श्रौहरिः 
5 6 ३ ७ निवेदन 
कल्याणग्रेमियों तथा ग्राहकोंसे निवेदन 

१-इस 'उपनिषद्‌-अ्ड में चित्रोंसमेत सब मिलाकर करीब ८२० पृष्ठ दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त 
३ बड़े साइजके यन्त्र हैं| रंगीन चित्र जितने सम्भव थे, दिये गये हैं । 

२-जिन सजनोंके रुपये मनीआडरद्वारा आ गये होंगे, उनके अड्ड जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम 
बी० पी० भेजी जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न्‌ रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक काडे 
तुरंत का दें ताकि वी० पी० मेजकर कल्याण! को व्यथंका नुकसान न उठाना पड़े । उनके दो 
वैसेके ख्चेसे 'कल्याण” के कई आने बच जायेँंगे। आशा है, पुराते सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 
अवब्य खीकार करेंगे। 

३-इस विशेषाहुका अछूग मूल्य भी ६5) ही है । अतः पूरे वर्षफे लिये ही ग्राहक्न बनना चाहिये। 
आजकल नये-नये उपद्रव तथा अशान्तिके कारण बन रहे हैं। इसलिये यदि किसी कारणवश आगेके 
अड्डू पूरे वर्षतक न भेजे जा सकें तो जितने अइ् बहुँचें, उतनेमें ही मूल्य पूरा समझनेकी कृपा करें। 

४-मनीआडेर-कपनमें अपना पता और ग्राहक-नंबर जरूर लिखें। ग्राहक-नंबर याद न हो तो कम-से- 
कम पुराना ग्राहक' अवश्य लिख दें | नये ग्राहक हों तो 'नया ग्राइक' लिखनेकी कृपा करें। 

५-ग्राहक-नंबर न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकों'में दर्ज हो जायगा | इससे आपकी सेवामें 
'उपनिपद्‌-अड्ड? नये नंबरोंसे पहुँच जायगा और पुराने नंबरकी वी० पी० हुबारा जायगी। ऐसा 
भी हो सकता है कि उधरसे आपने रुपये भेजे हों ओर उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके 
नाम बी० पी० चली जाय । दोनों हीः छरतोंमें आपसे यह ग्राथना है कि आप ऋपापूर्वक 
वी० पी० लौटावें नहीं, चेश करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नाम-पते साफ-साफ हमें 
लिखनेकी कृपा करें | आप ऐसा करेंगे तो आपका “कल्याण! जुकप्तानसे बचेगा और आप 
“कल्याण के प्रचारमें सहायता करके पुण्यके भागी बनेंगे | अगर नया ग्राहक न प्ले तो वी० 
पी० नहीं छुड़ानी चाहिये । 

६-“उपनिपद्‌-अड्ढ! सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा। सब अड्ञेंके जानेमे लगभग दो 
महीने रुग जाते हैं; क्योंकि पोस्ट-आफिसवाल्ले ग्रतिदिन अधिक संख्यामें रजिस्टरड पेकेट नहीं 
ले पाते | इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें विशेषाह ऋमसे जायगा । परिशिति समझकर 
कुपाठ ग्राहकोंक़ो हमें क्षमा करना चाहिये और थैय रखना चाहिये । 

७-जिन कल्याण-प्रेमी महालुभावोंने 'कल्याण के नये ग्राहक बनाये हैं और बना रहे हैं, उनके हम 
हृदयसे कृतज्ञ हैं | इस बार कल्याण-प्रेमी सज॒नोंको 'क़ल्याण'के नये ग्राहक बनानेंकी- फिर 
सफूल चे्ठ करनी चाहिये। धमेपर इस समय बड़ी विषत्ति आयी के | ऐसे समयमें शुद्ध 
धर्म-सेवा समझकर 'कल्याण'का प्रचार बढ़ानेमें समीको सहायक होना चाहिये। 

«-गीताग्रेस पोस्ट-आफिस अब 'डिलेबरी आफिस! हो गया है। अतः कल्याण' व्यवस्था-विभाग तथा 
सम्पादन-पिभाग और “गीताग्रेस' तथा धगीता-रामायण-परीक्षा-समिति'के नाम मेजे जानेवाले सभी 
पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, बीमा आदिपर केवल गोरखपुर न लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
इस ग्रकार लिखना चाहिये । 

व्यवश्ापक-- कल्याण! पो? गीतामेस ( गोरखपुर / 


झू+-- 


॥ श्रीहरिः ॥ 


उपनिषद्‌-अड्डकी विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 


१-उपनिपद्‌ ( पूज्य श्रीमजगद्गुर श्रीशड्डराचार्य 
अनन्तश्रीविभूषित.. श्रीमज्ज्योतिष्पीठाधीश्वर 
स्वामी श्रीत्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराज ) “"* 
२-उपनिप्रदोका एक अर्थ है; एक परमार्थ है (औ- 
काञ्जीकामकोटिपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित 
श्रीमजगह्लुरु श्रीश्डराचार्यजी महाराज ) 
३-उपनिपदोकी श्रेष्ठता ( श्रीमत्परमहंसपरिज्ञाजका- 
चाय श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर_ अनन्तश्री- 
विभूषित श्रीमजगद्गुरु श्रीशक्लरावार्य खासी भरी- 
अभिनवसच्चिदानन्दतीर्थजी महाराज ) 
४-उपनिषदुक्त ज्ञानसे ही सच्ची शान्ति (श्रीमत्परमहंस- 
परिन्राजकाचार्य श्रीमद्रसालपुरवराधीद्वर अनन्त- 
श्री खवामीजी भीपुरुषोत्तम नरसिंह भारतीजी 
महाराज ) बढ ३ 
५-उपनिषद्का तात्पर्य ( श्री १००८ भ्रीपूज्य 
खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) नह 
६-अपौस्मेयताका अभिप्राय. ( खामीजी श्री- 
अखण्डानन्दजी सरखती महाराज ) डड न 
७-उपनिषद्का अमर उपदेश ( माननीय गवर्नर- 
जनरल चक्रवर्ती श्रीराजगोपालाचारी महोदय ) 
८-दार्शनिक ज्ञानका मूल खोत ( माननीय पं० श्री- 
गोविन्दवल्लमजी पन्‍्त, प्रधान मनन) युक्तप्रदेश) 
९--उपनिषदोका आध्यात्मिक प्रभाव ( बिहारके 
गवर्नर माननीय श्री एम्‌० एस ० अणे महोदय ) 
१०-गीतोपनिषद्की श्रेउ्ता और उसके कारण 
( माननीय डा० श्रीकेछासनाथजी काटजू; 
गवर्नर; बंगप्रान्त ) . *** हमे 
११-उपनिषदोमे सनातन सत्य ( माननीय पं० 
श्रीरविश्डरजी झुक्ल) प्रधान मन्‍्त्री; सध्यप्रान्त- 
बरार ) 5१६ 
१२-उपनिपद्‌ और कर्तव्याकर्तव्यविवेक ( माननीय 
बाबू श्रीसम्पूर्णानन्दजी, शिक्षा-सचिव,युक्तप्रान्त) 
१३-उपनिषद्की दिव्य शिक्षा ( आचार्य श्रीअक्षयकुमार 
वन्द्ोपाध्याय, एम्रु० ए० ) ३५ 


श्र 


श्छ 


श्८ 


२१ 


रद 


२६ 


२६ 


२७ 


२५ 


रे० 


रद 


पृष्ठ-संख्या 


१४-उपनिषद्‌-रहस्य॒( आचार्य श्रीक्षेत्रछल साहा, 
एम्‌० ए.० ) 

१५-डपनिषद्मे ज्ञानकी पराकाष्ठा ( महामहोपाध्याय 
शास्त्ररत्ञाकर पं० श्री अ० चिन्नस्वामी शात्त्री ) 

१६-म््मविद्या ( श्रीमजगदुरु श्रीरामानुजसम्पदायाचार्य 
आचार्यपीठाधिपति श्रीराधवाचायजी खामी 
महाराज ) *० 

१७-उपनिषत्तत्त्त ( श्रीमहामण्डलके एक साधु-सेवक) 

१८-औपनिषद-सिद्धान्त ( श्रीश्रीस्वामीजी श्रीविद्युद्धा- 
नन्‍्दजी परित्राजक ). *** क्ढ 

१९-उपनिषत्तत््व ( पं० श्रीजानकीनाथजी दार्मा ) 

२०-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ और ब्ह्मसूज्न ( प्रो० पं० 
जीवनशडझ्डरजी याशिक, एम्‌० ए.०, एल-एल० 
बी० ) 

२१-उपनिष्रदोका सारसव॑स्व ब्रह्मसूत्र ( ० श्री- 
कृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम० ए० आचार्य ) 

२२-उपनिषदोमे भेद और अमेद-उपासना ( भी. 
जयदयालजी गोयन्दका ) 

२३-ईशोपनिषद्मे “शक्तिकारणवादः ( श्री १०८ 
स्वामीजी महाराज ) 

२४-अह्म और ईश्वर्सम्बन्धी औपनिष्रदिक विचार 
(दीवानबहादुर श्री के० एस० रामस्रामी झास्री ) 

रष-पाश्चात््य विद्यानोपर उपनिषदोका प्रभाव (श्रीयुत 
बसन्तकुमार चट्गोपाध्याय, एम्‌ू० ए० )  *** 

२६-उपनिषदोमे औदार्य ( महामहोपाध्याय डा० पी० 
के० आचाये एम० ए०) पी-एचू० डी०; 
डी० लिट॒० ) 

२७-उपनिषद्‌ और अद्वतवाद ( पं० श्रीरामगोविन्द- 
जी नभिवेदी, वेदान्तशास्त्री ) 822१ 

२८-उपनिषदोका नवीन वैज्ञानिक तथ्य ( पं० 
श्रीरामनिवासजी शर्मा >. *** 

२९-उपनिषद्‌ और _ रामानुजवेदान्तदर्शन 
( वेदान्ताचार्य पं० श्रीरामकृष्णजी झास्त्री; 
बी० ए.० ) 

३०-उपनिषद्‌ गुरुवाक्य है ( श्रीदद्रथजी 
श्रोत्रिय, एम्रू० ८० साहित्याचार्य, विद्याभूषण ) 


४१ 
४९ 
पड 
५६ 
५८ 
६० 
छ्ड 
६७ 
६८ 
७८ 
८१ 


८५ 


८७ 
८९ 


९४ 


९७ 


९९ 


पृष्ठ-संख्या 


( 


३१-गीतोपनिषद्‌ ( स्वामी श्रीरजिश्वरानन्दजी ) "** १०१ 


३२९-जीवात्मा और परमात्माकी एकता (पण्डित 
श्रीहरिक्ृष्णजी झा, व्याकरण-वैदान्ताचार्य, बेद: 
शात्त्री, साहित्यालछ्लार ) 

३३-पाश्चात्य पण्डितोपर उपनिषद्का प्रभाव 
( श्रीरासमोहन चक्रवर्ती; पी-एच्‌० बी०, पुराण 
रत्न; विद्याविनोंद ) हत्ड 

३४-उपनिषदोमे वाकूका ख़रूप . ( पं० 
भीरामसुरेशजी त्रिपाठी; एम्‌० ए० ) 

३५-पैप्णव-उपनिपदू ( पं० श्रीबलदेवजी 
उपाध्याय, एम्र० ए.०, साहित्याचार्य ) 

३६-ओऔपनिषद आत्मतत्व ( याशिक पं० 
श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य; वेदरत) 

३७-उपनिषदोका महत्व और उद्देग्य (शीताराचन्द्रजी 
पाण्ड्या, बी० ए.०) ४ 

३८-उपनिषद्‌-्रन्थोंका रचनाकार (ज्यो० भू० 
पं० श्रीइन्द्रनारायणजी द्विवेदी ) 

३९-वेदों और उपनिषदोंमे मास-भक्षण और 
अश्छीलता नही हैं (पाण्डेय प॑० भ्रीरामनारायण- 


दत्तजी शात्री (राम! )  *** *** १२१ 
४०-उपनिपद्मे युगल सखरूप *** १२८ 
४१-उपनिषदोंसे मैने क्या सीखा £ ( पं० 

श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय ) श्३२ 
४२-उपनिषद्की व्युपत्ति और अर्थ (पं० 

श्रीगोविन्दनारायगजी आसोपा; बी० ए०) *"* १३२ 
४३-कल्याण-मार्ग (शरीयोगेन्द्रनाथजी, बी० एस-सी०) १३३ 
४४-भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और औपनिपद ब्रह्म 

( पं० श्रीरामकिड्वरजी उपाध्याय ) " १४१ 
४५-भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और औपनिषद ब्रह्म *** १४७ 
४६-उपनिषत्‌ ( श्रीसुदर्शनसिंहजी ) * १५२ 
४७-उपलब्ध उपनिपद्‌-अन्थोंकी सूची  श्प्३ 


४८-उपनिप्रद्‌ हिंदू-जातिक आण हैं. ( भक्त 
रामशरणदासजी ) 

४९-बूहदारण्यकोपनिपद्र्में ऐतिहासिक अध्ययनकी 
सामग्री ( आचार्य बी० आर० भ्रीरामचन्द्र 


१५६ 


दीक्षितार, एम्‌० ए० ) १५८ 
७५०-इंशाचास्योपनिपद्‌ * १६१ 
५१-केनोपनिषद्‌ ** १७२ 

(१) प्रथम खण्ड ह्हर * १७२ 


(२) द्वितीय खण्ड 
(३ ) तृतीय खण्ड 
(४) चतुर्थ खण्ड 
०२-कठोपनिषद्‌ 
(१ ) प्रथम अध्याय 
१. प्रथम वल्छी 
२. द्वितीय वल्ली 
३, तृतीय वल्ली 
(२ ) द्वितीय अध्याय 
१. प्रथम वल्ली 
२. द्वितीय वल्ली 
३. तृतीय बल्ली 
ण३-प्रश्ोपनिषद्‌ 
(१) प्रथम प्रश्न 
(२) हितीय प्रश्न 
(३) तृतीय प्रश्न 
(४ ) चहु्थ अन्न 
(५) पदञ्चम प्रश्ष 
(६) पष्ठ प्रश्न 
७५४-मुण्डकीपनिषदू 
(१ ) प्रथम मुण्डक 
१, प्रथम खण्ड 
२. द्वितीय खण्ड 
« (२) द्ितीय मुण्डक 
१, प्रथम खण्ड 
२. द्वितीय खण्ड 
(३) दुतीय झुण्डक 
१, प्रथम खण्ड' 
२. द्वितीय खण्ड 
ण५-माण्ड्ूक्योपनिषद्‌ 
"६-ऐतरेयोपनिषद्‌ 
(१) प्रथम अध्याय 
१, प्रथम खण्ड 
२. द्वितीय खण्ड 
३, तृतीय खण्ड 
(२) द्वितीय अध्याय 
(३) दुतीय अध्याय 


पृष्ठ-संख्या 
* १७५ 


बन १ ७७ 
ढक 4 ८ ५ 


" १८५ 
" श्टए 
९१८५ 
* २१९५ 


** २०६ 

रश५्‌ | 
२१५ 
** र२१ 
*' २२६ 
** २३४ 
** २३५ 
४ २४१ 
** २४५ 
*" २४९ 
"* २५४ 
४" २५७ 
** २६२ 
** २६२ 
* २६२ 
"* २६६ 
"' र७छर 
०९ २७२ 
** २७६ 
*" २८० 


* २८० 
* र८४ 


** २८९ 


्भ र्‌ ५ ८ 
"" २९८ 
ढ्ब ३ 00 


* देल्र 


** ३०७ 
-* ३१० 


खन्तंस्या पृष्ठ-संख्या 
०७-तैत्तियीयोपनिषद्‌._*** ** श१३ (३) ठृतीय अध्याय. ** * ३७६ 
(१) शिक्षाचल्ली श्डूः  रेश्३े (४) चतुर्थ अध्याय *नब ** ३८३ 
१. प्रथम अनुवाक *"* *** ३१३ (५) पद्चम अध्याय. ** *» ३९१ 
२. द्वितीय अनुवाक *** *** ३१४ (६) षष्ठ अध्याय ६४५ *> ३९७ 
३. तृतीय अनुवाक *** “” २१५७. ०९-छान्दोग्योपनिषद्‌ «४६ न ४०६ 
४. चतुर्थ अनुवाक "*' *** ३१८ (५) प्रथम अध्याय. *** **« ४०६ 
५« पदञ्मम अनुवाक !४* 7 हैर१ १. ओकारकी व्याख्या **' ** ४०६ 
६. षट्ठ अनुवाक “ 7  *” रेरेरे २. ओकारकी आध्यात्मिक उपासना... ४०७ 
6 तल जता 8. गा: , ३. ओकारकी आधिदेविक उपासना ४०८ 
<. अष्टम अनुवाक 7** । रेर६ ४. ओकारके आश्रयसे अम्तत्वकी प्राप्ति. ४०९ 
९. नवम अनुवाक ** रे२७ ६, सूर्य एवं प्राणके रूपमे ओकारकी 
१०. दशुम अनुवाक '** *** रे२८ उपासना बन ००० ७०९ 
११, एकादश अनुवाक -** शे२९ ६. विविध रूपोमे उद्गीयोपासना .._ *** ४१० 
१२, द्वादश अनुवाक -** ३३१ ७. शरीरकी दृष्टिसे उद्गीथोपासना "** ४११ 
(२) ब्रह्मानन्दबछ्ी. ०” हे१३ ८. उद्बीथके सम्बन्धभे शिक्रक और 
१, प्रथम अनुवाक ** *** देरेरे दालम्यका संवाद ..« ००० ४११ 
२. द्वितीय अनुवाक *"* *»** र३४ ९, उद्बीथके सम्बन्धभे दशिलक और 
३. तृतीय अनुवाक ""' ** ३३६ प्रवाहणका संवाद «७» *« डर. 
४. चतुर्थ अनुवाक *** “** ३३७ १०, उषस्तिका आख्यान *** * ४१३ 
५, पश्चम अनुवाक ***९ *** हे३९ ११, प्रस्ताव आदि कमोंसे संबद्ध 
६. षष्ठ अनुवाक *** *** ३४० देवताओका वर्णन... "० ४१३ 
७. सप्तम अनुवाक *** *** ३४२ १२. शौव उद्गीथका वर्णन *** ४१४ 
८. अष्टम अनुवाक *** "० शे४४ १३. तेरह प्रकारके स्तोरमोंका वर्णन "** ४१४ 
९, नवम अनुवाक *** *** ३४८ (२) ह्वितीय अध्याय. *** न ४१५ 
(३) '्टगुवल्ली ॥ +** रै५० १. साधु-दृष्टिसे समरत सामकी उपासना ""* ४१५ 
१. प्रथम अनुवाक "** "** ३५० २. पश्नविघ सामोपासना *** *** #४१५ 
२. द्वितीय अनुवाक "** ४5 रे५० ३. बृष्टिमे सामोपासना "९ "* ४१५ 
३. तृतीय अनुवाक "** +* ह५१ ४, जलमे सामोपासना *** *** ४१५ 
४. चतुर्थ अनुवाक ***._ ० इष्र ५. ऋतुओंमे सामोपासना *** ४१५ 
५. पश्चम अनुवाक 77 / रेपरे ६. पश्चुओंमे सामोपासना *** ४१६ 
६. पष्ठ अनुवाक ** ३५४ ७, आणोंमे सामोपासना *** "*« ४१६ 
७. सप्तम अनुवाक *** न महक ८. वाणीमे सत्तविध सामोपासना *** ४१६ 
८. अष्टम अनुवाक *** *** शेएए्‌ ९. आदित्य-दृष्टिसे सप्तविध सामोपासना **" ४१६ 
९६. नवम अनुवाक *** * शे५६ १०, मृत्युसे अतीत सत्तविध सामोपासना *"* ४१७ 
१०, दद्यम अनुवाक '*" जल रेए७ ११. गायत्र-सासोपासना *"* *०० ४१७ 
५८-इवेताइवतरोपनिषद्‌_*४* * श६३ १२, रथन्तर-सामोपासना *** *** ४१७ 
(१) प्रथम अध्याय ६ ** रे६३ १३, वामदेव्य-सासोपासना *** '* ७१७ 


(२० द्वितीय अध्याय... *"*' *** ३७० १४, बृहत्सामोपासना.. ***९ *** ४१८ 


( ५) 


१५. वैरूप-सामोपासना "** हक 
१६. वेराज-सामोपालना '”* न ४ कट ०060 रे 
* « राजा जानभ्रुति और रेक्षका उपाख्यान ४२७ 
१७, दाक्वरी-सामोपासना -** ४१८ २. जानश्रुतिका रेक्कके पास उपदेशके 
१८, रेवती-सामोपासना '"* "० ४१८ लिये जाना ५४० २३७ 
ये | ३8% नन्ड१९ - ३, वायु और प्राणकी उपासना. *** ४२७ 
०. राजन-सामोपासना **'" "*- ४१९ ४, जबालापुत्र सत्यकामद्बारा गुरुकी 
२१. सबमे अनुस्यूत सामकी उपासना "” ४१९ आज्ञाका पालन के *** ४२८ 
२२. अग्नि-सम्बन्धी उद्गीय ब्छ१९ : ७, सत्यकामकों बृषभद्गारा अक्षके एक 
२३, धर्मके तीन स्कन्ध, ओकारकी सर्वरूपता ४२० पादका उपदेश ** ४२८ 
२४. तीनो कालका सबन  इर२०ण ६, अम्निद्वारा द्वितीय पादका उपदेश ““* ४२९ 
(३) दृतीय अध्याय. ४ ४२१ ७. हसद्वारा ठृतीय पादका उपदेश. *"* ४२९ 
१. आदित्यकी मधुरूपमें कल्पना. ० ४२१ ८. महुद्वारा चतुर्थ पादकां उपदेश. *** ४२९ 
२, आदित्यकी दक्षिणस्थित किरणोमे ९, सत्यकामका आचार्यसे पुनः 
मघुनाडी-दृष्टि हक ** ४२१ उपदेद-गहण *** ४२९ 
३. पश्चिम ओरकी किरणोमे मघुनाडी-दष्टि ४२१ १०, 33० अग्रियोद्वारा ब्रह्मविद्याका 
४, उत्तर दिशाकी किरणोमे मधुनाडी-दृष्टि ४ उपदेद है ४रे० 
५, ऊर्ध्व-रश्मियोमे मधुनाडी दुष्ट. *** है ४ ११, अकेले गहपत्यामिद्वारा शिक्षा "' ४३० 
६, बसुओंके जीवनाधार प्रथम अमृतकी १२, अप लक नामक दूसरे अमिद्वारा ही 
उपासना *** ४२२ कं 
१३, आहवनीय-अभ्निद्वारा शिक्षा... """ ४३० 
के ४१३ आवनाओए दितीत अब १४, आचार्य और उपकोसछका संवाद * ४३१ 
उपासना ०" ४२२ ५ 
८. आदित्योंके जीवनाधार तृतीय 34238 2 परे अली न 
अलेलेकी उंपालितो 5538९ गतिका वर्णन ४३६१ 
५ १६, पवनकी यश्ञरूपमे उपासना “* ४३१ 
९. मह्तोके जीवनाधार चठुर्थ अम्ल १७, यशमे योग्य ब्रह्माकी आवश्यक्रता '*' ४रे२ 
की उपासना ** ४२२ (५) पश्नम अध्याय ० ४३३ 
१०, साध्योके जीवनाधार पश्चम अम्त- १. प्राणकी सर्वश्रेष्ठत *«« ४३३ 
की उपासना 7 ज55 २. महत्वग्राप्तिके लिये मन्‍्योपासना ."* ४३३ 
११. मधुविज्ञान तथा अह्मविज्ञनके ३. श्वेतकेद और प्रवाहणका सवाद; स्ेतकेत- 
84270 ५ का हक के पिताका राजासे उपदेदा मॉगना *"' ४रे४ 
गे को सबंख्यता शक भिके न्ब्ब 
३५ न हल 0०7 कक *** ४श४ ऐ बुक गा अल इन न्न्ड हक 
१४, जगतक़ी एवं आत्माकी ब्रह्मरूपमे ६. पृथिवीकी 9. 9? ४? ४ ४३५ 
उपासना *** उ२४ ७, पुरषकी 9 #? # पे 
ष््‌ क्रोद्यकी उपासना >०० इर४ ८. ज्रीकी 9. 9 99 5४24 
१५. विरादरूप कोशकी उपासना र्‌ ८ वी आहुतिते एुष्घवी वास ““" ४२५ 


१६, पुरुषकी यशरूपमे उपासना *०९ ४२५ 
१७. आत्मयश्के अन्य अड्ड ** डर५ १० जीवोकी त्रिविध गति 2 


१८, मन और आकागकी ब्रद्मरूपमे उपासना ४२६ ११. ग्राचीनशाल आदिका राजा अप 
१९, आदित्यकी ब्रह्मस्ममें उपासना. ४६ .._« बैख्वानर आत्माके सम्बन्धम प्रशन**"” ४३६ 


( ६) 


पृष्ठ-संख्या 
१२, अश्वपति और औपमत्यवका संवाद *** ४३७ 
१३. अश्वपति और सत्ययज्ञका संवाद *** ४३७ 
१४, अदृवपति और इन्द्रयुम्नका संवाद *** ४३७ 
१५, अश्वपति और जनका संवाद *** ४डे७ 
१६, झश्वपति और बुडिलका संवाद *** ४३८ 
१७. अध्वपति और उद्दाकका संवाद *"* ४३८ 
१८, अद्वपतिका वेश्वानर आत्माके सम्बन्धमें 
उपदेश हे *** ४३८ 
१९, 'प्राणाय ख्वाह्ः से पहली आहुति **' ४३८ 
२०. “व्यानाय खाह्य? से दूसरी आहुति **" ४३८ 
२१. “अपानाय खाह्ा? से तीसरी आहुति. ४३९ 
२२. ५्समानाय खाहा? से चोथी आहुति.. ४३९ 
२३, “उदानाय स्वाहाःसे पॉचबी आहुति ४३९ 
२४, भोजनकी अग्निहोच्र॒त्वसिद्धिके लिये इस 
प्रकार हवन करनेका फछ *** ४३९ 
( ६ ) षछठ अध्याय ड ०5 ४० 
१. आरुणिका अपने पुत्र श्वेतकेतुसे प्रशत ४४० 
२. सतूरूप परमात्मासे जगत्‌की उत्पत्ति **" ४४० 


३, आण्डज, जीवज और उद्धिजरूपमे 

त्रिविध सृष्टि न] + *००० ४४० 
४, नचिदृत्करण ह्ड्ड़ **९ ४४१ 

५. मन अन्नमय, प्राण जल्मय और वाक्‌ 
तेजोमय है डक *** ४४१ 
६. मये जाते हुए दहीका इृश्ान्त. 7 ४४४९ 
७. मनको अन्नमयताका निश्चय १ छडर 
८. सतू--आत्मा ही सबका मूछ है. "** ४४२ 
९, मधुका दृशन्त हेड *** ४४३, 
१०, नदियोका दृष्ान्त *** *** ४४३ 
११. वृक्षका दृष्टन्त ् 007६. 
१२, वट-बीजका दृष्ठान्त *** **»* ४४३ 
१३, नमकका दृष्ठात्त *** +*« एडड 
१४. आंख बंधे हुए पुरुषका दृशन्त  *** ४४४ 
१५, मुमूर्धुका दृषान्त. *** डडड 

१६, मिथ्या शञानी और सच्चे ज्ञानीकी 
पहचान ह्ड ४ ४४५ 
(७ ) सप्तम अध्याय ७३४ *** ४४६ 


१, नामकी ब्रक्मरूपमे उपासना 2७५ ७७६: 
र्‌, वाककी 95 ११ *"* ४४६ 


पृष्ठ-संख्या 
३. मनकी ब्रह्मरूपरमें उपासना *** ४४६ 
४० सडुल्यकी $ 99 +"* ४४७ 
५, चित्तकी #$ 95 है १४७ 
६, ध्यानकी 5 छ *०* ४४७ 
७. विज्ञानकी »$ 9 *"" ४४८ 
८. बलकी 9 9 **" ४४८ 
९, अन्नकी 9» 9 **९ ४४८ 
१०, जलकी . $ ] «. *** ४४९ 
११, तेजकी 3१ 75 +ौ १४९ 
१२, आकाशकी ;$ 9 *** ४४९ 
१३. स्मरणकी » 99 २०९ ४४९_ 
१४, आशाकी ब्रह्मरूपसे उपासना. **" ४५० 
१५, प्राणकी 9७ ] १९ ४५० 
१६. सत्य ही विशेषरूपसे जिशास्थ है. "**" ४५० 
१७, विशान ह्दी १5 ] रह ** ४५० 
१८, मतिही 98 99 +** ४५१ 
१९, श्रद्धा ही. 9 95 7* ४५१ 
२०. निशा ही » १5 ४ ४५१ 
२१. कृतिही »$ 99 23०५५ ४९ 
२२. सुख ही #% 99 १5९ ४५१ 
श३, भूमा ही. 9 | १** ४५१ 
२४. भूमा ही अमृत है. “** * ४५१ 
२५, भूमा ही सर्वत्र सब कुछ ओर 
आत्मा है न ४५२ 


२६. आत्मदर्शनसे सबकी प्राति; आह्रशुद्धि- 
से क्रमशः अविद्याकी निदृत्ति **" ४५२ 


(«८ ) अष्टस अध्याय न्ग्० ** ४५३ 
१, आत्मा ही सत्यहै *** न ४५३ 
२. आक्मज्ञानीकी सड्डल्पसिद्धि *** ४५३ 

२. श्रक्मकी प्राप्तिसे सबकी प्राप्ति, ब्रक्ष 
हृदयमे ही हे. “* - इ५४ 

४, आत्माकी महिमा और बह्मचर्यसे 
ब्रह्मलोककी प्रासि ह* ७४ए४ 
७५. ब्रह्मचरयेक्री महिमा डए्ड 


६. दृदयगत नाडियों ही उत्कमणका मार्ग हैं ४९५ 
७. इन्द्र और विरोचनको प्रजापतिका 


उपदेश 32 " ४५५ 
८ , विरोचनका भ्रमपूर्ण सिद्धान्त ,लेकर 
छोट जाना नग्न ह॒ कक० है ७० 


(्‌ 
पृष्ठ-संख्या 
९, इन्द्रका प्रजाप तिके पास पुनः आगमन 
और प्रश्न बडे *** ४५६ 
१०, खम्नके दशन्तसे आत्माके खरूपका 
कथन 55 ** ४५६ 
११. इन्द्र एक से एक वर्षके अहचर्यके बाद 
उपदेशके अधिकारी हुए, ाी 
१२. इन्द्रके प्रति प्रजापतिका उपदेश. *** ४५७ 
१३, श्याम ब्रह्मसे शबल अह्मकी ग्राप्तिका 
उपदेश £ ६६ *** ४०५८० 
१४, आकाशनामक ब्रह्मका उपदेश. *** ४५८ 
१५, आत्मज्ञानकी परम्परा; नियम और 


उसका फल *** ४५८ 
६०-जहदारण्यकोपनिषद्‌ *+ ४५९ 
(१) अथम अध्याय... *** "* ४५९ 

१, यज्ञकी अदवके रूपमे कल्मना.. *** ४५९ 


२. प्रठयके अनन्तर खुष्टिकी उत्पत्ति "* ४५९ 


३, आण-महिमा ००० *** ४६० 
४, ज्रह्मकी सर्वरूपता और चातुर्व॑र्ण्यकी 
सृष्टि हा ] कक ४ घ्रे 


५. अन्नकी उत्पत्ति ओर उपासना; मन) 
वाणी और प्राणके रूपमे सुष्टिका विभाग ४६५ 
६, नाम-रूप और कर्म -** ४६८ 
(२) द्वितीय अध्याय ध्य *** ४६९ 
१. गाग्ये और अजातदात्रुका संवाद; अजात- 
झत्रुका गाग्यंको आत्माका खछूप समझाना ४६९ 
२, शिश्षु नामसे मध्यम प्राणकी उपासना '*" ४७० 
३. बह्मके दो रूप. *** * ० ४७१ 
४. याज्ञवल्कय-मैत्रेयी-सवाद; याज्ञवल्क्यका 
सैन्रेयीको अमृतत्वके साधनरूपमे परमात्म- 


तत्वका उपदेश *** ४७१ 

५, मधु-विद्याका उपदेश) आत्माका विविध 
रूपीमे-वर्णन *** *** ४७३ 
६, मधु-विद्याकी परम्पराका वर्णन... *** ४७४ 
(३ ) तृतीय अध्याय *** ४७६ 


१, जनकके यज्षमे याशवल्क्य और अश्वल- 
का संवाद ३९ न" ४७६ 
२. याशवल्वय और आतंभागका सचाद *** ४७७ 
३. याशवल्क्य और छाद्यायनि भ्रुज्युका 
सवाद *** +०* ४७८ 


पृ'्ठ-संख्या 
४. याज्वल्वय और चाक्रायण उपख्का 
संवाद हक *** ४७८ 
५. याशवल्क्य और कहोलका संवाद; ब्रह्म 
और आत्माक्ी व्याख्या *** ४७८ 
६. याजश्षवल्तय और गार्गीका संवाद **९ ४७९ 
७. याशवस्वय तथा आएरणि उद्दालकका 
संवाद; आत्माके खरूपका वर्णन *** ४७९ 
८» याशवल्क्य-गार्गीका संवाद; अक्षरके नाम- 


से आत्मखरूपका वर्णन *"* ४८१ 
९, याज्वत्क्य-शाकल्यका संवाद और 
थाज्षवल्क्थकी विजय *** ** इंटर 
(४) चतुथे अध्याय ९९ "५ ४८६ 
१, जनक-याशवल्वय-संवाद *'* ४८६ 
२, याज्षवल्क्यका जनकको उपदेश. **" ४८८ 
३. याज्वल्क्यके द्वारा आत्माके ख़रूपका 
कथन ०2० «5० ५४४ 
४. कामना-नाशसे ब्रक्म-प्रासि *०* ४९१ 
५. याज्ञवर्क्य-मेत्रेयी-संवाद "* ९४ 
६, याज्षवल्कीय काण्डकी परम्पप... *"" ४९५ 
(५) पद्मस अध्याय. ४ ५ ४९७ 


१, आकाशकी ब्रकह्मरूपमें उपासना. *"" ४९७ 
२. द-द-दसे दम) दान और दयाका 


उपदेश कि "०९ ४९७ 
३, ह्ृदयकी ब्क्मरूपसे उपासना *** ४९७ 
४० सत्यकी ब्रह्मरूपसे उपासना *०* ४९७ 
५, सत्यकी आदित्यरूपमे उपासना *** ४९८ 
&. मनोमय पुरुषकी उपासना **« ४९८ 


७६ विद्युतकी ब्रह्मरूपमे उपासना *** ४९८ 
८. बाककी घेनुरूपमे उपासना *"* ४९८ 
९, अन्तरस्थ वेश्वानर अभि *** ४९८ 
१०, मरणोत्तर ऊर्ध्वगतिका वर्णन न्न््४९९ 
११. व्याधिमें और मृतपुरुषके इमशान- 
गमन आदियें तपकी भावनाका फल *** ४९९ 
१२, अन्न एवं प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना ४९९ 
१३, प्राणकी विविध रूपोंमे उपासना *** ४९९ 


१४, गायत्री-ठपासना "१ ५७०० 
. ७ ्ढ 

१५, अन्तसमयकी प्रार्थना ५०१ 

हि ५०२ 


(६) घह अध्याय, हक 
१६ प्राणकी सर्वभेष्ठता *** न ए०१२ 


(्‌ 

पृ'्ठ-संख्या 

३, पश्चाम्रिविश्र और उसे जाननेका 
फल; त्रिविध गतिका वर्णन ४ एु०३े 
३. मन्य-विद्या और उसकी परखरा. ** ५०५ 
४, सन्तानोत्पत्ति-विज्ञान * (०६ 
समस्त प्रवचनकी परम्पराका वर्णन *** ५०९ 
६१-कोर्षातकिब्राक्षणोपनिषद्‌ * ५११ 
(१) प्रथम अध्याय १०४ * ५११ 
पर्यड्ड-विद्या हद 5 ५११ 
(२) द्वितीय अध्याय - *** न्प्श्प्‌ 
* आणोपासना " प्श्ए्‌ 
आध्यात्मिक अभिहोत्र * ७१६ 
- विविध उपासनाओका वर्णन. *** ५१७ 
दैवपरिमररूपमे प्राणकी उपासना -*- ५१९ 


सोक्षके लिये सर्वश्रेष्ठ प्राणी उपासना 

प्राणोपासकका सम्प्रदान-कर्म * ७५२१ 
( ३ ) ठत्तीय भध्याय ' एरर३े 

इन्द्र-प्रतर्दन-संवाद; प्रजाखरूप प्राणकी 


5२० 


महिमा ** एररे 

(५४ ) चत्तर्थ अध्याय. ** *+ ५२७ 
अजातदात्रु और गार्ग्यका संवाद *** ५२७ 
६४-भौरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ * ५३२१ 


9. राम-नासके विविध अर्थ; भगवानक्े साकार 

तश्वकी व्याख्या; मन्त्र एवं यन्न्रका साहात््य ५३१ 
* श्रीरासके खरूपका कथन; राम-बीजकी 

घ्याख्या २५४ न एश२ 
« राम-मन्न्रकी व्याख्या; जपकी ग्रक्रिया तथा 
ध्यान पक के ब्प 
« पडक्षर-मन्त्रका खरूप; मंगवान्‌ श्रीरामका 
-स्तवन.. हा *” ए३३ 
» खरके वधसे छेकर बाही-बधतकका संक्षिप्त 

९ चरित्र कर्ण ०३० + प्२४ 
६. शेष ॒चरित्नका. संक्षिप्त वर्णन; आावरण-पूजांके 


टन ] 


4 
न्च्ए 


ण३२ 


बढ 


रू 


/ . लिये यन्त्रस्थ देवताओोका निरूपण * 0३४ 
७, पूजा-यन्त्रका विस्तृत वर्णन नल ६३६ 
&. पूज़ञा-यन्त्रके अगले अज्ञौका वर्णन * ७५३६ 
९६, पूज़ा-यन्त्रके शेषमागका वर्णव तथा श्रीरामके 

» माहता-सन्त्रका खरूप एवं साहात्म्य ष्र्छ 


१०. पूज़ाकी सविस्तर विधि. *** * ५३८ 


ट॑ 


) 


पृ्ठ-संख्यां 
६३-ओीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ ** पड४२ 
काशी एवं तारक-सन्त्रकी महिमा; #कार- 
रूप पुरुषोत्तम रामके चार पाद *" ५४२ 
६४-गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ *** ६५१ 
१. श्रीकृ्णका परबरह्मत्दय, उसका ध्यान करने- 
योग्य- रूप तथा अष्टादद्ाक्षर मन्त्र " ५५१ 
२. श्रीकृष्णेपासनाकी तिथि. तथा. सन्‍्त्र- 
निर्माणके! अकार हे * एए२ 
» ३ अष्टादृशाक्षरका अर्थ कह * ** ७५५ 
४, गोपारू-मन्त्रके जपकी सहिमा; उससे गोौ- 
छोक-धामकी प्राप्ति * ए५६ 
७, श्रीकृष्णका खरूप एवं उनका स्तवन * ५५६ 
६५-गोपाल्ेत्तरतापनीयोपनिषद्‌ ** ५५९ 
राधा आदि गोपियोंका दुॉसासे संबादः 
दु्वौसाके द्वारा श्रीकृष्णके खरूपका वर्णन *** ५५९ 
६६-चर्सिहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ *** ए६७ 
$. नरसिंह-सन्त्रराजडी भहिसा तथा उसके 
अव्ञोंका वर्णन * ५६७ 
२, सन्त्रराजकी शरण छेनेका फ़छ; उसके अज्लॉका 
विश्वद वर्णन; न्‍्यासकी विधि तथा मन्त्रके 
प्रत्येक पदुकी व्याख्या केक * ७६९ 
३. सन्त्रराज आजुष्सकी शक्ति तथा बीज *"* ५७३ 
४. सन्त्ररातण आजुष्ुभके अद्ञभूत मन्त्र; प्रणव- 
वाच्यरूप भगवात्र नुर्सिहदेवके चार पाद। 
स्तुत्िके सम्त्र * ए७रे 
५. आनुट्दुभ सन्त्रराजके सुदर्शवनाभमक महाचक्रका 
चर्णन; मनन्‍्त्रराजके जपका फछ " पछ७ 
(७-नसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ * ५८० 
१, “० लाससे परमात्म-त्तत्वका तथा उसके 
चार पादोका वर्णन; चौथे पादके चार भेद *** 
२. परमात्माके चार पादोंकी ऑकारकी मात्राओंके 
साथ. एकता; मन्त्रराज जआजुष्टमके द्वारा 
ठुरीय परमात्माका ज्ञान ४ (ए८र 
३. अनुष्ुपमन्त्रराजके पादोके अछूग-अऊूम जप 
तथा ध्यानकी विधि  एुटप्‌ 
४. अपने आत्माका पहले तुरीय-तुरीयहूपमें और 
पीछे भगवान्‌ चूसिहके रूपसें ध्यान करके 
अह्यके साथ अपने-आपको एकीभमूत करनेकी 
विधि ४ ५९१ 


पट ० 


( 

शषन्संस्या 

५ अनुषुुपू,्मन्श्रका झॉकारमें भन्तर्भाव फरके 
उसीके द्वारा परमास्साके चिन्तनकी विधि *** ५९२ 
६. अपने-आपको प्रणनक्के बाच्याथे परमझमें 
विलीन करनेकी विधि हक * ५९४ 

७० परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अनुभव 
एवं चिन्तन करनेका प्रकार ** ५९५ 
<- भयरहित ब्रद्मरूप हो जानेकी विधि * ७९७ 
९, प्रणवके द्वारा आत्माको जानकर साक्षिरूपसे 


स्थित होनेकी विधि * छ९९ 
८-महीपनिषद्‌ ** ६०३ 
4. सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन ** ६०३ 


२. शुकदेवजीको आत्माके सम्बन्ध्में जनकका 
उपदेश; जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका खवरूप ६०४ 
३. निदाघके ब्राग्यपूर्ण डद्गार न ६०७ 
४. निदापेके प्रति उनके पित्ता ऋभ्ुका उपदेश *** ६०९ 
७, ऋतभुका उपदेद चालू, अज्ञान एवं ज्ञानकी 


सात भूमिकाएँ * ० दुशड 
६. ऋभुका उपदेश चालू, ** ६२० 
६९-मुक्तिकोपनिपद्‌ द््र्३ 


3. श्रीयम और हमुसानूका संवाद, वेदान्तकी 
महिमा, भुक्तिके भेद, ३०८ उपनिषदोंकी 
नामावली तथा वेदोंके अनुसार विभाग, 
उपनिषदोंके पाठका माहात्म्य तथा उनके 
श्रवणके अधिकारी * * ६१५३ 

२, जीवन्मुक्ति एवं विदेदसुक्तिका ख़रूप, उनके 
इनेमें प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा 


भ्रयोजन ६२६ 
७०-गर्भापनिपद्‌ ६३० 
गर्भेकी उत्पत्ति एवं वृद्धिके अकार ** ६३० 
७१-केचल्योपनिषद्‌ पा * ६३२२ 
आर्माका खरूप तथा उसे जाननेका उपाय *"” ६३२ 
७२-कठरुद्रोपनि ध ६३४ 
संन्यासकी विधि ओर आत्मतत्वका वर्णन *”' ६३४ 
७३-रुद्रइृद्योपनिषद्‌._' ६२७ 
भगवान्‌ रुद्वकी सर्वेश्रेष्ठता, सर्वख्रूपता और 
अद्वास्सरूपता ६३७ 
७७-नीलरुद्रोपनिषद्‌ ६४० 
अगवान्‌ नीलरुद्की महिमा और शिव-विष्णुकी 
एकता ००० ६४० 
७५-सरखतीरहस्योपनिषद्‌ *** ** ६४२ 
दस बीजमन्त्रोंसे ऋग्वेदके मनन्‍्त्नोंसि 


सरस्वती देवीकी स्तुति, उसका फक; नाम-रूप- 
झा 


है; 


) 
एएन्तस्था 


के सम्बन्धसे पक्की जगत-ख्वरूपता भर 
समाधिका घर्णन 


-« ९ 
७६-देव्युपनिषद्‌ क हे 
देवीकी त्रद्मखरूपता, देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति, 

देवी-सहिसा और इसके पाठका फल ६४६ 
७७-वहचुचोपनिषद्‌ ६४९ 


देवीसे सबकी उत्पत्ति और देवीकी अद्यमरूपता ६४९ 


७८-सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ * ६५० 
१. श्रीमहालक्ष्मीका श्रीसूक्तके अनुसार 
ध्यान, न्यास, पूजन और यन्त्रकी चिधि ** ६५० 
२. योगसम्बन्धी उपदेश ६५२ 
३. नवचक्र विवेक बन केक ६५३ 
| श्रीसूतक्त " ६५५ 
७९-सीतोपनिषद्‌ “* ६५७ 
श्रीसीताजीके खरूपका तास्विक वर्णेन. *** ६५७ 
<८०-श्रीसचिकात्तापनीयोपनिषद्‌ *** ६६० 
श्रुतियोंद्वरर श्रीरधिकाजीकी उपासना और 
स्तुति * ६६० 
१-भ्रीराधोपनिषद्‌ हे ** ६६२ 
श्रीराधाजीके खवरूप तथा नामोंका व्गेन “** ६६२ 
८२-ब्ह्मविन्दुपनिषद्‌ हु ** ६६४ 
मनके छयका साधन; आत्माका स्वरूप तथा 
ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय * ६६४ 
<श-ध्यानबिन्दुपनिषद्‌ कक के न्ग्० ६६६ 
ध्यानयोगकी महिमा तथा स्वरूप ** दै६६ 
८४-तेजोबिन्दूपनिषदू._'*' ** ६६८ 
प्रणयखरूप तेजीमय बिन्हुके ध्यानकी महिमा 
तथा उसके अधिकारी एवं अनधिकारी _ ** ६४८ 
<५-नादविन्दूपनिषद्‌ू. - 7 *" ६६९ 
( १ ) प्रथम अध्याय “* ६६९ 
१. 3“कारकी हंसरूपमे उपासना *** ६६९ 
२. 3“कारकी बारह मात्राएँ और उनमे 
प्राण-वियोगका फल * ६६९ 
३, योगयुक्त स्थितिका वर्णन "* ६७० 
(२ ) छ्वितीय अध्याय ४* ६७० 
१, शानीके लिये प्रारब्ध नहीं रह जाता **" ६७० 
२, नादके अनेक प्रकार *** घ७१ 
३. नादानुसन्धान * ६७१ 
३ ) तृतीय ६७१ 
पक १, नादके द्वारा मन कैसे वशीभूत होता है. ६७१ 
२. नादमे मनका छय द्७र्‌ 


३. मनके अमन हो जानेकी स्थितिका वर्णन ६७२ 


(१० 


पृष्-सख्या 
८६-अम्तनादोपनिपद्‌ * ६७३ 
प्रणवोपासना; योगके छः अड्ढ; प्राणायामकी 
विधि; योग-साधनका फल; पॉचों प्राणोका रंग ६७३ 
<७-मुद्गलोपनिपद्‌ हु *+ ६७६ 
« पुरुषसूक्तका संक्षिप्त विषय-निरूपण ६७६ 


२. महापुरुषका रूप-धारण न ६७६ 
३. उपासकोद्वार अनेक झूपसें देखे गये 
महापुरुषमे आत्मत्वकी भावनासे उनके 
स्वरूपकी प्राप्ति ह *न ६७७ 
४. बरह्मका ख़रूप तथा उपनिषदूके 
अध्ययनका माहात्म्य; सूक्तके अनधिकारी 
तथा उसके उपदेशकी विधि * ६७७ 
७, पुरुषसूक्त कि न ६७९ 
८८-साविध्युपनिषद्‌ ह “* ह८२ 
सविता एवं साविन्नीकी सर्वेव्यापकता; साविन्नी- 
के चार पाद; साविन्नीको जाननेका फल; बला- 
अतिबका विद्याओंकी उपासना ** ६८२ 
<९-सुर्योपत्िषद्‌ हे 


्न्_ ६८४ 
आदित्यकी सर्वव्यापकता; सूर्य-मन्त्रके जपका 
साहात्स्य 3 ** ६८४ 


९०-अश्ष्युपनिषद्‌ * ६८६ 
$. नेन्नरोगहरी विद्या * ६८६ 
२. ब्रह्मविद्याका उपदेश * ६८६ 
९१-चाश्लुघोपनिषद्‌ * ६८९ 
चाक्षुपी विद्या * ६८९ 
९२-नारायणोपनिषद्‌ ६९१ 


भगवानू नारायणकी सर्वेकारणता एचं सर्वरूपता; 
अष्टाक्षर नारायण-मन्न्रका खरूप ओर महिमा ६९१ 


९३-अओीरामोपनिषद्‌ * ६९३ 
१. श्रीरामका स्वरूप, उनके अद्ज, राम- 
मन्न्रका माहात्म्य * ६९३ 
२. श्रीरामकी प्राप्तिके साधन *** ६९४ 
९४-भरीकृष्णोपनिषदू 05 *“ ६९५ 
* श्रीकृष्णके परिवारोंके रूपमें विभिन्न देवी- 
देवताओंका अवतरण, श्रीकृष्णके साथ उनकी 
छकरूपता  '* ६९५ 
९७५-कलिसंवरणोपनिषद्‌ ६९७ 
“हरे रामः आदि सोलह नासोंके मन्त्रका 
अद्भुत साहात्म्य ६९७ 
९६-गणपत्युपनिषद्‌ ६९८ 


भगवान्‌ गणनायककी स्तुति; उनके बीजमन्त्र, 
महामन्त्र तथा गायत्री; उपनिषद्के पाठका 


) 
पंह-सख्या 
तथा गणपंति-पूजनका माहात्म्य *"* ६९८ 
९७-जावालदरशनोपनिषद्‌_*** ** ७०० 


4. योगके आठ अज्ज ओर दस यमोका वर्णन 


छ०० 

२. दस नियमोका वर्णन * ७०१ 

३.:नौ प्रकारके योगिक आसनॉका वर्णन ७०२ 

४. नाडी-परिचय तथा आत्सतीर्थ कौर 

आत्मज्ञानकी सहिमा *** छ०२ 

७५. नाड़ी-शोधन एवं आत्सशोधनकी विधियों ७०५ 
६. आणायामसकी विधि, उसके अकार, फल 

तथा विनियोग ३०७ *०० ७०५ 

७. प्रत्याहारके विविध प्रकार तथा फछ **" ७०७ 

८ घारणाके दो प्रकार *** ७०८ 

९. दो प्रकारके ध्यान तथा उनका फल "** ७०८ 

१०. समाधि एवं उसका फल "०" ७०९ 

९८-झुकरहस्योपनिषद्‌ ,._ *** *** ७१० 


१. भगवान्‌ शह्ूरका शुकदेवजीको उपदेश; 
“तत्तमसि? आदि महावाक्योके घडडल्यास ७१० 
२. 'तत्तमसिः महावाक्यके प्रत्येक पदुके 


प्रथक्‌-एथक्‌ षडज्ञन्यास * ७११ 

३. चारो महावाकं्योकी पदविन्यासपूर्वक 
न्याख्या "* ७१२ 
<-जिपाडिभूतिमहानारयायणोपनिषद्‌ *" ७१४ 
(१) पूर्वकाण्ड हर ० ७१४ 
१. पाद-चत॒ष्टयके स्वरूपका निर्णय ७१४ 


२. साकार-निराकार पर्रह्के खरूपका 
निरूपण शक **' ७१६ 
३. मूलाविद्या और प्रछथके  खरूपका 
निरूपण * ७१८ 
४. महामायातीत अखण्ड अद्वैत परमानन्दमय 
परतत्त्व-खरूपका निरूपण * ७१९ 
(२ ) उचरकाण्ड "* ७२१ 
५, संसारसे तरनेका उपाय और मोक्षमार्गका 
निरूपण डर >** ७२१ 
६, मोक्षमार्गके खर्पका निरूपण.. **' ७२३ 
७, महानारायण-यन्त्रका वर्णन *** ७२६ 


८, परम सायुज्य-मुक्तिके स्वरूपका निरूपण छरे२ 


१००-नारदपरिवाजकोपनिषद्‌ *** *- ७३५ 
१. सारद-शौनक-संवाद डे "० ७३६ 
२० संन्‍्यास-ग्रहणका क्रम 2 *** ७३६ 


३. संन्‍्यासके अधिकारी, खरूप, विधि, नियम 
एवं आचार आदिका निरूपण ** ७३७ 


( 


पृष्ठ-सख्या 
४. संन्‍्याख-धर्मके पाऊुनका महत्त्व तथा संनन्‍्यास- 
अहणकी शास्त्रीय विधि $ * छडर 
७, संन्यास ओर संनन्‍्यासीके भेढ तथा संन्‍्यास- 
धर्म ओर उसके पाकनका महत्त्व »* ७४६ 
&.तठुरीयातीत पद और उसकी प्राप्तेिके उपाय तथा 


यतिकी जीवनचर्यों ** ७५१ 
७, संन्‍्यासीके सामान्य नियम और कुटीचक आदि- 
के विशेष नियस थे न छपड 


<. ग्रणवके खरूपका विवेचन - ७५५ 
९, ब्रह्चके सरूपका वर्णन; आत्मचेत्ता संन्‍्यासीके 


लक्षण, ० ०० इन 78, 25५ ७६ 
१०१-आरुणिकोपनिपद्‌ * ७६२ 

संन्‍्यास-अहणकी विधि तथा संन्‍्यासके नियम ७६२ 
१०२-जावाल्युपनिपद्‌ - ७६४ 


पाझुपत-मतके अनुसार तत्त्व-वितार; भस्म- 
भारणकी विधि तथा साद्दात्म्य, न्निपुण्ड्की 


तीन रेखाओंका अर्थ * छद४ 

१०३-चाखुदेवोपनिपद्‌ “ ७६६ 
गोपीचन्दुनका महत्त्व, उसके धारणकी विधि 

आर फल * ७६६ 
१०४-उपनिषदोंमें श्रीसर्वेश्वर ( विद्याभूषण, साख्य- 
साहित्य-वेदान्ततीर्थ श्रीत्रजवल्लमशरणजी 

वेदान्ताचार्य ) ** ७६९ 
१०५-उपनिषदोमे आत्मानुभव ( श्रीबाबूछालजी 

गुप्त ऋयाम? ) *** ७छ७छर्‌ 

१०६-निवेदन और क्षमा-ग्रर्थना - ७७५ 

संगृहीत 

-चित्त ही ससार है ( मेत्रेयी० * २९ 

२-संसारमे ऐसे दो प्रकारके पुरुष बिरले ही होते है. ४० 

३-साधुका खभाव ९६ 


४-बह्मका स्मरण करो ओर आतसक्तिका त्याग करो १११ 

५-रोग और मृत्युको त्प समझनेसे महान्‌ छझाम 
( बृहृदारण्यक० ) ड़ 

६-परम पद ( बृहजाबारक ) "* " ५६६ 

७-सत्यकी जय है ( मुण्डक० ) जल इग्र 

८-मन ही बन्ध-मोक्षका कारण है ( ब्रह्मविन्दु० ) ६२९ 


५५० 


११ 


) 


पृंष-संख्या 
९-शानमयी दृष्टि ** ६३३ 
१०-देहनाइसे आत्माका नाश नही ( आत्मप्रबोध० ) ६६६ 
११-आठ गुणोसे युक्त आत्माकों जाननेका फल 
( छान्दोग्य० ) * ६३९ 
१२-सब ब्रह्म है ( छान्दोग्य० ) द्ड्ट 
१३-सज्ञका त्याग ही मोक्ष है ( अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ) ६५६ 
१४-एकमात्र श्रीकृष्ण ही मजनीय हैं ( गोपालपूर्व ० ) ६६३ 
१५-निश्चयक्रे अनुसार ब्ह्मकी प्राप्ति ( छान्‍्दोग्य० ) ६६५ 
१६-नत्ह्मज्ञानसे ब्ह्मत्वकी प्राप्ति ( बूहृदारण्यक० ) ६६७ 
१७-मीतर-बाहर नारायण ही व्याप्त हैं ( नारायणोप० ) ६७५ 
१८-विषय-त्याग ( आत्मप्रबोध० ) * ६८१ 
१९-नअक्षको हूँढ़ना चाहिये ( छान्दोग्य० ) *** ६८३ 
२०-जगतक्ी दुःखमयता और आनन्दमयता 
( वराहोपनिषद्‌ ) -' ६८५ 
२१-परमात्माका चिन्तन करो ( अध्यात्म० ) *** ६८८ 
२२-शभ्ीनारायणके ध्यानसे मुक्ति ( आत्मप्रबोध० ) ६९२ 


२३-अमृतत्वकी प्राप्तिका साधन ( क्षुरिक० ) "** ७६१ 
२४-दो विद्याएँ ( ब्रह्मबिन्दु० ) *** " ७६३ 
२५-शिवका उपासक धन्य है ( दक्षिणामूर्ति_ ) *** ७६५ 
कविता 
१-शरणागति ( उपनिषद्के एक मन्त्रका 
पद्मानुवाद ) 585 ५ है 
२-औपनिषद-बह्का सर्वातीत और सर्वकारण- 
खरूप तथा उसके जाननेका फल ( उपनिषदों- 
के ११ मन्त्रोका पद्मानुवाद ) ञर्‌ 
३-उपनिषन्महत्ता ( विद्याभूषण कविवर श्री- 
ऑंकार मिश्र “प्रणव? व्या० सा० योगशाल्ली, 
सिद्धान्तशात्री ) 22 ८ 
४-ज्योतिपुंज वह पाया मैंने ( श्रीमागवतप्रसाद- 
सिंहजी) ४ * श्र 
५-दिव और शक्ति ( श्रीलक्ष्मीनारायणजी शर्मा 
डर 59 4५ ६्‌ 
६-उपनिषद्‌ ( पुरोहित श्रीमतापनारायणजी ) **" १७ 
७-रसब्रह्म ( पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी 
शास्त्री 'राम! ) * २० 
८-मुक्तिके द्वार ( श्रीलक्ष्मीमसादजी मिस्नी 'रमा? ) 


र्‌० 
९-त्वमेव सर्वम ( श्रीमगवतीग्रसादजी त्रिपाठी) हु 
विश्ञारद, काव्यतीर) एम्‌०ए० एल-एलड०्बी०) १०० 


( ११ ) 





परन्सेस्या पूइन्हंल्या 

१०-औपनिपद-सिद्धान्त 2 ** १२० १३-जैन उपनिषदोका सार ( श्रीवूरजचन्दजी 
११-जाऊँ कैसे १( श्रीमबोध, बी० ए०( आनसे ); सत्यग्रेमी 'डॉगीजी? ) न 

साहित्यरत्न, साहित्यालड्भार ) /” १३१ १४-अध्यात्मवाद ( पं० श्रीखुनाथप्रसादजी शाज्ी 
१२-उपनिषत्सार ( श्रीमवरदेवजी झा ) ०5 १४० धाधकः ) ४० न्न्न १५७ 

जााा७ आगाज हे 
चित्र-सूची 
पृष्ठ-संख्या पृष्च-संख्या 
रंगीन इकरंगे 
१-उपनिषद्‌-अज्लका ठाइटछ._ *** ** "मुखपृष्ठ ह पद ५३ ९७8५6९ यक्षका आराकव्न ह* १७८ 
_दिव्यलोकमे न हि भि्‌ मर्थता ६०६ ** १७८ 
२-दिव्यकोकम औकृष्ण ेल्‍ 20, ६. १७-भगवती उम्र और इत्ध॒ *** + १८१ 
रेन्आायना २६१ १८-नचिकेताको मृत्युके अरपण करना *** १८८ 
४-पिप्पछादके आश्रममे सुकेशादि मुनि _*** २६०. १९-यमराज और नचिकेता. ४ -** १८८ 
५-अद्विरस और शोनक शव *** २६० २०-वरुण और भ्र्गु ०० **« ३६१३ 
६-यजदालामे उषरस्ति कर *** ४२७ २१ “जगत्कारण-मीमांसा ब्न्न *** ३६३ 
७-रैक्च और जानश्रुति 2 -* ४२७. २२-सत्यकाम और उपकोशल “** -* ५ ४३६ 
८-भगवान्‌ भीरामचन्द्र कै « 0३११. रे-राजा अश्वपतिके भवनमे उद्दालक ** ४३६ 
९-भगवान्‌ श्रीगोविन्द २७ -«« ५६३. *४सनत्कुमार-नारद-संवाद ड४९ 
लि ल्‍्न्ह डे २५-मैत्रेयीको उपदेद 8०५ *** इ४९ 
4287 606086 अं रे २६-बह्मचारियोको याशवल्क्यका आदेश. *** ४७६ 
११-श्रीसरखती हि 7 दें४४ड_ २७-जनक-याशवल्क्य ** ४८८ 
१ २-सचिदानन्दमयी देवी >र "१ ६४७ २८-शऔराम-यन्त्र स्ढ्क *** ५१६ 
१ ३-श्रीश्री महालक्ष्मी 2 ४० ६५१ २९-गोपाल-यन्त्र न *** ५५२ 
१४-श्रीयणपति दै 32.8 ६९२ डरे ०-सुदर्शनमहाचक्र १९० ९३० ५७६ 
कल्याणके पुराने प्राप्य अडू 


( इनमें ग्राहकोंको कमीशन नहीं दिया जायगा। डाकखर्च हमाय लूगेगां। ) 
संक्षिप्त पद्मपुराणाई 


पूरी फाइल, पूष्ठ-संख्या ९७८, रज्ञीन चित्र २१, छाइन चित्र २४१, मूल्य ४७) 
पुराने वर्षोके साधारण अड्ढ आधे मूल्यमें 
२१ चें चर्षफे साधारण अड्डू २, ३, ४,०५९ १०, ११, १२ कुल आठ अड्ड एक साथ मूल्य १।), रजिस्ट्री- 


खचे ।) कुछ १श) 
२२ वें चर्षके साधारण अड्ढ ३, ४, ५, ६ ७, ८, ९, १० कुल आठ अड्ढ पुक साथ मूल्य १)), रजिस्ट्री 


खर्ज ।) कुछ १॥) 
उपयुक्त दोनों वर्षोके कुछ १६ अड्ढ एक साथ रजिस्ट्री-खर्चंसहित मूल्य २॥) 


व्यवस्थापफ--कल्याण', पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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सत्पुण्डरीकनयरन मेघा वैद्युतास्वस्म्‌ । द्विसुं शानमुद्राठर्य वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ 
गोपगोपाइनावीत॑ छझुरद्गुमतछाश्रितम्‌ । द्व्यालडरणोपेतं स्पडुजमध्यगम्‌ ॥ 
कालिन्दीजलकल्लोलासज्ञिमार्तलेवितम्‌ । चिल्तर्यंइचेतसा कृष्ण मुक्तो भवति संझतेः ॥ 

(गो० पू० ) 


# पूण्णमद: पूर्णमिद पृणोत्र पूर्णमुदच्यते । पूणेस्त पूर्णणादाय पृण्णमेवावशिष्यते ॥ 





वेशुवादनझ्ीलाय गोपालायाहिमर्दिने । कालिन्दीकूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे ॥ 

चललवीनयनाम्भीजमालिने नृत्यक्षालिने | नमः अणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः )। 

[ संख्या १ 
पूर्ण संख्या २६६ 








बर्ष २३ | गोरखपुर, सौर माध २००५, जनवरी १९४९ 
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[७] 
शरणागांत 


यो बह्माणं विदधाति पूर्व यो थे वेदा*अ ग्रहिणोति तस्मे | 
त* ह देवमात्मचुद्धिमकाशं पमुक्षुब शरणमहं अपने ॥ 
(श्वेताश्वतर० ६ | १८) 
जिन परमेश्वरने ब्रह्मको सर्वप्रथम उत्पन्न किया। 
जिनने उनको अमित ज्ञानका आकर अपना वेद दिया॥ | 
। 
9 





आत्मबुद्धिकि विमठ विकाशक अखिल विश्वमे रहे विराज | 
मै मुमुक्षु उन परम देंचकी शरण ग्रहण करता हूँ आज ॥ 


अत--शण ०9९09 


(€। ६3 च्छ' ++८-+ ६३८८2: 
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डे 
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उ० औ० है--- 


ओपनिषद-बह्मका सर्वातीत और सर्वकारण-खरूप तथा 
उसके जाननेका फल 


(१) 
यो योनि योनिमधितिए्टत्येको 
यसिल्रिदं सं च वि चैति स्व । 
तमीशान॑. पर देवमीच्य॑ 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 


धर 

धर 

४ 
योनि-योनि---कारण-कारणके जो हैं एक अपधिष्ठाता, 
जिनमे सब बिलीन होता जग, जिनसे यह उद्भव पाता। 
वे आराष्य वरद ईश्वर हैं, वे ही देव--अलैकिक कान्ति, 
उन्हें तत्वसे जान यहाँ मानव पाता है शाश्रत शान्ति || 

४ 

| 

् 


(२) 
सक्ष्मातिस्रएम॑ कलिलस्थ सध्ये 
५... विश्व स्रष्टारमनेकरूपस्‌ । 
विश्वस्य्क परिवेष्टितारं 
ज्ञत्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
परम सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, हृंदयकी गहन ग़ुफामें छिप जाते, 
अति महान्‌ वे; घेर विश्वको एकमात्र हैं छवि पाते। 
वे ही एक जगतक्षष् हैं, विषिध रूपमें वे आते, 
जान उन्हीं मडलमय प्रभुको शान्ति सतातन नर पाते ॥ 
(हे) 
स एवं काठे भ्रुवनण ग्रोप्ता 
विशधाधिपः . सर्वभूतेष. गूढः । 
यसिन्‌ युक्ता ब्ह्मपेयों देवताश 
तमेव॑ ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥ 
वे ही स्थितिके समय भुवनके संरक्षक, जगके खामी, 
सब भूतोंमे छिपे हुए हैं, वे ही बन अन्तर्यामी | 
उनका दी बह्र्षि, देवगण एक चित्त हो धरते ध्यान; 
जान उन्हें यो मनुज मृत्युके तोड़ डाछ़ता पाश महान॥ 
(४) * 
घृतात्पर॑  मण्डमिवातिय्रक्ष्म 
रा जाया शिव सर्वभृतेष गूढस | 
< विश्वस्पेक परिवेधितारं 


'. 


» ज्ञात्या देव॑ युच्यते सर्वपाशें! ॥ 
माखनमें स्थित सारभाग-से परम सूक्ष्म जो अतिशय सार 
एकमात्र सब ओर व्याप्त जो बेरे हुए सकक संसार । 


पक्ष उशपक्षाशाक्षाइस शक पक्षा पक पर +-+- 


अर्ाशाक्षाक्षा्षा 


शिह्ाशाक्ष दपक्षाशाशाइ्म काश काश क्षर शक 


| 
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# औपनिषद्-बह्मका सर्वांतीत और सर्वोकारण-खरूप तथा उसके जाननेका फल # 


सब भूतोंमें छिपे हुए हैं. शिव--कल्याणगुणोंसे युक्त, 
जान उन्हीं प्रमुको होता नर सब भवके बन्धनसे मुक्त ॥ 


हि (५) 
एप देवो विश्वकर्मा महात्मा 
तदा जनानां हृदये सन्निविष्टः | 
हंदा मतीषा भमनसाभिक्लप्तो 
ये एतदिदुख्तास्ते भवन्ति ॥ 
ये ही देव विश्वकर्मा हैं परमात्मा सबके खामी, 
सब मलुजोंके सदा हृदयमें बसे हुए अन्तर्यामी.। 
हृदय, बुद्धि, मनसे चिन्तन हो, तब इनका हो साक्षात्कार, 
इस रहस्यको जान गये जो जन्म-मृत्युसे होते पार ॥ 
(६) 
तमीश्वराणां परम॑ महेश्वरं 
त॑ देवतानां परम च देवतस्‌। 
पति पतीनां परम परस्ता- 
द्विदाम देव अभुवनेशमील्यम्‌ ॥ 
इन्द्र आदि लोकेश्वर जिनको परम महेश्वर जान रहे, 
अन्य देवगण भी जिनको निज परम देव हैं. मान रहे। 
पतियोंके भी पूज्य परम पति जगदीश्वर जो स्तुत्य महान, 
उन ग्रकाशमय परमदेवको समझा हमने सर्वप्रधान ॥| 
(७) 
न तस्थ कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्राम्यधिकष इ्च्यते । 
प्राय भ्क्तिविंविषेव॒ श्रूयते 
खामाविकी. ज्ञानबलक्रिया च॥ 
देह और इन्द्रियसे उनका है सम्बन्ध नहीं कोई) 
अधिक कहाँ, उनके सम भी तो दीख रहा न कहीं कोई | 
ज्ञानहप, बलरूप, क्रियामय, उनकी परा शक्ति भारो, 
विविध रूपमे छुनी गयी है, खाभाविक उनमे सारी ॥ 
(८). 
न तस्थकश्रित्पतिरसि लोके 
न वेशिता नेव च तख लि२ज्ञस | 
से कारणं . करणाशिपाधिपों 
न चाख कश्रिजनिता न चाधिप॥ 


कम 03400 3,0,00/0४४४० ० 


डे 








% मह्दान्तं विभुमात्मान मत्वा धौरो न शोचति # 








वे ही पति, इस जगमें कोई उनका भ्रधिपति शेष नहीं, 
शासक भी न, कद्वीपर उनका कोई चिह-विशेष नहीं। 
वे द्वी एक परम कारण है, इन्द्िय-देवोंके अधिनाथ, 
जनक न उनका, अधिप न कोई, उनसे हढ्वी सब विश्व सनाथ || 


एको देवः सर्वधृतेष बह 
सर्वे्यापी स्वेभृतान्तरात्मा । 

कमाध्यक्ष#॥. सर्वभृताधिवासः 
साक्षी चेता केपलो निगुणय।॥ 
सत्र भूतोंमे छिपे हुए वे एक देव हैं परमात्मा, 
सबमें व्यापक, सब जीवोंके वे अन्तर्यामी आत्मा। 
कर्मेके अधिपति, फलूदाता, सबके ही आश्रय-आवास, 
साक्षी हैं, केवल, निर्गुण हैं, चेतन हैं---.चेतन्य-प्रकाश॥ 


| 
फ् 
( १० ) ४ ल्‍ 
एको वज्ली निष्क्रियाणां बहना- 
सेक॑ बीज॑ बहूधा या करोति। 
तमात्मस्थ येष्लुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुख शाश्रत॑ नेतरेषाम्‌ ॥ 
जो असंझय निष्क्रिय जीवोंके शासक और नियन्ता एक, 
एकमात्र इस प्रकृति बीजकों देते हैं जो रूप अनेक | 
उन प्रमुको निज हृदयस्थित जो सदा देखते धीर प्रवीन, 
उन्हें सनातन घुख मिलता है, नहीं उन्हें जो साधनद्वीन ॥ 
< 
क 


(११ ) 

नित्यो नित्यानां चेतनस्वेतनाना- 

मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तत्कारणं... सांख्ययोगाधिगम्यं 

ज्ञाव्य देव युच्यते. सर्वपाशे ॥# 
चेतन परम, चेतनोमें, नित्योंमें भी जो नित्य महान, 
करते एक अनेक जीवके कर्मफरछोंका मोग-विधान | 
वे सबके कारण हैं, होता सांख्ययोगसे उनका ज्ञान, 
पाता मोक्ष सभी बन्धनसे नर उन परमदेवको जान ॥ 

कण द::को..- 








# ये सभी मन्त्र ख्वेताश्वतर-उपनिषद्के हैं; इनमें पहछे मन्त्रकी सख्या ४ | ११५ इूसरेसे पाचर्वे 
तककी ४। १४ से ४ | १७५ छठेसे आठवेतककी ६ | ७ से ६। ९ ओर नवेंसे ग्वारहवेंतककी भन्जसंख्या 
६।११से ६। १३ है। 
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उपनिषद्‌ 


( पूज्य-ओमज्जगद्ुद औशदुराचार्य अनन्दओीविभूषित ओमज्व्योतिष्पीदाधीश्वर खामी ओजक्ञानन्द सरखत्तीजी महाराज ) 


धनुर्गृद्दीत्यौपनियर्द सह 
श्र झपासानिश्षित॑ सन्द्धीत | 
आयम्य तद्घावगतेंद चेतसा 
छक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 
डपनिषद्‌ अध्यात्मविद्या अथवा ब्रक्मविद्याको कहते 
है। बेदका अन्तिम भाग होनेसे इसे वेंदान्त भी कहा जाता 
है और वेदान्तसम्बन्धी श्रुति-संग्रह-अन्थोके लिये भी 
उपनिषच्छब्दका प्रयोग होता है । 
उपनिषद्‌ वेदका जञानकाण्ड है। यह चिरप्रदीस वह 
जानदीपक दै जो यृष्टिक आदिसे प्रकाश देता चछा आ रहा 
है और लयपर्यन्त पूर्ववत्‌ प्रकाशित रहेगा । इसके प्रकाझर्मे 
वह अमरत्व है, जितने सनातनघर्मके मूलका सिद्चन किया है | 
बह जगत्कल्याणकारी भारतकी अपनी निधि है। जिसके 
सम्मुख विश्वका प्रत्येक खामिमानी रुम्य राष्ट्र अडांसे नतमस्तक 
रहा है और सदा रहेगा | अपौरुषेय बेदका अन्तिम अध्यायरूप 
वह उपनिषद्‌, शानका आदिखोत और विद्याका अक्षव्य 
भण्डार है | वेद-चिद्याके चरम सिद्धान्त-- 
'एुकसेवाद्वितीय अहम नेह्ट नानास्ति किल्नन |! 
( त्रिपादिभूतिमहाना० ३। ३ ) 
---का प्रतिपादन कर उपनिषद्‌ जीवको अत्पश्ञानसे अनन्त 
शानकी ओर; अल्पसत्ता और सीमित साम्थ्यंसे अनन्त सचा 
और अनन्त श्क्तिकी ओर, जगदुःखोंसे अनन्तानन्दकी ओर 
और जन्म-सृत्यु-वन्धनसे अनन्त खातन्त्यमय शाश्वती शान्ति- 
की ओर ले जाती है । 
उपनिषद्‌ सद्गुरुओसे प्रास करनेकी वस्तु है। वैसे तो 
अधिकारानधिकारपर विचार न करके स्वेच्छया अन्यरूपमें 
उपनिषदोंका कोई मी अध्ययन-कर सकता हैः किंतु इस 
प्रकारसे क्रिसीकों अक्षविद्याकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
अनधघिकारीके साधनसम्पत्तिद्दीन वातनावासित अन्तः्करणमें 
ब्रद्मविद्याका प्रकाश नहीं होता | जिस प्रकार मह्तिन वस्थपर 
रग ठीक नहीं चढ़ता और जिस प्रकार वजर भूमिमें। जहाँ 
लंबी-लबी जढ़ोंवाली घास पहलेसे जमी हुईं है? घान्यबीज 
अद्जुरित नहीं होता और कुछ अछ्ुरित हो भी जाय तो 
वृद्धिद्ञत होकर फलित नहीं होता, उसी प्रकार अनधिकारीके 
बासनापूर्ण अन्तः/करपामे ब्रक्मविद्याका उपदेशबीज अड्'ुरिव 


नहीं होता और यदि कुछ अड्भुरित हो भी जाय तो उसमें 
आत्मनिष्ठारपी इृद्धि और जीबन्मुक्तिौ्पी फलकी प्राप्ति 
नहीं होती | इसीलिये शाह्लोंमे सर्वत्र अधिकारीरूपी क्षेत्र- 
को सम्यक्‌ परीक्षाका विधान दे | श्रुतिका आदेश है-- 
नापुन्नाय दातव्यं नाशिष्याय दातव्यम्‌। 
सम्यक परीक्ष्य दातब्यं॑ मास पाण्मासवत्सरम्‌ ॥ 
जिस प्रकार गुरुके लिये शिष्यकी परीक्षाका विधान है; 
उसी प्रकार शिष्यके लिये भी गुढके छक्षणोका स्पष्ट निर्देश 
करते हुए उपनिषद्का उपदेश है-- 
'तद्विज्ञानाथ स गरुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः ओन्ियं 
प्रद्यनिष्ठम्‌ ॥? (मुण्डक० १।२। १२) 
भगवद्गीता भी विधान करती है-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेव सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं क्ञानिनसत्तदर्तिनः ॥ 
श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेदवेदार्थके ज्ञाता और अह्ननिष्ठ 
अपरोक्षनानी तत्त्वदर्शी गुरुकों प्रसन्ष करके उनसे उपनिषद्का 
उपदेश अ्रवण करनेका विधान है | 
श्रवर्ण तु भुरोः पूव॑ सनन॑ तद्वन्तरम्‌ । 
निदिध्यासनमित्येत्तत्पृूर्णबोधर्तथ कारणम्‌ ॥ 
( शुकरइस्० १ । १३ ) 
साधनचतुष्टयसम्पन्न जिशासु शओजिय ब्रक्मनिष्ठ सदुरुके 
द्वारा उपनिषत्तत्वका उपदेश अवण कर तार्किक युक्तियोंद्वारा 
उसपर प्गाढ मनन करते हुए शुरूपदिष्ट ध्यानादिके अम्यास- 
द्वारा निदिध्यासनपूर्वक “अह ब्रक्कास्मि' आदिका निरन्तर 
विचार करते हुए, उसपर निष्ठारूढ होकर सम्यक्‌ तखशान- 
विशानस्वरूप परअह्मसत्तामें प्रवेश करके तद्रूप हो जाता है-- 
ब्रह्म वेद अद्वीच. भवत्ति! 
उपनिषद्का यह उपदेश जीवके लिये परमतोभाग्वात्यद 
अमूल्य निधि है । 
उपनिषत्तत्वोपदेशके निष्कर्षम जीव-अहव्यप्रतिपादन 
करते हुए पूर्वाचा्योने सक्षेपर्मे कह दिया है-- 
जीवो ब्रह्मेच नापरः? 
जीव अर्म ही है; जहसे प्रथम नहीं है। उपनिषद्‌का 
उपदेश है-- 


है प # अद्दान्द दिस्ुमात्मानं मत्दा भौरों व झोचति # 
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सर्च खल्विदं त्रह्म” 'तत्वमसिः 
यह समस्त ( भासमान द्ैतप्रप्ध ) वास्रवर्मे त्रह्म ही 
है। वही (त्रह्ष ) तू है । 
यह उपनिपद्के तत्वज्ञानोपदेशका सारांश है | इससे 
निष्ठा न होना ही अशान दै | जीव ब्रह्मते अमिन्न होते छुए 
भी अर्विद्याके कारण अपने वास्तविक, अजन्मा; अविनाशी, 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त सच्चिदानन्दमय आत्मस्वरूपकों विस्मृत कर 
अपनेको जन्म-मरणघर्मा; कर्ता; भोक्ता। सुखदुःखवान्‌ मान 
नेठा है ओर मिथ्या जयत्में सत्यबुद्धि करके स्वनिर्मित 
कर्मपाशमें स॒य॑ं बेंवकर जन्म-मरण-संसतिर्मे फैला छुआ 
अनन्त दुःख भोग रहा है । जीवके सकल दुःखोंके कारण-- 
इस अविद्याकी निइृत्तिक लिये उपनिषदोंमें जीव-जअह्मकी 
एकताके प्रतिपादनके साथ-साथ जगतके मिथ्यात्वका उपदेश 
भी हुआ है; जिसे पूर्वाचायनि-- 
जद्दा सत्य जगन्मिय्या? 
--इन सरल आब्दो्मे स्पष्ट कर दिया है| 


ब्रह्म तत्व है और जगत्‌ मिथ्या है | जिस प्रकार 
मन्दान्घकारमें रज्जु ही सर्परूप दिखलायी देती है; उसी 
प्रकार अविद्या्में नि्गुण निराकार त्रह्म-सत्ता ही समुण साकार 
शगद्रूप दिखलायी देंती है | जिस प्रकार मन्दान्वकारके 
कारण वास्तविक र्जु नहीं दिखलायी पढ़ती, प्रत्युत वास्तविक 
उत्ताहीन सर्प ही प्रतिभासित होता है; उसी प्रकार अविद्याके 
कारण वास्तविक ( पारमा्शिक ) सत्तामय ब्रह्म नहीं प्रतीत 
होता और वास्तविक सत्ताहीन व्यावहारिक जगत्‌ ही प्रत्वक्ष 
अतीत होता है | वस्तु एक ही है--जो रच्छु कै वही 
( भ्रमावस्थामें ) सर्परूप है | उसी प्रकार ( शानावस्थार्मे ) 
लो ब्रक्ष है वही ( अ्मावस्था। अज्ञानक्री अवस्थार्मे ) 
जगद्ूप है । जगतकी सत्य-प्रतोति और ब्रह्मकी अग्रतीति 
तबतक होती रहती है; जबतक अविद्यान्धकारकी निदृत्ति 
नहीं होती | विद्याल्पी प्रकाशद्वारा अधिश्नका निश्चय होते 
ही सष्ट हो जाता है कि सर्वाधिष्टान अह्मसत्ता ही (पारमार्थिक) 
रुत्य है और रख्जुमें अध्यरत सर्पके समान बअदाययें अध्बस्त 
नगत्‌ मिथ्या है | 

इठ प्रकार सददुरुओंसे दृछात्तादिके द्वारा औपनिषद- 
ज्ञान भदीप्रकार अवश कर जिज्ञासु उसपर मनन करते हुए 





बैराग्यादि साथन-सम्पत्तिके सहगोगसे जगवके मिथ्बात्वकी 
न मास 
पुष्टि और निदिष्वाउनादि अन्तर ठाबनोके सहगोगसे _ 
पु अर नाइच्थापनाए अत्ताओ हा 


जीवब्नह्नेक्यनिष्ठा-सम्पादनद्वारा खात्मानुभूतिमय शानदीपक 


प्रदीस्त कर अनादिकालीन अविद्यान्धकारकी निवृत्तिद्वात 
निश्चय कर छेता है कि एकमात्र अद्वितीय खगत-सजातीय- 
विजातीय भेदझन्य त्रिकालाबाधित ऋरद्यतत्ता ही सत्य है। उसके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी पारमाथिक सत्य नहीं है | इस 
प्रकार दृढ़ बोधवान्‌ शानीके लिये अन्य कुछ ज्ञातत्य एड 
प्रातव्य शेष नहीं रह जाता | कृतकृत्य होकर वह नित्व- 
बोधमय निजखरुपमें प्रतिष्ठित हों सच्चिदानन्दका सर्वत्र 
अनुभव करता हुआ जीवन्म॒ुक्तिका परमानन्द छाम कर ब्रह्मकी 
अद्वितीय चिन्मय सत्तामें प्रवेश कर जाता है | ऐसे ब्रह्ष- 
ख़रूप विज्ञानीके लिये उपनिषद्का निश्चय है कि-- 
“न तत्य आणा उत्कामन्तिः “अह्वोव सन्‌ त्रह्माप्येति !” 
(बृहदा० ४ | ४ | ६) 
जीव-अ्मेक्य-शान-निष्ठाकी यह चरम सीमा ही औपनिपद- 
शानकी पराकाष्ठा है| 
उपनिषत्तत्व नि्युण निराकार ब्रक्ष अवाक्नानसगोंचर 
है। श्रुति उसके छिये कहती है-- 
'जतो 'वाचो निवत्तन्ते अप्राप्प सनसा सह [? 
इसी अवाब्मनसगोचर परमाद्वितीय निगुंण परम तत्त्वका 
बोघ करानेके लिये उपनिषच्छातियॉ--- 
ध्यतों वा इमानि सूतानि ज्ायन्ते--- 
--आत्यादिके द्वारा इस नानागुणबर्मवान्‌ इन्द्रियग्राम 
( शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध आदिमय ) जगत्मपश्ञका अ्रह्ममे 
अध्यारोप करती हैं ओर फिर इन्हीं इन्द्रियग्राह्म ( एवं 
इन्द्रियानुभवद्वारा परिचित ) गुणघर्मके निषेघरूपमें उस 
निर्युण निव्यंपदेश्य निर्विशेष त्रह्म-सत्ताका परिचय कराती हैं | 
उदाहरणार्य कठश्रुति उसे अशब्द, अस्पर्श) अरूप, अव्यय॥ 
अरस आदि कहकर उसका उपदेश करती है-- 
“अगव्दमस्पर्शमरूपसब्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ ****“***** 
इसी प्रकार मास्डूक्य श्रुति उसके सम्बन्धर्म कहती है-- 
ध्नान्तःअज्ञ न वहिध्ज्ञ नोसयतःप्रज्ञ॑ न प्रज्ानवनं न 
अह्डं नाप्रज्ञस 
“अच्मव्यवहायमग्राह्ममरक्षणसचिन्त्यमव्यपदेज्यसेकात्स- 
अत्ययसार॑ प्रपल्नोपशर्म शान्त॑ शिवसद्वैत॑ चतुर्थ मन्यन्ते 
स जात्मा स विज्ञेय: ।! 
इडी प्रफार अन्यत्र भी उपनिषपदोंर्मे निभेजरूपमें ही उब 


के उपनिषद्‌ # 


हा का आना यन्‍ पपम33+3>3डक सजी 


नियुंण निरक्षनके सम्बन्धमे उपदेश हुआ है और अन्तमे 
श्रुति 'नेति-नेति! ( यह नहीं, यह नहीं ) कहकर उसके 
सम्बन्धमे समस्त उक्तियोका खण्डन कर उसे सर्वथा निर्गुण 
निर्विशेष अवाद्ममसगोचर प्रतिपादन करती है | इस प्रकार 
अध्यारोपके सहारे ब्रह्मका परिचय कराती हुईं श्रुतियों 
अध्यारोपित समस्त जगत्‌की वास्तविक सत्ताके निरासार्थ ही 
बार-बार उपदेश करती है कि-- 

आस्मैवेद सर्व! 'चह्मोवेद सर्व? 'ऐेतदात्म्यसिद्‌ सर्वसः 
'नेष्ट नानास्ति किल्नन! “उत्योः स झृत्युमाप्नोत्ति य हृह नानेव 
पर्यत्तिः-इत्यादि । 

इस प्रकार अध्यारोपित जगत्‌का सर्चधा अपवाद करती 
हुई भ्रुतियों एक अद्वितीय अखण्ड ब्रह्मसत्ताका प्रतिपादन 
करती हैं | इससे यह स्पष्ट ही है कि उपनिषदोंमे यत्र-तत्र 
जगतूकी दृष्टि, स्थिति, छय आदि-सम्बन्धी जो द्वेतवोधक 
श्रुतियों पायी जाती हैँ, उनका प्रयोजन दवैतप्रपश्चके प्रतिपादनमें 
नहीं है; किंतु झुद्ध बह्ममे जगतका अध्यारोप करके उसके 
अपवादद्वारा एक अखण्ड अद्वितीय निगुंण ब्रह्मसत्ताकी 
सिद्धि ही उनका लक्ष्य है। 

उपनिषद्के उपदेशक्रममें-- 

'अध्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपल्द प्रपन्च्यते ।? 


यही सिद्धान्त कार्यान्ित हुआ है | इसके अतिरिक्त 
तत्वोपदेणका और कोई प्रकार नहीं है कि जिसके द्वारा 
( परमार्थह प्य्या जीवके अपने ही एक अद्वितीय अखण्डखरूपमें 
अनादि कालसे चला आता हुआ यह ) जगद्भश्रम निइत्त हो 
सके और जीव अपने वास्तविक अद्वितीय, अखण्डखरूपमें 
प्रतिशित होकर शाश्वत शान्ति प्राप्त कर सके | 

शञानस्वरूप नित्यवोधमय निजरूप आत्मामें प्रतिष्ठित 
होकर शाश्वत शान्तिमय दो जाना ही जीवका परम पुरुषार्थ 
है | इस परम पुरुपार्थकी प्राप्ति औपनिषद-शाननिष्ठाद्वारा दी 
होती है । बिना तत्वनिष्ठ हुए केवल्यकी प्राप्ति नहीं होती; 
यही उपनियद्का सिद्धान्त है-- 

'ऋते ज्ञानात्न मुक्ति: ! 

उपनिषत्तत्वजानकी महिमा वर्णन करते हुए मुण्डक- 

भरृति कहती है-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितारथा' 


संन्यासयोगायतयः झुद्धसत्ता: । 


ते ब्रह्मलोकेघु 
परास्ृता: 


परान्तकाछे 
परिसुच्यन्ति. सर्थें ॥ 
(३॥।२।६) 

इसी प्रकार कठ-श्रुतियों अपरोक्ष आत्मशानीके रिने हौ 
शाश्वत सुख-शान्तिकी प्राप्तिका निर्देश करती हैं और भन्यके 
लिये उसका सर्वथा निषेष करती हुईं कहती हैं-- 


“तमात्मस्थं येब्जुपरयन्ति घीरा- 
स्तेषां सुख शाश्रतं नेतरेषास? 
“*“-'सेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेघास्‌ |! 


इस प्रकार उपनिषद्का स्पष्ट उपदेश है कि गदि जीब 
स्थायी सुख-शान्तिकी प्राप्ति करना चाहता है तो उसे 
आदगनुभूतिके लिये प्रयक्नशील होना पढ़ेगा, अध्यात्मकी 
ओर बढ़े बिना स्थायी सुख-शान्तिकी प्राप्ति असम्भव है| 


इसीलिये सर्वकंल्याणकारी वेद जीवकों कर्म, उपासना 
और शानके उपदेशद्वारा अध्यात्म-पथपर आगे बढ़ाता है। 
जो जित अवस्थामे है, उसे उसी अवस्थामे अध्यात्मकी ओर 


नियोजित करना ही वेदका छक्ष्य है। बेदके कर्मकाण्ड और 


उपासनाकाण्डका चरम उद्देश्य है कि जीव अधिकारानुसार 
कर्मोपासनामे प्रदत्त होकर अन्तःकरणकी अ्रद्धिद्वारा तत््व- 
शानका अधिकारी बने और परमात्मनिष्ठावान्‌ होकर शाश्वत 
सुख-शान्ति प्राप्त करे | इस सर्वकस्वाणकारी वेदिक उद्देश्यकी 
पूर्तिके लिये ही वेदमूछक वर्णाअम-व्यवस्था है। वर्णाअम- 
्यवस्थामें वेदिक सिद्धान्तोका सक्रिय व्यावहारिक रूप निष्पन्न 
हुआ है। जगतीतलूपर समाज व्यवस्थाका उज्ज्वल आद्श- 
रूप भारतीय वर्णाश्रम-धर्म-व्यवश्था, सामाजिक व्यवद्दारको 
उत्तमताके उत्कृष्ट शिखरपर रखती हुईं उसे ही परमार्थका 
साधन बनाकर जीवको सततोन्नतिके पथपर प्रतिष्ठित रखकर 
उसे पूर्णताकी ओर छे जाती है। वेदमूलक धर्मशात्र॒ वर्णा्रम-_ 
घ॒र्मोका इस प्रकारते विधान करता है कि जो जिस श्रेणीमें; 


_धर्मोका इस ग्रकारते विधान करता है कि जो जिस अंग से) 
जिस अवस्थामें; जहाँ है; वहीं अपना घर्म पाछन करता हुआ 
स्वाभाविक रूपसे अध्यात्मकी ओर बढ़ता जाथ । इसीलिये 





उपनिषन्मूलक मंगवद्गीताका उपदेश है कि धर्मशात्ञके 
अनुरार-- 
वे त्वे कर्मण्यमिरतः संसिर्धिं छमते नरः ॥? 
(१८ | ४५ ) 


भोर-- 


८ # महान्त विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





यः शास्रविधिसुत्सक्ष्य वर्तते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्तोति न सुर्ध न परां गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छास्॑ प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितो। 
ज्ात्वा शाखविधानोक्त॑ कर्म कतुंमिहाहंसि ॥ 
(१६ । १३-२४ ) 
इस प्रकार कर्मक्षेत्रमे, शाज्रोक्त खधर्म-पालन ही समस्त 
वेदोक्त जञानका सार और सर्वोच्नतिका मूछ है | इसीलिये 
सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद्धर्म आदिका स्पष्ट वर्णन 
करता हुआ वेदमूछक सनातन धर्मशास््र प्रत्येक जीवको व्यष्टि 
रूपमें और समस्त विश्वको समष्टिरूपमें वेदका यह सनातन 





सन्देश दे रहा है कि यदि सुख-शान्ति चाहते हो तो 





स्च्स्स्य्य्स्य्स्ल्ल्लििि 


खधरम-पालन करते हुए. अध्यात्ममथपर आगे बढ़ो । 


भगवती श्रुति प्रत्येक जीवको प्रत्येक अवश्थामें अपने 
पवित्र अड्डमे उठाकर अध्यात्ममे प्रतिष्ठित करनेको तत्पर है। 
भारतीयों । जागे; भ्रुति भगवती तुम्हे जगा रही है-- 


“त्तिष्ठतत जाम्मत प्राप्य वरान्निबोधत ॥? 
पविज्न भूखण्ड भारतमे तुम्हारा जन्म हुआ है; अध्यात्म- 
विद्या-ब्रह्मविद्या--ठ॒म्हारे घरकी वस्तु है; उसका समुचित 
छाम उठाकर खयं शाश्वत सुख-शान्ति प्राप्त करो और दुःख- 
पह्ुनिमम्न विश्वको सुख-शान्तिका परमोज्ज्वल पथ प्रदशित 
करो; अन्यथा तुम्हारे हाभमे उपनिषद्की यह शानराशि 
कल्लित हो रही है। 








चद्‌ केन रखितं! 


इसकी 
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उपनिषन्महत्ता 
( रचयिता--विद्याभूष्ण; कविवर श्रीओकार मिश्र प्प्रणव/ व्या० सा० योगशास््री; सिद्धान्तशाल््ी ) 


उपनिषद्की खाधना श्रुतिमान महइुछ-माधुरी है ॥ 
शुचि सत्यताका स्रोत निर्मल सनन्‍द्‌ मछ्जुल बह रहा है 
कर पान अस्त ज्ञान अविरल, विद्रव प्रमुद्दित हो रहा 
परिपूर्ण पुण्य पवित्नताकी सत्कियाका फल कहा है। 
जो मुनि-मण्डल महत्ताकी चमत्कृत चातुरी है ॥१॥ 
यह ध्यानियोंके ध्येय ध्रृतिकी है घबल छुब-धारणा । 
प्रिय पारदर्शी परम पुरुषोंकी अठछ ब्त-पारणा ॥ 
प्रश्षकी उत्तरमरी खुख-सारणा । 
डस ईंशके व्लेबल्य-गृहकी वीथि डुर्गम साँकुरी 
अलेक विचारणाम॑ एकताका 
सिद्धान्त बैंदिक 'तत्वमसि!ः का दर्शनीय अनूप 
चितिचिन्तनाका रूक्ष्य केवछ जग-अचिन्त्य स्वरूप 
डुलेम्य परमानन्दको यह कर रही अति आतुरी 
खत्यं शिर्च॑ सौन्द्यमय जो श्रेय-प्रेय वितान 
उद्दीथकी है गूँज गुरुनस्मीर ब्रह्म विधान 
ऋषि याशवल्क्य, उषस्ति, वाजकआबवलसके आख्याव है । 
दप-अश्वपतिकी कीति-स्वस्स बज रही चर बॉाँखुरी हे ॥४॥ 
जिसकी महत्तापर कि द्ाणय, मुग्ध शोपनहार हैं। 
मन सूल मानी भूलशंकर हो रहे वलिहार हैं॥ 
प्रतिक्षण प्रह्ंसामे . 'प्रणच” हृद्वीण-नादित तार है । 
वह मुक्ति-नम-आरोहणाको जीव-खगकी पॉँखुरी है ॥५॥ 


है ॥२॥ 
है । 
है ॥ 
ह्दै। 
है ॥३॥ 
हैँ । 
है ॥ 


रूप 


846<666-66:66:6:<66<66<6<6-6<66<666<66/666:€7४<* 





उपनिषदोंका एक अर्थ है, एक परमार्थ है 


( लेखक---श्रोकाज्ञीकामफोटिपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीमजगदुरु श्रीशाइराचार्यनी महाराज ) 


प्राणियोके बाह्य अर्थोका प्रकाश करनेवाली तथा नाना 
प्रकारसे उपकार करनेबाली अनेक विद्याएँ हैं; परतु परम 
पुरुषार्थक्ी प्रकाशित करनेवाली, परमार्थकों दिखलानेवाली तथा 
परम उपकारिगी विद्या उपनिपद्‌ है। जिसमे तत्त्व-जिनासु 
पुस्पीकों परम चान्ति यात होती है; वह परमार्थ कहलाता है। 
क्ल्ेशग्रल जीवोके समस्त वलेशोका निवारण जिससे हो; 
वह परम उपकार कहलाता है । 

'तत्र को मोह” कः शोक एकन्वमनुपहयतः [? 

यह शावाल्योयनिपद्वावय एकल्वके साक्षात्काररूपी 
उपनिपद्विद्यास युक्त पुरुफके समूल मोकनाञकों उद्थोषित 
करता है | 

पसात्राप्तात्रमिद द्वेतमत॑ परसार्थतः 7? 

( गौर० आग० १७ ) 

तथा-- 

'त्‌ सत्यं स भात्मा तत्यमसि ।? ( उस्दोग्य०६॥८। ७) 

--झत्यादि शुतियों उस उपनिय्द्विद्राकी परमार्थताको 
घोषित करती है | 

फिर बह उपनियद्धिया कठेशोंके पात्र सासारिक 
प्राणियोकी दृठात्‌ प्राप्त द्वोनेबारे कछेश्ोका उन्मूलन क्रिस 
प्रकार करती हैं! इसका उत्तर ब्वेताथतर उपनिपद्‌ देती है-- 
क्ाखा देव॑ सर्वपाशापद्मानिः क्षीण* क्लेशेजन्मसत्युप्रहाणि:।! 

(१। ११) 

धपरमात्मदेवफी जानकर सरे बन्धन कर जाते छे 
बलेशोके क्षीण होनेपर जन्म और सृत्युसे छुटकारा मिल 
जाता है |? 

हु/्खोके मूलका नाथ हुए बिना दुःखोका आत्यन्तिक ना 
नहीं बनता | यद्यपि कर्म-ठपासना आदि धर्म अथवा खेत- 
घर आदि विपय तत्काल प्राप्त होनेवाले कुछ न-कुछ दुःखोकी 
निदृत्ति तो करते हैं, तथापि जिससे दुःखकी पुनः उत्पत्ति न 
हो, इस प्रकारकी समस्त दुःखोकी अत्यन्त निवृत्ति तो त्रिविध 
हुःखोके मूलकी निद्त्ति हुए. बिना सभत्र नहीं | 

हुःसका मूछ वया दे! विचारक छोग कहते है कि 
डुःखका मूल जन्म हैं | 

'न ह वे सदारीरस्य सतः प्रियाश्रिययोरपद्ठतिरखि ।? 

( छान्दोग्यनण ५। १२। १ 


उ० ० ३--हऔै-- 


“निश्यपूर्वक जब्रतक यह शरीर बना हुआ है तब्रतक 
सुख और दुःखका निवारण नही हो सकता |? 

इस प्रकार श्रुति मुख्यतः जन्मक्रो ही दुःखका मूल कारण 
प्रतिपादन करती है | 

तब फिर जन्मक्रा मूछ कारण क्या है ! वे ही तख- 
परीक्षक उत्तर देते है कि जन्मका मूल कर्म है। यदि मनुष्य 
कर्मते विराम ले ले, तो उसके लिये अत्यन्त दुःख-निनृत्ति 
हस्तामलकवत्‌ हो जाय | अतः मुमुछुजनोको दूसरे उपार्योके 
अनुसरणमें सलम नहीं होना चाहिये; परतु इसमे यह 
सदेह उठ सकता है कि पूर्ब॑जन्मोमे ओर इस जन्ममे अबतक 
किये जानेवाले कर्मेका जो मूल है उसका नाझ किये बिना 
कर्मविरामका सड्डल्प केयछ कथनमात्र ही रह जायगा | 


तब सामान्यतः कर्मका मूल क्या है! इसके उत्तरमें 
रागका नाम लिया जाता है | राग और उससे उपलक्षित द्वेष) 
भय आहिको भी दोप अब्दसे ग्रहण करते हैं। जिस फ्िसी 
बस्तुमे जबतक राग या दे होता है; तबवक उस वस्तुकी 
प्राप्ति था परित्यागके लिये प्रयक्षरूप कर्म करते हुए ही छोग 
देखे जाते हैं; जिस प्रकार जबतक भय रहता है; तबतक 
मनुष्य उस भग्रसे छुटकारा पानेके लिये प्रयत्ष करता ही है । 

इस दोपका मूल क्या है? अपनेसे अतिरिक्त दूसरेका 
भान होना ही दोपका मूल है; ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते है । 
जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद्का वाक्य है-- 

'ट्वितीयादै भयं भवति ! ( १ ।४। २) 

(निश्चय ही दूसरेसे भय होता है )! यदि दूसरी 
बस्तुका भान ही नहीं होगा तो कर्मके मूलभूत भय) देष 
अथवा रागका कोई आधार न रह जानेके कारण भय आदिका 
प्रसड़ ही नहीं प्रात्त होगा । 

ध्यन्न च्स्थ सर्वसात्मैवाभूत्‌ तत्केन क॑ पर्येतु, तत्केन 
कं जिम्नेत्‌, तत्केन क॑ श्णुयात्‌, तत्केव के विजानीयातू ।! 

(२। ४ । ६४ ) 

८जिस अवस्थामे इसके लिये सब कुछ आत्मा ही 

हो जाता है; उत समय किसके द्वारा किसको देखे, किसके 
द्वारा किसको सूँघे; कितके द्वारा किसको सुने तथा किसके 


१० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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द्वारा किसको जाने---यह बात भी वही ( बृहदारण्यक ) करनेवाला अर्थात्‌ उनका आधार है; वे दोनो जिसके भीतर 
है, वह बह्म है |? 

“'नामरूपे ध्याकस्वाणि।? (छान्दोग्य० ६। ३।२ ) 

मै नामरूपको विशेषरूपसे व्यक्त करूँ।? तथा-- 
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि क्ृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते। 

बुद्धि-प्रेरकत परमेश्वर सब रूपोंकी रचना करके उनके 
नाम रखकर उन नामोके द्वारा खय॑ ही व्यवहार करता हुआ 
ख्थित है (१ 

मृत्तिका ही घट है, कारण ही कार्य है। नाम-भेद 
अथवा आकार-मेद केवल काल्पनिक है | अत्व श्रुति 
कहती है-- 

धवाचारम्भणं॑ विकारों नामधेय॑ मत्तिकेत्येव सत्य ।! 

( छान्दोग्य० ६ । १।४ ) 

“विकार ( कार्य ) बाणीका विल्ासमात्र है; वह नाम-मात्र- 
के लिये है | वास्तवमे वह घठरूप विकार नहीं) केवल मृत्तिका 
ही है--ऐसा मानना ही सत्य है | 

ध्त्तिकेत्येवः इस पदमे 'एव१ शब्दसे समस्त विकारोका 
मिथ्यात्व तथा कारणका सत्यत्व स्पष्ट किया गया है।इस 
प्रकार कारण-परम्पराका विचार करते-करते सबका परम 
कारण ब्रह्म ही है, यह निश्चित होता है । एकमात्र ब्रह्म ही 
बिना किसी उपचारके परमार्थ सत्य है तथा ब्रह्मके अतिरिक्त 
समस्त पदार्थ मिथ्या एवं कल्पित हैं। यह बात श्रुतिके द्वारा 
तात्पयनिर्णय करनेवाली युक्तियोके प्रदर्शनपूर्वक स्पष्टरूपसे 
कह दी गयी है| परमार्थता ज्ञान ओर पुरुषार्थवा अनुमव 
करानेके कारण हमपर उपनिषदोका परम उपकार सिद्ध होता 
है। सारी विद्याओके ज्ञाता देवर्षि नारदजी भी जन्मजात 
महासिद्ध योगी सनत्कुमारके पास अजह्नविद्याकी प्राप्तिके लिग 
गये--इस छान्दोग्योपनिषद्की आख्यायिकासे तथा-- 

'स ब्ह्मविद्यां सवंविद्याग्नतिष्ठाम्‌ ।! 

--इस मुण्डकोपनिपद्के वाक्यसे भी यह सिद्ध होता है कि 
परमार्थरूप परम पुरुणार्थका अनुमव करानेके कारण उपनिषद्‌- 
विद्या परम उपकारिणी हैं। 

बादरायण मुनि श्रीव्यासजीने अक्मसूत्रमे कहा है-- 

धदाखद्श्या तूपदेशों धामदेवचत्‌।! 


पूर्वजन्मके शाल्लाम्यासते खतः प्राप्त हुई शरन- 
इृष्टिसे भी उपदेश करना सम्भव है जैसे वामदेव मुनिने 


उपनिपद्‌ कहती है। 


तब द्वैतके भानका हेतु क्या है ? तत््वपरीक्षक कहते हैं 
कि द्वेतमानका हेतु मिथ्या ज्ञान है और वह मिथ्या शान ही 
समस्त संसारका बीज है, ऐसा न्यायवेत्ता आचायेनि निश्चय 
किया है | इसका निवारण एकत्वदर्शनरूपी औपनिषद 
शानके द्वारा ही होता है; इसलिये यह उपनिषद्‌-विद्या 
प्राणियोका परम उपकार करती है। ज्ञान ही अज्ञानका 
विरोधी है | द्वितीय वस्तुकी प्रतीतिमे कारणभूत अशानको 
दूर करनेवाल्ा एकत्वसाक्षात्काररूप ज्ञान-ही है। मनोनिग्रह 
और भगबदुपासना आदि अन्य सोरे ही शात््प्रसिद्ध साधन 
एकत्वसाक्षात्कारकी उत्पत्तिमे ही प्रयोजक होनेके कारण 
पहली सीढीमे आते है। 

'त॑ ल्वौपनिषदं पुरुष एच्छासि ।! 

--इस श्रुतिवाक्थमे जिसकी जिशासा की गयी है, वह 
उपनिषद्‌वर्णित बह्मतत्त्व-- 

'सर्वे खल्विद्‌ं ब्रह्म ।! ( छान्दोग्य० ३। १४। १ ) 

'आननदो ब्रह्मेति व्यजानात्‌।? ( तैत्तिरीय० ३ ।६। १) 

तथा-- 

'विज्ञानमानन्द ब्रह्म ।! (बइृहदारण्यक० ३ । ९। २८ ) 

--इश्त्यादि श्रुतियोद्वारा बारंबार गाया जानेबाछा परम 
आनन्दघन ही है; अतः यह प्राणियोके लिये परम पुरुषार्थ- 
खरूप है। इसका ज्ञान करानेवाली उपनिषद्‌ भी प्राणियोके 
लिये तहस्तो माता-पिताओकी अपेक्षा भी परम प्रियहै, अतएव 
परम उपकार करनेवाड़ी है। 


सहसो माता-पिताकी अपेक्षा भी मनुष्यका परम हित 
'चाहनेवाली उपनिषद्‌-विद्या खयं ही औपनिपद ब्रह्मतत्त्वकी 
नित्यता एवं यथार्थतामे इस प्रकार उपपत्ति (युक्ति ) 
प्रदर्शित करती है | कारणसे कार्यमे जो भेद जान पडता है, 
वह केबछ नाम और रूपको लेकर ही है | घट? यह नाम- 
मेंद है और मोटी पेदी एवं पेटवाछाः यह आकारमेद है| 
यही नाम और रूप श्रुतियोमे मिन्न-मिन्न स्थकोपर त्याग देने 
योग्य बताये गये है--सर्बत्र इनको त्यागनेके लिये ही सूचित 
किया गया है। 

धआकाशो वे नास नामरूपयोर्निवंहिता ते यदन्तरा 
तदूत्रह्म ।? ( छान्दोग्य० ८। १४। १) 


धनिश्चयपूर्वक्त आकाश ही नाम और रूपका निर्वाह 


% उपनिषदोका एक अर्थ है, एक परमार्थ है # ११ 
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उपदेश किया था । शालदृष्टिका अर्थ है ध्तत्वमसिः 
'सो5हमस्सि? आदि महावाक्योसे उत्पन्न अखण्ड परा बुद्धि | 
वेदोके पूर्व मागमे अर्थात्‌ कर्मकाण्डमे ज्ञानसे भिन्न कर्ममात्र- 
का वर्णन है । ये समस्त कर्म क्रियामात्र हैं, उन्हें प्वष्टि 

नहीं कह सकते | सब्र प्रकारकी उपासनाएँ भी क्रियामात्र ही 
है, “हट? नहीं। कर्मक्राण्डोक्त क्रियाओसे ध्यानादि उपासनाओ- 
में इतना ही अन्तर है कि वे मानसिक क्रियाएँ है; इन्हे श्रेष्ठ 
महात्मा पुरुषोने इश्ान्तपूर्वक सिद्ध किया है। वे कियाएँ की जा 
सकती है, अन्यथा की जा सकती हैं; और नहीं भी की जा सकती 
हैं। उनका अनुश्ठान विकव्ययुक्त है; परंतु दृष्टि वछुके अधीन 
होती है अतएव उसमे विकल्प सम्भत्न नहीं है | उपयुक्त 
ब्रह्मयृत्रम आातदृष्टिके दृशन्तरलूपसम वामदेवका नाम आया 
है । यजुवेंदीय उपनिप्रद्‌ ( बृहृदारण्यक्र७० १ |४ | १० ) 
में गमदेवकों ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेक्रा वर्णन मिलता है, जो 
उनके लिये यूर्य और मनुके साथ अण्ना अत्वन्त अमेद 
उचित करनेवाढी थी | जिस प्रफार ढेह-ढेहीका सम्बन्ध 
होता हैं; तदनुमार यह दृष्टि नहीं उत्मन्न होती | बामदेव 
मुनि यूर्त और मनुके शरीर हैं; ऐसा मानना यहाँ अभिग्रेत 
नहीं है और न यही अभीष्ट हैं क्रि वरामदेवके ही ये दोनो 
शरीर थे | झार्दरुप उपनिषद्के यथार्थ जानमे प्रात होनेवाली 
जो परमार्भदृष्टि है, वह सबमे आत्मदर्णनक्ों छेफ़र हैं; यही 
मानना अभीष्ठ £। उस इृष्टिकि अनुसार सत्रका आत्मख्यमे 
ही बोध होता है। बामदेवके सर्वात्मा होनेपर ही उनकी मनु 
और सर्यसे अभिन्‍नता होनी सम्मव है | “आज्च्टया त? 
कहनेसे छोकदष्टिका बाध हो जाता दे । देह और देही 
( जञात्मा ) में अमेद-प्रतीतिकी रीतिसे जो कही-कही ब्रह्म 
और आत्माम विशिष्ट-अद्वेतमावका उल्लेख किया जाता है; 
उस प्रकारके अभेदरूप अर्थका भान तो लछोकदृष्टिसे ही 
सम्भव होता है] दस विपयम यह इृश्ान्त दिया जाता है-- 
“जैसे में मोटा हूँ; में व्याम हैँ? इत्यादि | ऐसे खलोमे अरीर- 
में ही आत्मदृष्टि होनेके कारण देहात्मवादका श्रम होता है; 
जो स््धा टैब है, यह बन्धनका ही टेतु है। यह वात छोक- 
हृष्टिस भी सिद्ठ ही बतायी गयी है । देह-देहीम अभिन्नताका 
बोध त्याज्य है; वर्योकति यह मोन्नके लिये उपयोगी नहीं है | 
झात्र गब्दका मुख्य अर्थ साक्षात्‌ उपनिपद्‌ ही है; ऐसा उक्त 
ब्रह्मयुत्नसे अभिव्यक्त होता है | उसमे मिन्न जो जात्व है; वह 
तत्व-साक्षात्कार करानेमे समर्थ नहीं है। जिस गकरार “अहं 
वै त्वमतिः ( में ही तुम हो ) यह महावाक्य है; उसी प्रकार 


लें वा अहमस्मिः यह भी है। ऐसी ही “मगवों 
देवता? इत्यादि श्रुति भी है। यह श्रुति परस्पर व्यतिहारसे 
अर्थात्‌ आत्माके स्थानपर प्रह्कको और ब्रह्मके स्थानपर 
आत्माकों रखनेसे दोनोकी एकता सिद्ध करती हुईं उनमे 
देह-देहि-सम्बन्धकी कल्पनाका विरोध करती है, क्योकि 
उस देह-देहि-सम्बन्धकी कल्पना करनेपर तो अवश्य ही 
ईश्वर भी अरीररूय माना जायगा तथा जीवात्मा भी उस 
ईश्वरमय झरीरका घअरीरी ( आत्मा ) माना जाने छगेगा | 
इस तरहकी अनेकों असद्भत आपत्तियों उठ खडी होगी । 
यदि कहे, तब तो कममार्गकी कोई उपयोगिता नही है, तो 
यह ठीक नहीं; क्योंकि जैसे मनुष्य पहले असत्य मार्गपर खडा 
होकर ही सत्यको प्राप्त करमेकी चेष्टा करता है, उसी प्रकार 
पहले कर्ममार्गपर चलनेबाछा साधक्र कर्मद्रारा अन्ताग्रुद्धिका 
सम्पादन करके फिर सत्वख्रूप ज्ञानका आश्रय छे उपनिषद्‌- 
गति ( वेदान्तवेद्य ब्रह्म ) को प्राप्त कर छेता है | सारी 
श्रुतियोका एक ही तात्र्य है; यह बात कठोपनिषदूने यमराज- 
के मुखसे कहलायी है। यथा-- 

धसर्व चेदा यत्पदमामनन्ति'*' तत्ते पद संग्रहैण ब्रवीमि; 

ओमिस्येततू । 

सम्पूर्ण वेद जिस पदका बारंबार प्रतिपादन करते हैं 
उस पदकों सक्षेपसे तुम्हे बतल्यता हूँ ) वह ओम्‌ है?--इस 
वाक्यद्वारा समस्त भ्रुतियोक्री एकार्थताका स्पष्टतः प्रतिपादन 
किया गया है| माण्ट्टक्योपनिषद्का उद्देश्य एकमात्र 3े“कार- 
के अर्थका विवेचन करना ही है| उसमे अ, उ और म-- 
इन तीन मान्राओके विवेश्चनके बाद जो चतुर्थ पादका वर्णन 
आया है, उसका वास्तविक अर्थ इस प्रकार बताया गया है-- 
धवृह ब्रह्म परम शान्त, परम कल्याणमय तथा अक्वेत ( भेद- 
झत्य ) है । वही आत्मा है)? क्योकि वह आत्मा सेकडो 
उपनिषदोके दरा भी एक रूपसे ही जानने योग्य है। जो 
ब्रह्मको जानता है वह निश्चय ब्रह्म ही हो जाता है । 

सारे वेदोंका एक ही तात्पर्य है, जेसा कि 'सर्चे चेदा 
यत्पद्मामनन्ति? इस कठोपनिपद्की श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
कहातक कहा जाय, श्रुतिके गीप॑-स्थानमे अवस्थित समस्त 
उपनिपदोंका तात्मर्य एक तत्वमे ही है| यदि पूछो) 
वह तात्पर्य कहों है ? तो इसका उत्तर यह है कि “प्रणवमे ही 
हैः--यही भाव क्रठोपनिपद्का वाक्य भी व्यक्त करता है । 
जैसे--- 

ध्तत्ते पद संअहेण त्रवीसि; ओमित्येतत्‌ ।? 


१२ # महान्त विश्व॒मात्मानं मत्वा धौरो न शोचेति # 





और उस प्रणवका तालपय॑ किसमे है ! अद्वैत शिव-तत्वमे | 
क्योंकि एकमात्र ग्रणवके अर्थका ही निरूपण करनेवाली 
माप्ट्डक्योपनिषद्‌ प्रणवके चतुर्थ पादके अर्थका उपसंहार करती 
हुई कहती है-- 

शान्तं शिवमद्दठैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ।? 

“जो शान्त, शिव; अद्वेत ब्रह्म है; उसीको ज्ञानीजन 
प्रणवखरूप परमात्माका चतुर्थ पाद मानते है। वह आत्मा है; 
और वही जानने योग्य है |? 





--इस वाक्यद्वारा बृहदारण्यक-उपनिषद्मे जिसके हिये 
प्रस्ताव किया गया है; 

“वेदोन्तेशु यमाहुरेकपुरुषम, ।? 

--इस छोकद्वारा महाकवि कालिदासने जिसका अनुवाद 
किया है; 


'स तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगास उमा हैमवती तां 
होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति । सा अह्येति होवाच |” 

इस केनोपनिषद्के प्रसद्धमे जिसका ब्रह्म! के नामसे 
उपदेश किया गया है तथा उपर्युक्त माण्ट्क्योपनिषदमं 
जिसका चतुर्थ पादके रूपमे उपसंहार किया गया है, उस परम 
कल्याणमय अद्देत ब्रह्ममे ही सम्पूर्ण उपनिषदोका परम तालपय॑है। 


इसलिये-- 
“त॑ त्वो औपनिषद पुरुष प्रच्छामि |? 
"४ क००-- 
| ज्योति-पुंज वह पाया मेंने 
( रचयिता--श्रीभागवतप्रसादसिंहजी ) 
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रक्त, सांस, हड्डीले निर्मित काया जिसको दुरूराया था 
समझ रहा था जिसको अपना जीवन तक आश्रय पाया था। 
था मेरा खंसार मनोरम, रूघुतम थे जब जीवनके क्षण, 
कण-कणको चूमा था मैंने, उल्झा था कुन्तलमें यौचन। 
कितने बार चला छुप-छुपकर, जब थी तितली यनी मेरी, 
नेह लगाया निर्मम मिह्ठीसे जब थी नादानी मेरी। 
आज खुली आँखें, पाता हूँ द्गि-द्गिन्तमे अन्धकार बन, 
समझ सका हूँ आज, नहीं कुछ भी अपना, थे थे स्वप्निल क्षण | 
दूर हुआ ज्यों ही, भूछा वह, जिसको मैंने प्यार किया था, 
डसे देखता नहीं कहीं अब, जिसपर सब कुछ चार दिया था । 
आज दूर में उस मिह्दीसे एकाकी पथपर जाता हूँ, 
शून्य सागे, आधार नहीं कुछ, कहीं न आदि-अन्त पाता हूँ ! 
मेरे पद-तलमे आलोकित हैं ये सारे रवि, शशि, उड्डगण, 
दुर व्योमकी किरण-डोरसे सभी बँधे पाते हैं जीवन। 
डोर पकड़ ली मैंने भी वह, अपना मार्ग बनाया मैंने, 
खोज रहा था जिसे तिमिरमें, ज्योति-पुंज वह पाया मैंने । 
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१. आपसे उस उपनिषत्मतिपाथ परम पुरुषके विषयमें प्रश्न करता हूँ । 
२. वेदान्तों ( उपनिषदों ) में जिन्हें एकमात्र अद्वितीय “पुरुष” कहा गया है। 


३. वे इन्द्र उसी आकाशरमें, जहा यक्ष अन्तरथीन हुआ था, एक ख्लीके पास आ पहुँचे । वह स्त्री साक्षात्‌ हिमवान्‌-कुमारी उमा थी; 


उनसे इन्हने पूछा--“थद्ध वक्ष कौन था ?? उन्होंने कह्य--“वे परजह्म हैं।? 


उपनिषदोंकी श्रेष्ठता 


( श्रीमत्परमहसपरिब्राजकाचार्य श्रीद्वारकाशारदापीछाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्जगदुरु श्रीशइराचार्य रवामी 
क्रीअभिनव सच्चिदानन्दततीयैजी महाराज ) 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चार प्रकारके 
पुरुषाथोंमे परम निःश्रेयसरूप मोश्न ही मनुण्यका अन्तिम रूद्ष्य 
है---यह सबके द्वारा सुनिश्चित सिद्धान्त है। चौरासी छाख 
योनियोमें वारंबार जन्म-मरणकी प्राप्तिक्प घोर संसारसे पार 
होंनेके लिये मनुष्यकों परम शान्तिखरूस मोश्षकी पापतिके 
निमित्त सतत प्रयल् करना चाहिवे। मोक्ष अमृतत्वरूप है | 
उसकी प्रातिके लिये मानव-जन्म खर्ण-सुयोग है; क्योकि 
मनुष्यके सित्रा और किसी प्राणीकों उस योनिमे रहते हुए 
कैवल्य-मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसीलिये गात्धोमे 
मानव-जन्मको अत्यन्त दुर्लभ बताया गया है-- 

'जन्तूर्नां नरजन्म दुलभतरम? 

--इत्यादि | अतः प्रत्येक मनुष्यकोी उचित है कि वह अपने 
जन्मके प्रधानतम लक्ष्य मोन्नकी सिद्धिके लिये दिन-रात प्रयक्ष 
करे | यदि वह ऐसा यत्र नही करता, विपय-मोगोमे फंसकर 
राग-द्वेपके वजीभूत हो उन विषयभोगोंकी प्राप्तिके लिये प्रयत् 
करता रहता है तो निश्चय ही उसे दो पैरोंका पद्म कहना 
चाहिये । 

छब्प्वा. कर्थंचिन्नरजन्म दुलेंम॑ 

तप्नापि पुंस्व॑ श्रुतिपारदर्शनम्‌ । 
यस्वास्ममुक्ती न यततेत सूढधीः 
स झ्ात्महा स्व विनिहन्त्यसद्अहात्‌ ॥ 

“यदि किसी प्रकार ( पुण्यविशेषत्त ) परम दुर्लम मानव- 
जन्म पाकर उसमे भी सम्पूर्ण श्रुतियोका आद्योपान्त अनुशीलन 
करनेवाले पुरुष-शरीरकों पा लेनेपर भी जो मृढचित्त मानव 
अपनी मुक्तिके लिये प्रयत्ञ नही करता; बह आत्महत्यारा है। 
बह अनित्य भोगामे फेंसे रहनेके कारण अपने-आपको विनागके 
गतंमे गिरा रहा है |? 

--इत्यादि बचरनके अनुसार मनुष्य अज्ञानके द्वारा 
अपनी हत्या ही करता है | अतः अपना कल्याण चाहनेवाले 
प्रत्येक पुरुषका कर्तव्य है कि वह क्षणमात्र सुख देनेवाले 
अनित्य सासारिक विषय-भोगमे न फेंसकर आध्यात्मिक 
साधनमें संल्म हो सठा आत्मतत्वके ब्रोधके लिये ही प्रवक्ष- 
शील बना रहे | 

ओत्तब्यो मनन्‍्तब्यों निदिध्यासितब्य/ 


- इस श्षुतिके द्वारा आत्मश्ानके लिये श्रवण, सनम और 
निदिध्यासन--ये तीन साधन बताये गये है | 

पहले- 

परीक्षय छोकान्‌ कर्मंचितान्‌ आ्ाह्मणो 

निर्वेदमायाज्नास्त्यकृतः 
तदूविज्ञानाथ स॒गुस्मेचाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोन्रियं॑ अह्मनिष्ठम्‌ ॥ ४ 

“कमतः प्राप्त हुए लोेकोकी परीक्षा करके ( अर्थात्‌ उनकी 
अनित्यताको मलीमॉत्ति समझकर ) ब्राह्मण उनसे विरक्त हो 
जाय; क्योकि कृत ( अनित्य कर्म ) से अकृत ( नित्य आत्म- 
तत्त्व ) की प्राप्ति नहीं हो सकती | चह आत्मशनके लिये 
हाथमे समरिधा लेकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुकी ही शरणमें 
जाय |? 

-- इत्यादि भा्रवचनोके अनुसार ब्रह्मनिष्ठ गुर्की शरण 
लेकर और उनके समीप रहकर वेदोक्त आत्मतत्त्का, जो दुम्भ- 
अहड्लार आदि विकारोंसे रहित है; श्रवण करे । वेदके चार 
भाग बताये जाते है--सहिता, आाह्मण, आरण्यक और 
उपनिषद्‌ । सहिता आदि भागोंमे कर्म। उपासना क्रादि 
मार्गोका उल्लेख हुआ है। उपनिषद्मे केवल शानका ही 
प्रतिपादन है | अतएव उपनिषद्‌-विद्या अन्य विद्याओकी 
अपेक्षा प्रधानतम एवं गौरवमयी है। इसी विद्याको लक्ष्य करके 
कहा जाता है कि “सा विद्या या विमुक्तये? ( वही वास्तविक 
विद्या है, जो मोक्ष दिलानेमे सहायक हो ) । 

अध्यात्सविद्या विद्युनाम्‌ू ।  (भीता १०। १२ ) 
भगवान्‌ कहते है--“मै विद्याओमे अध्यात्मविद्य 
हूँ 

अथ परा यया तदक्षरसधघिगम्यते । ( मुण्डक० ) 

ध्परा विद्या वह है। जिससे उस अविनाशी बहाका 
जान होता है |? इत्यादि सब श्रुतियोद्वारा इसीको मोक्ष- 
दायिनी विद्या? 'अध्यात्मविद्याः तथा 'परा विद्या? आदि नाम 
दिये गये हैं तथा यही विद्या सब अनर्थके मूलभूत 
ससारकी निद्नत्ति करती हुईं परमानन्दरूस मोक्षकी प्रात्िका 
मुख्य कारण बतायी गयी है। इसीलिये इसे सबसे श्रेष्ठ कहा 
गया है | 


कृतेन । 
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दाशेनिक विद्वान्‌ “उपनिषद्‌ः शब्दकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकार बंतलाते है--५उप +निः इन दो उपसगोके साथ 
“सद्‌ः धातुसे 'क्किपु? प्रत्यय करनेपर “उपनिषद्‌? इस रूपकी 
सिद्धि होती है | सद्‌ धातुके तीन अर्थ है--विशरण ( विनाश ); 
गति ( ज्ञान और प्राप्ति ) तथा अवसादन ( शियिछ करना )। 
इन अर्थोके अनुसार-- 

उपनिषादयति सर्वानर्भकरसंसारं॑ विनाशयति, संसार- 
कारणभूतामविद्यां च शिथिरुयतति, ब्रह्म च गसयति इति 
उपनिषद्‌ । 

धो सम अनर्थेकी उत्पन्न करनेवाले 
संसाक्ा नाश करती, संसारकी कारणभूत अविद्या- 
को शिथिछ करती तथा अहकी ग्रासि कराती है, वह उपनिषद्‌ 
है |? इस प्रकार व्रह्मविद्याको ही “उपनिषद्‌? नामसे कहा गया 
है तथा इसका यह “उपनिषद्‌” नाम सर्वथा साथ्थक्र है। 
“उपनिषद्‌ः का दूसरा भाम '्वेदान्तः भी है। यह बेदके 
भ्रन्तमे है; इसलिये वेदान्त है अथवा बेदका सिद्धाग्त--चरम 
तात्पय उपनिषद्‌म ही वर्णित हुआ है; इस कारण इसे 'वेदान्त? 
नाम दिया गया है | रहस्पके अर्थमे भी “उपनिषद्‌ः शब्दका 
प्रयोग हुआ है। जैसे “इत्युपनिषत्‌? ( तै० ) अर्थात्‌ यह 
उपनिषद्‌ है---परम रहस्यभूत आत्मतत्त्का बोध करानेवाली 
विद्या है। यह आत्मतत्व अन्य सब रहस्पोसे अधिक रहस्य- 
भूत है; क्योकि यह हमारे मीतर अत्यन्त निकट है) तथापि 
मनुष्य मायासे मोहित होनेके कारण इसे नहीं जान पाता। 
इसके सिवा इस आत्मतत्वरूपी रहस्यका शान हो जानेपर 
संसारमे दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य शेष नहीं रह जाती | 
जैसा कि र्वेताश्वतर-उपनिषद्मे कहा है-- 

'एतज्शेयं नित्यमेबात्मसंस्थ॑ 

नातः पर॑ वेद्तिन्यं हि किख्वित्‌ ।? 

छान्दोग्यमे भी कहा है--एक आत्माको भलीमॉति जान 
लेनेपर यहाँ सब कुछ ज्ञात हो जाता है | # ऐसा ही अन्य 
श्रुतियों भी कहती है । 

चारी बेदौकी प्रत्येक शाखासे सम्बन्ध रखनेवाली एक-एक 
उपनिषद्‌ है | वेद खय॑ अनन्त हैं; अतः उनकी शाखाएँ 
मी अनन्त ही होगी | शाखाओकी अनन्तताके कारण 
उपनिषदोकी भी अनन्तता ही सिद्ध होती है । वेदोकी अनेक 


शाखाएँ इस समय विछ॒प्त हैं तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
न्‍वशशाणणधिक॥0+ मा कमा ६4ाा ३५३५५ ककया >मानव. न्‍क्सन०पकपापपकामपाकर. 


# एकस्िनू विज्ञाते स्वंर्मिद विशात भवतति। 





बहुत-सी उपनिषदे भी आज उपलब्ध नही हैं। इस समय 
एक सो आठ उपनिषदे प्रकाशित हैं #] उनमे ईश, केन, 
कुठ, प्रश्न; मुण्डक, माण्ड्ठक्य, तेत्तिरीय, ऐत्रेय, छान्दोग्य 
और बृहदारण्यक--थै दस उपनिपदे ही गम्भीरतर अर्थका 
प्रतिपादन करनेवाली है तथा इन्हीको सब आचारयेने ब्रह्म- 
विद्याके लिये प्रमाणभूत माना है । इन दसोमे माण्डूक्य उपनिषद्‌ 
सबसे छोटी और बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ सबसे बडी है।सभी . 
उपनिषदे सरह और रोचक हैं तथा समी प्रायः अध्यात्म- 
तलका ही बोध कराती है। बृहदारण्यक ओर छान्दोग्य 
उपनिषद्मे यद्यपि कुछ अन्य उपासनाओंका भी उल्लेख है, 
तथापि ब्रह्म और आत्माके एकत्वका बोध ही प्रधान रूपसे 
उनका भी विपय है। सबसे अधिक रहस्यभूत आत्मतत्वका 
बोध करानेके कारण ही उपनिषदोका स्थान सब शाज्रोसे 
अधिक ऊँचा है। उपनिषदोमे प्रतिपादित ज्ञान ही सबसे 
उत्कृष्ट है। उपनिषदोमे जिस तत््व-ज्ञानका विवेचन हुआ 
है, उससे आगे एक पग भी अबतक कोई तत्त्वज्ञानी नहीं 
बढ सका है। ऐसी उपनिषदोके अपार श्ञानकी निधिसे परिपूर्ण 
होनेके कारण ही “यह भारतवर्ष आज सब देशोसे परम श्रेष्ठ 
है? इस बातको निष्पक्ष-बुद्धि रखनेवाले पाश्चात्य विद्वान भी 
पूर्णतः खीकार करते हैं | 

इस समय संसारमे भौतिकबाद और नासिकताके भाव 
बढ गये हैं | इससे शान्तिका कही दर्शन नही होता। यदि 
वर्तमान समयमे तथा आगे भी जगतूमे पूर्णरूपसे वास्तविक 
जान्ति अपेक्षित है तो उसके लिये उपनिषदोकी दी शरण छेनी 
चाहिये | उनमे बताये हुए, साधनोकी ही अपनाना उचित है। 
जबतक उपनिषदोके श्रवण, मनन और निदिध्यासन होते ये; 
तबतक देशमे सर्वत्र सुख-शान्तिमयी संपदा सुशोभित होती 
थी | जबसे भारतवर्ष उपनिषदोंके उपदेशपर ध्यान न देकर 
पाश्चात््य राष्ट्रीकी भाँति भौतिकवाद और नास्तिकताका 
अन्धानुकरण करनेमे तत्पर हुआ। तभीसे यहाँ दरिद्रता, 
राग-द्ेष आदि दोष, अशान्ति तथा दुःखमय कोछाहलछ बढ़ने 
लगे हैं | यदि अब भी भारतके मनुष्य समझसे काम लेकर 
अपने पूर्वज महर्षियोके बताये हुए. मार्गका आभ्रय छे और 
उपनिषदोकी शरण ग्रहण करें तो निश्चय ही सब प्रकारकी 
उन्नति और परम शान्ति उन्हे प्राप्त हो सकती है । 

उपनिषदो मे अ्ह्मका खरूप इस प्रकार बताया गया है-- 

# अडियारतपे लगभग १७९ उपनिषदोंका प्रकाशन अवतक 

हो चुका है---सम्पादक 


# उपनिषदोकी श्रेष्ठता # 


श्५ 








“सत्य ज्ञानमनन्त अहम ! ( वैत्तिरीय० ) 


ध्यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, 
अतयन्त्यभिसंविद्यन्ति, तद्दिजिज्ञाससख ॥? 
(तैत्तितिय० ३१११ १) 
ध्रह्मसत्यखरूप, ज्ञानखरूप एवं अनन्त हैं । 
जिनसे ये सम्पूर्ण प्राणी जन्म लेते, जन्म लेकर जिनसे जीवन 
घारण करते तथा प्रछयके समय जिनमे पूर्णतः प्रवेश कर जाते 
है, बे ब्रह्म है, उनको जाननेकी इच्छा करो ।* 
वयत्तदद्रेश्यमग्राहमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्र तदपाणिपादम्‌ । 
नित्य॑ विभुं सर्वगतं सुसूद्ष्मं तदच्ययं * परिपश्यस्ति घीराः ॥! 
( मुण्डक० १॥। १।६) 


धयन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो सतम्र | 
तदेव बहा स्व. विद्धि ॥! 
( केन० १।५) 


प्मैवेद्मछत पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ बह्य दक्षिणत- 
ओश्ोत्तरेण !! ( मुण्डक० २।२। ११) 
८जिसका नेत्रौंद्वारा दर्शन तथा हार्थोद्वारा अहण नहीं हो 
सकता, जिसमे कोई रूप-रग नहीं है; जो ऑखल-कान और 
हाथ-पर आदिसे रहित है, उस नित्य; विभु, संबंगत) 
अत्यन्त सूक्ष्म एवं अविनाशी त्रह्मतत्तकों धीर पुरुष ही सब 
ओर देखते है ।? “जिसका मनके द्वारा मनन नहीं होता 
जिसकी झक्तिसे ही मन मनन-व्यापारमे समर्थ होता है; उसी- 
ओर तुम ब्रह्म जानो |? “यह सब कुछ अमृतमय त्रह्म ही है । 
आगे त्रह्म है; पीछे ब्रह्म है तथा दाये और चाये भी ब्रह्म है | 
उपनिषरदोंम जीव और ब्रह्मका सम्बन्ध इस प्रकार 
अताया गया है--- 
यथा सुदीक्षात्‌ पावकादू विस्फुलिब्ञाः 
सहस्नशः अभवन्ते 
तथाक्षराद्‌. विविधाः सोस्य भावाः 
अजायन्ते तत्र चेबापि यन्ति॥ 

(मुण्डक० २११। १) 
'सन्मूछाः सोस्येमाः सर्वाः प्रजा; सदायतनएः सत्मतिष्ठा 

>* 'पैतदात्म्यमिद सर्व तत्सत्य॑ स आत्मा तत्तमसि? 
( छान्दोग्य० ) 
जैसे जलती हुईं आगमे उसीके समान छूपवाली 
सहलों चिनगारियों निकलती रहती हैं, उसी प्रकार है सोम्य! 
अविनामी बह्मसे नाना प्रकारके भाव ( जीव ) उत्नन्‍्न होते 


सखरूपा: । 


और उन्हीमे लीन होते हैं ।! “है सोम्य ! ये सारी प्रजा प्सत्‌र 
रूपी कारणसे ही उसन्न हुईं हैं, 'सत्‌ःमे ही निवास करती 
हैं और अन्तमे भी “सत्‌ःमे ही प्रतिष्ठित होती हैं [!? ध्यह सब 
कुछ ब्रह्मल्प ही है ! वह अझ्ष ही सत्य है; वही आत्मा है। 
वह ब्रह्म तू है)? 

जीव और जगतके सम्बन्धको लेकर उपनिषदोका कथन 
इस प्रकार है--'जैसे मकडी अपने ख्वरूपसे ही जालेकों बनाती 
और पुनः उसे निगल छेती है; जैसे पृथ्चीसे अक्ष आदि 
ओषधियों उत्पन्न होती है; जैसे जीवित पुरुषसे ही केश-लछोम 
आदि उसच्न होते है; उसी प्रकार अक्षर-जहसे यहाँ सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रकट होता है |? ( मुण्डक० ) “यह सम्पूर्ण विश्व 
ब्रह्म ही है ! ( मुण्डक० ) यह सब कुछ एतदात्मक 
( ब्रह्मखरूप ) है |? ( छात्दोग्य० ) 

उपनिपदोम “अक्षिः ब्रह्म और “आकाश? ब्रह्मकी 
उपासना आदि साधनोका भी वर्णन हुआ है। आत्मतत्वका 
सुगमतापूर्वक वोध हो) इसके लिये परम सुन्दर; बोपसुलुम 
आख्यायिकाओं और दृशन्तोंका उल्छेख किया गया है। 
इस प्रकार सर्वाड्र-परिपूर्ण) सर्बसुछम और सबके लिये हितकर 
इन उपनिपदोका आश्रय छेना सबका कर्तव्य है | उपनिषदो- 
के अर्थका निर्णय करनेंके लिये महर्पि वादरायण ( व्यास )ने 
ब्रह्सूत्रीका निर्माण किया है तथा श्रीशक्कर भगवत्माद 
आज्चार्यने इन उपनिपदोंपर भाष्य छिखे है। इन्ही उपनिषदो- 
के सारभूत अर्थका भगवान्‌ श्रीकृ्णने अजुनको गीतामे 
उपदेद्गा दिया है। डपनिषदोका अभिग्राय सब छोग सुगमता- 
पूर्वक समझ सकें--इसीके लिये पुराण-इतिहास आदि 
प्न्थौंका प्राकय्य हुआ है। 

उपनिषद्‌) त्ह्मतूत्र) गीता--ये वेदान्त-दर्शनके तीन 
प्रथान है। इन्हे प्रश्मानत्रयी कहते है। इनमे उपनिषद्‌ 
श्रवणात्मकः ब्रक्मसूत्र मननात्मक और गीता निदिध्योस- 
नात्मक है। 

उपनिपदोमे मुख्यतः आत्मशनका मिरूपण होनेपर भी 
द्विजके लिये उनमे जिन कत॑व्योका उपदेश दिया गया है, 
थे निश्चय ही सबके लिये परम हितकर हैं । तैत्तिरीय उपनिषद्‌- 
मे उनका बहुत सुन्दर रूपसे वर्णन हुआ है। इस लेखके 
अन्तमे उन उपदेशोका स्मरण कराया जाता है-- 

चेदका मलीमोति अध्ययन कराकर आचार्य अपने 
शिष्यकों उपदेश देते हैं--१. सत्य बोछो । २. धर्मका आचरण 
करों । ३. खाध्यायते कभी न चूकों | ४- आचार्यके लिये 


श्द 


# भहान्तं चिभ्ुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # ढ़ 








दक्षिणाके रूपमे वाड्छित धन छाकर दो, फिर उनकी आज्ञा- 
से गहस्य-आश्रममे प्रवेश करके संतानपरम्पराको चादू रक्खो, 
उसका उच्छेद न करना । ५. सत्यसे कभी नहीं डिगना 
चाहिये | ६. धर्मसे नही डिगना चाहिये । ७. शुम कमेसि 
कभी नहीं चूकना चाहिये | ८, उनन्‍्नतिके साधनोसे कभी नहीं 
चूकना चाहिये | ९. वेदोके पढने और पढ़ानेमे कभी भूछ 
नहीं करनी चाहिये | १०, देवकार्य और पितृकायंकी ओरसे 
कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये | ११. तुम मातामे देवबुद्धि 
करनेवाले बनो। १२. पिताकों देवरूप समझनेवाले बनो। 
१३. आचार्यमे देव-बुद्धि रखनेवाले बनो। १४. अतिथिको 
देवत॒ुल्य समझनेवाले बनो। १५. जो-जो निर्दोष कर्म हैं। 
१६. उन्हीका त॒म्हे सेवन करना चाहिये। १७. दूसरोका नही। 
१८. जो कोई भी तुमसे श्रेष्ठ गुरुजन या ब्राह्मण आये । १९, 
उनको ठुम्हे आसन आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना 
चाहिये । २०. श्रद्धापू्वक दान देना चाहिये। २१, बिना 
भ्रद्धाके नही देना चाहिये | २२. आर्थिक स्थितिके अनुसार 
देना चाहिये | २३. छज्ना ( संकोच ) पूर्वक देना चाहिये । 
२४. भयसे देना चाहिये | २५. विवेकपूर्वक देना चाहिये । 
२६. इसके बाद यदि तुमको कतंव्यका निर्णय करनेमे किसी 
प्रकारकी शड्ढा हो अथवा सदाचारके विषयमे कोई शड्ढा हो। 
२७. तो वहाँ जो-जो उत्तम विचारवाले ब्राह्मण हो। २८. जो 
कि परामर्श देनेमे कुशल हो; कर्म और सदाचारमे पूर्णतया 
संलग्न हो । २९. स्निग्ध खमभाववाले तथा एकमात्र धर्मके 
अमिलाषी हो । ३०. वे जिस प्रकार उन कर्मों और आचरणो- 
में बर्ताव करे | ३१. वैसा ही उनमे तुमको भी बर्ताव करना 
चाहिये | ३२, तथा यदि किसी दोषसे ल्यड्छित मनुष्योके साथ 


स्च्च्चच्च्य्स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्स्स्य्ल्स्स्स्ल्स्ल्स्ल्स्स्स्ल्स्स्स्स्ल्स्स्य्य्स्य्य्य्च्च््च््च्च्स्स्स्य्य्य्य्य्स्स्ल्स्य्स्य्य््स््स्स्स््ट्ि्स्स्स्स्स्स्ट्स्ट्स्य्स्य्ट्स्ट्स्ट्स्ट्््ल 


बर्ताव करनेमे सन्देह उत्पन्न हो जाय तो भी | ३३, जो वह 
उत्तम विचारवाले ब्राह्मण हो। ३४. जो कि परामर्श 
देनेमे कुशल हों; कर्म और सदाचारमे पूर्णतया सलग्न हों। 
३५. रूखेपनसे रहित और धर्मके अमिलाषी हो । ३६. वे उनके 
साथ जेसा बर्ताव करते हो | ३७. तुम भी उनके साथ पैसा 
ही बर्ताव करो | ३८. यह शास्त्रकी आशा है । ३९. यही गुर- 
जनोका शिष्योके प्रति उपदेश है ४०. यह बेदोका रहस्य है। 
४१, यह परम्परागत शिक्षा है। ४२, इसी प्रकार तुमको अनुष्न 
करना चाहिये | ४३. निश्चय इसी प्रकार यह अनुष्ठान 
करना चाहिये | 
इस वर्ष कल्याणका विशेषाह्ज ५उपनिषद्‌-अु? रूपसे 
प्रकाशित हो रहा है; यह बड़ा ही उत्तम और थोग्य कार है। 
जिजासु पुरुषोको चाहिये कि वे उपनिषदोके तत््वकों समझ्न- 
कर परम कल्याण प्राप्त करे । 
अज्ञानांझुप्रतानेः स्थिस्वरनिकर- 
ध्यापिभिव्याप्य लोकान्‌ 
भुक्‍त्वा भोगाने स्थविष्ठान्‌ पुनरपि घि७षणो- 
ज्ासितान्‌ कामजन्यान्‌ । 
पीत्वा सर्वान्‌ विशेषान्‌ स्रपिति मधुरभुझू 
मायया भोजयन्नो 
परमम्ठतम्ज 
ब्रह्म यत्तन्ञतो5स्मि ॥ 
अजमपि जनियोग॑ प्रापदैश्चर्ययोगा- 
दुगति च गतिमत्तों प्रापदेक॑ छानेकम्‌ । 
विविधचिषयधमंग्राहि मुम्धेक्षणाना 
प्रणतमयविहन्तू ब्रह्म यत्तत्नतो5र्सि ॥ 





मायासंख्यातुरीय॑ 


शिव ओर शक्ति 
( स्वयिता--श्रीलक्ष्मीनारायणजी शर्मा 'मुकुरः ) 


अग्नि व्याप्त ज्यों शमी, अरणि में, 
ज्योतिमंय त्यों चित्‌-स्वरूप में, 
परिव्यापत शिव विश्व-तरणि भें। 
होती ज्यों उद्भूत अग्नि है, 
उत्तर-अधरारणि-घषेण से, 
होती. आयदय्याशक्ति 
त्योँ है शिव-तप के मंथन से । 
किन्तु नहीं शिव-शक्ति भिन्न है, 


विकीरण , 


एक तत्व के महा रूप वो 
# शिव चिति है, चैतन्य अन्य है। 

शक्ति और हदिव-तत्व-रूप चिति, 
सकल और निष्कक खरूप में + 

निरुषाधिक चिति भाखित्‌ होती ; 
सोपाधिक चेतन्य में। 

जगन्मात्र चिन्मय, चितिमय है, 
चितिका प्रकटित रूप, तन्‍य है, 

तन्‍य का रूप अन्य है। 


रूप 


गुप्त, 


कओ.>ड.क-आ 25 “77 


उपनिषदुक्त ज्ञानसे ही सच्ची शान्ति 


( श्रीमत्परमहसपरिजाजकाचार्य श्रीमद्रसालपुरवराधीश्वर अनन्तश्री स्वामीजी श्रीपुरुषोत्तमनरसिंह मारत्तौजी महाराज ) 

इस समय चारों ओर अनेको राजनीतिक और आर्थिक वादोका ऐसा भयड्डुर जार फैठ गया है जिसके कारण 
जिन महान्‌ दार्शनिक वादोने हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनको चिन्तनशीरू एवं विचारशीर बनाकर आध्यात्मिक 
उत्कृश्ताकी ओर प्रवृत्त कर रवखा था; उनकी चर्चा ही बद हो गयी हैं | इसीके परिणामखरूप आज चारो ओर राग-द्ेष 
ओर हिंसा-प्रतिहिंसाका प्रवछ प्रवाह वह रहा है एवं समाजकी भयानक दुर्दशा हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही है | 

वाह्म विज्ञनसे मनुष्यकों सच्ची आान्ति कमी नहीं मिल सकती । उपनिपहदुक्त आत्मखरूपके सम्यक्‌ शञानसे ही 
मनुष्य शोक-मोहसे निवृत्त होकर शाश्वती झान्तिको प्राप्त होता है | 

प्तरति शोकसात्मवित”, 'ततन्न को मोह: कः शोक एकत्वमनुपर्यतः, 'ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति' 


--ईव्यादि अनेकों उपनिषरदू-बाक्य तथा तदनुसार चलकर शान्तिको प्रात्त करनेवाले महापुरुषोके पवित्र जीवन 
इसके प्रमाण हैं । 


उपनिपद्का अर्थ है--अध्यात्मविद्या | “उप? तथा (नि? उपसर्गपूर्वक सद्‌ धातुमे क्विप्‌ प्रत्यय जोडनेपर “उपनिषद्‌? शब्द 
निप्पन्न होता है। जिसके परिगीलनसे ससारकी कारणभूता अविद्याका नाश हो जाता है; गर्भवासादि हुःखोसे सर्बथा छुटकारा 
मिल जाता है और परबह्मकी प्राति हो जाती है; उसीका नाम उपनिषद्‌ है। 

हमे बडा सतोप है कि बहुत ही उपयुक्त समयपर “कल्याण? का यह “उपनिपद्‌-अछ्छ? प्रकाशित हो रहा है। आशा 
है, इस अड्डके पठन तथा चिन्तनसे भारतीयोकों अत्यधिक छाम होगा । 

अन्तमे हमारी अपने उपास्थदेवत श्रीराजराजेश्वरी, चन्द्रचूड; लक्ष्मी-र्िंहके चरणारविन्दोमे यही प्रार्थना है कि 
मुम्छुतनोंके उपनिपद्‌-चिन्तनमे आनेवाले समस्त विध्नोको दूर करके उन्हे अपने सच्चिदानन्द-खरूपका साक्षात्कार करा दे) 
जिससे प्रथिवीपर सच्ची भान्तिके साम्राज्यकी झुम स्थापना हो | जय सच्चिदानन्द भगवान्‌ ! 


+-+ऑरंसर ता 


उपनिषद्‌ | 
( रचय्रिता--पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी ) !। 
निमुंण है या सशुण रूप क्‍या परमात्माका। 
क्या है कारण, सूक्ष्म, स्थूछ तन इस आत्माका ॥ हैः 
क्या लीला है ललित, मोहिनी क्या माया है। । 
किन तत्वोसे वनी हुई सबकी काया है।॥ 
पंचभूत हैं कौनसे, क्या, कया इनका काम है। ह 
सत्य-चेतनानन्दका कहाँ और क्या घाम है॥ १॥ है 
ऐेसेऐसे. गृढ़ प्रश्ष समझाने वाले। 
प्रकृति पुरुष सम्बन्ध, भेद वतलाने चाले॥ !। 
वैदिक अहानान खुमनमे भरने वालछे। ! 
मुक्तिमागंको सरल, छुगमतम करने वाले ॥ 
2. ऐेसे [६ श्ड 
सभी उपनिपद्‌ ,धन्य हैं, ऐसे कही न अन्य हैं। | 
इनके कर्ता घन्‍्य हैं; वक्ता भ्रोता धन्य हैं॥९॥ के 


की #८&0::&6:: 66:७6: दे हटिवए:---- 





उपनिषद्का तात्पर्य 


( श्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी ओकरपात्रीजी महाराज ) 


प्रत्यक-चैतन्यामिन्न परबनह्नकों प्राप्त अथवा व्यक्त कराने- 
चाली, निःसन्धिबन्धनात्मिका चिजडग्रन्थिखरूपा अविद्याको 
शिधिल करनेवाली अविचारितरमणीय नामरूप-क्रियात्मक 
मायामय विश्वप्रपश्ञकों समूछोन्मूलन करके जीवकी ब्रह्मात्मताको 
बोधित करनेवाली ब्रह्मविद्या ही उपनिषद्‌ है । उसके उत्पादक 
एवं व्यज्ञक होनेसे ईशावास्य, केन। कठ आदि मन्त्र-ब्राह्मण 
वेदशीर्ष अ्रन्थ भी उपनिषत्यदवाच्य होते हे । अतएव 
मन्त्र एवं ब्राह्मण उभयखरूप वेदशीर्ष उपनिषद्‌ हैं और 
ये सब-के-सब ही अनादि अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परया प्रात 
तथा अस्मर्यमाणकर्तंक होनेसे अपोरुषेय वेदर््व॑रूप ही है | 
( “तुल्यं साम्प्रदायिकम! जे० सू० ) अतणव प्माणान्तरोसे 
अर्थोपलम्भपूर्वक विरचितत्व अथवा पूर्वानुपूर्वीनिरपेक्षो्ररि- 
तत्वरूप पौरुषेयत्व न होनेसे पुरुषाश्रित भ्रम-प्रमाद-विप्र- 
हलिग्सा-करणापाटवादि दोषोंसे असंस्पृष्ट अपास्तसमस्तपुंदोष- 
शह्लाकलक्क॒ उपनिषदोका प्रत्यक्चेतन्यामिन्न परत्रह्ममें परम 
प्रामाण्य है | यद्यपि उपनिषदे वेदशीर्ष या वेदसार हैं तथापि 
वे वेदसे परथक्‌ नही है | अतएव वे भी परमेश्वरके निःश्वासमूत 
तथा अनादि ही है | अतएब वेदकाछ, उपनिषत्काल आदि 
आधुनिक काल्मेद-कल्पनाएँ: व्यर्थ एवं निराधार हैं । पौरुषेय 
चस्तुओमे ही ज्ञान; क्रिया; शक्तिके विकासकी कव्पना सम्भव 
है | उपनिषदोका सार होनेसे ही गीतामे भी गीतोपनिषद्का 
व्यवहार होता है| गीताका भी मूल होनेसे उपनिषदोकी 
महिमा अत्यन्त प्रख्यात है; यद्यपि जैसे इश्षुदण्डकी अपेक्षा 
भी उसके सारभूत शकरा-सिता आदिकी मधुरताके समान 
उपनिषदोसे भी अधिक मधुरता गीतामे है | अतएब 
उपनिषद्रूप गौओका अमृतमय दुग्ध गीताकों कहा है-- 
सर्वोपनिषदों गावो दोर्धा गोपालनन्दनः॥ 
पार्थों बत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतासृत॑ महत्‌॥ 
--तथापि कारण होनेसे उपनिषदोका महत्त्व अत्यन्त 
अनुपेक्षणीय है । जैसे गो न होनेसे दुग्ध एवं इक्षुदण्ड न 
होनेसे सिता-शर्करा दुलूभ हैं; वेसे ही उपनिषदोके न होनेपर 
गीता भी दुलंभ ही होती | यद्यपि कह्य जाता है कि उपनिषद्‌ 
तो भगवानके निःश्वास है जो कि सावधान-असावधान; सुप्त- 
प्रचुद्ध किसी भी अवस्थामे प्रकट होते रहते है; परंत गीता 
पद्मनाभ भगवानके मुखपचसे प्रकट हुईं है | तत्रापि योगयुक्त 


परम सावधान भगवानके मुखपचमसे गीताका प्राहुर्भाव है, 
इसलिये गीताकी महिमा अधिक है; तथापि भगवानका 
निःश्वास होनेसे ही उपनिषदोकी विशेषता है | सुप्त-गुद्ध, 
सावधान-असावधान प्रत्येक अवस्थावालेसे श्वास प्रकट होते है; 
इसलिये ही उसमे बुद्धि और प्रयक्षकी निरपेक्षता और सहज 
अक्नत्रिमता सिद्ध होती है। इसीलिये पुरुपाश्रित श्रम-प्रमादादि 
दृषणोका असंस्पर्श होनेसे उपनिषदोका श्वतःप्रामाण्य सिद्ध 
होता है। जीवकी कौन कह्ेः परमेश्वरके भी प्रयक्ष और बुद्धि- 
का उपयोग उपनिषदोके निर्माणमे नहीं हुआ; किंतु वह 
अकृत्रिम अपोरुषेय निःश्वासवत्‌ सहज प्रकट होते हैं | हाँ 
सर्वज्ञ परमेश्वरकी बुद्धि और प्रयक्कका उपयोग उपनिषदोका 
अर्थ निर्णय करनेमे ही होता है। अतएव उपनिषदोके सहज 
एब अक्ृत्निम होनेसे उनका खतःप्रामाण्य है, परतु गरीताका 
प्रामाण्य उपनिषद्‌-मूछक होनेसे ही है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परमेश्वर ही है; तथापि तन्प्रुखविनिःखत गीताका ईश्वरोक्तत्वात्‌ 
प्रामाण्य नहीं; कितु वेदमूछक होनेसे ही है | अन्यथा बुद्ध- 
देवकी उक्तिकों भी ईश्वरोक्तत्वात्‌ प्रमाण मानना पडता; 
परंतु आस्तिकोने वेदविरुद्धत्वात्‌ू उनकी उक्तिकों प्रमाण नही 
माना | वेदसार होनेसे उपनिषदोमे भी कर्म/ उपासना एवं 
शञानका वर्णन है। तत्सारभूत होनेसे गीतामे भी ये ही तीनो 
विषय वर्णित है। वेद, उपनिषद्‌; गीता--इन समभीका अवान्तर 
तात्पर्य कर्म और उपासनामे होते हुए. भी महातात्पर्य खप्नकाग 
प्रत्यक्चैतन्वाभिन्न परात्पर पखहामे ही है। जन्मना ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य एवं अनादि अविच्छिन्न उपनीत पितृ-पितामहादि- 
परमरामे उत्तन्न एवं विधिवदुपनीत ही वेदों और उपनिषदोके 
अध्ययनका अधिकारी होता है | यह पूर्वोत्तरमीमासामे स्पष्ट 
है| उपनिषदोमे कर्मका दिद्यात्र प्रदर्शन किया गया है । 
उपासना और विशेषतः ज्ञानका ही प्रतिपादन किया गया है। 
अतएब नित्यानित्यवस्त॒विवेकः इंहामत्रार्थ फल-भोग-बैराग्य, 
शान्ति; दान्ति; उपरति, तितिक्षा) श्रद्धा, समाधान तथा तीत्र 
म॒म॒क्षाके होनेपर ही उपनीत छ्विजाति उपनिषदोके विचारात्मक 
श्रवणका अधिकारी होता है! जेंसे आलोकादिसहकारिसहकृत 
मनःसयुक्त निर्दोष चक्कुसे ही रूपका बोध होता है; अन्यथा 
नही, और ताइक्‌ चछुसे रूपका बोध अवश्य ही होता है; इसी 
प्रकार साधनचतुश्यसम्पन्न अधिकारीको ही उपक्रमोपतंद्वारादि 


््ी 


॥| 


है 
हा 


# उपनिषद्का तात्पर्य # श्‌ण्‌ 


नि ्््फ्स्म न पपपपपपय<<<++++तत+0_त7__0.7_> 


पड््‌विघ लिड्रोद्ारा ब्रह्ममे तात्पर्य-निर्धारणरूप उपनिपत्‌-अवणसे 
ही ब्रह्मका साक्षात्कार होता है; अन्य किसी साधनसे नहीं। 
पूवोक्त कारणकछायसहित उपनिपत्‌-अवणसे अवश्य ही 
अह्यसाक्षात्कार होता है | जेसे व्मशानकी अमि और, गाह॑पत्य 
अम्निमे पविन्नता-अपवित्रताका महान्‌ अन्तर होता है; वैसे ही 
मनमानी रेडियो सुनकर या अखबार आदि पढकर उत्पन्न शञान 
और त्रह्मचर्य-तत गुरुझश्रूषादि शाज्रोक्त नियमोके साथ 
उत्पन्न जानमें पविन्रता-अपवित्रता, निर्व॑र्यता-वीय॑वत्तरता 
आदिका महान्‌ अन्तर रहता है। इसीलिये सदाचार खधर्म- 
निष्ठा, तपस्या; उपासना; ब्रह्मचर्य, गुरु-झश्रषादि नियमोके 
साथ अधिकारीकी ही उपनिपदोका विचार छामदायक होंता 
है, अन्यथा नही । अनधिकारीको तो हानि भी हो सकती 
है| अज्ञ अर्धबुदको उपनिपदोके महावाक्योका उपदेश 
अनर्थकारक होता है--- 

अज्षस्थाव्प प्रठुदरय सब्र चह्मेति यो वदेत्‌। 

महानिर्यजालेपु स॒तेन  विनियोजितः ॥ 

उपनिषदोके महातात्यवंका विषय अदृश्य अग्राह्म अलक्षण 
अचिन्त्य अव्यपदेश्य परात्पर शुद्ध ब्रह्म ही है। वही अचिस्त्य 


- अनिर्वाच्य छीछागक्तिके योगसे अनन्तकल्याणगुणगण- 


निलय, समुण एवं सौन्दर्य-माजुर्य-सौरस्य-सोगन्ध्य-सुघाजल- 
निधि, अनन्तकोटिकन्दर्प-दपदमनपटीयान्‌ साकार भी होता 
है| सदाशिव, भ्रीमन्नारायण। श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, उम्रा। 
रमा; सीता; राधा आदि अनेक रूप उसी परत्रह्मके है। इसी- 
लिये उपनिपदर्थनिर्णायक ब्रह्मय॒त्नोद्वार विभिन्न आचार्येनि 
विभिन्न खरूपोसे उसी त्ह्मका प्रतिपादन किया है | गुरु एवं 
इृष्टकी तथा श्रद्धा; ध्यान, परामक्तिकी तत्तसाक्षात्कारसे अत्यन्त 
आवश्यकता होती है ) 
ध्यस्र देवे परा भक्ति! 'अद्धामक्तिज्ञानयोगादवेहि” 

जिससे अनन्तकोटिब्ह्माण्डात्मक विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति 
रब प्रत्य होता है; वही उपनिष्रदर्थ ब्रह्म है। आकाशका 
कारण अहम, अहंका भी कारण महान) महानका भी कारण 
अच्यक्त है। अव्यक्त उपनिपदर्थ ब्रक्मसे उत्पन्न या उसमे ही 
अध्यसत होता है | “तदैशतः, 'एको5हम! इत्यादिक ईक्षण और 
अहं ही 'महान? और “अहं? हैं। अह, महान ईशषण; निद्रा और 
अव्यक्त--इन सबका साक्षी, भासक; निर्दश्यमान ही उपनिषदर्थ 
ब्रह्म है । उस अखण्बबोधस्वरूप भानकी अत्यन्त अबाध्यता ही 
सदूपता। सद्रृप उसी तलकी अवेद्रत्वे सत्ति अपरोधता ही 
चिद्रूता और सब्निद्रूप उसी परमात्मतत्वकी सर्वोपड्व- 





विवर्जितता ही आनन्दरूपता है ) सम्पूर्ण पुरुपार्थोक्रा चरम 
लक्ष्य अनर्थवर्जन एज़॑ आनन्दप्राप्ति है | निरुपष्ठव 
निरवधि, निःसीम। आनन्द ही ब्रह्म है । सर्ववाधावधि 
अत्यन्ताबाध्यता ही उसकी अमृतता एव सत्यता है। अज्नि; 
चन्द्र, विद्युत्‌ सूरयसे भी सूक्ष्म अन्तरद्ड प्रकाश चल्षुरादि इन्द्रियो 
हैं एवं उनसे भी सूक्ष्म मन, बुद्धि एवं अहमर्थ हैं; परतु उन 
सबका प्रकाशक सबसे सूक्ष्म भान शानखरूप आत्मा है| जेंसे 
दर्पणमानके अनन्तर तत्स्थ प्रतिबरिम्ब भासित होता है, अथवा 
सौरादि आलोकके भानके अनन्तर नीर-पीत आदि रूप भासित 
होते है; वैसे ही झुद्द भानसरूप प्रत्यग ब्रह्न-भानके अनन्तर 
ही अहमर्थ, ईक्षण; अव्यक्त आदि भासित होते है । 
तमेब भाल्तमनुसाति सर्व तस्थ सासा सर्वमिर्द विभाति ॥ 
घयादिकी अपरोक्षता मनश्रक्षु आलछोकादिसापेक्ष है; 
परतु प्रत्यकृक़ी अपरोक्षता स्वनिरपेक्ष खतः है | “यत्साक्षाद- 
परोक्षाद्रह्म/ सर्वकारण सर्वाधिष्ठासखरूप प्रत्यकचेतन्यामिन्न 
परहसे भिन्न सम्पूर्ण जगत उसी प्रकार मिथ्या हैः जेसे रज्जुमे 
कर्सित सर्पादि रख्जुसे मिन्न होकर सर्बथा मिथ्या हैं। जैसे 
मत्तिका ही घट-शरावादिरूपेण। सुधर्ण ही कक मुकुठ- 
कुण्डलादिरूपेण, जल ही तरद्भादिरूणेण प्रतीत होते है; बेसे 
ही भगवान भी प्रपश्चरूपेण प्रतीत होते है । आरम्भवाद; 
परिणामवाद भी तत्त्वनिश्चयके लिये किसी कक्षामे मान्य होते 
हैं; परतु अ्षपितकब्मष विद्वान्‌ तो विवर्त ही समझता है। 
जगदाकारेण परिणममाना मायाका अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही 
दृश्मिदसे मायाके कारण ही अतात्विक अतणव असमसत्ताक 
अन्यथामावापन्न होनेसे विवर्ताधिष्न कहलाता है। रूपान्तर- 
से चित्तवाथल्यके कारण भी उसमे मिथ्या छैत-अतिभार 
होता है। बस्तुतः कार्यकरारणातीत नित्यनिरसतनिखिलयप्रपश्च- 
विश्वम, अज; अनिद्र, अखप्न, खप्रकाश) अपार, अनन्त सदूघन 
चिद्घन आनन्दघन त्रह्म ही सब कुछ है। जैसे बिम्ब-मति- 
बिम्बका भेद प्रतीत होते हुए. भी वास्तवमें वह भेद मिथ्या 
है बिम्बसे अतिरिक्त प्रतिबिम्ब कोई वस्ठ नही है। विम्ब ही 
प्रतिबिम्बात्मना प्रतीत होता है; वैसे ही जीवात्मा-परमात्माका 
भेद भी मिथ्या है। वस्त॒ुतः परमात्मा ही उपाधिके द्वारा 
जीवात्मखरूपसे प्रतीत होता दै | इसी तरह अह्कारादि 
उपाधिके कारण ही आत्मा मिथ्या-कर्दृत्व उसी प्रकार प्रतीत 
होता है जैसे जपाकुछुमादिके संसर्गसे खच्छ स्पठिकमे लौहित्य 
प्रतीत होता है. । जिस प्रकार घट-सठ आदि उपाधिमे रहता 
हुआ भी आकाश वस्त॒तः सर्वया असन्ञ ही रहता है; तह्ृत 


है # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


च््््स्च्च्य््््य्य्च्च्य्ख्स्स्््य्स्स्य्य््स्सस्य्च््यच्च्च्च््च्च्च््य्यप्य्य््प््य्य्य्जिः 





गुणों और दूषणोसे वह लिप्त नही होता, उसी प्रकार देहादि 
उपाधियोमे रहता हुआ भी आत्मा उपाधियोंके तत्तदुणो और 
दूषणोसे भूषित और दूषित नहीं होता। उत्मत्तिविपरीत- 
क्रमेण सम्पूर्ण प्रपश्लकों अधिष्ठानस्वरूप प्रत्यग तह्ममे छय कर 
देनेसे ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है; अथवा वामुपलक्षित 
बाह्ेन्द्रियोकी मनमे, मनको ज्ञानात्मा अहमर्थमे, उसे अस्मिता- 
मात्रमे, उसे शान्तश॒द्ध चिदधनमे प्रतिसलह्यत कर लेनेपर फिर 
झुद्ध अद्वितीय ब्रह्म ही स्फुरित होता है। 

यच्छेद्वाकानसी प्राशः तचच्छेज्ञान आत्मनि। 

ज्ञानमात्मनि महति तथच्छेचछान्त आत्मनि॥ 

इसी वस्तुस्थितिकों एकमेवके “एव” से दृढ़ किया गया है। 
इसीको 'नेह नानास्ति किल्नन!, 'नात्रकाचन भिद? के पकिद्वन! 
एवं 'काचन! से स्पष्ट किया गया है। अचिन्त्यानिर्वाच्य मायाके 
कारण सकल वाड्यनसव्यपदेशभाक्‌ प्रत्यक्‌ चिति ही सकल- 
मनोवचनप्रपश्चातिगता है। यही उपनिषदोका सार है। फिर 
भी पूर्णरूपेण वर्णाश्रमानुसारी, धर्मानुष्ठान एवं परा भगवद्धक्ति- 
के बिना उपनिषदर्थबोध एवं तन्निष्ठा अत्यन्त दुलभ है। 
इसीलिये-- 


तमेतमात्मानं ब्राह्मण" यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन 
विविद्षन्ति। 

--ञत्यादि वचनोंद्वारा वेदनेच्छा या इध्यमाण वेदनमे यज्ञ- 
तप-दानादिका उपयोग बतलाया गया है | ब्रह्मचर्य, सहुपासना, 
सदाचार आदिका पद-पदपर उपनिषदोमे समर्थन मिल्ता है। 
पञ्चाम्रि-विद्या, वेश्वानर-विद्या, दहर-विद्या आदि अनेक 
उपासनाओबका प्रतिपादन भी ब्रह्मसाक्षात्कारकी सुविधाके लिये 
ही किया गया है | ऊय एव विक्षेप दोनो ही अवशथाओमे 
तच्वसाक्षात्कारमे कठिनाई पडती है । सुषुसिकी निद्रा एवं 
जाग्रत्‌-खम्तका दैतदर्शन अवरुद्ध हो; तब निश्चल अनिद्र 
प्रबुद्द अविक्षिप्त चित्तपर प्रत्यग्जक्षका साक्षात्कार होता है | 
यज्ञातिशायसाध्य निर्विकल्प समाधान अथवा सुषुप्ति-प्रबोध- 
सन्धि, वृत्तिसन्धि तथा दण्डायमान दीर्ध॑निर्विषयद्त्तिपर 
युक्तिसे ब्रह्मानुभव किया जा सकता है। फिर भी उपनिषन्माना- 
पनोद्य ब्रह्माश्रय ब्रह्मविषयक मूलाशञानके नाशार्थ उपनिषद्विचार 
अत्यन्त अपेक्षित है। परम्परासे जो विधिवत्‌ उपनीत नही हैं 
या उपनयनके अधिकारी नही है; उन्हे गीता; वाशिष्ठ; भागवत, 
विष्णुपुराणादिके श्रवणद्वारा भी तत्त्वबोध प्राप्त हो सकता है ॥ 


-&&७-- 


रस-ब्न्न 
( रचयिता--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री (राम? ) 
कोई शम-दममे नियममे निरत कोई 
जप-तप॒ ब्रत-डउपचासनाम रत हैं। 
आसन बिछाये पद्मासन लगाये दढ 
कोई श्वास-वायुकी ही शासनामें रत हैं ॥ 
होके यश्ष-यागमें प्रचुत्त सालुराग कोई 
स्वर्गके निवासकी ही वासनामें रत हैं । 
कोई शब्द-अह्म कोई अर्थ-त्ह्म ढूँढ़ा करें 
हम रख-अह्मकी उपासनामें रत हैं॥ 
बतला रही है नित्य-मुक्त चेदवानी जिसे 
देखो नन्दरानीने उल्दूखलमे वाँधा 
पूरन अकाम, लिये प्रकट सकाम-भाव 
प्याती जिसे प्रणयखुधाका रस राधा है ॥ 
जगको नचाता वही नाचता निकुञ-बीच 
गोप-गोपियोंने इस भाँति उसे साथा है । 
बेदोंमे न ढूँढ़, उपनिषद्‌-निभूढ रस 


घज-सरबस बस एक वही कॉाँथा है॥ 


५ 


ह। 


कक कक्ाश काइ काका कक द्ापक्षाक्ष दक्ष करू 


जि 


अपोस्षेयताका अभिप्राय 


( छेखक--स्वामीजी श्रीअस्ण्डानन्दजो सरस्वत्ती महाराज ) 


वेद शब्दका अर्थ ज्ञान है। वेद-पुरुषके गिरोमागको 
* उपनिषद्‌ कहते हैं। उप ( व्यवधानरहित ) नि ( सम्पूर्ण ) 

'घद ( ज्ञान ) ही उसके अवयवार्थ है | अर्थात्‌ वह सर्वोत्तम 
ज्ञान जो शेयसे अमिन्न एवं देश, काल, वस्ठुके परिच्छेदसे 
रहित परिपूर्ण ब्रह्म है; 'उपनिपदू? पदका अमिग्रेत अर्थ 

इसलिये जबतक शानके खरूपका ठीक-ठीक विचार न 
'कर लिया जायगा। तबतक उपनिपद्‌ क्या है; यह बात स्पष्ट 
नहीं हो सकेगी | 

पहली चात--ज्ञान ख़तःप्रमाण है, परतःप्रमाण 
नहीं | इसका अमिप्राय यह है कि किसी भी पदार्थका यथार्थ 
निश्चय करनेमै ज्ञान ही अन्तिम निर्णायक होगा। सम्पूर्ण 
व्यवहार अपने जानके आधारपर ही चछता है | किसी भी 
विपयके होने एवं न होनेका निर्णय करनेमे जान ही अन्तिम 
कारण होगा। उदाहरणार्थ--विपयकी सत्ता इन्द्रियोसे, इन्द्रियो- 
की मनसे; मनकी घुद्धिसे और बुद्धिकी जानस्वरूप आत्मासे 
निश्चित होती है। अज्ञानका अनुमव भी जान ही है; परतु 
ज्ञानकों प्रमाणित करनेके लिये क्या जानसे मिन्न पदार्थकी 
आवध्यकता होगी ! कदापि नहीं। 

प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेयक्री त्रिपुटी ज्ञानके द्वारा ही 
प्रकाशित होती है। इसलिये जानकी सिड्धिके लिये उनकी 
कोई अपेक्षा नही है। यो भी कह सकते है कि इस त्रिपुटीके 
भाव और अभावक़ा प्रकाशक जान ही है। वे रहे तब भी 
शान है और न रहें तब भी ज्ञान है। भानके बिना उन्हे 
अनुभव ही कौन करेगा | जिपुटीमे जञानका अन्बय है और 
ज्ञान त्रिपुटीसे व्यतिरिक्त है। इसलिये ज्ञानकी सत्ता अखण्ड 
है। प्रमाणोंके द्वारा जानकी सिद्धि नहीं होती । ज्ञानसे ही 
समस्त प्रमाण, प्रमेय आदि व्यवहार सिद्ध होते है । तात्पर्य 
यह कि शानका प्रामाण्य ख़तः है, परतः नहीं । 

दूसरी घात--ज्ञान खयप्रकाञ है | यह कर्ता, करण; 
क्रिया एवं फलके अधीन नहीं है। कर्ता करोड प्रयत्ञ करके 
भी स्थाणुजानकों पुरुष-ज्ञान नहीं बना सकता | मान्यता 
कतकि अधीन होती है| वह अपनी मानी हुई वस्त॒कों गणेश 


माने; सूर्य माने; बादसे फेरफार कर दे या विल्कुल ही छोड़, 
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१. गत्यर्थक षद भातु | 


दे--इन सब बातोमे खतन्त्र होता है। परतु यह ज्ञान नहीं 
है, यह तो कर्ताकी कृति है, जिसको वह ख्वय गढता है और 
बादमे खतन्त्र मान छेता है। ये मान्यताएँ प्रत्येक कर्ताकी; 
सम्प्रदायकी, जातिकी और राष्ट्रक्ी अछ्ग-अछग हो सकती 
है और होती है, परंतु ज्ञान सबका एक होता है। ख्थाणुकों 
मिन्न-मिन्न मनुष्य चोर, सिपाही अथवा भूतके रूपमे मान 
सकते है | परठ शान सबका एक ही होगा कि यह खाणु 
है। पुरुष-भेदसे ज्ञानमे भेद नहीं हो सकता । क्योकि किसी 
भी पुरुषके छवारा अथवा पुरुषविशेषद्वारा ज्ञानका निर्माण 
अथवा रचना नहीं होती। यहॉतक कि ईश्वर भी ज्ञानका 
कर्ता नहीं होता | वह तो खय॑ ज्ञानखरूप है। यदि ईश्वर 
जञानका कर्ता हो तो ज्ञानरूप कमके पूर्व ईश्वरमे शानका 
अभाव खीकार करना पढ़ेगा | परत श्ञानका अभाव किसी 
भी प्रमाण अथवा अनुमवसे सिद्ध नहीं हो सकता। 
वह प्रमाण या अनुभव भी तो ज्ञानरूप ही होगा । अभिप्राय 
यह है कि ज्ञान साधन-साध्य नही है; सिद्ध है | उसके कारण- 
के रूपमे अज्ञानकी अथवा ज्ञानान्तरकी कल्पना नितान्त 
असगत है| इसलिये शान खयप्रकाश है। 


तीसरी बात--शान काल परिच्छिन्न नहीं है | जब हम 
यह सोचने लगते है कि यह शान भूत है और यह ज्ञान भविष्य 
है, तब हम मानो यह खीकार कर लेते हैं कि कालकी धारामे 
ज्ञानका उदय एवं विलय हुआ करता है अर्थात्‌ ज्ञान क्षणिक 
है। परतु यह क्षण ही क्या है जिसकी प्रथकृताका आरोप 
जशञानपर किया जाता है | प्रश्न यह है कि काल सावयब है 
अथवा निरवयव १ यदि निरवयव है तो उसमे भूत-भविष्य 
एवं कला-काष्ठा आदिके भेद ही सम्मव नहीं है; वह ब्रह्म 
ही है। यदि सावयब है तो शान उसके भिन्न-भिन्न अवयवोका 
प्रकाशक मात्र होगा और प्रकाश्यगत भेद प्रकाशकपर आरोपित 
नही किया जा सकेगा। जेसे घट-पटादिके भिन्न-मिन्न होने- 
पर भी उनको प्रकाशित करनेवाले प्रकाशमे भेद-कल्पनाका 
कोई प्रसग नही है; ऐसे ही कछा-काष्टा आदिरूप कालके 
अवयबोसे भेद होनेपर भी उनके प्रकाशक ज्ञानमे भेद- 
कल्पनाका अवसर नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि काछ- 
मैदकी कल्पना ही निर्मल है। कल्पना करें कि क्या कमी 
कालका अभाव था या कालका अभाव होगा; जिस काल्मे 


श्र 


# महान्तं विश्वुमरात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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हम कालके अभावकी कल्पना करेंगे, वह भी काल ही होगा 
और कालके अभावक्ी कत्पनाकों निवृत्त कर देगा। अमाव- 
रहित वस्तु निरंश होती हैं। गुणन अथवा विभाजन केवल 
साश वस्तुमे हो सकता है, निरंशमे नहीं। इसलिये अमाव- 
रहित कालछमे कला-काष्टादिर्प अवयवके आधारपर भूत- 
भविष्यकी कल्पना करना निःसार है | तब ये जो भूत-भविष्य 
मालूम पडते है, वे है क्या ! संविन्मात्र है | कोई भी सवि- 
न्मात्र वस्तु सबितकी परिच्छिन्न नही बना सकती । इसलिये 
शान कालपरिच्छिन्न नही है । 

चौथी वात--ज्ञानमे देश-परिच्छेद मी नहीं है | 
शानमें कालपरिच्छेदका निषेध करते समय यह बात स्पष्ट 
हो चुकी है कि यह जो धारा अथवा क्रमकी संतरित्‌ है, यह 
कालनिष्ठ नहीं है; संविन्मात्र ही है। जेसे खम्तके पचासों 
वर्ष काछके अवयव नहीं हैं, सविद्रूप ही है; उनमे भूतकी 
स्मृति, भविष्यत्‌की कल्पना और ज्ञानके द्वितीयत्व-सह्वितीयत्व- 
की प्रतीति सविन्मात्र ही है, वेसे ही यह जो देध्य-विस्तार- 
की कल्पना हो रही है; सो भी संवित्से भिन्न नही है। 

पूर्व) पश्चिम, उत्तर आदिके रूपमे प्रतीयमान देशभेद 
देशनिष्ठ है अथवा पृथ्वी, सूर्य, ध्रुव आदि अहनक्षत्रनिष्ठ है ! 
यह स्पष्ट है कि इस भेद-कल्पनाका कारण ध्रुवादि अहनक्षत्र 
है, देश नहीं | तब क्या अन्यगत भेदका अन्यपर आरोपित 
करना न्यायोचित है १ कदापि नहीं | काछके समान ही 
कही भी देशका अभाव नहीं है | जिस देशमे देशके अमाव- 
की कल्पना की जायगी, वह भी देश ही होगा । अभावरहित 
देश ब्रह्म है | पूर्व; पश्चिम आदि एवं देध्यं-विस्तार आदिकी 
कल्पना वस्तुनिष्ठ नही, संविन्मात्र है; ठीक वैसी ही जेसी 
खम्न-देशकी लंबाई-चोडाई | खवयप्रकाश श्ञानके द्वारा प्रकाशित 
देशभेद शानका भेदक नहीं हो सक्रता | इसलिये ज्ञान 
देश-परिच्छेदसे रहित है। 

पाँचवीं बात--विषयपरिच्छेद भी ज्ञानका परिच्छेदक 
नही है; सबसे पहले तो यह विचार करनेयोग्य है कि विषय 
देश-काछ-परिच्छेदके आश्रित हैं या नहीं! जब भी कोई 
विषय प्रकाशित होगा, अपनेको किसी-न-किंसी काछ और 
देशमे ही प्रकाशित करेगा | देश और काल्मेदकी कव्पनाके 
बिना विषयकी प्रतीति ही नहीं हो सकती | ठीक इसी प्रकार 
विषयमेदके बिना देश और कालकी भी प्रतीति नही हो 
सकती । जब देश और काछके भेद ही कल्पित हैं, तब उनके 
आश्रयसे प्रतीत होनेवाले विषय अकस्पित केसे हो सकते हैं १ 


ये प्थकूपथक्‌ प्रतीयमान विषय सम्मात्र ही है या और 
कुछ ? यदि ये सन्मात्र ही हैं तो इनमे भेदकी कव्पनाका 
क्या आधार है, फिर तो इन्हे त्रिकालाबाध्य सत्तासे मिन्न 
समझा ही नही जा सकता | और यदि ये सन्माजसे मिन्न हैं 
तो इन्हे नितान्त असत्‌ कहनेमे क्या आपत्ति है! सत्‌ और 
असतू, माव और अभावका मिश्रण तो कभी हो ही नहीं - 
सकता | अब यह कब्यना करे क्ि ये मिन्न-मिन्न विषय सत्ताके 
विशेष-विशेदर रूप है; परतु यह बात भी निराघार है। बिना 
देश-कालका भेद सिद्ध हुए सत्तामे भेद सिद्ध करनेकी कोई 
युक्ति नही है। सत्ताका परिणाम खीकार करनेपर भी परिणाम- 
की पूर्वावस्था; उत्तरावस्था, क्रम आदि अपेक्षित होगे | इस 
प्रकार तो सत्ताका त्रिकाछाबाध्यत्व ही कट जायगा और शूत्य- 
वाद, क्षणिकविज्ञानवाद अथवा सर्वोच्छेदवादका प्रसक्ष होगा। 
यदि यह कल्पना करे कि सत्ताका एक अंश तो स्थिर है और 
दूसरे अशमे वह विधषयोका आरम्म कर रही है या उनके 
रूपमे परिणत हो रही है तो यह अंशभेदकी कल्पना सर्वथा 
उपहासास्पद होगी । जो वस्तु एक अश्मे विदीर्ण हो रही है; 
वह दूसरे अझमे नित्य नहीं हो सऊती | अंशभेद तो असिद्ध “7 
है ही | इसलिये सत्तामे विशेतर भी उपपन्न नही होता । विषयो- 
की उत्पत्ति सतूसे, असत्से, सदसतूसे अथवा उनसे मिन्नसे 
किसी भी प्रकार सगत नहीं है। जिनकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रढय ही असिद्ध है, जिनका खर्य अपने अधिष्ठानमे ही 
अत्यन्ताभाव है, ज्ञानके बिना जिनकी कल्पना ही नहीं हो 
सकती; ऐसे विषयोके द्वारा भी ज्ञान परिच्छिन्न नहीं हो सकता। 


छठी बात--जश्ञानमे शातृत्व और शेयत्वका भेद भी 
औपाधिक ही है। देश-काछ और वस्ठुमेंदका निबेध हो जाने- 
पर ज्ञानसे प्रथक्‌ शेयकी उपस्थिति अपने-आप ही कट जाती 
है। शेयके बिना ज्ातृत्वके व्यवहारक्री सिद्धि नहीं हो सकती । 
ज्ेय और ज्ञाता दोनों ही एक दूसरेकी अपेक्षा रखते है; परंतु 
शान दोनोकी) दोनोमिसे किसी एककी अथवा और किसी अन्य- 
की अपेक्षा रकखे बिना खतः सिद्ध है। यदि शेयरूप विष्रय 
भी शानसे पूर्व सिद्ध है; ऐसा माना जाय तो अननुभूत होनेके 
कारण वह केवछ कब्यना होगी। अनुमवके बिना पदार्थकी 
सिद्धि नहीं हों सकती | यह जो मिन्न-मिन्न विषय और इनकी 
समष्टि शेयरूपसे प्रथक प्रतीत होती है; वह क्या ज्ञानसे बहिदेश- 
मे है अथवा ज्ञानके अन्तर्देशमे ! पहली बात तो यह है कि 
श्ञानमें बहिदेश और अन्तर्देशकी कल्पना नितान्त असंगत है | 
दूसरी यह कि शेय विषयकों बहिदेशमे माननेपर उसके साथ 
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शानका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | यदि अन्तर्देशमे ही 
माने तो ज्ञानके साथ व्यापक-व्याप्य-भाव सम्बन्ध स्वीकार 
करना पड़ैगा | यह सम्बन्ध भी ज्ञानकों विषयक्रा उपादान 
कारण भाने बिना सम्भव नहीं है | तब्र क्या ज्ञान परिणामक्रो 
प्राप्त होकर विषयक्रा रूप अहण करता है! ऐसी ख्ितिमे 
परिणामकी एक धारा अथवा क्रम स्वीकार करना पढेगा। यह 
बात तभी स्वीकार की जा सकती है, जब कालकी क्षणिकताका 
आरोप उसके प्रकाशक ज्ञानपर किया जाय; परंतु अध्यस्तके 
गुण-दोष अधिष्ठानका स्पर्श भी नहीं कर सकते | आदिरहित, 
अन्तरहित शानमें विषयकी उपस्थितिके लिये एक क्षण अथवा 
भिन्न-भिन्न क्षण है ही नही | यह भी एक प्रश्न है कि विध्रय 
सम्पूण शानमे है अथवा शानके एक अशमे | शानमें अंगता, 
पूर्णता आदि तो कल्पित है | फिर यदि ज्ञानका परिणाम माने 
भी तो क्या उसका कोई आकार है जो दूंधसे दहीके समान 
रूपान्तरित होगा और क्या वह रूपान्तर भी ज्ञानखरूप नहीं 
होगा ! ऐसी स्थितिमे प्रथमरूप द्वितीयरूपका भेद विचारहीनो- 
के द्वारा कल्पित एवं केवल विवर्तमात्र होगा | शेय विषयका 
निराकरण हो जानेपर श्ातृत्वकी कद्पनाका कोई कारण ही 
नही है | 


सातवी वात--शान हेतुफलात्मक नहीं है । ज्ञानकी 
उत्पत्ति खीकार करनेपर उसके प्रागभावक्री अर्थात्‌ उसकी 
उत्तत्तिके पहलेकी स्थिति बतानी पड़ेगी | परतु श्ञानके बिना 
उसकी भी स्थिति नहीं बतछायी जा सकती | अमिग्राय यह है 
कि श्ञानका जन्म नहीं होता | अन्तःकरणकी झुद्ध स्थिति अथवा 
निर्विपयता भी ज्ञानकी जननी नहीं कै; विचारकी जननी है । 
विचारके द्वारा इत्यात्मक ज्ञान परिपुष्ट होता है और इढ होनेपर 
वह अशनका नहीं; अशान-प्रान्तिका निवर्तक होता है। 
प्रक्रिया अस्थोके अनुसार यह दृत्त्यात्मक शान भी दूंसरे क्षणमें 
नही रहता है | यह क्षणसहित इचिको और अपने व्यक्तित्वको 
भी वाधित कर देता है। जब यह खथ बाधित द्वोता है तब 
कोई अपना कार्य या फल छोड़कर बाधित हो और वह शान- 
बृत्तिकी निदृत्तिके अनन्तर रहें; तब तो द्वेत वना ही रहा । 
इसलिये हेतुता और फछताकी कव्पना ही मिट्ती है। हेतु और 
फल तो कुछ है ही नही; जिनकी ज्ञानसे नि्नति होती हो | अज्ञान 
घटके उपादानकारण मृत्तिकाके समान जयंतका उपादान 
नही है। बह तो जगत्‌की व्यवस्थाकी सिंद्धिके लिये कविपित 
है| अज्ञान है--यह कब्पना भी ज्ञानका विवर्त ही है। इसलिये 
शानदूत्तिसे अज्ञानकां ध्वंस नहीं होता) प्रत्युत कब्पना ही 


बाधित होती है। यह निवर्त्य-निवर्तक भावक्ी कल्पना 
अविचार द्यमे ही है। जानदृष्सि हेतुफलात्मक भेद सर्वथा 
ही असिद्ध है | 

आठवीं बात-शानमे यथार्थ-अयथार्थ और परोनष- 
अपरोक्षका भेद भी नहीं है | व्यवहारमे जो शानमे यथार्थता 
आदि भेद किये जाते हैं; यदि वास्तवमे विचार करके देखें 
तो कल्यित विषयगत भेद ही शानपर आरोपित होते है 
खम्मका हाथी झूठा है। परतु खप्तमें हाथीका देखना झूठा 
नही है। हाथी नही था? हमारी जाग्रत्कालीन स्मृतिका यही 
स्वरूप है | हाथी देखा ही नहीं था; यह नहीं। हाथीकी असत्ता 
ज्ञानकी असत्ताकी प्रयोजक नहीं हो सकती | अविचार दक्ामे 
हाथीकी अयथार्थताका आरोप शानपर कर दिया जाता है। 
इसी प्रकार ज्ञानकी परोक्षता भी विचारणीय है। परोक्ष- 
अपरोक्षका भेद घटादि पदा्थेमि होता है था उनके शानमे ! 
क्या ज्ञान भी कमी अपनेसे दूर होता है | यदि ऐसा मान छे 
धृथ्वीपर घठ है और अन्तःकरणमे ज्ञान! तब भी तो घट- 
शान अपने अन्तःकरणमे ही रहा। उसकी परोक्षता कहाँ 
हुईं । घटगत परोक्षताका ही आरोप शानपर हुआ ! यह तो 
छोटी बात है। आश्रयत्व) विषयत्व आदि विमागसे रहित 
अद्वितीय चित्खरूप शानमै अयथार्थता और परोक्षताकी कथा- 
का कोई प्रसग ही नहीं है । 

नी बात-श्ञान सर्वथा अवाष्य है| शानका कोई भी 
प्रतियोगी या विरोधी नही है। स्वयं अज्ञान भी ज्ञानके द्वारा 
ही प्रकाशित होता है। “मै जज्ञ हूँ? यह भाव भी एक 
प्रकारका शान ही है। शानमे यह प्रकारभेद भी विचार न 
करनेसे जान पडता है | कहनेका तालये यह है कि सन्धिहीन 
होनेके कारण ह्वान और अज्ञानक्ा भेद कल्पित है। इसलिये 
अज्ञान श्ञानका बाघ नहीं कर सकता | श्ञानके वाधकी कल्मना 
करनेपर यह प्रश्न होता है कि श्ञानका बाध शात होगा या 
अजात, वह ससाक्षिक होगा अथवा निःसाभिक । अभात और 
असाक्षिक होनेपर श्ञानका बाघ होनेमे कोई प्रमाण नहीं है। 
ज्ञात और ससाक्षिक खीकार करनेपर ज्ञानकी सत्ता--शान- 
ख़रूप सत्‌ अक्षुण्ण एव अखण्ड सिद्ध हो जाता है । 

दसवीं वात-ज्ञानका ख़रूप अनिर्वचनीय है। जब हम 
किसी पदार्थका निर्वेचन करने छगते हैं; तब उसमे इध्यता: 
अन्यृता आदिका आरोप अवश्य करते है | कोई भी निर्वचनाहं 
वस्तु इदन्तासे आक्रान्त ही होगी। इसलिये मन-वाणीका विपय 
भी अवश्य होगी। ऐसी स्थितिमे विषय-विषयिभाव भी 


२७४ 


अनिवार्य होगा | यही कारण है कि ज्ञानकों उत्पाद्य अथवा 
आत्माका समवायी माननेवालोंने उसके जो-जो निर्बंचन किये 
हैं, उन्हीकी रीतिसे वेदान्तीछोण उनका निषेध करते है। 
अनिर्वचनीयता भी परमत रीतिसे है । अनिर्बंचनीयताका 
अमिप्राय केवल इतना ही है कि यह ज्ञानखरूपसे मित्र नहीं 
है। अबाध्यता, खयंप्रकाशता, अपरिच्छिन्नता आदि जो छश्नण 
हैं, वे अन्य पदार्थमे, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यो न रखें, 
पूरे नही उतर सकते | एक पर-रूप अपरिच्छिन्न खप्रकाश 
एवं अबाध्य हो तथा दूसरा खखरूप, वह भी हो और मै भी 
होऊँ, यह बात अनुभूतिका विश्लेषण करनेपर सिद्ध नहीं 
होती | अश्ेय और अनिव॑चनीय शब्द पर्यायवाच्री नही है । 
विदित और अविदितते विछक्षण अन्य नहीं हो सकता। 
इसलिये अनिर्वचनीय पद समस्त निर्वचनोका निषेध करके 
अनिरुक्त खात्मामे ही विश्रान्ति छाम करता है। 


ग्यारहवीं बात--सत्य, अहिंसा; ध्यान; उपासना 
परत्व, कारणत्व आदि ज्ञानके ही उपलश्षण हैं। मुमुक्षु और 
मुक्तके व्यावहारिक भेदको सामने रखकर यदि सत्य, अहिंसा 
आदि सह्रुणोके स्रूपपर विचार किया जाय तो किसी भी 
गुणमे सत्‌ होनेका निर्देश सच्चित्ख्रूप आत्माक्रे सामीप्यके 
कारण ही करते है। जितना-जितना आत्म-सामीग्य जिस-जिस 
बृतिमे है; वह-बह ब्त्ति उतना ही उतना अधिक शोधनद्वारा 
आत्मसाक्षात्कारका अथवा अज्ञान-निबृत्तिका उपाय है । 
लदाहरणार्थ--सत्य, अहिंसा आदि सह्ुणरूप वृत्तियोको 
ही ले छीजिये | असत्य रूप दुगुण अनेकरूप होगा | उसके 
आचरण-भाषण आदिकी दृत्तियोँ भिन्न-भिन्न विषयोके एवं 
चिन्ताके भारसे ग्रस्त होगी । इसके विपरीत सत्य वृत्तिके 
लिये किसी चिन्ता--बनावट या विपय-चिन्तनकी आवश्यकता 
नही होंगी | मुमुक्षुपुर्ध सरल खमभावसे विपयरहित सत्य 
बृत्तिमे स्थित रह सकेगा और वासतवमे वह आत्मस्थिति ही 
होगी । अज्ञान-निव्वत्ति होनेपर स्थितिके लिये उसे किसी प्रयास- 
की आवश्यकता नही पड़ेगी | इसी प्रकार काम, क्रोध, छोम 
आदि दुर्गुणकी वृत्तियों मी सगर्भ एवं सविषय ही होती है । 
किसके प्रति काम है, किसपर क्रोध है, क्या चाहिये-यह निश्चय 
करके तदाकार हुए बिना इन दुर्गुणोकी स्थिति नहीं हो 
सकती । इसके विपरीत निष्कामता। अक्रोध एवं निर्ोमता 
आदि बृत्तियों यह अपेक्षा नही रखती कि हम किसके प्रति 
हैं। विषयहीन दृत्ति अपने आश्रयभूत प्रत्यगात्मासे अपनेकों 
पृथक्‌ नहीं दिखाती है--इसलिये आत्मविषयक अज्ञान- 
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निद्ृत्तिकी प्रतिबन्धकतासे रहित होती है | सविष्रय स्थिति ही 
मुमुक्षुकों सत्से मिन्न प्रतीत होती है । निर्विषय बृत्ति तो 
सद्गप ही प्रतीत होती है--यही आत्म-सामीप्य जानखरूप 
आत्माका उपलक्षण है । अमिप्राय यह है कि ये दत्तियों भी 
असत्य, हिंसा आदिके अभावरूप होनेके कारण खतः भावरूप 
नही; शानरूप हैं; अनेक नही, अद्वितीय है। ध्यान; उपासना 
आदि भी अनेकविषयक द्वत्तियोकों व्याव्षत करनेके लिये 
ही है; क्योकि एक वस्तुमे एकतानता ही उनका खरूप है। 
ज्ञानखरूप परमात्मामे कार्य-कारणकी कल्पना अथवा 
भोक्तु-भोग्य भेदभावकी कल्पना असंगत है। श्रुतिने-- 

“न तस्प॒ कश्रिजनिता? “न तस्त कार्यस! 'न तदक्षाति 
कश्चनः “न तदक्षात्ति किल्न! 

--आदि वाक्योके द्वारा इसी अर्थका प्रतिपादन क्ियाहै। 
इस बातकों ध्यानमे रखकर जब कार्य-कारण-भाव वर्णन 
करनेबाली श्रुतियोको पढ़ते है, तब स्पष्ट रूपसे उनका अन्य 
अभिप्राय ज्ञात होता है । यथा-- 

१-दृश्य-प्रपश्चमे नित्यताकी श्रान्ति निवारण करनेंके 
लिये इसकी उत्पत्ति-प्रत्यका वर्णन है | 

२-परमाणु, प्रकृति आदि अन्यकारणताका 'निबेध 
करनेके लिये शानख॒रूप परमात्मामे कारणत्वक्ा अध्यारोप 
किया गया है। 

३-निमित्तकारण और उपादानकारणका भेद मिटनेंके 
लिये ऊर्णनामि, विस्फुलिद् आदिके दृशान्त हैं एवं एक 
विज्ञानसे सर्व विज्ञानकी उपपत्ति दिखायी गयी है । “वही 
सब हो गया? “मै एकसे बहुत होऊें? इत्यादि बचनोका 
अमिप्राय उपादान और निमित्त कारणके भेदकी निद्वत्तिमात् 
ही है, परिणाम नही | 

४-परिणामका निषेध करनेके लिये ही परमात्माके अद्वितीय 
अज-खरूपका वर्णन करते हुए थस बाह्माम्बन्तरों हज 
अर्थात्‌ जो कुछ वाह्मत्वेन अथवा आम्यन्तरत्वेन प्रतीत 
हो रहा है वह अज ही है; ऐसा कहा गया हैं और हृश्य- 
प्रपञ्नकी उपपत्तिके लिये परमात्मामे मायाक्रा अध्यारोप किया 
गया है। 

५-न तु सद्‌ह्वितीयसस्ति! (विकल्पों न हि वस्तु” इन श्रुतियो- 
से अध्यारोपित मायाक्रा भी अपवाद कर देते हैं। 'सद्धीद 
सर्वेम? 'चिद्धीद॑ सर्वर! “सर्च खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतियों 
परमात्मासे मिन्न और कुछ नहीं है--यह ग्रतिपादन करती हैं| 


# भुक्तिके द्वार # 
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यह सब्र कारणत्व आदिका आरोप मुम्रक्षओके हिताय्थ 
अज्ञान-निद्तत्तिके लिये ही किया गया है| इसलिये इन सबका 
अन्तिम पर्यवसान ज्ञानसे ही है। 

- परत्व, आन्तरतमत्व आदिका अभिप्राय भी ज्ञानसवरूप 
आत्मामें ही पर्यवसित होता है। इन्द्रियोसे परे पञ्जतन्मात्रा, 
तम्मात्रासे परे मन; सनसे परे बुद्धि---इस प्रकार एककी अपेक्षा 
दूसरा आल्तर हैं। बाह्म-बाह्मका परित्याग करते-करते 
आन्तर-आस्तरके ज्ञानकी ओर अग्रसर होना ही इसका रुय््य 
है | बुद्धिसे परे महत्तत्व, महत्तत्वसे परे अव्यक्त और 
अव्यक्तसे परे पुरुष--यही परत्व अथवा आन्तरतमत्वकी 
विश्रान्ति है, यही पराकाष्ठा और परायति है | इस पुरुष परे 
कुछ भी नहीं है | यह आत्माके एकत्वफ्ा एक उज्ज्वल 
उदाहरण है । उपनिषद्गत ल्यप्रक्रिय भी शान्त आत्माकों 
ही लयकी अवधि बतलाती है । 

»  वारहवीं बात--अपरिच्छेद-रूप लक्षणके एकरूप 
होनेके कारण शान “आत्मा?, शर्म और (विश्व आदि 
शब्द पर्यायवाची है और एक ही अर्थके बोधक है | यथा-- 
३-पअज्ञानं ब्रह्म? प्रशन अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। 
२-अयमास्सा भहए यह आत्मा अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। 
३-ब्द्योवेद॑ विश्वसिद वरिष्ठ! यह सम्पूर्ण विश्व 
अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है। हि 
..._ ४-“सर्व यदयमाव्मा? यह सब जो कुछ है; आत्मा ही है। 
'ण-अहमेवेद सर्व! मै ही यह सब हूँ। 
६-'अतिबोधविदितं मतम्? प्रत्येक ज्ञान ही उसका शान है। 
७-/झत्लः प्रशानधन एव? सम्पूर्ण प्रशान घन ही है । 
<-“विज्ञानमानन्द बहा? विज्ञान और जानन्द ब्रह्म ही है। 
गीतासे 'ज्ञान॑ क्षेयम?, श्रीसद्धागवतमे 'विक्ञानमेकसुरुघेव 
विभात्िः, विष्णुपुराणमे 'ज्ञानस्वरूपमेवाहु्जगदेतव? इत्यादि 
,बचनोंसे उपर्युक्त अर्थकी पुष्टि होती है । 
इस प्रकार उमनिषद्‌का प्रतिपाद्य अर्थ 'जहृरू', 'इंदम', 


| मुक्तिके ढ्वार 
चेदोंके छुअंग प्रतिमूर्ति हैं परमात्माकी, 


अध्यगात्म? एवं 'विश्वम! की त्ह्मरूपता दे | अब यह अहम 
क्या है, इसको उपनिषद्के मुखसे ह्दी सुन सी जिये--- 

“तदेतद्ह्मापूवंमनपरमनन्तस्मबाह्मम | अयमात्मा बहा । 
स्वोजुभूरित्यजुशासनम्‌ । 

इसका अभिग्राय है कि जो देश, काल; वस्तु-परिच्छेदसे 
रहित सर्वानुमचखरूप अपना आत्मा है वही त्रह्म है। 

यत्‌ साक्षादपरोक्षादइह्म” 'तत्तम्सि? 'अहं ब्द्यास्मिः 

-+इत्यादि अवान्तर वाक्य एव महावाक्ष्य रृच्य-द्रण, तुम, 
मैं, वह आदिके रूपसे प्रतीयणान समस्त पद-पदार्थ एव 
पदार्थ-जश्ञानकों अपरिच्छिन् ब्रक्ष ही निरूपण करते हैं | 
परिच्छेद सामान्याभावोपलक्षित ब्रह्मतखमें दृश्यता, अनेकता; 
परिणामिता, अन्यता आदिका कथा-प्रतद्ध ख़य ही अनुत्थान- 
पराहत है। यह तत्त्वका ज्ञान नही है; तत्वरूप ज्ञान है | 
इसका वेत्ता ब्रह्मका वेत्ता नही) व्ह्मरूप वेत्ता है| 

शानके इस खरूपके निरूपणसे वेद अथवा उपनिपद्की 
अपीरुषेयताका अमिप्राय स्पष्ट हो आता है। शान शान ही है; 
बह किसी युरुषकी अनुसूति, भावना; स्मृति अथवा कल्पना 
नही है। शान ख़र्य॑प्रकाश) सर्वानुभवस्वरूप। सुष्टि-प्रत्य, 
समाधि-विक्षेप आदि समस्त प्रतीयमान व्यवहारोंका प्रकाशक, 
अखण्ड, अजन्मा एवं खतःप्रमाण है। इसका सम्बन्ध भूतः 
भविष्य; वर्तमान; देश; वस्तु आदि किसीके साथ नहीं हैं ओर 
सब कुछ यही है | यह ज्ञान है; यह जानना है । कुछ भी 
जानना यही है; 'कुछः नही जानना है; 'कुछः भी यही है। 

ऐसे शानका प्रतिपादक, अस्मयमाण-कर्तूक, अनादि 
सम्प्द्रायाविच्छेदसे प्राप्त नियतानुपूर्वीक जो अन्यविभेष है 
उसे भी अपीरुषेय कहते है। वह एकार्थक है; एकात्मक है; 
एक वाक्य है; उसके अबान्तर तातयमे भले ही भेद जान 
६ंड़ते हों परंदु परम तात्मयमे कोई भेद नहीं है । वेद- 
पुरुषका शिरोमाग अर्थात्‌ मस्तिष्क उपनिपद्‌ है । बह शाखा- 
भेंदसे पृथक-पथक ग्रतीयमान होनेपर मी एक ही है। 
ज्ञान अद्वितीय है---यही अपौरुषेयताका अभिप्राय है। 


साधना-उपासनाके उत्तम अगार हैं। ४५ 


कं भरे हैं बेदान्तके सिद्धान्त भी इन्हींमें सब, पातक-बिनाशनकों सागीस्थी-घार हैं॥ 

। रा मानवीय तयताप हरलेके हेतु तात ! इप कक हे | रे 
है होता आत् ,अ रा 

हा पठन-मननसे है होता आत्मश्ञान सद्‌ फिर की था हे 


० __+०प-ी-ब किम चैनिगान-माओ, 


उ० आ० ४-- 


उपनिषद्का अमर उपदेश 
( माननीय वायसराय चक्रवर्ती श्रीरजगोपालाचारी महोदय ) 


उपनितष्रद्के सार-सत्वको वेदान्त कहते हैं । ज्ञान, भक्ति और अपमसे सम्पूर्ण कर्ममें सगव च्छरणागति- 
का भाव--यही उपनिषदोका मधिताथ है। जश्ञानका अर्थ प्रचुर अध्ययनसे होनेवाला गम्भीर आध्यात्मिक 
जान नहीं, अपितु अनुभव तथा गुरुजनोंके उपदेश एवं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनेचाली सम्यग्‌ दृष्टि 
है। सत्‌ क्या है और असत्‌ क्‍या है, महान क्या है और श्ुद्र क्या है, हमे क्या स्मरण रखना चाहिये और 
क्या भूल जाना चाहिये--इस बातको जानना आवश्यक है । इसीका नाम ज्ञान है और यह शान हमारी समस्त 
क्रियाओका सूत्रधार होना चाहिये। इससे कर्ममे अनासक्तिका भाव आता है। हम कतंव्यसे मुँह न 
मोड़ें, अपितु समस्त प्राप्त कम अनाखक्त होकर तथा इस बातपर दृष्टि रहते हुए कि, किस बातमें जगतका 
हित है और किसमें अहित है--करते रहे | हमारी क्रिया खार्थके लिये--अपने छामके लिये न हो । 

भक्ति संकल्पकी दृढ़ता, विनयशीछता तथा भ्रद्धाका वह समन्वित रूप है, जिसके द्वारा हमारा 
कर्म और हमारी उपासना दूसरोंके लिये तथा अपने लिये भी कल्याणकारक एवं सफल होते हैं। भक्ति- 
शून्य कर्म अहड्डारका प्रतीक है और सक्तिरहित उपासना दम्भका नामान्‍्तर है। 

भगधानके शरण हुए बिना शोक एवं विफलतासे छुटकारा नहीं मिल सकता और न चित्तकी 
शान्ति ही सम्भव है। आनन्दकी प्राप्ति करनेवाल्ा वेदान्तका यही अन्तिम उपदेश है। 


मु 


दाशंनिक ज्ञानका मूल स्रोत 


( माननीय पं० श्रीगोविन्दवक्लमजी पंत; प्रधानमन्त्री युक्तप्रदेश ) 


उपनिषद्‌ सनातन दाशनिक ज्ञानके मूल स्रोत हैं। वे केवल प्रखरतम बुद्धिके ही परिणाम नहीं हैं 
अपितु प्राचीन ऋषियोंकी अलुभूतिके फल हैं । उपनिषदोंका जनतामें प्रचार करनेका आप जो प्रयत्न कर 
रहे है, उसकी सफलता खब प्रकारखे वाज्छनीय है | 


जा ७#--ठ8 >>“ 


उपनिषदोंका आध्यात्मिक प्रभाव 
( बिहारके गवर्नर माननीय श्री एम्‌० एसू० अणे महोदय ) 


पाठकौंकी भजुवाद्‌ 'एवं व्याख्यासहित भेंट देनेवाले उपनिषत्सम्वन्धी 'कल्याण'के विशेषाडुका 
समस्त हिंदी पढ़नेवाली जनता खागत॑ करेगी। उपनिषद्‌ शान्ति और विश्वप्रेमका जो महान संदेश देना 
चाहते हैं, उसे प्रस्तुत अड्डू गरीबोंकी झोपडियोतक पहुँचा देगा | शोपनहर-जैसे दाशनिकको भी उपनिषदों- 
से शान्ति एवं आश्वासन प्राप्त हुआ है। जिनका चित्त अशान्त है, उन्हें चित्तकी सान्त्वनाके लिये 
उपनिषदोंसे बढ़कर कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं मिल्ल सकता | इनके अध्ययनसे मनुष्यके विचार एवं हृह़त भाव 
संयत होते है और सामान्यतः उनका मलुष्यपर महान आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। अतः आप पूर्व 
आपके सहयोगी इस विशेषाडुको निकालनेके लिये जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसका मैं अत्यन्त आदर करता हूँ । 
मैं आपकी स्वाशम सफलता चाहता हूँ । 





गीतोपनिषद्की श्रेष्ठत और उसके कारण 


(लेखक--माननीव डा० श्रीकैछसनाथजी काटजू, गवर्नर, वंगप्रान्त ) 


गीताप्रेसके द्वारा प्रकाशित होनेवाले “उपनिषद्‌-अ्डःमे 
बहुतसे विद्वान्‌ एवं गम्भीर, चिन्तनामे छग्रे हुए छोगोंके 
निवन्ध रहेगे | ये परम विज्ञ लेखक निश्चय ही इन महान्‌ 
उपनिषदोके सिद्धान्तोंकी श्रेष्ठताका विवेचन करेंगे | हिंदुओके 
विचारका सर्वोच्च स्तर हमे उपनिपदोमे प्राप्त होता है ! 
उपनिषद्‌ हमारे उत्कृष्ट भारतीय श्ञानकी परिणति हैं। उन्होने 
सभी देशोंके विद्वान्‌ दार्थनिकोका आदर एवं सम्मान सहज 
ही प्राप्त किया है, ओर गत दो हजार वर्षोमे उपनिपदोपर 
सैकडो टीकाएँ लिखी गयी हैं | अतीतकालमे हमारी जातिके 
जितने भी दार्शनिक्ों एवं आचारयोंने प्राचीन सिद्धान्तको 
विद्युद्धसूपमे पुनः प्रतिष्ठित करनेका प्रयास किया है, उन 
सभीने एक या अधिक उपनिपदोका आश्रय ढेकर अपना 
तथा अपने मतका समर्थन करनेकी चेश्टा की है | उपनिषदोमे 
हिंदूधरमका निचोड है; हमारे धर्मकी ऊँची-से-केची और 
उत्तम-से-उत्तम भिक्षा इनमे है | बहुधा इनकी भाषा सूत्रो- 
जैसी और इनकी वर्णनशैली गहन है। इसीलिये टीकाओका 
लिखा जाना आवश्यक थां और इसीलिये उनपर इतनी 
अधिक टीकाएँ लिखी गयीं। 

भेरे-जैसे व्यक्तिको, जो अपनी प्राचीन भाषा संस्क्ृतसे 
अनभिज्ञ है और जिसकी रुचि दर्शनगात्नकी अपेक्षा 
इतिहासके अध्ययनक्की ओर अधिक रही है, उपनिपरद्‌ कमी- 
कभी गूढ एवं दुरूद् प्रतीत होते हैं | मेरे लिये उपनिषदोके 
सिद्धान्तोंकी समझानेकी वात मनमें मी छाना अथवा उनके उच्च 
विचारोके औदात्त्यकी अशंसा करना एक प्रकारसे ध्ृष्टता ही 
होगी | यह कार्य ऐसा है; जिसे विश्रुत एवं विज्ञ विद्वान्‌ ही 
कर सकते हूँ | मेरी जीवन-यात्राका बहुत बड़ा भाग बीत 
चुका है और हमारे उपनिपत्काीन प्राचीन ऋषियोने 
जिन विविध भार्गसे एक ही रक्ष्यक्रो प्रात्त किया है, उन 
सबको वोधगम्य करनेमे दक्तिकों व्यय करनेकी अपेक्षा मेरी 
चेष्टा उस लक्ष्यपर ही अपनी दृष्टिको केन्द्रित करनेकी रही 
है। मगवद्वीताकों समीने सम्पूर्ण वेदों एवं उपनिषदोका सार 
कहकर उसका बखान किया है और मेरी चेष्ठा यथादाक्ति 
गीताके मुख्य उपदेशपर ही अपनी दृष्टिकों जमाये रखने एवं 
उसे अपने जीवन-व्यवहारका आधार माननेकी रही है ) 
मनुष्यके जीवनमे--यदि वह ज्ञान-प्राेप्तिका सच्चा मार्ग 


शत 


पकड़े रहे---एक समय ऐसा आता है, जब कि केवल शाज्न- 
ज्ञानके अर्जनकी ओरसे उसकी प्रवृत्ति हट जाती है | यह 
सिद्दान्त मुझे बहुत सत्य जेंचा है | विभिन्न मतवादोसे और 
कभी-कभी एक ही सिद्धान्तको अछूग-अछग भाषामे व्यक्त 
करनेसे साधारण मनुष्यके चित्तमे साय और श्रान्ति उत्नन्न 
हो जाती है | इसलियें सार-बस्तुपर अपनी दृष्टि स्थिर रखना 
और उसी मुख्य सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनकों कसना 
अधिक निरापद मार्ग है | इसी भावसे उपनिषदोके साररूपमे 
मैं अपने करोड़ो हिंदू भाई-बहिनोके साथ गीताकी पूजा करता 
हूँ.। उन्हींकी भांति मेरी दृष्टिमं भी गीता अकेली ही हमारी 
जीवनयात्रामे प्रशस्त पथ दिखिलानेके लिये पर्यात है | 

हमारे राष्ट्रीय इतिहासके प्रारम्भते ही गीताको इस प्रकार 
उपनिषदोंके साररूपमे स्वीकार किया गया है । विगत दो 
सहस्लाव्दियोमे उसपर सचमुच सेक्रडो ही टौकाएँ लिखी जा 
चुकी हैं | दुर्माग्यवश उनमेसे अधिकाश इस समय सर्वथा 
छप्त हो गयी हैं | उपलब्ध टीकाओसे कुछ तो इस सुदी्ष- 
कालछकी सीमाक्रों पार करके आयी हैं और उनमे इस महान्‌ 
उपदेशकी जिस पढ़ता एवं कोशलके साथ विभिन्न प्रकारसे 
व्याख्या की गयी है, उसे देखकर हमारे मनमे सात्विक ईर्ष्या 
एवं श्रद्धा होती है । प्रत्येक मरजीवेने ज्ञाकके इस महान 
सागरमें गोता छगाया है ओर बह एक या एकसे अधिक 
अमूल्य रक्ञ निकालकर छाया है । अबतक भगवद्गीता विश 
पण्डितोकी ही सम्पत्ति थी; परंठु पिछले साठ वर्षोर्मे इसके 
चमत्कारपूर्ण प्रचारका विस्तार हुआ है और आज भगबद्वीता 
प्रत्येक आस्तिक हिंदूकी बहुमूल्य निधि वन गयी है । 
राजप्रासादसे छेकर कृषकर्की कुटीरतकमे उसका प्रवेश हो 
गया है; और करोड़ों हिंदुओके देनिक जीवनका यह मूलमन्त् 
बन गयी है । यह सर्वश्रेष्ठ उपनिषद्‌ जो प्राच्य जगतके 
पुरातन जश्ञान-भण्डारकी कुल्ली है, आज भगवानकी झपासे 
क्रेबल भारतके ही नहीं; अपितु बाहरके भी अगणित नर 
नारियोंके जीवनकी बागडोर बन गयी है। 

इस बीसवी शताब्दीमे विचार-जगत्‌के अदर जो यह 
चमत्कार हुआ है; उसका कया कारण है ! छोटे-छोटे अठारह 
अध्यायेंके इस ल्घु-कलेवर अन्थमे, जिसकी अवतारणा 


रेट 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 








युद्कषेत्रकी अनोखी रम्जभूमिमें हुई, ऐसी कौन-सी बात है; जिसे 
अखिल विश्वके नर-नारी इस संसाररूप पद्देलीकी कुझ्लीके रूपमे 
उत्तरोत्तर अधिक संख्यामे स्वीकार कर रहे हैं ! सर्वसाधारणकी 
बुद्धि सूक्षा विचारोंकों अहण नहीं कर सकती । वह कैब 
मुख्य बातोकों पकड़ती है और उनसे दृढ़तापूर्वक्ष चिपट 
जाती है। कभी-कभी थोड़े समयके लिये उन्हे छुमावने एवं 
आ्रमक वाक्योद्धार बहकाया जा सकता है। परंतु अन्ततोगत्वा 
वह सदा सत्य वस्तुओपर और सम्पूर्ण सल्िद्धान्तोके सार- 
तत््वपर ही रिथर हो जाती ,है ) उपनिषदोंके भी महान्‌ 
उपनिपद्‌ इस गीतामे ऐसी क्‍या वस्तु है; जिसे हमारे इस 
भारतवर्षमे तथा उत्तरोत्तर बढ़ती संख्यामे भारतवर्षके बाहर 
भी सर्व॑साधारणकी बु्धिने जीवनके तत््वरूपमे आग्रहपूर्वक 
ग्रहण किया है | मेरा विनीत मत यह है कि साधारण हिंदू 
जनता) जिसमे मै भी अन्तर्भूत्र हूँ; गीतासे दो सिद्धान्तोको 
उत्तरोत्तर अधिक सख्यामे ग्रहण कर रही है| पहला सिद्धान्त 
मृत्युते अभय हो जाना है | मृत्यु अनिवार्य है; जिसने भी 
जन्म लिया है उसका अवसान मृत्यु ही है। शरीर नश्वर है 
परंतु आत्मा अमर है; अतः जीवनके प्रति सम्पूर्ण आसक्ति 
और मृत्युका सारा भय ऐसी भूछ है जिससे सदा बचे रहना 
चाहिये | एक महान्‌ शिक्षा तो यह है । दूसरी शिक्षा यह 
है कि एकाकी ध्यान अथवा भक्तिपूर्ण उपासनाके मार्गका 
अनुसरण करनेसे चित्तकी आत्तरिक शान्ति---वह शान्ति 
जिसे पाकर मनुष्य सारे मात्रास्पर्शो एवं बाह्य सुख-ढुःखोसे 
अलिप्त रहता है; अवश्य मिल सकती है; परंतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग 
“सर्वभूतहितके लिये निरन्तर निष्काममावसे कर्ममे लगे रहना 
है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस कर्मके सार्गपर 
चलना कभी-कभी जलमे रहते हुए उससे अछग रहनेंके 
समान कठिन हो जाता है। यह सार्य सडद्डी्ण अवच्य है; परंतु 
साथ ही श्रेष्ठ भी है । यही शिक्षा आज हिदुओके मनपर 
अधिकार कर रही है, जिस शिक्षाके अनुसार मानव-जातिके 
कल्याणके लिये कर्मफलकी आसक्तिकों त्यागकर कर्म करना 
सर्वोत्तम योग है। में इसे जीता-जागता चमत्कार मानता 
हूँ, क्योकि हम भारतीयोकों इस कर्मग्रोगके सिद्धा्तकी 
नितान्त आवश्यकता है । इस उपदेशकों भुला देनेते ही 
हमने अपनी खाधीनता और ख़तन्त्रवा खो दी थी । 
हिंदुओकी बुद्धि जन्म-मरणके इस चक्रसे, जो देखनेमें शाश्रत 
प्रतीत होता है; छूटनेका साधन निरन्तर खोजती रहती है । 
हमलोग इस चक्रकों भेदकर उससे म्रुक्त -होता- चाहते हैं; 


और कुछ काल पूर्वतक सर्वसाधारण हिंदू जनता इस 
भ्रममे थी कि यह छुटकारा संसारसे अछग हो जानेपर 
ही सम्भव है। चाहे आप ध्यानयोगक्रा आश्रय लेकर अथवा 
ईश्वरकी उपासनामे छणकर और उन्हे अपने हृदयके आसनपर, 
बिठांकर अलग हो; आप अछग तो होते ही हैं और इस 
मुक्तिकी खोजमे संसारकी प्रत्येक वस्तु नगण्य हो जाती है; 
और इस दृष्टिकोणको ग्रहण करनेमे भय यह है कि देशकी 
पराधीनता अथवा खाधीनताका प्रश्न भी बहुत कुछ गौण 
हो जा सकता है; परंतु इस समय भगवद्गीताने सबंसाधारण 
हिंदूकी बुद्धिको खीचकर सर्बथा एक दूसरे ही नवीन मार्गमे 
छगा दिया है | ध्येय वही-का-वही है--मुक्तिकी प्राप्ति 
जन्म-मृत्युके उस शाश्रत प्रतीत होनेवालें चक्रका भेदन | 
परंतु आप उस व्यक्तिगत ध्येयको संसारसे बने रहकर 
अनवरत निष्काम कर्ममे छंगे रहकर प्राप्त कर सकते हैं। _ 


मुझे गीताके अन्य महान्‌ सिद्धान्तीका विवेचन करनेकी 
आवश्यकता नही है। गौतम बुद्धने पता छगाया कि जीवनकी 
वासना; जीनेकी कामना ही दुःखका मूल है। “कामनाओको 
जीत छो) और तुम दुःखपर विजय पा छोगे? यह बुद्धका 
कहना है। उसी महान्‌ सत्यकों गीताके दृढवापूर्ण किंह ' 
सूत्रसह शब्दोमे बार-बार कहा गया है। | भगवानका भक्त 
वही है जो आसक्ति एवं कामनासे मुक्त है और जिसका 
अहड्जार सर्वथा नष्ट हो गया है। साथ ही; भगवान्‌ एक और 
अखण्ड है तथा समस्त रूपो एवं आकतियोमे प्रकट हैं । 
इस बातकों गीताने उदात्त एवं सुन्दर भाषामे व्यक्त किया 
है | सच पूछिये तो गीतामे जीवनके एक सर्वाज्धिपूर्ण दार्शनिक 
सिद्धान्तका समावेश हुआ है; परंतु गीताके उपदेशका मूल 
मन्त्र है--कर्म और अविराम कर्म |आल्स्य एवं दीघ॑यत्नताका 
पापकी भांति परित्याग कर देना चाहिये। कर्मयोग ही हमारे 
सामने आदर्शके रूपमें रकखा गया है; और मै फिर कहता 
हूँ कि कर्मका ही अन्तःकरणकी शुद्धि एवं परमपुरुणार्थकी 
प्राप्तिकं साधनरूपमे विधान किया गया है। उस पुरुषार्थको 


हम मुक्ति कहे, कल्याण कहे अथवा निर्वाण | गीता न होती 


तो हिंदुओकी प्रदृत्ति कर्ममा्रको मरकोभनका कारण; सांसारिक 
बन्धनका हेतु और इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नतिका बड़ा 
विष्न कहकर उससे घणा करनेकी होती | विश्वके समस्त 
धर्मगरन्थोमे; जिनसे मेरा परिचय है; एकमात्र गीताने ही इस 
प्रश्नपर यथार्थ ृष्टिसे विच्चार किया है और हमे बताया है 


# चित्त ही संसार है # 








कि कर्म बुरा नही है; कर्ममे और कर्मफलमे आसक्ति तथा 
फलकी कामना ही--जिस फलको प्राप्त करनेके लिये 
मनुष्यमात्र छाछायित रहता है; दोषका कारण है । कर्मको 
कर्मफलसे अछग करते ही आप अनुभव करेंगे कि कर्म 
खरूपतः व्यक्तिको ही नहीं अपितु समाजकों भी ऊपर उठाता 
है | कहा जाता है कि सभी भगवस्पाप्त पुरुष जन्म-सृत्युका 
उब्छट्ठन करनेके पश्चात्‌ भी; मनुष्यमात्रकों ससाररूप इस महान्‌ 
बन्धनसे मुक्त करनेके लिये स्वेच्छासे जीवनके साथ छगे हुए. 
बढ़े-से-बड़े क्लेशोकी सहन करना खीकार करते है । गीता 
ही कर्मको आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन कहकर 
उसकी प्रशंसा करती है ओर मेरा विश्वास है हमारे इस प्रिय 
भारतवर्षका मविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। इसका एक अत्यन्त 


श्ण 
काजआलललललल्लस्ल्ल्ख्ं्च्च्च्च्च्य्य्ययय्य्य्य्यय्य्य्स्य्य््य्य्य्स्स्स्च्य्स्च्व्ट्य्य्च्््स्ल्ड्ड्ििडिट््िि 
सुदृढ प्रमाण यह है कि निष्काम कर्मयरोगका यह सिद्धान्त 
सर्वसाधारण हिंदूकी बुद्धिमे व्यापकरूपसे प्रवेश कर रहा है | 
जिस किसी परिख्ितिमे हम हों, सम्पूर्ण व्यक्तिगत हेतुओं; 
यहातक कि जीवनतकका विचार छोड़कर अपने कत्त॑व्यका 
पालन करना ही चाहिये | यह सिद्धान्त निश्चय ही हमारे 
लिये सबसे बड़ा रक्षाका साधन प्रमाणित होगा । ध्यान रहे 
कि यह कर्मयोग संग्राममे जूझनेवाले सैनिकके लिये ही नहीं 
है अपित प्रत्येक नर-नारीके लिये, जिस किसी परिखितिमे 
वह हो, जीवनभर साधन करनेका है | निष्कामकर्म हमारे 
राष्ट्रका प्राण बन जाना चाहिये और जबतक हमारे शरीरमे 
यह प्राण रहेगा तबतक हमारी मृत्यु नही हो सकती | 





०2४... 
उपनिषदोंमें सनातन सत्य 


 ( माननीय पं० श्रीरविश्नरजी आक्ल, प्रधानसन्त्री मध्यप्रान्त-बरार ) 


“कल्याण'की सेवाओँसे प्रत्येक भारतीय छृतार्थ हुआ है। 'कल्याण'के विशेषाड् भारतीय साहित्य 
और विचार-जगत॒की एक महत्वपूर्ण घटना होते हैं'। उपनिषद्‌ हमारे युग-युर्गोंकी सबसे मूल्यवान्‌ धरोहर 
हैं। मुझे विश्वास है 'कल्याण'का 'उपनिपद्‌-अड्ड प्रत्येक घरमें एक सस्माननीय स्थान प्राप्त करेगा और 
सनातन सत्यका प्रकाश फैलाकर यथार्थमें कह्याणदायी सिद्ध होगा । 

-++शक्को6-++-: 


वित् ही संसार है 
चित्तमेच हि संसारस्तत्मयत्नेन शोधयेत्‌ । यच्चित्तस्तन्‍्मयों सवति शुद्यगेतत्‌ खनातनम्‌ ॥ 


चित्तस्थ हिं प्रसादेन हन्ति कर्म शुमाशुभम्‌ । असन्नात्मा5पत्मनि स्थित्वा खुखमक्षयमइनुते ॥ 
खसमासक्त यदा चित्त जन्तोर्िंषयगोचय्म्‌। ययेव॑ ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 


( मैत्रेयी० ५-७ ) 


चित्त ही संसार है; अतः अयल्लपूर्वक उसको झुद्ध करना चाहिये। जिसका जैसा चित्त होता है, वैसा ही वह बन 
जाता है। यह सनातन रहस्य है। चित्तके प्रशान्त हो जानेपर छुमाझुम कर्म नष्ट हो जाते हैं; और मश्ान्त मनवाछा पुरुष 


जब आत्मार्म स्थितिकाम करता हैं, तब उसे अक्षय आनन्दकी प्राप्ति 


होती है। मलुष्यका चित्त जितना इन्द्रियोके विषयॉ्मि 


समासक्त होता है, उतना यदि परत्रह्ममें हो जाय तो बन्धनसे कौन न सुक्त हो जाय । 


चभाञओक छक्का फतत 5 


उपनिषद्‌ और कतव्याकतंव्य-विवेक 


( छेखक्र-माननीय बावू श्रीसम्पूर्णोनन्दजी, शिक्षा-सचिव, युक्तप्रान्त ) 


भारतीय दर्शनके पाश्रात्य आलोचकोने इस बातकी ओर 
बराबर ध्यान आक्ृष्ट किया है कि उन विचार-शास्रोमे; जो 


वेदमूलक हैं; कर्तव्याकर्तव्यकी विवेचना नहीं की गयी है।- 


इस दृष्टिसे भारतीय होते हुए भी बोदुदर्शनकी परम्परा मिन्न 
है । उसमे जिस मध्यम मार्गका प्रतिपादन किया गया है, वह 
यूरोपीय विचारक्रोकों खभावतः अपनी ओर खीचता है। 
उनको उसमे चरित्रनिर्माण और समाज-संव्यूहनका वह बीजक 
मिलता है, जिसके सहारे आजके परितप्त जगत्‌कों शान्ति दी 
जा सकती है | जिस समय बुद्धदेव भारतीय जगत्‌्से अवतरित 
हुए थे; उन दिनो सद्धमंका एक प्रकारसे लोप हो गया था | 
सहख-संख्यक निरीह पद्मओके आहूमन और तामस तपसे 
समाजका आत्मा क्षुब्ध हो उठा था। इसकी ही प्रतिक्रियाके 
खरूपमे मध्यम मार्गकी प्रतिष्ठा लोकसम्मत हुई । उस प्रारम्मिक 
काल्मे न तो ऐसे मन्दिर थे, न किन्‍्ही देव-देवियोकी पूजा 
होती थी | इसलिये भी मध्यम मार्गके उपदेशकोकों प्रश्रय 
मिला | बादमे तो उसका नाममात्र अवशिष्ट रह गया; क्योकि 
महायान सम्प्रदायने आध्यात्मिक जगतमे इतने बुद्ो, बोधि- 
सत्वों, देवों ओर देवियोकों छा बिठाया था कि किसीको 
मध्यम सार्गपर चलनेका कष्ट करनेकी आवश्यकता ही नहीं 
रह गयी | 

इसके विपरीत यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक 
विचारधारामे चरित्रशुद्धि और इत्याकत्यविवेककी कभी भी 
महत्त्वका स्थान नही दिया गया। पूर्वमीमांसा कर्मशासत्र तो 
है; परंतु उसको भी पाश्चात्य ईथिक्स-विषयक अन्धोकी भोति 
कर्तव्यशात्ष नही कह सकते | “कर्तव्य” और “घर्म? शब्दोको 
समानार्थक मान लेनेपर भी काम नहीं चलता | जैमिनिके 
अनुसार “चोदनालक्षणो5र्थ; धर्मः? इसके आगे वह कहते हैं; 
'तदाचनादाम्नायस्थप्रामाण्यमः इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
जिसकी चोदना; घोषणा, विधि वेदमे की गयी हो, वह धर्म 
है | इसीमे वेदकी प्रामाणिकता है | यह परिमाषा चाहे 
व्यवहारदष्टिसे उपयोगी भी हो परंतु दाशनिक दृष्टिसे 
सन्तोष्जनक नही है। जिन कामोको वेदने वैध ठहराया है, 
उनके सम्बन्ध यह प्रश्न बराबर हो सकता है कि उनको 
क्यो किया जाय | भले ही वेद अपौरुषेय हो, ईश्वरक्षत हों, 
परंतु ईश्वरकी आशा! क्यों मानी जाय ! यह हो सकता है कि 


ईश्वरमे निम्रहानुगहकी शक्ति हो; परंतु पुरस्कारकी आशा या 
दण्डके भयसे किया गया काम वस्तुतः उत्कृष्ट नहीं होता। .. 
लोकमे भी ऐसे काम प्रशस्त नही माने जाते | कर्मविशेषकी 
करणीयता या अकरणीयताका निर्णय उसके स्व॒रूपके आधारपर 
होना चाहिये न कि कर्ताके अतिरिक्त किसी शक्तिशाली 
व्यक्तिकी इच्छापर | कणादने इससे अच्छी परिभाषा की है | 
वे कहते हैं--- 
धयतोध्भ्युद्यनिःश्रेयससिद्धि: स धर्म: । 

“जिस कर्मसे अभ्युदय--इहलोक और परलोकमें कल्याण 
और मोक्षकी सिद्धि हो, वह धर्म है |? इससे धर्माचरण- 
के परिणामका परिचय तो मिलता है; परंतु परखनेकी 
कसौटी नहीं दी गयी । बादके विद्धानोने तो इतना भी विचार 
नही किया है। जगत्‌-सम्बन्धी अनेक सूक्ष्म और स्थूछ प्रश्नोकी 
समीक्षा की गयी; परंतु कर्मके सम्बन्धमे केवछ इतना ही कह _ 
दिया जाता था कि जो आचरण वेदविहित है, वह करणीय है 
और जो निषिद्ध है वह अकरणीय है। यदि किसी विद्वानको 
किसी ऐसे कृत्यके विषयमे व्यवस्था देनी होती थी जिसका 
स्पष्ट उल्लेख श्रुतिमे नहीं मिलता तो वह इसी बातका प्रयक्ष 
करता था कि उसको खरूप-साम्बके आधारपर वेदमे दी हुई 
किसी-न-किसी कर्मसूचीमें बिठा दे । इसको खत्तन्त्र विचार 
नही कह सकते | 

ऐसी आलोचनाका प्रभाव भारतीयोपर पड़ना खाभाविक 
है। आलोचनाका उत्तर देनेकी सामग्री भी उसके पास नहीं 
थी । विदेशी शासनके प्रभावने उनके आत्मविश्वासको 
लुप्तप्राय कर दिया था | अतः जिस किसी वस्तुकी शिकायत 
विदेशी करते थे; वह उनकी ऑखोमे भी खठकने लगती थी। 

यह बिल्कुल ठीक हैं कि भारतीय दर्शनमे सत्कर्म- 
मीमासाको वह स्थान नहीं दिया गया है जो उसे पश्चिममे 
प्राप्त है; परंतु इसमे छज्जित होनेक़ी कोई बात नहीं। 
यहूदी, ईसाई और इस्छाम-धर्म एकेश्वरवादी ही नही; 
प्रत्युत एकोपास्यवादी है। ईश्वर जगत्‌का ख्, पाछक और 
संहतों है | जगत्‌ उसकी इच्छाकी अभिव्यक्ति; उसकी लीला 
है। बह सवेथा 'कतुमकर्तुमन्यथाकतुंम? समर्थ है। किती और- 
की उपासना उसके लिये असझ्य है | उसने मूसासे स्वयं कहा 
था कि मैं तेरा ईश्वर ईष्याड हूँ!” वह और सब अपराधोको 
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क्षमा कर सकता है; परंतु शिक और इनकार उसके सिवा 
किसी और उपास्थकी सत्ताकों मानना था खय उसकी सत्ताको 
न मानना अक्षम्य अपराध है । यह तो इन धर्मोका मूलरूप है। 
ईसाई-धर्मपर उसके शैशव-कालमे ही यूनानी दर्शनका प्रभाव 
पड़ा । इस समन्वयके कारण उसकी कड्टरता बहुत कुछ कम 
/हो गयी। बाइबिलका वह भाग जिसमे ईसा और उनके 
दिष्य जॉन तथा सेट पालके उपदेश अड्डित हैं, उदार 
आत्मज्ञानमूलक वाक्योसे परिपूर्ण है। जो ईसाई कं आल्फा 
और ओमेगा--बर्णमालाका प्रथम और अन्तिम अक्षर हैँ? 
तथा मै अपने पितासे अभिन्न हूँ?-जेंसे वाक्योके अर्थपर 
मनन करेगा बह विशिष्टद्नेत अनुभूतिका निश्चय ही अधिकारी 
बन सकेगा । 
इस्छामपर भी यूनानी दशन और ईरान पहुँचनेपर 
- भारतीय दर्शनकां प्रभाव पडा। इसीके फलछ्खरूप सूफी 
सम्प्रदायका जन्म हुआ। कोई सूफी कहता है 'हमः अजोस? 
सब कुछ उससे निकलाहै | उपनिषदके शब्दोमे ध्यथोर्णनामिः 
सुजते यहते च”, जैसे मकडी अपने शरीरसे तम्तु निकालछती 
- है और फिर अपनेमे खींच लेती है। कोई सूफी इससे भी 
आगे जाता है। वह 'हमः ओस्तः सब कुछ वही है--कहता 
है। वह ऐसा मानता है कि “हम बन्द! हम मौछास्तम?--- 
की सेवक भी हैँ और सेव्य मी हूँ ।! परंतु ईसाई और सूफी 
साधक इस बातकों नहीं भूल सकता कि-- 
सत्यपि भेदपगमे नाथ तवाह न मासकीनस्लसू । 
सामुद्रो हि तरज्ः क्चन समुद्रो न तारइः॥ 
दे नाथ | सचमुच भेद वूर होनेपर भी मैं आपका हूँ 
आप मेरे नही । तरड्भ समुद्रसे निकली है; कभी समुद्र तरडसे 
नही निकलता !? वह उस पदकी बात नहीं करता; जहा 
सेवकके साथ-साथ सैव्यकी सता भी किसी 'तत्‌? मे विछीन 
हो जाती है । 
जिन विचारधाराओमे प्रतीयमान जगत्‌का मूछ कोई 
सर्वज्ष सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर माना जाता है; उनमे खमावतः 
इस बातपर बहुत जोर दिया जाता दैं कि मनुष्यको ईश्वरकी 
आशका आँख बद करके पालन करना चाहिये। कविके 
लिये असह्ाय है कि कोई व्यक्ति उसकी कृतिकों विक्ृत 
कर दे | अनन्त श्ञानसम्पन्न इेश्वरने ऐसे नियम बनाये है, 
जिनके अनुसार मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है । यदि 
चह इन नियमोका पालन नहीं करता; तो वह ईश्वरके काममे 
बाधा डालता है और दुण्डका भागी बनता है। उसमे इतनी 


रे 


शक्ति नही है कि इन नियमोको अपनी बुद्धिके बलसे हूँढ 
निकाले | यह हो सकता है कि यदि वह प्रपन्न होकर ईश्वरफी 
शरण जाय तो उसकी बुद्धिसे ईशवरकी बुद्धिकी छाया अवत्तरित 
हो और ईश्वरकी इच्छाकी झलक मिलती रहे; परतु यह सब 
तभी हो सकता है; जब कि वह ईश्वरचोदित विधि-निषेधकी 
परिधिके बाहर जानेका क्षण भरके छिये भी दुःसाहस न करे | 
सत्कर्मका अर्थ ईश्वराज्ञाका पालममात्र रह जाता है । 

इसाने कहा है -दूसरोके साथ वैतता बर्ताव करो; जैसा 
बर्ताव तुम अपने लिये पसद करोगे | इस आदेशमे बुद्धिके 
ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है, “दूसरा? शब्दका क्या 
अर्थ है! मैं अगने साथ करता बर्ताव पसद करता हूँ--का 
विशद्‌ रूप यह हो जाता है कि मुझे अपने साथ केसा बर्ताव 
पसद करना चाहिये। एसे प्रइनका यथार्थ उत्तर देनेके 
लिये बर्तावकी कोई-न-कोई कसोटी होनी चाहिये। यही 
कर्तव्यपीमासाका उद्बस-स्ान है | पाश्चात्य दर्शनशात््री 
बाइबिलकी व्याख्या भले ही न करते हो, परत उनके ऊपर 
उस वातावरणका प्रभाव तो पड़ता ही है; जिसमे उनकी 
शिक्षा-दीक्षा हुई है। इसके सिवा उनके सामने यह प्रश्न तो 
बराबर ही रहता था और है कि समाजका सश्बाछन सुचारुरूपते 
तभी हो सकता है; जब समाजके सब अद्भ एक-दूसरेके साथ 
यथोंचित आचरण करे । यथोचित आचरण क्या है, जाननेके 
हिये उनको सदाचरणकी कपौटी दूँढनी पड़ी है। इस कसौटी- 
की खोजसे उनको जगतके खरूपकों पहचाननेका भी यत् 
करना पड़ता है। इसीलिये चह "7९ 2000' के बाद 
शुह6 ७४७' (शिव'के बाद “सत्यमःका नाम छेते है। 


भारतीय दर्शनका खोत इससे सर्वदा मित्र और विपरीत 
है। भारतीय विचारक ऐसा मानता है कि मनुष्यकी सारी 
विपत्तियो, सारी कठिनाइयोंकरा मूठ अविद्या --अज्ञान है। 
जहाँ विद्या है; वही गक्ति है। अतः वह शानकी खोज 
करता है। ज्ञानका क्षेत्र अनन्त है। जिस किसी पदार्थकी 
सत्ता है; वह शानका विषय हैं। यदि ईश्वरका अखित्व है 
तो वह भी शेयर है। शेयत्वकी दृष्टिसे छोटे-से-छोटे कीड़े- 
मकोड़ेका वही स्थान है? जो ईश्वरका है। विभिन्न विद्धानोने 
अविदया और शाता तथा शैयके ख़रूमका विभिन्न प्रकारसे 
वर्णन किया है । इन सबकी पराकाष्टा शाइर-अद्गैतवाद 
अर्थात्‌ मायाबाद है। इसके अनुसार जगत्‌ मिथ्या है। 
इसका अर्थ यह नही है कि जगत्‌ असत्‌ है। यदि किसीको 
पृथ्वीपर पड़ी रस्सी सर्प प्रतीत होती है तो यह प्रतीयमान 











# महात्त॑ घिभुमात्मानं मंत्वा धीरों न शोचति # 
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सर्प तो मिथ्या है; पर रस्सी सत्य है। जगतके मिथ्यात्वका 
यही अर्थ है | जगत्‌ जगत्‌-रूपसे असत्य है; बह्मरूपसे सत्य 
है। अहम ईश्वर नही है । बह चेतन नही, चित्‌ है। न उसमे 
इच्छा है; न सड्डुल्प है। न उसमे कोई परिवर्तन होता है | 
न उसमे क्रिया करनेकी सम्भावना है | जिस अज्ञानके कारण 
उसमे जगत्‌की प्रतीति होती है; उसका दूर हो जाना मोक्ष है । 

भारतीय दर्शनमे प्पुन्जन्मः सिद्धान्तका बहुत बडा 
खान है । अपने कर्म-संस्कारोंके कारण प्राणी एकके बाद 
दूसरे शरीरको घारण करता है | उसके सुख-दुःखका कारण 
किसी ईश्वरकी इच्छा नहीं; वरं ख्य॑ उसका कर्म है। जब 
जीवनका सबसे बड़ा उद्देश्य; परम पुरुषार्थ मोक्ष है तो फिर 
किसी सर्वशक्तिमान्‌ व्यक्तिकी खुशामद करनेकी। किसी 
ईश्वरकी आँख बदकर आजा माननेकी आवश्यकता नही 
रह जाती | वेदादि ग्रन्थ निश्चय ही विधि-निषेषकी घोषणा 
करते हैं; परंतु उनके आदेश उसी प्रकारके हैं, जैसे कि 
बडा भाई छोटे भाईको देता है। देवगण और ऋषिगण भी 
जीव हैं | वे भी नीचेसे ऊपर उठे, है। जो जीव आज 
उनकी आज्ञाओका पालन करता है; वह ज्ञानकी इद्धिके साथ- 
साथ उन आशाओके औचित्यका खय॑ अनुभव करने छगेगा 
और एक दिन उस पदबीको प्राप्त कर लेगा, जब उसको किसी 
उपदेशकी आवश्यकता न रह जायगी | वह खय॑ परमर्पि 
महादेव हो जायेगा | उसके मन और शरीरसे सत्कर्म उसी 
प्रकार होगे, जिस प्रकार कि बादकूसे अनायास जलूकी वृष्टि 
होती है| इसीलिये इस अवस्थाको घंर्ममेत्र कहते है। जिस 
परमात्मकी ओर इन शाज््रोंमे संक्रेत है, वह अल्छाहसे 
बहुत भिन्न है। वह सर्वेज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापक 
होते हुए भी कर्मके अटछ सिद्धान्तको किसी भी अंगमे 
बदछ नही सकता | उसका दूसरा नाम मायाशबलछ ब्रह्म है| 
अर्थात्‌ यह ब्रह्मका वह रूप है जिसकी अनुभूति मायाके 
झीने परदेके मीतरसे होती है । 

यह स्पष्ट है कि इस विचारशेलीमे प्रधान स्थान शान--- 
विद्याका ही हो- सकता है; क्योंकि अविद्याके दूर होनेसे ही 
मोक्ष हो सकता है अर्थात्‌ जीव इस प्रतीयमान जगतको 
अपने जीवत्वके; जीवेश्वर-भेदके ऊपर उठकर आत्मखरूप 
अर्थात्‌ अखण्ड, अह्य, सत्‌; चिन्मात्र, अनिर्वचनीय ब्ह्म- 
पदमे स्थिर हो सकता है। अविद्याका विनाश विद्यासे हो 
सकता है; कर्मसे नही | कर्म उत्कृ-से-उत्कृष्ट बयो न हो; 
बह देतकी सत्ताकों खीकार करके ही किया जा सकता है 


और इस दृष्ठिसि जीव और मोक्षके बीचकी दोवारको हृढ 
करता है | श्द्डुछा भले ही सोनेकी हो) परंतु कोई बुद्धिमान 
उससे बँधना पसंद न करेगा। इसीलिये हमारे दर्शनोमे 
कर्त॑व्यशास्त्रकों प्राधान्य नही दिया जा सकता | हम “शिवमःका 
नाम छेते मी है तो प्सत्यमःके बाद । 

मोक्षानुभूति अर्थात्‌ साक्षात्कार समाधिसे होता है और 
समाधिके लिये अभ्यास एवं वेराग्यक्षी आवश्यकता है। 
विक्षित्त चित्त प्रतिक्षण इधर-उधर भव्का फिरता हैं। सिर 
सत्यका अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे अनुभवके लिये 
चित्तकों वासनाविरहित करना होगा । कंठोपनिषदके 
शुब्दोसे--- 

“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येडस हृदि श्विताः। 

अथ मर्त्यों*छुतो भवति |? (२।३१। १४) 

इसका तातपय यह हुआ कि कर्म किये तो जायें परंतु निष्काम 
होकर; वासनाओकी तृप्तिके लिये नहीं; वर उनके उपमके 
लिये। भारतीय दर्शनमे यही स्थछ क्त॑व्यशास्र॒का उद्वूम- 
स्थान है | ईशावास्प-उपनिषद्‌ विशेपरूपसे विचारणीय है-- 


ईशा घास्समिद्‌४ सर्व यत्किन्व जगत्यां जगत्‌।' 7“ 


तेन त्यक्तेन भुझीथा मा सृधः कस्मसिद्धुनम्‌ ॥' 
कुवन्नेवेह करमौोणि जिजीविषेच्छतक समाः। ' 
एवं त्वयि नान्‍्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ १-२ ॥ 
पहले द्वितीय, मेन्‍्त्रको छीजिये | इस प्रकार कर्म करते 
हुए. वह अर्थात्‌ उनके सुख-दुःख, आशा-मय आदिके संस्कार 
उसको लिप्त न कर सके | मनुष्य सौ वर्ष अर्थात्‌ पूर्णाय 
जीवे | शक्ल यजुवेंदके छत्तीसवे अध्यायका चौबीसवों मन्त्र 
इस सौ वर्षकी पूर्ण आयुका रूप बतव्वता है-- ः 
'पश्येम शरदः शंतं जीवेम शरदः शत« श्णुयाम 
शरदः शर्त प्रमवास शरदः शतसदीनाः खास शरदः शतस्‌ ।? 
“हम सौं चर्षतक जीते रहे; हमारी शानेन्द्रियो और , 
कर्मेन्द्रियों सो वर्षतक काम करती रहे | ( बेदिक वाद्य 
चक्षुकों सब शानेन्दरियोका और वाणीकों सब कर्मेन्द्रियोका 
उपलक्षण सानते है| ) सो वर्षतक ज्ञानका सश्बय करते रहें 
( बेदको श्रुति कहते हैं इसलिये “हम सुनते रहे? का अर्थ है 


'हमको ज्ञानकी प्राप्ति होती रहे ) ओर हम सो वर्षतक अदीन 


रहें !? पहला मन्त्र यह बतछाता है कि किस प्रकारका आचरण 
करनेसे मनुष्य कर्म-फठसे अलित रह सकता है। समस्त 
जगत्‌कोी ईश्वस्से आच्छादित करना चाहिये | ऐसा मानना 
चाहिये कि समस्त जगत्‌मे ईश्वर मीतर और बाहर व्याप्त है| 


हा 


[ 


कै उपनिषद्‌ और कर्तव्याकतंव्य-चिचरेक के |] 








समस्त जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति है | ऐसी अवखामे एक 
वस्तुको पसंद करने और दूसरीको नापसद करनेका प्रश्न ही 
नहीं उठ सकता । इसलिये जो कुछ यहच्छया प्रात हो जाय; 
उसका त्यागके द्वारा असछ्ठ भावसे उपभोग करना चाहिये । 
त्याग सक्रिय भाव है। हम उसकी व्याख्या आगे चलकर 
, करेंगे। अन्त मन्त्र यह कहता है कि किसीके अर्थात्‌ दूसरोके 
घनकी छालच मत करो । यह सुननेमें बडी स्थूल-सी बात प्रतीत 
होती है, परंतु इसका वास्तविक आशय यह है कि मनुष्यको 
चाहिये कि विपयोकी, जो दूसरो अर्थात्‌ इन्द्रियोके धन हैं; 
कामना न करे । यदि ध्यानसे देखा जाय तो सारी भगवद्गीता 
इन दोनों मन्त्रोकी व्याख्यामात्र है| 
कठोपनिपद्की दूसरी वल्लीने परम पुरुषार्थ और सदाचारके 
सम्बन्धमे एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कही है । जिसके वारेमें 
पाश्ात्त्य विद्वानोक्ों मी बराबर विचार करते रहना पड़ता है। 
अन्यच्छेयो5्न्यदुतैव प्रेयस्ते उसे नानाथें पुरुष८ सिनीतः। 
तयोः श्रेय आादुदानस्थ साघुसंवति हीयतेर्थाच्य उ प्रेयो बृणीते॥ 
(कठ5० १॥।२। १) 
श्रेय प्रेयसे मिन्न है | इन दोनोंके अर्थ अर्थात्‌ विषय 
मिन्न हैं और ये मानो जीवको अल्ग-अलग प्रकारसे बॉधते 
हैं | जो श्रेयकों चुनता है; उसका कल्याण होता है; परंतु जो 
प्रेयको चुनता है: वह पुरुषार्थसे दूर हो जाता है। इसके आगे 
चलकर कहा गया है-- 
प्तमकरतुः पईयति वीतशोको 
धातुप्रसादान्महिसानमात्मनः । 
(कठ5० १। २। २० ) 
जो व्यक्ति फकी कामनाकों छोडकर कर्म करता हैः 
जो शोकका अतिक्रमण कर गया कै? वह धातुके प्रसादसे 
आत्माकी महिमाका अनुभव करता है। यहाँ 'घातुःका तासर्य 
अन्तःकरण और उसके उपकरणों अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे है। 
, अन्तःकरणके प्रसादकी प्राप्तिक उपाय पातझ्ललयोग-दर्शनमे 
इस प्रकार बताया गया दै-- 
क्मैन्नीकदणासुदितोपेक्षणां. सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयेषु 
भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ 
चित्तका प्रसाद प्राप्त करनेके लिये सुखके प्रति मैत्रीका 
अर्थात्‌ उंतारमें खुखकी मात्राकों वढ़ानेका, हुःखके प्रति 
फ्रदणाका, अर्थात्‌ संसारमें दुःखकी मात्रा घटानेका) पुष्यके 
प्रति सुदिताका अर्थात्‌ सतारमे पुण्यकी मात्रा बढ़ानेका और 
अपुण्यके प्रति उपेक्षाका, अर्थात्‌ दुराचारीसे देष न करते हुए 


उ० अं० ५--- 


इुराचारको दूर करनेका; सतत अभ्यास करना होगा | अपनी 
शारीरिक और बौद्धिक विभूतियोंकों इस प्रयासमें छगाना ही 
त्याग है | इस वल्लीका एक और मन्त्र कहता है--- 
नाविरतो दुश्चरिताज्ञाशान्तो नासमाहितः। 
नाइल्तमानसो वापि अ्ज्ञानेनैनमाप्लुयात्‌ ॥ 
( कठ० १ ।२। २४) 
जो दुश्वरितसे बिरत नहीं हुआ है; जिसकी इन्द्रियों 
बशमे नहीं है, जिसका चित्त समाधिमे स्थिर नही है; उसको 
इस सत्‌ पदार्थका ज्ञान नही हो सकता ।? केनोपनिषद्मे कर्मंको 
विद्याके आधारो--बत॑नोमे परिगणित किया है | 

तस्ये तपो दुमः कर्सेति प्रतिष्ठा बेदाः स्वाज्ञानि सत्य- 
सायतनम्‌ | ( केन० खण्ड ४ भन्त्र ८ ) 

भारतीय आचार्योने कर्मवा क्षेत्र कभी भी मनुष्यतक 
सीमित नहीं किया । इस जगतूमे ब्रह्मदेवसे लेकर कीटाणुतक 
जितने भी प्राणी है; उन सबसे हमारा सम्बन्ध है; उन सबका 
हमारे ऊपर ऋण है, उन सबके ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगसे 
ही हमारा कल्याण हो रहा है। अतः उन सबके प्रति हमारा 
कुछ-न-कुछ कर्तव्य है। न तो हम उन सबको पहचानते है; 
जो निरन्तर हमारा उपकार कर रहे है और न उन सबकी 
किसी ग्रकारकी सेवा ही कर सकते है; परत इस बातका 
अनुभव भी हमारे चरित्रको उठाता है कि हम पदे-पदे दूसरो- 
के ऋणी हैं । 

बृहदारण्यक-उपनिषद्के पहले अध्यायके चौथे ब्राह्मणका 
सोलहवों मन्त्र कहता है-- 

अथो अर वा आत्मा सर्वेषां भूतानां छोकः स यज्जुहोति 
यद्यजते तेन देवानां छोको5थ यदलुब्ृते तेने ऋषीणामथ 
यत्पितृभ्यो निए्ुणाति यत्म्ृजामिच्छते तेन पित्तणामथ 
यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्यो&शन ददाति तेन मलुष्याणामध 
यत्पशुभ्यस्तृणो दर्क विन्दति तेन पश्चूननां यद्स्प गृह्ेषु श्रापदा 

चयाधस्थापिपीलिकास्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथा ह वे 
साय कोकायारिष्टिमिच्छेदेव ५ दैव॑विदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टि- 
मिच्छन्ति । 

“कर्ममे छगा हुआ यह आत्मा सब प्राणियोंका छोक 
अर्थात्‌ आश्रय है ।,अपने यज्ञ और पूजनसे वह देवोका छोक 
होता है | अपने अध्ययन और अनुश्षिक्षणते ऋषियोका, 
पितरोके लिये बलि देने और सन्तान छोड़ जानेकी इच्छा 
करनेसे पितरोका, मतुष्योंको भोजनादि देनेसे मनुष्योंका, 
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# भद्दान्त विभ्ुमात्मान मत्वा चोरो न शोचति # 
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ठूणोंदक देनेसे पश्ुओका तथा उन कुत्तों; चिड़ियों और 
चीटी आदि छोटे प्राणियोका छोक हो जाता है; जो उसके 
घरमे रहते है और उसके सहारे जीते है | जिस प्रकार सब 
लोग अपने शरीरका भला चाहते है; इसी प्रकार सब आरणी 
उसका भला चाहते हैं, जिसका ज्ञान और कर्म इस प्रकारका 
होता है ।? 
जो मनुष्य जगत्‌मे जछसे अलिप कमलके पफ्तेके 
समान रहना चाहता है; उसके लिये पॉचवें अध्यायके 
दूसरे त्राझणमे दी हुई कथा रोचक होनेके साथ ही बहुत ही 
उपदेशपूर्ण भी है। एक बार प्रजापतिके तीनों प्रकारके पुत्र 
अर्थात्‌ देव, असर और मनुष्य उनकी सेवामे उपस्थित हुए, | 
उनकी दीर्धकालीन अ्चासे प्रजापति प्रसन्न हुए | उपासकोको 
आकाशमे भ्रम्भीर नादके रूपमें ८द? अक्षर सुन पढ़ा | द? 
का -अर्थ देवोके लिये दाम्यत “दमन करो? मनुष्यके लिये दत्त 
“८दोः और असुरोके लिये दयध्यम्‌ “दया करो? था। देव 
और असुर सौतेले माई दोनो ही प्रजापतिकी सन्तान हैं, बलवान्‌ 
है, तप कर सकते हैं अर्थात्‌ विक्षेपकतो छोड़कर किसी एक काममे 
अपनी सारी शक्ति लगा सकते हैं और जिस काममे छग जाते 
हैं, उसमे प्रायः सफलता आस करके ही छोडते हैं। दोनोमे 
बराबर सघधर्ष होता रहता है | बहुधा ऐसा भी होता है कि 
असुरगण देवगणको जीत लेते है। परंतु पराशक्ति फिर देवो- 
को बिजय प्रदान करती है । कभी-कभी देवोको ऐसी विजय- 
पर गव॑ भी हो जाता है; परंतु जैसा कि केनोपनिषद्का 
धयक्षोपाख्यान” दिखलाता है; यह अभिमान नीचे गिरानेवाल्य 
है। ऐसा नम्नतापूर्वक समझ छेनेमे कि उनको पराशक्तिसे ही 
स्फूर्ति मिलती है; उनका कल्याण है। सप्तशतीमे इस बातकी 
ओर सड्ठेंत है. कि असुरगण देवीके हाथो मारे तो जाते है; 
परंतु इस प्रक्रियासे पवित्र होकर उनको देवलोककी प्राप्ति होती 
है। यह तो स्पष्ट ही है कि ऐतिहासिक दृष्टिसे देव और असुर 
कोई भी रहे हों) परत ऐसे दार्शनिक प्रसद्भोमे ये दोनो 
झब्द. परार्थयूछक और खार्थमूलक प्रद्ृत्तियो और वासनाओ- 
के लिये प्रयुक्त होते है । परार्थमूलक प्रवृत्तियों अच्छी हैं 
परंतु उनके ऊपर बुद्धिका अद्भुश रहना चाहिये | अन्यथा 
भलाईके स्थानमें संसारका अहित हो सकता है। इसीलिये 
देवोको “दाम्बतः का उपदेश दिया गया। अपने खार्थकी 
सिद्धिमे कभी-कमी सैकड़ों और हजारो व्यक्तियोको घोर हानि 
पहुँचायी जाती है। उतने दामोमे जो सुख मिलता है; उसका 
न मिलना ही अच्छा है। और फिर विषय-सुख तो उस 
.कड़वी वस्तुके समान होते है? जिसके ऊपर धोखा देनेके लिये 





चीनी लगी होती है| मुँहपर रखते ही मीठा स्वाद कड़वेपनमें 
बदल जाता है; इसीलिये असुरोके प्रति “दयध्वम? कहा गया 
है। प्रदत्त होनेंके पहले यह सोच छो कि ठम्हारे द्वारा कर्ता 
तथा दूसरोका कितना बडा अनिष्ट होगा । मनुष्यके ढिये तो 
“दत्तः से अच्छा उपदेश हो ही क्या सकता है। तुम्हारा 
जो कुछ है, सब छोक-संग्रहमे--परार्थ-सेवनमे अपित कर दो| 

देव-विजेता असुर देबीके हाथसे मारे जाकर देवछोकको 
प्राप्त हुए | इसका तात्पय॑ यह है कि जो प्रबृत्तियों मनुष्यको 
नीचे गिराती हैं; यदि उनका दमन किया जाय तो वही पविन्न 
होकर मनुष्यको पावन बननेमे सहायता देती हैं | कामवासना 
ख़तः बुरी चीज हो सकती है; परंठु उन्नमित काम कविकी 
लेखनीमे चमत्कार छा देता है और मीरा-जैसे भक्त और 
गिरधरनागरके बीचसे सम्बन्धयूत्र बनता है ! इसीलिये शद्धार- 
को “अद्यानन्द्सहोदर”ः कहा जाता है। इसी बातको सामने 
रखकर बार-बार यह उपदेश दिया जाता है कि “यश्ञभावसे 
कर्म करना चाहिये ।? यज्ञमे बल्पिशुमे देवता अवतरित होती 
है और बलिकर्मके बाद उसकी शक्ति यजमानमे प्रवेश कर 
जाती है । छोकसम्रह-भावसे; ईशावास्थ-उपनिषद्‌के शब्दोमें 
ईंशसे आच्छादित करके कर्म करनेसे, अपनी कुप्रबृत्तियोका - 
संहार हों जाता है और जो शक्ति उनको तृप्त करनेसे छगती 
थी, वह जीवको ऊपर उठानेमे छग जाती है। जो अन्तःकरण 
इन्द्रियोके पीछे ,बहिर्सुंख दोड़ता था, वही अन्तमंख होकर 
आत्मसाक्षात्कारका साधन बन जाता है। 

उपनिषदोने सत्कर्मोकी सूची देनेका प्रयक्ष नहीं किया 
है, फिर भी उन्होंने उन एक-दो बातोपर बारबार जोर दिया 


है, जिनको हम सदाचारका मूल या प्रधान अद्भ कह सकते 


हैं। पसत्यः और “त्रह्मचर्य” की प्रशंसामे सेकड़ो वाक्य मिलते 
है। छान्‍्दोग्य-उपनिषद्के शब्दोमे “यद्‌ यज्ञ इत्याचक्षते बहाचर्य- 
में तत” जिसको यज्ञ कहते है; वह अह्मचर्य ही है। इसी प्रकार 
मुण्डकोपनिषद्से ऋषि सत्यकी इस प्रकार महिमा गाता है-- 
सत्येन रूमभ्यस्तपसा होष आत्मा 
सम्यग्ज्ानेन अद्यनयेण नित्यम्‌। 
अन्ताशरीरे ज्योतिमंयों हि झुओ 
ये पदयन्ति यतयः क्षीणदोषाः॥ 
जयति नाजृतं 
सत्येद पन्‍था विततो देवयानः। « 
येनाक्रमन्त्युघषयो. झ्याप्तकामा 


यत्र तत्सत्यस्थ परम॑ निधानम ॥ 
(३११ । ५-६ ) 


सत्यमेव 


# उपनिषद्‌ और कर्त॑व्याकर्तव्य-चिंचेक + 


“इस छुद्ध ज्योतिर्मय आत्माकी, जिसको क्षीणदोध यति- 
लोग अपने भीतर देखते हैं, सत्य, तप, शान और ब्रह्मचर्यके 
द्वारा प्राप्त किया जा सकता है | सत्यकी ही विजय होती है, 
शूठकी नहीं | वह देवयान-मार्ग, जिससे आतकाम ऋषिगण 
सत्यक्रे उस परम निधानपर पहुँचते हैं, सत्यके द्वारा ही 
खुलता है।? वार-बार यह कहा गया है---सत्यत्रिया हि देवा: 
देवोंको सत्य ही प्रिय है। किसी भी कर्मकी सिद्धि इस बात- 
पर निर्भर करती है कि उसके करनेमे कितनी सचाईसे काम 
लिया जाता है । सचाईके अभावमे अच्छा-से-अच्छा काम 
तामस-कर्म हो जाता है। इसीलिये ऋषियोका आदेश था कि 
यशात्मक कार्मोके आरम्भमे यह सड्डंल्‍्प किया जाय | 
“इदमहमद्रतात्सत्यमुपैंमि” ध्यह मैं झठको छोडकर सत्यको 
ग्रहण करता हूँ ।? 

इस प्रकारके वाक्योके अर्थपर मनन करनेसे यह बात 
समझमें आ जाती है कि भारतीय दर्गनमे कर्मका क्या स्थान है 
और किस प्रकारके आचरणकों सदाचरण कहा जा सकता 
है; परंतु अभीतक मैंने स्पष्टरूपसे यह नहीं बताया कि 


. भारतीय विचारधाराके अनुसार सत्कर्मकी कस्तोंटी क्‍या हो 


सकती है । वह कोन-सा लक्षण होना चाहिये; जिसके अमावमे 
किसी कर्म-विशेषकों सत्कर्म नहीं कहा जा सकता | अज्ञानके 
कारण आत्मा अपने खरूपको भुलाकर जीव वन रहा है । जिस 
प्रकार पानीमें गिरे हुए व्यक्तिको किनारेपर पहुँचनेके लिये पानीका 
उपयोग करना पडता है; उसी प्रकार अजानसे छुटकारा पानेके 
लिये इस अजानमूलक जगत्से काम लेना पडता है। कर्मसे 
तो नितान्त छुटकारा नहीं मिल सकता; परंतु इस प्रकार 
कर्म करना श्रेयस्कर होगा कि अजानका बन्धन क्ीण हो । 
जबतक अज्ञान है; तबतक नानात्वकी प्रतीति होती रहेगी । 
उपनिषद्‌ पुकार-पुकारकर कहते हैं-- 
'ेह नानास्ति किल्वन, द्वितीयाद्े भर्य भवतिः 


“यहाँ जरा भी नानात्व नही है। दवेतसे निश्चय ही भय होता 
है |? परंतु केवल वाक्योंकी आवृत्ति करने या तर्क करनेसे अखण्ड 
एकरस अद्य ब्रह्म-सत्ताकी अनुभूति नहीं हो सकती | उसके लिये 
चित्तका समाहित होना अनिवार्यतया आवश्यक है | परत 
थोड़ी देरतक पद्मादि आसन छगाकर बैठ जाने और प्राणायाम- 
मुद्रा आदिका अभ्यास करनेसे ही समाधिकी प्राप्त नहीं हो 


ड्रे५ 
सकती । उसके लिये तो जाग्रत्‌ अवस्थामे भी प्रयक्षणील 
रहना चाहिये | दूसरे प्राणियोसे अभेद स्थापित करना ही इस 
दिशार्में यथार्थ प्रयत्ष है। जिस हृदतक कोई मनुष्य दूसरेके 
डु/ख-सुखको अपना दुःख-सुख बना सकता है--5सके साथ 
सह-अनुभूति प्रात कर सकता है, उस हृदतक वह अज्ञानकी 
निद्ृत्तिके पथपर अग्रतर होता है। माताड़ो अपनी सन्‍्तानके 
साथ और दम्पतिको एक दूसरेके साथ भी ऐसी सह-अनुभूति; 
ऐसी अभेद-भावना हो तकती है, परत इस अभेद-भावनाके 
साथ एक प्रबल भेद-भावना भी छगी रहती है। जितना ही 
एकके साथ अमेद होता है; उतना ही दूसरोके साथ भेद 
होता है। इसलिये इस भावनासे प्रेरित होकर जो कर्म किये 
जाते हैं, वे अज्ञानकों दूर करनेमे सहायक नहीं हो 
सकते | परंतु जिस समय कोई व्यक्ति किसी ड्ूबतेकों या 
आगमे जलते हुएको बचानेके लिये कूद पडता है; उस समय 
उसको उसके साथ तादात्म्यका अनुभव तो होता है; परंतु 
किसी औरके साथ भेदका अनुभव नहीं होता । उस क्षणमें 
उसके लिये भेदका अभाव हो जाता है और उसको उस आनन्द- 
की झलक मिलती है; जिसको योगी समाधिकी अवस्थामे प्राप्त 
करता है, समाधिका अभ्यास ऐसे कामोकी ओरे प्रबत्ति होने- 
की प्रेरणा देता है ओर ऐसे कामोमे छगना समाधिके लिये 
अधिकार प्रदान करता है | इसका फलितार्थ यह निकला कि 
जो काम अमेद-भावनाकी ओर छे जाता है; वह सत्कर्म है; 
कर्तव्य है; करणीय है| जो काम भेद-भावनापर अवरूम्बित 
हैऔर भेद-भावनाको पुष्ट करता है; वह अकरणीय है, दुष्कर्म है। 
पाश्रात््य विद्वानोने सत्कर्मके जितने भी लक्षण बताये हैं; वे 
सब इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । 


वेदकों प्रमाण माननेबाले भारतीय दर्शनशात्रोने 
उपनिषदीकों ही अपना आधार माना है। इसीलिये मैने यह 
दिखलानेका प्रयक्ञ किया है कि यद्यपि भारतीय दर्शनमे 
कर्मको शानकी अपेक्षा गौण स्थान ही दिया जा सकता हैः 
परंतु उपनिषदोमे वे सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे दिये हुए. हैं, जिनके 
आधारपर कोई भी विचारशील मनुष्य अपने लिये कर्तव्यका 
निश्चय कर सकता है। इस पथपर चलनेवाल्ा अपने लिये तो 
निःश्रेयतका द्वार खोल ही लेगा, उसके तपःपूत व्यक्तित्वके 
प्रकाशमे मानव-समाज भी अम्युदयके पथपर आरूढ़ हो सकेगा। 
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उपनिषद्की दिव्य शिक्षा 


( ठेखक---आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्धोपाध्याय, एम्‌० ए० ) 


मानब-चेतना खभावतः इन्द्रिय और मनके अनुगत 
होकर विश्व-जगत्‌मे परिचय प्राप्त करनेके लिये प्रयक्ष 
करती है। इससे मानव-चेतनाके क्रमशः विकाशशील ज्ञानके सामने 
यह विश्व-जगत्‌ देशकालाधीन झब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध-विशिष्ट 
नित्य परिवर्तनशील असंख्य खण्ड पदार्थेके समश्रिपमे ही 
प्रतीत होता है । किंठ॒ मानव-चेतनाकी अन्तःप्रइत्तिमे, जाने 
क्या एक प्रेरणा है, जिसके कारण विश्व-जगत्‌के इस बाहरी 
परिचयसे बह तृप्त नहीं हो सकती | इन्द्रियसमूह और मन 
इस जगतका जो परिचय मानव-चेतत्यके सामने उपस्थित 
करते हैं; वह मानो उसका सच्चा परिचय नहीं है; उसके 
यथार्थ खरूपका शान नहीं है---इस प्रकारकी एक अनुभूति 
मानव-चेतनाकी सदा-सर्वदा इस जगतका और भी निगृढ़, 
नियूढ़तर औरनिगूढ॒तम ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उद्दी्त करती 
रहती है। जगतके इस बाह्य खण्ड-परिचयपर निर्मर करके 
मनुष्य कर्म और भोगमे प्रवृत्त होता है। पर इस प्रकारके कर्म 
और भोगसे उसे शान्ति नही मिलती । इसमे उसकी अबाघ 
स्वाधीनताकी अनुभूति नही है; पूर्णताका आखादन नही है | 
इस प्रकारके ज्ञान; कर्म और भोगमे वह अपनेको पूर्णरूपसे 
उपलब्ध नहीं कर पाता; उसकी चेतनामें सभी अवस्थाओमे 
अभावबोध) ढुःखबोध ओर अशान्तिकी ज्वाला बनी रहती है। 
इस अभा३ दुःख और अशान्तिको दूर करनेके लिये वह 
उच्चतर श्ञानभूमि; कर्मभूमि ओर मोगभूमिका अनुसन्धान 
करता है, विश्व-जगत्‌के साथ निविडतर परिचयके लिये आग्रह- 
शील होता है| 

इन्द्रिय और मनका अनुवर्तन करके मानव-चेतन्य जितना 
ही अग्रवर होता है; उतना ही उसे अनुभव होता है कि इस 
मार्गमे शानकी, कर्मकी और आनन्दकी पूर्णता नहीं है | परंठ 
इसी प्रयक्षके द्वारा चेतनाका क्रम-विकास होता रहता है। 
मानव-चेतना जब पूर्णरूपसे विकसित हो जाती है, सम्यक्रूप- 
से जाग्रत्‌ और प्रबुद्ध हो जाती है; तब वह अपने ज्ञान; कर्म 
और भोगको इन्द्रिय ओर मनकी अधीनतासे मुक्त करनेके 
लिये प्रयास करती है; अपने खरूपभूत चित्‌-ज्योतिके प्रकाशसे 


इस विश्व-जगतके यथार्थ स्वरूपका साक्षात्‌ परिचय प्राप्त करने- 


मे अपनेको संलम कर देती है। इन्द्रिय-मनोनिरपेक्ष सम्यक्‌ 
प्रकारसे सम्दुद्ध मालव-चेतनाके अपरोध्ष श्ञानमे विश्व-जगतका 


जो स्नरूप प्रत्यक्ष होता है, वही इस विश्व-जगत्‌का पारमार्थिक 
खरूप है। ऐसा उसे अनुभव होता है। इस शानमे मानव- 
चेतना और विश्व-जगतके सारे भेद; व्यवधान और विसंबाद 
मिट जाते हैं । मानव-चेतनाकी अपूर्णताकी अनुभूति मी मिट 
जाती है, अपने साथ जगत्‌की एक़ात्मताका अनुभव करके 
वह अपने खण्ड; अपूर्ण और निरानन्दभावसे मुक्त हो जाती 
है एवं कर्ममे खाधीन तथा सम्भोगमे आनन्दमय बन जाती है | 

यह जो इन्द्रिय-मनकी अधीनतासे मुक्त सम्यकू-प्रचुदध 
मानव-चेतना है; इसीका नाम “ऋषिचेतना? है। इस कषि- , 
चेतनाके द्वारा विश्व-जगतके अन्तर्निहित तत्वके सम्बन्धमे जो 
अप्रोक्ष अनुभूति होती है; उसीका नाम उपनिषद्‌-शान है। 
ऋषि-चेतनामे जो सत्य प्रकाशित होता है; वही सम्पूर्ण जीव 
और जगतका मूल-तत्त और यथार्थ खरूप है| वह ऋषिचेतना 
समस्त जीवो ( चेतन ) का और जडंका अबाध मिलमश्षेत्र है। 
उस ऋषिचेतनाकी प्राप्तिहोनेपर मनुष्यके शानकी, खाधीनता- 
की आनन्दकी और कल्याणकी पूर्णता हो जाती है। मनुष्य- 
की चेतना उस समय देश-कालकी सीमाका अतिक्रमण कर; कार्य- 
कारण-छड्डुछाके बन्धनसे छूटकर, राग-द्रेष, भय-भावनासे 
ऊपर उठकर सब प्रकारके आवरण और विश्लेपसे मुक्ति 
पाकर विश्व-जगत्‌के यथाथ ख्रूपको देखती है और अपने 
यथार्थ खरूपमे प्रतिष्ठित होती है । ऋषिगण जब इस अनुमूति- 
की बाते बताते हैं, उस समय इन्द्रिय-मनकी श्श्ुलामे बंधे 
हुए शानपिपासु व्यक्ति बढ़े आश्चर्यसे उन्हे सुनते हैं, परंतु वे 
सम्यक्रूपसे उनकी धारणा नहीं कर सकते । इन बातोंको 
वे अस्पष्ट भावसे शञानके आदर्शरूपमें अनुभव करते हैं ओर 
इस स्थितिकों प्राप्त करनेके लिये इन्द्रिय-मनकी अधीनतासे 
छूटनेकी साधना करते हैं। 

प्राचीन भारतमे जिन असाधारण महामानव पुरुषोंने 
ऋषिचेतना प्राप्त करके अतीन्द्रिय और अतिमानस शानके 
द्वारा सम्पूर्ण जीव-जगत्‌के पारमार्थिक खरूपको प्रत्यक्ष देखा 
था; जिनकी सम्यकूसम्बुद्ध चेतनाके सामने परम सत्यने 
अनाइत और अविक्षिप्त रूपसे अपने खरूपको प्रकट कर दिया 
था; उनकी दिव्य वाणियों ही संकलित और संग्रथित होकर 
उपनिषद्‌-अन्यके रूपमे मानव-समाजमे प्रचारित हैं। गुद-गिष्य- 
परम्पराके ऋमसे उन बाणियोंका तत्व-ज्ञानके पिपासु साथक- 
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सम्प्रदायमें प्रसार हुआ है | इन्हीं सब वाणियोका आश्रय 
लेकर शान-पिपासु, आनन्द-पिपासु और मुक्ति-पिपासु अगणित 
ताधकोंने अपनी खामाविक्र ज्ञानशक्ति, कर्मशक्ति और 
चित्तवृत्तियोका मलठीमॉति नियन्त्रण करके अपनी चेतनाकों 
इन्द्रिय-मनकी अधीनतासे मुक्त किया है। और उस मुक्त 
“ चैतनाके द्वार उन संब दिव्य वाणियोंके अनुसार अपरोक्ष 
अनुभव प्राप्त करके वे कृतझृत्य हुए, हैं। उन साधकोंके 
जीवनकी कृतार्थताको देखकर समाजके सभी श्रेणीके नर- 
नारियोंकोी उन वाणियोकी सत्यताके सम्बन्धमे। संदेहरहित 
दृढ़ विश्वाल हो गया। दार्शनिक आचार्योने इन्द्रिय-मनकी 
अधीनता-श्डलामे वेंधे हुए, प्रत्यक्षादि सब प्रकारके लौकिक 
प्रमाणों और तदनुगत समस्त युक्ति-तर्की की परम तत््वके मकराशनमें 
असमर्थ पाकर, जीव-जगतको पारमार्थिक परित्वय प्रदान करने- 
के लिये उपनिषद्‌-बाणीको ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना; और इन्हीं 
सब वाणियोका तालये ढँढ निकालनेमें उन्होंने प्रधानतया 
अपनी मनीपा और विचारढक्तिका वडी निपुणताके साथ 
प्रयोग किया । सम्बुद्ध-चेतन तत्त्वदर्जी ऋषियों की अपरोक्षानुभूति- 
.. से उतन्न दिव्य बाणियोंको श्रद्धापूवंक सुनकर ही जीव-जगत्‌- 
के यथार्थ खरूपका सच्चा जान प्राप्त करनेक्े लिये मनुष्यकी 
खाभाविक शानगक्तिकों नियोजित करना पड़ेगा---इसी हेतुसे 
इसको “श्रुतिप्रमाणः कहा जाता है। भारतके सर्वश्रेष्ठ मनीषियोके 
द्वारा रचित और प्रचारित जितने भी स्मृति, पुराण, दर्शन; 
तन और महाकाव्य आदि हैं, सभी इस “अ्रुतिःके द्वारा ही 
अनुप्राणित है ओर बे समाजके सभी स्तरोंम उस «श्रुतिः 
की भावधाराको ही वहन कर रहे दे | 

कहना नहीं होगा कि इस प्रकार क्षषिचेतनाकी प्राप्ति 
और अतीन्रिय एवं अतिमानस सत्यका अपरोध्ष साक्षात्कार 
केचल प्राचीन भारतके ही कुछ अनन्यताधारण महापुरुषोंको 
हुआ था; ऐसी बात नहीं है। समी यरुगों और सभी देशोंमे 
* सभी प्रकारकी पारिपाशश्विक अवस्थामे अनन्य सत्यपिपासु 
पुरुषोंके द्वारा सत्यका अपरोध्ष साक्षात्कार सम्भव है। मारत- 
में युग-युगान्तरसे ऐसे अतख्य ऋषियोका आबिर्भाव होता रहा 
, है। उन समीने अपनी-अपनी सत्यानुभृतिके द्वारा उपनिषद्‌- 

वाणियोंकी यथार्थताका समर्थन किया है और उसे विभिन्न भावोसे 

विभिन्न भाषामें मानव-समाजमे प्रचारित किया है। सभी 
देशेंकि अपरोक्षानुभूति-सम्पन्न महापुरुषोंने ऐसा ही किया है। 
भारतीय संस्कृतिकी यह विशेषता है कि इस विशाल देशकी 





बहुमुखी साधना और सम्यता उस ऋषिचेतता-छब्घ तत्त्वानु- 
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डरे 





_भूतिके ऊपर प्रतिष्ठित है। भारतका साहित्य और शिल्प, 
विज्ञान और दर्शन, कुछ-धर्म, जाति-धर्म और समाज-धर्, 
राष्ट्रनीति, अर्थ-नीति, ख्वास्थ्य-नीति और व्यवहास्नीधि 


इन सभीका निर्माण और प्रतार उपनिषद्‌-शानकों मानव- 


जीवनके परम आदर्शरूपमें मानकर ही हुआ है। _ उनके परम आदर्जरूपमें मानकर ही हुआ है। उपनिषद्‌, 





ही भारतीय संस्कृतिके प्राणखरूप हैं । इसीसे भारतीय 
संस्क्तिकों “आर्य-सस्कृतिः कहा जाता है । समस्त वेदोका 


अथॉत्‌ समस्त शानका जो चरम सत्य है, वही उपनिषदोमे 
समुज्ज्य रूपमें प्रकट है; इसीसे उपनिषद्‌्का प्रसिद्ध नाम 
वेदान्त ( वेद या ज्ञानका अन्त अथवा शिरोभाय ) है; एवं 
वेदान्त ही सब प्रकारकी भारतीय साधनाओंकी भित्ति है ! 
इसीसे जगतूमें भारतीय वेदान्ती-जातिके नामसे विख्यात हैं । 

राग-द्ेषझत्य, हिंसा-घुणा-भय-विरहित, देहेन्द्रिय-मनकी 
अधघीनतासे मुक्तः जात्यभिमान-सम्प्रदायाभिमान प्रभृति 
सट्डीप॑ताओसे अतीत, शुद्धहृदय, झुद्धजुद्धि, समाहितचित्त 
ऋषियोकी अ्रम-प्रमादादिश्यस्य दिव्य सत्यानुभूतिको केन्द्र 
बनाकर ही भारतीय संस्कृति और सम्यता युग-युगान्तरोमे 
निर्मित हुई है। यही भारतीय सस्कृति और सम्यताका प्रधान 
गौरव है। सहसो वष्षेसि छगातार यह औपनिप्रद शान 
भारतीय साधनाभेत्रमे समस्त नर-नारियोके अशेष विचित्रता- 
मय जीवनमे सब प्रकारके जागतिक शान, छौकिक कर्म और 
हृदयगत मावप्रवाहको आश्रर्यजनक रूपसे अनुप्राणित करता 
आ रहा है। सभीपर इसका अक्षुण्ण शासन है। यहॉतक कि; इस 
द्ेशके राग-द्वेपादियुक्त देहेन्द्रिय-मन-बुद्धि-हुदयपर भी 
ओऔपनिषद आदर्शका असीम प्रभाव है। भारतीय जीवनके सभी 
विभागोमें उपनिषद्‌ चिरज्लीवी है। जान या अनजानमे 
प्रत्येक नर-नारीके जीवनपर इसका अचिन्त्य प्रमाव है। 
भारतका सम्पूर्ण वातावरण ही उपनिषद्के ज्ञानादर्के द्वारा 
सजीवित है | 

समी युगोक्री सम्यक्‌ प्रबुद्ध ऋषि-चेतनामे विश्व-जगत्‌का 
यथार्थ खर्प प्रतिमात होता है और इन कतिपय उपनिषद्‌- 
अ्न्थीमे वाणीरूपमें वही खरूप प्रकट हुआ है, इस सम्बन्धमें 
किश्धित्‌ आभास इस लेखके द्वारा मिल सकता है। 

प्रथमतः हमारे इन्द्रिय-मनके द्वारा उपलब्ध शानने इस 
विश्व-जगत॒को अनन्त विषमताओसे पूर्ण देख पाया है। उसने 
समझा है कि विभिन्न खमावयुक्त असंख्य पदार्थोके संघर्ष 
और समन्वयसे ही इस जगत॒का ठंगठन हुआ हैः इसमें 


श्८ # महान्त विश्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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इतने भेद हैं; इतने हन्द्व हैं, इतने कार्यकारण-सम्बन्ध और 
इतनी नियम-शड्ुछाएँ हैं कि जिनका कही भी कोई अन्त 
नही मिलता; परंतु ऋषियोकी अतीर्रिय और अतिमानस 
विज्वुद्ध चेतनाकों दिखायी देता है कि यह विश्व-जगत्‌ मूलतः 
या तत््वतः एक है; एक ही अखण्ड सत्ता विभिन्न सत्ताओके 
रूपये इन्द्रिय-मनके सम्मुख प्रतीत होती है--इन्द्रिय- 
मनोगोचर जितने भी विभिन्न पदार्थ हैं, सब एक अद्वितीय 
नित्य सत्य निर्विकार तत्वके ही विभिन्न रूपो और विभिन्न 
नामोमें आत्मप्रकाश हैं, एकहीसे सबका प्राकव्य है; एकके 
ही आश्रयसे सबकी खिति है; एककी सत्तासे ही सब 
नियन्त्रित हैं और परिणाममे सब एकमे ही विलीन हो 
जाते हैं, एकके अतिरिक्त दूसरा कोई खतन्त्र पदार्थ है 
ही नहीं) इस प्रकार वे स्थावर-जद्भम सभी पदाथोंमे नित्य 
सत्य एक अद्वितीय वस्तु-तत््वको देखते हैं| उनकी चेतनासे 
भेदशान सर्वथा दूर हो जाता है। एक ही बहुका--अनन्तका 
यथार्थ स्वरूप है--यह उपनिषद्का प्रथम सत्य है । 

ह्वितीयतः हमारे ज्ञानमे जीव और जडका---चेंतन और 
अचेतनका भेद है। हम कभी इसका अतिक्रम नहीं कर 
सकते । पर ऋषियोका अनुभव है कि यह विश्व-जगत्‌ 
तत्वतः चैतन्यमय है। जिस एक अद्वितीय सदवस्तुकी सत्तासे 
विश्व-जगत्‌ सत्तावान्‌ है, वही सद्वस्तु चित्‌-खरूप है-- 
ख्यप्रकाश है । दूसरेके प्रकाशसे जिसका प्रक्राश हो; वूसरेंके 
सम्बन्धसे ही जिसका परिचय हो और दूसरेके ज्ञानमे प्रति- 
भात होनेसे ही जिसकी सत्ता हो; उसीको “जडः कहते हैं। 
चेतनके आश्रय और सत्तासे ही जडका प्रकाश और सत्ता 
है। समस्त विश्व-जगतके मूलमे जो एक वस्तु है; जिसका 
दूसरा कोई न आश्रय है और न प्रकाशक है, अपनी सत्तासे 
ही जिसकी सत्ता है; अपने प्रकाशसे ही जिसका प्रकाश है, 
जो अपनेको ही अपना अनन्त विभिन्नतामय विश्व-जयतके 
रूपमे परिचय दे रहा है।--वह अद्वितीय तत्त्व निश्चय ही 
स्वप्रकाश चेतन्यमय है । ऋषि-चेतना सम्पूर्ण जडमे उस 
एक चेतन्यस्वरूपकों ही देखती है। ऋषिगण, एक अद्वितीय 
नित्य चेतन्यमय सद्वस्तुको ही इन्द्रिय-मनके सम्मुख 
विभिन्न जीवों और जड-पदार्थोंके रूपमे--चेतनाचेतन 
अनन्त विचित्र वस्तुओके रूपमें छीछा करते देखते हैं। 
चेतन ही जडका यथार्थ खरूप है; यही उपनिषद्का 
द्वितीय सत्य है। 

तृतीयतः हमारे साधारण श्ञानसे सभी विषय सतीम; 
सादि ( आदिवान्‌ ) और सान्‍्त ( अन्तवान्‌ ) है। इन्द्रिय- 


मनकी अधीनताके पाममे बेंधी हुई हमारी चेतनाके सम्मुख 
असीम) अनादि ओर अनन्त कभी वास्तविक सत्यके रुपमें 
प्रतीत होता ही नही । अपनी जञानलब्ध संतीमता; सादित्व 
ओर सान्तत्वका निषेष करके हम असीमत्व, अनादित्व और 
अनन्तत्वकी एक अभावात्मक कल्पना किया करते हैं। इस 
कल्पित असीम; अनादि और अनन्तमे और वास्तविक - 
ससीस; सादि और सान्तमे एक भारी भेद है; इस कल्पना- 
का भी हम अतिक्रमण नहीं कर पाते। अगणित देशकाल- 
परिच्छिन्न सतीम, सादि और सान्त पदार्थोंकी समष्ठि-कव्पना 
करनेपर हमारे लिये देश-कालातीत असीम अनादि और 
अनन्तकी धारणा करना सम्भव नहीं होता । ऋषि-चेतनाकी 
अतीन्द्रिय अतिमानस अनुभूतिमे साधारण श्ञानकी_ यह 
असमर्थता नहीं रहती । इस चेतनामे देशकालातीत अतीम 
अनादि अनन्त एक अद्वितीय अपरिणामी तत्व समुज्ज्वक- 
रूपसे प्रकट रहता है--अभावरूपमे नहीं। मावरूपमै“-- 
ज्ञानगोचर वास्तवकी निषेध करके नहीं, वास्तवसमूहको 
कव्पनासे समष्टिद्ध करके भी नहीं; सर्वव्यापी, सबसें 
अनुस्यूत, सभी भावोमे छीलायमान; सर्वान्तरात्मा एक अखण्ड . 
खप्रकाश वास्तवतम सत्यके रूपमे | असीम ही समस्त 
ससीमका पारमार्थिक तत्त्व है; अनादि-अनन्त ही सम्पूर्ण 
सादि-सान्तका तात्विक खरूप है। देश-काछातीत अपरिणामी 
निर्विकार एक अखण्ड चेतन्यमय परमात्मा ही देश-कालाधीन 
परिणामी उत्पत्ति-स्थिेति-विनाशशील प्रत्येक खण्डपदार्थ- 
मात्रके अंदर विभिन्न विचित्र रूपोंमे छीछा कर रहा है-- 
इस अपरोक्ष-अनुभूति--अत्यक्ष दर्शनसे ऋषि-चेतना भरपूर 
हो जाती है। उन्हे ससीममात्रमे एक असीम, सादिमात्रमे 
एक अनादि; सान्तमात्रमे एक अनन्त; परिणाम और विकार- 
मात्रमे एक नित्य सत्य; अपूर्णमात्रमे एक नित्य पूर्ण सर्वत्र 
सदा चमकता हुआ दिखायी पड़ता है। ससीम और 
असीमका भेद, सादि और अनादिका भेद, सान्त और 
अनन्तका भेद; इस दिव्यशानमे--ओपनिषद शानमे--मानों 
मिथ्या हो जाता है;--वह ज्ञानके निम्नस्तरमे--इन्द्रिय और 
मनके सतरमे ही पडा रह जाता है। देशकालातीत और 
देश-काछाधीन असीम अनन्त एवं ससीम सान्त--नित्य और 
अनित्यका यह पारमार्थिक ऐक्य-दर्शन ही उपनिषद्का 
तृतीय सत्य है। ४ 


_चत॒र्थतः हमारा इन्द्रिय-मनोगोचर साधारण शान आत्मा 
और अनात्माके भेदको--मै और अन्यके भेदको--व्यक्ति 


# उपनिषद्की दिव्य शिक्षा # 


और विश्वके भेदको--शाता और भोक्ता एवं शेय और 
भोग्य जगतके भेदको तथा विभिन्न व्यक्तियोके पारस्परिक 
भेदकी कभी अतिक्रमण नहीं करता; परंतु ऋषि-चेतना 
अपने आत्मामे और अन्य समस्त मनुष्य तथा प्राणीमात्रके 
आत्मामें एवं समग्र विश्व-जगत॒के आत्मामें पारमार्थिक 
एकत्वकी उपलब्धि करती है। बह अपनेको समी मलुष्य, 
समी प्राणी और समस्त विश्व-प्रपश्धठमे; ओर सब मनुष्यो; 
सब प्राणियों और सम्पूर्ण विश्व-प्रपत्षकों अपनेमे देखती है। 
एक आत्मा ही विभिन्न ावर-जज्ञम शरीरोमे विभिन्न नास- 
रूपोंमे, विभिन्न आकति-परकृतिमे प्रतिमात हो रहा है। 
प्रबुद्ध ऋषि-चेतना इस सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव करती है। 
अतएव इस चेतनामे अभिमान और ममता राग और हेष, 
शन्नु-मित्रका भेदबोध, अपने-परायेका भेदभाव) हिंसा-घुणा- 
भय और विषय-विशेषके प्रति कामना प्रभ्भति कुछ मी नही 
रह सकते । इस अनुभूतिके फलस्वरूप सबके प्रति अहैतुक 
प्रेम और सबके प्रति आत्मबोध ख्वभावसिद्ध हो जाता है। 
यह विश्वात्ममाव और सर्वात्ममाव उपनिषद्का च्तर्थ 
सत्य है। 

जिस किसी देशमे। जिस क्रिंसी कालमे, जिस किसी 
पारिपार्थिक अवस्थामें, जो कोई भी व्यक्ति राग-द्वेष-कुसस्कारादि- 
से रहित होकर उपयुक्त साधनाके द्वारा इन्द्रिय-मनकी 
अधीनतासे अपनेको छुड़ा लेता है; उसीकी विश्युद्ध चेतनाके 
सम्मुख विश्व-जगत्‌॒का और अपना यह पारमार्थिक सत्यखरूप 
प्रकट हो जाता है | यह सत्य ही सनातन सत्य है और इस 
सत्य-दृष्टिका अनुबतन करनेके लिये मनुष्यके व्यध्टिजीवन 
और समष्टि-जीवनकीं भीतर तथा वाहरसे जिस प्रणालीके 
अनुतार सुनियन्त्रित होना चाहिये; उस प्रणालीका नाम ही 
सनातन धर्म है । सनातन घम विश्वजनीन है; विश्वमानवका 
घर्म छै--विश्वके सभी श्रेणीके नर-नारियोको सत्यदृष्टिमे 
प्रतिष्ठित करानेवाल्य धर्म है| यह विश्वजनीन सनातन सत्य 
और सनातन धर्म द्वी विभिन्न सम्यक्‌ सम्बुद्ध ऋषियेकि 
मुखोंसे विभिन्न छन्दों--विचित्र कविल्यपूर्ण गम्भीराथव्यज्ञक 
भाषाके द्वारा उपनिषद्‌-अन्थो्मे प्रकाशित है। इस्द्रिय-मन- 
शद्भुहित बुद्धिके ऊर्ध्य स्तरमें विज्ञद चेतनाकी तत्वाबु- 
भूतिको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरकी भाषामें व्यक्त किया गया 
है। जो सत्यपिपासु छोग इन उपनिषद्‌-वाणियेकि गूढ 
तासमैके अनुसस्धान-पथपर चलना चाहते हैं उन्हें अपनी 
चेतनाको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तर्से ऊपर छे जानेकी चेश 


5९ 
करनी पड़ेगी ओर ऊपर ले जाकर ही इन वाणियोके यथार्थ 
तालपवको समझना होगा । केवल शाब्दिक अथ एवं युक्ति- 
तकौंके वछूपर उपनिषद्की वाणियोके तालगंको कभी हृद्यज्ञम 
नही किया जा सकता। 

सम्यक्‌ प्रचुद्ध ऋषि-चेतनामे प्रतिभात चरम सत्यको 
ही उपनिषदोके ऋषियोंने “त्रह्म? कह है। “्रह्म? शब्दका 
शान्दिक अर्थ है--“बृहत्तमः ( बहुत बडा » जिससे 
वृहत्तरकी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती ! देशगत, काल- 
गत, गुणगत; शक्तिगत, सत्तागत और अवस्थागत किसी 
भी प्रकारकी सीमा; परिधि या शेषकी, जिसके सम्बन्ध कोई 
कल्पना नहीं की जा सकती) पाश्वात्त्य-दर्शनमे जिसको 
पजफिप& प्लाजा 39४० ए/८ कहां जाता है।-- 
उसीका नाम अहम! है | भ्तक्/ मानवकी बोद-चेतना 
(॥7शा००घ७ (०४०४०४७१९४४ ) का चरम आदर्श है; 
समस्त दार्शनिक शान ( 007050 977०४) हए०ए१९१४९ ) 
का चरम अनुसन्धेय है। जबुतक इस ब्रह्मको शानगोचर 
नहीं कर लिया जाता, तबतक बुद्धि कभी तृप्त नहीं हो 
सकती) दार्शनिक-विद्यामा अनुशीलन कभी चरम सिद्धिको 
प्रात नही हो सकता । अथ च; बुद्धि ( ॥#/श४6९६ ) 
खमावतः ही ब्रह्मका कमी साक्षात्कार नहीं कर सकती) 
दार्शनिक युक्तितर्क निःसब्दिग्धरूपसे कमी भी इस अक्मको 
ज्ञानमे प्रतिष्ठित नहीं कर सकते) परदढु मानव-चेतनामे 
सामर्थ्य है--वह युक्तितर्कके अतीत--जुद्धिकि अतीत-- 
पारमार्थिक शानभूमिकामे उपनीत होकर अहाका साक्षाक्तार 
कर सकती है | उस इन्द्रिय-मन-बुद्धिसे अतीत श्ञानभूमिकी 
अनुभूतिका। उस अज्लोपलब्धिकी भाधामयी मूर्तिका ही 
उपनिषदोकी वाणीमे सग्रह किया गया है। 

उपनिषदोके ऋषियोने यह उपलब्ध किया कि हम! 
केवल बुद्धिका एक अनधिगम्य चरम आदर्श नही है; एक 
अवाझानसगोचर अशैय; किंठ आकाह्लुणीय तख्वमात्र ही नहीं 
है;--अक्ष प्रत्यक्ष सत्य है। यही नहीं; अक्म ही एकमाने 
उत्य है | इन्द्रिय-मनोबुद्धि-गोचर विश्व-जगत्‌ और तदड्ीभूत 
समस्त चेतनाचेतन पदार्थोका ( 'यत्‌ किब्न जगत्यां जगव? ) एक- 
मात्र यथार्थ खरूप ही है--अह्म । ऋषियोंने प्रत्यक्ष अनुभव- 
के बलले बल्वान्‌ होकर ही इृढ़ताके साथ यह घोषणा की-- 
व्सर्व॑ खल्विदं बहा? । विश्वनिवासी नर-नारीमान्रको ऊँचे 


खरसे पुकारकर उपनिषद्के ऋषियोंने कहा--अप्वन्तु 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 
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विश्वे अस्ृतस्प पुत्र देखो, ठुम जिस जगतूमे निवास करते 
हो; उसका यथार्थ खरूप देखो-- 
ब्रद्मेवेद्‌मस्॒त॑ पुरस्तादू त्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधश्रोर्धः च असत्त बहौँवेद॑विश्वमिद॑ वरिष्ठम ॥ 
(मुण्डक० २।२। ११) 

अमृतखरूप (मृत्युरहित, विकाररहित, ढुःखदैन्यरहितः 
नित्यसत्य परमानन्दयन ) ब्रह्म ही इस विश्वके रूपमे छीलछा 
करता हुआ हमारे सामने, पीछे; दाहिने; वायें,; ऊपर-नीचे 
सर्वत्र प्रसारित हो रहा है। ब्रह्म ही इस विश्वका यथार्थ 
खरूप है और ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ चरणीय (जीवनका आराध्यतम 
आकाड्लणीयतम सत्य ) है । समस्त विश्वमे अह्मस्वरूप- 
की साक्षात्‌ उपलब्धि करनेसे ही मानव-जीवन परम कल्याणमे 
प्रतिष्ठित होता है । 

ऋषि जब अपनी ओर देखते हैं तब अनुभव करते 
हैं--अहं त्रह्मारिम! ( मै ब्रह्म हूँ | ) अर्थात्‌ मैं छ्षुद्र देह- 
विशिष्ट: हुर्बछमनोविशिष्ट, सुख-दुःखसमन्वित; देश-काछा- 
वस्थापरिच्छिन्ष एक जीवमात्र नहीं हूँ; मैं तर्वतः ब्रह्म 
हूँ, मेरी चित्‌ सत्ता विश्वव्यापी है; सभी मनुष्यों, सभी 
जीवो और सभी जड पदार्थोकी सत्ता मेरी सत्ताके साथ 
नित्य एक्ीभमूत है। मेरा भागीदार कोई नही है; मुझसे 
बड़ा या छोया कोई नहीं है; सभी मेरी सत्ताकी कुक्षिमे 
हैं, कोई सुख-दुःख, जय-पराजय और अमाव-अभियोग 
मेरा स्पर्ग नही कर सकता | मै नित्य-झुद्ध-बुद्ध-मुक्तलभाव 
हूँ । सम्यक्‌ सम्बुद्धचेतन उपनिषदनुभूतिसम्पन्न महामानव 
समस्त विश्व-जगतके साथ अपनी चेतन्यमयी एकताका 
अनुमव करके आत्माके परम गोरबकी प्रतिष्ठा करता है। 
उपनिषद्‌ने मानवात्माक्की इस गौरव-बाणीका समस्त विश्वके 
मानवोमे प्रचार किया है । 


ऋषियोने जेसे अपनेकों श्रह्म्सरूप अनुभव किया) वैसे 
ही सभी मनुष्यो और सभी जीवोमे ब्रह्मका दर्शन करके 
प्रत्येककों प्रकटरूपसे उन्होंने यही कह्या--५तत्वमसि? ( तुम 
वही ब्रह्म हों )। उन्होने मानवमात्रके चित्तमे बह्म-वेतना- 


को जाग्रत्‌ करनेका प्रयास किया । अह्य-चेतनाके जाग्रत्‌ 
होनेपर मनुष्योंमे परस्पर भेद-विसंवाद नहीं रह सकता। 
सभी शरीरोमे एक ही आत्माकी अनुभूति होनेपर मन-बुद्धि- 
हृदय अमेदज्ञान एवं प्रेमसे भर जाते हैं। जाति-मेद; सम्प्रदाय- 
भेद, उच्च-नीच-मेद, हेयोपादेय-मेद सभी सनसे मिट जाते हैं | 
समस्त विश्व ब्रह्मघामः सच्चिदानन्दधाम, सौन्दर्य-माधुर्य- ५ 
सिन्धु बनकर आखाद्य हो जाता है। उपनिषद्‌ विश्वके . 
सभी नर-नारियोकों अक्यमावसे भावित होकर प्रेमानन्द्मय 
ब्रह्मघामके निवासी होनेके लिये आह्यन कर रहे हैं। 


प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव) प्रत्येक पदार्थ और भूत- 
भविष्य-वर्तमानके समस्त मनुष्य; सभी प्राणी और सभी 
पदार्थोंके समश्भूत विश्व-जगत्‌के यथार्थ तात्ततिक खरूपकों 
उपनिषदोने जेंसे “सत्य ज्ञानमनन्तम? ( सत्य; ज्ञान और 
अनन्त ) बतलाया है, वेसे ही उसे 'रसमयः मानकर आखादन 
किया है;--'रसो थे सः । ब्रह्म रसखरूप है, परमाखाध- 
खरूप है, परम सौन्दर्य-माधु्य-निकेतन है; परम प्रेमास्पद है। 
यह रसस्वरुप ब्रह्म ही वैचित्यमय जगतमे विभिन्न रूपोमे प्रकट 
होकर अनादि-अनन्तकाल आत्मरमण; आत्मविलात, आत्म- ८ 
रसाख़ादन कर रहा है। विश्व-जगत्‌्मे सर्वत्र ही रसका 
विन्यत है, सर्वत्र ही आनन्दकी क्रीड़ा है। विश्वमे जितने भी 
संघर्ष, जीवन-संग्राम/ घात-प्रतिघात और आपात-बीभत्सतामय 
युद्ध-विग्रह प्रभति होते हैं; उन सबमे मी एक अनन्त चैतन्य- 
घन रसखरूप ब्रह्मका ही विचित्र रसबिलास चढछता है-- 
उसीका रस-प्रवाह बहता है। उपनिषद्की दृष्टिमि सभी रस- 
मय हैं; सभी सुन्दर हैं; सभी आखाद्य हैं। आनन्दरूपमे, 
विज्ञानरूपमे, मनरूपमे, प्राणरूपमे, अन्न या भोग्य जड 
पदार्थरूपमे भी एक रसामृतसिन्धु ब्रह्मकी ही आत्मामिव्यक्ति 


और आत्माखादन हो रहा है ( “आनन्द ब्रह्म? “विज्ञान बद्य, 


'मनो ब्हा,! 'प्राणो अहम, अन्न ब्रह्म? ) सम्बुद्ध मानव- 
चेतनाकी अनुभूतिमे समस्त विश्व-जगत्‌ ही प्रेम और आनन्द 
के सहित आखाद्य है| 


*+-ल्नन्कुप्टइक->+- 


संसारमें ऐसे दो प्रकारके पुरुष बिरले ही होते हैं 


१--जिसले जो माँगा, उसको वही दे देनेवाले | 
२--ख्रयं कभी किसीसे कुछ भी न माँगनेवाले । 
++#रैंसकरिंकन- 


उपनिषद्‌-रहस्य . 


( लेखक--आचार्य श्रीक्षेत्र्लल साहा, एम्‌० ए० ) 


हमलोग पाश्चात्त्य विज्ञानकी बातें सोच-सोचकर आश्चर्य 
डूब जाते हैं । इसीसे आज पाश्चात्त्य वैज्ञानिकोंके गौरव-गानसे 
- भारतका गगनमण्डरू मुखरित है | सेकड़ों-सह्तों परीक्षालय 
और सेकडो-सहखो लेबोरेटरियों बनी हैं; अपूर्व अगणित 
यन्त्रसमूह, सुन्दर-सुन्दर एपारेटस स्थान-स्यानपर सजे रक्खे 
हैं; विचित्र विद्युदाधार; विधुल रातायनिक सामग्रियों, प्रकाण्ड 
दूरवीक्षणयन्त्र, निपुणनिर्मित अणु-वीक्षणयन्त्र--साराश यह 
कि चारो ओर विशाल विज्ञान-तमारोह है| महान्‌ आयोजन है। 


इस विशानयश्ञके धूम्रसे, धूसर छायासे और इसके 
अकल्याणमय आलोकसे ससार परिपूर्ण है; और साथ ही 
मारतवर्प भी | इस अमन्जछ-विज्ञान-व्यापारके विपरीत एक 
महान व्यापार प्राचीन कालके भारतवर्षमे था और अब भी है| 
यह भी एक सुमहान्‌ विशान-आयोजन है। शान-विशानकी 
_ अति महती सामग्रीसजा है । महान गभीर विज्ञान- 
विद्यानुशीलन--दिग्दिगन्तव्यापी विशानामियान है | जल-खल, 
जड-चेतन; चर-अचर) अनिर-अनल; सरित्‌ू-सागर; ग्रह-नन्नत्र; 
विद्युत-नीहवारिका, तद-छता; पद्मु-पक्षी, कीट-पतर्ज; प्राण-मन) 
मर्तिप्क-हुृदय, यहाँतक कि भरीरके प्रत्येक स्नायुमे यह 
विद्या््ल विज्ञान-अनुसन्धान प्रचलित था; अब भी समात्त 
नहीं हुआ है---इस भारतवर्पमें । 
इस अनुतन्वानके और इस अनुसन्धानसे उपलब्ध जान- 
विज्ञान और प्रजानराज्यके जीवन्त, ज्वलन्तः अनन्त इतिहास) 
आख्यान, व्याख्यान, वितर्क-विचारः विवरण-विश्ेषण हैं-- 
भारतके बेंद, उपनिपद्‌; पुराण; तन्‍्त्र और दर्शनादि शाला । 
पाश्चात्य विज्ञान है--जडविशान) प्रपश्न-विज्ञान और वाह्य 
, जगत्‌का विज्ञान | तथाकथित मनोविज्ञान, प्राषविनान आदि 
जो कुछ है; सभी वह बाह्य विजञान--जडविज्ञान है जिसका 
निश्चित फल है--अन्धकारमे प्रवेश, अन्तरके समस्त अम्ृत- 
आहोकका निर्वाण एव नित्य मृत्युके दासत्वकी प्राप्ति | यही 
बाइबिज-कथित शानदृक्षका फछ है। जो खायेगा। उसीको 
झत्युका किक्लुर बनना पड़ेगा ! ४ 
परंतु भारतवर्षकी जो असख्य प्रवाहमयी विज्ञानविद्या 
है, बह जडविशान नहीं है। वह है चिदिशानः बाह्य वस्तु- 
विज्ञान नहीं कै; वह ह--आध्यात्मिक विज्ञान; नित्य तत्त्व- 


उ० आँ० दै-- 


विज्ञान, सच्चिदानन्द-विज्ञान, अमृत-विशान; आत्म-विज्ञान। 
ब्रह्म-विज्ञान और भगवदू-विज्ञान | वह है--उृष्टि-स्थिति; 
प्रल॒य, भूभुव/स्रादि छोक; देव-दानव-गन्धर्वादि जीव-जातिः 
जन्म-जरा-मृत्यु, सुख-दुःख, पाप-पुण्य और मगवत्खरूप- 
घाम-लीला-परिकर आदिका परमाश्चर्य-विज्ञान। एवं वह है इन 
उपनिषद्‌-पुराणादि शा्त्रोमे | यहाँ जो “विज्ञान! शब्दका 
व्यवहार किया गया है; सो यह शब्दमात्र नहीं है। फिजिपरा) 
केमिस्ट्री आदि जिस अर्थमे विज्ञान हैं; उपनिषद्‌-घुराण- 
तनन्‍्त्रादि भी उसी आर्थमे विशान हैं। यह कल्पना नहीं हैः 
खप्न नही है | यह सत्य है, अश्नान्त सत्य है | यह परीक्षित 
वस्तुसत्ताकी अव्यभिचारिता है; जिसका न व्यत्यय कै न 
व्यतिक्रम है । जिसकी नीति-प्रणालीमे मी अन्यथा नहीं है। 
नियमित नित्यताबद्ध विषय है | यही विज्ञानका अर्थ है। गभीर 
भावसे विचार करनेपर भारतीय अध्यात्म-विश्ञान इसी अर्थसे 
युक्त है। श्रीमद्धागवतमे वेदको 'प्रपश्चनिर्माणविधि! बतछाया 
गया है। अर्थात्‌ बेदमे प्रकृतिके नियमोका विचार-विवेचन 
भरा है| अतएव वेदादि शास्त्र विशनशात्र है | 
पाश्चात््य-विज्ञान-परीक्षागार “यत्त्रयोग?की अर्थात्‌ एक्स- 
पेरिमेटकों लेकर चछता है और यह भारतीय विज्ञान 
विशोधित चित्तागार “योगयन्त्रःकी अर्थात्‌ यमनियम्-आसन- 
प्राणायाम-प्रत्याहार-ध्यान-धारणा-समाधिके उस आश्रर्यमय 
अव्यर्थ एक्सपेरिमेटकों लेकर चछता है? जो अपने निर्मल 
आलोक दसो दिशाओकों उद्धासित करके अचिन्तितपूर्व 
सत्यसमूहको प्रकाशित करता है--समस्त भ्रान्तियोंकीं दूर 
करता है। पाश्चात्य-विज्ञान प्रपश्न-सर्वल्र है अर्थात्‌ इस दश्यमान 
जगत्‌के अतिरिक्त अन्य किसीके अस्तित्वकों खीकार नहीं 
करता । कठोपनिषद्‌की भाणामे वह-- - 
धअर्य छोकों नास्ति पर इत्ति मानी! (१।६।६ ) 
--है। भारतीय विज्ञान इस विश्व-जगत्‌को तामसिक 
सत्य मानता है; तम समझता है; प्रकाश होनेपर मी यह 
अनाझनन्त ज्योतिकी ठुलमामे तमोवत्‌ है । यथार्थ सत्य 
और ज्योतिर्भय जगत्‌ इस तमोयबनिकासे आच्छलल है |-- 
ध्ञादित्यवर्ण तमसः परसतात्‌ |? (इवेताश्वतर० ३। ८ ) 
उस सहस्रो सूर्यसहद ज्योतिकी एक किरणमातर भी 
दीख जाती है तो मर्त्व जीब अम्रत हो जाता है। 


छ्र 


# महान्तं विभुमात्मानं सत्वा घीरो न छोचति # 








'तम्रेव विदित्वा अतिसत्युमेति ।? ( श्वेताश्बतर० ३। ८ ) 

--भारतीय विज्ञन इत अमृत-ज्योतिर्जगत॒को छेकर 
चलता है | कम-से-कम दस सहस्र वर्ष हो गये--शत सहख 
कहूँ तो भी क्षति नहीं है। पाश्चात्य इतिहासकी दृष्टि तो 
अत्यन्त हुस है । 

इस उपनिपद्‌-निबन्धके लिये यह यत्किश्वित्‌ भूमिका 
है । यहाँ उपनिषद्के काछ-निर्णयकी कोई चेश नहीं की 
जायगी; क्योंकि यह बहुत बड़ा विपय है | एक बूहत्‌ 
अन्थमे भी उसकी यत्किश्वित्‌ ही आलोचना हो सकती है। 
उपनियदें इतनी प्राचीन हैं कि वे ऐतिहासिक भावनाके अतीत 
हैं | चपलचित्त पण्डित जो कुछ भी कहेँ । समग्रतः 
उपनिषदोके पन्‍ने उछटनेपर उनमे एक सुदीर्ध विकास- 
विवरत्तधारा दृष्टिगोचर होती है | एक महान्‌ एजोल्यूडन है। 
विशाल विज्ञनपट है। एक विचित्र चिद्विद्या-चित्रपट 
धीरे-धीरे खुल रहा है | इसका आरम्भ होता, है 
उन्दोग्योपनिषद्से । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ही समस्त उपनिषद्‌- 
शास्रकी भित्तिभूमि है | उपनिषद्का कया उद्देश्य हैः 
औपनिषदिक अध्यात्म-अनुसन्धानक्री कौन-कौन-सी प्रणाली- 
पद्धति है; उपनिष्रदू-विशानसे उपलब्ध अर्थनियम किस 
प्रकारके हैं; और उपनिषद्की अन्वेषणविधि किस प्रकार 
आगे चलती है--छान्दोग्योपनिषद्के अध्ययनसे हम इन 
समरत विषयोक़ी प्रत्यक्ष धारणा कर सकते हैं | छान्दोग्यकी 
प्रणाली विशेषरूपसे प्रतिलोम-प्रणाही है | यह ग्रन्थ एक 
उत्कृष्ट [तप 57770780 $05९४०९ है। 


एपां भूतानां पथिवी रसः । प्थिव्या आपो रसः। 
अपामोषधयों रसः । (छान्दोग्य० १।१।२) 


इस प्रकार अनुसन्धान आरम्भ होता है और यह 
अनुसन्धान समाप्त होता है-- 

श्यामाच्छबर्रू भ्रपथे शबराच्छथार्म अपदे-- 

( छान्दोग्य० ८ । ११ + १ ) 

--इत्थादिमँं जाकर । प्रथिवीके जल-वायु-तरु-छताको 
हूँढ-हूँढकर; बार-बार निरीक्षण कछ चित्रपटकी लैबॉरेटरीमे 
पुन+पुनः एबसपेरिसेट कर; आकाश्-बायु-मेघ-विद्युत्‌-चन्द्र- 
सूर्य-अह-नक्षत्) जीवके देह-इन्द्रिय-मन-म्राणके कोने-कोनेमे 
धूम-घूमकर अन्तरके अन्तस्तलमे व्यामवर्ण परत्रह्म परमात्माके 
दर्शन किये थे छान्दोग्यके ऋषि-वेज्ञानिकने । 

उनका क्या उद्देह्य था; वे क्या आविष्कार करना 
चाहते ये; इसपर उन्होने स्पष्ट कहा है-- 


अथ यद्दिमस्मिन अह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक वेइम दृहरो5स्मि- 
बन्तराकाइस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वे्टच्य॑तद्दाव विजिज्ञासित- 
व्यमिति । ( छान्‍्दोग्यण <।१।१) 
धयह मानव-शरीर ब्रह्मपुर है| इसके भीतर एक छुद्र 
कमलकुसुमाकार यह है | उसके मीतर एक छोथ-सा आकाश 
है | उसके अंदर एक निगूढ़ रहस्य है; उत्तीको जानना "७ 
होगा । उसीका अन्वेषण करना होगा |? यह अनुसस्धान 
उपनिषद्मे सर्वत्र है यह है सत्यानुसन्धान, तत्त्वानुसन्धान, 
ब्रह्मनुसन्धान था आत्मानुतन्धान । छान्दोग्यकी प्रणाली केवछ 
प्रतिकोम--इंडक्टिव ही है । इसके पश्चात्‌ सर्वत्र प्रतिछोम- 
अनुलोम, इंडक्टिव-डिडक्टिव मिश्रित है; किंठु अनुलछोम- 
प्रधान है। | 
छान्दोग्यके पश्चात्‌ छान्‍्दोग्यके समीपव॒र्ती राज्यसे 
बृहदारण्यक है। 
 आस्मैवेदमञ आसीत्‌ पुरुषविधः:८१५५ ( १।४।१) 
स व नैव रेमे)०९ स ट्वितोयमैच्छत्‌१३१९ ।(( १ | ४।३) 
है बाव बह्मणो रूपे मूर्त चेवामू्त च३८१४०९ (२।१।१) 
“तस्थ हैतस्थ पुरुषस्य-रूपस्‌ । यथा माहारजन वासो यथा / 
पण्डवाबिक यथेन्द्रगोपो यथारन्यचियंथा पुण्डरीक॑ यथा 
सकुदविद्युत्‌ ।? (२३१६) 
धसृष्टिसे पूर्व यह विश्व पुरुषरूपमे था। पुरुष बिल्कुल 
अकैला था | अकैलेमे उसे कोई आनन्द नहीं था, उसने 
दूसेरेंके संगकी कामना की । पर्नह्के दो रूप हैं--झूर्त और 
अमूर्त | अर्थात्‌ दृद्य और अदृश्य | परअह् पुरुषका रूप 
है जैसे उज्ज्वल पीतवर्ण, उसका परिधान है पाण्डुवर्ण, कभी 
बह इन्द्रगोप ( छाल-रंगका एक कीट ) कीटके सह॒श लाल 
वर्णका प्रतीव होता है | कभी अम्रिकी ज्वाछाके वर्णका; 


“ क्रमी कसरू-बर्णका और फिर कमी अचश्छ बिंजलीके 


समान चमकदार !! े 
»  दोर्धकालव्यापी अनुसन्धानके बाद जो सन्धान पास 
कर चुके हैं; देख चुके हैं; वे ही इस प्रकारका स्पष्ट वर्णन कर 
सकते हैं । छान्‍्दोग्यके परवर्ती बृहृदारण्यककी ब्रह्मोपलछब्धि- 
का यह परिचय है। अन्वेष्रणके तीन स्तर है--अनुसन्धान; 
अनुमच और उपलब्धि | शानाकाह्ठा) शान और विशान। 
कभी-कभी तीनों इत्तियों एक साथ ही चछती हैं-- 


१. ऋषिको क्‍या श्रीराधाकृष्णके रूपका दूरामास हो रहा था। 
विल्वमहल कहते हैं--'मारः खय सु मधुरयुतिमण्ड् नु साधुवेमेव 
सु मनोनयनासत नु ।? 


# उपनिषद्‌-रहस्य # 


धरे 








अय॑ वायु: स्ेदां भृतानों मधु । अल्य वायोः सर्वाणि ऋषियोने बह्मप्रतित्रिम॒ब-प्रभाको। सुरम्य अतीन्द्रियग्राह्म इन्द्र- 
भूतानि सु ! यद्चायं अस्मिन्‌ वायो वैजोसयो$सतमयः पुरुषों. धनुषकी वर्णच्छटाको जैसा-जैसा देखा है; वैसा-पैशा ही लिखा 
यश्चायमध्यात प्राणस्वेजोमयो+छतमयः पुरुषः | अयमव स | है। यह सब तत्त्व प्राकृत इन्द्रियगोचर नहीं होता । ध्यानः 
थोध्यमात्मा | इद्मसतम्‌ । इद अद्ोद सर्वश्‌ ॥( २।५।४ ) धारणा और समाषिके भार्यसे ग्राप्त होता है-- 


ध्वादु समस्त भूतोका मधु है | समस्त भूत इस वायुके 
मधु हैं | इध वायुके अंदर एक तेजोमय पुरुष विराजित है; 
उनके अन्तरतरमे एक तेजोमय अमृतमय पुरुष विद्यमान हैं| 
उनके भी प्राणखरूप एक तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं) वे ही 
आत्मा हैं, वे ही अमृत है; वे ही अहम हैं; वे ही सब हैं ।? 

ऐसी वात नही है कि छान्‍्दोग्यमे स्पष्ट प्रकाश नहीं है; 
परंतु शाधारणतः छान्दोग्यकी क्िएणें कुछ छायासे ढकी हैं। 
किश्वित्‌ परोक्ष-मावापन्न हैं। ऋषि और परम्रह्म परमात्माके 
बीचमें जगत्‌-प्रपश्मकी यवनिका है | यवनिकाका आवरण सूक्ष्म 
और खच्छ हो गया है | अह्मज्योतिकी रश्मिराणि यवनिकाका 
भेद करके ऋषिके नेत्रोमे घन-घन प्रकाशित होती है । यवनिका 
डी तो है ही नहीं) कहीं तनिक-सी फटी भी नहीं है। इसी- 
ते ब्रह्षका कोई मी वैभव ताक्षात्‌ रूपमे नही दिखायी देता 
है| केवल प्रकाश, अस्फुट स्फटिकीकृत जगतूसे विकीण 
आभासतमूह ही चारों ओर चमक रहा है । 


ऋषि देख रहे हैं. कि सूर्य देववाओका मधुमाण्ड है। 
कि मधुकोप ( छत्ते ) हैं जो पूर्व दिजञासे विच्छुरित हो रही 
हैं। ऋकके मन्त्र मधुमक्षिका हैं। ऋग्वेदोक्त यश मधुपूर्ण 
पुष्प हैं। यजसे उत्पन्न शक्ति। यश) तेज) वीर्य आदिकी 
उच्ज्यल छटाकों ऋषियोंने देखा चूके लोहितरुपमे | दक्षिण 
दिद्याक्ी किरणणशि दक्षिणका मइुकोप है | यजुःके मन्त्र 
मधुमक्षिका है। यजुवेंदोक्त ये मधुपूर्ण पुष्प हैं । सूयेकी 
शुक्क ज्योतिराशि ऋषियोके देह-मन-प्रणकी दीपि दै। यज्ञ 
सम्पादनजनित जहकर्च॑स्‌ है। पश्चिम दिशामे वरम-किरणोंकी 
कृष्ण प्रमा है। उत्तरमे और भी घनतर अष्ण वर्ण है। 
(छान्दोग्य० ३ | १।४)। सूर्य-ज्योति अमृतमय है | वसु- 
गण सूर्यका लोहित वर्ण अमृत-रत पान करते हैं | देवगण 
अमृतको देखकर ही ठृछ्ठ होते हैं। आदित्यगण सूर्यकी कृष्ण- 
वर्ण किरणोंमे परिष्छृत अमृतका पान करते हैं। मझद्वण धन- 
कृष्णज्योति अमृत-पान करते हैं| इस अकार विभिन्न रूपसे 
नाना प्रकारसे प्रतिबिम्बित, विकीण; विच्छुरित और विश्षित्त 
हुई अदज्योति ऋषियोके देह-मनआग और अन्तददयमें 
अविस्त झोंकी दे रही है। यह कब्मना नहीं है, कवित्व नहीं 
है । शानधन विज्ञानदीत अंधुमंद है | दिव्य उपलब्धि है | 


ते ध्यानयोगाज्ुगता 
देवात्मशक्ति 


अपस्पन्न्‌ 
खगुणैनिंगूहास्‌ ॥ 
( इवेताश्रतर० १।३ ) 

दिव्यशक्ति आत्मशक्ति ब्ह्मशक्ति निद्युणमय भूततमुदाय- 
के द्वारा आच्छादित हो रही है। उसीकी विच्छुरित विभाकी 
ध्यानदृष्टि के द्वारा ऋषियोने ऐखा था । 

हम उपनिषत्‌-साहित्यविज्ञानके क्रम-विकातकी बात कहते है। 
छान्‍्दोग्यके बाद बृहदारण्यक है। बीचमें 'ऐत्रेयः और प्रश्न? 
है | छान्‍्दोग्यकी दृष्टि समष्टिदृष्टि है; विश्र-ष्टि है; अखण्ड 
शानसम्पत्‌/ अबिभक्त भाव-वैमव है। उद्गीथोपासना, सामे- 
पासना प्राणोपासना; मधुविद्या, गायत्रीविधा, पश्चाहुतिविद्या, 
दहरविद्या--इस प्रकार छान्दोग्यके ऋषिने जि किसी भी 
विज्ञान-विषयका अवलम्बन किया है; उसीमे समग्रता छा दी 
है। उसीको विश्वग्राही बना दिया है। भातृ-गर्भसे जो सन्तान- 
की उत्पत्ति होती कै; उसके पीछे जो ब्रक्मभाव है। उ्तके 
अनुभवके लिये महर्षिने एक विराट भावश्ज्लुछका भाविष्कार 
किया है। 

निगूढ सम्बन्धयुक्त पॉच यज्ञ हैं पॉँच आहुति हैं। 
नक्षत्रढ्लक अप्नि है; सूर्य उसका समिध्‌ है | देवगण अद्धापूरतक 
सृक्ष्माहुति रसपूर्ण लिग्ध अमृतके द्वारा बशसम्पादन करते हैं। 
सोमराज चन्द्रका अर्थात्‌ रसाधिदेवताका जन्म होता है। 
पर्जन्य अर्थात्‌ सहिल शोषणशाक्ति अमरि है; वायु उसका 
समिष्‌--यशकाषट है| देवतागण उसमें राजा सोमकी-जो 
चब्द्रेशक्ति है उसीकी आहुति देते हैं; वही इष्टिका कारण होता 
है | प्रथिवी अभि है। सवत्तर अर्थात्‌ पडुऋठ समिष्‌ है। 
देवता वर्षाकी आहुति देकर यश करते हैं। उससे अन्नकी 
उत्मत्ति होती है | पुरुष अग्मि है| वाकू समिष्‌ है; देवतागण 
अलकी आहुति देकर यश्ञ करते हैं| स्री अग्नि है। पुरुष 
समिघ्‌ दै। देवतागण झु्सिद्चनरूप आहुतिं देकर यश करते 
हैं, उससे शिज्वुकी उसति होती है। (५) ५-८) पह 
दर्शन, विशन और कवित्व है | 


ऐट्रेय उपनिषद्का अक्षश्षन असीम आकाशसे उतरकर 
हीचे नहीं आता । यहाँ दृष्टिका दिड्मण्डल सीमाबद्ध हो गया 
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है । ऋषि परमपुरुषके सष्टिलीला-तत््वकों देख रहे है | विराट 
पुरुषके आविर्भावको देख रहे हैं। 
'सोध्दुभ्य एवं पुरुष समुद्छत्यामूछेयत्‌ |? 
(शेतरेय० १। ३) 
परम पुरुषकी इच्छाके प्रभावसे अखिल वेद-विद्या-विभावित 
अखिल सुष्टि-शक्तिसमन्धित विराट्‌ पुरुष अनन्त विस्तारवाले 
कारण-सलिलिसे आविर्भूत होकर मूर्तिमान्‌ हो गया है। यह 
अन्वेषणकी बात नहीं है, आविष्कारकी बात है | ज्ञानकी बात 
है | अनुमानकी बात नही हैः प्रत्यक्षकी बात है। भूतेन्द्रिय 
देवतामयी त्रिविध सष्टि है | अमि-वाक्‌-सुख; वायु-प्राण-नासिका, 
आदित्य-दृष्टिशक्ति-चक्षु इत्यादि क्रमसे समष्टि पुरुषके अन्ञ- 
प्रत्यज्ञकी उत्तत्ति होती है। विश्वमे चक्षुशक्ति एक है। वही शक्ति 
सभी चक्षुओकी--सभी ऑखोकी सृष्टि करती है । इसी प्रकार 
श्रवणशक्ति; घ्राणशक्ति, वाकृशक्ति प्रद्मति एक-एक शक्ति समष्टि- 
रूपिणी है| शक्तिमात्र ही व्यक्ति और देवता है | समष्शिक्ति; 
व्यष्टिशक्ति। इन्द्रियादिकों उद्धावित करती है। ऋषिने धीरे- 
धीरे मन-बुद्धि-हुदयका प्राकथ्य देखा | तदनन्तर हृदय और 
मनसे आत्माका आमास ग्राप्त किया | पश्चात्‌ आत्मज्योतिने 
जिन-जिन भावो-रूपोंमे आत्मप्रकाश किया उसको भी देखा । 
वस, अज्ञान दूर हो गयो। अब संशान; आज्ञान, विशान; 
प्रज्ञानः मेधा) धृति; मति) मनीषा; स्मृति) सड्लृल्प, क्रतु और 
काम आदि आत्माकी रश्मियों दृष्टिणोचर होने छंगी। 
छान्दोग्यके ऋषिने सुदूर दर्शनदृष्टिसे नक्षत्र-नभोमण्डल्मे 
शिशुका जन्म देखा था; ऐत्रेयके वेशानिकने प्रथिवोके घर-धरमे 
शिक्षुका जन्म देखा । कैवल गर्म नही; माताकी गोदमें कुमार- 
का हँसता हुआ मुख देखा। दम्पतिकी प्रीति देखी | 
सवा भावयिन्नी  भावग्रितन्या. सवति ! 
( ऐतरेय० ४ ।_३ ) 
परंतु उनकी ब्रह्मदृष्टि वैसी ही बनी है। ब्द्मसूतरके 
रचयिता भीबादरायण कहते हैं-- 
जरद्मइश्टिरत्कर्षोत्‌ । (४।१।५) 
--स क्रूषिके अन्तरमे भी यही बात है-- 
पयत्किल्लेद प्राणि जज़सं व पत्तञ्नि य य्व स्थावरं सर्व 
पत्पक्षानेत्र भ्शाने प्रतिष्ठितं'**** 'प्रक्ञान॑ बह्म ।? 
( शेतरेय० ५। ३ ) 
प्रभोपनिषद्मे मिलती है एक ओर जिशासा और दूसरी 
ओर ज्ञान-विशान । दोनोका सम्मिलन है | प्रश्नके बाद प्रश्न; 
उत्तरके बाद उत्तर हैं। जीव॑ंगण कहोसि आते हैं १ प्रजापतिने 





सर्वप्रथम रयि और प्राणकी सृष्टि की | प्राण आदित्य है या 
आदित्यमे है | रयि चन्द्रमा है या चन्द्रमामे है। उत्तत्तिकी 





« वत सक्षेपते कहकर ऋषिने उत्कमणकी अर्थात्‌ जीवनान्तमे 


जीवगतिकी बात कही । दूसरा प्रश्न है--प्रजाकी रक्षा कौन 
करता है! जीवनी शक्ति कोन देता है! इन्द्रियाधिपति 
देवता हैं। प्राणाधिपति सबमे श्रेष्ठ है। सभी प्राणके अधीन हैं । 
आदित्य, वायु; अम्नि; इन्द्र, वरुणादि देवता जीव-जीवनकी रक्षा. 
करते हैं। प्राण कहाँसे आता है ? जीव देहमे किस प्रकारसे रहता 
है! प्राणमे कौन-कौन-सी क्रियाएँ: हैं ! प्राणअपान-समान-उदान 
व्यान कौन क्या करता है ? नाड़ीजालके साथ आणका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। तदनन्तर जागरण, ख्, सुषुतिका प्रसंग है। 
ऋषिकी दृष्टि सदा ही सुदृरगामिनी है। 

सनी है वाव यज़मान हृष्टफलमेवोदानः स॒ एवं 
यजमानमहरहजंहा गमयति।. (अरहन० ४ | ४ ) 

इसके पश्चात्‌ ऑकारका प्रसक्ष है और ३ भावनाके 
द्वारा किस प्रकार कौन-कौनसे छोक जय किये जाते हैं | 

माण्ड्रक्योपनिषद्मे विशान और भी अन्तरतर और 
अन्तर्मुखी है | 3“कार एवं आत्माकी बात है | ॒ 

'सर्वमोह्ार एव ।? सब झोतड्ह्म । अयमात्सा बहा ।.. 
सो<यमास्मा चतुष्पात्‌ ।! 'जागरितस्थानो बहिःप्रज्ः ।? 'ख्त- 
स्थानोउन्तःप्ज्ञः !? “सुषुप्तस्थानः एकोीभूतः प्रशानधनः ! 
'नान्तशप्शं॑ न बहि/्ज्ञं न प्रझ्ञानघनम्‌ ।? 'एकास्मप्रत्ययसारं 
प्रपश्नोपशर्म शान्तं शिवमद्ठैतं चतुर्थम्‌ |? 

आत्माकी यह ठुरीयावस्था है। छान्दोग्यके उद्दालक- 
श्वेतकेतु-संदाद और नारद-सनत्कुमार-संवादमे जिस आत्म- 
तत्वपर विचार किया गया है वह दिग्दिगन्तव्यापिनी समीक्षासे 
युक्त है। अविरत एक्सपेरिमेटका प्रवाह चल रहा है। 
अभ्युपगम सिद्धान्तकों ग्रहण करके महर्षिगण सुदूरगामी 
अनुमान-प्रमाणके पथपर चल रहे हैं। बहिजंगत्‌, अन्तर्जगत्‌ 
और तदन्तर्गत जो कुछ भी है; सबकी पूरी-पूरी खोज की है 
और तत्तद्रूपसे आत्मतत््त--अक्मतत्त्वको समझा है | उन-उन 
सिद्धान्तोंके साथ माण्ट्रक्यादिके ऐिद्धान्त्में बड़ा भेद है। 
छान्दोग्यके-- 


सर य एघ्ोडणिमा ऐत्तदाल्यमिद सर्वम्र | तत्‌ सर्त्य 
स भार्मा तत्वमसि इवेतकेतो । ( छात्दोग्य० ६।८। ७) 

'वह जो यह अणिमा है, एतद्रंप ही यह सब है | यह 
सत्य है; आत्मा है और खेतकेतो ! वही वू है | 


इस सिद्धान्तकी प्रकृति माण्ड्क्यके इस सिद्धान्तकी 
प्रकृतिसे भिन्न है-- 





सुषुप्तस्थाच:*** भ्रज्ञानधन एवानन्द्सयो ह्ानन्दसुक 


चेतोमुखः | ( माण्डूक्थ० ५ ) 
'सुधुसस्थान प्रशानधन है, एकमात्र आनन्दमय ही है; 
प्रकाशमुख है और आनन्दका भोक्ता है |? 
और प्रश्नोपनिषद्मे तो है-- 
एव हि द्रष्टा सम्रष्टा भ्रोतरा घ्राता रसग्रिता मन्ता बोद्धा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षरे आत्मनि संग्रतिष्ठते । 
( प्रश्न ० ४ । ९) 
यह देखनेबाला, स्पर्श करनेवाला, छुननेवाला, उूँधने- 
वाला, स्वाद चखनेवाला, मनन करनेबाला, जाननेवाला, 
कर्म करनेवाला विज्ञानात्मा पुरुष है | वह अबिनागी 
परमात्मामे प्रतिष्ठित है [? 
विज्ञनामियान अनुमान उपमान-शब्द-प्रमाणादिके पथसे 
खोज-खोजकर--देख-देखकर वहुत दूर अग्रसर हो आया 
है, तब भी अनुसन्धान चल रहा है तमीपमे, अन्तर्देशमे | 
तैत्तिरीयोपनिषद्म इसका अनुभव प्राप्त होता है। पहले ही 
देखनेमे आता है कि ऋषि अपनी उपल्धि-लब्ध सम्पदाओको 
. सजा-सजाकर विशेपरूपसे समझ छे रहे हैं | 77९७॥28#07 
हो चुका है । ए०८७]४८०४४०४ हो रहा है। गिश्षावल्लीके 
शेषमें ऋषि सहसा दिव्यजञानके व्योमयानपर चंढकर असीम 
आकाशर्मे एक चक्कर लगाते हैं | अपूर्य सुन्दर है | 
भआकाशशरीर॑ हह्म । सत्यात्समा प्राणारासं॑ मन- 
आनन्दस। शान्तिससद्धिरखतम्‌ ।? ( तैत्तिरीय० १ । ६।३ ) 
द्वितीय वल्लीमे ऐसी ही और भी मनोरम बात 
कहते है-- 
पसत्यं झानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहित गुहायां परमे 
ब्योमन । सोड्डनुद्ते सर्वान्‌ कामान्‌ सद्द ब्रद्मणा विपक्रिता (? 
( नैत्तिरीय०ण २१ १। १) 
छान्दोग्योपनिषदूसे वेदान्त-विद्याका शुभ आरम्भ है। 
भीमद्धागवतमें उसकी परम पवित्र परिसमातति है| इस 
बातकों जिन्होंने नहीं समझा दै। उनका वेदान्त-अध्ययन 
अपूर्ण ही रह गया है | वेदान्तवत्म॑ सहस्वयोजनव्यापी है। 
काल-ऋमानुसार विशान-विकाश-विव्तंकी आवुमानिक अम्न- 
शतिक पसज्ञमे यश्षें पाँच उपमिषदोंकी यत्किश्वित्‌ आढोचना 
की गयी है | तेचिरीयकी बात चल रही है। इसके बौद 
है. कठ। फिर केन) तदनन्तर ईशा) तंल्यश्वात्‌ क्रेमेशा 
घुण्डक) इ्वेताश्वतर और कौषीतकि । काल तथा तंत्वोपकन्धि- 
के ऋमसे ये बारह है। खूब सम्भव दे ये सबसे प्राचीन हैं। 


क्रमशः ये नाना मार्गेति श्रीमद्धागवतके राज्यक्ी ओर 
अग्रसर हुए हैं| 
इनके अतिरिक्त जो रामतापनी; गोपाल्तापनी, नारायणोप- 
निषद्‌, रामरहस्मोपनिपद्‌, काल्ममिर्द्रोपनिषद्‌, पञ्म्ह्ोपनिषद्‌, 
कृष्णोपनिषद्‌, सूर्योपनिषद्‌, दत्तात्रेयोपनिषद्‌। बृहजाबाछोप- 
निपद्‌; मुक्तिकोपनिषद्‌; गर्भोपनिषद्‌ आदि उपनिपद्‌ है; उनके 
कालक्रम या क्रमविकासधाराका निरूपण करना बहुत कठिन है। 
छान्दोग्य, ऐतरेय और गर्भ--इन तीन उपनिपदोमे गर्भ- 
विषयक शानका क्रमविकास स्पष्ट है ) इन मंत्र उपनिषदोको 
साम्प्रदायिक्र समझकर जो छोग इनकी अवज्ञा करते हैं, 
उनके अतिपाण्डित्यक्ी प्रशशा हम नहीं करते | सभी 
उपनिषद्‌ स्वाभाविक विकासकी धाराको पकड़कर चले है। 
यें उपनिषद्‌ नाना प्रकारसे विद्ञा् पुराण-साहित्यकी उप- 
क्रमणिका और भूमिका बने हुए है। पुराण और उपनिषद्का 
सम्बन्ध आगे चलकर दिखाया जायगा | 
तैत्तिरीय-उपनिषद्मे मिलता है-- 
'सोड्डलुते स्वोन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्रिता।! 
( २।१।१) 
उपनिषद्में यह नयी बात है। भात्मवित्‌ निर्गुण निर्विकार 
निविकल्प आत्मा हो जाता है। 'ब्द्मवित्‌ ब्रहौच भवति !? 
धान्तं शिवमक्वैतम? तत्व हो जाता है| 'निरअ्षनः परम॑ साम्य- 
भुपेति |? परत भरुति यहाँ इसकी ही बात कह रही है। परब्नह्म- 
के साथ मिलकर वे समस्त कामनाओके काम्यका उपभोग 
करते हैं, जिन्होने इसी जीवनमें परबक्षकों हृंदयज्ञम किया 
है; किंतु क्षण कालके लिये कौन जानता है कि शुप्न ब्रह्म- 
ज्योतिके राज्यमे बेठकर ऋषिने रूपब्रह्मके रसरगज्यकी एक 
झलकको किस झुभक्षणमे देख पाया था। मुण्डकोपनिषद्‌- 
मे है-- 
तद्दिज्ञानेव परिपरयन्ति घीरा जानन्द्रूपमस्त यदूविभातति ।! 
(२।२१७) 
जिसके अमृत आलन्दरूपका दर्शन ऋषि कर रहे है 
वह अवादुसनतगोचर अवर्ण ब्रक्ष नहीं है। रुपवर्ण-रत्मय 
भगवान्‌ है | तैत्तिरीय श्रुतिने इस रंसब्रह्के आभातकी और 
भी स्षष्ट कर दिया है। 
'रलो थे सा । रख झोवाय॑ उष्ध्वाउपनन्दी अवति ॥! 
हि ($११७) 
परबक्ष रसब्रह्म है | रसब्रह्म रूपब्रह्म है| जिस ब्रक्षमे 
रूप-रस हैं, वह अनन्तकालतक आननद-प्रेममय जीवनयापन 


छंद 
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करता है। उसका सीमाहीन धाम है| चिदानन्दमय सुख- 


दुःख है अर्थात्‌ लीला है । वह लीछा-पुरुषोत्तम है। 
किंतु ऋषिका चित्त 'सब॑ खल्विदं अहम” भावनामय है । 
अतः वे विश्वयवनिकाकों छिन्न नही कर पाते हैं। तब्चिदा- 
तन्‍्दमयकी स्वरूप-शक्तिके तरद्विलास-बैचित्यकी वर्णच्छठा 
देखकर भी वेग्ठसे हृदयमे धारण नही कर पाते हैं; किंत॒ 
पूर्ण-दर्शन या नित्य-दर्शनकी आश्ाका भी त्याग नही करते 
हैं | कठोपनिषद्मे कहा है-- 
यमेवेष बृणुते तेन रूभ्यस्तस्यैष आत्मा विज्वुणुत्ते तन स्वाम्‌ ॥ 
(१॥।२।॥२२) 
मेरी अपनी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। वे कृपा करके 
यदि मुझे वरण कर लेते हैं; यदि कृपा करके उस सकल 
सुन्दर-सब्रिवेश-अमृतोज्ज्वल तनुको मेरे नेत्रोमे प्रकाशित कर 
देते हैं तो मै क्ृतार्थ हो जाता हूँ |? ऋषिका यही मनोभाव 
है। कठोपनिपद्के शेषमें (२।२॥। १३ ) एक गूढ़ार्थ- 
पूर्ण बात है-- 
नित्योउनित्यानां. चेतनश्रेतवाना- 
मेको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌। 
इसे देखकर रासपश्चाध्यायीका एक श्छोक स्मरण हो 
आता है--- 
कृत्वा तावन्तसात्मानं॑ यावत्रीगोंपयोषितः । 
रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामो5ईपि छीछया ॥ 
( १० । ३३। २० ) 
ब्रह्मश्ननानुशीलनसे ऋरषियोका चित्त जितना ही खच्छ 
होता चला जा रहा है; उतनी ही चिदानन्दलीलाराज्यसे 
रस-रश्सियों आ-आकर उनके नेत्रोमें झलक दिखा जा 
रही हैं। 
कैवल ज्ञानसे उस रागरज्षित आकाशका आमास नहीं 
मिलता | अनुरागका स्पर्श आवश्यक है। ऋषियोंके द्ृदय 
कभी भी अनुरागद्यत्य नही हैं । केनोपनिषद्के अ्क्षानु- 
सन्धानमैं अनुरागका रण लग गया है| 
ओजन्नस्य श्रोत्र मससो मनो यद्‌ 
धाचो इ वार्च स्व उ प्राणस्य प्राणः। 
(१।१) 
यह अनुरागकी भाषण है । केनोपनिषद्का शान “विद्युद्ध 
केवल शानम! नहीं है। जानकी झुश्न वाष्पपर प्रेमकी रवि- 
रब्मि पड़ जानेके कारण यहाँ इन्द्रधनुषका वर्ण प्रस्फुटित 
हो उठा है| ब्रह्म अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस 


नहीं है । ब्रह्म यहाँ ब्रह्मबादी देवताओके नयनगोचर होता है | 
इतनेपर भी वह अपूर्ब, अशेय है । 
तेषां विजज्ञौ तेम्यों ह प्राहुबंभूव | तश्न व्यजावस्त 
किमिदं यक्षमिति । ( कैच ० ३६२) 
यह लीलाकी प्रभात-किरण है| उपनिषद्‌ पुराणके उस 
खर्गकी ओर अव्याहत गतिसे बठा चला जा रहा है जहाँ 
शुष्क ज्ञान शोभा-सुषमामय दिव्य जीवन-तरक्षोमे उछलता 
रहता है। ह 
ब्रह्म आभास देकर देवताओको मुग्ध करके अन्तर्धान 
हो जाता है; परंतु ब्रह्मकी योगमायाशक्ति अपनी रूप- 
लावण्यमयी मूर्तिको प्रकट करके देवताओके अशानान्धकारको 
दूर कर देती है। इन्द्र देखते हैं--- 
तस्मिस्नेवाकाशे)९)९ बहुशोसमानाम्‌ उस हैमवतीम्‌। 
(३॥। १२) 
“ दुर्गासप्तशतीमे चण्ड-मुण्ड अम्बिकाके सुमनोहर रूपको 
देखते है-- 
तठौ5म्बिकां परं॑ रूप॑ बिश्राणां सुमनीहरम । 
दद्श चण्डो मुण्डश्र >>:# बडे क« ढल्क न « न 
(५। ८९) 
पुराण उपनिषद्का ही विकसित रूप है। उपनिषद्‌ 
सतेज तरुण सुन्दर अद्यशान-महीरुह है और पुराण विदृद्ध 
श्यामशाखाप्रतान-पल्कवित-पुष्पित-फलित-प्रेमभक्ति-कब्पतर है | 
उसमे भारतका श्ञान-विज्ञान-दर्शन-मेंक्ति, .प्रेम-साधना 
अखण्ड और अव्याहत है। जो छोग पुराणको अधः/पतित 
युगका साहित्य समझते हैं वे वस्तुतः ज्ञानहीन और 
कुसंस्काराच्छत्त हैं। इस कुसस्कारका तत्व और इतिहास 
इम जानते हैं | 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ गायत्री नामक कार्य-अक्षके प्रसन्ञमें 
कहता है--- 
तावानस्थ महिमा ततो ज्यायांश्व पूरुषः । 
पादोञ्स्य सर्वा भूतानि स्रिपादस्यासृतं दिवि॥ 
( ३।१२। ६ ) 
उपनिषद्‌ और पुराणका सम्बन्ध-रहस्य इस सन्त्र्मे छिपा 
है । परबद्यका एक पाद यह विश्वभ्व॒वन है ओर शेष तीन पाद 
उसके खरूपान्तर्गत हैं, उसकी त्रिपाद्धिभूति हैं | एकपादू- 
विभूति त्रिपादिभूतिके आकाशर्मे सूक्ष्म वाष्पकी भॉति 
लहरा रही है | उपनिषद्‌ एकपाहविभूतिभूत विश्वमण्डल्मे 
जिपादिभूतिके छिटके हुए किरण-कणोंके अनुसन्धानमें 


# उपनिषद्‌-रहस्य $ 





है. 
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*संहूग्न है | उपनिषद्‌मे त्रिपाद्दिभूतिका प्राकस्य नहीं है। 
उपनिषद्मे त्रिपाद्विभूतिके किसी भी भावका आविष्कार नहीं 
हुआ है | धाम, लीला, परिकर आदि कुछ भी स्पष्ठतया 
उपनिषद्मे नहीं है । कोपीतकि-उपनिषद्से ब्रह्मलोकका 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भलोकका अपूर्व सुन्दर वर्णन है; किंतु वह 
भी एक़पाद्िभूतिके अन्तर्गत है। वह अतीन्द्रिय विश्वकरी 
सर्वोत्तम सम्पदा है तथापि त्रिपाद्धिभूति नहीं है | खय 
लीछा-पुरुषोत्तम गीताके वक्ता हैं, पर गीता भी एकपादू- 
विभूतिकी सीमाके अन्तगंत ही है | कारण, गीता उपनिषद्‌ 
है। मगवान्‌ खबं ही महायोगेश्वर हरि होकर भी अमृताक्षर 
हर हो गये हैं | इस रहस्यको गोपन नहीं रक्खा गया है। वे 
कहते हैं---'कालो४स्मि छोकक्षयक्रतर अतएव श्रीक्ृप्ण नहीं 
हैं। विश्वव्यापारमें और जीव-दृदयके अन्तरतम प्रदेशमे अह्मका 
अन्वेषण करनेमे उपनिषद्‌ नित्य सलण्न हैं । पुराणका 
प्रतिपा्य है त्रिपाद्विभूति | एकपाद्विभूति अर्थात्‌ विश्व- 
व्यापार भी पुराणमे है; किंतु पुराणका रूक्ष्य है--छीला, 
धाम, परिकर अर्थात्‌ त्रिपाद्दिभूति, भक्तानुग्रह, नीति-घर्म 
जीव-जीवनका कतंव्य, भक्तितत्व और मोक्षबिजान | 

उपनिपद्मे जिसका आभास प्राप्त होता है; पुराणम वह 
विस्तारित और विकसित हो गया है । उपनिपद्मे-- 

थ परकोथ्यर्णो बहुधा शक्तियोगा- 

दर्णाननेकाजिहिताथों दधात्ति। 
( खवेताइबतर० ४ | १ ) 

उपनिपद्से वह प्रधानतः अवर्ण है | उसने जो विश्वर्मं 
ओर परव्योममें शत-सहर्ल वर्णविरृलसित व्यापारका विधान 
किया है; उसका इतिहास और विवरण समस्त पुराणोमै है । 

'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरस्‌।! 

( इवेताश्वतर० ४ । १० ) 
और-- 


धअजामेकां छोहितशुकुकृप्णाम! ( खेताध्तर० ४ | ५) 


--अभ्रति आमासमात्र उपनिषद्मे है । मार्क्डेय-चण्डी 
आदिम हम पाते हैं इस विप्रयका विशाल विस्तार और 


विज्ञानविभावना । ऐत्रेय डपनिपद्ने सश्टितत्वकी जो * 


संक्षिप्त व्यज्ञना दी है; श्रीमद्भागवतके ठृतीय स्कन्घके पंञ्यम- 
पष्ठ आदि अध्यायोंमे उसीका सुविस्तृत वैज्ञानिक वर्णन है । 
पाश्चात्य वैजानिकोकों इधर ध्यान देना चाहिये । पुराण 
माइथोछोंजी ( ॥9:४००४४ ) नहीं है । पुराण उपनिषद्का 
उच्चतर विकासस्तर है । 


“ . कुसस्कार सर्वत्र छाया है। शान, विज्ञान और दर्शनके 
राज्यमे भी सर्वत्र ही कुसस्कार है--बहों भी श्रान्ति-भूतका 
भय है | “उपनिषद्‌की दृष्टिमे त्रह्म ही एकमात्र सत्य है 
जगत्‌ मिथ्या है ।? ऐसी जो एक घारणा है यह एक बुरा 
कुसस्कार है | बृहत्‌ मिथ्या है। जगत्‌ मिथ्या है--यह बात 
उपनिपद्के ऋषिने कमी भ्रमसे भी नहीं लिखी । परमेश्वर 
परब्रह्मने निज सत्तासे, अपनी अव्यय भाववस्तुसे विश्वका 
सुजन किया है । इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात 
श्रुति-देवियोने कभी नहीं सुनी । उपनिषद्से आँखें मूँदकर 
इसके सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं-- 
'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाइः संभूतः९१९ ।! 
'स तपस्तप्ता इंद८ सर्वमसजत यहदिंदं किल्ल । 
तत्सूष्ठा तद्ेवानुआविशत्‌ । १(५सत्यमभवत््‌। यदि किल्ल ॥ 
(तैत्तितीिय० २।६।१ ) 
“सर्च खल्विदं ब्रह्म? | 'तज्वछानिति शान्त उपासीत ।! 
( छान्दोग्य० ३। १४ । १) 
“तदेबाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा! ।! 
(इवेताश्वतर० ४। २ ) 
इस प्रकार सेकड़ो-सहस्तों श्रुति-बचन जगत्‌की सत्यताकी 
साभ्री दे रहे हैं | जगत्‌ मिथ्या है, यह बात श्रुति नहीं कहती। 
महान्‌ आचारय॑ श्रीशडराचार्यके मायावादकी आछोचना- 
का वहाँ स्थान नही है | आचार्यकी अपनी वाक्याबलीमे ही 
मायावाद-खण्डनके अख्ञ मेरे पड़े हैं| पण्डितोका दूसरा यह 
कुसंस्कार है कि 'केवछ जगत्‌ ही मिथ्या नही है, जीवात्मा भी 
मिथ्या है? | यह एक उत्कट मिथ्या है। “तत््वमसिः--एवे 
“नासरूपे विहाय)८१९५परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ | 
( सुण्डकोपनिषद्‌ ४ । ८ ) 
--इत्यादि श्रुति-वाक्योके दोनों प्रकारके अर्थ हो सकते हैं; 
किंतु जीव और अक्षका पार्थक्य अर्थात्‌ दत। उपनिषद्‌मे 
सर्वत्र अत्यन्त परिस्फुट रूपमे पुमः-पुनः उपदिष्ट है 
प्रूथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्स्ततस्तेनाम्टतत्वमेति ॥? ( १।६ ) 
भोक्ता भोग्य॑ प्रेरितारं च भत्वा 
सर्व प्रोक्त॑ त्रिविध ब्रह्ममेतत्‌ !! (१। १३ ) 
( खेताश्रत्तर० ) 
भोग्य जगत भोक्ता जीव और प्रेरणकर्ता परमात्मा 
परब्रह्म---ये तीन विभाव त्रह्मके ही हैं । 
श्रीबादरायणने वेदान्तसज्रमे सनिर्बन्धरूपसे पुना-पुनः 
घोषणा की है कि जीव और त्ह्म एक नही हैं। 


४८ # महान्तं विश्ुमात्सानं मत्वा चीये न छोचति + 








'मेदव्यपदेशाच? (१।१॥। १८) 
“अधिक तु भेंदनिर्देशात्‌ ।! (२।१।२१) 
जीव और ब्रह्म तत्दतः एक होकर भी; अंग्ांशी होकर भी 
व्स्तुतः विभिन्न हैं; भावतः विभिन्न हैं | आत्मश्/ त्रेशुण्य- 
निर्मुक्त जीव; सर्बभूतात्मभूतात्मा जीव भी देहपात होनेपर ब्रह्म 
नहीं हो जाता । श्रीवादरायणने अहायसूत्रमे इस तत्वपर 
स्पष्टरूपसे विचार किया है | सुक्त जीव ब्रह्म हो जाता है, 
इत्यादि बातोका उल्लेखमात्र भी न करके उन्होंने इस बातपर 
विचार किया है कि "मुक्त जीवके देह रईती है या नहीं-- 


'तल्वभावे सन्ध्यवदुपपत्ते: ! (४ | ४ । १३ ) 

--मुक्त जीवका जीवन कभी खम्मवत्‌ होता है; कमी 
जाग्रह्वतू । जब खभ्बत्‌ होता है तब स्वरूपदेह अप्रकट 
रहता है और जब जाग्रद्नत्‌ होता है तब प्रकट रहता है। 

“साचे जाग्रदूबतू? ( ४ ।४। १४ ) ! 

--श्रुतिके ताथरय्यकों बरह्मसूत्रमे निश्चितरूयसे स्पश्क्षरो्े 
लिपिबद्ध किया गया है। अहासूत्रमे जगन्मिथ्यावादका खण्डन 
किया गया है-- 

'आत्मझते! परिणामात्‌ ।! ( १ । ४ । २६ ) 

'तद॒नन्यत्वमारम्भणदब्दादिभ्यः ( २। १। १७) 

--इत्थादि सूत्र देखे | मृत्तिका जैसे घटका कारण है; 
सुवर्ण जैसे अलड्डारका कारण है, बैंसे ही ब्रह्म जगत॒का कारण 
है। जब कारण सत्य है, तब कार्य भी सत्य है। ब्रह्म सत्य 
है | जगत्‌ सत्य है ) बोड़ोंने ब्रह्म एवं आत्माकों असत्य 
समझा था; इसीलिये उनका जगत्‌ भी असत्य--आत्यमय हो 
गया । ह 

शूल्य॑ तत्वस्‌ । भावी विनश्यति ।! 

--उपनिपद्‌-दर्णन विशुद्धादतदर्शन है, इस बातकों 
आचार्य श्रीगड्डर्के अनुयायियोके अतिरिक्त अन्य क्रिसीने भी 
नही गाना | आचार्य श्रीरामानुज विशिष्टाह्वेतवादी हैं| परमेश्वर, 
जीव और जड--परअह्म इन तीन वैमवोसे सम्पन्न हैं | 

'ब्रय॑ यदा विन्दते चह्ममेतत्‌ ।? 'ब्रिविर्ध ब्रह्ममेतत्‌ ।? 


--यदी श्रुतिप्रतिपादित है । निम्षार्क द्वेताद्वेतवादी हैं । " 


यह अति निर्मल निःसशय मतवाद है। श्रीमध्वाचार्य ओर गौडीय 
वेण्णवोने अचिन्त्यमेदाभेद्वादकी स्थापना की | अहाय; माया; 
जीव) कर्म और काछ--ये पॉच तत्त्व मिन्न होकर भी अभिन्न 
हैं, अमिन्न होकर भी मिन्न हैं| यह चिन्तातीत विश्वरहस्थ है | 

केनोपनिषद्स मी अनुसन्धान है। एक्सपेरिमेंट है| 


यह पहले ही कहा जा चुका है| ईशोपनिषद्‌ और ख्वेता- 
अतरोपनिपद्‌ सम्पूर्ण सिद्धान्तके शेलशिखरपर समारूढ हैं | 
यहाँ समस्त समीक्षाओका अन्वीक्षण आदि समास हो गया 


है। ऋषिगण यहाँ शान-विज्ञानसच्छिन्नसशय होकर तत्त्व 


विमानपर विचरण करते है | वे तस्वज्ञानके सीमाशेषपर आ 
पहुँचे हैं | जो कुछ जाना जाता है; सब जान चुके हैं, प्राप्त 
कर जुके है; देख चुके हैं। शञानामियानकी समाप्ति कहाँ है, 
यह भी जान चुके हैं-- 

अचिन्त्या खछु ये भावा न तांस्तकेंण योजयेव' 

यह समझ चुके हैं--- 

'सयासत तस्यथ मत॑ मत॑ यस्थ न वेद सः 

(केन० २। ११) 

जो कहते है कि हम अह्मतत्वको ठीक नहीं समझ 
सके है, वे ठीक समझ गये हैं; और जो कहते है कि हमने 
ठीक समझ लिया है; वे कुछ भी नही समझे हैं | यह शानीकी 
बात है। भगवद्धिषय कुछ भी नहीं समझा जाता--यह 
मूर्खकी बात है। उसने भगवत्कृपाका स्पर्श नही पाया है। 
भगवद्दिधय सारा समझा जा सकता है; यह भी मिथ्या 
कथन हैं । 

'अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनहेवा रा मर्षत्‌ 


एवं-- 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वच्यापी सर्बभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवछो निर्मुणश्न ॥ 
( खेताश्वतर० ६ । ११ ) 
--इत्यादि वचन ईशोपनिपद्‌ ओर स्वेताश्वतरोपनिषद्मे 
सर्वत्र हैं। उपनिषद्का शानामियान यहाँ अन्वेषण समाप्त 
करके तच्व॒दर्शन और सिद्धान्तकी भूमिपर आरोहण कर चुका 
है | छान्‍्दोग्यका-- 
अस्य छोकस्य का भत्तिरित्याकाश इति होवाच? 
(छान्दोग्यण १।९। १) 
इत्यादि कार और भाव दोनोंके ही दूरत्वसे बहुत 
दूर रह गये हैं | 
: ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ अतुछनीय है। इसके अनेक कारण 
हैं। विद्युद्ध अद्वैतवाद, मायावाद, जगन्मिथ्यावाद, जीव- 
ब्रह्मगाद आदि समस्त कंव्पनावाद खवेताश्वतरके सुदृढ़ 
विज्ञानगात्रसे आहत होकर चूरमूर हो गये हैं | 'या ते रूह 
शिवा तनूः प्रद्नति वाक्य उपनिषद्की श्ञान-तरणीकों पुराणके 
तटपर पहुँचा देते हैं । रवेताश्वतरका अद्या रुद्र, हर, गिरीश/ 


# उपनिषद्मे शानकी पराकाष्ठा # 





करे 
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शिव हो गया है | गीता-उपनिषद्का भी खेताश्वतरसे घनिष् 
सम्बन्ध है | गीताके भाव; तत्व, विन्यासविधि, '्सर्वेन्द्रिय- 
युणामातम? आदि वाक्य एवं तत्त्वदर्शन अधिकागमे स्वेताश्वतर- 
से अमिन्र हैं। ख्वेताश्वतरमे सर्वप्रथम सांख्यदर्शनक्री भूमिका 
है। 'तमेकनेमिम? इछोक और-- 
, च्थूडानि सूइमाणि बहूनि चैव रूपाणि देही खगुणैबृणोत्ति।? 
( श्रेताश्रकवर० ५। १२ ) 
-इत्यादि सांख्यतत्त्व है | श्विताश्वतरके द्वितीय अध्यायमें 
बातझ्ल्योग-दर्शन एवं गीताके“ध्यानयोगका आमास है। 
भक्तिके विना कोई भी ज्ञान अन्तरमे;/उद्धासित नहीं होता; 
यह महावाक्य इवेताश्वतरमें ही सर्वप्रथम ध्वनित हुआ है। 
कोषीतकि-उपनिपद्के उज्ज्वल राज्यमे प्रवेश करनेपर 
ब्रतीत होता है कि युराणका शोमा-सौन्दर्यसमन्वित असीम 
देश अब अधिक दूर नहीं है। गोपाल्तापनी और कृष्णोप- 
निषद्‌ श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराणादिकी ओर मार्ग खोल 
देते हैं | रामतापनी उपनिषद्‌का उद्देश्य भाननही है; भक्ति 


है। यह श्रीरामोपासनाका अन्‍्थ है। साधन-मजनके उपदेशसे 
पूर्ण है। मन्त्रमयी उपनिषद्‌ है!। इसका पथनिर्देश तम्त्रकी 
ओर है। 

चेदिक साधना देवता-विज्ञानात्मिका है | सकाम याग-यश 
क्रियामयी है | औपनिष्रदिक साधना विश्वप्रपौश्ममोँ सगुण- 
निगुण-द्ैतादवैत-अह्मानुसन्धानात्मिका है । पौराणिक साधना 
भगवद्धावना भगवदनुरागमयी भक्तिसाधना है; अमृतरूप 
रसकी साधना है। वह चिन्मयी सत्ताके, परमानन्दवस्तु- 
सत्ताके, नित्य-प्रेम-तुलमय सत्य-साम्राज्यके प्रवेशपथका 
अनुसन्धान करनेमे सलम् है | तन्त्र प्रधानतः शक्ति-साधनामग्री 
विद्या है | तन्‍्त्रमे अध्यात्म, योग; कर्म ज्ञान, भक्ति; मुक्ति 
सभी कुछ हैं | तन्‍्त्र सिद्धिकामी है। तान्त्रिक शक्तिसाधक 
है-मन्त्रतत्वविद्‌ है । हिंदू-शात्म-हिंदू-धर्म आश्चर्य 
अपरिमेय है , इसका आदि-अन्त नही है | यह अगाघ भपार 
ज्ञान-विज्ञान-दर्रान-प्रेम-भक्ति पारावार है। यदि पुण्य-मरण प्राप्त 
करना चाहते हो तो आओ, कूद पडो इस दिव्य सुघा-सलिल- 
सागरमे । यही अम्रृत-मरण है | 


अ-+-+++००झइ४००-तह 


उपनिषद्में ज्ञानकी पराकाष्टा 


( ठेखक--महामहोपाध्याय शास्त्ररल्ञाकर पं० श्रीअ० चिज्नस्वामी शास्त्री ) 


जगल्स्थितिलयोद्भूत्तिददेतवे. निखिलात्मने । 

सब्चिदानन्दरूपाय परस्से बहाणे नमः ॥ 
'संतारकी उत्पत्ति, स्थिति और लूयके कारण तथा सबके 

आत्मा सच्चिदानन्दस्वरूप परबह्मको नमस्कार है |? 

इस जगतूमे सभी सुख चाहते है; ढुःखके त्यागकी इच्छा 
करते हैं| उसमे भी निरतिशय सुखमे सबका अधिक प्रेम 
होता है। यद्यपि आधुनिक समयमे जिस किसी प्रकारसे मी 
की हुई इन्द्रिय-तृप्तिको ही वर्तमान जन्मकी परम सफ़लता 
पु माननेवाले तथा इस इन्द्रिय-तृतिके साधनभूत विषयोके उपमोग- 
में ही मनको लगाये रखनेवाले मनुष्य उन विपयोकी प्राप्ति 
करानेवाली अति महान्‌ धनराशिका किसी मी उपायसे अर्जन 
करना ही आत्यन्तिक पुरुपार्थ समझते है ओर उससे बढ़कर 
दूश्री कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मानते है । धनी तथा अधिकारी 
पुरुष ही समाजमे गिना जाता है; वही सब जगह अगुआ हो जाता 
है। उसकी कही हुईं सभी बातें समीचीन ही मानी जाती हैं। 
डलका सारा मत ही सर्वोत्तम मत है--ऐसा छोग मानते है; 
परंतु प्राचीन कालमें हमारे महर्षिगण विषय-भोगको अति 
व्ुन्ठ समझते ये तथा उसके साधनभूत घन-अधिकारादिको तृणके 


ड०भं० ७--८--- 


समान मानकर आत्मशानको ही सर्वोत्कृष्ट जान उसकी प्रासि- 
के लिये ही निरन्तर यत्र करते रहते थे । 

इस समय भी ऐसे अनेकों श्रेष्ठ पुरुष हैँ जो आज मी 
उसी वेदादि शाल्रानुमोदित महर्षियोके द्वारा संसेवित प्राचीन- 
तम मार्गका विशेषरूपसे समादर करते हैं | महर्षिलोग छौकिक 
विषयोंके विज्ञानकी अपेक्षा परम पुरुषार्थकेसाघनरूप पारमार्थिक 
आत्मज्ञानको अत्यन्त उत्कृष्ट मानते थे। इसीके छारा उन्होंने 
सम्पूर्ण खर्गादि छोकोपर विजय प्राप्त की थी और परम 
श्रेय अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त किया था | अपनी उस्लोक्षा-शक्ति 
( अल्यन्त विवेकशील बुद्धि )के द्वारा प्राप्त तेजसे परम कल्याणके 
पथपर) जहॉतक बे पहुँच सके थे; दूसरे छोग उसकी कल्पना 
करनेमे भी समर्थ नही हो सकते | इस बातको पाश्चात्त्य देशों- 
के विद्वानोने भी आश्रर्यचकित चित्तसे मुक्तकण्ठ हो स्वीकार 
किया है। इस प्रकारका आत्मश्ञानजनित गौरव, [जो हम 
मारतीयोको प्राप्त हो सका था; हमारे उपनिषद्‌ःअन्‍्थेकि 
अनुशीलनसे ही उपलब्ध हुआ था। 

यद्यपि बेदोंके पूर्वकाण्ड ( कर्मकाण्ड ) में तथा बेदोका 
ही आश्रय लेकर चलनेवाली दूसरी विद्याओमे भी आत्मखरूप 


पु 





# महान्तं विश्वुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 








है] 

और उसके नित्यत्व आदिका वर्णन किया गया है तथा कर्म- 
काण्डकी जो कुछ और जितनी भी प्रवृत्ति है; वह सब आत्मा 
और उसकी नित्यताका अवलूम्बन लेकर ही है; तथापि वैदिक 
कर्मकाण्ड आदिके द्वारा आत्माकी नित्य; निरतिशय; आनन्द- 
मय; प्रकाशमय सर्वात्मरूपताका शान नही हों सकता | केवल 
आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करनेमात्रते कर्मकाण्डका 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है | इसके तिदा आत्माकी सर्वात्मता 
और एकताका ग्रतिपादन कर्मकाण्डके विरुद्ध मी पडता है। 
अतएव आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करना भेदकों ओपाधिक 
बतछाना, जीवात्मा और परमात्मामे भी वास्तविक भेदका 
अभाव बतलाना, आत्माकी अखण्ड चिदानन्देक-रसरूपताका 
अनुभव कराना--आदि सब कुछ उपनिषदोका कार्य है। 
इसीमे सारी उपनिषदोका, विश्येषतः “ईशावास्य'से छेकर 
केवल्यः पर्य॑न्त द्वादश उपनिषदोका परम तात्पर्य है | आचार्य 
इछ्छकुर भगवत्पादने भी अपने भाष्यमे इसी अभिप्रायको 
अभिव्यक्त किया है--- 

सैन्धवघनवदू अनन्तरमबाह्ममेकरस॑ त्रह्मेति विज्ञानं 
सर्वेस्थासुपनिषदि प्रतिपिपादय्रिषितोंडर्थ: ।** “* तथा स्व- 
शाखोपनिषत्सु च ब्रहोकत्वविज्ञान॑ निश्चितोउर्थः । 


( बृहदारण्यक० १।४। १०) 
तथा-- 


इष्यते व सर्वोपनिषदां सर्वात्मैक्यप्रतिपादकत्वम्‌। 
(माण्ड्कय० १(३ ) 

“बक्ष नमकके डलेके समान अन्तररहित ( व्यवधानझूत्य 
अविच्छिन्न ) है; वह बाह्ममेदसे रहित है अर्थात्‌ बाहरसे कुछ 
और भीतरसे कुछ--ऐसा नही है तथा सर्वदा एकरस है। 
सम्पूर्ण उपनिषद्मे इसी विज्ञानका प्रतिपादन करना अभीष्ट है ।? 

“इसी प्रकार सम्पूर्ण शाखाओकी उपनिषदोमे भी 'त्रह्मकी 
एकताका विश्ञन! ही सिद्धान्तभूत अर्थ है |? 

सारी उपनिषदे सबके आत्माकी एकताका ही प्रतिपादन 
करनेवाली हैं; यही मानना अमीष्ट है। 

इस भाष्यपर विदृतति लिखते हुए आनन्दगिरि कहते हैं--- 

उपक्रमोपसंहारैकरूप्यादिना सर्वासामुपनिषदां सर्वेु 

» वैहेषु भात्मैक्यप्रतिपादुनपरत्वमिष्टम्‌ । 

“उपक्रम और उपसंहारकी एकरूपता आदि तातपय॑- 
निर्णयके छः हेठुओकी दृष्टिमे रखते हुए, यही मानना इष्ट है 
कि #म्पूर्ण उपनिषदे सब देहोमे स्थित आत्माकी एकताका 
ही प्रतिपादन करनेमे तत्पर है |? इस विषयमे अर्थात्‌ जीवात्मा 


और परमात्माकी एकता तथा सब जीवोकी परस्पर एकताक़े 
प्रतिपादनसे और आत्मा अखण्डानन्दरूप, चिन्मय एवं 
एकरस है--इस तथ्यके वर्णनमे इन सभी उपनिषदोका 
कण्ठखर एक है| इस विषयकी लेकर उनमे तनिक भी मत- 
भेद नहीं है।यह बात नीचे उद्धृत किये हुए, बचनोंसे 
स्पष्टहः जानी जा सकती है-- 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मल्येवालुपरयति | 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न चिजुगुप्सते ॥ 

(ईश० ६) 

'जो सब, भूतोको आत्मामे ही देखता है तथा सब भूर्तों- 
में आत्माकों ही देखता है; वह इस सर्वात्मभावके दर्शनके 
कारण किसीसे भी घुणा नही करता |! 


यद्वाचानम्युदितिं. ग्रेन. वागस्युच्ते । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑यदिदसुपासते ॥ 
(केन० १। ४) 


“जो वाणीके द्वारा अमिव्यक्त नहीं होता | जिसके हारा 
वाणी अभिव्यक्त होती है; उसे ही तुम ब्रह्म जानो | अशानी- 
जन जिस देश-कालादिसे परिच्छिन्न वस्तुकी उपासना करते हैं; 
यह ब्रह्म नही है |? 

एको धशी . सर्वभूतान्तरात्मा 
एक रूप॑ बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं॑ येध्लुपहयन्ति . धीरा- 
स्तेषाँ सुख शाश्रत॑ नेतरेषाम्‌ ॥ 
(कठ० २। २। १२) 

“जो एक) सबको अपने वशमे रखनेवाल्ला और सब 
प्राणियोका अन्तरात्मा है तथा जो अपने एक रूपको ही नाना 
रूपोंमे व्यक्त करता है--अपनी बुद्धिमे स्थित उस आत्मदेव- 
को जो धीर ( विवेकी ) पुरुष देखते है; उन्हींकों शाश्वत 
सुखकी प्राप्ति होती है; दूसरोको नहीं |? 

अद्डुषसान्रः पुरुषों ज्योतिरिवाधूमकः । 
इंशानो भूतसव्यसस स्र॒ एवाद्य स ड खा ॥ 
(कठ० २॥। १। १३ ) 

“वह पुरुष अद्भुछमात्र तथा धूमविहीन ज्योतिके समान 
है। वह जो कुछ हुआ है तथा होनेवाछा है; सबका शासक 
है, बही आज है और बही कल भी रहेगा |? 

परसेवाक्षरं प्रतिप्यते स॒ यो ह वे तद॒च्छायमशरीरम- . 
लोहितं छुम्नमक्षर॑ घेदयते यस्तु सोस्य। स सर्वज्ञः सर्वो 
भवति। (प्रक्ष० ४। १०). 


# डपनिषद्मे शानकी पराकाष्ठा # 
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न्प्स्द 


है सोम्य ! वह जो निश्चयपूर्यक्त उत तमोविहीन, शरीर- 
रहित; .छोहितादि गुणोसे हत्य, शुद्ध एवं अविनाभी पुरुष 
( आत्मा ) को जानता है; वह उस परम अक्षखहक्ो ही प्राप्त 
होता है | वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है |? 
हिसुण्सये परे कोशे विरजं बहा निष्कलूम। 
यच्छुश्न ज्योतिषषां ज्योतिस्तचदाव्मबिदो बिदुः ॥ 
(झुण्डक्० २।२१।९) 
“वह निर्मठ तथा निप्कल (अवयवरहित ) ब्रक्ष हिरण्मय 
( ज्योतिर्मय ) परम कोझमे स्थित है| वह झुद्ध तथा समर 
ज्योतिर्मय पदाथोका भी प्रकाशक है और बही परम तत्त्व 
है; जिसे आकमज्ञानी जानते है [? 
नान्द्श॑ न वहिपष्पज्ज॑ नोमयतःज्ञ' न प्रशालघन न 
भ्ज्ञ नाप्रझुस । अदृष्सन्यचहार्यमग्राक्तमलक्षणमतचिन्त्यमव्यप- 
देश्यमेक्ात्मप्रत्ययसार॑ प्रपद्योपशमं भान्त॑ शिवमझ्गैत॑ चतुर्थ 
सनन्‍्यन्ते स आत्मा स चिज्ञेय- । (माण्डूक्य० ७) 
धवह अन्‍्तःप्रज्ञ अर्थात्‌ तेजतस्वरूप नहीं हैः बहिःप्रत 


अर्थात्‌ विश्वछप भी नहीं है। अन्तर्वदिःप्रश्ञ अर्थात्‌ जाम्रतू - 


और खम्की अन्तराल-अवस्थारूप भी नहीं है; प्रशानघन 
अर्थात्‌ सुपुप्तावस्थारूप नहीं है। प्रज्ञ अर्थात्‌ एक साथ सब 
विषयोका प्रशाता, निरा चेतनरूप नहीं है| अप्रश्ञ अर्थात्‌ 
अचेतनरूप नहीं है| वह दृष्टिका व्रिपय नहीं। व्यवहारका 
विषय नहीं, उसे हाथोद्वारा अहण नहीं किया जा सकता । 
उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। वह अचिन्त्य है, अनिर्वंचनीय 
है, जाग्रदादि सभी अवस्थाओमे एकात्मअत्ययरूप है; प्पश्न- 
कृत धर्माका वहों अमाव है, वह शान्त है; शिव है; अद्वेत 
है--ऐसे उस परम तत्वकों ज्ञानीजन परमात्माका चतुर्थ पाद 
मानते हैं | वही आत्मा है; वही जाननेयोग्य है |? 
स धश्चाय॑ पुरुषे यश्वासावादित्ये स एकः। 
(तैत्तितीय० २।८ ५) 

“वह जो यह पुरुषमे ( पञ्मकोशात्मक देहमे ) है; और 
बह जो आदित्यमे है--वह एक है ।? 

यत्किश्लेद प्राणि जड़्म॑ च पतन्नि च यच् स्थावर सर्वे 
तत्पज्ञानेत्र क्ाने प्रतिष्ठित प्रज्ञाचेत्रों लोकः अज्ञा अतिहा 
प्रज्ञान॑ बहा । (फेत्रेय० ३ । ३) 
।. जो कुछ यह जड्धम जीवसमुदाय कै जो पक्षी है; जो 
यह ख्थाबर जगत्‌ है; वह प्रशानेत्र है अर्थात्‌ प्रशमे दृष्ट होता 
है। मशानमे ही प्रतिष्ठित है। छोक ग्शानेत्र कै प्रा ही 
उसकी प्रतिष्ठा है। प्रश्नान ही ब्रह्म है | 


ण््‌ 


ऐतदात्म्यमिद॑ं सर्द तत्सत्य॑स आत्मा तत्तमसि 
इचेतकेतो । (छान्‍्दोग्यण० ६। ८। ७) 
है ध्वेतकेतु ! एतद्रप ही यह सब कुछ है, बह सत्य है; 
यह आत्मा है, वह तुम हो ! 
यरिन्‌ पद्म पद्चजता आकाशश्र प्रतिष्ठितः। 
तसेव सन्‍य अएसान॑ विद्वान ऋद्मासश्तोऋतम्‌ ॥ 
(इंहदारण्यक० ४। ४। १७) 
तदेतदू बह्मापूर्वसनपरमनन्तरमबाह्ममयसात्मा ब्रह्म 
स्वानुभूः । (इहद्रारण्यक० २। ५ । १९) 
.. "जिसमे पॉच पद्ञजन (गन्धर्य) पितरः देवता) अदलुर 
ओर राक्षस अथवा व्राह्मणादि बर्ण और निषाद ) तथा 
अन्याक्ृत प्रकाश प्रतिष्ठित है; उस आत्माको ही मै अमृत ब्रह्म 
मानता हूँ । उस ब्रह्मको जाननेवाछा में अमृत ही हूँ |? प्वह 
यह ब्रह्म पूर्व और अपर--कारण और कार्यसे रहित है; अन्तर- 
विजातीय द्रब्यसे शूत्य है और अवाह्य है (बाह्य आदिके 
भेदसे रहित है); यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला 
ब्रह्म है॥ 
निप्कर्ल निष्क्रिय ५ शान्त॑ निरवर्य निरञ्षनस्‌ | 
अम्ृतस्थ॒पर* सेतुं. दग्धेन्धनमिवानलमस 0 
( इवेताश्रतर० ६। १९ ) 
तमात्मस्थ॑ येड्नुपइयन्ति. धीरा- 
स्तेषां सुख शाश्वत नेत्तरेषाम ॥ 
( खवेताश्तर० ६ । १२) 
(जो कछा अर्थात्‌ अवयवरदहित है, निष्किय है; शार+ 
निर्दोष और निरेंप है; जो अमृतका सोत्तम सेतु है और 
जिसका ईंधन जछ चुका है; उस धूमादिश्यूत्य अमिके समान 
दीप्िमान्‌ है ? “उसको जो धीर अपने आत्मा ( अन्तःकरण ) 
में स्थित देखते हैं उन्हीको भाश्वत सुखकी प्राति होती है 
दूसरोको नही ।? 
यत्परं भह्म सर्वात्मा विश्वस्लायतनं महत्‌। 
सूद्ष्माल्सूक्ष्मतरं नित्य स सेव स्वमेव तत्‌ ॥ 
(केवल्य० १। १६) 
“जो परब्रह्म सबका आत्मा; विश्वका महान्‌ आयतन; 
सूक्ष्ते भी सूक्ष्तर और नित्य है; वह ठुम्ही हो। ठग्ही 
वह हो ।? 
यहाँ इन थोढे-से वचनोद्वारा दिग्दग॑नमात्र कराया गया 
है। इन उपनिषदोमे इस प्रकारके अर्थवाले सैकड़ों वचन है 
जिनका परम तात्पर्यंखरूप एक ही अर्थ है--एकरस अखण्ड 


प्र 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








आनन्दखरूप ब्रह्म और आत्माकी एकताका निरूपण करना |? 
डनमसे ध्यानयोग उपासनादि तथा स॒धष्टिमे अनुप्रवेशादि अन्य 
विषय भी प्रतिपादित हुए हैं; परंतु उनका मुख्यतः प्रतिपादन 
नही हुआ है; प्रकृत अर्थक्रों अमिव्यज्ञित करनेके लिये ही 
उनका प्रतिपादन हुआ है | इनका मुख्य प्रयोजन है--भेद- 
बुद्धिका निवारण करना । 

यद्यपि छोकमें एक सौं आठ उपनिषदे प्रचलित हैं और 
सुक्तिकोपनिषद्मे भी वे नाम छे-छेकर गिनी गयी हैं तथापि उनमे 
उपर्युक्त बारह उपनिषदोकी ही प्रधानता तथा सर्वोपादेयता है। 
इनमे बतलाये हुए अर्थका ही बहुतेरी उपनिषदें अनुवाद 
करती है | दूसरी कुछ उपनिषदे ऐसी भी है जो देवता- 
विशेषका नाम लेकर उसके स्वरूप-माहात्म्यादिका निरूपण 
करती है; परंतु वे समयाचारके प्रतिपादक ( साम्प्रदायिक ) 
ग्रन्थोकी कोटिमे आकर सर्वत्र तथा सर्वजनोंमे आदर नही 
प्रात करती; परंतु ये दवादश उपनिषदे साम्प्रदायिक विषयोमें 
तनिक भी न पड़कर सबके लिये उपादेय बनती है। केवल 
अखण्डेकरस, निगगुण) क्रियाकारकसे शूत्य; पर; एकः सर्वात्मा, 
सब्चिदानन्दघनमे परम तात्पयय॑ रखना ही इनकी सर्वोत्तमता 
और सर्वादरणीयताका मुख्य कारण है। वस्ठुतः अखण्ड- 
आनन्देकरसखरूप अह्म ही उपनिषद्‌-प्रतिपादित तत्व है; 
ऐसा भ्रुतिने ही कहा है। बृहदारण्यक-उपनिषद्मे कथा है कि 


महाराज जनकने 'कोन सर्वश्रेष्ठ अह्मवेत्ता है? यह जाननेके लिये , 


एक सहख॒ गोदानकी शर्ते की | उस समय भगवान्‌ याशवल्क्यने 
उन सहखो गौओकी अपने अधिकारमें कर लिया; इसपर 
राजतभामे बैठे हुए; विद्वान कुपित होकर उनसे अनेक प्रकारके 
प्रश्न करने छगे | उनमे एक शाकल्य भी था। उसके अनेक 
प्रभोका उत्तर देनेके पश्चात्‌ अन्तमे महर्षि याशवर्क्यने भी 
उससे पूछा-- 

“त॑ त्वोपनिषद्‌ पुरुष एच्छासि, त॑ चेन्मे न विवक्ष्यसि 
मू्धा ते विपतिष्यतीति ! . ( बृहृदारण्यक० ३॥९।॥ २६ ) 

धाकल्य | मै तुमसे उस उपनिषद्‌-प्रतिपादित पुरुषको 
पूछता हूँ, यदि मुझसे उसको नहीं बतलाओगे तो उ॒म्हारा 
सिर गिर जायगा।? 

शाकल्य इसका उत्तर नही जानता था; अतः उससे उत्तर 
न बन पडा; इस कारण उसका सिर गिर गया इस आख्यायिका- 
को कहकर अन्तमे औपनिषद-पदके अर्थको श्रुतिने खयं ही 
खोला है । 


“विज्ञानसानन्दं ब्रह्म रातिदातु: परायणम्‌ ॥? 
( बृहदारण्यक० ३॥ ९ | २८ ) 


धर्म विज्ञानानन्दखरूप है, वह धन देनेवाले यजमानकी 
परम गति है ।? यहाँ भगवान्‌ गड्जुराचार्यजी अपने भाष्यमें 
कहते हैं--- 

“अतिक्रान्तवानुपाधिधर्म हृदयाद्यात्मत्व॑ स्वेनैवात्मना 
व्यवस्थितो थे औपनिषदः पुरुषः अशनायादिवजितः 
उपनिषत्स्वेव विज्ञेयो नान्‍्यप्रमाणगम्यः त॑ त्वाँ विद्याभिमानिन 
पुरुष एच्छासि इति।? 

“विज्ञान विज्ञप्ति: विज्ञानं तच्चानन्दं न विषयविज्ञानवदू 
दुशखाजुविद्यम्‌ू । कि तहिं प्रसन्‍न॑ शिवमतुलमनायासं 
लित्यतृप्तमेकरसमित्यर्थ: ।”? 

“हुृदयादिकों ही आत्मा माननारूप जो उपाधि-धर्म 
है, उसको अतिक्रान्त करनेवाला अपने आत्मरूपसे ही व्यवस्थित; 
क्षुधा-पिपासा आदि धर्मोंसे वजित, उपनिषदोमे ही जाननेयोग्य 
तथा दूसरे प्रमाणोके द्वारा जाननेमे नही आ सकनेवाछा जो 
ओऔपनिषद पुरुष है, उस पुरुषके विषयमे मै विद्याक अमिमान 
रखनेवाले तुमसे पूछता हूँ |! 

'विज्ञत्ति ( बोध ) का ही नाम विज्ञान है; वही आनन्द 
भी है। ब्ह्म-विज्ञान विधय-विज्ञानकी भोंति दुःखसे व्याप्त नहीं 
है। तो फिर केसा हैं! प्रसन्न) कल्याणमय, अनुपम, आयास- 
रहित; नित्यतृतत और एकरस है। ऐसा इसका तालय॑ है | 

इस सन्दर्भके द्वारा यह स्पष्टरूपसे ज्ञात होता है कि 
पूर्वनिर्दिष् आत्मखरूप एकमात्र उपनिषदोके द्वारा ही प्राप्त 
होने योग्य है। अतएवं उसको औपनिषद पुरुष कहते हैं । 

यहाँ पशिव? झब्द समुणब्रह्मका वाचक नहीं है; बल्कि 
माण्ट्क्योपनिषद्मे उल्लिखित 'शान्त॑ शिवमद्दैत॑ चतुर्थ 
मन्‍्यन्तेः इस वाक्यगत शिवका ही पुनः निर्देश यहाँ भाष्य- 
कारने किया हैं। वहाँ माण्ट्रक्योपनिषद्मे 'शिवम? पदके 
द्वारा सगुणब्रह्मके उपादानकी लेद्मात्र भी गन्ध नहीं हैः 
क्योकि “वह अद्वेत है? यह बात आगे स्पष्टरूपसे कही गयी 
है। इसका विवरणमाष्य करते हुए कहा गया है--'शिवं 
परिशुर्द परमानन्दबोधभ? अर्थात्‌ 'दिवःका अमिप्राय है 
धपरिशुद्ध परम आनन्दमय बोध | 

इस प्रकार इन मुख्य-मुख्य उपनिषदोका खतः प्रतीत 
होनेवाला अभिप्राय नित्य) झुद्ध, बुद्ध; म॒क्तः निर्युण, एकरस; 
निरतिशय अखण्ड-आनन्दखरूप, अद्वैत आत्माका बोध 
कराना ही है। कहीं-कही दैत-सगुण आदि तथा जन्वत्र मी ' 
जो इनकी अबृत्ति दौख पड़ती है; वह भी अद्देततत््वके साधन- 
रूपमे ही है; न कि परम तात्पयरूपमे | अतुव किसी 
अग्रगण्य विद्वानने कहा है-- 


# उपनिषदसे शानकी पराकाष्ठा + 


परे 








“तस्मादू बहूनू पद्यन्त्या बहुभिभौषमाणाया अपि पत्ति- 
बताया हृदय खपताविव बहुमिवचनैरितस्ततो नीयमाना- 
नामपि भगवतीनामुपनिषदां नित्यनिरतिशयासण्डानन्द- 
चिद्घनरूपाप्मैकत्व एवं हृदयमवतिध्ठते? इति। 

“जिस प्रकार बहुतसे पुरुषोकी ओर देखती और बहुतोसे 
बाते करती रहनेपर भी पतित्रता स्लीका हृदय अपने पतिमे ही 
लीन रहता है। उसी प्रकार अनेकों बाक्‍्योद्वारा इधर-उधर 
लगायी जानेपर भी भगवती उपनिषद्‌-विद्याका हृदय नित्य/ 
निरतिशय अखण्ड-आनन्द-चिंद्घनरूप आत्मेकत्वमे ही स्थित 
रहता है |? उस प्रकारकी एकात्मरूपसे जो अवस्थिति है, वही 
मोक्ष है। उसीको त्रह्मसाकषात्कार कहते है । और वही 
अपुनराइत्तिरूप परम पुरुपार्थ है। उसी स्थितिकों लक्ष्य करके 
भगवान्‌ वासुदेवने भी कहा है-- 

सर्वभुतस्थमात्मानं स्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वशत्ष समदर्शनः ॥ 
(गीता ६ । २९ ) 
धसर्वेत्र समहृ्टि रखनेवाल्ा योगयुक्त पुरुष सब भूतोमे 
आत्माको और आत्मामे सब भूतोको देखता है ।! और उसी 
सर्वात्ममावमैं स्थित होकर महर्षि वामदेव अपनेकी सर्बरूप 
देखते हैं---“अहं मजुरभवं सूर्यश्रः में मनु हो गया और यर्य हो 
गया | न केवल एक महर्षि वामदेवकों ही ऐसा शान हुआः 
बल्कि अन्य महर्पियों तथा साधारण मनुष्येमि भी जिसको 
ऐसा जान हुआ है; उसने भी अपनी सर्वात्मताका ही दर्शन 
किया है। आज भी वैसा ज्ञानी पुरुष वेसी ही स्थितिमे आ 
सकता है। यह बात भगवती श्रुति ही आग्रहपूर्वक कह रही है-- 
तदिदसप्येतर्हि य एवं वेदाहं 
ब्रह्मास्मीति स इृद« सर्वे भवत्ति। 
( बृहदारण्यक० १। ४) १० ) 
८इस समय भी जो इसको इस प्रकार जानता है अर्थात्‌ 
के ही ब्क्ष हूँ? ऐसा जो अनुभव करता है वह यह स्वेखूष 
हो जाताहै।” गीताके आचार्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं--- 
बहदवो ज्ञानतपसा पूता मन्नावमागताः॥ 
(गीता ४ । ६०) 
ज्ञान और तपस्यासे पवित्र हुए, बहुतेरे महात्माजन मेरे 
खरुपकों प्राप्त हो चुके है ।! इस प्रकारके आत्मसाक्षात्तारकी 
प्राप्तिसे ही पूर्वकालमे महर्पिलोग सब प्रकारकी आसक्तियोका 
त्याग करके सन्‍्यास ग्रहण करते ये । यह श्रुति ही कहती है-- 
एत॑ थे तमास्मान॑ विदित्या ब्राह्मणाः पुन्रैषणायात्र वित्ते- 
बण्याथ्य लोकेषणायाश्र ब्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति | 
( बृद्द्वारण्यक० ३।५।१) 


तमेत॑ वे आत्सान॑ स्व तस्व॑ विदित्वा ज्ञास्य अयमहसरिसि 
परं बहा सदा सर्वसंसारविनिमुक्त नित्यतृप्तम! इति। 
(शाइरभाष्य ) 
५शोक-मेह-जरा-सृत्यु-मूख-प्यास आदिसे रहित उस इस 
आत्माकों ही जानकर ब्राह्मणछोग पुन्रैषरणा, वित्तेषणा तथा 
लोकै्रणासे ऊपर उठकर मिक्षाचर्यासे बिचरते हैं--मिश्षाजीबी 
सन्‍्यासी हो जाते है. उस इस आत्माक्रों--अपने तात्तिक 
खरूपको सदा सपूर्ण संसार-धमोसे रहित नित्यतृप्त परहाके 
रुपमे जानकर ्यह मे हूँ?--ऐसा समझकर---ऐसा “तमात्मान 
विदित्वा? पर श्रीशड्डर भगवत्पादका भाष्य है | भगवान्‌ 
याशवल्क्यने इसी आत्मतत्वका उपदेश अपनी पत्नी मेत्रेयीसे 
किया था-- 
स॒ एप नेति नेत्यात्मा, अग्रक्षो न हि गृद्मततेज्शीयों न 
हि श्ीरयते। असद्गो न हि सज्यते। 
तथा-- 
यन्न सर्वमात्मैवासूत्‌ तत्‌ केन क॑ पर्येत्‌-इत्यादि । 
( बृहदारण्यक० ४।५। १५ ) 
“वह यह 'नेति-नेतिः इस प्रकार निर्देश क्रिया जानेवाल 
आत्मा अगृह्म 'है--अहण नही किया जा सकता | अविनाशी 
है-..विनष्ट नही हो सकता । असद्भ है--आसक्तिमे नहीं पड 
सकता |? तथा “जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया; वहाँ 
किससे किसको देखे ।? 
इसी आत्मतख्वक्रा उपदेश भगवान्‌ वेबखत्त धर्मराजने 
अपने प्रिय शिष्य नचिकेताकी साग्रह आत््मतत्तकी जिशासाके 
उत्तरमें दिया है-- 
सर्वे वेदा यत्पदुसामनन्ति तपाधसि सवोणि च यह्ददुन्ति । 
यदिच्छन्तो बरह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहण त्रवीम्योमित्येलचत) 
(कठ० १। २। १५) 
ध्म्पूर्ण बेद जिस पदका प्रतिपादन करते हैः खारी 
तपश्चर्याओको जिसकी प्राप्तिका साधन बताया जाता है; जिसकी 
इच्छा करते हुए, मुमक्षुजन अक्मचर्यका आचरण करते हैं; उस 
पदको मै तुमसे सक्षेपमे कहता हूँ; “ओम? यही वह पद है।? 
अत्यन्त गहन; अत्यन्त दुर्लभ, अतिनिगृूढ़ आत्मतत्तका 
प्रतिपादन करनेसे ही इन उपनिषदोंको रहस्मात्मक माना गया 
है तथा उन-उन अन्थोमे वैसा कहा भी गया है | ताखव 
यह है कि रहस्मके अर्थमे “उपनिषद्‌? शब्दका प्रयोग आवः 
मिन्र-मित्र उपनिषद्‌-अन्योमे देखा गया है । उपनिषदोम 
नाना प्रकारकी जो अनेकी आख्यायिकाएँ गुरु-शिष्य-संवादरूप- 
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मे, विद्वानोके पारस्परिक प्रश्नोत्तरके रूपमे तथा उपदेशरूपमे 
प्रात्त होती है, उन सबका उद्देदय है ब्ह्मविद्याकी सर्व- 
श्रेहता तथा सवपिक्ला अधिक उपादेयताका प्रतिपादन करना । 
अनित्य वस्तुओंकी ओरसे युरुषोमे वेराग्य उत्पादन कर 
ब्रह्मविद्याकी ओर स्वतः उन्हे उन्मुख करना उनका लक्ष्य है। 
अतणव वे आख्यायिकाएँ सत्य हैं या असत्य--इस बातका 
अधिक आग्रह नहीं करना चाहिये। इसीलिये मिन्न-मिन्न 
स्मरल्लोंपर कहते है--- - 

आख्यायिका तु विद्याग्रहणविधिप्रदर्शनाथों विधिस्तुत्यर्था 
ध्व राजसेबित पानीयमितिवत्‌ । 

तथा-- 

विद्यात्राप्त्युपायप्रदर्शनाथैंवाख्यायिका | 


आख्यामिका तो विद्याग्रहणक्री विधि प्रदर्शित करनेके 
लिये तथा विधिकी प्रशंसा करनेके लिये है। जेसे किसी जलको 
श्रेष्ठ बतानेके लिये यह कह दिया जाय कि यहाँका पानी तो 





राजा भी ग्रहण कर चुके हैं | इसके सिवा; विद्याकी प्रातिका 
उपाय क्या है यह दिखलानेके लिये मी आख्यायिका दी जाती 
है। इसी प्रकार उन उपनिषदोमे पश्चाम्ि-विद्या, दहर-विद्या, 
संवर्ग-विद्या, प्राणाश्रिहोत्र-विद्या आदि विद्याओमे तथा मनुष्य- 
से लेकर ब्रह्मातक आनन्दके तारतम्यका निर्देश, प्राण आदिकी 
श्रेन्‍्तता और कनिष्ठताका कथन; जीवकी विश्व तैजस प्राज्ञ 
इन तीन अवस्थाओका निरूपण करना और शगुरु-शिष्योके 
बंझ-वर्णन आदि विषयोंमे भी वही दृष्टि रखनी चाहिये । 
उबंदा अनादि अविद्याके बिलासमे विकसित तथा क्रिया) 
कारक और फलादिरूपसे भासित होनेवाले इस मिथ्या 
प्रपश्नकों विद्याके द्वारा तिरोहित करके नित्य शु॒द्द, बुद्ध, मुक्त; 
सच्चिदानन्देकरस सद्वित ब्रह्मके रूपमे अवस्थित होना ही परम 
पुरुषार्थ है, उसकी प्राप्तिमें ही पुरुषकी कृतकृत्यता है--इसके 
प्रतिपादनके लिये ही उपनिषदे प्रन्नत्त होती हैं, यही निगृढ़ 
रहस्य--तत््व उपनिषदोमे वर्णित है | इस प्रकार उनमें सब 


कुछ उत्तम-ही-उत्तम है। 
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ब्रह्मविद्या 


( छे०---श्रीमव्जगहुरु श्रीरामानुजसम्परदायाचार्य आचार्यपीआधिपतिं श्रीसधवाचार्यजी स्वामी मदयसज ) 


अनन्त अपोस्षेय वेदवाझायका श्ञानकाण्ड है वह 
डपनिषत्साहित्य; जिसके बलपर अध्यात्मवादियोने घोषणा 
की थी-- 

तत्कर्म यन्‍न बन्धाय सा विद्या था बिमुक्तये । 

कर्म वह हैजो बन्धनके छिये न हो और विद्या 
बह है जो बन्धनसे मुक्त कर दे। ऋषियोने इसी विद्याके 
प्रकाशमे अनन्त सच्िदानन्द परत्रह्मका साक्षात्कार किया; 
कराया और इस विद्याको ब्रह्मविद्या कहकर परमतत्त्व ( ब्रह्म ) 
के साथ रहनेवाले उसके सम्बन्धकों भी स्पष्ट कर दिया। 
प्रतिपादनपद्धति, विशेष श्ञातव्य, परम्परा, आदिके भेदसे 
उसके अनेक रूप खाभाबिक थे; जो विविध उपनिषर्दोंमि 
तथा एक ही उपनिषद्के विविध भागोमे परिश्हीत होकर 
साधकोके लिये प्रत्यक्ष भी हुए; तथापि ब्रह्मविद्याके इन विविध 
रूपोंके अन्तस्तलमे रहनेवाली स्वरूपणत एकता मिट न सकी; 
प्रत्युत सुस्थिर बनी रही | इसका श्रेय था मीमासाकी उस 
प्रद्धतिके लिये; जिसने इन सभी ब्रह्मविद्याओका--पअक्वविद्याके 
विविध रूपोंका समन्वय किया था। इसी पद्धतिका आश्रय 
छेकर ब्रह्मसूत्रकारने प्रदुख मानी जानेवाली वत्तीतो ब्ह्मविद्या ओ- 
की चर्चा की और उनके सामरस्बका विवेचन किया। 
विहज्ञम दृष्टिते अवलोकन करनेपर  १--अहिया 


( छा० 9 २--आनन्दविद्या ( ते० )) ३-अन्तरादित्वविदा 
( छा० 9» ४-आकाह्विद्या (छा० 9 ५--आणविया 
(छा० ); ६-गायत्नी-ज्योतिर्विद्या (छा० » ७-इन्द्रप्राण- 
विद्या ( छा० को० ) ८-शाण्डिल्यविद्या ( छा०, बृ* अग्नि- 
रहस्य 9) ९-नाचिकेतसविद्या ( कठ० )। १०-उपकोसल- 
विद्या (छा० 9 ११-अन्तर्यामिविद्या ( बु० ) १२- 
अक्षरविद्या (मु०) १३--बैश्वानरविद्या ( छा० » 
१४--भूमविद्या ( छा० 9 १५--गाग्यक्षरविद्या ( बृ० ) 
१६-प्रणवोपास्थ परमपुरुषदिद्या ( प्र० 9» १७-दहरविद्या 
(छा० बृ० तै० ) १८-अद्ुष्धप्रमित विद्या ( क० सवे० )| 
१९-देवोपास्यज्योतिर्विया ( बृ० ) २०-मधुर्विद्या (छा०)| 
२१-सबर्गविद्या ( छा० 9 २२-अजाशरीरकविद्या ( इवे*; 
तै० ) २३-बाछाक्रिविद्या ( कौ० बृ० ) २४-मैन्नेयीविया 
( ब० 9) २५-द्रुहिणरुद्रादिशरीरकविद्या, २६-पश्चामिविद्या 
(छा०) बु० 9 २७-आदित्यस्थाहर्नामक विद्या (बू० » 
२८-अक्षिस्थाहन्नामक विद्या (बू० » २९-पुरुषबिया 
( छा०) पै० ) ३०-ईशावात्यविद्या (ई० )) ३१-उषस्ति- 
कहोलविद्या ( बृ० ) और ३२-ब्याहृतिशरीरकविच्ा--ये 
बत्तीस विद्याएँ हैं । ढ़ 

ये विद्याएँ ऋ्रमशः बताती हैं कि ( १) परमज्न अपने 
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सड्लुल्पानुसार सबके कारण हैं; (२) थे कल्याणगुणाकर 
मैभवसम्पन्त आनन्दमय है; (३ ) उनका रूप दिव्य है, 
(४ ) उपाधिरहित होकर वे सबके प्रकाशक हैं; (५) वे 
अराचरके प्राण हैं, (६) वे प्रकाशमान है, (७ ) वे इन्द्र, प्राण 
भादि चेतनाचेतनोके आत्मा है, ( ८ ) प्रत्येक पदार्थकी सत्ता; 
स्थिति एवं यत्न उनके ही अधीन हैं, ( ९ ) समस्त ससारको 
छीन कर ढेनेकी सामर्थ्य उनमे है। ( १० ) उनकी नित्य 
सिति नेत्रमे है, ( ११ ) जगत्‌ उनका भरीर है; ( १२) 
उनके विराट्‌ रूपकी कल्यनामे अग्नि आदि अड् बनकर रहते 
हैं, (१६) खलोंक, आदित्य आदिके अद्जी बने हुए वे 
बेखानर हैं, ( १४) वे अनन्त ऐव्बर्यससन्न है, ( १५) 
मे नियन्ता है; ( १६ ) वे मुक्त पुरुषोके भोग्य है; ( १७ ) 
वे सबके आधार है; ( १८ ) थे अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदय- 
में विराजमान हैं; ( १९ ) वे सभी देवताओके उपास्थ है, 
( २० ) वे बसु, रुद्र, आदित्य, मरुत्‌ और साध्योके आत्माके 
रूपमे उपात्य हे; (२१) अधिकारानुसार वे सभीके 
डपासनीय हैं; ( २२ ) वे प्रकृतितत्वके नियन्ता है; ( २३ ) 
समस्त जगत्‌ उनका कार्य है; ( २४) उनका साक्षात्कार 
कर लेना मोक्षका साधन हैं; ( २५ ) ब्रह्मा, रुद्र आदि-आदि 
देवताओके अन्तर्यामी होनेके कारण उन-उन देवताओकी 
डपासनाके द्वारा वे प्राप्त होते है; ( २६ ) ससारके वन्धन- 
से मुक्ति उनके अधीन है; ( २७ ) वे आदित्यमण्डल्स है; 
(२८) वे पुण्डरीकाक्ष है; (२९ ) वे परम पुरुष ( पुरुषोत्तम ) 
हैं, (३० ) वे कर्मसहित उपासनात्मक जानके द्वारा प्राप्त 
होनेवाले हैँ; ( ३१ ) उनके प्राप्त करनेमे अनिवार्य होते 
हैं अन्य भोजनादिविपयक नियम भी और (३२) 
व्याद्मतियोंकी आत्मा बनकर वे मन्त्रमय है | 

यह हृदयद्भम कर लैनेपर परब्रह्मके खरूप, रूप, गुण; 
विभव आदिके सम्बन्धभे उठ सकनेवाली सभी शड्भाओंका 
समाधान हो जाता है | सशुण-निर्गुण, मेंद-अमेद) देत-अद्वैत) 
नित्यविभूति-छीछाविभूतिकी उलछक्षनें भी सुरुझ जाती है। 
किंतु ए्थक्‌.पृथक्‌ बह्मविद्याओमे परव्रह्मके पृथक हुथकू नाम- 
करण तथा ब्रह्मविद्याओंके मौलिक स्वरूप सदेहके कारण वन 
सकते ये, इसके लिये शेयावतार भीरामानुजमुनीन्द्रने ब्रह्मसूजके 
लिड्भूयस्तवाधिकरणमे तैतिरीयोपनिषद्के नारायगानुवाकको 
डपस्थित करते हुए लिखा है-- 

परविद्यासु.._ अक्षरशिवश्ञस्भुपरमहपरज्योतिपरतस्त- 
परमात्मादिशब्दनिर्दि'्टम उपास्य वस्तु इृदद ते; एवशब्देः अनूथ 
तख नारायणत्व॑ विधीयते । ( श्रीमाष्य ) 


अह्मविद्याओमे जो अक्षर, शिव शम्मु, परवहा; 
परज्योति, परतत्त्य; परमात्मा आदि शब्द आगे है, उन्हीं शब्दोंमे 
यहाँ ( नारायणानुत्राकमे ) उपास्य परमतत्वका निर्देश करते 
हुए उनके नारायण होनेका विधान किया गया है। साथ 
ही-- 

अतो वाक्यार्थज्ञानादन्यदेंव 
वाच्य॑ ज्ञान बेदान्तवाक्यैिधित्लितम्‌ । 

->लिखकर ब्रह्मविद्यासे होनेवाले शानको वाक्यार्थशान- 
तक सीमित न कर उसे ध्यान, उपासना आदि शब्दोका बाज्य 
ठहराया है| इस प्रकार निर्णय करनेमें श्रीभाष्यकारकों पाग्च- 
रात्र आगम और भगवद्गोताका समर्थन तथा सर्वश्रीन्रोधायन, 
ट्ड, द्रमिडाचार्यकी परम्पराक्रा बल भी प्राप्त हुआ था । 
कहना न होगा कि जहाँ पाश्चरात्र आगमने शानकराण्डको 
आराध्यपरक और कममंकाण्डकी आराघनपरक बताकर 
भगवदाराधनमे सम्पूर्ण वेदबाद्ययका विनियोग किया तथा गीता- 
चार्यने शान-कर्मानुशददीत भक्तियोगका उपदेश देकर ज्ञानकाण्डके 
उपासनात्मक खरूपकों जाग्रत्‌ किया; वहाँ महर्षि बोधायनकी 
परम्पराने कर्ममीमासा+ देवतमीमासा और अहमीमासाका 
सम्मेलन कर सर्वकर्मसमाराध्य सर्व॑देबान्तर्यामी परबह्मकी 
उपासनाको परमपुरुषार्थका साधन स्थिर करके ब्रह्ममीमासाकी 
प्रघानता स्थापित की । इस प्रकार अद्यविद्युओका जो मौलिक 
उपासनात्मक खरूप सामने आता है, उसको साध्यमक्ति समझ 
लेनेपर यह भी कह देना आवश्यक हो जाता है क्रि ब्रह्मविद्या ओके 
मौलिक खर्पके अन्तर्भूत सिद्ठमक्तिका सदेश भी भ्रीरामानुज- 
मुनीख्धने दिया है। शरण्य-परमतत्तके माहात्म्यके रूपमे 
यद्यपि प्रत्येक अ्रह्मविद्यामे इस सिद्ध-मक्तिकी झोंकी दिखायी 
देती है; तथापि पृथक्‌ न्यासविद्या ( तै० श्वे०) के रूपमें उसे वह 
खतन्‍्त्र थान भी मिला है; जो बत्तीसों ब्ह्मविद्याओसे समानता ही 
नहीं करता, अपितु विशेषता भी अहण करता है। यही 'स्यास- 
विद्या? है | परमगुह्मतम वह शरणायति-सार्ग, जिसमे परमपुरुष- 
की इृपाके सहारे साधक इतार्थ और कृतकृत्य ह्वो जाता है । 
अन्य विद्याओके रुपमे ब्रह्मतित्वा ब्ह्मको ग्रात्त करानेवाढी 
विद्या है; परतु न्यासविद्याके रूपमे वह परब्रह्मकी अपनी 
दयामयी विद्या है; जो साधनकी सारी कठिनाइयोको दूरकर 
और सारी बाघाओंकों मियाकर अकिश्नन अनन्यगति साधक- 
की खय परअह्मतक पहुँचा देती है। उपनिषद्‌-अछुके लिये 
मदलाशासन करते हुए हम शरण्य परमपुरुषसे प्रार्थना करते 
हैं कि बे अपनी करुणा-इश्टिसे शरण देकर समस्त म्राणियोंका 
परम कल्याण करें । 


ध्यानीपासनादिशब्द- 


डे +-+कल्कक+-ा 


उपनिषत्तत्व 


( श्रीमहामण्डलके एक साधु-सेवकद्धारा लिखित ) 


सम्पूर्ण बेद तीन भागोमे विभक्त हैं | यथा--उपनिषद्‌- 
भाग) मन्त्रमाग और ब्राह्मणमाग | उपनिषद्भाग वेदके 
शानकाण्डका प्रकाशक है। इस मन्वन्तरमे वेदकी ११८० 
शाखाएँ आविर्भूत हुई | इतनी ही संख्यामे उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण और मन्जभाग भी प्रकट हुए। पुराणों और उप- 
. निषदोमे वेदकी यह संख्या पायी जाती है। कलिकालके 
प्रभावसे इस संख्यामेसे सहर्ांश भी इस समय नहीं मिलता 
* है। उपनिषदोके ठल्य ग्रन्थ पुराणोमे भी मिलते है। जैसे 
कि महामारतमे श्रीमद््‌भगवद्गीता, जो कि उपनिषदोका सार 
कही जाती है। 
वेद अनादि है । सुष्टिके प्रारम्भसे हमारे अ्माण्डमे 
जितना बेद प्रकट हुआ है, उसकी स्थिति सदा हमारे ब्ाह्म- 
सर्गमे बनी रहती है | हमारे मृत्युछोकरूपी भारतवर्षसे 
चेदोका आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। सृष्टिकी 
प्रारम्भिक दशामे महर्षियोके अन्तःकरणोमे वेद ज्यो-का-त्यो 
सुनायी देता है; जैसे रेडियो-यन्त्रद्वारा हजारों कोसोंके शब्द 
ज्यो-के-त्यों सुनायी देते हैं, उसी प्रकार महर्षियोके अन्तः- 
करणोमे श्रुतियों अपने खरूपमे यथावत्‌ प्रकट होती है। 
जिन पूज्यपाद महापुरुषोंके हृदयोमे वेद आविर्भूत होते है, 
वे ही महर्षि कहलते हैं । कितना ही बड़ा शानी पुरुष क्यो न 
हो, वह मन्त्रद्रष्ट न होनेसे महर्षि नृही कहछा सकता। वेद- 
मन्‍्त्रोके द्रष्टा ही ऋषि अथुवा मुहर्षिपद-वाच्य हो सकते हैं । 
शात्नोमे ऐसा प्रमाण मिल्र्ता है कि प्रत्येक सत्ययुगमे 
सम्पूर्ण वेदोका आविर्भाव मोक्षभूमिरूप भारतखण्डमे हुआ 
करता हैओर ग्रत्येक कलियुगमे वेदोका हात होते-होते इस मृत्यु- 
लोकसे वेद अह्मलोकमे चले जाते हैं | यही वेदके आविर्माव 
और तिरोभावका रहस्य है । - वेदका[ ख़रूप समझनेंके लिये 
सबसे पहले देश-कालका ज्ञान अवश्य होना चाहिये | वेदके 
साथ अनादि-अनन्तकारू ओर ब्ह्माण्डरूपी देश तथा ब्रह्मके 
सहश सत्‌) चित्‌ ओर आनन्दभावका कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है, उसके समझे बिना वेदका खरूप ठीक-ठीक समझमे नही 
आता | ब्रह्मका खनखरूप त्रिभावात्मक है। इस कारण 
मीमासाशास््र कहता है कि वेद मी तीन भावोसे पूर्ण हैं ओर 
ब्रह्मकी खभावरूपिणी प्रकृति जब त्रियुणमयी हैं तो शब्द- 
ब्रह्मलपी वेद भी तीन गुणोसे पूर्ण हैं । वेद त्रिभावात्मक 


होनेके कारण वेदका मन्त्रभाग/ आह्षणमाय और 
उपनिषद्भाग भी प्रत्येक त्रिमावात्मक है और उनकी प्रत्येक 
श्रुतिका तीन ग्रकारसे अर्थ होना निश्चित है। इसी कारण . 
स्ट्ृतिशात्र॒ कहता है कि जेंसे चावछ, दुग्ध और 
शकरा--तीनो मिछकर परम पविन्न सुमिष्ट परमात्न बनता है; 
वैसे ही प्रत्येक श्रुति त्रिभावात्मक होकर सब प्रकारके 
कल्याणका कारण होती है। अतः जबतक त्रिमाव-रहस्थ 
और त्रिगुण-रहस्मका ज्ञान साधककों नहीं होता और जबतक 
शिक्षा, कल्प; व्याकरण, निरुक्त; छन्‍्द और ज्योतिष--ये छः 
वेदाह़ तथा न्यायदर्शन और वेशेषिक-दर्शन--ये दोनों 
पदार्थवाददर्शन, योगदर्शन और सांख्यदर्शन--ये दोनों 
सांख्यप्रवचमदर्शन और वेदके कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और 
ज्ञानकाण्डके तीन मीमांसादर्शन--इस प्रकारके सात बैदिक 
दर्शनोका अच्छी तरहसे अनुशीरून साधक नही करता और 
साथ-ही-साथ भगवद्‌-उपासनाके द्वास थोगयुक्त अन्तरमुंखइत्ति , 
नही प्राप्त कर छेता, तबतक वेदार्थ समझनेमे साधक समर्थ 
नही होता । 

उपनिषद्-शान प्राप्त करनेके लिये सष्टिशान और देश- 
कालका शान प्राप्त करना अत्यावश्यक है | सृष्टिके साथ जो 
कालका सम्बन्ध है, उसके विषयमे जेसा सुन्दर, विस्तृत और 
अलोेकिक वर्णन वेद और शाज्नोमे पाया जाता है; वेसा और 
कही देखने अथवा सुननेमे नही आता । हमारे इस मृत्युछोक 
भारतवर्षकी आयुके निर्णय करनेमे अनेक पदार्थ-विद्यासेवी 
( साइंटिस्ट ) विद्वानोने अनेक प्रकारकी कब्पनाएँ की हैं। 
उन्होने सष्टिकी उत्पत्तिके विषयमे; मनुष्य-सष्टिके विषयमे) 
बेदके आविर्भावके “विषयमे और इसी ग्रकारसे नाना देश और 
नाना पर्वत आदिकी सुष्टिके स्तरोके विषयमे नाना कव्पनाएँ 
भी की है। किसीने इसकी दो-चार हजार वर्षोकी ही गणना 
की है। अब वह गणना कुछ आगे अवश्य बढ़ी है; किंठ 
उसके साथ भारतवर्षके प्राचीन सिद्धान्तोकी मिलानेपर एक 
कौतुक-सा मालूम होता है। सनातन-धर्मके प्राचीन अन्योंमे 
एक ब्रक्माण्डकी आयुका निर्णय करनेमे इस प्रकारकी गणना 
पायी जाती है कि १०० ज्रुटिका एक पर; ३० परका एक 
निमेष, १८ निमेषोकी एक काष्ठा, २०काष्ठाओकी एक कला, 
३० कछाओकी एक घटिका; दो घटिकाओका एक क्षण; ३े० 


हे 


क्र उपनिषत्तत्त्त न्ः 
नतत्त्त्त्त्तततच्च्तलचलच्च्ु्ल्च्अअअंअंइं_इ_इ?िचइअइस्‍स्‍ििन-कसयय++-----ततहतत>> 


क्षणोंका एक अहोरात्र अर्थात्‌ मनुष्यका पूरा दिन-रात होता है। 
इसी संख्यासे मानववर्ष-गणना की जाती है | इस हिसाबसे 


१७२८० ०० मानववर्षोका सत्ययुग, १२९६००० मानववर्षों- 
का जेतायुग/ ८६४००० वर्षोका द्वापरयुग और ४३२००० 
वर्षोका कलियुग है और ४३२०००० मानववर्षोंका महायुग 
होता है। ७१ महायुगोका अर्थात्‌ ३०६७२०००० वर्षोंका 
एक़ मन्वन्तर होता है ओर ८६४००००००० बर्षोका ब्रह्मा- 
का एक दिन-रात अर्थात्‌ एक कल्प होता है। . - 
3११५०४०००००००००० मानववर्षोमि एक ब्रह्मापदधारी 
बदल जाते है । १८६६२४०००००००००००००० सानव- 
व्षोंमे एक विष्णुपद्धारी बदल जाते है । इसी प्रकार 
डइ४७८९७६००००००००००००००००००० मानववर्पोकी 
मगवान्‌ शिवकी आयु समझी जाती है, जो ब्रह्माण्डका प्रलय 
करके ब्रह्ममे छय हो जाते है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-भाण्डोद्री 
ब्रह्मशक्ति जगदम्बाकी एक चुटिके शिवजीके पॉच करोड़ निमेष 
होते हैं। इससे एक ब्रह्माण्डके लय होनेका समय निर्धारित 
किया जा सकता है | इससे यह तातरय है कि जगदम्बाकी एक 
श्रुट्मि एक ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण प्रछय हो जाता है | जैसे ब्रह्मा- 
विष्णु-महेशरूपी त्रिमूर्तिके प्रकट होनेसे पहले प्राकृतिक 
सष्टि होती है और उसमे अज्याण्डके उपादानरूपी परमाणु- 
पुज्ञोंकी एकत्र करनेमे समय छगता है; उसी प्रकार भगवान्‌ 
शिव जीवोका प्रूय करके ब्रह्मीभूत हो जाते है । उसके बाद 
भी परमाणुपुझोके बिंखरनेमे समय छूयता है। सृष्टिके और 
प्रलयके सब कार्य जिस समयसे हो, उस समयको ब्रह्माण्डकी 
आयु कह सकते है और वह ब्रह्माण्डक्ी आयुका काल 
भीजगदम्बाकी एक च्रुटि समझी जा सकती है| # 
श्रीमार्कण्डेय आदि पुराणोमे १४ मन्वन्तरोका सल्तिसत 
वर्णन है और यह भी स्पष्ट वर्णन है कि ७१ महायुगोका एक 
मन्वन्तर होता है। प्रत्येक मन्वन्तरमे देवराज इन्द्रपदधारी 
देवता भी कालराज मनुके साथ ही बदल जाते हैं | उस 


समय भूछोक, भुवर्कोक और खर्लोक---तीनोके वड़े-बड़े पदधारी 
# ( १ ) चततुर्युगस॒ह्लाणि 


दिन पैतामह भवेत््‌ 
पितामहसहस्ताणि विष्णोश्व घटिका मता ॥ 
विष्णोद्ददशल्कश्ाणि कलाम रौद्धमुच्यते । 
(दैवीमीमासा मभाष्य; उत्पत्तिपादसूत्र ४ ) 


(२) चतुयुंगसइल्लाणि. जह्मणो. दिनमुच्यते । 
पितामहसहस्धाणि विष्णोरेका घटी मत्ता ॥ 
विष्णोद्यादशलक्षाणि. निमेषाधथ महेशितु, । 


दक्श कोस्यो महेशाना श्रीमातुस्त्ुट्रिपिका: ॥ 
( शक्तिरहस्थ ) 


एज 


सब देवता बदछू जाते हैं | कर्मके चालक देवता, जानके 
चालक ऋषि और स्थूछ शरीर आदिके सज्बालक पितृगणः 
जो तीनो ही तीन श्रेणीके देवता हैं, इनके जितने बड़े-बढ़े 
पदधारी है, वे सब प्रत्येक मन्वन्तरमे बंद जाया करते हैं 
इस कारण भू, भुव:; ख/--इन तीनो लोकोंकी शद्ला और 
सभ्यता आदिमे बडा अन्तर पड जाता है | प्रत्येक मन्वन्तरमे 
जो परिवर्तन होता है; वह भूः, धुव%) खःरूपी त्रिछोकमे होता 
है। मन्वन्तरमे कमी पूरा प्रठय नहीं होता, खण्ड-प्रढ्य 
होता है ओर देवपद्धारी तो अवच्य ही बदल जाते है । ये 
सब बाते प्राचीन आयेंके वेद और झात्रोसे भलीमॉति 
प्रमाणित हैं। इन सब कालके विभागोकी सख्याके देखनेपर 
देवीजगत्के माननेवाले विद्वान्‌ तो आनन्दित होते ही है; किंतु 
जो देवीजगतूपर आखा न भी रखते हो, वे विद्वान 
भी प्राचीन आयोंके काछके सम्बन्धके इन हिसावोकों देखकर 
चकित हुए बिना न रहेगे | उपनिषदो के देश-काल-जान प्राप्त 
करनेके लिये श्रात्नोक्त दो मतोका जानना परमावश्यक है | एक 
धयोगी-मतः और दूसरा 'बैष्णव-मत ।? योगी-मतमे--णक् 
अद्वितीय ब्रह्मसे ब्रह्माण्डकी सृष्टि होती है और पुनः उसीमे 
ब्रह्माण्डका लय हो जाता है । यह मत अद्वैतवादका पोषक है | 
दूसरा मत वैष्णब-मत कहलाता है। उसके अनुसार सृष्टि प्वाह- 
ख्पसे अनादि अनन्तरूप है । अज्याग्ड कितने हैं, इसकी 
गणना कोई नहीं कर सकता । ऐसे अगणित अक्षाण्डोके 
बीचमे एक गोलोक-घांमका होना यह मत मानता है | उस 
गोलोकघाममे. अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक श्रीक्ृष्णचन्द्र 


विराजते हैं और वहाँ रास-महोत्सबका निरन्तर होना माना 


जाता है | वे यह भी मानते हैं कि पूर्णावतार श्रीकृष्णने 
भक्तोंके ऊपर कृपा करके इस महारास-महोत्सवका नमूना 
ब्रजगोपिकाओकों दिखाया था । ऐसे दूसरे मतवाले जब 
अनादि अनन्त सृष्टि-प्रवाहकों मानते हैं तो स्वतः ही अद्वेत- 
वादियोकी तरह वे मुक्ति नही मानते है। उपनिपदोमे अधिकतर 
पहले मतका और कही-कही दूसरे मतका आमास मिलता है। 

जब कोई ब्रह्माण्ड प्रथम उत्पन्न होता है; तब उस 
ब्रह्माण्डके परमाणुपुज्ञ प्रकृति माताकी आकर्षणशक्तिके अनुसार 
एकत्रित होकर जीववासोपयोगी स्थू या सूक्ष्म छोकोकों उपन्न 
करते है | उस समय एक ब्रह्माण्डके अधिष्ठाता भगवान्‌ ब्रह्मा, 
भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ भिवका आविर्भाव नहीं रहता 


- है | उस समय चाहे देवकछोकसमूह हों अथवा हमारा मत्यु- 


लोक हों) इन सबका केवल गोक बनता है। इसी दब्माको 
प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं | क्योकि ये सब बद्मप्रकृति निगुण- 
मयी जगदस्बाके खाभाविक नियमके अनुसार ब्रह्माण्ड-गोलक 


ण्ट 


# महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


ल्ं्डःस्‍्स्‍डस्‍ःडस्‍ःडड्जडंिस्‍िड््््््स््स्स््च्चि््ि्ि््च्ि््िििािस्््िंििि्ि्ि्ट््ि्ल्ि्टट.. 


बन जाते है। उस समय उनमे जीवोका वास नहीं रहता। 
इस विपयमे पूज्यपाद प्राचीन ऋषिगण और आजकलके 
धदार्थविद्या (साइंस ) के विद्वजन दोनो एकमत है। 
पदार्थ-विद्यासेबी ( साइटिस्ट ) भी साधारणतः यही कहते 
हैं कि हमारी पृथिवी पहले जीववासोपयोंगी नहीं थी | इसी 
जीववासोपयोगी वननेसे पहलेफी अवश्थाका नाम “प्राकृतिक 
खुष्टि' है। उसके अनन्तर सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकी इच्छासे 
जब ब्रज्ञा-विष्णु-महेशरूपी त्रिमूर्तिका आविभांव होता है और 
भग्रवान्‌ ब्रह्मा अपनी इच्छाशक्तिसे जीव-सष्टिका प्रारम्भ करते हैं 
ओर देवसूष्टि प्रारम्भ हो जाती है, उसीको “ज्राह्मी-सृष्टिः कहते 
है | उसके अनन्तर प्रजापतिगण उत्पन्न होकर विस्तृत सुष्टि- 
को केवल अपनी मानसशक्तिसे उत्पन्न करते है, वही ध्मानस- 
सृष्टि? कहती है । यह सृष्टि भी देवताओंकी ओरसे ही होती 
है. | उसके अनन्तर स्त्री-पुरुषके संयोगसे जो सष्टि होती 
है, वह “बैजी-सृष्टि है। यही चार प्रकारका सुष्टिप्रकरण 
है, जो प्राचीन वेद और शास्रोमे पाया जाता है। 

बेदके मन्त्रभाग ओर ब्राह्मणभागके सब मन्त्रोमे यद्यपि 
त्रिभाबात्मक दीन प्रकारके प्रयोग हो सकते हैं; परंतु उपनिषदों- 
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मे, जो बेदके शञानकाण्डके प्रकाशक हैं, इन तीन भावोंका 
अदूभुत रहस्य प्रकाशित है। बृहदारण्यक आदि उपनिषदोके 
पाठक इसको अच्छी तरह समझ सकते है। यद्यपि इस समय केवछ 
१०८ के छगमग उपनिषद्‌-प्रन्थ मिलते हैं। शेष सहल्लाधिक ' 
छ॒प्त हो गये है; तो मी जो उपनिषद्‌-ग्रन्थ मिलते हैं, वे 
परमानन्दप्रद हैं। पद्म बेदरूपी महाभारतकी श्रीमद्भगवद- 
गीताके पाठ करनेसे भावुक भक्त यह समझ सकतें हैं कि 
वह जिन उपनिषदोका सार कही जाती हैं, उनकी ज्ञान- 
गरिमा कैसी है | उपनिपदोके द्वारा काछ-ज्ञान; चतुर्दशभुवन- 
रूपी देश-ज्ञान: देवी जगतका विस्तृत ज्ञान; देवपद्धारियोका 
ज्ञान, सब वेदिक दर्शनोका ज्ञान और कमंक्रा ज्ञानः जो 
कर्म ब्रह्मके सच्चिदानन्दभावके त्यागका कारण होता है; उसका 
रहस्य तथा अन्तिम वेदिक मीमासाका सिद्धान्त, यथा-- 
जगत्‌ ही ब्रह्म है; ब्रह्म ही जगत्‌ है; जीव ही ब्रह्म है इत्यादि 
आध्यात्मिक रहस्थपूण सभी सिद्धान्त मिलते है और वैदिक 
उपनिषदोम सब प्रकारके शञानका ब्रीज केसे पाया जाता है। 
इसका दिग्दशन श्रीमद्भगवद्गीता कराती है, जिसके महत्व- 
के विषयमे सारा संसार एकमत है। यही उपनिषत्तत्त्त है। 
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ओपनिषद-सिद्धान्त 


( श्रीश्रीस्नामीजी श्रीविशुद्धानन्दनी परित्राजक ) 5 


विश्वके सर्मस्त मानव-समाजकों नव चेतना देकर 
आत्यन्तिक शान्ति प्रदान करनेका श्रेय हमारे ओपनिषद- 
सिद्धान्तकी है| उपनिषदें साक्षात्‌ कामपेनु है | ब्रह्मसूत्रोकी 
रचना इन्हीके आधारपर हुई है तथा भ्रीमद्धगवद्गीता भी 
गोपालनन्दनद्वारा दोहन किया हुआ इन्हींका परम मधुर दुग्घा- 
मृत हैं। भारतवर्धके जितने भी आस्तिक सम्प्रदाय है; सबके 
आघार ये ही तीन ग्रन्थरत्न है; जो “प्रस्थानत्रयीके नामसे 
प्रख्यात हैं। सभी सम्प्रदायो--अद्वेत, विश्विशक्वेत, श॒द्धाद्वेत, 
द्वेतताद्वेत/ देत और शिवाह्तादिकी आधारभूता प्रस्थानत्रयी 
है। इस प्रस्थानत्रयीके आधारपर ही सभी सम्प्रदायाचार्योने 
अपने-अपने विचारानुसार विवेचनात्मक व्याख्या करके परम 
-सत्यका अन्‍्वेष्रण किया है। 

उपनिषदोका प्रादुर्भाव वेदके अत्युच्व शीष॑रधानीय माग- 
से हुआ है; जिन्हे प्रावः वेदान्त, ब्रह्मविद्या या आम्राव- 
मस्तक कहते हैं | वस्तुतः उपनिषद्‌ ही ब्रह्मविद्याके आदि- 
छोत है । उनसे निकलकर ही विविध वाड्मबके रूपमे 


विकसित हुई शान-गद्भा जीवोके पाप-तापको शमन करती है। 
जिनके मन्त्रोके पाठमात्रसे ही छुदय एक अपूर्व मस्तीका 
अनुमव करने छूगता है; उन उपनिषदोकी महिमा वर्णन 
करना सूर्यको दीपक दिखानेके समान है| हमारा उपनिषत्‌- 
सिद्धान्त ब्रह्मविद्याके जिज्ञासओकों आत्मज्ञ होनेका आदेश 
देता है; न कि अशेषविद्या-महाणंवसम्पन्न केवछ शात्रश , 
होनेका | क्योकि केवल झास्त्रज्ष होनेसे संदतिचक्ररूप शोक- 
समुद्रको पार नही किया जा सकता; इसके ढिये तो अनुभव- _ 
युक्त आत्मवेत्ता होनेकी ही आवश्यक्रता है | इसीलिये 
उपनिषदोमे अनेक आख्यायिकाओद्वारा सृष्टि-प्रपद्नका निरसन 
करके जिज्ञासुओंकी चुद्धिमे अभेद-शान स्थिर करनेंके लिये 
“ुकमेबाहितीयम? 'इदं सर्व थद्यसात्सा? 'उद्रमन्तरं कुसुते, 
अथ तस्ब भर्य॑ भवति” आदिअनेक श्रुतियोसे अभेददर्शीकी 
प्रक्षसा और भेददर्शीकी भर्त्सना की गयी है । 

अद्देत वेदान्त-प्रक्रियानुसार जीब अविद्याकी तीन शक्तियों 
क्षलत, विक्षेप और आवरण? से आइत है। इनमे मछ-- 


# औपनिषद-सिद्धान्त # 


सलच्च्च्स्स्चचच्च्श् च्च्य्््चस्स््क्क्िििप-किितत---र-_झर 


अन्तःकरणके मलिन सस्फारजनित दोषोंकी निम्वत्ति निष्काम- 
कर्मते होती है; विश्षेप (चित्तचाश्ल्य ) का नाश उपासनासे 
होता है और आवरण (ख्रूप-विस्म्ृति ) का नाञ् तत््वजान- 
से होता है, अर्थात्‌ चित्तके इन त्रिविध दोपोके लिये 
उपनिषदोमे अछग-अछग ओपषधियों बतायी गयी हैं; जिनसे 
सीन ही प्रकारकी गतियों होती हैं | सकामकर्मी छोग धूममार्ग- 
“से ख्र्गादि छोकोकों प्रात्त होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुना 
जन्म छेते हैं ओर निष्कामकर्मी उपातक अचिरादिमार्ग- 
से अपने उपास्यदेवके छोकमे जाकर अधिकारानुखार 'सालोक्य, 
सामीष्य, सारूप्य या सायुज्यः मुक्तिविश्येष प्राप्त करते हैं! 
इन दोनों सकाम और निष्कामकर्मियोसे मित्र जो तचज्ञानी 
होते है, उनके प्राणोंका उ्तमण--छोकान्तरगमन नही होता 
अर्थात्‌ उनके शरीर अपने-अपने तत्तोमे छीन हो जानेते 
उन्हे कैवल्यपद प्राप्त हो जाता है । 


अस्त, इस प्रकार हमारे अनादि उपनिषद्‌ उस पर्नल्ल- 
के खरूपका विदश्द और सफुट निरूपण कर हमारी हृदय- 
आूमिकों इस योग्य बनाते हैं कि जिससे उसमे तत्त्वज्ञानरूप 
अड्डुर शीघ्र ही प्रस्फुटित हो जाब एवं किसी भी कल्याण- 
कारिणी विद्याकों ग्रहण करनेके लिये मनुष्यको कितने सत्य, तप, 
सेवा त्याग, श्रद्धा और बिनय आदिकी आवश्यकता है-- 
यह बात उपनिषदोकी कई आख्याबिकाओद्वास प्रदर्शित 
की गयी है । इतना ही नही) बल्कि ब्र्मनिषक्षी अमय-आसि- 
निरूपणके साथ-साथ ब्रह्मके सर्वान्तर्यामित्त और सर्वशासकत्व- 
का वर्णन करते हुए. अह्मवेत्तेके आनन्दकी सर्वोत्कृषटता 
अनेक स्थछोमे दिखलायी गगी है | तात्यय यह है कि 
अधानतया उपनिषदोका छश्य अक्षविद्या-उपलब्धिकी ही 
ओर है, इसीलिये तत्तज्ञान एबं तदुपयोगी कर्म और 
उपासनाओका विद्ञद तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। 


ब्रह्मविद्याके ग्रसादसे समत्वदर्शन होता है | अज्ञानकी 
अन्थियोका भेदन होंकर समस्त संशयोका विधात हो जाता 
है एवं कर्मचामल्य सुठयत होकर चित अन्तमुंखी हो जाता 
है। बहयविद्यासे ही मिथ्यानुभूतिका नाक्ष होकर खयग्रकाश 
अबाड्मनतगोचर चेतनानन्दरसेक्घन विज्ञानलरूप पखह्म- 
का साक्षात्कार होता है | अह्मविद्यारूप अमृतपानका अकथनीय 
महत्व है; जिसने इस अम्ृततत्वका पान किया। वह निहाल 
हो गया; उसे फिर न कुछ कर्तन्द है, न प्रातव्य | अक्वेतता- 


जु९, 
की दृष्टिमें सारे प्रपश्न-असारका विलय होकर सश्चिदानन्द- 
खरूप हो जाता है, उसे असत्‌ जढ और दुःखरूप प्रतीत 
नहीं होता । उसकी इष्टिमे तो द्रश, दृश्य और दर्मन- 
#ुप त्रिपुटीका भी विलय हो जाता है; वह एक निश्चल, 
निर्वाध। निष्कल और चिदानन्दघन-सत्तामात्र रह जाता है| 
उसके द्वारा जो भी आदर्श कार्य होते है; वे अन्य छोगोंकी दृष्टि 
ही होते हैं। अल्नवेत्ताकी दृश्टिम तो न कोई कार्य है और न 
कोई करनेवाल्य ही | क्योकि तत्तदर्ओीं छोगोकों जल और 
बीचिमे अन्तर नही दीखता। वह मित्रत्व तो बाह्दर्णी छोगो- 
फ्री दृष्टिमे ही प्रतीत होता है; जिसते प्रेरित होकर वे कहते 
हैं कि जल्मे तरद्धें उठती है; किंतु जलने उन तरज्ज-वी चियोको 
कब देखकर उनकी गणना की है! कहनेका तातय॑ यह है कि 
“एक अखण्ड चिदूधन वस्तुको छोडकर उत्पत्ति; प्रढय, बढ; 
साधक; मुमुक्षु और मुक्त आादि किसी भी प्रकारका व्यवहार 
ही नही है |? ब्रह्मतत्त अत्यन्त ही दुर्द्श है; क्योकि निरन्तर 
व्यवहारमं ही रत रहनेवाले विषप्रयी जीवोकी दृष्टि इस 
व्यवहारातीत छक्ष्यतक पहुँचनी अत्यन्त कठिन है| जिन 
वेदके पारगामी मुनिजनोके राग, द्ेष। छोम; भय और 
क्रोधादि विकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदुगुरुकी कृपासे स्वथा 
निद्नत्त हो गये हैं, उन्हीको इस प्रपञ्चातीत अद्वयपदका योध 
होता है। इस विश्युद्ध/ तत्वका बोध हो जानेपर वह महात्मा 
सर्वथा निर्वन्द्न और निर्मय हो जाता है एवं रठुति; 
नमस्कार और खधाकारादि कर्मश्रेणीसे ऊपर उठकर यहच्छा- 
लाभ-सन्तुष्ट हो जाता है । फिर बाहर-मीतर---सर्बन्र एक आत्म- 
तत्तवको ओतप्रोत देख उसीमे रमण करता हुआ कभी तत््व- 
ज्युत नहीं होता । यही बोधस्थिति है; इसीके लिये जिशासुओं- 
का सारा प्रयक्ञ होता है और इसी स्थितिको प्राप्त होनेपर 
प्राणी कृतकृत्य होता है । कहनेका तातय यह है कि 
“औपनिफद-दर्शन ही सम्यग्दर्शन है; जिसके प्रशादये भब- 
भयका निरसन होकर आत्यन्तिक आनन्दकी प्रासि होती है।? 
इस विश्युद्ध दृष्टिकों ग्रात्त कर लेना ही मनुष्य-जीवनका परम 
उद्देवय है। एवं गहनतामे अनुप्रविष्ट हुए. इस औपनिपरद-सिद्धान्त- 
को ग्रात्त किये बिना जीवन व्यर्थ है । इसे प्राप्त न करना ही सबसे 
बढ़ी हानि है। अतः इस प्रस्तुत उपनिषद्‌-अझ्डते इत दृष्टिको 
पानेके लिये प्रत्येक कल्याणकामी पाठकक्रों प्राणपणसे प्रयक् 
करना चाहिये; मिंसते वह उपनिषद्के महान्‌ और गूढ़तम 
सिद्धान्तकों धारण करनेकी क्षमता प्रात्त कर सके | 


नि ५-2: 


उपनिषत्तत्त 


( लेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शर्मो ) 


सर्ववेदान्तप्रतिपाद्य परञजक्ष ही उपनिषदोका चरम तत्त्व 
है। कितु इस तत्वकों हृदयक्कम करना अत्यन्त दुरूह है। 
विना अधिकारीके तत््वका साक्षात्कार भी नहीं होता। 
इसीलिये उपनिषदोमे सर्वन्न ही अधिकारकी चर्चा आयी है। 
यरत देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ। 
तस्पैते कथिता हाथी अकाइन्ते महात्मनः॥ 
'आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद, 'नावेद्विन्मनुते त॑ बुहन्तम?, 
धद्विज्ञाना्थ स शुरुमेवाभिगच्छेत्‌ू समित्पाणिः श्रोन्नियं 
प्रद्मनिष्ठम? 
तह्िझि अणिपातेन परिप्रइनेन सेवया। 
उपदेष्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदर्शिनः ॥ 
---आदि उपनिषन्मन्त्रों एवं गीताके झब्दोमे तत्वशान- 
प्राप्तिकि छिये अधिकारीके निमित्त गुरूपसदनादि कुछ विशिष्ट 
नियम भी बतछाये गये हैं | श्रीमद्धागवतमे बतछाया गया 
है कि वेदान्तके श्रवण-मननादिसे तथा भगवानके गुणोके 
बार-बार श्रवण करनेसे भगवद्ध्यानादिके द्वारा कामादि दोषो- 
का शीघ्र ही उपशमन होता है। इस तरह इन अमझूल- 
जनक वस्तुओके नष्टप्राय हो जानेपर श्रेष्ठ पुरुषोकी नित्य 
सज्नति ग्राप्त करनेसे भगवानमे नेष्टिकी भक्ति उत्पन्न होती 
है। ऐसी परिस्थितिमे कामादि दोषोके शान्त पड़ जानेपर 
निर्विक्ष चित्तमे केबल सत्वगुणकी स्थिति होती है; और 
चित्त अ्रसन्नताको प्राप्त होता है | इस तरह मुक्तात्मा असन्नमन 
पुरुषके हृदयमे भगवद्धक्तिके योगसे भगवत्तत्वका विज्ञान 
उदय होता है--- 
श्ण्वत्तां खकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीरत॑नः । 
हचन्तःस्थो डामद्राणि विधुनोति सुहत्सताम्‌ ॥ 
नष्टप्रायेष्वभद्गेपु. नित्य भागवतसेवया | 
अगवत्युत्मछोके  भक्तिमंवति नेड्टिकी ॥ 
तदा रजस्तमोभावा; कामलोभादयश्च ये। 
चेत एुसैरनाविद्ध स्थित॑ सत््वे अ्रसीदति ॥ 
एवं असज्नमननसो भगवद्धक्तियोगतः । 
भगवत्तत्तविज्ञानं. मुक्तसज़्स्थय जायते ॥ 
( श्रीमज्धाण १ २। १७--२० ) 
तत्वशानकी फलश्रुतिमे कहा गया है कि आत्मामे ही 


हर 


ईश्वरके दर्शन होनेपर हृदयकी अन्यि कट जाती है, सारे संशय 
विलीन हो जाते हैं और सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं--- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछचन्ते स्वेसंशया:। | 
क्षीयन्ते चास्त कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ 
( श्रीमद्धा० १। २। ११) 
यही बात कुछ अन्तरसे मुण्डकोपनिषद्के द्वितीय खण्डसे 
कही गयी है। 

“तत्व किमः---तत्व क्या है-इस जिज्ञासासे यदि उपनिषदों- 
का आलोडन या श्रवण-मनन किया जाय तो “यहों ब्रह्मके 
अतिरिक्त और कुछ नही है? ध्यथार्थतः वह ब्रह्म ही सतल 
है? और “एकमात्र वही है? यही तत्व उपलब्ध होता है | 

“ईशाचास्थमिद्‌५ सर्व यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ः, 'यसिमि- 
न्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । तन्न को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपर॒यत?, 'ऐतदात्म्यमिदं सघंस' '" 'स॒ आत्मा 
तष्वमसि इ्वेतकेतो”, “ओमिस्येतदक्षरसिदं सर्च तस्मोपव्यान- : 
ख्यानम?, “सर्व होतडह्म अयमात्मा ब्रह्म? 'सब खल्विदं ब्रह्म? 
'नेह नानास्ति किल्वन?, 'मत्योः सम्त्युमामोति य हृह नामेद 
पश्यतिः, 'एको देवः स्वभूलेषु गूहः, 'ह्वितीयाहे भय भवति? 

--आदि श्रुतियों इस तत्त्वको स्पष्टतः प्रतिपादित करती 
हैं। और-- 

धवासुदेवः सर्वभिदस?, 'समं परयन्हि सर्वत्र), “यो मां 
पश्यति सर्चेत्र” 'सकलमिदमहं च वासुदेव?, 'एकः से 
आत्मा पुरुषः पुराण:”, “सरित्समुद्रांश्व हरेःशरीरम? 

सर्वभूतेष यः.. परयेद्धगवद्धावमात्सनः । 
भूत्तानि भगवत्यात्मन्येथष. भागवतोत्तमः ॥ 

--आदि बचनोसे अन्यत्र भी यही कहा गया है | कुछ 
लोग-- है; 

जज्ञाज्े द्वावजावीशनीशौ! 'क्षर॑ प्रधानमस्ताक्षरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः, 'अजामेकां छोहितशककृष्णां 
ब्ली प्रजाँ जनयन्तीं सरूपाम्‌ ।! 

--आदि श्रुतियोको सिद्धान्त मान बैठते है; किंठ यो 
सिद्धान्ततः तत््वनिरूपणकी बात नही है | ऐसे तो उपनिषदोमे 
नचिकेता, यमराज; जनक) याशवल्क्य आदि कितनोंके नाम 
आये है, पर किसीका नाम आ जानेसे किन्हीं शब्दोकी 


डी 


कै डपनिषत्त त्व 7] 


पुनरक्तियाँ मिल जानेसे उन्हे ही तत्त नहीं कहा जा सकता। 
यही कारण है कि विशिष्टद्वैतसम्पदायाग्रणी भगवान्‌ 
श्रीरामानन्दाचार्यने भी श्रीसुरसुरानन्दजीके तत्व किमः इस 
अश्षके उत्तरमे--- 
बिदव॑ जात॑ यतो5ढा यद॒वित्मखिल॑ कछीनमप्यस्ति यस्मिन्‌ 
सूर्यों थत्तेजलेन्दुः सकलमविरत॑  भासयत्येतदेषः । 
यज्ञीत्या चाति वातोअ्वनिरपि सुत्तल॑ याति नैवेश्वरों झ्ः 
साक्षी कृट्स्य एको बहुशुभगुणवानव्ययो चिश्वभत्ता ॥ 
इस प्रकार ही तत्त्वका निरूपण किया है । इस ब्लोकमे 
स॒ष्ट है कि 
यतो था इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। 
अत्मयन्त्यभिसंविद्यन्ति | त्तद्विजिज्ञासस । तद्अहोति। 
(तैत्ति० ३। १। १) 
तम्रेव भानतमंज्ुभाति सबब तस्य भासा सर्वैसिदं विभाति। 
( ख्वेता० ६। १४ ) 
यदादित्यगत॑ तेज्ञो जगद्धासयतेडखिलम्‌ । 
यघ्न्द्रससि यज्ाझ्नी तसेजो पिद्धि मामकम ॥ 
( गीता १५। १२) 
तथा-- 
भीषास्पाद्वातः पवते | भीषोदेति सूर्य: | भीषाससा- 
दुझिश्रेन्द्रश्न रत्युर्धानति पद्चमः |. (तैत्ति#न २।८। १) 
(एवं थः सर्चेज्ः स स्ववितः 
--आदि मन्‍्त्रोंका ही भाव व्यक्त किया गया है | 
इसपर आजकलके कुछ उपनिषच्चिन्तन करनेवाले 
वेदान्तियोका कथन है कि श्रीरामानन्दाचार्य आदि विद्वानोनि 
तो इन लक्षणोकों श्रीरामचन्द्रादिमे घठाया है; किंतु चह ब्रह्म 
तो अवतार नहीं लेता, क्योंकि वह आकागकी भाँति सर्वत्र 
व्याप्त है; सर्वदेशीय है--- 
“ईंश्वरो नावत्तरति व्यापकत्वाद्‌ आाकाशवतः! 
इस अनुमानसे ईश्वरका अवतार बाधित होता हैः 
किंतु न तो यह अनुमान ही सही है न इसका दृष्टान्त ही; 
क्योंकि आकाश भी वायुरूपमे अवतीर्ण होता है एवं पुनरपि 
डसका तेज, जल और प्रथ्वीरूपमें अववरण होता दै। 
सर्वोपनिषद्रपी गौओंके दोग्धा शीगोपालनन्दनका कथन 
है कि 'मै अज; अव्ययात्मा एवं समी भूतोका ईश्वर होता हुआ 
भी आत्ममायासे अवतीर्ण होता हूँः--- 
अजो5पि सदन्नच्ययात्मा भूतानामीश्वरोईपि सन्‌। 
अकृति खामधिष्ठाय. संसवाम्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४ । ६ ) 


यह बात अवदय है कि मगवानका आउद्ममायामय 


दर 





शरीर तथा जन्म-कर्म साधारण देहधारियोक्री मॉति नहीं 
होता | श्रीमद्भागवत्तमें तमी तो भगवानके सभी खरूपोंको 
भायातीत, अनन्य सच्चिदानन्दरूप, अठुल माहात्ययुक्त तथा 
सर्वथा अस्पृष्ट कह गया है-- 

सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकरसमूर्तयः त 

अस्पृष्टभूरिसाहात्म्या अपि झ्युपनिषद्ध्शास्‌ । 

( श्रीमद्भा० १० । १३ । ५४ ) 
तमी तो जब विदेहराज श्रीजनकने भगवान्‌ भीरामचन्द्रके 
खरूपका प्रथम बार दर्शन किया तो इनका सारा ब्रह्मज्ञान एवं 
बैराग्य हवा हो गया-- 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गाबा । उमय मेष घरिं की सोह आया ॥ 
सहज विशंगरूप मनु मोत्त । थकित होत जिमि चंद चकोर ॥ 
ठाते प्रभु पूछ सति भाज | कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ 
इन्हहि बिक्ोफ़त अति अनुरागा ५ बर्बस जहासुरहि मन त्यागा ॥ 

--त्यादि उद्गार उनके मुखसे हठात्‌ निकछ पड़े | यह 
दशा उनकी कई बार हुई। वनवासके समय भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रसे मिछ्कर तो इनकी दशा देखते ही बनती थी। 
गोखामीजी विभोर होकर लिखते हैं-- 
जासु ग्यान रवि भव निसि नासा ५ बचन किस मुनि कमल विशासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई । यह छ्िय राम सनेह बढाई॥ 
कि साथक छिद्ड सयाने १ त्रिविष जीव जग बेद बलाने ॥ 
राम समेह् सस्स मन जायू | साधु समें बढ आदर तासू)। 
होह न राम प्रेम बिनु ग्यानू । करनघार बिनु जिसि जरूजानु ॥ 

यही बात भागवतमे भी--- 

नैष्कम्यमप्यच्युतभाववर्जितं 
न शोसते ज्ञानमर्द निरक्षनमम्‌ | 
(श्रीमद्भा० १।५। १२) 

--आदि रलोकॉमे दर्शायी गयी है | 

इसपर कुछ लोग-- 

सायाख्यायाः कामपैनो्जीवेशों.. वत्सकाबुओ । 

यथेन्छ॑ पिवता द्वैत तत्व॑ लद्गेतमेव हि ॥ 

( माया नामकी कामधेनुके जीव; ईश्वर दोनों बछड़ें हूँ। 
ययेच्छ द्वैतको दोनों ही पी लें; पर तत्व तो अद्वैत ही दै ।) 
इत्यादि वचनोकी पढ़कर भगवानकके सगुण खरूपसे घुणा 
करने लग जाते हैं; पर उन्‍हें समझ रखना चाहिये कि दैत 
तमीतक मोहजनक होता है; जबतक शान नहीं होता। जब 
विचारद्वारा बोधकी ग्राप्ति हो जाती है; उस समय मक्तिके 
हिमे कल्पना किया गया दैत तो अद्वैतकी अपेक्षा भी सुन्दर 


दश 


# महाल्तं विश्वुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति $# 








है। यदि पारमार्थिक अद्वैत-बुद्धि रहते हुए मजनके लिये 
द्वैत-लुद्धि रकखी जाय तो ऐसी भक्ति सेकडो मुक्तियोसे 
भी बढ़कर है-- 
हैते॑ मोहाय बोधात्माग्‌ जाते बोधे सनीषया। 
भक्‍्त्यर्थ॑ कल्पित॑ द्वैठमद्नैतादपि खुन्द्रम्‌ ॥ 
अद्वेते परमार्थों हि. हत॑ सजनहेतवे । 
तादशी यदि सक्तिश्रेत्सा तु झुक्तिशताधिका ॥ 
कुछ लोगोका कहना है कि मधुसूदन स्वामीने माना है 
कि अवतार नहीं होता; किंतु भक्तकी भावनासे विधुर- 
परिभावित कामिनी-साक्षात्कारके समान श्रीकृष्ण आदिका 
ख़रूप दिखायी पडता है; कितु यह कथन ठीक नही) 
क्योकि गीता ( ४ । ६ ) की टीकामे उन्होने भगवदवतारकों 
बहुत प्रयक्षसे सिद्ध किया है और-- 
कृष्णमेनमर्वेहि त्वमात्मानसखिलात्मनाम्‌ | 
जगद्धिताय सोड5प्यन्न देहीवाभाति सायया ॥ 
अहो भाग्यसहों भाग्य ननन्‍्द्गोपत्नजोकसाम्‌ । 
यन्मिन्न॑ परमानन्दं॑ पूर्ण ब्रह्म खनातनस्‌॥ 
--आदि भागवतके श्लोकोको सादर ग्रमाणरूपसे उपन्यस्त 
किया है। इतना ही क्यों ! तत्त्वविषयक प्श्नपर तो वे 
स्पष्ट कहते है कि मै श्रीकृष्ससे बढ़कर और किसी तत््वको 
नहीं जानता-- 
बंशीविभूषितकराज्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठातू. । 
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेन्रात्‌ 
कृष्णाप्परं॑ किसपि तस्वमहं न जाने ॥ 
अधिक क्या; अद्वेतसम्परदायाग्रगण्य भगवान्‌ शट्ढर भी 
कहते हैं कि जिसने ब्रह्मको अद्भुतः अनन्त अह्माण्ड 
दिखलाये; वत्सोसहित सभी गोपोकों विष्णुरूपमे दिखलाया; 
भगवान्‌ श्डर जिनके चरणावनेजन-जलूकों अपने मस्तकपर 
घारण करते है, वे श्रीकृष्ण-तो ब्रह्मा, विप्णु, शिव--इन तीनोसे 
परे कोई अविकृत चिंदानन्दघन ही है-- 
अह्यमाण्डानि बहूनि पड्ुजभवान्‌ भत्यण्डसत्यद्भुतान्‌ 
गोपान्वत्सयुतानदर्शवब्ज॑ विष्णूनशेषांश्वन. यः। 
शम्सुयंच्चरणोदर्क स्वशिस्सा घत्ते च भूर्तिन्रयात्‌ 
क्ृष्णोड्य॑ प्रधगस्ति को5प्यविक्ृतः सच्चिन्मसी नीलिसा॥ 
आननन्‍्दसे विभोर होकर एक गोपी अपनी सखीसे कहती 
है कि 'ऐ! सखि | सुन मैने श्रीनन्दके ऑगनमें एक विचित्र 
कोतुक देखा है |? सखी पूछती है कि “वह क्या !? भगवदर्शनके 


आननन्‍दसे आह्ादित हुई गोपिका उत्तर देती है कि--+सकल- 
वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्म वहाँ गोधूलिसे सना हुआ रुत्य कर 
रहा है-- 
श्णु सखि कोतुकमेक नन्‍्दनिकेताड़ने सया धएस्‌ । 
सोघूलिधूसराज्ञे. चृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 
इसी प्रकारुंएक अन्य प्रेममग्न भक्तके हृदयोद्वार हैं | 
वह कहता है--- 
वुन्दरण्यनिविष्ट॑ बिछुठितमाभीरधीरनारीशिः । 
सत्यचिदानन्द्घनं॑. त्रह्म नराकारमालस्त्रे ॥ 
सै बृन्दावनमे प्रविष्ट परम बुद्धिमती आमीर- 
नारियोके सड्धमे छठित नराकार सच्विदोनन्द्घन ब्रह्मका 
अवलम्बन लेता हूँ:--शरण ग्रहण करता हूँ । जब ऐसी बात 
है तभी तो भरीब्रह्माजी भी कहते है कि त्जमे कीटादि होकर 
भी जन्म ग्रहण करना बढ़े भाग्यकी बात है। क्योकि उस 
श्रीचरणकमलकी रज; जिसे थर्वदा श्रुतियों दूँढती है; यहाँ 
सहज ही उपलब्ध होती है-- 
तछ्ूरिभाग्यसिह जन्म किसप्यटव्याँ 
यद्दोकुकेषपि. कतमाइफ्िरजोइशिषेकस्‌ । 7 
यजीचितं छु निखिर भगवान्मुकुन्द- 
स्वच्यापि. गत्पदरजः.. शरुतिरृग्यमेव ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १४। ३४) 
यहां “अद्याषि यत्पद्रजः श्रुतिरृग्यमेवः यह पद ध्यान 
देने योग्य है | अक्माजीका ताले है यहाँ भ्रुतिरूपा गोपियोसे 
बे अब इस बातकों समझ चुके है कि भरुतिप्रतिपाद्य यह 
ब्रह्म ही यहाँ जमे अवतीर्ण हुआ है; और इसकी प्रतिपादिका 
श्रतियों भी यहाँ गोपिकारूपमे अबतरित हुईं हैं । "सर्वे वे 
देवतापायाः? यह असिद्ध है | इस विषयमे उपनिषदोका ही 
प्रमाण देखनेयोग्य है । 
उपनिषदे कहती हैं कि “एक बार श्रीरामचन्द्रजी ऋषि- 
मुनियोके दर्शनार्थ जज्ञछमे गये । महाविष्णु, सब्चिदानन्द- 
लक्षण सर्वाज्गसुन्दर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकों देखकर सभी 
बनवासी मुनि विस्मित हो गये | उन ऋषियोने उनके शरीर- 
स्पर्शकी कामना प्रकट की | मगवानने अन्थावतारमें उनकी 
इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया-- 
ओीमहाविष्णु सचिदानन्दलक्ष्ण रामचन्द्र  उट्ठा 
सर्वाद्सुन्दर॑ झुनवों घनवासिनों विस्थित्ता वस्ूदु। । ते 
होसु्नोंवयमवताराल्वे गण्यन्ते आलिज्ञामो भवन्‍तसिति ॥ 


उन सभी देवताओं तथा ऋषियोकी प्रार्थना ख्ीकृत 


# उपनिषत्तत्त्व # 


डे 








हुईं। वे सभी कझृतकृत्य हो गये । काछान्तरमे भगवानका 
अआकर्य हुआ । भगवानका खरूपभूत परमानन्द ही नन्‍्द हुआ, 
ब्रह्मविद्या यथ्ोदा हुईं । ब्रह्मपुत्ना गायत्री देवकी हुई, खर्य॑ 
निगम ही वसुदेव हुए, वेदकी ऋचाएँ ही गोपियों तथा 
गोओके रूपये अवतीण हुई । भगवान्‌के मनोहर संस्पर्शके 
निमित्त अक्मा भी मनोहर यप्टि हुए, भगवान्‌ रुद्र सप्त- 
खरान॒वादी वेणु होकर; इन्द्र गवयश्द्ध होकर श्रीहस्तमे 
सुशोमित हुए और पाप ही असुर हुए-- 

यो ननन्‍दंः परमानन्दः यशोद सुक्तिगेहिनी । 

गोष्यो गाव ऋचस्तस्थ यपष्टिका कमछासनः ॥ 

वंशस्तु भगवान्‌ रुद्रो शज्ञमिन्द्रस्वघोड्सुरः । 

इसके अतिरिक्त वेक्ुण्ठ गोकुछ्यनके रूपमे अवतरित 


हुआ, तपम्वीगण बृक्षोंके रूपमे अवततीर्ण हुए, क्रोष-लेभादि « 


देत्य हुए तथा मायासे बिग्रह धारण करनेवाले साक्षात्‌ भ्रीहरि 
ही गोपरूपले अवतीर्ण हुए । श्रीशेषनाग बढराम हुए और 
शाश्वत ब्रह्म ही भीकृष्ण हुआ | सोलह हजार एक सौ आठ 
पत्नियोके रुपमे ब्रह्मल्‍्पा वेदोकी ऋचाएँ तथा उपनिषदे 
प्रकट हुई--- 

गोकुं॑ वनचैकुण्ठ तापसास्तत्र ते हुमाः । 

छोमक्ोधादयों देत्या/ कलिकालतिरस्कृतः ४ 

गोपरूपी हरि साक्षान्मायाविद्वदधारणः । 

शेषनागो3भवद्धामः कृष्णो अद्दोव शाखतस ॥ 

अष्टावष्टसहले हे. शताधिक्यः खियस्तथा । 

ऋत्वोपनिपद॒स्ता ये रद्मख्या ऋचः खतियाः ॥ 

यहॉतक कि देमही चाणूर मछरूपमे अबतीण हुआ; मत्तर 

हीअजैय मुष्टिक हुआ दर्प कुवल्यापीड़ हाथी तथा गर्व वकासुर 
शक्षस हुआ | दया रोहिणी माताके रूपमे अवतीर्ण हुई; धरा 
सत्यमामा हुई महात्याधि अधाछुर बना तथा कलि कसरुपमे 
अबदीर्ण हुआ । शम मित्र सुदामा हुए। सत्य अहूर हुआ 
तथा दम उद्धव हुआ एव सबंदा संस्पर्श पानेंके लिये ताक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु ही शहृरुममें अवती्ण हुए-- 

ट्वेषश्ञाणूरमछोध्य॑. मत्सरो सुष्टिकोडजयः । 

दुर्प: छुवकवापीडो गधों रक्षः खगो चकः 0 

दया सा रोहिणी साता सत्यभामा घरेति बे 

अथासुरो मद्राव्याधिः कछिः कंछः स मूपतिः ॥ 

शमी मिन्नः खुदासा च सत्याक्ूरोद्दवो दुसा । 

यःदाहुए स स्व विष्णुलेक्मीरूपो च्यवस्थितः ॥ 

इसी प्रकार आगे चलकर कहा गया है कि जिस प्रकार 


भगवान्‌ पहले आनन्दपूर्वक क्षीरसमुद्रमे क्रीड़न करते थे; 
वैसा ही आनन्द लेनेके लिये उन्होंने भीरसमुठरकों दि दुग्धके _ 
भाण्डोमे स्थापित किया एवं शक्रठभन्नन आदि लीलाएँ रीं। 
गणेशजी चक्रलूपमे अवतीर्ण हुए, खय वायु ही चमर हुए 
एवं अग्निके समान प्रक्राशवाले तल्याररूपमें ख़ब भगवान्‌ 
महेश्वर आविर्भूत हुए । भ्ीकश्यपजी उद्ूखल हुए; देवमाता 
अदिति रख्जु हुई । इस प्रकार भगवानके समस्त परिकरके 
रूपमे बे ही सब देवगण अव॒तीर्ण हुए जिन्हें सभी सादर 
नित्य नमस्कार करते हे, इसमें किसी प्रकार भी संशय नहीं 
करना चाहिये । सर्वशत्रुनिवर्हिणी साक्षात्‌ कालिका गदा- 
रूपमे अवबतीर्ण हुईं और भगवानकी वैष्णवी माया शार्झ- 
घतुषरुपमे उनके करकमछमे आ! विराजी । शरदू-ऋत 
भगवानके सुन्दर भोजनोंके रूपसे प्रक८ हुआ । श्रीगदढजी 
भाण्डीरबट हुए. तथा नारद मुनि श्रीदामानामक उनके सहचर 
गोपाल हुए। भक्ति बृन्दा हुई। 
इुग्धोद्धि। इृतस्तेन भप्नसाण्डो दृधिग्रहे । 
क्रीडते बालकों भूला पूर्ववत्सुमहोदधो ॥ 
संहारा्थ च॒ शत्रु्ण रक्षणाय च संस्थितः । 
यत्लप्टुसीश्चरेणासीत्तचनक अद्यर्ष एक | 
जयन्तीसम्भवो वायुश्रमरो धर्मसंशितः ॥ 
यरयासौ ज्वलनाभासः खल्नरूपो महेखरः । 
ऋष्पपोललः ख्यादो रूजुर्मातादितिसथा॥ 
यावन्ति देवरूपाणि चद॒न्ति विद्युघा जता: । 
नमन्ति देवरूपेम्य एवसादि ने संशयः॥ 
गदा च काढिका साक्षात्सवैशब्रुनिवर्हिंणी । 
धजुः शाह खाया च शरूकाछ। सुभोजनः ॥ 
गरडो वटसाण्डीरः श्रीदामा बारदों झुतिः । 
बुन्दा भक्ति: किया छुद्धिः सर्व॑जन्तुमकाशिनी ॥ 
इस तरह-- 
धलहदाओ ये घने गोपाः याश्रासीषां च योषितः। 
बृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या चहुखियः ॥ 
सर्वे वे देवताआयाः? 
यह श्रीनारदकी उक्ति सर्वया सत्य सिद्ध हुई-- 
सपरके बर्णनसे यह सिद्द हो गया कि परम पुदत ही 
जो उपनिषदोका वस्मतत् है; श्रीकृष्ण तथा भीरामादि रुपोरे 
विवक्षित है । बेदोमे भी-- न्‍ 
“हुईं विष्णुविचक्रमे ज्रेधा लिंदथे पद्म!) बज्ीणि पदानि 
दिचकसे विष्णुगोंपा अदाम्यः । अतो घर्माणि घारमन!, 


द७छ 


अग्रजापतिश्ररति गर्भे अन्तरजायमानों बहुधा विजायते,? 
“नीछआवाः द्वितिकण्ठा? 

--आदि बहुतसे मन्त्र भगवानके सगुण खरूपकों सिद्ध 
करते हैं। श्रीनील्कण्ठ सूरिने तो श्रीहरिवंशपर्वके विष्णुपर्वके 
कई अध्यायोकी टीकामे वेदोंमे त्रजलीछाको दर्शाया है एवं 
सर्वन्न यह स्पष्ट लिखा है कि यह लीला वेदके अमुक मन्त्रका 
उपबूंहण करती है। “कल्याण? के गत वर्षके ४-५ अड्डढोमे 
बहुत कुछ छिखा भी गया है । सच्ची बात तो यह है कि 
बेदोका यथार्थ तात्पर्य इतिहास-पुराणोके अध्ययनसे ही छगाया 
जा सकता है--अन्यथा वेदेतिहासोसे अनभिज्ञ पुरुष तो 
उनका अनर्थ ही कर डालता है-- 


बिमेत्यल्पश्नुताहेदी. सासय॑ प्रहरिष्यति । 


इस तरह स्पष्ट है कि जो उपनिषदोका तत्त्व है; चही 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 











पुराणेतिहासों तथा सभी सजनोका भी परमाराध्य तत्त है | 
सभी योंगी-मुनि उसकी ही वन्दना करते हैं | अह्मादि सभी 
देवतागण सर्वदा उसीका ध्यान करते हैं | श्रुतियों “नेति- 
नेतिः कहकर सर्वदा उसीका यशोगान करती हैं | उससे संसार- 
में कोई भी वस्ठ न तो मिन्न ही है और न अभिन्न ही | 

तस्माद्विन्त न चासिन्‍नमाभिभिन्नं न वे विशुः। 

और यदि ध्यानसे देखा जाय तो उपनिषदोमे ही नहीं, 
प्रत्युत सम्पूर्ण मन्त्रत्नाह्मणात्मक वेद, सम्पूर्ण पुराण तथा 
रामायण एवं महाभारतके आदि; मध्य और अवसानमे सर्वत्र 
ही वह गीयमान है--वह सभीक्रा चरम तत्व है--- 


चेदे रामायणे पुण्ये पुरागें भारते तथा । 
आदी मध्ये तथा चाल्ते हरिः स्चेन्न गीयते ॥ 





तैत्तिरीयोपनिषद्‌ और बद्यसूत्र 


( लेखक-ओ,० प० श्रीजीवनशह्डूरजी याक्षिक, एम्‌ू० ण०। एलएछ० बी० ) 


पूज्यपाद भगवान्‌ आच्य शड्ढराचार्यने संन्‍्यास-आश्रमके 
दस सम्प्रदाय स्थापित किये। प्रत्येक सम्प्रदायका अपना एक 
विशेष उपनिषद्‌ कहा जाता है; जिसके अध्ययन और विचारसे 
अक्षज्ञानप्राप्तिकी चेश अनुयायी करते है। भगवान्‌ वेदव्यास- 
ने बह्मसूत्रमे यावत्‌ उपनिषदोकी मीमांसा की है; ऐसा माना 
जाता है | इसीसे उपनिषद्‌ और गीताके साथ ब्रह्मसूत्रकी 
गणना प्रश्थानत्रयीमे होती है; सभी उपनिषदोका पठन तथा 
मनन कदाचित्‌ सम्मव न हो; इसीलिये सम्प्रदायोके लिये 
विशेष-विशेष उपनिषदोकी ग्रधानता स्वीकार की गयी है। 
परंतु ब्रह्मसूत्रकों समझनेके लिये सभी उपनिष्दोका यथावतु 


शान होना आवश्यक माना जाय तो वेद्च्यासजीकी अमर-झृति _ 


बहुत अंशमे अगम्य हो जाय । किंठु बात ऐसी नही है । विचार- 
भूवंक देखनेसे पता चलता है कि वेदव्यासजीने एक ही 
उपनिषद्की आधाररूप स्वीकार कर उसीपर अपने सूत्रोंकी 
रचना की है। वह आधार है कृष्णयजुवेंदीय तैत्तिरीयोपनिषदूः 
जिसमे वेदान्तसिद्धान्तोका पूर्णरूपेण समावेश है । वेदव्यासजी- 
की दृष्टिमे इस उपनिषद्का कितना महत्त्व था; इसी बातसे 
स्पष्ट हो जाता है कि उसको केवछ आधार बनाकर ही सूत्नोँ- 
की रचना नही की; बल्कि आदिसे अन्ततक प्रत्येक सूत्रको इसी 
उपनिषद्पर अवरूम्बित रक्खा | 

इस उपनिषद्मे तीन वल्लियाँ जो शीक्षा; त्रक्षानन्द 


: और श्वगु नामसे प्रसिद्ध हैं । प्रथम वल्छीमे उपासना और 


शिष्टाचारकी शिक्षा शिष्यको दी गयी है और अन्य दोनोंमें 
ब्रक्षविद्याका निरूपण और ्ह्मप्राप्तेकि उपाय बरुण और 
उनके जिज्ञासु पुत्र भुगुके संवादरूपसे बताये गये हैं। 
भगु अपने पिता वरुणसे विद्या प्राप्त कर गहख्ाश्रम्मे 
प्रवेश करते हैं । गहस्थोचित धर्मका पालनकर देव-ऋण) 
ऋषि-आ्ण और पितृ-ऋणसे मनुष्य उक्रण होता है ओर 
समाजमे एक उपयोगी व्यक्ति बना रहता है। अन्य धर्मकार्यों- 
के साथ शम-दमादिका साधन और खाध्याय-प्रवचनादिरूपी 
तप घरमे रहकर होते हैं | अन्तमे ये ही बह्मको जाननेके साधन 
होंगे | प्रथम वल्लीके अन्तमे समावर्तनके समय शिष्यकों गुरु 
जो उपदेश देकर विदा करते हैं; उससे बढ़कर उपदेश ग्रह्थ- 
के लिये हो नही सकता । भारतीय सभ्यता और उसके 
आदर्शकी अपूर्व झॉकी उसमें मिलती है-- 
सत्यं बद्‌। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा असदः । आचार्याय 
प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा वध्यवच्छेत्सीः । सत्याज्न 
प्रमद्तिव्यम । धर्मान्न प्रमदितिव्यम्‌। कुशकात्न अमदितव्यम्‌ | 
भृत्ये न प्रमद्तिव्यम, । स्वाध्यायप्रवचनाभ्याँ न अमद्तिव्यम्र । 
देवपितृकायाभ्यां न अमदितन्यस्‌ । सातृदेवी भव ॥ 
पितृदेदी भव । आचायदेवों भव | अतिथिदेवों मव**"**५ 
( तैत्ि० १। ११। १-२ ) 


कः तैज्षिरीयोपनिषद्‌ और ब्रह्मखून् के 


.._ और अन्‍्तमे कहतें हैं कि यह उपदेश है, बेदका रहत्य 
है और आजा है | इसी प्रकार उपासना करनी चाहिये । 
ऐसा ही आचरण करना चाहिये । 

वेदाध्ययन गुरुकुलसे समाप्त कर ऐसा जीवन व्यतीत 
करनेवाले गहस्थाश्रमीके लिये तो घर ही साधन-धाम और 
तपोभूमि वन जाता है | संसास्मे लिप्त होकर और उसीमे 
यावत्‌ सुख माननेवालेक्ी गति दूसरी होती है । आदर्ज रह 
के लिये ऐसी श्ढा नहीं रहती और यह भी एक भ्रामक 
कल्सना है कि हिंदू वर्म अधिकारभेदका विचार किये बिना 
मनुष्यक्रों सांसारिक कर्तव्यसे विमुख करता है। धर्मपरायण 
आदर्श ग्हस्थकों सुख अनित्य ओर दुःख अनिवार्यक्री भावना 
बरावर दृढ़ होती ज़ाती दै | जो संसारमे निमग्न हैं; उनकी 
तो सतत यह निष्फछ चेश रहती है कि दुशखसे निदृत्ति 
हो तथासुख स्थायी हो, मौर सच्चे ह्राक्षणकों सुल-दुःखसे 
अतीत अवस्थाकी जिज्ञासा होती है ! निरवेद हुए, बिना अक्षय 
सुख या आनन्दकी खोज आरम्म नहों होती। तीनो एपब्रणाओका 
त्याग और कर्म-संन्याससे अध्यात्म-लगतमे प्रवेश होता है। 
संन्‍्यासकी झान्तिका वही अधिकारी बनता है? जिसकी विव्क- 
- बुद्धि जागती है | क्योकि “अनित्यम्‌ असुख छोकम?की भावना 
तमी दृढ़ होती है। इस प्रकार संसार-सुखसे अतृत्त रहकर 
एक अमावका अनुभव कर भगु अपने पिताके पास जगलमे 
जाता है और जिस त्रह्मकी केवछ चर्चामात्र वेदाध्ययनके समय 
सुनी थी, उसको भी प्रकार जाननेके लिये प्रश्न करता है। 
जबतक पूर्णरूपसे जिज्ञासा भान्‍्त नहीं होती, ऋूगु बार-बार 
अरण्यकों जाकर प्रष्म करते हैं । ब्रह्मनिरूपणके बाद घर 
छौटकर उनका जाना सूचित नहीं किया गया | इशारा है कि 
वे मी अक्षप्रा्कि पदचात्‌ अरण्यवासी, शहत्यागी हो गये | 
सून्नकारने पहले ही सूत्रमे बडा चमत्कार दिखाया है । तीनों 
बल्लियोँका ध्यन रखकर; भंगुके निर्वेदकी ओर सद्डेत कर 
अन्तिम ध्येयतककी वात कह डाछी है और एक सूत्रमे रचना- 
चातठुर्यसे अनुबन्वचत॒श्य मी दर्शा दिया है । केवल चार 
गब्दोंके छोटे सृत्नमे इतनी बातोकों समाविष्ट कर मानों गागरसे 
सागर भर दिया है | सूत्र है-- 

“अथातो ब्रह्मज्िज्ञासा 


वल्ली सत्ञके पद अनुबन्धचतुष्टय 
१ चीक्षावल्लछी अथ अधिकारी 
२ ब्रह्मानन्द्वस्ली अतः प्रयोजन 
डरे ब्रह्म विधय 
डे शणुवल्डी जिज्ञासा सम्बन्ध 


, ड० अ० ९ हा 


ध्ण 


ब्रह्मविद्याका अधिकारी कोन होता है ! जो भ्रगुजीकी 
तरह वेदाध्ययनके पछ्चात्‌ ग्रहस्थाश्रमके धर्मोका यथावत्‌ 
पालन करः घरमे ही रहकर खाध्याय-प्रवचनरूपी तप और 
शम-दमादि साथन-सम्पत्तिसे युक्त होकर सासारिक सुखोकी 
अनित्यताका अनुभव कर छेता है और किसी अक्षय वस्तुकी 
खोजमे घरसे निकलकर त्यागी अ्मशानीके पास जाता है और 
धपरिप्रस्नेन सेग्या? ब्रह्मप्राति करता है| सूज़मे (अथः शब्द 
जिसका अर्थ “ञनन्तर? भी-है | इन सब अवस्थाओकों और 
जिज्ञासुके अधिकारकों सूचित करता है | प्रथम वल्ली “अथः 
में समा गयी ३ 

ब्रह्मानन्दवल्लीमे प्रयोजनकी बात कही गयी है । रूगुको 
अरप्यमे जानेका प्रयोजन है अश्षय वस्तुकी खोज । जो पदार्थ 
सुख-दुःखसे भी परे है या विलक्षण है। 'ब्रह्मविदाम्ोति 
परम? । यदि ससारसुखको सब कुछ मानकर उसीसे दृसि 
हो जाती तो फिर घरसे बाहर जाकर किसी अन्य बरतुकी 
खोजका कुछ प्रयोजन ही न रहता । अमावके अनुभवने 
ध्परम?की जिज्ञासा जाग्रत्‌ की और उछ्तकी उपलब्धिके लिये 
सचेष्ट किया । “अतः शब्द इन्हीं भावोका सूचक होकर 
ब्रह्मानन्दवल्लीका साररूप है । 

ब्रह्म धंवेषय”? है जिसका निरूपण किया गया है-- 

रूगुर्वें वारुणिः। वरुण पितस्मुपसलार। अधीहि भगवो 
ब्रह्मेति। (तैत्ति० ३॥ १।१) 

इस प्रकार भ्टगु अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मका 
बोध करानेकी प्रार्थना करते हैं। जिज्ञासाक्ा विषय स्पष्ट ही 
ब्रह्म है | ब्रह्मको पूछा क्यो ! वेदाध्ययनके समय कुछ चर्चा 
सुन चुके है। शिष्यभावसे पिताके पास जाकर पूछना उचित 
ही है; साथ ही दो बाते भी छक्षित है कि केवछ खाध्याय और 
प्रवचनसे यह वारुणी विद्या प्राप्त नही हो तक्री । खाध्याव 
और प्रवचन सहायक अवश्य हैं और साधनरूपसे बराबर 
खीकार करने पड़े । शगुको पिताके उपदेशसे बार-बार तपस्या 
करनी पडी । परत यह “उपनिषद्‌ःकी बात है। गुरुके धमीप 
जाकर प्रत्यक्ष उपदेशसे प्राप्त होती है? केवछ तप और 
स्वाध्यायसे नही । 

धम्बन्ध' भी भगुवल्छीमे स्पष्ठतः दिया हुआ है और 
बह है पिता-पुत्र अथवा गुरु-गिष्यका | उपदेश तीन भावोसे 
दिया जाता है--कान्तमाव) सखिमाव और प्रभ्ुभावते । यहाँ 
प्रमुमावका उपदेश ग्राह्म है। सूज़कारने (जिशासा? शब्द दिया 
है; क्योंकि ब्रह्ममसि किसी कर्मका फछ नही है। कर्मका 


६६ # भहांन्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति *# 








फल तो अनित्य होंगा और यहाँ अक्षय पदार्थक्री प्राप्तिकी 
जात है। ब्रह्मके विषयमे चिकोर्पाको स्थान नही, केवल जिज्ञासा 
चाहिये । श्रद्धापूर्वक प्रश्न-परिप्रभ और श्रवण-मनन-निदि- 
ध्यासनकी ही आवश्यकता है। कर्म क्षेत्रमे--ग्रहस्थाश्रममे ही 
समाप्त हो चुका और ब्रह्म तो सुख-दुःख--अर्थात्‌ कर्म- 
फलसे अतीत था परे है, जीवन्मुक्तावस्थामे सुख-दुःख समान 
हो जादे है और विदेहमे दोनो नहीं रहते । 

प्रथम सूत्रकी वाक्यपूर्तिमे ्मवति? शब्द जोडना चाहिये। 
भाव यह है कि जिज्ञासा उत्पन्न नहीं की जाती; खतः होती 
है यदि विधिवत्‌ ग्हस्थाअमका निर्वाह हो तो । 

जिज्ञासा होनेपर प्रश्न होता है कि ब्रह्म क्या है ! उपनिषद्‌- 
का उत्तर है-- 

यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 
ज्ञीवन्ति । यत्यन्त्यभिस्ंविशन्ति । तद्िजिज्ञासख । 
तहछझोति । (तैत्ति० ३। १११) 

इसपर वेदव्यासजीने दूसरा सूत्र बनाया---जन्मायस 
यत्तः । इसकी वाक्यपूति करनेपर सूत्रका रूप होगा--- 

ध्यत्तः जन्मादि अस्थ सवति तदूबह्म सत्यं सवतिः । 

सृष्टि; स्थिति, प्रठ्य और मोक्ष जिससे होते हैं वह ब्रह्म 
है, 'जन्मादिः का यह अर्थ हुआ। जगतूके साथ देहघारी 
या जीवका भी विचार इसमे ग्राह्म होना उचित है। क्योकि 
यदि केवल “यठायन्तिः ही कहा होता तो लय ही अर्थ होता। 
जगत्‌ ब्रह्ममरे लीन होकर पुनः प्रकट होता रहता है और 
जीवोका भी यही हाल है कि प्रठयके बाद फिर दष्टिमे आते 
है | साथमे 'अभिसंचिशन्तिः शब्द भी दिया गया है। 
उपनिषद्‌ इस शब्दको देकर मोक्षकी सूचना देता है। मुक्त 
जीव पूर्णरूपसे ब्रह्ममे सदाके लिये छीन हो जाते है 
“अद्यविद्धक्ौथ भवति? | केवल लीन होना परम वस्तु नहीं 
है और चाहिये “ब्रह्मविदामोति परम? गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
मे इसी बातकों कहा है-- 


ततो माँ तस्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( १८। ५५ ) 

और समुद्रमे नदियोके समा जानेकी उपमा देकर 
“प्रविद्वन्ति? पद दिया है। 

ध्यस्पः शब्दका अर्थ सूच्रकारके अनुसार है प्रत्यक्ष जगत्‌, 
जो इन्द्रियोद्दारा अनुमबमे आता है अर्थात्‌ जो अप्रत्यक्ष 
ब्ह्मसे विलक्षण है | सूचित यह कर दिया कि ब्रह्मके 
अखिल्वमे इन्द्रियों साक्षी नही हो सकतीं | 


ध्यतः का भाव है कि ब्रह्म आप ही जगतका निम्त्त 
और उपादान कारण है | वही सब कुछ बन गया है और 
बह भी अपने ही लिये | आप ही करनेवाह्न, आप ही बनने- 
वाल अपने ही लिये और अपनेसे ही--े सब भाव ध्यत/ 
शब्दमें व्याकरणकी दृष्टिसे भी आ जाते हैं। सृष्टि, स्थिति 
और प्रल्य प्रकृतिमे निरन्तर होते रहते हैं; अतण्व सत्य हैं। _ 
परंतु ये विकारी सत्य हैं और ब्रह्म अविकारी सत्य है | 
वास्तवमे सत्य तो वही है जो अविकारी हो और सदा-सबंदा 
एक़रस हो | वैचिन्र्य यही है कि ब्रह्म सदा अविकारी होते 
हुए और रहते हुए. भी इस विकारी जगतूका अधिष्ठान है| 
अतएव ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्मका तटस्थ लक्षण बताया सुष्टि 
आदि | उसका सम्बन्ध ऊहकर :उपनिषद्ने खरूपलक्षण कहा 
है-..'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! | इस प्रकार व्यातजीने दूसरे 
सूत्रमे तटस्थ लक्षण और तीन खरूपलक्षणोंमेसे 'सत्यमः 
को कह दिया । अब रह गये दो स्वरूपलक्षण “ब्ञानम? और 
धअनन्तझ? | उनको अगले दो सूज्नोमे ऋ्मले कहते हैं । 

तोसरा सूत्र है--“शास्रयौनित्वाद” जिसका रूप वाक्यूपूर्ति- 
पर होता है-- 

शासत्रयोनित्वाव्‌, तद़द्य ज्ञानं सवति ॥! 

इस सूत्रका आधार उपनिषद्वाक्य है-- 

भीषास्माह्मातः पवतते । भीषोदेति सूर्य: | भीषास्मादगिन- 
श्रेन्द्रश्न । सत्युधावति पत्षम इति | _ 

(तत्ति० २।८। ४१) 

“उस ब्रह्मके भयसे वायु चलता है । इसीके भयतसे 
सूर्य उदय होता है तथा इसीके भयसे अभि; इन्द्र और पॉचर्बो 
मृत्यु दौड़ता है. अर्थात्‌ ब्रह्म ही समस्त सूष्टिका शासनकर्ता 
है। वह सब तत्व और उनके देवताओको जानता है। वह 
शानस्वरूप है; मनुष्य ज्ञानी है; परंतु वह ज्ञानख़रूप या ज्ञान 
है। मनुष्यकों तामस श्ञान हुआ तो बहू अज्ञानी कहा जाता 
है । इस प्रकार अजश्ञानीकों भी ज्ञान तो रहता ही है; परंतु 
ब्रह्म शानी नहीं, शानखरूप है। सुश्टिका कार्य उसके शासनसे 
होता है; वह खय॑ नहीं करता। सष्टिमे जो नियमका पालन 
हो रहा है, उन सबका मूल कारण बह्म ही है । 

खरूपलक्षण “अनन्तम! भी उपनिषदने बताया है । 
उसके आधारपर व्यासजीने चौथा सूत्र बनाया--तत्तु समन्व- 
यांत्‌ ।? जिसकी वाक्यपूर्ति करनेपर खरूप बना- 

'समन्वयात्‌ ठत्तु नद्दा अनन्तं सवतिः 

अर्थात्‌ वह ब्रह्म अनन्त है; क्योकि सभी सृष्ट पदार्थोमे 


न 


# डपनिषदाका सारखरव॑स्थ अह्मसूत्च # 
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वह निश्चय ही भी प्रकार अनुस्यूत है | इस सूत्रका आधार 
उपनिषद्का निम्नाक्लित वचन है-- 
तस्माहा एतस्ादात्मव आकादाः संभूतः। आकाशा- 
हायुः॥ वायोरजिः। अग्नेराप: | अद्भ्यः एथिवी | प्रथिव्या 
ओषधयः । ओषधीश्यो७5्न्रम्‌। भन्नात्पुरुषः | स वा एप पुरुषो- 
,इन्नरसम॒यः । - तस्येदसेव शिरः | जय॑ दक्षिण: पक्ष: | अयमु- 
त्तरः पक्ष; । अयमात्मा | इदं पुच्छे अतिष्ठा। 
(तैत्ति०ग २।१।१) 
ब्रह्मस आकाशादि सब क्रमसे निकले और सृष्टि हुई। 
और सृष्टि होनेके साथ ही ब्रह्म भी स॒ष्ट पदार्थोमे प्रविष्ट होता 
गया 'तत्खष्डठा तदेवालुपरविशव? | और अन्तमे त्रहमसे अ्ह्ममे ही 
पहुँच गया | अर्थात्‌ चक्रवत्‌ व्यापार चछा और जेंसे चक्रका 
अन्त नहीं वैसे ही सष्टिमे अनुस्यूत होनेसे आप ही चक्र 
पूरा कर प्रतिष्ठित रहा | अतएव वह अन्तरहित या अनन्त है। 
और आत्मा ही ब्रह्म है, यह भी उपनिषद्ने बता दिया। सूज्मे 


“सम? पद आया हैं; वह भरी प्रकार या अच्छी तरहका भाव 
दर्शाता है। अर्थात्‌ उष्टिके अज्ञप्रत्यज्ञमे ब्रह्म समाया हुआ 
है | कणमे अल्प और पर्व॑तमें विशेष नहीं । सर्वत्र समान 
रूपसे । और वही ब्रह्म आत्मा है। भृगुवल्लीकी शिक्षा दो 
सून्ञोंमे आ गयी । 

इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद्की तीनों वह्लियोको प्रथम 
चार सूत्नोंमे बॉधकर वेदव्यासजीने रख दिया | ब्रह्मजिज्ञासा 
क्यो और किसको होती है; उतका कोन अधिकार है और 
ब्रह्मका तठस्थ और ख़रूपलक्षण बताकर उसका निरूपण कर 
दिया । जैसे उपनिषदने ब्रह्मप्राप्तिकी युक्ति बतायी है; उसीके 
आधारपर आगे भी सूत्र है । 

केवल चतुःसूत्री ही नहीं; समस्त ब्रह्मसूत्रकी रचना 
तैत्तिरीयोपनिषद्पर अवल्म्बित है और इस उपनिषद्से ब्रह्म 
शानसम्बन्धी समस्त सिद्धान्तोका समावेश इोनेसे वेदब्यास 
भगवानले इसको इतना महत्त्व दिया है! 





उपनिषदोंका सारसवंख बद्यसृत्र 


( छेखक--प० श्रीक्ृष्णदत्तजी भारद्वाज एम्‌ू० ए०) आचार्य ) 


८उपनिषद्‌? शब्दका मुख्य अर्थ है उपासना | इस 
विश्वके उदय, विभव और लयकी लीलामे लीन परमात्माके 
निरतिशय ऐश्वर्यसे विमुग्ध प्राचीन ऋषि-सुनियोकी भक्तिभाव- 


मरित भावनाओंके शब्दचित्रोके समुदायका नाम ही उपनिषद्‌ 


है । प्रसद्ध़तः अस्यान्य विषयोका भी समावेश यद्यपि 
उपनिषद्‌-्न्थोंमे है; तथापि मुख्य प्रतिपाथ विषय उपासना 
ही है। ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाले ब्रह्मर्षियोंने उस परमतत्त- 
का प्रतिपादन करना चाहा) वाणीसे अतीतका वाणीद्वारा वर्णन 
करना चाहा तो अपने उस अलौकिक देवताकी वाडमगी 
आराधनामे वे छौंकिक पदाबछीका ही प्रयोग कर सके। 
परमेग्वरकी ऐकान्तिक और आल्वन्तिक दिव्यताकों प्रकट 
करनेके लिये उन्हें अपने कोषमे प्राण ज्योति और आकाग 
जैसे शब्दोते बढ़कर शब्द न मिल सके; अतण्व उन्ही पदोके 
प्रयोगसे उन्हें सन्‍्तोष करना पड़ा: किंठु साधारण जनताने 


प्राणादि शब्दोका छोकिक भर्थ करना प्रारम्भ किया तो 
आवश्यकता इस बातकी हुईं कि इस प्रकारके विरोधका 
परिहार किया जाय | ऐसे-ऐसे संशयास्पद स्थछोका परमात्म- 
परक अर्थ दिखानेके लिये एवं ऐसी ही अन्यान्य पारमार्थिक 
श्ाओके निरासके साथ-साथ सत्तिद्धान्तकें निरूपणके डियि 
कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजीने एक सूचरमयी रचना की। उसी- 
का माम ब्ह्यसूत्र है। वेदान्तसूच और मिश्षुसूत्र भी इसके 
पर्याय हैं। गीतौकी रचनासे पूर्व ही इन सूज्नोका निर्माण हो 
चुका था। इन सूज्ञोको उपनिषदोका सार कहना युक्तियुक्त 
है| विभिन्न आचार्येनिं अपने-अपने मतके अनुसार ब्रह्मबूज- 
पर भाष्य किये हैं जो सभी अपने-अपने दृष्टिकोणोंसे उपादेय 
हैं । पुराणशिरोमणि श्रीमद्भागवत् ब्रह्मसूज्-प्रतिपादित 
अर्थका ही समर्थक है; जैसी कि सूक्ति है-- 
अर्थोश्य॑ अक्मसूत्राणाम्‌ । 


>>---गान्ररए2चाक--त, 


______ [ [ अप 


१. छोकवत्तु लछीलाकैवल्यम्‌। ( जक्षयृत्त २। १ । रे३ ) 


२. अत एवं प्राण । 
३. ज्योतिश्चरणामिषानात्‌ । 


(जहासूत्त रे । १। २० ) 
(अक्यन्न १। ६१३ 
(जह्ययुन्न १ । १।॥ ३ हे) 


5५) 


४. आकाशसतलिद्वात्‌ 
५, अक्षयत्रपदैदनैष छेतमझ्लिविनिश्ितै. । ( गीता १३। ४) 


उपनिषदोमं भेद ओर अभेद-उपासना 


( लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 
5 पूर्णमदः पूर्णमिद॑ पूर्णाव्‌ पूर्णसुदच्यते । 


पूर्ण्य... पूर्णमादाय 


पूर्णमेवावशिष्यत्ते ॥ ( बृहदारण्यक० ५। १।१) 


“वह सच्चिदानन्दधन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है; यह संसार भी उस परमात्मासे परिपूर्ण है; क्योकि उस 
पूण ब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण ( संसार ) प्रकट हुआ है; पूर्ण ( संसार ) के पूर्ण ( पूरक परमात्मा ) को खीकार करके 
उसमे स्थित होंनेसे उस साधकके छिये एक पूर्ण ब्रक्ष परमात्मा ही अवशेष रह जाता है।? 


हिंदू-शाज्जोका भूल वेद है; वेद अनन्त ज्ञानके भण्डार 
हैँ, वेदोका शानकाण्ड उसका शीर्षस्थानीय या अन्त है, वही 
उपनिषद्‌ था वेदान्तके नामसे ख्यात है। उपनिषदोंमे ब्ह्मके 
स्रूपका यथार्थ निर्णय किया गया है और साथ ही उसकी 
प्रासिके लिये विभिन्न रुचि और स्थितिके साधकोंके लिये 
विभिन्न उपासनाओका प्रतिपादन किया गया है। उनमे जो 
प्रतीकोपासनाका वर्णन है; उसे भी एकदेशीय ओर सर्व- 
देशीय--दोनो ही प्रकारसे करनेको कहा गया है। ऐसी 
उपासना स्त्री; पुश्र। धन) अन्न; पद्म आदि इस छोकके 
भोगोकी तथा नन्‍्दनवन अप्सराएँ और अम्ृतपान आदि 
खर्गीय भोगोकी प्राप्तिके उद्देश्यसे करनेका भी प्रतिपादन 
किया गया है एवं साथ ही परमात्माकी प्रात्तेके लिये भी 
अनेक प्रकारकी उपासनाएँ: बतलछायी गयी हैं| उनमेसे इस 
छोक और परछोकके भोगोंकी प्रासिके उद्देश्यसे की जानेवाली 
उशसनाओके सम्बन्धसे यहाँ कुछ लिखनेका अवसर नहीं 
है । उपनिषदोमे परमात्णकी प्रासिविषषक उपासनाओके 
जो विस्तृत विवेचन हैं, उन्हींका यहां बहुत संक्षेपमे कुछ 
दिग्दर्शन कराया जाता है । 

उपनिषदोमे परमात्माकी प्राप्िके लिये दशन्त, उदाहरण; 
रूपक, संकेत तथा विधि-निषेधात्मक विविध वाक्योके छारा 
विविध युक्तियोसे विभिन्न साधन बतछाये गये है। उनमेसे 
किसी भी एक साधनके अनुसार संलग्न होकर अनुष्ठान 
करनेपर मनुध्यको परमादणकी प्राप्ति हो सकती है | उपनिषदुक्त 
सभी साधन १. भेदोपासना, और २. अमेदापासना--इन दो 
उपासनाओके अज्तर्गत आ जाते हैं। भेदोपासनाके भी दो 
प्रकार है । एक तो वह; जिसमे साधनमे भेदमावना रहती 
है और फछमे भी भेदरूप ही रहता है; और दूसरी वह, जिसमे 
साधनकालम तो भेद रहता हैं; परंठु फ्लमे अभेद होता है | 
पहले ऋरमशः हम भेदोपासनापर ही विचार करते हैं | 


भेदोपासना 

भेदोपासनामे तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं-- 
१. माया ( प्रकृति 9 २. जीव और ३. मायापति परमेश्वर। 
इनका वर्णन उपनिषदोमे कई जगह आता है। प्रकृति जड 
है और उसका कार्यरूप दृश्यवर्ग क्षणिक नाशवान्‌ और 
परिणामी है। जीवात्मा और परमेश्वर--दोनों ही नित्य 
चेतन और आनन्दस्॒रूप हैं; किंत॒ जीवात्मा अव्पश् है और 
परमेश्वर सर्वश् हैं; जीव असमर्थ है ओर परमेश्वर सर्वसमर्थ हैं; 
जीव अंश है और परमेश्वर अंशी हैं; जीव भोक्ता है और 
परसेश्वर साक्षी हैं एवं जीव उपासक है और परमेश्वर उपास्य 
हैं| वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीवोके कल्याणके 
लिये उपदेश भी देते हैं । 

इस विषयमे केनोपनिषद्मे एक इतिहास आता है। 
एक समय परमेश्वरके प्रतापसे खर्गके देवताओने असुरोपर 
विजय प्राप्त की। पर देवता अजश्ानसे अभिमानवदश यह 
मानने छगे कि हमारे ही प्रभावसे यह विजय हुईं है! 
देवताओंके इस अज्ञानपूर्ण अमिमानको दूर कर उनका हिंत 
करनेके लिये खय्य सब्चिदानन्दघन परमात्मा उन देवताओोके 
निकट सगुण-साकार यक्षरूपमे प्रकट हुए। यक्षका परिचय 


'जाननेके लिये इन्द्रादि देवताओने पहले अग्निकों भेजा। 


यक्षने अम्निसे पूछा--“ठुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य 
है ?? उन्होंने उत्तर दिया कि 'मै जाववेदा अभ्नि हूँ और चाहूँ 
तो सारे ब्रह्माण्डकों जला सकता हूँ !? यक्षने एक तिनका 
रखा और उसे जलानेको कद्दा; किंठु अभि उसको नहीं जला 
सके एवं छौंटकर देवताओंसे ब्रोले--“मैं यह नहीं जान सका 
कि यह यक्ष कौन है।? तदनन्तर देवताओके भेजे हुए 
वायुदेव गये | उनसे भी यक्षने यही पूछा कि 'ठुम कौन हो 
और ठ॒म्हारा क्या सामथ्य है!? उन्होंने कहा--मैं मा्रिश्वा 
वायु हूँ और चाहूँ. तो सारे ब्रह्माण्डको उड़ा तकता हूँ |? 


# डपनिषदोम भेद और अप्रेद-उपासना # 
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तब यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रक्खा किंतु वे उसे 
उड़ा नहीं सके और छौटकर उन्होंने भी देवताओसे यही 
कहा कि “मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है ९ 
तलश्रात्‌ खर्य इल्द्रदेव गये, तब यक्ष अन्तर्थान हो गये | 
ददनत्तर इन्द्रने उसी आकाझमे हैमवती उसादेवीकों देखकर 
उनसे यक्षका परिचय पूछा ! उमादेवीने बतछाया कि प्वह 
ब्रह्म था और उस ब्रह्मकी ही इस विजयमे तुम अपनी विजय 
मानने छये थे |? इस उपदेशसे ही इन्द्रने समझ लिया कि 
“यह ब्रह्म है !? फिर अग्नि और वायु भी उस बह्यको जान 
गये । इन्होने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना, इसलिये इन्द्र, अग्नि 
और बायुदेवता अन्य देवताओँसे श्रेष्ठ माने गये ) 
इस कथासे यह मी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियोंमे जो कुछ 
भी बल, बुद्धि; तेज एवं विभूति है; सब परमेश्वरसे ही है। 
गीतामे भी श्रीमगवानूने कहा है-- 
यदहिभूतिमत्सस्व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा! 
तत्तदेवावगन्छ त्व॑ सम तेजोंशसम्भवस ॥ 
(१० ४१) 
जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त 
ओर शक्तियुक्त वस्तु है; उस-उसको तू मेरे तैजके अंशकी ही 
अभिव्यक्ति जान ।? 
इस प्रकार उपनिषदोमे कही साकाररूपसे और कहीं 
निराकाररूपसे, कही सगुणरूपसे और कहीं निगुणरूपसे भेद- 
उपासनाका वर्णन आता है| बहाँ यह भी बतलाया है कि 
उपासक अपने उपास्यदेवकी जिस भावसे उपासना करता कै 
उसके उद्देश्यके अनुसार ही उसकी कार्य-सिद्धि हो जाती है। 
कठोपनिषद्‌मं सगुण-निर्गुणरूप ओंकारकी उपासनाका मेद- 
रुपसे वर्णन करते हुए वमराज नचिकेताके प्रति कहते हैं-- 
पतदूयेवाक्षर॑ बढ्म एतदूयेवाक्षरं परम । 
एतद-येवाक्षरं ज्ञात्वा/यो यद्च्छिति तस्थ तत्‌ ॥ 
एत्तदालृम्बनन,.. श्रेष्ठमेतदरूस्बन॑ पर्स! 
एतदालम्बन ज्ञाल्या ब्रह्मकोके महीयतें॥ 
(११ २। १६-१७ ) 
धयह अक्षर ही तो अक्ष है और अक्षर ही पर है; 
इसी अक्षरकों जानकर जो जिंसकों चाहता है; उसको वही 
मिल जाता है | यही उत्तम आहम्बन है; यही सबका अन्तिम 
आश्रय है। इस आहृम्बनकी भछीमोंति जानकर साथक्र अह- 
लेकमे महिमान्वित द्वोता है) 
इसलिये कल्याणकामी भवुष्योंकों इस दुःखरूप संतार- 


दर 


सागरसे सदाके लिये पार होकर परमेश्वरक्ो प्रात्त करनेके ल्यि 
ही उनकी उपासना करनी चाहिये, सालारिक पदा्थोके ल्यि 
नहीं | वे परमेश्वर इस शरीरके अदर सवके हृदयमे निराकार- 
रुपसे सदा-सर्वदा विराजमान हैं, परतु उनको न जानमेके 
कारण ही छोग छुः!खित हो रहे हैं। जो उन परमेश्वरक्री 
उपासना करता है; वह उन्हे जान छेवा है और इसलिये समूणे 
इं/खो और शोकसमूहोसे निदृत्त होकर परमेश्वरक्ो प्राप्त कर 
लेता है | मुण्डकोपनिपदूम भी बतछाया है-- 
द्वा सुपणो संयुजा सखाया 


समान वृक्ष परिषखजाते । 
तयोरन्यः प्प्पलं स्वाद्ृत्य- 

सक्षतरन्यो.. अभिचाकशीति ॥ 
समाने पतृक्षे पुरुषों निमझो- के 

अइनीशया शोचति मुद्यमानः। 
जुट यदा पर्यत्यन्यमीश- 


मस्य सहिसानमिति घीतशोकः ॥ 
यदा पहयः पह्यते रुकसवर्ण 
कर्तारसीश पुरुष ब्रह्मययोनिस्‌ । 
तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय 

निरक्षनः परम॑ सास्यपुपैति ॥ 
(३। १। १-३ ) 
“शक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सलाभाव रखनेवाले 
दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही वृक्ष ( गरीर ) 
का आश्रय छेकर रहते है; उन दोनोमेसे एक तो उस दृक्षके 
कर्मरूप परलोंका खाद छे छेकर उपभोग करता है। किंतु 
दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है | इस शरीररूपी 
समान दृक्षपर रहनेवार जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिमे 
डूबा हुआ है और असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता 
हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है; क्रिंतु जब कमी 
भगवान्‌की अहैदुकी दयासे भक्तोद्दारा नित्यसेवित तथा 
अपनेसे मित्र परमेश्वर्की और उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर 
छेता है; तब सर्बथा भोकरहिंत हो जाता है तथा जब यह 
द्रष्ट ( जीवात्मा ) सबके शासक; अज्ञाके भी आदिकारण; 
सम्पूर्ण जगतके रचयिता, दिव्यप्रकाभखरूप परमपुस्पको 
प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्य-पाप--दोनोंसे रहित होकर 
निर्मेछ हुआ वह जानी भक्त सर्वोत्तम समताक्ों प्राप्त कर 

लेता है !? हा 

बह संगुण-निर्णुणरूप परमेश्वर सब इन्द्रियोसे रहित होकर 
भी इन्द्रियोके विषयोकों जाननेव्ाला है। वह सबकी उस्सि 


० # महात्तं विश्वुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति # 
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और पालन करनेवाला होकर भी अकर्ता ही है | उस सर्वश्ञ, 
सर्वव्यापी, अकारण दयाड और परस प्रेमी हृदयस्थित निराकार 
परमेश्वरकी स्व॒ति-प्रार्थना करनी चाहिये | उस भजनेयोग्य 
प्रमात्माकी शरण लेनेसे मनुष्य सारे दुःख, केश, पाप और 
विकारोसे छूटकर परम शान्ति और परम गतिखरूप मुक्तिको 
प्राप्त करता है। इसलिये सबकी उत्पत्ति; स्थिति और प्ररुय 
करनेवाले, सर्वशक्तिमान्‌। सर्वाधार; सर्वव्यापी; सूक्ष्म-से-सूक्ष् 
ओर महान्‌-से-महान्‌ उस सर्वसुदृद्‌ परमेश्वरको तत्वसे 
जानकर उसे प्राप्त करनेके लिये सब प्रकारसे उसीकी शरण 
लेनी चाहिये । 
इवेताश्वतरोपनिषद्मे परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासना- 
का वर्णन विस्तारसहित आता है; उसमेसे कुछ मन्त्र यहाँ 
दिये जाते हैं--- 
सर्वेन्द्रिययुणाभास॑ सर्वेन्द्रियविवर्जितस्‌ ।. 
सर्वेस्थ॒प्रभ्ुुमीशान सर्वस्म शरणं बृहत्‌ ॥ 
(३। १७) 
“जो परमपुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रियोसे रहित॑ होनेपर 
भी समस्त इन्द्रियोके विषयोको जाननेवाल्ा है तथा सबका 
स्वामी) सबका शासक और सबसे बडा आश्रय है; उसकी 
शरण जाना चाहिये ।? 
अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मा गुहायां निहितोअ्स जल्तोः। 
पश्यति वीतशोको 
घातुः. प्रसादान्महिमानसीशम ॥ 
(३। २० ) 
“वह सूक्मले भी अतिसूक्ष्म तथा बड़ेसे भी बहुत बड़ा 
परमात्मा इस जीवकी छृदयरूप गुफामे छिपा हुआ है, सब- 
की रचना करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे जो सनुष्य उस सकलप- 
रहित परमेश्वरकी और उसकी महिमाकों देख लेता है; वह 
सब प्रकारके दुःखोसे रहित होकर आनन्दसखखरूप परमेश्वरको 
प्राप्त कर छेता है ।? * 
और भी कहा है- - 
मायों तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | 
तस्थावयवनूततस्तु च्याप्त॑ सर्वंमिदं जगत्‌ ॥ 
योयोनिंयोनिम्धिति४वत्येको यस्सिन्निदं रू च वि चैति सर्वम्‌। 
तमीशान बरद॑ देवसीड्य॑ निचास्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
(४ । १०-११ ) 
ध्माया तो प्रकृतिको समझना चाहिये ओर महेश्वरको 
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सायापति समझना चाहिये; उस परमेश्वरकी शाक्तिरूपा प्रकृतिके 
ही अद्भभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो 
रहा है| जो अकेला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है; 
जिसमे यह समस्त जगत्‌ प्रठयकाल्मे विलीन हो जाता है; 
और सष्टिकालमे विविध रूपोमे प्रकट भी हो जाता है; उस 
सर्व॑नियन्ता, वरदायक, स्तुति करनेयोग्य परमदेव परसेश्वरको ._ 
तत्वसे जानकर मनुध्य निरन्तर बनी रहनेवाली इस मुक्तिर्प 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है |? 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिछुस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम । 
विश्वस्येक परिवेष्टितारं ज्ञत्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
हि (४। १४) ह 
जो चूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म; दृदयगुहारूप गुह्मस्थानके 
भीतर स्थित, अखिल विश्वकी रचना करनेवाला, अनेक रूप 
धारण करनेवाछा तथा समस्त जगत्‌कों सब ओरते घेरे रखने- 
वाला है, उस एक अद्वितीय कल्याणखरूप महेश्वरकी जानकर 
मनुष्य सदा रहनेवाली शान्तिको प्रात होता है | 
एको देवः सर्व॑भूत्तेशु गृढः सर्वव्यापी स्वंभूतान्तराष्मा। 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवल निमुंणश्च ५. - 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनासेक बीज॑ बहुघा यः करोति । 
तमात्मस्थ॑ येज्ुपरयन्ति धीरास्तेषां सुर शाश्वत नेतरेषाम्‌॥ 
भर (६! ११-१२ ) 
ध्वह एक देव ही सब प्राणियोमे छिपा हुआ सर्वन्यापी 
और समस्त प्राणियोका अन्तर्यामी परसात्मा है; वही सबके 
कर्मोका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोका निवासस्थान, सबका 
साक्षी, चेतनखरूप, सर्वथा विद्ञद और गुणातीत है तथा 
जो अकेला ही बहुत-से वास्तवमे अक्रिय जीवोका शासक है 
और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपोमे परिणत कर देता 
है, उतर छृदयस्थित परमेश्वरका जो धीर पुरुष निरन्तर 
अनुभव करते है; उन्हींको सदा रहनेवाला परमानन्द प्राप्त 
होता है, दूसरोको नही ! 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वी यो पे वेदांश्न प्रहिणोति तस्मे । 
त<ह देवमाव्मबुद्धिमकाशं सुझुक्षवं शरणमहं प्रपत्ने ॥ 
(६। १८ ) 
ध्जी परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्माकी उप्न्न 
करता है और जो निश्चय ही उस ब्रक्माको समस्त वेदोका शान 
प्रदान करता है; उस परमात्मविषयक बुद्धिकों प्रकट करनेगले 
प्रसिद्ध देव परमेश्वरकी में मोक्षकी इच्छावाछ्र साधक शरण 
छेता हूँ |? 
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जिसमे साधने भी भेद हो और फलमे भी भेद हो) 
ऐसी भेदोपासनाका वर्णन ऊपर किया गया; अब साधनमे तो 
भेद हो, किंतु फछमे अमेद ऐसी उपासनापर विचार किया 
जाता है | 

शास्रमे भेदोपासनाके अनुसार चार प्रकारकी मुक्ति 
बतलायी गयी है--१. सालोक्य, २. सामीष्ण, ३, सारूप्य 
और ४. साथुज्य । इनमेसे पहली तीन तो साधनमे भी भेद 
और फलमे भी भेदवाली है; किंतु सायुज्य-मुक्तिमे साधनमे तो 
भेद है; पर फलमें भेद नही रहता | मगगनके परस धाममे 
जाकर वहाँ निवास करनेको 'सालोक्य! मुक्ति कहते हैं; जो 
वात्सल्य आदि भावसे मगवानकी उपासना करते हैं;वे (सालोक्य? 
मुक्तिको पाते हैं | भगवानके परम धाममे जाकर उनके समीप 
निवास करनेको ्सामीप्यः मुक्ति कहते है; जो दासभावसे या 
माधुर्यमाचले भगवानकी उपासना करते है; वे 'सामीप्य 
मुक्तिको प्राप्त होते है। मगवानके प्यम धाममे जाकर 
भगबानके जैसे स्वरूपवाले होकर निवास करनेको 'सारुप्यः 
मुक्ति कहते है; जो लखामावसे मंगवानक़ी उपासना करते हैं; 
वे प्सारूप्यः मुक्ति पाते हैं। इन सब भक्तोमे सृष्टिकी उत्पत्ति 
स्थिति और पालनरूप भगवत्सामर्थ्यके सिवा भगवानके सब 
गुण आ जाते है | मगवानके खरूपमे अमेदरूपसे विलीन हो 
जानेको 'सायुज्य? मुक्ति कहते हैं | जो शान्तभावसे (ज्ञानमिश्रित 
भक्तिसे ) भगवानकी उपासना करते हैं, बे “सायुज्य? मुक्तिको 
प्राप्त होते है तथा जो वेरसे, छेषसे अथवा भयसे भगवानको 
भजते हैँ, वे भी 'सायुज्य मुक्तिकों पाते हैं। जिस प्रकार 
नदियोंका जछ अपने नाम-रूपकों छोडकर समुद्रमे मिलकर 
समुद्र ही हो जाता है; इसी प्रकार ऐसे साधक भगवानमे लीन 
होकर भगवत्खरूप ही हो जाते है। इसके लिये उपनिषदोमे 
तथा अन्य शास््रोमे जगह-जगह अनेक प्रमाण मिलते है) 
कठोपनिषद्मे यमराज नचिकेतासे कहते हैं-- 

यथीदर्क झुद्धे झुदमासिक्त ताबंगेव भवति। 

एवं झुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥ 

(२१।१। १५ ) 

(जिस प्रकार निर्मल जछमे मेघोद्गरा सब ओरसे 
बरसाया हुआ निर्मछ जल वैसा ही हो जाता है; उसी प्रकार 
हे गौतमबंशीय मचिकेता | एक्रमात्र पख्रह्म पुरुषोत्तम ही 
सब कुछ है--इस प्रकार जाननेवाले मुनिका आत्मा परमेश्वरको 
प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ परमेश्वरमे मिलकर तदूप हो जाताहै |! 


मुण्डकोपनिषद्से भी कहा है-- 
स चेदेतत्परमं बह्म धाम यत्र विर्व॑ निहित भाति चुम्रम। 
उपासदे पुरुष ये दाकामास्ते शुक्रमेतदत्तिवतन्ति धीराः॥ 
(३१।२।१) 
“वह निष्काम-माववाल्ाा पुरुष इस परम विश्युद्ध 
( प्रकाशमान ) ब्रह्मघामको जान छेता है; जिसमे सम्पूर्ण 
जयत्‌ स्थित हुआ प्रतीत होता है; जो मी कोई निष्काम 
साधक परम पुरुषकी उपासना करते हैं, वे बुद्धिमाव्‌ 
रजोबीर्यमय इस जगत्‌कों अतिक्रमण कर जते हैं ।' 
यथा नद्यः स्न्दमानाः ससुद्वेज्स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामस्पाहिसुक्तः परात्परं पुरुषमुपैतति दिव्यम्‌॥ 
स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद अह्योव भवति नास्थातरह्म- 
वित्कुले भवति। तरत्ति शोक तरति पाप्मानं शुहाप्रन्थिभ्यो 
विमुत्तो&टतो भवत्ति । (३।२। ८-९) 
(जिस प्रकार बहती हुई नदियों नाम-रूपको छोडकर 
समुद्रमे विीन हो जाती है, वैसे ही शानी महात्मा नाम 
रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है। निश्चय ही जो कोई भी उस 
परब्रक्ष परमात्माको जान छेता है; वह महात्मा ब्रक्ष ही हो 
जाता है; उसके कुलमे ब्रक्यको न जाननेवाल्य नहीं होता; 
वह शोकसे पार हो जाता है; पाप-समुदायसे तर जाता है। 
हृदयकी गॉठोसे सर्वेथा छूटकर अम्रत हो जाता है अर्थात्‌ 
जन्म-सृत्युसे रहित होकर ब्रह्मखरूप हो जाता है ।? 
जो मनुष्य माया ( प्रकृति 9 जीव और परमेश्वरको 
मिन्न-मिन्न समझकर उपासना करता है और यह समझता 
है कि ईश्वरकी यह प्रकृति ईश्वरते अमिन्न है; क्योंकि गक्ति 
शक्तिमानसे अभिन्न होती है एवं जीव भिन्न होते हुए. भी 
ईंश्वरका अंग होनेके कारण अमिन्र ही हैं; इसछिये प्रकृति 
और जीव--दोनोसे परमात्मा मिन्न होते हुए भी अमिन्न ही 
है | वह पुरुष मेदरूपसे साधन करता हुआ भी अन्तमें 
अमेदरूपसे ही परमात्माको प्रात-हो जाता है। यह बात भी 
शास्रोमे तथा उपनिषदोमे अनेक ख्थानोमे मिलती दै। 
जैसे-- 
५ जाज्ञों द्वावजावीशनीशा- 
बजा झोका भोक्तभोग्यार्थयुक्ता । 
खनन्तश्रात्मा विश्वरपों छकतो 
ज्ञय॑ यदा विन्दते ब्रद्ममेतत्‌ ॥ 
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क्षर॑ ग्रधानमम्ताक्षर हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
तस्पाभिध्यानाद्ोजनात्तत्व भावा- 
ज्ूयश्रान्ते विश्वमायानिषृत्तिः ॥ 
( खेताश्वतर० ६ । ९-१० ) 
धसर्वश और अल्पज्ञ, सर्वसमर्थ और असमर्थ--ये दोनों 
परमात्मा और जीवात्मा अजन्मा है तथा भोगनेवाले जीवात्मा- 
के लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त और अनादि प्रकृति 
एक तीसरी शक्ति है; ( इन तीनोमे जो ईश्वर-तत्व है; वह 
शेष दोसे विलक्षण है) क्योंकि वह परमात्मा अनन्त, 
सम्पूर्ण रूपोवाछा और कर्तापनके अमिमानसे रहित है। जब 
मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति--इन तीनोको 
ब्रह्मरूपमे प्रात्त कर छेता है ( तब वह सब प्रकारंके बन्धनो- 
से मुक्त हो जाता है)। तथा प्रकृति तो विनाशशील है; 
इसको भोगनेवाछा जीवात्मा अम्ृतखरूप अविनाशी है; 
इन विनाशशीछ जड-तत्व और चेतन आत्मा--दोनोको एक 
ईश्वर अपने शासनमे रखता है; इस प्रकार जामकर उसका 
निरन्तर ध्यान करनसे, मनको उसमे लगाये रहनेसे तथा 
तन्‍्मय हो जानेसे अन्तमे उसीको प्राप्त हो जाता है; 
समस्त मायाकी निद्वत्ति हो जाती है 

यहॉतक भेदोपासनाके दोनो प्रकारोको उपनिषद्‌के 
अनुसार सक्षेपमे बतछाकर अब अमभेदोपासनापर विचार 
करते है--- 

, अभेदोपासना 

अमेद-उपासनाके भी प्रधान चार भेद है। उनसेसे 
पहले दो भेद प्तत्‌? पदको और बादके दो भेद “त्वम्‌) पद- 
को लक्ष्य करके संक्षेपमे नीचे बतलाये जाते है-- 

१. इस चराचर जगतमे जो कुछ प्रतीत होता है; सब 
ब्रह्म ही है; कोई भी वस्तु एक सच्िदानन्दधन परमात्मासे 
भिन्न नहीं है| इस प्रकार उपासना करे | 

« २, वह निर्गुण निराकार निष्क्रिय निर्विकार परमात्मा 
इस क्षणभद्ठुर नाशवान्‌ जड दृश्यवर्ग मायासे सब्बथा अतीत 
है---.इस प्रकार उपासना करे | 

३. जड-चेतनः स्थावर-जह्डम सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
एक ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ। इसलिये सब मेरा ही 
ख़रूप है---इस प्रकार उपासना करे । 

४. जो नाशवान्‌ क्षणमद्दुर मायामय हृश्यवर्गस अतीत 
निराकार निर्विकार, नित्य विज्ञानानन्दघन निर्विशेष परबक् 
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परमात्मा हैं; वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही ख़रूप 
है--इस प्रकार उपासना करे | 


अब इनको अच्छी प्रकार समझनेंके लिये उपनिषदोके 
प्रमाण देकर कुछ विस्तारसे बिचार किया जाता है | 

( १ ) सर्गके आदिमे एक सब्िदानन्दधन ब्रह्म ही ये | 
उन्होने विचार किया कि "मै प्रकट होऊँ और अनेक नाम- 
रूप धारण करके बहुत हो जाऊँ? 'सोइकामयत । बहु सवा 
प्रजायेयेति? ( देत्तिरीयोपनिषद्‌ २ | ६ ) इस प्रकार वह ब्रह्म 
एक ही बहुत रूपोमे हो गये | इसलिये यह जो कुछ भी 
जड-चेतन; स्थावर-जज्गम जगत्‌ है, वह परमात्माका ही ख़रूप 
है। श्रुति कहती है-- 


ब्रहवेद्मसत पुरस्ताइह 
«. पश्चादह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण । 

अधश्रोध्द॑ च प्रसुतं. ब्रहो« 
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( मुण्डक० २॥२॥। ६११ ) 


ध्यह अमृतखरूप परत्ह्म ही सामने है, अहम ही पीछे 
है, ब्रह्म ही दायी ओर तथा बायी ओर; नीचेंकी ओर तथा 
ऊपरकी ओर भी फैछा हुआ है; यह जो सम्पूर्ण जगत्‌ है; 
यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है ।? 
संग्राप्येनसूषयो ज्ञानतृप्ताः 
कृतात्मानी दीतरागाः प्रशान्ता; 
ते सर्वंग॑ सवंतः गआप्य घीरा 
युक्तात्मात:.. स्वसेवाचिशन्ति ॥ 
( सुण्डक० ३। २१५ ) 
धसर्वया आसक्तिरहित और विश्वुद्ध अन्त/करणवाले 
कऋषिलोग इस परमात्माको पूर्णतया प्राप्त होकर श्ानसे तृप्त 
एवं परम शान्त हो जाते हैं, अपने-आपको परमात्मामे संयुक्त 
कर देनेवाले वे ज्ञानीजन सर्वन््यापी परमात्माकों सब ओरसे 
प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मामे ही प्रविष्ट हो जाते हैं | 
सर्व< छोतद्‌ त्ह्मायमात्मा ब्रह्म सोअ्यमात्मा चतुष्पात्‌ 
( भाण्डून्य० २ ) 
धर्योकि यह सब-का-सब जगत्‌ परतनह्म परमात्मा है तथा 
जो यह चार चरणोवाला आत्मा हैं; वह आत्मा भी परन्न 
परमात्मा है |? 
स्व खल्विदं अद्य तजलानित्ति शान्‍्त उपासीत। 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ ३। १४ । १ ) 


+ शपत्रिषद्तोमे श्रेष्ठ लीए जम्नेद-डपालमा + ७ 
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ध्यह समस्त जगत्‌ निश्वय ही ब्रह्म है, इसकी उत्तत्ति, 
स्थिति और लूय--उस ब्रह्मते ही है--इस प्रकार समझकर 
शान्तचित्त हुआ उपासना करे |? 

(२) ५तत्‌! पदके लक्ष्य ब्रह्मके खरूपका, जो कुछ 
जड-चेतन, स्थावर-जज्ञम चराचर संसार है; वह सब ब्रह्म 
ही है, इस प्रकार निरूपण किया गया | अब उसी प्ततः 
पदके लक्ष्यार्थ ब्रह्मके निर्विभिय खख्पका वर्णन किया जाता 
है। वह नि्ुण-निराकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस 
क्षणभद्ठुर नाशवान्‌ जड हृश्यवर्ग मायासे सर्वया अतीत है। 
जो कुछ यह हृश्यवर्ग प्रतीत होता है; वह सब्र अशानमूलक 
है| वास्तवम एक विजानानन्दघन अनन्त निर्विशेष ब्रह्मके 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है । इस प्रकारके अनुभवसे 
वह इस जन्म-मृत्युढूप ससारसे मुक्त होकर अनन्त 
विनान आनन्दघन त्रह्मको आ्त हो जाता दे । यह वात शाज्नो- 
मैं तया उपनिषदोम अनेक जगह बतलायी गयी है । 

कठोपनिपद्यं परबक्षके खरूपका वर्णन करते हुए यमराज 
कहते एँ--- 

अशब्दमस्पर्शमरूपमब्यय 

नथारसं नित्यमगन्धव यव्‌। 
सनाथनन्तं मद्ठत. पर घु्वं 
निचाय्य तन्द्ृत्युमुसात्ममुच्यते ॥ 
(१।३। १५) 

“जो झब्दरदित, स्पर्शरद्दित, रूपरहित, रसरह्वित ओर 
गन्धरहित दे तथा जो अविनाशी, नित्य। अनादि, 
अनन्त ( असीम ) महत्तत्वसे परे एवं सर्वथा सत्य तत्व है; 
उस परमात्माको जानकर मनुष्य मृत्युके मुखसे सदाके लिये 
छूट जाता है !? 

मनसेवेदमाप्तव्य॑ नेद. चानाखि किचन | 

मृत्योः स छत्युं गच्छति थ दृद्ट नानेव परयत्ति ॥ 

(२११। ११) 
यह परमात्मतत्त्व बुद्ध मनसे हो प्राप्त किये जानेयोग्य 
है; इस जगवम एक परमात्माके अतिरिक्त नाना--मिन्न-मिन्र 
भाव कुछ भी नहीं हे इसलिये जो इस जगतूमे नानाकी मोंति 
देखता है; वह महुष्य मृत्युसे सुव्युको प्रात होता है अर्थात्‌ 
बार-बार जन्मता-मरता रहता दे !? 
मुण्डकोपनिषद्मे भी कह्टा है-- 

सम चअक्लुवा गृद्यते नापि वाचा 

नान्येेंवेसपसाा.. ऋर्सभा 


या। 


लेढ ब्य७ है०-- 


ज्ञानप्रसादेन विश्वुद्सत्व- 
स्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कर् ध्यायमानः ॥ 
(३।११८) 
धवह निगुंण निराकार परत्रह्म परमात्मा न तो नेत्रोंसे, 
न वाणीसे और न दूसरी इन्द्रियोँसे ही अहण करनेमे आता 
है तथा तपसे अथवा कर्मोसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा 
सकता; उस अवयवरहित परमात्माको तो विशज्ञद्ध अन्तः- 
करणवाल्य साधक उस विश्युद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका 
ध्यान करता हुआ ही ज्ञानकी निर्मलतासे देख पाता है ! 
तैत्तिरीयोपनिषद्मे मी कहा है-- 

ब्रह्मविदाप्नोति परस्‌ | तदेषाभ्युक्ता । सत्य ज्ञानमनन्तं 
ब्द्य । (२।१।१) 

“ब्रह्मशानी परबह्मको प्रास कर लेता है; उसी मावको व्यक्त 
करनेवाली यह श्रुति कह्दी गयी है--अह्म सत्य, शानखरूप 
और अनन्त है )? 

(३) “तत? पदकी उपासनाके प्रकारका वर्णन करके 
अब त्वम? पदकी उपासनाका प्रकार बतलाया जाता है । 
जो कुछ जड-चेतन स्थावर-जज्ञम प्रतीत होता है; वह सब तह 
है और जो ब्रह्म है, वह मै हूँ । इसलिये मलुष्यको सम्पूर्ण 
भूतोम अपने आत्माकों अर्थात्‌ अपने-आपको और आत्मामे 
सम्पूर्ण भूतोंकी ओतप्रोत देखना चाहिये | अभिप्राय यह है 
कि जो भी कुछ है; सब मेरा ही खरूप है? इस प्रकारका 
अभ्यास करनेवाला साधक शोक और मोहसे पार होकर 
विज्ञान-आनन्दघन ब्रह्मखरूपको प्राप्त हो जाता है | यह बात 
शाल्नोमे तथा उपनिषदोमे जगह-जगह मिलती है | गीतामे 
कहा है-- 

सर्व भूतस्थमात्मान॑ सर्वभूत्तानि चात्मनि । 
ईक्षत्रे थोगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशेनः ॥ 
(६। २९ ) 
ध्तर्वन्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाला तथा सबमे समभावसे देखनेवाला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोमे स्थित और सम्पूर्ण भूतोको आत्मामे 
कह्पित देखता है |? है 

ईश्ञावास्योपनिषद्‌मे भी कहा है-- 

यस्तु॒ लवाणि भ्रृतान्यात्सन्येवाजुपइयतति । 

सर्वभूत्तेपु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥ 

यस्मित्र, सर्वाणि भरूतान्यात्मैवासूद्विजानताः ।* 

तत्र को भोद्दः कः शोक एकत्वमजुप्श्यत्ः ॥ 
(१-७ ) 


हे 





# सद्दाल्तं विभुसात्मानं मत्वा घौरो त शोचति # 


परन्तु जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंको आत्मामें ही देखता 


है और आत्माकों सारे भूतोमे देखता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण मूत्तों- 
को अपना आत्मा ही समझता है; वह फिर किसीसे घुणा नहीं 
करता--सबको अपना आत्मा समझनेवाला किससे केसे 
घुणा करे ! 

इस प्रकारसे जब आत्मतत््वको जाननेवाले महात्माके लिये 
सब्र आत्मा ही हो जाता है; तब फिर एकत्वका अर्थात्‌ सबमें 
एक आत्माका अनुभव करनेवाले उस मनुष्यको कहाँ मोह है 
और कहां शोक है अर्थात्‌ सबमें एक विज्ञान आनन्दमय 
” परब्रक्ष परमात्माका अनुभव करनेवाले पुरुषके शोक-मोह 
आदि विकारोका अत्यन्त अभाव हो जाता है |? 


इस विधयका रहस्य समझानेके लिये छान्दोग्य-उपनिषदूमें 
एक इतिहास आता है। अरुणका पौत्र और उद्दालकका पुत्र 
ख्ेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामे गुरुके पास विद्यालाभके लिये 
गया और वहोंसे वह विद्या पढ़कर चौबीस वर्षकी अवस्था 
होमेपर घर लौटा । वह अपनेफो बुद्धिमान्‌ और व्याख्यानदाता 
मानता हुआ अनम्रभावसे ही घरपर आया तथा उसने बुद्धिके 
अमिमानवश पिताको प्रणाम नहीं किया। इसपर उसके पिताने 
उससे पूछा-- 

चैतकेतो यन्लु सोस्‍्येदं महासना अनूचानमानी स्तब्धो- 
इस्युत तमादेशमप्राक्ष्य। येनाशुत* भरुत्तं भवत्यमत्त मतमविज्ञात 
विज्ञातमिति। (६। १। २-३ ) 

ह श्वेतकेठु | दे सोम्य | तू जो अपनेकी ऐसा महामना 
और पण्डित मानकर अविनीत हो रहा है; सो क्या तूने वह 
आदेश आचार्यसे पूछा है; जिस आदेशसे अभ्रुत भ्रुत हो जाता 
है, बिना विचारा हुआ विचारमे आ जाता है अर्थात्‌ बिना 
निश्चय किया हुआ निश्चित हो जाता है और बिना जाना 
हुआ ही विशेषरूपसे जाना हुआ हो जाता है |? 

इसपर श्रेतकेतुने कहा कि (भगवन्‌ ! वह आदेश कैसा 
है ७ तब उद्दालक बोले-- 

यथा सोग्येकेन सृत्पिण्डेन सर्वे झत्मयं विशञासरस्था- 
ड्ाचारस्मर्ण विकारों नामपेमं रत्तिकेत्येव सत्यम्‌। 

(६।१।४) 

'सोम्य | जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डके द्वारा समस्त 
मृत्तिकामय पदार्थोंका शान हो जाता है कि विकार केवल 
वाणीके आभयभूतर नाममात्र हैं? सत्य तो केवल ग्त्तिका 
ही! 


यथा सोम्येकेन छोहमणिना सव॑ छोहमय॑ विज्ञात<्‌ 
स्माह्माचारम्सणं विकारों नामघेय॑ छोहमित्येव सत्यम्‌ । 
(६।१।५) 
'सोम्य ! जिस प्रकार एक लोहमणि (सुवर्ण ) का 
ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण सुवर्णमय पदार्थ जान लिये जाते हैं; 
क्योकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है। सत्य केवल 
सुवर्ण ही है |? 
यथा सोम्यैकेन नखनिक्नल्तनेन स्व काष्णौयस विज्ञात*, 
स्वाह्माचारम्भर्ण विकारो नामघेयं क्ृष्णायसमित्येव सत्यमेवद, 


: खोम्य स आदेशो भवतीति। (६। १।६ ) 


सोम्य | जिस प्रकार एक नखनिक्नन्तन ( नहत्ना ) 
अर्थात्‌ लोहेके शञानसे सम्पूर्ण छोहेके पदार्थ जान लिये जाते 
हैं, क्योकि विकार वाणीपर अवलम्बित केवल नाममात्र है 
सत्य केवल लोहा ही है; हे सोम्य | ऐसा ही वह आदेश है | 

यह सुनकर इवेतकेतु बोला-- 

न बै नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिषुयद्ध येतदवेदिष्यन्‌ कर्थ 
में नावक्ष्यत्नेति भगवा*स्व्वेव मे तड़वीत्विति तथा सोम्येति 
होवाच। (६।१॥।७) 

“निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे । 
यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते । अब आप ही मुल्े 
अच्छी तरह बतलाइये ।? तब पिताने कह्ा--“अच्छा सोम्य | 
बतलाता हूँ ।? 

सदेव सोम्येदमम् जासीदेकमेवाद्धितीयम्‌। 

(६।२।१) 
है सोम्य | आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था |? 
इसपर इवेतकेतुने कहा--“हे पिताजी | मुझको यह विषय 

और स्पष्ट करके समझाइये ।? उद्दाहक आरुणि बोढे--“है 
सोम्य ! जैसे दह्दी मथनेसे उसका सूक्ष्मसार तत्त्व नवनीत ऊपर 
तैर आता है; इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है। उसका 
बूक्ष्म सार अंश मन बनता है | जलका दृह्म अंश प्राण और 
तेजका दृष्म अंश वाक्‌ बनता है। असहमें ये मन. प्राण और 
धाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्यकारणपरम्परासे मूहमें 
एक ही सत्‌ वस्तु ठदरते हैं | सबका मूल कारण सत्‌ है, बह्ी 
परम आश्रय और अधिष्ठान है | सतके कार्य नाना प्रकारकी 
आकृतियों सब वाणीके विकार हैं; नाममात्र हैं | यह सत्‌ 
अणुकी मॉति बूढ्ष्म है; समस्त जगत्‌का आत्मारूप है | हे 
इवेतकेतु | चह “सत्‌? वस्तु व्‌ ही है--तत्तमति |” 
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ब्वेतकेतुने कहा--“मगवन्‌ | सुझे फिर समझाइये |? 
पिता आरुणिने कह्य--“अच्छा, एक बट-चक्षका फल तोड़कर 
ला | फिर तुझे समझाऊँगा |? ब्वेतकेतु फछ ले आया। 
पिताने कह्दा--“इसे तोडकर देख, इसमें क्या है !” स्वेतकेतने 
फल तोड़कर कह्य--“भगवन्‌ | इसमें छोटे-छोटे बीज हैं |? 
श्रुषि उद्दालक वोढे--'अच्छा, एक बीजको तोड़कर देख, 
उसमें क्या है !? ब्वेतकेतुने वीजको तोड़कर कहा--इसमे 
तो कुछ भी नहीं दीखता |!” तब पिता आरुणि बोले---हे 
सोम्य ! तू इस वट-बीजके सूक्ष्म तत्वकों नहीं देखता, इस 
अत्यन्त सूक्ष्म तत्वसे ही महान्‌ वटका वृक्ष निकलता है। बस; 
जैसे यह अत्यन्त सूहम वटबरीज बड़े भारी बटके वृक्षका 
आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म सत्‌ आत्म! इस समस्त स्यूछ 
जगत्‌का आधार है | दे सोम्य ! में सत्य कहता हैँ) तू मेरे 
वचनमें श्रद्धा रख । यह जो सूक्ष्म तत्तत आत्मा है; वह सत्त्‌ 
है और थही आत्मा है | हे ख्वेतकैतु | वह सत्‌ः तू ही 
है--'तत्वमतसि” (६। १५१३ )। 

इस बकार उद्दालकने अनेक दृष्ठान्त और युक्तियोसे 
इस तत्वको विस्तारसे समझाया है, किंदु यहाँ उसका कुछ 
दिग्दर्शनमात्र कराया गया है | पूरा वर्णन देखना हो तो 
छान्‍्दोग्य-उपनिषद्में देखना चाहिये | 

उपयुक्त विषयके सम्बन्धमें वृहदारण्यक्र-उपनिषद्से भी 
इस प्रकार कहा है-- 

ग्रकह्न भा इसग्र आसीत्तिदात्मानमेवावेत्‌ू । अं 
बह्लास्मीति। तस्वात्तत्सव॑मसवत्तयों यो देवानां प्रत्यवुध्यत स 
शुन तदभवत्‌ तथर्पणां तथा मलुष्याणां तस्दैतत्पस्यन्तृपिवा मदेवः 
अतिपेदे5६हं॑ मनुरभवधसूर्यश्नेत्ति । तठिदुमप्येतहिं य एवं 
बेदाई अद्यास्सीति स इृद* स्व भवति तस्य इ॒ न देवाश्न 
नाभूत्या ईशते । आत्मा होपाथ स मवंति। ( १।४। १० ) 

पहले यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि 
थे ब्रह्म हैँ? । अतः वह सर्वे हो गया । उसे देवोंमेले 
जिस-जिसने जाना वही तद्गूप हो गया | इसी प्रकार ऋषियों 
और भनुष्योमिसे मी जिसने उसे जाना; वह तद्गूप हो गया | 
उसे आत्मरूपसे देखते हुए. ऋषि वामदेवने जाना--मैं 
मनु हुआ और सूर्य भी? | उस इस ब्रक्षको इस समय भी 
जो इस प्रकार जानता दै कि थी त्र्म हूँ?; वद यह सर्व हो 
जाता है | उतके पराभवमे देवता भी समर्थ नहीं होते। क्योंकि 
बह उनका आत्मा ही हो जाता है ।” 

उपर्युक्त विषयका रहस्य समझानेंके छिये बृहदारण्यक- 


उपनिषद्मं भी एक इतिहास मिलता है | महर्षि याशवल्क्यके 
दो ख्लियों थीं--एक मैज्रेयी और दूसरी कात्यायनी । महर्षि 
याशवल्क्यने संन्यास अहण करते समय मैन्नेयीसे कहा--मैं 
इस यहस्थाअमते ऊपर संन्यास-आशरममें जानेवाल हूँ; अतः 
सम्पत्तिका बेंटवारा करके तुमको और कात्यायनीको दे दूँ 
तो ठीक है |? मैत्रेयीने कह्ा--“मगवन्‌ | यदि यह घनसे 
सम्पन्न सारी परथ्वी मेरी हो जाय तो क्या भे उससे किसी प्रकार 
अमृतस्ररूप हो सकती हूँ !” याशवल्क्यने ऊह्या--नहीं। भोग- 
सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जेसा जीवन होता है; बैसा ही तेरा 
जीवन हो जायगा । घनसे अम्ृतत्वकी तो आशा है नहीं | 
मैत्रेयीने कह्ा--“जिससे मैं अमृतस्वरूप नहीं हो सकती, उसे 
लेकर क्या करूँगी! श्रीमान्‌ | जो कुछ अमृतत्वका साधन हो; 
वही मुझे बतलायें ।”“इसपर याज्वल्क्यने कहा--'घन्य है ! 
अरी मैत्रेयी | तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और अब भी 
तू प्रिय बात कह रही है | अच्छा, मैं ठुझे उसकी व्याख्या 
करके समझाऊँगा | तू मेरे वाक्योंके अमिप्रायका चिन्तन 
करना |? 

याशवल्वयने फिर कहा-- 

“न वा भरे सर्वस्थ कामाय सर्व प्रिय॑ भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्व प्रिय सवत्ति। जात्मा वा अरे द्ृष्टन्यः ओ्रोतव्यो 
सन्तब्यों निदिध्यासितब्यो मैन्रनेय्यात्मनों वा अरे दु्शनेन 
श्रवर्णेन म॒त्या विज्ञानेनेद* सर्वे विदितस ।! (२ ।४।५) 

“भरी मैन्ेयी | सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं 
होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं । यह 
आत्मा ही दर्शनीय, अ्रवणीय, मननीय ओर ध्यान किये 
जाने योग्य है | हे मैत्रेयी | इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण) 
मनन एवं विज्ञानसे इस सबका शान हो जाता है !? 

तथा-- 

८इदं बह्ोद॑ क्षत्रमिमे छोका इसे देवा इमानि भूत्तानीद< 
से यदयमात्मा (? (२।४।॥६) 

दे मैन्रेयी | यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति) ये छोक) 
ये देवगण, ये भूतगण और यह सब जो कुछ भी है; सब 
आत्मा ही है।? 

एवं--- 

ध्यतन्र हि द्वैतमिच भवत्ति तदितर इतर जिप्नति तद्तिर 
इतर पश्यति तद्तिर इतर* श्णोत्रि तद्तिर इतरममिवद॒ति 
तदितिर इतर मनुतते तद्तिर इतर विजानाति यन्न वा स्व 
सर्वमात्मैधासूत्तत्केन क॑ जिप्ेत तत्केन के पंक्येत्तत्केन करू 
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शणुयात्तत्केन कममिवदेत्तत्केन क॑ मनन्‍्चीत तत्केन क॑ 
विजानीयात्‌ । येनेद ६ सर्व विजानाति ते केन विजानीया- 
द्विज्ञाताससरे केन विजानीयादिति।!_ (२। ४। १४ ) 


“जहों ( अविद्यावस्थामें ) द्वेत-ःसा होता है, वहीं अन्य 
अन्यको सूँघता है; अन्य अन्यकों देखता है; अन्य अन्यको 
सुनता है; अन्य अन्यका अभिवादन करता है; अन्य अन्यका 
मनन करता है तथा अन्य अन्‍्यकों जानता है; किंतु जहाँ 
इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहों किसके द्वारा किसे 
सूघे; किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किस- 
के द्वारा किसका अमिवादन करे) किसके द्वारा किसका मनन 
करे और किसके द्वारा किसे जाने ! जिसके हारा इस सबको 
जानता है; उसको किसके द्वारा जाने ! हे मैत्रेयी ! विशाता- 
को किसके द्वारा जाने !? 9 

इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्के दूसरे तथा चौथे 
अध्यायमे यह प्रसद्ध विस्तारसे आया है; यहाँ तो उसका कुछ 
अंश ही दिया गया है । 

(४ ) जो नाशबानः क्षणभछुर/ मायामय हृश्यवर्गसे 
रहित निराकार; निर्विकार; नित्य; विशानानन्दघन निर्विशेष 
परत्रह्म परमात्मा है; वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही 
खर्म है; इस प्रकार उस निराकार निर्विशेष विज्ञानानन्दघन 
परमात्माकों एकीमावसे जानकर मनुष्य उसे ग्रास दो जाता 
है। श्रुति कहती है-- 

योइकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामों न तस्व प्राणा 
उच्कासन्ति ब्रह्मेत सन्‌ अक्माप्येति । 

( बृहृदारण्यक० ४ । ४ । ६ ) 

(जो अकाम; निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता 
है, उसके प्राणोका उर्क्रमण नहीं होता; वह ब्रह्म ही होकर 
ब्रह्मको प्रात्त होता है ।? 

इस विषयका रहस्य समझानेके लिये-- 

बृहृदारण्यक उपनिषद्मे एक इतिहास मिलता है । 
एक बार राजा जनकमे एक बडी दक्षिणावालता यज्ञ किया। 
उसमे कुर और पाश्चाल देशोके बहुत-से ब्राह्मण एकत्रित 
हुए. | उस समय राजा जनकने यह जाननेकी इच्छासे कि 
इन ब्राह्मणोमे कौन सबसे बढ़कर प्रवचन करनेवाल्म है; अपनी 
गोशालामे ऐसी दस हजार गौएँ दान देनेके लिये रोक लीं, 
जिममेसे पत्येकके सींगोंमें दस-दस पाद सुवर्ण बंधा था और 
उन ब्राह्मणोंसे कह--/पूजनीय आाक्षणो | आपमे जो ब््षिष्ठ 
हों) वे इन गौओंको के जाये ।? बाढ्यणोने राजाकी न्रात सन 


ली; किंठ॒ उनमे कितीका साइस नहीं हुआ । तब याशवस्वय- 
ने अपने ब्रह्मचारीसे उन गौओंको ले जानेके लिये कहा | वह 
उन्हे छे चछा । इससे वे सब ब्राह्मण कुपित हो गये और 
जनकके होता अश्वलने याश्वल्क्यसे पूछा--प्याशवल्क्य | हम 
सबमे क्या तुम ही त्ह्निष्ट हो !? याज्षवव्क्यने कहा--प्नक्षिप्ठ- 
को तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओंकी ही इच्छावाढे . 
हैं।? यह सुनकर क्रमशः अश्वल, आततंभाग और घुच्चुने 
उनसे अनेकों प्रश्न किये और महर्षि याशवल्क्यने उनका 
भलीमॉति समाधान किया [ 

फिर चाक्रायण उचस्तने याशवल्क्यले पूछा--हे 
याशवल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा 
है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करों |? याशवव्क्यने कहा-- 

एप त आत्सा सर्वान्तरः कतमो याजश्वस्वय सर्वोन्तरो 
य; प्राणेंचर श्राणिति स॒ त आत्मा स्वोन्तरों योध्पानेनापानिति 
स॒ त आत्मा सर्वान्तरो यो ब्यानेन व्यानिति स त शात्मा 
सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तर एप त 
आत्मा संवोन्तरः | (३।४।१) 

“यह तेरा आत्मा ही सर्वोन्तर है)! उषस्ने पूछा-- 
“वह सर्वान्तर कौन-सा है !? याशवल्क्यने कहा--“जो प्राणसे 
प्राणक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपान- 
से अपानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो 
उदानसे उदानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है |? 

उषस्तने फिर पूछा कि वह सर्वान्तर कोन-सा है। तब 
याज्वल्क्य पुनः बोले-- 

“*सर्वान्तरः | न इष्टेद्नेशरं पहयेन भरुतेः ओतार« 
अणुया न सतेर्सन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेविज्ञातारं विजञा- 
सीयाः । एप त आत्सा सर्चान्तरोड्तोअन्यदार्त ततो होषस- 
श्राक्नायग उपररम ।! (३।४।१) 

ध्यह तेरा आत्मा सर्वान्तर हैं | तू उस दृष्टिके द्रष्को 
नही देख सकता; श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन सकता) मतिके 
मन्ताका मनन नहीं कर ध_कता, विज्ञातिके विज्ञाताकी नहीं 
जान सकता | तेरा यह आत्मा सर्वान्तर है; इससे मित्र 
आते ( नाशवान्‌ ) है |? यह सुनकर चाक्रायण उषस्त चुप 
हो गया | + 

अथ हैन॑ कद्दीछः कौपषीतकेयः प्मच्छ याज्षवल्कयेति 
इोचाच यदेव साक्षादपरोक्षाइक्ा य जात्मा सर्वोन्तरत्तं मे 


*% डउपनिषदांम भेद और अमेद-उपलना # 


न्याचद्ष्वेल्पेष त आत्मा सर्वान्तरः । कतमो याज्ञवल्क्य सर्वा- 
न्वरो चोध्शनायापिपासे शोक मोहं जरा रुत्युमत्येति | 
(३१।५११) 
“इसके पश्चात्‌ कौपीतकेय कहोलने “हे याशवव्क्य !? 
( इस प्रकार सम्ब्रोधित करके ) कद्दा--“जो भी साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है; उसकी ठुम मेरे प्रति 
व्याख्या करो |? इसपर यानवस्क्यने कह्दा--“यह' तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है? कहोलने पूछा--प्याशवल्क्य | वह सर्वान्तर 
कोन-सा है ।? तब याशवल्क्यने कहा--'जो छ्लुधा, पिपासा, 
शोक; मोह, जरा और मृत्युसे परे है ( वह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है ) | 
फिर आरुणि उद्दालकने याशवस्वयसे कहा--यदि 
तुम उस सूत्र और अन्तर्यामीको नहीं जानते हो और फिर 


भी ब्रह्मवेत्ताकी खभूत गौओंको छे जाओगे तो तुम्हारा " 


मस्तक गिर जायगा ।? याशवल्तयने उत्तरमे कहा--मैं उस 
सूत्र और अन्तर्यामीको जानता हैँ । 

हे गौतम ! वायु ही वह सूज्न है; इस वायुरूप सूजके 
द्वारा ही यह लोक; परलोक और समस्त भूतसमुदाय गुये 
हुए हैं|? तब इसका समर्थन करते हुए उद्दालकने अन्तर्वामी- 
का वर्णन करनेको कहा | 

याशवल्वयने कहा-- 

“ये पृथिच्यां तिप्ठन्‌ एथिव्या अन्तरो य॑ प्थिवी न चेद 
गर्व प्ृथिवी शरीर॑ थ. प्थित्रीमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्त- 
यस्थ्म्तः । (३।७।३) 

जो प्ृथ्चीमें रहनेवाला पृथ्वीके भीतर है; जिसे पृथ्वी 
नहीं जानती जिसका पृथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर 
पृथ्वीका नियमन करता हैः बद्द छ॒म्हारा आत्मा अन्‍्तर्यामी 
अमृत है । 

तथा-- 

धभदशे द्रष्टाभुत' श्रोतामतो मन्ताविज्ञातों विज्ञाता 
नान्योउतो5स्ति * विज्ञातैष त आत्सान्तयाम्यम्रतो5तो बन्यदात 
* ततो होहालक आरुणिरुपररास ए (३।७। २३ ) 

“यह दिखायी न देनेवाल्य किंतु देखनेवाला है। सुनायी 
न देनेवाला किंतु सुनमेवाल्य है; मननका विषय न होनेवाला 
किंदु मनन करनेवाछ्ा है और विशेषतया ज्ञात न होने- 
बाला किंतु विदेषहूपते जाननेवाला है । यह उम्हारा 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत दै। इससे मिले सब साशवान, 


ख्ड 


है।? यह सुनकर अद्णपुत्र उद्दालक प्रषन करनेसे निदृत्त 
हो गया । 

तदनन्तर वाचक्रबी गार्गीने तथा झाकल्य विदग्धने 
अनेकों प्रश्न किये; जिनके उत्तर याशवल्क्यजीने तुरंत दे 
दिये । अन्तमे उन्होंने शाकल्यसे कहा--“अब मैं तुमसे 
उस ओऔपनिषद पुरुषकों पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसे 
स्पष्टतया नही बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा |? 
किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था; इसलिये उसका मस्तक 
गिर गया । 

फिर याजव॒ल्क्यने कहय--“पूज्य ब्राह्मणणण | आपमेसे 
जिसकी इच्छा हो; वह मुझसे प्रझन करे अथवा आपसे में 
प्रबन करूँ |? किंतु उन ब्राक्मणोका साइस न हुआ। 

इस विषयका रहस्प समझानेके लिये बृहदारण्यक- 
उपनिषद्मे और भी कहा है-- 

स वा एप महानज आत्माजरो<मरो$हू तो $भयो ब्रह्मामय 
वे चद्माभय< हि वे बहा भवति य एवं वेद । (४ | ४। २५ ) 

“वह यह महाव्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अस्त, अभय 
एव ब्क्ष है; निश्रय ही ब्रह्म अभय है जो इस प्रकार जानता 
है; वह अवश्य अभय ब्रह्म ही हो जाता है | 

यह 'त्वम? पदके छक्ष्याथ समस्त हृश्यवर्गंसे अतीत 
आत्मस्वरूप निर्विशेष ब्रह्मकी उपासनापर सक्षित्त विचार 
हुआ | है 

ऊपर बतलायी हुई इन उपातनाअमेसे किसीका भी 
भल्ीभोति अनुष्ठान करनेपर सनुष्यको परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है। पहले ताधक भेद या अभेद--जिस भावसे 
उपासना करता है; वह अपनी रुचि; समझ तथा किसीके 
द्वारा उपदिष्ट होकर साधन आरम्भ करता है। परन्तु यदि 
उसका लक्ष्य सचमुच भगवानको प्राप्त करना है; तो वह 
चाहे जिस मांवसे उपासना करे; अन्तमें उसे भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है; क्योकि सबका अन्तिम परिणाम एक 
ही है । गीतामे भी भगवानले वतक्ाया है-- 

यत्सांस्यैः प्राप्यते स्थान तथोगैरपि गस्‍्यते । 

एक सांख्य॑ व योग च यः पश्यति स परयति ॥ 

(५१५) 

धज्ानयोगियोंके द्वारा जो परमधाम श्राप्त किया जाता 

औै, कर्मगोगियोंद्ार भी बह्दी प्राप्त किबा जाता है। इसहिये 


छ्ड 


# मद्दान्त विशुमात्मान भस्वा धीरो न शोचति *# 
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जो पुरुष शानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता 
है; बद्दी यथार्थ देखता है ) 

और भी कहा है-- 

ध्यानेनात्मनि पर्यन्ति केथिदात्मानसात्मना | 

अन्ये सांख्येत योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 

( १३। २४ ) 

“उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुईं सूधम 
बुद्धिसे ध्यानके द्वारा दुदयर्मे देखते हैं। अन्य कितने ही 
शानथोगके द्वारा और बूसेरे कितने न्‍्दी कर्मयोगके छारा 
देखते हैं अर्थात्‌ प्रात करते हैं ।? 

गीता, उपनिषद्‌ आदि शाज्लर्मे जितने साथन बतलागे 


हैं, उन सबका फल--अन्तिम परिणाम एक ही है और वह 
अनिर्व॑चनीय है, जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं 
सकता | जो कुछ भी बतलाया जाता है; उससे वह अत्यन्त 
विलक्षण है| 

इस प्रकार यहाँ सगुण-निर्गुणरूप सबचिदानन्दघन 
परमात्माकी भेदोपासना एवं अमेदोपासनापर बहुत ही संक्षेपसे 
विचार किया गया है | उपनिषदुक्त उपातनाका विषय 
बहुत ही विस्तृत और अत्यन्त गहन है। खान-सह्ेचसे 
यहाँ केवल दिग्दश्शनमात्र कराया गया है। सुरुचि-सम्पत्न 
जिज्ञासु पाठक इस विषयको विशेषरूपसे जानना चाहें तो वे 
उपनिषदोमे ही उसे देखें और उसका यथायोग्य मनन 
एवं धारण कर जीवनको सफल करे । 


+++<अक्व््क्त६482-..- 


ईैशोपनिषद्में 'शक्तिकारणवाद' 


( छेखक---श्री १०८ खामीजी महाराज ) 


खृश्टिके आदिकालसे ही मनुष्य अक्षय सुख और शान्ति- 
की प्रासिके लिये प्रयत्त करता रहा है। उसीका परिणाम घार्मिक 
जगतमे विस्तृत मिन्न-भिन्न सिद्धान्त एवं पन्‍्थमेद हैं। प्रारम्म- 
कालमें प्रत्येक पन्‍थमें अनेकता देखनेमें आती है। पर जब 
सतत अभ्याससे राग-द्वेष, आग्रह-अहड्डार आदि अश्ञानजन्य 
दोष निदृत्त हो जाते दै तथा वास्तविकता झलकने लगती है; 
तब भेदमावका मूल्य जाता रहता है ओर सर्वत्र एक तत््वका 
ही अनुगम होने छगता है। इस असज्ञको वेदिक साहित्यके 
मूर्धन्य उपनिषद्‌-मन्थोमे जिस प्रकारसे उपस्थित किया गयाहै; 
बैसा अन्यत्र कही भी मिलना अत्यन्त छुलभ है। 

सनातन कालसे ही तत्वज्ञानियोने परमतत्वको मिन्न-मिन्न 
नाम-रूपोंसे अनुभव किया है एवं उसीके अनुसार चलकर 
उन्होने सिद्धि प्राप्त की है; क्योकि चरम रक्ष्यकी प्राप्ति उसी परम 
तस्वकी उपलब्धिमे है और उसीमे अक्षय सुख एवं शान्ति 
है। पिता, बन्घु, सखा आदि भावोके आलम्बनसे जिस प्रकार 
सम्बन्ध जोड़कर हम उसे पहचानते हैं; वेसे ही माठृभाव- 
ले भी उसे प्राप्त करते हैं, इसीका परिणाम शक्तिकी उपासना 
है जो कि सनातन कालसे ही हमारे देशमें प्रचलित है और 
कृपा; दया; करुणा स्नेह आदि भारवोंकी अभिव्यक्तिके लिये 
उपातनामार्गम अपना श्रेष्ठ खान रखती है । खामी भीरास- 
तीर्थनीने अपने अमेरिकाके एक व्यास्यानमें इसे बढ़े ही 
सुन्दर झब्दोंगें यो कड़ा दै-- 


प्‌त्र द्वां5 ९णप्रधाधए ए०प उषा 0०4 
88 76€ फबधा९७--४ए पएबशाल०ः अजवली 0 
7 म्नल्चएला, फपायआ ]त्त8 (७०१ 5 एज ४99९0 
0: 0गी५ए 288 प्री फ्रब्रधिला कप 25. धी९ 
पहणप्रढा 280. 776 6ए67 48 धाह (९४९४८ 
जणात 49 पा 5वांब्ा ॥बघ्ग2एप४28९ ( (8४8४१ ), 
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८४ इस देशर्मभें आप सब ईब्वरकी उपासना पिताके 
रूपमें करते हैं, जो कि खर्गमे रहता है; पर हिंदुस्थानमें पिता- 
के ही रूपमे उसकी उपासना नहीं होती है; बल्कि उसे माता- 
के रूपमे भी पूजते हैं। भारतीय भाषामें “माताजी? यह अत्यन्त 
प्रिय शब्द है। यह परम कल्याणका करनेवाला परम प्रिय 


ईइवरतत्व है !?? 
शक्तितत्त 

नाम-रूपसे व्यक्त सभी पदार्थोमे शक्तितत्व धर्म या गुण- 
रूपसे व्यक्त हो रहा है; इसीसे पदार्थका परिचय होता हे 
और उसका व्यवहार किया जाता दै। यह तत्व परम सत्ता-- 
ब्रक्षमें अप्रथक रूपसे विद्यमान है | उपनिषद्के ऋषियोंने 
बतल्यया है--.'देवात्सशक्ति खगुणैनिंगूह़ामः वास्तव्में यह 
तसब देवकी खखूपशक्ति है | देवको अचलरूपसे अपनी सत्ता- 
में घारण किये हुए है। यह पदार्थ शक्तिके सिवा मित्र नहीं 
हो सकता | इसीलिये आचार्यप्रवर श्रीशक्ुरखामीने कहा है-- 
दिवः ब्राकत्या झक्तो यदि मवत्ति धाक्तः प्रभविदु 
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न चेदेव देवो न खक कुदालः स्पन्दितुमपि । 
( सौ० छ० ) 
श्क्तियुक्त ब्रह्म ही कार्य करनेंमे समय होता है; अन्यया 
वह कुछ मी नहीं कर सकता | ब्रह्मगाद निरीह, निष्क्रिय; 
निरज्षन आदि लछक्षणोंवाले परम तत्त्वको बतलाता है; परंतु 
ऐसे लक्षणोंवाले तत्तसे सृष्टि-कार्य नहीं हो सकता, न उससे 
सष्टिका संकल्प द्वी बन सकता है, न उसमे आविर्माव-तिरोमाव 
ही हो सकते हैं| अतएव शक्ति-पदार्थकी ही जगत्‌का कारण 
मानना पढ़ता है | इस मतमें ब्रह् जीवकी भी अन्ततोगत्वा 
धर्मी शक्तिके रूपमे अद्भीकार कर लिया गया है। इस प्रकार 
सादा विश्व शक्तिमयके रूपमें ही दृष्टिगोचर होता दै-- _ 
हर सर्द शाक्तमजीजनतः. ( बहृवृच० ) 
इस श्रुतिका भाव ही सर्वत्र अनुभूत होता है। 'ईशाचास्य- 
मिदम? इसी अभिप्रायका द्योतक है | इसलिये शक्तिकारणवाद 
ही युक्तिसन्वत तिद्धान्त है। 'तदेजति तन्नेजतिः इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ अ््मवादसे ठीक सक्ञत्त "नहीं लग सकता; क्योंकि 
“एजु कमने?का अर्थ क्रियापरक ह्वी है। निष्किय अक्मवाद- 
८ मैं यह असम्भव है। इसकी यथार्थ सज्नति शक्तिकारणवादसे 
ही लग सकती है । इसी प्रकार अन्य मन्‍्त्रोंका अर्थ भी समझना 
चाहिये । द्ैत-विशिशक्वैतवादोंमे तो शक्तिपदार्थ माना ही 


जाता है। शक्तिवादके सर्वथा विपरीत मायावादमे भी इसे, 


मानना ही पड़ा है। स्वामी भ्रीविद्यारण्यने कहा है-- 
बस्तुधर्मों नियम्येरन्‌ शक्स्या नेव यदा तदा। 
अन्योन्यधर्मसाझूयादुविप्ठवेत. जगव्खछ ॥ 
( प० द० ३।३९ ) 
धबस्तुघर्मक्ों नियमन करनेवाली यदि शक्ति न हो ठो 
परस्पर अन्योन्‍्य घर्मका संकर होकर जगत्‌ नष्ट हो जायगा |? 
शक्तिपदार्थ खतत्ताथ्ृत्य मिथ्या होकर जगत्‌का नियामक 
कैसे हो सकता है; यह एक विचारणीय बात इस मतमें है। 
शाक्तरिद्वान्तमें शक्तिपदार्थ खतन्त्र सब्चिदानन्दखरूप माना 
गया है। इसीके अनुतार ईशोपनिषद्का अर्थ कैसे संगत होता 
है; इसे यहाँ बताते हें । 
उपनिषदर्थ-संगति 
काण्व-माध्यन्दिनी दोनों शाखाओंके पांढानुसार शव 
उपनिषद्‌म एक ही तत्वका प्रतिपादन हुआ है | यद्यपि दोनों- 
के पाठोंमें शब्दक्त अनेक भेद हैं तथापि मौलिक अर्थमें भेद 
महीं है। उपक्रमोपतंदारत्यागे एक ही पराक्षक्तिऐे आरम्भ 


हु 


करके उसीमें उपतंद्दार किया गया है। 'इशावास्मसिद सर्वेसः 
इस मन्त्रमें 'ईैशाया आवास्यम? ऐसा अर्थ लेनेसे 'ईशा? परा- 
शक्तिरूप परब््का अमिन्न रूप ही यहाँ अभिप्रेत होता है; 
इसी पराशक्तिका यह सारा संसार वासस्थान है। इसमे त्याग- 
रूपसे अर्थात्‌ उसीका सब कुछ है; उसके प्सादरूपसे ही 
भोग्य-बस्तुओंका ग्रहण कर मुझझुको अपना निर्वाह करनां 
चाहिये । “ददाति प्रतिगह्माति'के अनुसार ही परम सिद्धि प्रात 
होती है। यह अर्थ उपक्मसे कथन कर उपसंहासमे 'योब्साव- 
सौ पुरुष: सो&हमस्मिः ( १६ ) इस मन्‍्त्राशके द्वारा पराशक्तिमे 
ही उपसंहार किया गया है। 'सो5हम? यह पराश्नक्तिका बाचक है। 


सकारः शक्तिरपः स्थाहुकारः श्षिवरूपकः | 
उमरयोरैक्यमादाय पराश्मक्तिरदीर्यते ॥ 

इस तन्त्रवचनसे यह स्फुट होता है | प्रथम मन्त्रमें जो 
तत्व कहा गया है उसे जान लेनेपर ससारमे कर्म करते हुए, 
भी साधक निर्ित रहता है; यह दूसरे मन्त्रका अर्थ है| तीसरे 
मन्त्रमँ आत्मशानकी आवश्यकता बतायी गयी है। चौथे- 
पॉचर्वे मन्नोंमें परमात्माका खरूपलक्षण बताया गया है 
उठे-सातवेंमे आत्मज्ञाना फू शोक-मोहकी निदन्तिस्प 
कहा गया है। आठवें जगतके सद्बालक सगुण रूपको बताया 
गया है। इस प्रकार प्रथम वर्णक आठ मन्‍्त्रोका है। शक्तिका 
निर्देश प्रायः स्जीलिज्न धब्दोंसे ही होता है; परंतु यह नियम 
नहीं है कि पुँछिक्न) नपुंसकलिज्ञका प्रयोग उसके विषय 
वर्जित हो । कवि कालिदासने कह्दा है- 
न स्वमम्ब पुरुषो न चाज्गता चित्खरूपिणि न घण्ढतापि ते । 
नापि भर्तुरपि ते प्रिलिज्ञिता स्वां विना न तद॒पि स्फुरेद्यम्‌ ॥ 

इसलिये इन उंक्त आठों मन्‍्त्रोंमे पुँलिज्ञ) नपुंसकलिज्ञें 
शब्दोंका प्रयोग उक्त अर्थंकी सिद्धिमे विरद्धताका आपादक 
नहीं हो सकता । 

दूसरे वर्णकर्मं विद्या-अविदा, सम्भूति-असम्भूतिके रहत्य- 
का वर्णन छः मन्तरोंमें किया गया है। निर्देश तथा अर्थके 
अलुतार यह अर्थ शक्तिपरक ही है। शेष तीन मन्तरेमिं उक्त 
अर्थवा उपसंहार करके शक्तितत्वमें पर्यदान किया गया शै 
एवं अद्वैतकी तिद्धिके लिये जीव-तवका अमेद 'भलि! 
क्रियापदसे बताया गया है । अन्तिम मल्त्र्मे ऋममुक्तिके आपक 
मार्ग ( देवयान )को बताया है; जो मध्यमाधिकारियोंके लिये 
कहां गया है) ईआा) विद्या। अविद्या, सम्भूरति) असम्भूति) 
सोडहम्‌ आदि शक्तिवाचक अनेकों परदोका प्रयोग उक्त अथको 
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निःसन्दिग्घरूपसे सिद्ध करता है, जिससे ईशोपनिषद्का ताल 
शक्ति-कारणवादमेः स्पष्ट हो जाता है । 
विद्या, अविद्या, सम्भूति, असम्भूति 
८विद्या-अविद्या? आदि प्रतिपादन करनेवाले छः मन्त्रोके 
अर्थ उपनिषद्के भाष्यकारोंने भिन्न-भिन्न रीतिसे परस्पर 
विलक्षण रूपसे किये हैं | कोई समुच्बयवादके अनुसार; कोई 
क्रमसमुत्ययके अनुसार, तो कोई कुछ) तो कोई कुछ । सम्भूति 
असम्भूतिका भी अर्थ ऐसे ही किया गया है--कोई विज्ञानवाद- 
के खण्डनमे करते हैं, तो कोई प्रतिमा-पूजनके निषेधमे | इन 
अथॉपर दृष्टि डालते हैँ तो इनका अभिप्राय समझना एक 
दुरूदद कार्य प्रतीत होता है| “छलितासहखनामःके प्सोमाग्य- 
भास्कर? भाष्य करनेवाले खनामधन्य आचार्य भास्कररायने 
८विद्याविद्याख्ररूपिणी? इस नामकी जो विलक्षण व्याख्या की 
है उसे यहाँ देते हैं, जिससे इसका यथार्थ अर्थ समझा जा 
सकता है-- 
विद्यों चाविय्यां च यस्‍्तद्वेदीमयद सह। 
अवियया रूत्युं_तीर्वा विद्ययास्ट्टतमशनुते ॥ 
इति श्रतौ प्रसिद्धे चिद्याविद्ये, विद्या खात्सरूपं ज्ञानमर्‌ 
अविदया चरमवृत्तिरूप॑ ज्ञानं तदुमयं खरूपसस्था: | उक्त 
च॒ बृह्ज्ञारदीये--- 
तस्म शक्ति: परा विष्णोजगत्कार्यपरिक्षमा । 
सावासावस्वरूपा सा विद्याविश्वेत्रि गीयते ॥ 


इति देवीभागवत्तेशपि अ्रहौव सातिदुष्प्रापा बिद्या- 
विद्याखरूंपिणीति । तत्नैद स्थलान्तरे “विद्याविद्येति देब्या 
हे रूपे जानीहि पार्थिव । एकया मुच्यते जन्तुरन्यया बध्यते 
पुनरिति । यद्वा विद्येव चरमवृत्तिरूपं ज्ञानम्‌, अविद्या 
मेदआहन्तिरूप ज्ञां खपरमद्यात्मकं ज्ञानम्‌। ख्पदस्थात्म- 
वाचित्वात्‌ स्व॑ ज्ञाताबात्मनीति कोशात्‌, एत्त्व्रयं रूपमस्याः। 
उक्त व छैज्ञे-- 
आल्तिर्विद्या परं॑ चेति शिवरूपमिदं श्रयस्‌ । 
शर्थेषु भिन्नरूपेष्ठ॒ विज्ञान आन्तिरुच्यते ॥ 
झात्माकरेण . संवित्तिडुचेर्विद्येति. कध्यते । 
विक्रल्परहिते॑ तरव॑. परमित्यभिधीयते ॥ 
इंति। 
अर्थात्‌ “विद्या चाविद्या चः इस मन्त्र्म विद्याविद्या 


प्रसिद्ध है। विद्या खात्मरूप शान और अविद्या चरमबृत्तिरूप 
“अहं ब्रह्मास्स! का शान--ये दोनो जिसके खरूप हैं, उसे 
विद्याविद्या कहते हैं । परोक्षापरोक्ष ज्ञान भी वेदान्तमे इसकी 
सज्ञा है। वृहज्नारदीयमे कहा है--“उस परमात्माकी पराशक्ति 
जगत्कार्य करनेमे समर्थ है। वह भाव-अभाव रूपवाली विद्या- 
विद्या शब्दसे कही जाती है।? देवीमागबतमे भी कहा है--्वह .._ 
दुष्याप्य पराश्क्ति ब्रह्म ही है। वह विद्याविद्यासरूपवाली है।? 
वहीं दूसरे स्थलपर कहा है--'हे राजन | विद्याविद्या दो रुप देवी- 
के हैं, एकसे प्राणी मुक्त होता है और दूसरेसे बेंघता है | अथवा 
विद्या ही चरमबृत्तिरूप शान है | भेद-भ्रान्तिरूप शान अविद्या है; 
“ख? परबह्म शञान--ये तीनो जिसके स्वरूप हैं '्वश्पद जात्मा 
का वाचक है।? लिड्भपुराणमे कहा है-भ्रान्ति; विद्या और पर-- 
ये तीन रूप शिवके हैं | पदार्थोंमे भेदबुद्धिरूप जो शान है; वह 
५प्रान्ति? है| आत्माकार अनुभव “विद्या? है; विकल्परहित तत्तत 
“पर है |? इन पुराण-वचनोसे विद्याविद्याका अर्थ व्यक्त हो 
जाता है, जिसे महर्षि व्यासने भिन्न-मिन्न प्रसज्ञोपर पुराणोंमें 
व्याख्यान किया है-- 


सम्भूति-असम्भूति साकार-निराकार उप[सनाके श्योतक " 

हैं। उत्तरगीतामे इसी रूपमे माना गया है। जिस तरह 
परोक्षापरोक्ष शानका, साइचर्य है; ऐसा ह्वी सम्भूति-असम्भूति 

भी साहचर्य अमिप्रेत दै । ऐसा अर्थ माननेपर खामाविक 
अर्थसंगति लग जाती है | लिझ्पुराणमें शानके जो तीन भेद 
कहे गये हैं; उनकी संगति इस उपनिषद्मे बैठ जाती है। 
आठ मन्त्रतक तत्व-शान) छः मन्‍त्रोंमि विद्याविद्याका शान 
और शेष अविद्यामे ही पर्यवसित हैं | 


उपसंहार 


सक्षित्त रूपमें पराशक्तिका ईझोपनिषप्मतिपादित जो क्रम 
यहाँ बताया यया है; उसका समन्वय वेदान्तवाक्योमे भी है 
जिसे देवीमागवत आदि शक्तिके पुराण-पन्य एवं तन्तोंमें 
माना गया है। उसके अध्ययन करनेवाले पाठक इससे मलीमॉति 
परिचित हैं | इस संकेतमात्रंसे यद्यपि सर्वथा समाधान होना 
अशक्य है, तथापि विचारकोंके लिये एक मार्ग अवब्य निदि्ट 
हो जाता है; जिसे कोई समानधर्मा पूर्ण कर सकेगा | 3 शम। 


प्रेषक--प० शरेवाशंकरजी त्रिपाठी, भीपीताम्बरापीठ 


-->%कर्कश#090-: 


ब्रह्म और ईश्वरसम्बन्धी औपनिषदिक विचार 


( छेखक-दीवानवहादुर श्री के० एस ० रामस्वामी शास्त्री ) 


आज दो ऐसी धारणाओका अस्तित्व देखनेमै आ रहा है; 
जिनसे हिंदुल्लके अन्तःप्रासादमे भी दरारें पड गयी हैं | उनसे 
” हिंदुत्वकी अखण्डता सत्रस्त हो रही है | यहाँ उन्हींकी 
समीक्षा करनेका विचार हैं| पहली धारणा यह है कि 
श्रीमड्डराचार्यके अद्वेत-बेदान्तने हिंदूधर्ममे एक नये सम्पदाय- 
को जन्म दिया और यह ग्र्थानत्रयके तीनो अद्ध उपनिपद्‌: 
अह्मसूत्र और गीतामेसे करिसीके द्वारा भी अनुमोदित नही है | 
दूसरी धारणा यह है कि हिंदू-ढर्जनके अद्त, विशिशदवत और 
दवैत--ये तीनो सम्प्रदाय परस्परविरोधी है; और हिंदृधर्मका 
कोई अबिकल रूप नहीं है बर कई वबेमेल मान्यताओका 
यह एक अदृढ समुदायमात्र है | शक्तिहीन और अब 
असखिलददीन राष्ट्रसद्न (7,2820९ ० )ए५ध४०४५ ) के ही 
समर्ष यह एक दुर्वल धर्मसद्ठ है| पर यथार्थ तो कुछ और 
ही है। ये दोनों घारणाएँ विल्कुछ श्ठी है। सम्प्रदाय और 
श्रुति दोनों अद्वैत-वेदान्तका पूर्णरूपसे अनुमोदन करते है 
और अद्वेत, विभिष्टाद्वेत एवं द्वेत--ये तीनों ही किसी 
अखण्ड और एक ही धर्मके विभिन्न अद्भ है; ठीक उसी तरह; 
जैसे शिव, विष्णु और ब्रह्मा-ये त्रिमूर्तियोँ वास्तवमे तीन 
रुपोंबाली एक़ ही मूर्ति है ( कालिदास कुमार्सम्मवमे कहते 
है--'एकव मूर्तिबिंभिदे त्रिधा सा? ) | इस एक मूर्तिकी 
सबसे सुन्दर अभिव्यज्ञना शायद भगवान्‌ दत्तात्रेयके 
सम्मिल्ति रूपमे हुई है। 
पहले पहली धारणाक्रों कप्रौटीपर रखते है । वास्तविक 
व्रात तो यह है कि श्रीक्न्ढराचार्यगीने खय सम्पदायके 
अनुगमनमे विशेय गौरव माना है | वे कहते है-- 
असम्प्रदायवित्‌ सर्वशाखविद॒पि मूर्खवदुपेक्षणीयः । 
धसम्प्रदायकों न जाननेवाला सब शास्रोका पण्डित भी 
मूर्खके समान उपेक्षणीय दे? अपने तैत्तिरीयोपनिपदके 
भाप्यारम्भम वे कद्दते ईैं-- 
गरिस गुरुभिः पूर्व... पदवाक्यप्रमाणतः । 
व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्तान्नित्य॑ प्रणतो<्स्म्यहम्‌ ॥ 
पूर्वकालमं जिन गुरुजनोने पढ़; वावय और प्रमाणोकि 
विवेचनपूर्वक इन सम्पूर्ण वेदाल्तो ( उपनिपदों ) की 


ञह 


व्याख्या की है; उन्हें में सर्वदा नमस्कार करता हूँ | उनके 


उ० अं० ११--ह१९-- 


कथनानुसार सूत्नोमे श्रुतिका सार है और उनके भाप्यमें 

प्रस्थानत्रयकी सम्प्रदायगत व्याख्याकों ही प्रकट किया गया है। 
“वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात्‌ सूत्राणाम्‌ ।? 

( सून्नभाष्य ) 

“तदिद॑ गीताद्षात्न॑ समस्तवेदर्थसारसंग्रहभूते दुर्विज्ञेयार्थम? 

हु ( गीतामाष्य ) 

फिर श्रीगड्ढराचार्यने बार-बार इस बातकों आग्रह- 

पूर्वक्त कहा है कि ईश्वरव्िपयक ज्ञानका एकमात्र एवं 

सर्वश्रेष्ठ साधन श्रुति है | इसका अनुकूछ तककसे समर्थन प्राप्त 

होना चाहिये तथा जिजासुकों अनुभव, अवगति अथवा 

साक्षाकार आदि नार्मोसे वाच्य स्थितिको प्राप्त करा देनेकी 

इसमे जक्ति होनी चाहिये । वे वेदोको खतःप्रकाथ और 
खतःप्रमाण मानते थे और इसकी घोपणा भी करते थे । 

“चेठस्प हि निरपेक्ष॑ं स्वार्थें प्रामाण्यं रवेरिव रूपविपये 0? 


शड्डरके मतमे नियुग ब्रह्म और सगुण ब्रह्म एक ही वर्तु- 
के रो रूप है | ख़रूप-हृष्टिसे वे निर्गण है और जगत्के 
सम्बन्धसे वे सगुण है। अपने स्वरूपलक्षण तथा तठखलक्षणके 
सिद्धान्तद्वारा वे एक अनन्त, सनातन आनन्दतस्में द्वेतकी 
उद्धावना किये बिना भी विभेदकी स्थापना करनेमें समर्थ 
हुए है। निम्नलिखित श्रुतिवाक्योंते इस विपयका यथार्य 
निर्णय हो जाता है | विगिष्ठद्वेती अथवा द्वेती ६नकी किपी 
और प्रकारसे व्याख्या नही कर सकते | 
यत्र त्वस्थ सर्वमात्मेवाभूतू तत्‌ केन के पश्येत्‌ 
६2 * क्ेन क॑ विजानीयात्‌ । 
( बृहृदारण्यक० ४।४७। १५) 
“जहां इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है। वहाँ क्रितक 
द्वारा किसे टेखे“* “”** और किसके द्वारा किसे जाने |? 
चाचारम्मण्ण विकारों नामधेय॑ झृत्तिकेत्येच सत्यम्‌ । 
( छा्दोग्य० ६ | १।४ ) 
पवबिकार केवछ वाणीके आश्रयभूत नाम्रमात्र हैं) सत्य 
तो केवल म्रत्तिका द्वी है |? 
यत्र नान्यत्पद्यति नान्यच्छुणोति नान्यदू विजानाति 


डर 


# महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 








सभूमाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ विजानाति तदव्पं 
यो वे भूमा तदस्ततमथ यदल्पं तन्सरत्य॑म्‌ । 
(छान्दोग्य० ७ | २४ । १) 

“जहों कुछ और नही देखता, कुछ और नही सुनता तथा 
कुछ और नही जानता--बह भूमा है; किंतु जहोँ कुछ और 
देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है, वह्‌ 
अल्प है | जो भूमा है, वही अमृत है और जो अल्प है; 
चही मर्त्य है |? 

हृद४ सर्व यदयमात्सा। 

( बहदारण्यक० २ । ४ । ६; ४ । ५१ ७) 
ध्यह सब आत्मा ही है |? 
आत्मैवेद॑ सर्वम्‌ । 
“आत्मा ही यह सब है |? 
ब्रद्मेवेद्‌: सर्वस्‌। 

“त्रह्म ही यह सब है | 
सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌ । 
(छान्दोग्य० ६१ २। १) 
“हेसोम्य | आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था |? 
तदेष ब्रह्म त्व॑ विद्धि. नेदं यव्िद्सुपासते । 
(केन० १।५। ८ ) 
“उसीको तू ब्रह्म जान | जिसकी छोक उपासना करता 
है, वह ब्रह्म नही है |! > 
प्रज्ञानं प्रह्म । 
* , धज्ञान ही ब्रह्म है !? 
तत्वमसि। 
(छान्दोग्य० ६॥ ८। ७;६ | ९९। ४५६ । १४।३) 
ध्वही तू है ।? 
अयमास्मा तजद्दय । ( बुहदारण्यक० २।७५। १९ ) 
ध्यह आत्मा ही ब्रह्म है | 
अहं ब्रद्मास्मि । ( बृहदारण्यक० १। ४ । १० ) 
ध्मै ब्रह्म हूँ । 
इसी प्रकार यद्यपि इसमे सन्देह नहीं कि बादरायणके 
ब्रह्मसूत्न इस बातपर जोर देते है कि परमात्मा ही जगत्‌का 
खष्टा; पालक और संहारकर्ता है और जीवात्मा परमात्मासे 
प्रेरित एवं नियन्त्रित हुआ गतागतके 'वक्तमे तबतक घूमा 
करता है जबतक कि ब्रह्मछ़ोकमे पहुँचकरः अनावृत्तिको नहीं 


( छान्दोग्य० ७। २५।२ ) 


( नृसिह० ७। ३) 


(शु० र० २।१) 


प्राप्त हो जाता | पर वे आत्मा एवं परमात्माकी आत्यन्तिक, 
वास्तविक, आन्तरिक एवं नेसर्गिक एकतापर भी जोर देते 
हैं और इस बातकी घोषणा करते है कि जगतकी प्रातिमासिक 
सत्ता ब्रह्मकी पारसार्थिक सत्तापर अवछम्बित है तथा मूलतः 
दोनो एक ही है। 
तद्नन्यत्वमारम्भणदाब्दादिस्यः | (जहा० २। ११४ ) 
-सूज्रकी व्याख्या करते हुए, अपने भाष्यमे श्रीशड्ूराचाय॑- 
जी कहते है-- 
तस्मादू_ यथा घटकरकाद्याकाशानां.. महा- 
काशानन्यतवम, यथा च झुगतृष्णिकोदकादीनामू- 
परादिस्यो5नन्यत्व॑ दृष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वरूपेणाजुपाख्यत्वात्‌, 
_'एवमस्य भोग्यसोक्त्रादिप्रपन्‍्चजातस्य ब्रह्म- 
व्यतिरिकेणशाभाव इति द्रृष्टच्यम्ू । *"*“ * 'सूत्रकारो5पि 
परमार्थाप्िप्रायेण तदनन्यत्वमित्याह ॥*** 
अग्रव्याख्यायेतर कार्य्रपञ्न॑ परिणामग्रक्रियाँ चाश्रयति । 
इसलिये जेंसे घटाकाश, करकाकाश आदि महाकाशसे 
अभिन्न हैं, जैसे जल-सी भासनेवाली मृगतृष्णा ऊपरसे अमिन्न 
है, क्योकि उनका खरूप दृष्टिगोचर होकर नष्ट हो जाता है 
और वे सत्तारहित हैं, उसी प्रकार यह भोक्तु, भोग्य आदि 
प्रपश्च ब्रह्मसे मित्र नही है; ऐसा समझना चाहिये। 
सूत्नकार भी परमार्थके अमिप्रायसे प्तदनन्वत्वम्‌०? ( कार्य- 
कारणका अनन्यत्व--अमेद है ) ऐसा सूजमे कहते हैं।*** *' 
और कार्य-प्रपद्नका अत्याख्पान किये बिना परिणाम-प्रक्रियाका 
आश्रयण करते हैं| 
श्रीमगवद्गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- 
, क्षेत्रज्ञं चापि सां विद्धि सर्वेक्षेत्रेष् भारत। ( १३।२ ) 
'हे अर्जुन ! तू सब क्षेत्रोमे क्षेत्र अर्थात्‌ जीवात्मा भी 
मुझे ही जान ।? 
हमाव्मा ग्रुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । ( १० । २० ) 
'हे अर्जुन | मैं सब भूतोके हृदयमे स्थित सबका आत्मा हूँ | 
अनादिमत्पर॑ त्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ ( १३। १२ ) 
ध्वह अनादिवाला परमत्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता हैः न 
असत्‌ ही ॥? 
अनादित्वाज्निगुणत्वात्परसात्मायसब्ययः | ( १३१३१ ) 
'है अर्जुन ! अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह 
अविनाशी परमात्मा दरीरमे स्थित होनेपर भी वास्तवमे न 
तो कुछ करता है और न रिप्त ही होता है |? 


वि 5 


जुडी हर] 


# ब्रह्म और ईश्वरसस्वन्धी औपनिषदिक विचार # ८३ 
स्‍ननच्च्च्च्च््््च्््य्च्््स््स्ल्ल्य्स्य्ल्ल्लल्लि्िि्त्टि---ड+---०-+ 


इस प्रकार निर्गुण बह्मकी सत्ताको स्वीकार करते हुए 
भी जिसकी खीकृति हमे काठ, हेंगेल, शोपेनहर, ब्रैडले, 
बोसैन्के प्रभृति पश्चिमी विचारकोके दर्शनोमे मी मिलती है) 
श्रीशछरकों सगुण ब्रह्मकी मक्तिकी परम महिमाकों खीकार 
करनेसे कोई कठिनाई नहीं हुई। बास्तवमे वे भगवानके 
_ सबसे बड़े भक्त है। 'भज गोविन्दम, हरिमीडे' आदि अपने 
भक्तिपूर्ण स्तोजोमे ही नहीं; चर अपने प्रकरण-अन्थोमे भी 
उन्होंने इस सत्यको निर्भ्रान्तरूपसे स्पष्ट कर दिया हैं| उनके 
अबोध-छुधाकरमे श्रीकृष्णका परमानन्दसे ओतप्रोत वर्णन और 
सबन है। उसी अन्थमे वे आगे चछकर शानमार्ग और 
भक्तिमार्गका अन्तर बतछाते हुए कहते है कि दूसेरेकी अपेक्षा 
पहल मार्ग दुर्गग और जटिल है, पर दोनोंसे जिस जिस 
आनन्दकी प्राप्ति होती है वे दो प्रकारके होते हुए भी अनन्त, 
भेदरहित; परम और सनातन है | श्रीकृष्ण ही मूर्तव्रह्म भी 
हैं और अमूर्तत्रह्म मी । इसलिये हमारी इच्छा या योग्यताके 
अनुरुप ये हमे या तो सायुज्य प्रदान करते हैं, या केवल्य | 
मूर्त चैवासूर्त दे एव. ऋहाणों रूपे ॥१६५९॥ 
इत्युपनेपत्तयोा हो भक्तो सरावदुपदेष्टो। 
क्लेशादकलेक्षाद्या मुक्तिः खादेतयोस॑ध्ये ॥९७०॥ 


श्रुतिसिमदापुराणे, सगुणगुणादीतयोरैक्यस्‌ ! 
यद्मोक्त गृहतया तद॒हं वक्ष्येडतिविशदा्थम्‌ ॥३९४॥ 
भूतेप्वन्तयौमी. ज्ञानसयः सब्चिदानन्द:। 
अछूतेः परः परात्मा यदुकुछत्तिछकः स एवायस ॥१९७॥ 
यद्यपि साकारो$यं तथकेदेशी विभाति यदुनाथः | 
सर्व॑ंगतः सर्वात्मा तथाप्य्थं सचचिदाचन्दः ॥२००॥ 
धमूर्त ( साकार ) और अमूर्त ( निराकार ) दोनो ही 
ब्रक्मके रूप है--ऐसा उपनिपद्‌ कहते हैं, और भगवानने भी 
उन दोनों रुपोंके ( व्यक्तोपासक तथा अव्यक्तोप्ातकमेंदसे ) 
दो प्रकारके भक्त बताये है। इनमेंसे एक अव्यक्तोषसकको 
क्छेशसे और दूसरे व्यक्तोपासकको सुगमतासे मुक्ति मिलती है ? 
'अतियो और महापुराणोने जो सगुण और निगुंणकी एकता 
गूढभावसे कही है; उसीको मैं स्प्ठ करके बतलाता हूँ । जो 
शानखरूप, सचिदानन्द, प्रकृरतिसे पंरे परमात्मा सब भूततोमि 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं; ये यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण वही 
ते हैं।? 
ध्यदुनाथ श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि साकार है ओर एकदेशी-से 


दिखायी देते हैं, तथापि सर्वव्यापी, सर्वात्मा और सबििदानन्द: 
खरूप ही है 
इसको मै गीताके इन दो प्रसिद्ध इ्छोकोक्ी सर्वोत्तम 
व्याख्या समझता हूँ | 
ते आप्जुवन्ति सामेव सर्वभ्वूतहिते रत्ाः॥ 
क्लेशोईघिकतरस्तेषामव्यत्तससक्तचेतसाम्‌ । 
( १२ । ४-० ) 
थे सम्पूर्ण भूतोके हितमे रत योगी मुझको ही पाप्त होते 
हैं | किंतु उन सच्चिदानन्दघन निराकार अक्मर्म आसक्तचित्त- 
वाले पुरुषोके साधनमे परिश्रम विशेष है |? 
ब्रह्मणो हि. प्रतिष्ठहमसृतस्थान्ययस्थ॒ च। 
शाश्वतस्य व घर्मंस सुखस्येकान्तिकस्स च ॥ 
( १४। २७ ) 
- “उस अवबिनाशी परब्रह्कका और अमृतका तथा 
नित्य-धर्माा और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मै 
( श्रीकृष्ण ) हूँ 
छोटे-से छेखमे दूसरी श्रामक धारणाका भी थोडेमे 
ही निराकरण करके सन्तोष करना है | जेसे त्रिमूर्तियों एक 
दूसरेंके प्रति विरुद्ध और सर्षशील नहीं है; उसी प्रकार 
अद्दत; विशिशक्वेत एव द्वेत भी परस्पर विरोधी अथवा एक 
दूसेरेके प्रति प्रहार करनेवाले रुग्प्रदाय नही हैं। तिमूर्तियोंके 
पारस्परिक युद्ध-सम्बन्धी घुराणोमे वर्णित कुछ कथाओका 
प्रयोजन अन्धानुगमन और कह्टरताको प्रोत्साहन देना नहीं, 
वर एक ही सच्चिदानन्दधन भगवानके विभिन्न रुपोमेसे 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार माने हुए. रुपविशेषभे 
भक्तिकों घनीभूत करना है । श्रीव्यासजीने इन 
कथाओको इसलिये नहीं लिखा है कि छोग उन्हे पढ़कर 
आपसमे सरफोड़ी करे) या एक-दूसरेकों बुरा-मछा कहे और 
छलकारते फिरे । उन्होने तो केवछ उसी विचार-बीजको 
विभिन्न रुपोमि विस्तारके साथ पल्लवित किया है; जिससे प्रेरित 
होकर उपनिपदोंके द्रश ऋषियोने केनोंपनिषद्मे यह कहा 
था कि इन्द्र तथा अन्य देवताओकों परज्ह्मका शान उमाने 
कराया था | अक्षकी एकताकों ऋग्वेद बहुत पहले ही घोषित 
कर चुका था--एकं सदू विप्रा बहुधा बद॒न्तिः ( एक ही 
सत्यको विद्यान्‌ छोग अल्ग-अछम पुकारते हैं ) | त्रिमूर्तियो 
में व्यवहस्कों लेकर जो भेद है; वह उनकी तात्विक एकत्ता- 
का बाघ नहीं करता । यह बात वैसी ही है; जैसे वायसराब 
और गवर्नर-जनरलछके कार्य अछाग-अल्ग होते हुए भी वे इन 
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पदोके अधिकारीकी एकताकों नही मिठते या जैसे जिला- 
न्यायाधीश और सेशन्स-जजके कार्य अछग-अछग होते हुए 
भी इन पदोंपर आसीन एक ही अधिकारीकी एकताकों नहीं 
नष्ठ करते । 
मेरे विचारसे इसी प्रकार अद्देव, विशिष्द्वेत एवं दैत 
सिद्धान्तीकी एकता भी अक्षुण्ण है। यहाँ भी श्रीकृष्णकी 
वाणी सदाकी भोँति हमे समन्वयकी कुझ्ली प्रदान करती है--- 
शानयशेन चाप्यन्ये यजन्तो भासुपासते। 
एकत्वेन- पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखस्‌ ॥ 
न्‍ ( गीता ९ । १७) 
“दूसरे शञानयोंगी मुझ निर्गुण निराकार बह्मका ज्ञानयक्ञ- 
के द्वारा अभिन्नमावसे पूजन करते हुए. भी मेरी उपासना करते 
हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकारसे स्थित मुझ विराटरूप 
परमेश्वरकी प्रथगभावसे उपासना करते है ।? साथुज्य और 
कैबल्यके स्वरूपमे कोई भेद नही है। विशिशद्वैतीकी विदेह- 
मुक्ति अद्वैतीकी जीवन्मुक्तिका निराकरण नहीं करती। द्ैती 
तब भूल करता है; जब यह नित्यबद्ध और नित्य संसारी 
जीवोकी बात कहता है। मोक्षके अधिकारी सभी हैं; परंतु 
इतना तो हम समझ सकते हैं कि जबतक प्राकृत शरीरका 
अध्यास बना है; तबतक श्रेणीविभाजन रहेगा ही और शुद्ध 
सात्विक अप्राकृत देहका अभिमान हो जानेपर श्रेणीविभाजन 
नहीं रहेगा; अपितु साम्यके रूपमे एकता हो जायगी ( निरज्ञनः 
परम॑ साम्यमुपैत्ति) | किंठु इन अवखाओका अनुमव 
असंप्रज्ञात समाधिमे निष्पन्न होनेवाली परमात्माके साथ आत्मा- 
की अविकल एकाकारताके अनुभवका निराकरण नहीं करता | 
श्रीरामकृष्ण परमहंसके शब्दोमे तालाबमे छोड़ देनेपर बिल्कुल 
भीग जानेपर भी कपड़ेकी मुड़िया अपनी आक्ृतिकों बनाये 
रक्‍्खेगी; परतु चीनी अथवा नमककी गुड़िया अपने मित्र 
आकारको तो खो ही देगी, वह तड़ागमें घुल-मिछूकर उसीमे 
विलीन भी हो जायगी | 
मेरी समझसे निम्नाह्लित दो प्रसिद्ध इछोक हमे उस 
धरातलूपर पहुँचा देते हैं जहॉसे हम, जिन्हे आजकछ लोग 
परस्पर प्रतिकूछ; विरोधी और विनाशी समझते हैं, उनमे 
सामझस्प, समता और एकताका अवलोकन कर सकते हैं। 
दृष्टि ज्ञानमर्यी कृत्वा परयेद्‌ ऋरह्ममयं जगत्‌ । 
देहबुद्धया तु दासो$हं जीवबुद्धया त्वदृंशकः । 
आत्मबुद्धथा लवमेवाहमिति से निश्चिता मतिः ॥ 


#£ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
च्घ्स्प्प्प्स्स्््स्स््प्स्फ्प्प्प्ब्प्प्स्य्प्स्प्प्प्प्प्व्व्प्प्प्प्ब्ब्प्ब्ट्प्प्प्प्प्प्य्स्व्प्प्प्प्स्स्स्य््स्ल्स्स्स्स्स्प्य््प्स्स्स्स्स्ल्स्ट्््स्स्ल्स्ल्स्ल्स्ल्ल्ट्ट्िट्टल्डटटः 











“आँखोमे ज्ञानाज्षन छगाकर संसारको ब्रह्ममय देखना 
चाहिये |? 

'देहबुद्धिसे तो में दास हूँ, जीवजुद्धिते आपका अंश ही 
हूँ और आत्मचुद्धिसे मैं वही हूँ. जो आप हैं। यही मेरी 
निश्चित मति है |? 

इसील्यि तो ब्रह्मदूत्रके अध्याय दो, पाद तीनमे आत्मा- 
की परमात्मासे प्रथकता और उसपर निर्मरता बताकर सूत्रकार > 
कहते हैं- 

“आस्मेति तूपगच्छन्ति आहयन्ति च !! (४ ।१। १३) 

इस सूज्रपर भाष्य करते हुए श्रीशद्जुराचार्यजी अन्तमे 
कहते है-- 

'तस्पादात्मेत्येवेद्वरे मनो. दूधीत ॥? 

इस कारण यह मेरा आत्मा ही है; इस प्रकार ईश्वरसे 
मन लगाना चाहिये |? 

इस दृष्टिकोणके द्वारा सूज़कारने बादरिकी इस मान्यता- 
का कि) मोक्षकी अवस्थामे जीवात्माका-मन और इन्द्रियोसे 
सम्बन्ध छूट जाताहै, जेमिनिके इस मतके साथ कि यह सम्बन्ध 
उस अवस्थामे भी बना रह सकता है, “समन्वय किया है। 
बादरायण कहते हैं कि परमानत्द दो प्रकारका अर्थात्‌ उमय- 
विध होता है । 

असाव॑ बादरिराह होवस ॥ ४।४। १०॥ 
भाव॑ जेसिनिर्विकल्पामसननात्‌ू ॥ ४।७। ११ ॥ 
हादशाइवदुभयविध बादुरायगोकत: ॥ ४७। ४। १२ ॥ 
श्रीशब्डराचारयंजी इसपर अपने भाष्यमे स्पष्ट कहते हैं-- 

“बाद्रायणः पुनराचार्योइत एवो भयलिद्ञ श्रुतिद्र्शनादु भय- 
विधत्व॑ साधु मन्यते यदा सदारीरतां संकल्पयति, तदा 
सशरीरो भबति, यद ल्वशरीरतां तदा&्शरीर इति। सत्यसं- 
कव्पत्वात्‌, संकल्पवेचिन्याच |! 

ध्परंतु बादरायण आचाये इसीसे उभयलिड्ञकी श्रुति 


देखनेसे उभय प्रकारकों साधु-उचित मानते है | जब ., 


संदारीरताका सद्भुल्प करता है; तब सशरीर होता है और जब 
अदारीरताका सड्डुल्प करता है तब अदरीर होता है क्योकि 
उसका सड्डुल्प सत्य है और सड्डत्पका वेचित्य है | 

ऐसे प्रकरणोके रहते हुए, हमारे मध्यकालीन रब अर्वाचीन 
सभी विवादोका अन्त हो जाना चाहिये । हमें धास्तविक; 
अखण्ड, समग्र; प्रगतिशील महान्‌ हिंदूधर्मका शान प्राप्त कर 
उसीका अनुगमन करना चाहिये। 
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पश्चात्त्य विद्वानोंपर उपनिषदोंका प्रभाव 


( लेखक--अश्रीयुत बसन्तकुमार चट्टोप्ाध्याय एम्‌ू० ए० ) 


उपनिपदोके सिद्धान्त इतने गूढ और सा्वभौम हैं कि 
उनका विद्वानोपर चाहे वे किसी देशके निवासी और किसी 
> भी धर्मके अनुयायी क्यो न हो; गहरा प्रभाव पडा है | किसी 
दूसरे धर्मग्रन्थकों इतर धर्मावलम्बियोसे ऐसा हार्दिक और 
अक्कत्रिम आदर नहीं प्राप्त हुआ है | हमे यह स्मरण 
रखना चाहिये कि उपनिपद्‌ हिंदुओके सर्वश्रेष्ठ धार्मिक अन्य 
है | प्रत्येक हिंदू, चाहे वह वैष्णव, भशैव, भाक्त आदि किसी 
सम्प्रदायका क्यों न हों; उपनिषदोकों सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ- 
के रूपमे अवश्य स्वीकार करता है। प्रत्येक हिंदूके धार्मिक 
विश्वासका आधार वेद हैं। वे अपौरुषेय हैं; अतणव उनमे 
अम एवं प्रमादकी तनिक भी सम्मावना नही की जा सकती । 
और उपनिपद्‌ वेदोके सारभाग है। वेदोके “सहिता एवं 
'आह्मण! भागोमे अधिकतर छोटे-मोटे देवताओका और बहुत 
थोड़े खलोंमे परव्रक्षका उल्लेख है; परंतु उपनियद्‌ तो परबह्म; 
>- उनके खरूप) जीवात्माके स्वरूप, ब्रह्मसाक्षात्कारके उपाय 
तथा ब्रह्मसाक्षात्कारके बाद जीवात्माकी स्थिति आदिके वर्णन- 
से भरे पड़े है | विदेशी विद्वान्‌ उपनिषदोम बहुत-से ऐसे प्रभो- 
का समाधान पाकर चकित रह गये है, जिनका उत्तर अन्य 
घमो तथा दर्जनोमे या तो उन्हें मिला ही न था और यदि 
मिला भी तो बहुत असंतोपजनक रूपमे | उदाहरणार्थ--अक्ष 
अथवा ईश्वरका स्वरूप क्या है ! जीवात्मा किस तत््वसे बना 
है ९ तंसारकी रचना किस तत्वसे हुईं है! जीवकी खर्ग या 
नरकमे स्थिति कितने काछतक रहती है ! उसके बाद क्‍या 
होता है ! देहकी रचनाके पूर्व भी देहीका अस्तित्व था क्या १ 
कुछ लोग जन्मसे ही सुखी ओर कुछ जन्मसे ही दुखी क्यो 
होते हैं ! ये तथा इसी ढंगके कई अन्य प्रश्न ऐसे हैं जो सूह्ष्म- 
हष्टिसे दर्शनभात्रका अध्ययन करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके मन- 
में अवध्य उठते हैं | वेद्ान्तदशनमे इनका इतना पूर्ण 
वैज्ञानिक एवं संतोपप्रठ उत्तर है कि जिसका प्रत्येक जिज्ञास- 
के मनपर प्रभाव पडे बिना रह नहीं सकता | 
वेदान्तदर्शनकी महिमापर मुग्ध होनेवाले विदेशी विद्वानों 
मे सबसे पहले थे--अरबदेशीय विद्वान अलबेरूनी । ये 
ग्यारहवी शताब्दीमें भारतमे आये थे | यहाँ आकर इन्होने 
संस्कृत-मापाक्ा अध्ययन किया और उपनिषदोकी सारखरूपा 
गीतापर ये लट्टू हो गये। यह शात नहीं कि इन्होंने 


उपनिषदोका अध्ययन किया था था नहीं, पर गीताकी जो 
प्रगसा इन्होने की है; उसे उपनिषदोंक्री ही तो प्रगसा 
समझनी चाहिये । 


मुगल-सम्राट्‌ गाहजहाँका ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह अपने 
भाई औरंगजेबके समान कट्टर मुसत्मान नहीं था । उपनिषदों- 
की कीर्ति सुनकर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने कई 
उपनिषदोका फारसीमे अनुवाद करा डाला । इस फारसी 
अनुवादका फ्रासीसी भाषामे पुनः अनुवाद हुआ । इस फ्रासीसी 
अनुवादकी एक प्रति जर्मनीके प्रसिद्द विद्वान्‌ शोपेनहरके 
हाथ छगी । समस्त विदेशी विद्वानोमे इन्होंने इन ग्रन्थोंकी 
सबसे अधिक प्रशसा की है। वे कहते हैं--(सम्पूर्ण विश्वर् 
उपनिषदोंकि समान जीवनको ऊँचा उठानेवाद्य कोई दूसरा 
अध्ययनका विषय नहीं है। उनसे मेरे जीवनकों शान्ति मिली 
है। उन्हीसे मुझे रत्युमे मी शान्ति मिलेगी |? शोपेनहरके इन्ही 
शब्दोकी उद्च्नत करते हुए मैक्समूलरने कहा है--शोपेनहर- 
के इन अब्दोके लिये वदि क्रिसी समर्थनक्ी आवश्यकता हो 
तो अपने जीवनमरके अध्ययनके आधारपर मे उनका प्रसन्नता- 
पूर्वक समर्थन करूँगा |? उपनिषदोमे पाये जानेबाले अद्भुत 
सिद्धान्तोका उल्लेख करते हुए शोपेनहरने फिर कहा है--“ये 
सिद्धान्त ऐसे है जो एक प्रकारसे अपोर्षेय ही है ! ये जिनके 
मस्तिष्कक्की उपज हैं, उन्हें निरे मनुष्य कहना कठिन हैं | 
बेद मनुष्यरचित नहीं है--अपित अपौरुषेय है--इस मान्यता- 
का कैसा अनूठा अनुमोदन है| पाल डायसन («४३ 
0९0598॥) नामक जमनीके एक अन्य विद्वानने उपनिषदोका 
मूल संस्कृतमें अध्ययन करके उपनिषद्‌-दर्शन ( 0/#050ए!9 
० ४९ 098778905 ) नामक अपनी प्रसिद पुस्तक- 
का निर्माण किया । उन्होंने लिखा है कि उपनिषदोके भीतर, 
जो दार्शनिक कल्पना है; वह भारतमे तो अद्वितीय है ही; 
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सम्भवतः सम्पूर्ण विश्वमे अतुलनीय है । डायतनने यह मी 
कहा कि कांट और शोपेनहरके विचारोकी उपनिषदोने 
बहुत पहले ही कव्पना कर छी थी तथा सनातन दार्शनिक 
सत्यकी अभिव्यज्ञना मुक्तिदायिनी आत्मविद्याके सिद्धान्तोसे 
ब्रढकर निश्चयात्मक और प्रमावपूर्ण रूपमे कदाचित्‌ ही कही 
हुईं हो ।--( उपनिषद्‌-दर्शन 7%4030909 ० ६४६ 
798॥798035 ) मैक्डानेलने लिखा है---मानवीय चिन्तनाके 
इतिहासमे पहले-पहल बृहृदारण्यक उपनिषद्मे ही ब्रह्म अथवा 
पूर्ण तत्वकी ग्रहण करके उसकी यथार्थ व्यज्ञना हुई हैं 
फ्रासीसी दार्शनिक विक्टर कजिन्स्‌ लिखते हैं, जब हम पूर्वकी 
और उनमे भी शिरोमणिस्वरूपा भारतीय साहित्यिक एवं 
दार्शनिक महान कृतियोका अवलोकन करते हैं; तब हमे ऐसे 
अनेक गम्भीर सत्योका पता चलता है, जिनकी उन निष्कष्ों- 
से तुलना करनेपर, जहाँ पहुँचकर यूरोपीय प्रतिमा कमी-कमी 
रुक गयी है, हमे पूर्वके तत्त्तशञानके आगे घुटना ठेक देना 
पड़ता हैं. । 
जर्मनीके एक दूसरे लेखक ओर विद्वान्‌ फ्रेडरिक इलेगेल 
लिखते है---'पूर्वीय आदर्शवादके प्रचुर प्रकाशपुल्ञकी तुलनामे 
यूरोपवासियोका उद्चधतम तत्त्तश्ञान ऐसा ही लगता है; जेसे 
मध्याह-सूर्यके व्योमव्यापी प्रतापकी पूर्ण प्रखस्तामे टिमटिमाती 
हुईं अनलशिखाकी कोई आदि किरण, जिसकी अखिर और 
निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब बुझी कि तब |? 
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# महान्तं चिश्ुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 


उपनिश्रदोके उदात्त विचारोसे प्रमाव्रित होनेवाले यूरोपके 
अत्यन्त अर्वाचीन लेखकोमे ऐल्ड्रज हक्सलेका नाम उल्लेखनीय 
है। उनका शाश्वत दर्शन ( एलवट्ापांश 2॥70507977 ) 
उनकी स्वीय अवगतिके अनुसार सनातन-पधर्मकी ही एक 
व्याख्या है । उपनिषदोके “तत्वमसिः--इन शब्दोने उन्हे 
अत्यन्त प्रभावित किया है। इनमे उन्हें जो विचार और 
जो आदर्श मिछा है, वह किसी अन्य दर्शनशासत्रमे नही 
प्राप्त हुआ। 

पाश्चात््य विद्वानोह्वनरा उपनिषदोकी प्रशसाके विषयमे 
इस एक बातकों समझ छेना आवश्यक है। यत्रपि उन्होंने 
आत्माकी सार्वभोम सत्ता आदि सत्य-सिद्धान्तोंकी सराहना की 
है पर कुछ विद्वानोने उपनिषदोके कई अंश तथा उपनिषदों- 
के अद्जी बेदोंके भी कितने भागोंकों नहीं समझ प्राया है। 
इसमे कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योकि वेदोके सम्बकू 
ज्ञानके लिये केवल बुद्धि और विद्वताकी ( जो यूरोपीय विद्वानों- 
को ग्रास है ) ही आवश्यकता नही है; वर आध्यात्मिक साधना 
एब वेदाध्ययनकी परम्परा भी ( जिनका यूरोपीय विद्वानोके 
पास अभाव है ) अपेक्षित है ) उन्हे वेदिक-सस्क्ृतिकी परम्परा- 
का परिचय नही है; और उनके अपने कुछ ऐसे प्राक्ृल्पित 
विचार है, जिनके बन्धनसे वे मुक्त नही हो पाते । कुछकी तो 
क्मकाण्डोके प्रति बड़ी अपधारणा है तथा यशोके प्रति तो और 
भी । बेंदिक देवताओकी सत्तामे उन्हें स्वाभाविक ही विश्वास 
नही हो सकता | वैदिक देवताओं एवं यशोके प्रति अपनी 
अपधारणाका आरोप उन्होने उपनिषदोके द्रष्टा ऋषियोंमे भी 
कर डाल है | यत्रपि उपनिषदोमे वैदिक देवताओका उल्लेख 
भरा हुआ है तथा यह स्पष्ट लिखा है कि यशेके अनुष्टानसे 
खर्गकी प्राप्ति हो सकती है और उनका निष्काम आचरण 
करके मनको झुद्द एवं मगवत्साक्षात्कारके योग्य भी बनायाजा 
सकता है | फिर भी; अनेक यूरोपीय विद्धानोका कथन है कि 
उपनिषदोके ऋषियोको वैदिक देवताओकी सत्ता अथवा बेदिक 
यश्ोंकी फल्वत्तामे कोई विश्वास नहीं था | ऐसी उक्तियोश्े 
वेदौकी निर्म्नान्त सत्यताके सिद्धान्तकों धक्का छगता है; जहँसि 
वैदिक तत्वज्ञन और हिंदू-धर्मका प्रारम्भ होता है। शोक 
इस बातका है कि आधुनिक भारतीय विद्वानोने मीः पाश्चात्यो- 
के इन विचारोकी बिना यथार्थवाकी उचित परीक्षा किये ही 
पुनराब्वत्ति की है। अतएवं अपने उपनिषदोका शान प्रात 
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करनेके लिये हमे पाश्चात्त्व विद्वानोके पात नहीं जाना चाहिये | 


गुरुकी सहायता छेनी चाहिये; जिसने विदेशी पद्धतिपर स्थापित 


इस कामके छिये हमे श्रीगंकर एवं भ्रीरामानुज आदि महान विश्वविद्यालयोंमे नहीं, वर प्राचीन परिपाटीके अनुसार भिक्षा 


आचायोकरे ग्रन्थोका अध्ययन करना चाहिये और किसी ऐसे 


देनेवाली भारतीय सस्थाओमे उपनिषदोका शान प्राप्त किया हो | 


-+शभीध56- 


उपनिषदो्मिं औदार्य 


( हेसझ-मदामह्रोपान्याथ ढा० पी० के० आचार्य एमू० ए० ( कछऊत्ा ) पी-एचू० डी० ( लीडेन ) ढी-लिटू ० ( छदन )) 


आप्षण' मामऊ कर्मकराण्डबरिपय्रक धार्मिक प्रस्थ है । 
ऋर्महाण्ठफी पविन्नता व्यक्त करना ही उनका मुख्य उद्देब्य 
है। उनमें यजोक्रे अनुण्टानक्ी विधियों तथा वस्तुतत्वक्री 
आग्वीय पीराणिक धार्मिक अबबा दार्शनिक व्याख्या दी गयी 
है । उनमेंमे आ्राह्मणोका परछा विपय कर्ममण्ड है और दूसरा 
जानक्ाग्द । पिछला मांग ब्राह्णाऊ अन्त आरपण्यक नामसे 
जड़ा गया है। भारण्यकाफा अध्ययन बानग्रस्माश्मम बनमे 
साकार ऋरनेफा हैं. गॉबोम नही--हद्दों श्रणचारी अपनी 
शिक्षा आग्ग्म परता है तथा यटस अपने सामारिक 
कतब्योका पात्स करताती | आल्त बिक आाहापम्रस्थोके प्रतियाद्य 
विपयस इस ध्यग्ण्यजोका मुख्य विषय मित्र है। आरण्यको- 
मे सशानुद्ानड़ी विधि ओर कर्मकराण्डकी व्याख्या नदी दे । 
इनमें तो ब्गों ओर उनके कगनेत्राके ऋषियोके दार्शनिक 
मिदान्तशा आविदेविक एच आस्वात्मिक निरूषण है ! 
प्राचीननम उपनिददोमेस छुछ तो 7ह्दी आग्प्यकोके अन्तर्गत 
£ ओर छुछ उनके परिधिष्ट स्वरूप हे । और बहुघा आरण्यकों 
कर उपनियदोंके बीचकी सीमा निर्धास्ति करना बड़ा 
कठिन 7 | 


| अत्य ब्रेदास्त अर्थात येदोक अन्तिम भागके नामसे 


5 


प्रसिय् हार । बर नाम पदनेका एक कारण यद है कि टनमेसे 
अधिसागकी रखना पीछेकी £ और समयको इृष्टिम उनका 
तप 9] 


स्थान वैदिक काल अन्त पड़ता £। दूसरे मिन गृढतम 
उटम्यी तथा आविदेविक एव ठार्ननिक सिद्वा्तीझ आरप्यका 
और उपनिषदरोम प्रतियादन हुआ ढक उनका अध्ययन- 
अध्यायन स्ामावरिक ही शिक्षा काल्के अन्तिम भागमें होता 
था | तीस वेदपाठके अन्तमें उनके पाठकों एक पत्िन्न और 
धार्मिक कर्तव्य माना गया है। चौथे पीछेके टार्शनिकीकों 
उपनियदोके सिठास्ताम बेदोका अन्त नहीं? बर उनका चरस 
तालने दिखायी दिया | 

आरण्पकों और उपनिप्रदोफ़ी भाषा प्राचीन लौकिक 


सस्कृतसे बहुत मिलती-जुलूती है। वेदों और ब्राक्षणोकी मोति 
इन्हे खरसहित पढ़नेका विधान नहीं है। भाषाकी दृष्टिसे 
प्राचीनतम उपनिषदोका स्थान ब्राह्मणों एवं सूत्रग्नन्थोके मध्यमे 
आता है | 

कालकी दृष्टिसे उपनिषदोको चार वर्गेमि विभक्त किया 
गया है। जो इनमे सबसे पुराने है; उनको तो ईस्वी सन्‌- 
से ६०० बर्ष पहलेका माना जाता है, क्योंकि बौद्धधर्मने उनके 
कुछ मुख्य सिद्वान्तोंको आधाररूपमें मान लिया है। कालकी 
इृश्सि सबसे प्राचीन बर्गमे आनेवाके उपनिषद्‌ है।-- 
बृद्ददारण्यक) डान्दोग्यः तैत्तिरीय) ऐसरेय और कौपीतकि-- 
ये गद्य है। जिमक्री शैली ब्राह्मोकी गैलीकी भोति ही 
अपरिष्कृत है । दूमरी श्रेणीम कठ) ईग) ग्वेताश्वतर; मुण्डक 
और महानारायणको गिना जाता है। ये सत्र पंद्ममय है। 
केन-जिसका कुछ अश गद्यमय है और कुछ पद्ममब--इन 
दोनो श्ेणियाके बीचका है। इनमे उपनिषदोका सिद्धान्त 
विक्रामोन्मुख अवस्थामे नही दै वर विकसित होकर स्थिर हो 
गया दै। तीसरी ओणीके प्रइन; मेत्रायगीय और माग्हूकय 
उपनिपदोंकी भाषा फिर गद्यमय हो गयी है; पर पहली श्रेणी- 
के उपनिपदो-जैसी अपरिप्कृत नहीं हे और प्राचीन छौकिक 
सस्कृतके अधिक निकट है । चौथी श्रेणीमे परकालीन 
अथर्ववेदीय उपनिषदोकी गणना है । इनमेंसे कुछ ग्मे है 
ओऔर कुछ पद्यम । 

सबसे प्रीछेके उपनिषदोका/ जिनकी संख्या दो सोसे 
अधिक है; वर्गकरण उनके प्रयोजन और विषयके अनुसार 
किया गया है--( १) सामान्य चेदान्त-उपनिपदू्‌, जिनमे 
वेदान्तके सिद्धान्तोका वर्णन है; (२) योगकी शिक्षा 
देनेवाले योग-उपनिषद्‌; ( ३ ) सन्यासकी प्रशंसा करनेवाले 
संन्‍्यास-ठपनिषद; ( ४ ) विष्णुके महत्तका प्रतिपादन करने- 
चाछे वैष्णव-उपनिषद३ (५ ) गिवके महत्वका प्रतिपादन 
ऋरनेवाके शैव-उपनिपद३ (६) झाक्तोंके शाक्त-उपनिषद्‌ तथा 
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इतर सम्प्रदायोके अन्यान्य उपनिषद्‌, इनमे सर्वसमन्वयता है। 
योग तथा अन्य उपायोसे ये सभी ब्रह्मविद्याका ही उपदेश 
करते हैं, इस दृष्टिसे इनकी उदारता अस्फुट रूपसे वर्तमान 
है ही। इन उपनिषदोमेसे कुछ गद्यमय है; कुछमे गद्य-पद्य 
दोनोका मिश्रण है और कुछमे पुराणोक्री शेलीके इलोक है। 

प्रथम श्रेणीके ऐतरेयोपनिषद्मे तीन छोटे-छोटे अध्यायोसे 
उपनिषदोकी शिक्षाका साराश दिया गया है | पहले अध्याय- 
मे संसारकी उत्पत्ति आत्मासे ( जिसे ब्रह्म भी कहा है ) 
मानी गयी है। और मनुध्योकों आत्माकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति 
बताया है | यह वर्णन ऋग्वेदके पुरुषसूक्तके आधारपर हैः 
पर उपनिपद्मे विराट पुरुषका जन्म उस जलसे होना बताया 
गया है; जिसकी सृष्टि आत्माके द्वारा हुई है | मानव-शरीरमे 
आत्माके तीन आवसथ अर्थात्‌ निवासस्थलू बताये गये है--- 
इन्द्रिय, मन और हृदय; जिनमे वह आत्मा क्रमशः जाग्रत्‌, 
खप्न और सुषुत्तिनामक अबस्थाओमे वर्तमान रहता है। 
दूसरे अध्यायमे आत्माके न्िविध जन्मका वर्णन है। आवा- 
गमनका अन्त मोक्षमे होता है| परमधाममे शाश्रत निवासका 
नाम मोक्ष है। आत्मखरूपका निरूपण करनेवाले अन्तिम 
अध्यायमे 'प्रशान? को ब्रह्म कहा है। 

उपनिषदोके सिद्धान्तोमे जो नये-से-नया बिकास हुआ 
है, प्रायः उस सबका साराश गोडपादकी कारिकाने अपने चार 
प्रकरणोमे प्रस्तुत कर दिया है। 

जैसे यूनानी दाशनिक प्छेटोने पामेनिडीजकी शिक्षाओ- 
को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया; उसी प्रकार गौडपादके 
सिद्धान्तोको एक निश्चित मतवादका रूप प्रदान करनेका श्रेय 
यदि किसीको दिया जा सकता है तो श्रीशड्डराचार्यको | 
श्रीशछुराचार्य ( ८०० ई० ) जिन्होंने वेदान्तपर प्रसिद्ध 
भाष्यकी रचना की है, गोविन्दभगवत्पादके शिष्य थे, जिनके 
आचार्य ये ही गौड़पाद प्रतीत होते है। शझ्डरका मत मुख्य 
रूपसे वही है; जो गौड़पादका है ओर बहुतसे विचार तथा 
रूपक) जिनकी झलक गौड़पादके ग्रन्थमे मिलती है; शड्डरके 
भआध्योमे बार-बार आये हैं। 

गौडपादकी कारिकाके चारो प्रकरण उपनिषदोकी चारो 
श्रेणियोंके रूपमे गिने जाते है। पहला प्रकरण तो एक प्रकार- 
से माण्ड्रक्योपनिष्रदुका ही छन्दोबद्ध अनुवाद हैं। उसमे जो 
विलक्षण बात कही गयी है, यह है कि जगत्‌ न तो माया है; 
न किसी प्रकारका परिणाम ही है, अपितु यह ब्रह्मका खमाव 
ही है---ठीक उसी प्रकार; जेंसे ज्योतिःखरूप सूर्यकी किरणें 
चूर्यसे मित्र नही होती | दूसरे प्रकरणका नाम वैतथ्य- 


प्रकरण है, उसमे जगत्‌को सत्य माननेवाले सिद्धान्तके 
मिथ्यात्वका प्रतिपादन है। जेंसे अन्धकार रहनेपर रज्जुमे 
सका भ्रम होता है; उसी प्रकार अज्ञानरूप अन्धकारते 
आदत आत्माको भ्रमसे जगत्‌ मान लिया जाता है । तीसरा 
अद्वेत-प्रकरण है | घटाकाश और महाकाशके दृष्टन्तसे जीवात्मा- 
के साथ परमात्माकी एकताकों समझाया गया है । भ्रन्थकारने 
सृष्टिकी उत्पत्ति और नानात्मवादके सिद्धान्तका खण्डन 
किया है। 'सतो जन्म? सम्भव नही; क्योकि ऐसा होनेसे जो 
पहलेसे वर्तमान है उसीका जन्म मानना पड़ेगा; और “असतो 
जन्म? भी सम्भव नही; क्योकि जो वन्ध्यायुत्रकी भाँति है 
ही नही, उसका जन्म कहोंसे होगा। अन्तिम प्रकरणका 
नाम “अछातशान्ति? है। इसमे सृष्टिकी उत्पत्ति और नानातव- 
की ससारमे केसे प्रतीति होती है; इसको समझानेके लिये एक 
नये ढंगकी उपमाका प्रयोग किया गया है, यदि एक छडीक़ो, 
जिसका एक छोर जल रहा हो, इधर-उधर घुमाया जाय तो 
उस जलते हुए छोरमे बिना किसी वस्त॒ुका सयोग किये 
अथवा उसमेसे कोई नयी वस्तु प्रकट हुए. बिना ही अनलरेखा 
अथवा अनछ-बृत्त बन जायगा | उस अनलरेखा या वृत्त- 
का अस्तित्व केवल विज्ञानमे है। इसी प्रकार जगतके 
असंख्य रूप विशानके स्पन्दनमात्र है ओर वह विज्ञान एक है।' 

आत्माके खरूपका निरूपण ही उपनिषदोका मुख्य 
विषय है। ऋग्वेदके पुरुषसे आत्मातक तथा लष्टा पुरुष 
प्रजापतिसे सम्पूर्ण जगतक़े निर्विशेष कारणतक जो विकासकी 
परम्परा दृष्टिगोचर होती है, उपनिषदोका आत्मा उसकी 
अन्तिम सीमा है। 

उपनिषदोके सिद्धान्तोका उपदेश करनेका अधिकारी 
किन्हे समझा गया; इसपर विचार करनेसे भी उनकी उदारता- 
का सड्'ेत मिलता है| कतिपय अपवादोकों छोडकर यशोके 
ऋतत्विज तथा वैदिक मन्त्रोके ऋषि प्रायः आह्मण ही होते थे; 
किंतु उपनिबदोके अनेक ख्थछोसे यह सिद्ध होता है कि 
वैदिक काछके बौद्धिक जीवन एवं साहित्यिक भेत्रसे क्षत्रिय 
जातिका घनिष्ठ सम्बन्ध था | कौषीतकिब्राह्मण ( २६ | ५ ) 
मे प्रतर्दन नामके राजाका यज्ञोके विषयमे ऋत्विजोके साथ 
प्रश्नोत्तर होता है। शतयथब्राह्मगमे राजा जनकका बार-बार 
उल्लेख आया है वे अपने शास्त्रीय श्ञानसे सारे ऋत्विजोको 
चकित कर देते है। वह स्थल, जहाँ जनक ऋत्तविज्‌ बने हुए 
श्वेतकेतु; सोमझुष्म एवं याज्ञवव्क्यसे अभिहो त्र-विधिके विषयमे 
प्रश्न करते है; सुप्रसिद्ध एवं उपदेशपूर्ण है। तीनोमेसे कोई संतोष- 
जनक उत्तर नहीं दे पाता । फिर भी याशवव्वयकों जनकेते 
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सी गौऐँ प्राप्त होती है; क्योंकि उन्होंने यजके अपर सबसे 
गहरा विचार किया है; यद्प्रि जनकके कथनानुसार अभिशोत्रका 
वास्तविक अर्थ अभी याश्षवस्रयक्रो भी नहीं खुछ पाया था | 

उपनिपद्के अनुसार राजा ही नही, वर खत्रियों मी, यहाँ- 
तक कि सन्दिग्ध वर्णके छोग भी साहित्यिक एवं दा्शनिक 
प्रतिदन्द्रिताओंम भाग छेते थे और बहुधा शानकी पराक्राप्टा 
को पहुँचे रहते थे । उदाहरुणार्थ--बृहदारण्यक्रोपनिषद्मे 
गार्गों विस्तारपूर्वक यानवत्वयसे समस्त जगतके कारणके विपय- 
में प्रव्न करती है। यहाँतक कि याशवल्क्यकी कहना पडता 
है-धगार्गी । अतिप्रश्न मत करो, प्रश्नकी सीमाकी मत लॉघो) 
कही ऐसा न हो कि तुम्हारा सिर फट जाय | सचमुच परमात्म- 
तत््वके विपयमे किसीको अतिप्रश्न नहीं करना चाहिये [? 
जबालयके पुत्र सत्यकामकी कथा और भी तत्यपूर्ण है। उसने 
अपनी मासे पूछा-'म एक ब्राह्मण आचार्यके यहाँ श्रह्मचारी 
होफर रहना चाहता हूँ, परतु थे निम्न जातिके शिप्योको अहण 
नहीं करते | मा | में किस गोन्का हूँ १* माताने उत्तर दिया- 
धत्स | मुझे तो गोत्रका पता नहीं । युवावखाम जब में 
परिचारिकाइत्तिफा अवलूम्बन करके इधर-उधर रहा करती थी, 
तमी ठुम मेरे गर्भम आ गये थे | अपने गुरुसे कहो कि तुम 


सत्यकाम जाबाल ( जबालाके पुत्र) हो |” आचार्य गौतम 
हारिद्रुमत अपने भावी शिष्यक्री इस स्पष्टवादितापर प्रसन्न 
हुए और बोले--एक सच्चे आहाणके सिवा कोई दूसरा इस 
प्रकार नहीं कह सकता । सोम्य | जाओ, समिधा ले आओ | 
मै तुम्हे दीक्षा दंगा | तुम सत्यसे विचलित नहीं हुए हो ।? 
उपनिषदोसे यह बार-बार आया है कि पराबिद्याकी ग्रापिके 
लिये ब्राह्मणलोग क्षत्रियोके उपसन्न हुए हैं| उदाहरणार्थ- 
बइवेतकेतुके पिता गौतम ब्राह्मण परतत्तविषयक उपदेशके लिये 
राजा प्रवाहणके समीप जाते है | 


इस प्रकार जब कि; म्राह्मणलोग अन्धश्रद्धासे प्रेरित होकर 
यनके अनुष्ठानमे छगे थे, इतरवर्गोंक छोग उन महत्तम प्रभोपर 
विचार करने छंगे थे; जिनका उपनिषदोमे जाकर बढ़ी 
सुन्दरतासे समाधान हुआ है । मानव-चिन्तनाके इतिहासमे 
उपनिपदोका बडा महत्व है। उपनिषदोके गूढ़ सिद्धान्तोसे 
लेकर ईरानके सूफी मततक्/ नवप्लैठानिको तथा अलेक्जैड्रियन 
क्रिश्चियनके रहस्यमय थियोसाफिकछ “छोगोस?के सिद्धान्ततक 
और ईसाई रहस्यवादी एरवार्ट एवं थालरके उपदेशोतक और 
अन्ततोगत्वा १९वी शताब्दीके मद्दान्‌ रहस्थवादी जर्मन विचारक 
झोपेनहरके दर्शनतक चिन्तनकी एक ही घारा अनुस्यूत है। 


जग शप 0६ 


उपनिषद्‌ और अद्वेतवाद 


( छेस़ऊ--प० श्रीरामगोविन्दजी ब्रिवेदीः वेदान्तआक्षी ) 


१६ 


'देदान्तसार'में सदानन्द थोगीम्द्रने छिखा है-- 

चेढान्ती नाम उपनिषम्ताणं तदुपफारीणि शारीरक- 
सूज्ादीनि च । ह॒ 

अर्थात्‌ मुख्य और गौशके भेदसे 'बेदान्तः अब्दके दो 
अर्थ ह--बेढका अन्त -वेदान्त हैक टस व्युलत्तिके अनुसार 
बेदान्त अब्दका मुख्य अर्थ उपनियद्‌ दे और उपनिषद्के 
अर्थवोधके भनुकृल अथवा उसमें सहायक आरीरकयून्न 
आदि तथा उपनिषर्दर्थ-ग्राहक् भागवत-गीता आदि गौण 
अर्थ हैं। अतः प्रमुख वेढान्त उपनियद्कों द्वी जानना चाहिये | 

ब्रेठ-भाष्यम आपसम् ऋषिका यह वचन उद्धृत है-- 

धमन्त्रत्ाद्मणयोर्चेंदवासघेयम्‌ 

अर्थात्‌ मन्त्र और माह्मण--इन दो भांगोंमि वेद विभक्त 
है। इन दोनोका अन्त उपनिम्रद्‌ है। कोई उपनिपद्‌ मन्त- 
भायके अन्तर्गत हैं और कोई ब्राक्षणमागके | छक्ल यजुवेंदीय 
सात्यन्दिन-सहिताका अन्तिम अंग दैशावात्मोपनिपदू है और 


कृष्ण युवेंदीय श्वेताश्वतर-सहिता ( जो अग्राप्य है ) का 
शेप भाग ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ है। सामवेदीय कौथुम शाखाके 
ताण्ड्य वा पश्चविंग ब्राह्ममे अन्तिम आठ भाग 
छान्दोग्योपनिपद्‌ है और शक्ल यजुवेंदीय काण्वसहिताके शत- 
पथब्राह्मणके शेप छः अध्याय वृहृदारण्यक्रोपनिषद्‌ हैं। इसी 
प्रकार सभी उपमिपदें बेंदके अन्तिम भाग हैं | यहाँ अब यह 
भी सन्देह नहीं रह जाता कि उपनिपदे वेद हैं। वस्तुतः 
उपनिपदे वेद और वेदान्त दोनो हैं। इसीसे उपनिषदोका 
इतना महत्त्व है। 

मन्त्रभागीय उपनिपदोंमे मन्‍्न-खर और ब्राहक्मणभांगीय 
उपनिपदोंम ब्राह्मण-स्वर रहते है और इसीके अनुसार इनका 
अध्ययन भी किया जाता है | खर-विशेषके अनुसार ही अर्थ- 
त्िशेष किया जाता है ! आचार्य श्वरने ऐसा ही किया है। 
यही दिए-प्रणाली भी है | प्रायः सरे चैदिक-साहित्यका अर्थ 
खराधीन ही होता है| खरमुक्तिवादी एक वैदिक सम्मदाय 
भीहै। 


0. 


# महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 





वेदान्तावायेने आगे चलकर वेदान्तशासत्रको तीन 
प्रश्धानोमे विभक्त किया है--श्रुति, स्मृति और न्याय । 
उपनिषद्माग श्रुति-प्रस्यान है; भागवत, गीता, सनत्युजात- 
संहिता आदि स्पम्ृति-प्रथान हैं ओर अह्मसूत्र आदि न्याय- 
प्रखान है | 

वेदका ज्ञानकाण्ड होनेसे उपनिषद्को ब्रह्मविद्या कहा 
जाता है । ब्रह्मविद्या ही पराविद्या वा श्रेष्ठविद्या है। उपनिषदो- 
में जो ब्रह्मविपयक विज्ञान ग्रतिपादित किया गया है; वही 
पराविद्या है| शेष कर्मविषयक विज्ञान अपराविद्या है। इसे 
कर्म-विद्या भी कहते है | कर्मविद्या तत्काछ फल नही देती, 
ऋलछान्तरमे उसका फ मिलता है। कर्मफलछ बिनाशी भी 
होता है। इसके विपरीत ब्रह्मविद्या तत्काल फल देती है और 
यह फल अविनाशी होता है | इसीलिये ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ है। 
यही ब्रह्मविद्या मुक्तिका एकमात्र कारण है। कर्मविद्या मुक्ति- 
का कारण नही है; हाँ, ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिमे हेतु अवश्य है । 
इसीलिये कहा गया है कि; “जो ब्रह्मविद्या अथवा आत्मतत््वज्ञान 
नहीं जानता; वह परमात्माकों नहीं जान सकता?--- 

“नावेदविन्मजुते त॑ बुहन्तम्‌।? 

“जो बेदका ज्ञाता नहीं है; वह उस ब्रह्मको नहीं समझ 
सकता ।? उपनिषद्‌ वेद है; यह पहले ही कहा गया है | 

श्रीशड्जडराचार्यके मतसे अद्वेतबाद ही सारी उपनिषदोका 
ताथ्य॑ है | एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। दृरयमान जगत्‌ 
परमार्थ सत्य नही है; सपनेमे देखे गये पदार्थकी तरह मिथ्या 
है, जीवात्मा और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं । यही 
उपनिषत्तिद्धान्त है। इसी सिद्धान्तकों एक छोकार्द्मे कहा 
गया है-- 

फोकार्डेन प्रवक्ष्याम यदुक्त अन्थकोटिभिः । 
च्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो श्रहच नापरः ॥ 

परंतु श्भ॒राचार्यसे विरुद्ध मत रखनेवाले वेष्णवाचार्य 
कहते है कि “द्ेतवाद ही प्राचीन सिद्धान्त है; अद्भैववाद तो 
नवीन सिद्धान्त है; जिसके जन्मदाता ग्वराचार्य है। इनके 
पहले अद्वैतवाद था ही नही |? परत बात ऐसी नहीं है। 
अद्वेतवाद आचीन ही नही) प्राचीनतम वाद है। ऋग्वेदके 
प्रसिद्ध नासदीय सूक्तःमे अद्वैतवादका ही उल्लेख है; वहाँ 
हु तवादका तो कही नाम-लेद भी नही है | छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(६।२।१) ओर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४ | ४ | १९ ) 
मेँ स्पष्ट ही अद्वेतवादका वर्णन है। साख्यवूज्ो ( १॥ २१-२४ 
और ३। २। ८ और १९) अद्देतबाद ही वेदान्तमत 





माना गया है | ध्य्यायसूज्र'के “तद्त्यन्तविसोक्षोंड्पवरगः 
सूतरके भाष्यमे भी अद्वतवाद ही वेदान्त-सिद्धान्त स्वीकृत 
हुआ है| कविवर भवभूतिकी भी-- 
'ुको रसः करुण एवं विवर्तसेदात्‌ ॥! 
तथा-- 
'्द्मणीव बिवर्तानाँ क्रापि विप्रक॒यः कृतः ॥7 

--अनेक उक्तियोमे अद्देतवादका सिद्धान्त ही उपलब्ध 
होता है। घुराणोमे तो जहॉ-कही भी वेदान्तका उल्लेख है, वहों 
अद्वेतवादके सिद्धान्तका ही प्रतिपादन है । '्सूत-सहिताः और 
ध्योगवासि्ठ---जैसे प्राचीन अन्धोंमे अद्लेतवाद भरा पडा है। 
'नैषधचरितः ( २१। ८८ ) मे तो बुद्धको मी “अद्यवादीः 
कहा गया है । शास्तरक्षितके “तत्त्व-सग्रहः ( ३२८॥ १२९ ) 
मे अद्वेतबादका उल्लेख है। दिगम्बराचार्य सामन्तभद्रने 
्आप्तमीमासा? ( २४ ोक ) मे अद्वेतवादकी चर्चा की है । 
स्थानसकोचके कारण इस ग्रकारकी उतक्तियोका यहाँ अधिक 
उल्लेख नही किया जा सकता । मुख्य बात यह समझिये कि 
अद्वैतबाद अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है और अनेक आचायोंके 
मतसे तो यह अनादि सिद्धान्त है। 

परत अद्वैतवादके विरोधी अपने पश्षके समर्थनमे 
कठोपनिषद्का यह मन्त्र उपस्थित करते है-- 

ऋत॑ पिबन्तो सुकृततस्थ छोके 
गुहां अविष्ठो परमे पराछे । 
ब्रद्मविदों चद॒न्ति 
पद्चाम्नयों ये च न्रिणाचिकेताः ॥ 

“इस शरीरमे एक अपने कर्मका फू मोग करता है 
और दूसरा भोग कराता है। दोनो ही हृदयाकाश और 
बुद्धिमे प्रविष्ट है । इनमे एक ( जीवात्मा ) ससारी है; दूसरा 
( परमात्मा ) असंसारी है | इसीलिये अह्मशञता और गहख 
इन दोनोकों छाया और आतप ( धूप ) के समान विलक्षण 
कहते है |? 

* अद्वैतवादके खण्डनमे दूसर। प्रमाण यह दिया जाता है-- 
हा सुपणों सथयुजा सखाया 
समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्‍्यः पिप्पछे स्वाह्वत्य- 
नश्नक्न्यी अभिचाकशीति ॥ 
(मुष्डक० ३ । १ १) 
अर्थात्‌ पसहचर और सखा दो पक्षी एक बृक्षका आश्रय 
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प्‌ 








करके रहते है | इनमेंसे एक नानाविंध फलका भश्नण करता 
दिन १२ ल् 
डै और दूसरा कुछ नही खाता; केव्रल देखता है ।? 
इस मन्त्रसे स्पष्ट जाना जाता है कि यह गरीर दक्ष है 
और जीवात्मा तथा परमात्मा पक्षी हैं| सुख-दुःख-भोग ही 
फल-मश्षण है । 


दतवादी कहते है कि जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं 
है, परस्पर मित्र है--इस व्पियमे उक्त दोनो मन्त्र अकास्य 
अमाग हैं | द्वैतवादके समर्थनमे इन मन्त्रोसे बढ़कर उत्क्ृश 
अमाण नहीं मिल सकता--किसी भी उपनिपद्मे इन मन्त्रोके 
समान द्वेतवादका स्पष्ट समर्थन नहीं है | अवच्य ही ऊपरसे 
द्ेखने-सुनमेमे ऐसा ही विडित होता है, परठु जरा गहराईमें 
उतरकर विचार करनेपर शात होता है कि इन मन्त्रोमे न तो 
द्वैतवादका समर्थन ही है; न अद्वेतवादका खण्डन ही 
है। क्यो और केसे ! नीचेक्ी पदक्तियोँ पढ़कर पाठक ही 
निर्ण करें।. , 

अद्वैतवादी भी छोत-प्रपद्का सत्रोगतः अपलाप नहीं 
करते । वे भी झात्न मानते ६ शुस-शिप्यस्पसे आत्मविद्या- 
का अनुशीलन करते हैं; सत्त-झुद्धिके लिये कर्म करते है और 
चित्तकी एकाग्रताके लिये उपासना करते हे। वे उपास्थ- 
उपाक्षकछूपसे जीव-बअह्कका औपाधिक भेद स्वीकार करते है 
और आत्मताक्षात्कारके लिये वोगमार्गका आश्रय अहण 
करते है । वे केवल द्वैत-गरपञ्ञकी सत्यता और पारमार्थिकताको 
स्वीकार नहीं करते | वे कहते ह-“यह देत-प्रयश्ध व्यावहारिक 
और मायामय है तथा अद्वेत ही पारमार्थिक सत्य है|! 
इसडिये अद्वैतवादियोके मतसे भी उपनिपदोम दैव-अपख्का 
"उल्लेख हो सकता है, परंतु 'दैव-मय्थ्य सत्य है? ऐसा उपदेश 
किसी भी उपनिपदुका नहीं है | हाँ; द्वेत-अपश्चका मायामयत् 
उपनिपदोमे ही अब्रध्य ही उपदिष्ट हैं। उपनिषद्का स्पष्ट 
डी आदेश है--:मायाद्वारा परमेश्वर अनेक रूपोंमे हृषट 
होते ह-- 

धून्क्रों मायामिः पुरुरूप ईंयते | 

कठोपनिषद्के “ऋत पिवन्तौः मन्त्रमे आत्माका; उपाधि- 
औदसे, जीबात्मा और परमात्माक्े स्पमे, भेद प्रतिपादित 
किया गया है--जीवात्मा और परमात्मा वस्त॒तः मिन्न है, यह 
नहीं कहा गया है | इस मत्त्रमे मेदका सत्यतावोधक क्रोई 
सी दब्द नहीं है। इस मन्त्रका प्रसद्ध देखनेसे बात स्पष्ट 
डो जायगी | 

मृत्युनें नचिकेताकों तीन वर देनेका वचन दिया था | 


इसके अनुसार नचिकेताने प्रथम बरमे पिताकी अनुकूछता 
मांगी और द्वितीय वरमे अग्निविद्याके लिय्रे प्रार्थना की । 
दोनो वरोंके मिल जनेपर नचिकेताने पुनः प्रार्थना की 
“कृपया मुझे यह समझा दीजिये कि आत्मा देहेन्द्रियोसे मिन्न 
है कि नही |? मृत्युने अनेक प्रछोभन दिखाकर नचिकेताको 
इस वर-प्रार्थनासे निवृत्त होनेका अनुरोध किया; परतु 
नचिकेता किसी भी ग्रढयोमनमे नहीं आये--उन्होने एक भी 
नही सुनी । नचिकेताक़ी निःस्पृहता देखकर मृत्युने उनकी 
बडी प्रशंसा की और “आज्मश्ञान होनेपर परमपुरुणार्थ सिद्ध 
हो जाता है?; यह भी कहा | नचिकेताने कहा--“आतन्माका 
यथार्थ ख़रूप क्या है !? इसके उत्तरमे मुत्युने आत्माकी 
देहेन्द्रियभिन्नता वतायी और आत्माके यथार्थ खरूपकी 
व्याख्या की | “आत्मा क्योकर अपने यथार्थ ख्रूपकों जान 
सकता है?, यह, भी मृत्युने बताया | नचिकेताके ग्रश्षके उत्तर- 
में ऋतं पिवन्तो मन्त्र मृत्युक्ी उक्ति है | 

नचिकेताने पूछा था जीवात्माका विषय | तब ख॒त्यु 
परमात्माका विषय केसे कहने छूगते ! यह तो अप्रासड्धिक 
होता । जीवात्माका यथार्थ खरूप परमात्माके यथार्थ ख़रूपसे 
भिन्न नहीं है; जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। केवछ 
उपाधिमेदसे, घटाकाश) भठाकाश आददिकी तरह दोनोका 
भेद माछम पडता है। जीवात्माका तसारीपन अविद्याकृत है, 
अविद्याके अमावके कारण परमात््मामें ससारीपन नहीं है-- 
इन्ही अमिग्रायोसे नचिकेताके जीवात्मविष्यक प्रश्नके उत्तर- 
में मृत्युने जीवात्मा और परमात्माकी ब्रात कही | नचिकेता- 
का प्रश्न यह है-- 

येतश्॑ ग्रेते विचिकित्सा मलुष्ये- 
3स्तीत्येके नायमस्तीति चेंके। 
एतट्टिद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं _ 
वराणामेष बरस्तृतीयः ॥ 

(कठ० १। १। २० ) 

वकोई कहता है; मृत्युके अनन्तर भी देहातिरिक्त 
आत्माका अस्तित्व रहता है और कोई कहता हैः नहीं। 
यह भारी सशय है। तुम्हारे उपदेशसे मै इसे जानना चाहता 
हूँ । यह मेरा तीसरा वर है |? 

इसका उत्तर पानेंके पहले ही नचिकेता परमात्मविपयक 
एक और असद्भत प्रश्न कैंते कर बैठते ! मृत्यु तो इसी प्रश्न 
को जटिछ समझते थे। इसी बीच परमात्मसम्बन्धी एक 
अन्य महान्‌ विकट अश्न -कैसे किया जा सकता था £ झत्युने 


ब्र # भहान्तं विभुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति # 
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उक्त प्रश्नकों ही सुनकर उत्तर देनेमे बड़ी आनाकानी की | 


मृत्युने स्पष्ट ही कह्--यह हुर्विज्ेय है; देवोको भी इस 


विपयमे सन्देह हो जाता है। इसलिये इसके उत्तरके लिये 
आग्रह मत करों--दूसरा वर मॉगों।? इस तरह मृत्युने 
उत्तर देनेमे बड़ी आपत्ति की; प्रढोभनतक दिखाकर अन्य 
बर मॉगनेका बहुत तरहसे अनुरोध किया | परंतु नचिकेता 
जरा भी विचलित नहीं हुए । उन्होने स्पष्ट ही कहा--'जिस 
विषयमें देवता भी सन्दिह्ान है और जो दुर्विशेय है; उस 
विषयमे तुम्हारे समान न तो कोई उत्तरदाता ही मिलेगा, न 
इसके बराबर कोई दूसरा वर ही होगा। इसलिये चाहे यह 
वर कितना भी दुर्विजेय हो, इसके सिवा में अन्य वर नहीं 
माँग सकता |? ेु 

मृत्युने नचिकेताकी दृढता ओर लछोभझूत्यता देखकर 
उनकी; उनके प्रश्नकी ओर आत्मतत्ज्ञानकी प्रशसा की। 
अनन्तर नचिकेताने आत्माका परमार्थ-स्वरूप जानना चाहा | 
आत्माके यथार्थ रूपको जाननेका अनुरोध करना, प्रकारान्तरसे, 
पूर्व प्रश्नका व्याख्यानमात्र है। वह इस प्रकार कि आत्माके 
देहादि खरूप होनेपर भृत्युके पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व 
नही रह सकता और देहादिसे मित्र होनेपर मरणानन्तर भी 
आत्माका अस्तित्व रह सकता है। परंतु नचिकेताकी यथार्थ 
आत्मखरूपकी जिज्ञासा परमात्मविषयक प्रश्न है; यह कल्पना 
नितान्त अछीक है। कारण, मृत्यु प्रार्थित वरको दुर्विशेय कहकर 
उत्तर-प्रदान करनेमे ही जब कि आपत्ति करते है; तब 
नचिकेताका एक अन्य दुर्विशेय प्रश्न कर बैठना असम्भव 
है--यह बात पहले ही लिखी जा चुकी है। मत्युने मिस 
प्रकार नचिकेताको उत्तर दिया है, उसकी सूक्ष्मतया परीक्षा 
करनेपर स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि; जीवात्मा और परमात्मा 
एक ही है; भिन्न नही) मृत्युकी यही अभिगप्रेत है। आगे 
दिये जानेवाले उत्तरके आरम्भमे मृत्युने कहा है-- 
सर्वे चेदा यत्पदुमामनन्ति तपा८सि सर्वाणिच यद्‌ वदुन्ति । 
थविच्छन्तो तऋह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद* संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येतत्‌ 

ह (कढठ० ११२। १७) 

“जिस पदका प्रतिपादन सारे वेद करते है; जिस 
पद-प्राप्तिका साधन सारी तपस्थाएँ है ओर जिस स्थानकी 
प्राप्तिके लिये अ्मचर्यका पालन किया जाता है; मै संक्षेपसे 
यही पद कहता हूँ । वह है ओकार ।? 

ओकार ईईवरका नाम और प्रतीक है। श्रुतिका यही 
मत है | योगी याश्वल्क्यने कहा है-- 


धवाच्यः स ईइ्रः प्रोक्तो वाचकः प्रणवः स्छृतः ॥? 


“प्रणण वा ओकार परमात्माका प्रतिपादक है |१ठीक ऐसा 
ही योगदर्शनमे पतञ्ञलि ऋषिने भी कहा है---“तस्य वाचक: 
प्रणब: / आगे चलकर मृत्युने जीवात्मा और परमात्माकी 
अभिन्नता दिखायी है। यही उचित उत्तरका क्रम है। 

यदि नचिकेताने जीवात्मविषयक प्रइनका उत्तर पानेके- 
पहले ही परमात्मविषयक्र असद्भत प्रहन किया होता, तो 
मृत्युने जीवात्मविपयक उत्तर देनेके बाद परमात्मविष्रयक्ष 
उत्तर दिया होता | तब यह केसे सम्भव था कि पहले 
ही परमात्मसम्बन्धी बाते कह दी जाती और प्रथक्‌ रूपसे 
जीवात्माका उल्लेखतक नही होता ? 

आगे चलकर तो इसी उपनिषद्मे द्वेत-बादका खण्डन 
भी है-- 

सनसेंवेदमाप्तत्य॑ नेह नानास्ति . किल्लन । 

सत्योः स सृत्युं गच्छति य इह नानेव पहयति॥ 

(२११११) 

'शास्र और आचार्यके द्वारा सुसस्क्ृत मनसे ही ब्रक्म- 
की प्राप्ति होती है । इस ब्रह्ममे अणुमान्र भी भेद नहीं 
है। जो ब्रह्ममे भेद या नानापन देखता है; वह बार-बार 
मृत्युको प्राप्त होता है |? 

कठवल्लीको द्वेतवाद अभीष्ट रहता; तो यहाँ उसका 
खण्डन क्‍यों किया जाता ? परस्पर-विरोध केसे उपखित 
होता ! इसलिये यह निष्कर्ष निकला कि कठोपनिषद्का 
प्रतिपाद्य अद्वेतवाद है, दलतवाद नहीं | 

मुण्डकोपनिषद्का “दवा सुपर्णा? मन्त्र भी द्वेतवादका 
प्रतिपादक नही है। यह भी “ऋतं पिबन्तो! की तरह ही 
है। ध्वा सुपर्णाः मन्त्र जीवात्मा और परमात्माके भेदका 
“अकास्य? प्रमाण तो क्या होगा; साधारण प्रमाण-कोटिमे भी 
नही आता। आश्रर्य है कि दतवादी धीर-गम्भीर शैलीसे 
इसपर विचार नही करते | 

वस्तुतः यह मन्त्र अन्तःकरण ( सत्तव ) और जीवात्माका 
प्रतिपादक है। “पैद्नि-रहस्पब्राह्मण”में इसकी व्याख्या इस 
तरह की गयी है--- 

धतयोरन्‍्यः पिप्पर्ू खाह्ृततीति सख्वम्‌ अनश्षत्नन्यो- 
असिचाकशीत्यनक्षन्नस्योइभिपद्यति. क्षेत्रजुसावेती. सच्त- 
क्षेन्नज्ञाविति ।? 

अर्थात्‌ 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइृत्ति! से सत्त वा अन्दः- 
करणका फल-भोक्तृत्व कहा गया है। “अनइनश्वन्योडमिचाक- 


# उपनिषद्‌ और अद्देतवाद # 








झीतिः से जीवात्माकों द्रण्न कहा गया है। इसलिये यह मन्त्र 
जीवात्मा और परमात्माका नही--अन्तःकरण और जीवात्माका 
अतिपादक है । 

इसी ब्राह्मणमे आगे चलछकर कहा गया है-- 

” «तदेतत्सत्व॑ यरेव सप्त॑ पहमति । अथ योध्यं शारीर 
डपद्नश्ट स क्षेत्रज्॒स्तावेतो सत्वक्षेत्रज्ञावित्ति [? 

“जिसके द्वारा ख़प्न देखा जाता है उसका. नाम 
सत्त वा अन्तःकरण है। जो “गारीर? वा जीवात्मा द्रष्टा है; 
उसका नाम क्षेत्रज है !? अचेतन अन्तः्करणका मोकतृत्व केसे 
सम्भष है | इसका उत्तर जड्ढराचार्यने यो दिया है-- 

'नेयं श्रुतिस्वेतनस्थ सच्वस्य भोक्तृत्व॑ बक्ष्यामीति 
पअवृत्ता किन्तहिं ? चेतनस्य क्षेत्रशस्याभोक्‍तृत्व॑ त्रह्मखभावता 
च चक्ष्यामीति | तदर्थ सुखाबिविक्रियात्रत्ति सप्दे भोकटृत्व- 
सध्यारोपयति ॥? 

अर्थात्‌ अचेतन अन्तःकरणका भोक्तृत्व बताना मन्त्रका 
उद्देश्य नहीं है | चेतन क्षेत्रका अभोकतृत्व और ब्रह्म- 
खमावलवका ग्रतिपादन करना ही मन्त्रका लप््य है। इसी 
अभीक्तापन और त्रह्मकी खमावताकों समझानेके लिये शरेत्रशञके 


उपाधिभूत और सुखादिके विकारसे युक्त अन्तःकरणमे * 


भोकठृत्वका आरोप किया गया है? क्योकि अन्तःकरण और 
ख्षैत्रशके अविवेकके कारण क्षेत्रज्षमे कृत्य और भोकतृत्वक्ी 
कत्यना की जाती है | सुखादि विकारोसे युक्त सत्त (अन्तःकरण) 
में चित्मतिब्रिम्ब पतित होनेपर चित्‌का भोक्तृत्व मालूम पडता 
है | फलतः वह अविद्याजन्य है; पारमार्थिक नहीं | 
कदादित्‌ यहोँ यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि 
बेदसन्त्रोका यथार्थ अर्थ समझनेके लिये क्रितनी धीरताः 
सावधानता और बहुदर्शिताकी आवश्यकता होती है और 
इस दिदामे जरा-सी भी त्रुटि कितना बडा अनर्थ कर सकती 
है । वेदबेत्ताओके मतसे जो वावय जीवके ब्रह्ममावका 
बोधक है वही वाक्य जीव और ब्रह्मके भेदका बोधक माूम 
पड जाता है--अर्थका अनर्थ उपस्थित कर देता है। इसीलिये 
वेदमन्त्रोंका रहस्य समझनेवालोने कहा है--- 
'बिमेस्यस्पश्ुतादू वेढो. मा्मयं अहरिष्यति 
अल्यविद्य ( नीम हकीम ) से वेद इसलिये डरता है कि 
यह मुझे मार डालेगा | वेदशोने और भी कहा है-- 
नवौर्बोपयोपरामषट: शब्दीअन्यां कुछते मतिम !? 
धूबीपरकी आलोचना नहीं करनेसे गब्द विपरीत अर्थ- 
बोधका कारण होता है ।? 


९३ 


एक बात और । चन्ध्यापुत्र; कूर्मरोम; शशश्द्ध वा 
गगन-कमलिनीके समान द्वैत-प्रपश्कों अद्वेतवादी ठुच्छ वा 
अछीक नहीं कहते | वे केवल इतना ही कहते हैं कि 
व्जैसे मनुष्यके निद्रादोषके कारण खम्मे देखा गया 
पदार्थ मिथ्या है, बेंसे ही अविद्याहप दोपके कारण जाग्रद- 
वस्थामे देखा गया पदार्थ भी मिथ्या है। एकमात्र ब्रह्म ही 
परमार्थ सत्य है | ब्रह्मके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ 'परमार्थ 
सत्यः नही है; परत पारमार्थिक सत्ता नहीं होनेपर भी 
ससारी पदार्थोकी व्यावहारिक सत्ता और खममे देखे पदार्थों 
की ग्रातीतिक वा प्रात्तिमासिक सत्ता है| सपनेमे देखे पदार्थ 
जैसे खप्नकालमे यथार्थ भादूम पडते हैं, बेसे ही जागतिक 
पदार्थ व्यवहार-दशामे यथार्थ ज्ञात होते है। ब्रह्मवादियोने 
कहा भी है-- 
देहाव्मप्रत्ययो यहुत्‌ प्रमाणत्वेन कल्पितः । 
लौकिक॑ तद्ठदेवेदं॑ प्रमाण त्वाव्मनिश्रयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शरीरमे आत्मबुद्धि वस्तुतः मिथ्या है तो भी 
देह-मिन्‍्न आत्माके ज्ञानके पहले सत्य बिदित होती है। इसी 
तरह सारी छौकिक वस्तुओके मिथ्या होनेपर भी आत्म- 
निश्चयतक वे सच्ची माछूम पडती हैं। 'ज्ञात्ते दैते न विद्यते!--- 
आत्मतत्वज्ञान होनेपर द्वेत नही रहता । 
निष्कर्ष यह है कि व्यवहार-दह्ामे अद्वेतवादी भी 
जीवेइबर-मेद) दत-प्रपश्जञ॒ तथा परमात्मा और जीवात्माका 
उपास्य उपासक भाव स्वीकार करते है । वेदान्तवेत्ताओने 
ठीक ही कहां है-- 
मायाख्यायः कामधेनोर्वत्सी जीवेश्वराजुभौ। 
यथेच्छ॑ पिबता द्वेतं॑ तत्त्वं ल्वद्वेतमेव हि ॥ 
भमाया नामकी कामबैनुके दो बछडे हैं->जीव और 
ईंदवर । ये दोनो इच्छावुसार द्वैतरूप छुग्धका पान करें) 
परन्ठु परमार्थ-तत्त्व तो अद्वेत ही है ।? 
पारमार्थिक और व्यावहारिक भावोके उदाहरण ससारमे 
भी देखे जाते हैं| जिसके साथ वास्तविक आत्मीयता नहीं 
है, उसके साथ भी छोग बाध्य होकर आत्मीयके समान 
व्यवहार करते है। यह केवल व्यावहारिक आत्मीयता है, 
पारमार्थिक नहीं। अगले मन्त्रमे इस बातकों बड़ी स्पष्टतासे 
कहा गया हैं-- 
यत्र हि द्वेतमिव सवति तद्तिर इंतरं पदयति। यत्र 
च्स्थ सर्वमास्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन क॑ पर्येत्‌ ॥ 
“जबतक द्वैव रहता .कै वबरतक एक दूसरेको देखता 


४ 


# महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 
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है और जब कि सारे पदार्थ आत्मरूप हो जाते हैं तब कौन 
किसको देख सकता है १? 

मुख्य बात यह है कि अद्वेतवाद और व्यावहारिक 
द्वैतवाद--ढोंनो ही वेदसम्मत हैं | इसलिये उपनिषदोमे 
उपास्य-उपासक-भावसे परमात्मा और जीवात्माका निर्देश 
रहना कुछ विचित्र बात नही है। इससे अद्वेतवादकी कोई 
हानि भी नही है। व्यावहारिक देतावस्था माननेके कारण 


उपनिषदोके द्वेतवादी वाक्योके द्वारा अदैतवादका खण्डन 
नहीं हो सकता | व्यावहारिक दोतावस्था अद्वताबथाकी 
विरोधिनी हो ही नही सकती । 

फछतः अद्देतवादके सम्बन्धमे द्ैतवादियोक्ी आपत्तियोँ 
निर्मूल हैं और उपनिषदोके अनुसार अद्वैतवाद ही परमार्थ 
सत्य है| किसी भी उपनिषद्के किसी भी मन्त्रसे द्वैतवाद 
परमार्थ सत्य सिद्द नही होता । 


"उक््््कइल. 


उपनिषदोंका नवीन वेज्ञानिक तथ्य 


( छेखक-पण्डित श्रीरामनिवासजी शर्मो ) 


बस्त॒का तत्वनतः नाश ( 8977॥9007) नहीं होता, 
अपितु उसका रूपान्तर होता है---यह एक आधुनिक सत्य 
है, किंतु वैदिक ऋषियोंकों आजसे बहुत पहले इसका पता 
था। वें इस बातकों अच्छी तरह समझते थे कि वस्वुका 
आविर्माब और तिरोभाव ही होता है; न कि नाश 
( #कमांग्राधरसंणा ) । उनकी भापाकी 'जनीः और 'णश्ः 
धातुएँ इस सत्यकी प्रतिपादक है; क्योकि इनका अर्थ क्रमदः 
आविर्भाव और तिरोभाव ही है। किंतु इसमे एक विशेष 
और विलक्षण बात मी है; वह यह कि वैदिक ऋषि न केवछ 
तत्वतः अपितु ख्रूपतः भी प्राकृतिक बस्तुओका नाश नहीं 
मानते थे। न केवल व्यष्टि-समूहका प्रत्युत समष्टि-समूहका भी | 
यह सत्य नारायण और महानारायण उपनिषद्‌ःके निम्नलिखित 
प्रवचनसे पूर्णतः स्पष्ट होता है-- 

सूर्याचन्द्रससी धाता यथापूर्व॑मक्रल्पयत्‌ । 
दिव॑ च पथिवी चान्तरिक्षमथोी स्वः॥ 

अर्थात्‌ विधाताने सूर्य, चन्द्रमा, चुलोक, प्थिवी और 
अन्तरिक्षकी रचना पूर्ब-सष्टि-क्रमके अनुसार ही की है | 

उपनिप्रत्माण श्रीमद्धगवद्गीता इस सत्यका समधिक 
स्पष्टीकरण है। उससे पूर्णतः यह सिद्ध हो जाता है कि 
बस्तुतः सृष्टि नयी नही बनती और न नष्ट -ही होती है, प्रत्युत 
अव्यक्तसे व्यक्त होती है और व्यक्तसे अव्यक्त | उसके अपने 
शब्द इस अकार हैं--.- है 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

अव्यक्तनिधनानयेद. ततन्न का परिदेवना ॥ 

(गीता २. २८ ) 





१. प्रथिवीजलतेजोबायुगगनरूपेषु गन्धादिविशेषदस्तुषु जन्तुषु 
प्राणिषु च | श० म० है 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ भी इसी सत्यको प्रकारान्तरसे इस 
तरह स्पष्ट करता है-- 

प्राकृतिक शक्तियां द्युलोकर्थ अमिमे परमाणुरूप साहित्यका 
हवन करती रहती हैं, जिससे इस निःसीम आकाशय-प्राद़्णमे 
नित्य ही आह्वादजनक विश्व-त्रहाण्डों और वस्तुओँका 
प्राकथ्य होता रहता है । प्रत्येक वस्तु अपने अव्यक्तरूपसे 
व्यक्तरूपमे आती रहती है। यह बृहद्‌ यज्ञ परमात्माकी 
ओरसे प्रकृति-प्रवाइमे सदैव होता रहता है ।* 

यह सृष्टि किन-किन तत््वों और साधनोसे अव्यक्तसे 
व्यक्त-दशामे आती है--इसकी रूपकालड्भार-सम्मत संक्षिप्त 
उपनिषत्तालिका इस प्रकार है-- 


संक्षिप्त तालिका 
१. झुछोक *** *** अम्नि-क्ुण्ड 
२. युलोकस्थ शक्ति *** प्रथमाम्रि 
३. आदित्य *** समिधा 
४. हवनीय द्रव्य कम “"* परमाणु 
७. हवन-कत्तों देवता ** *** प्राकृतिक,अक्तियों 
६. अध्चर्यु" न्ढ बन *** परमात्म-तत्त्व 
७. वसन्‍्त-ऋतु -** “ **' घुत-स्थानीय 
<. औष्म- ऋतु “*" समित्थानीय 
९. शरदू-कातु “**. *** हवि 
१०, यज्ञ-नाम *** प्राकृतिक 


यहाँयह कहते हुए आश्चर्य होताहै कि यह उपनिषदात्मक 

किंतु व्यक्ताव्यक्तब्रिपयक विश्व-दुर्लम सत्य इस समय भी 
भारतीय घंर*ऑगनकी वस्तु बना हुआ है। आज भी सस्ध्या- 
वन्दनके समय कोटि-कोदि कण्ठोंसे अघमर्षणमे इस प्रकार 
दुहराया जाता है-- ः * 
१. छा० खण्ड ४। महामहोपाध्याय श्रीआर्यमुनिज्ञत-माष्य । 


> # उपनिषदोंका नवीन वेज्ञानिक तथ्य # 
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४* सूर्याचन्द्रससी धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ |: 

दिवज्ब॒ एथिवी चान्तरिक्षमथों.. खा. ॥ 

इस तरह हम देखते हैं कि उपलब्ध उपनिपद्दात्य 

आज भी वैज्ञानिक ससारकों यह बता रहा है कि व्यष्टि और 
समष्टि विश्व न केबल तत्लततः अपितु खरूपतः भी नाझ- 
रहित हैं । 
.. परंतु यह कहते हुए भी दुःख होता है कि आजके 
बैदिक विद्वानोकी दृष्टिमे यह सत्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं हैं; किंतु 
यह जानकर थोंडा सन्तोष होता है कि इस सत्यके सक्रिय 
मर्मकी जाननेबाले व्यक्ति अभी सर्वया नाम-ओेप नहीं हुए है। 
आज भी गिरि-युह्ओमे ऐसे छोग मौजूद हू जो इस सत्यके 
क्रियात्मक पक्षकों खय भी समझते और दूसरोंकों भी समझा 
सकते है; ऐसे ही महात्माओके एक खर्गीब शिष्य श्रीस्वामी 
विद्ुद्धानन्दजी परमहल मी थे | उनका भी यह विश्वास था 
कि वस्तु स्वरूपतः भी विनश्वर नहीं है) न केबल विश्वास) 
अपितठ॒ वे प्रायः एक प्रकारके फूलकों दूमरे ग्रकारके फूछोमे 
परिणत कर दिखाबा भी करते थे | वेजानिक थब्दोमे इसी- 
को इस तरह भी कहा जा सकता है कि-- 

उनमे एक प्रकारके फ़ूछकको तिरोहित कर उसमेसे अव्यक्त 
नवीन फूलकों व्यक्त कर दिखानेका सामर्थ्य था | यही नहीं; 
प्रन्युत वे प्राकृतिक विकारों ( वस्तुओं ) के अनुलेमज .और 
बिल्ोमज दोने। प्रकारोकी ्रमणः विकासात्मक और छ्यात्मक 
प्रक्रिओकों भी अच्छी तरह समझते थे। साथ ही वें 
अनुलोमजर क्रियात्मक परीक्षणके साथ-साथ विल्योमज परीक्षण- 
को भी दिखा सकते थे | इस विपयपर उनके अपने शब्द 
इस प्रकार द-- 

“बत्म | बस्तुके अनुलोमज और विलोमज दोनों अकार- 
का विकास और लरूय सत्य है | उदाहरणार्थ दूधसे दही) 
दद्दीते नवनीत और नवनीतसे श्रृत उसच होता हैं; परंतु 
घृतम नवनीत; नवनीतमे दही और दहीमे दूधके उपादान 
अव्यक्त रूपसे रहते टे | वास्तविक योगी या वैदिक विशान- 
देता इन अदृष्ट उपादानोकों विछोम प्रक्रियासे घृतकों नवनीत- 
में; नवनीतकों दद्दीम और दह्दीकों दूधमे परिणत कर सकता 
है | इतना दी नहीं; अपितु योगी दुग्धकों भी विछोम क्रिया- 
के द्वारा तृण-रामिमे भी परिवर्तित कर सकता है. !? 

खामीजी ऐसा कहते ही न थे; प्रत्युत वे वोग्य अधि- 
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ऋविराजक्षत | 


कारिवोक्ों कभी-क्रमी इस विल्षेम प्रक्रियाके प्रयोग भी दिखा 
दिया करते थे | है 

यह सत्य केवल वेदिक ही नहीं है; अपितु दार्शनिक भी 
है। इसका प्रमाण यह है कि इस सत्यको आजसे बहुत पहले 
हमारे दशनकारोने भी प्रकारान्वरसे समझने-समझानेकी कोगिश 
की थी । महर्षि पतज्ञलिने भी अपने पावल्लल-दर्गनके केवल्य- 
पादमें इस विपयक्रों इस तरह स्पष्ट किया है--- 

शजात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥? 

अर्थात्‌ प्रकृतिके आपूरणसे जात्यन्तर-परिणाम होता हैः 
किंतु वह क्यों और केसे होता हैं? इस विष्रयकों उन्होंने 
निम्नलिखित उल्नद्वारा समझाया है-- 

'निमित्तमग्रयोजक प्रकृतीनां चरणमेद्स्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ |? 

तात्पर्य यह है कि धर्मादि निर्मित प्रयोजक कारण उपादान- 
खरूप प्रकृतिको प्रेरित नहीं करते, वे तो केबल प्रकृतिस्थ 
आवरणको ही दूर कर सकते है; परत प्रकृति आवरणसे 
उम्मुक्त होकर खतः अपने विकारो--विभिन्न रूपोमे परिणत 
होने छगती है। उदाहरणके लिये रजतमे जो खणण-प्रकृति 
है, वह आवरणसे आइत है और रजत-ग्क्रुति आवरणसे मुक्त 
है; किंठु यदि खर्ण-प्रकृतिका यह आवरण किसी उपायसे 
हुआ दिया जाय तो रजत-अकृति तिरोहित हो जायगी 
और ख्र्ण-प्रकृति-धारामे॑ विकार उस करेगी । 
इस तरह रजतप्रकृति अव्यक्त खर्ण-प्रकृतिमे व्यक्त 
हो जायगी अर्थात्‌ रजत खर्णमे बदक जायगा | इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं है कि धर्मादे प्रयोजक कारणसे ही ऐसा 
होता है; अपित प्रकृति ख़यं भी अपनी लयोन्पुखता और 
विकरासोन्मुखताके कारण क्रमशः अनन्त विकारों और वस्तुओ- 
में विकरासोन्मुख और लयोन्मुख होती रहती हैं। इसी सत्यको 
महर्पि व्यासने अपने भाष्यमे इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


तनिमित्तमप्रयोजक॑ प्रकृतीनां. वरणमेदस्तु तत्ताः 
क्षेत्रिकवत्‌। नहि धर्मादिनिमित्त तल््रयोजक भव ति प्रकृती नाम्‌॥ 
न कार्येण कारणं प्रावरत्यंत इति। कर्थ तहिं ? वरणभेदस्त 
तत; क्षेत्रिकवत्‌ । यथा क्षेत्रिक. केदारादपाँ पू्णात्केदारान्तरं 
पिप्लावयिषु. सम निस्‍्ने निम्नतरं वा नापः पाणिनापकर्ष- 
त्यावरण व्वासाँ मिनसि तस्मिन्भिन्ने खयमेवापः केदारान्तर- 
साप्छावयन्ति तथा धर्मः प्रकृती चामावरणधर्म भिनत्ति 
तस्मिन्मिन्ते ख्यमेव प्रकृतयः स्व स्व विकास्माप्छावयन्ति १7 

महाभारत भी इस सत्यका इस प्रकार समर्थन करता 


१ भ.स गो ना. द्वारा समर्थित और उदाहत । 


श्दृ 


# महान्त॑ विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 
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अदर्शनादापतिताः. पुनश्रादर्शनं 
अर्थात्‌ सभी कुछ अदर्शन (अव्यक्त) से दर्शन (व्यक्त) 
और दर्शन ( व्यक्त ) से अदर्शन ( अव्यक्त ) अवस्थाओमे 
परिवर्तित होते रहते है। अमावसे भाव और भावसे अभाव- 
की उत्पत्ति कदापि नहीं होती | 


इस उपनिषदात्मक सत्यका संस्कृत काव्योसे भी समर्थन 
होता है | निम्न पद्य-खण्ड इसके दिग्दर्शन हैं । 
पस्पर्शानुकूछा अपि सूर्यकान्ताः 
सख्कीयतेजोइमिभवाद्‌ दहन्ति ।? 
तपोचनेषु 
गूढ हि दाह्मत्मकमस्ति तेजः ॥! 
अर्थात्‌ सूर्यकरान्त-मणिमे अव्यक्त तेज सूर्य-किरणके स्प्श- 
से व्यक्त होता है; वेसे ही शान्ति-प्रधान तपोवनमे दाह्मत्मक 
तेज अव्यक्त-अवस्थामें रहता है। 


हमारा पुराण-साहित्य भी इस सत्यका साक्षी है। उसमे 
न केरल प्राकृतिक विकारोके व्यक्ताव्यक्त भावोपर ही प्रकाश 
डाला गया है, प्रत्युत यह भी बताया गया है कि योग-बल्त- 
रूप निमित्तको प्रासकर बाल्यावस्था, युवावस्था और बृद्धा- 
वस्था भी एक वूसरीमे परिणत हो जाती है। साथ ही आकार 
प्रकार और रूप-रंग भी एक दूसरेमे परिणत किये जा सकते 
है। कहा जाता है। चीनके छामा लोग इस समय भी ऐसे 
परीक्षण, किया करते है। श्रीमती नील अपने यात्रा-बत्तान्तमे 
लिखती है-- 

की चुपचाप बेठी हुईं छामाकों देखती रही । उनमे 
किसी तरहकी हरकत नहीं थी और वह जडव॒त्‌ प्रतीत होते 
थे। मैने देखा कि धीरे-धीरे उनकी आकृति बदल रही है; 
उनके चेहरेपर झर्रियों पैदा हो रही है और चेहरेपर ऐसा 


गताः ।* 


“अमगप्रधानेधु 


भाव प्रकट हो रहा है; जो मैंने उनमे कभी नहीं देखा था । 
उन्होने अपनी आँखे खोलीं और प्रिंस आश्रर्यसे कॉप उठे ।? 


“इमछोग जिस आदमीको देख रहे थे, बह डालिंगके 
गोमचेन नहीं थे । यह कोई दूसरा ही आदमी था; जिसे हम 
नहीं जानते थे। बडी कठिनाईसे इस व्यक्तिने अपना मुँह 
खोला और डालिंगसे मिन्न वाणीमे बोला |? 

“इसके बाद उसने धीरे-धीरे अपनी आँखें बद कर लौँ, 
फिर उसकी आकृति बदलने छगी और डालिंग लामाके 
रूपमे आ गयी |! 

हमारी प्रान्तीय माषाओमे भी हमे इस सत्यके प्रकारान्तर- 
से दर्शन होते है; प्रायः छोग कहा करते हैं--- 

१, पिण्डे' तो ब्रह्माण्डे । 

२. ब्रह्माण्डे सो पिण्डे | 

३. सबसे सो हममे और हममे सो सबमे | 

इन वाक्योका यही अभिप्राय है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक 
वस्तुमे मौजूद है। अन्तर केवल इतना ही है कि एक वस्तु व्यक्त 
है किंठ उसीमे अनन्त अव्यक्त बस्तुएँ ( प्राकृतिक विकार-भेद ) 
विद्यमान है; परंतु वे नेमित्तिक ( [;रंत०४६४] ) उपायोसे 
खप्रकृतिवश व्यक्त हो उठती हैं; किंतु इसका यह भाव 
कदापि नहीं है कि नेमित्तिक उपाय स्वयं अव्यक्त बस्तुओका 
रूप धारण कर लेते हैं। इसलिये कि वस्ठु-प्रकृतिमे खतः 
व्यक्त होनेकी सत्ता विद्यमान है; किंतु है वह पुरुष-साध्य। 
फिर पुरुष ब्रह्म हो या व्यक्तिविशेष वैशानिक | इसी रहस्यको 
ऑग्ल-माषामे एक भाष्यकारने इस तरह तमझाया है-- 
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साधइका खभाव 


नान्‍्तर्विचिन्तयति किश्विदपि प्रतीप- 
माकोपितो5पि सुजनः पिशुनेन पापम्‌ । 
अकेद्धिषोषपि हि सु्खे पतिताअमागा- 
स्तासपतेरसतमेव कराः किरान्ति ॥ 
चुगली खानेवाले दुष्ट मनुष्यके द्वारा क्रोध दिकानेपर मी साधुपुरुष उसके विरुद्ध अमद्जलमय प्रतिशोधकी बात अपने 
मनमे नही छाते । राहु चन्द्रमाका सहज विद्धेत्री है। किंठ चन्द्रमाकी सुधामयी किरणे उसके मुखमे पड़कर भी अम्ूतकी ही 


चर्षा करती है। 


कलभयणाडओफिजिएण।।।। 


उपनिषद्‌ और रामानुज-वेदान्तदर्शन 


( छेखक--बेदान्ताचाये पं० औ्रीरामण्णजी शाद्षी, बी० ए० ) 


उपनिषदोको ही वेदान्त कहा जाता है; क्योकि प्रथम तो 
ये वेदके सहिता आदि भागोके अन्तिम अध्याय हैं; जैसे 
: माध्यन्दिनीय संहिताका अन्तिम अध्याय ईशावास्योपनिषद्‌ 
है; दूसरे वे वेदका अन्त अर्थात्‌ सार हैं; वेंदका वास्तविक 
प्रतिपाद्य विषय अक्षजान इनमे प्रत्यक्ष रूपते निहित है । वेदके 
अवशिष्ट भागमे तो कर्मकाण्ड, यश देवप्रशंसा आदिके 
रूपमे अप्रत्यक्ष रूपसे ही ब्ह्मशान कराया गया है। 
उपनिपदोके अर्थकों भलीमॉति समझानेके लिये ओर 
उपनिषदकि वर्णनीय विपयको एक तर्कपूर्ण तथा वैज्ञानिक 
रीतिसे ऋमबद्ध करनेके लिये महर्णि वेदव्यासजीने ब्रह्मसूत्नोका 
प्रगयन किया । इन ब्रह्मस्नोकों वेदान्तदर्शन कहते हैं और 
बेदके उत्तर भागकी मीमासा होनेके कारण इनको उत्तर- 
भीमासा भी कहते है । साथ ही अक्षकी मीमासा होनेके कारण 
इन्हें ब्रह्ममीमांसा भी कहा जाता है। 


ब्रह्ममृत्रोके अर्थको स्पष्ट करनेके लिये और अक्लचत्नों तथा 
उनके विपय उपनिपद्‌ या भ्रुतियोका परस्पर सामझ्ञस्य दिखलाने- 
के लिये विभिन्न आचार्यपादोंने ब्रह्मसुज्ोपर भाष्योकी रचना की 
है, जिनके द्वारा उपनिपदोंके प्रतिपाद विषयको अवगत कराया 
गया है और अक्षसूत्र उन अथोके साभी हो जाते है; उपनिषदो- 
का वास्तविक अर्थ बह्मसृन्नोंमे निहित है; किंतु समि्तरूपसे है। 
उस 'अर्थक्रो विस्तृत कर देना मात्र भाष्योका कार्य है| इस 
प्रम्परासे माष्य उपनिपदोके ही आर्थको दार्शनिक रीतिसे 
क्रमबद्धरूममे अबगत कराते है । इन माधष्योका निर्माण करनेसे पूर्व 
आचायोंनें उपनिषत्मतिपादित तत्त्वको विभिन्न रूपसे देखा है; 
जैसे श्रीगढ्वराचार्यगीने अद्वैतरूपसे, श्रीयमानुजाचार्यजीने 
विशिष्टार्रैतहपसे और भीवल्छमाचार्यजीने शुद्धाह्वैतहूपसे 
आदि | 5 
उसी तच्यकों अपने दृष्टिकोणमे रखते हुए उसे विस्तृत रूपसे 
अपने-अपने भाष्योंमे प्रतिपादित किया है और उस तत्त्वका ब्ह्म- 
सूत्रोंसे सामझस्य दिखलाया है। इस प्रकार श्रुक्ति चृत्र और 
भाष्य--वे तीनों एक पूर्ण दर्गन हो जाते है और मध्योके 
अनुसार ही उनके नाम निर्देश किये जाते हैं--जैसे शाइ्नर- 
बेदान्त) रामानुज-चेदान्तः माध्व-वेदान्त और वल्लम-वेदान्त । 
इन्हींको ऋ्रमगः अद्वैत-बेदान्त, विशिशक्वैत-वेदान्त: दोत-वेदान्त 
और शुद्धाद्दैत-बेदान्त कहा जाता है। इत्दीमे धदर्शन! शब्द 


उ० आ० रैदे-: 


जोड़कर इनको शाह्डर-वेदान्तदर्शन या शाइर-दर्शन आदि 
कहा जाता है। इन्ही दर्शनोमेसे एक रामानुज-वेदान्त- 
दर्शन है| 

यहोपर हमसे केवल यह दिखाना है कि उपनिषदोमे 
और रामानुज-बेदान्तद्रनमें सामझस्य किस प्रकार है अर्थात्‌ 
उपनिषदीकी रामानुज-वेदान्तदर्शनमे क्रिस प्रकार लगाया 
गया है। 

उपनिषदोंमे सामान्य रूपसे चार प्रकारकी श्रुतियों मिछती 
हैँ-निर्शुणका प्रतिपादन करनेवाली, सगुणका प्रतिपादन करने- 
बाली, अमेदवादिनी तथा भेदवादिनी । निर्शुगप्रतिपादक तथा 
सगुणप्रतिपादक श्रुतियोमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है । 
इसी प्रकार अमेदवादिनी और भेदवादिनी श्रुतियोंमे भी 
परस्पर विरोध दीखता है । इनका परस्पर सामझस्य ही रामानुज- 
वेदान्तदशन है । 

जो निर्गुणप्रतिपादक श्रुतियों है | जेसे-- 

धनिष्कलम? (निरझ्ञनम्‌? 'निर्मुणमः “अप्रतक्‍्येमः 
'अविज्ञेयम! 'एप आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विस्त्यु- 
विशोको४विजिधित्सो5पिपसः ।? 

--आदि ) इनका यह तात्पर्य है कि परजह्ममे काम; क्रोध) 
लोभ) मोह, ईर्ष्या; छ्लेष, राग; शोक) बुभ॒क्षा, पिपाला, जरा) 
मृत्यु आदि देय या त्याज्य शुण या विशेषण नही हैं; ( गुण 
शब्द विशेषणमात्रका ग्रोतक है चाहे विशेषण सत्‌ हो या 
असत्‌ ) अतः वह निर्मुण या निर्विशेष है। जो सगुणप्रतिपादक 
'परास्यथ शक्तिविविधेव . श्रूयते 

खाभाविकी ज्ञानबरूक्रिया च।! 
धसत्यकामः सत्यसडृल्पः” 'कविरमनीषी”? 'सो&कामयत! 
धबेगन्धः स्वेस्सः? 

_आदि | इनका यह तातर्य है कि परबह्ममे शानबलेब्वर्य; 
वीये; शक्ति, तेज; सौशील्य) मार्दव, आजंव, दया; मा, 
औदार्य, करुणा; प्रेम। वात्सल्य) सर्वकोकशरण्यत्व, सत्य- 
कामत्वः सत्यसड्डल्पत्व आदि असख्येय, अनन्त कल्याण-गुण 
हैं। इस प्रकार परस्पर सामझस्य करनेपर रामाचुजद्नमे 
ब्रह्मका खरूप निर्धारित किया गया है कि ब्रह्म एकमा अनन्त 


९८ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 








ज्ञानानन्दखरूप, समस्त त्याज्य दोपोंसे सर्वथा झूल्य एवं अनन्त 
कल्यागमय गुर्णोते युक्त है। 

जो अद्वेत या अभेदका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों है; 
जेसे-- 

“एकमेवाद्ितीयम! 'नेह नसानास्ति किल्लनः ०“शान्तं 
शिवमद्वैतस? 

--आदि | उनका तालय॑ है कि चिदचिद्‌विशिष्ट ब्ह्मको 
छोड़कर और कुछ भी नही है। चित्‌ अर्थात्‌ जीव, अचितत 
अथांत्‌ प्रकृति आदि अचेतन पदार्थ ब्रक्षके शरीर हैं ओर 
ब्रह्म इनका आत्मा हैं। चेतन तथा अचेतन नित्य है; उनसे 
ब्रह्म सर्वदा विशिष्ट रहता है, क्योकि चिदचित्मदार्थेकि नित्य 
होनेके कारण उनकी सत्ता अवश्य कही-न-कही रहेगी और 
जहाँ उनकी सत्ता रहेगी; वहों बह्म भी अवदय रहेगा; क्योंकि 
वह अनन्त है; सर्वदा सर्वत्र विराजमान है। इसके साथ ब्रह्म 
उनमें आत्मरूपसे प्रविष्ट रहता हैं और चेतन-अचेतनका उसी 
प्रकार नियन्त्रण करता है, जिस प्रकार जीव अपने शरीरका 
करता है। जीव कर्मवश होनेके कारण स्वेच्छापूवंक अपने 
शरीरका प्रयोग किसी कालमें न भी कर सके) किंतु ब्रह्म 
खतन्‍्त्र और अनन्त ज्ञान तथा शक्तिसे युक्त होनेके कारण 
यथेच्छ प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार शरीरविशिष्ट 
आत्माको देवदत आदि नामोंसे पुकारते हैं और “पुण्यवान्‌ 
देवदत्त खर्गकों जायगाः आदि-आदि प्रकारसे आत्माका 
निर्देश करते है; और शरीर आत्माका विशेषण होनेके कारण 
आत्माके साथ ही एकताके व्यवह्ारमे आता है | उसी प्रकार 
चेतनावेतनशरीरक बअह्म एक ही हुआ | विशेष्यसे विशेषण 
पृथक नहीं गिना जा सकता | अहाँ यह शर्ड़ा नही करनी 
चाहिये कि गुण ही विशेषण होता है; चेतनावेतन तो द्रव्य 
हैं, वे विशेषण केसे हुए, क्योकि विशेषण उसीको कहते है 
जो विशेष्यसे प्रथक्‌ रहनेमे असमर्थ हो। न यही ब्ढा 
करनी चाहिये कि शरीर भोगायतन होता है; क्योंकि वरस्तुत' 
शरीर उस द्वव्यका नाम है जो अपने शरीरीसे अप्ृथक्‌ रहते 
हुए. उसके द्वारा धारित; नियन्त्रित किये जाते हुए शरीरीका 
स्वंतोभावेन शेष हो | 

चैतनाचेतनको त्रह्मका शरीर श्रुतियोही कहती हैं; जेसे-- 
ध्यस्थात्मा दरीरम? यर्थ पथिवी शरीरम! प्यस्याक्षरं शरीरम? 

---आदि | इस प्रकार सकल विश्व ब्रह्मका शरीर होनेके 
कारण बह्म ही कहा जाता है; इसीलिये भगवती श्रुति कहती 
है कि 'सर्व खल्विदं ब्रह्म” अर्थात्‌ सर्वेको पथक्‌ मत समझो; 


किंतु यह ब्रह्म है। यही भाव 'सो5हमस्मि”, “अहँ अद्यास्मि', 


“तत्वमसि? आदि श्रुतियोका हैं कि जिस प्रकार शरीरको शरीरी- 


के द्वारा निर्दिष्ट होना पड़ता है, उसी प्रकार चेतन या अचेतन 
ब्रह्मका शरीर होनेके कारण अपनी प्रथक्‌ सत्ता स्थापित 
नही रख सकता; किंतु उसे यही कहना पड़ेगा कि मै त्रह्न हूँ। 


इस प्रकार अभेदवादिनी श्रुतियोका अर्थ है कि चिदनिद्विशिष्ट , 


ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कुछ नही है। एकमात्र वही है 

मेदवादिनी श्रुतियाँ, जैसे-- 

'भोक्ता भोग्य प्रेरितारं॑ च मत्वा! 
“मनित्यो5नित्यानां चेतनश्रेतनानास? 

--आदि है) वे चेतन, अचेतन और ब्रह्म--इन तीनो 
तत्वोका एथक्‌-प्रथक्‌ निरूपणमात्र कर देती हैं, जिससे जहा 
और उसका शरीर सुविधासे समझा जा सके । इन तीनोके 
सम्बन्धकों यस्यात्मा शरीरम! आदि घटक श्रुतियों बतलाती 
हैं और अभेदवादिनी श्रुतियों चेतनाचेतनसे विशिष्ट ब्रह्मको 


बतलती हैं। अतः तीनो प्रकारकी श्रुतियों (--द्वैतपरक; घटक; * 


अद्वैतपरक ) का सामझस्य हो जाता है । और पूर्तोक्त चारों 


प्रकारकी श्रुतियों भी इस प्रकार रामानुज-दर्शनमे समझस हो -... 


जाती हैं। '्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म श्रुति ब्रह्मत॒रुपको 
उपस्थापित करती है। सग्ुण-नि्मुण, भेद-अभेद बतलाने: 
वाली भ्रुतियोका सामझस्थ भी वही हो जाता है, तब यह 
निष्कर्ष निकलता है कि सत्य) अनन्तशानानन्देकवरूप, 
अखिलदेयग्रत्यनीक, सकलकल्याणगुणसागर, चिद्चिच्छरीरक 
एक परब्रह्म ही वस्तु-तत्व है । इससे अतिरिक्त सब्र मिथ्या 
है । पूर्वोक्त गुणविश्िष्ट सृइ्मचिद्चिच्छरीरक अहम कारण है 
और पूर्वोक्त गुणविशिष्ट स्थूछचिदचिच्छरीरक ब्रह्म कार्य है। 
कारण और कार्यमे अमेद ही इस प्रकार हुआ। अतएव 
दोनो विशिष्टे--सूक्ष्मचिद्चिद्विशिष्ट ब्र्म और स्थूछचिद- 
चिद्विशिष्ट अक्मम अद्वेत होनेंके क्रारण ब्रह्मकों विशिष्द्वेत 
और तत्मतिपादक सिद्धान्तकों विशिष्टद्वैत-सिद्धान्त कहते हैं। 
जो चेतन अपनी इस सितिकों संगझ छेता है; उसे 
“ज्ञानी? कहते हैं। जो समझकर अपने अन्तर्यामीकी ओर 
आकृष्ट होता है; उसे भभक्तः कहते हैं। वही अपना उपाय 
समझनेवाला “शरणागत या प्रपन्नः कहलाता है | शरणागति 
ही प्रभुको समझनेके लिये; उसे प्राप्त करनेके लिये एकमात्र 
उपाय है | शरणागतिका यह तात्पर्य है कि शरणागतिकों भी 
उपाय न समझकर केवल प्रभुके चरणारविन्दोको प्रभुपद्कमल- 
सेवाकी ग्राप्तिका उपाय समझना | प्रभुच॒रणकेड्डय ही प्राप्य 


ह। 


# उपनिषद्‌ गुरु-चाक्य हैं # 
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है। यहाँ किल्लित्‌ दिग्दर्शनमात्र करा दिया गया है; स्थानाभावसे 
अधिक विस्तार नही किया जा सका । अब हम उपनिषद्‌ 
और भीरामानुज-वेदान्तदर्शनका सामझस्य बतलछानेवाले एक 
ोकको उद्धृत कर विराम छेते हैं--- 
नित्य हैयगुणावधूननपरा नेगुण्यवादः श्रुतों 
झ्ुख्यार्थाः सगुणोक्तयः झुभगुणप्रख्यापनादू ब्रह्मणः । 
अद्वैतभुतयो. विशिष्टविषया  निष्कृष्टरुपाश्रया 
भेदोक्तिसद्हाखिलश्रुतिहित॑ रामजुजोय॑ मतस्‌ ॥ 


तातपय॑ परमास्मामें देय ( त्याज्य ) गुणोका नित्य निशाकरणमात्र 
है। सगुण खरूपके प्रतिपादक वचन अपने मुख्य अर्थमें ही 
तात्पय रखते हैं; क्योकि वे ब्रह्मके नित्य कल्याणमय गुर्णोंका 
ही बखान करनेवाके है | अद्देतआुतियों चिदचिद्विशिष् 
ब्रह्मे सम्बन्ध रखती हैं अर्थात्‌ चिदचिद्विभिष्ट ब्रह्मसे मिन्न 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यह बताती हैं। तथा भेद-प्रतिपादक 
श्रुति ब्रह्मके ही चित्‌ू-अचित्‌ आदि खरूपोका एथक्‌ प्रथक्‌ 
निरूपणमात्र करनेवाली है। इस प्रकार श्रीरामानुजाचार्यका 


श्रुतिमे जो निर्शुण ख़रूपके प्रतिपादक वचन हैं, उनका मत सर्वश्रुति-सम्मत है। 





उपनिषद्‌ गुरु-वाक्य हैं 


(छेखक---श्रीदशरथजी श्रोत्रिय एम्‌० ए०) साहित्याचाय, विद्याभूषण ) 


१-हमारे यहाँ सम्पूर्ण वाद्ययकी साधारण रीतिसे तीन 
विभागोंमें वॉट दिया गया है । सम्पूर्ण वाक्य वाक्यमय है | 
अतः इन विभागोंकों भी वाक्य कहा गया है। वे तीन विभाग 
ये हं--प्रभु-वाक्य; मित्र वाक्य; कान्ता-चाक्य । 


२-चैदोंका तथा पाठकोंका सम्बन्ध प्रभु-मत्यका सम्बन्ध 
है। जिस प्रकार भृत्यका कर्तव्य प्रभुके वाक्योका शब्दद- 
अक्षरदा; पालन करना है | अमभुके वाक्य उसके लिये आदेद्- 
मात्र हैं। उसे उनमे हेर-फेर ननु-नच करनेका अधिकार 
नहीं । इसी तरह वेद-बाक्यों ( मन्‍्त्रों ) में भी पाठकों या 
श्रोताओकों ननु-नच नहीं करना चाहिये | इसी कारण चेद- 
चाकायकों 'प्रभु-वाक्यः कह्दा गया है । वे 'स्वतश््रमाणः हैं।, 

३-पुराणों तथा स्मृतियोके साथ पाठकोंका मित्र-मित्रका 
उम्बन्ध है। जिस प्रकार मित्रके वाक्यो ( उपदेशो, परामगो ) 
की सर्वथा परीक्षा करना योग्य है तथा हित-वाक्योका 
अनुगमन और अहित-नवाक्योकी उपेक्षा करना सर्वथा उँंचित 
है; उसी प्रकार पुराण-वाक्यों ( इन्हीमे इतिहासोका भी 
अन्तर्भाव है ) एवं स्मृति-वाबयोकी भी सुतकंसि आलोचना 
करके उचितानुचित ग्राह्माप्राह्मका विवेक करना चाहिये | इस 
आहोचनाकी कर्ौंटी बेद माने गये हैं| अतः पुराण-स्छति- 
बाछायकों (मित्र-्यावय! कहा गया है । वे परत: प्रमाण! हैँ 

४-वेद-स्मृति-पुराण वाआयके अतिरिक्त जो उपयोगी 
बाह्य (वाक्यतमृह ) अवश्धि्ट रह जाता है, उसको साहित्य 
कहा जाता है। साहित्यका तथा पाठकोका परस्पर सम्न्ध 
कान्ता-कान्त-सम्बन्ध रहता है । साहित्यक्री निस्थति हृदय- 
प्रधान बुद्धिसि होती है | अतः साहित्यानुगीलनके समय 
पाठककी बुद्धि कुण्ठित-सी हो जाती है। कानन्‍्ता (प्रिया-सुन्दरी ) 


के मधुर; वक्र तथा हाव-विलसित वाक्योसे जिस प्रकार प्रेमी 
तत्कण अभिभूत हो जाता है, उसी प्रकार साहित्यका भी 
पाठकोपर वाब्छनीय मनोमोहक प्रभाव अवश्यम्भावी है | इसी 
कारण साहित्य-वाद्मयकों कान्ता-वाक्यः कहा गया है| वहों 
प्रमाणाप्रमाणका प्रश्न ही नही उठता | 


५-इन तीनो वाब्मय-विभागोकों यथावत्‌ समझते और 
अनुगमन करते हुए, हम ससारमे सब्र प्रकारके अभ्युदयके 
भागी हो सकते हैं। अतः इन तीनो वाक्यो ( विभागों ) को 
अर्थात्‌ सासारिक सम्पूर्ण वाद्ययकों हम एक नाम “अभ्युदय- 
वाक्य? भी दे सकते हैं | अभ्युद्य-वाक्य ( वाक्य ) को ही 
शा्त्रोमे “अपरा विद्या! कहा गया है। इसकी उपयोगिता 
मायामय जगत्‌तक ही सीमित है। मायातीत छोकमे ( उस 
स्थितिकों सुवोधताकी दृष्टिसे ही हमने छोक कहा है )-इसकी 
कोई उपयोगिता नहीं | इसीको छक्ष्य करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने अनन्य भक्तको उपदेश करते है-- 


ैगुण्यविषया वेदा- निम्लेगुण्यो भवाजैन। 
( गीता २ 4 ४५ ) 


अर्थात्‌ अर्जुन ! ससारके हेत उपयोगी सम्पूर्ण ज्ञान 
( यहाँतक कि वेद भी ) मायाविषयक है। तक्ले तो इससे 
परे मायातीत अवस्थामे पहुँचनेके लिये मायातीत शानका 
उपाजन करना चाहिये । 

६-मायातीत ज्ञानके खोत उपनिषद्‌ हैं | उपनिषदोको 
ही वेदान्त कहा गया है। वेदात्त-श्ञानसे परे कोई ज्ञान नहीं 
तथा वेदान्त-वाकायसे परे कोई वाब्यय नहीं। तो फिर इस 
बाकायका 'भी कुछ नाम होना चाहिये | इसकी हम 'गुरु- 
चाक्यः कह सकते हैं। यह नाम सर्बथा उचित एवं युक्ति- 
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सज्भत है | गुरुकी स्थिति प्रभुसे, मिचनसे स्वथा मिन्न है। एक 
अर्थमे गुरु प्रभुसे भी बड़ा है । कबीरजी तो स्पष्ट कहते-हैं--- 
गुरु साहब दोनों खडे, काके छामूँ पाह। 
बढिहारी गुरुदेवकी, जिन साहब दियो दिखाई ॥ 
७-पिर तत्वातत्त्तदर्शी गुरुकी ऋपासे ही तो हम तत्वको और 
अतत्वकों देख सकेगे--जान सकेंगे; अतः शुरुकी कक्षा इस 
संसारमे सबसे ऊँची है | गुरुसे ही हमे ८उपनयन? द्वारा माया- 
विषयक ( संसारोपयोगी ) ज्ञान प्रास होता है और गुरुसे ही 
हमे “उपनिषद्‌? द्वारा मायातीत ज्ञान प्राप्त होता है। कहा 
भी है--“बिन शुरु होह न शान ।! उपनिषद्‌ भी कहती है-- 
समित्पाणिः श्रोत्रियं बह्मनिष्ठम! इत्यादि । इसीको लक्ष्य करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अर्जुनको छोक-शिक्षार्थ उपदेश करते हैं--- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रर्नेच सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वद्शिनः ॥ 
(मीता ४ । ३४ ) 
धअजुन | तू उस तत्वजश्ञानको तत्वदर्शी शानी 
गुरुओके समीए जाकर प्रणामपूर्वक युक्त प्रश्नद्धारा तथा उनकी 
सेवा करते हुए प्राप्त कर |? इस प्रकार वे अवश्य तुझे तत्तव- 
शानका उपदेश करेंगे | वस्तुतः गुरु-कपासे सब कुछ सुलम 
है। प्रभु परमेश्वरकी कृपाका आधार भी गुरु-कृपा ही है। 
बिना गुरुकी कंपाके परम प्रभुकी कृपा नही होती; और बिना 
प्रशुकी कृपा तत्वज्ञान नहीं मिल्ता। डपनिषद्का स्पष्ट 
प्रवचन है-- 
यमेवेष वृणुते तेन उम्यस्तस्यैष 
आत्म विज्वणुते तनू& खाम ॥ 
ड ( कठ० १॥।२। २३ ) 
अर्थात्‌ यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है; वही 
इसे प्राप्त कर पाता है | उसीके लिये यह अपने यथार्थखरूप- 
को प्रकाशित कर देता है। 


जाञम्रत ख्नप्त 


इंडवर 
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त्वमेव सर्वे 
(रचविता--श्रीभगवतीप्रसादजी जिपाठी) विश्ञारद, काब्यतीर्थ, एम्‌०ए०एल_एड० बी०) 
यात्री तुम्हीं भवसागर केवट पोत तुम्हीं पतवार तुम्हीं हो। 
दर्शक दृश्य तुम्हीं नदनागर नायक नाटककार तुम्हीं हो ॥ 
व्यष्टि समष्टि अहंकृति हो मन बुद्धि तुम्हीं हो, विचार तुम्हीं हो । 
खुषुप्ति तुठीय अकार डकार मकार तुम्हीं हो ॥१॥ 
विष्णु पुकारते कोई तुम्हें शिव कोई हैं शक्ति महा बतर्लति। 
परंरस कारण ब्रह्म हैं. कोई तुम्हें ठहराते ॥ 
शंकर एक ही राम कभी घनश्याम स्वरूप तुम्हीं बन जाते । 
. बुदुबुद चीचि प्रवाह यथा जछ एक अनेक स्वरूपमें पाते ॥२॥ 


कं मद्दान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # हि 


८-इस प्रकार हमने देखा कि गुरुकी महिमा अनन्त है। 
उपनिषद्‌-वाब्यय अनेक तत्वदर्शी गुरुओके वाक्य ही तो हैं 
जो कि मिन्न-मिन्न काछोमे मिन्न-मित्र रीतियोसे उसी एक 
तत््वशनका उपदेश कर रहे है। हमे गुरूपदेशके समान 
श्रद्धापू्वकत औपनिषदिक वाक्योका अनुशीलन करना चाहिये | 
इतस्ततः उठी हुई शह्बाओके उत्तर भी भ्रद्धापूर्वक उन्हीमे « 
इतस्ततः खोजने चाहिये | अथवा किसी ज्ञानी गुरुसे उन 
शछ्छाओका निवारण करना चाहिये | यदि श्रद्धा है तो अवश्य 
ही श्जाओका समाधान होता जायगा--यह मेरा दृढ़ विश्वास 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके द्वारा कितना दृढ़ आश्वासन दिया 
गया है-- 

अ्रद्धवॉछमते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं छब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
हि (गीता ४ । १९ ) 

'ञान-परायण, जितेन्द्रिय पुरुष, यदि भरद्धाबान्‌ 
है, तो अवश्य तत्वज्ञानकों प्राप्त करता है। शानको प्राप्त 
करके वह शीघ्र ही परम शान्तिको भी पाता है । 

९-सारांश यह कि उपनिषद्‌-बाकायसे पाठकोंका / 
सम्बन्ध रुरु-शिष्य-सम्बन्ध होना चाहिये । शह्लाएँ उठे) कोई 
चिन्ता नही | चैयंपूर्वक अरद्धा-समन्वित होकर उनका समाधान 
प्रात करनेकी उत्कण्ठा रखें, समाधान अवश्य प्राप्त होगा-- 
शीघ्र ही ग्राप्त होगा। भ्रद्धाकी महिमा अपार है। अतः 
उपनिषद्‌ ( वेदान्त ) के वाक्य साक्षात्‌ शुरुवाक्य हैं। इसी- 
को निःश्रेयस-वाक्य भी कह सकते हैं। यही परा विद्या है। 
यह आत्मानुभव प्रमाण है । इसको जानकर फिर कुछ जानना 
शेष नहीं रहता। यही जानना परमप्रयोजनरूप मोक्षका 
साधन है। 


ह ॥7:044:44434::2::25 जाय 


कब 


गीतोपनिषद्‌ 


( ढेखक--स्वासी औरानेश्वरानन्दजी ) 


मगवान्‌ श्रीकृष्णने मारतवर्षके कुरुक्षेत्र नामक रण- 
प्रा्षणमे अज्ुनकी अपनी भगवद्गीता सुनायी और यो अर्जुनको 
निमित्त बनाकर सारे ससारकों वह दिव्य उपदेश प्रदान किया। 

गीताका मूल लोॉत महाभारत नामक महाकाव्य है; जो 
एक प्रकारका विश्वकोश है | 

गीता महामारतकी मुकुट-मणि है। गीता विश्वरंस्क्ृतिकी 
कुंजी है; और गीताके प्रकाद्क स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। 
यह समूची मानव-जातिका धर्मग्रन्थ है। यह एक उपनिषद्‌ 
है। ज्ञनका उज्ज्यल प्रदीप है| यही त्रह्मविद्या हैः योगशात्र 
है एवं आध्यात्मिक जीवनका दिव्य सदेश है ) यह श्रीक्षष्ण 
और अर्जुन ( नारायण और नर ) का सवाद है | गीता 
मनुष्यकों भगचानका साक्षात्कार कराती है तथा जीवनमे 
सरखता एवं सरलता प्रवाहित करती है| अरजुनके व्यष्टि 
चेतन्यका परिच्छिन्न भवन तोड़ देनेपर खय्य श्रीकृष्ण ही 
सामने उपस्ित हो जाते है | समस्त जीवात्माओोके सामान्य 
केद्ध भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृप्ण प्रथिवीके लिये 
खर्गका द्वार खोल देते हैं और बिना जाति, वर्ण, सम्प्रदाय; 
देश या ज्ली-पुरुषके भेदके जीवमात्रको अपने राज्यमे प्रवेश 
करनेकी अनुमति प्रदान करते हैं । गीताकी सर्वतोमुखी शिक्षा: 
जीवनके प्रत्येक कषेत्रसे छोगोंको उन्नतिकी ओर ले जानेवाली 
ज्योति है। श्रीकृप्ण जगदुर हें | वे विश्वात्मा हैं; दिव्य प्रेरणा 
तथा आध्यात्मिक प्रकाशके केन्द्र हैं । 

यद्यपि गीता ऊपरसे जगत्कब्याणकी भावनाकी लेकर 
छोकसम्रहका निप्काम सेवाके सिद्धान्तके रूपमे उपदेश देती 
है, तथापि उसका हृद्गत ध्येय भगवत्पाति है| अतणब गीता 
मानवताकों भगवत्तासे ऊपर खान नहीं देती, और न उसे 
भगवानके स्थानपर ही बिठाती है। गीताकी दृष्टिमे मानव- 
सेवा माधव-सेवा नहीं है) वरं वह माधव-सेवामे ही मानव-सेवा 
मानती है। भगवत्मात्त पुरुष ही मलुष्योंकी यथार्थ सेवा कर 
सकता है| मन; वाणी और कमेंसे दिव्य तत्वका अनुभव 
एवं अमिव्यज्ञन ही जीवनका छक्ष्य है; वही जीवात्माका 
शल्तव्य स्थान है। 

कर्तव्यके लिये कर्तेव्यका अन॒ष्टान/ केवल समाज-सेवा) 
लोकहितके काये। झाब्दिक सहानुभूति तथा इसी प्रकारके अन्य 


सिद्धान्त गीताकी सार्वभौम-शिक्षाको विक्ृत और सीमाबद्ध 
कर देते हैं | मगवत्‌-ख्रूपकी अभिव्यक्ति ही इसका मूल मन्त्र 
है, समाज-पूजा नहीं । 

व्यावहारिक दृष्टिसे जीवनको साधनके द्वारा सुव्यवस्थित 
बनाने और अपने खधममका शान प्राप्त करनेमे, अपने अधिक- 
से-अधिक अनुकूल पद्धतिके द्वारा अग्रसर होनेमें एवं अपने 
खघर्मका निर्णय करके उसका तदनुसार अनुष्ठान करनेमें 
गीताके उपदेशोसे बडी सहायता मिलती है | अपने खरूपके 
अनुकूल होनेके कारण खधर्म खभावरूप होता है और 
अपमे वास्तविक खरूपका अमिव्यज्ञक होनेके कारण वह 
सहज होता है। खधर्ममे सर्वश्रेष्ठ मगवत्ता है और उसीमे 
भगवदीय श्रेष्ठाता रहती है। उसमे नित्य-ूर्णता विद्यमान 
रहती है । वह भगवानकी सुरठीके खर-मे-खर मिलाकर 
जीवनके उद्देश्यकों पूरा करता है और इस प्रकार मर्ल्यलोकमे 
दिव्यताको उतार देता है। वह व्यक्तिके समग्र जीवनको 
भगवानके एक दिव्य मधुर सद्जीतमे परिणत कर देता कै 
क्योकि वह विश्वात्मा सभी देशों और सभी जातियोंके 
मनुष्योमि समान रूपसे व्यास है । 

गीता मनुष्यकी इन्द्रियोको उसके अधीन करके उसे 
उनका खामी बनाती है | उसका यह खामित्व नष्ट न होने 
पाये; इसके लिये गीता चाहती है कि वह भगवानके बनाये 
हुए. नियमोका दृढतासे निरन्तर पालन करे । इस प्रकार 
खलनेवाले मनुष्यमे एक उच्ज्वछ सौम्यता एवं सौम्य कान्ति 
झलकती है। उसके कमेमे योगियोका-सा, उपातनामे 
देवताओका-सा एवं ज्ञानमे ऋषियोंका-सा तेज तथा गौरव 
दिखायी पडता है। गीता बाह्य उपरामताको धार्मिकताके 
रूपमे नहीं सजाती। प्रकृतिमे अचलता नहीं है। मनुष्य 
अचानक अथवा एकाएक बादलछोसे नहीं ठपक पड़ता। वह 
यन्त्र भी नहीं है। प्रत्येकका जन्म किसी उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये होता है; जिसके लिये उसे मगवदीय शक्तिका सहाब्य 
मिलता रहता है | जिन प्रश्रोको हछ करनेमे मानवीय बुद्धि 
कुण्ठित हो जाती है; उनपर गीता प्रचुर प्रकाश डालती है। 
वह विश्वका नियमन करनेवाले आध्यात्मिक) नैतिक) मानसिक 
एव भौतिक नियमोका निर्देश करती है। गीता अपना 
निराला तैज एवं प्रभाव रखनेवा्ली जीवन-छुपा है। 


१०२ 








इस सार्वभीभ शास््रके विचारपूर्ण अध्ययनसे अहिंसाका 
मूल तत्व प्रकट होता है । श्रीकृष्णे अर्जुनके अशानजनित 
मोहका नाश करके उसके संकुचित खजन-अमिमानको दूर 
कर दिया । युद्धारम्भ-जेसे अवसरपर अपनेकों भमगवदीय 
न्यायकी प्रतिष्ठामे निमित्त न मानना ही उनका अज्ञान था। 
श्रीकृष्ण अर्जुनके भय; शोक; अमर्ष, दवेष, कामना और राग 
आदि उन दोषोको हर छेते हैं, जो हिंसाके दुष्ट सहचर हैं। 
बाहरसे देखनेमे हिंसाका स्थूल आवरण अक्षुण्ण बनाये रख- 
कर भगवानने अजञुनके आध्यात्मिक आधारको सर्वथा 
परिवर्तित कर उन्हे अहिंसाकी प्रतिमूर्ति बना दिया। इस प्रकार 
केवछ भगवानके आश्रित होकर, बिना किसी पुरस्कारकी 
आश्ञाके तथा उनके प्रति आत्मसमर्पणकी भावनामे स्थिर 
हुआ अर्जुन कम करता हुआ भी नही करता, मारता हुआ 
भी नहीं मारता; क्योकि गीतामे उसकी क्रियाएँ अब अहड्ढारके 
विषैले दंशसे मुक्त हो गगी हैं | अहिंसा और अमरता गीतामें 
साथ-साथ चल्ती हैं | कूट्स्थ साक्षीके रूपमे रहना अर्थात्‌ 
संसारमे रहता हुआ अतीत होनेपर भी उससे बिल्कुल निर्ल्सि 
रहना ही वह अमर जीवन है । इसी स्थितिमे अकर्ममे कर्म 
और कर्ममे अकर्मका विशान प्रकट होता है । 


श्रीकृष्ण साक्षात्‌ वह आत्मतत््व हैं, जो समस्त ज्ञानका 
केन्द्र एवं परिधि दोनों है। जगत्‌की छौकिकताके मोहक 
खरूपके परे दृष्टि डाहना; अपने खरूपके, अपनी स्वाभाविक 
प्चरित्रगत विशेषताओके, सहज प्रश्नत्तियोंके सम्बन्धमे विचार 
करना; नेसमिक प्रेरणाओका तथा एकता एवं सामझस्य उत्पन्न 
करनेवाले रचनात्मक गुणोका अध्ययन कर उनपर सार्वभीम 
इृष्टिसे विचार करना) विशाहू मानवताके धरातरूपर खड़े 
होकर सुख-दुःखका अनुभव करना और अपने अंदर 
भगवत्तत्वको अभिव्यक्त करना सीखों। यही मानव-जातिके 
प्रति श्रीकृष्का सनातन सन्देश है। इस प्रकार गीता धर्म 
और अध्यात्मको हमारे दैनन्दिन जीवनसे वियुक्त नही करती | 


संसारमें आज एक धार्मिक भूकम्प हो रहा है। मौतिक- 
वादपर अवलम्बित वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे उस्न्न हुई 
कृत्रिम जीवनचर्याका अनुगमन धर्मके उच्चतर आदशोंकों 
पीछे ढकेल देना और सुखकी मृगतृष्णाके पीछे ढौड़ना है। 
धर्म व्यापारकी वस्तु नही है। धर्म विनिमयका सिद्धान्त नही 
है, सट्टे-बजारमे होनेवाला मानवीय सौदा नहीं है। घर्म तो 
जीवनको दिव्य बनानेका एक शक्तिशाली साधन है। धर्म ही 
बह शक्ति है जो दिनके प्रकाशमे भी तनकर चलती है; जब कि 


% महान्त विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


अन्य समस्त विज्ञान राज्िके अन्धकारमें भी आँखें बचाते 
हुए टेढ़े-मेढ़े मागोंसे छिपकर चलते हैं | धर्मकी अधिदेवता ही 
मनुष्यक्री भगवत्ताका दावेके साथ प्रतिपादन करके मानव- 
जातिकी समस्याओका निश्चयात्मक समाधान करती है। वही 
अलौकिक जगतूसे परेका तत्व हैं और वही मनुष्यके 
भीतर रहनेवाली वस्तु है। धर्मका बाह्य रूप केवल छिलका 
और भूसी है। यथार्थ आध्यात्मिक जीवन सनातन तत्त्में 
स्थित और अनन्तमे प्रतिष्ठित है। वह सदा अमर और नित्य 
वर्तमान है। वह सर्वदा पूर्ण है, जब कि अनित्य एवं क्षणभल्लुर 
प्रातिभासिक जीवनकी स्थिति इस परिवरतनशील जगतूमें है; 
वह प्रकृति एवं मनतक पड्मे डूबा हुआ है। अतएव यह 
जीवन प्रतिक्षण होनेवाली मृत्यु है। मृत्युमे ही जीना है | 
धर्म ही संतोका संतपना है, ज्ञानियोंका ज्ञान है और बलवानोंका 
बल है। यही परात्पर शान्ति है; यही व्यक्तियो एवं राष्ट्रोकी 
पीड़ा-यन्त्रणाकी महोषध है | यह ससारको, सारे राष्ट्रों एवं 
समस्त जातियोकों मनुष्योके परस्पर श्रातृत्व तथा भगवानके 
पितृत्वसे मी आगे एकमात्र आत्मभावनाकी ओर छे जाता है। 
संक्षेपपे आजके विच्छिन्न एवं भ्रान्त जगत्‌के लिये यही एक 
ध्रुव आशा है। संसारके धावोको केवल यही निश्चितरूपसे 
भर सकता है | 


कहा जाता है कि गायत्री-मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके पीछे 
एक-एकके हिसाबसे श्रीकृष्णे चौबीस गीताएँ कही हैं; 
परंतु उनमेसे केवछ भगवद्गीता तथा उत्तरगीता ही ससारमें 
प्रसिद्ध हो पायीं | भगवद्गीताका संसारकी प्रायः सभी भाषाओंमें 
अनुवाद और व्याख्या हो चुकी है । 


गीताके आध्यात्मिक अर्थ बाह्याचरणोके आउडम्बरपूर्ण 
त्याग नही है। संसारका चरम तत्व मानव है। मनुष्यके 
चरम तत्त्व भगवान्‌ हैं । और भगवानका चरम तत्व है-- 
पर? एवं ध्मेरा? के त्यागद्वारा, सदसह्विवेकके द्वारा तथा एक 
अद्वितीय निर्गुण सत्ताके अपरोध्ानुभवके द्वारा उनकी ग्राप्ति। 
आत्मतत्त्व ( ब्रह्मतत्व ) का ज्ञान) जिसकी भूख मनुष्यकों सदा 
बनी रहती है; उसके क्षुद्र अहड्जारकी सीमामे नही ठहरता। 
अहड्डारी जीव उसको ग्रहण ही नही कर सकता | वह अहड्डारक 
परे है । समी साधनों और फछोके अन्तर्गत भी है तथा उन 
सबका चरम फछ भी यही है । इसकी प्रतीति होती है 
एकत्वकी अनुभूति, उस नेसर्गिक एवं विश्युद्ध शानकी 
अवस्थामे, जो अन्तरतम एवं अपरोक्ष है; जहाँ जाननेका 
अर्थ है वही बन जाना और वही बन जाना ही जानना है | 


झट 


# जौधात्मा और परमात्माकी एकता # 


है 


प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सार्यकारू गीताके एक या 
दो ही छोकोके भावका मनन; चिन्तन एवं ध्यान मनुष्यके 
जीवनमे दिव्य सुधाधाराका सज्जार करानेमे बहुत बडा निमित्त 
बन जाता है। 


यदि इन पंक्तियोकों पढ़कर किसीके मनमे भगवानके 


१०३ 





लिये तीत्र छाल्सा जाग उठे और वह सच्चाईके साथ विस्तार- 
पूर्वक भगवद्गीताके गम्भीर अध्ययनमे छग जाय तो इस छुद्र 
लेखके उद्देग्यकी उचित रीतिसे पूर्ति हो जायगी | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके सखा, तत्वोपदेशक और, मार्ग- 
दर्शक बने । 





जीवाता ओर परमात्माकी एकता 


' ( छेखक--१० श्रीहरिकृष्णनी झा, व्याकरण-देदान्ताचाये, वेद-शास्ती, साहित्यालझ्लार ) 


[ तत्यमसि | 

८उपनिपद्‌? शब्दका अर्थ है--उप समीर निषीदति 
प्राप्नोति-इति उपनिषद्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वार परम समीप- 
भूत अक्मका साक्षात्कार हो; वह हुआ उपनिषद्‌ | 
ध्तत्वमसिः इस उपनिपद्‌-महावाक्यमे पतत्‌। त्वम/ असिः 
शब्दत्रयका सम्मिश्रण है | “तत्‌? अर्थात्‌ वह परवाचक 
शब्द है; 'त्वम! (तू) यह खबोधारथक है; 'असि? ( हो )-- 
यह शब्द “तत्‌! और व्वम? दोनोंकी एकताको प्रतिपादक है। 
जहत्‌-अजहत्‌-भागत्यागके भेदसे लक्षणा तीन प्रकारकी होती है। 
जिएमे कहे हुएको छोडकर तथा उससे सम्बन्धित दूसरोंका 
अहृण किया जाय उसे जहल्लकअणा कहते हैं। यथा 'गद्ाया 
यजदत्तस्तिष्ठति? यहॉपर गड्जाकों छोडकर तत्रस्थ शहका बोध 
होता है । जिसमे कहे हुए. और उससे सम्बन्ध रखनेवालेका 
भी ग्रहण हो) उसे अजहल्लक्षणा कहते है। यथा--“काकेम्यो 
दि रक््यताम!--अर्थात्‌ कौभोसे दहीकी रक्षा कीजिये । यहाँ 
काकातिरिक्त जीवमात्रका भी बोष होता है। भागत्यागलक्षणा 
उसे कहते है) जिसमे उपाधि छोडकर सत्याद्का ग्रहण हो | 
यथा “अर्य मनुप्यःस एचः--यह मतलुष्य वही है। इसमे 
मनुप्यमात्रका अहण होता है । भृतत और वर्तमानकालिक 
उपाधि त्याज्य है । 

अब प्तत 'त्वम! “असिशमे 'सोध्य देवदत्तः"के 
समान भागत्यागलक्षणाकी ही प्राप्ति होती कै क्योकि 
शुद्ध. सत्वगुण.ः और मलिन संखगुण। इन्हीं 
उपाधियोसे जीवात्मा और परमात्माके मेद कव्पित हैं । 
अर्थात्‌ झुद्ध सचगुणमे पड़ा हुआ बिम्ब सायाको खाघीन 
करनैसे हिरण्यगर्मताकों प्राप्त होकर जगत्‌का डप़ादान 
कारण है | इसी निमित्त उपादानात्मककों 'तत्‌ ब्रह्म! 
कहते हैं | फिर वही बिम्ब जो कि मलिन सच्वगुणमे पड़ता 
है; अविद्याके वशीभूत होकर विविध कामनाओं तथा कर्मेंसे 


दूषित होनेसे 'त्वमः जीव शब्दसे व्यवहृत होता है। 
इन परस्परबिरोधिनी शुरू सत्व और मलिन सत्तरूप 
उपाधियोको छोड़ देनेसे 'त्वम्‌! (जीव) तथा तत्त्‌ (ईश्वर ) 
की एकता होती है। पुनः शुद्ध सत्त्गुण उपाधिरहित ईश्वर 
औरमलछिन सत्तगगुण उपाधिरहित जीवका अद्वितीय सच्चिदानन्द 
परब्रह्ममे ही समावेश होता है | इस प्रकार माया और अविद्या- 
रूपी उपाधिको त्याग करके ही अखण्ड सच्चिदानन्द “तत््वमसि? 
इत्यादि वेदान्त-महाबाक्यसे लक्षित होता है। इस प्रकार 
जीवात्मा और परमात्माकी एकता होती है । 
मायाविद्ये . विहायेवश्युपाधी . परज्ञीवयोः । 
अखण्ड सच्िदानन्द महावाक्येन छक्ष्यते ॥ 
, इस एकताकी प्रक्रिया यो है-- 

आत्मा वा भरे द्ृष्टव्यः श्रोतव्यों सन्‍्तब्यों निदिध्या- 
सितव्यः आत्मसाक्षात्कारः कर्तव्यः । 

अर्थात्‌ अध्यात्मनिष्ठ गुरुदेवके पास जाकर उक्त तत्- 
मध्यादि वाक्योका अर्थाष्ययन कर चित्तमे स्थिर रखना अवण? 
झब्दसे ऋथित है । श्रुत पदार्थका सयुक्तिक पुनः-पुनः विचार 
करना 'सनन! हैं। मनन और श्रवणद्वारा निस्सन्देह हुई 
चित्तकी एकाकार इत्तिको “निदिध्यासन कहते हैं-- 

ताम्याँ निर्विचिकित्सेड्थें चेतसः स्थापित्तस्प यत्‌। 

एकतानत्वमेतदधि निद्ध्यासनमुच्यते ॥ 

जब पवनरहिंत दीपकके तुल्य ध्येयमे ही चित होः ध्याता 
और ध्यानका ज्ञान न रह जाय; उसे समाधि कहते हैं । 


समाधिका दूसरा नाम 


ध्यातृध्याने परित्यज्य ऋ्रमाद्‌ ध्येगेकगोचरम्‌। 
निवातदीपवच्चिर्त समाधिरसिधीयते ॥ 


समाधिका अन्य नाम धर्ममेघ मी है; क्योंकि इससे घर्म- 


५ 


| ] ण्छ 


की सैकड़ों धाराएँ निकली है। समाधिसे सब्जित कर्म नष्ट 
होते हैं तथा निर्मछ धर्मकी चृद्धि होती है | प्रथम समाधिद्वारा 
परोक्ष ब्रह्मश्ञान होता है; तदनन्तर अपरोक्ष श्रह्मशान होता 
है | सदगुरुओकी कृपासे महावाक्योद्वारा प्राप्त परोक्ष ज्ञान 


# महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 








अभिसहर सम्पूर्ण पातकोकों जलाकर भस्म करता है | अपरोक्ष 
ज्ञान तो इस संसारसे उत्पन्न अज्ञानरूपी अन्धकारकों नष्ट 
करनेवाल्य सूर्य ही है । इस रीतिसे “तत्त्मसिः आदि वाक्यो- 
द्वारा जीवात्मैक्यकी अपूर्वानुभूति होती है । 


*+--+क्न्चकललस...__ 


करके 


पाश्रात्य पण्डितोंपर उपनिषद्‌का प्रभाव 


( छेखक--श्रीरासमोहन चक्रवर्ती पी-एच्‌० बी०$ पुराणरत्न, विधाविनोद ) 


वैदिक साहित्यके साथ पाश्चात्त्य जातिका प्रथम परिचय 
होता है उपनिषदोंके द्वारा। सम्राट्‌ शाहजहोंके ज्येष्ठ पुत्र 
दाराशिकरोह अपनी धर्मसम्बन्धी उदारताके लिये भारतके 
इतिहासमे प्रसिद्ध है। उन्होंने हिंदू तथा सुसल्मान-धर्मके 
समन्वयके लिये विशेष चेश की थी और इसल्यि उन्होने 
फारसीमे “मज़मा-उल-बहरेनः!ऋ नामक एक ग्रन्थका भी 
निर्माण किया था | सन्‌ १६४० इंस्वीमे, जब दारा काश्मीर- 
मे थे तब उन्हे सर्वप्रथथ उपनिषदोकी महिमाका पता 
लगा । उन्होने काशीसे कुछ पण्डितोको बुछाया और उनकी 
सहायतासे पत्चास उपनिषदोका फारसीमे अनुवाद किया । 
१६५७ ईस्वीमे यह अनुवाद पूरा हुआ | इसके प्रायः तीन 
वर्षके बाद सन्‌ १६५९ ईखीमे ओरगजेबके द्वारा दाराशिकोह 
मारे गये । 

अकबरके राजत्वकाल्मे भी (१५५६--१५८५) कुछ 
उपनिषदोका अनुवाद हुआ था; परंतु अकबर अथवा दारा- 
के द्वारा सम्पादित इन अनुवादोके प्रति सत्‌ १७७५ ईस्वीसे 
पहलेतक किसी भी पाश्चात्त्य विद्वान्‌क्ी दृष्टि आकर्षित नहीं 
हुई। अयोध्याके नवाब सुजाउद्दोछकी राजतमाके फरासी 
'रेजिडेंट श्री एस० गेटिल ( ४, ७०0) ने सन्‌ १७७५से 
प्रसिद्ध यात्री और जिन्दावस्ताके आविष्कारक एंक्वेटिल डुपेरन 
(&गव॥९४! 7009९८४४707 ) को दाराशिकोहके द्वारा 
सम्पादित उक्त फारसी अनुवादकी एक पाण्डुलिपि भेजी । 
एंक्वेटिक डुपेरेनने कहीसे एक दूसरी पाण्डुलिपि प्राप्त की 
और दोनोकी मिलाकर फ्रेच तथा छैटिन भाषामे उस फारसी 


- अनुवादका पुनः अनुवाद किया । छेटिन अनुवाद 


सन्‌ १८०१-२ में 'औपनेखतः ( 0097८८४४६ ) नास- 
से प्रकाशित हुआ | फ्रेच अनुवाद नही छपा। 
उक्त लेंटिन अनुवादके प्रकाशित होनेपर पाश्चात्त्य 


जम. भा या 
क म[हवए४-पा-82/घणाए०- ( एसियाटिक सोसायटी बयाल, 


कलकत्ता द्वारा प्रकाशित १९२९ ) 


पण्डितोकी दृष्टि इधर कुछ आकर्षित तो हुईं, किंठ अनुवाद- 
का अनुवाद होनेके कारण वह इतना अस्पष्ट और दुर्बोध हो 
गया था कि उसका मर्म समझकर रसाखादन करना सहज 
नहीं था। इसी समय सारखत क्षेत्रके अक्लान्तकर्मी एक 
सूक्ष्दर्शी दाशनिक “ओपनेखत?की आलोचनामे छगे और 
गम्भीर अध्यवसायके साथ दुर्बोध्य भाषाके कठिन पर्देको 
फाड़कर उन्होंने अन्तर्वाहिनी पीयूषधाराका आविष्कार 
किया । ये महाशय थे--जर्मनीके सुप्रसिद्ध दार्शनिक 
श्रीअर्थर शोपिनहर (4 पागल $ल०कफध्माब्ाथम ) | 
(सन्‌ १७८८--१८६०) शोपेनहरने बहुत कठिन परिश्रम करके 
उक्त अनुवादका अध्ययन किया और मुक्तकण्ठसे यह घोषणा 
की कि, 'मेरा अपना दाशनिक मत उपनिषद्के मूल तस्वोके 
हारा विशेषरूपसे प्रभावित है|? इस प्रसज्ञमे मनीषी शोपेन- 
हरने उपनिषद्के महत्त्व और प्रभावके सम्बन्धमे जो कुछ 
कहा है; वह विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है-- 


पं समझता हूँ कि उपनिषद्के ढवारा वैदिक साहितके 
साथ परिचय लाभ होना वर्तमान शताब्दी ( १८१८ ) का 
सबसे अधिक परम छाम है जो इसके पहले किन्ही भी 
शतान्दियोको नहीं मिला | मुझे आशा है; चोदहवी शताब्दी- 
में आक-साहित्यके पुनरम्युदयसे यूरोपीय साहित्यकी-जो उन्नति 
हुई थी, सस्क्ृत-साहित्यका प्रभाव उसकी अपेक्षा कमर फछ 


- उत्पन्न करनेवालछा नहीं होगा। यदि पाठक प्राचीन भारतीय 


विद्यामे दीक्षित हों सके ओर गम्भीर उदारताके साथ उसे 
ग्रहण कर सके तो में जो कुछ कहना चाहता हैँ, उसे वे 
अच्छी तरह समझ सकेंगे | उपनिषद्मे सर्वत्र कितनी सुन्दरता- 
के साथ वेदोके माव प्रकाशित है | जो कोई भी उक्त फारती- 
लेटिन- ( एशाओंथया-,&7ा ) अनुवादका ध्यान देकर 
अध्ययन करके उपनिषद्की अनुपम भावधारासे परिचित 
होगा; उसीकी आत्माके गम्भीरतम प्रदेशतकमे एक हलचल 


मच जायगी । एक-एक पंक्ति कितना दृढ़) सुनिर्दिष्ट और 


(२ 


# पाश्चात्त्य पण्डितोपर डपनिषद्का प्रभाव # 


श्ण्ज 








सुसमझस अर्थ प्रकट कर रही है। प्रत्येक वाक्यसे कितना 
गभीर; मौलिक ओर गम्भीरतापूर्ण विचारसमूह प्रकट हो 
रहा है; सम्पूर्ण ग्रन्थ कैसे उच्च, पवित्र और ऐक्रान्तिक भावोसे 
ओतग्रोत है | ९ »६ १६ सारे प्रथ्वीमण्डलमे मूल उपनिषद्‌- 
के समान इतना फछोत्पादक ओर उच्च भावोद्दीपक ग्रन्थ 
» कहीं भी नहीं है। इसने मुझको जीवनमे शान्ति प्रदान की 
है और मरणमे भी यह शान्ति देगा |? 

जित देशमे उपनिषद्‌के गम्मीर सत्यसमूहका प्रचार था; 
उस देशमे ईसाई-धर्मके प्रचारका प्रयत्न व्यर्थ होगा और 
निकट भविष्यमे यूरोपीय विचारधारा उक्त उपनिषद्के द्वारा 
पूर्णरूपसे प्रभावित हो जायगी--इस सम्बन्ध शोपेनहरने 
कहा था-- 

मारतमें हमारे घर्मकी जड़ कमी नहीं गड़ेगी | मानव- 
जातिकी ५पुराणी प्रजा? गेलिलिकी घटनाओसे कभी निराकृत 
नहीं होगी । बरं भारतीय प्रजाकी धारा यूरोपमे प्रवाहित होगी 
एवं हमारे ज्ञान और विचारमे आमूल परिवर्तन छा देगी |? 

उनकी यह भविष्य-बाणी सफल हुई। स्वामी विवेकानन्द- 
- कीशिमेरिकन दिष्या धसारा घुल” ( 58778 हथा ) ने अपने 
एक पत्रमे लिखा था कि “जर्मनीका दार्शनिक सम्प्रदाय; 
इंग्लैंडके प्राव्य पण्डित और हमारे अपने देशके एमरसन 
आदि साक्षी दे रहे है कि पाश्चात्य विचार आजकल सचमुच 
ही बेदान्तके द्वारा अनुप्राणित हैं |” 

सन्‌ १८४४ में बर्लिनमे श्री शेलिंग ( 9006॥78 ) 
महोदयकी उपनिषत्सम्बन्धी व्याख्यान-माछाको सुनकर 
प्रसिद्ध पाश्चात््य पण्डित श्रीमेकसमूलर ((8% ॥6४ॉ७) का 
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ध्यान सबसे पहले संस्कृत साहित्यकी ओर आक्ृष्ट हुआ। 
उपनिषदोके सम्बन्धमे विचार आरम्भ करते ही उन्होने 
अनुभव किया कि उपनिषदोका यथार्थ मर्म समझनेके छिये 
पहले उनसे पूर्वरचित वेद-मन्त्र और ब्राह्मणभागपर विचार 
करना आवश्यक है। इस प्रकार उपनिषदोसे उन्होंने वेद- 
चर्चाके लिये प्रेरणा प्राप्त की । शोपेनहरके बाद अनेकों 
पाश्चात््य विद्यानोने उपनिषद्पर विचार करके विभिन्न प्रकार- 
से उसकी महिमा गायी है। किसी-किंसीने तो उपनिषद्को 
मानव-चेतनाका सर्वोच्च फल? बतलाया है || 

उपनिषत्‌-अ्तिपादित वेदान्तिक धर्म ही देर-सबेर सम्पूर्ण 
पृथ्वीका धर्म होगा--ब्हुतसे मनीषियोने ऐसी भविष्य-बाणी 
की है। शोपेनहरने “उन्‍्नीसवी शताब्दीःके प्रथम भागमे 
लिखा है---6 48 0९४४॥४९6 50076९४ 07 ]80९४ ६० 
9९००४९ ६9९ ६877 ० ६४८ 9९०%०” विश्वकवि 
रखीन्द्रनाथने कहा है--“वक्षुसमन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत- 
का ब्रह्मशान समस्त प्रथिवीका धर्म बनने छगा है। प्रातः- 
काछीन सूर्यक्री अहण किरणोसे पूवेदिशा आलोकित होने 
लगी है; परंतु जब वह सूर्य मध्याह-गगनमे प्रकाशित होगा, 
उस समय उसकी दीसमिसे समग्र भूमण्डल दीपतिमय हो 
उठेगा |? 

खामी विवेकानन्दने वर्तमान भारतके जीवनमे उपनिषद्‌- 
की कार्यकारिताकी मुक्तकण्ठसे घोषणा की है। गत सहसो 
वर्षोंसे हमारे जातीय जीवनमे जो दोष-दोबल्य आ गया हैः 
जिसने हमको नितान्त निर्दीर्य बना डाछा है; उसको हटाने- 
में एक्रमात्र उपनिषद्के महाव्र्‌ वीर्यप्रद सत्य ही समर्थ हैं। 
धमारतीय जीवनमे वेदान्तकी कार्यकारिता? नामक व्याख्यान- 
मे ख़ामीजीने कहा है-- 

धयन्धुओ ! खदेशवातियो | मै जितना ही उपनिषदोको 
पढ़ता हूँ; उतना ही ठुमलोगोंके लिये आवू बहाता हूँ । 
हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि उपनिषदुक्त 
तेजखिताकी ही हम अपने जीवनमे विशेषरूपसे परिणत करे। 
शक्ति।--वस) शक्ति ही हमे चाहिये; हमे शक्तिकी विशेष 
आवश्यकता आ पढ़ी है। हमे कोन शक्ति देगा !। 2९ »९ » 

उपनिषदे शक्तिकी महान खाने हैं। उपनिषद्‌ जिस 


शक्तिका सख्चार करनेमे समर्थ है। वह ऐसी हैकि सम्पूर्ण 


१. फ्छश्णा्शीरए 3. इच्डइभपे. पर एफ्डणोंह्‌बत6.. 88 
पा. गरष्डए९श,. एः०९ए०- ्॑॑वपा8 शप्राब्रा एगात, 6 
परजनभयोपिशल्ते ज्राधवणा ॑ कारशंण्नेए ग्रीफशारते प्रथा! 
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जगतूकों पुनर्जीवन, शक्ति और श्ोर्य-बीर्य॑ प्रदान करनेमे 
समर्थ है | जगत्‌की समस्त जातियों, समस्त मतो और सभी 
सम्प्रदायोके दीन, दुर्बल, दुखी और पददलित प्राणियोको 
पुकार-पुकारकर कह रही है कि प्सभी अपने पेरोपर खड़े 
होकर मुक्त हों जाओ |? मुक्ति या खाधीनता--दैहिक 





स्वाधीनता, मानसिक खाघीनता और आध्यात्मिक खाधीनता- 
यही उपनिषद्का मूल मन्त्र है। जगत्‌भरमे यही एकमात्र 
शात्र है जो उद्धार (8879४०॥ ) की बात नहीं कहता; 
सुक्तिकी बात कहता है। यथार्थ बन्धनसे युक्त होओ,; दुर्बलता 
से मुक्त होओ |? 





उपनिषदोमं वाकका खरूप 


( छेखक--प० श्रीरामझुरेशजी जिपाठी, एम्‌ू० छ० ) 


बाणी चेतनाकी अमर देन है | वाणीके बिना जगत्‌ सूना 
है, जीवन पछु है। संसारके प्रायः सारे व्यवहार वाणी-व्यापार- 
पर ही निर्मर हैं | सभ्यता और संस्कृति इसकी गोदमे 
फूछती-फलछती है । वाणी केवल विचारोके विनिमयका ही 
माध्यम नही; अपितु विश्वमे जो कुछ सत्य है; शिव है, सुन्दर 
है, उन सबका भी व्यज्ञक है | इस वाणीकी दूसरी प्राचीन 
संज्ञा वाक है| वाकके विषयमे उपनिषदोमे मधुर उद्भार 
तथा युक्तिपूर्ण विचार भरे पढ़े है; साथ ही इसके मौतिकः 
देविक तथा आध्यात्मिक रूपकी रेखा भी खीची गयी हैः 
देख आजका भाषा-विज्ञानका विद्यार्थी भी एक बार चकित रह 
जाता है। 
उपनिषत्‌-काछीन वाक॒के खरूपकी पीठिका वेदोमे ही 
तैयार हो गयी थी और उसी समय इसे रहस्यकी कोटिमे 
डाल दिया गया था। जलमे, थलमे, ओषधियोमे--सबमे 
देवी सत्ताको परखनेवाले वैदिक ऋषि वाक्‌को अनुकरणमूछक 
: (079072०9०४४८) या मनोराग-व्यज्ञक ( [मछ- 
4९८४०7७] ) कैसे मान सकते थे। ऋग्वेदके अनुसार वाकू_ 
को देवोने पैदा किया-- 
“देवीं वाचमजनयस्त देवा: ।? 
( ऋकसहिता, निरुक्त ११ । २९ में उड्धृत ) 
इस वाकके चार विभाग हैं--..._“५ 
“चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि | 
( ऋकसद्विता १ १६४ | ४५ ) 
महामाष्यकार पतञ्ललिने इन चारसे नार्म, आख्यात, 
उपसरग और निपातका प्रहण किया है । वाकके परा; पश्यन्ती 
भध्यमा और बैखरी रूपका संकेत भी इसी मन्त्रमे माना जाता 
है | ब्राक्मणग्रन्थोमे चार प्रकारके विभागको दूसरे रूपोंमे भी 
व्यक्त किया है ( देखिये निरुक्त १३। ९) । ऋग्वेदके 
दसवें मण्डलके १९५वें सूक्तकी द्रष्टा '्वाकः नामकी एक 


विदुषी है। वह अम्भण महर्षिकी पुत्री थी। उसने खयय॑ 
अपनी ( वाक॒की ) स्तुति परमात्माके रूपमे की है | इस 
सूक्तमे बाकके अलौकिक रूपकी झलक है पर साथ ही वैदिक 
ऋषियोने वाक॒के ल्लैकिक रूपकी भी उपेक्षा नहीं की है | 
वाकमे निष्णात व्यक्तियोकी प्रचुर महिमा गायी गयी है। 
“वाकको कोई देखते हुए भी नही देखता; सुनते हुए भी नहीं 
सुनता । पर कुछ छोग वाककों निकटसे जानते हैं और उन- 
के सामने वाक्‌ अपना रहस्य वेसे ही खोल देती है जैसे कोई 
सुसजित; उत्कण्ठित पत्नी अपने-आपको अपने पतिके संमने..... 
डाल देती है |? ( ऋकसंहिता १०। ६१। ४ ) विद्युद् 
वाकूके व्यवहार करनेवाल्लेके बारेमे निम्नलिखित मन्त्र प्रसिद् 
है 


सक्तुमिच तितउना. पुनन्तो 
यत्र घधीरा सनसा वाचमक्रत। 
अन्ना सखायः सख्यानि जानते 
भद्नैषां. लध्ष्मीनिंहिताधिवाचि ॥ 
( ऋकसहिता १० ॥ ६१। २ ) 
“जिस तरह चलनीसे सत्तको श॒द्ध करते हैं; उसी तरह जो 
विद्वान्‌ ज्ञानते वाणीकों झुद्ध कर उसका प्रयोग करते हैं, वे 
लोकमे मित्र होते है; मित्रताका सुख पाते हैं, उनकी वाणीमें 
कल्याणमयी रमणीयता रहती है |? ( इस मत्त्रके तृतीय पाद- £ 
की व्याख्या पतज्ि; दुर्गाचार्य, सायण और नागेशने मित्र- 
मिन्न रूपसे की है; जिसे उनके ग्रन्थोमे देखना चाहिये । ) 


वेदोमं वाकके जो खरूप मिलते हैं, वे उपनिषदोमे 
विकसित रूपमे देख पड़ते हैं । वैदिक कवियोके हृदयमे जो 
भावना उठी; वह झब्दोके रूपमे बाहर आ गयी | वहाँ बनावट 
नही, अतः किंसी बस्तुके परीक्षणकी इच्छाका भी अभाव है। 
उनकी अधिकांग्र समस्याएँ इन्द्रमय जीवनके बाह्यरूपसे सम्बन्ध 
रखती हैं, जीवनसे परेकी केवल उनमे जिशासा है । सत्यकी 


# जपनिषदोम बाकका खरूप # 
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ओर उनकी पहुँच बहुत कुछ प्रातिमशानके द्वारा है। 
उपनिषद्के ऋषियोंके सामने वाह्मन्बीवनकी समस्याएँ नहीं 
थीं। उनका मुख्य उद्देश्य सत्यकी खोज था| अतः उनकी 
बिचारपरम्परामे तारतम्यका सौ्ठव है उनकी रहस्यानुभूति 
तकमे तककी छाया देख पड़ती है। उन्होंने जीवनकों गति 
, देनेवाले अन्न; प्राण, मन आदि जो कुछ है, उन सबके 
याथार्थ्यकी वारी-बारीसे समीक्षा की है। उपनिषदोंमे बाक॒के 
ख़रूपका निरदेश भी इसी समीक्षाका फछ है। मोटेरूपमे 
उपनिषत्‌-काछीन वाक्‌ शब्दकी व्युत्पत्ति वही है, जो वेदोमे 
देख पड़ती है अर्थात्‌ वाकू वह है, जो बोली जाय ( वाक्‌ 
कसमादू) वचेः--निरुक्त २(२२। २ ) । जिस-किसी भी शब्द- 
को वाक कहते हैं ( यः कश्न शब्द; बागेव सा--बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ १। ५। ३ )(तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १ | ३। ५) 
के धवाक्‌ सन्वि; जिह्ा सन्‍्धानमः यह वाक्य वाकू और जिहाः 
के सम्बन्धका स्पष्ट सकेत कर रहा है | उपनिषद्के ऋषियों- 
ने इस जिह्ा-व्यापारके पीछे छिपी हुईं प्राणशक्ति और मानसिक 
शक्तिका भी सद्लेत किया है, जिनका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन 
- चादके उपनिपदों और तान्न्रिक पन्थोमे वीज; बिन्दु नाद 
आदिके रूपमे और व्याकरण-दर्शनमे स्फोय्के रूपमे किया 
गया है। 
यह वाक छोक-यात्रामे अद्वितीय सहायक है। जनकने 
याशवल्क्यसे पूछा--“जब सूर्य अस्त हो जाता है; चन्द्रमाक्ी 
चांदनी भी नहीं रहती, ज़त्र आग भी बुझी रहती है; उस 
समय मानवकों प्रकाश देनेवाली कौन-सी वस्तु है ९” उत्तर 
मिला 'वह वाक्‌ है| वाकू ही पुरुपका प्रकाशक है? ( बृहदा- 
रण्यक उपनिपद्‌ ४ | ३।५ ) । “यदि वाककी सृष्टि न 
होती तो धर्म-अधर्मका श्ञान न होता; सॉच-झठका पता न 
चलता; कौन साधु है और कौन असाधु है, कौन सहृदय है 
और कौन अनुभूति-झज्य है--इसकी जानकारी न होती । वाक्‌ 
ही इन सबकी सूचित करती है। बाकूक्की उपासना करो? 
( छान्‍्दोंग्य उपनिपद्‌ ७ | २ ) | “ऋणग्वेद, यजुवेंद, सामवेद 
और अथर्ववेदका ज्ञान बाकूसे ही होता है | इतिहास, पुराण 
और अनेक विद्याएँ वाकसे ही जानी जाती है। उपनिपद्‌, 
खछोक; सूज्ञ) व्याख्यान और अनुव्याख्यान बाकके ही विषय 
है | जो कुछ हवन किया गया; खाया गया; पीया सया--ये 
सभी वाकूसे ही ज्ञात होते हैं। इस छोकका, परलोकका: 
सम्पूर्ण भूतोंका ज्ञान वाकंसे ही होता है |! ( दहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ४ | १।२ )। शानका एकमात्र अधिष्ठान वाकू है 


( स्वेजां वेदाना बागेवायतनम्‌--बुहदारण्यक उपनिषद्‌ 
२।४)११)॥ 
उपनिषदोम वाक और विचारके परस्पर सम्बन्धकी भी 
व्यक्षना है। बिना भाषाके विचार सम्भव है कि नहीं, यह 
एक विवादात्मक प्रश्न है। भाषाविज्ञनके भाषाकी उपत्ति 
विषयक कुछ मत भाषा और विचारके परस्पर सम्बन्धपर ही 
आश्रित हैं। हेस ( प्र०:४९ ) और मैक्समूलर ( (45 
7 परा६/ ) इसी सतके समर्थक हैं | प्राचीन आचाययोमि 
भर्दृहरिका भी यही सत है । “संसारमे ऐसा कोई शान (प्रत्यय) 
नही जो शब्दके बिना जाना जा सके! (बाक्यपदीय 
१। १२४ ) । पतझलिके “नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे! और 
कालछिदासके ध्वागर्थाबिव संपक्तोः मे भी वाक और विचारके 
नित्य सम्बन्धकी अभिव्यक्ति है। उपर्युक्त प्रभ्रका उत्तर यदि 
उपनिषदोमं ूँढ़ा जाय तो समाधानके दो पहलू दिखायी 
देंगे । पहलछा यह कि विचार अथवा ज्ञान वाककी सहायताके 
बिना भी सम्भव है | ज्ञान इस कोटिका भी हो सकता है जो 
वाकसे परे हो । जब उपनिषद्के ऋषि यह उद्घोषित करते 
हैंकि 'वेदाहसेत पुरुष महान्तम? मैं उस परम पुरुषकों जानता 
हूँ ओर दूसरे कण यह कहते हैं क्रि 'नैव वाचा न सनसा? 
( कंठोपनिषद्‌ ६ | १३ ) वह न तो वाणीसे न मनसे जाना 
जा सकता है तो इससे स्पष्ट है कि ज्ञानकी गहराईतक बाणी- 
की पहुँच नहीं। यह भी कहा गया है-- 
बवाग्बे मनसो हसीयसी । अपरिमिततरमिव हि मनः। 
परिमितत्तरेव वाक ( शतपथब्राह्ण १।३।६ ) 
अर्थात्‌ वाक विचारसे हल्की है | विचार असीम-सा है; 
जब कि वाक सीमित-सी है | समाधानका दूसरा पहलू यह 
है कि वाक ओर विचारका घना सम्बन्ध है ) सृष्टिक्रममे 
मन और बाकंके, विचार और वाणीके परस्पर संक्रमणका 
उल्छेख़ उपनिषदोमे मिलता है(स मनसा वा मिथुन 
समसवतू--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १॥२)४) । एक 
स्थानपर कहा गया है कि वाक थैनु है, प्राण इसका ऋषभ 
( सॉड ) है और मन ( विचार ) इसका वत्स है ( बृहदा 
रण्यक उपनिषद्‌ ५। ८ । १) । वाक्‌ और बिचारके परस्पर 
सहयोगकी अनिवार्यता देखकर ही कहा गया था--- 
बाल से सनसि प्रतिष्ठिता, सनो में वाचि अतिष्ठितम्‌। 
( ऐेहरेय उपनिषद्‌, अन्तिम अश ) 
अस्त, उपनिषद्‌ वाकू और विचारके सम्बन्धको, उनके 
असम्बन्धकों और बाक॒के मूलमें रथित मानसिक क्रियाकों 
अच्छी तरह प्रकट करते हैं। 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति # 


्््ाला।ााआ्ईडओआा।ज॥्_आ  ा लज नल ईं्ि: 





उपनिषदोम चाकके कछापक्षकी भी अभिव्यजञ्ञना है। 
वाक खर्य एक प्रकारकी अभिव्यक्ति है | प्रभावान्वित 
अमिव्यक्तिका नाम कला है। अतः जब वाककी अभिव्यक्ति 
संवेदनशीछ हो उठती है, जब बाक आह्ादकता, माघुयभाव 
या सत्त्वोद्रेककों जगानेसे समर्थ होती है; उसका कलात्मक रूप 
निखर उठता है; जिसके भीतर रस और बाहर सोन्दर्य छहराता 
रहता है। वाककी सौन्दर्य-मीमासासे कहा गया-- 

बाच ऋणग रसः, ऋचः सास रसः, स्ाज्न उद्बीथों रसः। 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ १ । १। २) 

वाक॒का रस ( सौन्दर्य ) ऋक ( कविता ) है। ऋकका 
रस साम ( लय-नाद-सौन्दर्य या समरसता ) है | सामका 
रस उद्दीय है। (उद्गीय सामवेदका द्वितीय भाग, छान्‍्दोग्य 
उपनिषदूमे उद्भीथसे प्रणवका ग्रहण किया गया है ।) 

भाव यह है कि वाकका सौन्दर्य छन्‍्दका परिधान पाकर 
चमक उठता है | तब वाक्‌ ऋक्‌१ छन्‍्द, इछोक अथवा 
कविताके नामसे पुकारी जाती है । कविता वाक॒का निष्पन्द 
है। गीतोमे एक समरसता ( एक संतुलन ) देख पड़ती है; 
जिससे उनका सोन्दर्य कविताके क्षेत्रमे बढ़ जाता है। साम- 
गानमे केवछ खरोका ही सामझ्जस्य नहीं छाना पड़ता, अपितु 
बाहरके नाद-सौन्दर्यका भीतरकी प्राण-शक्तिके साथ ऐक्य 
स्थापित करना पड़ता है | कविताके बाह्य और आम्यन्तरिक 
गुणोंका गीतोमे खवमावतः समन्वय हो जाया करता है| गीत 
कविताके श्रज्भार हैं | उद्गीथ गीतौका परिपाक है | यह गीत 
( साम ) के आह्ादक- खरूपका द्योतक है। आह्ादकतामे 
माधुर्य और माघुर्यमे रस है | रसका ही नाम आनन्द है। 
अतः वाकके कला-पक्षकी विश्रान्ति आनन्दम ही होती है। 

उपयुक्त बातें वाकके भोतिक सखवरूपकों सामने रखकर 
कही गयी हैं | उपनिषदोमे वाकुकी अधिदेवत व्याख्या भी 
मिलती है | “्वाकू ही यज्ञका होता है; वही अग्नि है; वही 
मुक्ति है; वही अतिमुक्ति हैं? ( बृहृदारण्यक ३ | १॥ ३ )। 
धवह्द देवी वाक है; जिससे जो कहा जाय, हो जाता है? ( बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ १ | ५ | १८)। 'वाक्‌ ब्रह्मका चतुर्थ पाद 
हैः ( छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ ३। १८ )। 

इससे कुछ और गहराईमे उतरकर उपनिषद्के ऋषियो: 
ने बाकके उस खरूपके भी दर्शन किये हैं; जिसे हम 
रहत्यात्मक कह सकते हैं। यहाँ वाक्‌ न तो एक साधारण 
बोछूचाछूकी वस्तु है और न शानका असाधारण साधन है | 
बह साधारण-असाधारण दोनोसे परे है | वह सूक्ष्म है| नित्य 
है। अनन्त है। सम्पूर्ण विश्वका विंकास वाकसे हुआ है। 





बृहदारण्यक-उपनिषद्मे उल्लेख हैं कि वाकके द्वारा सृष्टि 
की गयी | 
स॒तया वाचा तेनाव्मना इंद सर्वमसजत्‌। 
वाकसे सृष्टि हुई इसकी पोषक श्रुति भी है--- 
वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे । आचार्य शहडर-मैसे 
दाशनिक भी इस मतका अनुमोदन करते हैं | #म- 
सभी इस बातकों जानते हैं कि मनुष्य जो कुछ करता 
है, उसके वाचक शब्द उसके मनमे पहले आते हैं, 
बादसे वह उस कामकों करता है | इसी तरह सृष्टि 
रचनेके पूर्व प्रजापतिके मनमे भी बैदिक शब्दोका आमात 
हुआ, पीछे उन शब्दोके अनुरूप वस्तुओकी उन्होने रचना 
कीः-- वेदान्तसूज़ १ । ३े । २८ पर शाह्डरमाष्य )। 
वाक॒के रहत्यात्मक खरूपका निर्देशक प्रणव है| प्रणव वाक्‌- 
का मूल तत्व है। वाक॒का सम्पूर्ण वैभव प्रणबका विलात है। 
जो उद्गीथ है; वही प्रणव है| जो प्रणव है; वही ओम है। 
ध्यह ओश्म्‌ अक्षर है । यह सब कुछ--भूत, भविष्य और 
वर्तमान--ओकार ही है और जो इन तीन कालछोसे परे है 
वह भी ओम ही है ( माण्ड्क्य-उपनिषद्‌ १। १)। इतनी _. 
दूर आ जानेपर उपनिषद्के ऋषियोकों यह कहनेमे कोई 
उलझन न रही क्रि 'वाक्‌ ही परम ब्रह्म है? ( थ्वागू वे 
सम्राट परम त्ह्म? बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४ | १।२) | 
वाकूका यह रहस्मात्मक रूप अवश्य ही देनिक व्यवहार: 
के वाकसे दूरका जान पड़ेगा | परंतु विचार करनेपर ऐसा 
लगता है कि वाकुको जो यह उच्चतम आसन दिया गया है। 
वह साधार है। इस गतिशील संसारमे किसी भी पदार्थका 
सत्य जगत्‌के किसी दूसरे पदा्थद्वारा ठीक-ठीक जाना नहीं 
जा सकता, क्योकि वह मापक पदार्थ खयं गतिश्षील है । 
अन्तमे हमे वहॉतक जाना पड़ेगा; जहोंसि सभी गतिशील 
पदार्थोको--जगत्‌को गति मिलती है। वह, जहाँसे सभी गति 
पाते हैं, अवश्य ही जगतूसे तटस्थ होंगा; साथ ही खिर भी 
होगा । पर गति देनेंके कारण जगत्से उसका एक सम्बन्ध हो - 
जाता है । और इस सम्बन्धके सहारे प्रत्येक गतिशील पदार्थ 
उस स्थिर विन्दुसे अपना नाता जोड़ सकता है। जगतसे 
तट्स्थ होनेका अमिप्राय यह नही कि जगत्‌की कोई सीमा है 
और स्थिर-विन्दु उससे कही परे है | गतिश्ील्ता ही जगत्‌ 
है और उसमे जो तटस्थ है। पही स्थिर-विन्दु है । दूसरे 
शब्दोमे प्रत्येक परिवर्तनशील पदार्थमे कुछ ऐसा है 
अपरिंवर्तनशील है । यही अपरिवर्तनशीछता उसका सिर 
विन्दु है। चाहे कोई इसे शक्ति; एनर्जी, चिति या ब्रह्म कहे; 
इससे उसके रूपमे कोई अन्तर नहीं आता | पर बात यहीं 


# वैष्णच-उपनिषद्‌ # 


समाप्त नहीं होती | हम यह भी. देख सकते हैं कि उस 
परिवतंनशील वस्तु और उस स्थिर-विन्हुमे कोई ताच्चिक भेद 
नहीं है| केवछ इतना ही है कि एक अपने शुद्ध रूपमे है 
और दूसरा विक्तत रूपमे | यदि उसकी विक्ृत्िको परिशुद्ध 
कर दिया जाय तो केवल एक ही शुद्ध रूप रह जाता है। 
अभी कल्तक् इस चिर-अतिपादित तिद्धान्तकों केवल 
दा्श्निकोकी कल्पना समझा जाता था | परतु आजका भौतिक- 
विज्ञान यह सिद्ध कर रहा है कि भीतिक पदार्थ ( मैथर ) को 
शक्ति ( फोर्स ) के रूपमें परिणत किया जा सकता है। “अणु 
बम! इस परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रमाण है | साथ ही यह भी 
ध्यान देनेकी बात है कि वहं स्थिर-विन्दु या यो कहिये कि 
वह शक्ति जो ग्त्येक पदार्थमे अपरिवर्तनीय और अविनाणी 
है, दो नहीं हों सकती । दो पदार्थोकी झ्रक्तियोंमे मात्राका 
( डिग्रीका ) अन्तर हो सकता है; पर खभावक्रा ( नेचरका ) 
भेद नहीं हो सकता । अस्ठ, प्यह सब ब्रह्म है? के पीछे एक 
दृढ़ सिद्धात्त है और इसी दृष्टिसे वाक्‌ भी ब्रह्म है। वाक्‌ 
सूक्ष्म बक्से मिन्‍न कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकता | 
स्थूछ जगत्‌ त्ह्मका विवर्त है। स्थूछ-जगत्‌ वाकका विकार 


है; क्योकि रूप और नाम एकहीके दो पहछ है। उनमें 
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कोई भेद नहीं | अतः वाक्‌ और बहमें भी कोई मेद नहीं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिपदोम जहाँ जीव और 
जगत्‌-सम्बन्धी अनेक गूढ तथ्योका विवेचन है, वहाँ वाकपर 
भी प्रकाश डाछा ही गया है। अवश्य ही बविचार-शैली मित्र 
होनेके कारण और वाक॒का सुख्य विषय न होनेंके कारण 
किसी एक स्थानपर वाकृपर क्रम-बद्ध गवेषणा नहीं मिलती | 
फिर भी जहाँ-तहाँ जो विचार बिखरे पड़े है; उन्हीके सहारे 
हम देख रहे हैं कि उपनिषदोमे वाक॒के प्रायः प्रत्येक अद्भपर 
दृष्टि डाली गयी है | छोक-मीवनमे वाकुका जितना महत्त्व 
उपनिषद्के ऋषियोंने दिखायाहै, उससे अधिक कोई क्या कह 
सकता है। उनके लिये वाक्‌ केवल जिह्ा-ब्यापार न होकर 
अन्तरात्माकी पुकार है। वह दैवी है । आजका भौतिक-विज्ञान 
ध्वनि (साउड) के अनेकानेक व्यापक रहस्मोका उद्घाटन 
कर हमारे जीवनमे प्रतिदिन नया रूप-रद्ठ डाल रहा है। 
भाषाविज्ञान वाकके नित्य-नवीन विश्लेषणमे निरत है। पर 
उपनिषदोमे जो वाकका स्वरूप है, उसकी महत्ता ज्यों-की-त्यो 
है। वाकूकी उपासना होती आ रही है और होती रहेगी । 
(बिन्देय देवतां वाचमस्ततामात्मनः कलाम! । ( भवभूति ) 
हम आत्माकी कछाखरूप शाश्रत देवी वाकको पावें । 


वेष्णव-उपनिषद्‌ 


( छेखक--१० श्रीवददेवजी उपाध्याय, एम्‌ू० ए०५ साहित्याचार्य ) 


भारतीय धर्म तथा दर्गनके विकासका अनुशीकून हमे 
इसी सिद्धान्तपर पहुँचाता है कि उनके बीज उपनिषदोमे 
संकेतरूपसे निहित हैं। वैष्णव-धर्मके मूलरूपके अध्ययनकी 
सामग्री इन उपादेय उपनिपदोमे ही बिखरी हुई है। परत 
कतिपय उपनिषद्‌ तो सर्वथा विष्णु तथा उनके विभिन्न 
अवतारोके रहस्पोके प्रतिपादनमे ही व्यस्त दीख पडते हैँ । 
इन्हीं उपनिष्रदोंका संध्षित परिचय कराना इस छोटे लेखका 
उद्देश्य है। 

वैष्णब-उपनिपद्‌ सख्यामे चौदह हैं. और इन सबका 
एक सम्पुदम प्रकाशन वियासोफिकछ सोसाइटीने अब्बार 
( महास ) से किया है। अक्षर-्रमसे इनका सामान्य निर्देश 
इस प्रकार है-- 

१. अव्यक्तोपनिषद्‌--इंस उपनिपद्मे सात खण्ड 
हैं। विषय है अव्यक्त पुरुषकों व्यक्तल्पकी आति। इसमे 
“आनुष्ठुभी-विद्या! के खरूप तथा फलका पर्यात्र॒ निर्णय 
किया गया है| इसीके बछपर परमेष्टीकों उ॒तिंहका दर्शन होता 
है और वे जगत्‌की सष्टिम समर्थ तथा सफल होते हैं। 


२. कलिसन्तरणोपनिषद्‌--इस उपनिषद्म नारदजी- 
के प्रार्थना करनेपर हिरण्ययर्भने कलिके प्रपश्चोकी पार 
करनेबाछा उपाय बताया है। यह उपाय है भगवानका 
घोडश नामवाछा मन्त्र--- 

हरे राम हरे राम राम रास हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्ृष्ण हरे हरे ॥ 

इस मन्त्रका एक रहस्य है। जीव पोडश कलाओसे 
आबनत रहता है। इसीलिये उसकी प्रत्येक कछाकों दूर 
करनेके लिये सोलह नामवात्म मन्त्र अतीब समर्थ बतलाया 
गया है। 

इति षोडश्क नास्नों. कलिकत्मपनाशनम्‌ । 


नातः. परतरोपायः. सर्ववेदेषध. चेश्यते ॥ 
इंति घोडशकछाबुतस्थ॒ जीवस्थावरणविनाशनम्‌। 
ततः प्रकाशते पर ऋ्रह्म मेघपपाये रविरश्मिमण्डलीवेति ॥ 


३- कृष्णोपनिषद्‌--यह उपनिषद्‌ बहुत ही छोटा 
है । इसमे श्रीकृष्णकी भगवत्ताका परम प्रामाणिक वर्णन किया 
गया है। भगवान, श्रीकृष्णने भक्तोके ऊपर अनुग्रह करनेके 
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# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 








लिये ही समग्र बेकुण्ठको ही अपने साथ इस भूतलूपर 
अवतीर्ण किया था; इसका रोचक वर्णन यहाँ उपलब्ध होता 
है। श्रीकृष्णे जीवनके आध्यात्मिक रूप जाननेके लिये 
इस उपनिषद्की महती उपयोगिता है। श्रीकृष्ण तो खर्य॑ 
शाश्रत ब्रह्म ही हैं और उनकी सेविका गोपिकाएँ तथा सोलह 
हजार एक सो आठ रानियाँ उपनिषद्की ऋचाएँ ही हैं--- 
अष्टावष्सहले हे शताधिकंयः खियस्तथा । 
ऋत्ोपनिषदस्ता- वे अ्ह्मरूपा ऋषचः ख्ियः ॥ 


४. शरुडोपनिषद्‌--इस खत्पकाय उपनिषद्‌मे गाडी 
विद्याके रहस्यका उद्घाटन है। गरुडढके खरूपका आध्यात्मिक 
रीतिसे विवेचन इस अ्रन्थक्ी विशिष्टता है। 


५. गोपालतापिनी-उपनिषद्‌--इस अन्थके दो भाग 
हैं-“( क ) पूर्व, ( ख॒ ) उत्तर । पूर्वतापिनीके छः अध्याय 
है जिनमे गोपाल कृष्णके अष्टादश अक्षरवाले मन्‍्त्रके रूप; 
फल तथा जपविधानका पूर्णतया विस्तृत वर्णन है। उत्तर- 
तापिनीमे अनेक आध्यात्मिक रहस्पोका वर्णन है। मधुराके 
आध्यात्मिक रूपका निर्णय बडा ही भमामिक है। इस 
उपनिषद्मे गोविन्दकी बड़ी ही सुन्दर स्तुति उपलब्ध 
होती है--.. - 

नमो. विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे । 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोचिन्दाय नमो नमः ॥ 
श्रीकृष्ण रुक्सिणीकान्त गोपीजनमनोहर । 
संसारखागरे मग्नं मामुझछर जगदूयुरो ॥ 


&- तारसारोपनिषद्‌--इसमे तारक भन्त्रके खरूपका 
निर्णय किया गया है | भगवान्‌ नारायणके अंशक्षर मन्त्रका 
विस्तारके साथ उपदेश-कथन है। 

७... तरिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌---यह 
उपनिषद्‌ बैष्णब उपनिषदोमे सबसे बड़ा है। महत्व तथा 
विस्तार दोनोकी दृष्टिमे इस उपनिषद्कों गौरव प्राप्त है। 
इसमे आठ अध्याय हैं | प्रथम अध्यायमे परसेष्ठीने मगवान्‌ 
नारायणसे ज्ह्लखरूपकी जिशासा की और इसी जिज्ञासाकी 
पूर्तिके लिये इस उपनिषद्का उपदेश है | ब्रह्मके चार पाद 
बतलाये गये हैं--( क ) अविद्यापाद; (ख ) विद्यापादः 
(ग) आनन्दपाद और (घ) तुर्यपाद | प्रथम पादमे 
अविद्याका संसर्ग रहता है ।- अन्तिम पाद इससे नितान्त 
विशुद्ध रहते हैं। विद्यापद तथा आनन्दपादमे अमित तेजः- 
प्रवाहके रुपमें नित्य वैकुण्ठ विराजता है और यही ठुरीय 


ब्रह्म अपने समग्र तेज तथा वैमवके साथ स्थित रहते हैं। 
अन्य अध्यायोमे साकार तथा निराकार शब्दोकी व्याख्या 
है। ब्रह्म खतः अपरिच्छिन्न है। अतः वह साकार होते 
हुए. भी निराकार रहता है और इन दोनोसे भी परे वर्तमान 
रहता है। महामायाका ही यह जगत्‌ विछास है और अस्त 
यह जगत्‌ महाविष्णुमे छीन हो जाता है। पशञ्चम अध्यायमें 
मोक्षेके उपायका कथन है। मुक्ति तत्वशानके लछाभसे ही 
होती है और उस श्ञानका परिपाक भक्ति तथा बैराग्यके 
कारण सम्पन्न होता है। षष्ठ अध्यायमे बल्माण्डके स्वरूपका 
परिचय कराया गया है तथा विष्णुकै विभिन्न रूपोकी 
उपासनासे मिन्न-मिन्न छोकोंकी प्राप्तिका निर्देश किया गया 
है। सप्तम अध्यायमे नारायणके यन्त्रका वर्णन है। अन्तिम 
अध्यायमे आदि नारायण ही गुरुरूपसे निर्दिष्ट किये गये हैं 
जिनकी एकमात्र निष्ठा करनेसे ही प्रपद्लका उपशम होता 
है। इस उपनिषद्के मूल सिद्धान्त पुरुषसूक्तमे उल्छिखित 
हैं । रामानुजदर्शन तथा अन्य वेष्णवदर्शनोपर इस 
उपनिषद्‌का प्रचुर प्रभाव पडा है। रामानुजके अनुसार 
अचित्‌ तत्तके तीन प्रकारोमे प्रथम भेद है--झुद्धसत्त और - 
यही शुद्धसत्व त्रिपादविभूति, परमपद, परमब्योभः 
अयोध्या आदि बब्दोके द्वारा व्यवहृत होता है। ( द्रष्व्य 
मेरा भारतीय दर्शन पृ० ४७२-४७३ ) 


<. दृत्ताज्ेयोपनिबद्‌ू--इसमे दत्तात्रेयकी उपासनाका 
वर्णन है तथा तत्सम्बद्ध नाना मन्त्रोके वर्णन तथा विधान- 
का कथन है । दत्तान्नेयके मन्त्रके बीजकी भी विशिष्ट व्याख्या 
है | उपनिषद्‌ छोटा ही है। 


९. नायायणोपनिषद्‌---यह उपनिषद्‌ परिमाणमे बहुत 
छोटा है | इसमे चार खण्ड हैं जिनमे नारायणके अशक्षर 
मन्त्रका उद्धार तथा माहात्म्य प्रतिपादित किया गया है। 


१०- लुसिहतापिनी-उपनिषद्‌ू--इस उपनिषद्के ॥। 
दो खण्ड हैं--पूर्व और उत्तर | इसमे न्र्सिहके रूप तथा 
मन्त्रका विस्तृत वर्णन है | उसिंहकी तान्त्रिकी पूजाका रहस्य 
इसमे विस्तारसे उद्घाटित किया है। इस प्रकार तान्त्रिक 
उपनिषदोमै यह उपनिषद्‌ महत्त्वपूर्ण तथा महनीय है। इसके 
ऊपर शड्डराचार्यंकरी भी टीका मिलती है, जिसे अनेक आलछोचक 
आय शड्ढराचार्यकी रचना माननेमें संकोच करते हैं । हर्तिंह- 
के महाचक्रका वर्णन पूर्वतापिनीके पश्चम उपनिषद्मे विस्तारके 
साथ किया गया है। उत्तरवापिनीमे नव खण्ड हैं जिनमें 


हह 


# घह्मका स्मरण करो और आसक्तिका त्याग करो # 


१११ 





निर्विशेष ब्रह्मके खरूपका प्रामाणिक विवेचन है ) अष्टम खण्ड 
तुर्य अह्मकी महनीयता तथा व्यापकताके वर्णनमे समाप्त हुआ 
है। नवम खण्डमे जीव तथा मायके साथ ब्रह्मके सम्बन्धका 
प्रतिपादन है| इस प्रकार यह ग्रन्थ अद्वेततलके सिद्धान्तोकी 
जानकारीके लिये नितान्त प्रौढ तथा उपादेय है | 


११, रामतापिनी-उपनिपद्‌-इसके भी दो खण्ड है जिनमे 
रासकी तान्त्रिक उपासनाका विरत्ृत विवेचन उपलब्ध होता 
है। राम तथा सीताके मन्त्र तथा मन्त्रके क्रमणः उद्धार तथा 
छेखनप्रकारका वर्णन है। रामका पडक्षर मन्त्र यस्त्रमे किस 
प्रकार निविष्ट किया जा सकता है तथा उसका पूंजन' किस 
विधिसे किया जाता है; इसी विपयका यहाँ प्रामाणिक प्रतिपादन 
है। योगीलोंग मिस परमात्ममे रमण करते हैं वही “राम? 
शब्दके द्वारा अमिहित किया जाता है--- 


रमन्‍्ते योगिनो5नन्ते नित्यानन्दे चिंदात्मनि। 
इति रामपदेनासी पर॑ तब्रह्माभिधीयते ॥ 


शम-मन्त्रका बीज है--रा और इसीके भीतर देवत्रय 
तथा उनकी भक्तियोंका समुथय विद्यमान रहता है। रेफसे 
ब्रह्मका। तदनन्तर आकारसे विष्णुक्रा तथा मकारसे शिवका 
ताल माना जाता है और इस प्रकार इन तीनो देवताओकी 
शक्तियां--सरखती लथ््मी तथा गौरी इस वीजमे विद्यमान 
रहती हैं-- 
तथ्रैव. रासवीजस्थ॑. जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेफारृढा सूर्तयः स्थुः अक्तयसिस्न एव च॥ 


तदनन्तर राममन्त्रके उद्धारका विस्तृत विवरण उपलब्ध 
होता है। उत्तरतापिनीम राम-मन्त्रके तारकल तथा जपके 
कलका निर्देश है । प्रणयका अर्थ 'राम'मे बड़ी युक्तिसे सिद्ध 
किया गया है। रामके साक्षात्कार करा देनेवाले मन्त्रोका भी यहों 
निर्देश मिलता है। राम-मन्त्रके माहात्म्यका प्रतिपादन कर 


यह उपनिषद्‌ समाप्त होता है। “उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगीःकी 
व्याख्याके अतिरिक्त “आनन्दवन? नामक ग्रन्थकारने भी बडी 
सुबोध टीका इस अन्थपर लिखी है। यह टीका मूल ग्रन्थके 
साथ सरखती-भवन ग्रन्थमाला (नं ० २४ )मे काशीसे १९२७ ई० 


« से प्रकाशित हुई है| 


१२ शमरहस्प-उपनिषद्‌---इस उपनिषद्का विषय 
है रामकी पूजाका प्रतिपादन तथा तदुपयोगी मन्‍्त्रो 
तथा विधानोका विवेचन | राम-मन्त्र एक अक्षरसे आरम्भ 
होकर इकतीस अक्षरोंतकका होता है। इसका पर्यात् वर्णन यहाँ 
मिलता है। इसके अतिरिक्त सीता, लक्ष्मण, भरत, झरत्रुन्न 
तथा हनुमानके मन्त्रोंका भी वर्णन है। राम-सन्भके पुरअरण- 
का भी विधान यहाँ किया गया है । 

१३, बासुदेयोपनिषद्‌ू--इसमे वासुदेवकी महिमा 
बतछाकर गोपीचन्दनके धारण करनेका विशिष्ट वर्णन है। 
दैष्णवजनोके मस्तकपर विराजमान ज़िपुण्डू, अक्मादि देवतात्रय/ 
तीन व्याद्वति, तीन छन्‍द, तीन अमि; तीन काल; तीन अवखा; 
प्रणवके तीनी अक्षरोंका प्रतीक बतरछाया गया है। वासुदेव 
जगत्‌के आत्मखरूप है | उनका ध्यान प्रत्येक भक्तको 
करना चाहिये। 

१७, हयप्रीवोपनिषदू--हयग्रीव भगवान्‌के नाना 
मन्‍्त्रोके उद्धारका प्रकार इस छोटे उपनिषद्‌मे विशेषर्पसे 
किया गया है। 

वैणब-उपनिषदोका यही संक्षिप्त वर्णन है। इंसके 
अनुशीलनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैष्णबमतके नाना 
सम्प्रदायोमे जो उपासना-विधि इस समय प्रचलित कै; उसका 
मूलरूप हमे यहाँ उपलब्ध होता है। इन्ही उपनिषदोके 
आधारपर ही पिछले मतोका विकास सम्पन्न हुआ है। अतः 
वैष्णवमतके रहस्मोको भलीभोति जाननेके लिये इन ग्न्थ- 
रोका अनुशीलन नितान्त आवश्यक है | 


>--+>कै05*:- 
ब्रह्यका स्मरण करों ओर आसक्तिका त्याग करो 


अद्दी छु चित्र यत्सर्त्य महा तद विस्टृत चुणाम्‌ । तिछठतखव कार्यघु मास्तु रागाजुरक्षना ॥ 
अह्दी | यह बड़े आश्रर्यकी वात है कि जो पर परमात्मा नितान्त सत्य हैं। उन्हीको मनुष्योंने सु दिया है। 
भाई | कर्मोंमे छगे रहनेपर भी तुम्हारे मनमे रागनुरक्षना-उत कर्मोंमे आसक्ति नहीं होनी चाहिये | 


नजश विक्का). 


ओपनिषद आत्मत्े 


(लेखक--याशिक प० श्रीवेणीरामजी शमी गौड, वेदाचार्य, वेदरल ) 


(१) बाडमय, मानवकी विशेषताओका ( आदर ) पुञ्ञ 
है। आहार-विहारपर्यन्त ही अपनी चर्याकों सीमित न करते 
हुए, भावीकी ओर अग्रसर रहना, उसके लिये सतत प्रयत्न 
करना; मानव-जीवनकी एक विशेषता है | यह उसकी जन्म- 
जात कछा है| वाडमयमे इसी कछाका सदुछन रहता है। 
जिसका आकलन कर अन्य मानव अपने लिये गतिपथ पाते 
हैं | बह कला साहित्यिक हो, आहट्टारिक होः भौतिक हो 
अथवा आध्यात्मिक हो; सानवके जीवन-विकासमे पर्यायेण 
आवश्यक है । प्रत्येक कछाका अपना वाड्मय अपने विषयमे 
अवश्य सराहनीय है; तथापि अध्यात्मविवेक-कलापूर्ण वाछाय- 
का स्थान सर्वोच्च है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो कि विश्वकी 
रज्जभूमिपर प्रस्तुत हुई हो अथवा होनेवाली हो, दीप-ज्योतिके 
समान इस अध्यात्मसे ही; आत्मसत्त्व किंवा आत्मप्रकाश 
प्राप्त करती है। यह बात स्पष्ट ही है कि जगत्‌का कोई भी 
व्यवहार 'मैं? इस आत्मतत्तवके बिना नहीं चछ सकता | 
जगत्‌के किसी भी देश एवं काछका उच्चकोटिका दाशनिक 
हो; चाहे 'आत्मानं सतत रक्षेतश कहनेवाल्य कोई महास्वा्थी 
व्यवहारी पुरुष हो, दोनो आत्मसापेक्ष है । इसील्यि 
अध्यात्म--वाब्मय किसी भी देश-कालका हो; प्रशंसनीय है; 
सबके लिये आदरणीय है; संग्राह्म है; शेय है | उपनिषद्‌- 
वाद्यय यह एक ऐसा अद्भुत वाब्यय है जो अध्यात्मका 
प्रकाश देनेवाला है। इस दिशामे विश्वकी यह अद्वितीय 
बस्तु है। इस बातको सभी विद्वान्‌ भानते हैं | बस, हम यहाँ 
उपनिषद्‌्के उसी अध्यात्म-तत्त्का दिग्दर्शन उपस्थित करना 
चाहते हैं । 

(२) उपनिषदोंका क्या विषय है या होना चाहिये, 
इसमे कोई विवाद नहीं; क्योंकि इस बातकों सभी जानते 
हैं तथा मानते हैं कि उपनिषद्का मुख्य विषय 'त्रह्म? है। 
और मुख्य प्रयोजन 'ज्रह्मशान? है; जिससे कि ब्रह्म-प्राप्िरूप 
मोक्ष मिलता है। उपनिषद्‌ शब्द---उप-उपसर्गपूर्वक तथा 
नि उपसर्गपूर्वक “बदल विशरणगत्यवसादनेषुः धाहुसे 
निष्पन्न है; यही अर्थ बतछाता है। निःशेषतया आत्मतत््वके 
समीप पहुँचा देनेवाली विद्या, इस अर्थमें उपनिषद्‌ शब्द 
यथार्थ है। 

विवाद यदि है तो केवछ इस विषयमे ही किं--वह 


,त्रह्म क्या है; ब्रह्म शब्दका अर्थ क्या लिया जाय अथवा 
उसका लक्षण वया किया जाय १ इसका कारण यह है कि-- 
“ब्रह्म? शब्द जिस प्रकार उलझी हुईं वर्णमालासे बना है, - 
उसी प्रकार वह अर्थके सम्बन्धमे भी गुथा हुआ है। 


धरह्यः शब्द निम्नलिखित अर्थोमे व्यवहृत है-- 
परमात्मा; जीव; जगत्कारण, जड-प्रकृति, परमाणु) शब्द 
और विद्या । 
धअथातो ब्रह्मजिज्ञासाः 'जन्मायथ यतः 'त्तसौ 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम:-- 
यहाँ “क्म? शब्द परमेश्वरवाचक है। 
मम योनि्महद्‌ ब्रह्म तस्सिन्‌ गर्स दृधाम्यहस्‌। 
(गीता १४१३ ) 
यहॉपर जड-प्रकृति तथा परमाणु अर्थमे '्रह्म! शब्द 
मतमेदसे माना जाता है। “ब्रह्म एवेद्मम्र आसीत” यहॉपर 
जगरत्कारण ( उपादान ) ब्रह्म-शब्दार्थ है | 
पसर्वेषामेव दानानां बह्मदानं विशिष्यते |? 
यहाँ विद्या, शब्द ( वेद ) आदि अर्थ है। उपनिषदोंमे 
“जगत्कारण! इस अर्थमे ब्रह्म शब्द लेना उचित है ( यह 
वाक्य-शेष आदि प्रमाणसे सद्भत है )। 
इसपर भी श्ढा अवश्य है कि “जगत्‌-कारण जब 
प्रकृत्यादि लिये जायें अथवा चेतन आत्मा ?? इसका समाधान 
भी अति सरल है | उसी अक्मके बारेंमे वही मिलता है-- 


“तदैक्षत बहु स्थाँ प्रजायेयः अर्थात्‌ उस ब्रह्मने इच्छा की 
कि 'मैं सृष्टि करूँ? इस प्रकारकी इच्छा किंवा मनन जड- 
प्रकृतिमे सम्मव नही है; अतः “ब्रह्म? शब्दसे चेतन आत्मा 
लेना ही उचित है। “अयसात्मा ब्रह्म! इन समानाधिकरण 
शब्दोका भी यही खारस्य है | 

यही चेतन आत्मा खयंप्रकाश है | इसे ही ब्रह्म) 
ओऔपनिषद पुरुष क्िंवा उपनिषत्यतिपाद्य आत्मतत्त्व कहते हैं। 
इस उपनिषत्प्रतिपाद्य आत्मतत्त्वके स्वरूपके विषयम उपनिषदी- 
के आधारपर ही वादियोके अनेक मत हैं | उनपर सप्रमाण 
समालोचना करते हुए हम कुछ छिखना उचित समझते हैं 
जिससे उपनिषद्यतिपाद्य आत्मतत्वका वास्तविक खरूप 
स्फुट हो सके । 


' # ओऔपनिषद आत्मतख # 








(१ ) औपनिषद आत्मतत्वसम्बन्धी निम्न प्रकारकी 
विप्रतिपत्तियाँ उपस्थित की जा सकती हैं--- 
१-औपनिषद आत्मतत्व शरीरादि (भौतिक तत्त्व) से विछक्षण 
; है या नहीं ! 
विश्वु किंवा अणु ! 
परिणामी सावयव कि वा नहीं ! 


४- 9) शानादिका आश्रय कि वा तत्ख॒रूप ! 
५ ] जगत्‌का उपादानकारण कि वा निमित्त 
ध्-. ४ अद्वितीय ही कारण, कि वा अनेक 
अन्य भी ! 
छन.. # का जीवसे भेद कि वा अमेद ! 
१, आत्मतत्व श्रीरादिसे विलक्षण 
पूर्वपल्ष-- 
'हुवेन्भेवेह कमोणि जिजीविषेच्छत: समा: !? 
(ईंश० २) 


कर्म करते हुए ही सेकड़ो वर्ष जीवनेच्छाका आदेश देते 
हुए यह श्रुति बतलाती दै कि '्जीबन ही सब कुछ है और 
मरनेके वाद कुछ नहीं है |? इसलिये इस प्रकारके कर्म करो 
जिससे तुम्हारा जीवन जो कि प्रृथिब्यादि जडतलोके सम्ुदाय- 
में 'किप्वादिभ्यों सदशक्तिवतः है; बहुत समयतक रहे। 
यदि शरीराढिसे विलक्षण आत्मा हो और मरनेपर भी वह 
विद्यमान हो, तो फिर सेकडो वर्ष जीवित रहनेकी इच्छाका 
क्या महत्व १ जब कि बद्धावख्या भी सस्निकट ही रहती है। 
अरीरमे कष्ट होनेपर उसके रक्षणका भी क्यो उपाय करे, यदि 
आत्माका कुछ बिंगडता न हो । 

यदेतद्वेंतस्तदेतत्सवेभ्योड्ड्ेभ्यः. तेजः समुूत्म," 
स्रियां सिल्नति सास्येतमात्मानम्‌ अन्नगर्त भावयत्ति ? 

(शेरेय० ) 

धवीरयखरूप आत्मा त्लीसे सिद्ित होता है और ख्ी 

“ उसे ( पतिकी ) आत्मा मानकर पालती है !? 


पसस्यमिवर मर्त्यः पच्यते” ( कठोपनिषद ) 
धअथ चेन मित्यजातम? (गीता २ । २६ ) 


'जातस्प हि घुवो खत्युप्रुँंवं जन्म” (गीता ? । २७) 
उपयुक्त चचनोंसे मी यही शात होता है कि आत्मा 
भौतिक तत्व है; गरीरादिसे विलक्षण नहीं है | 
” उत्तरपक्ष--'कु्व॑न्नेचेह” इस श्रुतिका पूर्वोक्त तांसर्य 
नहीं है। आत्मतत्वको समझकर पुत्रेषणादिकों छोड़कर ससार- 
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से परे जो निरतिणय सुख प्राप्त नही कर सकता; वह अनात्मज 
पुरुष यज्ञादि शुभ कर्म करते हुए ही अपना आयुष्य पूर्ण 
करे | यही तातय॑ है | रेतःसिश्जननकों प्रथम जन्म एव 
उत्त्तिको द्वितीय जन्म जो कहा है, वह आत्माके प्राकत्यके 
अवच्छेदक गरीरके सम्बन्धमे है; आत्मामे औफ्चारिक 
कथन है। 


इसी दरीरात्माका निराकरण यमराजने नचिकेताके 
प्रश्नोत्तरमे किया है-- 
“मेन प्रेते विचिकित्सा 'मलुप्येडस्तीत्येके वायमस्तीत्ति चैंके ।? 
( कठोपनिपद्‌ १ । १। २० ) 
मनुष्य मरनेके बाद रहता है या नहीं ” इस प्रश्नका 
उत्तर यमराजने यही दिया कि-- 
'तत्ते पदु८ संग्रहेण रवीम्योमित्येत्तत्‌ ॥? 
न जायते स्रियते था तिपश्चि- 
ज्ञाय॑ कुतश्रिन्न बभूत कश्वित्‌। 
अजो नित्य श्षाश्रतो5य॑ घुराणो 
न हन्यते हल्यमाने शरीरें॥ 
- ( कठोपनिपद्‌ १। २। १% १६ ) 
यहों यही आत्माका लक्षण बतलाते हुए, सिद्ध कर दिया 
कि भरीरादि मौतिक तत्व सब विनाशी है| वे आत्मा 
नही है; क्योंकि आत्मा अजर-अमर है। अर्थात्‌ वह 'ज्ायते! 
आदि पड़भावोसे रहित है। 
इन्द्रियेस्य. परा ह्ार्था अर्थेस्यश्ष पर॑ समः। 
मनसस्तु परा बुदिबुंद्धेरात्मा महान पर ॥ 
( कठोपनिपद्‌ १ । ३ । १० ) 
बह आत्मा इन्द्रिय, ए्थिव्यादि विषय) अन्त/करणादि 
सबसे मिन्न है | शरीरसे सुतरा विलक्षण है। 
२, औ० आत्मतल् विश्व 
फूलंपइ--शरीरादि विलक्षण आत्मा अणु कै ऐसा 
सम्प्रदायाचार्याटि मानते है। उनका आशय है कि-- 
धअणोरणीयान्? ( कठोपनिषद्‌ १) २ । २० ) 
यह आत्माका खरूप है । 


अच्जुष्ठमान्रः पुरुषो&नन्तरात्मा सदा जनाना हुदये सम्चिविष्ट । 
( कठोपनिषद्‌ २ । 8३ । १७) 
सर्वृभूतान्तरात्मा' तमात्मस्थम्‌ ॥ 
( कछषोपनिंषद्‌ २) २। ६३ ) 
इन भ्रुतियोसे आत्माका परिसाण अन्लुछमात्र ही मादूम 


होता है। 


बच्ची 


एको 


श्श्छ 


'वालाअशतभागस्य? ( ब्वेताश्वतर० ५ | ९ ) इस मनन्‍्त्रमे 
आत्माका अणु परिमाण स्पष्ट ही बतछाया है, एवं अणु 
परिसाण आत्माका तत्तह्लोकगमन भी सम्भव है | अतः आत्मी- 
का परिमाण अणु है-- 

उत्तरपश्च--/अणोरणीयान? इस मन्त्रवर्णसे जो “अणुसे भी 
अणु? ऐसा आत्माका खरूप कहा है; यह उसकी स्त॒तिमात्र है, 
परिमाण-निर्णय नही | 

अणिमा सहिमा चेव गरिसा रूघिसा तथा। 

प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्व॑ चशित्व चाष्टसद्धयः ॥ 

ये अष्टसिद्धियों आत्मामे बतछायी गयीं है। इसीलिये 
आगे 'महतो महीयान! ( बड़े-से-बड़ा ) यह वाक्य-शेष भी 
संगत होगा; अन्यथा परस्पर व्याघात उपस्थित होगा। जो 
अणु है वह महान्‌ कैसे ! यदि साना जाय तो परिमाणमेदसे 
आत्मामे भी भेद माना जायगा, जिससे कि आत्माकों अनित्य 
मानना अनिवार्य हो जायगा | अस्ठु; अछ्लुष्ठादिमातरस्वरूपका जो 
कथन है वह छिज्ञ-शरीरादिके तात्पयसे है | आत्मामे 
औपचारिक है| इस प्रकार विपक्षका वाधन करके खपक्ष- 
( विशुत्व ) साधनार्थ श्रुतियोको प्रमाणरूपेण देते है--- 

'एप सर्वेघु सूतेदु गूढोत्माः ( कठोपनिषद्‌ १ । ३। १२) 

यहाँ बतलाया गया है कि प्रच्छन्नतया सर्वभूतोमे आत्मा 
स्थित है | यह बात बिना आत्माके विभु माने नही घटित हो 
सकती हैं | इसलिये आत्मा विश्रु है। 

ईंशा वास्यमिद्‌* सर्व यत्किद्ध जगत्यां जगत्‌। 
( ईशोपलिषद्‌ १ ) 
सारा जगत्‌ परमेश्वरेण ( ईशा ) व्याप्त है--आच्छादित 
है ( बास्रस्‌ ) | हैं 
'एतस्मादात्मच आकाश: सम्भूतः !? 

आत्मासे विभु आकाश प्रकट हुआ | अणु आत्मासे 

विभु आकाशका होना सम्मव नही है।... 
'अयमात्मा ब्रह्मा. 'एकमेवाहिितीयम? 

ब्रह्म शब्दका ही अर्थ व्यापक है | ब्रह्मपदामिधेय 
आत्मा अणु केसा ! अद्वितीयता तथा एकताकि बिना विभ्रुताका 
सम्भव नही है। 

'तसाहुरग्यं पुरुष सहान्तम? ( ओेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 

उस पुरुषको अनादि और महान्‌ कहा है| 

'अस्थूछसनण्वहस्त्स! ( हृहृदारण्यक० ) 


# भह्दान्तं विभुमात्मानं सत्वा घीये न शोचति # 


््] 





यहाँ अणुताका शब्दद प्रतिषेध भी मिलता है। अतः 
ओऔपनिषद आत्मा अणु/नही प्रत्युत विभ्ु है, सर्वान्तर्यामी है। 


हे 
३, आत्मा प्रिणामी तथा सावयव नहीं 
पर्व॑पक्ष--कायाकार परिणामी आत्मा है। यह सावयव 





होनेपर भी कथश्वित्‌ नित्य ही है | उनका कहना है कि जिस _ 
पदार्थके गुण जहों उपलब्ध हो, उस परिधिमे ही वह पदार्थ : 


मानना उचित है। आत्माके शानादि गुणोंकी उपलब्धि 
यदि शरीरावच्छेदेन ही है तो शरीरव्यापी ही आत्मा मानना 
चाहिये | न अणु और न विभु | अवयबोमे सकीच-विकास 
होता है; अतः चीटीकी आत्मा हस्ति-शरीरमें व्याप्त हो सकती 
है और हस्तीकी आत्मा चीटीसे भी । ये उपनिषद्को प्रमाण 
न माननेवाले कुतार्किकोमैसे हैं | ( जैन ) 

उत्तरपक्ष-यह सिद्धान्त युक्त्या और श्रुत्या दोनोके 
विरुद्ध है | संकोंच-विकास ये परिमाणभेद एक वस्तुमे सम्भव 
नहीं । यदि माना जाय तो आत्माको उत्पाद-विनाशशाली 
मानना पड़ेगा । जिससे कृतहानि और अक्ताभ्यागमरूप दोष 
आ सकेंगे। 


अवस्थान्तरापत्तिको परिणाम कहते है | नित्य आत्माका 
अवस्थान्तर प्राप्त करना भी संगत नहीं है। उंपनिषदोमे 
कूटस्थता बतायी है । 

'घ्रुव॑ तत्‌ः ( कठोपनिषद्‌ ) हि 

“न जायते प्रियते वा०? ( कठोपनिषद्‌ १ २। १८ ) 

_ “अविकरायोंअ्यमुच्यते?र (गीता २। २५ ) 

इस प्रक्रार औपनिषद आत्मतत्व आत्मा परिणामी किंवा 
सावयव भी नही है; यही ठीक है ) 
” ७, आत्मा ज्ञानखरूप, ज्ञानाश्रय नहीं 

पूवंप॑श---्यायादि दर्शनोमे आत्माका यही मुख्य लक्षेण 
माना गया है कि आत्मा वही है जो शानाधार है | आत्मा 
खतनन्‍्त्र द्रव्य है, उसमे समवायसे शान; सुख, दुःख; इच्छा 
आदि चहुर्दश गुण उत्पन्न होते है और कार्यकारणभावके 
पौर्वापर्य नियमके ( ९०४४ रण (७४5७४०॥ ) अनुत्तार 
युक्ति भी सद्भत है | प्रमाण) ग्रमिति; प्रमेय, प्रमाता--इनमें 
भेद आवश्यक है | इसी प्रकार यदि शान ही आत्मा है तो 


घटविषयक ज्ञान आत्मा है या पटठविंषयक ? यह प्रश्न 


निरुत्तर रहेगा | 
व्यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌” इस श्रुतिमे 'सर्वशः शब्दका यही 
अर्थ है कि 'सर्वपदार्थविषयक शानवान? । यहाँ आधारका 


# औपनिषद्‌ आत्मतत्त्व # ग 
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'बोध अनिवार्य है। इसी प्रकार 'असुखमः इस श्रुतिका 
भी “आत्मा सुखमित्र है? यह अर्थ मानना चाहिये। 
उत्तरपक्ष--आत्मा शानखलूप ही है। नानभिन्न सभी 
पदार्थ जड़ होते है और आत्माकों जड मानना महामूर्खताका 
लक्षण है | उपनिषदोंमें कहा है--- 


#अन्ना्य पुरुषः स्वय॑ज्योत्िः. ( इदददारण्यकोपनिषद्‌ ) 
ध्सत्य॑ ज्ञानमनन्तं श्द्म!. ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुः . ( इद्ददारण्यकोपनिषद्‌ ) 
धविज्ञानमानन्द ब्रह्म! (्‌ 9 ) 


इन वाक्योंर्मे आत्माको शानखरूप कहा है | “चिज्ञानसः 
इस वाक्यमें विशेषेण ज्ञान जिसका है; इत्यादि रीतिसे व्याख्यान 
खरशाखस्रके विपरीत होनेके कारण नहीं माना जा सकता। 
इसलिये औपनिषद आत्मा श्ञानखरूप है यह मानना उच्चित 
है | घटविषयक विशन आत्मा है किंवा पटविधर्यक! इस 


प्रश्रका यही उत्तर है कि--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! « 


( तैत्तिरीय० ) यहॉपर सभी पद छक्षणइतिते स्वार्थेतर- 
व्याव्त वस्तुख्रूपके वोधक हैं । 

ज्ञान झब्द शानेतरव्याइत्त अक्षका वोधक है । अर्थात्‌ 
ब्रह् अजश्ञानरूप नहीं है अथवा स्वेविषयक शानको आत्मा 
कहा जाय तो कोई आपत्ति नहीं है; क्योकि प्रत्येक सर्वक् 
इसलिये नहीं हो सकेगा कि वह उपाधिपरिच्छिन्न है। एव 
शानके साधन जो कि अन्तःकरणहत्त्यादिक हैं; वे सब्रिहित 
नहीं होते, जिस विप्रवके छिये सामग्री होती है उस विषयमे 
ज्ञान अवच्य ही होता है| 


७, आत्मा उपादान-कारण और निमित्त-कारण 
पूर्व॑पक्ष--यतो था इसानि भूतानि जायल्ते येन 
ज्ञातानि जीवन्ति यत्यन्त्यभिसंविद्यन्ति तदू मह्म ।! 
--इत्यादि श्रुतियोंसे जगत्‌का कारण प्मात्मतत््त? है, 
यह अवगत हुआ । यहाँ यह शह्ढा हो सकती है कि घटकी 
मृत्तिकोक समान उपादान-कारण है कि वा पटके प्रति 
कुलालके समान निमित्तकारण है ! उचित यहदी होगा कि 
उसे “निमित्त-कारण? माना जाय । क्योंकि उस ब्रह्मके विषय- 
में उपनिषद्मे कहां गया है कि--'स पेक्षतर इैक्षाअक्रे! 
( प्रशोपनिषद्‌ ) ( उष्टिकी उसने इच्छा की )। इच्छा तथा 
मननपूर्वक कार्य करना यह निमित्त-कारणका ही छक्षण है। 
आदान कारणके गुणधर्मोके कार्यमे अनुब्ृत्ति पायी जाती है। 
यदि चेतन आत्माकी जगत्‌का उपादान कहां जाय तो जगतमे 
कुछ भी जड़ न होकर सब चेतनखरूप ही होना चाहिये । 


उत्तरपक्ष--यह ठीक है कि ईक्षण करनेवाल् ब्रह्म जगत्‌- 
का कारण है, किंतु उपादान भी मानना चाहिये । जो गुणधर्मके 
अनुवर्तनका प्रश्न है वह विवर्त माननेसे समाहित हो सकता 
है । जगत्‌ अविद्याका परिणाम है और ब्ह्मात्मतत्तका बिवर्च 
है। किसी निश्चयात्मक वस्तुका यदि अन्य रूपसे भान होने 
लगे तो उसे “विवत्तः कहते हैं। जिस प्रकार रख्जुका सर्याकार 
भान होता है। उपादानके श्ञानसे कार्यकरा भी शान सरल 
होता है; यह विषय आत्माके सम्बन्धमे भी उपपन्न है। 

उपनिषद्मे प्रश्न किया गया है कि-- 

'करिसिन्नु भगवों विज्ञाते स्व॑मिद विज्ञातं भवति |? 

धकिसके शञानसे यह सब जाना जा सकता है ।? 

इस प्रश्नका उत्तर यही है कि-- 

आत्मनि खब्वरे दृष्टे श्रुत मते विज्ञाते हृद'४ सर्च 
विद्ितं भवतीति । 

आत्मतत्त्वके श्रवण-मननादिसे यह सर्व॑ जगत्‌ जात हो 
सकता है। यह भान ब्रिना आत्मानुद्त्ति ( आत्माव्यतिरिकिता ) 
के नही हो सकता, और अव्यत्रिकिता आत्माकों उपादान 
माने बिना नही आ सकती । अतः आत्माको उपादान मानना 
भी आवश्यक है। 


६, औपनिपद आत्मा ही केवल जगत्कारण 


जो भी यह कार्यजाछ दिखायी दे रहा है इस सबका 
कारण वह एक आत्मा ही है ओर कोई अन्य उसे अपेक्षित 
नहीं है। ऐत्रेयोपनिषद्मे कहा गया है कि-- 
छ४ आत्मा वा इृदमेक एवा आसीत्‌, नान्यत्किब्वन 
सिषत्‌ । स इ्ेक्षत छोकान्चु सजा हृति । 
5 (१।१।४१) 
धयह सारा जगत्‌ पूर्वमे आत्मा ही था; अन्य कोई 
और तत्त्व नही था; उस आत्माने अपनी इच्छासे छोकका 
सर्जन किया [? 
इससे यह सिद्ध है कि उश्टिके मूछमे .एक अह्म-तत्त् 
ही रद्दा है। सब जगत्‌ उसका विवर्त कै; इसल्यि उतसे 
विरूप है। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्च 
तस्य भासा सर्वोर्मिदं विभाति ॥ 
; ( कठोपनिषद्‌ ) 
यह एक कारणवाद युक्तिसज्ञत भी है; दर्शनशास्त्रका 
उद्देश्य मूल्तत्वका परिचय कराना ही है; क्योकि मानवः 
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की यह खाभाविक प्रत्नत्ति है कि वह अनेकोंमे एकता 
देखना चाहता है। अनेक वस्तुओंका भी किसी रूपसे 
एकीकरण चाहता है। डदाहरणके रूपमे ठेखिये--- 
राम, शिव, यज्ञदत्त; देवदत्त नामक व्यक्ति जब हमारे 
सम्मुख आते है तो हमारे अन्तस्तलमे प्रश्न उपस्थित होता है 
कि “वे मिन्न ही है कि वा किसी रूपसे एक भी है !? 
उत्तर मिलेगा--प्ये सब पुरुष है।! इसी प्रकार सीता; 
सावित्री, गोमती, रम्भा आदिमे भी छड्ढा होगी। फलछतः 
ज्रीरूपसे उन्हे एक मान सकते है। इन स्त्री-पुरुषसमुदायमे 
भी भनुष्यत्वेन एकता मिलती है । यह मनुष्यसमूह, दूसरी 
ओर पश्चासमूह, अन्य पश्चिसमूह और क्ुक्कुरसमूह---इनमे 
यदि भेद-भड्ढा हो तो उसका समाधान है--थि सब सजीब 
हैं), अर्थात्‌ प्राणित्वेन ( आत्मत्लेन ) सबको एक कहेंगे । 
इस ओर आत्मा है; कुछ जड़ पदार्थ भी है; इनमे 
भेदामेद-बिचारमे ही समस्त दार्गनिकीका मस्तिष्क स्फोट है। 
कोई भी इनका एकीकरण नहीं कर पाते तथा जडोके लिये 
एक प्रकृति-तत्त्व प्रथक्‌ भी मानते है। किंठ उपनिषद्‌की 
विचारधारामे--इसमे सन्तोष करना उचित नहीं माना गया 
तथा.जड और आत्मा--इनमे मी एकताका अनुभव चाहा 
, और सकछ जडको भी 'आत्मैवेद्सम आसीत? कहकर आत्मामे 
समाविए्ठ किया गया । इस प्रकार आत्मा एक ही मूल कारण सिद्ध 
हुआ: यह श्रुति-सिद्धान्त ही नही; बल्कि युक्तियुक्त भी है | जेता 
कि पूर्वमे आत्माको कारण सिद्ध किया जा चुका है| छोक- 
व्यवहारसे भी यह “न्यूनतम कारणवाद! (7.6७  0॑ः 
कधाआंग्राएमए 06 ८०४४४९५ ) तथा सष्टिकी मितव्ययिता 
(7,879 0६ ९००7०ग३ ०6 72776 ) प्रसिद्ध ही है । 
इम किसी कार्यकी उत्पत्ति यदि खलप कारणोंसे कर सके तो 
अधिक एकत्रित ( सामग्री ) करना उचित नहीं मानते । 
प्रत्युत ऐसा करनेवालेकों “अविद्वान! कहते हैं | 


इस प्रकार आत्मतत््व ही केवछ जगत्‌का उपादान माना 
जाय; यह श्रुतिसम्मत ही नही; प्रत्युत युक्तिसम्मत भी है। 


७, आत्मा और जीवमें अद्दैत 


उपनिषतूप्रतिपाद्य आत्मतत्वका उसके कार्यभूत जगतसे 
तथा जीवसे भेद है अथर्वी अमेद १ इस दिश्वामे उपनिषत्‌- 
सिद्धान्त तो यही है कि आत्मतत्व ओर जीवतत्व--इनमे 
भेद नही है और जगत्‌ भी उससे बस्तुतः भिन्न नही है | 
इस विपयमे महान सतभेद है-- 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 
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पूर्व॑पक्ष--कुछ दाश्निक प्रत्येक शरीरमे भिन्न-भिन्न 
आत्मा है और ईश्वर नही है; ऐसा मानते है | उनका कहना 
ह'क़ि यदि आत्मा एक हो तो एक ही आत्मामे एक काछ- 
में भिन्न-भिन्न विरोधी गुण कैसे आ सकते है । 

कुछ अन्य दार्शनिक ईश्वरकों मानते हुए भी आत्माओसे 
उसी प्रकार मिन्न सानते है, जिस प्रकार आत्माएँ सब परस्पर 
मित्र हैं | मुण्डकोपनिषद्से कहा है कि-- 

धव सुपर्णा सचुजा खाया! (३।१।१) 

यहॉपर ईश्वर ओर जीवके अभिप्रायसे ही (हि? भब्दका 

प्रयोग किया गया है । 
“निरञ्षन: परम साम्यमुपैततिः 

आत्मा निरज्ञन होकर परमेश्वरकी समानता प्राप्त करता 

है। वह समानता दो भिन्न तत्वोंके ही व्यवहारम आ 





"सकती है। ,* 


कात॑ पिंबन्तो सुकृतस्थ छोके 
शुह्ं प्रविष्टो परमे पराधें। 
छायातपौ त्रद्मविदो बद॒न्ति 
पश्चान्नयों ये त्ञ त्रिणाचिकेताः ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १। १११ ) 
ससारसे सुकृतके फछका पान करते हुए यद्यपि जीव 
ओर ईश्वर--ये दोनों ही फल पान नही करते; तथापि जीवसे 
सम्बन्ध होनेके कारण 'पिबन्तो? कहा है | 
छांया तथा आतपके समान विलक्षण अर्थात्‌ जीब ससारी 
और ईश्वर असंसारी है--ऐसा ब्रह्मशजन कहते हैं | इस 


अर्थमे जीवेश्वर-मेद स्फुट बतलाया है | 
| | भ 


इसी प्रकार अन्य उपनिषदोमें भी अनैक प्रकारसे 
आत्मतत्त्का निददेश है | 5 
१, कर्ता-भोक्ता संसारी पुरुष है | 
२, साक्षी जीव कर्मफलदाता ईश्वर है | 
“तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, नेति नेतिः 
आदि वचनोंसे बोध्य असंसारी आत्मा | (ऐतरेयोपनिषद्‌: 


शाड्रभाष्यंके अनुसार ) 
श्र 


4. विश्व-जागरितावख्थामे जिसको वाह्मका शान होता है। 
(माण्ड्क्योपनिषंद 
२. तैजस-स्वप्नावश्थामे जिसको आभ्यन्तरका शान होता है| 
(माण्डूक्योपनिषद्‌ ) 


# औपनिपद आत्यतरव + 
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३. प्राश-सुषप्तायखामे जिसे कुछ भी भान नहीं होता है | 


॥॒ ( माण्डूक्योपनिषद्‌ ) 
३, सुरीय-मर्वथा ईश्वर सर्वज अस्तर्यासी चतुर्थ है। - 
( माण्डक्योपनिषद्‌ ) 


जब कि आत्माके ये भेद उपलब्ध है, तो एकात्वाद 
( अद्गेत ) कैसे समझा जाय ! यदि कहा जाय क्रि-- 

पसत्सत्यस्‌ू ** * स आत्मा तत्वमसि इ्वतकेतो' 

इस छान्दोग्योएनिपद्मे तत्‌-अह्मके साथ “त्वम? पदार्थ 
जीवका अभेद्ः बताया है; तो छ्वैत कैसे माना जाय ! टीक 
है, किंठु यह अर्थ ठीक नहीं है। तत्‌ भब्द सत्यका परामरशी 
करता है और “तर्वमसिःका मसड्ूसे यही अर्थ होगा कि--'हे 
ब्वेतकेतों ! तू सत्य है; तेरे बिना यह भरीर आदि सब शून्य 
है। अब अद्देत कैसे माना जाये !? 

यदि कहा जाब कि---एकसेवाहित्तीयम! यहाँ अद्वितीय 
तत्वका उल्लेख है; तो फ़िर जीव भिन्न कहासे रहेगे ? यह भी 
टीक नहीं | यहाँ 'एक? झब्दसे एक जातीय भी ले सकते हे; 
जैसे समस्त घट एकजातीय झत्तिकाते जायमान है न कि एक 
ही मत्तिकासे समस्त घट बने । यह अठुचित भी है क्योंकि 
एक ही सत्तिकासे नाना घट कैसे वन सकते है! 

उत्तरप्ठ--पूर्वोक्त विषय उपनिपत:सिद्वान्तके प्रतिकूल 
है तथा आपातरमणीय भी है। जो हमे प्रति शरीरमे 
आत्ममेटका अनुभव होता है वह गरीरके भेदसे ही है। जेसा 
कि एक ही आक्राज्के घट। मठ आदि अपाधि-मेदसे भेद 
व्यवहारमे आता है; वल्तुतः भेद नहीं होता है। 

जो यह क्रहम गया क्रि विपरीत गुणोका समाचेक्ष 
कैसे ! उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि आत्मा 
निर्गुग है। सभी गुण अन्द/करणके ही आत्मामे प्रतिफलित 
होते हैं | आत्माके लिये कहा गया है कि “असझ्नो हि सः 
( वह अस्नम्गुणादि धर्मरहित दै । ) बृहृद्ारण्यक्रोपनिषद्र्मं 
कह है कि-- 

कामों वििकित्सा द्वीधीरित्येतत्सत मन एवं !! 

इससे यह सिद्ध है कि--आत्मामे ये सब धर्म नहीं है 
सुंख-ढु/खादि तब गुण अल्त/करणर ही हैं । 

दा सुपणों आंदि वाक्योंमि जो बीवेशवर-मेदकी 
कल्पना बंतलाथी है; बह भी औपचारिक कै वास्तविक 
नहीं है । 


हू ० दर शव रे 
कर्ता, ईश्वर, अससारी; प्रा) विश्व तैजल, तुरीय 


आदि एक ही आत्माक्ी औपाधिक ठगाएँ है, न कि इन 
नामबाह्े कोई मित्र आत्मा है। 
तत्सत्यम्‌ ** ** *“* स क्ात्मा ' * तप्वमसि ॥! 
--क जो आधुनिक आर्य्जन अर्थ करते है, वह ठीक नहीं 
है। क्योकि उससे ग्रकरणसह्डति नहीं बैठती । 
तव्‌ सत्यमध््यह अहा सत्य है. ( असत्यव्याबत्त है )। 
स आत्मा-वही ब्रह्म आत्मा है। तत्वमम्तुम भी वही ब्रक्ष 
जो, तत्‌ शब्दसे विशेषणबाचक सत्यका परामर्श करना 
अनुचित है | इससे जीवब्रहीवय सिद्र है।...| 5 
'एकसेवाह्ितीयम? यहों 'एकः भब्दका आर्थ “केवल्य 
है, जो कि “सजातीय, विजातीय और खगतपभेदशून्यः अर्थमे 
आता है | यदि पृ्बोक्त ही अर्थ माना जाय तो 'नेह नानारिति 
किल्न? इत्यादि बचन भी असइत होगे । निम्नलिग्बित 
वाक्योसे भी अद्वैत कथ्रित है--- 
ध्यधारने: छुट्ढा। स्फुलिद्वा व्युच्चरन्ति, एवमेवा- 
स्माद्ात्मनः सर्वे आत्मानों व्युच्चरन्ति !! 
( बृहृदाएण्यफोपलिषद ) 
* प्रथमावस्थामे एक ही आत्मतत्व है और उमीके समस्त 
अग्निकणके समान भेद हे ! 


सदेव सोम्पेदसम्र आसीत्‌ !.. ( छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ) 
एऐलटाल्ग्रमिदं संस ।! (५) 
'अहं ब्रह्मास्मि।? ()१) 
“अयमात्मा ब्रह्म । (9) 
इन वाक्योसे जीव और बह्मकी बासविक एकता 
स्कुट ही है। 
4 / | 


क्लेतिः 'यतो वाचो मिवर्तस्ते! आदि वाक्योसे भी पूर्वोक्त 
अद्वितीय आत्मतत््व ही प्रतिपाध है। जैसे--एक अपराधी 
मुग्ध-पुरुषसे उसका खामी कह दे कि 'हुझे पिक्वार के पे. 
मलुष्य नहीं है [? यह सुनकर सुख्य पुरुष सन्दिग्ध होकर 
अन्य किसी विशके पास जाकर अपने ल्लहूपके तम्बन्धमे 
पूछने लगे कि (कृपया युझे बतकाइये मैं कौन हूँ ।! वह 
>विज्ञ पुरुण उसकी मुख्यतापर मन-हीमन हँसकर उससे 
कहेगा कि--५मै कमणः तुझे समझा दूँगा |! इतना कहकर 
बह विश पुरुष सुर्ध पुरुषको समझवेंगां कि “तू घंढ) प७ 
पृथिवी, भरीर आदि महीं कै न पायाण है; न जछ है और 


११८ 


न तेज है अर्थात्‌ तू अमनुप्य नहीं है! इस प्रकार विज्ञ 
पुरुषद्वारा अमनुष्य प्रतिषरेधरूपसे “तू मनुष्य है? यह समझाया 
जा सकता है; किंतु वह मुग्ध पुरुष यदिं समझदार होगा 
तभी समझ सकेगा न कि मुग्धावस्थामे । 

इसी प्रकार “नेति? शाज्न संतारकी दृश्य सकल वस्तुओ- 
का प्रतिषेब करते छुए; अ्ह्याखरूपका परिचय कराते है । 
किंतु इन वाक्योसे आत्मावबोध अन्तःशुद्धि होनेपर ही होगा; 
न कि उस सुग्ध पुरुषकी तरह जिसे “तू अमनुष्य नहीं? यह 


# महान्त विभ्ुमात्मानं मत्व। घीरो न शोचति # 





कहनेपर तो क्या; किंतु “तू मनुष्य है? यह कहनेपर भी बोध 
नहीं हो पाता; अपविन्न रहनेपर | 

इस प्रकार पूर्ब शद्भा-समाधानोंसे ओपनिषद आत्मतत्तका 
संक्षिप्त परिचय कराया जा सकता है। वस्तुतः वह अससारी; 
अनिवंचनीय अद्वितीय है | लेखके कलेवरदद्धिके भयसे 
इस विषयको यही समाप्त किया जाता है | यदि इस लेखके 
द्वारा पाठकोंक़ा किश्चिन्मात्र भी छाम होगा तो लेखक अपना 
परिश्रम सफल समझ्ेगा ) 





उपनिषदोंका महत्व, और उद्देश्य 


( छेखक--श्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या, बी० ५० ) 


बेदोंके कर्मकाण्ड-भागकी तो गीताने अप्रशंसा-सी ही की 
है ( भीमक्भगवद्गीता २। ४२-४५; ९ | २०-२१ ) परंतु 
उपनिषदोंसे ही तो गीताकी उत्तत्ति हुईं है--वह उपनिषद्‌- 
रूपी गायोंका दूध है और जैसा कि गीताके प्रत्येक अध्यायको 
सम्तान्त करनेवाले शब्दोसे सूच्चित है; गीता खय॑ भी एक 
उपनिषद्‌ दहै। उपनिषदोके अनेक मन्त्र प्रायः ज्यों-के-त्यों 
गीतामे गुम्फित हैं। 
अश्ञाश्रत, जड़; परखरूप सांसारिक पदार्थोकों छोड़कर 
आश्वत; विज्ञानघन, आनन्दमय, निजेसवरूप आत्माको 
पहचाननेका और उससे तन्‍्मय हो जानेका जो दिव्य और 
सनातन शान आदिम कालमे उद्भूत--अवतरित--हुआ था; 
बह उपनिषदोसे निहित है। उपनिषदोका लक्ष्य है---'आत्मान॑ 
बिद्धिः--आत्माको-अपने आपको जानो-पहचानों | जो इस 
. आत्माको नहीं जानते और उसके खरूपसे विमुख रहते हैं। 
वे आत्मघाती हैं, उनकी अधोगति होती है--- 
असुया नाम ते छोका अन्धेन तमसादुताः । 
ता४स्ते प्रे्यासिगच्छल्ति ये के चास्महनो जना; ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ १ ) 
आत्मज्ञानकों ही विद्या माना है और शेषकी अविद्या | 
अविद्यासे मोहजनक विनश्वर छोकिक सुख भले ही प्राप्त 
हो जायें, परंतु अनन्त और वास्तविक आनन्द ( अमृतत्व ) 
तो विद्यासे ही उपलब्ध हो सकता है | जो विद्यासे रहित है; 
वह न तो खय॑ कल्याण-पथपर चल सकता है ओर न दूसरोका 
ही मार्ग-प्रदर्शन कर सकता है--- 
अविद्यायामन्तरें वत्तेमान& 
. झ्थय॑ धीरा; पण्डितस्म्यमानाः। 


जल 


दन्क्रस्यमाणा; परियुन्ति भूढा 
जन्धैनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
( कठोपलिषंदू १।२। ०५) 
किंतु विद्या वही सुफल दे सकती है जो सब्ची और 
हार्दिक हो; “मिथ्या या कपटपूर्ण ( 579००४८४! ) होने- 
पर तो बह विद्या ( या विद्यामास ) अविद्यासे भी अधिक - 
अनर्थकारिणी हो जाती है. 
अन्ध तसः प्रचिशनिति येअविद्यासुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ विद्याया४रताः ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ९ ) 
विद्या श्रेय है और अविद्या प्रेय है। प्रेयले श्रेय अधिक 
उपादेय है | जो विद्या और अविद्याकी मित्र-मिन्न सिद्धियोको 
समझता है और अपने उच्चतर एबं एकमात्र लक्ष्य आत्मो- 
पलब्घिसे च्युत नहीं होता, वह दोनोका सदुपयोग करके 
लाभ उठा सकता है अर्थात्‌ अविद्यासे मृत्यु अर्थात्‌ छोकिक 
कष्ोको दूर करके और इस प्रकार अपेक्षाकृत सुखपूर्वक 
विद्या्का साधन करके अमृतत्वको प्राप्त कर सकता है-- 
अविद्यया सत्युं तीताँ विद्ययास्तमदनुते। . - 
( ईंशाबात्ञ० १४ ) 
परंतु यथार्थ और एकमात्र उद्देश्य तो अम्ृतत्वकी प्रात्ति 
ही रखना चाहिये और अन्य सब कामनाओफो देय ही 
समझना चाहिये । हे 
कामानलुयन्ति. बालछा- 
स्ते झृत्योर्यन्ति चिततस्थ पाशम्‌। 
अम्ृतत्व॑ विदित्वा 
घुब्मध्ुवेष्विषह न आथयन्ते ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २! १ २ ) 


पराच:+ 


-“ अथ धीरा 


# उपनिषद्‌-प्रस्थोंका रचनाकाल # 


श्र 





यदा सर्वे प्रदमच्यन्ते काम्ा येह्म हृदि भजित्ताः। 
अथ मत्योउस्तो भवत्यन्न हम समझनुतते ॥ 

( कठोपनिपद्‌ २ ३ | १४ ) 

आत्माके लिये दरीर है; न कि गरीरके छियें आत्मा । 

शरीर तो आत्माकी गति ( ऊर्ध्बगति या अधोगत्ति ) के 
लिये एक साधन है.। इसका उपयोग करनेवाछा 
मिन्न है। | * 
»  आत्मान४ रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि सनः: प्रभहमेव च ॥ 

नचिकता, जाबार आदिकी अनेक कथाओसे उपनिषदो- 

की प्रभावकता और भी अधिक बढ़ी हुईं है। ये सुन्दरः 


सरछ और दृदयस्पर्शी कथाएँ जिस सार्विक प्राचीन कालकी 
घटनाओंका वर्णन करती हैं, उसे मानो हजारो और छाज्री 
वर्षकि व्यवधानकों दूर करती हुई ओखोके सामने छे आती 
हैं और उसकी पवित्रताकी सुगन्ध हृदयमे भर देती है | 

उच्च आध्यात्मिक शानके विषयवाले होनेपर भी 
उपनिषदोके अनेक वाक्य निम्नस्तरके दैनिक जीवनके लिये 
भी अत्युपयोगी हैं | 'तेन त्यक्तेन भुझ्ीधा मा गंध, 
कस्यस्विद्धनम! “मा विहिषावहै! आदि वचनोके अनुसरणकी 
वर्तमान जगतके हिंतः सुख तथा रक्षाकें लिये कितनी 
आवश्यकता है, यह सूर्य-प्रकाशवत्‌ इतना सुस्पष्ट है कि 
इसको बतानेकी आवश्यकता नहीं है| 





उपनिषद्‌-ग्रन्थोंका रचनाकार 
( लेखक--ज्यो० भू०प० श्रइन्द्रनारायणजी द्विवेदी ) 


संस्कृत साहित्यम उपनिपद्‌-अन्‍्धोका खान बहुत झँच 

है | यहातिक कि वेदोंके शिरोभागके नामसे उपनिषदोका 
परिचय दिया जाता है और अध्यात्मशानके लिये उपनिषद्‌- 
अन्य ही एकमात्र साधन है । वेदान्तसन्न और श्रीमकूगवद्गीता 
आदि समस्त गीताएँ. उपनिप्रदोके ही शानरलोसे 
परिपूर्ण है। अवब्य ही हमोरे उपनिषद्‌-अत्योमे सबसे अधिक 
मान्‌ उन उपनिषदोका है; जो सहिता अथवा आह्षणल्‍ूप बेढोके 
अन्तर्गत हैं; किंठ उन उपनिपदोंका भी मान है? जिनके 
मूछ चेद और ब्रह्मणके उपलब्ध भागोमे हमको चर्तमान 
समयमे नहीं मिलते और वेदाठ॒यायी पौराणिक साहित्यमे 
जिनके प्रमाण मिलते दे | ये सब उपनिषद्‌-अन्थ, सस्कृत- 
साहित्यमे हम भारतीयोंके जञानकाण्डके भण्डार माने जाते हे! 
हमारे उपनिपद्‌-मन्थोका इस ग्रकार मान देखकर किसी 
चाटुकारने अकबरके समय्मे “अल्छोपनिपद्‌! नामकी एक 
' छोटी सी पुर्तिका लिखी थी। जितमे अवीं और सस्कृतकी 
मिश्रित भावी दस गद्य हैं और रखछ। महम्मद, अकबर 
आदि शब्द आये हैं; किंत॒ इतने स्पष्ट प्रमाणेके होते हुए. भी 
इस समयके एक इतिहासके विद्वावके मुखसे उसकी गणना 
चैदिक साहित्यमे कराके मुसब्मानोंके पृष्टीकरणकी नीतिते 
चादुकारी दोहरायी गयी है--यह कितने आश्चर्यकी वात है । 
इतना ही नहीं, हमारे उपनिपद्‌ गरन्योकी ओरसे भद्धा हटाने- 
के अभिप्रायसे ग्रो० मैक्समूलर-जैंसे विद्वानने छक 
क्वस्थोपनिषद्‌ः नामकी पुस्तिका रची थी और छोगोंके आपत्ति 


करनेपर प्रोफेसर साहबने लिखा था कि हमने मंजाकके तौरपर 
इसकी रचना की है। प्रोफेतर साहबका वह पत्र सरस्वती 
मासिक-पत्रिका ( प्रयाग ) में छा था। सम्भवत्तः इसी 
प्रकार दूसरे चाहुकार/ मजाकी अथवा अपने धार्मिक भतके 
समर्थनमे उपनिषदूनामसे कुछ पुसतके लिलनेकी वेश करने- 
बाढे और भी हुए हो अथवा भविष्यमे हो। जिनकी रचनाएं 
छोगोकों उपनिषद्‌-पन्योके विषयमे सन्देह हो । अतएव केवल 
उपनिषद्‌ नामपर नहीं--उसके आधार और गानोपदेशपर 
विचार करके हमको निश्चय करना चाहिये कि ये ग्रन्थ वध्तुतत 
उपनिषद्‌-अन्य हैं. अथवा चाढकारों और धूतोंकी कपील- 
कल्पना है। 


जिन उपनिषद्‌-अन्थोका हमारे संस्कृत-साहित्यमे सर्वोच्च 
खान है और जिनका अखिल हमारे बैंदिक साहित्यमे 
उपछब्ध है; आज हम उन्हीं उपनिषद्‌-ग्थोके रचता-कालपर 
विचार करना चाहते हैं । मैत्रामणीशाखामें अपाणिनीय 
शब्दौंकों देखकर कुछ लोगोका मत है कि वह शाखा पाणिनि- 
के पूर्वकी है । अतएव मैन्युपनिषद्‌ मी पाणिनिके पूर्वकालकी 
है, कितु माषातत्वके विद्वानोके इस मतसे हम सहमत नहीं कि 
किसी ग्रन्थमे अपागिनीय शब्दके प्रयोगसे उतको हम 
पाशिमिसे पूर्वका अन्य मान लें; अथवा उसके आधारपर हु 
पाणिनिके समयकी हम पीछे हढनेको चेश करें! क्योकि 
संस्कृत-साहित्यमे न जाने कितने आधुनिक प्रत्थ भी ऐसे हैं; 
जिनमें अपाणितीय अब्दोके प्रयोग अधिकतासे मिलते हैं। 
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अव्ब्य ही मैच्युयनिपद्‌ (६ | १४ ) में ज्योतिष-सम्बन्धी 
पधाद्न श्रविशर््धमःके रूपमें दक्षिणायनका वर्णन आया है; 
जिससे यह सिद्ध होता है कि उस समय आधे धनिष्ठासे उत्तरागण 
( मकरका आरम्भ ) होता था | स्व० वा० लोकमान्यतिल्कने 
गीतारहस्प ( ४० ५५२ ) मे लिखा है कि 'मैव्युपनिषद्‌ 
ईंसाके पहले १८८० से १६८० वर्षके बीच कभी-न-कभी 
बना होगा। क्योकि छोंकमान्यके मतसे वेदाह़ ज्यौतिप- 
काछका उदगयन) मेव्युपनिपदू-कालीन उदगयनकी अपेक्षा 
लगभग आधे नक्षत्रसे पीछे हट आया था। ज्योतिर्गणितसे 
यह-सिद्द होता है कि वेदाड़-ज्योतिपमें कही गयी उदगयन- 
स्थिति ईसाई सनके छगभग १२०० था १४०० वर्ष पहलेकी 
है? ( गीतारह॒स्थ ० ५५२ ) | साराभ यह कि छोकमान्यके 
मतसे मेत्र्युपनिषद्‌ अन्थका रचनाकाछ) ईसासे पूर्व कम-से-कम 
१२०० वर्ष सिद्ध होंता है | 


मैव्युपनिषद्‌-गत्थमे अनेक खलोमे छात्दोग्य, बृहदारण्यक, 
तैत्तिरीय, कठ और ईशावास्य-उपनिषदोके वाक्य तथा छोक 
प्रमाणार्थ उद्धत किये गये है | अतणव यह खबसिद्व है कि 
छान्दोग्य, बृद्ददारण्यक, तैंत्तिरीय, कठ और ईशाबास्थ 
उपनिषद्थन्थ ईसाके पूर्व १९००-१४०० वर्ष ( मैच्युपनिषद्‌- 
ग्रन्थ रचनाकाल ) के मी बहुत पहलेके है | अब्श्य ही 
ज्योतिषगणितके अनुसार छोकमान्यतिछकने जो समय निश्चित 
किये है; वे समय वस्तुतः निश्चित ही है--यह कहना ठीक 
नहीं है; क्योकि आधुनिक गणितजोके मतसे ज्योतिपकी वही 
स्थिति जो मन्युपनिषद्‌-अन्थमे कही गयी है--आधे धनिष्ठासे 
उत्तरायणका आरम्भ) ईसासे पूर्व जिस प्रकार १८८०-१६८० 
वर्ष पूर्च हुईं होंगी, ठीक, उसी प्रकारकी स्थिति ईसासे 
२७८८०-२७१६८० बप्रे पूर्व भी थी और उसके पूर्व भी 
२६०० ०-२६००० वर्ष पूर्व होती रही हैं। अतएव हम इस 
बातको साननेके छिये बाध्य नहीं कि हमारे वैदिक साहित्यके 
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शिरोभाग उपनिपद्‌-ग्रन्थ ईसासे पूर्व १८८०-१६८० वर्ष॑मे 
ही सर्वे गये हैं। अवश्य ही जिन पाश्चात््य विद्वानोंके 
धर्म-अन्थानुसार मानव-सूष्टिका आरम्भ ही ईसासे पूर्व छगमग 
४००० वर्षसे माना जाता है; वे उपनिषद्‌-अन्योके उत्तरायण- 
वर्णनसे अन्तिम काछ ईसासे पूर्व १८८०-१६८० उपनिषद्‌- 
ग्रन्थीका रचनाकार मानें तो इसमे आश्चर्यकी बात नहीं है। 
किंतु वैदिकधर्मके माननेबाले भारतवासी हम जिनके सुष्टिका 
आरम्मकाल् इस समय विक्रम संबत्‌ २००५ करे 
१९५५८८५०४९ वर्ष पूर्व माना गया है। और जिनके 
सिद्धान्त ज्योतिषके गृणित सहख चतुयुगीये कब्पके आधारपर 
किये गये हैं; अपने उपनिपद्‌-अन्थोका रचनाकाल नही) 
आविर्भावकाछ॒ उस समयकों मानेंगे जो. मधा-नक्षत्रसे 
दक्षिणायन और आधे धनिष्ठा नक्षत्रसे उत्तरायगक्ा समय 
वर्तमान सृष्टिमे ( जिसके छः मन्वन्तर बीत चुके है और 
सातवें मन्वन्तरके अद्वाईसवें ऋलियुगके ५०४९ वर्ष भी बीत 
चुके हैं ) सबसे प्रथम आया होगा । 


साराश यह कि हमारे उपनिषद्‌-ग्रन्योका सचनाकाछ, 
आधुनिक गणितशोके गणितसे ही अतिग्राचीन सिद्ध होता है 
और यदि पुरातत्वज्ञानके प्रचारते पाश्चात्य विद्वानोकों अपने 
मानव-सष्टिकालके आरम्भकालक्री त्रुटि बिदित हो गयी और 
वैदिक सुष्टिकी ओरसे अविश्वास हट गया तो वे भी यह बात 
मान छेगे कि हमारे वैदिक साहित्यके शिरोभाग-उपनिपद्‌-अन्थी- 
का र्चनाकाल शताब्दियोमे नहीं गिना जा सकता | हम 
आजा करेगे कि पक्षणात ओर धर्मविरोधी भावनाकों त्यागकर 
ऐतिहासिक जन हमारे इस विचारकी ओर अवश्य ध्यान देंगे 
कि उपनिषदयन्थोके ससय-निरूपणमे सबसे प्रथम धनिष्ठाईके 
उत्तरायगकी न मानकर सबसे अन्तके धनिष्ठाइंके उत्तरागण- 
को माननेके लिये क्या कोई प्रमाण है ! और यदि नहीं तोः 
हमारा मत अवश्य सर्वमान्य होना चाहिये | 
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त्रह्म, सशुण, निर्शुण तथा निराकार, साकार । परमात्मा, परमेश, विश्लु, विश्व, विश्वआधार ॥ 
प्रणव, यज्ञ, यश्रेश, सब प्रकृति, धुरुष, पर, वेद । भेद्रहित, न्त भेद्मय, संयुत भेदाभेद्‌-॥ 
खर्वरूप, झुति, सर्वस्य, शएबत, सर्वोत्तीत। शुद्ध सत्त्व, पुनित्रिगुणमय, यद्यपि निगुणातीत ॥ 
नारायण, नरखिह, श्रीकृष्ण, रा, गोपाल । खूब, शक्ति, गणनाथ, शिव, रुद्र, खयम्भू, काल ॥ 


ताम-रूप-लीका विविथ तत्व एक चेदान्त । वाणी-मन-मतिसे परे 


ओपनिषद सिद्धान्त ॥ 
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वेदों और उपनिषदोंमें मांस-भक्षण और अश्लीलता नहीं है 


( छेखक--पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री धाम! ) 


बेद अपोस्षेय हैं--परमात्माके निःश्वासरूप है। वे 
जश्ञानके अक्षय एवं अगाघ भण्डार है। वेदवेच्य परमात्मा 


- और वेद दोनो ही “ब्रह्म? नामसे प्रतिपादित होते हैं। बेद 


शानमय हैं और ज्ञान ही ब्रक्षका खरूप है | अतः वेद ब्हमसे 
मिन्न नही हैं। ब्रह्मके लिये विज्ञान, आनन्द, सत्य एवं 
अनन्त आदि विशेषण प्रयुक्त होते है; ये सभी वेदमे भी 
गतार्थ हो जाते है। यद्मपि ब्रह्म निर्विशिष है--अनिरव॑चनीय है; 
तथापि जब हम वाणीद्वारा उसके खरूपके सम्बन्ध कुछ कहने- 
को प्रस्तुत होते हैं; तब हम उसे सविशेष कर ही देते है। यह 
ब्रह्मकी न्यूनता नहीं; हमारी अपनी असमर्थता है। जैसे 
ब्रह्म अनवध और अनामय है; वेसे ही वेद भी हैं; अतः 
बेंदर्मे कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो मनुष्यके लिये परम 
कब्याणमयी न हों। जब ब्रक्न ही शान्त और शिवरूप है 
तब उसीका ज्ञान वेद अशिवरूप केसे हो सकता है! वेदका 
शिरोभाग है उपनिषद्‌ जो केवल शानप्रधान होनेसे 
'ज्ञानकाण्ड'” कहलाती है। वेदोका अन्त अथवा वेदोका 
चरम सिद्धान्तरूप होनेसे उपनिषद्को वेदान्त-शात्र भी कहते 
हैं | जीवमात्रके अकारण सुद्दद्‌ परमात्माने अपने खख्यभूत 
वैदिक शानका आलोक इसीलिये प्रकाशित किया कि सब 
लोग इस तमोमय जगतूसे निकलकर प्रकाशमय परमात्मपदकी 
ओर बढ़ें | असतसे सत्‌की ओर और मृत्युसे अम्नतपदकी 
ओरे प्रगति कर सके | 


इतनेपर भी कुछ छोगोने वेदोपर छाञ्छन लमानेकी, 
चेष्टाएँ की हैं; उनपर दोषारोपणका छुःसाहस किया है। , 


उनकी समझमें वेदोसे मास-भश्षणकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन 
मिलता है और वेदोमे उन्हें अछछीछता भी दिखायी देती 
है। यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि प्रकाशसे तम नहीं रह 
सकता | फिर भी, जब हम प्रकाशमे खड़े होते हैं तो हमे 
वहाँ अपनी ही छाया दीख पडती है | निर्मेछ जल या खच्छ 
दर्पणमें निकटसे देखनेपर हमे अपने ही प्रतिबिम्बका दशन 
होता है | यदि हम उस काली छायाकों भी प्रकाशका अद्भ 
तथा प्रतिबिम्बकों भी जल, और दर्पणका अवयवविशेष 
मान लें तो इससे हमारे ही अज्ञानका परिचय मिलेगा; इससे 
उन प्रकाशादि वस्तुओकी निर्मेछतामे दोष नहीं आ सकता | 
यही दशा उपडुंक्त आरोपोंकी भी है। वेदोमेँ न मासकी 
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विधि है, न अश्छीछताका नग्न चित्रण ही | यह सब हमे 
अपने परिवर्तित दृष्टिकोणके कारण इृष्गोचर होता है। 
हि प 
जेंसे सब प्रकारकी आसक्तियोंके त्यागपूवंक भगवानके 
अनन्यशरण होनेसे ही श्रद्धा भक्तको उनके यथार्थ तत््वका 
बोध या साक्षात्‌ उनके खरूपकी प्राप्ति होती है, उत्ती प्रकार 
मत-मतान्तरोंके आग्रहसे रहित हो मक्तिमावसे वेद भगवान- 
की शरणमे जानेसे ही वेदके यथार्थ तत्तकी उपलब्धि हो 
सकती है। 'यमेवैष बुणुते तेन छम्य/---“वेद अथवा भगवान्‌ 
खय ही दया करके जिसे अपना छे, उसीको वे प्राप्त होते 
हैं।? अतः केवल मेधावी पण्डित होनेसे या बहुतसे शास्रोका 
अध्ययन कर लेनेमात्रसे अहड्लारवश क्रोई वेदके यथार्थ 
तत्वकी पूर्णतया नहीं जान सकता--“न मेधया न 
बहुना श्रुतेन ।? 

मनुष्योमे अनेक प्रकृतिके छोग होते हैं; गीतामे उनको 
दो भागोमे विभक्त किया गया है--एक दैवी प्रकृति और 
दूसरी आउुरी प्रकृति-- 

ह्वो भूससगगों छोकेडस्पिन्‌ दैव आसुर एवं च। 

मयक्रा अमाव, अन्तःकरणकी खच्छता, तत््वज्ञानके 
लिये ध्यानयोंगमे निरन्तर स्थिति; दान, इन्द्रियसंयम, यश, 
खाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा; सत्य; क्रोषका अभाव) 
त्याग, शान्ति; छुगठी न खाना; समस्त प्राणियोंपर दया; 
अलोडपता, मृदुता/ छजा, अचशलछता; तेज क्षमा; ध्रति; 
शौच; कही भी वेरभाव न होना तथा अभिमानका अभाव-- 
ये सब देवी प्रकृतिके छोगोमे विकसित होनेवाले सदूगुण हैं । 

आएहुरी प्रकृतिके छोग इनसे सव॑था विपरीत होते हैं। 
कौन-सा काम करना चाहिये और कोन-सा नहीं--हम किसमें 
छगे और किस कायसे अछग रहें--इन सब बातोंकों वे 
बिल्कुल नही समझते | शौच; सदाचार और सत्य तो उनमे 
रहता ही नही | वे जगत्‌कों बिना ईश्वरके ही उत्पन्न हुआ 
मानते है । इसके मूलमे कोई सत्य है, इसका कोई नित्य चेतन 
आधार है--इन सब बातोको वे नहीं खीकार करते | उनकी 
समझमे केवछ काम ही इस जगतका हेतु है ओर यह ज्ली- 
पुरुषोके सयोगसे ही सतत उतन्न होता है। इस मिथ्या शान- 
का आश्रय लेनेसे उनका सत्खरूप आत्मा तिरोहित-सा हो 
जाता है; वे अव्पबुद्धि होनेके कारण सबका अहित करनेवाले 
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क्रूरकर्मी बन जाते है और जगत्‌के विनाशमे ही कारण बनते 
हैं। वे अपने मनमे ऐसी-ऐसी कामनाएँ पाछते है, जो कभी 
पूर्ण न हो सके | वे दम्म, मान ओर सदसे उन्‍्मच होते है 
और मोहवश मिथ्या सिद्धान्तोकों ग्रहण करके श्रुश्ाचारसे 
संयुक्त हो स्वेच्छाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते है। मरण- 
पर्यन्त अनन्त चिन्ताओमे डूबे रहते है | सदा कामोपभोगमे 
संलग्न होकर--इतना ही छुख है--ऐसा मानते रहते हैं। 
सैकड़ो आशाके बन्धनोमे बेंघकर। काम-क्रोधपरायण हो; 
काम-भोगके लिये ही वे अन्यायपूर्वक धनसंचय करना चाहते 
हैं। आज यह पा लिया, कछको अम्रुक मनोरथ सिद्ध करूँगा, 
इतना धन तो मेरे पास है ही, फिर यह भी मेरा ही हो 
जायगा | अमुक झनत्रुकों तो मार डाछा और दूसरे जो 
बचे हैं, उनका भी सफाया करके छोड़ेंगा। मेरी शक्ति 
किसीसे कम नही है--मै ईश्वर हूँ; में भोगी हूँ, मै सिद्ध 
बलवान और सुखी हूँ। धनी और जनताका नेता हूँ; 
संसारमे दूसर कोन है जो मेरी बराबरी कर सके। मै 
इच्छानुसार यश, दान और आनन्दोपमोग करूँगा। ये 
ही सब उनके मुखसे लिकले हुए; उद्‌गार है। वे अपने ही 
बड़प्पनकी डीग मारनेवाले; घमंडी तथा धन और मानके 
मदसे उन्मत्त होते है; और पाखण्डपूर्ण नाममात्रके यज्ञो- 
द्वार अविधिपूर्वक यजन करते हैं। अहड्लार, बढ, दर्प; 
काम और क्रोधका आश्रय ले अपने और दूसरेंके शरीरमे 
स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरसे द्वेघ करते ओर उनकी नित्य 
निन्‍्दा करते हैं। तथा इसीलिये वे अन्ततोगत्वा बार-बार 
* आसुरी योनि और नरकमे पड़ते हैं। ( गीता अध्याय १६ ) 

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रायः ऐसे आउुरी 
प्रकृतिके छोग ही मांस और अइलीछ सेवनकी रुचि रखते 
है और अधिकाशमे ऐसे ही छोगोने अर्थका अनर्थ करके 
सर्वत्र मद्य, मात और मैथुनकी प्रदृत्तियोकी प्रसारित करने- 
की चेष्टाएँ की हैं |# कहा जाता है वेदोग्रे यशके लिये 


# यह सत्य है कि इधरके कुछ परम आदरणीय आचारयी 
और महालुभावोंने भी किन्हीं-किन्ही शब्दोंका मासपरक अर्थ किया 
है। इसका अधान कारण यह है कि उनमेंसे अधिकाश परमार्थवादी 
महापुरुष थे। गूढ आध्यात्मिक एवं दाशोनिक विषयोंपर विशेष 
दृष्टि रखकर उनका विश्वर अर्थ करनेपर उनका जितना ध्यान 
था, उतना लछौकिक विषयोपर नहीं था। इसीसे उन्होंने ऐसे 
विषयोंका वही अर्थ लिख दिया जो देशकी परिखितिविशेषके कारण 
उस समय अधिकांशमें प्रचलित था । 





पञ्महिंसाकी विधि है | अतः वेदोका मान रखनेकै लिये कुछ 
छोग 'बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति |? वेदबिहित हिंसाका 
नाम हिंसा ही नहीं है; ऐसा कहा करते हैं | परंतु हिंसा 
हिंसा ही है; फिर वह चाहे कैसी ही हो। वेदोकी तो यह 
स्पष्ट आज्ञा है--“सा हिंखात्‌ सर्वा भूतानि / (किसी भी 
प्राणीकी हिंसा न करे | ) फिर वैदिकी हिसा क्या बस्तु है।* 
जगतके प्राणियोको कष्ट देनेवाले दस्युओ, आतताबियों तथा 
पापियोके छिये जो प्राणदण्डका आदेश मिलता है; वह हिंसा 
नही, दण्ड' है। दण्डः अपराधीकों ही दिया जाता है; 
निरफ्राधको नहीं । “दस्युताःः “आततायीपनः अपराध है; 
अतः इनके लिये दण्डका औचित्य है; किंतु उन भेड़- 
बकरे आदि पश्ुुओका कया अपराध है; जिनको दण्ड दिया 
जाय | वह भी यश्के नामपर। यश परमेश्वरकी आराधना 
है। परसेश्वर विश्वके पाठक और दिवरूप हैं | अतः विश्वके 
संरक्षण और कल्याणमे योग देना ही परमेश्वरकी यथार्थ 
पूजा अथवा यज्ञ है। किसी निरपराध पश्ुके रक्त-माससे 
परमेश्वरको तृत्त करनेकी कल्पना कितनी बीभत्स है] 
यह तो-- 
मामात्मपरदेहेजु. भ्रद्विषन्तो3भ्यसूयका: । 

--के अनुसार स्पष्टतः ईश्वरद्रोह है | यह ईश्वद्धोह ही 
जिनकी प्रकृति है; उन असुरोंने ही समय-समयपर वेदोंके अर्थोको 
बदलनेकी चेष्टा की है। बृहृदारण्यकीपनिषद्मे प्रथम अध्यायके 
तृतीय ब्राह्मणमे कथा आती है कि प्रजापतिके ज्येष्ठ पुत्नो-- 
देवताओने “्वाक्‌! आदि प्राणोसे कहा) “तुम हमारे लिये उंद्गान 
करों |? .उन्होंने वेसा हीं किया। तब असुरोने समझा कि इस 
प्रकार तो ये देवता हमे पराजित ही कर देंगे, अतः उन्होंने 
उन वाक्‌ आदिकों पापसे विद्ध कर दिया--पाफ्ाचा- 
विध्यन्‌ ।? इससे उनमे असत्य-माषण आदिका दोष आ 
गया । जो असुर हमारी इन्द्रियोपर भी अपने संस्कार डाढ_, 
सकते हैं; उन्होने अन्थोमे कुछ मिलानेक्री चेश्ठ की हो तो * 
क्या आश्चर्य | इंसीलिये कहां जाता है कि सास खानेकी 
प्रवृत्ति मनुष्यमे खामाविक नहीं; यह तो निश्याचरोके 
प्रयक्षसे हुई है-- 

मांसानां खादन॑ तदहज्लिशाचरसमीरितम्‌ । 


महाभारत अनुशासनपर्वमे कहा गया है कि प्राचीन 
कालमे मनुष्योके यज्ञ-यागादि केवल अन्नसे ही हुआ करते 
थे | सद्य-मांस आदिकी प्रथा तो पीछेसे धूर्त अछुरोने चला 


# बेदों और उपनिषदोम मांस-मक्षण और भदइल्लीलता नहीं है # 


दी। वेदमे इन वस्तुओका विधान नहीं है ।# असुर 
बब्दका अर्थ है--प्राणका पोषण करनेवाल । जो अपने सुखके 
लिये दूसरे प्राणियोकी हिंसा करते हैं, वे समी असुर हैं। आउुरी 
प्रकृतिके मनुष्य पढ़-लछिखकर विद्वान हो जानेपर भी देहा- 
सक्ति और देहामिमान नही छोड़ पाते । वे शास्त्र इसीलिये 
पढ़ते हैं कि शाल्रका मनमाना अर्थ करके अपने मतकी 
पुष्टि कर सके | अतः शाछ्से वे यथार्थ श्ञानकी नहीं ग्रहण 
कर पते | केवल शब्दोकी व्युत्तत्ति करके खीचतानसे चाहे 
जो अर्थ निकाछ लेना अपनेको और दूसरोकों भी घोखा 
देना है। वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं। महर्षियो तथा मेधावी 
महात्माओंने वेदार्थकीं समझनेके लिये भी कुछ पद्धतियों 
निश्चित की हैं; उन्हींेके अनुसार चलकर हमे श्रद्ापूर्वक 
वेद्ार्थको समझनेका यक्ष करना चाहिये । भगवानसे प्रार्थना 
करनी चाहिये कि वे अन्तःकरणमे स्थित होकर ऋृपापूर्वक 
वेदोके सत्य अर्थकों प्रकट कर दे | भगवानका आश्रय लेकर 
यदि वेदार्थका विचार किया जाय तो भगवस्कृपासे निश्चय 
ही सत्य अर्थका साक्षात्कार हो सकता है । 

- क्रग्वेदमे लिखा है---“यज्ञेन बाच पद्वीयमानम? अर्थात्‌ 
समस्त बेदबाणी यशञके द्वारा ही स्थान पाती है। अतः वेदका 
जो भी अर्थ किया जाय, वह यशञमे कही-न-कहीं अवश्य 
उपयुक्त होता हों--वह ध्यान रखना आवग्यक है । वेदार्थके 
औचित्यकी दूसरी कतोटी यह है-- 

बुद्धिएर्वा वाक्प्रृतिवेंदे । (बैशेषिकदशन ) 
अर्थात्‌ वेदबाणीकी प्रकृति बुद्धिपूर्वक है। अतः वेद्मन्त्र- 
का अपना किया हुआ अर्थ बुद्धिके विपरीत न हो--बुद्धिमे 
बैठने योग्य हो, इस वातपर भी ध्यान रखनेकी आवश्यकता 
है। साथ ही यह भी देखना उचित है कि हमने जो अर्थ 
क्रिया है, वह त्वसे सिद्ध तो होता है न ! हमारा अर्थ तर्कसे 
असद्ठत तो नहीं ठहरता ! निरुक्तकार कहते है--ऋषियोंके 
उत्क्मण करनेपर मनुध्योने देवताओसे पूछा--अब हमारा 
ऋषि कौन होगा ? कौन हमे वेदका अर्थ निश्चित करके 
बताबैगा ? कब देवताओंने उन्हें तक॑ नामक ऋषि प्रदान 
* श्रयते हिं पुरा कब्पे जृणा ब्रीहिमय, पशु । 
येनायजन्त यज्वान पुण्यठोकपरायणा ॥ 
(महा० अबु० ११५) ५६ ) 
सुरा मत्मान्‌ मधु मांसमासव इसरौदनम । 
धू्तें: प्रवर्तित श्लेतर्नेततद्‌ वेदेपु कत्पितम ॥ 
(महा० शान्ति० २६५।९ ) 
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किया ।?# अतः तर्कसे गवेषणापूर्वक निश्चित किया हुआ अर्थ 
ऋषियोके अनुकूछ ही होगा । स्मृतिकार भी कहते हैं-- 
यस्तकेंणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नापरः । 

'जो तकंसे वेदार्थका अनुसन्धान करता है। वही 
धर्मको जानता है; दूसरा नहीं |! अतः समुचित तक्कसे 
समीक्षा करना वेदार्थके परीक्षणका तीसरा मार्ग है। चोथी 
रीति यह है कि इस बातपर दृष्टि रकखी जाय कि हमारा 
किया हुआ अर्थ शब्दके मूलधातुके विपरीत तो नहीं है। 
क्योकि निरुक्तकारने धातुज अर्थक्रों ही श्रहण किया है | 
पतन्लिने मी अपने भहाभाष्यमे इसकी चचौ की है--(नाम च 
धातुजमाह निरुक्ते !! इन चारो हेतुओको सामने रखकर यदि 
वेदार्थपर विचार किया जाय तो भ्रमकी सम्भावना नही रहेगी। 

प्रकृति ख्वमावतः निम्नगामिनी होती है; अतः प्रकृतिके वश- 
मे रहनेवाले मनुष्यकी प्रद्गत्ति स्रमावतः विषयभोगकी ओर होती 
है। शाह्र ईश्वरीय शान हैं; वे मनुष्यकी उच्छू्नल प्रवृत्तिको रोकने 
और उसे धर्म एवं सदाचारमे प्रतिष्ठित करनेके लिये ही अवतीर्ण 
हुए हैं | बेद तो साक्षात्‌ भगवानकी वाणी हैं। अतः उनमे 
कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती जो मनुष्यकों अनर्गल 
विषयभोग एव हिंसाकी ओर जानेके लिये प्रोत्साहन देती हो | 
वह तो असतूसे सतकी ओर जानेकी ही प्रेरणा देती है । 
अतः तर्क और बुद्धिसे यही ठीक जान पडता है कि पेद 
हिंसात्मक या अनाचारात्मक कार्येकि लिये आदेश नहीं दे 
सकते | यदि कही कोई ऐसी बात मिलती है तो वह अर्थ 
करनेवालोकी ही भूल है | प्रायः यशमे पश्चुवंधकी बात 
बतायी जाती है | परंतु यश्ञके ही जो प्राचीन नाम मिलते 
हैं, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यज्ञ सर्वथा अहिंसात्मक 
होते आये हैं। “ध्वरः गब्दका अर्थ है हिंसा । जहाँ ध्वर 
अर्थात्‌ हिंसा न हो) उसीका नाम “अध्वरः है। यह “अध्वर! 
अब्द यत्का ही पर्याव है | अतः हिंसात्मक कृत्य कभी यश 
नहीं माना जा सकता । ्यज्ञः धांतुसे “यज्ञ! बनता है। 
इसका अर्थ है--देवपूजा, सद्गभतिकरण और दान । इनमेसे 
किसीके द्वारा भी हिंसाका समर्थन नहीं ग्रात्त होता । गो- 
थजमे गायोकी पूजा ही होती हैः जहाँ असुर सदासे गाय आदि 
पश्चुओकों मारकर अपनी रक्त-पिपासा शान्‍्त करते आये हैं, 
वहीं देवयश्मे गौओको “अध्ल्याः ( त् मारने योग्य ) बताकर 
पूज्य ठहराया गया है| आज भी देवताओके बंशज गोपूजक हैं। 


_+ . कक 5ै 
# मलुष्या वा ऋषिषृत्कामत्सु देवानशुवत्‌ को न॑ ऋषिभेवतीति । 


तेम्य एत्त तकेऋषि प्रायच्छत्‌ू * शा ीीीी निरुक्त २। १२ ) 


न्क्ाणणखण्श्ललअआ््फि््ि्शसडइक्‍इ एड एणणण॑ेडे जरूर 


वैदिक यज्ञोमे तो मांसका इतना विरोध है कि मास 
जलानेवाली आगको सर्वथा त्याज्य निश्चित कर दिया गया 
है। प्रायः चिताप् ही मास जलानेवाडी होती है। 
जहाँ अपनी मृत्युसे मरे हुए. मनुष्योके अन्त्येष्टि-संस्कारमे 
उपयोग की हुई आगका भी बहिष्कार है, वहाँ पावन वेदीपर 
प्रतिष्ठापित विज्ञुद्ध अमिमे अपने मारे हुए पश्ुके होमका 
विधान केसे हो सकता है ? आज भी जब वेदीपर अग्निकी 
स्थापना होतीं है; तो उसमेसे थोड़ीसी आग निकालकर 
बाहर कर दी जाती है | इसलिये कि कहीं उसमे क्रव्याद 
( मांस-भक्षी या माँस जलानेवाली आग ) के परमाणु 
न मिल गये हो | अतएव “क्रव्यादांश॑ त्यवत्वा? ( क्रव्यादका 
अंश निकालकर ही ) होमकी विधि है। ऋग्वेदका वचन है--- 
क्रव्यादुसरिनं प्रहिणोमि दूरं यमराज्ञो गचछतु रिप्रवाहः । 
इह्ैवायमितरों जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ 
; (का० ७।|६।२१ ।९) 
#मैं मांस खाने या जलानेवाली आगक़ो दूर हगता हूँ; 
यह पापका भार ढोनेवाली है; अतः यमराजके घरमे जाय । 
इससे भिन्‍न जो ये दूसरे पवित्र और सर्वज्ञ अग्निदेव हैं, 
इनको ही यहाँ स्थापित करता हूँ । ये इस हविष्यको 
देवताओंके समीप पहुँचाये; क्योकि ये सब देवताओको 
जाननेवाछे हैं ।? 
यजुर्वेदके अनेक मन्त्रोमे मगवानसे प्रार्थना की गयी है 
कि वे हमारे पुत्रों, पशुओ--गाय और घोड़ोको हिंसाजनित 
मृत्युसे बचावें-- 
(सा नस्तनये मा नो गोघु सा तो अर्वेषु रीरिषः ।? 
कुछ मन्‍्त्रोके वाक्यांश इस प्रकार हैं-- 
पश्चन्‌ पाहि, ग़ां सा हिंसीः, अ्जां सा हिंसीः, अर्विं 
सा हिंसी: । इमं भा हिंसीदिपादं पछुम्‌, सा हिंसीरेकशर्फ 
पशछुम, मा हिंसात्‌ सवा सूतानि | 
धपद्युओकी रक्षा करो |? “गायकों न मारो |? बकरी- 
को न भारो |? “मेडको न मारो ।? “इन दो पैरवाले प्राणियो- 
को न मारो"।? “एक. खुरवाले धघोड़े-गघे आदि पश्चओको 
न भारो ।? “किसी भी प्राणीकी हिंसा न करो |? 
ऋग्वेदमे तो यहॉतक कहा गया है कि जो राक्षस 
मनुष्य; घोड़े और गायका मास खाता हो तथा गायके दूध- 
को चुरा छेता हो, उसका मस्तक काट डाछो-- 
यः पौरुषेयेण ऋषिषा समढन्‍्के यो अर॒ब्येन पशुना यातुघानः । 
यो अध्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीषोणि हरसापि वृश्च ॥ 
(८।४।८। १६ ) 


* # महान्तं विश्युमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 
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अब प्रश्न होता है कि वेदमे यदि मांसका वाचक या 
पद्महिंसाका बोधक कोई शब्द ही प्रयुक्त न हुआ होता तो 
कोई भी केसे उस तरहका अर्थ निकाछ सकता था ! इसके 
उत्तरमे हम महामारतसे एक प्रसद्ध उद्धुत कर देना चाहते 
हैं । एक बार ऋषियो तथा दूसरे छोगोमे “अज? शब्दके अर्थ- 
पर विवाद हुआ | एक पक्ष कहता था “अजेन यथ्टव्यम्! का « 
अथ है “अन्नसे यज्ञ करना चाहिये | अजका अर्थ है-- 
उत्त्तिरहित; अन्नका बीज ही अनादि-परम्परासे चला आ 
रहा है; अतः वही “अज? का मुख्य अर्थ है; इसकी उत्पत्तिका 
समय किसीको श्ञात नही है; अतः वही अज है |” दूसरा पक्ष 
अजका अर्थ बकरा करता था| पहला पक्ष ऋषियोका था। 
दोनो राजा बसुके पास निर्णय करानेके लिये गये | वसु अनेक 
यज्ञ कर चुका था | उसके किसी भी यश्षमे मासका उपयोग 
नही हुआ था । वह सदा अन्नमय यज्ञ ही करता था; परंतु 
स्लेच्छोके संसर्गसे पीछे ववछकर वह ऋषियोका द्वेषी बन गया 
था। ऋषि उसकी बदली हुई मेनोइत्तिसे परिचित न थे। 
वे विश्वास करते गये । राजा सहसा निर्णय न दे सका | 
उसने पूछा “किसका क्या पक्ष है १? जब उसे मालूम हुआ कि _. 
ऋषिछोग “अजःका अर्थ अन्न करते हैं, तो उसने उनके 
विरोधी पक्षका ही समर्थन करते हुए. कहा 'छागेनाजेन 
यथ्व्यस््‌ ।? असुर तो यह चाहते ही थे। वे उसके प्रचारक 
बन गये; परंतु आऋषियोने उस मतको ग्रहण नहीं किया; 
क्योंकि वह पूर्वोक्त चारो हेतुओंसे असद्भत ठहरता है। 

संस्कृत-वाछ्ययमे अनेकार्थक शब्द बहुत हैं। 'शब्दाः 
कामघैनवः” यह प्रसिद्ध है | उनसे अनन्त अर्थोका दोहन होता 
है । परंतु कौन-सा अर्थ कहों छेना ठीक है; इसका 
निश्चय विवेकशीक विद्धान्‌ ही कर सकते हैं| कोई यात्रापर 
जा रहा हो और सवारीके लिये 'सेन्धबः छानेका आदेश दे 
तो; उस समय नमक छानेवाला मनुष्य मू्ख समझा जांता 
है, वहाँ सिन्छुदेशीय अश्व ही छानां उचित होगा । इसी ... 
प्रकार भोजनमे सेन्धव डालनेका आदेश देनेपर नमक ही 
डाला जायगा; अश्व नहीं । इसी प्रकार वेदके यश-प्रकरणमे 
आये हुए शब्दका वहोंके सात्विक वातावरणके अनुरूप ही 
अर्थ ठीक हो सकता है | जहाँ दवा बनानेके लिये 'प्रस्थं 
कुमारिकामांसमः की आशा है; वहाँ सेरमर धीकुऑरका 
यूदा ही डाछा जायगा । कुमारी-कत्याका एक सेर सांस 
डालनेकी बात तो कोईं पिशाच ही सोच सकता है ! । 

यश्ममे पशु बॉधनेकी बात आती है | प्रश्न होता कै वह , 


वेदों और उपनिषदोम मांस-सक्षण और अदलीलूता नहीं है # 








पशु क्या है ! इसका उत्तर शतपथ-ब्राह्णणके एक प्रश्नोत्तरसे 
स्पष्ट हो जाता है--“कतमः प्रजापतिः ?? प्रजापति अर्थात्‌ 
प्रजाका पाछ्ून करनेबाला कौन है १ उत्तर मिलता है-- 
'पशुरितिः--पश्च ही प्रजापाछक है | तात्मयय यह कि जो 
पदार्थ या शक्तियों प्रजाका पोषण करनेवाछी हैं; उन्हें पक 
, कहा गया है। इसीलिये मिन्‍न-मिनन प्रकारके पशुओकी यशमे 
च्ची की गयी है | “नूर्णा ब्रीहिमयः पश्च।१--मनुष्योंके यशषमें 
अन्नमय पश्लुका उपयोग होता आया है। 'यज्ञेव यज्ञमयजन्त 
देवा? देवताओंने यशते ही यश किया था; उनका यशमय 
पश्नु था | निरुक्तमे इंस मन्त्रका अर्थ करते हुए, यास्काचार्य- 
ने लिखा है--“अप्तिः पशुरासीत्त देवा अछमन्तः “अभि 
ही पश्नु था, उसीको देवता प्राप्त हुए |? इतना ही नहीं; 
अभि, वायु और सूर्यको भी 'पश्षः नाम दिया गया है-- 
अभिः पशुरतीत्तेनायजन्त । वायुः पशुरासीत्तेनाय- 
जन्त | सूर्यः पशुरासीत्तेनायजन्त । 
धअवन्नन्‌ पुरुष पशु? इस मन्त्रमे पुरुषफो ही पशु कहा गया 
है। वहाँ सात परिधि और इक्कीस समिधाओकी भी चर्चा है-- 
सप्तासासन्‌ परिधयस्तिःसप्त समिधः कृताः । 
इसके दो अर्थ किये जाते हैं--शरीरगत सात धातु ही 
सात परिधि हैं और पॉच शानेन्द्रिय, पॉच क्मेन्द्रिय/ दस 
प्राण और एक मन--ये ही इक्क्रीत समिधाएँ हैं; इनको 
लेकर “आत्मा? रूपी पुरुषसे देवताओने “शरीर-यश? किया। 
इन सबके सहयोगसे ही भानव-शरीरकी सम्यक्‌ यृष्टि हुईं 
वूसरा अर्थ सज्ञीत-यशपरक होता है। उसमें सात खर ही 
सात परिधि और इक्कीस मूछनाएँ ही समिंधाएँ हैं | नाद 
ही वहाँ पद है। इनसे “सद्भीत-यश? सम्पन्न होता है। 
इसी ग्रकार यदि विवेककी साथ रखते हुए वेदार्थपर 
विचार किया जायगा तो वेद भगवान ही ऐसी सामग्री 
प्रस्तुत कर देंगे; जिससे सत्य अर्थका भान हो जाय | जहाँ 
हयर्थक शब्दोंके कारण अ्रम होनेकी सम्भावना हो सकती है, 
बहों बहुतेंरे स्थलोपर स्वयं वेदने ही अर्थका स्पष्टीकरण कर 
दिया है-- 
“घाता घेनुरमवद्‌, वत्सो5्यास्तिकः ।! 
( अधथवेवेद १८ । ४ । ३२ ) 
अर्थात्‌ धान ही पेन है और तिऊ द्वी उसका बछड़ा 
हुआ है। अथर्ववेदके ११। ३५ तथा ३१ | है।  हतः 
मे कहा है--चावलके कण ही अश्व हैं । चावल हीगौहईे। 
भूसी ही मशक है| चावलोका जो श्याममाग है; बह मात 


श्र 


है और छाल्माग ही रुधिर है# | यहाँ दिग्दर्शनमात्र कराया 
गया है | 

इन सब प्रमा्णोसे सिद्ध है कि हवन-प्रकरणमे जहाँ कहीं 
भी अश्व; गौ; अजा; मास; अर और मजा आदि अव्द 
आते हैं, उनसे अन्नका ही अहण होता है; पशुओं और उनके 
अवयवौंका नही । “शतपथ ब्राह्मण” आदिम भी ऐसे झलोंका 
स्पष्टीकरण किया गया है--केवल पीसा हुआ सूखा आदा 
छोमः है| पानी मिलानेपर वह “चर्म? कहलाता है। गूँघनेपर 
उसकी “मास संज्ञा होती है। तपानेपर उसीको “अस्थि? कहते 
हैं | घी डालनेपर उसीका 'मजा? नाम होता है | इस प्रकार 
पककर जो पदार्थ बनता है; उसका नाम थाक्तपश्ु? होता है।| 
अथर्ववेदके अनुसार जीहि और यव क्रमणः प्राथ और अपान 
हैं.। (अनड्वानः भी प्राणका नाम है| अतः अनड्वान्‌ शब्दसे 
भी जौकों ग्रहण किया जा सकता है | मीमासावून्नमे तो पश्ु- 
हिंसा और मास पाकका स्पष्टतः निषेध मिलता है--- 

मांसपाकप्रतिषेधश्व॒ तदूवत्‌ । (१२।२। २) 

ध्यक्षमे जेंसे पश्चुहिंसाका निषेध है; उसी प्रकार मास- 
पाकका भी निषेध है।? 'बेनुवच्च अश्दक्षिणा! (मीमासा० 
१० | ३। ६५) 'गौकी मॉति धोड़ा भी यज्ञमें दक्षिणाके 
लिये ही उपयोगमे छाया जाता है ।? 

अपि वा दानमात्र खादू भक्षशब्दानभिसस्बन्धनात्‌ । 
(मीमासा० १० | ७। १५) 


“अथवा वह केवल दानमात्रके लिये ही है; क्योकि मौकी 


# अश्वा, कणा गावस्तण्डुछला मशकास्तुषा । 

श्याममयोछस्य मांसानि छोहितमल लोहितम ॥ 

३ धयदा पिथन्यथ छोमानि भवन्ति । यदाप आनयत्यथ 
त्वगू भवति | यदा स यौत्यथ मास भवति। सतत श्व हि तह 
भव॒ति सततमिव हि मांसम्‌। यदा शृतोथारथि भवति। दारुण शव 
तहिं. भवति । दारुणमित्यसिथ। अध यहुद्वासयन्नमिधारयति ते 
मज्जान ददाति। एपा सा संपद्‌ यदाहु पाक्त पशुरिति ।? ऐेतरेय 
ज्ाह्मणमें भी इसी तरहका स्पष्टीकरण देखा जाता है--'स वा एप 
पशुरेवालम्यते वत्पुरोडाशस्तस्थ । यानि किंशारूपाणि तानि रोमाणि। 
थे तुष्रा सा त्वक्‌ । ये फलीकरणास्तद्‌ असग्‌ यत्पिष्ट तन्‍्मासम्‌ | एप 
पशुना मेमेन यजते ।' इस मन्तर्मे पुरोडाशके अन्तर्गत जो अन्नके 
दाने हैं, उन्हें अज्ममय पशुका रोम, भूसीको त्वचा, डकडोंको सींग 
और आटेको मांस नाम दिया गया है। 

| प्राणापानौ शीहियवी अनड्वान्‌ प्राण उच्चते । 

( अधथर्ववेद १६ । ४। १३ ) 


श्श्द 


# महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 








ही भाँति अश्वके लिये भी कही “भश्नण” शब्द नहीं आया 
है|? ( तात्पर्य यह कि मनुष्यके भोजनमे केवछ अन्नका ही 
उपयोग होता है; गौ और अश्व आदिका नही । ) आश्वलायन- 
सूज्रमे स्पष्ट कहा गया है कि हवन-सामग्री मांससे वर्जित होती 
है--“होसियं च मांसवर्जम्‌।? कात्यायनका भी यही मत है--- 
“आहवनीये मांसप्रतियेधः ।? 


उपर्युक्त प्रमाणोसे सिद्ध है कि यज्षमे मांसका उपयोग 
कभी शिष्टपुरुषोद्वारा खीकृत नहीं हुआ | कुछ छोग बलि; 
आह्ृम्भ, मधुपर्क और गोन्न आदि शब्दोसे पद्मु-हिंसाका 
अर्थ निकालते हैं; परंतु प्राचीन साहित्य या मध्यकालीन 
साहित्यमे भी इन शब्दोका कभी हिंसापरक अर्थ नही खीकृत 
किया गया है। बलिवेश्वदेवमे जो बलि दी जाती है; वहाँ 
किसीकी हिंसा नही की जाती; अपित सम्पूर्ण विश्वके प्राणियो- 
को तृप्त करनेकी भावनासे उन्हे अन्न और जल अर्प॑ण किया 
जाता है। बलिका अर्थ किरण और कर ( टेक्स या छगान ) 
भी होता है। जीव-हिंसाके अर्थमे 'बलिः शब्दका प्रयोग तो 
पीछे हुआ है और वह भी मासमक्षी छोगोंके अपने व्यवहार- 
से | बलिका अर्थ त्याग ही शिष्टसम्मत है। इसी प्रकार “आल्मनः 
शब्द भी स्पर्श और प्राप्ति-अर्थम आता है । मीमांसासन्न 
(२। ३। १७) की सुबोधिनी ठीकामे लिखा है 'आलूम्भः 
स्पर्शों भवति? अर्थात्‌ स्पर्शका नाम आहूम्म है। यशेपवीत 
और विवाह-संस्कारमे 'हृद्यमाछूमते? का प्रयोग आता है। 
वहाँ गुरु शिष्यके और वर वधूके हृदयका स्पशमात्र ही करता 
है--छातीमें छुरा नही भोकता । “स्पर्श!शब्द दानके अर्थमे 
भी आता है। महाकवि कालिदासने “गाः कोटिश; स्पर्शयता 
घटोश्नी/ इस पद्ममे “स्पर्शयताःका प्रयोग “दद॒ता”के अर्थमे 
ही किया है। महाभारत अनुशासनपर्वमे स्पर्श-यशकी चर्चा 
देखी जाती है | पहले जब अवधषंण होता था तो छोग पश्ञु- 
स्पर्श-यज्ञ करते थे # | यही 'पश्कों आल्म्मन! या स्पर्श? 
कहलाता था | आजकल भी छोग अन्न ओर पश्च आदि 
छूकर ब्राह्मणोकों देते है | यह उसी आहम्भन या स्पर्शयज्ञ- 
का एक रूप है। पश्चुका ही आलम्मन (छूकर छोड़ देना 
या दान देना ) अधिक प्रचलित था; अतः जहाँ अन्नका 
स्पश; दान या हवन होता है; उस यशमे अन्न ही पद्म है; 





-# यदि द्वादशव्षाणि न बर्षिष्यति वासव, । 
स्परशीयक्ष॒ करिष्यामि विषिरेष सनातनः ॥ 





यह रूपक दिया गया है | इसीलिये महाभारत अनुआासनपर्व- 
मे कहा गया है--- 
“श्रूयते हिं पुरा कब्पे न्ु्णां त्रीहिमयः पशुः | 
इसी प्रकार मधुपर्क भी सर्वथा हिंसारहित और निददोष 
है। तीन भाग दही एक भाग शहद और एक भाग घीढ़ो 
कॉसेके पात्रमे रखनेपर उसकी “्मधुपक संज्ञा होती है। 
अधुपक? नाम ही मधुर पदार्थोंका सम्पक सूचित करता है। 
अब रही “गोघ्नोइतिथिः की बात | इसका अर्थ छोग भ्रमवश 
ऐसा मानने छगे हैं कि अतिथिके लिये गाय मारी जाती थी; 
परंतु बात ऐसी नही है। हन्‌ धाठुका प्रयोग हिंसा और गति 
अर्थमे होता है। गतिके भी ज्ञान, गमन और प्राप्ति आदि 
अनेक अर्थ हैं। इनमेसे प्राप्ति अर्थकी छेकर ही यहाँ “गोष्नःका 
प्रयोग होता है। वह अतिथि जिसे गौकी प्राप्ति हो--जिसे गाय 
दी जाय वह “गोप्तःर कहलाता है | व्याकरणके आदि आचार्य 
महर्षि पाणिनिने अपने एक सूत्रह्मारा इसी अभिप्रायकी पुष्टि 
की है। वह सूत्र है--'दाशगोध्नौ सम्प्रदाने! (३|४।७३) 
इसके द्वारा सम्प्रदान अर्थमे “दाश” और “गोष्म? शब्द सिद्ध 
होते हैं| यदि यहाँ चत॒र्थीमात्र ही अभीष्ट होता--अर्थात्‌ - 
अतिथिके उद्देश्यसे गायको. मारना ही सूचित करना होता 
तो 'सम्पदाने! न कहकर “तस्मै? इस विभतक्तिप्रतिरूपक 
अव्ययका ही प्रयोग कर देते; परंतु ऐसा न करके 'सम्प्रदाने! 
लिखा है; इससे यहाँ दानार्थकी अभिव्यक्ति सूचित होती है | 
अतः जिसे गाय दी जाय, उस अतिथिकों ही “गोष्नः कह 
सकते हैं । पूर्वकालमे अतिथिकों गौ देनेकी साधारण परिपाटी 
थी । आज भी प्राचीन प्रथाके अनुसार विवाहमे घरपर पधारे 
हुए. वरको आतिथ्यके लिये गोदान किया जाता है। आयुर्वेद- 
में जो मांसप्रधान ओषधियों हैं; उन्हे भी द्विजोने कभी नहीं 
स्वीकृत किया था; अतणव चरकने लिखा है--हिंजोकी 
पुष्टिके लिये तो मिश्रीयुक्त घी और वूध ही ओषध है# | मात 
तो “यक्षरक्षःपिशाचात्नमः--( यक्ष; राक्षण और पिशाचो: 
का भोजन है ) | यश्ञके नामपर की जानेवाली हिंसाकों लक्ष्य 
करके विप्णुशर्माने पश्नतन्त्रमे लिखा है कि “यदि यही खग 
का मार्ग है तो नरकमें कोन जायगा (| अतः यही मानना 


% द्विजानामोपषधीसिद्ध घ््त्त मांसविवृद्धये । 
सितायुक्त प्रदातव्य- गब्येन पयसा अृशम्‌ ॥ 

( चरक चि० ८। १४९ ) 
- ै वृक्षांरिछल्वा पशून्‌ हत्वा कझृत्वा रुधिरकर्दमम्‌। 
ययेव॑ गम्यते खगें नरके केव गम्यते ॥ 


प्‌ अली हे 
% वेदों और उपनिषदोंम मांसं-भंक्षण और अद्छीलूता नहीं है # 


चाहिये कि वेदों और उपनिषदोमे यश अथवा मोजनके प्रसंग- 
में जहा कही भी 'पश्चःवाचक शब्द आये हैं; उन सबका अर्थ 
अन्न अथवा औषध है। 

उदाहरणके लिये बृहृदारण्यक उपनिषद्के (६॥ ४ | १८ 
वें ) मन्त्रपर दृष्टिपात कीजिये | वहाँ सुयोग्य और विद्वान्‌ 
पुत्र उसन्न करनेके लिये दम्पतिकों ओक्ष अथवा आषंभके 
साथ पकायी हुईं खिचडी खानेका आदेश किया गया है । 
प्रायः मूँग या उड़दकी दाल मिलाकर ही खिचड़ी वनती है। 
मूँगकी खिचड़ीको 'मुदगोदन! और उदढ्दमिश्रित खिचंड्ीको 
“माषौदन? कहते हैं। इस 'मामोदन? को समवतः किन्‍्ही मास- 
प्रेमियोने 'मासौदन”ः कर दिया है । यदि किसीका यही 
आग्रह हो कि वहाँ 'मांदौदनः ह्वी पाठ है; तो भी उसका 
अर्थ बहों औपध या अन्न ही है | यह बात पहलेके 
विवेखनके अनुसार माननी ही होगी। औक्ष या आपभ- 
मिश्रित ओदनके लिये प्मापौदन? या 'मासौदनः नाम आया 
है; यही मानना प्रकरणसज्ञत है| अब औक्ष या आर्षभका 
तादय क्या है; यह जान लेना आवश्यक है । उक्षाः और 
न्रपभः नामक औपध ही यहाँ “भौकः और “आर्पमः नामसे 
प्रतिपादित हुआ कै उक्षा ऋषभका पर्याय है और सोमको 
भी उक्ष कहते है। “ऋषमः? एक प्रकारका कन्द है। इसकी 
जद लहसुनसे मिल्ती-जुढती है । उश्र॒ुत और भावत्रकाश 
आदिमे इसके नाम) रूप) गुण और पर्यायोंका विशेष विवरण 
दिया गया है। इस अड्डके वृहदारण्यक्रमे जहाँ वह प्रसह्ञ हैः 
कुछ प्रमाण भी उद्धृत कर दिये गये है । ऋषमकेश इपमः 
बीर, बिपाणी; गोपति, इंपः स्थक्की) ककुझ्ान्‌ आदि जितने 
भी नाम आये कै सब श्षेपभ या वैलका अर्थ रखते है। इसी 
अ्मसे कुछ लोगोने वहाँ 'व्ृपभ-मातः की वीमत्त कल्पना 
की है; जो “प्रस्यं कुम्रारिकामांसस! के अनुतार एक सेर 
कुमारीकत्याके मां! की कल्सनासे ही मेल खाती है। 
वैद्यक-अन्योंमें बहुतसे पत्मुपक्षियोंकेसे नामवाडें औपध देखे 
जाते हैं | उदाहरणके लिये इंपभ ( ऋषमकन्द ) शान 
( प्रन्थिपर्ण या कुत्ता-धास ) माजौर (चिता ) अश्व 
( अश्वगन्धा )) अज ( आजमोदा )$ सर्प ( सर्यगन्धा )) 


मयूरक ( अपामार्ग ) मबूरी ( अजमोंदा ) कुक्कुटी 
हिना मिकी लिन शरद यथा ७न-57/#ऋक्षिाल 


# ऋषतों गोपतिवारों विपाणी धूषेरों ढुप, | 
ककुान्‌ पुद्तों वोट शक्षी धर्म भूपति: ॥ 
( राजनिधण्ड ) 


११७ 


( शाल्मली ): मेष ( जीवशाक ): नकुछ ( नाकुली बूटी ); 
गो ( गौछोमी ): खर ( खरपर्णिनी )) कक ( काकमाची » 
वाराह ( बाराहीकन्द )) महिष ( गुग्गुछ ) आदि शब्द 
द्रषब्य हैं ] यह भी सबको जानना चाहिये कि फरयके गूदेको 
मास) छाछको “्वर्म?, ग्ुठढीकों (अस्थि!, मेंदाकों 'मेंदर! « 
और रेशाकों 'स्नाथुः कहते है |# 

बेदो और उपनिषदोपर अश्लीलताका भी आर पर लगाया 
जाता है; परंतु पशुवध और मासतम्बन्धी आर।पाकी भाँति 
यह आरोप भी निराधार है| पहछे अश्लीलता क्या है; यह 
समझ लेनेकी आवश्यकता है | एक आदमी जब सभ्य-समाजमे 
कही अपने गुप्ताद्धों या इन्द्रियो को दिखाता या निर्लजतावश 
कुत्सित चर्चाएँ करता है तो यह सब्र अइछील समझा जाता 
है। परंठु एक रोगी मनुष्य जब डाकटरके सामने नगा खड़ा 
होता है; तो उसकी यह क्रिया अश्छील नही समझी जाती। 
चैद्यक या डावटरीके ग्न्योमे, जहाँ प्रत्येक अवयवका--सुप्त 
अड़का भी स्पष्ट वर्णन होता है; चह अश्लील नहीं माना 
जाता | एक व्याख्याता सम्राज-सुधारके लिये बुराइयोका नग्न 
चित्र उपस्थित करता है; उस समय उसकी बह बात अश्छील 
नहीं समझी जाती । किया एक ही है, पर कही वह दोषएप 
है और कहीं गुणरूप । अतः यही निष्कर्ष निकलता है फि 
ख़रूपतः अबलीछ कार्य भी भाव और दृष्कोणकी शुड्धिसे 
शुद्ध वन जाता है और खरूपसे अच्छा कार्य भी भावदोषसे 
दूषित हो जाता है। शब्यचिकित्सादिके लिये विद्यार्थीको 
ज्री तथा पुरुषके प्रत्येक अवयवका ही नहीं? उसके सूक्ष्म-से- 
सूक्ष्म विभागका भी वर्णन पढ़ना पड़ता है, पर वह कभी 
अश्छीछ नही माना जाता । इसी प्रकार वेद इस विषयकी 
पूर्ण शिक्षाके लिये ही ऐसी बातें प्रस्युत करते है। 

चुहृदारण्यक उपनिषद्‌मे छठे अध्यायके चतुर्थ ब्राह्मणमे 
ख्ियोके गुप्ताद्ञेकी और मैथुन-कर्मकी चर्चा आयी है; 
परंतु वह गर्भाघानका प्रकरण है । मनुष्यकी उत्पत्तिका 
प्रारग्मिक झत्य वही है। यदि वही ठीक वरहसे न हो वो 
अच्छी सन्तान कैसे हो सकती है! प्रकशके अछुसार वहाँ 
डिखी हुई सभी बातोका महच्च बहुत बढ जता है । हुई सभी बातोका महत्व बहुत बढ जाता है। मनुष्य 

# सुश्रुतमें आमके प्रसक्में आया है-- ' 

अपने. चूतफले लाय्वखिमज्ाने: सध्मत्वाह्षोपलम्यन्ते 
पके त्वाविभृवा उपलम्यन्ते ॥ 

ध्यामके कच्चे फलमें सुक्ष्म होनेके कारण लाकुः हड्डी और मज्जा 
नही दिखायी देती, परत पकनेषर ये सब मकट हो जाती हैं ।! 
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# महान्त॑ विभ्ुमात्मानं मत्या चीरो न शोचति # 





कामान्य होकर विवेक खो बेठते और मर्यादाका त्याग करके 
पदञ्मुव॒त्‌ आचरण करने छगते है । इससे जो सन्‍्तान उत्नन्न 
होती है, उनमे भी वैसे ही हुगग्रृंण भर जाते है। अतः 
वैदिक रीतिसे गर्भाधान आदि सभी संस्कारोको करना 
चाहिये; इसीसे श्रेष्ठ मानवक्री; जो अपने बल; पोरुष, ज्ञान 
और विज्ञानसे खय अपने जीवनकों सफल करता है और 
ससारकी बड़ी भारी सेवा करता है, उत्पत्ति हो सकती है। 
वेदोंमे जो कुछ कह्दा गया है; वह सब जगत्‌के कल्याणके 





डिये ही है। वेदोके तात्पर्यपर विचार करनेवाले विद्वानोको 
उचित है कि वे मनमाना अर्थ न करके वेद-बेदाज्नोके 
अनुशीलनपूर्वक महर्षियोद्वारा निर्धारित शेलीके अनुसार 
वेदरूपी कामधेनुसे कल्याणमय अर्थका ही दोहन करे | 
चेदके कितने ही मन्त्र काव्यमय है | वहाँ स्सोद्रेकके लिये 
सरस रूपकोका आश्रय लिया गया है। ऐसे खलोपर -- 
अदलीछताका आरोप न करके यथार्थ मर्मकों समझनेका 
प्रयास करना चाहिये | 
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भारतके आर्य-सनातंनधर्ममे जितने भी उपासक-सम्प्रदाय 
है, सभी विभिन्न नाम-रूपो तथा विभिन्न उपासना-पद्धतियोंके 
द्वारा बस्तुतः एक हीं शक्तिसमन्बित भगवानकी उपासना 
करते है। झ्वश्य ही कोई तो शक्तिको स्वीकार करते है 
और कोई नहीं करते । भगवानके इस शक्तिसमन्वित रूप- 
को ही युगल-सरूप कहा जाता है। निराकारवादी उपासक 
भगवानकों सर्वशक्तिमान्‌ बताते है और साकारवादी भक्त 
उमा-महेश्वर; लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम; राधा-कृष्ण आदि 
मज्जलमय स्रूपोमे उनका भजन करते हैं | महाकाली, महा- 
लक्ष्मी; महासरखती, इुर्गा, तारा; उमा, अन्नपूर्णा; सीता; 
राधा आदि खरूप एक ही भगवत्खरूपा शक्तिके हैं, जो 
लीलावैचित्यकी सिद्धिके लिये विभिन्न रूपोमे अपने-अपने 
धामविशेषमे नित्य विराजित है | यह शक्ति नित्य शक्तिमान्‌- 
के साथ है और वाक्ति है इसीसे वह शक्तिमान्‌ है। और 
इसलिये वह नित्य युगलखरूप है।पर यह युगलखरूप बैसा 
नहीं है; जैसे दो परस्पर-निरपेक्ष सम्पूर्ण खतत्त्र व्यक्ति या 
पदार्थ किसी एक स्थानपर स्थित हो । ये वस्तुत्तः एक होकर 
ही प्रथक्‌ प्थकू प्रतीत होते हैं। इनमेसे एकका त्याग कर 
देनेपर दूसरेके अस्तित्वका परिचय नहीं मिलता | वस्तु 
और उसकी वाक्ति; तत्व और उसका प्रकाश, विशेष्य 
ओर उसके विशेषणसमूह, पद और उसका अर्थ; सूर्य 
ओर उसका तेज, अप्मनि और उसका दाहकत्व--इनमे 
जैसे नित्य युगलमाव विद्यमान है; वैसे ही ब्रह्ममें भी 
युगलमाब है। जो नित्य दो होकर भी नित्य एक है और 
नित्य एक होकर भी नित्य दो हैं; जो नित्य भिन्न होकर भी 
नित्य अमित्र है ओर नित्य अमिन्न होकर भी नित्य मिन्न 
हैं। जो एकमे ही सदा दो है ओर दोमे ही सदा एक हैं। 


जो खरूपतः एक होकर भी द्वेधभावके पारस्परिक सम्बन्धके 
छरा ही अपना परिचय देते और अपनेको प्रकट करते हैं। 
यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्व है कि दो अयुत- 
सिद्ध रूपोमे ही जिसके खरूपका प्रकाश होता है; जिसका 
परिचय प्राप्त होता है और जिसकी उपलब्धि होती है। 
वेदमूलक उपनिषद्मे ही इस युगल खरूपका प्रथम और __ 
स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। उपनिषद्‌ जिस परम तस्वका 
वर्णन करते है, उसके मुख्यतया दो खरूप हैं--एक 
धसर्वातीतः और दूसरा 'सर्वकारणात्मकः | सर्वकारणात्मक 
खरूपके द्वारा ही सर्वातीतका सन्धान ग्राप्त होता है और 
सर्वातीत खरूप ही सर्वकारणात्मक खरूपका आश्रय है। 
सर्वातीत खरूपको छोड़ दिया जाय तो जगत्‌की कार्य-करण- * 
श्रद्धा ही टूट जाय; उसमे अप्रतिष्ठा ओर अनवस्थाका दोष 
आ जाय | फिर जगतके किसी मूछका ही पता न छगे। 
और सर्वकारणात्मक स्वरूपको न माना जाय तो सर्वातीतकी 
सत्ता कही नहीं मिले । वस्त॒ुतः ब्रह्मकी अद्देतपूर्ण सत्ता इन 
दोनो खरूपोकों छेकर ही है। उपनिषद्के दिव्य-दृष्टिसस्पत्न 
ऋषियोने जहाँ विश्वके चरम और परमतत्व एक; अद्वितीय, _ 
देशकाल-अवस्था-परिणामसे सर्वथा अनवच्छिन्न सच्चिदानन्द- 
खरूपको देखा, वही उन्होने उस अद्वेत परअह्मकी ही उसकी 
अपनी ही विचित्र अचिन्त्य शक्तिके द्वारा अपनेको अनन्त 
विचित्र रूपोमे प्रक८ भी देखा ओर यह भी देखा कि वही 
समस्त देशों; समस्त काली, समस्त अवस्थाओं और समस्त 
परिणामोके अंदर छिपा हुआ अपने खतन्‍त्र सच्विदानन्द्मय 
स्वरूपकी; अपनी नित्य सत्ता; चेतना और आनन्दकी मनोहर 
झांकी करा रहा है। ऋषियोने जहाँ देशकाछ-अवखा- 
परिणामसे परिच्छिन्न अपूर्ण पदार्थोकों 'यह वह नहीं है। यह 
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ह नहीं है (नेतिनेति) ककर कर कप 7 न स्‍*त्तततततनस3+- नहीं है? (नेति-मेति) कहकर और उनसे बिरागी होकर 
यह अनुभव किया कि---“वह परंमतत्व ऐसा है जो न कभी 
देखा जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, न उसका 
कोई गोत्र है न उसका कोई वर्ण है, न उसके चक्षु-कर्ण 
और हाय-पैर आदि है ? वह न भीतर प्रजावाल्र है, न 
बाहर प्रज्ञावाल्य है, न दोनो प्रकारकी प्रशावाल्त है, न प्रशञन- 
घन है; न प्रत्ञ है, न अप्रज्ञ है; बह न देखनेमे आता है, न 
उससे कोई व्यवहार किया जा सकता है, न वह पकडमे 
आता है, न उसका कोई छक्षण (चिह्न) है, जिसके सम्बन्ध- 
में न चित्तते कुछ सोचा जा सकता है और न वाणीसे कुछ 
कहा ही जा सकता है | जो आत्मप्रत्ययक्रा सार है, प्रपश्यते 
रहित है; भान्त, जिव और अद्दैत हैः-- 
यत्तदद्वेश्यमआहयमगोत्रमवर्णमचक्षु.श्रोत्र॑ तद॒पाणि- 
प्द्म्‌। (मुण्डक० १।१।६) 
नान्तपरज्ञ॑ न वहि/प्रज्॑ नोसयत/पज्ञ॑ न ग्रज्ञानध् 
न प्रज्न॑ं नाग्रजुम्‌ | अद्ष्टमब्यवहाय॑मग्राह्मरक्षणमचिन्त्य- 
सब्यपदेश्यमेफात्मग्रत्ययसारं. प्रपश्लोपशम॑ शझ्ान्त शिव- 
मद्दैतम्‌ । * *** 
( माप्डूक्य० ७ ) 
किसी भी दृश्य, ग्राह्म, कथन करनेयोग्य, चिन्तन करने- 
योग्य और धारणामे छानेयोग्व पदार्थके साथ उसका कोई भी 
सम्बन्ध या साहद्य नहीं है। इसीके साथ, वही, उसी क्षण 
उन्होंने उसी देश-काछातीत, अवखा-परिणाम-शृत्य, इन्द्रिय- 
मन-बुद्धिके अगोचर शान्त जझिव अनन्त एकमात्र सत्ताखरूप 
अक्षर परमात्माकों ही सर्वक्राठमे और समस्त देशोमे नित्य 
विराजित देखा और कहा कि---“धीर साधक पुरुष उस नित्य 
पूर्ण, स्बब्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म; अविनाशी और समस्त भूतो- 
के कारण परमात्माकों देखते हैः-- 
नित्य॑ चिभ्रु सर्वंगत॑ सुसूक्ष्म॑ 
तद्च्यय॑ यद्भूतयोनिं परिपदयन्ति घीराः ॥ 
(मुण्कक० १। १। ६ ) 
उन्होंने यह भी अनुमव किया कि “जब वह द्रष्ट उस 
सबके ईश्वर, ब्रह्मके भी आदिकारण सम्पूर्ण विश्वके सा; 
दिव्य प्रकाशख्वरूप परम पुरुषकों देख छेता है; तब वह निर्मल 
द्ृदय महात्मा पाप-पुण्यसे छूटकर परम साम्यकों प्राप्त हो 
जाता है-- 
यदा पश्यः पह्यते रुफ्सवर्ण 
कर्तारमीशं पुरुष _नह्ययोनिम्‌ | 
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श्र 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरक्षनः परम॑ साम्यमुपैति ॥ 
हि ( मुण्डक० ३।१।३) 
यहांतक कि उन्होने ध्यानयोगमे स्थित होकर परमदेव 
परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य खरूपभूत दाक्तिका भी 
मत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपने ही गुणोसे छिपी हुईं है। 
तब उन्होने यह निर्णय किया कि कालसे लेकर आत्मातक 
(काल) स्वभाव, नियति; अकस्मात्‌, पदञ्चमहाभूत; योनि और 
जीवात्मा ) सम्पूर्ण कारणोका खामी प्रेरक सबका परम कारण 
एकमात्र परमात्मा ही है-- 
ते ध्यानयोगानुगता अपरयन्‌ 
देवात्मशक्ति खगुणनिंगूढाम्‌ ॥ 
यः कारणानि निखिछानि तानि 
काछात्मयथुक्तान्यघितिष्ठत्येकः ॥ 
( श्रेताश्ववर० १। ३ ) 
ऋषियोने यह अनुभव किया कि बह सर्वातीत परमात्मा 
ही सर्वकारण-कारण, सर्बंगत, सबमे अनुस्यूत और सबका 
अन्तर्यामी है | वह सृक्ष्मातिसूक्षम, मेदरहित, परिणामझूल्य, 
अद्य परमतत्त्व ही चराचर भूतमात्रकी योनि है, एवं अनन्त 
विचित्र पदार्थोका वही एकमात्र अमिन्न निमित्तोपादान-कारण 
है। उन्होने अपनी निर्भ्नान्त निर्मल दृष्टिसे यह देखा कि जो 
विश्वातीत तत्व है, वही विश्वक्वत्‌ है, वही विश्ववित्‌ है और 
वही विश्व है | विश्वमे उसीकी अनन्त सत्ताका; अनन्त ऐशबर्य; 
अनन्त शान और अनन्त शक्तिका प्रकाश है [| विश्व-सुजनकी 
लीला करके विश्वके सप्रस्त वेचित्यको, विश्वमे विकसित 
अखिल ऐश्वर्य, ज्ञान और शक्तिों आलिज्ञन किये हुए. ही वह 
नित्य विश्वके ऊर्ध्वमे विराजित है। उपनिषद्के मन्त्रद्रश 
ऋषियोने अपनी सर्वकालव्यापिनी दिव्य दृष्ठिसे देखकर 
क्षह्य--सोम्य | इस नामरूपात्मक विश्वकी सृष्टिसे पूर्व एक 
अद्वितीय सत्‌ ही था?-- 
'सदेव सोम्पेदमग्र आलीदैकमैवाद्वितीयम ।! 
( छान्दोग्य० ६ २। १). 
परतु इमोके साथ तुरत ही मुक्तऊण्ठसे यह भो कह दिया 
कि “उस सत्‌ परमात्माने ईक्षण क्रिया--इच्छा की क्रि मैं 
बहुत हो जाऊँ; अनेक प्रकारसे उत्तर होऊँ-- 
'तदैक्षत बहु स्याँ प्रजायेय इति! (छातदोग्य० ६॥ २।३ ) 
यहाँ बहुतोको यह बात समझमे नहीं आती कि जो 
धसबसे अतीत? है, वही “सर्वरूप” केसे हो समता है, परंतु 
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ओऔपनिषद-दृश्सि इसमे कोई भी विरोध या असामझस्य नही 
है। मगवानका नित्य एक रहना; नित्य बहुत-से रूपोमे अपने 
आख्ादनकी कामना करना और नित्य बहुत-से रूपोमे अपने- 
को आप ही प्रकट करना एवं सम्भोग करना--यह सब 
उनके एक नित्यखरूपके ही अन्तर्गत है। कामना; ईक्षण 
और आखादन--ये सभी उनकी निरवच्छिन्न पूर्ण चेतनाके 
क्षेत्रमे समान अर्थ ही रखते हैं। भगवान वस्तुतः न तो एक 
अवख्ासे किसी दूसरी अबस्थाविशेषमे जानेकी कामना ही 
करते है और न उनकी सहज नित्य खरूप-स्थितिमे कभी 
कोई परिवतंन ही होता है | उनके बहुत रूपोमे प्रकट होनेका 
यह अर्थ नही है कि वे एकत्वकी अवस्थासे बहुत्वकी अवस्था- 
मे; अथवा अद्वेत-स्थितिसे द्वेतसिथितिमे चलकर जाते है। 
उनकी सत्ता तथा ख़रूपपर कालका कोई भी प्रभाव नही है 
और इसीलिये विश्वके प्रकट होनेसे पूर्वकी या पीछेकी 
अवस्थामे जो भेद दिखायी देता है; वह उनकी सत्ता और 
स्वरूपका स्पर्श भी नहीं कर पाता | अवस्था-मेदकी कल्पना 
तो जड जगतूमे है । स्थिति और गति; अव्यक्त और व्यक्त; 
निदृत्ति और प्रद्नत्तिस विरति और भोग, साधन और सिद्धि; 
कामना और परिणाम, भूत और भविष्य, दूर और समीप 
एवं एक और बहुते--ये सभी भेद वस्तुतः जड-जगतके 
संकीर्ण धरातलूमे ही हैं | विद्युद्ध पूर्ण सच्चिदानन्द-सत्ता तो 
सर्वथा भेदशूत्य है। वह विशुद्ध अभेद भूमि है। वहाँ 
स्थिति और गति; अव्यक्त और व्यक्त; निष्कियता और 
सक्रियताम अभेद है| इसी प्रकार एक और बहुत, साधना 
और सिद्धि, कामना और भोग) भूत-मविष्य-बर्तमान तथा 
दूर और निकट भी अभेदरूप ही है।इस अभेदभूमिमे 
चैतन्यधन पूर्ण परमात्मा परस्परविरोधी धर्मोकों आलिझ्नन 
किये नित्य विराजित हैं | वे चलते हैं और नहीं चलते; वे 
दूर भी हैं, समीप भी है; वे सबके भीतर भी है और सबके 
बाहर भी हैं-- 
तदेजति तन्‍नेजति तदूदूरे तद्वन्तिके । 
तदुन्तरस्थ सर्वस्य तहु सर्वस्यास्य बाह्मतः ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ५ ) 
वे अपने विश्वातीत रूपमे स्थित रहते हुए ही अपनी 
वैचित्यप्रसविनी कर्मशीला अचिन्त्य शक्तिके दारा विश्वका 
खुजन करके अनादि अनन्तकाल उसीके द्वारा अपने विश्वातीत 
खरूपकी उपलब्धि और उसका सम्मोग करते रहते हैं। 
उपनिषद्मे जो यह आया दै कि वह ब्रह्म पहले अकेल्य था; 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 


वह रमण नही करता था। इसी कारण आज भी एकाकी पुरुष 
रमण नहीं करता । उसने दूसरेकी इच्छा की ““उसने अपनेको 
ही एकसे दो कर दिया * वे पति-पत्नी हो गये | * * '*** 
'स बै मैव रेमे तस्मादेकाकी न रसते स द्वितीयमैच्छत्‌ 
***“““स इमसेवात्मानं. द्वेघापातयततः पतिश्व पत्नी 
चामवताम ।""*!" ? 


इसका यह अमिप्राय नहीं हैं कि इससे पूर्व वे अकेले ये 
और अकेलेपनमे रमणका अमाव प्रतीत होनेके कारण वे 
मिथुन ( युगल ) हो गये | क्योंकि कालपरम्पराके ऋमसे 
अवस्थाभेदको प्राप्त हो जाना बह्मके लिये सम्भव नहीं है | वे 
नित्य मिथुन ( युगल ) है और इस नित्य युगछत्वमे ही उनका 
पूर्ण एकत्व है। उनका अपने खरूपमे ही नित्य अपने ही 
साथ नित्य रमण---अपनी अनन्त सत्ता; अनन्त शान, अनन्त 
ऐश्वर्य और अनन्त माधुयंका अनवरत आखादन चल रहा 
है। उनके इस खरूपगत आत्ममैथुन, आत्मरमण और 
आत्माखादनसे ही अनादि-अनन्तकाल अनादि-अनन्त देशोमे 
अनन्त विचित्रतामण्डित, अनन्त रससमन्वित विश्वके सुजन, 
पालन और संहारका छीला-प्रवाह चल रहा है | इस युगल 
रूपमे ही ब्रह्मके अद्वैतस्वरूपका परमोत्कृष्ट परिचय प्राप्त होता 
है | अतएवं श्रीउमा-महेश्वर; श्रीलक्ष्मी-नारायण, श्रीसीता-राम) 
भीराधा-कृष्ण, श्रीकाछी-रुद्र आदि सभी युगल स्वरूप नित्य 
सत्य और प्रकारान्तरसे उपनिषत्‌-प्रतिपादित है। उपनिषद्‌ने 
एक ही साथ सर्वातीत और सर्वकारणरूपमे, स्थितिशीक और 
गतिशीललरूपमे, निष्किव और सक्रियरूपमे, अव्यक्त और 
व्यक्ततूपमे एवं सच्चिदानन्दघन पुरुष और विश्वजननी नारी- 
रूपमे इसी युगल खरूपका विवरण किया हैं। परतु यह 
विषय है बहुत ही गहन | यह वस्तुतः अनुभवगम्य रहस्य 
है | प्रगाढ़ अनुभूति जब तार्किकी बुद्धिकी दन्द्रमयी सीमाका 


सर्वथा अतिक्रमण कर जाती है---तभी सक्रियत्व और निष्कियत्व 


साकारत्व और निराकारत्व; परिणामत्व और अपरिणामत्व एवं 
बहुरूपत्व और एकरूपत्वके एक ही समय एक ही साथ 


० प है (0 ५ 
सर्वाड्भगीग मिलनका रहस्य खुलता ह--तभी इसका यथार्थ 


अनुभव ग्राप्त होता है। 

यद्यपि विशुद्ध तत््वमय चेतन्य-राज्यमे प्राकृत पुरुष और 
नारीके रददश देहेन्द्रियादिगत भेद एवं तदनुकूछ किसी 
ल्लैकिक या जड़ीय सम्बन्धकी सम्भावना नहीं है; तथापि-- 
जब अप्राकृत तत्वकी प्राइत मन-बुद्धि एवं इन्द्रियोके द्वारा 


( इृहदारण्यक० १ । ४।३)* 


# जाऊँ कैसे ? # 
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उपासना करनी पडती है; तब ग्राकृत उपमा और प्राकृत 
संज्ञा देनी ही पडती है। प्राकृत पुरुष और प्राकृत नारी एवं 
उनके प्रगाढ सम्बन्धका सहारा लेकर ही परम चित्तत्वके 
खरूपगत युगल-भावको समझनेका प्रयत्ञ करना पडता है | 
वस्त॒तः पुरुषरूपमे बह्मका सर्वातीत निर्विकार निष्किय भाव 
है, और नारीरूपमे उन्हीकी सर्वकारणात्मिका अनन्त छीला 
वैचित्रवमयी खरूपा शक्तिका सक्रिय भाव है | पुरुषमूर्तिमे 
भगवान्‌ विश्वावीत है, एक हैं ओर सर्वथा निष्किय हैं, एव 


नारीमूर्तिमे वे ही विश्वजननी; बहुप्रसविनी; लीलाविल्यसिनी - 


रूपमे प्रकाशित है | पुरुष-विग्रहमे वे सच्विदानन्दस्वरूप है 
और नारी-विग्रहमे उन्हीकी सचाका विचित्र प्रकाश; उन्हीके 
चैतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्हींके आनन्दका विचित्र 
आख़ादन है। अपने इस नारी-भावक़े सयोगसे ही वे परम 
पुरुष ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता हैं,--छजनकर्ता, पालनकर्ता 
और सहारकर्ता हैं। नारीमावके सहयोगसे ही उनके खरूपगत; 
खभाबगत अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त वीय; अनन्त सोन्दर्य और 
अनन्त माधुयका प्रकाश है; इसीमे उनकी भगवत्ताका परिचय 
है | पुरुपरूपसे वे नित्य-निरल्तर अपने अभिन्न नारीरूपका 
आलादन करते हैं और नारी ( शक्ति ) रूपसे अपनेको ही 
आप अनन्त आकार-प्रकारोंमे छीलारूपमे प्रकट 'करके नित्य 
चिद्‌रूपमे उसकी उपलब्धि और सम्भोग करते हैं--इसीलिये 
ब्रह्म सर्वश, सर्वशक्तिमानः सर्वलोकमहेश्वर; षडेश्चर्यपूर्ण 
भगवान्‌ हैं। सब्विदानन्दमयी अनन्त-चैचिन्रयप्रसविनी छीला- 
बिलासिनी महागक्ति त्रह्मकी खख्पभूता हैं, ब्रक्षके विश्वातीत, 
देशकाछातीत अपरिणामी सच्चिदानन्दखरूपके साथ नित्य 


मिथुनीभूता हैं | ब्रह्मकी सर्बंपरिच्छेद्रहित सत्ता, चेतनता और 
आनन्दको अगणित स्तरोके सत्‌-पदार्थरूपमे, असख्य प्रकारकी 
चेतना तथा ज्ञानके रूपमे एवं असख्य प्रकारके रत-- 
आनन्दके रूपमे विकसित करके उनको आख्वादनके योग्य 
बना देना इस महागक्तिका कार्य है। स्वरूपगत महाश्क्ति 
इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्मके खरूपगत चित्‌की सेवा 
करती रहती हैं | उनका यह शक्तिरूप तथा शक्तिके समस्त 
परिणाम ( छीछा ) और कार्य स्वरूपतः उस चित्तस्वसे 
अमिन्न है। यह नारीभाव उस पुरुषमावसे अमिन्न है, यह 
परिणामशील दिखायी देनेवाला अनन्त विचित्र छीछाविलार 
उनके कूटस्थ नित्यभावसे अभिन्न है। इस प्रकार उमश्रमाव 
अमिन्न होकर ही मिन्नरुपमे परस्पर आलिद्वन किये हुए. एक 
दूसेरेका प्रकाश) सेवा और आख्ादन करते हुए एक दृसरेको 
आनन्द-रसमे आट्ठावित करते हुए नित्य-निरन्तर ब्रक्नके 
पूर्ण खरूपका परिचय दे रहे हैं। परम पुरुष और उनकी 
महाभक्ति--भगवान्‌ और उनकी प्रियतमा भगवती 
मिन्नाभिन्नरूपसे एक ही ब्रह्मखरूपमे खरूयतः प्रतिष्ठित 
है | इसीलिये ब्रह्म पूर्ण सच्चिदानन्द हैं और साथ ही नित्य 
आस्वादनमय है | यही विचित्र महारास है जो अनादिः 
अनन्तकाल ब्रिना विराम चल रहा है। उपनिषदोने ब्रह्मके 
इसी स्वरूपका और उनकी इसी नित्य छीछाका विविध 
दार्शनिक शब्दोंमे परिचय दिया है और इसी खरूपको 
जानने; समझने, उपलब्ध करने और सम्मोग करनेकी विविध 
प्रक्रियाएँ, विद्याएँ और साधनाएँ अनुमबी ऋषियोकी दिव्य 
वाणीके द्वारा उनमे प्रकट हुईं हैं |# 


४ ३३ 
| जाऊँ केसे ? 
री (स्वयिता--श्रीप्रवोध, बी० ए० ( आन ) साहित्यरत) साहित्यालछ्वार ) प्र 
पर, इंमित पानी दूर क्षितिज से, जाऊँ केसे १-हैं निःसम्बल | 5 
प्र पथ में झंग्ावात, शत-शत विद्युत्‌ के कट्ठ घात 


रे क्षुद्र॒ कोड़ में जिनके खिलते उल्का के उत्पात ध४ 


रा और अति भीषण कोलाहल ! ॒ 
प्र अगणित हैं इस कठिन मार्ममें विज्न-सरित, गिरि, वन, दृछ-दलक, भ्ि 


श्र इन सरिताओं में कूछ कहाँ /-केवल है आबवत्ते हट 
व और ये निठुर प्रखर्तर धार, जो वहती है खल-खल | हट 


और छू, जत्म-मरण 


पं किसी भाँति चल गिरूँ उपल'सी छू ढूँ प्रिय पद पिचछ-पिघल ! 
से परे उसी क्षण हो जाऊँ निश्चल )!.. कु 


4०९४-०0. 


+# जाचाये ओमक्षयकुमार वन्धोपाध्यायके एक्र निबन्धके आधारपर । 


उपनिषदोंसे मेंने क्या सीखा ? 
( लेखक--पं० श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय ) 


उपनिषदोसे मैंने यह सीखा कि सबसे एक ही आत्मा समराया हुआ है | अतः मुझे सबके साथ समान मावसे 
बर्तना चाहिये; परंतु यह भूमिका सहजसाध्य नहीं। यह आत्म-विकासकी अपेक्षा रखती है और सतत साधनसे ही प्राप्त 
हो सकती है । इसकी पहली सीढ़ीके रूपमे मुझे अपने प्रति कठोर और दूसरोके प्रति उदार और सहनशील रहना आवश्यक 
मादूम होता है | अपने प्रति कठोर रहना तप है और दूसरेंके प्रति उदार रहना अहिंसा है। इस तरह आत्मतत्वकी म्राप्तिके 
लिये तप और अहिंसा अनिवार्य हो जाते है । 


आत्मसिद्धि या आत्मस्थितिके बाद क्‍या हों! आत्मस्थ कैसा व्यवहार करे ! इसका सही उत्तर आत्मख्र ही दे 
सकता है| साधक इस चचासे उदासीन रहे तो अच्छा ही है। उस स्थितिमे पहुँचनेपर उसे अपने-आप सूझता जायगा कि 
उसे क्या करना चाहिये और कैसे रहना चाहिये। इतना अवश्य है कि वह मनुष्य-ससाजके बनाये नियमोसे परे हो जाता है। 
इसका यह अर्थ नहीं कि वह उन नियमोंका पालन नहीं करेंगा । बल्कि यह कि वह उन्हे अपने लिये बन्धनकारक 
नहीं समझेंगा । वह उसके लिये नियस नहीं रहेगा; खभाव हो जायगा । वह शासन और नियमसे ऊपर उठकर सहज 
बीवनमे ओतग्रोत रहेगा । 


* हपनिषदोने जो हमे दिया है वह ससारके किसी ग्रन्थने शायद उससे पहले नहीं दिया था। उसी आत्मतत्वका 
हम सदेव स्मरण करे; मनन करे; ध्यान करे और उसीकी साधनामे जीवनके प्रत्येक कर्मकी आहुति दें । 





उपनिषद्की व्युपत्ति ओर अर्थ 
( ढेखक--प० ओऔगोविन्दनारायणजी आसोपा, बी० ए० ) 


“बदल विशरणगत्यवसादनेषुः घातुके पहले ८उपः और “नि? ये दो उपसर्ग और अन्तमे 'क्किप्‌ः प्रत्यय छगानेसे 
उपनिषद्‌ शब्द बनता है। 


'उपनिषद्यते--आप्यते अक्लात्मभावोइ्वया इति उपनिषद्‌ ।! 


इसका अर्थ है--जिससे ब्रह्मका साक्षौत्कार किया जा सके; वह उपनिषद्‌ कहाती है । उपनिषदोमे अह्मशान 
अथवा ब्रह्मविद्याका ही प्रधानतासे विवेचन तथा वर्णन किया हुआ है जिससे उपनिषद्कों अध्यात्मविद्या भी कहते हैं । 
ब्रह्मके प्रतिपदक वेदके शिरोभाग अथवा अन्तमे होनेसे ये वेदान्त या उत्तरमीमाँसा भी कही जाती हैं | अह्मशान, आत्मंशान; 
तत्वश्ञन और ब्रक्मविद्या--ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। वेदके अज्नभूत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यकमेसे ही त्रह्मशानम्रति 
पादक भागोंकों प्थक कर उनको “उपनिषद्‌? नाम दिया यया है| अकेले अथर्ववेदमे ५२ उपनिषद्‌ हैं । मुक्तिकोपनिषद्में 
१०८ उपनिषदोकी गणना हुई है। 


अमरकोषकार उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ--/धर्से रहस्युपनिषत्‌ स्थातः दिखते हैं, इसके अनुसार “उपनिषत्‌! शब्द 
गृह धर्म एवं रहस्थके अर्थमे प्रयुक्त होता है । 


--जककििधंमभातरच- 


कल्याण-मार्ग 


( लेखऊ--श्रीयोगेन्रनाथजी बी० ण्सु-सी० ) 


कठोपनिषद्मे कहा है-- 
अन्यच्छेयो5स्यदुतैव प्रेय- 
स्ते उसे नानाथें पुरुष४सिनीत्तः | 
तयो; श्रेय आदृदानस्थ साधु- 
भवति हीयते<र्थाद्य उ प्रेयो वृणीते॥ 
( १।२११) 
प ्रेय और श्रेय दो एथक्‌-ध्थक्‌ मार्ग है; ये दोनों विभिन्न 
फल देनेवाढे साधन मनुप्यकों बन्धनमे डालते है। प्रेय 
लोकोन्नतिका मार्ग है और श्रेय परलोकोन्नतिका मार्ग है । 
इनमेसे श्रेयके ग्रहण करनेवालेका कल्याण होता है; प्रेयको 
अहण करनेवाल्य पतित हो जाता है | 
दूरमेते. विपरीते . विपूची 
अविद्या था च विद्येति ज्ञाता। 
विधाभीपष्सिन॑ नचिकेतसं सन्‍्ये 
न त्वा कासा बहवोष्छोछुपन्त ॥ 
अविद्यायामन्तरे. वर्तसानाः 
स्वयं धीराः पण्डितं सन्‍्यमाना: । 
दन्व्रम्यसाणाः परियन्ति मूढा 
अन्येनेव नीयसाना यथान्धाः ॥ 
न साम्परायः अतिभाति बाल 
अ्रमाचन्तं॑ वित्तमोहेन मूठम्‌ । 
अय॑ छोको नास्ति पर दृति मानी 
पुचः पुनवेशमापच्ते में॥ 
( कठ० १। २ ।४-६ ) 
थे दोनों भार्ग एक-दूसरेसे विपरीत, विरुद्धार्थवचक और 
दूर हैं । ये अविद्या और विद्या इस नामसे जाने गये है। 
ठुम नचिकेताकों मै विद्याका चाहनेवाला मानता हूँ ! तुमको 
बहुत-सी कामनाएँ प्रछोमित नही करती हैं। अविद्यामे पड़े 
हुए अपनेको धीर और विद्वान्‌ माननेबाले छोग उल्टे रास्तो- 
पर चलते हैं और वे मूढ अन्धेके छवारा छे जाये जानेवाले 
अन्वेकी भोति भट्कते रहते हैं | धनके मोहसे मूढ; प्रमादपूर्ण; 
विवेकरहित पुरुषकों परछोककी बात पसंद नहीं आती । 
यही छोक है; परलोक कुछ नहीं । ऐसा माननेवाला बार-बार 
अआत्युके वशमे आता है |? 
इंशोपनिषद्के ११ वें मन्त्र कहा है-- 


विद्यां चाविद्या च बम्मह्रेदीभय७, सह। 
अविद्यग्ा झृत्यु तीत्वो विद्ययास्रतमउनुतें ॥ 

जो बिद्या और अविया इन दोनोको साथ साथ जानना 
है, बह अविद्यासे मृत्युक्को तरकर शानसे अमरताओं प्राप्त कर 
लेता है।? 

प्रत्येक कल्याणपथके पयिकका उद्देश्य श्रेय होना चाहिये; 
और प्रेयका इस प्रकार उपयोग करना चाहिये कि वह श्रेय- 
का साधन बन जाय | जिस मनुप्पक्रों हरद्वार जाना है। उसे 
अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इतना सा वन चांटिये, जिसमे 
उसका मार्ग-व्यय आदि सघ जाय और यदि वह अपने 
समस्त घनका साथ लेकर हरद्वार जाना चाहेगा; तो वह उसके 
उद्देश्यकी पूर्तिका वाधक्र ही होगा। उसे अपने सारे आराम- 
के प्रलोमनोकी त्यागकर उद्देश्यकी ओर अग्रसर होना 
पड़ेगा | इसी प्रकार जीवको श्रेयमार्गकें अनुमरणम धन-सम्रदद 
इत्यादि लछोकोन्नतिके मार्गकों केबरछ साधन समझना चाहिये | 
ये प्रेय वस्तुएँ जहाँ साध्य हुईं कि मनुष्य अपने मार्गसे च्युत 
हुआ | अतः धन आदिको केवल अपने आत्मकल्याणका 
ही साधन बनाना चाहिये) जो छोग विप्रयभोगकी दृष्टिसे 
केवल लोकोत्रतिको अपना लक्ष्य बना लेते हैं और श्रेयकी 
कुछ भी चिन्ता नहीं करते, वे दुःखोंकी अत्यन्त निइत्तिरुप 
मानबव-जीवनके यथार्थ ध्येयसे च्युत हो जाते है । ६ 

इस सम्बन्धमे एक बड़ी शिक्षापद्र आख्यायिका प्रसिद्ध 
है । एक युवक भावावेशमें आत्मजान आ्ाप्त करनेकी इच्छासे 
गुरुके पास आया । गुरुने उसको अनधिकरारी समझकर उपदेश 
नहीं दिया, परदु वह आग्रह करता ही रहा । एक दिन उसे 
साथ छेकर गुरु धूमने गये । रास्तेसे कुछ द्वी दूरीपर एक गोंव 
दिखायी दिया । गुरुजीकों प्यास लगी | युवक गविस पानी 
लाने गया | कुऐपर एक मुन्दरी युवती पानी भर रही थीं। 
युवककों उसने पानी दे दिया, परतु युवक उसके रुपपर 
मोहित होकर गुरुके प्यासकी बात भूछ गया और उस युवरती- 
के पीछे-पीछे उसके घर पहुँचा ) वह अविवादहिता थी, अतः 
उसके पिताने युवककों योग्य समझकर उसता विवाह युवस्क 
साथ कर दिया विदत्के बाद यह शहस्थ बनकर वर्दी 
रहने छगा | क्रमशः उसके तीन पुत्र हुए। युवतीका पिन 
मर चुका था। कुछ समय बाद नदीमें वाद आनेंसे आममे 


श्र 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


सय्य््च्य््स्य्य्स्य्य्य््स्स्य्य्च्स्स्च््ल्स्च्स्स्चच्स्चस्स्स्सस्स्स्स््ल्स्स्स््य्स्स्ल्स्स्य्स्य्स्टटटटटटटटटटटलल- 





णुनी आ गया । चारो ओर तो जलू-ही-जलछ था | उसने अपनी 
ज्नी और तीनो बच्चोकी लेकर प्राण बचानेके लियग्रे गाव- 
से बाहर निकलनेका प्रयक्ष किया | पानीका वेग बढता ही 
जाता था | बडी भारी सावधानी करनेपर भी एक-एक 
करके उसके तीनो पुत्र और स्त्री पानीमे बह गये | वह बडा 
ढुखी हुआ और कठिनतासे प्राण बचाकर उस स्थानपर 
पहुँचा; जहॉँसे गुरुजीके लिये जल छेने चछा था । वहाँ 
पहुँचनेपर उसको यह स्मरण आया "मै अपने उद्देश्यसे पतित 
होकर किस प्रकार प्रेयके मार्गपर! चल दिया था |? हे 
ग्रेयको साध्य समझकर महमूद गजनवी रोता हुआ ससार- 
से गया। जीवनभर छूट-खसोटसे एकत्रित धनके कोपको 
मृत्युके समय अपने सामने जमा कराकर छाछतापूर्ण दृष्टि डालता 
हुआ वह निराक्ष होकर ससारसे चछा गया | मृत्युने बलपूर्वक 
प्रिय वस्तुओंसे उसको अछग कर दिया | इधर कणाद ऋषि 
कटे हुए खेतसे कण-कण अन्न बीनकर जीवन-निर्वाह 
करते थे । जब राजा धनकी भेंट छेकर जाते तो कहते थे कि 
इसे दरिद्रोकों बॉट दो। प्रेयको त्यागकर श्रेयका इससे अनुपम 
उदाहरण क्‍या होगा | यही कणाद ऋषि वेशेषिक-दर्शनके 
स्वयिता थे । ह 
यमाचायने उपयुक्त मन्त्रोमे नन्चिकेताकों तपका खरूप 
बबछाया । तपका जीवन प्रलोमनोसे बचकर चलनेका है, प्रेय- 
हे छ्यातार युद्ध करनेका है | प्रेयसे युद्ध करके ही मनुष्यकी 
गद्विं ऊपरको हो सकती है | नचिकेताके तीसरे वरके उत्तर- 
में थमराजने प्रकभन देते हुए, उसे पुत्र, पौच्र, धोड़े, हाथी) 
खुवर्थ, चक्रवर्ती राज्य मॉगनेकों कहा; ससारमे दुलंभ-से-ढुलंभ 
कामनाओँकी पूर्ति करनेका वचन “दिया; परंतु नचिकेताने 
नमोगोसे मनुष्य कभी तृप्त नही हो सकता और भोग विनाशी 
हैः....यह समझकर तुरंत सबको ठुकरा दिया | उस समय यसने 
मसनेके पश्चात्‌ जीवकी क्‍या गति होती है, इसका उपदेश 
दिया । परंतु इस उपदेशसे पूर्व यमने नचिकेताके तपस्वी-- 
अधिकारी होनेकी पूरी परीक्षा कर ली । 
अनस््त नित्य और पूर्ण सुखकी प्रासति ही श्रेय है। प्रत्येक 
मनुष्यकी खवाभाविक इच्छा सुखग्राप्तिकी होती है; परतु 
सुख क्या है! नारदजीने सनत्कुमारसे यही प्रश्न ( छान्दोग्य 
उपनिषद्में ) किया-- 
'सुर्ड भगवों विजिज्ञासे! इति। 
(७।२३। १) 
धगवन्‌ | मैं सुखका स्वरूप जानना चाहता हूँ |? बहुत ही 





टेढा प्रश्न है । बच्चा खिलोना देखकर रोता है | जब 
खिलौना मिल जाता है तो समझता है कि मै सुखी हो गया। 
परंतु कुछ देर खेलनेके पश्चात्‌ उसका जी ऊब जाता है; 
और वह खिलोनेकों फेंककर रोने छयता है | अब उसे 
उस खिलोनेमे सुख नहीं मिलता । वस्तुतः खिलौनेमे सुख 
समझना उसका बालपन ही था । खिलोनेमे असली सुख 
नहीं था । इसी प्रकार धन आदि ससारके पदार्थोंका 
हाल है | फिर प्रश्न होता है कि तो फिर “सुख क्‍या है ९? 
सनत्कुमारने उत्तर दिया-- 
यो वे थूमा ठत्सुख नाढणे सुखमस्ति | भूमैव सुरूं 
भूसा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । 
(छान्दोग्य० ७।२३।१ ) 


“भूमा ही सुख है, अल्पमे सुख नही है। भूमाको ही 
समझना चाहिये |! नारदने फिर पूछा, 'महाराज | भूमा क्या 
है |? सनत्कुमारने उत्तर दिया-- 


यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्‍्यद्‌ विजानाति 

स भूसाथ यत्रान्यत्पह्यत्वन्यच्छुणोत्यन्यद्‌. विजानाति 
तद॒ल्पस्‌ | यो वे भूमा तदस्ततमथ यदल्प॑ तन्मत्य॑म्‌ । 
(छान्दोग्य० ७। १४ । १ ) 


धभूमा वह है; जिसमे अन्यको नहीं देखता, अन्यको 
नही सुनता अन्यको नहीं जानता। वह अव्य है जहाँ अन्यकों 
देखता है; अन्यकों सुनता है; अन्यको जानता है । भूमा ही अमृत 
है। अल्प ही दुश्ख है|? संसारमे दो प्रकारकी मनोइत्तियोके 
मनुष्य हैं--एक तो वे जो अख्र वस्तुओमें सुख देखते हैं। 
वूसरे वे जो विवेकके द्वारा अनित्य पदार्थोकी निःसारता और 
दुःख-परिणामताकों देखकर नित्य अखण्ड सुखरूप भूमाक्रो 
चाहते हैं। जो छोग अनित्य पदार्थोमे सुख मानते हैं; 
उनको कभी स्थायी सुख नहीं मिलता ) क्षणिक सुखके 
बाद दुःख आ जाता है | संसारमें प्राकृतिक पदार्थेसे सुख- 
प्राप्तिकी आशा इसी प्रकार है | इसमे एकके बाद दूसरी/ 
दूसरीके बाद तीसरी--इस तरद सुख प्राप्त करनेवाली 
वस्तुओकी खोज होती रहती है | अभी एक पुरुष हजार 
रुपयोकी आसिसे खुख समझता है। उसकी आपिपर दल 
हजारमे सुख समझता है। होते-होते उसको छाखों-करोडोकी 
प्राप्तिके पश्चात्‌ मी सुख नहीं होता | एक मनुष्य सुखाडु 
भमोजनका आनन्द छे रहा है इतनेमे ही उसे अपने युवक पुत्री 
मृत्युका समाचार मिल्ता है। अब उसे भोजनमे कोई आनन्द 
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नहीं रहता । यद्दी अल्प है। भूमामे पहुँचकर सुख क्षणिक 
नहीं होता। वहाँ किसी भी अन्य वस्ठकी प्राप्तिका मनोरथ 
सुखका हेतु नहीं रह जाता | वह सुख किसी अन्य वस्ठुसे 
बाधित नहीं होता | भूमामे ही सतत द्ान्ति है । भूमा ही 
श्रेय है। अब्य ही प्रेय है। 
_.. नारदजीने अश्न क्रिया; “भूमा किसके सहारे हैए 
“ सनक्कुमारने उत्तर दिया;“भूमा अपनी महिमामे ठहरा हुआ है।? 
यो भी कह सकते है, वह किसीके आश्रय नहीं है | ससारमे 
गौ; घोड़े, हाथी; सोना, नौकर आदिके अथंहीमे महिमाको 
छेते है, परतु ये एक दूसरेंके ऊपर प्रतिष्ठित है । वह महिमा 
कैसी १ भूमा अपनेमे ही प्रतिष्ठित है | भूमा ही अमृत है। 
सनत्कुमारजी कहते दै--भूमा ख़य अपना आधार है। 
वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे हैः वही आगे है। वही 
दाये-बायें है । वही सब कुछ है। अब यदि इस भूमाको “मै! 
कहकर पुकारों तो ऐसा कहेंगे कि थी ही नीचे हूँ, में ही ऊपर 
हूँ, मं ह्ी पीछे, मे ह्ठी आगे; मै ह्दी द्वाये; मै ह्दी बायें द् || 
में ही सव कुछ हैँ ।? ( छान्दोग्य० ७ | २५। १) 
अर्थात्‌-- 
अथात आत्मादेश . एवात्मैवाधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा 
पश्चादात्मा पुरम्तादात्मा उक्षिणत आत्मोत्तरत आस्मेवेद* 
सर्वभिति। स दा एप एवं पह्यन्नेव॑ सनन्‍्वान एवं विजानन्नात्म- 
रतिरात्मक्रीड आत्ममिशुन आत्मानन्द. स खराड्‌ भवति 
तस्य सर्वेषु छोकेपु कामचारो भवति। अथ य्रेध्न्यथात्तो 
विदुसन्‍्यराजानस्ते क्षग्यक्ोका भवन्ति तेपा'& सर्वेपु लोकेप्व- 
कामचारों भवति । 
(छान्द्रोग्यण ७।२५। ९ ) 
«अब यदि उसको “आत्मा? कहकर पुकारे तो कहेंगे कि 
आत्मा ही नीचे हैः आत्मा ही ऊपर है; आत्मा ही पीछे है, 
आह्मा ही आगे है। आत्मा ही दाये है; आत्मा ही बायें हे। 
आत्मा ही सब कुछ है। जो इस प्रकार जानता है; वह अपने- 
हीमें स्मण करता है; अपनेद्ीम खेलता है; अपने ही साथ 
आप रहता है। अपनेमे ही आनन्द छेता है | वहीं खराद है। 
सब लोकोमे उसकी कामना पूरी होती है; परत जो छोग 
उसके विपरीत मावना रखते है; उनका किया-कराया नाझकी ग्रातत 
होता है | उनकी भावनाएँ कही पूरी नहीं होती | उनको 
की छुख प्रा्त नही होता ।? 
यहाँ भूमा; श्रेय, आत्मा इब्देंसि एक ही तालर्य है। 
प्राकृतिक जगत्‌की अपने कार्यका ध्येय बनाना 'अत्यता! है; 


प्रेय है और आत्माको ध्येय बनाना भूमापन है | इन दोनोका 
समन्वय करते हुए आत्मोन्नति करनेका उदाहरण विदेहराज 
महाराज जनकका जीवन है। 

बृहददारण्यक उपनिषद्में याशवल्यय ऋषि मेत्रेयीको 
उपदेश देते हुए, कहते हैं-- 

च वा अरे पत्युः कामाय पत्ति जियो भवति । आत्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो सवति | न वा अरे जायाये कामाय जाया 
प्रिया सवति । आत्मनस्तु कामराय जाया श्रिया भवत्ति । 

३ ५ हर हर 

न वा अरे सबेस्य कामाय स्व प्रियं भवति । आत्मनस्तु 
कामाय स्व प्रियं भवत्ति। आत्मा वा भरे द्वषध्यः श्रोतज्यो 
सन्तच्यों निदिध्यासितच्यो सैत्रेयि आत्मनि खु भरे इष्टे 
श्रुत्े मते विज्ञाते इद< सर्च विदितम्‌। 

ध्ञरी मैत्रेयी | पतिके लिये पति प्यारा नहीं होता) 
आत्मके लिये पति प्यारा होता है। स््रीके लिये स््री प्यारी 
नही होती, आत्माके लिये स्री प्यारी होती है। 

>८ | >८ ८ ५८ 

सबके लिये सब प्यारा नहीं होता; आत्माके लिये सब प्यारा 
होता है। इसलिये हे मेत्रेयी ! आत्माकों ही देखने, सुनने; 
गेचने और जाननेसे सब्र कुछ समझमे आ जाता है | 

मनुप्यको अपने जीवनके सब विभागोमे कार्य करते हुए 
आत्माक्ों ही ध्येय बनाये रखना चाहिये। परतु यह ध्येय 
बने कैसे १ मनकी प्रदृत्ति श्रेय-मार्गकी ओर हो केसे ! 

(२) 

प्रश्न यह होता है कि क्या कारण है कि इतने उपदेशोके 
होते हुए. भी मनुप्यकी आस्मोन्नतिकी ओर प्रवृत्ति नही होती। 
जिनका इधर ध्यान जाता भी है; वे भी सफल नहीं होते है। 
ताधकको परमपदकी प्राप्िके छिये सबसे प्रथम आरम्भ कहेसे 
करना चाहिये | सनत्कुमार बतलाते हैं-- 

आहारजद्धो सच्चछुद्धिः सखगुद्रौ घुवा समृतिः स्छति- 
हम्से सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षसतस्मै श्द्तिकषायायथ तमसस्पारं 
दर्शय्ति भगवान्‌ सनत्कुमारख*<स्कन्द इंत्याचक्षते त+स्कन्द 
इत्याचक्षते । ( छान्दोग्य० ७। २६ । २) 

“ञहारके श्रद्ध होनेपर अन्तःकरणकी झुद्धि होती है 
अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर रुम्ृति उृढ हो जाती है और स्थृति- 
प्रापतिपर हृद्यकी समस्त गे खुछ जाती है । भगवान्‌ मनस्कुमार- 
ने (राग-दवेषरूप ) दोष मल दिये ( विनष्ट कर दिये )। नारद- 
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को अन्धकारका परकछा किनारा दिखा दिया | उस सनत्कुमार- 
को लोग स्कन्द कहते हैं |? 

सनत्कुमारने उपर्युक्त प्रश्षका मूठ कारण आहार बताया 
है। शरीरकी सबसे पहली आवश्यकता “आहार” अर्थात्‌ 
भोजन है | जैसा भोजन मिलेगा; वेसा ही शरीर बनेगा; वैसा 
ही मन बनेगा, बैंसी ही बुद्धि होगी | यदि भोजन झुद्ध होगा 
तो बुद्धि श॒द्ध होगी | बुद्धिके झ॒ुद्ध होनेपर शह्ढारूपी गॉठे खुछ 
जाती है | सत्यपर विश्वास और श्रद्धा दृढ़ होती है और सोक्ष- 
की ग्राप्ति हो जाती है | 

भोजनसे ही मन बनता है। जैसा भोजन होगा वैसा ही मन 
होगा; वैसा ही खभाव होगा | डारविनका कथन है कि 'मुझे 
किसी भी प्राणीका भोजन बताओ; और मै उसका खमाव 
बता दूँगा ।? इसी सिद्धान्तको उन्होने खद्योत ( जुगनू ) आदि 
कीड़ोका उनके भोज्य-पदार्थोद्वारा खमाव बताकर युष्ट किया है। 
यदि हमारा भोजन मनको चश्बछ करनेवाल्य होंगा तो हमारी 
गति आत्मदर्शनकी ओर नहीं हो सकेगी | मास-मद्य तथा 
अन्य मादक द्रव्योके सेवनसे तमोगुण बढता है, और विचार 
भी मलिन होते है। सन भी अशान्त रहता है | अनेक प्रकार- 
के शारीरिक और मानसिक रोग पीछे छग जाते हैं | अण्डे, 
प्याज इत्यादि सेवन करनेवीला मनुष्य ब्रह्मचयंका साधन कभी 
नहीं कर सकता | मांस इत्यादि हिंसासे प्रात्त पदार्थोका सेवन 
करनेवाला घोर खार्थी कामी और क्रोधी ( [288&707862 ) 
हो जाता है। वास्तवमे जिस भोजनसे अह्मचर्यकी सिद्धि हो, 
वही भोजन हितकर है ) वेद कहते हैं-- * 

“क्षचर्येंग. तपसा देवा खझत्युमुपान्नत 

“ह्यचर्यके तपसे देवता मृत्युको जीत छेते हैं |? ब्रह्मचारी- 
को मरनेंके समय कष्ट नहीं होता | जिस प्रकार. एक मनुष्य 
घुराने कपड़ेको छोड़ देता है; इसी प्रकार श्रह्मचारी अपने 
शरीरकी छोड़ देता है। परतु साधारण छोगोकी अवस्था 
एक बोझसे छदी गाड़ीके समान है जो चूँ-चूँ करती हुईं बड़े 
कष्टसे धीरे-धीरे बढ़ती है | उनका आत्मा बड़े कष्टसे शरीरसे 
निकलता है | 

भोजन-झद्धिमे ईमानदारीसे कमाये हुए अर्थसे आस 
भोजन भी सम्मिलित है। वह भोजन जिसमे एक मनुष्यने 
केवल अपना ही भाग अहण किया है अर्थात्‌ आजीविका 
मी शुद्ध हों और अपनी आजीविंकामेसे यथायोग्य भाग अपने 
परिवारके व्यक्तियों अथवा आश्रितोकों देकर तत्पश्मात्‌ शेष 
भागकों खययं ग्रहण करे । यही यज्ञशिष्ट अमृतभोजन है। गीता- 


में कहा है कि “जो केवछ अपने लिये ही कमाते-खाते हैं, वे 
तो पाप खाते है |? ईशोपनिषद्मे कहा है-- 
सा गम्रृधः कस्यस्विछुनम्‌ ।! 
“किसीके घन और भोगको छोमवश मत छो |? 


किसीके भागकों छल्से स्वयं ग्रहण कर लेना ही चोरी है। 
योगदर्शनमे बताया है कि चोरी न करनेवाली प्रद्नत्ति--अस्तेय- 


की ग्रवृत्तिकों सिद्ध कर छेनेसे सब रक्वोंकी प्राति होती है। 
अतः कहा है कि उत्तम वस्तु खाओ और धर्मपूर्वक्र उपार्जित 
की हुई वस्तु ही खाभो | 


शुद्ध आहारके सेवनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है | जब _ 


अन्त/करण शुद्ध होगा तो भगवत्‌-कथा कहने-सुनने और 
उसके अनुकूछ आचरण करनेसे भी मन छगेगा | चालक 
मनुष्य, जो घर्मपर नहीं चलता है और जिसका मनः विपयोमें 
छगा रहता है; अपने अन्तःकरणकों बिगाड़ छेता है । ऐसे 
मनुप्यकों भगदत्‌ चर्चामे कोई आनन्द नही आता | परमपदकी 
प्राप्ति एक ऊँचे पर्वतके उच्च शिखरपर चढनेके समान है, जो 
शनेः-शनेः सदाचरण करनेसे हो सकती है। 
(३) 
बृहदारण्यक उपनिषद्के पश्चम अध्यायमे एक सुन्दर 
कथा आयी है| प्रजापतिकी तीन सतान “देवः, पानुष्यः और 
“असुर? उनके पास उपदेश ग्रहण करने गये | प्रजापतिने तीनो- 
को एक अक्षर “दश्का उपदेश दिया और उनसे पूछा कि 
“इसका अमिप्राय समझे छिया ? देवताओने उत्तर दिया 
“हमने यह समझा है कि-- 
दाम्यबत इति न आत्य इति। 
( बृहदारण्यक० ५।२। ६) 


दम--इन्द्रियोको दमन करो |? प्रजापतिने उत्तर दिया कि , 


“ठीक समझ गये |? मनुध्योने उत्तर दिया---/हमने समझा है-- 
दत्त इति न आत्थ इत्ति। 

( इहदारण्यक० ५ 2 । २) 

--दान करो !” प्रजापतिने कहा हों) ठुम भी 

समझ गये |? फिर असुरोसे पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया-- 

“इसने यह समझा है कि--द्यध्वम्‌ इति? दक करो |! 

प्रजापतिने उनकों भी सही बतछाया | इस प्रकार तीन शिक्षाएँ, 

मिली | “दम, दान और दया? अर्थात्‌ इन्हियोका दमन 
करों) दान करो और दया करो। 

संसारमे तीन प्रकारके मनुष्य है। देव। मतुप्य और 


* कल्याण-मार्ग # 
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अछुर | तीनों प्रजापतिकी सतान हैं | परतु अपने सस्कारोसे 
( कमोके द्वारा खभाव बन जानेसे ) देव श्रेष्ठ है; मनुष्य 
साधारण हैं, और असुर निदृष्ट है। जैसे सस्कार पूव॑जन्ममे 
होते है; बैसा दी स्वभाव इस जन्ममे होता है | परत जो ईश्वर- 
के उपदेशकों छुनते है; उसपर ध्यान देते है, उनकी उन्नति 
हो जाया करती है| अमुर इसी उपदेशके प्रमावसे मनुष्य 
बनता है और मनुष्य देवता बन जाता है। 

अतुर वे हैं जो अपने छामके सामने किसी दूसरेके छाम- 
की परवा ही नहीं करते | स्वार्थसिद्धि ही उनका परम ध्येय 


है। अपने छामके लिय्रे बे दूसरोकों मारने-झटने अथवा अन्य * 


प्रकारसे हानि पहुँचानेमे जरा भी सड्लोच नहीं करते | वे 
प्रकृत्िमेसे अपने छामके लिये हिंसक पश्ुओके उदाहरण इकट्ठे 
कर रखते हैं; जो दूमरोक्री हानि करके अपना पेट भरते है । 
एक कमाई चार पैसेके लिये बकरे या गायकों मार डालता है 
और उसके माशतक्रो प्रसन्न होकर ब्राजारमे बेचता है | यह है 
कमाईका असुरपन | एक मनुप्य जीभके स्वादके छिये एक 
पल्षीकी गर्दन मरोइ देता है | यह है उस मनुग्यका असुरपन | 
रावगने सीताहरणके सम्रव कब्र सीताजीके कश्ोक्ी परवा की 
थी। भरी समामे दोउदीको अपसानित करके दुर्योधनने 
असुरपनका ही परिचय दिया था | इन क्रूर-हृदय आणियोके 
लिये प्ठयाः्से बढ़कर उत्तम और कोन उपदेश हो सकता 
है ! इनका मानसिक गेग ही निर्दयता है। थे दूसरे प्राणीको 
अपने-मैसा नहीं समझते । इसका उपचार दया है। जब “दवा? 
का भाव उदब होगा तो कमाईकी छुरी कुण्ठित हो जायगी | 
डाकूका ऐर दया भाव उदय होनेपर आगे ही न बढ़ सकेगा। 
इसके उदाहरण महात्मा घुड़के जीवनमे मिलते ह। महान 
घातकी और डाकुओका भगवान्‌ बुद्धते समय हुआ और 
हवात्मा बुड्ने प्रत्नापतिक्रे टूल “दःका उच्चारण किया और 
उनका जीवन छद्ग दो गया । 
सावारण मनुष्य निर्दयी नहीं होते; परत वें दूसरेके 
क्ेकों दूर करनेके लिये त्याग नहीं करते । उनका मत है 
प्रत्येफ मनुष्य अपने लिये ह और परमात्मा सबके लिये।? उनकी 
मनोजृत्ति बहुत सकुचित रहती है। यदि उनमें थोडा-सा कष् 
उठाकर दूसरोक्रे कष्ट दूर करनेका खमाब आ जाय) तो दया- 
का मात्र सार्थक हो जाय | दूसरोके कष्ट दूर करनेके मावसे 
इमारा आत्मा उच्च हो जाता है और हममे विग्ाल्ताके भाव 
आ जाते ह | यद्दी यज है। इसीके प्रभावसे मनुष्य देवता 
बन जाते हैं | 
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शतपथ ब्राह्मणमे कहा है--- 


देवाश्व वा असुराश्ष | उभये आजापत्याः पस्परधिरे ! 
ततोध्सुरा अतिमानेन एवं 'करिसन्‌ तु व्य जुहुयाम' इति 
स्वेषु एवं जास्पेदु जुहृतः चेरः । ते अतिसानेन एवं परावसूथुर 
तस्मात्‌ न अतिमन्येत । परासवस्य ह एसत्‌ मुख यत्‌ अति- 
मान, । अथ देवा; अन्योन्यस्मिन्‌ एवं जुहृत. चेरः । देवेस्यः 
अजापत्तिः आत्मानं अद॒दौ। यज्ञों ह एपाम्‌ आस, यश्ञो ह 
देवानामन्नम्‌ ॥ 

( शत्तपथकाण्ड ५ ब्राह्मण १।॥ १-२ 

प्रजापतिके दोनो पुत्र देव और असुर आपसमभे लछड्ठ पढ़े। 
उनमे असर अति अभिमानी थे । वे कहने ऊगे हमे औरोकी, 
क्या परवा है ) इसलिये वे अपने ही मुँहमे आहुतियों डालने 
छगे । इस अभिम्नानके कारण वे परास्त हों गये। अभिमान 
नहीं करना चाहिये ) यह पराजयका मूल है। देवता अपने 
मुँहमे न डालकर प्रत्येक दूसरेके मुँहमे आहुतियों डालने छगे ) 
प्रजापति उनसे प्रसन्न हो गये और अपने-आपको उनके भेट 
कर दिया | उनका यज्ञ हो गया | यज्न ही देवोका अन्न है।॥ 
अर्थात्‌ जो यश्ञ करता है बह द्वेव हो जाता है | अपने स्वार्थ- 
को छोडकर दूसरेका उपकार करना ही यज्ञ है। 

दया जब एक कक्षा और आगे बढ जाती है तो वह दान- 
के रूपमे परिवर्तित हो जाती है। दान वहीं है जिससे हम' 
अन्य प्राणियोंके कशेको दूर कर सके। कही धनका देना दान हैः 
कहीं विद्याका देना दान है। कही अन्य शारीरिक सद्दायता 
देना दान है | रोगीको ओषधि देना दान है| भूखेको अन्न 
देना दानहै । परतु दान वह है जिसमे अन्य लोगोके कल्याण- 
की भावना हो । दान इस प्रकारसे दे कि लेनेवाछा भी ऊपर 
उठे, पतित न हो जाय | यही भावना उस दानकोी है; जो' 
देवोने किया | इस दानसे देबोमे पारस्परिक भ्रुटियों दूर हुई, 
छोगोके व्यक्तिगत कष्ट और विपत्तियों कम हुईं | क्रमशः 
उनका सघटन इढठ हुआ और समाज बलवान हो गया |, 
असुर इस कामकों न कर सके | उनमेसे ग्रत्येकने यही चाहाः 
कि 'सोरे भोग मै ही भोगूँ; सबका खामी मे ही बनूँ |? वे ऐसा 
ही करने छगे । प्रत्येक असुर सब भोगोंकी खय ही भोगकर 
दूसरोकी वच्धित करने ऊगे। अधुर परास्त हमे गये। असुरोका 
यह कराण्ड इस समय यूरोपके अदर घटित हो रहा है। 
प्रत्येक राष्ट्र सारी बस्तुएँ खय ही हृडप छेना चाहता है। 
प्रजापति उनसे बिमुख हो जायगा और वे परामबको प्राप्त होगे । 

[ सच कहा जाय तो एक यूरोप ही क्यों आजका प्रायः 
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# महान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








सारा मानव-समाज बड़े वेगते इसी असुरभावकी ओर दौड रहा 
है। व्यक्तिगत सकुचित खाथने उसको महान्‌ लक्ष्यसे च्युत 
कर दिया है| पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा ! गीताके 
१६वें अध्यायमे वर्णित असुर-मानवके लक्षणोंका मिलान 
करनेसे आजका मानव-समाज उसमे ग्रायः पूरा उतरता है |] 
दया और दानके पश्चात्‌ एक च्रुटि शेष रह जाती है। 
वह है इच्द्रियनिग्रह ) देवता अपने देवत्वके पदसे इसीके 
अमावमे गिर जाता हैं। एक कामी पुरुषका कही मान नहीं 
होगा । जब इन्द्रियाँ अपने विषयसे धरथक्‌ होने छगती है तो 
उनकी अन्तईत्ति हो जाती है। गीताके १६ वे अध्यायमे 
कहा है-- 
त्रिविधं नरकस्पेदं॑ द्वार॑ नाशनसात्मनः । 
कासः क्रोधघसतथा छोभस्तस्मादेतत्वयं त्यजेत्‌ ॥ 
(२१) 
“काम, क्रोध और छोम तीनों आत्माके नाशक और 
नरकके द्वार.हैं | इसलिये इनकों त्यागना ही चाहिये ।? 
यः शाखविधिसुत्यज्यवर्तते कामकारतः । 
नस सिद्धिमवाओति न सु्ख॑ न परां गृतिस्‌ ॥ 
( गीता १६। २३ ) 
“जो वेद-शात्रविहित विधिको छोडकर (कामनासे प्रेरित 
होकर ) मनमाना काम करते हैं, उनको न तो फलकी सिद्धि 
होती है, न सुख मिलता है, न मोक्षकरी ही प्राप्ति होती है |? 
(४) 
ब्रयों धर्मस्कन्धा यशोव्ध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एवं 
द्वितीयो ब्रह्मचायोचार्यकुछवासी तृतीयः । अत्यन्तमात्मान- 
माचार्य॑कुकेश्वसाद्यनू । सर्वे एते पुण्यकोका भवन्ति, 
बक्मसंस्थी5म्ृतत्वमेति । ( छान्‍्दोग्य०ण २। २३॥ १ ) 
धर्मके तीन भाग है | यश, खाध्याय और दान मिलकर 
प्रथम स्कन्ध यथा भाग होता है | तपस्या ही दूसरा भाग है। 
आचार्यकुलमे रहता हुआ अपनेकों जो तपस््री बनाता, है यह 
तीसरा भाग है। वे सभी पुण्यछोकवाले होते हैं; परंतु 
इनमेंसे ब्रह्मनिष्ठ मुक्तिको पाता है | 
यज्ञ 
यशके सम्बन्धमे मुण्डकोपनिषद्मे उपदेश है-- 
यदा छेछायते झ्यतिं: समिद्धे हृष्यवाहने | 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः. मतिपादयेत्‌ ॥ 
ध्जब॒अमि भदीभोति जछायी जा चुके और उसमे लो 
उठने लगे तब उसमे घी; सामग्री आदिकी आहुतियों श्रद्धा 


पूर्वक देनी चाहिये |? क्योकि हवनको जछानेवाली अग्नि 
“हव्यवाहन? है। अर्थात्‌ हृविकों सूक्ष्म करके वायुमण्डल्मे 
फैल देती हैं। इससे बायु झुद्ध होकर रोगके कीटाणु नष्ट हो 
जाते हैं, और खास्थ्यको छाम पहुँचता है। यशके रतायनशात्र 
( (४९७०5: ९ ) के अनुसार ७]त०!7५5 त€5 नामक वायु 
( ७४७ ) पैदा होती है; जो रोगोकों दूर करनेवाली तथा 
खास्थ्यवर्द्धक होती है ! 5 
आश्वकायन-ण्ह्मसूत्रमे यज्ञके ये छाभ बतलाये हैं-- 
<# अयेत इध्स आत्मा जातवेदस्तेन दृध्यख वर्धस्र च 
इदछ्ूय वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्न्ञवर्चसेन अक्नाद्येन 
समेधय स्वाहा ! (१।१०।१२) 
हे अग्नि | तू प्रज्यलित होकर हमको प्रज्वलित कर | वू 
बढ़ और हमको भी बढा प्रजया अर्थात्‌ सतानसे, पद्मओसे, 
आत्मज्ञानसे तथा अन्नसे | यज्ञसे इन चारो पदाथोकी प्राप्ति 
हो जाती है |? 
यश्से हृव्य पदार्थ सूक्ष्म होकर रोगोको नाश करते हुए; 
पुष्टिदायक पदार्थसि शरीरको पुष्ट करते हैं | पहले हलवाई 
कभी भी दुबले नही देखे जाते थे | क्योकि वे कढाईके पास 
बेठकर असली घीकी वाध्पकों बराबर अहण करते रहनेसे 
पुष्ट हो जाते थे । यह है घीके वाष्पका प्रमाव । जब यह 
वाष्प अन्य ओषधियो तथा सौम्य पदा्थोंके वाष्पसे युक्त होकर 
शरीरमे प्रवेश करेगी तो उसके छामसे शरीर तथा मस्तिष्क 
पुष्ठ होगा ओर मन शान्त होगा | इनके शान्त होनेपर 
उपयुक्त छाम अर्थात्‌ सनन्‍्तान, पश्च आदि ऐश्वर्यग्याली 
पदार्थोकी प्राप्ति होती ही है। 
मुण्डकोपनिषद्से कहते है-- 
अस्याझिहोत्रमद्शमपौर्णमास- 
मचातुर्मास्यमनाग्यणमतिथिवर्जितं च। 
अह्ुतमवेश्रदेवमविधिना.. हुत- 
सासप्मांसलय छोकान्‌ हिनस्ति श 
काछी कराली च मनोजवा च 
सुलोहिता या च सुधून्नवर्णों। 
स्फुलिब्लिनी विश्वरुती च देवी 
हु लेलायमाना इति संप्त जिह्नाए ॥ 
एतेघु.. यश्नरते.. भ्लाजमानेणु 
यथाकाल॑ चाहुतयों दाददायत्र | 
ते नयन्त्येताः सूर्यस्थ रइमयो 
यत्र देवानां पत्िरिको5घिवासः ॥ 


# कल्याण-मार्ग # 


श्शे५ 








एशेहीति तमाहुतय' सखुबचेसः 
सूर्यस्थ रह्प्ििसिय्ंजमा्न घहन्ति । 
प्रियां. वाचमसिवदन्ध्योचेयन्त्य 
एप व पुण्यः सुकृतो अद्मयलोकः ॥ 
2 (१।३२। ३-६ ) 


प्यूश् कई प्रकारके है | अग्निहोंच जिसका नित्य 
: साय और प्रातः करनेका विधान है | दूसरी दर्ज-इष्टि, जो 
अमावश्याकों की जाती है; और पौर्णमास-इष्टि जो पूर्णिमाको 
की जाती हैं | तीसरी चातुर्मास्य-इट्टि जो वर्षाऋतुमे की 
जाती है | चौथी आग्रयग-इ्रि, पॉचबों अतिश्रिन्यज्ञ 
छठा वैश्वदेवयज है। जो रहस्थ इन यजोक्रों नहीं करता। 
उसके सात छोक नष्ट हों जाते है | काली, कराली, मनोजवा; 
सुलेहिता; सुधूम्रवर्णा, स्फुलिद्विनी, विश्वव्ची--यें अग्निकी 
सात जिह्ाऐँ हैं । जो लोग इस प्रकार प्रदीत्त अग्निमे 
आहुतियों देते है; उनकी आहुतियोको सूर्यक्री किएणें उस 
स्थानपर पहुँचा ठेती है, जहाँ देवोके पति अर्थात्‌ ब्रह्मका 
निदास है । ये आहुतियों रर्यकी किर्णोके साथ “चलती हुई 
मानों यजमानकों बडी मीठी ब्ोलीमे पुण्यलोककी ओर 
बुलाती है । तात्पर्य यह है क्रि नित्य श्रद्धांके साथ यज करनेंसे 
जीवन पवित्न होता है और परलोक बनता है ॥? 
अध्ययन 
तैत्तितीय उपनियद्‌मं मिक्षाका विषय मुख्यतया 
प्रतिपादित किया है । उसमे खाश््यायके विपयमे लिखा है-- 
ऋत॑ च स्वाध्यायप्रताचने च। तपश्न स्वाध्यायप्रवचने 
व] वमंश्र स्वाध्यायप्रवचने चे। शमश्न स्वाध्यायप्रवचने 
थे] अग्नयश्र स्वाध्यायप्रबचने च । अगिनिहोन्न च 
स्वाध्यायप्रवदने च । अतिथयश्र साध्यायप्रवचने च ॥ 
मानुप. थ॒ ख्ाध्यायप्रवचने च॑ | प्रजा च॑ 
स्वाध्यायम्दचने च । प्रजनश्र स्वाध्यायप्रवचने च॑ । 
प्रजातिश्व॒ खाध्यायप्रवचचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राधीतर, । तप इत्ति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । ख्ाध्याय- 
प्रवचने एवेलि नाको मौहल्यः | तदि तपस्तद्धि तप. ॥ 
(१।९।१) 
ऋत भर्थात्‌ दश्कि नियर्मोकी यानी विज्ञान 
(5८ं८४०० ) को पढो-पढ़ाओं | ख्वाध्याय कहते हैं खर्य॑ 
पढनेको एवं प्रवचन कहते हैं दूसरोके पढानेक्रों। तपके 
साथ पढो-पढ़ाओं | तप ऋहते दे सात्विक श्रमकों | इन्द्रियोंको 
बशमे रखते हुए, पढों-पढाओ । भान्तिपूर्व॑क पढो-पढ़ाओ। 
अग्नि (शक्ति '?०फ़छ्य! अर्थात्‌ भौतिक विजान शव 


इजिनियरिग ) को पढ़ों-पढाओो.। अग्निहोत्रकों करते 
हुए. पढो पटाओं । अतिथिकी सेवा करते हुए पढो-पढ़ाओं | 
मनुष्यमात्रके कल्याणपर विचार करते हुए पढो-पढाओं | 
प्रजा अर्थात्‌ सर्बसाधारणके हितका ध्यान करते हुए, पढो- 
पढाओ | प्रजन अर्थात्‌ सन्तानइद्धिकी समस्याओपर विचार 
करते हुए पढो-पढाओं । इसके अन्तर्गत केगक मनुष्यकी 
नही वर पश्च-पक्षी तथा बृक्षादिक्की उत्तत्ति तथा बृद्धिके 
नियम भी आ जाते है | अपनी जातिके हिंतकी करामनासे 
पढ़े | राथीवर आचार्यक्रा मत है कि सत्यमापण सबसे बडी 
चीज है। सत्यमाषण कमी न छोडना चाहिये । पौरुभिष्टि 
आचार्यका कथन हैं कि तप सुख्य है; तपपर बल देना 
चाहिये | मुद्दछ आचार्यके शिष्य नाक खाध्याय और प्रवचन- 
पर बहुत बल देते हैं |? 

खाध्यायसे मस्तिष्कद्द्धेके साथ-साथ आत्मिक उन्नति 
भी होंती है | जैला मन सोचता है, वैसा बोलता है । जैसा 
बोलता हैं; वैसा करता है । दूसरे, पुराना अनुभव बराबर 
प्राप्त होवा रहवा है और हमें क्षेत्र मिकता है कि उन 
अनुभवोमे हम इद्धि कर सके । जहाँ पठन-पाठनकी क्रिया 
नही है; वहाँ पैतृक अनुभय न प्राप्त होनेसे क्रमशः जान- 
शृद्धि कक जाती है। यही ऋषि-ऋण है, जो तीन ऋणोमेसे 
एक है; जिसके पालनार्थ हम यशोपवीत धारण करते हैं । 
गहस्थियोकी प्रतिदिन थोडा-थोड़ा ख्ाध्याय करते रहना 
चाहिये । कभी छोडना नही चाहिये । 

दान 

धर्मक्ी तीसरी जाखा दान है । उपनिषदोंमे कहा है--- 
श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्यया देयम्र । श्रिया देयस्‌ । हिया 
देयस्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयस्‌ । 

थ्रद्भासे देना चाहिये; अश्रद्धासे देना चाहिये। 
सौन्दर्यसे देना चाहिये | छोक-छजासे देना चाहिये। भव अथौत्‌ 
पाप-पुण्यके विचारसे देना चाहिये । सविदा अर्थात्‌ ज्ञानपूर्षक 
दो (? अर्थात्‌ जैसा ऊपर कहा जा जुका है कि मनुष्यमात्रके 
कल्याणकों समझकर देना चाहिये । दान पापोकी इंद्धि 
करनेवाला न हो | 

धर्मका दूसरा स्कन्ध तप है । अर्थात्‌ इन्द्रियदमनके 
साथ-साथ आत्मोन्नतिके लिये घोर परिश्रम करना तप है । 
तीसरा स्कन्ध है कि नियमके साथ आचायकुलमें नियमित 
समयके लिये निवास करना | शहस्थ अपनी सन्तान वेंथा 
अन्य बालकोक्ों शिक्षा-दान कराकर इस नियमका पालन 
कर सकते हैं । 


१४० # महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


आध्यात्मिक मार्गमे अग्रसर होनेके लिये आहारशुद्धिसे 
चलना चाहिये | और अपने अंदर दया; दान और 
इन्द्रियदूमनकी भावनाक्रों बढ़ाना चाहिये । निरन्तर 
यज करते हुए अध्ययनकों भी बराबर करते रहना 
चाहिये । आहारणुद्धि, यज्ञ और दान कर्म है, जिनको 
प्रयतसे कर सकते है। दया खबं आहारझद्धिसे पेंदा 
होने छगती है | आह्यरका प्रभाव इन्द्रियदमनपर पडता है। 
दूसरे, अध्ययन मनोंविचारोकों भी झुद्ध करता है ! 
खामी दयानन्दसे जब बगालके प्रसिद्ध नेता अश्विनीकुमार- 
ने ब्रह्मचर्यके साधनोपर प्रश्न करते हुए पूछा कि “महाराज ! 
आपने यह ऊँची स्थिति किस साधना और किस उपायसे 
प्राप्त की है |? तो उन्होंने बडा ही सुन्दर उत्तर दिया कि 
“इसका उपाय बडा सरल है | मै कभी अपने मनको खाली 
नही रहने देता | मै हर समय किसी-न-किसी काममे छगा 
रहता हूँ । कभी वेदभाष्य, कभी वेदाड्प्रकाग लिखना) 
कभी दर्शकोके प्रइनोका समाधान) कभी झास्ररा्थ ओर कभी 
पत्रोत्तर छिखवाता हूँ। जब कोई और काम नही होता तो 








ओकारका ( भगव्न्नामका ) जाप कर रहा होता हूँ | काम 
आता होगा तो मेरे मनक्री ब्योद्वीकों बंद पाकर लोट जाता 
होगा ।! अतः मनकों खाछी न रखना सबसे उत्तम 
ब्रक्मचर्यका साधन है । 

इन साधनोकों अपनानेस मनुष्यका कल्याण होता है; 
और राष्ट्रका मी कल्याण होता है | एक विद्वान धर्मात्मा, 
योगी राष्ट्रकी गतिविधिको बदछ देता है | ऐसे पुरुष देवता 
हो जाते है | जिनमे दिव्य गुण हो; वह देवता हैं | धन्य है 
वह राष्ट्र जहाँ ऐसा देवू-समाज प्रमुख हो । जहाँ असुर अर्थात्‌ 
खार्थी, क्रूरकर्मा तथा दुराचारी व्यक्तियोका प्राधान्य है 
वही कष्ट है, दुःख है और निश्चित परामव है। हमारे राष्ट्रके 
नेता, हमारे राज्यके सत्नधार इसी उपनिपद्‌-धर्मको पालन; 
करते हुए राष्ट्रको परमोन्नत दशामे पहुँचा सकते हैं ॥ 
“अरह्मचयेंण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति? | वेद कहता है कि. 
धरह्मचर्य और तपसे राजा राष्ट्रकी रक्षा करता है |? धर्मकेः 
इन नियमोपर चलना ही अह्मचर्य है; तप है। ये ही नियम, 
महाराज जनककी तरह व्यक्तिकों विदेह बना सकते हैं |, 
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उपनिषत्सार 
( रचयिता--श्रीभवदेवजी झा ) 
यही सब डपनिषदांका सार । « 
सार-रूप केवलछ ईश्वर है, यह संसार असार ॥ १॥ 
क्षणमक्कुर ढुलेभ मानव-तन, विषय सभी निस्सार ! 
बरबस इस भनको वशमे कर, करो आत्म-उद्धार ॥ २॥ 
भू-मण्डलके कण-कणमे है, विभुका ही विस्तार । 
सब जीव समान जानकर, करो तुल्य-ज्यवहार ॥ रे ॥ 
अनासक्त होकर करना है, निज्र आहार-विहार | 
अहंकार-परिहार न जबतक, नहीं कम-निस्तार ॥ ४॥ 
सत्य-शोध ही भव-रोगोंका, एक भात्र उपचार । 
आत्म-वोध ही पहुँचाता है, जगन्मुक्तिके द्वार॥५॥ 
देही अजर-अमर-अक्षर है, देह विकारागार। 
यही देह-देही-विवेक ही, देता _पार डतार॥६॥ 
है खरूप-विस्म॒ति ही माया, और ब्रह्म ओंकार | 
निग्ण-सग्गरण एक ईश्वर है, निराकार-साकार ॥ ७ ॥ 
मैं? हूँ निर्व्यापार न मेरा, नाम-रूप-आकार | 
मैं? भी वही ब्रह्म हैँ, सत-चित्‌:-खुखका पारावार ॥ ८ ॥ 
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भगवान श्रीरामचन्द्र और औपनिषद ब्रह्म 


5 
( लेखक--प० ओऔरामकिहरजी उपाध्याय ) 


गिरिराज हिमालयके सर्वोच्च शिखरका नाम है--कैछास 
(आनन्दका निवास-खान ) | सचमुच आनन्द यहों मूर्तिमान्‌ 
होकर निवास करता है ! बह है भगवान्‌ भूतभावन शिवक्री 
क्रीदाखली | इस शिखरके ही एकरान्त-शान्त प्रदेशमे एक है 
विद्या वट-वृक्ष; जिसे भगवान्‌ गिवरका विश्रामखछ कहा 
जाता है। पर यह विश्राम शब्द भी है साक्रेतिक ही-- 

से सुर धाम राम अछ नए ५ अछिक कोफ़ दुयक बिश्॒मा ॥ 

“मानकर शम्भु विश्वामके मिस यहाँ आकर प्रभु प्रेममे 
तत्मय हो उनके नाम रुपका स्मरण करते रहते है । 

एक दिन गद्माइंग्रेखर अपने गणोसे ब्रिना कुछ कहे ही 
वटकी सुभीतल छायामे व्याप्रचर्म त्रि्ा तहज ही जा 
विराजै | गिरिराज-नन्दिनी भयानी सुअवसर देख अनिमन्त्रित 
होनेपर भी भगणन्‌ जिवके चरणोंमे जाकर प्रणत हुई | परम 
कृपाल महेशने उनके मानरहित प्रेमको ठेखकर उनका सत्कार 
करते हुए. ब्रैठनेको आसन दिया | गैडजाके हृदयमे पूर्वजन्मसे 
ही एक सदेह गूज रहा था । उसको पूर्ण रीतिसे निमत्त कर 
लेना ही उन्हें उच्चित जान पड़ा | प्रमग्शक्की आजा पाकर 
उन्होंने प्रक्ष किया--प्रभु ! मैने वेदवक्ता मुनियोके मुखसे 
श्रद्मका जो वर्णन सुना है, उसमे उन्हे व्यापक, विरज, अज/ 
अकछ; अनीह और अभेद आदि नामोसे सम्बोधित किया 
गया है | क्या ऐसे ब्रक्मका अवतार सम्भव है ?! 

ब्रह्म जो व्यापक विग् अल अकहा अनीह अमेद १ 
सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ 

हें, त्ैल्लेक्य-पालक भगवान्‌ विष्णुका अवतार राम-हुपमे 
होता है। यह मेने ऋषियोके मुखसे सुना है । परत अहाका 
अवतार तो बुद्धिमे ने आनेवाली वात है। उपनिषदोमे भी 
विशेेपरूपसे निर्गुण-निर्विभेषका वर्णन आता है, यह भी मैने 
घुना है | क्या उरनिपत्‌-कथित निरमुण-निर्विमेः अक्ष और 
खुबशशिरोमणि राममे कोई भेद नहीं! आख्तिकोके लिये 
तो श्रुति ही परम प्रमाण है। और जब वह निर्गुण बहके 
वर्णनकों ही विशेषरूपसे अपना लक्ष्य बनाती है; तब सगुण- 
साकार रामके प्रति आपका यह प्रेममय भाव कुछ समझमें 
नहीं आता ) राम ही जह्न है, क्या यह आपका खतन्त्र मत 
- है ! आपसे बढ़कर वेदार्थका शांता और कौन है ! 


तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद वल्लाना। आन जौब परविर का जाना॥ 
अस्त । 
प्रमु जे मुनि परमास्थवादी ।कहहिं राम कहेँ जछ अनादी ॥| 
रामु सो अवध नृपति सुत सोई १ की अज अगुन अकछति शोई ॥ 
जी अनीह व्यापक बिमु कक! कहहु वुझाइ नाथ मोहि लोक ॥ 
अपर्णाक्री छछविहीन वाणी सुनकर कामारि परम प्रसन्न 
हुए; क्योकि इसी मिससे उन्हे प्रशुके गुणानुवाद गानेका एक 
सुअवस्तर प्राप्त हो गया । प्रभुके रूप-गुणका स्मरण होते ही 
गड्भाधरके नेत्रोसे प्रेमाशु छक पड़े | हृदयसे भक्तिकी एक 
नव-सन्दाकिनी निकलकर भगवती भवानीकी आप्ठावित और 
शीतल करने छगी-- 
मगन्‌ ध्यानाएए दड जुग पुनि मन बाहर कीरह ५ 
सघुपति चरित महेश तब हर्णणत बस्नै लीन्ह ॥ 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ शिवने ऋह्--उमत | प्रभु- 
विषयक प्रश्न तो सदा ही परम कल्याणकारी है | पर तुम्हारा 
यह कहना मुझे रुचिरर नहीं छगा क्रि क्‍या "बेद-प्रतिपादित 
ब्रह्म ही राम हैं! ऐसा सदेह तो वेदार्थका ठीक शान न 
रखनेवाले ही करते हैं। 
कहहि सुर्माह अस अघम नर अऐजे मोह पिशातद १ 
पाषडी हएपद:मिपुछ जानहिं शृ ने सोच 
दिवे । वास्तवमे 'त्रह्म-तत्तः अचिन्त्य ही है) इसीलिये 
चेदोने मी उसका वर्णन 'नेति) नेतिः रूपसे ही किया है | 
नेति नेति जेहि बेद निरूपा | निजानर निरुषाधि अनूपा॥ 
छुमने कहा कि शाम ही ब्रह्म हैं | क्या यह आपका खतस्त्र 
मतत है ” पर तुम्हारा यह कथन समीचीन नहीं | श्रुति-विरुद्ध 
तो मगवत्‌-कथन भी आखिकोंकों मान्य नहीं। इसीसे दो 
बुद्ध भगवानके प्रति श्रद्धाका भाव रखते हुए भी उनकी वेद- 
विदद्ध कथित बातोकों कोई भी भासतिक खीकार नही करता-- 
अतुक्तित महिणा बेद री तुझुी औन्ह विचार 
- जे निल्दत निल्दित भये। बिंदित चुद अगतए पे 
इसलिये मै जो कुछ कहूँगा, बह भ्रुति-सम्मत ही कहूँगा। 
जैसा मैंने पूर्वमे ही कहा कि वेद भी उस ब्रह्मके खलूपका 
यथार्थ निर्देश करनेमे मौन ही रहते हैं । तुम्दारा यह कथन किसी 
अंशमे यद्यपि ठीक ही है कि उपनिषदोम निर्युण अचि्यहूपका 
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# महान्तं विश्ुुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








ही विशेषल्पसे निर्देश किया गया है | पर यह तो असम्थताके 
कारण ही, क्योकि निशुण व्यापक्त रूपसे तो उसका समझाना 
कुछ सरल भी है | पर उसके दिव्य चिदानन्दमय सोन्दर्य- 
माधुय॑-सुधा-समुद्र सगुण-साकार मंगल-विग्रहके असमोध्चे 
अचिन्प्यानन्त कल्याण-गुणगण और उसकी मुनि-मन-हारिणी 
कमनीय रूप-माघुरीका न तो यथार्थतः वर्णन ही किया जा 
सकता है, न उसे समझाया ही जा सकता है--- 
निर्मुन रूप सुकम अति सगुन न जान कोइ १ 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन अम होइ ॥॥ 
नियुंण रूप तो विचारगम्य है ओर विचारका उत्पादन 
साधनोसे सभव है | पर समुण ख़रूप तो बिना प्रेमके समझा 
ही नही जा सकता । ओर प्रेम साधनसे उत्पन्न नहीं किया 


जा सकता। वह तो प्रम्ुु-कृपासे ही सम्भव है। इसलिये जहॉ- 


तक साधन-बल है, वहॉतकके खरूपका निर्देश कर सगुण- 
खरूपका केबल संकेत करते हुए. ही उपनिषद्‌ मौन हो जाते 
हैं। वेद तो खयं श्रीमगवानके दर्शन एवं उनके प्रेमकी सदा 
आकाझ्ला करते रहते है। इसीलिये तो भूपाल्चूडामणि 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रके राज्यामिषेकके अवसर- 
पर चारो वेद “बंदी बेष? में प्रभुके खरूपका विदशद विवेचन 
करते हुए, अन्तमे कहते है-- 
जे ब्रह्म अजमदतमनुभवगस्य मन-पर ध्यावहीं 
_ ते कहहें जानहें नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं ॥. 
कझुनायतन प्र॒श्ठ॒ सद्बुनाकर देव यह बर मेगहीं 
मन बचन कर्म बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥ 
वास्तवमे प्राकृतगुणरहित सगुण ब्रह्म वर्ण्य है ही नही । वे 
तो प्रेम ही करनेयोग्य हैं| वर्णन तो निगुंणका ही सम्भव है। 
इसीसे अगस्त्यजीने प्रभुके विन्मय ख़रूपका विवेचन करते हुए, 
अन्तमे कहां-- 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुमव॒गम्य भर्जाहें जेहि संता ॥ 
अस्त तव रूप बखानडें जानडें। फिरिफिरि सगुन ब्रक्त रति मानडँ॥ 
जबतक ग्रभु-कृपा किंवा संत-कृपासे हृदयमे प्रेमका 
प्राकब्य न हो जाय, तबतक प्रभुकी मद्छठमयी छीछाका वर्णन 
सार्थक नही । गिरिजे | मै खय भी अनधिकारीके प्रति इसका 
उपदेश नही करता । तुम्हे मै अपनी एक़ चोरी बता रहा हूँ | 
बात उस समयकी है, जब तुम दक्ष-तनया सतीके रूपमे मेरे निकट 
थी; उस समय तुम्हारा चित्त बड़ा ही संशयनगस्त था। 
इसीसे जब मैने सुना कि प्रश्न अपनी दिव्य छीलछाका प्राकव्य 
करनेके लिये अयोध्यामे अवतरित हो गये है; तब मैंने इस 





सुसवादका सुनाना ठुमसे उचित न समझा | क्योंकि रसका 
प्रसद्ध सच्चा रसिक ही समझ सकता है। हों, मैने परमप्रभु- 
प्रेमी काकभुशुण्डिकों अवश्य ही साथ छे लिया | 
औरड एकु कहें निज चोरी। सुनि गिरिजा अति दृढ मति तोरी ॥ 
काममुसुंडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जान नहिं कोक ॥ 
परमानंद प्रेम सुख फूके!बीथिल्ह फिरहिं मगन मन भूके ॥ 
पर अयोध्याकी बीथियोमे विहरण करनेपर भी बिना 
प्रभु-दर्शनके हमारी तृप्ति न हुईं। तब हम दोनोने गुरु-शिष्य- 
रूपसे ज्योतिषीका बाना बनाया और अपने गशुणका ख्यापन 
करनेके लिये अयोध्याके राजप्रासादकी दासियोके पुत्रोके हाथ 
देखने प्रारम्भ कियें | अन्तमे दासियोने जाकर कौसल्या 
अम्बासे इसकी सूचना दी-- 
अवध आजु आगमि एक आयो 
घूढ़ो बडे प्रभानिक ब्राक्न संकर नाम सुहायो॥ 
अन्तमे हम दोनोकी मनोकामना पूर्ण #ुई और 
कौसल्या अम्बाने अपने छाछका भविष्य जाननेकी इच्छासे 
हमे भीतर बुरूवा लिया । गिरिजे | शिक्यु-अ्ह्मके इस नव-नील- 
नीरद दिव्य बपुब॒कों निहारकर नेत्रोकी जो आनन्द हुआ, - 
वह वर्णनातीत है । वह उपनिषत्‌-कथित व्यापक ब्रह्म 
कौसल्या अम्बाकी नन्‍्हीःसी गोदीमे पड़ा मन्द-मन्द मुसकरा 
रहा था। सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रकी यह प्रेमपराधीनता देख मेरे मुखसे 
बरबस ही निकल पड़ा कि-- 
ब्यापफ जहा निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । 
सो अज प्रेम-मगति-जस कौसत्या के गोद ॥ 
प्रिये | शिक्ञ-अह्मकी यह अद्भुत झाँकी, वाणीका नहीं 
नेत्रका विषय है। 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा | सो जानइ सपनेहँ जेहिं देखा ॥ 
प्रभु सोमा सुख जानहि नयना। कहि किमि सकहिं तिन्हहि नहिं वयना॥ 
मद्लमय प्रभुके श्रीकरारविन्दोको अपने हाथमे हे मैंने 
कालातीत अभ्ुका भविष्य-कथन भी कर 'डाल्य | इस तौमाग्य- 
सुखसे मै कुछ कालमे वश्चित कर दिया गया। क्यों, उन 
अनीह प्रभु छीला-प्रेम-विहारीको बुभुक्षा सता रही थी और 
वह पूर्णकाम वात्सल्य-सुधापरिपूर्ण पवित्र मातृ-स्तनोंका पाव 
करनेके लिये अत्यन्त छाछायित हो रहा था | प्रशुकी इस परम 


ड््‌ 
- कौतूहलमयी छीलाका बार-बार स्मरण करता हुआ मै केछास- 


शिखरपर छौट आया | पर छौटनेपर भी यह रहस्य मैने उस 
समय तुम ( सतो )से छिपा ही रक्खा और आज उसे तब॑ 
व्यक्त कर रहा हूँ; जब तुम्हारे दृदयमे प्रसुको पहचाननेकी 
सच्ची जिज्ञासा जाग्नतू हो गयी है। 


# भगवान्‌ भीरामचन्द्र और औपनिषद अह्म # 
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निर्गुण निराकार ब्रह्मकी उपनिषत्‌-कथित। पद्धतिसे 
उपासनाके पश्चात्‌ ही प्रश्ुके पुनीत पाद-पद्मोमे प्रेम उत्पन्न 
होता है । उपनिषद्‌-ज्ञानकी परिसमाप्तिपर ही प्रमु-प्रेमका पावन 
प्रासम्म होता है-- 
जहूँ रूणि साधन वेद बखानी१ सब कर फल हरि मगति भवानी ॥ 
से रघुनाथ भगति श्रुति गाई। रामकुषा काहू इक पाई ॥ 
शान-पैराग्यके द्वारा जिन्होंने अपने सच्चे नेन्नोको प्रास 
कर लिया है; उपनिषद्‌ केवकछ उन्हींको रछुवशमणिके इस 
खरूपका संकेत करते हैं| 
अब मै तुम्हारे प्रश्नोंकी ओर आता हूँ। ठम्हारा यह 
कथन “अगुण सगुण केसे हो सकता है ” इसके लिये केवल 
जलका उदाहरण देना पर्यात्त है। जैसे जल बर्फ रूपमे 
परिणत होकर भी जछ ही रहता है--उसमे कोई विक्ृति 
नहीं आती; उसी तरह निर्गुणकां समुण रूपमे परिणत 
होना है-- 
जो गुनरहित सगुन सोइ कैसे । जकू हिम उपर बिरुग नहि जैसे ॥ 
तुम्हारा यह कथन भी सर्वथा श्रान्त ही है--“व्यापक 
- एकदेशीय हुए, बिना अवतरित केसे हो सकता है !? वासतवमे 
अबतरित होनेपर भी सर्ब देश उनमें ही निवास करते हैं । 
एक देशमे उनका दर्शन तो हमारे नेत्रकी सीमित शक्तिके 
कारण ही प्रतीत होता है। यदि विचारपूर्वक देखा जाय 
तो सर्वव्यापकताकी सच्ची सिद्धि तो प्रभुके प्राकव्यकालमे ही 
सम्भव है; क्योंकि निर्गुण-निराकार रूपसे वह सर्वत्र है ही, 
इसका क्या प्रमाण १ उसका होना तो केबल माना हुआ ही 
है; क्योकि वह रूपवान तो है नहीं। अवतारकालमे एक 
देदामे प्रतीत होते हुए. भी 'सर्वदेश उसमे है और वह सर्व- 
देशमे है? यह स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाता है। एक वार परम 
भक्त कांगजीको ऐसा ही सदेह हो गया था | 
श्रीदशरथर्जीके मणिमय प्राह्गणमे शिक्षु-त्र्म वाल-क्रैड़ामे 
निमग्न था | महाभाग काग भी कोसल्यानन्दनकी इस 
मड्डलमबीलीछाका आनन्द लेनेके लिये 'छघु वायत बपु? 
घारण कर उनके निकट ही विचरण कर रहा था। अचानक 
प्रभुको एक विनोंद सूझा | कागको और भी निकट बुलानेके 
लिये अपने हाथका मालूपुआ उसकी ओर बढा दिया । पर ज्यों 
ही प्रसादके छोमसे भुशुण्डि निकट आया; सवीं ही प्रभुने 
अपने श्रीकरारविन्दोकी खीच लिय्ग | इस प्रकारका विनोद 
कुछ क्षणोत्तक चलता रहा । कागके हृदयमे एक नवीन 
प्रइन उठ खड़ा हुआ; प्रभुकों न पकड़ सकनेकी इस असमथता 
को देखकर--- 


प्राकुत सिसु इब लीका देखि मयठ मोहि मोह 
करन चरित्र करत प्रत्ु॒ चिदानंद-सदोह ॥ 
फिर क्या था | प्रभुने अपनी भुजाएँ फैला दीं पकड़नेके 
लिये और कांग भी अपनी सम्पूर्ण शक्तिके साथ उड चला | 
अपनी इस अवस्थाका वर्णन उसने इन शब्दोमे किया है--- 
सप्ताबरन भेद करि जहाँ कगे गति मोरि 
गयदें तहें प्रभु भुज निरखि ब्यावुकू भयड़ें बहोरि ॥ 
छौटकर आना पडा प्रभुके उन्हीं अमयद चरणोमे | 
पर प्रभुने सोचा सर्वव्यापकताके दर्शनकों अधूरा ही क्‍यों 
छोडा जाय | 
मुसकराकर राघवेन्द्रने मुँह खोला और तुरत कांगको 
उद्रस्थ कर लिया | तब दिखायी पडा कागको वह आश्चर्यमय 
कौतुक, जिसका वर्णन उसने इन शब्दोमे किया है-- 
उदर माश सुनु अंडजरामा । देखेड़ें बहु अह्मांड निशाया॥ 
अति बिच्ित्र तहेँ लोक अनेझा | रचना अविक एक ते एकाती 
कोटिल्द  चअतुरानन गौरीता | अगनित उडगन रवि रजनीसा 
अगनित लोफ़पाक जम काका । अगनित भूधर भूमि बिलाला ॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारा ) नाना मेँति सृष्टि बिस्तारा ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किक्षर । चारि प्रकार जीव सत्तराचर ॥ 
जो नहि देखा नहिं सुना जो मनहेँ न समाइ। 
सो सब अहुत देखेडें बरनि कवनि बिचि जाइ ॥ 
एक एक ब्रह्माड महुँ रहें बण सत एक) 
एहि विधि देखत फिर में अड कह अनेका। 
इस प्रकार रामने भक्त कागकों अपनी सर्वकारणता और 
सर्वाश्रयता दिखला दी | हि 
भर >८ "८ 
बाखवमे अवतार-कालमे भी ब्रह्म एक देशमे सीमित नहीं 
हो जाता। जैसे सूर्थमण्डल उतना रुघु नहीं जितना हमारे 
रुघु नेत्रोसे दीखता है; वह तो अकेला ही समग्र ब्रह्माण्डको 
प्रकाशित करता रहता है। उसी तरह ब्ह्मका एक देशमे प्रतीत 
होनेमे भी अपना भ्रम ही मानना चाहिये । वहाँ भी वह सबवे- 
देशीय ही है; एकदेशीय नही | 
रबिमंडल देखत रघु राणा) उदय तासु तिमुदन तम भाग 
तुम्हारा यह कथन कि वह देह कैसे घारण कर सकता 
है ? यह भी ब्रह्म रामके देहका ठीक खल्‍ूप न जाननेके कारण 
ही है। क्या उसका शरीर साधारण प्राणियोका-सा पञ्मतच्वोसे 
निर्मित है! बासतवमे प्मुमे तो देह-देहीका कोई मेद है दी नहीः 
इसीलिये उनके देहको मी सब्विदानन्दघन-विग्रदद कह्य जातादे । 
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# भहान्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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चिदानंदमय देह तुम्हारी | बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
सच्चिदानन्दमय होनेसे उनकों इन मायिक नेत्रोसे देखा 
मी नही जा सकता | प्रभुका खरूप इन्द्रियोका विषय है ही नहीं; 
इसीसे वाल्मीकिजीने प्रभुकी वन्‍्दना करते हुए कहा-- 
राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर । 
अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
गिरिजे ! सष्टिकी एक भी वस्तुका समग्र रूपसे वर्णन 
ही किया जा सकता; फिर सर्बमय और सर्वकारण एवं साथ 
ही सर्वपर तथा सब कार्यकारणातीत ब्रह्म रामका विवेचन 
बुद्धि या वाणीसे केसे सम्भव है। प्रकाइय प्रकाशकको प्रकाशित 
करे; क्‍या यह कभी देखा-सुना गया है ! राम तो इन्द्रिय; 
मन; देवता--समभीके प्रकाशक, जीवके भी परम प्रकाशक है। 
फिर अपनी उस बुद्धेसे हम उनके ठीक खरूप समझने या 
समझानेकी चेष्ट करे, यह कितनी हास्यास्पद बात है ! 


विषय करन सुर जीव समेता | सकक एक तें एक सचेता॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई १ राम अनादि अबधर्षति सोई॥ 

इसीलिये कहना पडता है--- 
राम अतर्कर्श बुद्धि मन बानी | मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 

वे अवतार ही क्यो छेते है! इसका भी ठीक उत्तर नही 
दिया जा सकता ? यह है भी उनके खरूपके अनुरूप ही। 
यदि ठीक बताया जा सकता तो वे भी ज्ञात विषयोकी श्रेणीमे 
आ जाते | उनके अवतरित होनेके विषयमे प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी भावनाके अनुरूप ही अर्थ लेता है| देवता समझते हैं-- 
हमारी रक्षाके लिये; धार्मिक मुनि समझते हैं धर्मरक्षाके लिये 
और राक्षसोकी भी यह सोचनेका अधिकार है कि वे उन्हें 
“गति देनेके लिये आते हैं | वास्तवमे देखा जाय तो प्रभुके 
अवतार लेनेसे सभी जीवोको कुछ-न-कुछ प्राप्त होता है। वे 
तो कारणातीत होनेसे सहज ही अवतरित होते हैं, पर उनके 
इस सहज कारुण्यसे असंख्य जीवोको सन्मार्ग और कल्याणकी 
ग्राप्ति हो जाती है। 

अथवा यह भी कहा जा सकता है कि जिन अम॒छात्मा 
परमहसोने निर्शगोपासनासे अपने कर्म-बन्धनोका सर्वथा 
उच्छेद कर डाला है और ज्ञाननिष्ठामे सर्वथा परिनिष्ठित हैं; 
उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनको अपने इस सच्िदानन्द- 
विग्रहका प्रत्यक्ष दर्शन और भक्तियोगमे प्रदत्त करानेके लिये 
ही प्रभु अवतरित होते है ! 

झुमे | सनक) सनन्‍दन) सनातन और सनच्कुमारोकों तो 


तुम जानती ही हो, उनका दिव्य-देह भौतिक नहीं। जिनकी 
सदा एकही-सी बाल्यावस्था बनी रहतो है और नित्य-निरन्तर 
ब्रह्मानन्दमे सर्वथा परिनिष्ठ हैं; जिन्हें मूर्तिमान्‌ वेद कहना 
भी अत्युक्ति न होगी-- 

ब्रक्तानंद_ सदा कमदौना । देखत बाऊ॒क़ बहुकादीना ॥ 

रूप घेर जनु चारिउ बेदा | समदरसी मुनि बिगत बिमेदा ॥ 

उन्होंने भी जिस समय आनन्दकन्द प्रभुका श्रीअवध- 

धामसे दर्शन किया, सारी ज्ञाननिष्ठाकों बहा दिया | करते भी 
क्या; प्रशुके कोटि-कन्दर्प-कमनीय श्रीअड्धके दर्शनका प्रभाव 
ही ऐसा है |. उन्होने मनको निष्ठायुक्त बनाये रखनेकी बडी 
चेष्टा की; पर-- 


मुनि रघुबर छबि अतुरझे बिक्ोकी 
भए मंगन मन सके न रोकी॥ 

नेत्र स्थिर हो गये, पलके भी नही गिरती) प्रेमसे प्रभुके 
श्रीचरणोमे बार-बार प्रणाम करते हैं और फिर तो उन्हे इस 
खरूपमे इतना अधिक आनन्द आया कि उन्होने सदा-सर्बदाके 
ढिये प्रभुसे प्रेममक्तिकी ही कामना की | 

परमानद इृषायतन मन परिपूरन काम) 
प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥ 

क्या ब्रह्मविद्वरिष्ठ सनकादि-जैसे परम तत्वश्ञ और 
वेदार्थके यथार्थ ज्ञाता किसी साधारण राजकुमारकों किंवा किसी 
लौकिक रूपको देखकर इस प्रकार विहल हो सकते है ! इससे 
तुम समझ सकती हो कि में ही नहीं अपित अन्य सभी 
वेदान्तपरिनिष्ठ महापुरुष रघुवंशशिरोमणि सब्विदानन्दविग्रद 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रको त्रह्मसे अमिन्न ही नहीं--उनसे बढकर 
मानते है और ब्रह्मानन्दकों लाकर उनकी भक्तिमे संल्झ 
हो जाते हैं । 

भेद तो उनको ही जान पडता है जो वासनामलिन और 
शाननेत्रविहीन है। यदि ऐसे छोग वेदका नाम लेकर भी 
भेदका प्रतिपादन करें तो उन्हे मास्तिक और वेदज्ञानझृत्य 
ही समझना चाहिये | उनकी बातपर ध्यान न देना ही 
उचित है| 
अग्य अकोबिद अंध अमागी १ काई विषय मुकुर मन कछागी॥ 
रपट कपटी कुट्िसि विसेषी । सपनेहें सत सभा नहीं देखी ॥ 
कहहिं ते बेद असंमत बानी | जिन्द के सूझ न छाप न दनी ॥ 

और तब भगवान्‌ पद्ममख श्ढरने अपना, दृढ़ मत 
व्यक्त करते हुए. पॉचो मुखोसे कहा कि “जिन्हे वेद ऐसा 


ह 


चल 


# भगवान भ्रीरामचन्द्र और औपनिषद्‌ ब्रह्म # 


श्डप 
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कहते हैं, वे ही रघुवंश-शिरोमणि राम मेरे खामी हैंः-- 
(१) पुरुष प्रसिद्ध प्रकाल निधि प्रगट परावर नाथ 

रघुरुरुमनि मम स्वामि सोड कहि सि्दें नायड माथ ॥ 
(२ ) विषय करन सुर जीव समेत! | सफझ एक तें एम उचेना ॥ 

सब फर पस्म पक्रसऊ जोई | राम अनादि अजधपति लोई ॥ 
(३)जी सपने तिर छटे वोई । बिनु जागें न दूएि दुख होई ॥ 

जल्ु छुपे अस सम निटि जाई  गिम्जि सोर छपार खुराई ॥ 
६४) बिनु पद चएए सुनह दिनु काना । फरनिनु रूम ऊइविविनाना॥ 

आननाहित सम्झ रस भोगी १ बिनु वानी दम्ता बड जोगी ॥ 

तन भिनु पर्स नयन बिनु देखा १ अहठ प्रान तिनु चास असेपा 

जेहि इमि गावहि देंद बुध जहि ध॒ररहि मुनि ध्यान । 

सोइ दसरथ सुत मगत दित कोझ्तरपनि भगवान ॥ 
(५)जाहीं मस्त जंतु आरोरी। जासु नाम बह करड विसोती ॥ 

सेए प्रभु मोर चराचर खामी १ ग्युचर सब उर अंनस्जामी॥ 

और अन्‍्तमे उपसटार करते हुए भगवान्‌ अद्रने 
फटा-- 

अत्त निज एद्य विचारि तज संसय भजु राम पढ़ १ 

सुनु गिरिराजजुमारि श्म-तम रखकर बचन मम॥ 

कल्यागमय शिवकी भ्रममञ्धऊ बचनावलीकों छुनकर 
गिरिराजनन्दिनीफा सारा संदेह जाता रहा और राघवेन्द् 
आऔरामके श्रीचरणोंमे उन्हें अनुपम अनुराग हो गया। भगवान्‌ 
शद्दररके प्रति कृतजता प्रकट करते हुए वे बोली-- 
सस्िऋन सम सुनि गिरा तुम्दारी । मिद्या मोह सस्यातप भारी॥ 
तुम्द एुशय सु संसड एगक ५ राम ललरूप जानि मोहि पेरक ॥ 
नाथ रूर्पा अब गयड बिशदा। सुसी मय प्रभु चागन प्रसादा॥ 

आपायतीजी दी नहीं; भूतमाचन भगवान्‌ शिवके इस 
पविच्न भाषगसे बहोका कण-कण अपनेकों कृतझृत्य अनुभव 
करने लगा | 

उपयुक्त विवेचनते अवधेशदिरोमणि भगवान्‌ श्रीराम 
ओऔपनिपद ब्रद्मसे अमेद दी नदी सिद्ध होता; बिक उनके 
विश्ेषत्षका भी प्रतियादन होता टै। श्रीरामचरितमानसमे ऐसे 
प्रसंग ओर भी है, उनमेसे एक प्रसगक संक्षेपस लिखकर लेख 
समा किया जाता है | 

भगवान्‌ श्रीरावबेन्द्र तथा उनके अनुज श्रीरक्मणजी 
मद्दामुनि गुरू विश्वामित्रजीके साथ मिथिला पधारते हें । 
विश्वामित्रजीकी आशासे नगरसे बाहर सभी एक सुन्दर आम्र- 





चाटिकामें ठहरते हैं। यह समाचार जब श्रीमिथिलेशको मिलता 
है तो वे परम प्रसन्न होकर पवित्र मन्‍्त्री, सैनिक) ब्राह्मण) 
श्रेड गुद और जातिके सरदारोको साथ लेकर मुनिराजके 
दर्जनार्थ पधारते है। उस समय भीराघवेन्द्र अनुज भीरूष्मण- 
जीके साथ पुप्पवाटिका देखने गये हुए थे। उनके पीछेसे 
सौभाग्यद्ाली महाराज जनक मुनिराजकों साध्ठक्ल प्रणाम 
करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके एवं अन्यात्य 
ब्राह्मणकी सादर नमस्कार करके मुनिकी आशासे वहों बेठ 
जाते है । इतनेमे ही मृदु-चयस किशोर) नेत्रानन्द-दाता& 
विशवचित्त-चोर श्याम-गोर दोनों प्राता वहाँ आ पहुँचते हैं। 
उनके वहां पहुँचते ही इतना सहज प्रभाव पडता है कि सभी तेज- 
शान-वयोइड्ध, योगीन्द्र, मुनीन्‍्द्र, बीरेन्द्र, विप्रेन्द्र आदिके 
सहित जीवन्पुक्त-शिरोमणि तथा सच्चे जिशासुओको ब्रह्म-तत्वका 
उपदेश देनेवाले विदेहराज जनक सहसा उठ खड़े होते हैं 
और अपने-आप बैठना भूल जाते हैं | मुनि विश्वामित्रक 
चैठानेपर बैठते है । उस समय सब्रकी क्या दशा होती है और 
प्रेम-सुधा-सागर-निमम विदेहराज मुनिराजसे क्‍या पूछते हैं; 
इसको रामचरितमानसकी भाषामे ही सुनिये-- 

भए सब सुद्धी देझि दो भाता १ बारि विशेव्चन पुरुकित गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी। भयठ विदेह लिदेह बिसेओो 0 

प्रेममगन मनु जानि नृपु करि विेफु घरि घीर 
बेकेड मुनि पद नाई सिर रुण्द मिए गमीर॥ 

कहहु नाथ सुंदर दोड बाझुक । मुनिकुक तिरक किजृपकुर पारूकोी 
अछ जो निगम नेति कहि गाया १ उमय वेद घरि की सोइ आबा 0 
सहज बिशागरूप मनु मोर ) थक्तित होत जिमि चदचरेश ॥ 


इन्हहि बिरुफ़न अति अनुराग ५ बखस अहसुझहि मन त्यागा ॥ 


जिनके दिव्य मधुर सौन्दर्यके दर्शनमाचसे सहज वेराग्य- 
मय चित्तवाले जनक चकोर बनकर भीराघवेन्द्रके मुखचद्धको 
निर्निमेप देखते रह जाते है; इतना आत्यन्तिक प्रेसानन्द 
उसत्न होता है कि उनका बरह्मानन्दमे नित्य-निमम मन उसे 
छोड देनेकों बाध्य होता है और ऑँखोले आय, बहाते हुए 
गदगद होकर वे बडी गम्भीरताके साथ जिन सोन्दर्य-दुपा- 
निधिका सच्चा परिचय जानना चाहते हैं, वे रामचरितमानतके 
श्रीराघवेन्द्र साक्षात्‌ औपनिषद ब्रह्म हैं या ब्रह्मसें भी बढ़कर 
कोई परम तत्वविशेष हैं, इसका विचार विश और रसिक 


पाठक ही करें। 
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जैन उपनिषदोंका सार 
( रचयिता--श्रीसूरजचंदजी सन्यप्रेमी प्डॉगीजी? ) 
. आनन्द शान्तिमय हम, मंगलरू-खरूप पाये। 
अविचल विमल खुपदम अविलस्ब जा समायें ॥घु०॥ 
कल्याणमय शरण है परमात्म-भाव ,अपना। 
जगका ममत्व सारा, समझा अनित्य सपना ॥ 
हम हैं. सदा अकेले, क्‍यों मुग्ध मन बनायें। 
अविचल विमल खुपद्मे अविलसम्ब जा समायें ॥ १॥ 
अपविचन्च देहमे अब आसक्ति छोड़ दूँगे। 
मिथ्यात्व अन्नतोसे निज चृत्ति मोड़ देंगे॥ 
सम्यक्त्व धर्म संयम तपमे हृदय रमायें। 
अविचल विमल छझुपदमे अविलूम्व जा समाये ॥ २॥ 
परदेश लोक सार, निज देश सखिद्धि-थरू है। 
हमार प्याय अनन्त बल है॥ 
निम्नन्थ गुरु मिले जब सत्पन्थ क्‍यों झुलाये। 
अविचल विमल खुपदर्म अविरूस्व जा समाये ॥ ३ ॥ 
अर्हन्त देवका जब रुपस्थ ध्यॉंन ध्याया। 
पद और पिडको भी उस रुपमें मिलाया ॥ 
सब नाम रूप तज कर फिर छोकमें न आयें। 
अविचल विमल खुपदम अविलस्ब जा समाय ॥ ४॥ 
निरचय अवाच्य ही है, व्यवहार सब कथन है। 
पय्योय दष्टिसे ही, यह आगमन गमन है॥ 
द्रव्याथं नय अपेक्षा हम मुक्त ही कहायें। 
अविचल चिप्तल खुपद्म अविलम्ब जा समाये ॥ ५॥ 
जब तक खबदेहमे हम, तब तक न ध्येय पूरा । 
आलस्य भावसे क्‍यों, कतंव्य हो अधूरा ॥ 
पर तुच्छ वासनाका बन्धन नहीं छगाये। 
अविचल बिमल खुपदम अविलूस्ब जा समायें ॥ ६॥ 
क्या सूर्य-चन्द्रने भी कुछ अंधकार जाना। 
अज्ञान तम हटाया, यद्द छोक शब्द माना॥ 
निजमें अकर्म बनकर, भव कर्म भय मिययें। 
अविचल बिमिल खुपदम अबिलूम्ब जा समाये ॥ ७ ॥ 
आनन्द शान्तिमय हम, मंगरू-खरूप पाये। 
अविचल बिमल ख़ुपदमें अविलम्ब जा समाये | 
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दा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और ओपनिषद ब्रह्म 


पद्चयोनि, अपश्निर्माता पितामहके नेत्रोसे अश्रुके निर्शर 
अर रहे ये | अजेन्धनन्दन भ्रीकृष्णचन्द्के नवजरूधर श्याम 
अद्ज, अड्गोमे विद्युत्यम पीताम्बर; कर्णयुगलमे गुल्लानिर्मित 
अवतंस, चूडापर राजित मयूरपिच्छ, वक्ष/खलपर वनमाला/ 
“स्पुरमे दधिमिश्रित आस; कॉखमें दबे हुए, वेन्र एवं श्द्) 
कटिफेटमे खोसी हुई मुरछी, सुकोमछ) चरण-सरोज--इनकी 
शोभा; इनके आलछोकमे वेद-उपनिषद्‌ शानके प्रथम अनुभवी 
उन आदि-क्षि त्रह्माका समस्त सम्जित शान हतप्रम हो चुका 
था । जिनके खरूपका साक्षात्त्‌ वर्णन करनेमें श्रुतियों स्वथा 
असमर्थ है, केवल्मात्र श्वरूपसे अतिरिक्त वस्तुओका निषेध- 
मात्र करती हैं-- 
अस्थूलमनण्वहखमदीर्घमरोहितमस्नेहमच्छायमतमो- 
<वाय्वनाकाशमसब्नमरसमगन्धसचल्लुप्कम श्रोत्रमवागम नो - 
5तेजस्कसप्राणममुखमसान्नमनन्तरसवाह्मम्‌ । 
(इृहृदारण्यक० १८।८) 
“वह न स्थूल है; न अणु है; न छुद्र है; न विद्ञाल है, 
न अरुण है; न द्रव है; न छाया है, न तम है; न वायु है; 
न आकाद है; न सद्ग है; न रस है; न गन्ध है, न नेत्र है, 
न कर्ण है; न वाणी है; न मन है; न तेज है, न प्राण है; न 
मुख है, न माप है; उसमे न अन्तर है न बाहर है |? 
--इस प्रकार निरसन करते-करते जहाँ जाकर वे 
परिसमाप्त हो जाती है; जिनमे अपने आपको खो बैठती हैं, 
जिनमे अपना अस्तित्व विीन कर सफल हो जाती हैं--- 
यच्छुतयस््वि हि फरलन्त्यतन्निरसनेन मवज्लिधनाः। 
( श्रीमद्भागवत्त वेदस्तुति १०॥॥ ८७ । ४१ ) 
--वे आज ख़य्य॑ ब्रकह्मके सामने दृष्टिके विषय होकर 
खड़े ये | इतना ही नही; क्षणमर-पूर्व उनके अपने निर्निमेष 
। देखा था--अजेन्द्रतनयके पाइ्ववर्ती वे समस्त 


गोवत्स, गोपशिक्ञ, नव-नील-नीरद-वर्ण, पीतपट्टाम्बर- 
बरिशोमित  गहु-वक्रगदा-पत्न-करधारी। मणिम्ुकुठधारी 


रणिकुण्डल-मुक्ताहारञोमित, वनमालठी चतुरभुजके रूपमे 
परिणत हो गये ये | उनमेसे प्रत्येक मूर्तिके वक्षारथल्मे श्रीवत्त, 
भ्रुजाओंमे अज्ञद; हाथोंमें र्मय वलय एवं कह्कण, चरणोमे 
जूधुर एवं कड़े, कठिदेशमें करघनी, “अद्ुलियोमे अद्लरीयक 
( ऑगूठी ) विराजित थी। अतिदाय भाग्यशाली भक्तोके द्वारा 
समर्पित नव-तुल्सीकी मालाएँ नख-से-सिखपर्यन्त समस्त 


अन्लोगे आमरण बनी -थीं। चन्द्रज्योत्स्ना-्सी मर्द मुसकान 
अधरोपर रृत्य कर रही थी। अरुणिम नेत्रोकी चितवनसे मधु 
झर रहा था। अरुण नेत्र मानो रजके प्रतीक ये; भक्तोफै 
अन्तस्तल्में, क्षण-क्षणमे नव-नव मनोरथ ( सेवा-वासना ) 
का खज़न कर रहे ये और वह उज्ज्वल हवास भानो सत्त्वका 
प्रतीक था, जो अधेरोपर नाच-नाचकर भक्तोके मनोरथका 
पालन कर रहा था | फिर अगणित असख्य ब्रह्मा बहँ 
उपस्थित थे; ब्रह्म ही नहीं; उनसे लेकर तृणपर्यन्त समस्त 
चराचर जीब भूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित ये और रुत्यगीत- 
सहित यथायोग्य विविध उपहार समर्पित करते हुए उच्च 
अनन्त चतुर्भुज मूर्तियोकी उपासना कर रहे थे | अणिमादि 
सिद्धियां; माया विद्या आदि विविध शक्तियां, महत्त्व आदि 
चौबीस तत्वोंके अधिष्ठातृदेवता--सभी सेवाकी प्रतीक्षा 
उन्हे घेरे खड़े थे । प्रकृति-क्षोममे हेतु काल, प्रकृति-परिणाममे 
हेतु ख़भाव; वासनाका उद्दोधक संस्कार, काम कर्म) गुग़ 
आदि--इन सबके अधिष्ठातृदेबता उन प्रत्येक भगवद्गपकों 
अग्चना कर रहे थे | भगवत्‌-प्रमावके समक्ष उन देवोकी सक्ता- 
महत्ता नगण्य बन चुकी थी। ब्क्ाने देखा--वे अगणित् 
भगवत्ूप--ओऔह | सब-के-सब निकालाबाधित तत्य हैं। शान- 
खरूप--सप्रकाश हैं। अनन्त हैं। आनन्दखरूप हैं। एक- 
रस हैं । इनके अचिन्त्य; अनन्त; माहात्यकी उपलब्धि तो 
उपनिषद्‌--आत्मज्ञनकी दृष्टि रखनेवाले पुरुषोके लिये भी 
सम्भव नहीं-- 
सत्यक्ञानानन्तानन्द्सात्रैकरसमूतेयः..। 
अस्टएमूरिमाहात््या अपि छुपनिषद्च्शाम ॥ 
(श्रीमद्भा० १०। ११ ॥ ५४) 

आज ब्रह्मा सत्य शानसनन्तं बह? 4 परत्नह्म रत्य हैः 
शानखसरूप है; अनन्तख्वरुप है; 'विज्ञानमानन्दं अह्म पक 
पिशनखरूप है? आनन्दखरूप है; इन भ्रुतियोसे ग्रतिपाथ 
तखकों प्रत्यक्ष देख चुके थे | जिन परब्मात्मक गोपेशतनग 
भीकृष्णचन्द्रकी खप्रकाश-शक्तिसे यह परिदृश्यमान सचराचर 
विश्व प्रकाशित होता है; उनके नित्य पाषद--गेपश्रिशुओं- 
को; मोवत्सोकों ब्रह्मने आज उपयुक्त रूपमें एक साथ पुक् 
समय देखा था-- 

# पैत्तितीय० २। १। १ 

+ इंहदारण्यक० ३॥९५॥ २८ 
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एवं सकृहदर्शाजः परब्ह्मात्मनोडअखिलान । 

यरय सासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० १० | १३ । ५५) 
यह देखकर उनकी क्या दशा हुई थी, यह वे ही जानते ये। 
फिर तो उनकी दशासे करुणा हुए श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी योग- 
मायाक्री यवनिका हा दी थी और तब उन्होंने देखा था-- 
वही बृन्दावन है; वहों ठीक पहलेकी भोति अद्वय; अनन्त; 
शानस्वरूप परब्रह्म अपने प्रिय गोप-शिक्षुओक्रो, गोवत्सोको 
दूँढ़ता फिर रहा है, छीलारस-पानमे प्रमत्त है, दधिमिश्रित 

आस भी कर-ऋमछोमे ठीक वेसे ही सुशोमित हैं--- 

तत्रोद्न हत्पशुपवंशशिश॒त्वनाव्य॑ 


ब्रह्माहय॑ परमननन्‍्तसगाधबोधस्‌ । 
वत्सान्‌ सलीनिव पुरा परितो विचिन्च- 


देक॑ सपाणिकवर्ल परमेष्ठयच्ट ॥ 
(श्रीमद्ा० १० | १३६१ ) 
पितामह देखकर विहल हो गये । श्रीकृष्णचन्द्रको 
असंख्य प्रणाम कर चुकनेपर उन्हें कही धैर्य आया था। फिर 
भी उ्गखोसे अनर्गछ अश्रुप्रवाह बह रहा था तथा अभ्रुपूरित 
हु वे अजेन्द्रवन्दन---नराकृति परब्रह्मका स्तवन कर रहे 
। 
अन्तस्तलमे पश्चात्तापकी ज्वाला जल रही थी--“आह ! 
कहों इतना छुद्र मै, ओर कहां इतने महान्‌ नन्‍्दनन्दन 
श्रीकृष्णचन्द्र | मै अपनी छुद्र मायासे इतने महानको मोहित 
. करने चला था। इस गुरु अपराधके लिये क्षमा केसे मिलेगी १? 
पर नहीं ।--आशाकी एक किरण परमेष्ठीके अन्तस्तरूमें 
सशख्जित एक शुतिने जगा दी । 
“यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्व तद्स्मिन्समाहितम्‌ ।& 
इस परत्रह्मका जो कुछ भी यहाँ है ओर जो कुछ भी 
न॒द्दी है; वह सब सम्यक्‌ ग्रकारसे इसीमे स्थित है । वेदगर्म 
आनन्दप्छृत होकर स्त॒तिमे पुकार उठे---““अधोक्षज | शिद्यु 
अपनी जननीके गर्भमे रहता है, अज्ञानवश न जाने कितनी 
बार चरणोसे प्रहार करता है; किंठ॒ माता क्या इससे रुष्ट 
होती है ! फिर तुम्ही बताओ श्रीकृष्णचन्द्र | 'है? और नहीं 
है? इन शब्दोसे छक्षित कोई मी वस्तु ठुम्हारी कुक्षि--उदरसे 
बाहर है क्या ! अनन्त बद्माण्ड; ब्रह्माण्डगत समख जीव- 
समुदाय; सबस्त वस्तुएँ--सब कुछ तो तुम्हारे भीतर अवस्थित 


'है। तुम्हारे किसी एक क्षुद्रतम देशमे अवस्थित प्राणीको तुम्हारी 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ ८। १ । 8 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीौरो न शोचति # 








अनन्त महिमा, अनन्त खरूपका ज्ञान हो; यह भी कमी सम्मव 
है ! तुम्हे न जानकर उ॒म्हारे प्रति जो कोई भी कुछ तोच 
लेगा, कर छेगा--वह अनुचित, अयथार्थ होनेपर ठुम क्या 
रष्ट हो जाओगे ! नहीं; कदापि नहीं | अबोध गिद्युक्री 
भाँति ही, तुम्हारी महिमासे अनमिज्न रहकर मैंने यह अपराध 
किया है; तुम मुझे निश्चय क्षमा करोगे??--- 
उत्झेप्णं गर्भगतस्थ पादयोः 
कि कल्पते सातुरधोक्षजागसे । 
किमस्तिनास्तिव्यपदेशसूषितं 
तवास्ति  कुक्षेः. कियदप्यनन्तः ॥| 
(श्रीमद्भा० १० । १४। १२) 
विधाताने सारा वेदज्ञान छगा दिया था इस प्रयासमे 
कि कदाचित्‌ किसी अशमे अजेन्द्रनन्दनकी महिंमाके क्षुद्रतम 
अंशको भी वे स्पर्श कर सके । कहते-कहते वे श्रान्त नहीं 
होते थे; किंतु सहसा अब उनके चित्तमे त्रजवासियोंका 
स्फुरण हो आया। वे त्रजवासियोकी महिमाका कीत॑न करने 
लगे-- 
अहो भाग्यमहों भाग्यं नन्दगोपन्‍्रजीकसाम। 7: 
यन्मित्रं परमानन्द॑ पूर्ण ब्रह्म संवातनम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । १४। ३२) 
“अहो | अजराज; ब्जवासी गोपोका ही भाग्य धन्य है । 
वस्तुतः उनका ही अहोमाग्य है। परमानन्दस्वरूप सनातन 
परिपूर्ण ब्रह्म जिनका सुह्ददू; मित्र, पुत्र; कछन्न, प्रियनन होकर 
रहे, उनके अनन्त असीम सोभाग्यका क्या कहना ?? 
फिर तो पितामहमे एक ही चाह बची थी ओर उसे 
पूर्ण करनेके लिये वे प्रार्थना कर रहे थे-- 
तदू सूरिभाग्यमिह जन्स किमप्यटव्यां 
बदू गोकुछेडपि कतमाछप्रिरजोडभिषेकस, | 
यज्जीवित॑ तु: निखिल भगवान्‌ सुकुल्द- 
स्वथापि.. चत्पद्रलः . श्रुतिरग्यमेव ॥ .. 
( श्रीमद्भा० १० । १४ । १४ ) 
“गोपेन्द्रततय ! अनादिकाछूसे अबतक शुतियाँ तुम्हारी 
चरणधूलिकी खोज कर रही हैं; किंद्र पा नहीं रही हैं । फिर 
साक्षात्‌ तुम्हे कैसे पा सकेगी ? पर इन जजवातियोने पुम्दं 
पा लिया | पाकर एकमात्र ठम्हें ही अपना जीवनसबंख 
बनाया | अतः प्रमो | मेरे लिये परम सोमाग्यकी बात एक 
ही है | वह यह कि मनुष्यछोकमे और फिर इृन्दावनमें) 
और वहाँ भी ननन्‍्दगोकुछमे कीठ, पतज्ञ) तृण, शुढम आदियें- 





# भगवान्‌ ध्रीकृष्णचन्द्र और औपनिषद ब्रह्म # 


१४८ 








से कुछ भी होकर--क्रिसी योनिका कुछ भी बनकर मेरा 
जन्म हो जाय तथा इन अजवासियोमेसे किसी एककी भी 
चरणधूलि-कणका स्पर्श पाकर मै कृतार्थ हो जाऊँ; अह्मपद मुझे 
जहीं चाहिये नाथ (--- 
करहु मोहि तजसेलु देहु बूंदाबन वाला) 
मोगा यहै प्रशाद और मेरें नहिं आसा॥ 
जोइ भें सोइ करहु तुम, रुता सिका हुम, गेहु 
खाक गाइ कौ भृत करो, मानि सत्य ब्त ण्हुत 
जो दस्सन नर नाग अमर सुरपतिहुँन पायो॥ 
खोजन जुग गए वीति अत मेहूँ न रुणायौ ॥ 
इंहि हज गई रस नित्य हैं, में अब समुझ्यो आई । 
वूंदावन-स्त॒ है. रहों, भर ढोक न सुहाइ॥ 
जगदूबिधाताने उन परबनह्म श्रीकृष्णचन्द्रकी तीन परिक्रमा 
की और वे अपने धामकी ओर चल पढ़े | यह है उपनिपत्‌- 
प्रतिषादित परतह्मकी एक झोंकी; जो एक बार वेदज्ञानके 
आदि-आचार्य, आदि-ऋषि ब्रह्माको हुईं थी । 
एक वार देवर्पिं नारदकों भी परत्नह्मक्ी विचित्र ही झोंकी 
हुईं थी। नन्‍्दप्राइृणकी धूलिमि परबह्म छोट रहा था ण्वं 
समीपमे खडी यश्योंदारानी हँस रही थी | बीणाकी झंकार करते; 
हरिगुण गाते देख्पि सौभाग्यसे वहीं जा पहुँचे । वहों जो कुछ 
देखा, उसपर न्यौछावर हो गये | बोछ उठे-- 
कि प्रमस्‍्लां यशोदे कति कति सुझृतक्षेत्रदन्दानि पू्ल 
गत्वा क्रीद्यूविधानेः कति कति सुकृतान्यर्जितानि लयैव | 
को झक्तो न स्वयम्भूर्न च मदनरिपुर्वय लेसे प्रसाद 
त्तत्‌ पूर्ण ऋद्म भूमी विछ्ुठति विछुपत, क्रोडमारोहुकासम ॥ 
ध्यज्ोदे ! अजेश्वरि ! तुम्हें क्या कहूँ; न जाने तुमने किन- 
किन पुण्यक्षेत्रोम जाकर किन-किन विधि-विधानोंसे कितने- 
कितने पुथ्य सत्बय किये हैं; जिध्तके फहलरूप तुम्हें यह 
अनुपम सौभाग्य प्रात्त हुआ । छुरेद्रने जिसके कृपाकठाक्षके 
दर्शन नहीं गाये; कमछयोनिने जिसकी पा नही पावी 


! प्दनारि महादेदने जिसकी अनुभूति नहीं की; वह कपा; वह 


प्रमाद तुम्हे मिला | ओह ] बह पूर्णव्रह्ष त॒ग्दारी गोदमे 
चद़नेके लिये रो-रोकर एथिवीपर छोट रहा है और ठुम उसे 
उठा नहीं रही हो । त॒म्हारे सौमाग्यकी यही तो चरम सीमा 
है ब्रजरानी ?? 

अस्तु, ब्रह्मको ऋन्‍्दन करते देखकर देवपिका रोस- 
रोम खिल छठाः'दरियुणके स्थानपर वे यशोदारानीका झुयश 


गांते चल पढ़े । 





स्च्य 


लीछाझुकको भी एक झांकी मिली | उन्होने देखा-- 
आगे-आगे परब्क्ष भागा जा रहा है; पीछे-पीछे गोपसहिधी 
श्रीयशोदा उसे पकड़नेके लिये; हाथमे छड़ी छेकर दौडी जा 
रही हैं । शुकने एक दृष्टि परब्रक्षकी ओर डाछी और फिर 
परब्रह्मकी जननीकी ओर | परत्रक्ष एवं जननीकी चाल्मे 
अन्तर अवश्य था; वह उस दौड़मे आगे बढ़ रहा था; जननी 
श्रीअज्जीकी स्थूछताके कारण अख व्यस्त होकर पीछे होती 
जा रही थी-- 
ज्सु पै तैसें जाइ न जाई, श्रोनी-मर अरु कोमरू पाइ १ 
खसत जु सिर तें सुमन सुदेस, जनु चस्नन पर रीके केस ६ 
आगे पूछ की बरुपा करे, तिन पर ब्रजणनी पग घरे 
हे पर इससे वया हुआ । जननीने परबक्षके हाथ पकड़ ही 
जोगीजन-मन जहाँ न जाएीं, इत सब चेद पर बिकराहीं॥ 
ताहि जलोमति पकररति मई, रहप८ एक बदन पर दई ॥ 
तथा फिर ? उसे पकड़कर ऊखरूसे बॉध दिया-- 
जद्यपि अछ ईश्वर जगदीस, जाके बस विधि, बिष्छु; गिरीस ३ 
ताहि जस्तोमति बॉथतिं भई; रसना ग्रेममई दि नई॥ 
>८ ८ ॥ | 
जिन बॉध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबक क्मेकी छोरी 
सो अबिच्छिन्न ्रह्म जसुमति हि बेध्यों सतत न छोरी ॥ 
% | _* भ८ > 
निगम सार देखो गोकुक हरि 
जाम दूरि दरस देवनिकों; से वॉध्यो जसुमति ऊलक धरे ॥ 
लीलाझुक इस झॉकीपर न्यौछावर हो गये । पुकार उटे- 
परमिमसुपदेशमाद्रियध्व॑ 
निरसवनेषु नितान्तख्ेदखित्नाः । 
विचिनुत भवनेपु. वछवीना- 
निबद्धम ॥ 

_ «अरे; ओ बक्मको दँढनेवालो ! इधर सुनो, वेदान्त-बन- 
में पसह्मको ढूँढते-दूँढ़ते तुम उसे न पाकर हुःखसे अतिदाय 
खिन्न हो रहे हो । इधर आ जाओ, मैं तुम्हे परम उपदेश 
दे रहा हूँ; उसका आदर करो। सुनो। गोपसन्दरियेकि 
भवनोंमे उसे ढँढो | यह देखो--यहाँ उपनिषद्का ञबें 
उदूखढम बेँधा पढ़ा है ! इसे द्ँढ लो; पा छो ।! 

शुकका यह उपदेश अनन्त आकाझार्म विन हो गया। 
इर नष्ट नहीं हो गया। उसके अक्षर-अक्षर बतंगान हैं। इसहिं- 


१०० 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 








'कितती भान्‍त पथिकने; परब्ह्षके अन्वेषणमे निराश हुए किसी 
मनीषीने इसे हठात्‌ सुन लिया | इस ओर आया और उसे 
बरगंझ मिल गये । आनन्दोन्मत्त हुए उसके प्राण गाने लंगे- 


निगसतरोः प्रतिशाख सगितं 
मिक्ितं न तत्पर॑ ब्रह्म । 
मिलितं मिलछितमिदानी 


गोपव्धूटीपटाबके नम ॥ 

“ओह ! कितना परिश्रम किया था; वेदान्त-बृक्षकी प्रत्येक 
शाखा ढूँढ़ ली थी, पर वह परबत्रह्म तो नहीं ही मिला । पर 
देखो | देखो | मिल गया | मिल गया | अब मिल है, 
बह रहा; गोपमुन्दरीके अख़लसे संनद्ध होकर वह परबह् 
अवस्थित है !? 

एकने पर्रह्मकी अनुभूति ऐसे की थी-वह चित्सरोवर- 
में निमम हो चुका था। सहसा अनुभूति हुई--मै हूँ, मेरी 
शक्क देह भी है; मन भी है, बुद्धि भी है, प्राण भी है। ये 
देह आदि तत्वतः क्या है ! चिदानन्दसरोवरकी छहरे हैं 
इतना ही कहना सम्भत्र है; वस्तुतः अचिन्त्य हैं; अतर्क्य 
है, अनिर्वंचनीय हैं। अस्ठु, उसने अनुभव किया--*हैं ! 
मैं तो एक गोपसुन्दरी हूँ ! ठीक, ये कौन है ? मेरी सखियों 
हैं। और यह कया है ! उस गोपसुन्दरीने उस ओर देखा। 
देखते ही वह दृश्य नेत्रोमे, प्राणोमे समा गया । विक्षिप्त-सी 
हुईं वह दौड़ चछी। उसकी सखियों उससे पूछ रही थी; 
इरु उसे बाह्मज्ञान नही था। बड़ी देरके पश्चात्‌ बाह्मचेतना- 
का सख्जार हुआ और वह बोली--...' 

ऋणु सखि ! कौतुकमेक॑ नन्‍्दुनिकेताइ़ने मया दृष्टमू | 
गोघूलिधूसरिताज्ञोे. जृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 

(री सखि ! सुन ! मैने एक कौतुक देखा है। नन्द- 
प्रासादके प्राह्मणमे चली गयी थी | वहाँ देखा--अरे ! यहाँ 
तो वेदांन्तका सिद्धान्त जृत्य कर रहा है | आह बहिन ! और 
क्या बताऊँ | नृत्यशीकू उस परनत्रह्के नवमेघश्यामल अज्ञ 
गोधूलिसे सन रहे थे; समस्त अद्ध धूल्धूसरित थे | उस 
छबिको कैसे बताऊँ !? के 

एक और माग्यवानने नन्‍्दभवनमे परअह्मको देखा था। 
घरह तो छोटा नही । (उसके प्राकृत शरीरके मन) प्राण; इन्द्रियो- 
मैं उस अनुभूतिकी छाया पड़ी और वाणी बोल उठी-- 

श्रुतिमपरे स्ठृतिसपरे सारतमपरे भजन्तु भवभीताः । 
अहमिह नन्‍्दं वन्‍्दे यस्थालिन्दे पर॑ बह्ा॥ 
* जो संसारके भयसे डरे हुए, हो, वे भले ही कोई तो 
श्षुतिक9 कोई स्मृतिका; कोई महाभारतका भजन करें । मैं तो 





नन्दबाबाका भजन करता हूँ; उन्हें प्रणाव करता हूँ जिनके 
अलिन्ददेश ( बाहरके चबूतरे) पर साक्षात्‌ परत्रह् विराजित हैं।? 
“ उसीकी चित्तमूमिपर परबह्षकी एक और अमिनव 


झॉकीकी छाया पड़ी ओर वह गाने छगा-- 
क॑ प्रति कथयितुीशे सम्प्रति को वा अतीतिसायातु । 
गोपतितनयाकुजे गोपवधघूटीविट॑ बह्म॥ . 


“किससे जाकर कहूँ ! और कह देनेपर भी मेरी इस 
विचित्र अनुभूतिपर विश्वास ही कौन करने छूगा; किंतु 
मत करें; सत्य तो सत्य ही रहेगा । ओह | मैने देखा है-- 
रविनन्दिनी श्रीयमुनाके पुलिनपर एक निकुक्षमे एक गोप- 
सुन्दरीके विश्वुद्ध प्रेमामृतके पानसे मत्त हुआ, रसहृम्पट हुआ, 
परव्रह्म क्रीड़ामे संलझ है [? 

भक्त रसखानने भी पर्ह्मका अनुभव किया ) आत्म- 
विस्म्रतं हो गये | उस अनुभूतिका रस इतना मादक था कि 
वाणी नियन्त्रणमे न रही। बुद्धि विश्वद्ध हो, इन्द्रियों संयमित 
हो, दिनचर्या परम सात्तिक हो, विषय छूट गये हो; राग- 
द्वेषका अभाव हो गया हो, ब्रह्मकी ओर बृत्ति सदा एकतान 
लगी हो; उत्कट वैराग्य हो; अहड्ढडार, बल; दप; काम; क्रोध)... _ 
परिग्रह, ममतासे मन स्वथा अछगर हो गया हो नित्य शान्ति- 
की धारा अन्तःकरणको छ्लावित करती हो#--उसके सामने 
यह अनुभूति प्रकाशित करनेमे आपत्ति नहीं; किंठु इससे पूर्व 
तोइस अनुभूतिकी सुनकर कोई समझेगा ही नही सुनना मी नहीं 
चाहेगा और कदाचित्‌ सुनकर डुर्बलतावश दुरुपयोग भी कर 
लेगा । पर 'रसखान! ख्यं तो कहते समय, मन-इन्द्रियोंसे 
सदाके लिये सम्बन्ध तोड़ चुके थे; अवश्य ही ल्योकदृष्टिमे ज्यों- 
के-त्यो थे | किसीने पूछा उनसे पर्रक्षका पता और ब्ह्मर्त- 
मे निमम्न रसखानकी वाणी सरलतावझ सक्लछेत कर बेठी-- 
ब्रह्म में ढूँढयों पुरानन गानन, बेद रिचा सुनि चौगुने चायन 
देख्यो सुन्यो कबहूँ न कितू, वह कैसे सरूण ओऔ कैसे सुभायन ॥ 
यैसत हेर हारि पन्‍यो रसखानि, बठायो न कोग छुगायन 


देखो, हुन्गो वह कुंज-कुटीरमें, बैठे पत्ोश्त राधिका पायन ॥ 


# बुद्धचा विशुद्धया युक्तो घृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयार्त्यवत्वा रागद्रेपषी ब्युदस्य च॥ 
विविक्ततवी ठल्वाशी. वतपाकायमानसः । 
ध्यानयोगपरोी. नित्य वेराग्य॑ सम्पाशित, ॥ 
अहड्वारं॑ बल दर्प काम क्रोष परिग्नहम्‌। 
विमुच्य निर्मम: झान्‍्तो अह्यभूगाय कव्पते ॥ 

( मीता १८ | ५१-७३ ) 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और औपनिषद्‌ ब्रह्म # 


श्पर्‌ 





भक्त सूरदासकी ज्योतिहीन ऑखोमे मी परब्ह्मकी ज्योति 
जाग उठी और उन्होंने भी-- 


थथा नद्यः स्पन्दमानाः समुद्रें- 
इस्तें ग्रच्ठल्ति नामरूपे विहाय। 


तथा विद्वान्नामरुपाहिसुक्तः 
परात्परं॑ पुरुषमुपेति दिव्यस्‌ ॥ 
(मुण्डक० ३२१ २॥८ ) 


“जिस प्रकार निरन्तर बहती हुईं नदियाँ अपने नाम-रूप- 
"को त्यायकर समुद्रमें अस्त हो जाती हैं उसी प्रकार विद्वान 
माम-रूपसे मुक्त होकर परात्यर दिव्य पुरुषको पास हो जाता है ।? 
--ऐसा ही वर्णन अपने एक गीतमे सुनाया । वे गाने लगे--- 
नेते सरिता मिली सिंधुसों उकदि प्रदाह्द न आदे हो ६ 
तैसे सूर कमऊू-मुख निरखत चित इत उत नडुलावे हो ॥ 
् | > > 


सरिता निकट तढांगके हो दौनों कूझ बिदारि। 
नाम मिव्यो सरिता भई अब कौन नि्ेर बारि ॥ 
>८ भ्र > ञ्र 

विधि माजन ओडो रचवयो हो कीकामिधु अपार 

उलदि मगन तामें भयों अब कौन निकासनहार ॥ 

परत्क्षका वास्तविक पूर्ण अनुभव तो वहों ही है, जहाँ 
ऋमारा मन) हमारी इन्द्रियों मरे नहीं; अपितु उस चिंदा- 
मन्द-रसका स्पर्श पाकर अमर हो जायें। पर्ह्म रसखरुप है; 
उत्त रसक्ों पाकर ही पुरुष आनन्दका अनुभव करता है-- 

रसो वे सः। रस'द्येवायं रब्ध्वा55ननदी भवति। 

( तैत्तितिव० २१७) 
फिर वह क्रिसीको मारे यह सम्भव नहीं । यह सत्य है-- 
ध्यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्प मनसा सह ।'& 
इन्द्रियोके सहित मन पर्ह्की न पाकर छोट आताहै; 

"किंतु यदि बह खय मन-इन्द्रियोर्मे उतर आवे तो उसे कौन 
शोक सकता हैं! क्या उसपर भी कोई बन्धन है ! और वास्तव- 
मे तो चह मिलता ही है उसे, जिसे वह स्वथ वरण करता हैः 
जरण करके अपने खरूपकों उसके प्रति अमिव्यक्त कर 
देता है-- 
यमेचेप. घुणुते. तेन.. छम्य- 
स्तस्यैष आत्मा विद्णुते तन्‌४खाम ॥ 
(कठ० १।२॥ २३ ) 
अतः यह तो चरण करनेवालेकी इच्छा है कि वह अपने 
_किस ख्रूपमें किसका बरण करें | वह तो सवेतल्खतत- ये करें | वह तो सर्वतस्त्रखतन्त्र 
# तेततिरीय० २। ४ 


हें ; 


शरुतियोकी ,सीमामे नहीं है । इसील्यि कमी-कमी वह सन- 
इन्द्रियोमे भी अपना चिंदानन्दमय रस भरकर वहाँ क्रीड़ा 
करने छग जाता है। नराकृति परत्नह्म श्रीकृष्णचन्द्रने तो यही 
किया । चाहनेवालेके मन-इन्द्रियोंमे भी वे अपना स्वरूपभूत 
रस देकर खयं उसका रस छेने लगे--- 
परम रस पायी अजकी नारि 
जो रस अश्वाद्दिकक्रों दुर्ल सो रस दियो मुरारि ॥ 
दरसन सुख नयननको दोनें! रसनाकी गुन गान । 
बचन सुनन अवननको दीनें। बदन अधर-रस पान ॥ 
आहिंगन दीनो सब आग झुजन दियो भुजबंध ५ 
दीनी चरन बिजिध गति स्सकी नासाको सुझ गंध ॥ 
दियो काम सुख भोग परमफल त्वचा रोम आन १ 
हिंग बैठिवो दियो नितंबन झै उछण नेंदनद ॥ 
मनकी दियो सदा रस-मावन सुख-समूहरी खान ) 
रसिक-चरन-रज अजयुवतिनकी अति दुलैम जिय जान॥ 
ऐसे रतमय परत्रह्म नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रते चित्तहृत्ति- 
का जुड़ जाना ही उपनिषद्के खाध्यायका फछ है। 
यही उपनिषद्‌-ज्ञानका मधुर परिणाम है। सच्ची बात तो 
यह है कि उपनिषद्की शानसरिताएँ, जब प्रेम-समुद्रमे जाकर-- 
उससे घुल-मिल्कर अपने पृथक अखिल्वकों सर्वथा छिपा 
छेती है; तभी नित्य-नवीन, सोन्दर्य-साधुर्य-सुवा-रस:सिन्धु 
योगीन्द्र-मुनीनद्र-परिसेवित-पादारविन्द परबरक्क मदनमोहन 
ब्जेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य नित्य चिदानन्द्रतमय 
स्वरूप-साम्राज्यमे प्रवेश पथ मिलता है | इस रस-साम्राज्यमें 
किश्चित्‌ प्रवेश पाकर किन्‍्ही एक परम विद्वान्‌ महात्माने 
मुक्तकण्ठसे कहा था-- 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा पतन्षिगु्ण निष्क्रिय 
ज्योतिः किंचन ओगिनो यदि पर पहश्यन्ति पह्यन्तु ते । 
अस्मार्क तु तदेव छोचनचमत्काराय भूयाधिरं 
काहिन्दीपुलिनोदरे किसपि यन्ञीर्ल महो घावति ॥ 
चंशीविभूषितकराज्नवनीरदामाव 
पीताम्बरादरुणविम्नफलछाधरोष्ठातू, । 
पूरन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
क्ृष्णात्पर॑ किमपि तध्वमहं ने जाने ॥#& 
ध्यूदि योगीजन ध्यानके अभ्याससे वशमे किये हुए मनके 
द्वारा उस नि्गुण; निष्किय एव अनिर्व॑चनीय परम ज्योतिका 
दर्शन करते है तो वे करते रहे; हमारे नेत्रोमे तो वह एकमात्र 


आयाम प्रकाग ही चिस्तन कावतक चरन्‍िन्‍-- प्रकाश ही चिरन्तन कालतक चमत्कार उसन्न करता 
रज 


# देखिये गीता मधुमद्दनी टीका अध्याय १३ और १५ की टीका 


श०२ 








# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 





रहे; जो कि श्रीयमुनाजीके उभय तटोके भीतर इधर-उधर 
दौड़ता फिरता है | 
“जिसके दोनों हाथ बॉसुरी बजाते हुए शोमा पा रहे हैं; 
भीअज्गभोकी कान्ति नूतन जरूघरके समान श्याम है, शरीरपर 
पीताम्बर सुशोभित है, ओष्ठ पके हुए बिम्बाफलके समान छाल- 
लाल है; परम सुन्दर मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक 
है और नेत्र विकसित कमलकी-सी शोभा धारण करते हैं, 
उस श्रीकृष्णते बढ़कर था उससे परे किसी श्रेष्ठ तत्वकों मै 
नही जानता |? 
यही नहीं; भ्रीकृष्णके प्रेम-साम्राज्यमे अन्तमे क्या दशा 
हो जाती है; एक अनुभवीकी वाणी सुनिये-- 
अद्वेतवीधीपथिकैरुपास्याः स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षाः । 
हाठेन केनापि वर्य हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ 
“अद्वेतकी वीथियोमे बिचरनेवाले पथिक ( साधक ) जिन- 
को अपना उपास्य गुरुदेव मानते हैं तथा आत्मराज्यके 


सिंहासनपर जिनका अभिषेक हो चुका है; ऐसे होते हुए भी 
हमे गोपाइनाओसे प्रेम रखनेवारे किसी छल्येने हठपूर्वक 
अपना दास बना लिया है?--- 
यह तो बड़ोकी बातें हैं | हमारे-जैसे लोगोकी तो एक- 
सात्र यही आकाड्ला होनी चाहिये कि हमारी चित्तनचकई 
भवसागरके तटसे उड़कर अनन्त पारावाररहित भीक्षष्ण-रस- - 
सिन्धुके तठपर अपना नित्य निवास बना ले, बस-- 
चकई री चढ चरन-सरोवर जहँ नहिं प्रेम-बियोग । 
जहँ अम-निसा होत नहिं कबहूँ सो सायर सुख-जोग ॥ 
सनक-से हंस, मीन सित-भुनिजन, नख रविप्रभा प्रकास 
प्रफुक्तित कम निभिष नहिं स॒सति उर गुंजत निगम लुबात 
जैहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल बिमरू सुकृत-जरू पीजै ६ 
सो सर छॉडि कुबुद्धि बिहंगम इहों रहे कहा कीजै ॥ 
जहूँ श्री सहस सहित हरि ऋ्रीडत सोमित सूरजद्ास ६ 
अब न सुहाय बिषय-रस छीकर वह समुद्रकी आस ॥ 


उपनिषत्‌ 
उप-समीष निषत्‌-निधीदति-बैठनेवाला | जो उस परमतत्वके समीप पहुँचाकर चुपचाप बैठ जाता है; वह उपनिषद्‌ 
है। परमतत्व अबर्णनीय है; नाना प्रकारके वर्णनीका अमिप्राय 'नेति-नेति मे है । वर्णन और बोध-शाता, ज्ञान; शेयकी 
त्रिपुटीसे परे अनुभूति-खरूप परमतत्व है| उपनिषद्‌-ज्ञानकी परिसमात्ति अनुभूतिके क्षेत्रमे होती है। 
भगवान्‌ आद्य शट्डराचार्यके दो वाक्य स्मरण आ रहे है-- 
“इंश्वराजुअहादेव घुमानक्वैतवासना? 


और--- 


“क्थ॑ व्वत्कटाक्ष॑ बिना तत्वबोधः 
अनुभूति---आवरणका विनाश--त्रिपुटीकी परिसमासि तो भगवदनुग्रहसे ही सम्मव है । 
जहाँ उपनिषद्की समासि होती है, वहीसे अनुग्रहकी प्रतीक्षा--उपासनाका प्रारम्भ होता है । अनुग्रहकी प्रतीक्षारूफ 


उपासना भगवानको अत्यन्त समीप छा देती है। 


वेदत्यी कर्मकाण्ड है| कर्मके द्वारा सलकी निद्गत्ति होनेपर एकाग्रताकी प्रासिके लिये श्ञानकाण्ड--उपनिषद्का विधान 
है। यह विक्षेप-चाअ्नल्यकी निद्ृत्ति करेगा | जहाँ विविधता, अनेकता है ही नही; वहाँ चब्नछता क्यों ! किसलिये १ कहाँ! 
स्थैकी प्रतिष्ठा होनेपर भावका उद्बेक होता है । उपासना आरम्भ होती है । उसका रूप है--भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा | कृपाके- -” 
बिना आवरण निदृत्त जो नही होता। यो तो प्रत्येक साधन अपनेमे पूर्ण है निष्ठाका आधार मिलनेपर; किंद॒ क्रम भी होता 


हदीहै। 


उपनिषद्‌का रक्ष्य !--परनिर्वाणकी ग्रासि, अमेद ! सायुज्य कहे तो भी बाघा नही | अन्तर इतना ही है कि उपनिषद्‌ 
परनिर्वाणकी आराप्ति श्रवण-मनन-निंदिध्यासनसे कराता है और असुर दवेंपसे साथुज्य प्राप्त करते हैं--अमेद; दूरी है उसमें 
उपासना--नित्य सान्निध्य--भागवतीय शान; वह तो उपनिषद्की समासिसे प्रारम्भ होता है । वहाँ तो-- 
'छाल्लोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । दीयमान॑ न गरहन्ति विना सत्सेव् जन प्र! 


#मुक्रुति निरादरि मगति छमाने! है । 


-आदबन 
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उपलब्ध उपनिषद्‌-प्रन्थोंकी धूची 


उपनिषदोंकी बड़ी महिमा है। श्ञानकी चरम सीमा ही कुछ शेष है; उसका भी यदि भारतीय जन आदरपूर्वक अनुगीकन 


उपनिषद्के नामसे असिद्ध हुई है। वेदिक वाढायका शीर्ष- 
स्थान उपनिषद्‌ है--इस कथनमात्रसे ही उपनिषदोकी 
_.. लोकोत्तर महत्ता स्पष्ट हो जाती है। प्राचीन कालमें औपनिषद 
शानका बडा महत्त था। ऊँचे-सेकेंचे अधिकारी ही इस 
विद्यामे पारद्भत होते ये | वैदिक कालसे ही उपनिषदोके स्वाध्याय- 
की परम्परा प्रचलित हुईं है । अतः कुछ उपनिषद्‌ तो वेदके ही 
अंशविशेष हैं। कुछ ब्राह्मणभाग और आरण्यकोके अन्तर्गत 
हैं। कुछ इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होनेपर भी आजसे बहुत 
प्राचीन कालके हैं तथा कुछ उपनिषद्‌-अन्थ ऐसे मी है; 
जिनपर विशेष देश, काल; परिस्थिति तथा मतका प्रभाव पडा जान 
पड़ता है। उपनिषद्‌-अन्थ प्राचीन हो या अर्वाचीन--सभी 
शानप्रधान हैं। सबका आविर्भाव किसी-न-किसी यूढ तत्त्व 
या रहस्यका प्रकाशन करनेके लिये ही हुआ है | अतः इनके 
खाध्यायसे शञानकी वृद्धि ही होती है---यह निश्चितरूपसे कहा 
जा सकता है। मुक्तिकोपनिष्दूमे एक सौ आठ उपनिषदोके 
नाम आते हैं। वे सभी (निर्णयसागर प्रेस? बम्बईसे मूल गुटका- 
के रूपमें प्रकाशित है। इसके सिवा; “अडियार लाइब्रेरी? 
मद्राससे भी उपनिषदोंका एक संग्रह प्रकाशित हुआ है; जो अनेक 
भागोमे विभक्त है । उस सग्रहसे छगभग १७९ उपनिष्ददोका 
प्रकाशन हो गयाहै। इसके अतिरिक्त “गुजराती प्रिंटिंग प्रेस? 
अम्बईसे मुद्रित उपनिषद्‌-वाक्य-महाक्रोषमे २२३ उपनिषदो- 
की नामावलली दी गयी है | इनमे दो उपनिषद्‌--१ उपनिष- 
स््ुति तथा २ देच्युपनिषद्‌ न० २ की चर्चा शिवरहस्थनामक 
अन्यमे की गयी है। ये दोनों अमीतक उपलब्ध न हो सकी है। 
शेष २२१ उपनिषदोके वाक्याश इस महाकोषमे सकल्त हुए है। 
इनमे भी माण्ट्रक्यकारिकाके चार प्रकरण चार जगह मिने गये 
हैं; इन सबकी एक संख्या माने तो २१८ ही सख्या होती है। कई 
उपनिषददे एक ही नामकी दो-तीन जगह आयी हैं; पर वे स्व॒तन्त्र 
न्‍्य हैं। इस प्रकार सवपर दृष्टिपात करनेसे यह निश्चित होता 
है कि अबतक छगमग२२० उपनिषदे प्रकाशमे आ चुकी हैं। और 
भी प्रकाशित हुईं द्ोगी तथा कितनी ही अब भी अप्रकाशित 
रूपमे उपलब्ध हो सकती हैं। प्राचीन कल्से ही अद्वितीय 
शान-विज्ञानशाली भारतवर्षमे शान-विशानकी अपरिमित अन्य- 
राशिका होना आश्रर्यकी बात नहीं है | भारतपर एक-एक 
करके अनेक बार विदेशी दस्युओके आक्रमण हुए और उनके 
रा हमारी प्राचीन हस्तलिखित कितत्ती ही पुस्तकों तथा 
पुरतकालयोंकी मस्मावशेष कर दिया गया । इतनेपर भी जो 


करे तो पूर्वजोकी ज्ञान-ज्योति अब भी इस देशमे प्रकाशित 
हो सकती है। यहाँ उपर्युक्त २२० उपनिषदोक्की नामाबली 
अकारादि क्रमसे दी जा रही है-- $ 
१. अक्षमालोपनिषद्‌ 
२. अक्षि-उपनिपद्‌ 
२३. अथवंशिखोपनिषद्‌ 
अथर्वशिर उपनिषद्‌ 
५, अद्य॒तारकोपनिषद्‌ 
६. अद्वेतोपनिषद्‌ 
७. भद्वेतमावनोपनिषद्‌ 
८ 
९ 


हर 


» अध्यात्मोपनिषद्‌ 

« अनुमवसारोपनिषद्‌ 
१०. अन्नपूर्णोपनिषद्‌ 
११, अमनस्कोपनिषद्‌ 
१२, अमृतनादोपनिषद्‌ 
१३- अम्ृतबिन्दृपनिषद्‌ ( ब्रह्मविन्दूपनिषदू ) 
१४, अरुणोपनिषद्‌ 
१५. अछोपनिषद्‌ 
१६५ अवधूतोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एव पद्मात्मक )। 
१७, अवधूतोपनिषद्‌ ( पद्चात्मक ) 
१८. अव्यक्तोपनिषद्‌ 
१९. आचमनोपनिषद्‌ 
२०. आत्मपूजोपनिषद्‌ 
२१ आत्मप्रबोधोपनिषद्‌ ( आत्मवोधोपनिषद्‌ ) 
२२. आत्मोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक ) 
२३, आत्मोपनिषद्‌ ( पद्मात्मक ) 
२४. आयथव्वेणह्वितीयोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं मन्त्रात्मक ) 
२५. आयुर्वेदोपनिषद्‌ 
२६. आदणिकोपनिषद्‌ (आएरुणेय्युपनिषद्‌ ) 
२७. आर्षेगोपनिषद्‌ 
२८. आश्रमोपनिषद्‌ 
२९. इतिहासोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं पद्चात्मक ) 
३०, ईशावात्मोपनिषद्‌ 

उपनिषत्स्ठुति ( गिवरहस्थान्तगत, अमीतक अलु-- 
पलव्ध ) 

३१- ऊर्ध्वपुण्ड्रोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं पथात्मक ) 
३२. एकाक्षरोपनिषद्‌ 


श७छ 


३३, ऐतरेयोपनिषद्‌ ( अध्यायात्मक ) 
३४ ऐत्रेयोपनिपद्‌ ( खण्डात्मक ) 
३५, ऐत्रेयोपनिषद्‌ ( अध्यायात्मक ) 
३६, कठरुद्रोपनिपद्‌ ( कण्ठोपनिषद्‌ ) 
4७. कठोपनिषद्‌ 
३८, कठभरत्युपनिषद्‌ 
३९. कलिसतरणोपनिषद्‌ ( हरिनामोपनिषद्‌ ) 
- “४०, कात्यायनोपनिषद्‌ 
“४१, कामराजकीलितोद्धारोपनिषद्‌ 
“४२, कालाभिरुद्रोपनिषद्‌ 
“४३, कालिकोपनिषद्‌ 
“४४. कालीमेघादीश्षितोपनिषद्‌ 
४५, कुण्डिकोपनिषद्‌ 
"४६. कृष्णोपनिषद्‌ 
“४७, केनोपनिषद्‌ 
४८. फैपल्योपनिषद्‌ 
४९, कोलोपनिषद्‌ 
4९०, कौषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ 
“५१, छ्ुरिकोपनिषद्‌ 
“५ ९, गणपत्यथवंशीर्षोंपनिषद्‌ 
५३, गणेशपूर्बतापिन्युपनिषद्‌ (वरदपूर्नतापिन्युपनिषद्‌) 
५४. गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ (वरदोत्तरतापिन्युपनिषद्‌) 
“५५, गर्भापनिषद्‌ 
५६. गान्धवोंपनिषद्‌ 
७७, गायत्रयुपनिपद्‌ 
५८, गायत्रीरहस्पोपनिषद्‌ 
“५९, शारुडोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं मन्त्रात्मक ) 
4०, गुह्मकाल्युपनिपद्‌ 
-६ १. गुहषोंढान्यासोपनिषद्‌ 
&२. गोपाल्पूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
*६३. गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
६४. गोपीचन्दनोपनिषद्‌ 
-६५, चत॒वेदोपनिषद्‌ 
*६६. चाक्षुघ्रोपनिषद्‌ ( चक्षुरुपनिषदू, $चक्षूरोगोपनिषद्‌, 
नेत्रोपनिषद्‌ ) 
5७, चित्त्युपनिषद्‌ 
६८. छागलेयोपनिषद्‌ 
4९, छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
७०, जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 
- ७१. जाबालोपनिषद्‌ 
७२, जाबाल्युपनिषद्‌ 
७७३. तारसारोपनिषद्‌ 


न्त्छ 
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७४. तारोपनिषद्‌ 

७५. तुरीयातीतोपनिषद्‌ ( तीतावघूतो० ) 
७६. ठुरीयोपनिषद्‌ 
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उपनिषद्‌ हिंदू-जातिके प्राण हैं 


( लेखक---भक्त रामशरणदासजी ) 


उपनिषद्‌ हिंदू-जातिके ग्राण हैं | यदि हिंदू-जाति जीवित रह सकती है तो वह उपनिषदोके द्वारा ही रह सकती 
है। जिस समय भारतकी अत्येक सन्‍्तान उपनिषदोकी इस शिक्षाको कि; आत्मा अमर है--कमी मरता नहीं, याद रखता था' , 
और आत्माकी अमरतामे विश्वास रखता था; उस समय वह धर्म, गौ, खजाति; खधर्म ओर सम्यता-संस्क्ृतिकी रक्षाके 
लिये उल्लासके साथ मृत्युका आलिड्नन करता था और प्राण देकर उन्हे बचाता था । इस प्रकार वह हिंदूधर्मकी 
पताकाको शानसे फहराता था; कभी झकने नही देता था | यवनकालमे हजारों-छाखो क्षत्रियोने धर्मरक्षा, चोटी-जनेऊकी रक्षा- 
के लिये सिर दे दिये। श्रीगुरुगोविन्द्सिहजीके छाल दीवारोमे हँसते-हँसते चुने गये | मतीराम आरिसे चीरे जानेपर भी हँसते रहे | 
बंदाबीरका मास नोचवाया गया; पर उसने उफ तक नहीं की । यह सब क्या था ! यह था उपनिषदोकी शिक्षाका चमत्कारः 
जिससे आत्माकी अमरतामे विश्वास कर भारतीयोने धर्म-देशके छिये मर-मिटना सीखा .था। जिस दिनसे हमने उपनिषद्ोदेः 
छुख मोड़ा और गंदे साहित्यको अपनाया; तभीसे हमारा घोर पतन हो गया | अतः यदि फिरसे भारतका और हिंदू-जातिका 
उत्थान करना है तो उपनिषदोकी शरणमे आना होगा और आत्माकी अमरतामे और विश्वमे एक ही परमात्माकी व्यापकतापर 
विश्वास कर शरीरका मोह दूर करना होगा । महाप्रभु॒ श्रीकृषष्णचैतन्यदेवने भी हिदू-जातिका घोर पतन होते देख कलि- 
संतरणोपनिषद्का सहारा ले उसके बताये हुए महास्त्त्र-- 

हरे यम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

--का जप और इसीका कीर्तन कराकर छोगोको जगाया | भ्रीहरिनामके बलपर हिंदू-जातिका कल्याण कर दिखाया ६ 
कलिपावनावतार गोखामी भ्रीतुलसीदासजी महाराजने श्रीरमनाम-सहिमाकों जान खय॑ तो प्रभु श्रीरामका साक्षात्कार किया ही+ 
छाखोको श्रीरामनाम-सन्त्र देकर सन्मार्गपर छगाया और देश-धर्मकी ड्ूबती नेयाकों बचाया । इस प्रकार हिंदू-जाति जित* 
समय उपनिषदोके बताये मार्गपर चलती थी; उन्नतिके शिखरपर थी और जिस दिन इसने इनसे मुख मोड़ा, इसका पतना 
हो गया । आज भी यदि हिंदू-जाति अपनी भूछको समझ ले और उपनिषदोके मार्गपर चले तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि यह पुनः सच्ची उन्नतिके शिखरपर पहुँच जायगी । 
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अध्यात्तवाद 
( र्वयिता--प० भ्रीरघुनाथप्रसादजी शास्त्री साधक? ) 
जागो पुनः -अमर भारतमे, ओ अजेय अध्यात्मचाद ! 
देश-जाति-जनता-उर-बभमे, आज घिरे घन-सघन-विषाद ! 
अवाचार, अतिचार, पाप, पर-पीडनकी रणपरेरी है । 
अपना खत्व सुरक्षित करंदे, पर-विनाशक्की ढेरी है। 
सर्व-खत्व-संरक्षित करपने, हरते आतवायों अतिवाद , 
निर्भध रण-्रांगगर्मे आकर, गाओ ब्राह्मी-चेजयनिताद। 
ओ अज्ेय अध्यात्मवाद [ 
भेद-माव वहु भाँति भरे हैं, वन्घु-सावना लुप्त हुई। 
सहयोगिता, खुलेवा, सता, प्रेम-भावना खुप्त हुई । 
अन्तदरोह.. कलह-कायरता, कलुषित काम-क्रोध डुचोद। 
आकर शीघ्र समाज जातिके, दूर करो सब नि विवाद । 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 


विविध मर्तोंके पत्थ-पवर्तन, गतिमय बहु विध अग जगमे। 
व्यापक, शास्त्र, समर्थन करते खय॑ सिद्ध वन प्रति पगमे । 


किन्तु सानवोको कर पाये वे गत-संशय तनिक व आज | 
ओ बेदान्तकेसरी ! शर्जन करो, मिटा दो गीदड़-गाज । 
ओ अजेय अध्यात्मचाद ! 
चर्गवाद, श्रमवाद अनेकों, चतमान जगतीतूलमे । 
है. संघर्ष-भूमिका रचते, नित उत्पाती प्रतिपलमे । 
शाब्त, महाप्रभु॒शंकरके ओ! चिरपरिचित अद्वैतचाद। 
करो समन्वय सभी चर्गके, करके यावत्‌ शान्त विचाद। 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
व्यापक आत्म-तत््व चेतनका, मानवको दे करए्के शान । 
ऐेक्य-भावना-निष्ठ, इ हो, 'साधक! विश्व-जयत्‌ उत्थान। 


आदिखोत कल्याण | ध्यानमय श्रत्रण समुत्सुक शुभ संवाद। 

सरस-सुधा-सम-वरद प्राप्त कर सरसित, सागर-सम आह्ाद। 

जागो पुना अमर भारतमें-ओ अजेय अध्यात्मबाद ! 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
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बृहदारण्यकोपनिषद्मं ऐतिहासिक अध्ययनकी सामग्री 


(लेखक--आचाये बी० आर6 ओरामचन्द्र दीक्षितार एम्‌ू० ए० ) 


भारतवर्षकी वास्तविक प्रतिभा यहोंके प्राचीन ऋषि- 
ऑुनियोमे पायी जाती है। उनकी दृष्टि बड़ी दूरदर्शिनी थी । 
थे वस्तुओको उनके वास्तविक रूपमे देखते थे। इन्ही ऋषि- 
गुनियोकी कृपासे वह वेदिक एवं वेदान्तिक वाछ्ाय उपलब्ध 
हुआ है, जिसे आज हम बड़ी रुचिके साथ एक निधिके रूप- 
मे सँजोते हैं। इस वाह्ययमे उपनिषद्‌ साहित्यका बहुत ऊँचा 
थान है और उसका यह गौरव न्याग्य भी है 
उपनिषदोम बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ एक विशेष स्थान रखता है। 
उपनिषदोकी महत्ताका पार पाना दुष्कर है। उनकी 
गणना उस श्रेणीके साहित्यमे की जा सकती है; जिसका 
घुजन तब होता था, जब देशके गण्यमान्य व्यक्ति--प्रधानतया 
राजा तथा ऊँची श्रेणीके राजनीतिश अपने कठिन कर्मठ 
जीवनके बाद वन्य आश्रमोमे चले जाते थे और मोक्षकी 
आकाड्डासे अपने जीवनके सन्ध्याकालकी भजन-ध्यानमे 
व्यतीत करते थे । उन आश्रमोमे उन शिष्ट नरेशों एवं विद्वान 
ब्रक्षणोके बीच जो वार्ताछाप होता था; उसे भावी सन्ततिके 
हितार्थ लिपिबद्ध कर लिया जाता था। उपनिषद्‌ शब्दके 
वाच्यार्थ निकट उपवेशनसे ही उपनिषदोके उद्धवकी उपर्युक्त 
सम्भावनाका सट्लेत मिल जाता है। उपनिषदोके नामोसे ही 
उनको जन्म देनेवाले भौगोलिक प्रदेशोका भी सड्भेंत मिलता 
है और यह भी पता चलता है कि तबका लक्ष्य उसी एक 
छुरधिगम महान तत्त्व अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कारका ही विवेचन 
और निर्णय करना है । उपंनिषदोमे मुख्यतया पुनर्जन्मके 
सिद्धान्दका प्रतिषादन हुआ है । इस सिद्धान्तका धर्म 
अथवा इतिहासकी अपेक्षा हिंदू-दर्शनसे अधिक सम्बन्ध 
है। संक्षेपमँ यह सिद्धान्त हमे बतछाता है कि समी 
प्राणियोके हृदयमे एक ही परमात्माका निवास है; जो अमर 
और अविनाशी है। शरीरके शान्त हो जानेपर उसमे रहने- 
बाला देही उसको त्यागकर दूसरे शरीरसे प्रवेश कर जाता है। 
इसलिये वारतवमे मृत्यु शरीरकी होती है: आत्माकी नही | 
इस तथ्यका अर्थात्‌ आत्माकी अमरताका जिसको शान हो 
' लाता है; वद जीवन-मरणके चक्करसे छूटकर अ्ह्मसे एकत्व 
प्राप्त कर लेता है। 
बुहदारण्यकका झाब्दिक अर्थ है एक विशाल वनसे 
सम्बन्धित | ऐसा अनुमान होता है कि किसी आत्मदशेना- 


मिलाषी विद्वत्समाजने इस ग्रन्थरक्षको किसी बृहहनेमे जन्म 
दिया होगा, जो प्राचीन भारतमें पर्याप्त प्रसिद्द था | 
आज यह कहना सम्भव नहीं हैं कि बह वन कोन-सा था 
तथा किस युगमे यह ग्रन्थ लिखा गया था | यह प्रमाणभूततः 


“ बंदिक ग्रन्थ माध्यन्दिन ओर काण्व नामक दो शाखाओमे 


प्राप्त है, पर श्रीदड्डराचार्यजीने अपनी भाष्यरचनाके लिये. 
कण्व शाखोके पाठको ही अहण किया है। यह अ्न्थ महत्त्वपूर्ण 
उपनिषदोकी कोटिमे आता है। मधु, याशवल्वय ओर खिल 
नामसे इसके तीन खण्ड' हैं। पर हम इस उपनिषद्से यत्र- 
तन्न प्राप्य ऐतिहासिक सामग्रीपर ही बिचार करेगे | 


अश्वमेध 


प्रथम अध्यायके आरमभमे ही अश्वमेघ यशका उल्लेख 
है । वास्तवमे प्रथम अध्यायके अन्तर्गत प्रथम खण्डका 
नाम ही अश्वत्राह्मण है। इसमे यज्ञीय अश्वके शरीरकोः 
यशके अधिष्ठातृ देवता प्रजापतिका विराद देह मानकर 
वर्णन किया गया है | अश्वमेध एक वेदिक यज्ञ है। 
ऊध्वलोकोमे सबसे ऊँचे ब्रह्मलोककी प्राप्ति ही इसके 
अनुष्ठानका. उद्देश्य होता है । पर यह स्थिति नित्य नही है ॥ 
यज्ञ करनेवालेको फिर जन्म छेना पड़ता है ओर आवागमनसे 
उसे तबतक मुक्ति नहीं मिलती, जबतक कि बह अज्ञानपर 
विजय पाकर ब्रह्मके साथ एकाकार नहीं हो जाता | 

बैदिक संहिताओम उल्लिखित तीन कर्म ऐसे हैं; जिनका 
स्वरूप राजनीतिक है। इन कर्मोंका राज्यामिषेक-संस्कारसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | राजसूय-यश्षके अनुष्ठानसे मनुष्य राजा बनता है ! 
इसलिये जैसा कि मैने अपने “प्॒द्जतप 4 वंशांग्रडधामिए 
प्रधडत:प्र/७वा5 नामक अन्थसे कहा है; यह यज्ञ राजाके. 
ढिये राज्याधिकार-अहण-संस्कार है। वाजपेय-वशका करनेवालय 
सम्राथ्की पदवी प्रास करता हैं। स्मृतिकार कात्यायनने 
राजसूयसे वाजपेय-यशकी श्रेष्ठता बतायी है। शतपथ-आह्षणमे' 
राजसूय-यशका विस्तृत वर्णन मिल्ता है। वाजबेयकी महत्ता- 
का वर्णन भी इस अन्यमें पाया जाता है। 

अश्वमेघका उद्देश्य भी राजनीतिक होता था। प्रत्येक 
प्रतापी नरेशसे यह आशा की जाती थी कि वह इल इन्द्रपद 


(१) १७५६ १६ १. २३ (२) ५ २१( १ )५. १६ १, 


डे 


बने 


और अपने हिंतके लिये एवं परिणामतः जगतके हितार्थ 
मनन 
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प्रदान करनेवाले यशका, अनुछ्ान करें | यद्यपि इस यशका 
खरूप बडा जटिल है; फिर भी एज्गेलिंग (2822ग्र४ 
के शब्दोमें यह एक राजकीय महोत्सव था| इस यशके मूलका 
इमे कोई पता नहीं है | पर ऋग्वेदमे, यहातिक कि पहले 
ही मण्डल ( १। १६२-१३३ ) मे इसका उल्लेख मिलता है। 
अश्वमेघका; जिसका शतपथब्राह्मणके १३ वें खण्डमे निरूपण 
किया गया है; महाभारतमे भी रोचक वर्णन मिलता है । वहाँ 
पाण्डवोने बड़े समारोहसे इसे किया है। उक्त इतिहास-ग्रन्थमे 
इस प्रसड्कके अन्तमे लिखा है “अश्वमेश्र यजमानकी समस्त पाप- 
कर्मों ओर दुष्कृतोसे मुक्त कर देता है |? पर प्रायः इसका 
अनुष्ठान विश्व-विजय कर लेनेके उपरान्त ही होता था | दूसरे 
शब्दोमे इसका यह अर्थ है कि प्राचीन हिन्दू राजा भारतवर्ष- 
को अपने शासनाधीन भूमण्डछका एक प्रदेश तथा अपनेको 
अखिल प्रथ्वीका अधिपति मानते ये ।* 
उपनिषदोका प्रधान विषय अ्रह्मशन है और इसको प्रात 
करनेके लिये उन विधियों और साधनोंका उल्लेख किया गया 
है, जिनसे हम आत्म-सम्बन्धी अपने अज्ञानको मिठ्ाकर 
ब्रह्मत्म छाम करे | प्रथम अध्यायके दूसरे खण्डका नाम 
अभि-आह्मण है| इसमे अश्वमेघमे प्रयुक्त होनेवाली अमिकी 
उत्पत्ति और खरूपका वर्णन है | यहाँ ध्यानपर भी जोर 
दिया गया है। जेसे यज्ञीय अश्वका प्रजापतिके रूपमे ध्यान 
किया जाता है, वैसे ही अग्निका भी उसी रूपमे ध्यान करना 
चाहिये । बृहदारण्यकोपनिपदूने इस वैदिक अनुष्ठानको 
अत्येक सच्चे क्षत्रियके लिये विधेय बताया है। ऐतिहासिक 
काठमे भी पुष्यमित्र, शुद्ध और समुद्रयुतत आदि राजाओने 
इस भहान्‌ यश्ञकों किया था और इस प्रकार विजित ग्रदेशोपर 
अपने चक्रवर्तित्वकी प्रतिठा की थी। इसका अनुष्ठान ईखी 
अनकी दसवी शताब्दीके आसपास बंद हुआ प्रतीत होता है। 
५ 


धर्म 

“धर्म! शब्द बडा व्यापक और विभिन्न अर्थोमे प्रयुक्त 
होता है | इससे सदाचारके विविध खरूपोका बोध होता है। 
प्रत्येक मत एवं सम्प्रदायका एक विशिष्ट धर्म होता है। 
इसीको हम हिंदू-धर्म/ बौद्ध-धर्म या जैन-धर्म आदि नामोसे 
घुकारते हैं | परत एक हिंदुके लिये समी कुछ धर्म है; क्योकि 
उसका सत्यमे विश्वास है। संसारकी संष्टिके समय केवल 
मान एक विराट था | इस बिराट्ने अपनेको एकाकी पाया 


( १ ) शतपथन्ाक्षण १२. ७. १. 


श्ष्द 


उसने न केवल स्त्री-पुरुषोंकी वरं इतर जीवों तथा अन्य 
पदार्थोकी सृष्टि की । फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ, तब 
उसने ब्राह्मण जातिकी रचना की । तत्पश्नात्‌ क्षत्रियोंकी उपपत्ति 
हुई, जिन्हे रक्षाका भार सौंपा गया । क्षत्रियोकी ऐसे विशेष 
गुणोंसे विभूषित किया गया; जिनकी ब्राह्मण भी प्रशंसा करते 
हैं। राजवूय यश्षमे आह्मणका आसन सदैव नीचे रूता है; 
यथ्पि क्षत्रियोको प्रकट उन्होंने ही किया है। यशके समाप्त हो 
जानेपर क्षत्रिय यजमान ब्राह्मणकों प्रणाम करता था। ऐसा. 
किये बिना वह अपने मूलको ही नष्ट करनेवाला हों 
जायगा। क्षत्रियकी राजाके रूपमें प्रतिष्ठा होती थी। 
इस वर्णकी सष्टिके बाद मी धनका अभाव प्रतीत हुआ; 
जिसके बिना यजादिका संपूर्ण होना असभव था। अतः 
वैश्योंकी उत्पत्ति हुईं। किंठ विराटको जीवनमे ऐश्र्यससपत्न 
होनेके लिये एक भृत्यकी भी आवश्यकताका अनुभव हुआ | 
अतणएव शूद्ग जातिका आविर्भाव हुआ | इस वर्णके अधिष्ठातू 
देवता पूषण हैं | इसका वाच्यार्थ है 'पोषण करनेवालछो |? 

यह वर्णधर्मका ही वर्णन है। इससे हमे यह माने लेना 
चाहिये कि समराजका चार वर्णोमे विभाजन एक वैदिक 
व्यवस्था है; और हिंदू होनेके नाते हमे यह भी मानना चाहिये 
कि यह मनुष्यक्षत नही, भगवत्क्ृत है। ऋग्वेदके पुरुषसूक्तसे ही 
इस बातका प्रमाण मिल जाता है। वैदिक कालके बादके 
साहित्यमे एतद्विषयक प्रचुर प्रमाणोंका तो कहना ही क्या है ॥ 
इसीलिये श्रीकृष्ण महाराज भगवद्गीतामे कहते हैं-- 

ध्चातुवंण्ये सया स्ृष्ट गरुणकर्मविभागदाः ॥? 

आधुनिक विद्वान्‌ 'यष्टम! शब्दके वास्तविक तात्पर्कों 
बिना समझे ही इसकी इस प्रकारसे असदाल्मेचना करते हैं-- 
मानों यह व्यवस्था भगवानकी नही? बल्कि भाखतीय प्राचीनः 
पूर्वनोकी बनायी हुई हो | यदि और कुछ नहीं तब भी यह 
एक दृढ़ आर्थिक व्यवस्था थी; जिसमे आधुनिक सम्यताके 
प्रतियोगिता) योग्यतमावशेष आदि कई निकृष्ट दोषोका 
सर्वथा अभाव था। दुःखकी बात है कि यह व्यवस्था धघीरे- 
धीरे मिट रही है और अव्यवस्थाग्रस्त जगत्‌की दुरबखा और 
भी बढ़ती जा रही है। जबतक हम ऐसी ही किसी व्ववधाका/ 
जितको संसार खीकार कर छे; पुनर्निमाण नहीं कर लेंगे 
तबतक विश्वके अनेक आर्थिक और सामाजिक दो्षोका) जो 
आज हमारे सामने उपस्थित है; सन्‍्तोषजनक परिहार नहीं होगा 
चाहे हम कितने ही समा-सम्मेलन कर लें। 


(१) १, ४६ १० १६ 





१६० 


# महान्त॑ विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति # 


न्ड्ल्ट्व्ल्स्टट्ट्यल्टलिलिलडससि्सिलटलसललललिलनआआिआआआआआआआआओआआआओओआआआआओआिअि़ञ₹?ि?ि?िओ इज: 





... इहदारण्बकोपनिषद्मे लिखा है कि ब्राह्मण; क्षत्रिय, 
चेशय एवं शूद्र आदि चारों वर्णोकी सृष्टि कर लेनेके बाद भी 
विरायको पूर्ण सतोष नहीं प्राप्त हुआ । उसके मनसे यह 
 आबड्डा छिपी हुई थी कि क्षत्रिय छोग उच्छूहूछ हो जायेंगे | 
उनको नियन्त्रणमे तथा अपने उचित स्थानपर स्थिर 
रखनेके लिये धर्मकी उत्पत्ति हुई और सच्चे क्षत्रियको 
बताया गया कि धर्म ही राजाओका भी राजा है । दूसरे शब्दोमे 
«पर्मसे बढ़ा और कुछ नहीं था। चाहे कोई राज कितना भी 
शक्तिशाली हों) धर्मका अनुशासन मानना उसके लिंयें 
अनिवाय था | दुबंल व्यक्ति भी धर्मकी शरणमें जाकर त्राण 
या सकते थे। उपनिषदोके अनुसार धर्म ही सत्य है ओर 
सत्य ही धर्म है। किसी वस्तुके सेद्धान्तिक शानका नाम सत्य 
है; पर आचरणमे छानेपर वही धर्म कहा जाता है| किसी 
विशेष घर्मका आचरण करनेके लिये मनुप्यको पहले चारो 
वर्णोमेसि किसी एकसे सम्बन्ध स्थिर करना चाहिये; क्योकि 
प्रत्येक वर्णका अपना विशेष धर्म है। 


यह कहा जा चुका है कि धर्मसे बढ़कर कुछ नहीं है 
और धर्म ही राजाओका भी राजा है। इसका यह अर्थ हुआ 
कि राजाओका कर्तव्य नयी धाराओंकों बनाना नहीं है; 
धर पूर्वनिश्चित नियसोकों ही शासनव्यवहारमे छाना है। 
अतः राजाका कर्तव्य धर्मकी व्याख्या करके निर्णय देना है। इससे 
यह प्रकट होता है कि हिंदू-काछके भारतवर्षमे कोई धारातभा 
नही थी। वास्तवमे उल्छेखके योग्य कोई धारा-निर्माण- 
विभाग नही था । राजाकों अनीति-मार्गपर जानेसे रोकनेके 
ऋई उपायोगैसे एक यह भी था कि उसे देशके विधानोंके 
अनुसार ही शासन करनेकों बाध्य किया जाता था। इन 
विधानोंके निर्माणका कार्य आर्थिक बुद्धिवाले व्यक्तियोके 
( आह्मणेके ) हाथमे था। 


उपनिषदूमं आये हुए कुछ नाप 
बूहदारण्यक्ोपनिपद्मे आये हुए कई नामोमेसे याशवल्वय 
'व॑ जनक वैदेहका नाम सुख्यरूपसे उल्छेखनीय है। गर्ग 
कुलके भी एक वंद्जका उल्लेख है; जिसने काशीके किन्हीं 


शजा अजातशात्रुसे मिछ्कर उन्हे ब्रह्मसम्बन्धी वास्तविक सत्यका 
उपदेश किया था ( अध्याय २-१ ) । कुछ अन्य व्यक्तियोंकि 


नाम भी है जैसे विश्वामित्र और जमदमि, गोतम और भरद्दाज, 
बसिष्ठ और कश्यप, अतन्रि और मैत्रेयी | यह मैत्रेयी 
याशवल्वय ऋषिकी पत्नी थी | उपनिषदके दूसरे अध्यायके 
चौथे ब्राह्मममे जो कथा है; उसका समावेश आत्म-विद्याकी 
प्राप्तिक लिये त्यायक्ी आवश्यकता बतानेके लिये किया गया 
है, याशवल्क्य और मैत्रेयीका संवाद है। इस संलापका 
निष्कर्ष यह है कि केवछ आत्मा ही ध्यानीय है| एक 
इतिहासका विद्यार्थी इससे इस निशचयपर पहुँचता है कि 
ये व्यक्ति बृहदारण्यकोपनिषद्की रचनाके पूर्वके एक युग 
विद्यमान ये | उनमेसे कुछ प्रसिद्ध वैदिक ऋषि हैं। मेत्रेयी 
इस बातके उदाहरणके रूपमे उपस्थित की जा सकती हैं कि 
वैदिक कालमे * भारतवर्षमे ल्वियोँ न केवछ शिक्षित और 
संस्कृत ही होती थीं, परंतु वे आत्मज्ञानकी प्रासिमे भी खतन्त्र 
थी । यह कहना भूछ है कि वे अशिक्षित, अजय और पराधीन 
थी | यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि क्‍या याशवल्वय- 
स्मृतिकी रचना करनेवाले ही वे ऋषि हैं; जिनका उल्लेख 
उपनिषद्मे हुआ है। याशवस्वय-स्ट्रतिकों ध्यानसे देखनेपर 
यह पता चलता है कि इसका आचार) व्यवहार और म्रायश्रित्त . 
नामक तीन खण्डोमे विभाजन एक ऐसी प्रणाली है जो पीछेकी 
अपेक्षा प्राचीन धर्म-शात्रोमे ही अधिक पायी जाती है ! 
मेरी सम्मतिमे यह स्मृति जिस रूपमे प्राप्त है; वह पर्याप्त 
पहलेकी रचना हैं; सम्भवतः कौठिब्यके अर्थशारत्रसे भी 
पूब॑की | यद्यपि अपने वतमान खखूपमे यह अन्य आदिसे अन्त- 
तक ऋषि याशवल्क्यकी ही रचना न भी हो; पर यह बिल्कुछ 
सम्भव हैं कि यह याशवव्क्यके सम्प्रदायकी वस्तु हो और 
सम्भवतः उनके किंसी उत्साही शिष्यद्वारा लिपिबद्ध हुई हो। 


बृहृदारण्यकके स्वरूप; इसके विषय तथा शतपथ ब्राक्मणका 
अन्तिम भाग होनेके कारण आधुनिक विद्वानोकी सम्मतिमे 
इसके रचना-कालकी आठवी और सातवी शवाब्दी ईसापूर्व 
माना जाता है। परंदु इसका रचनाकाछ चाहे जो भी हों) 
यह ग्रन्थ है अत्यन्त प्राचीन । विश्वमे. व्याप्त सायापर विजय 
पामेका सर्वोत्तम साधन क्या है--यही इसका प्रतिपांथ विषय है 
और अन्‍्तमे यह इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि परमात्माका 
शान हुए, बिना मायापर विजय सम्भव नही । 


_-++०९१७९०००-- 


5 पक पन+ननम म टदन न पननन लत न नतन तिल यत नि तट ट ग ग टग ड। 


रह: 


(१) उस्ी अच्चमें १, ४. १४-१५ 


कल्याणकल-- ु 
प्राथना 





पूषन्नेकर्ष यम खूये प्राजापत्य व्यूह रघ्मीन समूह । 
तेजो यत्ते रूप कल्याणतम तत्ते पश्यामि योइसावसो पुरुषः सोडहमस्मि ॥ 
( ईंशा० १६ ) 


॥ # श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


यह ईशावास्पोपनिषद्‌ झुल्लयघुवेद्सहिताका चालीसवों अध्याय है | मन्त्र-भागका अग होनेसे इसका विशेष महत्त्व 
है। इसीको सबसे पहली उपनिषद्‌ माना जाता है | झुक्कयजुवेंदके प्रथम उनतालीस अध्यायोमे कर्मकाण्डका निरूपण 
हुआ है | यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और इसमे भगवत्तत्वरूप शानकाण्डका निरूपण किया गया है। इसके 
पहले मन्त्रमें “ईशा वास्यम? वाक्य आनेसे इसका नाम “ईगावाहूए माना गया है। 


शान्तिपाठ 
ओ पूर्णमद। पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णयुदच्यते । 
पूर्णय पूणणादाय पूर्णमेब्रावशिष्यते ॥ # 
3० शान्तिः शान्तिः शान्ति: 
उे>-सचिदानन्दघन; अद्‌ः-वह पर्रह्म; पूर्णम-सब प्रकारसे पूर्ण है; इद्म्‌-यह ( जगत्‌ भी ) पूर्णम्‌-्यूर्ण ( ही 
है; ( क्योंकि ) पूर्णोत्‌-उस पूर्ण ( परम )से ही; पूर्णमन्यहर पूर्ण; लता हुआ 33082: 
: पृणमत्यूर्णकी; आदायरनिकाल ढेनेपर ( भी ); पूर्णमत्यू्ण। एचनही; अवशिष्यते-्बच रहता है। 
व्याख्या--वह सब्विदानन्दघन परब्नह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वदा परिपूर्ण है | यह जगत्‌ भी उस परबह्नसे 
पूर्ण ही है; क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमले ही उत्पन्न हुआ है | इस प्रकार पररह्मकी पूर्णतासे जगत पूर्ण होनेपर भी 
वह पसक्ष परिपूर्ण है | उस पूर्णमेंसे पूर्णको निकाल लेनेपर भी वह पूर्ण ही बच रहता है। 
त्रिविध तापकी शान्ति हों। 


ईशा वास्यमिद* सर्व यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन मुज्ञीथा मा गर्ध: कय खिदू धनम्‌ ॥ १ ॥ 
जगत्याम-अखिल ब्रह्माण्डमे; यत््‌ कि चरजों कुछ भी; जगतू-जड़-चेतनखरूप जगत्‌ है; इब्मून्यह। 
सर्वेम--समसत; ईश्ा--ईश्वरते। वास्यम-व्यात्त है; तेनटठस ईश्वरको साथ रखते हुए। त्यक्तेन-त्यागपूर्वक) भुझीथा+- 
(इसे ) भोगते रहो; मा ग्रुध:-€ इसमे ) आसक्त मत होओ; ( क्योंकि ) धनम्‌८धन--भोग्य-पदार्थ। कस्प खितूल 
किसका है अर्थात्‌ किंसीका भी नहीं है ॥ १॥ हि 
व्याख्या--मनुष्योके प्रति वेद भगवानका पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व-त्रह्माण्डमे जो कुछ भी यह चराचरात्मक 
जगत्‌ ठग्होरे देखने-छुननेमें आ रहा है; सब-का-सब सर्वाधार; सर्वनियन्ता; सर्वाधिपति; स्वंशक्तिमानः सर्वक्ष; सर्वकल्याण- 
गुणखरूप परमेश्वरसे व्याप्त है; सदा सर्वत्र उन्हींसे परिपूर्ण है ( गीता ९ | ४) | इसका कोई मी अश् उनसे रहित नहीं है 
( गीता १० | ३९४२ )। ऐसा समझकर उन ईश्वरकों निरन्तर अपने साथ रखते हुए:--सदा-सर्बदा उनका स्मरण 
करते हुए. ही तुम इस जगत्‌मे त्यागमावत्ते केवल कतंव्यपालनके लिये ही विषयोका यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌ 
यज्ञार्य--विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये ही कर्मोका आचरण करो | विषयोभे मनकों मत फेंसने दो) इसीमे तुम्हारा निश्चित 
कल्याण है ( गीता २| ६४; ३। ९; १८ ४६ )। वस्ठुतः ये मोग्य-यदार्थ किसीके भी नहीं हैं। मनुष्य भूलसे ही इनमें 
# यह मन्त्र बृहदारण्यक उपनिषदके पॉँचवें अध्यायके प्रथम आक्षणकी प्रथम कम्डिकाका पूर्वोर्दरूप है। 


उ० आ० २१--- 


श्ह्र # महात्त विभुमात्मान मत्वा धीरों न शोचति # 








ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वरके हैं और उन्हींके लिये इनका उपयोग होना चाहिये # ॥ १ ॥ 
कुबेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत: समाः | 
एवं ल्वयि नान्यथेतोइसि न कर्म लिप्यते नरे ॥ २॥ 

_._ कर्माणिन्शाज्ननियत कर्मोको; कुर्वनु-( ईश्वरूजार्थ ) करते हुए; एचनही। इह-इस जगत्‌मे शतम््‌ समाःन्‍्सो 
वर्नोतसः जिजीविषेत्‌-जीनेकी इच्छा करनी चाहिये; एचम्‌ल्इस प्रकार ( त्यागमावसेः परमेश्वर्के लिये ); कमे-किये 
जानेवाले कर्म; त्वयिन्तुज्) नरेज्मनुष्यमे; न लिप्यते-लिप्त नही होगे। इतम-इससे ( मित्र ); अन्यथा-्अन्य कोई 
प्रकार अर्थात्‌ मार्ग; न अस्तिननहीं है ( जिससे कि मनुष्य कर्मसे मुक्त हो सके ) ॥| २ ॥| 

व्याख्या--अतएब समस्त जगतके एकमात्र कर्ता; धर्ता; हर्तं, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वमय परमेश्वरका सतत - स्मरण 
रखते हुए सब कुछ उन्हींका समझकर उन्हींकी पूजाके लिये शाल्रनियत कर्तव्यकर्मोका आचरण करते हुए ही 
सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति समपैण कर दो । ऐसा समझो कि शाजोक्त 
खकर्मका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवल यज्ञार्थ--परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है; अपने लिये नहीं--भोग 
भोगनेके लिये नहीं। कर्म करते हुए कर्मोंमे लिप्त न होनेका यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग 
कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है (गीता २। ५० ५१३ ५। १०) ॥ २॥ 

सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मफसरूप जन्मबन्थनसे मुक्त होंनेके निश्चित मार्गकानिदेश करके अब इसके विपरीत मा्गपर जरनेवाले 
भनुष्णोंकी गतिका वर्णन करते हैं--- 

असुर्या नाम ते छोका अन्येन तमसा5ज्चृताः । 
ता*स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना। ॥ रे ॥ 

अजख॒ुयाः<असुरोके३ ( जो ) नामन्‍्प्रसिद; छोका/ल्‍माना प्रकारकी योनियों एवं नरकरूप छोक हैं। तेल्वे समी) 
अन्थेन तमसा-अज्ञान तथा दुःख-क्लेशलूप महान्‌ अन्धकारसे; आवुता*न्‍्आाच्छादित हैं; ये के चरजो कोई भी) 
आत्महनः-आत्माकी हत्या करनेवाले; जना+च्मनुष्य हो; तेनवे;- प्रेत्यन्मरकर। तान-उन्हीं भयद्कर छोकोको; 
अभिगू्छत्तिन्बास-बार प्राप्त होते है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--मानव-शरीर अन्य सभी शरीरोसे श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं बह जीवकों भगवानूकी विशेष झंपासे 
जन्म-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे तरनेके लिये ही मिलता है । ऐसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहकी ईश्वर-पूजाके 
लिये समर्पण नही करते और कामोपमोगको ही जीवनका परम ध्येय मानकर विषयोकी आसक्ति और कामनावंश जिस किसी 
प्रकारसे भी केवछ विषयोकी प्रासि और उनके यथेच्छ उपभोगम ही छगे रहते हैं, वे वस्ठुतः आत्माकी हत्या करनेवाले ही 
हैं; क्योकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले थे छोग अपने डीवनको केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं बर॑ अपनेको और भी 
अधिक केर्मबन्धनमे जकड़ रहे हैं | इन काम-भोग-परायण छोगोको/--चहे वे कोई भी क्यों न हो) उन्हें चाहे संसारमे कितने 
ही विशाल नाम) यश; वैभव या अधिकार प्रात हो।--मरनेके बाद उन कर्मेके फलखरूप बार-बार कूकर-झूकर, फीठ- 
पतंगादि विभिन्न शोक-सन्तापपूर्ण आसुरी योनियोमे और भयानक नरकोंमे मटकना पड़ताहै। (गीता १६॥ १६ १९ ९० ) 
इसीलिये श्रीभगवानने गीतामे कहा है कि मनुष्यको अपनेद्वारा अपना उद्धार करना चाहिये, अपना पतन नहीं करना 
चाहिये (गीता ६।५) ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध--जो परमेश्वर सम्पृणे जगतमें ब्याह है, जिनका सतत सूरण करते हुए तथ जिनकी पूजके लिये ही समसल 
मे करे चहिये, वे वैसे है इस विदासापए कहे है. >> ््+---यया च्वाहिंये, थे कैसे है । इस जिशासापर कहते है-- 

# कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ ऐसा माना है. 

- इस बअक्षाण्डमें जो कुछ यह जगत है; सब ईधरसे व्याप्त है। उस रैयरके दारा तुम्दारे लिये जो त्याग किया गया है अवीद 

प्रदान किया गया है; उसीकी अनासक्तरूपसे भोगो । किसीके भी घनकी इच्छा मत करो । 


# ईशावास्योपनिषद्‌ # १३ 
न्भ्श्च्श्च्च्ज्््ज्च््चच्च््ििििििडििजड-_ूौूूू_-ह 
अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनदेवा आप्लुबन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 

तद्घावतोषन्यानत्येति. तिप्नत्तसिन्नपो. मातरिधा. दघाति ॥ ४॥ 

( त्त्‌ स्व परमेश्वर; अनेजतू-अचछ; एकम>एकः ( और ) सनस/न्मनसे ( भी ) जवीय:-अधिक तीज़ 
गतियुक्त हैं; पूर्व॑मु-्सबके आदि; अरधतू-ज्ञासखरूप या सबके जाननेवाले है। एनत्‌-इन परमेश्वरको; देवाः-इन्द्रादि 
देवता भी; न आप्जुवन-नही पा सके या जान सके है; तत्‌--वे ( परत्नह्म पुरुषोत्तम ), अन्यान-दूसेरे, धावतः-दोड़ने- 

: बालकों, तिछ्ठत्त-£ खय ) स्थित रहते हुए ही; अत्येति-अतिक्रमण कर जाते है; तस्मिन-ःउनके होनेपर ही--उन्हीकी 


सत्ता-गक्तिसे; मातरिश्वा-यायु आदि देवता। अप*-जल्वर्पा, जीवकी प्राणधारणादि क्रिया प्रशृति कर्म; दधाति-सम्पादन 
करनेमे समर्थ होते है || ४ ॥| 


व्याख्या--वे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचछ और एक है; तथापि मनसे भी अधिक तीम वेगयुक्त है | 
जहॉतक मनकी गति है; वे उससे भी कही आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं। मन तो वह्लॉतक पहुँच ही नही पाता । वे सबके आदि 
और ज्ञानखरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही जानते है। पर उनको देवता तथा महर्षिंगण भी पूर्ण- 
रूपसे नहीं जान सकते (गीता १० | २ )। जितने भी तीज वेगयुक्त बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ अथवा वायु आदि देवता 
है, अपनी गक्तिभर परमेश्वरके अनुसधानमे सदा दौड लगाते रहते है; परत परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको 
पार करके आगे निकल जाते हैं | थे सब्र बहॉतक पहुँच ही नहीं पाते | असीमकी सीमाका पता ससीमको कैसे छण सकता 
है ! ब्रल्कि वायु आदि देवताभोमे जो शक्ति है; जिसके द्वारा वे जल्वर्पण, प्रकाशन) प्राणि-प्राणघारण आदि कर्म करनेमे 
समर्थ होते हैं, वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अंगमात्र ही है | ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब परमेश्वरकी अचिन्त्यशक्तिमत्ता तथा व्यापऊताका प्रकारान्तरसे पुनः वर्णन करते है-- 


तदेजति. तनन्‍्नेजति तदूदूरे. तहनन्तिके । 
तदन्तरय सर्वय तदु सर्वंयास बाह्मतः ॥ ५॥ 

तत>वे; एजति-चलते है; ततू-वे। न एजति>नही चलते; ततूज्वे; दुरेन्दूरसे भी दूर हैं; ततू-बे| उ अन्तिके८ 
अत्यन्त समीप हैं; तत्‌-वे; अस्य्इस; सर्वस्य-समस्त जगतके; अन्तः-भीतर परिपूर्ण है; ( और ) तत्‌ःवे; अस्य-इस; 
सर्व॑स्यन्समस्त जगतके; उ वाह्मतः्न्वाहर भी हैं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--वे परमेश्वर चढते भी हैं और नहीं भी चलते; एक ही काछमे परस्परविरोधी भाव, शुण तथा क्रिया 
जिनमें रह सकती है; वे ही तो परमेश्वर है।यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है | दूसरे प्रकार यह भी कहा जा 
सकता है कि भगवान्‌ जो अपने टिव्य परम धामसे और लीलाधाममे अपने प्रिय भक्तोक्रों खुख पहुँचानेके लिये अप्राकृत सगुण- 

_साकार रूपमे प्रकट रहकर छीलछा किया करते हैं; यह उनका चलना है; और निर्गुणरूपसे जो सदा-सर्वधा अचछ रत है, 
यह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे ्रद्धा-येमसे रहित मन॒ष्योको कमी दर्शन ही नही देते, अतः उनके लिये दूर-से-दूर है। 
और प्रेमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोंके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं; उनके लिये वे समीप-से- 
समीप हैं| इसके अतिरिक्त वे सदा-सर्वत्न परिपूर्ण है? इसलिये दूर-से-दूर भी वही हैं और समीप-से-समीष भी दही हैं। 
क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है? जहाँ वे न हो। सबके अन्तर्यांमी होनेंके कारण भी वे अत्यन्त समीप है; 
पर जो अनजानी छोग उन्हें इस रूपमे नहीं पहचानते, उनके लिये वे बहुत दूर हैं। बस्तुतः वे इस समस्त जगतके परम आधार 
है और परम कारण है; इसलिये बाहर-भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं। # ( गीता ७ | ७ )॥ ५ ॥| 
_इऑरपसकाण | इस हू  रकीी-++++--+_-+++++- 
आदरणीय विद्वानोंने श्सका भावार्थ इस प्रकार भाना है--- 

ह हू आत्मतत्व अचछ रहकर ही चलता हुआ-सा जान पढ़ता है; अज्ञानियोंके लिये अम्राष्य दोनेसे बहुत दूर है और 

शानियोंका आत्मा होनेते समीप है । मद्दाकाशमें घणकाशकी भोंति भीतर और बाहर भी वहीं है। 
एक दूसरे विद्वान्‌ यद अथे करते हैं--- 


१६४ # महात्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








५ 


सस्बन्ध--अब भगके दो मन्त्रेंमें इन परत परमेश्वरको जाननेवाफे महापुरुषकी स्थितिका वर्णन किया जाता है-- 
यस्तु सर्वाणि. भृतान्यात्मन्येवालुपश्यति । 
सवभूतेष॒ चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६॥ 
तुन्परंत; यभ्नजों मनुष्य सवोणिल्सम्पू्णं। भूतानिन्आाणियोको। आत्मनिन्‍परमात्मामे। एचन्ही। 
अह्ुपश्यति-निरन्तर देखता है; चरऔर; स्वोभूतेषु-्सम्पूर्ण प्राणियोमे; आत्मानम-परमात्माको ( देखता है ); 
उसके पश्चात्‌ ( वह कभी भी ); न विज्ुशुप्सते-किसीसे घुणा नही करता || ६॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रकों सर्वाधार परअह्म पुरुषोत्तम परमात्मामे देखता है और सर्वान्तर्यामी 
परम प्रभु परमात्माको ग्राणिमात्रमे देखता है; वह कैसे किससे घुणा या द्वेष कर सकता है? वह तो सदा सर्वत्र अपने 
परम प्रभुके ही दर्शन करता हुआ ( गीता ६ | २९-३० ) मन-ही-मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार सेवा 
करना और उन्हे सुख पहुँचाना चाहता है #|| ६ || 


यस्िन्‌. सर्वाणि . भृतान्यात्मैवाभूद्धिजानतः 
तत्र को मोह! का शोक एकल्वमनुपत्यतः ॥ ७॥ 
यस्मिन-जिस स्थितिमे; विजानत+-परत्रह्म परमेश्वरको भलीमॉति जाननेवाले महापुरुषके ( अनुभवमे ) स्वोणि८ 
सम्पूर्ण; भूतानित्धाणी; आत्मा-एकमात्र परमात्मखरूप; एव-ही; अभूतू-दो चुकते है; तन्न-उस अवख्ामें। ( उस ) 
एकत्वम>एकताका--एक़मात्र परमेश्वर्का। अनुपदुयतः--निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये। क+-कौन-सा) मोह+८ 
मोह ( रह जाता है ओर ); क/+कौन-सा; शोक+-शोक ? (वह शोक-मोहसे सर्वथा रहित, आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है) || ७ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माको भलीमॉति पहचान लेता है; तब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती * 
है--तब वह प्राणिमात्रमे एकमात्र तत्त श्रीपरमात्माको ही देखता है । उसे संदा-सर्वत्र परमात्माके दर्शन होते रहते हैं और 
इस कारण वह इतना आनन्दमग्न हो जाता है कि शोक-मोहादि विकारोकी छाया भी कही उसके चित्तप्रदेशमे नहीं रह जाती। 
छोगोके देखनेमे बह सब कुछ करता हुआ भी वस्ठुतः अपने प्रभुभे ही क्रीड़ा करता है ( गीता ६। ३१ ) | उसके लिये 
प्रभु और प्रभ्ुुकी लीछाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नही जाता [॥ ७॥ 
सम्बन्ध--अब इस प्रकार परमप्रभु परमेश्वरको तख्से जाननेका तथा सर्वत्र देखनेका फरू बतराते है-- 


स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर* शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमनीपी परिभूः स्वयम्भूयाथातथ्यतो5थोन्‌ व्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥| ८ ॥ 
स+-वह महापुरुष; शुक्रमः_ उन ) परम तेजोमय; अकायम्‌:-सूक्ष्मशरीरसे रहित; अन्णम्‌:छिद्ररहित या क्षत- 
रहित; अस्माविस्म-शिराओसे रहित--स्थूछ पाग्चमौतिक शरीरसे रहित; झुद्धम>अप्राकृत दिव्य सच्चिदानन्द्खरूप॥ अपाप- 
दूसरे सव उससे भय-प्रकम्पित रहते हैं, पर वे किसीके भयसे नहीं कॉपते । वे दूर भ्री हैं; समीप भी हैं, सबके भीतर ,& 
भी हैं और बाहर भी । 
# छुछ आदरणीय विद्वान्‌ इस मन्त्रका भावार्थ श्स अकार करते हैं- 
(१) जो सुमुक्ष सम्पूर्ण प्राणियोंकी अपने आत्मासे ए्धथक्‌ नहीं देखता और उन प्रणियोंके आत्माको अपना ही आत्मा 
जानता है; वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपने आत्मखंरूपको देखनेवाल्ा पुरुष किसीसे भी घ्णा नही करता । 
(२ ) जो पुरुष सब प्राणियोंकों परमात्मामे और सब प्राणियोंमें परमात्माको देखता है, वह निर्मय हो जाता है। फिर वह 
अपनी रक्षाकी कोई चिन्ता नहीं करता । 
+ कुछ आदरणीय विद्वानू इसका ऐसा भावार्थ मानते हैं 
जिस समय आत्मखरूपमें परमार्थतत्वकी जाननेवालेकी इष्टिमें समस्त प्राणी आत्ममावकों ही प्राप्त हो गये होते हैं। उस समय 
अथवा उस आत्मामें कहां मोह रह सकता है और कहाँ शोक £ 





बिवपकाकवगदा प कप प[ पत प् त्तत्ततलनत- परमेश्वरकी; पर्यगात्‌-आत्त हो जाता है; (जो ) कविः-सर्वद्रश। भनीपी-सर्वन एवं 
शानखरूप; परिभूः-तवोपरि विद्यमान एवं सर्वीनियन्ता; खयम्भू:-सल्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं ( और  शाश्बतीश्य- 
अनादि। समराभ्य/-काल्से; याथातथ्यत+-सब प्राणियोके कर्मानुसार यथायोग्य; अथोन-सम्पूर्ण पदार्थोकी; व्यद्धातू- 
रचना करते आये हैं ॥ ८ | | 

व्याख्या--उपयुक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरकों सर्वत्र जानने-देखनेवाल्य महापुरुष उन पर्नह्म पुरुषोत्तम 
- स्वेश्वरकों ग्राप्त होता है; जो शुभाशुभ कर्मजनित प्रांत सूक्ष्म देह तथा पाज्जमौतिक अखि-शिरा-मासादिमय पड्विकारयुक्त 

स्थूछ देहसे रहित, छिद्ररहित, दिव्य शुद्ध सचिदानन्दघन है; एवं जो ऋान्तद्शी--सर्वद्रश है, सबके ज्ञाता, सबको अपने 

नियन्नणमे सुखनेवाले सर्वाधिपति और कुर्मपखश नहीं, वर स्बच्छाले प्रकट होनेवारे है| तथा जो सनातन काछते सब 
प्राणियोके लिये उनके कर्मानुतार समस्त पदार्थोंकी यथायोग्य स्वना और विमाग-व्यवस्था करते आये है # | ८ | 

सम्बन्ध---अब अगझे तीन मन्तोंमें विद्या और अविद्याका तत्व समझाया जायगा । इस प्रकरणमें पजहा परमेश्वरकी प्राहिके 
साधन 'ज्ञान'को विद्यके नामसे कहा गया है और र्वर्गादि होकोंकी प्रा अथ्वा इस कोकके विविष मोगैशर्यकी प्राप्तिके साथन 
'कर्म'की अविद्याके नामसे । इन ज्ञान और कर्म--दोमोंके तत््वको महीमेंति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाक्ा मनुष्य हो इन 
दोनों साथनेंके द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फर्क प्राप्त ऋर सकता है, अन्यथा नहीं--इस रहस्यकों समझानेके किये पहले उन दोनेकि 
यथार्थ स्वरुपको न समझकर अनुष्ठान करनेवाझोंकी हुर्गतिका वर्णन करते हैं-- 


अन्ध॑ तम्ः प्रविशन्ति येषविद्याम्मपासते । 
ततो भ्ूय झब ते तमो य उ विदाया* रताः ॥ ९॥ 


येन्जो मनुष्य; अविद्याम-अवियाक्ी; उपासते-उपासना करते हैं; ते-वे; अन्धम्‌-अजशानखरूप; तमः-्घोर 
अन्धकारमें; प्रविशन्तिन्‍्अवेश करते है; ( और ) ये-जो मनुष्य; विद्यायाम-विदयामे; रताः-र है अर्थात्‌ शानके 
मिथ्यामिभानमे मतत हैं; ते-्वे; ततः-उससे; उ-भी; सूयः इब-मानो अधिकतर; तम/-अम्ध्रकारमे ( अवेश करते हैं )॥ ९॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य भोगोमे आसक्त होकर उनकी प्रासिके साधनरूप अविद्याका--विविध प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान 
करते हैं; वे उन कमेंकि फलस्वरूप अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण विविध योनियो और मोगोको ही प्राप्त होते हैं । वे मनुष्य-जन्मके चरम 
और परम रक्ष्य श्रीपरमेश्वरकी न पाकर निरन्तर जन्म-सृत्युरूप संसारके प्रवाहमे पड़े हुए. विविध तापोसे सतप्त होते रहते है ) 

दूसरे जो मनुष्य न तो अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्तापनके अमिमानसे रहित कर्मोंका अनुष्ठान करते है और 
न विवेक-बैराग्यादि शानके प्राथमिक साधनोका ही सेवन करते हैं, परतु केतछ शास्रोको पढ-सुनकर अपनेमे विद्याका--शानक्रा 
मिथ्या आरोप करके शानामिमानी बन बैठते हैं, ऐसे मिथ्याशञनी मनुष्य अपनेको शानी मानकर, “हमारे लिये कोई भी 
कर्तव्य नहीं है? इस प्रकार कहते हुए कर्तव्यकर्मोका त्याग कर देते है और इन्द्रियोंके वशर्में होकर भार्रविधिसे विपरीत 
मनमाना आचरण करने छगते है। इससे वे लोग सकामभावसे कर्म करनेवाले विषयासक्त मनुष्योकी अपेक्षा भी अधिकतर 
अन्धकारको--पश्च-पक्षी) शक्र-कूकर आदि नीच योनियोको और रौरब-कुम्मीपाकादि घोर नरकोक़ो प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--शाक्षके गणार्थ तत्पर्यको समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान करनेसे जो सर्वात्तम परिणाम होता है, उसका 
संकेतसे वर्णन करते हैं--- 

अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविच्यया । 
इति शुश्रुभ धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १०॥ 
कुछ आदरणीय मह्दातुभावोंने इस प्रकार भी किया है-- 

४ कर बॉ का आकाशके सद्ृश सर्वव्यापक, दीप्तिमान्‌; अशरीरी, अक्षत, लायुरहित ( आयूज्शरीस्ते रहित ) 
तथा धर्मोधर्मरूप पापसे रद्दित है । वह सर्वद्रष्ठ/ सर्वश) सबके ऊपर और खयं दी सब कुछ है। उस नित्यमुक्त ईशवरने संवत्सर नामक 
प्रजापतियोंकों उनकी यरोग्यताके अनुसार अर्थौका--कर्तैव्य-पदार्थोका--यथायोग्य विभाग कर दिया है| 


१६६ # भहान्त विभ्ुुमात्मानं मत्या चीरो न शोचति # 








विद्यया-शानके यथार्थ अनुष्ठानसे; अन्यत्‌ एवरदूसरा ही फछ; आहु/न्‍्वतछाते है; ( और ) अविद्वयया-कर्मोके 
यथार्थ अनुष्ठानते; अन्यत्‌-दूसरा ( ही ) फछ; . आहु+-तलाते है; इति-इस प्रकार; ( हमने ) घीराणाम्‌-( उन ) 
धीर पुरुषोके; शुश्रुम-वचन सुने है; ये-जिन्होने। न/-हमे; तत्‌-उस विषयको। विचचक्षिरेस्थ्याख्या करके भली- 
भांति समझाया था ॥ १० ॥ 

व्याख्या--सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले ज्ञानका यथोर्थ खरूप है--नित्यानित्यवस्तुका विवेक, क्षणमहुर विनाश- 
शील अनित्य इहलौकिक और पारलोकिक भोगसामग्रियों और उनके साधनोसे पूर्ण विरक्ति, संयमित पवित्र जीवन 
ओऔर एकमात्र सब्चिदानन्दघन पूर्णब्रह्मके चिन्तममे अखण्ड संलूमनता | इसके अनुष्ठानसे परज््म पुरुषोत्तमका यथार्थ 
शान होता है और उसके अनन्तर उनकी प्राप्ति होती है ( गीता १८। ४९---५५ ) । ज्ञानामिमानमे रत स्वेच्छाचारी 
मनुष्योकों जो हुर्गतिरूप फछ मिल्ता है, यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल उससे सर्वथा मिन्न और विलक्षण है । 


इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले कर्मका ख़रूप है--कर्ममे कर्तापनके अमिमानका अभाव) राग-द्रेष और 
फलकामनाका अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थितिके अनुरूप केवछ भगवत्‌-सेवाके भावसे श्रद्धापूवंक शास्त्रविहित 
कर्मोका यथायोंग्य सेवन । इसके अनुष्ठानसे समस्त दुर्गुण और दुराचारोका अशेष रूपसे नाश हो जाता है और हर्ष- 
शोकादि समस्त विकारोसे रहित होकर साधक मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है । सकामभावसे किये जानेवाले 
कर्मोंका जो फल उन कर्ताओको मिलता है; उससे इस यथार्थ कर्म-सेवनका यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। 


इस प्रकार हमने उन परम शानी महापुरुषोसे सुना है; जिन्होने हमे यह विषय प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूपसे व्याख्या करके 
भलीभोति समझाया था || १०॥ 


सम्बन्ध--अब उपर्युक्त प्रकारसे ज्ञान और कर्म--दोनेंकि तत्त्वकों एक साथ मरीमेंति समझनेका फर स्पष्ट शब्दोंमें 

बतरुते हैं--- 
विद्यां चावियां च यरतहेंदोमय५ सह | 
अविद्यया सृत्युं तील्वा विद्ययामृतमझ्लुते ॥ ११॥ 

यभ्जजों मनुष्य तत्‌ उस्रयम-उन दोनोको; ( अर्थात्‌ ) विद्याम्‌”शानके तत्वको; चःऔर; अविदाम: 
कर्मके तत्वको; चस्भी। सहत्साथ-साथ; वेद्सप्यथार्थतः जान लेता है; अविद्यंया-( वह ) कर्मेके अनुष्ठानसे; सत्युमः5 
मृत्युको; तीत्वौन्यार करके; विद्यया-्शानके अनुष्ानसे; अम्छृतम्‌-अम्रतको; अचुतेःभोगता है अर्थात्‌ अविनाशी 
आनन्दमय परबह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--कर्म और अकर्मका वास्तविक रहस्य समझनेमे बढ़े-बड़े बुद्धिमान पुरुष मी भूल कर बैठते हैं ( गीता 
४ । १६ ) | इसी कारण कर्म-रहस्यसे अनमिज्ञ ज्ञानामिमानी मनुष्य कर्मको ब्रह्मशानमे बाधक समझ छेते है और अपने वर्णा- 
श्रमोचित अवश्यकर्तव्य क्मेंका त्याग कर देते है; परंतु इस प्कारके त्यागसे उन्हे त्यागका यथार्थ फल--कर्मबन्धनसे छुटकारा 
नहीं मिलता ( गीता १८। ८ ) । इसी प्रकार ज्ञान ( अकर्मावसथा--नैष्कर्म्य ) का तत्त्व न समझनेके कारण मनुष्य अपनेको 
जानी तथा संसारते ऊपर उठे हुए, मान छेते है | अतः वे या तो अपनेको पुण्य-पापसे अलिप्त मानकर मनमाने कर्माचरणमे 
प्रवृत्त हो जाते हैं, या कमोंको माररूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलुस्य; निद्रा तथा प्रमादमे अपने दुल॑भ मानव- 
जीवनके अमूल्य समयको नष्ट कर देते है। 

इन दोनो प्रकारके अनर्थोते बचनेका एकमात्र उपाय कर्म और शानके रहस्यकों साथ-साथ समझकर उनका यथा- 
थोग्य अनुष्ठान करना ही है । इसीलिये इस मन्त्रमे यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनेके तत्लको एक ही साथ 
मलीमॉति समझ छेता है; वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थितिके अनुरूप शास्रविहित कर्मोंका खरूपतः त्याग नहीं करता, 
बल्कि उनमे कर्तापनके अमिमानसे तथा राग-ह्वेष और फलकामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता है। 
इससे उसकी जीवनयात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और इस भावसे कर्मोनुष्टान करनेके फछ्रूप उसका अन्तःकरण समख 


# ईशाचास्थोपनिषद्‌ # श्र 
््चख्श्््च्च्च्च्च्च्चच््क्ििििििसि ध दया य+क्‍5८८<<++<-००-------“7--० 
हुर्गुणो एवं विकारोसे रहित होकर अत्यन्त निर्मेछ हो जाता है और मगवस्कृपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही तर जाता 

| इस कर्मसाधनके साथ-ही-साथ विवेक-बैराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर ब्रह्मविचाररूप श्ञानाभ्यास करते रहनेसे श्री- 
परमेश्वरके यथार्थ ज्ञाकका उदय होनेपर वह शीघ्र ही पर्ह्म परमेश्वरको सक्षात्‌ प्राप्त कर लेता है # || ११ ॥ 


,.. सम्बन्ध--अब अगके तीन मन्त्रोंमें असम्भूति और सम्भूतिका तत्त्व बतकाया जामगा | इस प्रकरणमें “असस्भृति! शब्दका 

अर्थ है--जिनकी पूर्णखूपसे सत्ता न हो, ऐसी विनाशश्ीर देव, पितिर और मनुष्यादि योनियों एवं उनकी मोणसामश्रियों | इसीहिये 

»“ चौदहरं मन्‍्त्रमें 'असम्भूति'के स्थानपर रुपष्ठठया 'विनाश* शब्दका प्रयोग किया गया है. हसी प्रकार 'सम्भूति' शब्दका अर्थ है-- 

सम्पूर्ण जगतफ़ी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेदाका अविनाशी पर पुरुषोत्तम ( गीता ७ । ६-७ )॥ ह 

देव, पितर और मनुष्यादिकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और अविनाशी परह्मकी विस प्रकार-इस तत्तको 

समझकर उनका अनुष्ठान करनेवांके मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फरोंको प्रात्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं | इस भावकोी समझानेंके 
किये, पहले, उन दोनोंकि यथार्थ स्वरूपको न समझऊर अनुष्ठान करनेवालोंकी हुर्गतिका वर्णन करते हैं-- 


अन्ध॑ तमः अ्विशन्ति येअसम्भूतिमुपासते। 


ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भृत्याश्रता। ॥ १२॥ 

येलजो मनुष्य; असस्भूतिमःविनाशशीर देव-पितरादिकी; उपासते-उपासना करते हैं। ( ते )-वे; अन्धम्‌> 
अज्ञानरूप; तमः/-घोर अन्धकारमे; प्रविशन्तिज्यवेश् करते हैं; ( और ) ये-जो) सम्भूत्याम-अविनाशी परमेश्वरमे; 
रता+-रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्यामिमानमे मत्त हैं; ते-वे; ततः-उनसे; उ>्मी; भूयः इक-मानो अधिकतर। 

__ तमःल्‍अन्धकारमे ( प्रवेद् करते हैं ) | १२ |] 

व्याख्या--जों मनुष्य विनाशशील ज्री; पुत्र, घन; मान; कीर्ति; अधिकार आदि इस छोक और परछोककी भोग- 
सामग्रियोमे आसक्त होकर उन्हींको सुखका हेतु समझते हैं तथा उन्हींके अर्जन-सेवनमे सदा सलूग्न रहते हैं एवं इन भोग- 
सामग्रियोकी प्राति; संरक्षण तथा इद्धिके लिये उन विभिन्‍न देवता; पितर और मनुष्यादिकी उपासना करते हैं जो ख्य जन्म- 
मरणके चक्रमे पड़े हुए होनेके कारण शरीरकी इष्सि विनाशशील हैं | ऐसे वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाके फछखरूप 
विभिन्‍न देवताओके लोकोकी और विमिन्‍न मोगयोनियोको प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञानरूप घोर अन्धकारमे प्रवेश करना है। 


दूसरे जो मनुष्य शास्रके वासरयेको तथा भगवानके दिव्य गुण, प्रभाव, तत्त् ओर रहस्यकों न समझनेके कारण 
न तो भगवानका भजन-ध्यान ही करते हैं और न श्रद्धाके अमाव तथा भोगासक्तिके कारण छोकसेवा और श्ञात्नविहित 
देवोपासनामे ही प्रव्नत्त होते हैं; ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झठ-मूठ ही अपनेको ईश्वरोपासक बतलछाकर सरलह्ृदय जनता- 
से अपनी पूजा कराने छगते हैं। ये छोग मिथ्या अभिमानके कारण देवताओंको वुच्छ बतछाते है और जाल्यानुतार 
अवश्यकर्तव्य देवपूजा तथा गुरुजनोका सम्मान-सत्कार करना भी छोड़ देते हैं| इतना ही नहीं; दूसरोको भी अपने बाग 
जालमे फसाकर उनके मनोंमे भी देवोपासना आदिमे अभ्रद्धा उन्न कर देते हैं। ये छोग अपनेको ही ईश्वरके समकभ मानते- 
मनवाते हुए, मनमाने दुराचरणमे प्रदत्त हो जाते हैं। ऐसे दम्मी मनुष्योकी अपने दुष्कर्मोका कुफलछ भोगनेके लिये बाध्य 
होकर कूकर-शूकर आदि नीच योनियोंमे और रौरब-कुम्मीपाकादि नरकोंमे जाकर भीषण यन्त्रणाएँ, भोगनी पडती 
हैं। यही उनका विनाशशील देवताओकी उपासना करनेवाल्लेकी अपेक्षा भी अधिकतर घोर अन्धकारमे प्रवेश करना है॥ १२ ॥ 


सम्बन्ध--शाख्तके यथार्थ तात्मको समझकर सम्भूति और असम्भूतिकी उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, 
अब संकेतसे उसका वर्णन करते हैं-“- 


# कुछ मद्दानुभावोंने इसका यह भावार्थ माना है-- 
अविया अथीद अभिदोत्रादि कर्म यानी धृत्युः शब्दवाच्य ख्वामाविक कर्म और श्ञान--श्न दोनोंकों तरकर; विद्या अथौद 


देवताशानसे अझृत यानी देवात्ममावको प्राप्त हो जाता है । इस देवात्ममावकी प्राप्तिको ही अदृत कहा जाता है। 


१६८ # महास्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
अन्यदेवाहु: सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुभ्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 
सस्मवात्‌ःअविनाशी ब्रक्मकी उपासनासे) अन्यत्‌ एव-दूसरा ही फल; आहुः-बतछते हैं। ( और ) असम्भवात्‌ू: 
विनाशशील देव-पितरादिकी उपासनासे) अन्यत्‌-दूसरा ( ही ) फल आहु:-बतछाते हैं; इति-इस प्रकार। ( हमने ) 
घीराणाम्‌-( उन ) धीर पुरुषोके; शुश्रुम-वचन सुने हैं; ये>जिन्होंने। नः*हमे; ततू-उस विषयको; विचचक्षिरे: 
व्याख्या करके भलीमॉँति समझाया था || १३ || है 
व्याख्या--अविनाशी अह्मकी उपासताका यथार्थ खरूप है--परह्म पुरुषोत्तम भगवानको सर्वशक्तिमान; सर्वश, 
सर्वाधार, सर्वश्य, सम्पूर्ण संसारके कर्ता; घर्ता। हर्ता/ नित्य अविनाशी समझना और मक्तिअद्धा तथा प्रेमपरिपूरित हृदयसे 
नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम; रूप; लीला, धाम तथा प्राकृत गुणरहित एप दिव्य गुणणणमय सचब्चिदानन्द- 
धन खरूपका श्रवण) कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना | इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासकको शी ही 
अविनाशी पखह्म पुरुषोत्तमकी प्राप्ति हो जाती है ( गीता ९) ३४ )। ईश्वरोपासनाका मिथ्या खॉग भरनेवाले दम्भियों- 
को जो फछ मिलता है; उससे इन सच्चे उपासकोकों मिलनेवाला यह फल सर्वथा मिन्न और विलक्षण है। 


इसी प्रकार विनाशी देवता आदिकी उपासनाका यथार्थ खरूप है--शाज्नोके एवं श्रीमगवानके आज्ञानुसार ( गीता 
१७ | १४ ) देवता, पितर, ब्राह्मण, माता-पिता, आचार्य और शानी महापुरुषोकी अवश्यकर्तव्य समझकर सेवा- 
पूजादि करना और उसको भगवानकी आजञाका पाछन एवं उनकी परम सेवा समझना | इस प्रकार निष्कामभावसे अन्य 
देवताओकी सेवा-पूजा करनेवालेके अन्तःकरणकी शुद्धि होती है तथा श्रीमगवानकी कपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे 
वे मृत्युमय संसारसागरसे तर जाते हैं । विनाशशील देवता आदिकी सकाम उपासनासे जो फल मिल्ता है, उससे यह - 
फछ सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। 

इस प्रकार हमने उन धीर तत्वशानी महापुरुषोंसे सुना है; जिन्होंने हमे यह विषय प्रथक्‌-एथक्‌ रूपसे व्याख्या 
करके भलीमोति समझाया था ॥ १३॥ 


सम्बन्ध--अब उपयुक्त प्रकारस सम्भूवि और असम्भूति दोनेके तत्तको एक साथ भलीमेंति समझनेका पक रपट 


बतकते हैं-- 
सम्भूर्ति व विनाश च यस्तद्वेदोमप५ सह। 
विनाशेन सृत्युं तीला सम्भूत्यामृतमश्लुते ॥ १४॥ 
य+-जो मनुष्य तत्‌ उम्रयम-उन दोनोको। ( अर्थात्‌ ) सम्भूतिमअविनाशी परमेश्वरकों। च-और। 
विनाशम-विनाशशीछ देवादिको; च-मी; सहस्साथ-साथ; वेद्स-यथार्यतः जान छेता- है; विनाशेन-( वह ) विनाशणीछ 
देवादिकी उपासनासे; झुत्युम-मत्युको; तीत्वौ-्पार करके; सम्मूत्या-भविनाशी परमेश्वर्क्ी उपासनासे; असृतम्‌-्अमृत- 
को; अइनुते-भोग करता है अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परत्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है || १४ ॥ हर 
व्याख्या--जो मनुष्य यह समझ लेता है किपरब्क्ष पुरुषोचम नित्य अविनाशी) सर्वव्यापी; सर्वशक्तिमान; सर्वाचारः 
सर्वाधिपति, सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ हैं; वे परमेश्वर नित्य निर्गुण ( प्राकृत गुणोंसे सरवेथा रहित ) और नित्य सगुण ( खरूप- 
भूत दिव्यकल्याणगुणगणविभूषित ) हैं। और श्सीके साथ जो यह भी समझ छेता है कि देवता, पिंतर। मनुष्य आदि 
जितनी भी योनियातथा भोगसामग्रियों हैं, सभी विनाशशील, ध्षणभद्गुर और जन्म-मत्युशील होनेके कारण महान्‌ दुःखकी 
कारण हैं; तथापि इनमे जो सत्ता-स्फूर्ति तथा शक्ति है; वह समी भगवारकी है और भगवानके जगन्नक्रके सुचारुरूपसे 
चलते रहनेके लिये भगवद्मीत्यर्थ ही इनकी यथास्थान यथायोग्य सेवा-पूजा आदि करनेकी शाल्रोने आज्ञा दी है और 
शास््र भगवानक्ी ही वाणी हैं | वह मनुष्य इहलौकिक तथा पारछोकिक देव-पितरादि छोकोके भोगोमे आतक्त न होकर 
कामना-ममता आदिको छुदयसे निकालकर इन सबकी ययायोग्य शास््रविहित सेवा-पूजादि करता है। इससे उसकी जीपन- 
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यात्रा सुखपूर्बंक चलती है।# और उसके आमभ्यन्तरिक विकारोंका नाश होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवस्कृपासे 
वह सहज ही मृत्युमय संसार-सागरकी तर जाता है। विनाशशीछ देवता आदिकी निष्काम उपासनाके साथ-ही-साथ अविभाशी 
परात्पर प्रभुकी उपासनासे बह शीघ्र ही अमृततरूप परमेश्वरको प्रत्यक्ष प्राप्त कर छेता है |॥ १४॥ 


सम्बन्ध--ओपसमेश्वरकी उपासना करनेबाकेफ परमेश्चवर्की श्राप होती है, यह कहा गया है ५ अतः भाघानके मक्तको 
अन्तकारुमे परमेश्वस्से उनकी प्राप्िके कियि किस प्रकार प्राथेना करनी चाहिये, इस जिज्ञाखापर कहते हैं-- 


हिरप्मयेन पात्रेण. सत्यस्यापिहित॑ मुखम । 
तत्व॑ पूषन्नपाइणु सत्यधर्माय च्श्ये ॥ १५॥ 

पूषन:-है सबका भरण-पोष्ण करनेवाले परमेश्वर सत्यस्य-सत्यखलचू्प आप सर्वेश्वका। सुखम-्श्रीमृलः 
हिरण्मयेन-ज्योतिमेय सूर्यमण्डलरूप) पात्रेणन्यात्रते। अपिहितम्‌*ढका हुआ है; सत्यधमौय-भाषकी भक्तिसु्प सत्य- 
धर्मका अनुछझन करनेवाले मुझको! दृश्येःअपने दर्शन करानेके लिये; ततू-नउस आवरणको। त्वमू-आप। अपादुणु-हटा 
लीजिये ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे मगवन्‌ ! आप अखिल ज्रह्माण्डके पोषक हैं; आपसे ही सबको पुष्टि प्रात 
होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें छगा हुआ हूँ। अत मेरी पुष्टि--मेरे मनोरथकी पूर्ति तो आप अवश्य 
ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख--सच्चिदानन्दखरूप प्रकाशमय सूर्यमण्डल्से चमचमाती हुई ज्योतिमयी यवनिकासे आइत 
है । मैं आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्गन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास पहुँचकर आपका, निरावरण दर्शन करनेमे बाधा 
देभेवाठे बितने भी; जो भी आवरण--प्रतिबन्धक हो, उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये ! अपने सबिदानन्दखरूपको 
प्रत्यक्ष प्रकद कीजिये 7 ॥ १५॥ 

पूपन्नेकफ यम दछार्थ प्राजापत्य व्यूह रघ्मीनू समृह। 
तेजो ये रूप कस्याणतम तत्ते पश्यामि योज्सावसो पुरुष। सोःहमसि ॥ १६ ॥ 

पूषन-है भक्तोंका पोषण करनेवाले; एकर्ष-हे मुख्य शनखरूप; यमन्हे सबके नियन्ता) खुयेनदे भक्तों या शानियों 
( शूरियों ) के परम लक््यसूप। प्राजापत्यनडे प्रजापतिके प्रिय; रइ्मीन-इन रह्मियोको। व्यूहन्ण्कंत्र कीजिये या हटा 
लीजिये; तेज+-इस तेनकी; सम्मूहः-समेंट लीजिये या अपने तेजमे मिछा लीनिये। यतत-जो) ते5आपका; कब्याणतमसूल 
अतिश्य कल्याणमय) रूपम्‌>दिव्य स्वरूप है; ततू-उस; तेर्आपके दिव्य स्वव्यको; पद्यामि>मैं आपकी झपासे ध्यानके 
द्वारा देख रहा हूँ। य+नणो। असोन्‍्चह ( यूर्यका आत्मा ) है; असौन्वह) पुरुष:न्यर्म पुरुष (आपका ही स्वरुप है) 
अहम:मैं ( मी ) सः अस्मित्चही हूँ ॥ १९ ॥ 

व्याख्या---भगवन, ! आप अपनी सहज कृपासे भक्तोंके मक्ति-साधनमें पुष्टि प्रदान करके उनका पोषण करनेवाले हैं; 
आप समस्त शानियोंमि अग्रगण्य; परम शानखरूप तथा अपने भक्तोको अपने खरूपका यथार्थ शान प्रदान करनेवाले हैं 
(गीता १० । १२) आप सबका यथायोग्य नियमनः नियन्त्रण और शासन करनेवाले हैं; आप ही भक्तों या शानी 
महाप्॒मोके रु्य हैं और अविशेय होनेपए भी अपने भक्चयसछ खमाप के वे गण रुट्य हैं और अविशेय होनेपर भी अपने भक्तवत्सछ खभावके कारण भक्तिके द्वार उनके जाननेमें आ 


५ बाई आदरणीय महानुमावोंने असम्भूतिका अथे ध्यव्याइत प्रकृति! और सम्भूतिका अर्थ व्वार्यत्रद्/ किया दै। एव कह है कि 
कार्यत्रद्यकी उपासनासे अधर्म तथा कामनादि दोषणनित अनैश्वयरूप सृत्युको पार करके) हिरण्यगर्मकी उपासनासे अणिमादि देश्वयंकी 
प्राप्तिहुप फल मिलता दै। अतण्व उससे अनैश्वर्य आदि सत्युकी पार करके श्स अव्यक्तोपासनासे प्रकतिज्यरूप अद्त माप्त कर क्ेता है। 

+ कुछ अन्य मद्यानुभलोने असम्मूतिका अर्थ 'सहारकत्तों! और सम्भूतिका '्यृश्टिकतों माना है। 

| एक महालुभावने इस मन्त्रका यह अर्थ किया है-- 

दे पूणे परमात्मन्‌ ! सीनेके उकनेसे ( सोनेके समान मल-छमावने विपयरूपी सायाके परदेसे ) तुझ सत्ववा झुस्ध उका इ्मा 
है अभोत इम विपयोंमें फँसे हुए हैं । दे सबके पोषक | उस ढकनेकी सुझ सत्य-परावण साधकके लिये तू उठ दे, जिएसे मैं दर्शन कर सू । 


ड० आऔँ० २२-- 
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१७० # महान्त विश्ुमात्मान मत्वा घीरों न शोचति # 
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जाते हैं; आप प्रजापतिके भी प्रिय हैं | हे ग्रमो | इस सूयंमरण्डलकी तप्त रक्ष्मियोको एकत्र करके अपनेमे छुप्त कर 
लीजिये । इसके उग्र तेजकी समेठकर अपनेमे मिला छीजिये ओर मुझे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराइये | अमी तो 
मैं आपकी कृपासे आपके सौन्दर्य-माधुय-निधि दिव्य परम कल्याणरूप सद्चिदानन्दखरूपका ध्यान-दष्टिसे दर्शन कर रहा 
हूँ, साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ. कि वही आप परम पुरुष इस सूर्के और समस्त विश्वके आत्मा हैं। अतः 
आपके लिये जो वह सूर्यमण्डलख्थ पुरुष है; वही मैं भी हूँ | उस पुरुषमे और मुझमे किसी प्रकारका भेद नहीं है #|] १६ ॥| 

सम्बन्ध--ध्यानके द्वारा मग्वानके दिव्य मन्नत्मय स्वरूपके दर्शन करता हुआ सावक अब भगवानकी साधात्‌ सेवामें . 
पहुँचनेके किये व्यत्न हो रहा है और शरीरका त्याग करते समय सूक्ष्म तथः स्थूरू शरीरके सवैया विघट्नकी भावना करता हुआ 
भगवानसे प्रार्थना करता है-- 

वायुरनिल्ममृतमथेद॑ भसान्त*.. शरीर | 
३ क्रतो सर कृत* सर क्रतो सर कृत* सर ॥ १७॥ 

अथ-अब!; वायु+न्ये प्राण ओर इन्द्रियों; अस्ुतम-अविनाशी॥ अनिरूमू-सर्माष्टि वायु-तत्वमे; ( प्रविशतु-अरविष्ट 
हो जाये; ) इद्म्‌-यह) शरीस्म-स्थूछ शरीर; भश्मान्तम-अग्निमे जलकर भस्मरूप; ( भूयात्‌रहो जाय; ) उन्हे 
सच्िदानन्दघन; क्रतो-यशमय भगवन्‌; समर आप मुझ भक्तको ) ससरण करें; कृतम-मेरे द्वारा किये हुए कर्मोंका; 
स्मर-स्मरण करें; क्रतो-दे यश्षमय भगवन्‌; स्मर-( आप मुझ भक्तको ) स्मरण करे। कृतमू( मेरे ) कमोंको; समर 
स्मरण करें ॥ १७ || 

व्याख्या--परमधामका यात्री वह साधक आपने प्राण; इन्द्रिय ओर शरीरको अपनेसे सर्वथा मिन्न समझकर उन सबको 
उनके अपने-अपने उपादान तत्त्वॉँमे सदाके ल्यि विछीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल-शरीरका सर्वथा विधटन करना चाहता है। 
इसलिये कहता है कि प्राणादि समष्टिवायु आदियें प्रविष्ट हो जायें और स्थूछ शरीर जछ्कर भस्म हो जाय । फिर वह अपने 
आराध्य देव पर्नह्म पुरुषोत्तम श्रीमगवानसे प्रार्थना करता है कि हे यशमय विष्णु--सचिदानन्द विज्ञानखरूप परमेश्वर ! 
आप अपने निजजन मुझको और मेरे कर्मोको स्मरण कीजिये | आप खमावसे ही.मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्तिरूप 
कार्योका स्मरण करेंगे; क्योकि आपने कहा है; “अहं स्मरामि मद्धक्त नयामि परमा गतिम!--मै अपने भक्तका खरण 
करता हूँ और उसे परम गतिमे पहुँचा देता हूँ; अपनी सेवामे स्वीकार कर लेता हैं; क्योकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। 

इसी अमिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि भगवन्‌ ! आप मेरा ओर मेरे कर्मोका स्मरण कीजिये | 
अन्तकालमे में आपकी स्मृतिमे आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामे शीघ्र पहुँच जाऊँगा |॥ १७॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार अपने आराध्यंदेव परजह पुरुषोत्तम मगवानसे प्राणेना करके अब साधक अपुनरावती अर्चि आदि 
माके द्वारा परम घाममें जते समय उस मारगके अभ्विअभिमानी देवास श्रा्षना का है ० अभ्नि-अभिमानी देवतासे प्रार्थना करता है-- हु 





एक आदरणीय विद्वानूने १६ वें मन्त्रका यह अर्थ किया है--- 

हे जगतका पोषण करनेवाले पूषन्‌ ! अकेछे विचरण करनेवाले एके ! सबका नियमन करनेवाले यम ! आण और रतोंका शोषण | 
करनेवाले सूर्य ! प्रजापति-पुत्र प्राजापत्य ! अपनी किरणोंकों हटा छो, अपने तेजकों समेट लो । तुम्हारा जो परम कल्याणमय और अत्यन्त 
शोभन खरूप है, उसे तुम आत्माकी ऋपासे मैं देखता हूँ । तथा यह मैं तुमप्ते सेवककी भाँति थाचना नहीं करता; क्योंकि यह जो « 
व्याह॒तिरूप अन्नोवाछा आदित्यमण्डलस्थ पुरुष है---जो पुरुषाकार होनेसे अथवा जो प्राण और बुद्धिरूपसे सम्पूर्ण जगतको पूर्ण किये हुए 
है या जो शरीररूप पुरमें शबन करनेके कारण पुरुष है--वह मै ही हूँ ॥ १६ ॥ 


सत्यात्मक भ त है| डक 5 3 
दाकओं भेरा सरणीय है, उसका स्मरण कर; अब यद्दं उसका समय उपस्थित हो गया है, अतः तृ सरण कर । तो समर कृत सर'की 


पुनरुक्ति यदाँ आदरके लिये ह्ै। 


कै इंशावास्योपनिषद्‌ ञैः १७१ 


अरे नय सुपथा राये असान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विहान्‌। 
युयोध्यसज्जुहुराणमेनो. भूयिहां ते नमउक्ति. विषेम ॥ १८॥ 
अग्नेन्हदे अम्रिके अधिष्ठात देवता ॥ अस्मान-हमे। राये-्यरम घनरूप परमेश्वरकी सेवामे पहुँचानेके लिये; छुएथाः 
सुन्दर शुभ ( उत्तरायण ) मार्यसे; नय-(आप) छे चलिये। देव-हे देव; ( आप हमारे ) विश्वानिलसम्पूर्ण। चयुनानि- 
कर्मोको; विद्वान>जाननेवाले हैं; ( अतः ) अस्पत-हमारे; जुडरणम्‌-इस मार्गके अतिबन्धक; एन/न्( यदि कोई ) पाप 
: हैं (तो उन सबको ) सुयोधिज( आप ) दूर कर दीजिये; तेजआापको। भूयिष्ठाम-बार-बार) नमउक्तिस5 
नमस्कारके वचन; विधेम-( हम ) कहते हैं--वार-बार नमस्कार करते है || १८ ॥| है 
व्याख्या--साधक कहता है--हे अमिदेवता ! मैं अब अपने परम प्रभु मगवानकी सेवामे पहुँचना और सदाके 
ल्यि उन्हींकी सेवामे रहना चाहता हूँ | आप भीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मज्ञच्मव उत्तरायणमार्गसे भगवानके परमधाम्े 
पहुँचा दीजिये । आप मेरे कमोंको जानते हैं। मैंने जीवनमे भगवानकी भक्ति की है और उनकी कपासे इस समय भी ैं 
ध्यानमेत्रोंसे उनके दिव्य ख्रूपके दर्शन और उनके नामोंका उच्चारण कर रहा हैँ । मेरा अधिकार है कि मैं इसी मार्गसे 
जाऊँ | तथापि यदि आपके ध्यानमे मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो) जो इस मार्गमें प्रतिबन्धकरूप हो, तो आप झूपा करके उसे 
नष्ट कर दीजिये | मैं आपको बार-बार विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ ४ ॥ १८ ॥ 
॥ यजुर्वेदीय ईशावास्पोपनिषद्‌ समाप्त ॥ प 
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,. ...._ शान्तिपाठ न 
अं पूर्णमदः पूर्णमिदं पर्णात्‌ पूरण्णुदच्यते। 
पूर्ण्य , पूर्णणादाय पूण्णमेवावशिष्यते ॥ 
डें० शान्ति: डे? शान्ति: 3० शान्ति: 
इसका अर्थ ईग्रावास्योपनिषद्के प्रारम्भमे दिया जा छुका है| 
>-+-+-उ्क्ष्ल्व्कैल< 





: इस मन्त्रका भावार्थ एक सज्जन इस प्रकार करते हैं--- 

हे सबके जम्रणी ( जगदुरो ) ! तू हमें धनके लिये--छोक और परलोक्के सबके लिये नेकीके रास्तेते चला। दे सबके 
अन्तयोमी प्रकाशमान ! तू हमारे सब शानोंकी जाननेवाल्य है । हमसे अच्छे मार्गमें बाधा देगेवा्ले कुटिक पापको दूर कर । एम तुझे 
बार-जार नमस्कार करते हैं । 

+ इस उपनिपदका पद्हवाँ और सोलहवाँ मन्त्र सबके हिये मलनीय है ! उन मनन्‍्त्रोंके भावके अनुसार सक्को भगवान्से दर्शन 
देनेके छिये प्राथना करनी चाहिये । 'सत्यपर्माय इृष्ये” का यह भाव भी समझना चाहिये कि 'मगवन्‌ ! आप अपने स्वरूपका वह 
आवरण--वह परदा हट दीजिये, जिएसे सत्यवर्मूप आप परमेश्वरकी प्राप्ति तथा आपके मह्वत्मय श्रीविग्नहवका दर्शन हो सके । इसी 
अकार सत्रहवें और अठारहवें मन्त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यों विश्ेषत मुमूर्पु अवस्था अवश्य सरण का चाहिये । इन मन्‍्त्रोंके 
अनुसार अन्तऊालमँ भगवानकी प्रार्थना करनेसे मनुध्यमानका वल्याण हो सकता है। भंगवावले खय भी गीता कहा है-.-'अन्तकाके थे 
मामेव शासव्‌ मुक्त्वा कलेवरस्‌ । य. प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यन्न सश्षय ॥ सुमूपुमान्रके छामके लिये श्न दो भन्तोंका भावाथ श्स 
प्रकार है---'हे परमात्मन्‌ ! मेरे ये इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-तत्तोंमें लीन हो जायें और मेरा यह स्थूल शरीर भी भस 
दो जाय । इनके पति मेरे मनमें किल्निप भी आतक्ति न रहे । है यश्मय विष्णो ! आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मोका स्मरण करें। 
आपके स्मरण कर छेनेसे में और मेरे कर्म सं पवित्र दो जायँगे । फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणोंकी सेवामें पहुँच जाऊँगा ॥ १७॥ 
हे अभिखरूप परमेखर ! आप ही मेरे घन हैं--सरंस्त हैं; अत' आपकी ही प्रप्िके छिये आप मुझे उत्तम मार्गंसे अपने चरणोंके समीप 
पहुँचाश्ये । मेरे जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं; वे आपसे छिपे नहीं हैं, आप सबको जानते हैं, मैं उन क्मोक्े बलपर आपको नहीं पा सकता, 
आप स्वय ही दया करके मुझे अपना छीजिये । आपकी प्राप्तिम जो भी प्रतिक्वक पाप द्वों उन सबको आप दूर कर दें, मैं वारवार 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥7 


॥ # आपरमात्मने नमः ॥ 
केनोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ सामवेदके 'तव्वकार ब्ह्मण'के अन्तर्गत है | तत्वकारको जैमिनीय उपनिषद्‌ भी कहते हैं। 'तत्वकार ब्राह्मण? - 
के अस्तित्वके सम्बन्धमे कुछ पाश्चात्त्य विद्वानोको सन्‍्देह हो गया था; परन्तु डा० बनेंढकी कहीसे एक प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे 
वह सन्देह जाता रहा | इस उपनिषद्मे सबसे पहले 'केन! शब्द आया है, इसीसे इसका 'केनोपनिषद्‌? नाम पढ़ गया। इसे 
“तलवकार उपनिषद्‌? और “ब्राह्मणोपनिषद्‌? भी कहते हैं | तल्वकार ब्राह्मणका यह नवम अध्याय है| इसके पूर्वक आठ 


अध्यायोमे अन्तःकरणकी शुद्धिके ल्यि विभिन्न कर्म और उपासनाओका वर्णन है | इस उपनिषद्का ग्रतिपाद्य विषय परबन्न- 
तत्व बहुत ही गहन है, अतण्व उसको मछीमॉति समझानेके लिये गुरु-शिष्य-संवादके रूपमे तत्वका विवेचन किया गया है | 


शान्तिपाठ 


3» आप्यायन्तु ममाज्ञानि वाक प्राणअछ्लु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियणि च॑ सवोि । सर्व 
ब्रह्मोपनिषद॑ माह अक्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोत, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेडस्तु । 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धमास्ते मयि सन्‍्तु, ते मयि सन्‍्तु ॥ 

3० शान्तिः शान्ति: शान्ति; 
3“-हे परबह् परमात्मन 3 ममन्‍्केरे। अंज्ञनित्सम्पूर्ण जड़ वाक्-वाणीः प्राण/-आण; चश्लुभ्ननेतर ओत्रम-कान; चर 

और; स्चोणि>सब; इन्द्रियाणि-इन्द्रियों; अथो-तथा; बलम--शक्ति; आप्यायन्तु-परिपुष्ट हो; सर्वम्‌--( यह जो ) स्वरूप) 
ओऔपनिषद्मः-उपनिषद्‌-प्रतिपादित; ब्रह्म-त्रह्म है; अहम्‌-मैं; अह्म-इस अहाको; मा निराकुयौम-अखीकार म कहूँ; 
( और ) बह्म-त्रह्म; मान्मुझको। मा निराकरोत्‌-परित्याग न करे; अनियकरणम्‌-( उसके साथ मेरा ) अहूट सम्बन्ध 
अस्तु-हो; मेनमेरे साथ। अनिराकरणम्‌-( उसका ) अद्ूठ सम्बन्ध। अस्तु-हो; उपनिषत्सु-उपनिषदोंमे प्रतिपादित) 
येसजो। धर्मोः-पर्मसमूह हैं। तेवे सब। तदात्मनि5उस परमात्मामे; निरतेन्छगे हुए। मयि>मुझमे; सस्तुन्हों; 
ते-वे सब; मयि-्सुझमे; सन्तु-हो । ४“-हे परमात्मन्‌; शान्तिः शान्ति! शान्ति+-निविध तापोकी निहत्ति हो । 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | मेरे सारे अद्भ, वाणी। नेत्र-ओत्र आदि सभी कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों, प्राणसमूह/शारीरिक और 
मानसिक शक्ति तथा ओज--सब पुष्टि एवं इद्धिको प्रास हो । उपनिषदोमे सर्वरूप बक्मका जो खरूप वर्णित है; उसे मै कमी अखीकार 
न करूँ और वह ज्रह्म भी मेरा कमी प्रत्याख्यान न करे | मुझे सदा अपनाये रक्खे | मेरे साथ ब्ह्मका और बक्षके साथ मेरा 
नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिषदोमे जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है; वे सारे धर्म; उपनिषदोंके एकमात्र लक्ष्य पद्रह् 
परमात्मामै निरन्तर छगे हुए मुझ साधकमे सदा प्रकाशित रहे; सुझमे नित्य-मिरन्तर बने रहे। और मेरे त्रिविध तापोकी , 
निवृत्ति हो । ४ 

सम्बन्ध--विष्य गुरुदेवसे पूछता है-- ह 

$ केनेषितं पतति प्रेषित मनः केन प्राण: प्रथमः ग्रैति युक्त। 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्लु) श्रोत्रं के उ देवों युनक्ति ॥ १॥ 

केननकिसके द्वारा; इषितम-सत्ता-स्फूर्ति पाकर; ( और ) प्रेषितम-ग्रेरित--सश्लाल्ति होकर ( यह ); मन/न्‍्मन 
( अन्तःकरण ); पतति-अपने विषयोभे गिरता है--उनतक पहुँचता है; केन-किसके द्वारा; युक्तः-नियुक्त होकए0 
प्रथम/ल्‍अन्य सबसे श्रेष्ठ प्राणः-आण; प्रैति-चल्ता है; केन-किसके द्वारा; इषिताम-कियाशील की हुई। इमाम; 


# केनोपनिषद्‌ # १७३ 


चाचम-वाणीको; चदन्तिःलेेग बोलते हैं। क/[ और ) कौन) उन्प्रतिड; देव+-देव। चक्लु+नेत्रेन्तिय ( और )॥ 
ओत्रम-कर्णेन्द्रियको; युनक्ति्नियुक्त करता है ( अपने-अपने विषयोके अनुभवमे छगाता है )॥ १॥ 
ध्याख्या--इस मन्‍्त्रसे चार प्रश्न हैं। इनमे प्रकारान्तरसे यह पूछा गया है कि जडरूप अन्तःकरण, प्राण, वाणी 
आदि कर्मेन्द्रिय और चश्नु आदि शानेन्द्रियोकों अपना-अर्पना कार्य करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाल्य और उन्हें अपने- 
अपने कार्यमे प्रदत्त करनेवाल्य जो कोई एक सर्वशक्तिमान्‌ चेतन है। वह कौन है ! और केसा है ! | १ ) 
सम्बन्ध--इसके उत्तरमें गुरु कहते हैं-- 


श्ोत्रस्य भ्रोत्रं मनसो सनो यहाचो ह वाच* स॑ उ आ्राणख प्राण।। 
चक्षुपभरह्लुरतिम॒च्य घीरा। . प्रेत्यासाह्कोकादखता.. भबन्ति ॥ २ ॥ 
यत्‌-जों। सनस+-मनका; मनःस्मन अर्थात्‌ कारण हैः प्राणस्य-्याणका प्राणन्‍ल्याण है। बाच/त्वाक्‌ इन्द्रियका) 
बाचम्‌-वाक्‌ है; श्रोजस्य-श्रोतरेन्द्रिका। ओ्रोत्रम-शोत्र है; उन्औरः चक्षुप/्टचक्षु-इन्द्रिका) चल्चु पु है; सम्वह) 
हल्‍दी (इन सबका प्रेरक परमात्मा है ) घीरास्‍न्शानीजन ( उसे जानकर ) अतिपतुच्य>जीवन्मुक्त होकर) 
अस्माव-इस;) छोकातललेकसे; प्रेत्यन्जानेंके बाद ( झत्युके अन्तर ) असृताभअमर ( जन्म-मत्युसे रहित ) 
भवन्तिन्हो जाते हैं || २ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे गुर गिष्यके प्रभोका स्पष्ट उत्तर न देकर 'जो श्रोतरका भी ओत्र है? इत्यादि शब्दोंके द्वारा 
संकेतले समझा रहे हैं कि जो इन मन) प्राण और सम्पूर्ण इन्द्रियोंका---समस्त जगत्‌का परम कारण है, जिससे ये सत्र उसन्न 
हुए हैं, जिसकी शक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना कार्य करनेमे समर्थ हो रहे हैं और जो इन सबको जाननेवाला है, वह 
: परब्नझ्न पुरुषोत्तम ही इन सबका प्रेरक है। उसे जानकर शानीजन जीवन्मुक्त होकर इस लोकसे प्रयाण करनेके अनन्तर 
अमृतखरूप--विदेहम॒क्त हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्म-मृत्युसे सदाके लिये छूट जाते हैं ॥ २॥। 


सस्बन्ध--बह मन, भ्राण और इन्द्रियोंका प्रेरक जक् ऐसा है, इस प्रकार स्पष्ट न कहकर संकेतसे ही क्‍यों समझाया (० 
इस जिशासापर पुनः गुरु कहते हैं“ हल 
न तत्र चशुगच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विज्यो न विजानीमो यथेतदलुशिष्यादन्यदेव 
तद्िदितादथों अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषा ये नस्तदयाचचक्षिरे ॥ ३ ॥ मल 
>वहों ( उस ब्ह्मतक ); नूतन ते; चश्लु (न्चक्षु-इन्द्रिय ( आदि सब शनेन्द्रियों )) गउछति-्सहुँच सकती है; 
नततः जा बारीक (्‌ बार कोफिय % गच्छतिन्पहुँच सकती हैं ( और ); नोचन। मनभत्मन ( के 
ही; ( अतः ) यथारजिस प्रकार; एतत्‌-झस ( ब्रह्मके खरूप ) को) कक सलाम कप कि है हक न्‍ 
न विद्वान इस बातको) न तो हम खयय अपनी बुडिसे जानते हैं (और); न विजञानीस/-त पक शक ३2 2 
( क्योंकि ) तततल्वह) चिंदिताच:-जाने हुए ( जाननेमे आनेवाले ) पदार्थसमुदायतेः हलक असल 
* अचिद्तादर्ल[ मन-इन्द्रियोद्यरा ) न जाने हुए ( जाननेमे न॑ आनेवाले ) से ( कप की 3 हक 
पूर्वधाम-अपने पूर्वाचायेकि मुखसे; झ॒ुश्चुमन्‍्खना है; येजजिन्होने; नमन्‍हमे; तत्‌:उस ब्रह्मका तल) "्चचक्षिरे: 
व्याख्या करके समझाया था || है ॥ 





; इन्द्रिया सकतीं । ये वहाँतक पहुँच 
सचिदानन्दघन परबक्षको प्राकृत अन्ता/करण और इन्द्रियों नहीं जान सके 
ही नहीं बी अर जोकि दिव्य तत्त्वमें इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता । बलिकि इनमें जो चेतना और अर 
है, यह उसी ब्रह्मकी प्रेरणासे और उसीकी शक्तिसे होती है। ऐसी अवस्थामे मन-इन्द्रियोंके द्वार कोई केसे कार, ह 
ब्रक्ष 'ऐसा है? | इस प्रकार ब्रह्मतसवके उपदेशका कोई तरीका न तो हमने किसीके भी छवारा सुनकर समझा रन हू 


खर्य अपनी बुद्धिसे ही विचारके द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषोते इत गृह तजका उपदेश प्राप्त किया है? 











श्ज्द # भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 








उनसे यही सुना है कि वह परत्रह्म परमेश्वर जड-चेतन दोनोसे ही भिन्न है--जानुनेमे आनेत्राले सम्पूर्ण दृश्य जड-बर्ग (क्र) 
से तो वह सर्वथा मिन्न है और इस जड-वर्गको जाननेवाले परंतु खयं जाननेमे न आनेवाले जीवात्मा( अक्षर )से भी उत्तम है। 
ऐसी स्थितिमे उसके स्वरूपतल्वकी वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है | इसीसे उसको समझानेके लिये सकेतका 
ही आश्रय लेना पड़ता है ॥ ३ ॥ | ा 
सम्बन्ध---अब उसी बहको प्रश्नेकि अनुसार पुनः पॉच सन्तरोंमें समझाते है-- 
यद्वाचानम्युदित॑ यैन वागभ्युचते । 
तदेव त्ह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदुपासते ॥ ४ ॥ 
यत्‌-जो; बाचा-वाणीके द्वारा; अनश्युद्तिम्‌>नहीं बतलाया गया है; [अपि तु-बल्किः] येन<जिससे; चाक्वाणी; 
अभ्युयते-बोली जाती है अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसे वक्ता बोलनेमे समर्थ होता हैतत्‌5उसको;एच-ही; त्वमू>्तृ; भह्मस्जह। विद्धिल 
जान; इदम्‌ यत्‌--वाीके द्वारा बतानेसे आनेवाले जिस तत्वकी; उपासते-(लोग) उपासना करते हैं; इद्म्‌--यह; नन्‍्खह्य नही है ४ 
व्याख्या--वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणीसे बतलाये हुए जिस तत्वकी उपासना की 
जाती है; वह ब्रह्मका वास्तविक खसूप नहीं है। त्द्मतत्ववाणीसे सर्वथा अतीत है | उसके विषयमे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
जिसकी शक्तिके किसी अंशसे वाणीमे प्रकाशित होनेकी--बोलनेकी शक्ति आयी है, जो वाणीका मी शाता; प्रेरक और प्रवर्तक है; 
वह ब्रह्म है| इस मन्त्रमें (जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है; वह कौन है १? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है | ४ ॥| 
यन्‍्मनसा ने भजुते य्रेनाहमेनो मतम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद यदिदसुपासते || ५ ॥ 
यत्‌-जिसको; (कोई भी) मनसा>मनसे (अन्तःकरणके द्वारा )न*नहीं। मज्ुतेरसमझ सकता; [ अपि तु-बरिक; ] 
येननजिससे; मनः>मन! मतम-( मनुध्यका ) जाना हुआ हो जाता है; आहुः-ऐेसा कहते है; तत्‌-उसको। एवन्दी। 
त्वमनत्‌3 अह्म-्त्रह्म। विद्धिल्जान; इस यत्‌-मन और बुद्धिके द्वार जाननेमे आनेवाछे जिस तत््वकी; उपासते' 
( लोग ) उपासना करते हैं; इद्म-्यह; नन्‍्ज्म नहीं है || ५ ॥ * 
व्याख्या--बुद्धि और मनका ज़ो कुछ भी विषय है; जो इनके दावारा जाननेमें आ सकता है तथा प्राकृत ,मन-बुद्धिसे 
जाने हुए, जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है; वह अह्मका वास्तविक खरूप नहीं है | परब्नक् परमेश्वर मन और बुद्धिसे सर्वथा 
अतीत है | उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन-बुद्धिका श्ञाता, उनमे मनन और निश्चय करनेकी 
शक्ति देनेवाला तथा मनन और निश्चय करनेमे नियुक्त करनेबाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशसे बुद्धिमे निश्चय करनेकी 
सामर्थ्य और मनमे मनन करनेकी सासथथ्य आयी है; वह ब्रह्म है | इस मन्त्रमे (जिसकी शक्ति और प्रेरणाकों पाकर मन 
अपने शेय पदार्थेकी जानता है; चह कौन है ?? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है॥| ५॥ 
यचक्षुपा न पत्यति येन चक्षृशुषि पर्यति। , 
तदेव त्क्म ल॑ विड्धि नेद॑ यदिदस॒पासते ॥ ६॥ 5 
यत्‌-जिसको ( कोई भी ) चक्लुघानचक्ुके द्वारा; न-नहीं; पशयति-देख सकता; [अपि तुन्जल्कि; ] येन-जिससे; 
चश्षूषिंनचक्षु। ( अपने विषयोंको ) पश्यति-देखता है; तत्‌-ःउसको; एच-ही; त्वमूल्यू३ बह्मन्जक्ा] विद्धिःलजान) 
इद्म यत्‌चश्ुके द्वारा देखनेमे आनेवाले जिस हश्यवर्गकी; उपाखते-( छोग ) उपासना करते हैं। इद्मूल्यह। 
नन्त्रह्म नहीं है ॥ ६ ॥ ह है 
व्याख्या--चक्षुका जो कुछ भी विषय है; जो इसके द्वारा देखने-जाननेमे आ सकता है तथा प्राकत आँखोसे देखे 
जानेबाछे जिस पदार्थसमूहकी उपासना की जाती है; वह ब्क्मका वास्तविक रूप नहीं है| परअह्म परमेश्वर चक्षु- आदि इन्द्रियोसे 
सर्वथा अतीत है। उसके विषयमे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और ग्रेरणासे चक्षु आदि शानेन्दियो 
अपने-अपने विषयको प्रत्यक्ष करनेमे समर्थ होती हैं; जो इनको जाननेवाला और इन्हें अपने विषयोको जाननेमे प्रदत्त करनेवाला 


ह। 


के फेशेपनिक- # १७९ 


है तथा जिसकी झक्तिके किसी अंशका यह प्रभाव है; वह ब्क्न पजिसकी 
देखता है, वह कौन है !? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया का पे 2७95७2223%000% 30 2000 
यच्कोत्रेण न भ्रुणोति येन श्रोत्रमिद* श्तम | 
तदेव ब्रह्म ल॑ विद्धि नें यदिदशपासते ॥ ७॥ 
है सुनकर ( कोई मी ) ्ोजेण-ओजे दर) नन्‍तहें; शणोतिन्धनसकता [ अपि तुज्वस्कि। ] येननजिसते; 
इृद्मू-्यह; ओक्रसपओत्र-इन्दिय) श्ुतमूल्छुनी हुईं हैः तत>उसको) एवन्दी। त्वमूल्यू३ प्ह्मन्तद्या विह्विन्जान। 
80 क6 700 मेक द्वारा जाननेमे आमेवाले जिस तलकी; उपासतैन( छोग ) उपासना करते है। इंदमल्यहा 
व्ज्रह्ष नहीं है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--जो कुछ भी उुननेमे भानेवाला पदार्थ है तथा प्राकृत कार्नोंसे सुने जानेवाले जिल वस्तु-समुदायकी उपासना 
दी जाती है, वह प्रह्मका वासविकर खवरूप नहीं है । पर्नह्म परमेश्वर भोतरेन््रियसे सर्वया अतीत है। उसके विधयमे केवछ इतना 
ही कहा जा सकता है कि जो श्रोन्इस्द्रियका शाताः प्रेरक और उसमे सुननेकी शक्ति देनेवाल्ा है तथा जिसकी शक्तिके किसी 
अंबररे ओ्त्र-इन्क्रियमे गब्दकों ग्रहण करनेकी सामर्प्य आयी है; वह ब्रह्म है। इस सन्तमे (जिसकी शक्ति और प्रेरणासे भोतर अपने 
विपयोको सुननेम मरइत्त होता है; वह कौन है !? इस प्रश्का उत्तर दिया गया है॥७॥ 
य्राणेन न आणिति य्रेव आणः अणीयते। 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि. नेद॑ यदिदशुपासते ॥ ८॥ 
यतरूनो) प्राणेनल्थाणके द्वारा; न प्राणिति-चेशयुक्त नही होता; [. अपि तुल्मल्करि। "चेनननजिते) प्राणत्याण) 
प्रणीयतै--वैष्ायुक्त दोता है; तत्‌लउसको! एवनदी) त्वमूल्त) अहम॑न्तर) विद्धिल्‍्जान; इदस, यत्ल्माणोकी शक्तिते 
ेशयुक्त दीखनेवाले जिन वयोकी; उपासते- छोग ) उपासना करते है; इदमूल्ये। नन्‍्मह्ञ नहीं है॥ ८ ॥ 
व्याख्या--प्राणके द्वारा जो कुछ भी चेशयुक्त की जानेवाली वस्ठु है; तथा ग्राकृत प्राणी अनुआणित जिस तखवकी 
उपासना की जाती दे? बह ब्रद्यका वास्तविक खर्य नहीं है। पर परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत है । उसके विप्रयमे केबल 
इतना ही कह जा सकता है कि जो प्राणका जाता) प्रेरक और उसमे शक्ति देनेशरल है; जिसकी शक्तिके किसी अंशकों प्रात 
कंस्के और नितकी प्रेएणसे यह प्रधान मा सबको चेशयुक्त करनेमे समर्थ होता है; वही सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अहम है। इस 
मन्‍्त्रमे 'जिसकी प्रेरणाते थाण विचरता हैः पद कौन है ! इस प्रश्का उत्तर दिया गया है। 
साराग यह कि प्राइत मन प्रोण तथा इस्द्रियोंते जिन विपयोकी उम्छव्धि होती है; वे समी प्राकृत होते हैं; अत 
उनको पखह परमेश्वर परालर पुरुषोत्तमका बासतविक खरूप नहीं माना जा सकता | इसलिये उनकी उपासना भी पक्ष 
वरमेश्वर्की उपासना नहीं है। परअह्म प्रसमेश्षकके मन-चुद्धि आदिओे अतीत स्रूपको साकेतिक भाषामे समझानेके लिये ही यहाँ 
शुद्ने इन सबके शाता। शक्तिपरदाता) खामी, प्रेरक) प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान३ नित्य) अप्राइत पर्स तस्वकों ब्रह्म बतराया है॥ ८॥ 
प्रथम खझूण्ड समाप्त ॥ है | 


हितीय खण्ड 
यदि मन्यसे सुवेदेति दश्मेवापि नूत॑ स॑ वेत्य ब्रक्मणो रुपमू । 
यदस ले गदस्थ देवेष्वय से मीमाध्खमेव ते मत्ये विदितम्‌॥ ९ | 
यदिन्थदि। त्वमन्य) इतिल्यह। मम्यसेन्मानता है (कि) सुवेर-( मै बदमकों ) भलीमोति जान गया हूँ। 
अपिल्तेः नुतमूलनिश्रय ही; अह्मण/न्‍्वेहक; रूपमललझूप देखमझूयोड़ा-सा) एचन्दरी; (तू) वेत्यन्जानता है; ( क्योंकि ) 
अध्यन्‍्द्त ( पंख परमेश्वर) का; यत्लगो (आशिक ) खंरूप) त्वमूल्यू है।( और ) अस्यल्देसका। यत-जो ( आशिक ) 
सह! देवेपुन्देवताओम है; | तत अत्पम पवन मिलकर मी अत ही है; | अथ झुरइसीहिये) मे नमी मानता 
हूँ कि| ते विदितिम्लुल्तेस जाना हुआ; (खरूप ) मौमांस्यम्‌ एचर्निस्तन्‍्देह विचारणीय है ॥१॥ 
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व्याख्या--इस मन्त्र्में गुद अपने शिष््यको सावधान करते हुए कहते हैं कि 'हमारे द्वारा संकेतले बतलावे हुए 
ब्रह्मतत्तको सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस बह्मको भलछीमॉति जान गया हूँ तो यह निश्चित है कि तूने ब्ह्मके 
खरूपको बहुत थोड़ा जाना है; क्योंकि उस परबह्मका अंशभूत जो जीवात्मा है; उसीकी; अथवा समस्त देवताओमै--यानी मन; 
बुद्धि; प्राण, इन्द्रिय आदिमें जो ब्ह्मका अंश है; जिससे वे अपना काम करनेमे समर्थ हो रहे हैं। उसको यदि तू ब्रह्य समझता 
है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। ज्ह्म इतना ही नहीं है । इस जीवात्माको और समस्त विश्व-्नह्माण्डमे व्यात्त जो अह्न- 
की शक्ति है; उस सबको मिछाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अंश ही है। अतएव तेरा समझा हुआ यह ब्ह्मतत्न 
तेरे लिये पुनः विचारणीय है; ऐसा मैं मानता हूँ? ॥ १॥ 
सम्बन्ध---मुरुदेवके उपंदेशपर गर्मीरतापूरंक विचार करनेके अन्तर शिष्य उनके सामने अपना विचार प्रक८ करता है-- 
नाह मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो नखद्वेद तद्देद नो न वेदेति वेद च॥२॥ 
अहम; खुवेद-अक्कको मलीमॉति जान गया हूँ; इति न मन्येन्यो नही मानता; ( और ) नोन्‍न) इतिम्ऐेसा 
( ही मानता हूँ कि ); न बेद्रनहीं जानता ( क्योंकि ) वेद चजानता मी हूँ। ( किन्तु यह जानना विलक्षण है) न/ल्हम 
शिष्यमिंसे; य/ूजों कोई भी; तत्‌ःउस ब्रह्मको; बेद्-जानता है; ततू-( वही ) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायकों। चरभी) 
बेदःजानता है; ( कि ) वेद्‌न्मी जानता हूँ; ( और ) न वेद्-नदी जानता; इतिन्ये दोनो ही; नोम्नहीं हैं ॥ २॥ 
व्याख्या--इस मन्‍्त्रमे शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति संकेतते अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि “उस ब्रह्म- 
को मै भलीभोति जानता हूँ; यह मै नही मानता और न यह ही मानता हैँ कि मैं उसे नहीं जानता | क्योकि मैं जानता 
भी हूँ | तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है, जेसा कि किसी शाताका किसी शेय वस्तुको जानना है । यह उससे सर्वथा विलक्षण 
और अलौकिक है | इसलिये मै जो यह कह रहा हूँ कि 'मै उसे नही जानता ऐसा भी नहीं, और जानता हूँ ऐसा भी नहीं) 
ते भी मै उसे जानता हैँ: |? मेरे इस कथनके रहस्यको हम शिष्योमेसे वही ठीक समझ सकता है, जो उस ब्ह्मको जानता है? ॥९॥ 
सम्बन्ध--अब श्रुति ख्॑ उपयुक्त गुरु-शिष्य-संवादका निष्कप कहती है-- 
यस्मामत॑ तय मत॑ मतं यूथ न थेद साः। 
अविज्ञातं विजानतां. विज्ञातमपिजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्य अमतमूनजिसका यह मानना है कि अह्म जाननेमे नही आता; तस्य-ठसका; मतम-( तो वह ) जाना हुआ 
है; ( और ) यस्यरजिसका; मतम्‌-यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है; सम्न्वहः न्न्‍नही; वेदजानता; (क्योंकि ) 
घिजानताम>”जाननेका अमिमान रखनेवालोके लिये; अविज्ञातमः* वह ब्रह्मतत्व ) बिना जाना हुआ है; (और ) 
अविजानताम्‌-जिनमें शातापनका अभिमान नहीं है, उनका; विशातम्-( वह ब्रह्मतत् ) जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये 
यह अपरोक्ष है | ३॥ 
व्याख्या--जों महापुरुष परबह्म परमेश्वरका साक्षात्‌ कर छेते हैं; उनमे किल्ञिन्मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह 
जाता कि हमने परमेश्वरको जान लिया है। बे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवमे निम्न हुए यही समझते हैं कि . 
परमात्मा ख़यं ही अपनेको जानते हैं | दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है; जो उनका पार था सके | भछा; असीमकी सीमा ससीम 
कहों पा सकता है ! अतएब जो यह मानता है कि मैने अह्मको जान डिया है; मैं शानी हूँ; परमेश्वर मेरे शेय हैं; वह बस्तुतः 
सर्वथा भ्रममे है । क्योकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञानका विषय नही है । जितने भी ज्ञानके साधन हैं; उनमेसे एक भी ऐसा नहीं जो 
ब्रह्मतक पहुँच सके | अतएव इस प्रकारके जाननेवालोके लिये परमात्मा सदा अज्ञात है; जबतक जाननेका अमिमान रहता हैः 
तबतक परमेश्वरका साक्षात्कार नही होता । परमेश्वरका साक्षात्कार उन्ही भाग्यवान्‌ महापुरुषोको होता है, जिनमें जाननेका 
अभिमान किश्वित्‌ भी नहीं रह गया है ॥ ३ ॥ 
प्रतिबोधविदितं मतमझतत्व॑ हि. बिन्दते। 
आत्मना विन्दते वी विद्या विन्द्तेडउतम्‌॥ ४ ॥ 
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प्रतिबोधविद्तिम-उपर्चुक्त प्रतिबोध ( संकेत ) से उलनन्न शान ही। मतमूल्वास्तविक शान है; हिंटस्‍योकि टसते 
अद्तत्वमू-अमृतसरूप परमात्माको; विन्द्ते-मनुष्य प्रात करता है आत्मना“अन्तर्यागी परमार २8० लक 
को जाननेकी शक्ति ( शन » विन्दते-्पातत करता है; (्‌ और उठ ) विद्ययानविद्या--शानते) अम्ृतमस्अमृतरूप परब्रक्ष 
पुर्पोत्तमको। विन्द्तेन्प्रापत होता है ॥ ४॥ के 
ध्याख्या--उपर्युक्त वर्णनमें परमात्माकै जिस खरूपका हश््य कराया गया था, उसको भलीमॉति 
... शन है और इसी शानसे परमात्माकी प्रा्ति होती है । परमात्माका शान करानेश्री यह 38804230९6 832 
अन्तयामी परमात्मासे ही मिलती है । मन्त्र्मे पविद्यासे अमृतरूप पक्की प्राप्ति होती है? यह इसीलिये कहा बाग है 
कि &66%62000 02 कक ३२३ खरपको जाननेके लिये दचि और उत्साहवी वृद्धि हो ॥ ४ ॥ 
बे महातको इसी जन्ममें जान ढेना अत्यन्त प्रयोजनीय है, यह वतलाकर इस प्रकरणका उपसद्दार किया 
हह चेदवेदीदथ सत्यमस्त न चेदिहावेदीन्महती पिनष्टि । 
भूतेषु भूतेषु - विचित्य धघीरा। प्रेत्यासाह्मोकादमृता मवन्ति ॥ ५॥ 
चेत्‌-यदि। इह८ुइस मनुष्यशरीरमें; अवेदीत्‌८( पर्क्षकों ) जान लिया। अथन्तव ते; सत्यमृत्यहुत कुझल। 
अस्तिन्है। चेत्‌-यदि। इद्दन्इत शरीरके रहते-रहते। न अवेदीत्‌-( उसे ) नहीं जान पाया (तो ) महतीर्महान; 
विनष्टिःल्विनाश है। ( यही सोचकर ) धीराभ्ल्लद्विमान्‌ पुरुष; भूतेपु भूतेपुस्माणीआणीमे ( प्राणिमाजम » 
विखित्य-( परन्ष पुदषोत्तमकों ) समझकर। अस्यात्‌5इत लोकातूल्छोकसे) प्रेत्यन्मयाण करके! अस्ताःल्भमर 
( परमेश्वरकी प्राप्त )) भवन्तिन्‍्हों जाते हैं॥ ९॥ 
ध्याख्या---सानव-जन्‍्म अत्यन्त दुर्लभ है। इसे पाकर जो मनुष्य परमात्माकी प्रासिके साधनमें तपरताके साथ नहीं 
लग जात; वह बहुत बढ़ी भूछ करता है । अत भुति कहती है कि “जबतक यह दुर्लभ मानवश्रीर विद्यमान है 
भगवत्कपाते प्रातत साधनसामग्री उपलब्ध है; तमीतक शीत्र-से-शीम परमात्माको जान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुशल है-- 
मॉनिव-जन्मकी परम सार्थकता है । यदि यह अवसर हाथसे निकछ गया तो फिर महान्‌ विनाश हो जायगा--चार-बार झृत्युरुप 
-- संसारके प्रवाहमे बहना पड़ेगा | फिए रो-रोकर पश्माचाप करनेंके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रद जायगा। संसारके त्रिविध 
तापो और विविध झूलोंसे बचनेका यही एक परम साधन है कि जीव मानव-जन्ममे दक्षताकेसाथ साधनपरायण होकर अपने जीवन 
को सदाके लिये सार्थक कर छे | मनुष्यजन्मके सित्रा जितनी और योनियों हैं; समी केबल कर्मोंका फछ भोगनेंके लिये ही मिलती 
हैं। उनमे जीव परमात्माक्ों प्रास करनेका कोई साधन नहों कर सकता । बुद्धिमान पुरुष इस वातकों समझ छेते है और इसीसे 
मे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमे परमात्माका साक्षात्कार करते हुए सदाके छिये जन्म-सुत्युक्े चकसे छूटकर अमर हो जाते हैं॥९॥ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
तृतीय खण्ड 
सम्बन्ध--ड्रथम प्रकरणमें अधाफा समखूपतत्व समझतेंके किये उसकी शक्िका संकेतिक मापमें विमित्न प्रकाससे दिव्दर्शन 
कराया गया १ द्वितीय प्रकरणमें शद्यशानकी विर॒क्षणता वतरमेके किये यह कहा गया कि प्रधम प्रकरण वर्णनत आपत्ततः अहाऊा 
जैसा खरूप समझमें आता है; वस्तुतः उसका पूर्णस्वरुप वही नहीं है । वह तो उसकी महिमाका अंशमात्र है) जीवात्मा, मेन, प्राण, 
इन्ट्रियादि तथा उनके देवता--सभी उीसे अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमाव्‌ होफर कार्यक्षम होते हैं । अब इस तीसरे प्रकरणें 
इचन्तके दवाए। यह समझाया जाता है कि विश्वमें जो कोई मी प्राणी या पदार्थ शक्तिमात, सुन्दर और प्रिम प्रतौत होते हैं, उनके 
बौहनमें जो सफलता दीखती है, वह सभी उस पखक् परमेश्वर्के एक जँशकी ही महिमा है ( मौता १० ३४५ ) । इनपर मंदि 


कोई अमिमान करता है तो वह बहुत बही मर करता है-- लग 
ब्रक्त ह देवेम्यो विकिग्ये तस ६ बहाणों बिजये देवा अमहीयन्त ८ ऐश्वन्तासाकमेवार्य 
विजयोप्साकमेवाय महिसेति ॥ १ ॥ 
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१७८ # महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 








ब्रह्मन्यरत्रह्म परमेश्वरने; हर्हीः देचेश्य/-देवताओके लिये ( उनको निमित्त बनाकर )। विजिग्ये-( अशुरोपर ) विजय 
प्रात्त की; ह>किन्तु) तस्य-उस; बह्मण+-परत््म पुरुषोत्तमकी। विजवे<विजयमे। देवाः-इन्द्रांदि देवताओने। अमहीयस्त- 
अपनेमे महत्त्का अमिमान कर लिया; तेन्वे; इति>ऐसा; ऐेक्षन्त-्समझने छगे ( कि ) अयमूल्यह; अस्माकम्‌ एवर 
हमारी ही; विज्ञय+नविजय है; ( और )अयमू-यह; अस्माकम्‌ एच-हमारी ही; महिमा-महिसा है॥ १॥ 

व्याख्या--परअह्य पुरुषोचमने देवोपर झपा करके उन्हें शक्ति प्रदान को; जिससे उन्होंने असुरोपर विजय प्रास कर 
ली | यह विजय वस्दुतः भगवानकी ही थी, देवता तो केवछ निमित्तमात्र थे; परंतु इस ओर देवताओक़ा' ध्यान नहीं गया 
और बे भगवानकी क्ृपाकी ओर लक्ष्य न करके भगवानकी महिमाको अपनी महिमा समझ बैठे और अमिमानवश यह मानने . 
छूगे कि हम बढ़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल-पौरुषसे असुरोको पराजित किया है ॥ १) 


तड़ेषां विजज्ञौ तेम्यो ह प्रादुर्यभूव तन्न व्यजानत किमिद यक्षमिति ॥ २). 

ह ततूनप्रतिद्ध है कि.उस पखहाने; पषाम-इन देवताओके; ( अमिमानको ) विजशौनजान छिया ( और कृपा- 
पूर्वक उनका 'अभिमान नष्ट करनेके लिये वह ); तेभ्य#-उनके सामने; हंज्ही) प्राहुबंभूच-साकाररुपमे प्रकट हो गया 
ततू>उसको ( यक्षरूपमे प्रकट हुआ देखकर भी ) इद्मल्‍यह) यक्षम्‌लदिव्य यक्ष। किम्‌ इति-कीन है, इस बातके) न 
व्यजानतं-( देवताओंने ) नही जाना ॥ २॥ , ' रे 

- बयाख्या--देबताओके मिथ्यामिमानकों कणावरुणालय भगवान्‌ समझ गये | भक्त-कल्याणकारी मगवाचने सोचा कि 
यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जायग्रा । भक्त-सुद्दद्‌ भगवान्‌ भक्तोका पतन केसे सह सकते ये । अतः देवताओ- 
पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये वे उनके सामने दिज्य साकार यक्षरूपमे प्रकट हों गये । देवता आश्रर्यच्रकित 
होकर उस अत्यन्त अद्भुत विश रुपको देखने और विचार करने छगे कि यह दिव्य यक्ष-कौन है; पर वे उसको पहचान _ 
नही सके ॥२॥ कु -.. ., ु २ 

तेउभिमहुवन्नातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति ॥ रे ॥ 

.  तेल्उन् इन्द्रादि देवताओंने। अस्रिम-अभिदेवसे। इत्ति-इस प्रकार; अन्लुवनू-कहा; जातवेद+न्हे जातवेदा; ( आप 
जाकर ) एततू-ईस वातंकोी) विजांनीहि-जानिये--इंसका भछीमॉति पता छ्गाइये ( कि )) इंवम्‌ यक्षमतत्यह दिव्य यक्ष) 
किम्‌ इति-कौन है; ( अभिने कहा ) तथा इतिन्बहुत अच्छा | ३ ॥ । 

“ ब्याख्सा--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षकों देखकर मन-ही-मन सहमससे गये और उसका परिचय 
जाननेके लिये. व्यग्न हो उठे | अमिदेवता परम तेंजसतरी हैं वेदार्थके जाता हैं; समस्त जातपदाथथोंका पता रखते हैं और सर्वशञ-से 
है । इसीसे उनका गौरबयुक्त नाम “जातवेदा? है। देवताओने इस कार्यके लिये अमिको ही उपयुक्त समझा और उन्‍होंने 
कहा--है जातवेदा | आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कौन है ? अभिदेवताको अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व 
था| अतः उन्होंने कह्--“अच्छी बात है; अमी पता छगाता हूं? ॥ हे ॥ 


तदम्यद्रबत्‌ तमम्यवदत्‌ कोज्सीत्यप्रियां अहमसीत्यत्रवीजातवेदा था अहमसीति ॥.४ ॥ 2 

ततूरठसके समीप; (अभिदेव ) अभ्यद्रवत्‌-दौड़कर गया; तम--उस अम्निदेवसे) अभ्यवद्तई उस दिव्य यक्षने ) 
पूछा; कः असि इतिर कि ठम) कौन होः अब्नवीतर अग्निने) यह कहा (कि) अधम--ं; वे अप्निःन्‍्पसिद् अभिदेव) 
अस्सि इतिन्हूँ; ( और यह कि ) अहम्‌ बेन्मैं ही; जातवेदा*-जातवेदाके नामते; अस्सि इतिन्यसिद्ध हूँ॥ ४). 

व्याख्या-+अमिदेवताने सोचा) इसमे कौन बड़ी वात है; और इसलिये वे ठुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे । हर 
अपने समीप खड़ा देखकर यश्षने पूछा--आप कौन हैं १ अभिने सोचा--मेरे तेज:पुल खरूपकों सभी पहचानते हैं; हा 
नही जाना$ अतः उन्होंने तमककर उत्तर दिया--मैं प्रसिद्ध अम्रि हूँ; मेरा ही गौरवमय और रहस्पपूर्ण नाम जातवेदा है? ॥४॥ 


सम्बन्ध--तव यक्षरूपी ब्क्नने अश्विसे पूछा-- 


तमि*स्ववयि कि वीरयमिति | अपीद* सर्व दहदेयम्, यदिदं एंथिव्यामिति ॥ ५ ॥| 
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# केनोपनिषदू # १छ९, 


तस्मिन त्वयि-उक्त नामोवाले तुझ अभ्िमे; कि वीयम्वया सामथथ्य है; इतिस्यह बता; ( तब अग्निने यह 
उत्तर दिया कि ) अपिन्यदि (मै चाहूँ तो); पृथिव्याम-पृथ्वीमे; यत्त्‌ इद्म-न्यद जो कुछ मी है; इृदम्‌ स्वेम-इस सबको; 
दृद्देयम्‌ इति-जलाकर भस्म कर दूँ ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--अग्निकी गवोक्ति सुनकर अह्नने अनजानकी भोंति कहा--“अच्छा ! आप अभिदेवता है और जातवेदा-- 
सबका शान रखनेवाले भी आप ही हैं ? बडी अच्छी बात है; पर यह तो बताइये कि आपसे क्या भक्ति है; आप क्‍या कर 
सकते हैं ! इसपर अभिने पुनः सगव॑ उत्तर दिया--“मै वया कर सकता हूँ; इसे आप जानना चाहते है ! अरे, मैं चाहूँ तो इस 
सारे भूसण्डलमे जो कुछ मी देखनेमे आ रहा है; सबको जलाकर अमी राखका ढेर कर दूँ? ॥ ५ ॥ 


तस्मै त्ण निदधावेतदद्देति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन शशाक दग्धुं स वत एवं निबइते, 
नेतदशक॑ विज्ञातुं बदेतग्रक्षमिति ॥ ९ ॥। 


( तब उस दिव्य यक्षने )। तस्मैरउंस अभिदेवके सामने। छणम-८एक तिनका; निद्धौ-रख दिया; ( और यह कहा 
कि) एततु>इस तिनकेको; बृह्द इतिलजछा दो; खः्न्वह ( अमि ) सर्चजवेन-पूर्ण शक्ति लगाकर; तत्‌ उपप्रेयाय-उस 
तिनकैपर हट पढ़ा ( परतु ) तत->उसको; द्ग्धुम+जलानेमे। न एवं शशाक-किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ; ततःन(ततर 
ललित होकर ) बहोँते; निवब्तेःलौट गया ( और देवताओसले बोला )। एतत्‌ूल्यह; विज्ञतुम-जाननेमे। न अशकम5 
मैं समर्थ नहीं हो सका ( कि वस्व॒त्तः ) एततूल्यह। यक्षम्‌-दिव्य यक्ष। यत्‌ इतिल्क्रोन है ॥ ६ ॥ 

ब्याख्या--अभिदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले यक्षरूपी परब्रह्म परमेश्वरमे उनके आगे 
एक सूखा तिनका डालकर कहा--(आप तो समीक्ो जल सकते हैं, तनिक-सा बल लगाकर इस सूखे तृणकी जछा दीजिये |? 
- अभिदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे। जलाना चाहा; जब नही जछा तो 

उन्होने उसे जछानेके लिये अपनी पुरी शक्ति छुगा दी । पर उसकी तनिक-्सी ऑच भी नहीं छगी | ऑच छगती केसे | 
-अप्मिमे जो अभिव्व है--दाहिका शक्ति है; वह तो शक्तिके मूछ भडार परमात्मासे ही मिली हुईं है। वे यदि उस शर््ति- 
छोतको रोक दे तो फिर शक्ति कहोंसे आयेगी | अभिदेव इस बातकी न समझकर ही डींग हॉक रहे थे। पर जब ब्रह्मने अपनी 
शक्तिकौ रैक लिया; सूखा तिनका नहीं जल सका) तब तो उनका सिर लजासे झुक गया और वे हतप्रतिज्ञ और हृतप्रभ होकर 
खुफ्चाप देवताओके पास लौट आये और बोले कि कै तो मलीमॉति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है? ॥ ६ ॥ 


अथ वायुमहुब॒न्‌ वायवेतद्‌ विजानीहि किमेतदू यक्षमिति तथेति ॥ ७॥ 
अथन्‍्तब; वायुम-वायुदेवताते; अब्लुचनरन्न्‌ देवताओंने ) कहा वायोन्डे वायुदेव | ( जाकर ) एततूः्नइस 
बातकों। विजानीधिन्‍्आप जानिये--इसका भलीमोंति पता ढ्गाइये ( कि > एतत्‌ल्यह) यक्षम्‌- दिव्य यक्ष) किम्‌ इतिर 
कौन है; ( बायुने कद्दा ) तथा इतिन्बहुत अच्छा |॥ ७ ॥ 
ब्याख्या--जब अग्निदेव असफल होकर छोट आये, तब देवताओने इस कार्यके लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवकों 
चुना और उनसे कहा कि 'बायुदेव | आप जाकर इस वक्षक्ता पा पता छगाइये कि यह कौन है |? वायुदेवकी भी अपनी 
बुद्धि-शक्तिका गव॑ था; अतः उन्होंने भी कह्--“अच्छी बात है; अमी पता लगाता हूँ? ॥ ७॥ 


तदभ्यद्रवत्‌ तमम्यवद्त्‌ कोइ्सीति । वायुवां अहमसीत्यत्रवीन्धातरिध्रा वा अहमेसीति ॥८॥ 


तत्‌-उसके समीप) अभ्यद्रचत[ वागुदेवता ) दौड़कर गया;तमः“उससे (मी ) अभ्यवद्सू-््‌ उस दिव्य यधने ) 
पूछा। कः अखि इति- कि ठुम ) कौन हे अन्नवीतूर्न, तब बायुने ) यह कहा (कि) अहमत्ने! वे वायुः-अतिद 
वाबुदेव,अस्मि इतिन्हूँ। (और यह कि ) अहम जन्मे ही; मातरिम्वा-न्मावर्थिकि नामते। अस्मि इतिल्‍्यनिद्ध हैं! ८ || 
ब्याख्या--धायुदेवताने सोचा, “अभि कहीं भूछ कर गये होगे; नहीं तो यक्षका परिचय जानना कौन बडी बात 
श्री | अस्तु, इस सफलताका श्रेय सुझको ही मिलेगा [! यह सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे | उन्हें अपने समीप 








१८० * # भद्दात्ते विभुमात्मान मत्वा चीये न शोचति # 
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खड़ा देखकर यक्षने पूछा--“आप कौन हैं?” बायुने मी अपने गुण-गौरवके गर्बसे तमककर उत्तर दिया भौं प्रतिद्ध 

मेरा ही गौरवमय और रहस्पपूर्ण नाम मातरिखा है? || ८॥ ग्व्ष 

सम्बन्ध-यक्षरूपी बहने वायुसे पूछा-- 

तसि*स्लयि किं वीय॑मिति ! अपीद* सर्वभाददीयय, यदिद एथिव्यामिति ॥ ९॥ 

तस्मिन्‌ त्वयि-उक्त नामेंवाले ठुझ बायुमें; कि दीय॑मूल्तया सामर्थ्य है; इतिल्यह बता; ( तब वायुने यह उत्तर 
दिया कि ) अपि-थदि ( मैं चाहूँ तो ) पृथिव्याम्‌-पृथ्वीमे; यतू इद्मलयद्ध जो कुछ भी है; इृदम्‌ सर्वमून्दूस सबको) 
आदृदीयम्‌ इतिरउठा दूँ--आकाशमे उड़ा दूँ ॥ ९ ॥ 

ब्याख्या--वायुकी भी वेसी ही गवोक्ति सुनकर ब्रक्षने इनसे भी वैसे ही अनजानकी माँति कह्ा--“अच्छा | आप 
बाबुदेवता हैं और मातरिश्वा--अन्तरिक्षमे विना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं! बड़ी अच्छी बात है! 
पर यह तो बताइये कि आपमे क्या शक्ति है--आप कया कर सकते हैं? इसपर वायुने भी अमिकी भांति द्वी पुनः संग 
उत्तर दिया कि “मै चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ मी देखनेमे आ रहा है; सबको बिना आधारके उठा बौँ--- 
उड़ा दूँ? ॥ ९ ॥ 

तस्मे ठृणं निदधावेतदादत्स्वेति | तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तर शशाकादातुं स तत एवं निवव्ते, 
नैतदश्॒क विज्ञातुं यदेतद्‌ यक्षमिति ॥ १० ॥ # ४ 

तस्मैन्न्‌ तब उस दिव्य यश्वने ) उस वायुदेवके सामने; तुणम-एक तिनका; निद्धौ-रख दिया; ( और यह कहा 
कि) एवतू-इस तिनकेको। आदत्ख इति>उठा छो--उड़ा दो। सम्न्चह ( वायु ); सर्वजवेनन्यूण्ण शक्ति छगाकर। तह - 
डपप्रेयाय-उस तिनकेपर झपठा (परंतु )) तत्‌+उसको। आदातुम्‌लउड़ानेमें। न एव शशाक-किसी प्रकार भी समर्थ महीं : 
हुआ; ततः-_ तब लजित होकर ) वहाँसे; निवद्ग॒तेन्छोट गया ( और देवताओंसे बोला ) एततून्यद। विश्ञातुम& 
जाननेमें। न अशकमूलमैं समर्थ नहीं हो सका ( कि वस्त॒तः ) एततूल्यइ) यक्षमू-दिव्य यक्ष; यत्‌ इति-कीन है॥ १०॥ 

व्याख्या--वायुदेवताकी भी पुनः बेसी ही गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाे पर्रक्ष परमेश्वरने उनके 
आगे भी एक सूखा तिनका डालकर कहा--“आप तो समभीको उड़ा सकते हैं, तनिक-सा बछ लगाकर इस सूखे तृणकों उड़ा. 
दीजिये ।? वांयुदेवताने भी मानों इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे, उसे उड़ाना 
चाहा; जब नही उड़ा तो उन्होने अपनी पूरी भक्ति छगा दी। परंतु शक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा भक्ति रोक छिये जानेके 
कारण वे उसे तनिक-सा हिला भी नहीं सके ओर अम्रिक्री ही माँति हतप्रति् और हतप्रभ होकर छज्बासे सिर क्षुकाये वहाँसे 
छौट आये एवं देवताओसे बोले कि “मैं तो मढीमॉति नहीं जान सका कि यह यक्ष कोन है ।? ॥ १० ॥ 


अयेन्द्रमहुबन्‌ मधबन्नेतद्‌ विजानीदि किमेतद्‌ यक्षमिति । तथेति। तदम्यद्रवत्‌ | वसात्‌ 
विरोदधे ॥ ११॥ 


अथम्तदनन्तर; इन्द्रमलइन्द्रते; अन्लुवन: देवताओंने ) यद कहा; सतवनूल्दे इन्द्रदेव; एंतत्‌-इूस बातको 
विजञानीद्िलआप जानिये--भलीमॉति पता लगाइये ( कि » एतत्‌ल्यह। यक्षमूल्दिव्य यक्ष। किम इतिल्‍्कोन है; 
(तब इन्द्रने यह कहा ) तथा इतिन्बहुत अच्छा; तत्‌ अभ्यद्रवत्‌-( और बे ) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये 
( परंतु वह दिव्य वक्ष ); तस्मातूलउनके सामने; तिरोदघेल्‍अन्तर्घान दो गया ॥ ११ ॥| 

व्याख्या--जब अभि और वायु-सरीखे अपतिम शक्ति और बुद्धिसम्पन्न देवता असफल द्वोकर छोट आये और 
उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताबा, तब देवताओने विचार करके खथ देवराज इन्द्रकों इस कार्यके लिये चुना और उन्होंने 
कहा--हे महान्‌ बल्शाछी देवराज ! अब आप ही जाकर पूरा पता लछगाइये कि यह यक्ष कोन है। आपके सिवा अन्य 
किसीसे इस काममे सफल होनेकी सम्भावना नहीं है |? इन्द्र बहुत अच्छा? कहकर तुरंत यक्षके पास गये; पर उनके वहीं 
पहुँचते दी वद उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया । हन्द्रमे ,इन देवताओसे अधिक अमिमान था; इसडिये बहने उनके 
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भगवती उम्ता और इन्द्र 





# फैमोपनिषद्‌ # ध्द्ी्‌ 


ऋए७७#ऋऋछऋऋऋनऋऋऋ ७ ७७-&-:5<&55::::::: 3 2238 बन कब कक लअक कल 
वार्तालपका तो अवसर नहीं दिया । परन्तु इस एक दोर्के अतिरिक्त 
अन्य सत्र प्ररते इन्द्र अधिकारी थे; अतः उन्हें 
ब्रह्मतेत्तका शान कराना आवश्यक समझकर इसीकी व्यवस्थाके लिये वे खय॑ अन्तर्धान हो गये ॥ ११ ्  अ 


स गिर पक बहुशोभमावायुमा* हैमबती तारदोगाच किमेतद्‌ यक्षमिति॥१२॥ 
सम्े इन्द्र एवज्उसी। आकाशेआकाशम्रदेशमें ( यक्षफे ख्ानपर ही) घहुशोममानाम८ 
का सुन्दरी; स्लियमू-देवी। हैमवतीम्‌दिमावछकुमारी; उमामून्उमाके पास) 2300 (और लाम 

$ ६ उचाच5-( सादर ) यह बोछे ( देषि | ) एततूलयह; यक्षम:नदिव्य यक्ष किम इतिस्कौन था ॥ ११॥ 
व्याज्या--यक्षके अन्तर्धान हो जानैपर इन्द्र वहीं खड़े रहे; अभ्नि-बायुकी माँति वहाँसे छोंटे नहीं । इतमेंमे ही उन्हें 
ए ने 
देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था; ठीक उसी जगह अत्यन्त शोम[मयी हिमाचछकुमारी उसादेवी अकठ हो गयी हैं| उन्हें देखकर 
इन्द्र उनके प्रात चछे गये | इन्द्रपर कृपा करके कंदणामंय पर्रक्ष पुरषोत्तमने दी उमारुपा साक्षात्‌ ब्रद्मविद्याको प्रकट क्रिया 
भा। का 22० के कदहा--भगवती | आप सर्वशशिरोभणि ईश्वर श्रीराडुरकी खरूपा-शक्ति हैं | अतः आपको 
अवद्य ही सब वातोंका पता हैं। कृपापूर्वक मुझे बतलाइये कि यह दिव्य यक्ष, जे दर्शन देकर हुरंत ही छिप गया; बब्युतः 
कौन है और किस दतुसे यहों प्रकट हुआ था? ॥ १२ ॥ | 
॥ दुवीय खण्ड सप्ताप्त ॥ हे ॥ 





५ 


चतुर्थ खण्ड 

सा अग्नेवि दोवाच । अक्षणों वा एवड्विजये महीयध्नमिति, ततों हैव पिदाश्वकार अक्लेति ॥१॥ 
-. सामउस ( मगवती उसा देवी ) ने; ह उचाच८सट्ठ उत्तर दिया कि; प्रह्म इति*( वे वो ) परम परमात्मा हँ; 
प्रक्मणः बै>उन परमात्माओ ही। एतद्विजयेलइस विजयमें। मद्दीयध्यम्‌ इतिव्युम अपनी महिमा मानने छो थे ततः शच८ 
उमके इस कथनसे ही; द्निश्नयपूर्वक। विदश्चकारन्र इन्दने ) समझ छिया ( कि ); ब्रह्म इतिन्( यह ) वक्ष है ॥ १॥ 

व्याख्या--देवराज इत्द्रके पूछनेपर मगवती उमादेवीने इन्द्र कहा कि ठुम जिन दिव्य यक्षक्रों देख रहे थे और 
जो इस समय अन्तर्पान हो गये हैं, थे साक्षात्‌ पख्रक्ष परमेदवर हैं। दुमछोगाने जो अमुरोपर तिजब म्राप्त की है, यह उन 
ब्रद्यकी शक्तिसे दी की है; अतण्ज़ वस्तुतः यह उन पसह्मकी ही, विजय है ( ठुम तो इसमे निमिचतमात्र थे | पस्दु तुमझोगोने 
ब्रद्मकी इस विजयको अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमाकों अपनी महिमा समझने छो । यह तुम्दार मिध्यामिमान 
था और जिन परम का्णिक परमात्माने ुमछोगोंपर कंपा करके असुरोपर धुम्हें विजय प्रदान करायी, उन्हीं परमात्माने 
हुस्दोरे मिप्यामिमानका नाग करके तुम्हारा कल्याण करनेके ढिये यश्षके रूपमें प्रकट ह्वोकर अग्नि और बायुका गर्ब चूर्ण 
किया रख तुम्हें वाखत्रिक शान देनेके ढिये मुझे प्रेरित किया। अतएव तुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सरे अभिमानका त्याग करके, 
जिन ब्रद्मकी मह्मिसें महिमास्वरित और शक्तिमान्‌ बने हो। उन्हींकी महिमा उम्रझो। खप्लमें मी यह भावना मत करो कि 
. ब्ह्मत्री शक्तिके बिना अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई मी कुछ कर सकता है । उमाके इस उत्तरते देवताओं सबसे पहले इन्द्रकी 
' यह निश्चय हुआ कि य्षके रुपमें स्वयं अक्ष ही उन छोगोके सामने प्रकट हुए ये || ६ ॥ _ 

तम्माद्वा एवे देवा अतित्रामिवान्यान्‌ देवाद्‌ यदधिवायुरिनटस्ते बेनलेदि्ट पस्टइस्ते बेनत्‌ प्रथनो 
विदाश्वकार अक्षेति ॥ २॥ ; 

तस्पात्‌ बैनइसीलिगे) पते देवाम्न्ये तीनों देवता) यतल्जों कि; अग्निः्ल्भग्न। चायुम्तादयु ( और ) 
इस्दुनइस्कके नामसे प्रतिद्ध हैं; अत्यानूलसूसरे ( चन्मा आदि ); देवान:-देवोंकी अपेक्षा। अतितराम्‌ इव्मानो 
अतिशय भेष्ठ है; हिललयोंकि। तेलउन्दोंने ही; एनद्‌ नेदिष्ठ_इन अत्यत्त प्रिय और समीपत्थ परमेश्वरकी) परंपुक्ु/+ 
( दरईानहरा ) सर्ण किया है; ते दिन्ई और ) उन्दाने ही। एनत्लइनकी) अश्मान्सबसे पहले। विदाश्थकार्‌ल्माना है 
(कि » अहम इतिन्ये साक्षाद्‌ पक्ष परमेश्वर हैं॥ २॥ 


| 


१८२ के महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


+ व्याख्या--समस्त देवताओमे अग्नि) वायु और इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिये; क्योकि उन्हीं तीनोने बह्मका 
संस्पर्श पाप्त किया है। परत्नह्म परमात्माके ददानका, उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रयक्षमे प्रवृत्त होनेका और उनके साथ 
चार्ताल्पका परम सौभाग्य उन्हीको प्राप्त हुआ और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्यको समझा कि हमछोगोने जिनका दर्शन प्राप्त 
किया है; जिनसे वार्ताछाप किया है और जिनकी शक्तिसे असुरोपर विजय प्रात की है, वे ही साक्षात्‌ पूर्णत्रह्म परमात्मा हैं| 

... भाराश यह कि जिन सौमाग्यशाली महापुरुषकों किसी भी कारणसे भगवानके दिव्य संस्पर्णका सौभाग्य प्राप्त हो 
गया है, जो उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ सदाल्ाप करनेका सुअवसर पा घुके हैं, उनकी महिमा इस मन्त्रमे इन्द्रादि 
देवताओका उदाहरण देकर की गयी है || २॥ 

सम्बन्ध--अब यह कहते हें कि इन तीनों देवताओोमें भी अभि और वायुकी अपेक्षा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ है-- 


शी तसाद वा इल्द्रौइतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स ्लेनस्नेदिष्टं पस्पर्श, स छोनत्‌ प्रथमो विदाअकार 
ब्रक्ेति॥ ३ ॥ 


तस्मात्‌ बै-इसीडिये; इन्द्र/-इन्) अस्यान्‌ देवान-दूसरे देवताओकी अपेक्षा) अतितराम्‌ इच-म्ानों अतिदय 
श्रेष्ठ है; हिन्क्योकि; ख/ल्‍उसने; एनल्‌ नेदिष्ठसर-इन अत्यन्त प्रिय और समीप परमेश्वरकी; पर्पश-( उमादेवीसे 
सुनकर सबसे पहले ) मनके द्वारा स्पर्श किया; स हिल( और ) उसीने। एनतू-इनको; प्रथम:-अन्यान्य देवताओंसे पहले; 
विदाभ्कार>भलीभॉति जाना है ( कि ); ब्रह्म इति-ये साक्षात्‌ पर पुरुषोत्तम हैं || २ ॥ 


व्याख्य[--अग्नि तथा बायुने दिव्य यक्षके रूपमे ब्रह्मका दर्शन और उसके साथ वार्तालपक्ा सौमाग्य तो प्राप्त 
किया था; परंतु उन्हें उसके ख़रूपका ज्ञान नहीं हुआ था | भगवत्ती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रको तंवैशक्तिमान्‌ 
पखह्म पुरुषोत्तमके तत्तका ज्ञान हुआ । तदनन्तर इन्द्रके बतछानेपर अग्नि और बायुकों उनके खरूपका पता छगा और -- 
उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओने यह जाना कि इमे जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे; बे साक्षात्‌ परब्नह्म 
पुरुषोत्तम ही है | इस प्रकार अन्यान्य देवताओने केवछ सुनकर जाना; परंतु उन्हे परमत्रह्ष पुरुषोत्तमके साथ न तो 
वार्ताछाप करनेका सौभाग्य मिलता और न उनके तत्त्वको समझनेका ही | अतएव॒ उन सब देवताओसे तो अग्नि, वायु और 
इन्द्र श्रेष्ठ है; क्योकि इन तीनोको ब्क्षका दर्शन और तखजशञानकी प्रास्ति हुई । परंतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्वको ममक्षा, 
इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ माने गये || ३॥ 


सम्बन्ध--अब उपयुक्त ब्र्मतत्त्तको आधिदैषिक ब्शन्तके द्वार सड्लेतसे समझते हैं-- 


तस्मेष आदेशो यदेतदू विद्युतो व्यथुतदा इतीन्नयमीमिपदा इत्यधिदेवतम ॥ ४ ॥ 

तस्थ-उस ब्रक्षका। एषल्‍न्यह। आदेशः-शाज्लेतिक उपदेश है; यत्‌-जो कि; पततु-यह; चिद्युत;८बिजलीका; 
ब्यघुतत्‌ आूचमकना-सा है; इति-इस प्रकार ( क्षणखायी है ) इतू-तथा जो; न्‍्यमीमिषत्‌ आरनेत्रोका झपकना-सा है) 
इति-इस प्रकार; अधिदेवतम:न्यह आधिदेविक उपदेश है || ४ || 

व्याख्या--जब साधकके हृदयमे ब्रह्मको साक्षात्‌ करनेकी तीत्र अमिछाषा जाग उठती है, तब भगवान्‌ उसकी” 
उत्कण्ठाको और भी तीव्रवम तथा उत्कट बनानेके लिये बिजलीके चमकने और ओंखोके झपकनेकी भाँति अपने खरूपकी 
क्षणिक झॉकी दिखाकर छिप जाया करते हैं। पूर्वोक्त आख्यायिकामे इसी प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान हो 
जानेकी बात आयी है | देवषिं नारदको भी उनके पूर्व॑जन्ममे क्षणमरके लिये अपनी दिव्य झाँकी दिखछाकर भगवान 
अन्तर्धान हो गये थे । यह कथा श्रीमद्धागवत ( स्क॑० १। ६ | १९-२० ) मे आती है। जब साधकके नेत्रोंके सामने या 
उसके दृदय-देशमे पहले-पहल भगवानके साकार या निराकार खरूपका दर्शन या अनुभव होता है, तब वह आनन्दाश्चर्यसे 
चक्रित-सा हो जाता है | इससे उसके हृदयमें अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्तर देखते रहने या अनुभव करते रहनेकी 
अनिवार्य० और परम उत्कट अभिछाषा उत्नन्न हो जाती है | फिर उसे क्षणमरके लिये भी इष्ट-साक्षात्कारके बिना शान्ति 
नहीं मिलती | यही बात इस मन्त्रमे आधिदेविक उदाहरणसे समझायी गयी है--ऐसा प्रतीत होता है । वस्तुतः यहाँ बढ़ी ही 


+ केनोपनिषद्‌ & १८३ 


न है 
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गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोमे ब्रह्मृत्वका संकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी सत-मद्दात्मा ही बता सकते है । 
गब्दोका अर्थ तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे छगाया जा सकता है | ४ ॥| 


सम्बन्ध--अब इसी बातकी आध्यात्मिक भपसे समझते हैं--- 
अथाध्यात्म॑ यदेत/्च्छतीव च मनोड्नेन चेतदुपसरत्यमीक्ष्ण९ सझ्ृल्प: ॥ ५ ॥ 


अथ-अब) अध्यात्ममू>आध्यात्मिक ( उदाहरण दिया जाता है ); यत्‌>जो कि। सन/#( हसारा ) मन) एतलू- 

: “इस ( ब्रह्म ) के समीप! गउछति इच-जाता हुआ-सा प्रतीत होता है; चम्तथा; एततु-इस अक्को; जभीएणमूरनिरन्तर; 
डपस्परतिरुअतिशय प्रेमपूर्वक स्मरण करता है। अनेनरइस भनके द्वारा ( ही )। संकलपः चल्सकत्प अर्थात्‌ उस अहाके 
साक्षात्कारकी उत्तर अमिलाषा भी ( होती है) ॥ ५॥ 

व्याख्या--जब साधकको अपना सन आराध्यदेव श्रीभगवानके समीपतक पहुँचता हुआ-सा दीखता है। वह अपने 
मनसे भगवानके नि्मुण या संगुण--जिस्न खरूपका भी चिन्तन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति-सी होती है, तब 
स्वामाविक ही उसका अपने उस इष्टमे अत्यन्त प्रेम हो जाता है । फिर वह क्षणभरके लिय्रे भी अपने इश्देवकी विस्म्ृतिको 
सहन नही कर सकता | उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है (“तहिस्मरणे परमव्याकुछताः--नारदभक्तिसूज्र १९) । वह 
नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मनमें अपने इष्टको प्रात्त करनेकी अनिवार्य और परम 
उत्क अमिलापा उत्पन्न हो जाती है | पिछले मन्त्रमे जो बात आधिदेबिक दृष्टिसे कही गयी थी; बही इसमे आध्यात्मिक 
दृष्टिसे कही गयी है ॥ ५ ॥ 

सस्बन्ध---अब उस अहाक्ी उपासनाका प्रकार और उसका फल बतछांते हैं--- 


तद्बू तदन॑ नाम तदनमित्युपासितव्यं स य एतदेव॑ वेदामि हैन९ सवोणि भूतानि संवाब्छन्ति ॥९॥ 
> ततूल्बह परब्रह्म परमात्मा; तदूबनस-< प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके कारण ) तन नाम हरूमामसे प्रसिद्ध 
है, ( अतः ) त्द्चनमल्यह आननन्‍्दघन परमात्मा प्राणिमाजकी अमिलाबराका विषय और सब्रका परम प्रिय है; इतिल्दस 
भावसे; डपाखितव्यम>उसकी उपासना करनी चाहिये। सः य+-्वह जो भी साधक एुततू-हउस अह्मको; एचम्‌<इस प्रकार 
( उपासनाके द्वाग ); चेद्८जान छेता है। एनम्‌ ह<उसको निसलन्‍्देह। सबोणिस्समूणे। भ्रुतानित्माणी; अभिन्‍्सभ 
ओऔरसे, संचाडछन्तिल्‍्द्वृदयसे चाहते है अर्थात्‌ वह प्राणिमात्रका प्रिय हो जाता है ॥ ६॥ 
व्याख्या---वह आनन्दस्वरूप परव्रह्न परमेश्वर समीका अत्यन्त प्रिय है| समी प्राणी क्रिसी-न-किंसी प्रकारसे उसी- 
को चाहते है; परतु पहनचानते नही; इसीलिये वे सुखके रूपमे उसे खोजते हुए, दुःखरूप विषयोमे भठकते रहते हैं, उसे पा नहीं 
सकते | इस रहस्मको समझकर साधकको चाहिये कि उस परब्ह्म परमात्माक्रो प्राणिमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल 
अमल अनन्त परम आनन्दखरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे। ऐसा करते-करते जब वह आनन्दस्वरूप सर्वप्रिय 
परमात्माका साक्षात्कार कर देता है; तब वह खय भी आनन्दमय हो जाता है। अतः जगतके सभी प्राणी उसे अपना परस 
आत्मीय समझकर उसके साथ द्ृदयसे प्रेम करने छगगते है॥ ६ ॥ 
उपनिषद भो भह्टीत्युक्ता त उपनिपद्‌ ब्राह्लीं वाव त उपनिषद्मब्रमेति ॥ ७॥ 
भो+-हे स॒रुदेव; उपनिषदम्‌-्अक्मसम्बन्धी रहस्यमयी विद्या) ब्ूहिःठपदेश कीजिये; इतिइस प्रकार ( शिष्यके 
प्राथना करनेपर गुरुदेव कहते हैं कि ) तेस्ठक्षकों ( हमने ) डपनिषत्‌-रहस्यमयी ब्रह्मविद्या; उक्तान्खतला दी; ते 
बुझको ( हम ) वाच-निश्चय ही; ब्राह्मीमस्त्नह्मविषयक) उपनिषद्म्‌-रहस्यमयी विद्या; अबूमन्वतला चुके हैं। इतिल्इस 
प्रकार ( तुम्हें समझना चाहिये )॥ ७ ॥| रकम हर 
व्याख्या--गुरुदेवते साकेतिक माषामे ब्रह्मविद्याका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर शिष्य उसकी ए्ल्पये दृदवज्ञम ने कर 
सका) इसलिये उसने प्रार्थना की कि 'भगवद्‌ । मुझे उपनिष्रदू--रहस्ममयी अक्षविद्याका उपदेश कीजिये |? इसपर गुरुदेबने 
कहां--वत्स | हम तुम्हे शद्मविद्याका उपदेश कर चुके डँ। हग्हरे प्रश्नके उत्तरमे भोत्रस्य श्ोत्रम! से छेकर उपयुक्त मन्ततक 





१८४ # महान्स दिशुमात्मानं अत्या चीरो न शोचति # - 


जो कुछ उपदेश किया है तुम यह दृढ्रूपसे समझ छो कि वह सुनिश्चित रहस्ममयी अह्यविद्याका ही उपदेश है॥ ७॥ 


सम्बन्ध--अहयविद्याके सुननेमात्रस ही अहके स्वरूपका रहस्य समझमें नहीं आता, इसके लिये विशेष साकोंकी 

आवश्यकता होती है; इसकिये अब उन प्रधान साथनोंका वर्णन करते हैं--- 
तस्मै तपो दभः कॉति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाज्ञानि सत्यमायतनम ॥ ८ ॥ 

तस्ये>उस रहस्यमयी ब्क्वविद्याके। सपः्न्तप्यया; दृमःल्मन-इन्द्रियोंका नियन्त्रण: फर्म-निष्काम कर्म; इतिस्ये 
तीनों; प्रतिष्ठाः-आघार हैं; वेदा:-वेद। सवोज्ञानि-उस विद्याके सम्पूर्ण अज्ञ हैं अर्थात्‌ वेद्मे उसके अद्ञ-प्रतयज्ञोका सविस्तर - 
वर्णन है; खत्यम्‌-तत्यस्वरूप परमेश्वर; आयत्तनमू>ठसका अधिष्ठान--प्राप्व्य है॥ ८ ॥ ॥॒ 

घ्याख्या--सुन-पढ़कर रठट लिया और ब्रद्मशानी हो गये । यह तो ब्रह्मविद्याका उपहास है और अपने-आपको घोखा 
देना है | ब्ह्मविद्याल्यी प्रासादकी नींव है--तप, दम और कर्म आदि साधन । इन्हींपर वह २हृस्थमयी ब्रह्मविया खिर हो 
सकती है। जो साधक साघन-सम्पत्तिकी रक्षा; बृद्धि तथा स्वधर्मपालनके लिये कठिन-से-कठिन कष्टको सहर्ष स्वीकार नहीं करते; 
जो मन और इन्द्रियोंकी मछीभोति वशमे नहीं कर लेते और जो निष्कामभावसे अनासरक्त होकर वर्णाभ्रमोचित अवश्यकर्तव्य 
कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे बक्मविद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं। साथ 
ही यह भी जानना चाहिये कि वेद उस ब्रह्मविद्याके समस्त अद्ज हैं | वेदमें ही ब्रक्मविद्याके समस्त अड्ढ-प्त्यज्ञोकी विश ध्याज्या 
है, अतण्व़ वेदाँका उसके अद्जोंसहित अध्ययन करना चाहिये। और सत्यस्वरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सब्िदानन्द्घन 
परमेश्वर ही उस ब्रक्मविद्याका परम अधिष्ठान; आश्रयस्थल और परम छक्ष्य है। अतएब उस ब्रक्षको छक्ष्य करके जो वेदानुसार 
उसके तत्तका अतुशीलन करते हुए तप दम और निष्काम कर्म आदिका आचरण करते हुए साधन करते हैं; वे ही 
ब्रक्मविद्याफे सार रहस्य परजह्म पुरुषोत्तमको प्रात कर सकते हैं ॥ ८॥ 


थो वा एवाम्रेव॑ वेदापहत्य पाप्मानमनस्ते खगें लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९॥ 

थः््जों कोई मी; एताम्‌ बैरइस प्रसिद्ध ब्रह्वविद्याको; एचम्‌-पूर्वोक्त प्रकारसे मलीभाँति) वेद्«जान ऐता है; [सःन्‍्वेह] 
पाप्मानम>समरत पाष्समूहकी। अपहत्यननष्ट करके; अनन्ते८अविनाशी, असीम; ज्येये-सर्वश्रेष्ठ खर्ग छोकेन्परम धाममें) 
प्रतितिष्ठतिन्यतिडित हो जाता है; प्रतितिष्ठति-सदाके लिये स्थित हो जाता है ॥ ९ ॥ 

ध्याख्या--ऊपर बतडाये हुए, प्रकारसे जो उपनिषद्रूपा ब्रह्मविद्याके रहस्यको जान छेता,है अर्थात्‌ तदनुसार साधनमें 
प्रदृत्त हो जाता है; वह समरत पापोका--परमात्म-सक्षात्कारमे प्रतिवन्‍्धकरूप समस्त झुभाशुम कर्मोंका अशेषरूपसे नाश करके 
नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममे.स्थित हो जाता है; कभी वहेंसे छौठता नहीं, सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है। यहाँ 
प्रतिति्ठतिःपदका पुनः उच्चारण अन्थ-समासिका सूचक तो है ही, साथ ही उपदेशकी निश्चितताका प्रतिपादक भी है ॥ ९ ॥ 

॥ चहुर्थ खण्ड समात्त ॥ ४ ॥ 
॥ खामजेदीय फेनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


२+>च्चछ & &0७०-ब- प् हे 


शान्तिपाठ - हक 
ओ आप्यायन्तु ममाज्नि वाकू आणथक्षु! श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सं 
ब्रह्नौपनिषद॑ माह अह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोतु, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेश्स्तु | 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते सयि सन्तु ॥ 
३० झाम्तिः शान्तिः शास्तिः 


इंसका अर्थ कैनोपनिषदके प्रारम्भमें दिया जा चुका हैं। 
"०४३७५ 





कठोपनिषद्‌ 


सा कठोपनिपद्‌ उपनिषदोमे बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्णयजुवेदकी कठ-शाखाके अन्तर्गत है। इसमे मचिकेता और यमके 
संवादरूपमें परमात्माके रहस्यमय तत्त्वका बडा ही उपयोगी और विशद वर्णन है| इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायमें 


तीन-तीन चल्लियोँ है। 
शान्तिपाठ 


ऊँ सह नाववतु । सह नो सुनक्तु | सह वीये करवावहे। तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्िषावहे । 

ि ४० इान्तिः शान्ति: शान्तिः 

डँ“थ्पूर्णनह्म परमात्मन्‌३ ( आप ) नौ-हम दोनों ( शुरु-शिष्य ) की; सह-साथ-साथ) अवतु-रक्षा करें; नौनहम दोनोका) 
सहः्साय-साथ, भुनकतुनपाच्त करे; सह-( हम दोनों ) साथ-साथ ही; वीयमल्शक्ति करवावहै-पात करें; नौम्हम 
दोनोंकी। अधीतम>पदी हुईं विद्या; तेजखिल्‍्तेजोमयी; अस्तुलहो; मा विद्विषाचहैलहम दोनों परस्सर द्वेष न करें । 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | आप हम गुरु-शिष्य दोनोकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा करे; हम दोनोंका आप साथ-साथ 
समुचितरूपसे पालन-पोषण करे; हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे वल प्रात करें? हम दोनोंकी अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण 
हो---कहीं किसीसे हम विंद्यामे परासत न हो और हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बेंधे रहें। हमारे अदर परस्पर कमी 
दवेष म हो । हे परमात्मन्‌ ) तीनो तापोकी निद्ृत्ति हो । 


प्रथम अध्याय 


ड* उश्चन्‌ ह वै वाजश्रवसः स्वेद्स ददौ। तय ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 

इ०-सच्चिदानन्दघन परमात्माका एक नाम; ह वैन्यतिदइ है कि। उशन-यशका पछ चाहनेवाले। वाजध्नवस+- 
वाजश्रवाके पुत्र ( उद्दालक ) ने; सर्ववेद्समः-< विश्वजित्‌ यशमे ) अपना सारा घन) ददौर्ई ब्राक्षणोंकी ) दे दिया) 
तस्यरउसका; नचिकेता-नचिकेता। नाम हन्मामसे असिद्ध। पुन्रान्णक पुत्रा आसन्‍्या॥ १॥ 

व्याख्या--अन्‍्थके आरम्भमे परमात्माका स्मरण मद्जलकारक है? इसलिये यहाँ सर्वप्रथम '5/ कारका उच्चारण 
करके उपनिपदका आरम्भ हुआ है। जिस समय भास्तवर्षका पवित्र आकाद यशधूस और उसके पविन्न सौरभसे परिपूर्ण रहता 
था; त्याममूर्ति ऋषि-महर्पियोंके दास गये हुए, बेद-मन्नरोकी दिव्य ध्वुनिसे सभी दिशाएँ गूँजती रहती थीं। उसी समयका यह 
प्रतिद्ध इतिहास है | गोतमवंत्रीय वाजश्रवात्मज महर्पि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर दानसे महान कीर्ति पाये हुए ( पाजन 
अन्न) भ्वन्सके दानसे प्राप्त वग ) महर्षि अरुणके पुत्र उद्दालक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक महाव्‌ यश 
किया | इस यशमे सर्वलल दान करना पडता है। अतएव उद्दालकने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्थोको दक्षिणामे 

दे दिया | उद्दालकजीके नचिकेता नामते प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ $ ॥ 

. त<ह कुमार सन्त दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाउंजविवेश सोउमन्यत ॥ २॥ 

दक्षिणारु नीयमानाखु( जिस समय ब्राह्मणोंकों ) दक्षिणाके रूपसे देनेके लिये ( गौएँ ) छायी जा रही थी; 
उस समय) कुमारमलछोटश वालक; सन्तमः्होनेपर भी; तम्‌ दृसम्डस ( नचिकेता ) मे; श्रद्धान्भद्धा ( आखिक 
बुद्धि ) का। आविवेश-आवेश हो गया ( और )) सर उन जराजीर्ण गायोको देखकर ) वह) अमन्यत्विचार 
करने छगा || २॥ मु 

व्याख्या-उत समय गो-धन ही प्रधान घन था और वाजश्रवस उद्दालकके घरमें इस धनकी प्रचुर्ता थी। ऐसा माना 
गया है कि होता, अध्यर्वु, ब्रह्मा और उद्घबाता--ये चार प्रधान ऋत्विज होते हैं; इनकी सबसे अधिकगौएँ दी जाती हैं; प्रशासाः 
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प्रतिमरथाता; आह्यणाच्छंसी और ग्रस्तोता--इन चार गौण आत्विजोको मुख्य ऋत्विजोकी अपेक्षा आधी; अच्छावाक, नेश) 
आश्यीत्ष और प्रतिहर्ता--इन चार गौण ऋत्विजोकों मुख्य ऋतिजोकी अपेक्षा तिहाई एवं आवस्ठुत्‌, नेता, होता और 
सुब्रह्मण्य--इन चार गौण ऋत्विजोकों मुख्य ऋत्विजोकी अपेक्षा चौथाई गौएँ दी जाती है। नियमानुसार जब इन 
सबको दक्षिणाके रूपमे देनेके लिये गोएँ छायी जा रही थीं; उस समय बालक नचिकेताने उनकों देख लिया। उनकी 
दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अन्तःकरणमे श्रद्धा--आस्तिकताने प्रवेश किया और वह सोचने छगा--]) २॥ 


पीतोदका जम्धणा दुः्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम- ते लोकास्तानू स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३ ॥ 
पीतोदका+-जो ( अन्तिम बार ) जछू थी चुकी है; जम्धतृणा:-जिनका घास खाना समाप्त हो गया है; 
हुग्धदोहा+-जिनका दूध ( अन्तिम बार ) दुह लिया गया है; निरिन्द्रिया:-जिनकी इन्द्रियों नष्ट हो चुकी है; ता+न्रेसी 
( निरथथक मरणासन्न ) गौओको; दद्त्‌-देनेवाला। सः्न्वह दाता ( तो ); ते छोकाःमन्‍्वे ( शूकर-कूकरादि नीच योनियों 
ओर नरकादि ) छोक; अनन्दा+ूजों सब प्रकारके सुखोसे शून्य; नामन्‍्यरसिद्ध है; तान-उनकों; ग८ुछतिन्प्राप्त होता है 
(्‌ अतः पिताजीकी सावधान करना चाहिये ) ॥ ३ || 


स होवाच पितरं तत कस्मे मां दाससीति। दितीय॑ वृतीय त*होवाच मृत्यवे सा ददामीति ॥ ४ ॥ 
सःहज्यह सोचकर वह पितरमजूअपने पितासे; डवाचन्बोछा कि; तत (तात)्द्दे प्यारे पिताजी $ 
माम-सुके। कसमैंन्‍( आप ) किसको; दास्यसि इति-देंगे !; (उत्तर न मिलनेपर उसने वही बात ) छ्वितीयमलदुबारा॥ 
तृतीयम्‌-तिबारा ( कही ); तम्र्‌ हः( तब पिताने ) उससे; उबाज5( इस प्रकार क्रोधपूर्वक ) कहा; त्वान्ठुझे ( मै )| 
सृत्यवे-म॒त्युको। ददा/मि इति-देता हूँ ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--पिताजी ये कैसी गौएँ दक्षिणामे दे रहे है! अब इनमे न तो झुककर जल पीनेकी शक्ति रही हैं; न इनके 
मुखमे घास चबानेके लिये दात ही रह गये हैं और न इनके स्तनोमे तनिक-सा दूध ही बचा है | अधिक क्‍या; इनकी तो 
इन्द्रियों भी निश्चेष्ठ हो छुकी है--इनमे गर्भधारण करनेतककी भी सामर्थ्य नहीं है! भछा; ऐसी निरर्थक और मृत्युके समीप 
पहुँचीं हुईं गोएँ: जिन ब्राह्मणोके घर जायेगी; उनको दुःखके सिवा ये और वंया देगी ! दान तो उसी बस्तुका करना चाहिये 
जो अपनेको सुख देनेवालछी हो, प्रिय हो और उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय उन्हे भी सुख और लाम पहुँचानेवाली 
हो | हुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओको दानके नामपर देना तो दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ टालना है और दान ग्रहण 
करनेवालोको धोखा देना हैं| इस प्रकारके दानसे दाताकों वे नीच योनियों और नरकादि छोक मिलते हैं; जिनमे सुखका 
कहीं लेश भी नही है | पिताजी इस दानसे क्या सुख पायेगे ! यह तो यशमे वेगुण्य है, जो इन्होने सर्वस्व-दानरूपी यश करके 
भी उपयोगी गौओको मेरे नामपर रख लिया है; ओर सर्वखमे तो मै भी हूँ; मुझको तो इन्होने दानमे दिया मही । पर मै इनका 
पुत्र हूँ; अतणव मैं पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके लिये अपना बलिदान कर दूँगा। यही मेरा धर्म है। यह 
निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा--'पिताजी | मै भी तो आपका धन हूँ? आप मुझे किसको देते है  पिताने कोई 
उत्तर नही दिया; तब नचिकेताने फिर कह्य--“पिताजी ! मुझे किसको देते है !” पिताने इस बार मी उपेक्षा की। पर धर्मभीर 
और पुत्रका कर्तव्य जाननेवाके नचिकेतासे नहीं रहा गया । उसने तीसरी बार फिर वही कहा--“पिताज़ी ! आप मुझे 
किसको देते है !? अब ऋषिको क्रोध आ गया और उन्होंने आवेशमे आकर कहा--तुझे देता हूँ रत्युकों !! ॥ रे-४ ॥ 
सम्बन्ध--सह सुनकर नचिकेता मन-ही-मन्‌ विचारने रण कि-- 
बहुनामेमि. प्रथमो बहुनामेमि सध्यमः | 
कि*खिद्यमस कतेव्यं- यनन्‍्मयाद्य करिष्यति ॥५॥ 
-. बहनाम-नं बहुते-े शिष्योमे तो; प्रथमःस्प्थम श्रेणीके आचरणपए एमिननचलता आया हूँ (और ) बहुनाम- 
बहुतोमे; मध्यमःसपध्यम श्रेणीके आचारपर। एमि-चल्ता हूँ. ( कभी भी नीची श्रेणीके आचरणको मैने नहीं अपनाया) फिर 
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पिताजीने ऐसा क्यो कहा ! ) यमस्यन्यमका) किम खिल कर्तव्यमूल्णेसा कौनन्सा कार्य हो सकता हैं। यत्त्‌ 
अद्यनजिते आज; सया-ऑरेह्वारा ( मुझे देकर ); करिष्यति-( पिताजी ) पूरा करेगे ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--गिष्यों और पुजोंकी तीन श्रेणियों होती हैं---उत्तम, मध्यम और अधम | जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर 
उनकी आजाकी प्रतीक्षा किये बिना ही उनकी रुचिके अनुसार कार्य करने ७गते है, वे उत्तम है। जो आशा पानेपर कार्य 
करते हैं; डे मध्यम है और जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेडा सुन छेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, ये अधम हैं । 
मै बहुत-से दिष्योमे तो प्रथम श्रेणीका हूँ; प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाल्य हूँ; क्योकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर 
कार्य कर देता हूँ; वहुतने सिष्योंसे मध्यम श्रेणीका भी हूँ; मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आया हूँ; परतु अधम 
श्रेणीका तो हूँ ही नहीं । आजा मिले और सेवा न कहूँ; ऐसा तो मैने क्रमी कियां ही नहीं । फिए पता नहीं पिताजीने 
मुझे छा क्यों कह ! मृत्युदेवताका भी ऐसा कोन-सा प्रयोजन है, जिसको पिताजी आज मुझे उनकी देकर पूरा करना 
चाहते है १ ॥ ५ ॥ 
... सस्वन्ध-सम्मद है, जिताओंने कोधके आवेशम ही ऐसा कद दिया हो, परंतु जो कुछ मी हो, पिताजीका वचन ते शत्प कजा ही 
है। इधर ऐसा दीए रहा है कि पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, अतण॒ब उन्हें सान्लना देना से आबद्यक है ३ यह विचार 
नचिकेता एकान्त्गे पितोके पास जाकर उनकी शेफ़निवृत्तिके हिये इस प्रकार आश्वाएनपूर्ण बचन बेक्ता-- 
अनुपश्य यथा पूर्व. प्रतिपध्य. तथापरे । 
० ७ 
सस्यमिव मत्यंः पच्यते संस्यमिवाजायते पुना॥६॥ 
पूर्य-आपके पूर्वज पितामह आदि; यथाजिंस प्रकारका आचरण करते आये है, अन्लुपह्य-उसपर बिचार कीजिये 
( और ) अपरेः्ई वर्तमानमे भी ) दूसेे श्रेष्ठ लोग; [ यथा “जैसा आचरण कर रहे है; | तथा प्रतिपश्यरूठसपर भी 
इृष्टिपात ऋर लीजिये ( फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये ); मर्त्य/-( यह ) मरणधर्मा मनुष्य। सस्यम्‌ इन 
अनाजकी तरह; पच्यतेन्‍्यकता है अर्थात्‌ जराजीर्ण होकर मर जाता है ( तथा ) सस्यम्‌ इचर्अनाजक्री भॉति ही; पुन+न 
फिर आजायतेनडसन्न हो जाता है ॥ ६॥ 
व्याख्या--पिताजी ! अपने पितामहादि पूर्वजोका आचरण देखिये और इस समयके दूसरे श्रेष्ठ पुर्पोका आचरण देखिये। 
उनके सरित्रमे न कभी पहले असत्य था; न अब है | असाध्ठु मनुष्य ही असत्यका आचरण किया करते हैं। परंतु उस 
असत्यमे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । मनुष्य मरणधर्मा है। यह अनाजकी भाँति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है और 
अनाजकी मोंति ही कर्मबश पुनः जन्म ले छेता है ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--अतएुतर इस अनित्य जीवनके कि मनुप्णकों करी कर्तैव्यक स्मए करके लिध्या आचरण नहीं करना चाहिये । 
आप शौक्रका त्याग कीजिये और अपने सत्यका पुछन कर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पाठ जनेकी अनुमति दौजिये | पुत्रके वचन 
सुनकर उद्दाहककों दु ख हुआ; परंतु नचिकेताक़ी सत्यपरामणता ठेखकर उन्होंने उसे गमराजके पास मेज दिये! । नजिकेताको 
यमसदन पहुँचनेपए पता कगा कि यमराज कहीं वाहर गये हुए है; अतपद नचिकेता तीन दिनोंतक अक्ल्जर अहण किये बिना ही 
यर्मराजड़ी प्रतीक्षा करता रहा ६ गमराजके को्नेपर उनकी पक्ैनि फहा-- 
वैधानरः. « प्रविशत्यतिथित्रोक्षणो. गरहान्‌ | 
कुबेन्ति ्े कप 
तस्पेताश्शान्ति कुपेन्ति हर वेबखतोदकम्‌ ॥७॥ 
चैबखतन्दे सूर्यपुत्र वैश्वानरमनखय अमिदेवता (ही 3 आहाणः अतिथि:न्‍्त्राक्षय अतिथिके रुपें 
शहान(यहसके) घरोमें; प्रविशतिन्पघारते हैं; तस्य+ठनकी;( साधुयुदष ) एताम-ऐसी (अर्थाव्‌अर्ध्य-याद-आसन आदिके 
द्वारा ) शान्तिमल्शान्तिः कुर्वन्तिलकिया करते हैं। ( अतः आप) उदकम, देश -( उनके पाद-अक्षालनादिके 
लिये ) जर के जाइये || ७ ॥ 
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व्याख्या--साक्षात्‌ अग्नि ही मानो तेजसे प्रज्वलति होंकर आह्मण-अतिथिके रूपमे ग्रहस्थके घरपर पधारते हैं। 
साधुदृदय गहस्थ अपने कब्याणके लिये उस अतिथिरूप अग्निके दाहकी शान्तिके लिये उसे जल ( पाद्-अर्ध्य आदि ) दिया 
करते है; अतएव हे सूर्यपुत्र | आप उस ब्राह्मण-ालकके पैर धोनेंके लिये तुरंत जल ले जाइये | वह अतिथि छगातार तीन 
दिनोसे आपकी प्रतीक्षामे अनशन किये बैठा है; आप खय उसकी सेवा करेंगे; तमी वह शान्त होगा || ७ ॥ 


आशाग्रतीक्ष संगत< सनृतां चे इशछापूर्ते पृत्रपशुरुथ सबोन्‌। 
एतदू बृढक्ते पुरुषयाल्पमेधसो यस्थानश्नन्‌ वसति ब्राह्मणों गृहे ॥<८॥ 
थस्यन जिसके; गुहेन्धरमें; ब्राह्मण/-जाह्मण अतिथि; अनश्षन्‌-बरिना भोजन किये, चसतिःूनिवास करता है; 
[तस्य-उस; ] अल्पमेधस+न्मन्दबुद्धि; पुरुषस्य-मनुष्यकी; आद्याप्रतीक्षेनाना प्रकारकी आशा और प्रतीक्षा; संगतम्‌5 
उनकी पूर्तिसे होनेवाले सब प्रकारके सुख; सून्॒ताम्‌ च-सुन्दर भाषणके फछ एवं; इश्ापूर्त चन्यज्ञ। दान आदि झुम 
कर्मोके और कुओं, बगीचा, ताछाब आदि निर्माण करानेके फल तथा; खसबोन, पुत्रपशुन्न-समसत पुत्र और पा 
एतदू चुडन्के5 इन सबको ( वह ) नष्ट कर देता है || ८ ॥ 
व्याख्या-जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मन्दबुद्धि मनुष्यको न तो वे इच्छित पदार्थ 
मिलते हैं, जिनके मिलनेक्री उसे पूरी आशा थी; न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेका निश्रय था और वह बाद ही 
देख रहा था; कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुखकी प्राप्ति नहीं होती । उसकी वाणीमेसे सैन्दर्य, सत्य और 
माधुर्य निकल जाते हैं; अतः सुन्दर वाणीसे प्राप्त होनेवाछा सुख भी उसे नहीं मिलता; उसके यज्ञ-दानादि इष--कर्म और 
कूप, तालाब) धर्मशाला आदिके निर्माणरूप पूर्तकर्म एवं उनके फछ नष्ट हो जाते हैं| इतना ही नहीं; अतिथिका असत्कार 
उसके पूर्वपुण्यसे प्राप्त पुत्र और पद्य आदि धनकों भी नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥| है 
सम्बन्ध--पढ़ींके वचन सुनकर घर्ममूर्तिं यमराज तुसंत नचिकेताके पास गये और पा्च-्अर्व्य आदिके छार >विधिवत्‌ 
उसकी पूजा करके कहने रगे-- 
तिस्रो रात्रीयदवात्सीयृदे में. अनक्षत्‌ अदह्मन्नतिधिनमसः । 
नमस्ते5स्तु अह्मद खत्ति मेउस्तु तसात्ति त्रीन्‌ वरान्‌ इंगीण ॥९॥ 
ब्रह्मनल्हे आह्मणदेवता; नपस्यः अतिथिम-आप नमस्कार करनेयोग्य अतिथि हैं; तेनआपको; नमः अस्तुन 
नमस्कार हो; अहान-हे श्ह्मण; मे खस्तिन्मेरा कल्याण अस्तुनहो। यत-आपने जो; तिख्र+-्तीनः शात्री/ररात्रियोतक) 
मेंमेरे। झद्देन्घरपर; अनश्षनः-बिना मोजन किये; अवात्खी/निवास किया है; तस्मात-इसलिये (आप मुझसे ); प्रति८ 
प्रत्येक रात्रिके बदले ( एक-एक करके ) जीन वरान-तीन वरदान; चृणीप्वन्मॉग लीजिये || ९ ॥ 
व्याख्या-'ब्राक्मणदेवता | आप नमस्‍्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय अतिथि है; कहाँ तो सुझे चाहिये थाक़ि 
मैं आपका यथायोग्य पूजन-सेवन करके आपको समन्तुष्ट करता; और कहोँमैरे प्रमादसे आपलगातारतीन रात्रियोसे भूखे बैठे हैं। 


मुझसे यह बढ़ा अपराध हो गया है | आपको नमस्कार है। भगवन ) इस मेरे दोषकी निदृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। , * 


आप प्रत्येक राजिके बदले एक-एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर मॉग लीजिये! ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--तगेमूर्ति अतिथि आ्ह्मण-बारुकके अनशनसे भगमीत होकर घुर्मज्ञ समराजने जब इस श्रकार कहो) तब पिताकों 
सुख पहुँचानेकी इच्छासे नचिकेता बोका-- 
शान्तसंकरपः सुमना यथा खाद्दीतमन्युगौतमो मामि झृत्यों 
लत्पसृ्ट. मामिवदेखतीत. एतलयाणां अथमं बर॑ इणे ॥ १०॥ 
सत्योन्द्े रत्युदेव। यथा-जिस प्रका गौतम मेरे पिता) गौतमवंशीय- उद्दालक; - मा अभिन्‍मरे गति! 
शास्तसंकल्प++शान्त संक्मवाले; सुमनाभन्यसन्नचित्त (और) बीतमन्यु/स्‍्जोपष एवं खेदसे रहित) स्यात्‌-हों जायें ( तथा )| 
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त्वव्यसध्मरआपके द्वारा वापत भेजा जानेपर जब मै उनके पास जाऊँ तो; मा प्रतीतः-बे मुझपर विश्वास करके ( यह वही 
मेरा पुत्र नचिकेता है; ऐसा माव रखकर ) अभिवददेत्‌लमेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत करें। एतत्‌यह। ज्याणाम्‌> 

अपने तीनों वरोमेसे; प्रथमम्‌ चरम्‌म्महला वर) चृणेन्मै मॉग्ता हूँ ॥ १० ॥ 
व्याख्या-मृत्युदेव ! तीन बरोंमेसे मै प्रथम वर यही मॉगता हैँ कि मेरे गौतमबशीय पिता उद्दाठक, जो ओके 
आवेभमे मुझे आपके पास भेजकर अब अश्नान्त और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोधरहित, शान्तचित्त और सर्वथा सन्तुष्ट हो 





. जायें। और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊँ, तब ये मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रुपमें पहचानकर मेरे साथ 


पूर्ववत्‌ बडे स्नेहसे बातचीत करें || १० ॥ 
सम्बन्ध--प्रमणजने कहू-- 


यथा पुरसारृविता. प्रतीत औद्यालकिरारुणिमंत्युष्ट । 
सुख* रात्री: शयिता चीतमन्युस्तां दद्शिवान्सत्युयुखाठमुक्तम्‌ ॥ ११॥ 
त्वामल्ठमको। सत्युमुखात-रत्युके मुंखते). प्रभुक्तमन्धूण हुआ; दृदशिवान-देखकए मत्मसघसभन्मुसे 
प्रेरित। आरुणि;-/ तुम्हारे पिता ) अरुण-पुत्र; औौद्यलकि+पउद्दालक; यथा पुरस्तातृत्यहलेकी भॉति ही; प्रतीत/न्‍्यह 
मेस पुत्र नचिकेता ही है; ऐसा विश्वास करके; बीतमन्युः-दुःख और क्रोधसे रहित; सवितारहों जायेंगे; राज्ीएम्र्‌ और 
बे अपनी आयुकी शेष ) रानियोंमें। सुखम-सुखपूर्वक; शयिता-यन करेंगे ॥ ११॥ 
व्याख्या-सुमकी मृत्युके मुखसे छूटकर घर छोटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणासे तुम्हारे पिता अरुणपुत्र उद्दालक बड़े 
प्रसक्ष होंगे; ठुमको अपने पुत्ररूपमें पहचानकर तुमसे पूर्ववत्‌ प्रेम करेंगे, तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वथा शान्त हो 
जायगा । तुम्हें पाकर अब वे जीवनभर सुखकी नींद सोयेंगे | ११ ॥ 
सम्बन्ध--उस वरदानकों पाकर नचिकेता वोका, हे यमराज ।-- 
खंगें लोके न भय॑ किंचनासि न तत्र स्व॑ न जस्या भिमेति। 
उमें तील्वाशनायापिपासे शोकातिगो . मोदते खमलोके ॥ १२ ॥ 
खर्ग छोकैन्खर्गलोकमें। किचन भयम्‌ूकिंसिन्मात्र भी भय) न अस्ति-नहीं हैः सत्र त्वम्‌ नन्‍्वें मृलुरूप 
खयं आप भी नहीं हैं; जस्या न विभेतिन्व्होँ कोई बुढ़पेसे भी मय नहीं करता; खगलोकेन्खर्गलोकके निवासी) 
अशनायापिपासे-भूख और प्यात; उसे तीत्वौन्इन दोनोंते पार होकर। शोकातिगःलढु!खोंसे दूर रहकर; मोदते+ 
आनन्द भोगते हैं॥ १२॥ 


से ल्वमम्रि' खम्येमध्येषि स्त्यों अब्रृढि त्व* अरद्धधानाथ महायम्‌। 
अमृतत्त॑ भजन्त एतदू दितीयेन इंणे बरेण॥ १३॥ 

सत्योन्दे मृत्युदेव; सः त्वमून्वे आप खग्यम्‌ अग्निमू--उपर्युक्त खर्गकी प्रातिके साधनहूप अ्निको) अध्येषिः 

जानते हैं ( अतः ); त्वम-आप; महामूनमत्त। अ्रदघानायन्अ्रदाइको ( वह अभ्िविधा )| प्रमूहित्मलीमोति समझा- 

कर कहिये; खर्गठीकाः-खर्गलोकके निवासी; अम्गतत्वम-्अमख्वको; भजन्तेन्‍्पराप्त होते हैं (इसलिये) पतलूल्यद (मैं); 
द्वितीयेन चरेण-दूसरे वरके स्पमें; वृणे-्मॉगता हूँ ॥ १२ ॥ 

व्याख्या-मैं जानता हूँ कि खर्गलोक बढ़ा सुखकर है; कहां किसी म्रकारका भी भय नहीं है | खर्गमें न तो कोई 

बृद्धावग्थाकों ्रा्त होता है और न; जैसे मर्तलेकर्म आप (मृत्यु) के दवा लोग मरे जाते हं वैसे कोई मारा ही जाता है | वहाँ 

मृत्युकालीन सड्ढट नहीं दे । यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनोंकी ज्वाझासे जूते हैं; वेसे चहाँ आओ 

पढ़ता । बहेंकि निवासी शोकते तरकर सदा आनन्द भोगते हैं| परन्तु वह खर्म अग्निविशानकी जाने बिना ,म्दी हे 

हे मृत्युदेव ! आप उस खर्गके साधनभूढ़ अभ्निको यथार्य॑रुपते जानते हैं| मेरी उस अभ्िविद्यामें और जापमें भ्रद्धा हैः 


१९७० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
ल्च्च्च्च्च्च्च्््य्आआअअइ<अइस्‍िःंिडडी33++:+_>_ 
अद्भावान्‌ ही तत्वका अधिकारी होता है; अतः आप कृपया मुझको उस अभ्िविद्याका उपदेश कीजिये, जिसे जानकर छोग 
सर्गछोकमे रहकर अम्रृतत्वको--देवत्वको आप्त होते हैं | यह मै आपसे दूसरा वर माँगता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 
सम्बन्ध---त_ब यमराज बोढे-- 
प्र ते अवीमि तदु मे निबोध खम्य॑मम्मि मचिकेतः प्रजानन्‌। 
अनन्तलोकाप्तिमयों श्तिष्ठां विद्धि लवमेत॑ निहित॑ गुहायाम॥ १४॥ 
नचिकेत+-दे नचिकेता। खग्यम्‌ अग्निम-ख्र्गदायिनी अभ्निविद्याकों; प्रजाननःअच्छी तरह जाननेवाला मैं; 
ते प्रश्नवीमिन्त॒स्दारे लिये उसे भलीमोति बतलाता हूँ; तत्‌ उ मे निबोधर्ज तुम ) उसे मुझसे भलीमॉति समझ ले त्वम्‌ 
एतवम्‌-ठुम इस विद्याको। अनन्तलोकाप्तिमअविनाशी छोककी प्राप्ति करानेवाली; प्रतिष्ठाम-उसकी आधारखरूपा; 
अथोरऔर। गशुह्ययाम्‌ निहितम-लुद्धिरूप गुफामे छिपी हुई! विद्धिन्समझो ॥ १४ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता | मैं उस खर्गकी साधनरूपा अभ्निविद्याकों मलीभाँति जानता हूँ और तुमको यथार्थरूपसे बतछाता 
हूँ | तुम इसको अच्छी तरहसे सुनो | यह अग्निविद्या अनन्त--विनाशरहित छोककी प्राप्ति करानेवाली है और उसकी 
आधारखरूपा है। पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त । विद्यानोकी दृदय-गुफामे छिपी रहती है ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध-इतना कहकर यमराजने--- के 
लोकादिममिं तमुवाच तस्मे था इृष्टका यावतीरवां यथा वा। 
सर चापि तप्प्रत्यवद्यथोक्तमथास मृत्यु/ पुनरेवाह तुष् ॥ १५॥ 
तम्‌ छोकादिम-उस खर्गछोककी कारणरूपा; अग्निम>अभिविद्याका तस्मै उदाच-उस नचिकेताको उपदेश दिया; 
या। वा यावती+-उसमे कुण्डनिर्माण आदिके लिये जो-जो और जितनी; इश्का;-ईटे आदि आवश्यक होती हैं। वा यथा 
तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है (वे सब बाते भी बतायीं) था सः अपि-तथा उस नचिकेताने भी। तत्‌ 
यथोक्तमन्चह जेसा सुना था; ठीक उसी प्रकार समझकर; प्रत्यवद्त- यमराजको पुनः सुना दिया; अथरूउसके बाद; झत्युः 
अस्य तुष्ट/-यमराज उसपर समन्तुष्ठ होकर; पुनः एवं आह-फिर बोले-॥ १५ | 
ध्याख्या-उपयुक्त प्रकारसे अग्निविद्याकी महत्ता ओर गोपनीयता बतछाकर यथमराजने खर्गलोककी कारणरूपा 
अग्निविद्याका रहस्य नचिकेताकों समझाया। अम्रिके लिये कुण्ड-निर्माणादिमि किस आकारकी, केसी ओर कितनी 
ईंटे चाहिये एवं अभिका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये--यह सब भीभोति समझाया | तदनन्तर नचिकेताकी 
बुद्धि तथा स्मृतिकी, परीक्षाके लिये यमराजने नचिकेतासे पूछा कि ठुमने जो कुछ समझा हो) वह मुझे सुनाओ। तीद्णबुद्धि 
नचिकैताने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था) सब ज्यो-का-त्यो सुना दिया | यमराज उसकी विल्क्षण स्मृति और प्रतिभाकों 
देखकर बढ़े ही प्रसन्न हुए और बोले--॥ १५ ॥| 
तमब्रवीतीयमाणोी. महात्मा बर॑ तवेहाय ददामि भूयः । 
.. तब नाम्नाः भविताथमशपत्निः सुझां वेमामनेकरूपां शहाण॥ १६॥ 
प्रीयमीण+८ (उसकी अछोकिक बुद्धि देखकंर ) प्रसन्न हुए; महात्मान्महात्मा यमराज। तमूल्ठस 
नचिकेताते; अब्नवीतू-ब्ोे। अद्यनअब मै; तव-ठमको; इहनयहों; भूयः वस्म-युनः यह ( अतिरिक्त ) वर; दृदामिल 
देता हूँ कि; अयम्‌ अज्लिभ्न्यह अभिविद्या; तब एव चाज़ान्वम्हारे ही नामते। भविताल्यसिंद् होगी; चर इमामल्तथा 
इक) अनेकरूपाम्‌ खड्डाम-अनेक रूपोवाली रत्ञोकी माछाको भी; ग्रह्मण-ठुम ख्ीकार करो || १६ ॥ 
व्याख्या-महात्मा यमराजनें प्रसन्न होकर नचिकेतासे कह्दा--ुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई 
है, इससे अब मैं ठुम्हें एक वर और ठम्हारे विना मोगे ही देता हूँ | वह यह कि यह अभि, जिसका. मैने तुमको उपदेश किया 
है, तम्हारें ही नामते प्रेसिद्ध होगी । और साथ ही, यह छो; में मे ठुम्हारे देवत्वकी सिद्धिके लिये यह अनेक रूपोवाली विविध 
यज्ञ-विज्ञानरूपी रज्ञोंकी माला देता हूँ । इसे खीकार करो ॥ १६ ॥ है 
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# कठोपनिषद्‌ # १९१ 
१७४४७ ऋ ऋ  ऋऋऋऋ 5 दौर॑टैैद :ड 
सम्बन्ध--उस अश्निविद्याका फू बतकांते हुए यमराज कहते हैं-- 
त्रिणाचिकेतसिमिरेत्य संधि. त्रिकर्मक्तरति अन्ममृत्यू। 
त्रह्मजज॑ देवमीस्यं विदित्वा निचास्येम्रार शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७॥ 
जिणाचिकेत:-इस अग्िका ( शाल्नोक्त रीतिसे ) तीन वार अनुप्रान करनेबाल) -चिशिः सन्धिम्‌ एत्यर 
>“ पीनो ( ऋक्‌, साम, यजुर्वेद ) के साथ सम्बन्ध जोड़कर; जिकर्मकछत्‌-यज, दान और तपरूप तीनो कर्मोकों निष्कामभाव्ते 
करता रहनेवाला मनुष्य; जम्मसूृत्यू तरति-जन्म-मृत्युसे तर जाता है; ब्रह्मजशम्‌-( वह ) ब्रह्माते उत्पन्न सृष्टिके जाननेवाले; 
ईड्यूम्‌ देवम्‌-स्तवनीय इस अभिदेवकों; विद्त्वानजानकर तथा; निचाय्य-इसका निष्कामभावसे चयन करके; 
इमाम्‌ अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एति-इस अनन्त शान्तिको पा जाता है ( जो मुझको ग्राप्त है ) ॥ १७ ॥ , 
व्याख्या--इस अम्निका तीन वार अनुशन करनेवाल्य पुरुष ऋक यजु/ साम--तीनों वेदोंसे सम्बन्ध जोड़कर; 
तीनो वेदेकि तत्त्व-रहस्पमें निष्णात होकर; निष्काममावसे यज्ञ, दान और तपरूप तीनो कर्मोको करता हुआ जन्म-मृत्युसे तर 
जाता है। वह ब्रह्मासे उपन्न सष्टिकों जाननेवाडे सतवनीय इस अभिदेवकों भलीमोति जानकर इसका निष्काममावसे चयन 
करके उस अनन्त भान्तिको प्राप्त हे जाता है; जो मुझको प्रास है || १७॥ 
त्रिणाचिकेतसयमेतद्िदिखला ये एवं विद्वारथिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒ मसत्युपाशान्‌ पुरतः ग्रणोद्च शोकातिगों मोदते खगलोके॥ १८॥ 
एतत्‌ त्रयम-ईटेकि खरूप, सख्या और अग्रिन्चयन-विधि--इन तीनो बातोंकी) विद्त्वा-जजानकर। जिणाचिकेतः८ 
“ तीन वार नाचिकेत-अग्निविद्याका अनुष्ठान करनेवाछा तथा; यः एवम-जों कोई भी इस प्रकार; विद्वान-जाननेवाला पुरुष; 
नाचिकेतम-स नाचिकेत-अमिका; चिल्ुतेनचयन करता है; सः सत्युपाशानन्यह मत्युके पाशको; पुरतः प्रणोद्य८ 
अपने सामने ही ( मनुप्व-शरीरमें ही ) काटकर; शोकातिग+-शोकसे पार होकर; खर्गलोके मोदते<खर्गलोकमे आनन्द- 
का अनुभव करता है ॥ १८ ॥ हि 
. व्याख्या-किस आकारकी कैसी इंटे हों और कितनी सख्यामे हों एवं किस प्रकारसे अम्रिका चयन किया जाय---इन तीनो 
थातोंको जानकर जो विद्वान तीन वार नाचिकेत अग्निविद्याका निष्काममावसे अनुष्ठास करता है--अग्निका चयन करता है; . 
बह देहपातसे पहले ही ( जन्म- )मृत्युके पागकों तोडकर शोकरहित होकर अन्तमें स्वरगलोकके ( अविनाशी ऊर्घ्वलेकके ) । 
आननन्‍्दका अनुभव करता है ॥ १८ ॥ 


एप तेप्मिनेचिकेतः खग्बों यमशणीया द्वितीयेव बरेण। 
एतमर्मि तवंब प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीय॑ वर॑ नचिकेतों बृणीण्य ॥ १९॥ 
नचिक्रेतः-हे नचिकेता एफः तेन्यह ठ॒म्हे वतलायी हुईं, खग्यः अज्विः-ल्वर्ग प्रदान करनेवाली अभ्निविद्या है; 
है हिंतीयेन बरेण अवृणीथा:-जिसको से मोगा था; अप्रिमूनइस अग्रिको ( अबसे ) जनास+ू “ 
यम हितीयेन बरेण अवृणीथा+-जिसको तुमने दूसरे वरसे माँगा था; एतम्‌ अश्विमूल्इत भ 
छोग; तब एचन्तुम्दारे ही नामसे; प्रवक्ष्यन्तिल्करहा करेंगे; नचिकेतःन्हे नचिकेता। तृतीयम्‌ वरम्‌ वृणीष्युर 
( अबठुम) तीसरा वर मॉगो ॥ १९ ॥ हक व 
ड्याख्या--यमराज कहते ह--नचिकेता | तुम्हे यह उसी स्वर्गकी साधनरूपा अभ्निविद्याका हक दिया गया 
है, भिसके छिग्रे ॒मने दूसरे वर्मे याचना की थी । अबसे छोग तुम्होरे ही नामसे इस अम्निकों पुकारा करेंगे। नचिकेता ! 
-अब ठुम तीसरा वर मेँगो ॥ १९ ॥ 
सम्वन्ध--नचिवेता तीसरा वर मेग्ता हैं“ बे 
येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येषसतोत्येके नायमस्तीति चेके। 
एतद्िय्यामनुशिश्स्वयाई चराणामेष वरस्तृतीय; ॥| २० ॥ 


श्द्र # महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 

न्न्च्च्च्च्च्च्च्च्य््चच््च्च््अिकि् सच चिसससिचिसस न 5++२२वपच<--०+८०---> 
प्रेते मजुष्ये-्मरे हुए मनुष्यके विषयमें। था इयम्‌-जो यह। विचिकित्सा-संशय है; 

अस्ति इतिन्कोई तो ऐसा कहते हैं कि मरनेंके बाद यह आत्मा रहता "अं चकिल हा 0 2 भय 

कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता; त्वया अनुशिष्ट:-आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ; अधम ण्त विधा यु 

निर्णय भलीमॉति समझ कक वराणाम>यही तीनों बरोमेसे; तृतीयः बर-तीसरा का है॥ २० कक 
व्याख्या--इस छोकके कल्याणके लिये पिताकी सन्तुष्टिका वर और 

वर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्माके यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्तिका बज पा न 

छोगोके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है | इसलिये नचिकेता कहता है कि 203 

सृत्त मनुष्यके सम्बन्धमे यह एक बड़ा सन्देह फैछा हुआ है। कुछ छोग तो कहते हैं कि मृत्युके बाद भी आत्माका असित्व रहता 

है और कुछ लोग कहते हैं; नहीं रहता | इस विषयमें आपका जो अनुभव हो; वह मुझे बतलइये |# आप मुझे अपना अनुभूत 

विचार बतलायेंगे; तभी मैं इस,रहस्यको मलीमॉति समझ पार्ऊँगा | बस; तीजों वरोमेंसे यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर है ॥२०॥ 

. सम्बन्ध--नचिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रश्ष सुनकर यमराजने मन-ही-मन उसकी प्रशंसा की । सोचा कि ऋषिकुमार बाहुक 
होनेप्र भी बढ प्रतिभाशारी है, कैसे गोपनीय विषयको जानना चाहता है; परंतु आत्मतत्त्य उपयुक्त अधिकारीकी ही बतकाना चाहिये 
अनचिकारीके प्रति आत्मतत्त्वका उपदेश करना दानिकर होता है, अतएव पहंके पात्र-परीक्षाकी आवश्यकता है । यों विचारकर यमराजने 
इस तत्त्वकी कठिनताका वर्णन करके नचिकेताकों टारूना चाहा और कहां--- 

देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः। 
अन्य॑ वर॑नचिकेतो बृणीष्व मा. मोपरोत्सीरति मा सृजेनम॥ २१॥ 
नचिकेतः/न्दे नचिकेता (; अन्न पुराद्इस विषयमें पहले; देवैः अपि-देवताओंने भी; बिचिकित्सितम्‌-संदेह - 
किया था ( पर॑ठ उनकी भी समझमे नहीं आया ); हि एवः धर्म: अणुः न खुविशेयम-क्योकि यह विषय बढ़ा सूक्ष्म हैः 
सहज ही समझमें आनेवाला नहीं है ( इसलिये ); अन्यम्‌ चरम चणीष्व-तुम दूसरा वर मॉग लो; मा मा उपरोत्सी/ 
मुझपर दबाव मत डालो; एनम्‌ मा-इस आत्मशानसम्बन्धी वरको सुझे; अतिरृजज्लौटा दो || २१ | 
व्याख्या--लचिकेता | यह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म विषय है । इसका समझना सहज नहीं है । पहले देवताओंको 
भी इस विषयमें सन्देह हुआ था | उनमें भी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; परन्तु वे मी इसको जान नहीं पाये | 
अतणव तुम दूसरा वर मांग छो। मैं तुम्हें तीन वर देनेका वचन दे चुका हूँ; अतणव ठम्हारा ऋणी हूँ; पर तुम इस बरके 
ढिये; जैसे महाजन ऋणीकों दबाता है वैसे, मुझकों मत दबाओ। इस आत्मतलवविषयक वरकों मुझे छौठा दो। इसके 
लिये मुझे छोड़ दो ॥ २१ ॥ 
सम्बन्ध-नलिकेता आत्मतत्त्वकी कठिनताका नाम सुनकर तनिक भी घबराया नहीँ, न उसका उत्साह ही मन्द हुआ, 
वर उसने और मी इढ्ताके साथ कहा--- 
देवेत्रापि विचिकित्सितं किल त्व॑ च मृत्यो यज्ञ सुविज्ेयमात्थ | 
वक्ता चाय ल्वाद्गन्यों न रम्यों नान्‍यो वरस्तुल्य एत् कथ्ित्‌॥ २२॥ 

॥॒ # मृत्युके पश्चात्‌ आत्मांका अस्तित्व रहता है या नहीं, श्स सम्बन्ध नचिकेताकी खयं कोई सन्‍्देद वहीं है। पिताकी 
दक्षिणामें जराजीण गौएँ देते देखकर नचिकेताने स्पष्ट कहा था कि ऐसी मौओंका दान करनेवाले आनादरह्वित ( अनन्दाः ) नरकादि 
लोकोंको आप्त दोते हैं। श्सी प्रकार दूसरे वरमें नचिकेताने खर्गंलुखोंका वर्णन करके ख्गपभाप्तिके साथनरूप अभ्िविद्याके उपदेशकी 
प्रार्थना की थी । श्सते सिद्ध है कि वह खगे और नरकमें विश्वास करता था। खर्ग-नरकादि स्ेकोंकी प्राप्ति मरनेके पश्मात्‌ ही होती 
है। आत्माका अस्तित्व न दो तो ये लोक किसको प्राप्त हों । यहाँ इसीलिये नचिकेताने अपना मत न वताकर कहा है कि कुछ लोग मरनेके 
बाद आत्माका अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते । यह पश्नका एक ऐसा सुन्दर अकार है कि जिसके उत्तरमें आत्माकी नित्य 
सचा, उसके खरूप, ग्रुण और परमलह्ष्य परमात्माकी प्राप्तिके साधनोंका विवरण अपने-आप ही आ जाता है। भ्त यह पश्न आत्मशव- 
विषयक है, न कि आत्माके अस्तित्वमें सन्देहविषयक । तैत्तिरोय आह्मणमें बचिकेताका जो इतिहास मिलता है; उसमें तो नविकेताने तीसरे 
प्रमे घुनर्कह्यु ( जन्‍्म-हत्यु ) पर विजय पानेक/--सुक्तिका सापत जानना चाहा है ( ठृंतीय॑ वृणीष्वेति । पुनर॑त्योमेंड्पचितिं बह ) । 








सृत्योन्हे यमराज/ त्वम्‌ यत्‌ आत्यूआपने जो यह कहा कि। अच्च किल देवैः अपि-इस विषयपर देवताओंने 
भी; विचिकित्लितमर्लविचार किया था (परंतु वे निर्णय नहीं कर पाये )। ख न खुविशेयम-और यह सुविशेय भी नहीं है 
थे त्वाइक-इसके सिवा आपके-जैसा; अस्य वक्ता-इस विषयका कहनेवाल्ा भी; अन्यः न रृश्य:न्‍्दूसरा नहीं मिल सकता; 
[अतः-इसलिये मेरी समझसमें तो; ] एतस्य तुल्य+-इसके समान; अन्यः कश्चित्‌ल्दूसरा कोई भी) चरः ननन्‍्यर नहीं है॥२२॥ 

व्याख्या-हे झृत्यो | पूर्वकालमें देवताओंने मी जब इस विधयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे मी इसे जान नहीं 
पाये थे और आप भी कहते हैं कि यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है; तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही 
महत्तका विषय है और ऐसे महत्वपूर्ण विषयको समझानेवाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे हूँढनेपर भी कोई नहीं 
मिल सकता। आप कहते हैं, इसे छोडकर दूसरा वर मॉग छो। परन्तु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलनाका दूसरा 
कोई बर है ही नहीं | अतएव कृपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये || २२ |) 

सस्वन्ध-विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चयपर ज्यो-का-त्यों दढ रहा । इस एक परीक्षामें वह 
उत्तीर्ण हो गया | अब यमराजने दूसरी परीक्षाके रूपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रकरोमन रखनेकी बात सोचकर उससे कहते हैं-- 


शतायुपः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्य बहन पशुन्‌ हस्तिहिरप्यमश्रान्‌ । 
भूमेमंहदायतन॑ वृणीष्व॒ खय॑च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३॥ 
शतायुषःल्सैकड्डों वर्षोकी आयुवाले। पुत्रपौन्ञानून्बेटे और पोतोंको ( तथा ) वहन पशुनज्बहुत-से गौ आदि 
पश्मुओकों ( एवं )) हस्तिहिरण्यमूरद्वाथी; सुवर्ण और; अभ्वान्‌ बृणीष्वन्धोड़ोंको मॉग लो; भूमेः महत्‌ आयतनम्‌:5 
भूमिके बढ़े विस्तारवाले मण्डल ( साम्राज्य ) को; त्णीष्वन्मोंग लो; खयम्‌ च-तुम खर्य भी; यावत्‌ शरदः-जितने वर्षोतक) 
इच्छसिल्‍चाही; जीवजीते रहो ॥ २३२ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! ठुम बड़े भोले हो | क्या करोंगे इस वरको छेकर | तुम अहण करो इन सुखकी विशाल 
सामग्रियोंकों । इस सौ-सौ वर्ष जीनेवाले पुत्र-पौन्नादि बड़े परिवारको माँग छो | गौ आदि बहुत से उपयोगी पद्च) हाथी, सुबर्ण) 
घोड़े और विद्ञाल भूमण्डलके महान्‌ साम्राज्यकों मॉंग छो और इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्षोतक जीनेकी इच्छा हो) 
उतने ही वर्षातक जीते रहो || २३ ॥ 
एतत्तुल्य॑यदि मन्यसे वर॑ दृणीष्य॒वि्त चिरजीविकां च। 
महामूमी नचिकेतस्तवमेधि कामानां तथा काममा्ज करोमि॥ २४ ॥ 
नचिकेतः-दे नचिकेता; वित्तम चिरजीविकाम-धन। सथत्ति और अनन्त काछ्तक जीनेके साधनोंको) 
यदि त्वमन्यदि त॒म; एतसुल्यमःन्‌इस आत्मज्ञानविषयक वरदानके समान। वस्म्‌ मन्‍्यसे वृणीष्वन्त्रर मानते हो तो 
मॉग लो। च महाभूमौ-और त॒म इस प्रथिवीलोकमे; एचिन्वढ़े भारी सम्राट बन जाओ; त्वा कामानासः मैं ) ठम्हें सम्पूर्ण 
भोगोमेंसे; कामभाजमःअति उत्तम भोगोंका पात्र करोमिन्जना देता हूँ ॥ २४ ॥| 
व्याख्या-“नचिकेता | यदि तुम प्रचुर घन-समत्ति; दीर्घजीवनके लिये उपयोगी सुख-सामग्रियों अथवा और भी 
जितने भोग महुष्य भोग सकता है; उन सबको मिछाकर उस आत्मतत्त्व-विषयक वरके समान समझते हो तो 
इन सबको मांग छो | तुम इस विशाल भूमिके सम्राद्‌ बन जाओ मैं तुम्हें समस्त मोगोंकों इच्छानुसार भोगनेकला 
बनाये देता हूँ? इस प्रकार यहाँ यमराजने वाक॒चातुर्यसे आत्मतत्तका महत्त बढाते हुए नचिकेताकों विशाल भोगोंका प्रछोभन 
र४ | 
5 हक लक मी नचिकेता अपने निश्नमपर अद्छ रद्द; तब खर्गके दैवों मोगेंका प्रकोमन देते हुए समराजने कहा-- 
ये ये कामा हुलेमा मत्यंलोके सवोन्‌ कामा*उउन्दतः प्राथंथल । 
गा रामाः सरथा। सता न हीइशा हम्सनीमा मलुष्येः। 
आमिवत्मत्तामिः. परिचार्यख नचिकेतो मरणं माउग्राष्दी) ॥ २५॥ 


१९४ # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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ये ये कामाम-जो-जो भोग; मर्त्यल्ोके-मनुष्यलेकमे; दुलेभाः-हुर्लम हैं; सोच कामान्‌-उन समर भोगोक़ो; 
छन्दतः घार्थथख-इच्छानुसार माँग ले; सरथाः सतूयोः इमाः रामाः*रथ और ' नाना ग्रकारके बाजोके सहित इन 
खर्गकी अप्सराओको ( अपने साथ छे जाओ ); मन्ुष्यैः ईदशाः-मनुष्योको ऐसी ज्लियों; न हि लम्भनीयाः-भहम्य है; 
मत्यत्तामि:-मेरे द्वारा दी हुई। आमि/-इन स्नरियोते! परिचारयख-ठुम अपनी सेवा कराओ; नचिकेतः-हे नचिकैता॥ 
मरणमन्‍मरनेके बाद आत्माका क्या होता है; मा अलुप्राक्षी+-इस बातकों मत पूछो ! | २५॥- 


व्याख्या-नचिकेता ! जो-जो भोग झत्युलोकमे हुलंम है, उन सबको ठुम अपने इच्छानुसार मॉग छो। ये रथों 
और विविध प्रकारके वाद्योसहित जो खर्गकी सुन्दरी रमणियाँ हैं, ऐसी रमणियों मनुष्योमे कही नहीं सिर सकती | बड़े- 
बढ़े ऋषि-मुनि इनके लियेललचाते रहते हैं | मै इन सबको ठ॒म्हे सहज ही दे रहा हूँ । तुम इन्हे छे जाओ और इनसे अपनी सेवा 
कराओ। परन्तु नचिकेता ! आत्मतत्त्व-विष्यक प्रश्न मत पूछो || २५ || 


सम्बन्ध-यमराज शिष्यपर स्वाभाविक ही दया करनेवाके महान्‌ अनुभवी आचार्य है| इन्होंने अधिकारि-परीक्षाके साथ हो 
इस प्रकार भय और एकके बाद एक उत्तम मोगेंका प्रक्रोभन दिखाकर, जैसे खंमेकी हिला-हिलाकर इढ किया जाता है, वैसे ही 
नचिकेताके बैराग्यसम्पत्न निश्चयकोी और भी दृढ़ किया । पहले कठिनताका मय दिखाया, फिर इस छोकके एक-से-एक बढकर गेगेकि 
'चित्र उसके सामने रक्से और अन्तमें स्वर्गंकोकमें भी उसका वैराग्य करा देनेंके ढिये स्वर्गके दैदी मोगोंका चित्र उपस्यित किया और 
कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्वसम्बन्धी वरके समान समझते हो तो इन्हें मांग को । परंतु नचिकेता तो इदनिश्वगी 
और सत्य अधिकारी था ९ वह जानता था कि इस कोक और परकोकके बंढे-से-बडे भोग-सुखको आत्मज्ञानके सुखंके किसी पुतम 
अंशके साथ भी तुरुना नहीं की जा सकती । अतएद उसने अपने निश्यका युक्तिपुवंक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्ययुक्त बचनोंम 
अमराजसे कहा--- 


श्रोमावा. मत्येय. यदन्‍्तकेतत्सरवेन्द्रियुणां. जरयन्ति तेज) | 
अपि स्व जीपितमल्पमेव तवेव॒ थाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६॥ 


अल्तक-हे यमराज ( जिन भोगोका आपने वर्णन किया वे ); श्वोभावा-क्षणभछुर मोग ( और उनसे प्राप्त होने- 
वाले सुख ); सत्य॑स्य-्मनुष्यके; सर्वेन्द्रियाणाम--अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोका; यत््‌ तेज/८जों तेज है; एततृ८ 
उसको; जस्यस्तिःश्लीण कर डालते हैं; अपि सर्वम-( इसके सित्रा ) समस्त; जीवितम”आयु, चाहे वह कितनी भी 
बड़ी क्यो न हों; अह्पम्‌ एच-अव्प ही है, इसलिये! तव वाहा+-ये आपके रथ आदि वाहन और) नृत्यगीतेम्ये 
अप्सराओके नाच-गान; तव एक-आपके ही पास रहे ( मुझे नहीं चाहिये ) || २६ || > 

व्याख्या-हे सबका अन्त करनेवाले यमराज ! आपने जिन मोग्य वस्तुओकी महिमाके पुल बोधि हैं, ये सभी क्षणभब्लुर 
है | कलतक रहेंगी या नहीं) इसमे भी सन्देह है । इनके संयोगसे प्राप्त होनेवाला सुख वास्तवमे सुख ही नहीं है; वह तो हुःख 
ही है ( गीता ५। २२ )। ये भोग्यवस्त॒ुएँ कोई छाम तो देती ही नही; वरं मनुष्यकी इन्द्रियोंके तेज और धर्मको हरण 
कर छेती है। आपने जो दीघजीवन देना चाहा है; वह भी अनन्तकालकी तुलनामे अत्यन्त अब्य ही है| जब ब्रह्मा आदि 
द्वेवताओका जीवन भी अध्पकालका है--एक दिन उन्हे भी मरना पड़ता है; तब औरोकी तो बात ही क्या है ! अतख में 
आह सब नही चाहता । ये आपके रथ) हाथी; घोड़े; ये रमणियों और इनके नाच-गान आप अपने ही पास रक्‍्खें ॥ २६॥ 


न॒ वित्तेन तर्पणीयो मलुष्यो लप्सामहे वित्तमद्राक्ष्म चेचा। 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्व॑ वरस्तु मे परणीय/ से एवं॥ २७॥ 
भ्मनुष्य; 3 तर्पणीय+ नर्क्रमी योग्य नही है; चेल-जब कि ( हमने ); 
मनुष्यःल्मनुष्य: वित्तेननधनसे; तपंणीयः नतकमी भी वत्त किये जाने जबकि 
सवा अद्राइम-आपके दर्गन पा लिये हैं; ( तब ) वित्तम-धनको; रप्स्यामहे-( तो हम ) पा ही छेंगे; ( अप 
आप जबतकः ईशिष्यसि-शासन करते रहेंगे, तबतक तो; जीविष्याम+-दम जीते ही रहेगे ( इन सबको भी क्या मागना क 
अतः ) में वरणीयः वरः तुर मेरे मॉगने छायक वर ते; ख्ः घवन्‍्वह ( भात्मशान )ही है ॥ २७ ॥| 





ला 


रे 


कर कठोपनिषद्‌ मै श्ष्५ 
७ :&७&७:--:-----ट कफफ़/रडपगप|+उ/प|प 
उयाख्या-आप जानते ही है; धनसे मनुष्य कभी तृत्त नहीं हो सकता | आगमे घी-दंघन डालनेसे जैसे आग जोरोंसे 
भड़कती है उसी प्रकार धन और भोगोकी प्रा्िसे भोग-कामनाका और भी विस्तार होता है। वहाँ तृप्ति कैसी ! वहों तो 
दिनररात अपूर्णता और अमावकी अधिमे ही जलना पढ़ता है । ऐसे दुःखमय घन और भोगोकी कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
नहीं मॉग सकता | मुझे अपने जीवननिर्वाहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी, उतना तो आपके दर्भनसे ही प्राप्त हो 
जायगा ) रही दीघ॑जीवनकी बात, से जबतक उत्युके पदपर आपका शासन है; तबतक मुझे मरनेका भी भय क्यो होने लगा । 
अतएव किसी भी इृश्टसि दूसरा वर मॉगना उचित नहीं मालूम होता | इसलिये मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्मतत्त-विषयक 
बर ही है। मै उसे लौटा नहीं सकता ॥ २७॥ 
सम्वन्ध-इस प्रकार भोगोंकी तुच्छताफ़ा वर्णन करके अब नचचिकेता अपने वरका महत्त्व बतराता हुआ उसीको प्रदान करनेके 
हिये चद्तापूरक निवेदन करता है-- 
अजी्यतामम्तानाझपेत्य जीय॑न्मत्य: खा. पजानन। 
अभिष्यायन्‌ू. बर्णरतिग्रमोदानतिदी्षं जीविते को. रमेत ॥ २८॥ 
जीय॑न मत्यः-यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला और मरणधर्मा है; प्रजानन-*इस तखवको भलीभोति समझनेवाला; 
क्थःस्थन्मनुष्यलोकका निवासी; क+म्कोन ( ऐसा ) मनुष्य है ( जो कि ); अज्ञीयतामल्शुदपेसे रहित; अस्तानाम5 
न मरनेवाले ( आप-सदश ) महात्माओका; उपेत्य्सड् पाकर भी; चर्णरतिप्रमोदान स्तियोके ) सौन्दर्य, क्रीड़ा और 
आमोद-प्रमोदका; अभिध्यायस-वार-बार चिन्तन करता हुआ; अतिदीघ-बहुत कावतकः जीविते<जीवित रहनेमे। समेत 
प्रेम करेगा ॥| २८ ॥ 
व्याख्या-हे यमराज ) आप ही बताइये, भछा आप-सरीखे अजर-अमर महात्मा देवताओका दुर्लस एवं अमोष 
सद्ज प्राप्त करके मृत्युछेकका जरामरणशीछ ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो खियोंके सौन्दर्य, क्रीड और आमोदअमोदसें 
आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस छोकमे दीधैकाल्तक जीवित रहनेमे आनन्द मानेगा ! || २८ ॥ 
यसित्रिद॑ विचिकित्सन्ति मृत्यों यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌। 
थोज्य॑ बरो गूठमलुप्रपिश्टो नान्य॑ तसान्नचिकेता बृणीते ॥ २९ ॥ 
शृत्यो-्ददे यमराज; थप्मिन-जिस, महति साम्परायेन्महान्‌ आश्चर्यमय परलोकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विपयमे; 
इदम विचिकित्सन्ति-( छोग ) यह शड्डा करते हैं कि यह आत्मा मरनेंके वाद रहता है या नही; ( तत्र ) यत-उसर्मे 
जो निर्णय है; तत्‌ नः ब्रूह्विन्वह आप हमे वतलाइये; यः अयमरूओों यहा गूढम्‌ अशुप्रविष्ठ: चर/#अत्यन्त गम्भीरताकों 
प्राप्त हुआ वर है। तस्मात्‌-इससे; अन्यमन्यूसरा चर; नचिकेता/लनचिकेता; न बूणीतेल्नही मॉगता ॥ २९ ॥ 
व्याख्या-नविकेता कहता है--है यमराज । जित आत्मतत्त-सम्बन्धी महान्‌ ज्ञानके विषयमे छोग यह शड्ढा करते 
है कि मरमेंके वाद आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं; उसके सम्बन्धर्म निर्णयात्मक जो आपका अनुमूत ज्ञान हो) मुझे 
करपापूर्वक उसीका उपदेश कीजिये | यह आत्मतत्वसम्बन्धी वर अत्यन्त गूढ़ है--यह सत्य है; पर आपका शिष्य यह 
नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता ! ॥ २९ ॥ 
॥ प्रथम चबल्ढी समाप्त ॥ १ ॥ 
. ---+आअछ0-4-- 


हितीय वी 


सम्बन्ध--इस प्रकार परीक्ष करके जब यमराजने समझ किया कि नचिकेता इढनिश्षयी, परस वैशम्धवान्‌ एवं निर्माक् है; 


अतः अद्यविद्याका उत्तर अधिजञरी है, तव अद्यविद्याज्र उपदेश आरम्भ कलेके पहके उसका महत्त्व प्रकट करते हुए ममराज बेंकि-+ 


अन्य्क्ेयोडन्यदुतैव॒ प्रेयस्ते उसमे नानाथें पुरुष९ सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस साधु भत्रति हीयतेईथाथ उ श्रेयों इणीते॥?१॥ 
जेयःन्‍्कल्याणका साधन; अन्यत्‌ल्‍अब्ग है; उतूऔर) प्रेयःन्प्रिय व्मनेवाले भोगोंका साधन; अन्यत्‌ एवं 


१९ # महास्त विभुमात्मानं मत्वां धीरो न शोचति # 
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अग ही है; तेन्‍्वे; नानार्थ-मिन्न-मित्र फल देनेवाले; उम्रेन्दोनों साधन; पुरुषममनुष्यकरो; सिनीतः-बॉधते हैं-- 
अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हैं; तयो+-उन दोनोमेठे; श्रेयः-कल्याणके साधनको; आददानस्य-्महण करनेवालेका; 
सांघु भवति-कल्याण होता है; ड य/नपरंतु जो; प्रेयः चृणीते-सासारिक उन्नतिके साधनको स्वीकार करता है ; 
[ सम्न्वह। ] अथीत-यथार्थ व्यमते; हीयते-भ्रष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनियोंकी मॉति केवछ कर्मोका फल भोगनेके लिये ही नहीं मिला है] इसमे 
मनुष्य भविष्यमें सुंख देनेवाडे साधनका अनुप्ठान भी कर सकता है | वेदमि सुखके साधन दो बताये गये है--( १) श्रेय - 
अर्थात्‌ सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोसे सर्बथा छूटकर नित्य आनन्दस्वरूप पखझ्ष पुरुषोत्तमकों प्रात्त करनेका उपाय और 
(२) प्रेय अर्थात्‌ ल्ली, पुत्र; धन, मकान; सम्मान, यश आदि इस लोककी और स्वर्गलोककी जितनी भी प्राकृत सुख- 
भोगकी सामग्रियों हैं, उनकी प्राप्तिका उपाय | इस प्रकार अपने-अपने ढंगसे मनुष्यकों सुख पहुँचा सकनेवाले ये दोनो साधन 
मनुष्यको बॉधते हैं---उसे अपनी-अपनी ओर खींचते हैं। अधिकाश छोग तो थ्मोगोमि प्रत्यक्ष और तत्का७ सुख मिलता 
है? इस प्रतीतिके कारण उसका परिणाम सोचे-समझे बिना ही प्रेयकी ओर खिंच जाते हैं | परंतु कोई-कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य 
भगवानकी दयासे प्राकृत भोगोकी आपातरमणीयता एवं परिणामदुःखताका रहस्य जानकर उनकी ओरसे विरक्त हो श्रेयकरी 
ओर आकर्षित हो जाता है। इन दोनो प्रकारके मनुष्येमिंसे जो मगवानकी कृपाका पात्र होकर श्रेयकों अपना छेता है और 
तत्परताके साथ उसके साधनमे छग जाता है; उसका तो सब्र प्रकारसे कल्याण हो जाता है | वह सदाके लिये सब प्रकारके 
हुःखोसे सर्बथा छूटकर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माको पा छेता है। परंतु जो सांसारिक सुखके साधनोंमे छग 
जाता है; वह अपने मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्माकी प्राप्तिरुप यथार्थ प्रयोजनकों सिद्ध नहीं कर पाता। इसलिये उसे 
आत्यन्तिक और नित्य सुख नहीं मिलता । उसे तो भ्रमवद सुखरूप प्रतीत होनेवाले वे अनित्य भोग मिलते हैं; जो वास्तवमे 
दुःखरूप ही हैं | अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ ह 


श्रेयश्ष॒ प्रेय्ष मलुष्यमेतत्ती सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोषमि प्रेयसो इणीते श्रेयो मन्दों योगश्षेमाद्‌ बरणीते ॥२॥ 
श्ैयः च प्रेयः चू-भेय और प्रेय--ये दोनों ही; मनुष्यम्‌ एतःन्‍्मनुष्यके सामने आते हैं। घीरःस्बुद्धिमान्‌ मनुष्य, 
तौन्उन दोनेके स्वरूपपर। सम्परीत्य-मलीमॉति विचार करके; विविनक्तिष्डनको प्थकू्रथक्‌ समझ लेता है। 
(और ) धीरःन्वह श्रेष्छुद्धि मनुष्य; श्रेयः हिल्परम कल्याणके साधनकों ही) प्रेयसः/-भोग-साधनकी अपैक्षा) 
अभिव्रणीते<श्रेष्ठ समझकर अहण करता है. (परंतु ); मन्द+-मन्दबुद्धिवाला मनुष्य) योगक्षेमात-लौकिक योगश्रेमकी 
इच्छाऐे; प्रेयः च्रूणीते>भोगेंकि साघनरूप प्रेयकों अपनाता है॥ २॥ 
ब्याख्या--अधिकांझ मनुष्य तो पुनर्जन्ममें विश्वास न होनेंके कारण इस विषयर्मे विचार ही नहीं करते, वे भोगोमे 
आसक्त होकर अपने देवदुलभ मनुष्य-जीवनकों पश्वत्‌ भोगेंके भोगनेमें ही समात्त कर देते हैं। किंठ जिनका पुनर्जन्ममे 
और परलोकर्मे विश्वास है; उन विचारशीछ मनुष्योंके सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं; तब वे इन दोनेकि सुण- 
दोषोपर विचार करके दोनोंको थक प्रथक्‌ समझनेकी चेश करते है। कह श्रेष्ठ चुद्धिसमन्न होता है; वह तो दोनोके . 
तत्वकों पूर्णतया समझकर नीर-और-विवेकी हंसकी तरह प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयकों ही अहण करता है । परंठ जो हे 
अव्यूबुद्धि है; जिसकी बुद्धिमे विवेकशक्तिका अभाव है; वह भ्रेयके फरमें अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले 
योगश्षेमकी सिद्धिके हिये ग्रेयको अपनाता है; वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोगपदार्थ प्रात्त हैं; वे सुरक्षित बने रहे 
और जो अप्राप्त हैं; ये प्रचुर मात्रामें मिछ जायें । यही योगभेम है ॥ २ ॥ - हक 
- सम्बन्ध--पमात्मावी भ्राधिंके साथनरूप श्रेयकी प्रदांसा करके अब यमराज सावारण मनुष्योंसे नचिकेताकी विशेषता दिखलाति 
हुए उसके दैराग्यकी प्रशंसा करते हैं-- हि 
का सस्व॑.प्रियान्‌. प्रियरूपाशअ कामानभिध्यायन्नचिकेतोः्त्यसाक्ीः | 
, . प्ैता* युझ्वां “विच्रममीमव्राप्तो ययां मज़न्ति बहवों महुष्याः॥ रें॥ 


# कठोपनिषद्‌ + १९७ 
23 ब नल वदक लडकी डर लिप कककिल न मरदत नमनशनि शक न्‍ से 
बोस हि ता! (उन्हीं मद) सा लवमलदम ( ऐसे निश्यह हे कि भियान्‌ चनग्रय छान 
४ (न्‌>भत्यन्त सुन्दर रूपवाढे। कामान-इस छोक और परलोकके समस्त भोगोकों। अभिध्यायनू>मलीमॉति 
सॉच-समझकर; भत्यज्ाक्षी:नन्‍्तुमने छोड दिया; एताम्‌ वित्तमयीम्‌ खड़ामःःइस समत्तिस्म श्डुढा (बेड़ी) को) न 
अवाध्न ठुम ) नहीं प्रात हुए. ( इसके वन्धनमे नहीं फेस); यस्याम-जिसमे; वहचः मलुष्याभ््यहुतसे मनुष्य) मज़न्तिल 
फेस जाते ह॥ ३॥ 
जा परत कहते हैं---'हे नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े चुद्धिमानः 
विवेकी तथा वेराग्यसमन्न हो । अपनेको बहुत बड़े चतुर; विबेकी और तार्किक माननेवाडे छोग भी जिस चमक-दमकवाली 
सम्पत्तिके मोहजालमें फंस जाया करते है, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं क्रिया । मैंने बडी ही छुभावनी भाभामे तुम्हें बार-बार 
पुच पोज हाथी, घोडे; गौएँ, धन) समत्ति; भूमि आदि अनेकों दुष्प्राष्प और लोमनीय भोगोका प्रकोमन दिया; इतना ही 
नहीं; खगके दिव्य भोगो और अग्रतिम सुन्दरी खर्गीय रमणियोंके चिर-मोगसुखका लारूच दिया; परत तुमने सहज ही उन 
सबकी उपेक्षा कर दी | अतः तुम अवच्य ही परमात्मतत्तका श्रवण करनेंके सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥ ३॥ 
दरमेते 33208 विषूची अविधा या च पिधेति ज्ञाता। 
विद्यामीप्सिन नचिकेद्स भनन्‍्ये ने त्वा कामा बहबोलोहपन्त ॥ ४॥ 
याअविद्याजे कि अविया; च विद्या इति शाता-भर विद्या नामसे पिख्यात हैं; एतेम्ये दोनों; दूस्म विपरीते८ 
परस्पर अत्यन्त विपरीत (और ); चिपूची<मिन्न-भिन्न फल देनेवाली हैं; नचिकेतसमूल्तुम नचिकेताको; विद्यामीप्सिनम्‌ 
मन्येन्‍्मी विद्याका ही अमिलापी मानता हूँ; ( क्योंकि ); त्वा बहचः कामा/ल्तुमक्ो बहुतनसे भोग; न अलोलुपन्‍्त८ 
( किसी प्रकार भी ) नहीं छुमा सके ॥ ४॥ ॥ 
, . ब्याख्या--ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन प्रथकूशवृथक्‌ फल देनेवाले हैं और परस्पर अलन्त विद्द्ध 
है| जिसकी भोगोंगें आसक्ति है; वह कल्याण-साधनमें आगे नहीं वढ सकता और जो कल्याण-मार्गका पथिक है, वह भोगोंकी 
ओर दृष्टि नहीं डालता । वह सब ग्रकारके भोगोंकों हुःखरूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। दे नचिकेता ! मैं मानता 
हूँ कि तुम विद्याके ही अमिलापी हो; क्योंकि बहुत-से बढ़े-बढ़े भोग मी तुम्हारे मनमे किश्विन्माजर भी ठोम नहीं उतन्न 
कर सके ॥| ४ ॥ 
अविद्यायामन्तरे. वर्तमानाः खय॑ धीरा।. पण्डितस्मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मृढ़ा अन्थेनेव नीयमाना यथान्वा।॥ ५॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्‍्तरे वर्तमानाः-अविद्याके भीतर सित होकर (भी); खय्य घीरा+-अपने-आपको बुद्धिमान (और» 
पण्डितम्‌ मन्यमाना/्नविद्वान माननेवाले; सूढा:-( भोगकी इच्छा करनेवाजे ) वे मूर्खलोगः द्न्द्ृस्यमाणा/न्‍नाना योनियोमि 
चारी ओर भटकते हुए; (तथा) परियन्ति-्ठीक वैसे ही ठोकरें खाते मव्कते रहते है, यथा-जैसे; अन्थेन एव चीयमाना+-अन्धे 
भनुष्यके द्वारा चलाये जानेबाले। अन्धाअन्ये ( अपने लक््यतक न पहुँचकर इधर-उधर मटकते और कष्ट भोगते है )॥५) 
व्यास्या--जब अन्ये मनुष्यको मार्ग दिखछानेवाल भी अन्धा ही मिल जाता हैं; तब जेंसे वह अपने अभीष्ट स्थान- 
पर नहीं पहुँच पाता, बीचमे ही ठोकरें खाता भठकता है और कोटे-कंकढोसे बरिंधकर या गहरे गड्डें आदियें गिरकर 
अथवा क्रिसी चद्मान, दीवाढ और पद्मु आदिसे वकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है। बेंसे ही उस मूखंकों भी प्; 
पक्षी, कीट; पतंग आइ़ि विविध दुःखपूर्ण योनियेमि एवं नरकादियें प्रवेश करके अनन्त जन्मोतक अनन्त यन्नरणाओका भोग 
करना पडता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमात्‌ और विद्वान, समझता है; विद्या-बुद्धिके मिध्यामिमानमे भांख और महापुरुषोंके 
वचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करता और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोको भोग करनेमे तथा 
उनके उपार्जनमें ही निरन्तर सल्म रहकर मनुप्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है॥ ५ ॥ 
न॒साम्पराय; प्रतिमाति वाल प्रमाधन्त॑ वित्तमोहेन मूढठस्‌ । 
, अर्य॑ लोकों नास्ति पर इति सानी पुनः पुन्वेशमाषथ्ते में॥६॥ 








१९८ # महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
स्य्स्स्स्च्य्य्स्य्य्स्प्य्य््स्स्प्प्प्प्स्स्व्व्स्प्प्स्प््स्ल्व्प्य्प्स्य्व्प्प्प्प्प्प्प्प्प्ल्व्य्प्व्प्य्य्व्प्प्प्प्य््य्प्य्य्य्य््व्व्प्च्ट्ट्प््य््प्य्प्यक्टकथतचरनरतपत>>- 
वित्तमोद्देन सूढम--इस अकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित; प्रमादचन्तम्‌ बालम्‌>निरन्‍्तर प्रमाद करनेवाले अशनीक्ो; 
साम्पराय/न्‍्परोक; न प्रतिभाति-वही सूझता; अयम्‌ छोकःत्वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दौखनेवाल्य छोक 
ही सत्य है; परः न अस्ति-इसके सिय्रा दूसरा (खर्ग-नरक आदि छोऊ) कुछ भी नहीं है; इति मानी-डस प्रफार माननेवाल्ा 
अमिमानी मनुष्य; पुनः पुन/न्‍्यार-बार; में चशम्‌-्मेंरे ( यमराजके ) वशमे; आपतच्यते-आता है ॥ ६ || 


व्याख्या-इस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत््वको नहीं समझनेवाला अमिमानी मनुष्य सासारिक भोग सम्पत्तिकी प्राप्तिके 
साधनरूप धनादिके मोहसे मोहित हुआ रहता है; अतएव भोगोमे आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वक मनमाना आचरण करने लगता 
है। उसे परलोक नही सूझता | उसके अन्तःकरणमे इस प्रकारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरनेके बाद मुझे अपने 
समस्त कर्मोंका फछ भोगनेके लिये बाध्य होकर बारंबार विविध योनियोमें जन्म लेना पड़ेगा | वह मूर्ख समझता है कि बस, 
जो कुछ यहों प्रत्यक्ष दिखायी देता है, यही छोक है। इसीकी सत्ता है। यहाँ जितना विष्रय-सुख भोग छिया जाय, 
उतनी ही बुद्धिमानी है | इसके आगे वया है! परछोकको किसने देखा है ! परछोक तो छोगोकी कव्पनामात्र है, इत्यादि | इस 
प्रकारकी मान्यता रखनेवाछा मनुष्य बारबार यमराजके चगुलमे पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियोमे 
ढकेलते रहते है | उसके जन्म-मरणक्रा चक्र नही छूठता ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार विषयासक्त, प्रत्यक्षबादी मूखोंकी निन्दा करके अब उस आत्मतक्तत्री और उसको जानने, समझने तथा 

वर्णन करनेवाढे पुरुषोंकी हुर्लमताका वर्णन करते है-- 
श्रवणायापि बहुमियों न लम्यः श्ृष्वन्तोषपि बहवों य॑ न विद्यु) । 
आश्रयों वक्ता कुशलोउख लब्धाउञज्थर्यों जाता कुशलानुशिष्ट ॥७॥ 

यः बहुभि+नजों ( आत्मतत्त ) बहुतोको तो; श्रवणाय अपिन्छुननेके लिये भी, न लभ्य+-नही मिलता; यमन _ 
निसको; वहवःस्वहुत-से छोग; श्ण्वन्तः अपिल्‍ठुनकर भी; न विद्युअ-्नहीं समझ सकते; अस्यनऐसे इस गूढ़ आत्मतल्का। 
बक्ता आश्चयेन्‍्वर्णन करनेवाछ्त महापुरुष आश्चर्यमय है ( बड़ा दुर्लभ है )। लब्घा कुशल+्टउसे प्राप्त करनेवाला भी 
बड़ा कुशछ (सफलजीवन ) कोई एक ही होता है; कुशलाजुशि'ट-और जिसे तत्वकी, उपलब्धि हो गयी है; ऐसे श्ञानी 
महापुरुषके द्वारा शिक्षा प्रात्त किया हुआ; ज्ञाता-आत्मतल्वका श्ञता भी; आश्चर्य:-आश्चर्यमय है (परम दुर्लभ है ) ॥ ७ ॥ 

व्याख्या-आत्मतत्वकी ढुर्लभता बतलानेके हेठुसे यमराजने कहा---नचिकेता ! आत्मतत्त कोई साधारण-सी बात नहीं 
है.। जगतमे अधिकाश मनुष्य तो ऐसे है--जिनकों आत्मकल्याणकी चर्चातक सुननेको नहीं मिलती | वे ऐसे वातावरणमे 
रहते है कि जहाँ प्रातःक़ारू जायनेसे लेकर रात्रिको सोनेतक केएलछ विषय-चर्चा ही हुआ करती है; जिससे उनका मन आठो 
पहर विषय-चिन्तनमे डूबा रहता है | उनके मनमे आत्मतत््व सुनने-समझनेकी कभी कल्पना ही नहीं आती, और भूछे-मटके 
यदि ऐसा कोई प्रसद्ञ आ जाता है तो उन्हे विपय-सेवनसे अवकाश नही मिलता | कुछ छोग ऐसे होते है; जो सुनना-समझना 
उत्तम समझकर सुनते तो है; परंठु उनके विषयाभिभूत मनमे उसकी धारणा नही हो पाती अथवा मन्दबुद्धिके कारण वे उसे समन्न 
नही पाते । जो तीश्णबुद्धि पुरुष समझ छेते हैं, उनमें भी ऐसे आश्रर्यमय महापुरुष कोई बिरे ही होते हैं, जो उस आत्म- 
तत्तका यथार्थरूपले वर्णन करनेवाले समर्थ वक्ता हो। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते है जिन्होने आत्मतलको प्राप्त करके , 
जीवनकी सफलता सम्पन्न की हों। और भलीभोति समझाकर वर्णन करनेवाले सफलजीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्यके द्वारा 
उपदेद् प्राप्त करके उसके.अनुसार मनन-निदिध्यासन करते-करते तत्वका साक्षात्कार करनेवाले पुरुष भी जगतमे कोई विरले 
ही होते है । अतः इसमे सर्वत्र ही हु्लभता है || ७ ॥ 


सम्बन्ध-अब आत्मज्ञानकरी दुर्लभताका कारण बताते है-- हे 


न॒नरेणावरेण श्रोक्त एवं सुविज्षेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते. गतिसत्र नास्ति अणीयान्‌ हयतक्येमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
अचरेण नरेण प्रोक्तः-अत्सश मनुष्यके द्वारा बतछाये जानेपर। बहुघा विन्त्यमानःल( और उसके अवुवार )' 


# कंठोपनिषद्‌ ु 








बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जानेपर भी; एबशन्यह आत्मतत्त, खुविशेयःन्सइज ही समझमें आ जाय; नन्‍्ऐेसा नहीं है; 
अनन्यप्रोक्ते-किसी दूसरे शानी पुरुषके द्वारा उपदेश न फिये जानेयर; अन्न गति: ने अस्तिरइस विभ्यर्मे मनुष्यका 
प्रवेश महीं होता। हि अणुप्रमाणात्‌न्वर्योकि यह अत्यन्त यूहम बस्तुसे भी; अगीयान"भषिक पूक्ष है; अतकर्यम5 
4 इसलिये ) तर्कसे अतीत है ॥ ८ ॥| 
व्याख्या-प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूक्ष्मातिसृद्म तत्त्व है; यह आत्मतत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है 
कि जबतक इसे यथार्थरूपसे समझानेवाले कोई महापुरुष नही मिलते; तब्रतक मनुष्यका इसमे प्रवेग पाना अत्यन्त ही कठिन 
है है | अत्यज--साधारण शानवाले मनुष्य यदि इसे बतलछाते है और उसके अनुतार यदि कोई विविध ग्रकारसे इसके चिन्तनका 
अम्यास करता है; तो उसका आत्मज्ञानरूपी फल नहीं होता | आत्मतत्् तनिक-सा भी समझमे नहीं आता । न यह ऐसा ही है 
कि दूसरेसे सुने बिना केवल अपने आप तर्क-वितर्कयुक्त विचार करनेसे समझमे आ जाय । सुनना आवश्यक है; पर सुनना 
उनसे है, जो इसे भलीमॉति जाननेवाले महापुरुष हों। तमी इस तर्वासे सर्वथा अतीत विषयमे जानकारी हो सकती है ॥ ८ ॥ 
नेषा तर्केण . मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेय सुज्नानाथ ग्रेष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यध्तिर्बतासि ल्वाब्डनो भूयान्नचिकेतः प्र ॥९॥ 
प्रेष्टनडे प्रिवतम |; याम्‌ त्वम्‌ आपः-जिसको ठुमने पाया है। एपा मतिःन्यह बुद्धि, तकण न आपनेया-तर्कसे 
नहीं मिल सकती ( यह तो ) अन्‍्येन प्रोक्ता एचन्दूसरेंके द्वारा कही हुई ही। सुशानाय-आत्मशानमें निमि्त, [ भवतिर 
होती है] वतन्सचमुच ही; ( तुम) सत्यध्षुतिःउत्तम बैयवाले; अखिन्हो; नचिकेतः-हे नचिकेता ! ( हम चाहते हैं कि ); 
त्वाडकू-्तुम्दारे-जैसे ही; प्रशान्यूछनेवाले; नः भूयात्‌लहमें मिला करे ॥ ९ ॥ 
* 'ध्याख्या-नचिकेताकी प्रशता करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि हे प्रियतम ! तुम्हारी इस पविन्न मति--निरमेल 
निष्ठाकों देखकर मुझे बड़ी पत्ता हुई है | ऐसी निष्ठा त्कसे कमी नहीं मिल सकती | यह तो तमी उल्न होती है; जब 
“ आवत्कृपासे किसी महापुरुषका सज्ज प्राप्त होता है और उनके द्वारा छगातार परमात्माके महत्वका विद्वद विबेचन सुननेका 
सौमाग्य मिलता है । ऐसी निष्ठा ही मनुष्यकों आत्मज्ञानके लिये प्रयत्ष करनेमें प्रदत्त करती है । इतना प्रलोभन दिये जानेपर 
धरम अपनी निष्ठापर हृढ़ रहे--दससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची घारणासे सम्पन्न हो। नचिकेता ! हमे ठुम-जैसे ही 
पूछनेवाले जिशासु मिछा करें ॥ ९॥ 
सस्वन्ध-अब यमराज अपने उदाहरणसे निष्काम भागकी प्रशसा करते हुए कहते हैं--- 
जानाम्यह* शेवविरित्यनित्य॑ न हाधुवे! आप्यते हि हुव॑ तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतश्रितोउमिरनित्मेद्रल्येः ग्राप्तवानसि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 
अहम जानामिन्मी जानता हूँ. कि। शेवधिः-कर्मफलसूप निधि; अनित्यस्‌ इतिन्अनित्य है; हि अधुवेःल्वयोंकि 
अनित्य (विनाभगील) वस्तुओसे; तव्‌ श्ुवमल्वह नित्य पदार्थ ( परमात्मा न हि प्राप्यतेसनदी मिल सकता; तत/न्‍्इसलिये; 
मयालमोरे द्वारा ( कर्तव्यबुद्धिसे ); अनित्येः द्वब्यैः>अनित्य पदार्थेके द्वारा; चाचिकेतः-नाचिकेत नामक; अप्निः चितः्ल 
अमिका चयन किया गया (अनित्य भोगोंकी प्रापतिके लिये नही; अतः उस निष्काम भावकी अपूर्व शक्तिसे मैं ); नित्यम्‌- 
[नित्य वस्तु परमात्माको; प्राप्तवानन्यात हो गया; अस्मिन्‍्हूँ ॥ १० ॥ है ५ 
व्याख्या-नचिकेता ! मै इस बातकों मलीभॉति जानता हूँ. कि कमेंकि फलखरूप इस छोक और परलोकके भोगसमूहकी 
जो निधि मिलती है, वह चाहे कितनी ही महान्‌ क्यों न हो। एक दिन उसका विनाश निश्चित है; अतण्व बह अनित्य है। 
और यह ठिद्ध है कि अनित्य साधनेंसे नित्य पदार्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती | इस रहस्मको जानकर ही मैंने नाचिकैत 
अधिके चयनादिरूपसे जो कुछ यशादि कर्म अनित्य वस्तुओंके द्वारा कियेः सब-के-सव कामना और आसक्तिसे रहित होकर 
क्षेवड कर्तव्यबुद्धिसे किये | इस निष्काम मावक्री ही यह महिमा है कि अनित्म पदार्ौके द्वारा यजन करके भी मैने नित्य 
अब्स्प पमात्मकोग्रात कलियाक॥ १०॥__ अल परमात्माको प्रात कर लियाकझ | १० | 


- # कुछ आदरणीय मदानुभावोंने इसका यह अर्थ किया है-- 


२०० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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सम्बन्ध--नचिकेतामें वह निष्काममाव पूर्णुपसे है, इसलिये यमराज उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं-- 


कामस्माप्ति जगतः अ्रतिष्ठटां ऋ्तोरनन्त्यमक्यय पारस । 
स्तोममहतुरुगाय॑ प्रतिष्ठां दम ध्ृत्या धीरो नचिकेतोउत्यस्नाक्षीः॥ ११॥ 
नचिकेतः-हे नचिकेता | कामस्य आधिम>जिसमे सब प्रकारके भोग मिल सकते हैं; जगतः प्रतिष्ठामूज्जो 
जगत्‌का आधार; क्रतोः अनन्त्यम्न्यज्ञका चिरस्थायी फछ; अमयस्य पारमरनिर्भभताक़ी अवधि और) स्तोममहत्‌र 
स्तुति करनेयोग्य एवं महत्तपूर्ण है (तथा); उरुगायम-बेदोमे जिसके गुण नाना प्रकारसे गाये गये हैं प्रतिष्ठाम-( और ) 
जो दौर्घकालतककी स्थितिसे सम्पन्न है, ऐसे स्वर्गोकको; इृष्ठा ध्रत्या>देखकर भी तुमने चैयपूर्वक; अत्यस्वाक्षीसनउसका 
त्याग कर दिया; [ अत+-इसलिये मै समझता हैँ कि ]; घीरः ( अखि )-छम बहुत ही बुद्धिमान्‌ हो | ११ | 
व्याख्या--नचिकेता ! तुम सब प्रकारसे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न और निष्काम हो | मैंने तुम्हारे सामने वरदानके रुपे 
उस स्वर्गलोकको रक्‍्खा; जो सब प्रकारके भोगोसे परिपूर्ण, जगत॒का आधारस्वरूप) यज्ञादि झुभकर्मोका अन्तरहित फछ) सब 
प्रकारके दुःख और मयसे रहित, स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है| वेदोने मॉति-मॉतिसे उसकी शोमाके गुणगान 
किये है और वह दीर्घकाल्तक स्थित रहनेवाल्म है; तुमने उसके महत्त्वको समझकर भी बड़े बैयंके साथ उसका परित्याग 
कर दिया; तुम्हारा मन तनिक भी उसमे आसक्त नही हुआ; ठुम अपने निश्चयपर दृढ़ ओर अटल रहे | यह साधारण बात 
नही है | इसलिये मै यह मानता हूँ कि तुम बढ़े ही बुद्धिमान, अनासक्त और आत्मतत्तको जाननेके अधिकारी हो# ॥११॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार नच्िकेताके निष्काममावकों देखकर यमराजने निश्चय कर किया कि यह पस्मात्माके तत्वज्ञानका यथार्थ 
अधिकारी है; अतः उसके अन्त'करणमें परजह्य पुरुषोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञाणा उत्पन्न करनेके छिये यमराज अब दो मन्‍्तोंमें पजछ 
परमात्माकी महिमाका वर्णन करते हैं-- 


त॑ दुर्दश गूहमलुग्रविष्ट गुदाहित॑ गहरेष्ठ॑ पुराणय्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन  देव॑मत्वा धीरो हर्षशोकों जहाति॥ १२॥ 
शूढमः-जो योगमायाके पर्देमें छिपा हुआ; अलुप्रविष्टम-सर्वव्यापी: गुहाहितम-न्सबके हृदयरूप गुफामे खित 
( अतणएव ); गहृनरेष्ठ म-संसाररूप गहन वनमे रहनेवाला; पुराणम-सनातन है, ऐसे; तम्‌ दुर्दशम्‌ देवम्‌-उस कठिनतासे 
देखे जानेवाले परमात्मदेवको; धीरः-छद्द बुद्धियुक्त साधक; अध्यात्मयोगाधिगमेन-अध्यात्मयोगकी प्राप्तिके द्वारा; 
मत्वान्समझकर; ह्षशोकों जहाति-दर्ष ओर झोकको त्याग देता है || १२॥ 
व्याख्या--यह सम्पूर्ण जयत्‌ एक अत्यन्त दुर्गम गहन वनके सह है, परंतु यह परअह्म परमेश्वर्से परिपूर्ण है। 
वह सर्वव्यापी इसमे सर्वत्र प्रविष्ट है ( गीता ९ । ४ ) । वह सबके हृदयर्पी गुफामें स्थित है। ( गीता १३। १८; १५। १४३ 
मै जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनेंसे परमात्मारूपी नित्य निधि नहीं मिल सकती। 
यह जानते हुए भी मैंने खरगके साधनभूत नाचिकेत अशस्‍िका अनित्य पदार्थोके द्वारा चयन किया था; उसीसे मैंने अधिकारसम्पन्ञ होकर 
यह आपेक्षिक नित्य ( दूसरे पदोंकी अपेक्षा अधिक कालतक रहनेवाला तथा ओष्ड ) यमराजका पद प्राप्त किया । 
# १-इसका अर्थ एक आदरणीय महानुभाव इस पकार करते हैं--- 
नविकेता ! तुमने उस परमपदाथ परमात्माके सम्मुख जगतकी चरम सीमाके भोग, अति, यज्ञका अनन्त फलूरूप हिरिण्यगर्मका 
पद, अभ्यकी मयौदा ( चिरकारूखायी दीधेजीवन ), स्तुत्य और महान्‌ अणिमादि ऐशववे, झुमफछ और अत्युत्तम गति--इन समीको हेय 
समझकर वैयेके द्वारा त्याय दिया है । इसलिये तुम वंडे ही बुद्धिमान्‌ हो । हं न्‍ 
२-पक दूसरे महानुभावने इसका अर्थ यों किया है--- 7 - हि 
जहाँ कामनाकी परिसमाप्ति हो जाती है; जो जगवका आधार हैः जहाँ ज्ञानकी अनन्तता है; जो अमयकी सीमा है, जो सके 
द्वारा स्तुतिके योग्य है; जो सबसे महान्‌ है; जिसकी सब स्तुति करते हैं और जो आप ही अपनी अति हैः उस परमात्माको देखकर-- 
उसको सामने रखकर बंडे बैयैंके साथ तुमने इस अनित्य निषिका त्याग कर दिया है; इसलिये तुम बंडे बुद्धिमाव्‌ हो ।. 


# कठोपनिषद्‌ # र्ण््‌ 


६४ | ६१ )। इस ग्रकार नित्य साथ रहनेपर भी छोग उसे सहजमे देख नहीं पाते; क्योंकि वह अपनी योगमायाके 
पदेंम छिप्रा है ( गीता ७। २५ ) इसलिये अत्यन्त गुस्त है। उसके दर्शन बहुत हो दुलभ हैं। जो शुद्ध-बुद्धिसपत् 
सावक अपने मन-ुद्धिको नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमें सं रखता है, वह उस सनातन देवको प्रात्त करके रुदाके लिये 
हर्ष-शोकसे रहित हो जाता है। उसके अन्तःकरणमैंसे हर्ष-ओोकादिके विकार समूछ न्ट हो जाते हैं॥ ॥ १२ ॥ 
एत्च्हुला न सम्परिगृद्द मर्त्यः ' प्रवृद्य धर्म्यमणुमेतमाष्य । 
स मोदते मोदनीय< हि रूब्धा विज्तश सक्च नचिकेतस मन्ये॥ १३॥ 

मत्य:न्‍्मतष्य (जब )। एततू-इस) धरम्यम-धर्ममय ( उपदेश ) के; श्रत्वा्सनकर) सम्परिशृह्यन्भलीमोति 
अहृण करके; अ्रवृह्म-( और ) उसपर विवेकपूर्वक विचार करके; एतमू-इस अणुमू-्सक्ष्म आत्मतत्वको) साष्यनजानकर 
अनुभव कर छेता है; ( तब ); समन्‍्वह मोदनीयम्‌>आनन्‍्दस्वरूप पस्नह् पुरुणोत्तमको; लब्ध्वा्पाकर; मोदते हि 
आनन्द ही म्न हो जाता है; नचिकेतसम्‌-सुम नचिकेताके लिये; विद्यतम्‌ सझ मन्ये-( मैं ) परमधामका द्वार खुण 
हुआ मानता हैं ॥ १३॥ 

व्याख्या--इस अध्यात्मविषयक घर्ममय उपदेशको पहले तो अनुभवी महापुरुषके द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना 
चाहिये, सुनकर उसका मनन करना चाहिये | तदनन्तर एकान्तमे उसपर विचार करके बुद्धिमे उसकी स्थिर करना चाहिये । 
इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यकों आत्मखरुपकी प्राति हो जाती है अर्थात्‌ जब वह आत्माकों तख्से समझ छेता है, 
तब आनन्दस्वरूप परबरह्म परमात्माकों प्राप्त हो जाता है। उस आनन्दके महान्‌ धमुद्रको पाकर वह उसमें निम्न हो जाता है। 
हे नच्किता ! तुम्हारे लिये डस परमधामका द्वार खुला हुआ है | तुमको वहाँ जानेते कोई रोक नहीं सकता | तुम ज्- 
प्रासिके उत्तम अधिकारी हो, ऐसा में मानता हूँ ॥| १३ ॥ 

सम्बन्ध--मरमगजेके मुझसे पात्रक्न पुरुणोत्तमरी महिसा सुनक्ा और अपनेके झसझा अधिकारी जानकर नचिकेताके मनमें 
परमाम्नतजरी जिन्ासा उत्यक्ष हे! ण्यो १ साथ ही उसे यमराजफे द्वाए अपनी प्रणंता सुनक्ा सावु-सम्मत सड़ोच भी हुआ । इसएिये 
उसने यमराजसे वीचमें ही पूछा-- 

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमोदन्यत्रासात्कृताकृतातू । 
अन्यत्र भूवाद् भव्याद् यत्तचरश्यसि तदृद ॥ १४॥ 

यत्‌ ततूूजित उस परमेश्वरको; धर्मातू अन्यच्-वर्मते अतीत; अधर्मात्‌ अन्यन्न्अधर्मते भी अतीत। चन्तथाह 
अस्मात्‌ छताहृतातूरूइस कार्य और कारणरूप सम्पूर्ण जगत्से भी। अन्यन्न चरमिन्न और) भूतात्‌ भव्यात्‌ू८ 
भूत, वर्तमान एवं भविष्यतू--तीनो काछोसे तथा इनसे सम्बन्धित पदार्थसि भी; अन्यन्रन्धृथक) पश्यसि5( आप ) जानते हैं; 
ततूलउसे; चदन्यतलाइये ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--नचिकेता कहता है--भगवन | आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्मके सम्बन्धसे रहित, 
कार्य-कारणरूप प्रकृतिसे प्रथक्‌ एवं भूत, वर्तमान और मविग्यत्‌--इन सबसे मिन्न जिस परमात्मतत्वकी आप जानते हैं, उसे 

* मुझको बतछाइये| ॥ १४ ॥ 

# १-ऊुछ आदरणोय महानुभावोंने इसका अर्थ यों किया हे कि-- 

“उस दुढ॑श, भव्दादि प्राइत्त विपयविकाररुप विज्ञानसे छिपे ६९, बुद्धिमें खित, अनेक अनर्थोसि व्याप्त देहमें खित, चिरत्तन--- 
पुरातन देवको जो अध्यात्मबोगक्ी प्राप्तिके छरा जान छेता है; वह धीर पुरुष ह॒र्ष-शोकका परित्याग कर देता है। 

२-आत.रमरणीय भाष्यकार श्रीक्द्राचार्यजीने भी सहायन्नके भाष्यमें इस प्रकरणकी परमात्मविषयक माना है ( अकएणं चेदं 
परमात्मन:'----देखिये अद्ञायून्न अध्याय १ प्र०२) के १२ वें सन्नका भाष्य ) । 

+ भाष्यकार औशहराचार्यजीने इस अकरणको भी अपने अह्षावत्नभाष्यमे परमेखरविपयक ही माना है ( 'पृष्ट चेह अजञ'--देखिये 
जह्यवत्र अध्याय १ पा० है के २४ दें बन्नका भाष्य ) । है 


उ० अँ० २६--२५७--- 


२०२ # भहान्ते विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 
ल््च्च्च्््लल्््!च्शलश्््ल् लल्आ ञ?ञह्ञ्चचक्स्‍किड--++०----+ 
2 हज ---नचिकेताके इस प्रकार पूछनेषए यमराज उस अहतत्त्वके वर्णन करनेकी प्रतिशा करते हुए उपदेश आम 

की ध ह्ड न 

से किम चेदा यत्पद्माम्नन्ति तपा*सि सर्वाणि च की । 

_अदिच्छन्तों अह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद5 पंग्रहेण मित्येतत्‌ ॥ १५॥ 

५... सर्वे वेदा+न्सम्पूर्ण वेद; यत्त्‌ पदम-जिस परम पदका; आमनन्तिन्‍्भारंबार प्रतिपादन करते है; च-और; 
स्वोणि-सम्पूर्ण तरपांखिल्‍्तप; यतृर्नजिस पदका; चद॒न्ति-लक्ष्य कराते हैं अर्थात्‌ वे जिसके साधन हैं; यत्‌ इच्छा्त+- 
हक चाहनेवाले 2888 प्रह्मचयम-अहाचर्यका; चरन्तिन्पालन करते हैं; तत्‌ पद्मून्वह पद; तेन्लुम्हे संग्रहण 

; ब्रवीमि-( मैं ) बतछाता हूँ; ( वह है ) ओम-ओोम्‌३ इति-्ऐेसा। एतत्‌-यह ( एक अक्षर ) ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--यमराज यहाँ परम पुरुषोत्तमको प्रमप्राष्य बताकर, उसके वाचक उ“कारको प्रतीकलूपसे उसका खर्प 
बंतलते हैं | वे कहते हैं कि समस्त बेद नाना प्रकार और नाना छन्‍्दोसे जिसका प्रतिपादन करते है; सम्पूर्ण तप आदि साधनों- 
का जो एकमात्र परम और चरम छक्ष्य है तथा जिसको प्रात करनेकी इच्छासे साधक निश्ठापूर्यक ब्रह्मचर्यक्रा अनुष्ान क्रिया 
करते हैं; उस पुरुषोत्तम भगवानका परमत्व मै तुम्हे संभेपमे बतलाता हूँ | वह है “3० यह एक अक्षर ॥| १५॥ 
सम्बन्ध--नामरहित होनेपर भी परमात्मा अनेक नामेंसे पुकोरे जाते है | उनके सब नामोंपेंस ओम” सर्वश्रेष्ठ माना गया है; 
अतः यहों नाम और नामीका अभेद मानकर 'प्रणब'को पजह पुरुणोत्तमके स्थानमें दर्णन करते हुए जमशाज कहते है-- 
एतड़येबाक्षरं॑ ब्रह्म एतद़येवाक्षर॑ परम्‌ । 
हि ह॥ 
एतद्येवाधूरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तय तत्‌ ॥ १६॥ 
एततल्‍यह; अक्षरम्‌ एव हि ब्रह्मल्‍्अक्षर ही तो ्र्म है (और); एततनयह। अक्षरम्‌ एव हिज्मक्षर ही। परम्‌र 
पर्ह्म है; एतत्‌ एवं हिलइसी। अक्षरमअक्षरको; श्षात्वान्जानकर। य+ूजों। यत््‌#जितकों। इच्छति-चाहता है। 
तस्य-उसको; तत्‌न्‍बही ( मिल जाता है ) ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--यह अविनाशी प्रणव--डँ“कार ही तो ब्रह्म ( परमात्मा ) का निर्विशेष स्वरूप है और यही स्वय समग्र 
ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है अर्थात्‌ उस ब्रह्म और परमह् दोनोंका ही नाम डकार है | अतः इस तत्वको समझकर साधक 
इसके द्वारा दोनोमेसे किसी भी अभीष्ट रूपको प्रास कर सकता है # ॥ १६॥ 
एतदालम्बन५ श्रेष्ठमेतदालम्बन॑. एरस्‌ | 
एतदालम्बन॑ ज्ञात्ता बह्मलोके महीयते ॥ १७॥ 
एततूनयही; भ्रेष्ठम-अत्युत्तम; आलम्बनम्‌लभावम्बन है; एतत्‌ल्यही ( सबका ); परम आलम्बनम-अन्तिम 
आश्रय है; एतत्‌>इस। आलस्बनम-आहम्बनको; श्ञात्वान्मलीमोति जानकर; श्रह्मलोकेल्महाछोकमे; महीयतैर 
(साधक ) महिमान्वित होता है || १७॥ हि 
व्याख्या---यह डें“कार ही परबरह्म परमात्माकी प्रातिके लिये सब प्रकारके आहम्बनोमेंसे सबसे श्रेष्ठ आलमबन है और 
यही चरम आहुम्बन है। इससे परे और कोई आहम्बन नहीं है अर्थात्‌ परमात्माके श्रेष्ठ नामकी शरण हो जाना ही उनकी 
प्राप्तिका सर्वोच्तम एवं अमोघ साधन है । इस रहस्यको समझकर जो साधक अद्धा और प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर करता है; वह 
निस्सन्‍्देह परमात्माकी प्रापिका परम गौरव छाम करता है | १७॥ 
# इस मन्‍्त्रका यह अर्थ भी किया गया है-- 
यह अक्षर द्वी जपर अहम है और यह अक्षर दी परतद्या है। यद दोनोंका दी ग्रतीक है । इसीको उपास्य शरह्म जानकर जो 'पर! 
अथवा[--“अपरः जिस जक्यकी इच्छा करता दै वह उसीको भ्राप् हे जाता है। यदि उसका उपास्य परजह्ा ( निविशेष आत्मा ) हो 
हो वह केवक जाना जा सकता है और यदि अपरजह्य ( सविश्षेष सगुण ) हो तो प्राप्त किया जा सकता है। 


% कठोपनिषद्‌ # - रे०३ 








सम्बन्ध--इस प्रकार उ“कारको बह और एज इन दोनोंका प्रतीक वतफ़र अब नचिकैताके भन्षाजुर्स 
अल सतना बंणग ते +% के प्रबालुसर अमंशाज पहुके 
न जायते प्रियते वा विपश्रिज्ञायं॑ छुतजिन्न बभूत केशित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोष्य॑ पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥१८॥ 
लक 4 हर शानस्वस्म आत्मा; न जञायतेनन तो जन्मता है; वा न ज़ियते+-और न मरता ही है; अयम्‌ 
का नतो का कुतब्रित्‌>किसीसे हुआ है; [ चून ( इससे )] कश्रित्‌ल्कोई भी; वभूव-हुआ है अर्थात्‌यह न तो 
तरीका कार्य है और न कारण ही है; अयमनन्‍यइ; अजः-्थजन्मा; नित्य/न्‍नित्य। शाश्वतःव्सदा एकरस रहनेवाला 
(और ) पुराण:न्युरातन है अर्थात्‌ क्षय और बृ्धिसे रहित है; शारीरे हन्यमाने+--भरीरके नाश किये जानेपर भी (इसका ); 
न हन्यतेल्‍नाभ नहीं किया जा सक्रता# ॥ १८ ॥ 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु* हतश्रेन्मन्यते हतम्‌ । 
उम्मी तो न विजानीतों नाय५ हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 
चेतूनयदि कोई; हम्ता-मारनेवाला व्यक्ति: हन्तुम्त>अपनेको मारनेमे समर्थ; मन्यते-मानताहै ( और)। चेतू-यदि; 
हतःरन्ई कोई ) मारा जानेबाला व्यक्ति; हृतमःअपनेकों मारा गया; मन्यते-समझता है (तो $ तौ उमौम्ले दोनों ही; 
न विजानीतःन्[ आत्मस्व॒त्पको ) नही जानते ( क्योकि ); अयमून्यह आत्मा; न हन्तिषन तो (किसीको ) मारता है 
( और ) न हन्यते-न मारा (ही ) जाता है| ॥ १९ ॥ 

ह क्या यहाँ आत्माके झुद्ध खख्पका और उसकी नित्यताका निरूपण करते हैं; क्योकि जबतक साधक- 
को अपनी नित्यता और निर्विः अनुभव नहीं हों जाता एवं वह जबतक अपनेकरो शरीर आदि अनित्य वस्तुओंसे मित्र 
नहीं समझ लेता; तबतक इन अनित्य पदा्थोंसे उसका दैराग्य होकर उसके अन्तःकरणमें नित्य तत्वकी अभिलाषा उसन्न नहीं 
होती | उसको यह इढ़ अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञानलस्प है; अनित्य; विनाशी; जड शरीर और 
भोगोे वास्तवमें इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अनादि और अनन्त है, न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; 
अतः यह जन्म-मरणसे सर्वथा रहित, सदा एकरस; सर्वथा निर्मिकार है| शरीरके नागसे इसका नाग नहीं होता । जो लोग 
इसको मारनेंबा्य या मरनेबाछा मानते है, वे बस्तुतः आत्मखरूपको जानते दी नहीं; वे सर्वथा भ्रान्त हैं। उनकी बातोंपर 
ध्यान नहीं देना चादिये | बस्तुतः आत्मा न तो फिसीमो मारता है और न इसे कोई मार ही सकता है। 

साधकरकों गरीर और मोगोकी अनित्यता और अपने आत्माकी नित्यतापर विचार करके) इन अनित्य भोगोसे 
सुखी आगका त्याग करके सदा अपने साथ रह्नेत्राछे नित्य सुखखरूप परत्रह्म पुरुषोत्तमको माप करनेका अमिलाषी 
उनाचहवि॥ १८१९५॥ ४3 ्््ज--एः चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


# गै्ामे इस मन्त्रके भावकी इस प्रकार समझाया गया है-- 


5 न जायते म्रियते वा कदाचित्नाय॑ भूत्वा भविता वा ने भूय, । अनो नित्य जाश्तोध्य पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
(२। २०) 


धयद आत्मा किसी भी काठमें न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न द्ोकर फिर होनेवाठझ ही दे । वर्योकि 
यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।' 
$ गीतामें इस मन्त्रके भावको और भी स्प्टरपसे व्यक्त किया गया दै-- 
य एल वेत्ति हन्तार यश्नैन मन्यते हतम्‌। उभ्ौ तौ न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ (२। १९) 
व्नो श्स आत्माको मारनेबाद्य समझता है तथा जो इसकी मार गया मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा 
बाखवबमे न तो किसीफो मारता है। न किसीके द्वारा मारा जाता हैः 


२०४ # भह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
त्भभभ्भ्भ्च्च्््च्ख््ाच्च्च्च्च््््त्त्््चचलतचचिचिसिससिनननपपप+८८+++८<> 
सम्बन्ध--इस प्रकार आत्मतत्लके वर्णनद्वाए नविकिताके अन्त+्करणमें पंजहा पुरुणोततमके तत् 
यप्तएज अब परमात्मंके स्वरूपका वर्णन करते है-- ५9७७७ 


अणोरणीयान्महतों महीयानात्माथ् जन्तोनिहितो. गुहायाम । 
सा पश्यति चीवशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मग! ॥ २० ॥ 
अस्यन्इस; जन्तो+-जीवात्मके; शुह्ययाम-हृदयरूप ग॒ुफामे; निहिंतः-रहनेवाला; आत्मान्यरमात्मा 
अणीयान-घृह्मते अति सूक्ष्म ( और ) महतः महीयान-महानसे मी महान है; आत्मनः तम्‌ ६ 33223 205 
महिमाको; अक्रतुः-कामनारहित ( और ); चीतशोकःचिन्तारहित कोई बिरछा साधक) घातुप्रसादात-सर्वाधार पत्र 
परुमेश्वरकी कृपासे ही; पश्यति-देख पाता है ॥| २० ॥ 
व्याख्या--इससे पहले जीवात्माके झुद्ध खरूपका वर्णन किया गया है, उसीको इस मन्त्रमे 'जन्तुः नाम देकर 
उसकी बद्धावस्था व्यक्त की गयी है | भाव यह कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप--जहाँ यह खब 
रहता है; वहीं हृदयमे छिपे हुए हैं, तो भी यह उनकी ओर नही देखता । मोहबश भोगोमे भूछा रहता है | इसी कारण यह 
“नन्तु! है--मनुष्य-शरीर पाकर सी कीट-पतज्ञ आदि तुच्छ प्राणियोकी भाँति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। 
जो साधक पूर्वोक्त विवेवनके अनुसार अपने-आपको नित्य चेतनस्वरूप समझकर सब प्रकारके भोगोकी कामनासे रहित और 
शोकरहित हो जाता है; वह परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परत्रह्म पुरुषोत्तम अणुसे भी अणु और महान 
से भी महात---सर्वव्यापी हैं और इस प्रकार उनकी महिमाकों समझकर उनका साक्षात्कार कर छेता है । ( यहाँ बातु- 
प्रसादातःका अर्थ “रमेश्वरक्की कृपा? क्रिया गया है | “धातु? शब्दका अर्थ सर्वधारक परमात्मा माना गया है। विष्णुततल- 
ज्राममें भी ध्मनादिनिधनों धाता विधाता धातुरुत्तम?--“धातु'को भगवानका एक नाम माना गया है# ॥ २० ॥ 


आसीनो दूर त्रजति शयानों याति सर्वतः । 


कस्त॑ मदामदं॑ देव मदन्यो ब्लातुमहति ॥ २१॥ 
हि आखसीनः-( वह परमेश्वर ) बैठा हुआ ही; द्य्स्‌ चजतिन्दूर पहुँच जाता है; शयानः्तोतवा हुआ (भी ) 
सर्वेत/नसब ओर; याति-चलता रहता है; तम्‌ मदामद्म्‌ देवम-उस ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको। मदन्यः 
कम्न्मुझसे मिन्न दूसरा कोन; शातुमरजाननेमे; अद्देतिन्समर्थ है ॥ २१ ॥ 

व्याख्या--परत्रह्म परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं और विरुद्धधर्माश्रय हैं। एक ही समयमे उनमे विरुद्ध धर्मोकी 
लीला होती है | इसीसे वे एक ही साथ सूक्ष्म-से-सुक्ष्म और महान-से-महान्‌ बताये गये हैं | यहाँ यह कहते हैं कि वे परमेश्वर 
अपने नित्य परमधाममे विराजमान रहते हुए. ही मक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूर-से-वूर चले जाते हैं! परम 
धाममें निवास करनेवाले पार्षद भक्तोकी दृष्टिमे वहां शयन करते हुए ही वे सब्र ओर चलते रहते है | अथवा वे परमात्मा 
सदा-सर्वदा सर्वत्र ख्ित है | उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही हैं, दूर देशमे चलते भी वही है? तोते भी वही हूँ 
और सब ओर जाते-आते भी वही हैं । ये सर्वत्र सब रूपोमे नित्य अपनी महिमामे खत हैं | इस प्रकार अछोकिक परमैश्चर्य- 
ख्रूप होनेपर भी उन्हे अपने ऐशधर्यका तनिक भी अमिमान नहीं है | उन परमदेवकों जाननेका अधिकारी उनका इपपात्र 
मेरे ( आत्मतखज्ञ यमराजके सदश अधिकारियोंके ) सिवा दूसरा कोन हो सकता है !| ॥ २१ ॥| 

# एक आदरणीय महानुभावने इसका निम्नलिखित अर्थ करते हुए “ातुप्रसादाद'का अर्थ 'द्धियोंको निर्मेल्ता' माना है--- 

४“ यह आत्मा ही सट्ष्म-से-युइरमतर और महान्‌-से-मद्दान्‌ है; क्योंकि नाम-रूपवालो सभी वस्तुएँ इसको उपाधि हैं । वाद्य 
विषयोंसे उपरत दृष्टिवाछ निष्काम साधक अपनो इन्हियों---जो झरोरकी धारण करनेके कारण “बात! कहकाती हैं--के पलाइ--- 
निर्मछतासे उस्त आत्माकी कर्मनिमित्तक दृद्धि ओर क्षयसे रहित मदिमाकों देखता है, अर्थात्‌ इस बातकों साक्षात जानता है कि यह मैं हूँ? 
तदनन्तर वह शोकरदित दो जाता है । 

+ कुछ आदरणीय महानुमावोंने ऐसा अर्थ किया है-- 

7 बह अचल होकर भी दूर चला जाता है तथा शयन करता हुआ भी सत्र ओर पहुँचता कै। इस प्रकार वह आत्मा समर ओर 


# कठोपनिषद्‌ # रूप 

न््भ्न्््््््् ल््ल्ॉौा्ा््च्ल्च्ल्ल्क्््िलनाटततव०ा ००००-०० 

सम्बन्ध--अब इस प्रश्र उन परमेश्वर्की महिमारे समझनेवांके पुरुषफी पहचान बताते हैं--- 
अशरीर< शरीरेष्वनवस्पेष्यवखितम्‌_ । 

महान्त॑ विश्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २१॥ 

अनवस्थेपुन्‌ जो) खिर न रहनेवाले ( विनाशशील ); शर्रीरिपुन्गरीरोंमें; अशरीरम्‌-शरीररहित (एवं ); अब- 

- स्थितम-्भविचलमावसे स्थित है; महान्तम-( उस ) महान; विभ्ुम्‌-सर्वव्यापी, आत्सानम>परमात्माको; मत्वानजानकर) 

चीरःन्चुद्धिमान्‌ महापुरुष। न शोचति-( कमी किसी भी कारणसे ) भोक नहीं करता ॥ २२॥ 

. व्याख्या--आगियोके शरीर अनित्य और विनाशश्ील है; इनमें प्रतिक्तण परिवर्तन होता रहता है। इन सर्बमें सम- 
सावसे खत परअह्म पुरुषोत्तम इन शरीरोंसे सर्वथा रहित, अशरीरी हैं। इसी कारण वे नित्य और अचलछ हैं। प्राकृत 
देशा-काल-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन मद्दान्‌; सर्वव्यापी, सबके आत्मरूप परमेश्वरको जान छेनेके बाद वह ज्ञानी महापुरुष कमी 
किसी भी कारणसे किख्चिन्मात्र भी भोक नही करता । यही उसकी पहचान है# || २२ || 

सम्बन्ध---अब यह वतकाते है कि वे परमात्मा अपने पुरुणार्थसे नहीं मिलते, वर॑ उसीको मिरते हैं, जिंसको थे स्वीकार 
कर केते हैं-- 
नायमात्मा प्रबचनेन लम्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन । 
30५० ४ ० 
यमेबेयर बृणुते तेन लभ्यस्तस्येप आत्मा विवृशुते तनु« खाम्॥ २३॥ 
भयमल्यह; आत्मा नव्यरत्रह्म परमात्मा न ते; प्रवचनेनस्प्रवचनसे; न मेधया-न बुढिसि (और); न बहुना 
शुतेनननन बहुत मुननेसे ही; रूभ्य+न्प्रास हो सकता है; थम्‌<जिसकों; एप+न्यह; चुणुतेन्खीकार कर छेता है; तेन एव 
रूस्य+नउसके द्वारा ही प्रात किया जा सकता है (क्योंकि )) एपः आत्माव्यह परमात्मा; तस्य-उसके लिये; खाम्‌ 
तनूम-अपने यथार्थ खरूपको; विद्वुणुतेन्प्रकट कर देता हैं ॥ २३ ॥ 
व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन मैं कर रहा हूँ; वे न तो उनको मिलते हैं, जो शास्त्रोंकी पढ-सुनकर 
रच्छेदार भाषामे परमात्म-तल्वका नाना प्रफारसे वर्णन करते हैं; न उन तर्ंशील बुढ्विमान्‌ मनुध्योंकों ही मिलते हैं, जो बुद्धि- 
के अमिमानमे प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेश करते हैं; और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके 
विषम बहुत कुछ सुनतेरहते हैँ। वे तो उसीको प्राप्त होते है; जिसको वे स्वयं खीकार कर देते हैं और वे स्वीकार उसीको करते 
हूँ, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है; जो उनके बिना रह नहीं सकता। परठ जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा 
न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है; ऐसे क्ृपा-निर्भर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया- 
का परदा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन खस्समें प्रकट हो जाते है|॥ २३ ॥ 
सम्वन्ध--अब यह बतदाते हैं कि परमात्मा किसे प्राप्त नहीं होते-- 


नाविरतों हुअरिताबाशान्तो नासमाहित; | 
नाशान्तमानसों थापि प्रज्ञानेननमाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


हिल नीम टन जनम कम निकल मम शि कि ल 7 फिट तट ली मकर शिरकत के 2 सम ३ मर कद ज 3 जम अल पर ओम न अल 
अमद----दर्पंसहित और हर्परहित---इस प्रकार विरुद्ध धर्मवाछा है। उस मद्युक्त और मदरहित देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता है * 


# इस मन्त्रका यह अर्थ सी माना गया है--- ५ 
आत्मा अपने स्वरूपसे आकाशके समान है; अत. देव, पित और मनुष्यादि शरीरोंमें शरीररहित है, अवस्थितिरद्ठित--अनित्योंमें 
अवस्थित नित्य अविकारी है; उस महान्‌ और सर्वव्यापक आत्माकों ध्यही मैं हूँ” ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता। 
+ इस मन्त्रका यद अर्थ भी माना गया है--- 
यह आत्मा वेदोंके प्रव्चनसे विदित होने योग्य नहीं है, न मेधा--अन्थ-धारणकी शक्तिसे ही, और न केवछ बहुत श्रवण करनेसे 


डे # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
च््च्ु्च्च्लश्च्च्च्लच्च्ख्शचलच्च़इअंंंऑञॉॉचलिछ७णिक्‍3७,ड3++५८---०-> 
पक्षानेन-सृक्ष्म बुद्धिके द्वारा; अपिन्भी; एजनम्‌-इस परमात्माके) न दुश्वरितात्‌ $ ८ 
मनुष्य प्राप्त कर सकता है; जो बुरे आचरणोसे निववत्त नहीं हुआ है; न अशास्तःय्न 22 पलक आह के 
न असमाहित/नन वह कि जिसके मन; इन्द्रियोँ सयप्ित नही हैं; वा-और; न अशान्तमानसः (्‌ पी सडक: 
प्रात्त करता है; जिंसका मन चशञ्ल है || २४॥ 2823. 
व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणोसे घुणा करके उनका स्याग नही कर देता, जिसका मन परमात्माको छोड़कर 
दिन-रातत सासारिक भोगोमे भठकता रहता है; परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अशान्त रहता है, जिसका मन; 
शुद्धि और इन्द्रियों वशमे की हुई नहीं है; ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धिद्वारा आत्मनिचार करते रहनेपर भी परमात्माकों नहींपा '* 
सकता। बयोकि बह परमात्माकी असीम कृपाका आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता है; अतः वह उनकी 
क्ृपाका अधिकारी नही होता || २४॥ 
सम्बन्ध--उस परक्क परमेश्वरके त्वक्ो सुनकर और बुद्धिद्गत विचार करके भी मनुष्य उसे कयें नहीं जान सकता १ हु 
जिंशाप्तापर कहते हे-- 
यद्॒ ब्रह्म च श्त्रं च उभे भवत ओदनः । 
मृत्युगंयोपसेचन॑ के इत्था वेद यत्र सः॥२५॥ 
यस्यर[संहारकालमे) जिस परमेश्वरके; ब्रह्म च॒ क्षत्रम्‌ च उमेसजाह्मण और क्षत्रिय--ये दोनो ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणि- 
मात्र; ओद्न+-भोजन) भवतःन्‍्खन जाते हैं (तथा ); स्त॒त्युः यस्य-सबका संहार करनेवाली मर्त्यु (भी) जिसका उप- 
सेचनम-उपसेचन ( भीज्य वस्ठुके साथ लगाकर खानेका व्यज्ञन, तरकारी आदि ); [ भवति न्यन जाती है; ] खत यत्रन्वह 
परमेश्वर जहों ( और ); इत्था-जैसा है, यह ठीक-ठीक; कः वेद-कौन जानता है | २५ || 
व्याख्या--मनुष्य-शरीरसे भी धर्मशील ब्राह्षण और धर्मरक्षक क्षत्रियका शरीर परमात्माकी प्राप्तिके हिये अधिक 
उत्तम माना गया है; किंतु वे भी उन काछखरूप परसेश्वरके भोजन बन जाते हैं; फिर अन्य साधारण मनुष्य-शरीरोंकी जे 
बात ही वया है | जो सबको मारनेवाले मृत्युदेव है, वे. मी उन परसेश्वकके उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ लगाकर खाये 
जानेवाले व्यज्ञन--सवटनी-तरकारी आदिकी मॉँति हैं । ऐसे ब्ह्मण-क्षत्रियादि समस्त प्राणियोंके और खयं॑ सृत्युके संहारक अथवा 
आश्रयदाता परमेश्वरकों मछा; कोई भी मनुप्य इन अनित्य मनः बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा अन्य शेय वस्तुओकी भॉंति केसे 
जान सकता है | किसकी सामर्थ्य है, जो सबके जाननेवाढेको जान ले | अतः ( पूर्वोक्त २३ वे मन्त्रके अनुसार ) जिसको 
परमात्मा अपनी कृपाका पात्र बनाकर अपना तत्व समझाना चाहते हैं; वही उनकी जान सकता है | अपनी शक्तिसे उन्हें कोई 
भी यथार्थ रूपमे नहीं जान सकता; क्योंकि वे छोकिक शेय वस्तुओंकी भोंति बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले नहीं हैं ॥ २५॥ 
है ॥ द्वितीय वल्ली समाप्त ॥ २॥ 
 -नसन्‍्वेहिविफरीफीटल-77 
तृतीय वी ह 
सम्बन्ध-द्वितीय वल्डीमें जीवएसा और परमात्मंके स्वरूपका पुणक-पुथक््‌ वर्णन किया गया और उनको जानकर पछहाके “ 
प्राप्त कर छैमेका फल भी बततामा गया । संक्षेयमें यह बात भी कही गयी कि जिसके वे परमात्मा खीर काते है। वही उन्हें जाय 
सकता है; परंतु पमात्माओ प्राप्त करेंके साधनेंफा वहाँ स्पष्हप्से वर्णन नहीं हुआ; अतः सावनेंका वर्णन करनेके लिये तृतीय वल्ही- 
का आएस्म करते हुए यमराज पहके मन्यमें जीवात्मा और पमात्माज़ा नित्य सम्बन्ध और निवास-स्थान बताते हे-- 
ऋत॑ पिबन्ती सुकृतव लोके गुहां अविष्टो परमे परार्थे । 
छायातपौ बक्मविदों वदन्ति पश्चान्रयों ये च॑ त्रिणाचिकेताः॥ १॥ 
ही जाना जा सकता है । साधक जिस आत्माका वरण करता है, उस वरण करनेवाछे आत्माके द्वारा यह आत्मा खर्य द्वो भाप्त किया जाता द्दै। 
उस आत्मकामीके प्रति वह आत्मा अपने प्रारमार्थिक, खरूपकों यथार्थ रूपमें प्रकट कर देता है । 


# कठोपनिषद्‌ # ह २०७ 








खर्तस्प लोकेन्शम कमोके फलखरूप मनुष्य-शरीरमे। परमें पराधे-परज्रह्कके उत्तम निवास-खान ( ृदय- 
आकाश ) में; गुद्दाम्‌ प्रविशेन्‍्वुद्धि्प गुफामे छिपे हुए; ऋतम पिचन्‍्तौ*सत्यका पान करनेवाले ( दो हैं) छायातपौर 
( वे ) छाया और आतपकी मॉति परस्पर मित्र है। ( यह बात ) ब्रह्मतिव+-जह्ववेत्ता शनी महापुरुष; चदन्तिस्कहते हैं। 
च येन्तया जे; त्रिणाचिकेताः-्तीन बार नाचिकेत अप्निका चयन कर लेनेवाले ( और ) पश्चाझयअख्बामिससन्‍्न 
गहस है; [ ते चदुन्तिस्बे मी यही बात कहते हैं ]॥ १॥ 

व्याख्या-यमराजने यहाँ जीवात्मा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता शानी 
महानुभाव तथा वजादि शुभ कमोका अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सजन--समभी एक खरसे यही कहते है कि यह मनुष्य-शरीर 
बहुत ही दुर्लभ है। पूर्वजन्माजित अनेकों पुण्यकर्मोकी निमितत बनाकर परम कृपाछ परमात्मा कृपापरवश हो जीवको उसके 
ऋत्याण-सम्पादनके लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते है और फिर उस जीवात्माके साथ ही ख़य भी उसीके दृदयके 
अन्तस्तरूमे--परवरह्के निवासखरूप श्रेष्ठ स्थानमे अन्तर्यामीरुपे प्रविष्ट हो रहते हैं | इतना ही नहीं वे दोनों साथ-ही-साथ 
वहों सत्यक्रा पान करते हे--झुम कमोंके अवधश्यम्भावी सत्फलका भोग करते हैं ( गीता ५-२९ ) | अवश्य ही दोनेके मोगमें 
बड़ा अन्तर है | परमात्मा असंग और अभोक्ता है; उनका प्रत्येक प्राणीके हृदयमे निवास करके उसके झुमकमोके फछका 
उपभोग करना उनकी यैसी ही छील! है, जैसी अजन्मा होकर जन्म अहण करना । इसलिये यह कहा जाता है कि वे भोगते 
हुए भी बस्तुतः मही मोगते | अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिछाते है--झभ कर्मक़ा फल शुगताते 
है, और जीवात्मा पीता है--फरछ भोगता है | परंतु जीवात्मा फठभोगके समय असंग नहीं रहता | चह अभिमानवश्ष उसमें 
सु्रका उपभोग करता है। इस ग्कार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनो छाया और घूपकी भोंति परस्पर मिन्न 
है । जीवात्मा छायाकी मोति अत्यप्रकाश--अल्यज्ञ है; और परमात्मा धूपकी भाँति पूर्णप्रकाश--सर्वर । परन्ठ जीवात्मामें जो 
कुछ अव्पश्ञान है; वह भी परमात्माका ही हैः जैसे छायामें अत्पप्रकाश पूर्णप्रकाशरूप घूपका ही होता है |# 

इस रहस्परों समझकर मनुष्यकों अपनेमे किसी प्रकारकी भी शक्ति-सामध्येका अमिमान नहीं करना चाहिये और 
अन्तर्योमीरुपते सदा-सर्वदा अपने छृदयमे रहनेवाले परम आत्मीय परम कृपाछ परमात्माका नित्य निर्तर चिन्तन करते रहना 
चादिये ॥ १ ॥ * 
सम्बन्ध-परमात्मारी जानने और प्राह कलेका जे सर्वोत्तम साधन उन्हें जानने और पॉनेकी शक्ति प्रदशश करनेंके क््यि 
उन्दींसि प्रार्थना का है! इस बातओो यमएव रूवय॑ प्रार्यना करते हुए वतरते है--- 

या. सेतुरीजानानामक्षर॑त्रह्म यतरम । 
अमय॑ तितीपतां पारं नाचिकेतः शकेमहि॥ २॥ 

ईजानानाम:-यञ्ञ करनेवालेके लिये; यः सेतुः-नोे दुःख-समुद्गते पार पहुँचा देने योग्य सेतु है; ( तम्‌) नाचिकेतम्‌ल 
उस नाचिकेत अभम्िको ( और ); पारम्‌ तितीपंताम-संसास्न्‍समुद्रस पार होनेकी इच्छावाछेकि लिये! यत्‌ अमयम्‌झूने 
भयरहित पद है; (तत्‌ ) अक्षरस्‌-उस अविनाश; परम ब्रह्मन्यजहा पुष्पोत्तमको; शाकेप्रहिंसजानने और प्रात करनेमे 
भी हम समर्थ हों ॥| २॥ 

व्याख्या-यमराज कहते है कि हे परमात्मन्‌ | आप हमे वह सामर्थ्य दीजिये: जिससे हम निष्कामभावसे यशादि 
झुम कर्म करनेकी थिधिकों भछीमोति जान समें और आपके आज्ञापालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्रात 
कर सके | तथा जो ससार-समुद्रले पार होनेकी इच्छावाले विरक्त पुरुषोके लिये +िभगपद है; उस परम अविनाशी आप परह्म 

प्रोतम मगबानकों भी जानने और प्राप्त करनेंके योग्य बन जायें | 

सफर इस मन्त्रमे यमराजन परमात्मा उन्हें जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि 
परबढ् पुरुणोत्तमको जानने और प्राप्त करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है॥२॥ 


विमलिमिमििीशिफ जिम 
# इस मन्त्र प्जावात्मा! और '्परमाप्मा को ही गुहाम प्रविष्ट ब्वढावा गया है, घुद्धि' और “जीव'को नहीं | 'ुद्यहिवर्ज तुएए 
परमात्मन एव इश्यतेः (देखिये--सद्षायत्र अध्याय १ पाई २ य७ २१६ की इादुरसाष्य )। 





ध् $ महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 

चचचच्च््च््/्0्७्च्चि?ःआ्८७॥८ट» आल अं इइ<०इञन्‍िकडइसअसिि+-->०त> 
सम्बन्ध-अब उस पजाक्क पुरुणोत्तमके परमचाममें किन साधनेंसि सम्पत्त मनुष्य पहुँच सकता है, यह ४ 

के रूपककी कटपना करके समशायी जाती है--- है बात रथ और स्थी- 


आत्मान* रथिन विड्धि शरीर* रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रग्रहमेव च॥३॥ 


आत्मानमत् हे नचिकेता ! तुम ) जीवान्माको तो; रथिनम्‌ल्‍रथका ख्वामी ( उसमे बैठकर चलनेवाछा ॥ 
विद्धि>्समझो; तु+औरः शरीस्म्‌ एव-शरीरको ही; रथम्‌-रथ ( समझो ); तु चुद्धिमल्तथा बुढिको; सारथिम्‌-सारथि 
( स्थको चलानेवाला ) विद्धिलसमझो; च सन; एच5और मनको ही; प्रभहम-रूगाम ( समझो )॥ १॥ 


इन्द्रियाणि.. हयानाहुविषया*स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥ ४ ॥ 
मनीषिण+-शनीजन (इस रूपकमे ); इन्द्रियाणि-इन्द्रियोकों; हयान-घोड़े; आहु/बतलाते है ( और ); 
विषयान-विषयोको; तेु गोचरान--उन घोडोके विचरनेका मार्ग ( बतलाते हैं ); आत्मेद्रियमनोसुक्तम- तथा ) 
शरीर; इन्द्रिय और मन--इन सबके साथ रहनेवाला जीवात्मा ही; भोक्ता-भोक्ता है; इति आहुःन्यो कहते हैं ॥ ४॥ 


व्याख्या--जीवात्मा परमात्मासे बरिछुड़ा हुआ है अनन्त कालसे, वह अनवरत संसाररूपी बीहड़ वनमे इधर-उधर 
सुखकी खोजमे भटक रहा है | सुख समझकर जहाँ भी जाता है, वही धोखा खाता है | सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। 
जबतक वह परम सुखसखरूप परमात्माके समीप नही पहुँच जाता; तबतक उसे सुख-शान्ति कभी नहीं मिल सकती | उसकी इस 
दयनीय दर्शाकों देखकर दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी सुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रथ दिया | इन्द्रियरूप बलवान्‌ धोढ़े 
दिये। उनके मनरूपी छगाम लगाकर उसे बुद्धिरुपी सारथिके हाथोमे सॉप दिया और जीवात्माकी उस रथमे बैठाकर--उसका 
खामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरन्तर बुद्धिको प्रेरणा करता रहे और परयात्माकी ओर ले जानेवाछे भगवानके 
नाम; रूप, लीला, धाम आदिके अवण, कीतैन, मननादि विषयरूप प्रशस्त और सहज मार्गपर चलकर शीघ्र परमात्माके 
घाममे पहुँच जाय | 


जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मातक पहुँच जाता; परंतु वह अपने परमानन्दमय भगवश्मासिरूप 
इस महान छक्ष्यको मोहबश भूल गया। उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बंद कर दिया; जिससे बुद्धिरूपी सारथि असावधान हो 
गया, उसने मनरूपी रूगामको इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़ोकी इच्छापर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषयग्रवण 
इन्द्रियोंके अधीन होकर सतत ससारचक्रमे डालनेवाले लोकिक शब्द-स्पर्शादि विषयोगे भठकने छगा | अर्थात्‌ वह जिन शरीर 
इन्द्रिय/ मनके सहयोगसे भगवानकों प्राप्त करता; उन्हींके साथ युक्त होकर वह विधय-विषके उप्रमोगमे छग गया || रे-४॥ 





सम्बन्ध--परमात्माकी ओर न जाऊर उसकी इन्द्रियों, कोकिक विषयों क्यों रूप गयीं, इसफा कारण बतझाते है-- 
यस्तव्वविज्ञाननान भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्वेन्द्रियाण्यवश्यानि दुशथा इंच. साखथे। ॥ ५॥ 
यः सवा-जो सदा; अविशानवान तुजविवेकहीन बुद्धिवाल ( और ); अयुक्तेन-अवशीयूत ( चश्चछ ) मनसार 
मनसे ( युक्त ); मवतिररहता है; तस्यन्‍्ूउसकी; इन्द्रियाणि-डन्दियों; सारथे+नअतावधान सारवथिके; डु्टाश्वाः इंचन 
दुष्ट घोडोंकी मॉति; अवश्यानिज्वशमे न रहनेवाली; [ सबन्तिन्‍्हो जाती हैं ] ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--रथको घोड़े ही चलते हैं; परंतु उन घोडोको चाहे जिस ओर चाहे जिस मार्यपर ले जाना--छगाम 
हाथयें थासे हुए बुद्धिमान्‌ सारथिका काम है | इन्द्रियरूपी बल्वान्‌ और दुर्धर्ष घोड़े स्वाभाविक ही आपातरमणीय विषयीसे 
भेरे संसारक्म हरी-दरी घासके जंगलकी ओर मनमाना दौड़ना चाहते हैं; परंतु यदि इंद्धिस्‍्प सारथि मनरुपी छगामकी जोरते 


के कठोपनिषद्‌ क्ः रद 


खींचकर उन्हे अपने वममे कर लेता है तो फिर घोड़े मनरुपी ल्गामके सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। 
यह समी जानते है कि इन्द्रियों विपयोका अहण तमी कर सकती है; जब्र मन उनके साथ होता है । घोड़े उसी ओर 
दौइते हैं, जिस ओर लगामका सहारा होता है; पर इस लगामको ठीक रखना सारथिकी बल-बुद्धिपर निर्भर करता है। 
यदि बुद्धिल्पी सारथि विवेकयुक्त, खामीका आजाकारी; लक्ष्यपर सदा स्थिर, बलवान; सार्यके ज्ञानसे सम्पन्न ओर इन्द्रियरूपी 
धाडोको चढानेमे दक्ष नहीं होता तो इन्द्रियर्पी दुष्ट घोड़े उसके वशमे न रहकर ल्गामके सहारे सारे रथकों ही अपने वद्य्मं 
कर लेते है और फल्खरूप रथी और सारयिसमेत उस रथकों ढिये हुए गहरे गड्ढेमे गिर पडते हैं | बुद्धिके नियन्त्रण 
रहित इस्द्ियों उत्तरोत्तर उच्छूछूछ ही होती चली जाती है ॥ ५॥ 
सम्बन्ध-अब स्वयं सावधान रहकर अप्ली शुदधिकों विविकशीर बनानेसे होनेवाका राम बतकृते हैं-- 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भत्रति युक्तेन मनसा सदा | 
तस्पेन्द्रियणि वध्यानि सदा इन सासथे।॥ ६॥ 
ठु यः सदान्यरतु जो सदाः विज्ञानवान्‌>विवेकयुक्त बुद्धिवाला (और ); युक्तेननवशमे किये हुए; मनसाल्‍्मनसे 
सथन्न; भचतिररतता ऐ। तस्य-उसकी; इन्द्रियाणिन्दस्दियों; सारथे/-्सावधान सारथिके; सदश्याः इच्अच्छे घोडोकी 
भोतिः बदयानिन्वगर्में; [ सवन्तिन्रह्ती € ]॥ ६ ॥ 
व्यास्या-जों जीवास्मा अपनी बुद्धिकों विवेजसमतन्न बना छेंता है--जितकी बुद्धि अपने छक्ष्यकी ओर ध्यान रखती हुई 
नित्य निरन्तर निपुणताके साथ इन्द्रियोफों सम्मार्गपर चलानेंके लिये मनको बाध्य किये रखती है, उसका मन भी रूश्यकी ओर 
लगा रहता है एवं उसकी इस्दरियों निश्चयात्मिका बुद्धिके अधीन रहकर भगवत्लम्बन्धी पवित्र विपयेकि सेवनमे उसी प्रकार 
> संल्म रहती 2; जैंसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारयिके अधीन रहकर उसके निर्दिए्ट मार्गपर चलते है॥ ६॥ 
सस्बन्ध-पंचें सस्पके अनुसार जिसके बुद्धि ओर मन आदि विवेक और सममसे हीन होते है, उसकी क्या गति होती है-- 
इस बताते हैं-- 








यस्त्वविज्ञानवान्‌._ भवत्यमनस्कः सदाशुचिः | 
नस तत्पदमामोति सथ्सार॑ चाधिगच्छति | ७॥ 
यः ते सदालजों कोई सदा) अधित्ानवान>विवेकहीन घुडिवाला; अमनस्क/-असयतचितत और; अशुश्िफ- 
अपविन्; मबतिनरत्ता है; से तत्पदमल्यट उस परमरूको। न आपध्रोतिन्नहीं पा सकता। चर्भपितु। संसाय्म्‌ 
अधिर्छतिव्यार-बार जन्म सृस्युरुप समार-चक्रमे ही भठकता रहता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-गिसडरी चुडधि सदा ही विवेक--कर्तव्याकर्तव्यके जानते रहित और मनको वशमे रखनेमे असमर्थ रहती 
९, जिसका मन निम्र॒हरटित--असयत और जिसका विचार दूपित रहता है और जिसकी इन्द्ियोँ निरल्तर डुराचारमे महत्त रहती 
६ ऐसे बुद्िगक्तिते रहित मन-दख्ियोंके वशमे रहनेवाले मलुध्यका जीवन कमी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिये वह 
मानव-मरीरसे प्राप्त होनेयोग्य परमपदको नहीं पा सकता, वर अपने दुष्कर्मोफे परिणामखरूप अनवरत इस ससार-चक्रमे ही 
भटकता रहता है--भूकर-कूकरादि विभिन्न योनियोमे जन्मता एवं मरता रहता है॥७॥ 
यस्‍्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुत्िः । 
स तु तत्पदमाशोति यसाद्‌ भूयों न जायते ॥८॥ ह 
तु यः सदान्परठ जो यंदा; विज्ञानवान-विषेकशील बुद्धिसे युक्त समनस्का्न्तयतचित्त (और); शुचिल्टवित्ठ 
भवतिन्तहता है; सः तुन्यह तो; तत्पदम:ल्ठस परमपदको) आप्नोतिन्पाप्त हो जाता है; यस्मात्‌ भूयासजहोँति 


( छौटकर ) पुन॥ न जायतेनमन्म नही छेता ॥ ८ ॥ है सल 
व्याख्या-इसके विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुसार खय सावधान हॉकिर अपनी बुद्धिको निरल्तर विवेकशीक बना 


२१० # महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो च शोचति # 

७७ एणाााणणणााा नली बनववशदई 
रखता है और उसके द्वारा मनको रोककर इन्द्रियोंके हारा भगवानकी आशके अनुसार पवित्र कर्मोंका निष्कामभावसे आचरण 
करता है तथा भगवानको अपंण किये हुए. भोगोका राग-हेषसे रहित हों निष्काम भावसे शरीरनिवाहके लिये उपभोग काता 
रहता है, वह परमेश्वरके उस परमधामक़ो प्राप्त कर छेता है, जहोँसे फिर छौटना नहीं होता | ८ ॥ 


सम्बन्ध--आठवें मन्जर्मे कही हुई बातको फिस्से सुपष्ट करते हुए रथके रूपकाका उप्सृंहर करते है--- 


विज्ञानसारथियस्तु मन/्रग्रहवाननरः । 
सोध्ज्वनः पारमाम्मोति तद्विष्णो! परम पदम्‌ ॥९॥ 
यः नरः-जों ( कोई ) मनुष्य; विज्ञानसारथिः तु<विवेकशीछ बुद्धिरुप सारथिसे सम्पन्न (और) मनाप्रग्नहवानू८ 
मनरूप लगामकों बशमे रखनेवाला है; सम्न्वह; अध्यन+-संसार-मार्गके; पारम्‌-यार पहुँचकर। विष्णो+-परजह पुरुषोत्तम 
भगवानके; तत्‌ परमम्‌ पद्मउस सुप्रसिद् परमपदको; आपश्ोति-्प्रास हो जाता है ॥ ९॥) 
व्याख्या--तृतीय मन्त्रसे नवम मन्त्रतक--सात मन्‍्त्रोमे रथके रूपकसे यह बात समझायी गयी है कि यह भतति 
दुलंभ मनुष्य-शरीर जिस जीवात्माको परमात्माकी कृपासे मिल गया है; उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत्माप्तिके मार्गमै छग 
जाना चाहिये | शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका हास हो रहा है| यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयको पशुओक़ी 
ऑंति सांसारिक भोगोके भोगनेमे ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारंबार जन्म-सत्युकप संसारचक्रमे घूमनेक्ो बाथ 
: होना पड़ेगा । जिंस महान्‌ कार्यकी सिद्धिके लिये यह दुर्लभ मनुष्य-शरीर मिछा था; वह पूरा नही होगा | अतः मनुष्यको 
अगवान्‌की इंपासे मिली हुई विवेकशक्तिका उपयोग करना चाहिये । संसारकी अनित्यताकों ओर इन आपातरमणीय विषय- 
जनित छुखोकी यथार्थ दुःखरूपताक्रों समझकर इनके चिन्तन और उपभोगसे सर्वथा उपरत हो जाना चाहिये | केवल शरीर- 
निर्वाहके उपयुक्त कर्तव्यकर्मोका निष्कामभावसे सगवानूकी आज्ञा समझकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धिमे भगवानके 
नाम) रूप, लीला, धाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति और अहैतुकी दयापर हृढ विश्वास उत्पन्न करना चाहिये और सर्वतो- 
भावसे भगवानपर ही निर्भर हो जाना चाहिये | अपने मनको भगवानके तत्त्व-चिन्तनमे; वाणीकों उनके गुण-वर्णनमे, नेभोक्ो 
उनके दर्शनसे तथा कानोको उनकी महिमा-अ्रवणमे छूगाना चाहिये । इस प्रकार सारी इन्द्रियोका सम्बन्ध भगवानसे जोड़ 
देना चाहिये । जीवनका एक क्षण मी भगवानकी स्घृतिके बिना न बीतने पाये ! इसीमे मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है। जो 
शेसा करता है; वह निश्रय ही परजह्य पुरुषोच्तमके अचित्त्य परमपदकों प्रात होकर सदाके लिये कृतक्ृत्य हो जाता है ॥ ९ ॥ 


_... सम्बन्ध--उपर्युक्त वर्णनमें रथके रूपककी करणना करके सणताहिके दिये जो। साथन बतरागय गया, उसमें विवेशशीर 
जुड़िके द्वारा मनको बशमें करके, इन्द्रियोंशी विय्शेत मार्ग हृगऊर, भग्वत्आधिके मार्ममें कगनेकी बात कही गयी ॥ इसपर यह जिज्ञात्ा 
होती है कि स्वभायसे ही दुष्ट और बर्वान्‌ इन्द्रियोंके उनके प्रिय और अभ्यस्त असत-मार्गस किस प्रकार हठाया जाय; अतः इस 
आतका तारिजक विवेचन करके इन्द्रियोंक्ी असत्‌-म्णसे रोककर भग्खानती और ऊूगनेका प्रकार बतकते है-- 


इन्द्रियेम्यः परा हाथो अर्थेम्यश्न॒ पर मना । 
मनसस्तु परा बुड्रिद्वेशत्मा महात्‌ परः॥१०॥ दर 
हि इन्द्रियेम्यःन्क्योकि इच्दियोते। अथो+न्शब्दादि विषय) पराः चन्बब्वान्‌ हैं औरः अरधन्यास्शब्दादि 
विषयोसे; मल-्मन। परसल्यर (प्रबल) है; तु मनसः-और मनसे भी। बुद्धिःल्थुदि। परान्यर (बल्वती ) है; बुद्धेम 
(तथा ) बुढ्िसे; महान आत्मान्महान्‌ आत्मा, (उन सबका खामी होनेके कारण); परः-्अत्यन्त श्रेष्ठ और बलवान है॥१०॥ 
व्याख्या-इस मन्त्रमे 'परः शब्दका प्रयोग बल्वानके अर्थमे हुआ है; यह बात समझ छेनी चाहिये) क्योकि कार्य- 
कारणमावे या सुश्मताकी दृश्िति इस्द्ियोकी अपेक्षा शब्दादि विषयोको श्रेष्ठ बवछाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। इसी 
प्रकार भहान? विश्येषणके सहित ध्ञात्मा? शब्द भी “जीवात्मा/्का बाचक है, 'पहत्तला'का नहीं | जीवात्मा इन 2 
खामी है। अतः उसके छिये 'महाय? विशेष देना उचित ही है | यदि महत्तखके अर्थमे इसका अबोग होता तो हक 
आब्दके प्रयोगकी कोई आवश्यकता ही नही थी । दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि-तत्व ही महत्तल है। तत्त-विच 
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इसमें भेद नहीं माना जाता । इसके सिद्रा आगे चलकर जहां निरोध ( एक तत्वकों दूसरेमे छीन करने ) का प्रसद् है; 
वहाँ मी बुद्धिका निरोध ध्मह्दान्‌ आत्माश्मे करनेके लिये कहा है। इन सब कारणोंसे तथा अद्यसूत्रकारक्ो साख्यमतानुसार 
महत्तत्व और अव्यक्त प्रकृतिस्प अर्थ खीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये कि यहाँ “महान! विशेषणके सहित ्थात्मा 
पदका अर्थ जीवात्मा ही है [+ इसलिये मन्त्रका साराक्ष यह है कि इन्द्रियोते अर्थ ( विषय ) बलवान है वे साधककी 
इन्द्रियोको बल्पूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं; अतः साधककी उचित है कि इच्द्रियोको विषयोंसे दूर खखे। 
_ पिपयोसे बलब्रान्‌ मन है| यदि मनकी विपयोर्मे आसक्ति न रहे तो इन्द्रियाँ और विपय--ये दोनों साधककी कुछ भी हामि 

नही कर सऊते | मतसे भी बुद्धि बल्वान्‌ है। अतः बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग-देपरहित बनाकर अपने बशमे कर 
लेना चाहिये | एव बुद्चिसे भी इन सबका खामी पहान्‌ आत्मा? बढ्वान्‌ है | उसकी आशा माननेके लिये ये सभी बाध्य हैं; 
अतः मनुष्यकों आत्मशक्तिका अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्‍्त्रणमे रखना चाहिये || १० | 


महत। परमन्यक्तमव्यक्तात्पुरप। परे | 
पुरुषान्न पर॑किंचित्सा काष्ठा सा परा गति। ॥ ११॥ 
महतः<उस जीवात्मासे। परमध्यलूयती है; अव्यक्तम>भगवानकी माया; अव्यक्तातू-अव्यक्त मायासे भी; पर+८ 
श्रेष्ठ है; पुरुष+न्परमपुरुष ( खय॑ परमेश्वर ); पुरुषातू-्यर्म पुरुष भगवानसे; परम्‌लश्रेष्ठ और बल्वानः किश्ित्‌-छुछ 
भी) नलनहीं है; सा काप्ठान्बही सबकी परम अवधि (और); सा परा गतिःन्‍्त्रही परम गति है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-इस मन्त्रमे “अव्यक्तः शब्द भगवानकी उस त्रिगुणमयी देवी मायाशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है; जो गीतागे 
दुख्यय ( अति दुस्तर ) बतायी गयी है ( ७। १४ ), जिससे मोहित हुए जीव मगवानको नही जानते (गीता ७। १३) । 
_ यही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें परदा है; जिसके कारण जीव सरब्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरकों नित्य समीप होनेपर भी 
नहीं देख पाता | इसे इस प्रकरणमे जीवसे भी बलवान्‌ बतलानेका यह भाव है कि जीव अपनी शक्तिसे इस मायाक्रों नहीं 
हटा सकता; भगयानऊी शरण ग्रहण करनेपर भगवानकी दयाके बल्से ही मनुष्य इससे पार हो सकता है ( गीता ७। १४ )। 
यहाँ प्अव्यक्तः शब्दसे साख्यमतावलम्बियोंका “प्रधान तत्त्ः नहीं अहण करना चाहिये। क्योंकि उनके मतमें "प्रधान! ख़तन्त्र है; 
यह आत्मासे पर नही है; तथा आत्माको भोग और मुक्ति--दोनो वस्तुँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाला है । परंतु 
उपनिषद्‌ और ग्रीतामे इस अव्यक्त प्रकृतिकों कहीं भी मुक्ति देनेमें समर्थ नहीं माना है। अतः इस मन्‍्त्रका तालर्य यह है 
कि इन्द्रियोँ, मन और बुद्धि--इन सब्रपर आत्माकरा अधिकार है; अतः यह खय॑ उनको वशमे करके भगवानूक़ी ओर बढ़ 
सकता है | परंतु इस आत्मासे भी बलवान्‌ एक और तत्त्व है, जिसका नाम “अव्यक्तः है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया 
भी कहते हैं। इसीसे सब्र जीवसमुदाय मोहित होकर उसके वशमे हो रहा है । इसको हटाना जीवके अधिकारकी बात नही है; 
अतः इससे भी बलवान जो इसके स्वामी परमपुरुष परमेश्वर हैं--जो बल) किया और ज्ञान आदि सभी शक्तियोकी अन्तिम 
अवधि और परम आधार हैं।--उन्हीकी शरण लेनी चाहिये | जब वे दया करके इस मायारूप परदेको खर्य हटा लेंगे; तब 
उसी क्षण वही भगवानकी ग्राप्ति हो जायगी; वयोकि वे तो सदासे ही सर्वत्र विद्यमान हैं। ॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध-यही भाव अगके मन्त्रमें स्पष्ट करते हैं--- 
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अ० १ पा० ४सू.० ! का शाहरभाष्य ) | 

+ इन ( १०-११ ) मल्त्रेंकि कुछ आदरणीय विद्वानोंद्रारा निश्नलिख्ित अर्य भी किये गये हैं... 

(१) इसियोंसे उनके विषय सम, महान्‌ और प्रत्यगात्मलवरूप हैं; विपयोसे दृहटम महान और प्रत्वगात्मस्वरूप मन है, मन 
सहमतर, महत्तर और प्रत्यगात्मस्वरूप बुद्धिशव्दवाच्य भूतदक्ष्म है; उस बुड़िसे उृद़म और महान्‌ है सबसे पहले उत्पक्न होनेवाला 
दिएयरर्म-तत्व महान्‌ आत्मा ( महत्त्व ) इस महत्से सह्मतर अत्यगात्मलवरूप और सबसे महान्‌ अव्यक्त (मूल अति) है, इस अव्यक्त- 
को अपेश समत कारणोंका कारण और म्रत्यगाप्मखरूप होनेसे पुरुष सुहमतर और महयन्‌ है। पा इस चिदनमात्र वस्तुसे मे 
और कुछ मो नद्ढा है; इत्तडेये यही यूध्ष्मत्व, महत्तत और प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्ठाकी खिति या पर्यवसान है और यही उत्कृष्ट गति है। 


श्श्श्‌ क# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति + 
नत्त्त्त्त(अच चल ् हल ््लडलंच्््क््ि्क्ििकिसस----5 सी स्स्स्य्ल्् नच्च्््च्य्््च्््य्ल्य्स्ल्ल्ल्च्चल्च्चल्ल्लल्््लििट. 200७४ ७>ून: 9७४८२ बन्‍्ज हा सससससव ंडलललनलसस 
एव स्वेषु भूतेषु शूहोत्मा न भ्रकाशते | 
इश्यते लग्यया बुद्धया सक्ष्मया सहमदर्शिमिः ॥ १२॥ 
एबः आत्मान्यह सबका आत्मरूप परमपुरुष; सर्वेषु भूतेयुसमर्त प्राणियोमे रहता हुआ भी; 
मूह:८ 
परदेमे छिपा रहनेके कारण; न प्रकाशते-सबके अत्यक्ष नहीं होता; तु सइमद्‌िभिः-केवट 20809: 
पुरुषोद्दारा ही; कप अश्यया बुद्धया-अति सूक्ष्म तीक्षण बुद्धिसे; हश्यते-देखा जाता है || १२॥ 
व्याख्या-ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबके अन्तर्यामी है; अतः सब प्राणियोके हृदयमे विराजमान हैं। पर 
अपनी मायाके परदेमे छिपे हुए, हैं, इस कारण उनके जाननेमे नही आते | जिन्होंने भगवानका आश्रय लेकर अपनी कप 
तीढक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवानकी दयासे सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा उन्हे देख पाते हैं || १२ ॥ 
सम्बन्ध--विवेकशीक मनुष्यको भगवानके शरण होकर किस प्रकार भगवान प्राप्तिके लिये साधन करना 
ले आरा साधन करना चाहिये (--हृप 








यच्छेद्वाहमनसी आ्राज्स्तवच्छेज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छेच्छान्त आत्मनि ॥११॥ 
प्राश/न्खुद्धिमान्‌ साधककों चाहिये कि; वाकू-(पहले) वाक्‌ आदि (समस्त इन्द्रियो ) को; मनसी-मनमे; यच्छेत्‌- 
निरुद्ध करे; ततू-उस मनको; शाने आत्मनि-शानखरूप बुद्धिमे; यच्छेत्‌-विलीन करे; शानम्‌न्शानखरूप बुद्धिको; 
महति आत्मनि-महान्‌ आत्मामे; नियच्छेत्‌-विलीन करे ( और ); तत्‌-उसको; शान्ते आत्मनि-शास्तस्वरूप परमपुरुष 
परमात्मामे; यच्छेतू-विछीन करे ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह पहले तो वाक्‌ आदि इन्द्रियोकों बाह्य विषयोंसे हटाकर मनमे 
विलीन कर दे अर्थात्‌ इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो--मनमे विषयोंकी स्फुरणा न 
रहे । जब यह साधन भलीमॉति होने छगे, तब मनको शानस्वरूप बुद्धिमे विलीन कर दे अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञनखरूपः 
निश्चयात्मिका बुद्धिकी इत्तिके सिवा मनकी भिन्न सत्ता न रहे; किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे | जब यहाँतिक 
हृढ़ अभ्यास हो जाय; तदनन्तर उस श्ञानखखूया बुद्धिको भी जीवात्माके झुद्ध खवरूपमे विलीन कर दे । अर्थात्‌ ऐसी खितिमें 
स्थित हो जाय) जहाँ एकमात्र आत्मतत्वके सिवा--अपनेसे मिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती | इसके 
पश्चात्‌ अपने-आपको भी पूर्व निश्चयके अनुसार शान्त आत्मारूप परबह्म पुरुषोत्तममे विछीन कर दे# || १३ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार परमात्माके खरूपका वर्णन, तथा उसवी प्रापिका भहृच्व और साधन बतकाकर अब श्रुति मनुष्णोंक, 


सावधान करती हुईं कहती है--- 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्प वरालिवोधत । 
क्षुरुय धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयों बदन्ति ॥ १४॥ 

(२) इन्द्रियोंकी अधिष्ात्री देवता सोम, कुबेर, चूस, वरुण, अख्विनी, अप्ति; इन्द्र) जयन्त, यम और दक्षक्ी अपेक्षा अर्थ ( विषयों )के ““ 
अधिषात्री देवता सौपणी, वारुणी और उमा ( शब्द-स्पशकी अधिछात्नी सौपणी, रूप-रसकी वारुणी और गन्धकी उम्र हैं ) श्रेष्ठ हैं, शनपे 
मनके अधिष्ात्री देवता रद, वीन्द्र(पश्षिराज गए) और शेप खए हैं, मनके देवताओंसे बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवता सरस्वती श्रेष्ठ हैं,सरस्वतीसे महत्तत्तके 
अधिष्ठात्री देवता अज्या ओष्ठ हैं, अह्मासे अव्यक्तकी अधिषात्री देवता श्री या रमा श्रेष्ठ है और उनसे ओड्ठ पुरुषशब्दवाज्य विष्णु हैं। थे 
परिपूर्ण हैं, उनके तुल्य दी कोई नहीं है; फिर उनसे ओष्ठ तो कैसे हो ! 


# इसका यह अर्थ भी किया गया है-- 
विवेकी पुरुष वाकू-इन्द्रियका मनमें उपसहार करें; यहाँ वाक्‌ शब्द उपल्क्षणमात्र है, तात्पर्य यह दै कि समस्त इन्द्रियोंकी मनके 
अधीन करे; उस मनकों शान शब्दवाच्य बुद्धिरूप आत्मामें सयतत करे; उस बुद्धिकों हिरण्यगर्भकी उपाधिस्वरूप महत्तत्वमें लीन करे और 


भहत्तर्वको भी शान्त ( निष्किय ) आत्मामें निरोध करे । 


$ कठोपनिषद्‌ # र्१३्‌ 
न्य््््च््च्््च्च््च्च्च्य्ल्सक्ल्स््््ल्फ्ल्््क्लसपयिपकिलया++ ८५ ००त२+2-पपनप८<2००--<+पपटत+ 
उत्तिष्ठत- हे मनुष्यों !) उठो; जाप्तरजागो (सावधान हो जाओ और ); चरान-श्रे्ठ महापुरुषोंके; प्राप्य-यास 
जाकर ( उनके द्वारा ) निवोधतरउस पसह्न परमेश्वरको जान लो ( क्योंकि ); कवय+न्‍त्रिकालञ्ञ जानीजन; तत्‌ पथार 
उस तल्वज्ञानके मार्गको; श्ुरस्य>छूरेकी; निशिता हुरत्यया-तीष्ण एव हुस्तर; घारा ( इच )ल्‍धारके सह; हुर्गमूल 
दुर्गम ( अत्यन्त कठिन ) चदन्तिन्वतछाते है ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--हे मनुष्यों ! ठुम जन्म-रून्मान्तरसे अजाननिढ़ामे सो रहे हो । अब उुम्हें परमात्माकी दयासे यह दुर्लभ 
का मनुध्य-शरीर मिला है | इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमादमे मत खोओ। भीघर सावधान हो जाओ श्रेंष्ठ महापुरुषोके 
पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कब्याणका मार्ग और परमात्माका रहस्य समझ छो | परमात्माका तत्व बड़ा गहन है; 
उसके खरूपका ज्ञान, उसकी प्राप्तिका सार्ग महापुरुषोकी सहायता और परमात्माकी कृपाके बिना बैसा ही दुस्तर है; जित 
अकार छरेकी तेज धारपर चलना | ऐसे दुस्तर मार्गसे सुगमतापूर्वक पार होनेका सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता 
सकते हैं; जो खयं इसे पार कर चुके हैं ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध--जहाप्राहिफा मार्ग इतना हुर्तर क्यों है १--दुस निज्ञासार परमात्मके खखूपका वर्णन ऊर्ते हुए उसझे जानने- 
का फल बतकाते है-- 
अशव्दमस्पशमरूपमव्ययं॑ तथारस॑. नित्यमगन्धवचच॒ यहत्‌ । 
अनाइनस्त॑ महतः पर॑ धुव॑ निचाय्य तन्सृत्युपुखासपुच्यते ॥ १५॥ 
यत>जो; अद्वष्दम-ब्दरहित;। अस्पर्शम-स्पर्शरहित। अरूपम-रूपरहित। अरसम्‌>ए्सरहित। चन्भौग 
अगन्धवत्‌ >बिना गन्धवाल्ा है, तथान्तथा ( जो ), अव्ययम-अविनागी; नित्यम>नित्य; अनादिरअनादि) अनन्तसू5 
अनन्त ( असीम ) महतः परमल्महान्‌ आत्मासे श्रेष्ठ ( एवं ) घुवमल्सर्वथा सत्य तत्त्व है; ततूूूडस परमात्माको; 
८ निख्ाय्यनजानकर ( मनुष्य ) सत्युमुखात्‌-मृत्युके मुखसे; प्रमुच्यते-सदाके लिये छूट जाता है॥ १५ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे उस परब्रह्म परमात्माकों प्राकृत शब्द, स्पर्श रूप; रस और गन्धसे रहित वतलाकर यह 
दिखाया गया है कि सांसारिक विषयोको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहाँ पहुँच नही है | वे नित्य/ अनादि और असीम 
है । जीवात्मासे भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य है । उन्हें जानकर मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है॥ | १५॥ 
सस्बन्ध--यहतिक एक अध्यायके उप्देशको पूर्ण करके अब इस आश्यानके अ्वण और वर्णन माहक्य बतराते हैं-- 
नाचिकेतप्॒ुपाख्यान॑ स॒त्युप्रोक्तर  सनातनम्‌ । 
उक्त्ा श्रुत्वा च मेधावी अक्ठोंके महीयते॥ १६॥ 
मेघावीन्बुदिमान्‌ मनुष्य; सृत्युभोक्तमन्यमराजके द्वारा कहे हुए; नाचिकेतमन्नविकेताके। सनातनम्‌> 
( इस ) सनातन) उपाख्यानम्‌-उपाख्यानका; डक्त्वान्यर्गन करके! चरऔरः श्रुत्वानश्वण करके; ब्रह्मलोकेन्जह्नलोकमे; 
महीयतेनमहिमान्वित होता है ( अतिष्ठिव होता है ) ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--यह जो इस अध्यायमे नचिकेताके ग्रति यमराजका उपदेण है, यह कोई नयी बात नहीं है; यह परग्यरागत 
सनातन उपाख्यान है | इसका वर्णन करनेवाछा और श्रवण करनेवाला मनुष्य ब्ह्माछोकमे प्रतिशवाल्य होता है॥१६॥ 
थ हम परम॑ गुह्य॑ आ्रावयेद मह्मसंसदि । 
प्रयय। शआड्रकाले वा तदानन्त्याय क्पते 
तदानन्त्याय कंण्पत इति ॥ १७ ॥ 


+ एक आदरणीय महानुभावने इसका यह अर्थ किया है-- 
जो अग्रव्द, अस्पशश, अरूप, अव्यय, अरस, नित्य और अगन्ध है, जो अनादि। अनन्त, महत्तसे भी विजश्षण और कूय्ख नित्य 


है, उस अह्म आत्माको जानकर पुरुष मृत्युके मुखते छूट जाता है। 


२१४ *# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








यभ्तजों मनुष्य; प्रयता-तवथा शुद्ध होकर इममनइस। परमम्‌ गुहामत्यरम गुहा रहस्यमय प्रसइुको; 
ब्रह्मसंसदिस्ताह्मणोकी समामे; श्रावयेतनसुनाता है; वा>अथवा; आद्धकालेटश्राइकालमे; आ्रावयेत्‌- भोजन करने- 
वाछोको ) सुनाता है; तत-( उसका ) वह श्रत्र० करानारूप कर्म; आनन्त्यायथ कश्पते-अनन्त होनेमे ( अविनाशी फछ 
देनेमे ) समर्थ होता है; तत्‌ आनन्त्याय कछपते इतिज्ननह अनन्त होनेमे समर्थ होता है ॥ १७ ॥ 


व्याख्या--जों मनुष्य विश्युद्ध होकर सावधानतापूर्वक इस परम रहस्यमय प्रसद्को तत्ततविवेचनपूर्वक मगवस्लेमी 
शुद्बुद्धि ब्राह्मणोकी समामे सुनाता है अथवा आद्धकालमे भोजन करनेवाले ब्राह्मणोकों सुनाता है; उसका वह वर्णनरूप कम 
अनन्त फल देनेबाला होता है। अनन्त होनेमे समर्थ होता हैं। दुबारा कहकर इस सिद्धान्तकी निश्चितता और अध्यावक्ी 
समासिका लक्ष्य कराया गया है ॥ १७ | 


॥ ठत्तीय वल्ली समात्त ॥ ३ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 





दे, 


द्वितीय अध्याय 
प्रथम वद्धी 


न सम्बन्ध--तृतीय वहु,ें यह बतकापा ग्या कि दे एज परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियाँमे वर्तमान हैं, परंतु सवझे दौखते नही ९ झोई 
बिग्ला ही उन्हें सूप बुद्विके दवाग देख सफता है ९ इसपर यह प्रश्न हेता है कि जब दे ऋरक्त अपने ही हृदपमे है तो उन्हें सभी कोण 


हु 


अपनी बुद्धिरुष मेत्ेंद्रारा क्यों नहीं देख केते ९ कोई विर्का हो क्यों देखता है ९ इसपर कहते है-- 


पराश्यथ खानि च्यत॒णत्थयंभूससात्परादपश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कशथ्िद्वीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदाबृत्तचश्षुस्ततत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 
खयंभू:नत्वय॑ प्रकट होनेवाले परमेब्बरने।; खानिन्समस इन्द्रियोकों; पराश्चि-्वाहरकी ओर जानेवाली ही; 
व्यदणतून्वनावा है; तस्मातूल्‍इसलिये (मनुष्य इन्डियोंके छवारा प्रायः); पराड्न्याहरकी वस्तुओको ही; पदयतिर 
देखता है; अन्तराक्मन-भन्तरात्माकों; भन्‍नहीं; कश्ित्‌-किसी भाग्यमाली; चीर:न्‍्युद्धिमान्‌ मनुष्यने ही। अमृतत्वमःन! 
अमर पदको; इच्छनूल्यानेकी इच्छा करके। आजृत्तचक्षुः-चक्षु आदि इन्द्रियोंकों वाह्म विषयोकी औरसे छौटाकर; 
घत्यगात्मानम-न्‍भन्तरात्माकों; ऐक्षत-्डेखा है ॥ १॥ 


व्याख्या--धब्द-स्र्श-रुप-रस-गन्ध--इन्द्रियोंके ये सभी स्थूछ विषय बाहर है। इनका यथार्थ ज्ञान करानेंके लिये 
: इन्ह्रियोंकी रचना हुई है । क्योकि इनका ज्ञान हुए बिना न तो मलुष्य किसी विपयके स्वरूप और गुणकों ही जान सकता , 

है और न उसका यथायोग्य त्वाय एवं ग्रहण करके भगवानके इन्द्रिय-निर्माणके उद्देश्यकी सिद्ध करनेंके लिये उनके द्वारा 
नवीन शुभ कर्मोंका समस्रावन ही कर सकता है । इन्द्रिय-निर्माण इसीलिये है कि मनुष्य इन्द्रियोकि द्वारा स्वास्थ्यकरः 
लबुद्धिदायक) विशुद्ध विषयोका अदृण करके सुखमय जीवन बिताते हुए, परमात्माकी ओर अग्रसर हो | इसीलिये खर्यभू मगवानने 
इन्द्रियोका मुख बाहरकी ओर बनाया) परंतु विवेकके अमावसे अधिकाग मनुष्य इस वातकों नहीं जानते और विषयासक्ति- 
व उन्मत्तकी भोति आपातरमणीय परंतु परिणाममे भगवानसे हटाकर दुःखशोकमय नरकोंमे पहुँचानेवाले अशुद्ध विषय- 
भोगेंमे ही स्वे-प्चे रहते है । वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं | कोई विरका दी चुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता 
है जो सत्संग, स्वान्याय तथा मगवत्कृपासे अश्युद विपयभोगोकी परिणामदुःखताकों जानकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त 
करनेकी इच्छासे इन्द्रियोक्ों वाह्म विषयोसे छोटाकर, उन्हें भगवत्सम्बन्धी विपयोमि छगाकर। अन्तरात्माको--अन्तर्यामी 
परमात्माकों देखता है ॥ १ ॥ 

प्राचः कामानसुयन्ति बालास्ते सृत्योयन्ति विततस्थ पाशस्‌। 

अथ धीरा अम्ृतत्व॑ विदिता धुवमधुवेष्चिह न ग्रार्थयन्ते ॥ २॥ » 

( ये ) वाला+न( परंतु ) जो मर्ख; पराच/न्‍्याह्म; कामान-भोगोंका) अद्ुयन्ति-भनुसरण करते हैं ( उन्हींमें 
रचे-पचे रहते है ) ते-वे; विततस्य-सर्वत्र फैले हुए सत्योः-मत्युके। पाशम-वन्धनमे; यन्तिन्पडते है; अथ्किंतु) 
घीराम्ल्वुद्धिमान, मनुष्य। श्रुवम£नित्। अम्भुतत्वम>अमरपदक्रो; चिदित्वा-विवेकद्वार जानकर; इह-इंस जगतूमें; 
अश्लुवेषुल्‍भनित्य भोगमेसे किसीको ( भी ); व प्रार्थयन्तेस्नहीं चाहते अर्थात्‌ उनमे आसक्त नहीं होते ॥ २ ॥ 

* एक भदानुभावने ऐसा अर्थ किया दै--- 

स्वयम्भू सगवानने कृपा करके ( उस भक्तके ) वाहरकी ओर जानेवाले इन्द्रिय-प्रवाध्को रोक दिया---भीतरकी ओर भोड़ दिया। 
अतएव वह पुरुष बाहरकी वस्तुओंको नहीं देखता, अन्तरात्माको देखता है। अमृतत्वकी इच्छा करनेवाला कोई शान्त्वभाव संत ही 
मगवत्कृपाते इस अरकार वहिविंपयोंसे चक्ष आदि इन्दिवोंकी मोब्कर अन्तर्यामी परसात्माकों देखता है । 


॥ रद हर # भहात्तं चिश्रुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


स््््््््््जजखाज़आआआआआलसओ़ंअंस्‍ॉओलििडलल लटक लटक 
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के व्याख्या--जे वाह्म (मगवद्‌-विमुख) विषयोकी चमक-दमक और आपातरमणीयताको देखकर हुए 

है और उनके पाने तथा भीगनेम ही छुर्लम एवं अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते है, वे मूर्ख है व 2 8333 
मृत्युके पाशमे बंध जाते-हैं; दीघकालतक नाना प्रकारकी योनियोमे जन्म धारण करके बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं; परंतु जो 
बुद्धिमान, हैं वे इस विधयपर गहराईसे यो विचार करते हैं कि “ये इन्द्रियोके भोग तो जीवको दूसरी योनियोमे भी पर्याप्त मिल 
सकते हैं । मनुष्य-दरीर उन सबसे विलक्षण है | इसका वास्तविक उद्देश्य विषयोपभोग कभी नहीं हो सकता |? इस प्रकार 
विचार करनेपर जब यह बात उनकी समझमे आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृतस्वरूप नित्य परअहम परमात्माकी प्राप्ति करना 
है और वह इसी शरीर प्राप्त की जा सकती है, तत्र वे सर्वतोभावसे उसीकी ओर छग जाते हैं | फिर वे इस विनाशणीछ जगतमे 
ले भोगोंको प्राप्त करनेकी चेश नहीं करते; इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमे छग 
जाते है ॥ २॥ 


लक रस गन्ध शब्दान्स्पर्शाश्थ मेथुनान्‌ | 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्े तत्‌ ॥ रे ॥ 
येन-जिसके अनुअहसे मनुष्य; शब्दान>्शब्दोको। स्पशीन-सौको) रूपम्‌लरूप-समुदायको। रसमूठत- 
समुदायको; गन्धमल्गन्ध-समुदायको; च>औरः मैथुनान“ज्ली-पलंग आदिके सुखोको। विजानातिःअनुभव करता है 
(्‌ और ) एवेन एुवइसीके अनुग्रहसे यह भी जानता है कि; अन्च किमल्यहों क्या; परिशिष्यते-्शेष रद्द जाता है; एतत्‌ 
बै-यह ही है; तत-वह परमात्मा ( जिसके विषयमे तुमने पूछा था। ) ॥ ३॥ 
ज्याख्या---हब्द, स्पर्श) रूप, रस और गन्धात्मक सब प्रकारके विषयोका और स्री-सहवासादिसे होनेवलि सुखोका मनुष्य 
जिस परम देवसे मिली हुई शञानशक्तिकें द्वारा अनुभव करता है, उन्हीकी दी हुईं शक्तिसे इनकी क्षणभह्कुरताकी देखकर वह 
यह भी समझ सकता है कि इन सबमेसे ऐसी कौन वस्तु है; जो यहों शेष रहेगी ! विचार ऋरनेपर यही समझमे आता है 
कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलनेत्राले होनेसे विनाशशीछ है| इन सबके परम कारण एकमात्र परअक्ष परमेश्वर ही नित्य 
हैं। वे पहले भो ये और पीछे भी रहेंगे | अतः हे नचिकेता ! तुम्हारा पूछा हुआ वह ब््मतत्त यहीं है जो सबका शेत्री है, 
सबका पर्यवसान है, सबकी अवधि और सबकी परम गति है ॥ ३॥ 
खम्तान्त॑ जागरितान्त॑ चोमी येनाजुपश्यति । 
महान्त॑ विश्वमात्मा् मत्ता धीरो न शोचति ॥४॥ 
खप्तान्तम्‌ च-खमके दृश्यों और; जागरितान्तम्‌>जाग्रत-अवख्थाके दो; उभ्नौ>इन दोनोको ( मनुष्य ); येनन 
जिससे; अनुपश्यतिन्वार-बार देखता है; [ तम|उसः ) महान्तमू-र्वश्रेष्ठ विशुस्‌ल्सर्वव्यापी; आत्मानमंल्यबके 
आत्माकों; मत्वा>जानकर) भीरःन्‍्खुद्धिमान्‌ मनुष्य; न शोचतिन्शोक नही करता | ४ || 
व्याख्या--जिस परमात्माके रा यह जीवात्मा स्वप्नमे और जाम्रतमे होनेवाली समस्त घटनाओका बारं॑बार अनुभव 
करता रहता है; इन सबको जाननेकी शक्ति इसको जिस पत्र परमेश्वर्से मिली है; जिसकी झपासे ही इस जीवकी उसे 
(परमात्मा )की विज्ञानश्क्तिका एक अंश प्राप्त हुआ है; उस सबकी अपेक्षा महान्‌ सदा-स्वदा सर्वत्र व्यात्त परब्रह्म परमात्माकी 
जानकर घीर पुष्य की? किसी मी कारणेे विश्विलान मे हे न भभ/भ।भ।।याण धीर पुरुष कभी) किसी मी कारणसे; किश्विन्मात्र भी शोक नही करता | ४ ॥ 
# कुछ आदरणीय महातुभावेंनि इस मन्त्रका निम्नलिखित भावार्थ माना है--- 
१--जिम आत्माके द्वारा खत तथा जागमत्‌ अवखाके अन्तर्गत दीखनेवाले पदार्थोकों मनुष्य देखता है, उस महाँन्‌ और विश 
आत्माकी जानकर अथोत्‌ वह 'परमात्मा में ही है? देता आत्ममावे साक्षात्‌ अतुभव कर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता । 
२--निद्गाके अन्तर और जाग्रदवस्थाके अन्त्मं अथीत्‌ चींदसे जागनेपर और सोनेसे पहले जो उत्त महान, सबेब्यापी परमात्मामे 
मन लगाकर उसीको देखता है--उसीकी स्ुति-उपासना कर अपना सारा दायित्व उसीपर छोड़ उसीके अनन्‍्य आश्रित हो रहता कै 


उस बुड्धिमान्‌ पुरुषको कोई शोक नहीं होता । 


है अपर & तय? > ४१७ 


की ईम मध्द वेद आत्मान जीवमन्तिकात्‌ | 
दर ने भूतभव्यस्ध न ततो विजुगुप्सते | एतड्ढै तत्‌ ॥ ५॥ 
रियल 3 मध्चद्सत्कर्मफदाता; जीवम#>सबको जीवन प्रदान करनेवाले: का 
2 और हल सके, करनेवाले; इमसू-इस) आत्मानमन्यरमात्माको; 22443: ब 
जानता हैं; चतः ( सश )>उठसके बाद बह; न 5( कमी ) किसीकी लेना ५ हद न्यह्‌ 
“ ही (है ) ततूल्वह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) कई | ) 3५३०४७७ पतत्‌ व 
व्याख्या--जो साधक सबको जीवन प्रदान करनेवा>े, जीवोके परम जीवन और उन्हे 
सुगतानेवाले तथा भूत, वर्तमान और भावी जगतूका एकमात्र शासन करनेवाले उस परख्ल्म 0 आ 0 कआ पर 8 
हेता है कि 'वह अन्तरयांमीरुपते निरन्तर मेरे समीप-मेरे हृदयमे ही खित है” और इससे खामाविक ही यह अनुमान कर 
लेता है कि इसी प्रकार वे सर्बनियन्ता परमात्मा सबके हृदयमे स्थित है; वह फ़िर उनके इस भहिसामय खरूपक्ों कमी नहीं 
भूछ सकता। इसलिये बह कभी किसीकी निन्‍्दा नहीं करता या किसीसे भी घुणा नहीं करता | नचिकैता ! तुमने जिस 
त्रह्मके विषयमे पूछा था, बह यही है, जिसका मैने ऊपर वर्णन किया है ॥ ५ ॥| 
सम्बन्ध--अब यह बताते हक कि बक्से झेफर स्मावरपय॑न्त समस्त प्राणी उन परम परमेशरस्से ही उत्पन्न हुए है, 
अत. जो कुछ भी है, सब उन्होंका रुपविशेष है | उनसे मिक्न यहाँ कुछ भी नहीं है; क्योंकि इस सम्पूर्ण जफ्तके अभिन्ननिभित्तोणदान 
कारण एकमात्र परमेश्वर ही हैं, थे एक ही अनेक रूपोंपे स्थित हैं 
यः पूर्व ॒तपसो जातमदमभ्यः पूर्वमजायत | 
गुदा प्रविश्य तिएनन्त यो भूतेमिव्यंपत्यत || एतद्े तत्‌ ॥ ६॥ 
यशलने; अद्भूथ/त्जस्ते; पूर्वमुत्पहले। अजञायत«हिरण्यगर्भरुपमे प्रकट हुआ था; [तमूःउसा] पूर्वम्‌ल्सबते 
पहले। तपसः जातमू-्तपसे उत्पन्न; गुहास्‌ प्रविश्यन्हदय-गुफामें प्रवेश करके; भूतेमिः (सह )८जीवात्माओंके साथ; 
तिष्ठन्तम्‌-खित रहनेवाढे परमेश्वरकी; यःजो पुरुष; व्यपश्यत-देखता है ( वही ठीक देखता है ) एतत्‌ वैन्यह ही 
है; ततूलवद्द ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) ॥| ६ ॥ 
व्याख्या--जो जछ्से उपलक्षित पॉर्चों महाभूतोसे पहले हिरण्यगर्भ अह्माके रूपमें प्रकट हुए थे, उन अपने ही सद्डुत्परूप 
तपसे प्रकट होनेवाे और सब जीवोके दृदयरूप गुफामे प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमेश्वरको जो इस प्रकार जानता 
है कि 'सबके दृदयमे निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर एक ही हैं; यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रकाश 
करता है, वही यथार्थ जानता है | वे सदा सबके दृदयमे रहनेवाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए. परह्ष परमेश्वर है ॥ ६॥ 
सम्बन्ध--उन्हीं परञक्कका भव अदितिदेवीके रूप्से वर्णन करते हैं--- 
या गआणेन सम्भवत्यदितिदेंबतामंयी | 
गुह्ं प्रविष्य तिएन्तीं या भूतेमिव्यंजायव ॥ एतद्े तत्‌॥ ७ ॥ 
» यहाँ प्जीव' शब्द परमात्माके लिये ही प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमानक्न शासक जीव नहीं हो सकता। 
और अकरण भी यहाँ परमात्माका है। जीवका नहीं ( देखिये अहययज्ञ १। ३। २४ का शाइरमाष्य ) 
4 कुछ विद्वनोंने श्सका यद्द अर्थ किया है-- ही *्‌ 
१--जो पुरुष कर्मफलमोक्ता और प्राणधारक इस जीवात्माकी अपने समीप भूत और भविष्यका ( त्रिकालका ) इंखवर समझता 
है, वह फ़िर किप्ती मयते अपनेको छिप्राकर नहीं रखता । ( पक महासत्ताका शान होनेपर फिर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि दूसरेकी सत्ता 


माननेसे ही भय होता है। ) 
२--जो मलुष्य मधु अर्थात्‌ आचन्दके उपभोक्ता, भूत और भविष्यके शासक जीवके नित्य समीप्र रहनेवाढ़े। जोचके जीवन 


परमात्माकी जान लेता है, वह फिर किसीसे भय नहीं करता । 
उ० औ० २८-- 


२१८ # महास्त विभुमात्मान॑ भत्वा घीरी न शोचति + 


या-जो; देवतामयी>देवतामपी; अद्तिः-अदिति; प्राणेन-प्राणोंके सहित; संभवति 

22 अर 28 कर क+ हुई है; ( तथा जो ) गुहाम-दृदयखूपी दडसला 8 जीए सर 
तेप्ठन्तीम-यही रहती है; (उसे जो पुरुष देखता है, वही यथार्थ देखता है; पै-यही है; ततू-बह ( परमात्मा 

जिसके विषयमे तुमने पूछा था )॥| ७ ॥ ह 2 परत, वल्लहीओ ( परमात्मा 

व्याख्या--जों सर्वदेबतामयी भगवत्ती अदितिदेवी पहले-पहछ उस परबनह्नके सड्डुल्पसे सब जगत्‌की जीवनी-शक्तिके 
सहित उतन्न होती है; तथा जो सम्पूर्ण आ्राणियोको बीजलूपले अपने साथ छेकर प्रकट हुईं थी, हृदयरूपी गुह्मामें प्रविष्ट होकर 
वहीं रहनेवाली वह भगवती--भगवान्‌की अचिन्त्यमहाशक्ति मगवानसे सर्वथा अभिन्न है, भगवान्‌ और उनकी हत्तियें 
कोई भेद नहीं है; भगवान्‌ ही शक्तिरूपसे सब्रके हृदयमे प्रवेश किये हुए हैं। हे नचिकेता | वही ये अर हैं, जिनके 
विषयमे तुमने पूछा था। 

अथवा--जननीरूपमे समस्त देवताओका सुजन करनेवाली होनेके कारण जो सर्वदेवतामयी हैं, शब्दादि समस 
भोगसमूहका अदन-मक्षण करनेवाली होनेसे भी जिनका नाम अदिति है, जो हिरण्यगर्भरूप प्राणोंके सहित प्रकट होती हैं 
और समस्त भूतप्राणियोके साथ ही जिनका ग्राहुर्भाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूतप्राणियोकी दृदय-गुफामें प्रविष्ठ होकर वहों 
खित रहती हैं, वे परमेश्वरकी महाशक्ति वस्तुतः उनकी प्रतीक ही हैं। खयं परमेश्वर ही इस रुपमे अपनेको प्रकट करते हैं। 
यही वह ब्रह्म हैं; जिनके सम्बन्धमे नचिकेता | ठुमने पूछा था ॥ ७॥ 

अरणप्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीमिः । 
पु जागृवद्धिहविष्मद्धिम॑नुष्येमिरति 0 
दिवे दिव ईब्यो प्येभिरणिः ॥ एतह्े तत्‌ ॥ ८॥ 

(यश-जे; जातवेदा:>पर्वत अज्वि।सन्‍्अमिदेवता। गर्भिणीमि:गर्मिणी ज्नियोद्वारा। खुश्चतः८उपयुक्त अन्नपानादिके 
द्वारा भलीमॉति परिपुष्ट हुआ; गर्भन्भार्मकी; इब-भोंति। अरण्यो+#दो अरणियोमे। निहितःन्‍्सुरक्षित है-छिपा है ( तथा 
जो ) जाग्रवद्धिःल्‍्सावधान ( और ); हृविष्मद्भिः८हृवन करनेयोग्य सामग्रियोसे (युक्त); मनुष्येभिः-्मनुष्योद्ारा; दिवे 
दिवेन्प्रतिंदिन; इंड्य/-स्तृति करनेयोग्य (है); एतत्‌ बैन्यही है; ततूल्वह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ॥॥८॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार गर्मिंणी स््रीके द्वारा शुद्ध अन्न-पानादिसे परिपुष्ट होकर बालक गर्भभे छिपा रहता है ओर 
भ्रद्धा; प्रीति एवं प्रवकालीन क्लेशरूप मन्थनके द्वारा समयपर प्रकट होता है; उसी प्रकार अधर ओर उत्तर अरषि 
( ऊपर-नीचेंके काइ्टखण्ड ) के अंदर अभि देवता छिपे हुए रहते हैं एवं इनके उंपासक प्रमादरहित होकर एकाग्रता; श्रद्धा 
तथा प्रीतिके साथ स्तुति करते हुए अरणि-मन्थनके द्वारा इन्हें प्रकट करते हैं | तदनस्तर आज्यादि विविध हवनसामग्रियोके 
द्वारा इन्हे सम्तुष्ट करते हैं । ये अमिदेवता सर्वज्ञ परमेश्वरके ही प्रतीक हैं। नचिकेता | ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए बक्ष हैं ॥८॥ 


यतथ्ोदेति स््योंपस्त॑ यत्र च गच्छति। 
त॑ देवा; सर्वे अ्पितासतदु नात्येति कश्षन ॥ एतड्टे तत्‌ ॥ ९॥ 
यतः-जहोंसे। सू्याम्यूर्यदेव; उदेतिनउदय होते हैं। चलओऔर; यत्ररूजहों; अस्तम्‌ चअखभावषकों भी। : 
गरुछति-प्राप्त होते हैं; सर्वेन्‍्सभी; देवा/-देवता; त्रम-उसीमे; अर्पिता*-समर्पित हैं। तत्‌ उन्स परमेश्वरको) 
कश्चन-्कोई ( कभी भी ); न अत्येति-नहीं लॉघ सकता; एतत्‌ वैन्यही है; ततूवह ( परमात्मा) जिसके विषयमे तुमने 
पूछा था )॥ $ ॥ 
व्याख्या--जिन परमेश्वरसे सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमे जाकर बिछीन हो जाते हैं। जिनकी महिमामें ही यह 
सूर्वदेवताकी उदय-अस्तललीछा नियमपूर्वक चलती है; उन पखहामे ही सम्पूर्ण देवता अविष्ट हैं--सब उन्हींमे ठहरे हुए हैं। 
ऐसा कोई भी नहीं है; जो उन सर्वात्मक, सर्वभय) सबके आदि-अन्त-आभ्रवख्थछ परमेश्वरकी महिमा और व्यवस्थाका 
उललड्न कर सके । सर्वतोभावसे सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्‍्हींके अनुशासनमे रहते हैं | कोई भी उनकी मदिमाका 
पार नहीं पा सकता । वे सर्वशक्तिमान्‌ परबह्म पुरुषोत्तम ही ठुम्हारे पूछे हुए अहम हैं॥ ९॥ 


# कठोपनिषद्‌ # श्श्द 
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यदेवेह तदमुत्र यदसुत्र. ददन्विह। 
सृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पदश्यति ॥१०ा 
यत्‌ इह-जो पखह् यहाँ (है); तत्‌ एवं अमुननन्तही वहाँ ( १रछोकमे भी है); यत्‌ अमुचनर्जे वहों (है); तत्‌ अत 
इहन्वद्दी यहाँ ( इस छोकमे ) भी है। सः सत्योः-वह मनुष्य मल्युते) सत्युम|ूमृत्यको ( अर्थात्‌ वारंबार जन्म-मरणको ); 
आप्नोतिन्‍्ञात होता है। यः-जो; इह-इस जगतमें; नाना इब-(उस परमात्माको) अनेककी मॉति; पश्यति-देखता है ॥ १०॥ 
व्याख्या--जे सर्वशक्तिमान्‌; सर्वान्तर्यामी, सर्वरूप, सबके परम कारण, परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस प्रथ्वीकोकमे 
हैं, वही वहाँ परलोकमें अर्थात्‌ देव-गन्धर्वादि विभिन्न अनन्त लोकोमें भी हैं; तथा जो वहाँ हैं, वही यहाँ भी हैं। एक ही 
परमात्मा अखिल बल्ाण्डमें व्याप्त हैं | जो उन एक ही परबह्मकों लीछासे नाना नामों और रुपोंमें प्रकाशित देखकर मोहवशश 
उनमें नानात्वकी कल्पना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता है, उसके जन्म-मरणका चक्र सहज ही नहीं 
छूटता । अतः हृदरूपसे यही समझना चाहिये कि वे एक ही परत्रह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य मक्तिके सहित नाना ख्पोमे 
प्रकट हैं और यह सारा जगत्‌ वाहर-भीतर उन एक परमास्मासे ही व्याप्त होनेके कारण उ्हींका स्वरूप है | १० ॥ 
मनसेवेदमाप्तृत्य॑ नेह नानाखि. किंचन | 
सत्यो। स सृत्युं गच्छति य हृह नानेव पश्यति॥११॥ 
मनसा एव- शुद्ध ) मनसे ही; इदम आप्तव्यम-यह परमात्मतत्व प्राप्त किये जानेयोंग्य है; इहरूइस जगतमे 
( एक परमात्मासे अतिरिक्त )।नाना-नाना ( मित्र-मित्र माव ) किचन-कुछ मी; न अस्तिननहीं है; ( इसलिये ) यः इहर 
जो इस जगतमें। नाना इचन्भ्मानाकी भाँति; पदयति-देखता है; सःन्‍्वह मनुष्य; सुत्योः-सल्युते) स॒त्युम्‌ गचछति-मृत्युको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--परमात्माका परमतत्त झ॒द्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगतमें एकमात्र पूर्णव्म 
परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। सब कुछ उन्‍्हींका स्वरूप है। यहाँ परमात्मासे मिन्न कुछ भी नहीं है | जो यहाँ विभिन्नताकी 
झलक देखता है; वह मनुष्य रृत्युसे मृत्युकों प्राप्त होता है अर्थात्‌ वार-बार जन्मता-मरता रहता है || ११ ॥ 
अहुष्ठमात्रः पुरुषों मध्य आत्मनि तिह्ृति। 
ईशानो भृतभव्यसय न ततो विजुग॒प्सते॥ एतदे तत्‌ ॥१२॥ 
अड्डुष्ठमात्रः-अन्लुषटमात्र ( परिमाणवाला % पुरुष/न्यरम पुरुष ( परमात्मा ); आत्मनि मध्येल्शरीरके मध्यमाग- 
इृदयाकाशर्में; तिष्ठति-रित है; भूतभव्यस्य-जो हा (वर्तमान ) और भविष्यका; ईशान/-ञासन करनेवाला (है )॥ 
ततः>उसे जान छेनेंके बाद (वह ) न विजुशुप्सतेनकिसीकी भी निन्‍्दा नहीं करता; एतत्‌ बेन्यही है। ततूल्वह 
( परमात्मा; जिसके विप्रयमें तुमने पूछा था )॥ १२॥ 
व्याख्या--यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर समानभावसे सर्वदा सर्वत्र परियूर्ण हैं; तथापि हृदयमें उनका विशेष खान 
माना गया है | परमेश्वर किसी स्थूल-सूक्म आकार-विगेषवाले नहीं हैं। परंतु स्थितिके अनुसार वे समी आकारोसे समत्न हैं। 
छुद्र चींटीके दृद्यदेशम वे चींटीके दृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं ओर विशालकाय हाथीके हृदयमे उसके हृदय- 
परिमाणवाले बनकर विराजित हैं | मनुष्यका हृदय अब्भुछ-परिमाणका है; और सानवश्रीर ही परमात्माकी आसिका अधिकारी 
माना गया है। अतः मनुष्यका दृदय ही पसत्रक्ष परमेश्वरकी उपछब्धिका खान समझा जाता है। इसलिये यहाँ मनुष्यके हृदय- 
परिमाणके अचुसार परमेश्वरको अद्भुममात्रपरिमाणका कहा गया है। इस प्रकार परमेश्वरकीं अपने हृदयमे स्थित देखनेवाला 
स्वामाविक ही यह जानता है कि इसी भाँति वे सबके हृदयमें स्थित है; अतएव वह फिर किसीकी निन्‍्दा नहीं करता अथवा 
किसीसे घुणा नहीं करता | नचिकेता ! यही वह ब्रह्म है; जिनके विषयमें ठुमने पूछा था ॥ १२॥ 


अब्लुएमात्र:ः पुरुषों. ज्योतिसाधुमकः | 
है ईशानों भूतमव्यस स एवाद्य स उ थः ॥ एतदे तत्‌ ॥ १ ॥ 


२४० क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
च्ततललचचच्च्य्््स्स्स्स्सक्क्ल्ललक््ल्ल्ल्ल्स्चसस्प्स्स्सपप्स््पपिटपपसपदनरतरता८+८०+<> 
अहुषष्ठमात्रः-अन्लुपममात्र परिमाणवाछा; पुरुष:-परमपुरुष परमात्मा। अधूमकः-धूमरहित; ज्योतिः ्य्योतिकी 
भाँति है; भूतभव्यस्य-भूत, ( वर्तमान और ) भविष्यपर। ईशान+-्शासन करनेवाला) सः पच पर 
आज है; उल्‍्और; सः ( प॒व ) श्व/न्वही कल भी है ( अर्थात्‌ वह नित्य, सनातन है ); एतत्‌ चैन्यही है; ततन्वह 
( परमात्मा; जिसके विष्यमे तुमने पूछा था ) || १३ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यकी हृदय-गुफामे स्थित ये अल्लुष्ठमात्र पुरुष भूत, भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करने 
खतनत्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय है| सूर्य, अम्निकी भाँति उष्ण प्रकाशवाले नहीं; परंतु दिव्य, निर्मल और श्ान्त प्रकाशखर् 
हैं। छौकिक ज्योतियोमे धूम्ररूप दोष होता है; ये धूम्ररहित--दोषरहित, सर्वथा विद्युद्ध हैं | अन्य ज्योतियों घटती-बहती है 
और समयपर बुझ जाती हैं; परंतु ये जेसे आज हैं, वेसे ही कल भी हैं | इनकी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कमी नते 
घटते-बढ़ते हैं और न कभी मिट्ते ही हैं । नचिकेता ! ये परिवर्तनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म हैं; जिनके समबरधों 
तुमने पूछा था# ॥ १३ ॥ 
यथोदर्क॑दुर्गे चृष्ट पर्वतेषु. विधावति | 
एवं धमोन्‌. प्थक्पश्य॑स्तानेवालुविधावति ॥१४॥ 
यथा-जिस प्रकार; दुर्ग-ऊँचे शिखरपर; चृष्टमू-बरसा हुआ। डउदकम्‌-जल; पर्वतेषु-पहाड़के नाना खोंगे 
विधावति-चारों ओर चला जाता है; एचम्‌-उसी प्रकार; घर्मोन्‌-मिन्न-भिन्न धर्मों ( खमावों ) से युक्त देव, असुए, 
मनुष्य आदिको) पृथकन्मरमात्मासे पृथक; पदुयन्‌-देखकर ( उनका सेवन करनेवाल्य मनुष्य); तान्‌ एचउन्हींके। भजु- 
विधावति-्पीछे दौड़ता रहता है ( उन्हींके शुभाशुभ छोकोमे ओर नाना उच्च-नीच योनियोंमे भटकता रहता है ) ॥ १४॥ 
व्याख्या--वर्षाका जल एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतकी ऊबड़-खाबड़ चोटीपर बरसता है तो वहोँ ठहरता नहीं 
तुरंत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्धकों धारण करके पर्बतमे चारों ओर बिखर जाता है । इसी प्रकार 
एक ही परमात्मासे प्रदृत्त विभिन्न खभाववाले देव-असुर-मनुष्यादिकों जो परमात्मासे प्रथक्‌ मानता है और ए्थक्‌ मानकर 
ही उनका सेवन करता है, उसे भी बिखरे हुए जलकी मॉति ही विभिन्न देव-असुरादिके छोकोंमे एवं नाना प्रकारकी योगियों- 
मे भठकना पड़ता है; वह ब्ह्मको प्रात्त नहीं हो सकता ॥ १४ |] 
यथोदक शुद्ध शुद्धमासिक्त॑ ताहगेव मव॒ति | 
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥ 
यथा परंठ ) जिस प्रकार; शुद्धे ( उद्के )--निर्म जलमें। आसिक्तम्‌-( मेघोद्वारा ) सब ओरसे बरसाया हुआ। 
शुद्धमलनिर्मल; उदकम८जछ; ताइक्‌ एव-बैसा ही; भवति-हो जाता है; एवम-उसी प्रकार। गौतम-हे गौतमब्ी 
नचिकेता; विज्ञानतःन( एकमात्र परब्ह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार ) जाननेवाले; मुनेः-मुनिका ( अर्थात्‌ संसारसे 
उपरत हुए, महापुरुषका ); आत्मा-आत्मा; भवतिन्‍( अक्नको प्रा) हो जाता है ॥ १५॥ 
व्याख्या--परंतु वही वर्षाका निर्मल जल यदि निर्मल जलमें ही बरसता है तो वह. उसी क्षण निर्मल जल ही 
हो जाता है। उसमे न तो कोई विकार उसन्न होता है और न वह कहीं बिखरता ही है। इसी प्रकार, दे गौतमवशीय 
नचिकेता | जो इस बातकों भलीमॉति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब परबह्म पुरुषोत्तम ही है; उस मननशील--सतारके 
बाहरी खरूपसे उपर॒त पुरुषका आत्मा परब्रह्ममें मिलकर उसके साथ तादात्म्यमावको प्रास हो जाता है॥१५॥ 


प्रथम वल्ली समाप्त । १॥ (४ ) 
--*>#८2-+-- 
“पर्व सक्ुमक कब ज्ललाक जनक के जोपक नही प्रतलतीन जआादागने सट्ट इन्दो्त कहा सै 
«परमासैवायमद्दुषमात्रपरिमितः पुरुषो भवित॒मईति। कसात्‌ ? शब्दातु--'ईशानो भूतभव्यस्थ' इति। न ह्न्यः परमेश्वराद भूतभव्यस्व निरडु श- 
मीशिता ।” अथाद यहाँ अब्लुढमात्र-परिमाण पुरुष परमात्मा दी है। कैसे जाना £ #ैशानो? आदि शुतिसे । भूत और भव्यका निरदुश 
नियन्ता परमेशरके सिवा दूसरा नहीं हो सकता । ( देखिये जहावूत्त १। ३। र४ का शाहुरमाष्य ) - 








5. 


# कठोपनिषद्‌ # ह श्श्१ 


द्वितीय वल्ली 
पुरमेकादशद्वारमजयावक्रवेतस!ः . । 


अनुष्ठाय न शोचति वियुक्तश्न विम्॒ुच्यते॥ एलद्टे तत्‌ ॥ १॥ 

अवक्रचेतसः-सरल, विशुद्ध शानखरूप; अजस्य८अजन्मा परमेश्वर) एकादशद्वारम>ग्यारह द्वारोंवाला (मनुष्य- 
शरीररूप ); पुस्म-पुर ( नगर )। ( अस्ति )-है ( इसके रहते हुए ही )। अलुष्ठाय-( परमेश्वरका ध्यान आदि ) साधन 
करके; न शोचति+( मनुष्य ) कमी शोक नहीं करता; च-अपि तु; विम्लुक्त+-जीवन्मुक्त होकर; विम्ुच्यते-( मरनेके बाद ) 
विदेदमुक्त हो जाता है; एतत्‌ बै-यही है; तत्‌-वह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) ॥ १ ॥ 

ध्याख्या--यह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो आंख, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, बहार, नाभि; गुदा 
और गिश्ष--इन ग्यारह द्वारोवाल्ा है। यह सर्वव्यापी; अविनाशी, अजन्मा, नित्य निर्विकार। एकरस; विश्वुद शानखरूप 
परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र समभावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्यशरीरके हृदय-मासादमें 
राजाकी भांति विशेषरूपसे विराजित रहते हैँ | इस रहस्यक्री समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए ही--जीते-जी जो मनुष्य भजन- 
स्मरणादि साधन करता है; नगरके महान्‌ खामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है; वह कभी शोक नहीं करता; 
ः बह झोकके कारणरूप ससार्-वन्धनते छूटकर जीवन्मुक्त हों जाता है और शरीर छूठनेके पश्चात्‌ विदेहधुक्त हो जाता है-- 
पस्मात्माका साक्षात्कार करके जन्म-मत्युके चक्रमे सदाके लिये छूट जाता है | यह जो सर्वव्यापक अह्न है; यही वह हैं, जिनके 
सम्बन्धमें ठुमने पूछा था ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--अब उस परमेश्वसकी स्वेरूपताजा स्पष्टीकरण करे है-- 

हश्सः शुचिपद्वसुरन्तरिक्षसद्वोता वेदिपदरतिथिदृरोणसत्‌ । 
नृपह्वरसचतसद्योमसद॒व्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ इहत्‌ ॥ २॥ 

शुचिपत्‌-जो विश्वद्ध परमधाममें रहनेवाला) हंसः-खयग्रकाश पुरुषोत्तम है ( वही ) अन्तरिक्षसत्‌८अन्तरिक्षम 
निवास करनेवाला। वसुःल्वसु है। डुरोणसत्‌-घरोंमें उपस्थित होनेवाला) अतिथिःल्‍अतिथि हैं (और ); वेद्षित्‌ 
होताप्यनकी बेदीपर स्थापित अभिखरूप तथा उसमे आहुति डालनेवाला 'दौता? है ( तथा ); चुषतूल्समस्त मलुष्योमें 
रहनेवाला; वस्सतःमनुष्येसि' श्रेष्ठ देवताओमे रहनेवाछा; ऋतसतूल्सत्वमें रहनेवाला और व्योमसत्‌रूआकाशमे रहने- 
वाला (है तथा); अब्ज्ञामनजछोमे नाना रूपोंसे प्रकट होनेवाला। गोजासन्यूथिवीमे नामारूपेंसि प्रकट होनेवाला। ऋतजा++ 
सत्कमेमें प्रकट होनेवाला (और ); अद्विजाःल्यवतोमे नानारूपते प्रकट होनेवाला ( है ) बृद्दत्‌ ऋतम्‌ज्सबसे बड़ा परम 
सत्य है ॥ २॥ लि अल वह को 

प्राकृतिक गुणोंसे सर्वथा अतीत दिव्य विद्युद्ध परमधाम खयप्रकाश परब्रह्म ॥ 
हा गाज का है, वही अतियिके रूपमे शहस्थके घरोमे उपस्थित होते हैं। वही यज्ञकी वेदीपर प्रतिष्ठित 
ज्योतिर्धय अमर तथा उसमे आहुति प्रदान करनेवाले होते हैं; वही समस्त मनुप्येकि रूप खित हैं; मनुष्योंकरी अपेक्षा शेह देवता 
और पितृ आदि रूपमें स्थित, आकाणमे स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं; वही जलोँमे मत्तय शह्ठुं) शक्ति आदिके रुपमे गे 
होते हैं; एमिवीमे दक्ष) अद्डु अन्न) ओषधि आदिके रूपमे, यजञादि सत्क्ममे नाना प्रकारके यशफलादिके रूपमे और 
पतोर्म नदनदी आदिके सूप प्रकट होते है। & "77 नद-नदी आदिके रूपमे प्रकट होते हैं। वे सभी इृष्टियोंसे समीकी अपेक्षा श्रेष्ठ महान्‌ और परम सत्य तत्त हैं॥ ॥२॥ 
मदानुमावोने इस मन्तरके ये अर्थ किये हैं-- 

शत लिप पहसः हैं ( ६ चासौ---दोपदीनातौ) सक्ष साररूपश्व इति इस. » विशुद्ध ( वाब ) मे 
सित शुचिपद्‌ हैं; अन्तरिक्षर्म सित सवोपरि सुखलवरूप वछु ( वन्‍्चर, सु+सुर्ख। यल्ल से वहुः ) हैं, समत्त इन्द्रियोंके नियन्ता होता हैं, 
सबके द्वारा सम्मान्‍्य वेध वेदिपत हैं परोमें अतिथि हैं या मदन, ऐे्स्‍्वस्प ( अति--महातः ग--सम्पसि-ेसे ) कै सोमासे कक 
हित दुरोणलद ह; जो हुवे के उसे मे दल ै। दंगे कत या सलाह है; गधा महक या और है अछये उा 








श्र क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीौरो न शोचति # 
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ऊघ्चे प्राणमुन्नयत्यपानं. प्रत्यगंस्ति | 
सध्ये वामनमासीन॑ विश्वे देवा उपासते॥३॥ 
धाणम- जो ) प्राणके; ऊध्वेम-ऊपरकी ओर; उच्चयति-उठाता है (और 3 
अस्यति-नीचे ढकेल्ता है; मध्येन्शरीरके मध्य (हृदय ) मे। आखसीनम-बैंठे 
भजनेयोग्य परमात्माकी; विश्वे देचा+-सभी देवता; उपासते-उपासना करते हैं ॥ ३ ॥ ४ 
व्याख्या---शरीरमे नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी “क्रिया हो रही है; इन जह पदार्थोंमे जो क्रियाशील्ता आ.. 
रही है, वह उन परमात्माकी शक्ति और प्रेरणासे ही आ रही है। वे 


ही मानव-हृदयमे राजाकी भोंति विराजित रकर 
प्राणको ऊपरकी ओर चढ़ा रहे हैं और अपानको नीचेकी ओर ढकेछ रहे हैं। इस प्रकार शरीरके अंदर होनेवाले सारे 


व्यापारोंका सुचारुरूपसे सम्पादन कर रहे हैं | उन हृदयस्थित परम भजनीय परअह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता उपासना कर 
रहे हैं--शरीरखित आण-मन-बुद्धि-इन्द्रियादिके समी अधिश्ात-देवता उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हींकी प्रेरणाके 
अनुसार नित्य सावधानीके साथ समस्त कार्योका यथाविधि सम्पादन करते रहते हैं ॥ ३ ॥ 


अस्य विख्लंससानय शरीरणसय देहिनः । 
देहाडिसुच्यमानस किमत्र परिशिष्यते ॥ एतड़े तत्‌ ॥ ४॥ ु 
अस्य<इस; शारीरस्थस्य-्शरीरमे ख्ितः विश्लंसमानस्य-एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जानेवाले। देहिना।र 
जीवात्माके; देहात-शरीससे; विमुच्यमानस्य-निकल जानेपर; अन्नन्यहों (इस शरीरमे ) किम परिशिष्यते- 
क्या शेष रहता है; एतत्‌ बे-यही है; तत्‌-बह ( परमात्मा, जिसके विषयमे ठुमने पूछा था ) ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--यह एक शरीर्से दूसरे शरीरमे गमन करनेके स्वभाववाल्ला देही ( जीवात्मा ) जब इस धर्तमान शरीर 
निकलकर चला जाता है और उसके साथ ही जब इन्द्रिय; प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मृत शरीरमे बयां बच 
रहता है ! देखनेमे तो कुछ भी नहीं रहता; पर वह परब्ह्म परमेश्वर, जो सदा-सर्वदा समानभावते सर्वत्र परिपूर्ण है; जो चेतन 
जीव तथा जड प्रकृति--समीमे सदा व्याप्त है, बह रह जाता है | यही वह ब्रह्म है, जिसके सम्बन्धमे तुमने पूछा था || ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब निश्नाद्धित दो मन्तरोंमें यमराज नचिकेताके पूछे हुए तत्वकों पुनः दूसेर प्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिशञ 


करते हैं-- 
न ॒प्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्रन। 
इतरेण तु जीवन्ति यसिल्रेताबुपाश्रितों ॥ ५॥ 
हन्त त॑ इदं प्रवक्ष्यामि शुद्य॑ ब्रह्म सनातनम | 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम॥६॥ . कल 
कोई ५ श्र 3.22 हे अपानेननन अपा बहस 
कश्चन+कोई भी; मत्यः-मरणधर्मा प्राणी) न प्राणेन-म तो प्राणसे ( जीता है ओर )। न अप * 
(ही); ज्ञीचत्ति-जीवा है; चुन) यस्सिन्‌<जिसमे; एतो उपाश्ितौ( प्राण और अपान ) ये दोनों आश्रय पाये डक 
इतरेण-(ऐसे किसी) दूसरेसे ही। जीचन्ति-(सब) जीते है; गौतम-हे गौतमवंशीय! गरुह्मम्‌ सनातनमू वह ) रहेस 
मत्स्थादिमें हैं, पथ्वीसे उत्पन्न वृक्ष-अन्नादियमें हैं, पर्वतोंसे उत्पन्न नदी आदियें हैं; जो मुक्त पुरुषोमें हैं रच ध्यताः कहते हैं; उनमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं। 
जो उनका नियन्त्रण करता है; वह ऋतजाः है ) और परम सत्य हैं तथा सब गुणोमें स $ 
केक २---जो गमन करनेवाछा है; आकाशमें चलनेवाल यर्य है, आकाशर्मे व्याप्त वायु है। पृथ्वीमें रहनेवारा अल पक 
कक सख्त सोम है; घरोंमें रहनेवाला ब्राह्मण अतिथि है; मनुष्यों गमन करनेवाल्ग/ देवताओंमें जानेवाला; हज था अं क 
करनेवाला, आकाशमें चलनेवाला, जल्में शखन-सीपी आदि रूपोंमें उत्पन्न होनेवाल्य, पृथ्वीमें अन्नादिखूपसे उत्पन्न कक हक 
उत्पन्न होनेवाल, पव॑ततोंसे लदी आदिके रूपमें उत्पन्न होनेवाछा, सत्यस्वरूप और महान्‌ है अथीत्‌ जगतका एकमात्र 
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अपानम>अपानकोः प्रत्यक्‌ 
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ऐप 


# कंठोपनिषदू # श्र३ 
््च्य्च्य्च्य्श्श्य्ल्क्ल्क्क्क्कक्ल्ल्ल्लिलिलिकफिि---- सफर टटस८२०००-०००२००----०-०---- 
सनातन; ब्रह्म-्तक्ष (जैसा है); च-और) आत्मा-जीवात्मा; प्राप्यन्मरकर; यथा<जिस प्रकारते; 
इद्म्‌ तेल्यद बात वुम्हें; हस्त प्रवक्ष्यामिनतै अब फिरसे कत्लकगा ॥ ५-९ ॥ 00: 

व्याख्या--यमराज कहते हैं---नचिकेता ! एक दिन निश्चय ही मृलुके मुखमे जानेवाछे ये मनुष्यादि प्राणी न तो 
प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते हैं और न अपानकी शक्तिसे ही | इन्हें जीनित रखनेवाछा तो कोई दुसरा ही चेतन तत्व है और 
वह है जीवात्मा । ये प्राण-अपान दोनो उस जीवात्माके ही आश्रित हैं | जीवात्माके बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते; 
_जब जीवात्मा जाता है; तब केवल ये ही नही; इन्हीके साथ इन्द्रियादि समी उसका अनुसरण करते हुए चले जाते हैं | अब 
मैं तुमको यह बतलाऊँगा कि मनुष्यके मरनेके वाद इस जीवात्माका क्या होता है; यह कहाँ जाता है; तथा किस प्रकार रहता है 
और साथ ही यह भी बतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परबह्म परमेश्वरका क्या 
खरूप है ॥ ५-६ ॥ हु 
योनिमन्ये प्रपधन्ते शरीरत्वाय देहिना । 
स्वाणुमन्येड्लुसंयन्ति. यथाकर्म यथाश्रुतम्त ॥ ७॥ 
यथाकर्म-जिसका जैसा कम होता है; यथाश्वुतमःऔर शाल्लादिके श्रवणद्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है 
( उन्हींके अनुसार )) शरीरत्वायलशरीर धारण करनेके लिये; अन्ये-कितने ही; देहिनः-जीवात्मा तो) योनिमर्न नाना 
प्रकारकी जद्ञम ) योनियोको; प्रपच्चन्ते-प्रात्त हो जाते हैं और; अन्ये-दूसरे (कितने ही); स्थाणुम>स्थाणु (आबर) भावका; 
अल्लुसंयन्ति-भनुसरण करते हैं ॥ ७॥ ! 
व्याख्या---यमराज कहते है कि अपने-अपने शुभाशुभ कर्मोके अनुसार और शास्त्र, शुरु सह) शिक्षा, व्यवसाय 
_ आदिके हवा देखे-सुने हुए भावोसे निर्मित अन्तःकाछीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर 
“ धारण करनेके लिये झुक्रके साथ माताकी योनिमे प्रवेश कर जाते है। इनमे जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं, वे मनुष्यका 
और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते है; वे पशु-पक्षीका शरीर घारण करके उत्पन्न होते हैं और कितने ही जिनके 
पाप अत्यधिक होते है, वे खावरमाबक्ो प्राप्त होते है अर्थात्‌ वृक्ष) छता, तृण, पर्वत आदि जड शरीरोंमे उसचन्न होते हैं ॥७॥ 
सम्बन्ध--यमराजने जीवात्माक्नी गति और परमात्माका खरूप--इन दो बातोंकों बतढानेकी प्रतिज्ञा की थी; इनमें 'मसनेके 
बाद, जीवात्माकी दया गति होती है, इसको बतलाकर अब वे दूसरी बात वतरूते है--- 
थ एप सुप्तेषु जागति काम काम पुरुषो निर्मिमाणः । 
तदेव शुक्र तदू अह्म. तदेवासृतमुच्यते । हे 
तस्मिल्लोकाः श्रिता। सर्वे तदु नात्येति कश्नन | एतद्ें तत्‌ ॥ ८॥ 
यः पुप/८जो यह; कामस्‌ कामम-* जीवोंके कर्मानुसार ) नाना प्रकारके भोगोका; निर्मिमाण:निर्माण करनेवाल; 
पुरुष/-्परमपुरुष परमेश्वर; खुल्तेयुल( प्रतयकालमे सबके ) सो जानेपर भी; जागर्तिं>जागता रहता है; तत्‌ एवनवही। 
शुक्रमल्अरम विद्वुद्ध तत्व हैः तत्‌ च्रह्मन्चही ब्रह्म है; तचत्‌ एब्न्वही। अम्ृतस>भम्ृतः) उच्यते-कहलाता है; (्‌ त्तथा ) 
'तस्सिन्‌-उसीमे; सर्वे-्लम्पूर्ण। छोकाः श्रिताः-छोक आश्रय पाये हुए हैं; तत्‌ कश्चन उल्उसे कोई भी॥ न अत्येति5 
अतिक्रमण नहीं कर सकता; एतत्‌ चैं-यही है; ततूर्वदद ( परमात्मा; जिसके विषयमे तुमने पूछा था )॥ ८ ॥ 
व्याख्या---जीवात्माओके कर्मानुसार उनके ढिये नाना प्रकारके भोगोका निर्माण करनेवाछा तथा उनकी यथायोग्य 
व्यवस्था करनेवाढा जो यह परमपुरुंष परमेश्वर समस्त जीवोके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रढयकालमे सबका शान छ्त हो जानेपर भी 
अपनी मद्मामे नित्य जागता रहता है; जो ख्य॑ शानखरूप है; जिसका ज्ञान सदेव एकरस रहता है; कभी अधिक-न्यून या 
लुप्त नहीं होता, वही परम विशुद्ध दिव्य तत्त्व है; वही परत्रह्म है; उसीको शानी महापुरुषोंके द्वारा आप्य परम अमृतस्वरूप 
परमानन्द कहा जाता है ] ये सम्यूण छोक उसीके आश्रित हैं | उसे कोई भी नहीं छॉघ सकता--कोई भी उसके नियमोंका 
अतिक्रमण नहीं कर सकता । समी सदा-सर्वदा एकमात्र उसीके शासनमे रहनेवाले और उसीके अधीन हैं। कोई भी उसकी 
मददिसाका पार नहीं पा सकता । यही है वह अकह्म-तत्व, जिसके विषयमें तुमने पूछा था | ८॥ 


१२७ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरों न शोचति # 





५228५ अभ्निके इृधान्तसे उस पजह परमेश्वसकी व्यापकता और निर्लेपताका वर्णन करते हैं-- 
अप्नियेयेको झुबन॑ प्रविशे रूप रुप॑. प्रतिरौ्यो बूव। 
एकलथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप. रूप॑ गतिरुपो बहिथर॥९॥ 
यथा“जिस प्रकार; भुवनमः-समरत अह्याण्डमे; प्रविष्ठ-प्रविष्ठ एक अग्निः-एक ही अश्नि; रूपम्‌ रूपमूनाना 
रूपोगे; प्रतिरूप+रउनके समान रूपवाछा ही; बभूव-हो रहा है; तथा-वैसे ( ही ); खर्व॑भूतान्तरात्मा>समरत प्राणियोंका 
अन्तरात्ता परत्रह। एकः ( सन्‌ )-एक होते हुए भी; रूपम्‌ रूपस-नाना रुपोमे; प्रतिरूप+उन्हींके-जैसे रूपवाल (हो 
रहा है); थे बहिःऔर उनके बाहर भी है |) ९ |) 
व्याख्या--एक ही अम्नि निराकाररुफ्से सारे ब्रह्माण्डमे व्याप्त है; उसमे कोई भेद नहीं है; परंतु जब वह 
साकाररूपसे प्रज्वल्त होता है, तब उन आधारभूत वस्तुओका जैसा आकार होता है, वैसा ही आकार अभ्िका भी इृष्ठिगोचर 
होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियोके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हैं और सबमे समभावसे व्याप्त हैं, उनमे किसी प्रकारका कोई 
भेद नही है; तथापि वे मिन्न-मिन्न प्राणियोमे उन-उन प्राणियोके अनुरूप नाना रूपोमे प्रकाशित होते हैं। भाव यह कि 
आधारभूत वस्त॒के अनुरूप ही उनकी महिमाका प्राकय्य होता है | वास्तवमे उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इसते 
बहुत अधिक और विलक्षण हैं | उनकी अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अंशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी आश्रर्य- 
मय शक्तियोसे सम्पन्न हो रहा है ॥ ९ | 
सम्बन्ध--वही बात थायुके दशन्तसे कहते है-- 
वायुयथेको झुबन॑ प्रविष्टे रुप॑ रूप॑ ग्रतिरुपो. बूंब। 
एकसतथा स्वभृतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरपो. बहिश्र ॥१०॥ 
यथा<जिस प्रकार; भुवनमू-न्‍समस्त ब्रह्माण्डसे; प्रविष्ठ/-यविष्ट; एकः चायु+-एक (ही) वायु) रूपम्‌ रूपमलनाना 
रूपोमे; प्रतिरूप:-उनके समान रूपवालछा ही; व्भूवन्हो रहा है; तथा-वैसे ( ही; ) स्वभूतान्तरात्मा>सब प्राणियोका 
अन्तरात्मा परत्रह्म। एकः ( सन, अपि )-एक होते हुए भी; रूपम्‌ रूपम्‌-नाना ल्‍्पोमे; प्रतिरूप+-उर्न्हकि-जैसे रूपवाला * 
( हो रहा है )। बहिः चरओर उनके बाहर भी है ॥ १० ॥ 
व्याख्या--एक ही वायु अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण ब्ह्माण्डमे व्याप्त है; तथापि व्यक्तमे मिन्न-मिन्न बस्तुओके 
संयोगसे उन-उन वस्तुओके अनुरूप गति और शक्तिवाला दिखलायी देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियोका अन्तर्यामी 
परमेश्वर एक होते हुए. भी उन-उन प्राणियोंके सम्बन्धसे परथकू-ध्रथक्‌ शक्ति और गतिवाला दीखता है; किंठ बह उतना ही 
नहीं है; उन सबके बाहर भी अनन्त--असीम एवं विरक्षण रूपसे स्थित है । ( नवम मन्त्रकी व्याख्याके अनुसार इसे 
भी समझ लेना चाहिये )॥ १० ॥ 
सम्बन्ध--इस मन्त्र सूर्यके दशन्तसे परमात्माकी निर्लेषता दिखाते हे-- 
स्यमों यथा सर्वलोकय चक्लुन॑ छिप्यते चाह्षुपैबाह्यदोषेः । 
एकसथा सर्वभूतान्तरात्मा न ठिप्यते लोकदुःखेन बाह्मः॥११॥ 
॒ हे हि २ के 
यथा-जित प्रकार; सर्वक्षोकस्य-्समस्त ब्रह्माण्डका) चक्लुः खूय+-प्रकाशक सूर्य देवता; चाक्षुषे+-छोगोकी हि 
४ ४ $ घ् ; तथान्‍उसी प्रकार। सर्वभूतान्तरात्मान्सव 
से होनेवाले। बाह्मदोषै+न्‍्बाहरके दोषोसे; न लिप्यते-लिप्त नही होता। तथ। ] | 
प्राणियोका अन्दर परमात्मा; एकःःएक है; ( तो भी ) छोकडुःखेन-छोगोके ढुःखोसे। न लिप्यते-लित्त नही होता; 
[ यतास्त्योकि) ] बाह्म/न्सबमे रहता हुआ भी वह सबसे अलग है॥ ११॥ कक 
डको प्रकाशित करता है का णिमात्रकी ऑँखोका सहायक 
व्याख्या--्क ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता हैं| उसका मकाश आामाल 
है। उस प्रकाशकी ही सहायता लेकर छोग नाना प्रकारके गुणदोषमय कर्म करते है; परंतु सूर्य उनके नेत्रोद्यारा किये 


# कठोपनिषदू # २५५ 








जानेवाले नाना प्रकारके बाह्य कर्मरूप दोषोंसे तनिक भी लिप्त नहीं होता । इसी प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परत्नह्म 
पुरुषोत्तम एक हैं। उन्हींकी शक्तिसे भक्तियुक्त होकर मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा मनुष्य नाना प्रकारके शुभाशम कर्म करते 
हैं तथा उनका फलूरूप सुख-दुःखादि भोगते हैं | परह वे परमेश्वर उनके कर्म और हुःखोंसे लिप्त नहीं होते; क्योकि वे 
सबमें रहते हुए मी सबसे प्थक्‌ और सर्वथा असन्न हैं ॥ ११ ॥ 


एको वश्शी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा या करोति। 
तमात्मस्थ॑ येष्लुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुख शाश्रत॑ नेतरेषाम ॥१२॥ 
यभ्नजो; सर्वभूतान्तरात्मा>्सब प्राणियोंका अन्तर्यामी। एकः बशी-अद्वितीय एवं सबको वशमे रखनेवाढा 
(परमात्मा) पकम्‌ रूपमः_ अपने ) एक दी रूपको। वहुधान्यहुत प्रकारते; करोतिन्बना लेता है। चम्‌ आत्मस्थमनउस 
अपने अंदर रहनेवाले (परमात्मा) को; ये घीरा+-जों शानी पुरप; अद्भुपहंयन्ति-निरन्तर देखते रहते हैं। तेघाम-उन्हींको॥ 
शाध्वतम्‌ सुखम्‌सदा अटल रहनेवाल्ा परमानन्द्खरूप वास्तविक सुख (मिलता है); इतरेघाम्‌ नज्ूसरोको नहीं ॥१२॥ 
व्याख्या--जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्माल्पसे स्थित हैं; जो अद्वितीय हैं और सम्पूर्ण जगत्‌में देव-मनुष्यादि 
समभीको सदा अपने वशमे रखते है; वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपनी लीलछासे बहुत 
प्रकारका बना लेते हैं | उन परमाव्माकों जो शानी महापुरुष निरन्तर अपने अंदर स्थित देखते हैं; उन्हींको सदा स्थिर 
रहनेवाला--सनातन परमानन्द मिल्ता है, दूसरोंको नही )। १२ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहुनां यो विद्धाति कामान्‌। 
तमात्मस्थ॑ येष्लुपश्यन्ति धीरास्तेषां श्लान्तिः शाश्वती नेतरेषाम ॥१३॥ 
यशल्जे; नित्यानाम्‌#<नित्योका (भी); नित्य+-नित्य (है)। चेतनानाम-चेतनोका (मी); चेतन/लचेतन है (और) 
पुकः वह॒नाम्‌>क होते हुए भी इन अनेक (जीवों)की; कामान-कामनाओंको। विद्धातिन्यूर्ण करता है; तम्‌ आत्मस्थम्‌ल 
उस अपने अदर रहनेवाले (पुरुपोत्तमकों) ये घीराःलजो शनी। अद्भुपश्यन्तिरनिरन्तर देखते रहते हैं तेषासलउन्हींको) 
शाश्यती शान्तिः-सदा अटछ रहनेवाली शान्ति (प्रात होती है 9 इतरेपाम्‌ नन्‍्दूसरोंको नहीं ॥ १३ ॥ 
व्याख्या-जी समस्त नित्य चेतन आत्माओँके भी नित्य चेतन आत्मा हैं और जो ख़र्य एक होते हुए 
ही अनन्त जीवोके भोगोंका उन-उनके कर्मानुसार निर्माण करते हैं; उन सर्वशक्तिमान परबक्ष पुरुषोत्तमको जो 
ज्ञानी महापुरुष अपने अंदर निरन्तर स्थित देखते हैं, उन्हींकी सदा स्थिर रहनेवाली--सनातनी परम शान्ति 
मिलती है; दूसरोंकों नहीं | ॥ १३ ॥ है 
सम्बन्ध--जिज्ञातु नचिकिता इस प्रकार उस अहमप्रातिके आनन्द और शान्तिकी महिमा सुनकर मन-ही-मन विचार 


करने कंगा--+ हि , 
तदेतदिति मन्यन्तेडनिदेश्य॑ परम॑ सुखम्‌ । 
कर्थ नु तद्विजानीयां किए भाति विमाति वा॥१४॥ 


# कुछ छोयोंने (मित्यः अनित्यानाग? पाठ मानकर उसका अर्थ यह किया है कि यह गात्मा “7:77 कफ ४इाकपएर ० सपा शक किया हे कि क आता किले सो विनाइशक गन. सी विनाशशीक भाव- 
पदार्थ हैं, उसमें अविनाशी दै । अर्थात्‌ यद 'शक्तिशेषल्यका आधार! है। जब समस्त पदार्थोका लय हो जाता है, तब उस लकी भी अपने 
अदर विलीन करनेवाछा, छ्यका भी साक्षी आत्मा रद जाता है। इसलिये वह अवित्योर्मे नित्य है। 

4 कुछ भद्यनुभावोंने इस मन्त्रका ऐसा अथे किया है-. 

जो आकाश) काछ आदि नित्यके नामते भ्सिद् पदार्थोको नित्यत्व अदान करनेवाला परम नित्य है जौर जो अक्षादि चेतनोंको 
भी चेतसत्व प्रदान करनेवाछ चेतन है; जो अकेला ही अनेकोंको कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनी बुद्धिमें स्ित उस आत्माकी जो 
विवेकशील पुरुष देखते ई, उन्‍्दीको नित्य शान्ति माप्त होती है; दूसरोंको नहीं । 
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ततन्वह अनिर्देश्यम-भनिर्वचनीय; परमसनपरम। खुखमल्सुख। एतत्‌लयद ( परमात्मा ही है); इतिन्यो) 
मन्यन्वेन्( शानीजन ) मानते हैं; तत्‌-उसको) कथम्‌ नु-कैस प्रकारसे। विजानीयाम्‌-मैं मलीमॉपि समझेँ। किसु८ 
क्या वह; भातिन्मकाशित होता है; चान्या। विभाति-अनुभवमे आता है || १४ | 

व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द और परम शान्तिकों प्रात्त श्ञनी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि परत्नक् 
पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि आनन्द है; जिसका निर्देश मन-वाणीसे नहीं किया जा सकता | उस परमानन्द्खरूप 
परमेश्वरको मैं अपरोक्षरूपसे किस प्रकार जाएं ! क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है! या अनुभव आता है ! उसका ज्ञान किस 
प्रकारसे होता है ! ॥ १४ ॥ हे 


सम्बन्ध--नच्िकिताके आत्तरिक मादको समझकर यमराजने कहा-- 


न तत्र स्थों भाति न चन्द्रतारंक॑ नेमा विद्युतों भान्ति कुतोज्यमप्रिः |. 
तमेव मान्तमनुभाति सर्व॑ तस्थभासा सर्वमिद विभाति ॥१५॥ 
ततन्रन्‍्वहों; न सूर्यः भातिनन ( तो ) सूर्य प्रकाशित होता है; न चन्द्रतारकम्‌-न"चन्द्रमा और तारोका समुदाय 
(ही प्रकाशित होता है ); न इमाः विद्युतः भान्तिनर और ) न ये बिजलियों ही ( वहों ) प्रकाशित होती है। अयम्‌ अप्निः 
कुत+नफिर यह ( लौकिक ) अभि कैसे ( प्रकाशित हो सकता है क्योंकि ); तम-उसके। भान्तम्‌ एच-प्रकाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशसे ); सर्वमःऊपर बतलये हुए चुर्यादि सब; अद्ुभाति-अकाशित होते हैं; तस्थ भाखा-उसीके प्रकाश) 
इद्स्‌ सर्वमूत्यह सम्पूर्ण जगत विभातिन्थकाशित होता है ॥ १५ ॥ ' 
ध्याख्या--उस खप्रकाश परमानन्दखरूप परतह्म परमेश्वरके समीप यह सर्य नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार 
सूयेका प्रकाश प्रकट होनेपर खब्योतका ग्रकाश डुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्वंकरा आशिक तेज भी उस असीम तेजके सामने 
छुप्त हो जाता है| चन्द्रमा, तारामण और बिजली मी वहोँ नहीं चमकते; फिर इस लौकिक अभिकी ते बात ही क्या है। 
क्योकि प्राइत जगतमे जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील हैं, सब उस परत्नह् परमेश्वरकी प्रकाश-शक्तिके अंशको पाकर ही 
प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं। सारांश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस 
जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक छ्षुद्र॒तम अँशसे प्रकाशित हो रहा है ॥ १५) 
॥ द्वितीय वल्ली समाप्त ॥९॥ (५) 
_.0+>क>+--- 


ह तृतीय वी 


ऊर््यमूलोप्वाक्शाल. एपोड्थत्थ। सनातनः । 
तदेव - शुक्र॑ वह़ुझ  तदेबाम्ृतपुच्यते | 
तस्मिह्लोकाः भ्रिताः सर्वे तदु नात्येति कथन | एल तत्‌) १ ॥ 

६ ढ४-ऊपरकी और मूल्वाल) अवाकशाख+न्‍नीचेकी ओर शाखाव्राला; पृष/-यह (प्रत्यक्ष जगत्‌ ); सनातनः 
हम 92] पीपलका दक्ष है। [. तन्मूछमलइसका मूछभूतः ] तत्‌ एव शुक्रमूल्‍्मह्‌ (परमेश्वर) ही विश्वुंद्ध तत्व कल 
ब्रह्म-्वही अर्म है ( और ); तत्‌ एचनन्‍वहीः अख्रतम्‌ उच्यते&अमृत कहछता है; सर्व छोकाःन्‍लब छोक ४ ; 
ज्रिता/-आश्रित है कश्बन उत्कोई भी; ततू-उसको। न अत्येतिल्लॉध नहीं सकता; एतत्‌ चेन्यही है। ततूलवद 


जिसके विषयमे छुमने पूछा था )॥१॥ 
5 3 लाक्नो अफ मूलभूत पर पुरुपोच्म ऊपर है अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ सबसे सका और सर्वशञक्तिमान्‌ है और जियकी 
प्रधान शाखा बक्ला तथा अवोन्तर शाखाएँ देव, पितए मनुष्य: पछ्) पक्षी आदि कऋमसे नीचे है; ऐेसा यह अल्याप्डरूप ५ 
अनादिकालीन--सदासे है । कभी प्रकट्झसमें और कमी अप्रकटरूपसे अपने कारणरूप पख्बदममें नित्य खिंत रहता है सर 


# कंठोपनिषदू # २२७ 








सनातन है | इसका जो मूछ कारण है; जिससे यह उत्पन्न होता है जिससे सुरक्षित है और जिसमे विलीन 
9 ह्‌ | होता है, वद्दी 
पे त द्व्यि तत्व है; वही अह्म है; उसीको अम्त कहते हैं; तथा सब छोक उसीके आश्रित हैं | कोई मी उसका अतिक्रमण 
करनेमें सुमर्थ नहीं है | नचिकेता ! यही है वह तत्त्व, जिसके सम्बन्धमे ठुमने पूछा था ॥| १ ॥ 
यदिद किं च जगत्सवें आण एजति निःसृतम्‌। 
महड्भयं वज़मुद्चत॑ं य एतड्िद्स्मतास्ते भवन्ति ॥२॥ 

न्‍ पा मक परमेश्वर्से) निकला हुआ; इद्म्‌ यत्‌ कि चयह जो कुछ मी; सर्वम_ जगत्‌>सम्ूर्ण जगत्‌ है; 
प्राणे पज्ञतिलउस प्राणखरूप परमेश्वरमें ही चेथ् करता है; एतत्‌-इस) उद्यतम्‌ वज्धम-उठे हुए वजके समान! महतत्‌ 
भयम-महान्‌ भयखरूप ( सर्वशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको। ये विदुःलजो जानते है तेन्बे; अम्गृताः सवन्तिलभमर हो जाते 
हैं अर्थात्‌ जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ २॥ र 

व्याख्या--यह जो कुछ भी इन्द्रिय/ मन और बुद्धिके द्वारा देखने! सुनने और समझनेमे आनेवाजा सम्पूर्ण चराचर 
जयत्‌ है, सब अपने परम कारणरूप जिन पर युरुषोत्तमते प्रकट हुआ है, उन्हीं प्राणखस्य परमेश्वर्में व्वेष्ठ करता है। 
अर्थात्‌ इसकी चेशओके आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं। वे परमेश्वर परम दयालु होते हुए भी महान्‌ भयरूप 
ईं-..छोटे-बढ़े समी उनसे भय मानते हैं | साथ ही वे उठे हुए बज्रके समान हैं। जिस प्रकार हाथमे वजन लिये हुए प्रभुको 
देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर आज्ञापालनमे तत्पर रहते हैं; उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन 
परमेश्वरके आज्ञापालनमें नियुक्त रहते हैं | इस परअह्मको जो जानते हैं; वे तत्वश पुरुष अमर हो जाते हैं--जन्म-मत्युके 
चक्रसे छूट जाते है || २॥ 
भयादस्याम्रिस्पति भयात्ततति.. छः । 
भयादिन्द्रथ. चायुश्च॒ सृत्युर्धावति पश्चमः ॥ ३े॥ 
अस्य भयात्‌-इसीके भयसे; अश्निः तपतिम्अम्नि तपता है; भयात्‌>(इसीके) भयसे; खूथ। तपति-सर्य तपता है। 
चन्तथा। ( अस्य) भयात्‌-इसीके भयते; इन्द्र: वायुभन्‍्‌इन्द्) वायु; चल्और; पश्चमः सत्युःल्योंचवें मृत्यु देवता; 
घाचतिन[ अपने-अपने काममें ) प्रइत्त हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--सबपर शासन करनेवाले और सबको नियल्त्रणमें रखकर नियमानुसार चलानेवाले इन परमेश्वरके भयते 
ही अमि तपता है; इन्हीके भयसे सूर्य तप रहा है! इन्ईकि भयते इन्द्र; वायु और पॉचवें झृत्यु देवता दौड़-दौड़कर जछ आदि 
बरसाना; चलना जीवॉके शरीरोंका अन्त करना आदि अपना-अपना काम खरापूर्वक कर रहे हैं। साराश यह कि इस जगत्‌मे 
देवसमुदायके दारा सारे कार्य जो नियमित रूपसे समत्र हो रहे हैं; वे इन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर, सबके शासक एवं नियन्ता 
परमेश्वरके अमोघ शासनसे ही द्वो रहे हैं ॥ ३॥ 
इह चेदशकद वोड्ूं ग्राकशरीर्स पिखसः । 
ततः सर्गेष लोकेषु  शरीरत्याथ कल्पते ॥ ४ ॥ 
चेत-यदि; शरीरस्यन्धरीरका; विस्लसः्ल्पतन होनेसे। प्राकूल्पहले-पहले; इह-इस मनुष्यशरीरमें ही ( साधक )) 
बोडुम-परमात्माका साक्षात्‌3 अशकत्‌ू-कर सका (तब तो ठीक है ); ततभ्न्न्दीं वो फिए सर्मेधुज्अनेक कब्पयोंतका 
लोकेयु-नाना छोक और योनियोमें। शरीरत्वाय कव्पतेल्शरीर घारण करनेको विवश होता है ॥ ४॥ 
ब्याख्या--इस सर्वशक्तिमान> उबके प्रेरक और सबपर झासन करनेवाले परमेश्वरकी यदि कोई साधक इसे दुर्लभ 
मलुष्यशरीरका नादय द्ोनेंसे पहछे ही जान छेता है; अर्थात्‌ जबतक इसमें भजन-स्सरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी हुई है 
और जबतक यह मृत्युके मुखमे नहीं चला जाता; तमीतक ( इसके रहते-रहते ही ) सावघानीके साथ प्रय्ष करके परमात्माके 
तत्वका शान प्राप्त कर छेता है; तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है; अनादिकाल्‍से जन्म-सत्युके प्रवाहमे पढ़ा हुआ वह 
जीव उससे छुटकारा पा जाता है | नहीं तो; फिर उसे अनेक कर्व्मोतक विभिन्न लोकों और योनियोर्में शरीर घारण करनेके 


श्श्द # महान्त विभुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति # 
त्त्ससश्च्््््ि््चचल््ल्््च्च्च्च्चचत्लििकििकसिलपपत०ट><लल- 
लिये बाध्य होना पड़ता है । अतएव मनुष्यकों मृत्युसे पहले-पहले ही परमात्माकों जान छेना चाहिये # ॥| ४॥ 
यथाउः्दर्शे तथात्मनि यथा खप्ने तथा पिवलोके। 
यथाप्सु परीव दद्शे तथा गन्धवेछोके छायातपयोरिषर ब्रक्मलोके ॥ ५॥ 
यथा आदशे-जैसे दर्पणमे ( सामने आयी हुईं वर दीखती है ); तथा आत्मनिनवैसे ही शुद्ध अन्तःकरणमे ( अहके 
दर्शन होते हैं); यथा खम्ते-जेसे स्वप्ममें (वस्तु अस्पष्ट दिखलायी देती है); तथा पितृकोके-उसी प्रकार पितृलोकर्मे (परमेश्वर 
दीखता हैं); यथा अप्छु-जैंसे जलमे ( वस्तुके रूपकी झलक पढ़ती है ); तथा गन्धरबंलोके>उसी प्रकार गन्धर्वलोकमे; परि 
दद्दशे इच-परमात्माकी झलक-सी पड़ती है ( और ); बह्मलोकेल्त्रह्मलोकमे (तो) छायातपयोः इव-छाया और धुपकी भाँति 
( आत्मा और परमात्मा दोनोका स्वरूप प्रथक्‌.ध्थक्‌ स्पष्ट दिखलायी देता है ) || ५॥ 
व्याख्या--जेसे मलरहित दर्पणमे उसके सामने आयी हुईं वस्तु दर्पणसे विलक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती है; उसी 

प्रकार ज्ञानी महायुरुषोके विश्युद्ध अन्तःकरणमे वे प्रस्मेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखलायी देते हैं । जैसे स्वप्नमे वस्तुसमूह 
यथार्थरूपमे न दीखकर स्वप्नद्रश् मनुष्यकी वासना और विविध संस्कारोके अनुसार कहींकी वस्तु कहीं विश्व्ुलरूपसे अस्पष्ट 
दिखायी देती है, वैसे ही पितृलोकमे परमेश्वरका स्वरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता है; क्योंकि पितृलोकको 
प्रास प्राणी पूर्व-जन्मकी स्मृति और वहोंके सम्बन्धियोका पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेंके कारण तदनुरूप वासनाजाछमे आबद्ध रहते है | 
गन्धरत्रछोक पितृलोककी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है; इसलिये जेंसे स्वप्तकी अपेक्षा जाग्रत्‌ू अवस्थामै जलके अंदर देखनेपर प्रतिबिम्ब 
कुछ-का-कुछ न दीखकर यथावत्‌ तो दीखता है, परंतु जलकी लह्रोके कारण हिलता हुआ-सा प्रतीत होता है; स्पष्ट नहीं 
दौखता, वैसे ही गन्धर्वलोकमे भी भोग-लहरियोमे रहराते हुए चित्तसे युक्त वहोंके निवासियोकों भगवानके सर्वथा स्पष्ट दर्शन 
नहीं होते। किंठ ब्मलोकमे वहाँ रहनेवाछोको छाया और धूपकी तरह अपना और उन परब्ह्म परमेश्वरका शान प्रत्यक्ष और .- 
सुस्पष्ट होता है | वहाँ किसी प्रकारका भ्रम नहीं रहता । तीसरी वल्लीके पहले मन्त्रमे बतछाया गया है कि यह मनुष्यशरीर 
भी एक छोक है) इसमें परबह्म परमेश्वर और जीवात्मा--दोनों छाया और घूपकी तरह दृदयरूप गुफामें रहते हैं। अतः 
मनुष्यको दूसरे छोकोकी कामना न करके इस मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस परञ्ज्म परमेश्वरको जान लेना चाहिये | यहदी 
इसका अभिग्राय है| ॥ ५॥ 





# एक महानुभावने इस मन्त्र सर्गेषु'के स्थानपर “स्वगेंषु' पाठ मानकर इस प्रकार अर्थ किया दै-- 

यदि इस शरीरका पतन होनेसे पहले ही कोई भगवानकी जान छेता है तो वह फिर स्वर्ग नामसे ख्यात वैकुण्णादि दिव्य छोकों- 
में अप्राकत चिंदानन्दात्मक शरीर गआप्त करनेमें समर्थ होता है। ह॒ 

तू इस सच्त॒का भावार्थ निम्नलिखित रूपो्में सी किया गया है-- 

१--जैसे दर्षणमें सुखमेण्डक स्पष्ट दीखता है, वैसे ही महापुरुषोंको श्ञाननेत्रोंके द्वारा अपने अंदर भगवानके स्पष्ट दर्शन झोते 
हैं। लोकोमें प्रायः इस प्रकारका स्पष्ट शान नहीं होता । पिठलोकर्मे वैसे ही अस्पष्ट शान होता हैः जैसा स्वप्तमें होता है; गन्धवंलोकका 
स्तर ज्ञालमें पितृकोककी अपेक्षा कहीं ऊँचा है, इसलिये वहाँ पितलोककी अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट शान होता है--बैंसे ही जैसे लहराते हुए 
जलूमें अस्पष्ट मुख दीखता है । अरद्यलोकमें अधिक स्पष्ट ज्ञान होता है--वैंसे ही जैसे छाया-धूपके बीचमें प्रभातके समय, जब न तो 
दुपदरीका प्रकाश रहता है जौर न रात्रिका अन्वकार दोता है एवं वस्तु स्पष्ट दीखती है । 

२--जैसा काँच होता है, उसके सामने आयी हुई वस्तु उसीके अजुसार छोटी-बड़ी। दूर-समीप या लाक-पीछी दिखछायी देती 
है । वैसे ही इस छोकमें मनुष्यका जैसा--मलिन, मिश्रित अथवा खच्छ अन्तःकरण दोता है, वैसा दी उसके द्वारा भगवानूज्ा रूप समझमें 
आता है। पिठ॒लोक अपेक्षाकृत शुद्ध हैं; श्सलिये वहों, जैसे स्वम्रमें वस्तु विश्हवल दीखनेपर भी कुछ स्पष्ट दीखती है, वैसे दी पितृलोकर्म 
प्रमैशवरके रूपका शान होता है। गन्धव॑लोकर्मे, निर्मल जलमें दौखनेवाले रूपकों साँति और भी स्पष्ट दिखायी देता है एवं अह्नोकर्मे तो 
छाया तथा घूपकी भाँति बहुत स्पष्ट रूपमें ऐसा शान द्वोता है कि पूर्णप्रकाश परमेश्वरके साथ दी उसीके आवारपर अत्पप्रकाश जीबात्मा भी 


खित है अथीत्‌ एक ही परमात्मा दो रूपोंमें प्रकट हैं । 


$# कठोपनिषद्‌ # २२९ 
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इन्द्रियाणां प्रथम्भावमुदयास्‍्त्ममी च यह । 
पृथगुत्पद्यमानानां मत्या धीरो न शोचति ॥ ६॥ 
पृथक-( अपने-अपने कारणसे ) मिन्न-मिन्र रुपोमे। उत्पय्मानानाम्‌> उसक्न हुईः 
ला -+उसन्न हुई; इन्द्रियाणाम्‌ः इन्द्रियोंकी; यत्‌८ 
हा पाप हे लक व दर है; रा [यव्‌>जों उनका। ] उद्यास्तमयौ-उदय हो जाना और छय हो जाना- 
5  वतूल्‍उसे | मत्वानजानकर; धीरः-( आत्माका स्वरूप उनसे विलक्षण हि 
शचलिं हवन ] (्‌ ण॒ समझनेवाला ) धीर पुरुष; न 
व्याख्या-शव्द-स्पर्शादि विषयोके अनुभवरूप प्रथक्‌ प्थक्‌ काये करनेंके लिये मिन्न-मिन्न रूपमें उत्पन्न हुईं इन्द्रियोंके 
जो प्रथक-प्रथक्‌ भाव हैं तथा जाग्रत्‌ अवस्थामे कार्यशील हो जाना और सुघुप्तिकालमें छय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तन- 
शीलता है; इनपर विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस रहस्पको समझ लेता है कि “ये इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका 
सद्बातरूप यह शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ; सर्वथा विश्ुद्ध एवं सदा एकरस हूँ,? तब वह किसी 
प्रकारका शोक नहीं करता | सदाके लिये दुःख और शोकसे रहित हो जाता है॥ ६॥ 
सस्वन्ध--हस मन्त्रमें तस्वविचार करते हैं-- 
इन्द्रियेम्यः पर॑ मनो सनसः सच्चमत्तमम्‌ | 
सच्चादधि महानात्मा महतोः5व्यक्तमृत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्रियेश्यः-इन्द्रियोंसे ( तो) मनः-्मन। परम्‌>भेष्ठ है; मनसःन्‍्मनते। सत्त्वम-शुद्धि! उत्तममउत्तम है) 
, खत्त्वात्‌-बुद्धिति। महान्‌ आत्मा“उसका खामी जीवात्मा; अधिजऊँचा है और; भहततः-जीवात्मासे; अव्यक्तम-न्‍अव्यक्त 
शक्ति; उत्तमम-उत्तम है || ७ ॥| ५ । 
ध्याख्या-इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसे उनका स्वामी जीवात्मा ऊँचा है; क्योकि उन सबपर 
उसका अधिकार है | वे समी उसकी आज्ञा पालन करनेवाले हैं और यह इनका शासक है, अतः उनसे सर्वथा विलक्षण है। 
इस जीवात्मासे भी इसका अव्यक्त शरीर--भगवानकी वह प्रकृति प्ब्त है, जिसने इसको बन्धनमे डाल खखा है। तुलूसीदास- 
जीने भी कह है “जेहि बस कीन्दे जीव निकाया? | गीतामें भी प्रकृतिजनित तीनों गुणोंके द्वारा जीवात्माके बंधि जानेकी बात 
कही गयी है (१४।५)॥ ७॥ 
अव्यक्तात्चु पर पुरुषों व्यापकोषलिज्ञ एवं च | 
य॑ ब्वात्वा मुच्यते जन्तुस्ृतत्व॑च गच्छति॥ ८॥ 
तुन्पर्द) अव्यक्तातूअव्यक्तते ( मी वह )। व्यापक्ः-व्यापक) चन्‍्भौर; अलिहः एवनसर्वथा आकाररहित) 
पुरुष/श्न्परम पुरुष; परःनश्रेष्ठ है; यमजितको; शात्वा-जानकर। जन्तु+-जीवात्मा!) मुच्यतेन्मुक्त हो जाता है चज्भौर 
अम्रुतत्वम्‌:-अमृतखरूप आनन्दमय ब्रह्मको; गचछतिन्मात्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
ब्याख्या-परंठु इस प्रकृतिसे भी इसके स्वामी परमपुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं; जो निराकाररूपले सर्वन्न व्यापक हैं 
(गीता ९ | ४ ) । अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रकृतिके बन्धनसे छुटनेके लिये इसके खामी पर्नह्म पुदषोत्तमकी 
शरण अहण करे | परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेकी हटा छेते हैं, तमी इसको उनकी प्रात्ति होती है। 
नहीं तो; यह माग्यहीन जीव सर्बदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वरकों पहचान नहीं पाता, जिनको जानकर यह 
जीवात्मा प्रकृतिके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृतख्वरूप परमानन्दको पा छेता है॥८॥ 
तिए्ठति न] 
न संदशे तिष्ठवि रूपमस न चश्लुण लक कश्ननम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसामिक्‍तप्तो ये एतहिदुस्व॒तास्ते खबन्ति॥5॥ 
अस्यरइस परमेश्वरका) रूपम्‌-वासविक खरूप; संडशेनअपने सामने प्रत्यक्ष विषयके रुपमे। न तिष्ठति-नद्वीं ठदरता 
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ल्््च्च्शच्शच्््च््नआओंइिःयः।?ि2३इः,अंघचअ़िसििःदय ययपनप८८5+ा-++-< 

एनमलइसको; केश्चन>कोई भी; चक्षुघा>चर्मचक्ुओद्वारा; न पश्यति-नहीं देख पाता; मनखान्मनसे अभिक्‍लप;- 
बारंबार चिन्तन करके ध्यानमें छाया हुआ (वह परमात्मा); हृदा>निर्मल और निश्चल हृदयसे; मनीषा-(और) विद्ञुद्ध बुढ्धिके 
दारा। | दशयतेनदेखनेमे आता है; ] ये एतत्‌ विद्ठुजो इसको जानते हैं; ते अस्वृताः भवस्ति-्वे अमृत ( आनन्द ) 
सरूप हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-इन परजक्ष परसेश्वरका दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषयके रूपमें अपने सामने नहीं ठहरता) परमात्माके दिव्य- 
रूपको कोई भी मनुष्य प्राकृत चम॑चक्षुओके द्वारा नहीं देख सकता | जो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रेमपूर्वक मनते उनका - 
चिन्तन करता रहता है, उसके हृदयमे जब भगवानके उस दिव्य स्वरूपका ध्यान प्रगाढ होता है, उस समय उस साधकका 
हृदय भगवानके ध्यानजनित खरूपमें निश्चछ हो जाता है | ऐसे निश्चछ हृदयसे ही वह साधक विश्युद्ध बुद्धिरूप नेत्रोंके द्वारा 
परमात्माके उस दिव्य स्वरूपकी झांकी करता है | जो इन परमेश्वरको जान लेते हैं; वे अमृत हो जाते हैं; अर्थात्‌ परमाननद- 
स्वरूप बन जाते हैं ॥ ९॥ न्‍ 

सम्बन्ध--भोगधारणाके द्वारा मन और इन्द्रियोंको रोककर परमात्माको प्रात करनेका दूसरा साधन बताते हैं-- 


यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिथ न विधेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌॥१०॥ 
यदा>जब) मनसा सहम्मनके सहित; पशञ्च ल्लानानिन्‍्योचों शानेन्द्रियों; अवतिष्ठन्ते-मलीमॉति खिर हो जाती 
हैं; बुद्धि! चऔर बुद्धि भी; न विचेष्टति-किसी ग्रकारकी चेश नहीं करती; ताम-उस स्थितिको; परमाम्‌ गतिम्‌ 
आहु:-( योगी ) परमगति कहते हैं || १० ॥ हा 
व्याख्या--योगाभ्यास करते-करते जब मनकें सहित पॉचों इन्द्रियाँ भलीमाँति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक 
परमात्माकै स्वरूपमें इस प्रकार स्थित हो जाती है; जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी मी वस्त॒ुका तनिक भी शान 
नहीं रहता, उससे कोई मी चेश नहीं बनती, उस स्थितिको योगीयण परमगति--योगकी सर्वोत्तम स्थिति--बतलते हैं ॥१०॥ 


तां योगमिति मन्यन्ते खिरामिन्द्रियधारणाम्‌। 
अप्रमत्ततदा भवति योगो हि प्रमवाप्ययों ॥११॥ 

ताम्‌>उस; स्थिराम्‌ इन्द्रियधारणाम-इन्द्रियोंकी सिर धारणाको ही) योगम्‌ इति+योग/; मन्यन्ते& 
मानते हैं; तदाउस समय; अप्रमत्त+-(साधक) प्रमादरहित; भवतिनदों जाता है; हि योग+-क्योंकि योग; प्रभवाष्ययौर 
उदय और अस्त होनेवाला है॥ ११ ॥ 

व्याख्या--इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी खिर घारणाका ही नाम योग है--ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं 
क्योकि उस समय साधक विषयदर्शनरूप सब प्रकारके प्रमादसे सर्वया रहित हो जाता है ! परंदु यह योग उदय और अख 
होनेवाला है; अतः परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छावाडे साधककों निरन्तर योगयुक्त रहनेका इृढ़ अभ्यास करते रहना 
चाहिये ॥ ११ || रे हि 

नेव वाचा न मनसा आरप्तुं शक्यो न चक्षपा 
अस्तीति हुवतोडन्यत्र कथथ॑. तदुपलभ्यते ॥१२॥ 

न वाचा-( वह परत्ह्म परमेश्वर ) न तो वाणीसे। न मनसा-न मनसे (और) न चक्षुपा एक्लन हर 
प्राप्तुम शक्‍्यः-प्राप्त किया जा सकता है (फिर); तत्‌ अस्तिल्‍वह् “अवश्य हैः; इति छुव॒तः प्म्यत्न+इस प्रकार कहनेव 
अतिरिक्त दूसरेको। कथम्‌ उपलब्यतेःन्कैंसे मिछ सकता है ! ॥ १२॥ 

व्याख्या--वह परबह्म परमात्मा वाणी आदि करमेंन्द्रियोंते; चक्ष आदि शानेन्द्रियोसे और मन-बुद्धिरूप अन्ता/करणते 
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भी प्राप्त नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह इन सबकी पहुँचते परे है | परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करनेकी तीत 
इच्छा रखनेवालेको वह अवध्य मिलता है--इस बातकों जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता अर्थात्‌ इसपर जिसका हृढ 
विश्वास नहीं है; उसको वह केसे मिल सकता है ! अतः पूर्व मन्त्रोमे बतछायी हुई रीतिके अनुसार इन्द्रिय-मन आदि सबको 
योगाम्यातके द्वारा रोककर /वह अवश्य है और साधककों मिलता है? ऐसे हृढ़तम निश्चयते निरन्तर उसकी प्रात्तिके लिये 
परम उत्कण्ठाके साथ प्रयत्षणील रहना चाहिये || १२ ॥ 


अस्ीत्येवोपलब्धव्यस्तत्तमावेन चोमयोः । 
असीत्येबोपलब्धय तचमभावः  गसीदति ॥१३॥ 
अस्ति-( अतः उस परमात्माको पहले तो ) “वह अवश्य है| इति एव-इस प्रकार निश्चयपूर्वक। उपलब्धव्य+- 
अहण करना चाहिये, अर्थात्‌ पढ़ले उसके अस्तित्वका दृढ निश्चय करना चाहिये; [तंदृजुन्तदनन्तरः | तत्त्वभावेन-्तत्तमावसे 
भी; [ डपलब्धव्य+८उसे प्राप्त करना चाहिये; ] उसयोःइन दोनो प्रकारोमेते; अस्ति इति एवनवह अवश्य है? इस प्रकार 
निश्रयपूर्वक) डपलब्धस्यूपरमात्माकी सत्ताको खीकार करनेवाले साधकके लिये। तत्त्वमावः्न्मर्मात्माका तात्तिक खरूप 
( अपने-आप ) प्रसीद्ति-( झद्ध ढृदयमे ) प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--साधकको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका दृढ़ निश्चय करे कि परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधक- 
को अवश्य मिलते हैं? फिर इसी विश्वाससे उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात्‌ तात्विक विवेचनपूर्वक निरन्तर उनका ध्यान 
करके उन्हें प्रात करे | जब्र साधक इस निश्चित विश्वाससे भगवानको खीकार कर छेता है कि 'वे अवश्य हैं और अपने हृदयमें 
ही विराजमान हैं, यत्रगीलकों उनकी प्राप्ति अवश्य होती हैः” तो परमात्माका वह वालिक दिव्य खरूप उसके विश्वद्ध दृदयमें 
“ अपने-आप प्रकट हो जाता है; उसका प्रत्यक्ष दो जाता है ॥| १३ ॥ 
सम्बन्ध--अब निष्कामभावकी महिमा बहराते हैं-- 
थदा सर्वे प्रगनुव्यन्ते कामा येड्य हृदि श्रिता। । 
अथ मर्त्योज्यतो भवत्यत्र॒ ब्रह्म समझ्तुते ॥१४॥ 
अस्प-इस ( साधक ) के; हृदि श्रिताः-दृदयमे खत; ये कामा/-जो कामनाएँ (हैं ); सर्वे यदा+( वे ) सब-की- 
सब जब! प्रमुच्यन्ते-समूल न हो जाती हैं; अथन्तव मत्यन्मरणपर्मा मनुष्य; असुत/-अमर। भवति-हो जाता है (और); 
अब्नर[ वह ) यहीं; ब्रह्म समइनुतेन्ञज्ञका मलीमॉति अनुभव कर छेता है ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--मतुष्यका दृदय नित्य-निरन्तर विमिन्न प्रकारकी इहलौकिक और पारलौकिक कामनाओसे भरा रहता है; इसी 
कारण न तो वह कभी यद्द विचार ही करता है कि परम आनन्दखरूप परमेश्वरकों किस प्रकार ग्राप्त किया जा सकता है और न 
काम्यविपयोकी आतसक्तिके कारण बह परमात्माकों पानेकी अमभिलाषा ह्वी करता है| ये सारी कामनाएँ साधक पुरुषके दृदयसे 
*जुब समूल न हो जाती हैं, तब वह--जो सदाते मरणधर्मा था--अमर हो जाता है और यहीं--इस मनुष्य-शरीरमे ही उस 
परजञ्य परमेश्वर्णा मलीऑति साध्षात्‌ अनुभव कर छेता है ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध--संशयरहित धछ निश्चयकी सहिमा वतराते हैं“: हि 
यदासं्वें ग्रमिधन्ते हृदयस्येह अन्‍्थय) । 
अथ मत्योंड्शतो भवत्येतावइयलुशासनम्‌ ॥१५॥ 
यदा>जब ( इसके ) हृद्यस्य-द्वदयकीः सर्वे-सम्पूर्ण; अन्ययमल्‍्अन्थियों। प्रभिद्चन्ते-मलीमोति खुल जाती हैं 
अधथन्तव। मत्य/न्‍्वद् मरणधर्मा मनुष्य+। इहनइसी शरीरमे। अम्तभ्लअमय भवतिन्डो जाता है; दि प्तावदुल्बक 
इतठा दी; अनुश्यासनम्‌लसनातन उपदेश है || १५ ॥ 


श्शर % सहान्त विश्व॒मात्मार्न मत्वा घीरो न शोचलि # 
ज्ज्ज्आअ लाई अलअ्अललल्‍््यससचयखलिकिि-->-> 
व्याख्या-नब साधकके हृदयकी अहंता-समतारूप समस्त अज्ञान-गन्थियों मीमॉति कट जाती हैं, उसके सब प्रकार- 
के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह हृढ़ निश्रय हो जाता है कि 'परत्नह्म परमेश्वर अवश्य 
हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं?” तब वह इस शरीरमे रहते हुए द्वी परमांत्माका साक्षात्‌ करके अमर हो जाता है। बस, 
इतना ही वेदान्तका सनातन उपदेश है || १५ | 
सम्बन्ध-अब मरनेके बाद होनेवाली जीवात्माकी गतिका वर्णन करते हैं-- 


शर्त चैका च्‌ हृदयस्य नाब्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । 
तयोध्वमायन्नम्रतत्वमेति. विष्वड्डन्या. उत्क्णे. भवन्ति ॥१६॥ 
हृद्यस्य-दृदयकी; शतम्‌ च एका च-( कुल मिलाकर ) एक सो एक; नाड्य+-नाढ़ियों हैं; तासाम-उनमेंे; 
पुका-एक! सूधोनम-मूर्धा ( कपाछ )की ओर) अभिनिःस्त॒ता-निकली हुई है ( इसे ही सुघुग्णा कहते हैं )| तया- 
उसके द्वारा; ऊष्वेम*ऊपरके छोकोमे; आयन-जाकर (मनुष्य ) अम्तृतत्वम>अमृत्तमावको; एतिन्परा्त हो जाता है 
अन्याः-दूसरी एक सी नाड़ियों; उत्क्रमणे-मरणकालमे ( जीवको ); विष्वड्ध-नाना प्रकारकी योनियोमे छे जानकी हेतु) 
भवन्तिल्द्दोती हैं || १६ ॥ 
व्याख्या-दृदयमें एक सौ एक प्रधान नाड़ियों हैं, जो वहोंसे सब ओर फैली हुईं हैं | उनमेंसे एक नाड़ी, जिसको 
सुषुम्णा कहते हैं; द्ृदयसे मस्तककी ओर गयी है । भगवानके परमधाममे जानेका अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरते बाहर 
निकलकर सबसे ऊँचे छोकमे अर्थात्‌ मगवानके परमघाममे जाकर अमृतस्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है। 
और दूसरे जीव मरणकालमे दूसरी नाड़ियोंके द्वारा शरीरसे बाहर निकछकर अपने-अपने कर्म और वासनाके अनुसार नाना 
योनियोंको प्राप्त होते हैं || १६ ॥ 


अडुठमात्रः.. पृरुषोष्न्तरात्मा 
सदा जनानां हुदये संनिविष्ट । 
त॑ खाच्छरीरात्मवृहेन्युज्ञादिवेषीकां. पेयेंण । 


त॑ विद्याच्छुकरमम्र्त त॑ विद्याच्छुक्रममरतमिति ॥१७॥ 

अन्तरात्मा-सबका अन्तर्यांमी; अल्लुष्टमात्रः+अद्लुषमात्र परिमाणवाल। पुरुष+-परम पुरुष; सदा-्सदेव; जनानाम्‌ल 
मनुष्योके; हृद्येनद्वदयमें। सन्निविष्ठः-भलीमोंति प्रविष्ट है; तम्‌-उसको; सुआतरमूँजते; इषीकाम्‌ इचर््सीककी भाँति। 
खात्‌>अपनेसे (ओर); शरीरात्‌>शरीरसे; घैयंण-धीरतापूर्वकः प्रबृह्दितू-एथक्‌ करके देखे; तम्‌-5उसीको; शुक्रम्‌ अस्तम्‌ 
विद्यात्‌-विज्ञद अम्ृतस्वरूप समझे; तम्‌ शुक्रम्‌ अस्ृतम्‌ विद्यात-( और) उसीको विश्युद्ध अम्ृतस्वरूप समझे || १७ ॥ 

व्याख्या-सबके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर द्ृदयके अनुरूप अ्लुषमात्र रूपवाले होकर सदेव सभी मलुष्योके 
भीतर निवास करते हैं; तो भी मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं ! जो प्रमादरहित होकर उनकी प्रासिके साधनमे छो हैं 
उन मनुष्योको चाहिये कि उन शरीरस् परमेश्वरको इस शरीरते और अपने-आपसे मी उसी तरह ध्रथक्‌ और विल्क्षण रा 
जैसे साधारण,ढोग मूँजसे सींकको उथक्‌ देखते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार मूँजमे रहनेवाली सींक मूँजसे विलक्षण और पएथक्‌ है; 
उसी प्रकार वह शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाला प्रमेश्वर उन दोनोसे सर्वथा विलक्षण है। वही विज्वद्ध अमत है, वही 
विद्युद्ध अमृत है | यहाँ यह वाक्यकी पुनराबत्ति उपदेशकी समाप्ति एवं सिद्धान्तकी निश्चितताको सूचित करती है # ॥ १७ ॥ 

# इसका अन्य आदरणीय महानुभावोंने यह अर्थ किया है-- 

«अहुष्ठमात्र पुरुष, जो जीवोंके हृदयमें स्थित उनका चन्तरात्मा है; उसे चैये---अग्रमादपूवंक मूँजसे सींकके किए कक कं 
शरीरसे बाहर निकालकर (थक करें। शरीरमसे पृथक्‌ किये हुए उस अद्जुषमात्र पुरुषको हां चिन्मात्र विशुद और अमृतमव 
यहाँ 'त॑ विद्यान्छुक्रमइतम! इस पदकी हिरुक्ति और *इतिः उपनिषद्क्की समाप्तिके िये है ।? 





# कठोपनिषद्‌ # श्र 








सृत्युप्रोक्तां नचिकेतोषथ हलब्ध्या विद्यामेतां योगविधि च कृत्लम्‌। 
त्रह्म्राप्तो. विरजोन्‍्भूद्िसृत्युस्योध्प्पेष यो. विदध्यात्ममेव ॥१८॥ 


अथ-इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर; नचिकेतःन्‍तचिकेता; झृत्युमोक्तामल्यमराजद्वारा बतछायी हुई 
एताम-इस) विद्याम च-विद्याको और; कत्लम-सम्पूर्ण' योगविधिम्‌-योगकी विधिको; लब्ध्वान्ममाप्त करके; विम्॒त्यु+ः 
मृत्युसे रहित (और ); चिरजः( सन्‌ )-विश्ञद--सब प्रकारके विकारोसे झत्य होकर) बद्मप्राप्तः अभूतत्यक्मको ग्राप्त हो 
गया; अन्यः अपि यःनदूसरा भी जो कोई; ( इदम्‌ ) अध्यात्मम्‌ एवं वितूलइस अध्यात्मविद्याकों इसी अकार जानने- 
वाल है; ( सः अपि एवम्‌ ) एवं (भवति )-वह भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात्‌ रृत्यु और विकारोसे रहित होकर ब्रह्मको 
प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥ 


व्याख्या-इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त_विवेचनको भ्रद्धापूर्वक सुननेंके पश्चात्‌ नचिकेता उनके द्वारा 
बठायी हुई सम्पूर्ण विद्या और योगकी विधिकों श्राप करके जन्म-मरणके वन्धनसे मुक्त, सब प्रकारके विकारोसे रहित एबं 
सर्वथा विश्वुद्ध होकर परतह्म परमेश्वरक्रो प्राप्त हो गया दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्मविद्याकों इस प्रकार नचिकेताकी 
माति ठीक-ठीक जाननेबाला और श्रद्मापूर्वकत उसे धारण करनेवाला है; वह भी नचिकेताकी भाँति सब विकारोसे रहित तथा 
जन्म-मृत्युसे मुक्त होकर परम परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥ 


॥ तृतीय वल्ली समाप्त ॥ ३॥ 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


->न्दीम्स्स्स्था>०का 


॥ कृष्णयजुरवेद्रीय कठोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 
है सह नाववतु । सह नौ सुनक्तु । सह वीय करवावहै । तेजस नावधीतमस्तु । मा विड्धिपावहे । 
० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः |!) 


इसका अर्थ कठोपनिषद्‌के आस्मभमे दिया जा चुका है । 





॥ डे? औपरमात्मने नमः ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


प्रश्नोपनिषद्‌ अथर्ववेदके पिप्पछाद-शाखीय आह्मणभागके अन्तर्गत है। इस उपनिषद्में पिप्पछाद 
हे दर दद ऋषिने 
दि छः ऋषियोंके छः प्रश्नोंका क्रमसे उत्तर दिया है। इसलिये इसका नाम प्रशोपनिषद्‌ हो जगा । की, 


शान्तिपाठ 
के भद्रं कर्णमि! शरृणुयाम देवा! भद्रं पस्येमाक्षमिर्यजत्रा। । 
सिरेरत्नैस्तुषठवा *्सत्तनूभिव्यशेम देवहित॑ यदायु! ॥ 


खर्ति न इन्द्र वृद्धभवाः खर्ति- नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्य)ं अरिश्नेमिः खति नो. बृहस्पतिदधातु ॥ 
४० धान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !]] 


देवा+ल हे देवगण | ( वयम्‌ ) यजन्नाः ( सन्‍्तः )5हम भगवानका यजन ( आराधन ) करते हुए; कर्णमिः८ 
कानोसे; भद्रम-कल्याणमय बचन; हट णुयाम- उने। अक्षमि+-नेतरेते; भद्रम्‌5 कल्याण (ही);पहयेम- देखे; स्थिरैः सुददद। 
अज्जैः- भड्गो; तनूभि/८ए्व॑ शरीरसे; तुष्ठुबांसः ( वयम्‌ )5भगंवानकी स्तुति करते हुए हमछेग; यतू5 जो; आयुः८ 
आयु; देवहितम: आराध्यदेब परमात्माके काम आ सके; ( तत्‌ )5 उसका; व्यशेमर उपभोग करें; घुद्धअ्रवाः:सब ओर 
पैंडे हुए सुयशवाले; इन्द्र इन्द्र; नः- हमारे लिये। खस्ति द्धातु- कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदाः-समपूर्ण विश्क् 
ज्ञान रखनेवाले; पूषा>पूषा) नःूहमारे लिये; खस्ति (दधातु )-कल्याणका पोषण करें; अरिनरेमिःअरिशेको 
मिटानेके लिये चक्रलहश शक्तिशाली; ताक्ष्यः- गरुड़देव; न;-हमारे लिये; खस्ति ( दधातु )5कल्याणका पोषण करें) 
[ तथा>तथा; ] बृहस्पति+( बुडधिके खामी ) बृहस्पति भी; नः८हमारे लिये; खस्ति ( द्चातु )> कल्याणकी पुष्टि करें) 
ह० शान्ति: शान्ति: शान्तिःन्परमात्मन्‌ ! हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो | ८ 


व्याख्या--गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुर) सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते 
हुए. देवताओंसे प्रार्थना करते है कि 'हे देवगण | हम अपने कानोसे झुम--कल्याणकारी वचन ही सुनें। निन्‍्दा, चुगली। . 
गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बाते हमारे कानोमे न पड़ें और हमारा अपना जीवन यजन-यरायण हो--६म सदा भगवान“. 
आराधनामे ही लगे रहूँ | न केवल कानोंसे सुने; नेत्रोंसे मी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें | किसी अमड्लकारी अथवा 
पतनकी ओर छे जानेवाले इृश्योकी ओर हमारी दृष्िका आकर्षण कमी न हो । हमारा शरीर, हमारा एक-एक अवयब सुद्दढ 
एवं सुपुष्ट हो--बह भी इसलिये कि हम उनके हारा भगवानका खबन करते रहे । हमारी आयु भोग-विछास या प्रमादमे न 
बीते ] हमे ऐसी आयु मिले; जो भगवानके कार्यमे आा सके । [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमे व्यात रहकर उसका संरक्षण 


और संचालन कर्ते हैं | उनके अनुकूछ रहनेसे हमारी इन्द्रियां सुगमतापूर्चक सन्मार्गमे छगी रह सकती हैं; अतः उनसे ग्रार्थना 


करनी उचित ही है। ] जिनका सुयश सब ओर फैला है; वे देवराज इन्द्र सर्वज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक वाक्य ( गढ़ ) 
दिव्य विभूतियों हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करे | इनकी 


और बुद्धिके खामी बृहस्पति--ये सभी देवता मगवानूकी इनक 
कुपासे हमारेसाथ प्राणिमात्रका क्याण होता रहे । आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिभौतिक--सभी म्रकारके तापोकी झान्ति ही। 


श्र प्रश्नोपनिषद्‌ डा २३५ 


नभ्चचचच््च्य््च्य्चय्च््स्क्स्क्ल्लल्फ्िकिफे्त्ेिफिपा८-२८८०० 7८7८० 


अथम भक्ष 


५. ह लुक्ेशा च भारदाजः शैन्यश्व सत्यकाम। सौर्यायणी च गएगे। कौसल्यथाश्यलायनो भार्गवो 
वेदमि। क्वन्धी कात्यायनस्ते देते त्ह्मपरा बह्मनिष्ठा। पर अ्ह्मान्वेष्साणा एप ह वे तत्सवे वक्ष्यतीति 
ते ह समित्याणयों भगवन्त पिपलादमुपसभा। ॥ १ ॥ 


32:53“ इस परमात्तमाके नामका स्मरण करके उपनिषदूका आरम्भ करते हैं; भारद्वाजः सुकेशा-भरद्मज-पुत 
सुकेशा। च शैच्यः सत्यक्रामम्नऔर शिविकुमार सत्यक्षाम; च गार्यः सौयोयणीरतथा गय॑-गोत्रमे उत्मन्न सौययिणी। 
च कोसल्य। आश्वलायन/लंएवं कोसलदेगीय आखलायन; च चैदर्मिंः भागव/स्तगा विदर्भनिवासी भार्गव; (च) 
कात्यायनः कवन्‍्धीरभर कत्व ऋषिका अपीत्र कबन्धी। ते एते ह ब्रह्मपरा+-वे ये छः प्रसिद ऋषि जो कि वेदपरावण 
(और); ब्रह्मनिष्ठाःनवेदमे निशत रखनेंवाले थे; ते द॒ल्‍्वे सब-के-सब; परम्‌ बह्मन्पजबक्री। अन्वेषभाणा/-जोज करते हुए। 
एपः हद वे तत्‌ सचम्‌ वक्ष्यति इति>यह समझकर कि ये ( पिपलछाद ऋषि ) निश्चय ही उस ब्ह्मके विषयमे सारी बाते 
बतायेंगे। समित्याणय:-हायमे समिधा लिये हुए। भगवन्तम्‌ पिप्पछादम, उपसन्ना#लमंगवान्‌ पिपलाद ऋषिके 
पास गये || १ ॥ 

घ्याज्या--औकासरखरूप सच्चिदानन्दघन परमात्माका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है। प्रतिद्व है 
कि भरद्ानके पुत्र सुकैशा, शिविक्रुमार सत्यक्राम, गर्गगोत्रमे उत्पन्न सौर्यायणी, कोसलछदेश-निवासी आश्वछायन; विदर्भदेशीय 
भार्गव और कत्यके प्रयौत्न कबर्धी--ये वेदाभ्यासके परायण और अक्मनिष्ठ अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक वेदानुकूल आचरण करनेवाले 

> थे। एक बार ये छह्दे ऋषि परतरह्म परमेश्वरकी जिशासासे एक साथ बाहर निकले | इन्होंने सुना था कि पिप्पछाद ऋषि इस 
विपयको विशेषमूपसे जानते हैं; अतः यह सोचकर कि 'परब्ह्मके सम्बन्धमे हम जो कुछ जानना चाहते है; वह सब वे हमे 
बता देगे? वे छोग जिनासुके वेषमे हथमे समिधा लिये हुए, मदृर्षि पिष्पछादके पास गये ॥ १ ॥) 


तान्‍्ह स ऋषिरुवाच भूय एवं तपसा बहाचर्येण अरद्यया संवत्सर संवत्सथ यथाकार्म प्रश्नासच्छत 
यदि विज्ञायामः सर्वे ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥ 

... तानू सः हरउन सुकेशा आदि ऋषियोसे वे प्रसिद। ऋषिःडचाच- (पिपछाद) ऋषि बोले--५ भूयः एच तुमलोग 
पुन॥ भ्रद्धयानश्रद्वाके साथ बह्मचयेण_अक्मचर्यका पान करते हुए। ( और ) तपसान्तप्मापूर्षफ। संचत्सरमर 
एक वर्षतक ( यहाँ ) संवत्ययथरभलीमॉति निवास करो। यथाकामम्‌ल( उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार) 
प्रक्षार पृ७छत-प्रश्न पूछना) यदि विजञास्याम्नयदि ( तम्दारी पूछी हुईं बातोको ) मैं जानता होऊँगा। ६ सर्वेभून 
दो निस्वन्देह ये सब बाएँ; चः वक्ष्यामः इति+तुमलोगोंको बताऊँगा ॥ २ ॥ 

ब्याख्या--उपर्युक्त छहों ऋषियोकों परव्न्ककी जिशासासे अपने पास आया देखकर महत्ि पिपलादने उनसे कहा-- 
+ तुमझोग तपस्‍्वी हो) तुमने अरह्मचर्यके पालनपूर्वक साड्रोपा वेद पढ़े हैं; तथापि मेरे आश्रममे रहकर पुनः एक वर्षतक श्रद्धा- 
पूर्वक बरह्मचर्यक्रा पालन करते हुए तपश्नर्या करे | उसके वाद छुमछोग जो चाहो; मुझसे प्रश्न करना । यदि तुम्होरे पूछे हुए 
सिपयक्ा मुझे ज्ञान होगा वो निस्सन्‍्देह तुम्हे सब वाते भलीमोति समझकर बतलाऊँगा || २॥ 
सम्बन्ध--ऋिके आजानुसाए सबने श्रद्धा, महाचयें और तपस्‍्याके साथ विंविपूरेक एक वर्बतक वहीं निवाठ किया ३ 
अथ कगस्थी कात्यायन उपेत्य पप्नच्छ | मगवन्‌ छंतो है वा इसाः गज अजायत्त शत ॥ है ॥ 
ति ५ >कत्य ऋतिके कबन्धीने; उपेत्य८ ऋषिके ) 
अथरूतदनन्तर ( उनमेंते ) कात्यायनः कवन्थी-कत्य ऋतिके ग्रोत कवस्धीने; उपेत्य5( पिथछद ऋषिके ) 
पाउ जाक्रर) पप्रचछ- 3 आर “मकर ॥ कुतः हू वै>किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणविशेषते) इमाः प्रजामर 
यह समूर्ण प्रगा। प्रजायन्तेल नाना रुपोंगें उस होती है; इतिल्यह मेरा प्र है॥ २॥ 








भ्भ्भ्भ्स्थ्स्म्््प्ड-ः 











र४६ # भहान्तं चिसुमात्मानं मत्या चौरो न शोचति # 








व्याख्या--महर्षि पिपछादकी आज्ञा पाकर वे छोग श्रद्धापूरतक ब्रह्मचर्यकरा पालन करते 

हुए वहीं तपश्नयां 
करने लगे | महर्षिकी देख-रेखमे संयमपूर्वक रहकर एक वर्षतक उन्होने त्यागमय जीवन बिताया | उसके बाद वे सब पुनः 
पिप्पछाद ऋषिके पास गये तथा उनमेसे सर्वप्रथम कत्यक्रषिके प्रपोत्र कबन्धीने श्रद्धा और विनयपूर्वक पूछा--मंगवनन ! 
- जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना रुपोमे उप्नन्न होते है; जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है ? ॥ ३॥ 


तस्मै स होवाच प्रजाकामों वे श्रजापतिः स तपो5तप्यत-स तपर्तप्ता स मिथुनप्ुत्पादयते | 
रखिं च भ्राणं चेत्येतो में बहुधा प्रजा; करिष्यत इति ॥ ४ ॥ ९ 

तस्मै सः ह डवाच- उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले--) वै प्रजाकाम/- निश्य ही प्रजा उत्न्न करनेकी इच्छावाज (जे )) 
प्रजापति+- प्रजापति है; सः तपः अतप्यत- उसने तप किया; स तपः तप्त्या5 उसने तपत्या करके ( उष्टि भारम्म की। 
उस समय पहले ); ख/-उसने; रयिम चर एक तो रयि( चन्द्रमा ) तथा! प्राणम्‌ चर दूसरा आण ( यूर्य) मी; इति मिधुनमूल 
यह जोड़ा; उत्पादयते- उत्तन्न किया; एतों मे5( इन्हे उत्नन्न करनेका उद्देश्य यह था ) कि वे ( दोनों मिलकर ) मेरी; 
बहुधार नाना प्रकारतरी; प्रजा++ प्रजाओको; करिष्यतः इति>उत्न करेंगे || ४ ॥ 

व्याख्या--कबन्धी ऋषिका यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्णछाद बोढे--हे कात्यायन ! यह वात चेदोमे असिद्ध है कि 
सम्पूर्ण जीवोके खामी परमेश्वरकों सष्टिक आदिमे जब प्रजा उसन्न करनेकी इच्छा हुईं तो उन्होने संकल्परूप तप किया । हफ्ते 
उन्होने सर्वप्रथम रये और प्राण--इन दोनोंका एक जोड़ा उसनन्न किया | उसे उसन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों 
मिलकर मेरे लिये नाना प्रकारकी स॒ष्टि उसन्न करेंगे | इस मन्त्रमे सबको जीवन दान करनेवाली जो सम्रष्टि जीवनी-शक्ति है 
उसे ही 'प्राण” नाम दिया गया है। इस जीवनी शक्तिसे ही प्रकृतिके स्थूछ खल्पमे--समसतर पदा्येमि जीवन, सिथति और यथा- 
योग्य सामझस्प आता है एवं स्थूल भूत-समुदायका नाम “रयि? रक्खा गया है; जो प्राणरूप जीवनी शक्तिते अमुप्राणित 
होकर कार्वक्षम होता है । प्राण चेतना है; रवि शक्ति या आकृति है। धनात्मक और ऋणात्मक दो तल्वोकी भोंति प्राण और 
रयिके संयोगसे ही सष्टिका समस्त कार्य सम्पन्न होता है। इन्हींको अन्यत्र अमि और सोमके एवं पुरष्॒ तथा प्रकृतिके नास्से 
भी कहा गया है ॥ ४ ॥ 


आदित्यो ह वैश्राणो रमिरेव चन्द्रमा रपिया एतत्‌ सर्व यन्मूते चामूते च तसान्यूतिरेव रविः ॥९॥ 


हर यह निश्रय है कि; आदित्यः बै-उर्य ही; प्राणः्ट्प्राण हैं ( और ) चन्द्रमाः एवनचलया ही। रथि/- 
रये है; यत्‌ मूर्तम्‌ चरजो कुछ आकारबाल है ( पृथ्ची; जछ और तेज ) अमूरतेम्‌ चरऔर जो भाकाररहित है 
(आकाद्य और वायु ); एतत्‌ सर्व॑म्‌ बै- यह सभी कुछ; रयि/-रवि है; तस्मात्‌ः- इसलिये) मूर्तिः एच मूर्तमात्र ही अर्थात्‌ 
देखने तथा जाननेमे आनेवाली सभी वस्तुएँ; रयिः-रवि हैं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे उपर्युक्त प्राण और रयिका खरूप समझाया गया है | पिप्पछाद कहते हैं कि यह दीखनेवाला 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्राण और रविं--इन दोनो तख्वोके ठंयोग या सम्मिश्रणसे वना है; इसलिये यद्यपि इन्हे पृथक्‌-पथक्‌ करके नहीं 
बताया जा सकता; तथापि तुम इस प्रकार समझ्ो--यह सूर्य, जो हमे प्रत्यक्ष दिखलायी देता है, यही प्राण है; क्योंकि इसीमें 
सबको जीवन प्रदान करनेवाली चेतना-शक्तिकी प्रधानता और अधिकता है| यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्तिका घनीभूत खरूप 
है। उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही ८रणिः है; क्योकि इसमे स्थूछ तस्वोको पुष्ठ करनेवाली ूत-तन्मात्राओकी ह्दी अधिकता बे 
समस्त प्राणियोके स्थूल-शरीरोका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही होता है। हमारे गरीरोमे ये दोनो 8 
अइ्ड-प्रत्यकञमे व्याप्त है। उनमे जीवनी-शक्तिका सम्बन्ध स॒र्येसे है और मास, मेद आदि स्थूछ तखोका सम्बन्ध चने ५ 


व् दिशं प्रविशति संनिधत्ते । यदक्षिणां 
अथादित्य उद्यन्यत्याची दिश प्रविशति तेन आच्यान्‌ आाणाव्‌ रश्मिषु सं 
यतातीचीं यदुदीचीं यद्भो यदध्वे यद॒न्तरा दिशो यत्सबें प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रक्मिए 


संनिधतते ॥ $ | है 


# प्रश्लोपनिषद्‌ # ३७ 


अथरूरात्रिके अनन्तर; उद्यन5उदय होता हुआ; आदित्य+- सूर्य) दिय्यामे ह 
| ध्ल्सू्व) यत्‌ प्राच्यीम्‌ द्शिम>णों पूर्व ; 

प्रविदशति- प्रवेश करता है; तेन प्राच्यान प्राणान> उससे पूर्व दिशाके प्राणोको; रश्मिपु७ अपनी किरणोंमे! संनिधत्ते८ 
धारण करता है ( उसी प्रकार ) यत्‌ दृक्षिणास>जो दक्षिण दिशाको; थत्त्‌ प्रतीचीम८जों पश्चिम दिशाकों। यत्‌ 
हद उत्तर दिशाको) यत्‌ अध+-जो नीचेके छोकोको; यत्‌ ऊर््यस- जो ऊपरके लोकोको; यत्‌ अन्तर द्दिभल 
हा बीचके भागों ( को्णों ) को ( और ); यत्‌ सर्वम>जो अन्य सबको; प्रकाशयतिनप्रकराशित करता है। 
33200] हक उससे समस्त प्राणोंको अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगवके गाणोंको) रश्म्रिणु संनिधत्तेल अपनी किएणोमे धारण 
व्याख्या--इस मसन्‍्त्रमे सम्पूर्ण प्राणियोके शरीरोमे जो जीवनी-शक्ति है, उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखाया गया 

श्र ढ़! (| 

है। भाव यह है कि राजिके वाद जब सूर्य उदय होकर पूर्वदिशामे अपना प्रकाश फैलाता है; उस समय बहके प्राणियोंकि 
233 22% 2 है करता कक उनकी जीवनी-गक्तिका सूर्यक्री किरणोसे सम्बन्ध होकर उत्तमें नवीन स्फूर्ति 

; जाती है । उसी प्रकार जिस समय जिस दिश्ामे जहॉ-जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फेछाता है; वहा-वहँके प्राणियोंको 

देता रहता है; अतः सूर्य ही समस्त्र प्राणियोका आण है ॥ ६ ॥ 2 


से एप वैशानरों विधरूपः प्राणोउपिरुदयते । तदेतद्चाम्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 


सः पष/लयह यह सुर ही; उद्यते-उदय होता है; वैश्वानरः अश्लिः-( जो कि) वैश्वानर अप ( जव्राप्मि 
और; विश्वरूपः प्राणः८ विश्वरूप प्राण है; तत्‌ एतत्न वही यह बात; ऋचा-ऋचाहए; अश्यु कमल आगेकही गयी है॥७)॥ 
ह ध्याज्या-प्राणियोंके शरीरमे जो वैश्वानर नामंसे कही जानेवाली जठराप्ि है, जिसे अन्नका पाचन होता है 
(गीता १५॥ १४ 9 बह स्का ही अंश है; अतः सूर्य ही है । तथा जो प्राण, अपान, समातः व्यान और उदान-न 
पॉच रुपो्मे विमक्त प्राण है; वह मी इस उदय होनेवाे पूर्वका ही अंश है; अतः सूर्य ही है । यही बात अगली ऋचा- 
द्वारा समझायी गयी है ॥ ७ ॥ 
विश्वरूप॑ हरिणं जातवेद्स परायणं. ज्योतिरेक॑ तपन्तमु । 
_सहत्तरक्मिः शतधा बर्तमानः भ्राणः प्रजानापुदयत्येष से ॥ ८॥ 
विश्वरूपमू>सम्पूर्ण रुपेके केन््। जातवेद्समः सर्च परायणमः5 सर्वाधार। ज्योतिःन्प्रकाशमय। तपन्तमल 
तपते हुए॥ हरिणम्‌>किरणौवाले चूर्को; एकमः-अद्वितीय ( बतलते है ); एबरम्ल्यह) सहस्तरश्मिः८सहलो फिरणोवाल।) 
सर्य:-पर्व: शतधा घर्तमानः- पैकडों प्रकारसे वर्तता हुआ। प्रजानामल उन जीवॉका; प्राण:प्राण ( जीवनदाता ) 
होकए उद्यति-उदय होता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--इस पूर्यके तत्वकों जाननेबालेका कहना है कि यह किरणजालसे मण्डित एवं प्रकाशमय) तपता हुआ 
, सूथे विश्वके समस्त रूपोका केन्द्र है। समी रूप ( रगे और आह्तियोँ ) सूर्वते उसन्न और प्रकामित होते हैं। यह सविता ह्दी 
* उका उसतिस्थान है और यही सबकी जीवन-ज्योतिका मूलक्ोत है। यह सर्वश् और सर्वाधार है; वैश्वानर अभि और प्राण- 
शक्तिके रुपमे सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण किये हुए. है | समस्त जगतृका प्राणल्प दूर्ग एक ही है-.-इसके समान इस 
जगतमे दूसरी कोई भी जीवनी-शक्ति नहीं है | यह सहसों क्रिरणोवाणा सर्च हमारे सैकड़ों प्रकारके ब्ववह्दार तिद्ध करता हुआ 
, डदय होता है । जगतमे उष्णता और प्रकाश क्ैलाना। सबको जीवन प्रदान करना; ऋत॒ओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों 
प्रकारकी आावध्यकताओक पूर्ण करता हुआ समूर्ण सृष्टिका जीवनदाता मात ही सूर्यके स्पमे उदित होता है || ८ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रफार यहँतिक कालागन कबत्दीके प्रश्नानुसार संकै्मे यह बतागा गंगा के उस सर्वशकिमान, एजछ 
परमेश्वर ही उसके सड्डत्पद्गाए प्राण और रमिडे संगोगस इस सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति आदि होती है ६ अब इस प्राणशक्ति और रपि-_ 
शकिके सावत्थे पतेश्वस्ी उपासगाका प्रकाए और उसका फरू बहहलिले हिंये दूसरा श्रकएण आसम बाते है: 





१३८ # भहान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 











संव॒त्सरों वे प्रजापतिस्तसायने दक्षिणं चोत्तरं च। तथे ह वे तदिशपूत्तें कृतमित्युपासते ते 
चान्द्रमसमेव लोकममिजयन्ते | त एवं पुनरावतन्ते तसादेत ऋषय। प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपचन्ते | एप 
ह व रपिय! पित॒याणः ॥ ९॥ 


, . संवत्सरः चै-संवत्सर ( बारह महीनोंबाछा काल ) ही; प्रजापतिः- प्रजापति है। तस्य अयने- उसके दो अयन 
हैं... दक्षिणम्‌ च्र5एक दक्षिण और; उत्तरम्‌ च- दूसरा उत्तर; तत्‌ ये हवहों मनुष्योंम जो छोग निश्चयपूर्वक) तत्‌ 
इशपूर्ते बै(केवल) उन इष्ट और पूर्त कर्मोको ही; कृतम्‌ इतिनकरने योग्य कर्म मानकर (सकाम भावसे ); उपासते८ 
उनकी उपासना करते हैं ( उन्हींके अनुष्ठानमे लगे रहते हैं ); ते चान्द्रमसम्‌>वे चस्धमाके! छोकम्‌ एध८लोकको ही) 
अभिजयन्ते-जीतते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं ( और ); ते एचवे ही; पुनः आवतल्ते5 पुनः ( वहेंसि ) छौटकर आते 
हैं; तस्माव एंते-इसलिये ये। प्रजाकामाः ऋषय$-संतानकी कामनावाडे ऋषिगण। दक्षिणम्‌ प्रतिपद्नन्ते+ 
दक्षिण (मार्ग ) को प्राप्त होते हैं। ह एबः बै रणि:-निस्सन्देह यही वह रवि है; यः पित्याण;८जों 'पितृयान! 
नामक मार्ग है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे संवत्सरको परमात्माका प्रतीक बताकर उसके रविस्थानीय भोग्य पदार्थोकी उपासना और 
उसका फल बताते हैं| भाव यह है कि बारह महीनोंका यह संवत्सररूप काल ही मानो सृष्टिके खामी परमेश्वरता खरूप है॥ 
इसके दो अयन हैं--दक्षिण और उत्तर | दक्षिणायनके जो छः महीने हैं; जिनमे सूर्य दक्षिणक्नी ओर घूमता है--ये मानो 
इसके दक्षिण अछ्ठ हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अन्भ हैं। उनमे उत्तर अद्भ तो प्राण है अर्थात्‌ इस विश्वके 
आत्मारूप उस परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी खवरूप है और दक्षिण अद्ग रयि अर्थात्‌ उसका बाह्य भोग्य ख़रूप है | इस जगतमे 
जो संतानकी कामनावाछे ऋषि खर्गादि सांसारिक भोगोमे आसक्त हैं, वे यज्ञादिद्वारा देवताओका पूजन करना; बराक्षण एवं 
श्रेष्ठ पुरुषोका धनादिसे सत्कार करना; दुखी प्राणियोकी सेवा करना आदि इशष्टकर्म तथा छुआ) बावडी) तालाब, बगीचा; 
धर्मशाला; विद्यालय; औषधाल्य, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकोकी स्थापना करना आदि पूर्तकर्मोकोी 
श्रेष्ठ समझते हैं और इनके फल्खरूप इस छोक तथा परलोकके भोगोके उद्देश्यसे इनकी उपासना अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनु 
करते हैं; यह उस संवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण अद्धकी उपासना है | इसीको ईशावास्य-उपनिषद्मे असम्भूतिकी उपासनाके 
मामसे देव, पितर, मनुष्य आदि शरीरोकी सेवा बताया है। इसके प्रभावसे वे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं और वहों अपने 
कर्मोंका फछ भोगकर पुनः इस छोकमे छौट आते हैं; यही पिठ्याण मार्ग है॥ ९ ॥ 
अथोत्तरेण तपसा अ्मचयेण अरद्धया विद्यया55त्मानमन्विष्यादित्यममिजयन्ते | एतद़े प्राणानामा- 
यतनमेतदस॒तमभयमेतत्परायणमेतसान्र पुनरावत॑न्त इत्येष निरोधस्देष ोक ॥ १०॥ 
अथ- बिंठ ( जो )) तपसा-तप्सयाके साथ! ब्रह्मचर्येण-अह्नचर्यवंक ( और ) अ्द्धयार श्द्धासे युक्त दोकए 
विद्यया-अध्यात्मविद्याके द्वारा; आत्मानमन( उर्यरूप ) परमात्माकी; अन्विष्य>लोज करके ( जीवन साथक करते हैं; वे ) 
उत्तरेण- उत्तरायण-मार्गत। आदित्यम्‌> पर्वलषेकको; अभिजयन्तेरजीत हेते हैं ( प्राप्त करते हैं) एतत्‌ अं थ 
ही; प्राणानामलप्राणोंका। आयतनमकेद्ध है; एतत्‌ अस्ृतम्‌- यह अद्ृत ( अविनाशी ) और अभयमूलनिमय ब 
है; एलत्‌ परायणम5 यह परमगति है; एतस्मास- हससे; न पुनः आवर्तन्ते> पुनः लौटकर नही आते; इंति लेबल 
प्रकार यह निरोधम्न निरोध ( पुनराइृत्तिका निववारक ) है। तत्‌ एबान्इस बातको स्ट करनेवाला यह ( अगछा ) 
ख्छोकार छोक है || १० ॥| 
नो व्याख्या--उपर्युक्त सकाम उपासकोंसे मिन्न जो कल्याणकामी साधक हैं, वे इन तासारिक 32:40 पक 
दःखरूपताकी समझकर इनसे सर्वया विरक्त हो जाते है | वे श्रद्धापूरवक अह्मचर्यका पालन करते हुए संग न कस 
जीवन बिताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्ति करानेवाडे किसी भी अनुकूछ ॥ 
वत्सररूप प्रजापतिके उत्तर अड्ञकी उपासना है। 
आत्मखरूप परबह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते हैं। यह मानो उस संवत्तत 'प दर्लोकग जाकर के आत्माहय 
इसको ईशाबास्ज-उपनिषव्‌मम संभूतिकी उपासना कहा है। इसके उपासक उत्तरायणमार्गरे यू 


ही # प्रश्ोपनिषद्‌ # शैदे९, 

चचखचचच्च्च्चचच्च्च्य््च्शिकफ्स्सपस्फल्स्सिलस्सपपफसचिसपपपसपपपपपप++२च चल क्‍ड2<---८८०-२--२-२---- 
परअनह्न परमेश्वरकों ्राप्त हो जाते है। यह उूर्य ही समस्त जगत्‌के प्राणोंका केन्द्र है। यही अमृत--अविनागी और निर्भय 
पद हैं। यही परम गति है | इसे प्राप्त हुए महायुरुष फिर छौटकर नहीं आते | यह निरोध अर्थात्‌ पुनर्जन्मकों रोकनेबाला 
आत्यन्तिक प्रछय है | इस मन्त्रमे सूर्यको परमेश्वरका खरूप मानकर ही सब बाते कही गयी हैं। इसी बातको अगछे मन्त्रमे 
स्पष्ट किया गया है॥ १० ॥ 


पश्चपाद पितरं द्वादशाक्ृतिं दिव आहु; परे अर् पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचध्षणं 
“ सम्तचक्रे पडर आहुरपेंतमिति ॥ ११॥ 


( क्रितने ही छोग तो इस सूर्यकोी )--पश्चपादम-पॉच चरणोवाला; पितरमसबका पिता। दावशाकृतिम> बारह 
आक्तियोंवाला; पुरीषिणम्‌८जछूका उत्तादक; दिचः परे अं >( और ) खर्गलोकसे मी ऊपरके खानमे ( खित ); 
आहु/न्वतलछाते है; अथ इमें>तथा ये; अन्ये उ>दूसेरे कितने ही छोग; परेः-विद्युड। सप्तचक्रे-सात « पहियोवाले 
(और ) पडरे८छः अरोबाढे (रथमे)। अपिंतमू- बैठा हुआ (एव ) विचक्षणम्‌-सबको भलीमॉति जाननेवाछा है; 
इति आहुः-ऐसा बतलछाते हैं || ११ ॥ 

व्याख्या--पखह्य परमेश्वरके प्रत्यक्ष--दृष्टिगोचर ख़रूप इस सूर्यके विषयमे कितने ही तस्ववेत्ता तो यो कहते है 
कि इसके पॉच पैर है | अर्थात्‌ छः ऋठ॒ओमेंसे हेमन्त और शिशिर--इन दो ऋतुओंकी एकता करके पॉच ऋतुओको वें 
इस सूर्यके पॉच चरण बतलाते है; तथा यह भी कहते हैं कि बारह महीने ही इसकी बारह आहतियों अर्थात्‌ बारह शरीर 
है | इसका स्थान स्वर्गलोकसे भी ऊँचा है | खर्गलोक भी इसीके आलछोकसे प्रकाशित है । इस छोकमे जो जल बरसता है; 
उस जलकी उत्पत्ति इसीसे होती है | अतः सबको जलरूप जीवन प्रदान करनेवाला होनेसे यह सबका पिता है | दूसरे शानी 
पुरुषोका कहना है कि छाल) पीछे आदि सात रगोकी किरणोसे युक्त तथा वसन्‍्त आदि छः ऋतुओंके हेतुभूत इस विश्वद्ध 
प्रकाशमय सूर्यमण्डरूमे---जिसे सात चक्र एवं छः अरोबाछा रथ कहा गया है--बैठा हुआ इसका आत्मारूप) सबको भलीभोति 
जाननेवाला सर्वशञ परमेश्वर ही उपास्य है। यह स्थूल नेत्रोसे दिखायी देनेवाला सूर्यमण्डड उसका शरीर है। इसलिये यह 
डसीकी महिसा है ॥ ११ ॥ 


मासो ये प्रजापतिस्तस्थ क्ृष्णपक्ष एवं रयिः झुक: प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्ल हुईं छुबेन्तीतर 


इतरस्मिनू || १२ ॥ 
मासः चैन महीना ही; प्रजापति;- प्रजापति है; तस्य-उसका; कृष्णपक्षः एवन कृष्णपक्ष ही; रयि:>रि है 

और; झुक्कः भाणःनब्रक्गपक्ष प्राण है; तस्मात्‌-इसलिये; एते ऋषयःनये ( कल्याणकामी ) ऋषिगण। शुक्छेल शह- 
पक्षमे € निष्काममावसे ); इछम-यशादि कर्तव्य-कर्म; कुवेन्ति- किया करते हैं; ( तथा ) इतरे- दूसरे (जो सासारिक 
भोगोंको चाहते है); इतरस्िन>दूसरे पक्षमे--क्ृष्णपन्रमे ( सकामभावसे यशादि शुभकर्मोंका अनुष्ठान किया 
करते है ) ॥ ११॥ 

हे वब्याख्या--इस मन्त्रमे महीनेकों प्रजापतिका रूप देकर परमेश्वरकी कर्मोद्दारा उपासना करनेका रहस्प्र बताया गया 
है। भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानों मजापति है; उसमे कृष्णपक्षके पद्रह दिन तो उस परमात्माका दाहिना जड्ढ है; 
इसे रयि ( स्थूछभूत-समुदायका कारण ) समझना चाहिये | यह उस परमेश्वरका शक्तिखरूप भोगमय रूप है। ओर शह्न- 
पक्षके पद्रह दिन ही मानो उत्तर अड्ज दे | यही ग्राण अर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाले परमात्माका सर्वान्तयांमी रूप 
है | इसलिये जो कल्याणकामी ऋषि दै; अर्थात्‌ जो रयिस्थानीय भोंग-पदार्थेसि विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्मरूप पर्रह्म- 
को चाहनेवाले है, वें अपने समस्त शुम कमोंको झह्लपक्षमे करते है अर्थात्‌ धक्ृपक्षस्थानीय आ्राणाधार परबह्म परसेश्ररके अर्पण 
करके करते है--खर्य उसका कोई फछ नहीं चाहते; यही गीतोक्त कर्मगरोग है। इनसे मिन्न जो भोंगासक्त मनुष्य है, वे 
कृष्णपक्षम अर्थात्‌ कृष्णपक्ष-स्थानीय स्थूछ पदार्थोक्री आतिके उद्देश्यसे सत्र प्रकारके कर्म किया करते है| इनका वर्णन गीतामे 
धखर्गपराः'के नामसे हुआ है ( गीता २। ४२--४४ ) ॥ १२॥ 
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नतत्त्तत्न्नचचचचचचचच्तचच्नच्चवच्वकच्क्ः्चक््ि्िपत: ्ि चििि ििछजनखणजजननन्ह्स्स्ल्स्स्स्िि ८-६3 
अहोरात्रों वे प्रजापतिस्तयाहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः ग्राण॑ वा एसे 

अप 2 आणो र + ग्राण वा एते प्रस्कन्दन्ति थे 

न्ते अक्चयमेव तथद्वात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ कला 


अहोराज चै>दिन और रातका जोड़ा ही; प्रजापतिः>प्रजापति है; तस्य-उस' 
रस । ० क रु नर का; अहः दा [] ८ 
प्राण है ( और ); रात्रि: एथर रात्रि ही; रयि-रि है; ये दिवा-( अतः ) जो दिलगी। रा 2334 सह 
सहवास करते हैं; एते> वे लोग; बै-प्राणम्‌> सचमुच अपने प्राणोंको ही; प्रस्कन्दन्तिः क्षीण करते है तथा ( मनुष्य ) 
यत्‌ यत्नौटजो रात्रिमें; रत्या संयुज्यन्ते5 ल्ली-सहवास करते हैं; तत्‌ अह्मचरय॑म्‌ एव-बह जह्मचर्य ही है॥ १३॥ े 


व्याख्या--इस मन्त्रमे दिन और रात्रिखूप चौबीस घंटेके कालरूपमे परमेश्वरके खरूपकी कल्यना करके जीवनोपयोगी 
कर्मोका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्मति परमेश्वरका पूर्णहूप हैं। उसका यह 
दिन तो मात्नो प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन देनेवाला प्रकाशमय विश्वुद्ध खरूप है और रात्रि ही भोगरूप रयि है। अतः जो 
मनुष्य दिनमे त्री-म्रसक्ञ करते हैं अर्थात्‌ परमात्माके विद्युद्ध खरूपको प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रकाशमय मार्गमे चलना प्रास्म 
करके भी ज्री-प्रसक्न आदि विल्यसमें आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको व्यर्थ खो देते 
है। उनसे मिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहनेवाछे है, वे यदि शात्रके नियमानुसार 'ऋतुकालमे रात्रिके समय नियमानुकूछ 
ज्री-परसक्ञ करते हैं तो वे शात्रकी आशाका पालन करनेके कारण ब्रह्मचारीके तुल्य ही हैं | लोकिक दृष्टिसे यों कह सकते हैं 
कि इस मन्त्रमे गहस्थोकों दिनमे ज्ली-प्रसद्ध कदापि न करनेका और विहित रात्रियोंमे शास्रानुसार नियमित और संयमितरुपमे 
केवल सन्तानकी इच्छासे करनेका उपदेश दिया गया है | तभी वह ब्रह्मचर्यकी गणनामे आ सकता है# || १३॥ 


अन्न वे अ्रजापतिस्ततो ह वे तद्रेतरतस्मादिमाः प्रजा) प्रजायन्त इति ॥ १४॥ 

अन्नम बै-अन्न ही; प्रजापतिः- प्रजापति है; ह ततः बै-क्योंकि उसीसे; तत्‌ रेतः-वह वीय॑ ( उत्पन्न होता .. 
है ) तस्मात्‌ल उस वीर्यसे; इमाः प्रजा+-ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति>उस्न होते हैं || १४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे अन्नको प्रजापतिका खरूप बताकर अन्नकी महिमा बतलछाते हुए; कहते हैं कि यह सब 
प्राणियोका आहाररूप अन्न ही प्रजापति है; क्योकि इसीसे वीर्य उत्पन्न होता है और वीयेसे समस्त चराचर प्राणी उसन्न होते 
हैं । इस कारण इस अज्नको भी ग्रकारान्तरसे प्रजापति माना गया है || १४॥ 

सम्बन्ध--अब पहंके बतकांगे हुए दो प्रकारंक सावकोंको मिसनेवाके पुथक्‌-पुथक्‌ फरका वर्णन करते है-- 

तथे ह वे तत्मजापतित्रत॑ चरन्ति ते मिथुनसुत्यादयन्ते । तेषामेबेष अक्मलोको येषां तपो अह्च 


येषु सत्य प्रतिष्ठिसम्‌ ॥ १५॥ 

तत्‌ ये ह बैलजो कोई भी निश्चयपूर्वक; तत्‌ प्रजापतिब्रतम्‌नःउस अजापतिअतका चरन्तिन्अवुष्ठान करते हैं 
ते मिथुनम वे जोड़ेको। उत्पादयन्ते5 उसन्न करते है; येघाम्‌ तप+ू जिनमे तप ( और )। ब्रह्म॑ंचर्यम्‌>बह्मचर्य (है) 
येषु सत्यमलजिनमे सत्य। प्रतिष्ठितम्‌ल प्रतिष्ठित है; तेषाम, एवउन्हींकी। एव: ब्रह्मलोक/- यह बह्मछोक .... 
मिलता है ॥ १५ ॥| 

ब्याख्या--जो छोग सन्वानोलत्तिरूप प्रजापतिके अतका अनुष्ठान करते हैं अर्थात्‌ खर्गादि छोकोंके भोगकी प्राप्तिके 
लिये शात्रविहित झभ .कर्मोका आचरण करते हुए नियमानुसार खरी-प्तज्ञ आदि मोगौका उपभोग करते है; वे तो पुत्र और 
_क्याकुप जोड़ेको उस करे प्रभावी इडि करे है । और जो उ्दे मेन नि या जोड़ेको उत्पन्न करके प्रजाकी इंड्धि करते है। और जो उनसे भिन्न हैं, जिनमे जह्चर्य और तप भरा हुआ है 


# रजोदर्शनके दिनसे लेकर सोलह दिनोंतक खामाविक ऋतुकाल कहंलाता है। इसमें पहली चार राज्रियों तथा ग्यारहवी और 
, तेरहवीं रात्रियों सर्वथा वर्जित है। शेष दस रात्रियोंमें पर्व एकादशी, अमावला, पूर्णिमा, अहृण, व्यतिपात, संक्रान्ति, जन्माध्यी) 
शिवरात्रि; रामनवमी आदि ) दिनोंको छोडकर पल्ीकी रतिकामनासे जो पुरुष महीनेमें केवल दो रात्रि ली-सहवास करता है। वह 
शृहस्थाश्रमर्मे रहता हुआ ही ब्रह्मचारी माना जाता है। ( महुस्तति ३। ४५--४७ ५० ) 


पे 
क्र घश्चापतनपद्‌ 4] २७१ 


ख्ु्खच््च्च्च्ख्य््चस््््ल््स्ल््््््््ििडिडि्डअओओटटिट्ंटीथॉी८ीओ्ंड<्<िओिओीओं<डओं2ओंडडड2डडडओंडि लोड 








जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यखरूप परमेश्वरकों अपने हृढ्यमे नित्य स्थित देखते है; उन्हीको वह ब्रह्मलोक ( परम 
पद; परमगति ) मिलता है; दूसरोको नहीं ॥ १५ ॥ 


तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न येपु जिहमनृत ने माया चेति ॥ १६॥ 


है _येषु न-जिनमे न तो; जिहाम>कुटिल्ता (और ) अच्धतमूशझठ है; च नतथा ना मायानूमाया ( कपट ) 

ही है; तेवाम"उन्हींको। असौ>वह, विरज्ञ+-विश्वद्ध, विकाररहित; चहालोकः इति-त्रह्मलेक ( मिलता है ) ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--जिनमे कुटिल्ताका लेश मी नहीं है, जो खम्नमे भी मिथ्या-मापण नहीं करते ओर असत्यमय आचरणसे 

सदा दूर रहते है, जिनमें राग-द्वेपादि विकारोका सर्वथा अभाव है; जो सब अक्रारके छछ-कपटसे झृत्य है; उन्हींको वह विश्वद्ध 
विकाररहित अहालोक मिलता है । जो इनसे विपरीत लक्षणोंवाल्ले हैं; उनको नहीं मिलता || १६॥ - 


॥ प्रथम प्रदंन समाप्त ॥ ३ ॥ 


+--्छ क कर 


हितीय प्रश्न 


अथ हैन॑ भागवों वेदर्मि! पश्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कंतर एतत्प्रकाशयन्ते 
क पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १॥ 


अथ € एनमल इसके पश्चात्‌ इन पतिद्ध ( महात्मा पिषछाद ) ऋषिये, वैद्मिः भार्गव विदर्भदेशीय आार्गवने; 
पप्नच्छ>पूछा3 भगवन्‌-भगवन्‌। कति देचाः एब-कुछ क्रितने देवता; प्रजां विंधासयन्ते*प्रजाको धारण करते है; 
करे एतद्‌> उनमेंसे कौन-कौन इसे, प्रकाशयस्ते-प्रकाशित करते है; पुनःफिर ( यह मी बतलाइये कि); एपाम> 
इन सबमे। का कौन; चरिष्ठ/-सर्वश्रेष्ठ है; इतिन्यही ( मेरा पश्न है ) ॥ १॥ 

व्याख्या--इन भार्गव ऋषिने महर्षि पिप्पछादसे तीन बातें यूछी है--( १ ) प्रजाकों यानी प्राणियोंके शरीरको 
धारण करनेवाले कुछ कितने देवता है ! ( २) उनमेंसे कौन-कौन इसको मकराणित करनेवाले हैं ! ( ३ ) इन सबमें अत्यन्त 
श्रेष्ठ कोन है? ॥ १॥ 


तस्मे स होवाचाकाशों ह वा एप देवों वायुरप्िरापः प्थिवी वाद्यनअश्लु: श्रोत्र॑ च । ते प्रकाइ्या- 
मिवद॒न्ति वयमेतद्वाणमवट्टभ्य विधारयाम। ॥ २॥ 

सः हं+उन प्रतिद्ध मह्॒ि (पिप्पणद) ने; तस्मै डबाच-उन भार्गवते कहा; ह आकाशः बै>निश्चय ही वह 
प्रसिद्ध आकाश; एपः देव+-यह देवता है (तथा )। चायु#-वायु, अज्नि/८ अभि, आप+<जछ; पुथिवीर इथ्वी। वाक्ूवाणी 
( क्मेन्द्रियों ) चल्लुः थे ओजम्‌ मनःनेत्र और श्रोत्र ( झनेन्द्रियाँ ) तथा मन ( अन्तःकरण ) भी [ देवता हैं | ते 
प्रकाइयर वे सब ( अपनी-अपनी शक्ति ) प्रकट करके; अभिवद्स्ति: अभिमानपूर्वक कहने छगे। वयम्‌ एतत्‌ वाणम्‌र 
हमने इस धरीरकों; अवष्टभ्य- आश्रय देकर विधास्याम+ूधारण कर खा है॥२॥ 

व्याख्या--इस प्रकार भार्गवके पूछनेपर महर्षि पिप्पलाद उत्तर देते है। यहाँ दो प्श्रोका उत्तर एक ही साथ दे 
दिया गया है | वे कहते है कि सवका आधार तो बैसे आकाहरूप देवता ही है; परंतु उससे उत्पन्न होनेवाले वायु, अमि 
जछ और प्रृथ्वी--ये चारो महाभूत भी अरीरकों घारण किये रहते है। यह स्थूलशरीर इन्हींसे बना है | इसलिये ये धारक 
देवता हैं | वाणी आदि पाँच कर्मेन्द्रियों; नेत्र और कान आदि पॉच शानेन्द्रियाँ एवं मन आदि अन्तःकरण--ये चौदद 
देवता इस घरीरके प्रकाशक है । ये देवता देहकी घारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिये ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं | ये इस 
देहको प्रकाशित करके आपतमे झगड़ पढ़े और अमिमानपूर्वक परस्पर कहने छगे कि 'इमने इस शरीरकों आश्रय देकर घारण 
कर खखा दै? ॥ २॥ 


उ० आऔँ० ३१-- 


२७२ # महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
च्चच्च्च्च्च्क््च््स्‍तचितिकसि मम्मे 

तान्यरिष्ठ; प्राण उब्राच।| मा मोहमापचयाहमेरैतत्पश्वधाउउत्मान॑ प्रविभज्पैत्तत्बाणमबष्टभ्य 
विधारयामीति तेइअद्धाना बमूबु। ॥ ३॥ 

तान्‌ चरिष्ठः प्राणः-उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण: उवाच-बोला; मोहम्‌( ठुमछोग ) मोहमें; मा आपचथ- 
न पढ़ो) अहम एव- मे हद; एतत्‌ आत्मानम-अपने इस खरूपको; पश्चधा प्रविभज्य-पॉच भागोमे विभक्त करने; 
एतत्‌ बाणम्‌> इस शरीरको; अवशस्थ> आश्रय देकर; विधारयामि- धारण करता हूँ; इति ते यह ( सुनकर भी ) वे; 
अशभ्रद्धाना:-अविश्वासी ही; बभूवु»न्‍चने रहे ॥ ३॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जब सम्पूर्ण महाभूत; इन्द्रियां ओर अन्तःकरणरूप देवता परस्पर विवाद करने लगे; तब सर्वश्रेष्ठ 
प्राणने उनसे कहा---“ठुमछोग अज्ञानवश आपसमे विवाद मत करो; तुममेसे क्रिसीमे भी इस शरीरको धारण करने या सुरक्षित 
रखनेकी शक्ति नहींहै | इसे तो मैने ही अपनेकों ( प्राण, अपान; सम्रान; व्यान और उदानरूप ) पॉच भागोंमे विभक्त करके 


आश्रय देते हुए धारण कर रक्‍्खा है ओर मुझसे ही यह सुरक्षित है |? प्राणक्री यह बात सुनकर भी उन देवताओंने उसपर 
विश्वास नही किया; वे अविश्वासी ही बने रहे ॥ ३॥ 


सो5भिमानादू््व॑मुत्कमत इब तसिन्लुत्कामत्यथेतरे सर्व एवोत्करामन्ते तर प्रतिष्तमाने सर्व 
एव प्रातिह्ठन्ते । तद्रथा मश्षिका मधुकरराजानसुत्क्रामन्तं सर्वा एवोल्क्रामन्ते तस्ति*्थ्व प्रतिष्ठमाने सवो 
एव ग्रातिष्ठन्त एवं वाद्यनश्रश्लु।भोत्र॑ च ते प्रीताः ग्राणं स्तुन्बन्ति ॥ ४ ॥ 

स-( तब ) वह प्राण; अभिमानात्‌:अमभिमानपूर्वक; ऊध्वम्‌ उत्क्मते इब>मानो ( उस शरीरसे ) ऊपरवी 
ओर बाहर निकलने लगा; तस्मिन्‌ उत्करामतिःउसके बाहर निकलनेपर; अथ इतरे सर्च एच-उसीके साथ-ही-साथ अन्य 
सब भी; उत्करामन्ते चरशरीरसे बाहर निकलने छगे और; तस्सिन, प्रतिष्ठमाने5( शरीरमे छोटकर ) उसके ठहर 
जनेपर; सर्वे एव प्रातिष्ठन्त-और सब देवता भी ठहर गये; तत्‌ यथा तब जैसे ( मघुके छत्तेते )। मघुकरराजानम्‌5 मधु- 
मक्खियोके राजाके; उत्क्रामन्तम>निकलनेपर उसीके साथ-साथ; सवो१ एव-सारी ही; मक्षिका+-्मधुमक्खियों! उत्क्ामन्तेन 
बाहर निकल जाती है; च तस्मिनःऔर उसके; प्रतिष्ठमाने-जैठ जानेपर; सो एथ-सब-की-सब; प्रातिष्ठन्ते-्बैठ जाती 
हैं; एवम-ऐसी ही दशा ( इन सबकी हुई ) वाक्‌ चक्षुः श्रोत्रमू च मन/-अत्तः वाणी; नेत्र, श्रोत्र और -मनः तेन्चे 
(सभी 3 प्रीताः प्राणं स्तुन्बन्ति5( प्राणकी श्रेडताका अनुभव करके ) प्रसन्न होकर प्राणकी स्ठ॒ुति करने छगे ॥ ४ ॥| 

व्याख्या--तब उनको अपना प्रभाव दिखाकर सावधान करनेंके लिये वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अमिमानमे ठेस छगनेसे 
मानों रूठकर इस शरीरसे बाहर निकलनेके लिये ऊपरकी ओर उठने लगा | फिर तो सब-के-सब देवता विवश होकर उसीके 
साथ बाहर निकलने छगे; कोई भी स्थिर नहीं रह सके! | जब वह पुनः लौटकर अपने स्थानपर स्थित हो गया; तब अन्य तब 
भी स्थित हो गये । जैसे मधुमक्खियोका राजा जब अपने स्थानसे उड़ता है, तब उसके साथ ही वहों बैठी हुईं अन्य सब मधु- 
मक्खियों भी उड़ जाती है; और जब वह बैठ जाता है तो अन्य सब भी बैठ जाती हैं, ऐसी ही दशा इन सब वागादि 
देवताओकी भी हुई । यह देखकर वाणी; चल्ु; श्रोत्र आदि सब इन्द्रियोको ओर मन आदि अन्तःकरणकी दृत्तियोकों भी यह 
विश्वास हो गया कि हम सबमे प्राण ही श्रेष्ठ है; अतृः वे सब प्रसन्नतापूर्वक निम्न प्रकारसे प्राणकी स्तुति करने छो ॥ ४ ॥ 

. सम्बन्ध--प्राणकों ही परअह प्रमेश्वरका स्वरूप मानकर उपासना करनेके किये उसका सर्वात्मरूपसे महत्त्व ब॒तकाया जाता है-- 
एपोउप्रिस्तपत्येष खये एप पजन्यों मधवानेष वायुः । 

एप प्रेथिवी रखिदेवः सदसचासृत च यत्‌॥ ५) कक 

रे : पथ: सथो- ; एबः पजन्यभ्न्यही मेघ है। (एपः* 

एघः अश्िः तपतिन्यह प्राण अमिरूपसे तपता है; एपः सू्यःन्‍्यही सूर्य है; एप! हर य हर 

मधघवानज्यही इन्द्र है; एबः वायुम्त्यही वायु है (तथा ) एबः देवस्ल्यह आरणलूप देव ही; पृथिवी-ट्टथ्वी ( एवं ) 

रथिःनरवि है। (तथा) यत-ूजों कुछ सतन्‍्खत्‌ः च+जऔर; अखतूल्भसत्‌ है। चत्तथा) [ यत्‌-जे; ] अस्तम्‌ल अमृत 

कहा जाता है; वह भी है ॥ ५॥ 


# पश्मोपनिषद्‌ # बह ई 


कफ फिसडडफकसससपसससटस्पसकसस्क्सपपससलपसलससससससन्ससस2<नत--7 7 जज कशखखच्चिस्‍ा 
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है याख्या--वे चाणी आदि सब्र देवता स्तृति करते हुए बोढे--ध्यह प्राण ही अमिरूप धारण करके तपता है और 
यही सूर्य है। यही मेष, इन्द्र और वायु है | यही देव प्रृथ्वी और रयि ( भूतसमुदाय ) है | तथा सव्‌ और असत्‌ एवं उससे 
भी श्रेष्ठ जो अम्ृतखरूप परमात्मा है; वह भी यह ग्राण ही है ॥ ५॥ 
अरा इवब रथनाभी ग्राणे स्व अ्तिष्ठितम। 
ऋचो यजू८पि सामानि यज्ञ क्षृत्र ब्रक्ष च॥ ६॥ 
रथनाभौ>रथके पहियेकी नामिमे छगो हुए; अराः इब>अरोकी मोति। ऋचः यजूंषि-शस्ेदकी समूणे ऋचाएँ, 
यजुवेंदके मन्त्र ( तथा ); सामानिनसामवेदके मन्त्र, यक्ः चन्यश और; अहम, क्षत्रम:-_ यश करनेवाले ) ब्राह्मण-क्षत्रिय 
आदि अधिकारिवर्ग; स्वम>ये सब-के-सब; प्राणे-( इस ) प्राणमे) प्रतिष्ठितममतिष्ठित हैं ) ६ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नामिमे छगे हुए, अरे नामिके ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार 'ऋग्वेदकी 
सब ऋचाएँ, यजुवेदके समस्त सत्र; सब-का सब सामवेद) उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञादि शुभ कर्म और यज्ञादि शुभ 
कर्म करनेवाले ब्राह्मण-अत्रिय आदि अधिकारिवर्ग--ये सब-के-सब प्राणके आधारपर ही ठिके हुए हैं। सबका आश्रय 
प्राण ही है ॥ ६॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार श्रणऊ[ महत्त्द बतरक़र अब उसकी स्तुति की जुती है-- 


प्रजापतिश्ररसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे । तुम्य॑ प्राण ग्रजास्त्िमा बलि हरन्ति यश ग्राणेः 
प्रतितिष्ठत्ति ॥ ७॥ 
प्राणज्हे प्राण [ त्वम्‌ एचनतू ही; ] प्रजापतिः-अजापति है; त्वम्‌ एचन्सू ही; गर्से चरखिन्तर्भमे विचरता 
है; प्रतिज्ञायखे-( और तू ही ) माता-पिताके अनुरूप होकर जन्म लेता है; तु-निश्चय ही; इमाः-ये सब; प्रजा:-जीव) 
तुभ्यमल्युक्े; चलिम्‌ हरन्ति-मेंट समर्पण करते हैं; य+ूजों तु; प्राणेः भ्रतितिष्ठसिर (अपानादि अन्य) प्राणेकि 
साथ-साथ स्थित हो रहा है ॥ ७॥ 
ब्याख्या-हे प्राण ! तू दी प्रजापति ( प्राणियोका ईश्वर ) है; तू ही गर्भमे विचरुनेवाछा और माता-पिताके अनुरूप 
संतानके रूपमे जन्म लेनेवाल्ला है | ये सब्र जीव ठुझे ही भेट समर्पण करते हैं | तू ही अपानादि सब आरणेकि सहित सबके शरीर- 
में स्थित हो रहा है ॥ ७॥ 
देवानामसि वहितम! पितुणां प्रथा खधा। 
ऋषीणां. चरित॑. सत्यमथवाद्विससामसि ॥ ८॥ ह 
है प्राण ! ) देवानाम-( व्‌ ) देवताओंके लिये; बद्धितमः>उत्तम अम्मि है; पितुणाम- पितरोंके लिये; प्रथमा 
कल & ० अथर्वाद्विस्सामू- अथवांद्धिसस्‌ आदि; ऋषीणाम-ऋषियोके द्वारा। चसितिम5आचरित; 
' सत्यमू-सत्य; अखिन्हैं ॥ ८ ॥ 
ताकत है प्राण | तू देवताओंके लिये हबि पहुँचानेवाल उत्तम अमि है। पितरोंके लिये पहली खधा है। 
अथर्वाज्ञिरस आदि ऋषियोंके द्वाए आचरित ( अनुभूत ) सत्य भी तू ही है॥८॥ 
इन्द्रस्त्व॑प्राण तेजसा रुद्रोईसि परिरक्षिता | 
त्वमन्तरिश चरसि सथस्त्व॑ ज्योतिषां पति! ॥ ९॥ 
८ $ त्वम्‌ तेजसानतू तेजते ( समत्न )| इन्द्र/ इन्द्र) रुद्ृान्कढ ( और ); परिरक्षितार 
रक्षा कक दो बकरे त्वम-व्‌ ही; अन्तरिश्लेल अन्तरिक्षम। चरसिल विचरता है (और) त्वमृव्‌ ही; ज्योतिषां 
पति+-समस्तर ज्योतिर्गणोंक्रा खामी; सूर्य/-न्यूर्य है ॥ ९ ॥ 


२४४ # महान्तं चिभुमात्मानं भत्वा घीरों न शोचति # 








व्याय्या--ददे प्राण | तू सब प्रकारके तेज ( शक्तियों ) से सम्पन्न, तीनो छोकोका स्वामी इन्द्र है। तू ही 
प्रछयकालमे सबका संहार करनेवाला रुद्र है और तू ही सबकी भलीमॉति यथायोग्य रक्षा करनेवाला है। तू ही अन्तरिक्षमे 
(पृथ्वी और स्वर्गके बीचमे ) विचरनेवाल्ा वायु है तथा तू ही अग्नि, चन्द्र तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणोका खामी सूर्य है॥९॥ 


यदा त्वममिवर्षसथेसाः प्राण ते प्रजाः। 


आलनन्दरूुपासिष्ठन्ति कामायान्न॑ भविष्यतीति ॥१०॥ 
प्राण- हे प्राण; यदा त्वम5 जब तू; अभिवर्षसिरमलीभोति वर्षा करता है; अथ८उस समय; ते इमाः प्रजा।८ * 
तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा) कामाय- यथेष्ट; अन्नमू अन्न; भविष्यति- उत्तन्न होगा; इतिलयह समझकर। आननन्‍्दवृरूपा। 
आनन्दमय! तिष्ठन्तिर्हो जाती है ॥| १० ॥ ेृ 
व्याख्या-है प्राण |! जब व्‌ मेघरूप होकर प्रथ्वीलोकमे सब ओर वर्षा करता है) तब तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा 
“इमलेगोके जीवननिर्वाहके लिये यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगाः--ऐसी आशा करती हुई आनन्दमे मम्म हो जाती है॥ १०॥ 


व्रात्यस्तव॑ ग्राणैकर्षिस्ता विश्वययसत्यतिः । 
वयमाद्यय दातार। पिता त्व॑ मातरिश्र ना ॥११॥ 

प्राणनहे प्राण) त्वमू-तू; बात्यः-संस्काररहित ( होते हुए भी ) एकर्षि:- एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है (तथा) 
चयम्‌- इमलोग ( तेरे हिये )। आद्यस्यनभोजनको; दातार+-देनेवाले है ( भर तू); अत्ता-भोक्ता ( खानेवाला ) है; 
विश्वस्य-समस्त जगतका; सत्पति+-( व्‌ ही ) श्रेष्ठ खामी है। मातरिश्वद्दे आकाशमे विचरनेवाले वायुदेव; त्वम्‌5९॥ 
नः-हमारा; पिता-पिता है| ११ ॥ 

व्याख्या--हे प्राण ! तू संस्काररहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। ताल यह कि तू खमावसे ही झुद्द है... 
अतः तुझे संस्कारद्वारा झुद्धिकी आवश्यकता नही है; प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र सर्वेश्रेष्ठ ऋषि है। 
हमछोंग ( सब इन्द्रियाँ और मन आदि ) तेरे लिये नाना प्रकारकी भोजन-सामग्री अप॑ण करनेवाले हैं और तू उसे खानेवाल 
है | व्‌ ही समस्त विश्वका उत्तम खामी है | हे आकाशचारी समष्टिवायुखरूप प्राण ! तू हमारा पिता है; क्योकि ठकसे ही 
हम सबकी उत्पत्ति हुई है॥ ११ ॥ 

था ते तनवाचि ग्रतिष्ठिता या भरोत्रे या च चश्लुषि । 
या च मनसि सन्‍्तता शिवां तां कुरु मोल्ूमीः ॥१९॥ 

( हे ग्राण !) या ते तनूः< जो तेरा खरूप; बाचि>वाणीमे; प्रतिष्ठिता चरलस्त है। तथा; या श्रोत्रे-जो 
श्रोज्मी; या चक्षुषि चरनजो चछुमें और; या मनसि>जों मनमे; संतता>व्याप्त है; तामूउसको; शिवामल 
कल्याणमय) कुरु-बना छे। मा उत्कमीः( व्‌ ) उत्कम्रण न कर || ६९ ॥ 

व्याख्या--दे प्राण | जो तेरा खरूप वाणी) श्रोत्र; ,चक्षु आदि समस्त इन्द्रियोमे ओर मन आदि अन्त/करणकी 
बृत्तियोंमे व्याप्त है; उसे तू कस्याणमय बना ले । अर्थात्‌ तुझमे जो हमे सावधान करनेके लिये आवेश आया है; उसे झान्त 
कर छे और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा । यह हमलछोगोंकी प्रार्थना है | १२॥ 

प्राणस्येदे वशे सर्व त्रिदिवे यत्मतिष्ठितम्‌। 
मातेव पुत्राद्‌ रक्षख श्री प्रज्ञा च विधेहि न इति ॥१३॥ ५ 
इद्सू-यद मत्यक्ष दीखनेवाण जगत्‌ (और )। यत्‌ त्रिदिवेनजों कुछ खर्गलेकमे!प्रतिष्ठितमलखित है; सर्वम5 


वह सब-का-सब; प्राणस्य>प्राणकेः चशे८ अधीन है ( हे आण ! » माता पुत्रान इय-जैंसे माता लि आ हक 
करती कै। उसी प्रकार ( व्‌ हमारी 9 रक्षस्व॒न्खक्षा कए चल्तथाड ना श्री: चरहमे कान्ति औस पायल | 


विधेद्धिरप्रदान करा इति- इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न समात डुआ | 5 ३॥- 


# प्रशोपनिषद्‌ # श्ष५ 


४,७७७ ७----:* /ऋ १: पन्‍::्््ाय्रञिद, 


व्याख्या--अत्यक्ष दौखनेवाडे इस छोकमे जितने भी पदार्थ हैं और जो कुछ खर्गमें स्ित हैं, वे सब॒-के-सब 
इस प्राणके ह्वी अधीन हैं | यह सोचकर वे इन्द्रियादि देवगण अन्तमे प्राणसे प्राथेना करते हैं--हे प्राण । जिस प्रकार माता 


अपने पुत्रोकी रक्षा करती है; उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा तू हमछोगोको भी अर्थात्‌ कार्य करनेक्ी शक्ति और 
प्रज्ञा ( ज्ञान ) प्रदान कर |? 


इस अकार इस ग्रकरणमे भार्गव ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नोका उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पछादने यह बात 
सम्झायी कि समस्त प्राणियोके भरीरोको अवकाश देकर बाहर और भीतरसे घारण करनेवात्य आकाश-तत्तव है। साथ ही 
इस शरीरके अवयवोकी पूर्ति करनेवाले वायु, अप्नि, जल और पृथ्वी--ये चार तत्त्व हैं | दस इन्द्रियाँ और अन्तःकरण-- 
ये इसको प्रकाश देकर क्रियाशील बनानेवाले है। इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है | अतएव प्राण ही वास्तवमे इस शरीरको 
धारण करनेवाल्य है, प्राणके बिना शरीरको घारण करनेकी शक्ति क्रिसीमे नही है | अन्य सब इच्द्रिय आदिमे इसीकी शक्ति 
अनुस्यूत है, इसीकी झक्ति पाकर वे शरीरकों धारण करते हैं । इसी प्रकार प्राणकी श्रे्ठताका वर्णन छान्‍्दोग्य-उपनिषद्के पॉचवे 


अध्यायके आरम्मसे और दृहदारण्यक-उपनिपदके छठे अध्यायके आरम्भमें आया है। इस प्रकरणमें प्राणकी स्तुतिका प्रसज्ञ 
अधिक है ॥ १३ ॥ 


॥ द्वितीय प्रश्न समाप्त ॥ २॥ 
>> ०४+५ 


तृतीय प्रश्न 


ु अथ हैन॑ कौसल्यश्राश्वलायनः पत्नच्छ भगवन्कुत एव आणो जायते कथमायात्यसिब्धरीर 
आत्मान॑ वा प्रविभज्य कृथ॑ ग्रातिष्ठते केनोत्क्रमते क्रथ॑ बाह्मममिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥' 
अथ हू एनम्‌लठसके बाद इन असिद्ध महात्मा (पिप्पछाद ) से। कौसल्यः आश्वक्तायन;-क्रोसलदेशीय 
आश्वलायनने; चरभी; पप्मचछन्यूछा; भगवन्‌-भगवन्‌; एबः प्राण+-यह प्राण; कुतः जायते>किससे उत्त्न द्वोता है; 
अस्मिन शर्रीरे्इस शरीरमे; कथम्‌ आयातिम्क्रेसे आता है; वा आत्मानमज"]तथा अपनेको; प्रविभज्य-विभाजित 
करके; कथम्‌ प्रातिष्ठते-किस प्रकार स्थित होता है; केन उत्क्रमते+किस ढगते उत्तमण करता--शरीरसे बाहर निकल्ता 
है; कथम्‌ वाह्मम-फ्रिस प्रकार वाह्य जगतको; अभिधत्तेज्भलीमोति धारण करता है ( और ); कथम्‌ अध्यात्मम 
किस प्रकार मन और इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाले जगतको; इति-यही ( मेरा प्रश्न है )॥ १ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे आश्वलायन मुनिने महर्षि पिप्पछादसे कुल छः बातें पूछी हैं--( १ ) जिस प्राणकी महिमा- 
का आपने वर्णन किया; बह प्राण किससे उत्पन्न होता है ! ( २) वह इस मनुष्य-शरीरमें कैसे प्रवेश करता है! (३ ) 
अपनेकों विभाजित करके किस प्रकार रीरमे स्थित रहता है ! ( ४ ) एक गरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमे जाते समय पहले 
शरीरसे किस प्रकार निकलता है १ (५ ) इस बाह्य ( पाग्चभोतिक ) जगतकों किस प्रकार धारण करता है ! तथा (६) मन 

* और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आन्तरिक) जगत्‌को किस प्रकार धारण करता है ! यहाँ प्राणके विषयमे वे ही बातें पूछी गयी 

हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरमे नही आया है और जो पहले प्रश्नके उत्तरको सुनकर ही स्फुरित हुई हैं; इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रश्नीत्तरकें समय सुकेशादि छहो ऋषि वहों साथ-साथ बैठे सुन रहे ये ॥ १॥ 

तस्मे स होवाचातिप्रश्नान्पच्छसि अ््विष्ठोन्‍्सीति तसात्ते5हं त्रवीमि ॥ २ ॥ 

तस्मे सः € उवाच-उनसे उन प्रसिद्ध महर्षिने कद अतिप्रश्षान्‌ पृच्छसिन्‍्तू बढ़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है 
( किल्द ) ब्रह्मिषप्ठः अखि इतिन्वेदोक़ो अच्छी तरह जाननेवाढा है; तस्मातःतअत/ अहम:मैं; ते-तेरे; अवीमिर 
प्रश्नोका उत्तर देता हूँ || २॥ 

बिक 2 मन्त्रमे महर्षि पिपलादने आश्वक्तायन मुनिके प्रश्ञोको कठिन बतल्लाकर उनकी बुद्धिमतता- और 


श७द # महान्त॑ विश्वुमात्मां मत्वा चीरो न शोचति # 


त्त्न्त्न्न्तनननच्च्च्च्त्न्व्च्््क्किकिसिससत-+८८ ०. 








० / (कसा की है और साथ ही यह भाव मी दिखलाया है कि “तू जिस ढंगसे पूछ रहा है; उसे देखते हुए तो 
अश्ोका उत्तर नहीं देना चाहिये। परंतु मैं जानता हूँ कि तू तर्कबुद्धिसे नहीं पूछ रहा है, 
निष्णात है; अतः मैं तेरे प्रश्नोका उत्तर दे रहा हूं? ॥ २॥ कक 


आत्मन एप ग्राणो जायते यथेषा पुरुषे छामतसिन्नेतदातत॑ मनोकतेनायात्यसिज्शरीरे ॥ १॥ 


एषः प्राण/न्यह आण; आत्मन+-परमात्मासे; जायते-उत्तन्न होता है; यथान्‍जिस प्रकार; एपा छायान्यह 
छाया; पुरुषेन्‍्पुुषके होनेपर ( ही होती है ); [ तथा ८उसी प्रकार ] एतत-यह ( प्राण )) एतस्पिन>इस (परमात्मा ) - 
के ही) आततमू-आश्रित है ( और ) अस्मिन शररीरेइस शरीरमे; मनोकृतेन-मनके किये हुए ( सकय ) रे; 
आयाति-आता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--यहाँ महर्षि पिप्पछादने क्रमसे आश्वछायन ऋषिके दो प्रश्नोका उत्तर दिया है। पहले प्रश्नका उत्तर दो 
यह है कि जिसका प्रकरण चल रहा है; वह सर्वश्रेष्ठ आण परमात्मासे उत्तन्न हुआ है। वह परबह्म परमेश्वर ही इसका 
उपादानकारण है और वही इसकी रचना करनेवाला है; अतः इसकी स््रिति उस सर्वात्मा महेश्वकके अधीन--उसीके 
आश्रित है---ठीक जिस प्रकार किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है । दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि यह मनद्वारा 
किये हुए, संकल्पसे किसी शरीरमें प्रवेश करता है | भाव यह कि मरते समय ग्राणीके सनमे उसके कर्मानुसार जेसा संकल्प 
होता है, उसे वैसा ही शरीर मिलता है; अतः प्राणोका शरीरमे प्रवेश मनके संकल्पसे ही होता है ॥ ३ | 


सम्बन्ध--अब आश्कायनके तीसरे प्रश्नका उत्तर विस्ताएपूबंक आरम्भ किया जाता है-- 


- यथा सम्राडेवाधिक्रतान्विनियुदक्ते एतान्ग्रामानेतान्ग्रामानधितिष्स्वेत्थेबमेवेष प्राण शतरान्‌ 
प्राणान्यथक्यूथगेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥ 
यथा-जिस प्रकार; सम्राद्‌ एव-चन्रतर्ती महाराज खबं ही; एतान्‌ आ्रामान्‌ एतान्‌ ग्रामान्‌ अधितिष्टख-इन 
गॉबो्मे ( ठुम रहो, )इन गॉवोमें तुम रहो; इतिनइस प्रका; अधिकृतान-अधिकारियोको; विनियुड्धक्के-अछूग-अछग नियुक्त 
करता है; एवम्‌ एव-इसी प्रकार; एबः प्राण+न्‍्यह मुख्य प्राण; इतरान्‌-दूसरे। प्राणानन्‍्प्राणोको; पृथक्‌ पृथक्‌ एच 
प्ृथक्‌ परथक्‌ ही; संनिधत्तेनस्थापित करता है | ४॥ 
व्याख़्या--यहाँ महर्षि उदाहरणद्वारा तीसरे प्रश्षक समाधान करते हुए. कहते हैं--“/जिस प्रकार भूमण्डलका 
चक्रवर्ती महाराज मिन्न-मिन्न ग्राम) मण्डल और जनपद आदिमे प्रथक्‌-.पथक्‌ अधिकारियोकी नियुक्ति करता है और उनका 
 क्वार्य बॉट देता है; उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने अज्ञखरूप अपान) व्यान आदि दूसरे प्राणोकों शररीरके हरथकू 
पृथक्‌ स्थानोमें पथक्‌-परथक्‌ कार्यके लिये नियुक्त कर देता है || ४॥ 
सम्बन्ध---अब मुख्य प्राण, अपान और समान--इन तीनोंका बासस्पान और कार्य बतराया जाता है-- 
पायूपस्थेष्पान॑ चक्लु!श्ोत्रे सुखनासिकास्यां प्राण/ ख्य प्रातिह्ठत मध्ये तु समाना | एप .. 
होतद्वृतमन्नं सम॑ नयति तसादेताः सप्ताचिषों भवन्ति ॥ ५॥ भा क 
0 _' हु वअपानकों रखता है; खयम्‌5 
प्राण:-( वह ) प्राण; पायूपस्थेन्गुदा और उपखमे; अपानम ( नियुड्धक्ते )>अपान गय 
खर्य; मुखनासिकाभ्याम-मुख और नासिकाद्वारा ( विचरता हुआ » चद्लुः्ओोत्रेल्नेत्र और भोनमे; परतिष्ठतेनखित 
रहता है; तु मध्ये-और शरीरके मध्यमागमे; सम्ान+-समान ( रहता है ); एपः हिन्द ( समान वाद ) ही। 2 
हुतम्‌ अन्नमूलइस प्राणाप्रिमे हवन किये हुए अन्नको; समम्‌ नयतिस्समस्त शरीस्मे यथायोग्य सममावसे 04 ; 
तस्मात--उससे; एताः सप्तन्ये सात; अर्थिष.ज्वालाएँ ( निषयोकों प्रकाशित करनेवाले ऊपरके द्वार ) भव 


होती हैं | ५ ॥ 
ध्याख्या--यद खग्न॑ तो मुख और नासिकाद्वारा विचरता हुआ 





नेत्र और ओज्रमे स्थित रहता है। तथा गुदा और 


च्भ्न्््स्स्म्स्य्स्स्स्च्य््य्य्स्य्य्य्स्सय्य्य्यय्स्स्य्स्स्स्स्स्स्प्प्सस्सट्ल्स्स््य्च््स्प्प्यच्टयडडतलजयसकससतपसलसटटल्‍८2+डल्‍ल्‍परजजतटलटसल++5 


स्स्य्स्श्य्स्स्स्य्स्य 














उपस्थमे अपानकों स्थापित करता है | उसका काम मछ-मूत्रको शरीरके बाहर निकाल देना है; रज-बीय और गर्मको बाहर 
करना भी इसीका काम है । झरीरके मध्य भाग-नामिमे समानको रखता है | यह समाम वायु ही प्राणरूप अभिमे हवन किये 
हुए- उदरमे डाले हुए. अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके अड्ड-प्रत्यड़्ोमे यथायोग्य सममावसे पहुँचाता है। 
उस अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमे ये सात ज्वालाएँ अर्थात्‌ समस्त विषयोको प्रकाशित करनेवाले दो नेत्न, दो कान; 
दो नातिकाएँ और एक मुख ( रसना )--ये सात द्वार उत्पन्न होते है, उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना कार्य 
करनेमे समर्थ होते है ॥ ५ ॥| 


सम्बन्ध--अब च्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है-- 


हृदि श्षेष आत्मा अन्रेतदेकशर्त नाडीनां वासां शर्त शतमेकैकसां दासप्ततिद्वसप्ततिः प्रति- 
शाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्ररति ॥ ६॥ 
ए्षः हिन्न्यह प्रसिद्ध; आत्मा+जीवात्मा; हृद्जदृदयदेशमें रहता है; अन्चइस ( द््द्य ) मे) एततूलयह) 
नाडीनाम एकशतम>मूलरूपसे एक सौ नाडियोका समुदाय है; तासाम्‌-उनमेंसे; एकेकस्यामएक-एक नाड़ीमें। 
शतम्‌ शतम-एक-एक सौ (गाखाएँ) है ( प्रत्येक्ष शाखा-नाड़ीकी )। द्वासप्ततिः द्वासप्तिसनवहत्तर-वह्त्तर 
प्रतिशाखानाडीसहस्ताणि-हजार प्रतिशास्रा-नाड़ियों; भवन्ति-होती हैं आखुरूइनमे; व्यानम्न्थ्यानवायु) चरति< 
विचरण करता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--इस शरीरमे जो हृदयपरदेश है; जो जीवात्माका निवासस्थान है, उसमें एक सौ मूलभूत नाड़ियों हैं। 
उनसेसे अत्येक नाढ़ीकी एक-एक सौ शाखा-नाड़ियों हैं और प्रत्येक शाखा-नाडीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाड़ियोँ 
-- हैं| इस प्रकार इस शरीरमे कुछ बहत्तर करोड नाड़ियों है; इन सबमे व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--अब उदानका स्थान और कार्य बताते है, साथ ही आश्रकायनके चौथे प्रश्नका उत्तर भी देते है--- 
अयैकयोध्य उदानः पुष्येन पृण्य॑ लोक॑ नयति पापेन पापसुभाम्यामेव मलुष्यलोकस्‌ ॥ ७॥ 
अथ-तथा, एकया>जो एक नाड़ी और है, उसके द्वारा; उदानः ऊध्वे+वउदान वायु ऊपरकी ओर; [ चरति+ 
बिचरता है; ]( सः ) पुण्येन-वह पुण्यकमेकि द्वारा, [ मलुष्यम- मनुष्यको) ] पुण्यस्‌ छोकमू>पुण्यलोकोमे; नयति> 
हे जाता है; पापेनन्यापकर्मेके कारण ( उसे ) पायम्‌ नयति>पापयोनियोमे छे जाता है ( तथा ); डमाभ्याम्‌ एचन्पाप 
और पुण्य दोनो प्रकारके कममेंद्वारा ( जीवको ); मनुष्यकोकमरमनुष्य-शरीरमे; [ नयतिरले जाता है ]॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इन ऊपर वतलायी हुई बहत्तर करोड़ नाडियोसे मित्र एक नाड़ी और है; जिसको 'सुषुम्गा? कहते हैं; 
जो हृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमे गयी है | उसके द्वारा उदान वायु शरीरमे ऊपरकी ओर विचरण करता है। ( इस 
प्रकार आश्वकछायनके तीसरे प्रश्नका समाधान करके अब महर्षि उसके चोथे प्रश्रका उत्तर संक्षेपमें देते है--) जो मनुष्य 
पुष्यणील होता है; जिसके झुमकर्मोके मोग उदय हो जाते है। उसे यह उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियोके सह्दित 
“वर्तमान शरीरसे निकालकर पुष्यछोकोमे अर्थात्‌ खर्यांदि उच्च छोकोमे छे जाता है | पापक्मसे युक्त मनुष्यक्री झूकर-कूकर 
आदि पाप-योनियोंमे और रौरबादि मरकोंमे छे जाता है. तथा जो पाप और थुण्य--दोनो प्रकारके कर्मोका मिश्रित फछ भोगनेके 
लिये अमिमुख हुए. रहते है; उनको मनुष्य-शरीरमे छे जाता है#॥७॥ 
सम्बन्ध--अब दो मन्‍्त्रोंमें आश्वकायनके पॉचनें और छठे प्रश्षका उत्तर देते हुए जीवात्माके श्राण और इन्द्रियोंसहिंत शक 
गरीरसे दूसर शरीरमें जनेकी बात भी स्पष्ट करते है-- 
#एक शरीरसे निकठकर जब मुख्य प्राण उदानकी साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे झरौरमें जाता है। तब अपने अज्भूत समान 
आदि आरणोंकी तथा इन्द्रिय और मनको तो साथ छे ही जाता है; इन सबका खामी जीबात्मा भी उसीके साथ जाता है--यह वात यहाँ 
कहनी थी; इसीछिये पूर्व॑मन्य्मे जीवात्माका स्थान हृदय बतछाया गया है । 
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३४८ # महान्तं विभुमात्माने मत्वा घीरो न शोचति # 








आदित्यो «पर हा ॥+ पे. [॥ ह 
आदित्यों ह थे वाह्मः प्राण उदयत्येष झोन॑ चाश्षुप॑ प्राणमजुगृहानः । प्रथिव्यां या देवता सरेपा 
पुरुषस्यापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुव्यौनः ॥ ८॥ 


ह०यह निश्चय है कि; आदित्यः बै>सूर्य ही; बाह्यः प्राण बाह्य पाण है; एबः हिलूयही। एनम्‌ चाक्षुपम5 
इस नेत्रसम्बन्धी; प्राणम"प्राणपर; अनुग्रल्लान/न अनुग॒ह करता हुआ। डद्यति>उदित होता है; पृथिव्याम्‌5 
पृथ्वीमे; या देवतारजो ( अपान वायुकी शक्तिरूप ) देवता है; सा एबा> वही यह; पुरुषस्य८ मनुष्यके; अपानमठ 
अपान वायुको। अवष्टभ्य- स्थिर किये; [.बर्तते- रहता है; ] अन्तरा-एृथ्वी और खर्गके बीच; यत्‌ आकाशःूजों 
आकाद्य ( अन्तरिक्षलोक ) है; सः समान/-वह समान है; वायुः व्यान+-वायु ही व्यान है || ८ ॥ 


व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही सबका बाह्य ग्राण है। यह मुख्य आण सूर्लल्यले उदय 
होकर इस शरीरके बाह्य अड्जपत्यद्ोको पुष्ट करता है और नेत्र-इन्द्रियरूप आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह करता है--उसे 
देखनेकी शक्ति अर्थात्‌ प्रकाद्य देता है | परथ्वीमे जो देवता अर्थात्‌ अपान वायुकी शक्ति है; वह इस मनुष्यके भीतर रहनेवाले 
अपान बायुकों आश्रेय देती है--टिकाये रखती है । यह अपान वायुकी शक्ति गुदा और उपस्थ इन्द्रियोंकी सहायक है तथा 
इनके बाहरी स्थूछ आकारको धारण करती है। प्रथ्वी और खर्गलोकके बीचका जो आकाश है। वही समान वायुक्रा बाह्य 
-खरूप है | वह इस शरीरके बाहरी अज्ज-प्रत्यज्ञोको अवकाश देकर इसकी रक्षा करता है और शरीरके भीतर रहनेवाले समान 
बायुको विचरनेके लिये शरीरमे अवकाश देता है; इसीकी सहाययतासे शरोत्र-इन्द्रिय शब्द सुन सकती है। आकाशमे विचरने- 
बाल प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका बाह्य खरूप है, यह इस शरीरके बाहरी अद्ड-प्रत्य़्कों चेशशीछ करता है और शान्ति प्रदान 
करता है; भीतरी व्यान वायुकों नाडियोमे संचारित करने तथा लचा-इन्द्रियको सर्शका ज्ञान करानेमे भी यह सहायक है ॥८॥ 


तेजो द वा उदानस्तसादुपशान्ततेजाः पुनर्भगरमिन्द्रियेमेनसि सम्पधयमानेः ॥ ९॥ 


ह तेजः बै>प्रसिद्ध तेज ( गर्मी ) ही। डदानभ्टउदान है; तस्मात्‌-- इसीलिये। डपशास्ततेजञा+-जितके 
शरीरका तेज शान्त हो जाता है, वह ( जीवात्मा ) मनसिल मनमेः सम्पद्यमानै+-विलीन हुई। इन्द्रियैम्टइन्दियोके 
साथ; पुनर्भवम्‌5 पुनर्जन्मको ( प्राप्त होता है)॥९॥ 

व्याख्या--सूर्य और अगिका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उष्णत्व है, वही उदानका बाह्य खर्प है। वह शरीरके 
बाहरी अन्ञ-प्रत्यज्ञोको ठंडा नही होने देशा और शरीरके भीतरकी ऊष्माकों भी स्थिर रखता है | जिसके शरीरसे उदान वाह 
निकल जाता है; उसका शरीर गरम नही रहता | अवः शरीरकी गर्मी शान्त हो जाते ही उसमे रहनेबाढा जीवात्मा मनमे 
विलीन हुई इन्द्रियोको साथ लेकर उदान वायुके साथ-साथ दूसरे गरीरमे चछा जाता है॥ ९॥ 


सम्बन्ध--अब आश्चलामनके चैये प्रश्न आयी हुईं एक गरीरसे निकककर दूसेर शरीस्में या कोकोमें प्रवेश करनेबी वतका 


पुन* स्प्टीकरण किया जाता है: हा 

यज्चित्तस्तेनेष प्राणमायाति ग्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं लोक॑ नयति ॥ १० ॥, 

पथ+न्यह ( जीवात्मा ); यख्चित्तस्‍नजिस सड्डसवाल होता है; तेन-उस सक्वेव्पके ह प्राणम्‌ छुख्य प्राणमे) 

धन + तेजसा युक्त+।- से ; आत्मना सहन्नमनः 

आयाति-खित हो जाता है; प्राण/-मुख्य प्राण) तेजसा युक्त/ूवेज ( उदान ) से युक्त है! आ । 

इन्द्रियोंसे युक्त ( जीवात्माको ) यथासंकल्पितमः उसके संकल्यानुतारः कोमल मित्र-मित्र छोक अथवा योनिको; 
नयति>छे जाता है ॥ १० ॥ हु पे 

ब्याख्या--मरते समय इस आत्माका जैसा संकल्प होता है; इसका मन अन्तिम क्षणमे जिस भावका चिन्तन करता 

है ( गीता ८ । $ै )? उस सड्डु्यके सहित मन; इन्द्रियोको साथ लिये हुए यह सख्त प्राणमे खिंत हो जाता है | वह मुख्य 

मिलकर मन और इन्द्रियोंके सहित जीवात्माको उस अन्तिम संकल्पके अनुतार यथावह्व मिन्न-मिन्न 


 अि #न> बायुसे सिँ न 
के हक बोतिमे के जाता है । अतः मह॒ष्यको उचित है कि अपने मनमे निरन्‍्तर एक आवारा ५७७४७४७०७ 


के प्रश्नोपनिषद्‌ # २४९ 








संकत्य न आने दे । क्योंकि जीवन अत्म और अनित्य है; न जाने कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय | यदि उस समय 
भगवानका चिन्तन न होकर कोई दूसरा सदुल्प आगया तो सदाकी भोति पुन! चौरासी छाख योनियोंम मटकना पढ़ेगा | १०॥ 


सस्बन्ध--अब प्राणविषयक शानका सासारिक और परकौकिक फक बतकाते हैं-- 


थ एवं विद्वान्माणं वेद न हाथ अजा हीयतेड्मृतो भवति तदेष छोक। ॥ ११॥ 
है यः विद्वान>जो कोई विद्वान एवम्‌ प्राणम्‌८ इस प्रकार प्राण ( के रहस्य ) को; वेदः जानता है| अस्य-उसकी) 
प्रजा>रन्तानपरमपरा) न ह हीयते5कदापि नष्ट नहीं होती। अद्भृतः८( वह ) अमर; भवतिरहो जाता है। तत्‌ एप: 
इस विषयका यह ( अगछा ) श्छोकभ्न्श्छोक ( है )॥ ११॥ 
व्याख्या--जो कोई विद्वान इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समझ छेता है, प्राणके महत्त्वकों समझकर हर प्रकारसे 
उसे सुरक्षित रखता है; उसकी अवद्देलना नहीं करता, उसकी सन्तानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती; क्योंकि उसका घीये अमोध 
और अद्भुत शक्तिसमत्न हो जाता है। और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्यको समझकर अपने जीवनको सार्थक बना 
लेता है; एक क्षण भी भगवानके चिन्तनसे झूत्य नहीं रहने देता तो सदाके लिये अमर हो जाता है अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप 
संसास्से मुक्त हो जाता है | इस विषयपर निम्नलिखित ऋचा है ॥ ११॥ 
उत्पत्तिमायति खाने. विश्व चैव. पश्चथा। 
अध्यात्म॑चेव प्राणस विज्ञायामतमझछुते विज्ञायाइतमश्छुत इति ॥ १२ ॥ 
प्राणस्यप्राणकी। उत्पत्तिमूल उसत्ि! आयतिम्‌> आागम; स्थानस्‌> खान) विश्ुत्वम एव5 और व्यापकताको भी; 
... चन्‍्तथा। ( वाह्मम ) एव अध्यात्मम्‌ पश्चया चनूवाह्य एवं आध्यात्मिक पाँच भेदोकी मी। विशायर भलीमॉति जानकर) 
अखतम्‌ अदलुते5( मनुष्य ) असृतका अनुभव करता है; विज्ञाय असूतम्‌ अइनुते इतिल जानकर अमृतका अनुभव 
करता है( यह पुनरक्ति अक्षकी समातति छचित करनेके लिये है) ॥ १९ ॥ 
ध्याख्या--उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्त्तिकों अर्थात्‌ यह जिससे और जित अकार उलन्न 
होता है---इस रहस्थकों जानता है; शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा इसकी व्यापकताका ज्ञान रखता है तथा जो 
प्राणकी स्थितिकों अर्थात्‌ वाहर और भीतर--कहँ-कहों वह रहता है; इस रहस्थक्रो तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात्‌ 
आधिमौतिक और आध्यात्मिक पॉचों भेदोंके रहस्यको भलीमॉति समझ लेता है; वह अमृतसख्रूप परमानन्द्मय परबरह्ष 
परमेश्वरकी प्राप्त कर लेता है तथा उस आनन्दमयके संयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता है ॥ १२॥ 
॥ ठ॒तीय प्रइन समाप्त ॥ हे ॥ 
_+-जके हैं कक 
९ 
चतुथ प्रथ । 
अथ हैन॑ सौर्यायणी गाग्यः पप्रच्छ मगवन्नेतस्िन्युरुपे कानि खपन्ति कान्यसिज्ञाग्रति कतर 
एप देवः सम्रान्पश्यति कस्पैतत्सुखं भवति कसिन्‍्लु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवल्तीति ॥ १॥ 
अथम्तदनन्तर; ६. एमम>इन प्रसिद महात्मा ( पिप्णछाद मुनि )े; गाग्योस्भार्ग गोजमे उपन। सौयौयणी 
पपच्छ-तौर्यायणी ऋषिने पूछा। भगवन्‌-मगबन। पतस्सिन पुरुषेलदत) मतृष्यदारीरमे। कानि खपन्तिल्‍कीन- 
कौन सोते हैं; अस्मिन कानिनश्समें कौन-कौन) जाप्रतिव्जागते रहते हैं। एयः कतरः देवाल्यह कौन देवता) 
खप्तान, पद्यति-सप्नोंकी देखता है; एतत्‌ खुखमल्यद सुख! कस्स भवति-किसको होता है; सर्वेन्ट और ) ये सब- 
केसब) करिमन-किसमें। झुरनिश्चितस्पऐे। सम्परतिष्ठिताः-समपूर्णएया खित। सवन्ति इति-रते के यह (मेरा 
प्रक्नहै)॥ १0 
3० आऔ० दे३-- 


२७० # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


व्याख्या--यहाँ गार्ग्य मुनिने महात्मा पिप्पछादसे पॉच बातें 
पूछी हैं--( १ ) गाढ़ निद्राके समय इस भनुष्य-शरीर- 
ह२० ३५७ पूर्वोक्त देवताओमेसे कौन-कौन सोते हैं ! (२) कौन-कौन जागते रहते है! गे पक कर 
न देवता खम्नकी घटनाओको देखता रहता है ! (४ ) निद्रा-अवर्थामे सुखका अनुभव किसको होता है! और (५) ये 


सब-के-सब देवता सर्वभावसे किसमे स्थित हैं अर्थात्‌ किसके आश ० 
परमात्माका पूरा-पूरा तत्व पूछ लिया ॥ १॥ थांत्‌ किसके आश्रित हैं ! इस प्रकार इस प्रश्नमे गार्ग्य मुनिने जीवात्मा और 


करे 
तस्मे स होवाच यथा गाग्य मरीचयो5कंस्यास्तं गच्छतः सर्वा एकीमबन्ति 
हि | ; सवा एतरसिस्तेजोमण्डल एकीमबन्ति। 
गा हर वे गा देवे मनस्ेकीमवति । तेव तहोंप पुरुषो न श्रुणोति 
न जिम्रति न रसयते न नाभिवदते नादते नानन्दयते न बिसृजते 
खपितीत्याचक्षते ॥ २॥ पा ७७ 


तस्में सः ह उवाच-उससे उन सुप्रतिद्ध महर्षिने कह; गाग्य यथानहे याग्य ! जिस प्रकार 
गच्छत/न्अस्त होते हुए; अकस्य मरीचयःन्‍सूर्वकी किरें। एतस्पिन तेजोमण्डले<इस लेंगे कक का 
एकीमवल्ति-सब-की-सब एक हो जाती हैं (फिर ) उद्यतः ताशनउदय होनेपर वे (सब ) पुन पुनाञ्युनः-पुन॥ 
प्रचरन्ति-सब ओर फैल्ती रहती हैं; द एवम्‌ बैन्ठीक ऐसे ही ( निद्राके समय ); तत्‌ सर्वसू>वे सब इच्द्रियों ( भी भर 
परेदेवे मनसिज्मरम देव मनमे; एकीमवति-एक हो जाती हैं; तेन तहिं एथः पुरुष:ःइस कारण उस समय यह जीवात्तमा) 
न श्टणोतिजन ( तो ) सुनता है; न पश्यति-न देखता है; न जिप्नतिरन यूँघता है; न रसयते-न खाद लेता है। न 
स्पृशविनन स्पर्श करता है; न अभिवद्तेजन बोलता है; न आदत्ते न आनन्द्यतेजन' ग्रहण करता है; न मैथुनका 
आनन्द भोगता है; न विखजते न इयायतेरन मल-मूजका त्याग करता है और न चलता ही है; खपिति इति आचक्षते८ - 
उस समय “बह सो रहा है? यो ( छोग ) कहते हैं ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्‍्त्रमे सहात्मा पिप्पछाद ऋषिने गाग्यके पहले प्रभका इस प्रकार उत्तर दिया है--गार्ग्य | जब 
सूर्य अस्त होता है, उस समय उसकी सब ओर फैली हुईं सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेजःपुञ्षमे मिलकर एक हो जाती 
हैं; ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्राके समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात्‌ सब-की-सब इन्द्रियोँ उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप 
देव है; उसमे विलीन होकर तद्ूप हो जाती हैं | इसलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है; न देखता है; न झूँघता 
है, न खाद छेता है, न स्पर्श करता है; न बोलता है; न अहण करता है; न चल्ता है; न मछ-मूत्रका त्याग करता है और न 
मैथुनका सुख ही भोगता है। भाव यह है कि उस समय दसो इन्द्रियोका कार्य सर्वथा बंद रहता है | केवल छोग कहते 
हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है [# उसके जागनेपर पुनः वे सब इन्द्रियों मनसे प्रथकू होकर अपना-अपना कार्य करने 
लगती हैं--ठीक वैसे ही, जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणे पुनः सब ओर फैछ जाती हैं ॥ २॥ 


सम्बन्ध--अब गाग्यंके प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर देकर दो मन्त्रोंद्रार यह भी बताते हैं कि सब इन्द्रियेंकि कूय हेनिपर 
भनकी कैसी स्थिति रहती है-7...“#& 
प्राणाप्रय एबैतसिन्पुरे जाग्रति । गाहपत्यो है वा एषो5्पानो व्यानो5न्वाहार्यपचनो यह्ाईंपत्यात्‌ 


प्रणीयते म्रणयनादाहवनीय/ आण३ ॥ है॥.“_ 
____एतसिमिन पुरेल्शस बरीरूप नगर! प्रणाग्रया पी व न जज मा पुरे:शइस शरीरूूप नयरमें; प्राणाप्यः एव्पॉंच आणरूप अम्नियों ही। जाप्नति-जागती रहती हैं। ६ 
# यहाँ सुधुप्तिकालमें मनका व्यापार चाद, रहता है या नहीं, इस विषयमें कुछ नहीं कहा | सव इन्द्रियोंका मनमें विलीन हो 
किंतु मन भी किसीमें विछीन हो जाता है--यह बात नहीं कही गयी । महर्षि प्रतश्षलि भी निद्वाकों चित्तकी एक 
इससे तो यह जान पड़ता है कि मन विंीन नहीं होता । परंतु अगले मल््रमें पद्चदृत्त्यात्मक प्राणकों 
अतः मनका हय होता है या नहीं--यद्द बात स्पष्ट नहीं होती । पुनः चतुर्थ भत्तर्मे मनको 
गयी है। इससे यह कहा जा सकता है कि मतका भी छुय हो जाता द्दै। 


जाना तो बताया गया; 
वृत्ति मानते हैं (पा० यो० ) | श्स 
ही जागनेवालर बताया गया है; मनको नहीं; 
यजमान बताकर उसके नद्वालेकमें जानेकी बात कद्दी ग 


# प्रशोपनिषद्‌ + श्ष१्‌ 
'_ऋछ७ऋछ७ «७ ७-७-७-#-ऋऋऋशशड  ददरदपृऔ ै फ  फि)/,िपश् ् ख्थ््द् 
एव: अपानः चै-यह प्रसिद्ध पान ही; गाहईपत्य+-गाईपत्य अप्मि है; व्यानः-व्यानः अन्चाहायपचनः-अन्वाहार्य पचन- 
नामक अश्नि (दक्षिणाप्रि ) है; गाह॑पत्यात्‌ यत्त्‌ प्रणीयतते-गाईपत्य अभ्िसे जो उठाकर छे जायी जाती है (वह ) 
आइवनीय+-आहवनीय अग्नि; प्रणयनात-प्रणयन ( उठाकर छे जाये जाने ) के कारण ही; प्राणभ्न्याणरूप है ॥ १॥ 
व्याख्या--डस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पॉच प्राणरूप अभ्रियों ही जागती रहती हैं। यह गाग्यद्वारा 
पूछे हुए दूसरे प्रश्नका संक्षेप उत्तर है । यहाँ निद्राको यशका रूप देनेंके लिये पॉँचों प्राणौकों अप्निरूप बतलाया है । यज्ञ 
.. अमिकी प्रधानता होती है; इसलिये यहाँ संक्षेपतः प्राणमात्रको अप्निके नामसे कह दिया | परंतु आगे इस यशके रूपकमें किस 
प्राणइत्तिकी किसके स्थानमे कल्पना करनी चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं | कहना यह है कि शरीरमे जो प्राणकी अपान- 
दृत्ति है, यही मानों उस यज्ञकी ध्गाहईपत्म? अ्रि है; धव्यान? दक्षिणाम्रि है; गाईपत्य अम्निरूप व्यानसे प्राण उठते हैं, इस 
कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञकी कल्पनामे आहवनीय अग्नि है। क्योकि यशमे आहवनीय अम्रि गाईपत्यसे उठाकर छायी 
जाती है | पहले तीसरे प्रश्नके प्रसज्ञभे भी प्राणको “्मन्नरप आहुति जिसमे हवन की जाती है? इस व्युसत्तिदारा आहवनीय 
अमि ही बताया है (३। ५) ॥ ३॥ 


यहुच्छासनिःश्वासावेताबाहुती सम॑ नयतीति स समान: । मनो ह वाव यजमानः इश्टफलमेवो- 
दान | स एनं यजमानमहरहह गमयति ॥| ४ ।॥ 

यत्‌ उच्छवासनिः्वासौ-जो ऊर्ध्वश्वास और अधघः्श्वास हैं। एतौ-ये दोनो ( मानो ); आहुत्ती-(अमिहोत्रकी) 
दो आहुतियों हैं; [ एती यः-इनको जो; | समम-सममावसे ( सब ओर ); चयति इति सः समानःन्‍्यहुँचाता है और 
इसीलियि जो 'समानः कहलाता है; वही; [ होता-हवन करनेवाल ऋत्विक्‌ है।] ह सनः वावन्यह प्रसिद्ध मन ही; 

_ यजमानभ्ञयजमान है; इष्टफलम्‌ एचअमीए फल ही; उदान/लउदान है। सः एनम-्चह (उदान) ही इस; 

यज़ञमानम्‌ अहः अह+>मनरूप यजमानकों प्रतिदिन ( निद्राके समय ); ब्रह्म गमयतिन्अह्मछोकमे भेजता है अर्थात्‌ हृदय- 
गुद्मे ले जाता है | ४॥ 

व्याख्या--यह जो मुख्य ग्राणका आास-प्रशासके रूपमें शरीरके वाहर निकलना और भीतर लौट जाना है, वही 
मानो इस यनमें आहुतियों पड़ती हैं; इन आहतियोद्वारा जो शरीरके पोषक तत्त्व शरीरमे प्रवेश कराये जाते हैं; वे ही हृवि 
हैं | उस हविकी समस्त शरीरमें आवश्यकतानुसार समभावसे पहुँचानेका कार्य समान बायुका है। इसलिये उसे समान कहते 
हैं | वही इस रूपकमे मानो “होता? अर्थात्‌ हवन करनेवाल्ा ऋत्रिक्‌ है । अम्रिरूप होनेपर भी आइुतियोकों पहुँचानेका कार्य 
करनेके कारण इसे “होता? कद्दा गया है | पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है; और उदान वायु ही मानो उस 
यजमानका अमीष्ट फल है; क्योंकि जिस प्रकार अमिहोत्र करनेवाडे यजमानकी उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित 
करके कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार खर्गादि लोकोंमे ले जाता है; उसी प्रकार यह उदान बाद मनको प्रतिदिन 
निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगस्ररूप ब्रह्मलोकमे--परमात्माके निवासस्थानरूप दृदयगुहामे ले जाता है। वहों इस 
मनके द्वारा जीवात्मा निद्राजनित विश्रामरूप सुखका अनुभव करता है; क्योंकि जीवात्माका निवासान भी वही है। यह 

. बात छठे मन्त्रमे कही है | यहोँ "कक्ष गमयतिः से यद्द बात नहीं सम्रश्ननी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्राप्तिक सुखकी 

किसी भी अंगमें समानता कर सकता है; क्योंकि यह तो तामठ सुख है और परतह्म परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख तीनो गुणोंसि 
अतीत है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--अब तीसर प्रश्ञका उत्तर देते हैं-- | पर 

अज्नैप देवः खप्ने महिमानमलुभवति । यद्‌ द्॒ चृ्टमजुप््यति श्रुत शुतमेवाथमलुमणोति । 
देशदिगन्तरेश्र ्त्यनुभूत पुनः पुनः अ्रत्यलुभवति द॒ट चादष्टं च श्ुत॑ चाश्रुत चालुभूत॑ चानलुभूत च 
सच्चासच्च सर्वे पश्यति सर्व! पश्यति ॥ ५॥ 

अन्य खप्तेटइस सम्न-अवस्थामे; एपः देवश्व्यह देव ( जीवात्मा ) महिमानमःर्अपनी विभूतिका) अनुभवति- 


श्र के महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
न्त्त्तलल्यसच््च्च्च्च्च्च्स्क्क्क्लच्क्क्ककलसफलल्लपसप्पपसपपपपपसपररससपपचपफपप<<०८०<<-<-_ 
अनुभव करता है। यत्‌ दृष्टम्‌ दृष्टम-जो बार-बार देखा हुआ है; अन्ञुपद्ययति-उसीको बार-बार देखता है; श्रुतम्‌ श्रुतम्‌ 
एवं अर्थम्‌ अज्ुः्शणोतिन्वार-बार सुनी हुईं बातोको ही पुनः-पुनः सुनता है; देशादिगन्तरेः च-नाना देश और 
दिशाओंमें; प्त्यनुभूतम-वार-बार अनुभव किये हुए विषयोंको; पुनः पुनः-्युनः-पुनः। प्रत्यज्भवति-अनुमव करता है 
( इतना ही नहीं ); इष्ठम्‌ च अदृष्टम्‌ च-देखे हुए और न देखे हुएको भी; भ्रुतम्‌ च अश्रुतम्‌ चन्सुने हुए और 
न सुने हुएको मी; अलुभूतम्‌ च-अनुभव किये हुए ओए अननुभूतम्‌ चन्अनुमव न किये हुएको भी; सत्‌ च असत्‌ 
चविद्यमान और अविद्यमानको भी ( इस प्रकार ); सर्वम्‌ पदयतिन्सारी घटनाओको देखता है; ( तथा) खबः ( सन्‌ )- 
खर्य सब कुछ बनकर; पद्यति-देखता है ॥ ५ || 8 
व्याख्या--गार्ग्य मुनिने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि “कौन देवता खम्नोको देखता है !? उसका उत्तर महर्षि 
पिप्पछाद इस प्रकार देते हैं | इस खप्न-अवस्थामे जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इन्द्रियौह्धारा अपनी विभूतिका अनुभव करता 
है। इसका पहले जहाँ कहीं भी जो कुछ बार-बार देखा; सुना और अनुभव किया हुआ है; उसीको यह ख़प्नमे बार-बार 
देखता; सुनता और अनुभव करता रहता है। परंठु यह नियम नहीं है कि जाग्रत-अवस्थामैं इसने जिस प्रकार; जिस हंगसे 
और जिस जगह जो घटना देखी; सुनी और अनुभव की है; उसी प्रकार यह खप्नमे भी अनुमव करता है। अपितु खप्नमे 
जाग्रतूकी किसी घटनाका कोई अंश किसी दूसरी घथ्नाके किसी अंशके साथ मिलकर एक नये ही रूपमे इसके अनुभव्मे 
आता है; झतः कहा जाता है कि खम्तकारमे यह देखे और न देखे हुएको भी देखता है; सुने और न सुने हुएको भी 
सुनता है; अनुभव किये हुए और अनुभव न किये हुएको भी अनुभव करता है । जो वस्तु वासवमें है उसे, और जो नहीं 
है उसे भी; खम्मे देख लेता है। इस प्रकार खम्मे यह विचित्र ढंगते सब घटनाओका बार-बार अनुभव करता रहता 
है, और खय॑ ही सब कुछ बनकर देखता है। उस समय जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्ठु नही रहती ॥ ५॥ 


स यदा तेजसाभिभूतों भवत्यत्रेष देवः खम्मात्न पश्यत्यथ तदेतसिज्शरीर एतत्सुखं मबति ॥९६॥ 


सतः यदा-वह ( मन) जब; तेजसा अभिभूत/-तेज ( उदान वायु )से अमिभूत; भवतिन्‍हो जाता है;# अन्न एप 
देव+सइस खितिमे यह जीवात्मारूप देवता। खप्तान-खप्नोको; न पश्यति-नहीं देखता; अथन्‍्तथा; तदा-उस समय; 
पएतस्मिन, शर्रीरे>इस मनुष्य-शरीरमे ( जीवात्माको ) एततूल्‍इस। खुखम-सुषुत्तिके सुखका अनुभव) भवति८ 
होता है ॥ ६ ॥ , 

व्याख्या--गार्ग्य मुनिने चौथी बात यह पूछी थी कि निद्रामे सुखका अनुभव किसको होता है? १ उसका उत्तर 
महर्षि इस प्रकार देते हैं | जब निद्राके समय यह मन उदान वायुके अघीन हो जाता है; अर्थात्‌ जब उदान वायु इस मनको 
जीवात्माके निवासस्थान हृदयमे पहुँचाकर मोहित कर देता है; उस निद्रा-अवख्थामे यह जीवात्मा मनके द्वारा खमकी 
घटनाओको नहीं देखता | उस समय निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माको ही होता है। इस शरीरमे सुख-दुःखोको 
भोगनेवाल् प्रत्येक अवस्थामे प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है ( गीता १३। २१ )॥ ६ ॥ 

वयांसि 0० पदक संग्रतिष्ठन्ते ( ५, चर संग्रतिह्ठते 

स्‌ यथा सोम्य वरयांसि वासोबृध् संग्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्सवे पर आत्मनि संग्रतिष्त ॥ ७॥ 

ख-( पॉचवीं बात जो तुमने पूछी थी ) वह ( इस प्रकार समझनी चाहिये ); सोस्य-हे प्रिय| यथा>जिल प्रकार! 
बयांखि-बहुत-से पक्षी ( सायंकालमे ); वासोवृक्षमः> अपने निवासरूप इक्षपर ( आकर » संम्रतिष्ठन्तेरआरामसे ठहरते 
हैं ( बसेरा छेते हैं ); द एवम्‌ वे तत्‌ सर्वमःन्‍ठीक वैसे ही; वे ( आगेबताये जानेवाडे ध्रविवी आदि तत्वोंसे लेकर प्राणतक ) 
सब-के-सब; परे आत्मनिन्‍्परमात्मामे; खंप्रतिष्ठते-सुखपूर्वक आशय पाते हैं॥ ७॥ 

व्याख्या--गार्ग्य मुनिने जो यह पॉचवीं बात पूछी थी कि “ये सनः बुद्धि इन्दियों और प्राण-सब-के-सब किसमे 

% पहले तीसरे प्रकरणमें ( ३। ९-१० ) बतला जाये हें नाझजण:::पफ:फएज्ादा एप झे अरे कि उद्ान बद्ुक नाम तेज है। इस अकरणमे सी कदा गया है कि। उदान वायुका नाम तेज है। इस अकरणमें सी कहा गया है कि 
उदान वायु ही मनको अक्षछोकर्मे अर्थात्‌ दृदयमें के जाता है, अतः यहाँ वेजसे अमिसूत होनेका अर्थ जीवका उदान वालुसे आक्रान्त हो 


जाना है--यह बात समझनी चाहिये । 





के प्रश्नोपनिषद्‌ # शष३ 


स्थित हैं---किसके आश्रित हैं ? उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं--थप्यारे गार्ग्य 
बे सायंकालमे लौटकर अपने निवासभूत दृक्षपर आरामसे कक हैं, 8 उसी 88005 का 2२) ६ 
बढ 2000 ३ हे वे सब-के-सब परत्ह्म पुरुषोत्तममे, जो कि सबके भात्मा हैं, आश्रय छेते हैं; क्योकि वही इन 
पृथिवी च ४ चापश्ापोमात्रा च तेजथ तेजोमात्रा च वाबुअ वाब॒मात्रा चाकाशथा- 
वि च चुत द्रष्व्यं च थरोत्रं च श्रोतव्य॑ च घाण॑ च घ्ातव्य॑ च रसश रसपितव्य॑ च लक्च 
कं तव्य॑ च चाक्च वक्तव्य च हस्तो चादातव्यं चोपसथानन्दयितव्य॑ च पायुश् विसजयितव्य॑ च 
पादो च गन्तव्य॑ च कर मिसक मन्तव्य॑ च बुद्धि बोड्व्य चाहड्जासथाहड्डतेव्यं च चित्त च चेतयितव्यं च 
तेजश्व विद्योतयितव्य॑ च प्राणथ्व विधारयितव्य॑ च ॥ ८॥ 
पृथिवी च-ध्रथिवी और; पृथिवीमात्रा चरउसकी तन्मात्रा ( सह गन्ध ) भी; आपः व आपोमाजा च८ 
और रखतन्मात्रा भी; तेजः च तेजोमात्रा चन्तेज और रुप-तन्मात्रा मी; वायुः वायुमात्रा चन्वायु और हे 
तन्मात्रा भी। आकाश! व आकाशमात्रा ववन्‍आकाश और शब्द-तन्मात्रा भी; चल्लुः व दृष्टच्यम्‌ चूनेत्र-बन्द्रिय 
और देखनेमे आनेवाली वस्तु भी; श्रोत्रम व श्रोतव्यम्‌ च-श्ोत्र-ईन्द्रिम और सुननेमें आनेवाली वस्तु भी। प्राणम्‌ च 
घ्रातव्यम्‌ च-आपेन्द्रिय और दूँवनेमे आनेवाली वस्ठु भी; रखः चर रसयितव्यम्‌ च-ए्तवा-इन्द्रिय और रसनाके विषय 
भी; त्वकू च स्पर्शयितव्यम्‌ चरत्वक्‌ इन्द्र और स्पर्शमे आनेवाली वस्तु भी; वाक च॑ वक्तव्यम्‌ चम्वाक-इन्द्रिय 
और बोल्नेमे आनेवाला शब्द भी; हस्तो थे आदातव्यम्‌ चरदोनों हाथ और पकड़नेम आनेवाली वस्तु भी) उपस्थः 
- था आनन्दयितव्यम्‌ चरउपस्थ-इन्द्रिय और उसका विषय भी! पायुः च विसर्जयितब्यम्‌ चनशुदा-इन्द्रि और उसके 
द्वारा परित्यागयोग्य वस्ठ भी; पादौ च गन्तव्यम्‌ चन्‍्दोनों चरण और गन्तत्य खान भी; मनः च॑ सन्‍्तव्यमू चू 
मन और मननमें आनेवाली वस्ठु भी; चुद्धिः च बोडब्यम्‌ चनबुद्धि और जाननेमे आनेवाली वस्तु भी। अहंकारः च 
अहंकर्तव्यम्‌ च-अदंकार और उसका विषय भी! चित्त॑ च चेतयितव्यम्‌ चरचित्त और चित्तनमे आनेवाली बस्ठ 
भी; तेज च विद्योतयितव्यम्‌ चज्प्रमाव और उसका विषय भी; प्राणः च विधारयितव्यम्‌ चन्म्राण और आपके 
द्वारा घारण किये जानेवाले पदार्थ मी ( ये सब-के-सब परमात्माके आश्रित हैं)॥ ८ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्र यह बात कही गयी है कि स्थूछ और सूक्ष्म पॉँचो महाभूत; दसो इच्द्रियोँ और उनके विषय; 
चारों प्रकारके अन्तःकरण और उनके विषय तथा पॉच भेदोंवाला प्राण-बायु--सब-के-सब परमात्माके ही आश्रित हैं । कहना 
यह है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गन्प-तन्मात्रा स्पूछ जरूतल और उसका कारण रस-तन्मात्रा, स्थूछ तेज-तत्त् 
और उसका कारण रूप-तन्मात्रा) स्थूछ वायु-तत्न और उसका कारण स्श-तत्मात्रा स्थूल आकाश और उसका कारण 
शब्द-तन्मात्रा--इस प्रकार अपने कारण?ंसहित पॉचो भूत तथा नेत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा देखनेमे आनेवाली वस्तुएं; 
श्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब, धाणेन्द्रिय और उसके द्वारा दूँघनेमे आनेवाले पदार्थ 
+ रसना-इन्द्रिय और उसके द्वारा आखादनमे आनेवाले खट्टे-मीठे आदि सब ग्रकारके रत, त्वचा-इन्द्रिय और उसके द्वारा 
सर्थ करनेमे आनेवाले सब पदार्थ; वाकू-इच्द्रिय और उसके द्वारा वोले जानेवाले झब्द) दोनो हाथ और उनके द्वारा पकड़ने 
आनेवाली सब वस्त॒ऐँ, दोनों पेर और उनके गन्तव्य स्थान) उपख-इन्द्रिय और मैथुनका सुख, शुद्याइन्द्रिय और उसके 
द्वारा त्यागा जानेवाला मछः मन और उसके छारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ; बुद्धि और उसके दावारा जाननेमे 
आनेवाछे सब पदा ', अहंकार और उसके विषय) चिच और चित्तके हरा चिन्तनमे आनेवाले पदार्थ; प्रभाव और प्रमावते 
प्रमावित होनेवाले; पँच इृत्तिवाछा प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर घारण किये जानेवाले सब शरीर--ये सब-के-सब 
इनके कारणमूठ परमेश्वरके ही आश्रित हैं ॥ ८ ॥| 
एप हि द्रष्टा स्पा श्रोता प्राता ससयिता मन्‍्ता बोढ़ा करता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेष्क्षर 


आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९७ 


शक - # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरयो न शोचति # 








एब+्यह जो; दृष्छा स्प्रश्ना-देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला। श्रोता प्राता>सुननेवाछा, दूँवनेषाल। रसयिता 
मन्ता-स्वाद छेनेवाला, मनन करनेवाछा) बोझा कतो-जाननेवाला तथा कर्म करनेवाला; विज्ञानात्मा-विजश्ञानखरूप) 
पुरुषः-पुरुष ( जीवात्मा ) है; सः हिन्वह भी; अक्षरे-अविनाशी; परे आत्मनि-परमात्मामे; संग्रतिष्ठतेज्मलीमोंति 
रत है ॥ ९ ॥| 

व्याख्या--देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला सुननेवाला, सूँघनेवाला, खाद ढेनेवाला, मनन करनेवाछा, जाननेवाल्य तथा 
सम्पूर्ण इन्द्रियो और मनके द्वारा समस्त कर्म करनेवाल्य जो यह विज्ञनखरूप पुरुष---जीवात्मा है; यह भी उन परम अविनाशी- _ 


सबके आत्मा परबन्ष युरुषोत्तममे ही स्थिति पाता है। उन्हें प्राप्त कर लेनेपर ही इसे वास्तंविक शान्ति मिल्ती है; अतः इसके भी 
परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं || ९ ॥ 


५ परमेवाक्षरं अ्तिपध्चते स यो ह मै तदच्छायमशरीस्मलोहित॑ शुअमध्ष्र॑ वेदयते यस्तु सोम्य | स 
सवज्ञ: सर्वों भवति | तदेष छोकः || १० ॥ 

ह यः चै-निश्वय ही जो कोई भी; तत्‌ अच्छायम-उस छायारहित; अशरीस्मुन्‍्शरीररहित; अछोहितम्‌ल 
लाल, पीले आदि रंगोसे रहित; शुभअम्‌ अक्षरम्‌-विज्यद्ध अविनाशी पुरुषकों; वेद्यते+जानता है। स+-वह; परम अक्षरम्‌ 
एव परम- अविनाशी परमात्माको ही; प्रतिपद्यतेन्यास हो जाता है; सोम्यन्हे प्रिय | यः तु ( एवम )ल्‍जो कोई 
ऐसा है; सः सर्वशः-वह सर्वत्ष (और ); खबेः भवति-सर्वर्प हो जाता है; तत्‌ एस विषयमे यह ( अगला » 
ख्छोकः-छोक ( है ) ॥ १०॥ 

ज्याख्या--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य उन छायारहित, शरीररहित; लाल-पीछे 
आदि सब रंगोंसे रहित, विश्ञुद्ध अविनाशी परमात्माको जान छेता है; वह परम अक्षर परमात्माको ही आत्त हो जाता : 
है-इसमे तनिक भी संशय नहीं है | दे सोम्य ! जो कोई भी ऐसा है; अर्थात्‌ जो भी उस पसह्म परसमेश्वरकों प्रात्त कर 
छेता है, वह सर्वश्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस विषयमे निम्नलिखित ऋचा है ॥ १० ॥ 

विज्ञानात्मा सह देवेथ सवैंः आणा भूतानि संग्रतिष्ठन्ति यत्र। 
तद॒धूर॑ वेद्यते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञ/ सर्वभेवाविवेशेति ॥११॥ 

- . थत्र"जिसमे; प्राणाः-तमर्त प्राण ( और 9 भूतानि चन्योंचों भूत तथा; सर्चेः देबेंः सहन्सम्पूर्ण इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरणके सहित; विज्ञानात्मा-विज्ञासवरूप आत्मा; संप्रतिष्ठन्तिज्आाभ्य छेते है। सोम्यन्हे श्रिय ! तत्‌ अक्षर 
उस अबिनाशी परमात्माको; यः तु वेद्यते८जो कोई जान छेता है; सः सर्वश+न्‍वह सर्वश्ञ है; सर्वम्‌ एव-( वह ) सर्व 
खरूप परमेश्वरमे; आविवेश-अचिष्ट हो जाता है; इति-इस प्रकार ( इस प्रश्नका उत्तर समात इुआ 2 ११ ॥ 

व्याख्या-- सबके परम कारण जिन परमेश्वरका समख प्राण और पॉचो महाभूत तथा समस्त इन्द्रियोँ और अन्त“ 
करणके सहित खय्य॑ विशनसरूप जीवात्मा--ये सब आश्रव छेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो कोई जान 
छेता है, वह सर्वेक्ञ है तथा सर्वरूप परमेश्वरमे प्रविष्ट हो जाता है | इस प्रकार यह चत॒र्थ प्रश्न समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 

॥ चहुथे प्रइनन समाप्त ॥ ४ ॥ 


०५ 50/97- 


कक (रमभिध्यायीत । 
हे तद्भगवर द 
अथ हैन॑ शैब्यः सत्यकामः पत्नच्छ । स यो ह वे न्मनुष्येषु प्रायणान्तमोई । 
कतम वाव स तेन लोक॑ जयतीति ॥ १ ॥ है शक 
अथ ह एनम-उसके बाद इन ख्वातनामा महर्षि पिपलदते; शैब्यः सत्यकामश<शिविपुत्र कण अली 
पूछा। भगवन-भगवन; मलुष्येघुल मनुष्योमेंसेःसः यः ह वैन्वद जो कोई मी। प्रायणान्तमलपृत्युपर्वन्त) तत्‌ 


कै प्रक्षोपनिषद्‌ है श्ण्५ 








उस ओकारका; अभिध्यायीत-भलीमोति ध्यान करता है; सः तेन-वह उस उपासनाके बढसे, कतमस्‌-किस; छोकम5 
छोककरो; चाव जयतिननिस्लन्देह जीत लेता है; इतिन्यह ( मेरा प्रश्न है) ॥ १॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे सत्यकामने ओकारकी उपासनाके विषयमें प्रश्न किया है। उसने यही जिज्ञासा की है कि जो 


मनुष्य आजीवन ओंकारकी भलीमोति उपासना करता है, उसे उस उपासनाके द्वारा कौन-से छोककी प्राप्ति होती है; अर्थात्‌ 
उसका कया फल मिलता है ॥ १॥ 


सै 
कि तस्मै स होवाच एतद़े सत्यकाम पर॑ चापर॑ च ब्रह्म यदोड्शारः | तस्ाड़िद्वानेतेनेवायतनेनेक्तर- 

न्वेति ॥ २॥ 

तस्मे सः ह उवाच>उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; सत्यकाम-हे सत्यकाम; एतत्‌ चैं>निश्वय ही यह! यतत्‌ 
आकार:८जो ओंकार है; परम्‌ ब्रह्म च अपरस्‌ चर ( वही ) परजह्म और अपर ब्रह्म मी है; तस्मात्‌ःइतल्ये, विद्यान्‌+ 
इस प्रकारका ज्ञान रखनेवाल्य मनुष्य; एतेन एच-इस एक ही; आयतनेन-अवरूम्बसे ( अर्थात्‌ पणवमात्रके चिन्तनसे ) 
एकतरम्‌-अपर और परअह्ममेसे किसी एकका; अन्वेति-( अपनी श्रद्धांके अनुसार ) अनुसरण करता है ॥ २॥ 

व्याख्या--इसके उत्तरमें महर्षि पिप्पछाद “ओम! इस अक्षरकी उसके लक्ष्यभूत परब्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता 
करते हुए, कहते हैं---सत्यकाम | यह जो “3” है, वह अपने लक्ष्यभूत परब्ह्म परमेश्वरसे मिन्न नहीं है। इसलिये यही परब्रह्म 
है और यही उन परबहासे प्रकट हुआ उनका विराट्‌-ख़रूप---अपर ब्रह्म भी है | केवछ इसी एक ऑंकारका जप, स्मरण और 
चिन्तन करके उसके द्वारा अपने इश्को चाहनेवाला विज्ञानसम्न मनुष्य उसे पा छेता है | माव यह है कि जो मनुष्य परसेश्वर- 
के विराट-स्वरूप--इस जगवके ऐश्वर्यमय किसी भी अज्ञकों प्राप्त करनेकी इच्छाते ओकारकी उपासना करता है; वह 
अपनी भावनाके अनुसार विराट-खरूप परमेश्वरके किसी एक अज्ञको प्रात करता है और जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूर्ण 
ब्रह्म पुरपोत्तमकी लक्ष्य बनाकर उनको पानेंके लिये निष्काममावसे इसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तमको पा 
छेता है। यही बात अगले मन्त्रोमे भी स्पष्ट की गयी है ॥ २॥ 


स्‌ यप्रेकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तुर्णमेव जगत्याममिसम्पध्चते | तमचो मनुष्यकोक- 
मुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचयेंण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमजुभवति ॥ रे ॥ 

सः यदिस्विह उपासक यदि। एकसात्रमणक मात्रासे युक्त ओकारका। अमिध्यायीत-मलीभोति ध्यान करे तो; 
सः तेन एवन्ब्रह उस उपासनासे ही; संवेद्तिः-अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ; तूर्णम्‌ एव-शीघ ही। जगत्याम:: 
पथ्वीमे; अमिसंपयते-उत्तन्न हो जाता है; तम्‌ ऋचः-उसको ऋगेदकी ऋचाएँ; मजुष्यकोकस-मन॒ष्य-शरीए 
उपनयन्ते-प्राप्त कप देती हैं; तज्न स+्न्वहों वह उपासक; तपसा ब्रह्मच्येण अ्रद्धया सम्पन्न/न्‍्तपः ब्रह्मचय॑ और 
श्रद्धासे सम्पन्न होकर; महिमानम्‌-महिसाका; अनुभवतिअनुमव करता है ॥ ३॥ 

व्याख्या--ओंकारका चिन्तन करनेवाल्य मनुष्य यदि विराद् परमेश्वरके भू$ शुवः और खः--इन तीनो रूपोमेसे 
भूलोकके ऐश्वर्यमे आसक्त होकर उसकी प्रासिके लिये ओकारकी उपासना करता हैतो वह मरनेंके बाद अपने ग्रापणीय ऐश्वर्य- 

* की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वीलोकमे आ जाता है। जें“कारकी पहली मात्रा ऋग्ेदखस्पा है, उसका प्थ्वीलोकसे सम्बन्ध 

है; अतः उसके चिन्तनसे साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मलुष्य-झरीरम प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मलुष्य- 
जन्ममें तप) अक्षचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंवाल श्रेष्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त ऐश्वर्यका उपभोग करता है। 
अर्थात्‌ उसे नीची योनियोमे नहीं मठकना पड़ता। वह मरनेके बाद सलुष्य होकर पुनः झुभ कर्म करनेमे समर्थ हो जाता है 
और वहाँ नाना प्करारके सुख्लोंका उपभोग करता है ॥ ३ ॥ 


अथ यदि हिमाओ्रेण मनसि सम्पयते सोषन्तरिक्ष यजुमिरुन्नीयते सोमठोकम्‌ से सोमलोके 


विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते || ४॥ 
अथ यदिष्परंद यदि; द्विमात्रेणनदो मात्राओंसे युक्त (ओकारका » [ अभिष्यायीत-अच्छी प्रकार ध्यान 


रणद # महान्तं विश्ुुमात्मानं भत्वा चीरो न शोचति # 
त््त्त्नन््चव््ल्ल्च््च्च्््््ं््च्््ततचच चचचचतत तन कस सच लबटल--नपा०+<-+ 
करता है तो ( उससे );] मनखि-मनोमय चन्द्रल्ेकको; संपद्यवे-्पाप्त होता है; सः यजर्सि: 
$ $ सः यजुर्भिन्चह यजुवेदके मन्त्रोद्दारा) 
अन्तरिक्षमःअन्तरिक्षमे स्थित; सोमलोकम--चन्द्रढोकको; उन्नीयते>ऊपरकी ओर छे जाया जाता है; खः सोमलोके-वह 
चन्द्रढोकमे; विभूतिम-वहोंके ऐश्वर्यका। अन्ुुभुय-अनुमव करके; पुनः आवर्ततेन्युनः इस छोकमे लौट आता है॥ ४॥ 
व्याख्या--यदि साधक दो मात्रावाले ओकारकी उपासना करता है; अर्थात्‌ उस विराटखरूप परमेश्वरकी भू$ और 
भुव:--इन दो मात्राओंकी अर्थात्‌ खर्गलेकतकके ऐशधर्यकी अमिलाषासे उसीको लक्ष्य बनाकर ओकारकी उपासना करता हैतो 
वह मनोमय चन्द्रलोककों प्राप्त होता है; उसको यजुवेंदके मन्त्र अन्तरिक्षमे ऊपरकी ओर चन्द्रलोकमे पहुँचा देते हैं | उस 
विनाशशील खर्गलोकम नाना प्रकारके ऐश्वयंका उपभोग करके अपनी उपासनाके पुण्यका क्षय हो जानेपर पुनः सृत्युछेकमे 
आ जाता है। वहाँ उसे अपने पूर्व-कर्मानुसार मनुष्य-शरीर या उससे कोई नीची योनि मिल जाती है ॥ ४॥ 


यः पुनरेत॑ तिमात्रेणोमिस्मेतेनेवाधरेण पर पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि छर्में संपन्न! । यथा 
पादोदरस्तवचा विनिम्दैच्यत एवं ह वे स पाप्मना विनिय्म॑क्तः स सामभिरुन्नीयते अक्मलोक॑ स 
एतसाजीवघनात्परात्परं पुरिशय॑ पुरुषमीक्षते तदेतो छोको भवतः ॥ ५॥ 
पुनः यभ्यरंतु जो) त्रिमात्रेण-्तीन मात्राओंवाले। ओम इति-'ओम?रूप) एंतेन-इस; अक्षरेण एच-अक्षरके 
द्वारा ही; एतम्‌ परम-इस परम; पुरुषम्‌८पुरुषका; अभिध्यायीत--निरन्तर ध्यान करता है। सः तेजसिन्वह तेजोमय) 
खुर्य सम्पन्नः-सूर्यलोकमे जाता है; ( तथा ) यथा पादोद्र;-जिस अकार सर्प; त्वचा विनिमुच्यतेनकेंचुलीसे अछण हो 
जाता है; एवम्‌ ह चैनठीक उसी तरह) सः पाप्मना-वह पापोसे; विनिमलेक्त+-सर्व था मुक्त हो जाताहै; सः८ ( इसके बाद ) वह) 
सामभिः- सामबेदकी श्रुतियोद्वारा) 22 आऊ कोड क जे पदक ले हक ओके है।सः एतस्मात्‌ू-वह इस) जीच- 
घनात-जीवसमुदायरूप। परात्‌ परम>मरतत्वसे अत्यन्त श्रेष्ठ; पुरिशयम: ) पुरुषम-परमपुरुष पुरुषोत्तमको! 
ईक्षते-साक्षात्‌ कर छेता है; तत्‌ एतौ-इस विषयमे ये ( अगले ); ग्छोकौ भव॒तः<दो छोक ( हैं ) ॥ ५॥ 
व्याख्या--इस सन्त्रमे 'पुन/ः शब्दके प्रयोगसे यह सूचित होता है कि उपर्युक्त कथनके अनुसार इस छोक और 
खर्गलेकतकके ऐश्धर्यकी अमिलाषासे अपर अरह्मको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना करनेवाले साधकोंसे विलक्षण साधकका 
यहाँ वर्णन किया गया है। उपासनाका सर्वोत्तम प्रकार यही है--यह भाव प्रकट करनेके लिये ही इस मत्त्रमे पयदिः पदका 
प्रयोग भी नहीं किया गया है; क्योंकि इसमे कोई विकल्प नहीं है। इस मन्त्रमे यह भी स्पष्टढपसे बतला दिया गया है कि 
ओकार उस परब्ह्मका नाम है; इसके द्वारा उस परब्ह्म परमेश्वरकी उपासना की जाती है| मन्त्रमे कहा गया है कि जो कोई 
साधक इन तीन माज्नाओंबाले ओकारखरूप अक्षरद्वारा परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना करता है; वह जेसे सर्प केंचुलीते 
अछग हो जाता है--उसी प्रकार सब प्रकारके कर्मबन्धनोंसे छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है | उसे सामवेदके मन्त्र 
तैजोमय सूर्यमण्डलमेसे छे जाकर सवोपरि ब्रह्मछोकमे पहुँचा देते हैं। वहाँ वह जीव-समुदायरूप चेतनतत्वसे अत्यन्त श्रेष्ठ उन 
परञह्म पुरुषोत्तमको प्रात हो जाता है; जो सम्पूर्ण जगत॒को अपनी शक्तिके किसी एक अंशमे घारण किये हुए हैं ओर 
सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त हैं | इसी विषयको स्पष्ट करनेवाडे ये दो आगे कहे हुए छोक हैं | ५॥ 
तिखस्रो मात्रा सृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविग्रयुक्ताः | 
क्रियासु॒बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यकप्रयुक्तासु॒न कम्पते ह॥ ६ ॥) 
तिस्रः मात्रा।८ओकारकी तीनों सात्राएँ (्‌ धअः; “उ? तथा धम! है अन्योन्यसक्ता+८ एक दूसरीसे संयुक्त रहकर) 
प्रशुक्ता।- प्रयुक्त की गयी हो; अनविप्रयुक्ताशत्या इथकूइरथक्‌ एक-एक ध्येयके चिन्तनमे का हक किया जाय 
( दोनो प्रकारसे ही वे है] सत्युमत्या- रुत्युयुक्त हें; बाह्याभ्यन्तरमध्यमाखुर बाहर; भीतर ओर ह] पक 
क्रियाओमे; खम्यकूप्रयुक्ताखु- पूर्णतया इन मात्राओका प्रयोग किये जानेपर; शः न कम्पते+ उस परमेश्वरको जाननेवाला 


शानी विचलित नहीं होता ॥ 5 ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे यह भाव दिखाया गया 





है कि ओकारवाच्य परम परमेश्वरका जो यह जगत्रूप विराट्खरूप 


नौ प्रक्षोपनिषद्‌ कैँः २०७ 








है अर्थात्‌ जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमे आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है, यह परिवर्तन- 
शील है; अतः इसमे रहनेवाला जीव अमर नहीं होता | वह चाहे ऊँची-से-ऊँची योनिको प्राप्त कर ले, परतु जन्म-सृत्युके 
चक्रसे नहीं छूटता। इसके एक अन्ञ प्रथ्वीछोककी या पृथ्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों लोकोकी अथवा तीनों लोकोंकों मिलाकर 
सम्पूर्ण जगत्‌की अमिलाषा रखते हुए जो उपासना करता है; जिसका इस जगतके आत्मरूप परत्रह्म पुरुषोत्तमकी ओर छक्ष्य 
नहीं है, वरं॑ जो जगतके बाह्य खरूपमें ही आसक्त हो रहा है; वह उन्हे नहीं पाता, अतः बार-बार जन्मता-मरता रहता 
है। उन्हें तो वही साधक पा सकता है, जो अपने शरीरके बाहर, भीतर और दरीरके मध्यस्थान--हृदयदेशमे एवं उसके 
: द्वारा की जानेवाली बाहरी, भीतरी और बीचकी समस्त क्रियाओमे सर्वत्र ओकारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परबह्म पुरुषोत्तमको 
व्याप्त समझता है और ओकारके द्वारा उनकी उपासना करता है--उन्हे पानेक्री ही अभिछाषासे ओकारका जप) स्मरण और 
चिन्तन करता है; वह ज्ञानी परमात्माको पाकर फिर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता ॥ ६ || 
ऋग्मिरेते यजुर्िरन्तरिष्चं. सामभिय्यत्ततततयों. वेदयन्ते । 
तमोड्टारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरमस्तममभय परं चेति॥ ७॥ 
ऋग्सिः-( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचाओद्वारा; एतम> इस मनुष्यलोकमे ( पहुँचाया जाता है ); 
यजुर्भिः-( दूसरा दो मात्राओकी उपासना करनेवाला ) यजुशभ्रुतियोद्वारा। अन्तरिक्षमः-अन्तरिक्षमे ( नचन्द्रलोकतक 
पहुँचाया जाता है ) साममिः-( पूर्णरूपसे ओकारकी उपासना करनेवाल्ा ) सामश्रुतियोद्दारा। तत्‌ूउस ब्रह्मलोकमे 
(पहुँचाया जाता है); यत्‌-जिसको; कवय/- शानीजनः वेद्यन्ते-जानते हैं; विद्वानः-विवेकशीछ साधकः ओड्ठारेण एच 
केबल औकाररूप; आयतनेनर अवहम्बनके द्वारा ही। तमःःउस परतरह्म पुरुषोत्तमको; अन्वेति-पा लेता है; यत्‌लजो) तत- 
बह; शान्तम-परम गान्‍त। अजरम्‌लजरारहितः अम्ृतमनखत्युरहित। अभ्यम्‌र भयरहित; चनओऔर; परम इति८ 
“ सर्वश्रेष्ठ है॥ ७ ॥ दे ० 
व्याख्या--इस मन्त्रमे तीसरें। चौथे और पॉचवें मन्त्रेके भावका सक्षेपमे वर्णन करके ब्राह्मण-अन्थके 
वाक्योंमें कही हुईं वातका समर्थन किया गया है। भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अड्कों लक्ष्य बनाकर उपासना 
करनेवाले साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यछोकमे पहुँचा देती है। दो मान्नाकी उपासना करनेवालेको अर्थात्‌ 2 
ऊँचे-से-केचे--स्वर्गीय ऐश्वर्यको छक्ष्य बनाकर ओकारकी उपासना करनेंवालेको यजुर्वेदके मन्त्र चन्द्रढोकमे के जाते सा हब 
जो इन सब्रमे परिपूर्ण इनके आत्मरूप परमेश्वरकी ओकारके द्वारा उपासना करता है, उसको सामवेदके मन्त्र उस ब्रह्म बा 
पहुँचा देते हैं, जिसे शानीजन जानते हैं । सम्पूर्ण रहस्थको समझनेवाले बुद्धिमान सह व जगत्‌मे हैक हे पर 
ओकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगत्‌के आत्मरहू्प डन पर्दा परमात्माको पा लेते है; जो परम हक र. सब प्रकारः 
विकारोंसे रहित हैं; जहाँ न बुढापा है; न स॒त्यु है जो अजरः अमर निर्मय) सर्वश्रेष्ठ एव परम पुरुषोत्तम है ॥| ७ ॥ 
॥ पश्चम प्रदन समाप्त ॥ ५॥ 
-“#»#&0--- 
षृष्ठ प्र 5५ अयोलिह 
अथ हैन॑ सुकेशा भारदाजः पत्रच्छ--भगवन्हिरण्यनाभेः कौसल्यों राजपुत्रों माहयपेल्ति प्श- 
पृष्छत | पोडशकर भारद्वाज पुरुष वेत्थ । तमहं छुमारमहुव॑ नाहमिम॑ वेद यधहमिममवेदिरष कर्थ ते 
नावश्ष्यमिति समूलो वा एप परिशृष्युति योश्यृतममिषद्ति तसा्ाहाम्यचृतं वक्‍तुम। स तृश्शी रथ 


मार प्रववाज | त॑ त्वा पृच्छामि क्ासो पुरुष इति । १॥ पर कस 

अथ-फिर। ह एनमू- इन प्रतिद्ध महात्मा (पिप्पछाद ) से! भारह्ाजभ्न्भरहाजइता छू कैराना चया> 
पूछा--3 कलर मकर कसिदय कोसलदेशीय; राजपुत्र/-राजकुमाए दिरिण्यनाभःल दिरप्यनाभने! साम उपपेत्यर 
मेरे पास आकर) एतम्‌ प्रश्ममूल्यह प्रभ। अपुच्छतनपूछा। भारह्वाजनहे भारद्वाज ! ( क्या हुम ); षोडश- 


डउ० आं० शे३े-- 


२५८ # महाल्तं विभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति # 


्््च््७88च््च्ल्च््च्च्च्स्स्स्चचअअओओंंिंिििलििलिललह तल सटटटटटपहट->८०<+ 
कलम सोलह कछाओवाले; पुरुषम्‌पुरुषको; वेत्थ-जानते हो; तम्‌ कुमारस्‌ ( तब ) उस राजकुमारसे; अहम मैंने; 
अन्लुवस्‌5 कहा---3अहमूऊ मे; इससूर इसे; न बेद्- नही जानता; यदि: यदि) अहम मैं; इसस्‌ अवेद्षम्‌र इसे जानता 
होता ( तो ) ते5तुल्ले। कथम्‌ न अवध्त्यस्‌ इति>क्यो नहीं बताता; एघः बै>वह मनुष्य अवश्य; समूल+- मूलके सहित; 
परिशुष्यति>सर्वथा सूख जाता है (नष्ट हो जाता है); य++जो। अन्नतम-झठ; अभिवद्ति-बोल्ता है; तस्मात्‌- इसलिये 
(मैं ); अज्ृतम्‌>झठ; वक्तु म्‌& बोलनेमे; न अहौमि- समर्थ नही हूँ; स+- वह राजकुमार ( मेरा उत्तर सुनकर )| तृष्णीम5 
चुपचाप) रथमून रथपरः आरुह्म> सवार होकर; प्रववाज- चला गया; तम्‌-उसीको; त्वा पूच्छामि>मै आपसे पूछ रहः 
हूँ; असौ-बह ( सोलह कछाओवाला ); पुरुषः-पुरुष; क्र इति-कहों है ! ॥ १ ॥ 
व्याख्या--इस सन्‍्त्रमे सुकेशा ऋषिने अपनी अल्पज्ञता और सत्य-भाषणका महत्त्व प्रकट करते हुए सोलह कलाओ- 
वाले पुरुषके विषयमे प्रश्न किया है | वे बोले---“भगवन्‌ ! एक बार कोसलदेशका राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया 
था । उसने मुझसे पूछा--“भारद्वाज ! क्या तुम सोलह कलाओवाले पुरुषके विषयमे जानते हो १! मैंने उससे स्पष्ट कह 
दिया--“माई | मैं उसे नहीं जानता; जानता होता तो तुम्हे अवश्य बता देता। न बतानेका कोई कारण नहीं है। 
ठुम अपने मनमे यह न समझना कि मैंने बहाना करके त॒म्हारे प्रश्नको ठाल दिया है; क्योकि मै झूठ नहीं बोलता | श 
बोलनेवालेका मूलोच्छेद हो जाता है, वह इस लोकमे या परलोकमे कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता |? मेरी इस बातकों 
सुनकर राजकुमार चुपचाप रथपर सवार होकर जैसे आया था; वैसे ही छोट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी सोलह 
कछाओवाले पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हूँ; कृपया आप मुझे बतछाये कि वह कहाँ है और उसका खरूप क्या है !? ॥ १॥ 


तस्मे स होवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः पोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥॥ २॥ 
५. तस्मै>उससे; सः दररवे सुप्रतिद्ध महर्षि उवाच- बोले; सोम्य-हे प्रिय | इद> यहाँ; अन्त/शारीरे>इस शरीरके” 
भीतर; एव-ही। सः>वह) पुरुष:- पुरुष है; यस्मिन-- जिसमे; एता++ये। घोडशा>सोलह। कला5कलाएँ। प्रभवन्ति 
इति- प्रकट होती हैं ॥ २ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे उस सोलह कंछाओवाले पुरुषका संकेतमात्र किया गया है। महर्षि पिप्पछाद कहते हैं- 
प्रिय सुकेशा ! जिन परमेश्वरसे सोलह कछाओका समुदाय सम्पूर्ण जगद्रूप उनका विराद्‌ शरीर उल्नन्न हुआ है वे ही 
पुरुष हैं, उनको खोजनेके-लिये कही अन्यत्र नहीं जाना हैः वे हमारे इस शरीरके भीतर ही विराजमान है।! भाव यह है 
कि जब मनुष्यके छुदयमे परमात्माकों पानेके छिये उत्कट अमिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके हृदयमे ही 
मिल जाते है ॥ २॥ 


सस्वन्ध--उन परम पुरुषोत्तमका तत्तत समझनेके लिये संक्षेपल सुध्किमका वर्णन करते हैं-- 


स॒ ईक्षांचक्रे। कसिन्नहस॒त्करान्त उत्कान्तो मविष्यामि कसिन्ता प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठायामीति ॥ रे ॥ 
+> उसमे; ईक्षांचक्रैन विचार किया ( कि ); कस्मिन:-( शरीरसे ) किसके; उत्क्रान्तेल निकल जानेपर; अहम 
बल मैं ( समय हुआ (सा )) 273: 0कअय जाऊँगा; चा०तथा) कस्सिन्‌ प्रतिष्ठितेनकिसके खत 
रहनेपर; प्रतिष्ठास्थामि इतिन्मै स्थित रहूँगा ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--महासगंके आदिमे जगत्‌की रचना करनेवाले परम पुरुष प्रमेश्वरने विचार किया कि हर हर 
ब्रह्माण्डकी रचना करना चाहता हूँ, उसमे एक ऐसा कौन-सा तत्त्व डाछा जाय कि जिसके न न मैं के 
न रह सक्ूँ अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पष्टलपसे व्यक्त न रहे और जिसके रहनेपर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे! ॥ रे. 


स प्राणमस्जत प्राणाच्छुद्धां ख॑ वायुज्योंतिरापः एथिवीन्द्रिय मनोडलमन्नाद्ीय तपो मन्ताः 
कम लछोका लोकेघु च नाम च॥ ४ ॥ 


# प्रश्ोपनिषद्‌ क# श्५९, 


य्भ्श्यय्य्य्य्य्न्य्््््स्स्ह्य्स्य्ट्ट््ल्यलग 











स- उसने: प्राणम्‌ असजत-( यह सोचकर सबसे पहले) प्राणकी रचना की; प्राणात्‌ श्रद्धास>प्राणके बाद 
श्रद्धाकों ( उत्मन्त किया ) खम्‌ वायु: ज्योत्तिः आपः पृथिवी-( उसके बाद क्रमशः ) आकाश) वायु तेज, जल और 
पृथ्वी ( ये पाँच महाभूत प्रकट हुए; फिर ); मनः इन्द्रियम्‌>मन ( अन्तःकरण ) और इन्द्रियसमुदाय (की उत्तत्ति हुई); 
अन्नम-( अनन्तर ) अन्न हुआ; अन्नात्‌5अन्नसे; वीयमू८ वीर्य ( की रचना हुई; फिर )) तपभ्नतप) मन्धा+-नाना 
प्रकारके मत्त्र; कर्म-नाना प्रकारके कर्म; च छोकाः- और उनके फलरूप मित्न-मिन्न लोकों ( का निर्माण हुआ ); च5और; 
ल्ोकेपु- उन छोकोंमे; नाम नाम ( की स्वना हुई ) ॥ ४ | 

व्याख्या--परत्रह्म परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वोत्मा हिरण्यगर्भश्रो बनाया। उसके बाद शमभकर्ममे 
प्रवृत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिक-बुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानभूत आकाश; वाद; तेज, जछ और 
पृथ्वी--इन पॉच महाभूतोकी सृष्टि की। इन पॉच महासूतोका कार्य ही यह दृश्यमान सम्पूर्ण अह्माण्ड है। पॉच 
भहाभूतोके बाद परमेश्वरने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार--इन चार्रोंके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा | फिर विषयेंके शान 
एवं कर्मके लिये पॉच शानेन्द्रियों तथा पॉच कर्मेन्द्रियोकी उत्तन्न किया) फिर प्राणियेके शरीरकी सितिके लिये अज्षकी और 
अन्नके परिपाकद्वारा बलकी सृष्टि की। उसके बाद अन्तःकरण और इन्द्रियोके सयमरूप तपका प्राहुर्माव किया | 
उपासनाके लिये मिन्र-मिन्न मन्त्रोंकी कल्पना की । अन्तः्करणके संयोगसे इन्द्रियोद्दारा किये जानेवाले कर्मोंका निर्माण किया। 
उनके मित्न-मिन्न फलरूप छोकोको बनाया और उन सबके नाम-रूपोकी रचना की | इस प्रकार सोलह कलाओसे युक्त इस 
ब्रह्माण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर स्॒य॑ इसमे प्रविष्ट हों गये; इसीलिये वे सोलह कलछाओंबाले पुरुष 
कहलाते हैं। हमारा यदद मनुष्य-शरीर भी त्रह्माण्ठका दी एक छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सोरे 
ब्रह्माण्डमें हैँ; उसी प्रकार हमारे इस शरीरमे भी हैं और इस शरीरमे भी वे सोलह कलाएँ वर्तमान हैं | उन दृदयख 
परमदेव पुरुषोत्तमको जान लेता ही उस सोलह कछावाले पुरुषको जान लेना है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--सर्गके आएम्मका वर्णन करके जिन परत रृष्य कया गया, उन्हींका अब प्रकृयके वणैनसे रष्ष्य कावे हैं--" 

स यथेमा नयः स्नन्दमानाः सप्ुद्रायणाः समुद्र प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिथेते तासां नामरूये समद्र 
इत्पेव॑ प्रोच्यते | एवमेवास्य परिद्रटटुरिमाः पोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुष आप्यास्त गच्छन्ति मिरेते 
चासां नामरूपे पुरुष हत्येव॑ प्रोच्यते स एपोडकलो5सतो मवति तदेष 'छोकः ॥ ५॥ 


सः- वह ( प्रलयका दृष्टन्त ) इस प्रकार है; यथा- जिस प्रकाए इमा+लये। नद्यसन नदियों; समुद्दायणा+- समुद्रकी 
ओर छक्ष्य करके जाती; स्यन्द्माना/5( और ) बहती हुई। समुद्र॒म॒ः-समुद्रको। प्राप्य-पाकर; अस्तम, गच्छन्तिल 
(उसीमे )विलीन हो जाती हैं। तासाम्‌ नामरूपे5उनके नाम और रूप मि्चेते-नष्ट हो जाते हैं; समुद्र: इति एचम- 
( फिर ) समुद्र इस एक नामसे ही; प्रोच्यते- पुकारी जाती है; एवम्‌ एब-इसी ग्रकाए अस्य परिद्व8-सब भोरसे पूर्णतया 
देखनेवाले इन परमेश्वर्की। इमान्ये ( ऊपर बतायी हुई ); पोडदा कलछा/+सोलह कल्ाएँ; पुरुषायणा+-जिनका परमाघार 
.. और परमगति पुरुष है; पुरुषम्‌ प्राप्य-( प्र्यकाछमे ) परम पुरुष परमात्माको पाकर; अस्तम्‌ गउछन्ति-(उन्हीमें) बिलीन 
हो जाती हैं; च5तथा; आसाम्‌5 इन सबके; नामरूपेू( परथकू-पथक्‌ ) नाम ओर रूस; भि्येतेनष्ट हो जाते है; पुरुष 
इति प्वम्‌-फिर 'पुरुष? इस एक नामसे ही; प्रोच्यते>पुकारी जाती हैं। सम्न्वही॥ प्षम्ल्यह। अकछस्न कछारहित 
( और ) अख्ृत/+ अमर परमात्मा) भचतिन्‍्है; तत्‌ः-उसके विषयमे; पष+-यह ( अगला 9 ख्छोकम्-छोक है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार मिन्न-मिन्न नाम और रूपोवाली ये बहुत-ली नदियों अपने उद्बमखान समुद्रकी ओर दौड़ती 
हुईं समुद्रमे पहुँचकर उसीमें विलीन हो जाती हैं उनका सम्रुद्रसे प्रथक्‌ कोई नाम-रूप नहीं रहता--वे समुद्र' ही बन जाती हैं, 
उसी प्रकार सर्वशाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उतनन्न हुई ये सोलह कलाएँ ( अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड )-प्रलयकारलमं 
अपने परमाणार परम पुरुष परमेखरमे जाकर उसीमे विलीन हो जाती हैं। फिर इन सबके अछग-अछग नास-रूप नही रदते |- 


२६० # महान्त विभ्रुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 

प्र पपमन लल आलम ली लनआमअल जअ अल 
एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके खरूपमे ये तदाकार हो जाती हैं। अतः उन्हींके नामसे, उन्हींके वर्णनसे इनका वर्णन होता है 
अलग नहीं | उस समय परमात्मामे किसी प्रकारका संकल्प नहीं रहता | अतः वे सब कलाओसे रहित, अमृतखरूप कहे 
जाते हैं। इस तत्वकी समझनेवाछा मनुष्य मी उन परबह्मको प्रात होकर अकछ और अमर हो जाता है | इस विषयपर आगे 
कह्दा जानेवाला मन्त्र है ॥ ५॥ 


अरा इंव रथनामों कहा यसिव्मतिष्ठिताः । 
त॑ बेच पुरुष वेद यथा मा वो सृत्यु; प्रिव्यथा इति ॥ ६॥ 


रथनाभौ-रथ-चक्रकी नामिके आधारपर; अराः इच- जिस प्रकार अरे ख्त होते हैं ( वैसे ही )। यर्मिन 
जिसमे; कछा/-( ऊपर बतायी हुईं सब्र ) कलाएँ। प्रतिष्ठिताः-सर्वथा स्थित हैं। तम्‌ वेचम्‌ पुरुषम्‌5उस जानमे- 
योग्य (सबके आधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरको; चेद-जानना चाहिये; यथा जिससे (हे शिष्यगण ); बः८तुमछोगोको) 
सृत्यु+-झत्यु) मा परिव्यथाः इति-डुःख न दे सके || ६ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके लिये प्रेरणा करके उसका फल जन्म-मृत्युसे रहित हो जाना 
बताया गया है। महर्षि पिष्पछाद अपने शिष्योसे कहते हैं---'जिस प्रकार रथके पहियेमे छंगे रहनेवाले सब अरे उस पहियेके 
मध्यस्थ नामिमें प्रविष्ट रहते हैं; उन सबका आधार नाभि है-- नामिके बिना वे टिक ही नहीं सकते, उसी प्रकार ऊपर 
बतायी हुई प्राण आदि सोलह कछाओके जो आधार हैं; ये सब्र कछाएँ जिनके आश्रित हैं; जिनते उत्पन्न होती हैं और 
जिनमें विलीन हो जाती हैं; वे ही जानने ग्रोग्य परबह्म परमेश्वर हैं | उन सर्वाधार परमात्माकों जानना चाहिये । उन्हें जान 
लेनेके बाद तुम्हें मौतका डर नहीं रहेगा, फिर मृत्यु तुमको इस जन्म-म्रृत्युयुक्त संसारमें डालकर दुखी नहीं कर सकेगी | 
तुमलोग सदाके लिये अमर हो जाओगे? ॥ ६ ॥ 


तान्होबाचैतावदेवाहमेतत्पर ब्रह्म वेद । नातः परमस्तीति ॥ ७॥ 

हु ( तत्श्रात्‌ ) उन प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलादने; तान्‌, उवाच-उन सबसे कद्दा; एतत्‌> इस) परम्‌ ब्रह्मपरम ब्रह्मको; 
अहम>मैं; एतावव- इतना; एच ही; वेद्‌ 5 जानता हूँ; अतः परमूः इससे पर/(उत्कष्ट तत्व); नरनहीं;अस्ति इतिनहै॥७॥ 

व्याख्या--इतना उपदेश करनेके बाद महर्षि पिप्पछादने परम भाग्यवान्‌ सुकेशा आदि छहो ऋषियोको सम्बोधन 
करके कहा--“ऋषियों ! इन परबक्म परमेश्वरंके विषयमे मैं इतना ही जानता हूँ । इनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ भी 
नहीं है | मैंने तुमछोगाँसे उनके विषयमे जो कुछ कहना था; वह कह दिया ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--अन्तमें इतज्ञता प्रकट करते हुए वे शिष्यगण महर्षिको बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं-- 

ते तमर्चयन्तस्त्य॑ दि नः पिता योड्साक्मविद्यायाः परं पारं तारयसीति नमः परमनऋषिभ्यो 
नमः परमऋषिम्यः ॥ ८॥ 

कै>उन छहों ऋषियोंने। तम्‌ अर्चयन्तः८ पिपलादकी पूजा की ( और कहा ); त्वमः्आपः हित ही। न हमारे) 
पिता- पिता ( हैं ); य+जिन्होंने; अस्माकमरहसलोगोको) अविद्यायाः परम्‌ परम: अविद्याके दूसरे पार; तारयसि 
इति-पहुँचा दिया है; नमः परमऋषिम्य++आप परम ऋषिकों नमस्कार है। नमः परमऋषिश्य/लपरम खहषि- 
को नमस्कार है | ८ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार आचार्य पिप्पलादसे 
कहा--“भगवन्‌ | आप ही इसारे वास्तविक पिता हैं, 





उपदेश पाकर उन छट्मों ऋषियोने पिप्पछादकी पूजा की और 
हैं, किले हमें इस संसार-समुद्रके पार पहुँचा दिया। ऐसे गुद्से 





पिप्पछादके आश्रममें खुकेशादि मुनि 





" प्रश्षोपनिषद्‌ के र्धृ१्‌ 


ब्रढकर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है । आप परम ऋषि हैं, ज्ञानखरूप है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बार-बार 
नमस्कार है | अन्तिम याक्‍्यकी पुनराजृत्ति गन्थक्ी समातति चूचित करनेके लिये है ॥ ८ ॥ 


॥ पष्ठ प्रश्न समाप्त ॥ ६॥ 
॥ अधथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


->ब्5य85&.... 


शान्तिपाठ 
्ेः भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भ्वे पर्येमाप्षमि्लत्राः । 
सिरेरह्वैस्तुट॒वा*सस्तनूभिव्यशेम. देवहित॑ . यदायुः ॥ 
स्स्ति न इन्द्रो वृद्धभवाः स्वत्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वम्ति नस्‍्ताए्षयों अरिषनेमिः खसरति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्तिः | शान्तिः |! शाल्तिः ||! 


इसका अर्थ पश्ोपनिषद्के आरम्भमे दिया जा चुका है। 





॥ ४» श्रीपरसात्सने नस: ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदकी शोनकी गाखामे है ।._ 


शान्तिपाठ 


3 अभद्र कर्णेमि!ः श्रृणुयाम देवा भर्दर पस्येमाश्षमियजत्राः 

सिरेरड्रेस्तुष्टया ९्सरतनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायु) ॥ 

स्व्ति न इन्द्रो बृद्धभवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 

स्वस्ति नस्‍्ता््यों अरिधनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु || 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्मे दिया जा चुका है | 


अथम घझुण्डक 


प्रथम खण्ड 


३ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बंभूव विश्वस्य कर्ता श्रुवनख गोप्ता | 
स॒ ब्रह्मवियां. सर्वविद्याग्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्रपुत्राथः आ्राह॥ १॥ 
“32! इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया. जाता है। इसके द्वारा यहाँ यह सूचित 
किया गया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके आरम्भमे ईश्वरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना चाहिये ) 
विश्वस्य -कतो-तसम्पूर्ण जगतके रचयिता ( ओर ); झ्ुवनस्य ग्रोप्तानसब छोकोकी रक्षा करनेवाले; अह्मा८ 
( चहुरमुख ) ब्रह्माजी; देवानाम-सब देवताओमे; प्रथमःन्यहढे। सम्बभूव-्पकट हुए; सःउन्होंने। ज्येष्यपुत्राय 
अथवीय-सबसे बढ़े पुत्र अथर्वाको; सर्वविद्याप्रतिष्ठाम> समस्त विद्याओकी आधारभूता। ब्रह्मविद्याम्‌ प्राह ब्रह्मविद्याका 
भलीभोंति उपदेश किया ॥ १ ॥ म 


व्याख्या---सर्वशक्तिमान्‌ परब्नह्म परमेश्वरसे देवताओमे सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए. । फिर इन्होने ही सब देवताओ; 
महर्षियों और मरीचि आदि प्रजापतियोको उत्पन्न किया | साथ ही; समस्त छोकोकी रचना भी की तथा उन सबकी रक्षाके 
सुदृढ़ नियम आदि बनाये । उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे; उन्हींको सबसे पहले ब्रह्माजीने ब्रह्मविद्याका उपदेश 
दिया था | जिस विद्यासे अह्मके पर और अपर--दोनो खरूपोका पूर्णतया ज्ञान हो, उसे अह्विद्या कहते है; यह सम्पूर्ण 
विद्याओकी आश्रय है ॥ १॥ 


अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माथ्वा तां पुरोवाचाज्िरे ब्दह्मविद्याम | 
स भारद्वाजाय सत्यवहाय ग्राह भारद्वाजोउड्जिस्से परावराम्‌ ॥२॥ 


2 आर लक जनक. व मं शलक एम 7 कल 2 800 # मुण्डफोपनिषद्‌ # टी -- (बी (५ श्द३ 


अह्या-त्ह्माने; याम>जित विद्याका; अथरवेणे-अथर्वाको; प्रवददेत-उपदेश दिया था; ताम्‌ ब्रह्मविद्याम-वही 
37 ३३78० पुरा- पहले; अज्लिरेअज्ञी ऋषिसे; उवाय-कही; स+-उन अड्डी ऋषिने। भारद्राजाय- 
भरदहाज गोत्री: सत्यवहाय-्सत्यवह नामक ऋषिको। प्राहन्बतलायी; भारद्ाज+भारद्वाजने) परावरास>पहलेवालेसे 
पीछेवालोको प्राप्त हुई उस परम्परागत विद्याको; अद्ञिरसे>अज्िरा नामक ऋषिते; [ प्राह+ कहा ] ॥ २ ॥ 

व्याख्या--अथर्वा ऋषिको जो अश्यविद्या बह्मामे मिली थी, वही ब्रह्मविद्या उन्होने अज्डी ऋषिको बतछायी और 
» सबने भरद्वाज-गोत्रमे उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषिकों कही। भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चछी आती हुई ब्क्मके पर और 
अपर--दोनों स्वरूपोक्ा जान करानेवाली इस ब्रह्मविद्याका उपदेश अद्धिरा नामक ऋषिको दिया | २ || 


शोनको ह वे महाशालोऊन्िस्सं विधिवदुपसन्नः पप्नच्छ । कसिन्लु भगवो विज्ञाते सर्वमिद 
विज्ञातं भवतीति ॥ ३ ॥ 


हविख्यात है ( कि ), शौनकः बै-्शौनक नामसे प्रसिद्ध मुनिने। महाशाल+-जो अति बृहत्‌ विद्यालय (ऋषिकुल) 
के अधिष्ठावा थे; विधिवतू-शाल्रविधिके अनुसार; अज्लिस्सम्‌ उपसन्न+-न्‍्मर्षि अज्िसकी शरण ली; ( और उनसे ) 
पत्रच्छ-( विनयपूर्वक ) पूछा; सगवः्न्भगवन्‌। झुर्ूमिश्नयपूर्वक। करिसिन्‌ विज्ञाते-किसके जान लिये जानेपर। 
इद्मज्यह; सर्वमरसव कुछः विज्ञातमःजाना हुआ; भवति-हो जाता है; इतिल्‍यह ( मेरा प्रव्न है ) ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--शोनक नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बड़े भारी विश्वविद्यालयके अधिष्ठाता थे; पुराणोंके अनुसार उनके 
ऋ्रषिकुलमे अद्चासी हजार ऋषि रहते थे । वे उपर्युक्त अ्रह्मविद्याको जाननेके लिये शाज्रविधिके अनुसार हाथमे समिधा लेकर 
अद्वापूर्वक महर्षि अद्धिराकी ज़रणमे आये | उन्होने अत्यन्त विनयपूर्वक महर्षिसे पूछा--“भगवन्‌ | जितको भलीमोति जान 
: हेनेपर यहद्द जो कुछ देखने, सुनने और अनुमान करनेमे आता है, सब्र-का-सव जान लिया जाता है; बह परम तत्व क्‍या 
है ? कृपया बतलाइये कि उसे केसे जाना जायः ॥ ३ ॥ 
तस्मे स होवाच । हे विद्ये वेद्तिव्ये इति ह स॒ यद्धक्वविदो वद॒न्ति परा चैबापरा च ॥ ४॥ 
तस्मैजउन भौनक मुनिसे; सः छन्त्रे विख्यात महर्षि अद्धिरा। डवाचन्बरोले; ब्रह्मचिद्‌+न्‍्त््षको जाननेवाले; 
इतिलद्स प्रकारः हमनिश्चयपूर्वक; चदन्ति सम यतल्कहते आये हैं कि; द्रे विद्येलदों विद्ाएं। एचनही। वेद्तिब्येन्जजानने 
योग्य है: पंरान्‍्एक परा। चनओोर; अपरान्दूसरी अपरा; चन्भी ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार औनकके पूछनेपर महर्पि अज्ञिरा बोढे--“शौनक ! अहृमको जाननेवाले महर्षियोका कहना है 
क्रि मनुप्यके लिये जाननेयोग्य दो विद्याएँ है--एक तो परा और दूसरी अपरा ॥ ४ ॥ 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद; सामवेदो5थर्व वेद: शिक्षा कल्पों व्याकरण निरुक्त छन्‍्दों ज्योतिष- 
मिति | अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५॥। 
तत्र-उन दोनोमेसे। ऋग्वेद्‌ः-ऋग्वेद; यजु्वेद+-्यजुर्बेद! सासचेद:-सामवेद) ( तथा ) अथर्ववेद्‌:-अथर्ववेद। 
शिक्षानगिता। ऋटप+-कल; व्याकरणम-ख्याकरण। निरुक्रम-निरुक्त; हृन्वृल्‍छन्द; ज्योतिषम-ज्योतिष; इति 
अपरा>पे ( सद तो ) अपरा विद्या ( के अन्तर्गत है )। अथन्तथा। यया<जिससे; ततू-न्वह) अक्षरम्‌>अविनाशी परबहा) 
अधिगम्यतेन्तच्वसे जाना जाता है। [ सामन्‍्वह। ] परान्यरा विद्या ( है) ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--उन दोनोमेंसे जिसके द्वारा इस छोक और परलोकसम्बन्धी भोगों तथा उनकी आतिके साधनोका शान 
प्रात्त किया जाता है, जिसमें भोगोंकी स्थिति; भोगेंके उपभोग करनेके प्रकार भोय-सामग्रीकी रचना और उनको उपलब्ध 
करनेके नाना साधन आदिका वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है; जैसे ऋग्वेद; यजुर्वेद! सामबेद और अथर्ववेद--ये 
चारी चैद | इनमें माना प्रफारके यगोकी विधिक्ा और उनके फलका विस्तासपूर्वक वर्णन है। जगतके उभी पदा्थोंका एव 
विषयोंका बेदोंम मलीमॉसि वर्णन किया गया है | यह अवश्य है कि इस समय वेदकी सब शाख्ाएँ उपलब्ध नहीं हैं और 








र्दछ .... * भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति # 
नस अमन 
लि ला 

उनमे वर्णित विविध विशानसम्बन्धी बातोकों समझनेवाले ) 

उपदेश “शिक्षा? है | जिसमे यज्ञ-याग आदिकी कप 5९ हे है कक लक 
कस्पमे ही है ) | बेदिक और लोकिक शब्दोके अनुशासनका--पक्नति-प्रत्यय-विभागपूर्वक बस जा हा 
बोधके प्रकार एव शब्दप्रयोग आदिके नियमोके उपदेशका नाम “व्याकरण? है। वेदिक शब्दोका जो कोष है, जिसमे अमुक हर ४घ 
वस्तुका वाचक है--यह बात कारणसहित बतायी गयी है, उसको “निरुक्तः कहते हैं। वैदिक उन्दोकी जाति और बेर बह 
विद्या 'उन्‍्द? कहलाती है | अह और नक्षत्रोकी स्थिति; गति और उनके साथ हमारा क्‍या सम्बन्ध है--.इन सब बातोपर 
जिसमे विचार किया गया है; वह “ज्यौतिष! विद्या है| इस प्रकार चार वेद और छ वेदाज्ञ--इन दसका नाम अपरा विद्या है। 
ओर जिसके द्वारा परत्रक्ष अविनाशी परमात्माका तत्वज्ञान होता है, वह परा विद्या है। उसका वर्णन भी वेदोमे ही है. हा 
उतने अंशकों छोड़कर अन्य सब वेद और वेदाज्ञॉको अपरा विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये | ५ ॥ न 


हक सम्बन्ध---ऊपर बतरूयी हुईं पर विद्याके हवारा जिसका ज्ञान होता है, वह अविनाशी अहम कैसा है--इस जिशासाण 

यत्तद्द्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचश्षु!शरोत्र॑ तदपाणिपादम्‌ । नित्य विसई सर्बगत सुतृक्ष्म तदच्यय॑ 
यद्धूतयोनिं परिषश्यन्ति धीरा। ॥ ६॥ 

तत्व; यतूलजो; अद्वेश्यमजाननेमे न आनेवाला; अग्नाह्मम|्पकड़नेमें न आनेवाढा; अगोत्रम>गोत्र आदिसे 
रहित; अवर्णमरंग और आइतिसे रहित; अचक्षुःभ्रोत्रमूटनेत्र, कान आदि शानेन्द्रियोसे रहित; (और ) अपाणिपादम्‌- 
(और ) हाथ; पैर आदि कर्मेन्द्रयोसे (भी ) रहित है। [ तथार्तथा; ] ततल्वह। यत्‌- जो; नित्यमूलनित्य। विभुमू 
सर्वव्यापी; सर्वगतम-सबमे फैश हुआ; खुसूक्ष्मम>भत्यन्त यृक्ष्म ( और ); अव्ययम्‌-अपिनाशी पर है; तत्‌ूउस। - 
भूतयोनिम-समस्त प्राणियोके परम कारणको; धीरा+-शानीजन; परिपद्यन्ति-सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं ॥ ६ ॥| 

व्याख्या:--इस सन्त्रमे परब्रह्म परमेश्वरके निराकार खखूपका वर्णन किया गया है। सारांश यह है कि वे 
परबक्म परमेश्वर शञानेन्द्रियोद्रा जाननेमे नही आते, न कमेन्द्रियोद्दारा पकड़नेमे ही आते हैं। वे गोत्र आदि उपाधियोे रहित, 
तथा ब्राह्मण आदि वर्णगतमेदसे एवं रंग और आइतिसे भी सर्वथा रहित हैं। वे नेत्र; कान आदि शामेन्द्रियोते और 
हाथ; पैर आदि कमेंन्द्रियोंसे भी रहित है। तथा वे अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक, अन्तरात्मारूपसे सबसे फैडे हुए और कमी 
नाश न होनेवाे सर्वथा नित्य हैं । समस्त प्राणियोंके उन परम कारणको शानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध---जे जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूतोंके पत्म कारण कैसे हे, सम्पूर्ण जगत उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस 
जिज्ञासापर कहते है-- 

यथोर्णनाभिः सृजते ग्रहते च यथा प्रथिव्यामोपधयः सम्भवन्ति | 
यथा सतः पृरुषात्केशलोमानि तथाध्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ ७॥ 

यथा-जिस प्रकार; ऊर्णनामि/-मकड़ी। खुज़तेर( जालेको ) बनाती है; चलऔरः गह्नते-निगल जाती है (तथा “ 
यथा-जिस प्रकार; पृथिव्याम-(ृथ्वीमे; ओषधघय+ननाना प्रकारकी ओषधियों; सम्भवन्तिउसन्न होती है ( और )| 
यथा-जिस प्रकार; सतः पुरुषात्‌-जीवित मह॒ष्यते। केशलोमानि-केश और रोएँ ( उलतनन्‍न होते हैं)। तथा-उसी प्रकार 
अक्षरात्‌-अविनाशी पर्रहासे; इह-यहाँ--इस स॒ष्टिमे; विश्वम-सब कुछ; सम्मवतिनउलन होता है ॥ ० ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे तीन दृशन्तोद्वारा यह बात समझायी गयी है कि परत्नह्म परमेश्वर ह्दी इस लक 
सम्पूर्ण जगत॒के निमित्त और उपादान कारण हैं। पहले मकड़ीके दृष्टन्तसे यह बात कही गयी है कि जि मर 


अपने पेटमे स्थित जालेको बाहर निकाकर फैछाती है और फिर उसे निगल जाती है; उसी प्रकार कह 
अपने अंदर सूक्ष्महपसे लीन हुए, जड-चेतनरूप जगतकों सृष्टिके आरम्ममें नाना प्रकारसे उतन्न करके जोकि किक 
काहमें धुन उसे अपनेमें छीन कर ढेते हैं ( गीता $ | ७:४८ ) । दूसरे उदाइरणसे यह बात समझायी 











# मुण्डकीपनिषदू # श्देण 
न्ल्च्च्््च्ल्च््च्य्च्चच्ल्च्स्य्ल्ल्क्ल्प्क्स्फितपकफपपपपपपनत कप न्‍ पाप पपपा<८<+->-८--२४८८--८००--- 
पथ्वीमे जिस-जिस प्रकारकी अन्न, तृण, इक्ष, छता आदि ओपचियेके बीज पड़ते है, उसी प्रफारक्मी मिन्न-मिन्न भेदोवाली 
ओपधियों वहों उसन्न हो जाती है--उसमे प्रथ्वीका कोई पक्षपात नहीं है, उसी प्रकार जीवोके नाना प्रकारके कर्मरूप बीजोके 
अनुसार ही भगवान्‌ उनको मिन्न-मिन्न योनियोमे उत्पन्न करते है, अतः उनमे किसी प्रकार्की विषमता और निर्दयताका 
दोप नहीं है ( ब्रह्मसन्न २ | १ | ३४ ) । तीसरे मनुष्य-शरीरके उदाहरणसे यह बात समझायी गयी है कि जिस प्रकार 
मनुष्यके जीवित अरीरसे सवा विछक्षण केश, रोएँ और नख अपने-आप उद्यन्न होते और बढ़ते रहते हैं--उसके 
»-एिये उसको कोई कार्य नहीं करना पडता, उसी प्रकार परञ्ह्म परमेश्वरसे यह जगत्‌ खभावसे ही समयपर उत्पन्न हो 
जाता है और विस्तारको प्राप्त होता है; इसके लिये भगवानकों कोई गयत्ञ नही करना पड़ता | इसीलिये भगवाचने गीतामे 
कह है कि कै इस जगनकों बनानेवरात्म दोनेपर भी अकर्ता ही हूँ? ( गीता ४ | १३ 9 “उदासीनकी तरह स्थित रहनेवाले 
मुझ परमेश्वरकों वे कर्म लिप्त नहीं करते' ( गीता ९ | १० ) इत्यादि ॥ ७] 
सम्बन्ध--अब सक्षेप्मे जग्तड़ी वत्यत्तिजा ऋम बतराते हं-- 


तप्सा चीयते ब्रह्म ततो5न्नमभिजायते । 
अन्नात्माणों मनः सन्‍्य॑ लोकाः कमेसु चामृतम ॥८॥ 
प्रह्मल्मखह्य तपसा्तिभानमब तससे, चीयते5 उपचय ( त्ृद्धि ) को प्रात होता है, तत/ू्उससे, अन्नमू> 
अन्न अभिजायतेन्डलन्न होता है, अन्नातू>अन्नसे ( क्रमणः ). प्राण+ल्प्राण, मनःूू मन, खत्यमसत्य 
( स्थूलबूत ): लोकाम्य्तमसत लोक ( और फर्म ): अच्तथा। कर्मसु-कर्मेसेः अम्नृतम>अवव्यम्भावी सुख-दुःखरूप 
फल उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्य[ू--जयत्र जगवूकी रचनाका समय आता है; उस सम्रय परव्षह्म परमेश्वर अपने सकल्परूप तफ्से बृद्धिकों प्राप्त 
होते है; अर्थात्‌ उनमे विविध रूपोवाछी सश्टिके निर्माणक्रा सकत्य उठता है। जीबोके कर्मानुसार उन परत्रह्म पुरुणोत्तममे 
जो वश्कि आदिम स्कुरणा होती है, वी मानों उनका तप है; उस स्फुरणाके होते ही भगवान जो पहले अत्यन्त सूक्ष्मरूपमे 
रहते है, ( जिसका वर्णन छठे मन्त्रमे आ चुका हे ) उसकी अपेक्षा स्थूछ हो जाते है भर्थात्‌ वे सृ्टिकर्ता ब्रह्माका रूप धारण 
क़र लेते दँ। ब्रक्षासे सब प्राणियोफ़ो उत्तत्ति और वृद्धि करनेबारय अन्न उसन्न होता है। फिर अन्नसे क्रमशः प्राण; मन) कार्यरूप 
पॉच महामूत, समस्त प्राणी और उनके वासखान, उनके मिन्न-मिन्न कर्म और उन कर्मेसे उनका अवध्यम्भावी सुख- 
दु।खरूप फछ--इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसन्न होता है || ८ ॥ 
सम्बन्ध--श्र पस्मेश्वर्फी महिमारझा वर्णन करते हुए टस प्रकरणया उपस्हार करते हें-- 
य। सर्वेज्ञ सर्वविद्यय  ज्ञानमयं तप+। 
तस्पादेतद्रक्ल नाम रुपमत्र च जायते ॥ ९॥ 

5 अभ्मजों; सर्वक्ष/स्सर्वन ( तथा ), सर्ववित्‌>तवको जाननेबाछा ( है )। यस्य-जितका; शानमयमः-्शानमय) 
तप/नतर (दे ); तस्मात-उमी परमेबरते. एततूल्यह; अह्यद्रराठखहूप जगन्‌ - अब्वथा। नामरूनाम; रूपस> 
रूपः ( और ) अन्नम-मोजनः जायतेरउसन्न होते है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--त्रे सम्पूर्ण जगतके कारणभृत परम पुरुष परमेश्वर साधारणरुपसे तथा विशेपरूपे भी सबको भलीमोति 
जानते हे; उन परबह्मका एकमात्र जान ही तप हे । उन्हे साधारण मनुष्वोकी भोति जगत्‌की उतत्तिके ढिये कष्ट-सहनरूप 
तप नहीं करना पडता । उन सर्वशक्तिमान्‌ परअहा परमेश्वरके सकब्पमात्रसे ही यह मत्यक्ष दीखनेवाला विराद्खलूप 
जगत्‌ ( जिसे अपर शह्म कहते है) अपने-आप प्रकद दो जाता है और समस्त प्राणियों तथा छोक्रोके नाप, रूम और 
जआह्वर आठि भी उत्यत्र रो जाते है । 

शऔनक ऋपिने यह पूछा था कि 'क्रिसकों जाननेसे यह सब्र कुछ जान लिया जाता है !? इसके उत्तरमे समश्ष जगत्के 


उ० अ० ६४--३५०-- 


श्द्द # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 








परम कारण परजह्म परमात्मासे जगत॒की उत्पत्ति बतलाकर संक्षेपमे यह बात समझायी गयी कि उन सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेज्ञ, सबके 
कर्ता-घर्ता परमेश्वरको जान लेनेपर यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है| ९॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
द्वितीय खण्ड 
सम्बन्ध--पहले रूण्डके चौथे मन्त्रमें परा और अपरा-- इन दो विद्याओंको जाननेयोग्य बताया था, उनमेंसे अब इस झछमें 
अपरा विद्याक्ा स्वरूप और फरू बतराकर पा विद्याकी जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है-- 


े तदेतत्सत्य॑ मन्त्रेष कमोणि कंवयो यान्यपश्य॑सतानि त्रेतायां बहुधा सनन्‍्ततानि । तान्यावरथ 
नियत सत्यकामा एप व१ पन्‍्था; सुकृतस्य लोके ॥ १ ॥ 

__ दतूलवहा एततूनूयहः सत्यमरूसत्य है कि; कवयःर-बुद्धिमान ऋषियोने; यानि>जिन) कमौणिर कमोंको) 
मन्तेषु-वेद-मन्जोमे;। अपइयन-देखाथा। तानिनवे; जेतायाम-तीनों वेदोमे। बहुधा>बहुत प्रकारते; संततानि5 
व्याप्त है; सत्यकामा:८हे सत्यको चाहनेवाले मनुध्यो; ( तुमकेग ) तानि#उनका। नियतम्‌लनियमपूर्वक। आचरथ- 
अनुष्ठान करों; छोकेरइस मनुष्य-शरीरमे; चः्न्ठग्हारे लिये; एब+ूनयही। खुकतस्यनशभ कर्मकी फछ-आ्रतिका। 
पन्‍्था५्ूमार्ग है ॥ १॥ 

व्याख्या--यह सर्दथा सत्य है कि बुद्धिमान्‌ महर्षियोने जिन उन्नतिके साधनरूप यज्ादि नाना प्रकारके कर्मोंको 
वेद-मन्त्रेमे पहछे देखा था, वे कर्म ऋषक्‌ यजुः और साम--इन तीनो बेदोमे बहुत प्रकारसे विस्तारपूरवक वर्णित हैं (गीता ... 
४ । ३१२) ।# अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योको उन्हे मलीमॉति जानकर नियमपूर्वक उन कमोंकी करते 
रहना चाहिये | इस मलुष्यशरीरमे यहीं उन्नतिका सुन्दर मार्ग है। आल्स्य और: ग्रमादमे या भोगोकों भोगनेमे पद्युओकी 
भांति जीवन बिता देना मनुष्यशरीरके उपयुक्त नही है । यही इस मन्त्रका माव है ॥| १॥ 


सम्बन्ध--बेदोक अनेक प्रकारके कर्मोमेंसे उपक्षणरूपसे प्रधान अभिदोत्ररूप कर्मका वर्णन आफम करते है-- 


थदा लेलायते हाथिंः समिद्धे हृव्यवाहने | 
तदाज्यमागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्‌ | २ ॥ 
यदा हिल जिस समय; हृव्यवाहने समिद्धेन हविष्यकों देवताओंके पास पहुँचानेवाली अम्रिके प्रदीत हो जतेप। 
अचिः+ ( उसमे ) ज्वालाएँ। छेल्ययते-ल्पछपाने छगती है; तदामनउस समय) आज्यक्ायां अन्तरेण--आय्यमागके| 
बीचमे। आहुती++अन्य आहुतियोको; प्रतिपादयेत--डाछे ॥| २॥) है 
व्याख्या--अधिकारी मनुष्योको नित्यप्रति अभिहोत्र करना चाहिये | जब देवताओकों हृविष्य 2५:08 0 
अभिदोत्रकी वेदीमे भलीमॉति प्रज्यल्ति हो जाय। उसमेसे लूपटे निकलने लगें, उस समय आज्यमागके 2० हो या 
मध्यमे आहुतियों डालनी चाहिये। वयोकि नित्य अभिहोत्रमे आज्यभागकी दो आहुतियों देनेका नियम अर कक 
बात भी समझायी गयी है कि जबतक अभि प्रदी्ष न हो उसमेंसे छवर्ट न निकलने लगे, तबतक या निके #ज 
_ायें/ उस समय अ्िमें जाहुति नही डाबनी चाहने ता: अभिमैं आहुति नही डालमी चाहिये । अमिको अच्छी तरह प्रवस्वि कली अर न िाय 
ए प्रयानरुपते मेदोकी संत्या तीन ही भानी गयी है। जहा-तहों कप कप मल की के यु वेंद और सामवेद--- 
में रद अन्तगत द्वी मानना 
कप न राक सर गजल जग इन्द्रके लिये 'आधाए/नामकी दो ७९०8 पलक जो 
हक देदताओेके लिये एथक्‌-पृथक्‌ दो आइंतियों दी जाती हैं, उनका नाम '्माज्यमाग' है। ४ अप्ये खाद! कहकर उत्तर" 


झि और तसेम ५ | 
शौर # सोमाय खाह' बहकर दक्षिण-पूवबमें ये जाइतियों डाली जाती है; इनके बीचमें शेष सहुतियँ अली वाह 


# मुण्डकीपनिषद्‌ # २६७ _ 








सम्बन्ध---नित्य अभिहोत्र करनेवाके मनुष्यकी उसके साथ-साथ और क्या-क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
यययामिहोत्रमदर्शमपोर्णमासमचातुर्मासयमनाग्रयणमतिथिव जित॑ च। 
अहुतमबेश्रदेवमविधिना  हुतमासप्रमास्तस्य लछोकान्‌ू. हिनस्ति ॥ ३॥ 
यस्यल्‍ूजिसका, अश्निहोत्रम>अम्िहोत्र; अद्शेम्‌दर्शनामक यश्से रहित है, अपौर्णमासम्‌>पौर्णमासनामक 
यशसे रहित है; अचातुर्मौस्यमः-चात॒र्मास्यनामक यश्ञसे रहित है; अनाग्रयणम्र्‌ ८ आग्रथण कर्मले रहित है; श्वः”तथा) 
अतिधिचर्जितम्‌>जिसमे अतिथि-सत्कार नही किया जाता) अहुतमः-जिएमे समग्रपर आाहुति नहीं दी जाती; अवैश्वदेवम- 
जो वलिवैश्वदेवनामऊ कर्मसे रहित है; (तथा ) अविधिना हुतमू-जितमे शास््र-विधिक्री अवहेलना करके हथन किया गया है, 
ऐसा अमिहेत्र, तस्य-उस अमिहोत्रीके; आसप्तमान5साता; छोकान-यपुण्य लोकोका; हिनस्ति-नाश कर देता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--नित्य अभ्मिहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्ण# और पौर्णमासयज्ञ/ नही करता या चातुर्मास्य यज्ञ नहीं 
करता अथवा गरद्‌ू और क्लन्त ऋत॒ओमे की जानेवाली नवीन अन्नकी इष्टिकूप आग्रयण यज्ञ नहीं करता; यदि उसकी 
यनशालामें अतिथियोका विधिपूर्वक सत्कार नहीं क्रिया जाता; या वह नित्य अम्मिहोत्रमे ठीक समयपर और शास््रविधिके 
अनुसार हवन नहीं करता एवं बलिवेश्वदेव-कर्म नहीं करता, तो उस अभ्निहोत्र करनेवाले मनुध्यके सातो छोकोक़ो वह अद्भहीन 
अम्निदोत्र नष्ट कर देता है | अर्थात्‌ उस यजके द्वारा उसे मिलनेवाले जो प्रथ्वीछोकसे लेकर सत्यकोकतक सातो लोकोमे प्राप्त 
होने योग्य भोग हैं, उनसे वह वश्चित रह जाता है |) ३ | 
सम्बन्ध--दूसंर मन्त्र यह बात कही गयी थी कि जब अप्निमें रूपये निककने रूगें, तब आहुति देनी चाहिये, अत: अब 
उन ठपटेकि प्रकाए-मेद और नाम बतछातें है--- 


काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च॑ सुधूम्रवर्णा । 
स्फुलिड्जिनी विधरुती च देवी लेलायमाना इति सप्त जिहा।॥४॥ 


यार जो; कालीू काली; कराक्ली- कराली; चजतथा; मनोजवाः मनोजवा; चःऔर; झछुलोहिता> सुलोहिता। 
चनतथा; खुधूम्नवणौ-सधूम्रर्णा; स्फुलिड्निनी- स्फुलिड्विनी) चम्तथा; विश्वरुची देवी>विश्वरची देवी; इति>ये 
(अम्निकी )) सप्त-तात; लेलायमाना:८ल्पलपाती हुई; जिह्ाः- जिहाएँ है || ४॥ 

व्याख्या--काली--काछे रंगवाली, कराली--अति उम्र ( जिसमे आग छंग जानेका डर रहता है )) मनोजवा--मन- 
की मॉति अत्यन्त चश्चछ, सुलोहिता--सुन्दर छाली लिये हुए; सुधूम्रवर्णा--सुन्दर धूऐँके-से रगवाली, स्फुलिज्ञिनी-- 
चिनगारियोवाली तथा विश्वर्ची देवी--सब ओरसे प्रकाशित, देदीप्यमान--इस प्रकार ये सात त्तरहकी छपदे मानो अभिदेवकी 
इविको ग्रहण करनेंके लिये लपलपाती हुई सात निहाएँ है। अतः जब इस प्रकार अभिदेवता आहुतिरूव भोजन गण करनेके * 
डिये तैयार हों, उसी समय भोजनरूप आहुतियों प्रदान करनी चाहिये; अन्यथा अग्रज्वल्तिति अथवा बुझी हुईं अभ्निमे दी 

_ हुईं आहुति राखमें मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--:पप्गुक्त प्रकारठे प्रदी्त अप्रिमे नियमपूर्वक नित्यप्रति हवन करनेका फक बतकाते है-- 
एतेपु यश्वरते आराजमानेषु यथाकाल॑ चाहुतयो 5.8 । 
त॑ नयन्त्येताः संग्रस्थ रध्मयों यत्र देवानां उपिवासः ॥ ५॥ 
यः थे ८जो कोई भी अभिषोत्री; एतेपु श्राजमानेयु-इन देदीप्यमान ज्वाछाओमे; यथाकालम:-टीक उमयपर; 


# अत्येक अमावस्थाकों की जानेवाली इृष्टि । 
4 अ्रत्येक पूर्णिमाको की जानेबाली इष्टि। 
] चार महीनोंमें पूरा दोनेवाछा एक औत यागविशेष । 


२६८ $ महास्त वि्ुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति # 


०३४४० ४३३ 5 लक अमिहोत्रीको; हिल पा हि बा 6 पाक अपने साथ डेकरः एता+- ये; 
छत पर पान पड रइमयः | भूत्या |-किणे (बनकर ) तयन्ति-( वहाँ ) पहुँचा देती हैं 
यन्न> जहा; देवानाम्‌>देवताओकाः एकः< एकमात्र; पति+>स्वामी ( इन्द्र ); अधिवास:;- निवास करता है ॥| ५ |) 
आाज्या--जो कोई भी साधक पूर्वमन्त्रमे बतछायी हुईं सात प्रकारक्ी ूपदोसे युक्त मलीमोति प्रज्वजित अग्मिमे 
ठैक समयपर शास््रविषिके अनुसार नित्यप्रति आहुति देकर अग्निहोत्र करता है, उसे मरणकाछमे अपने साथ छेकर ये 
डुतियोँ सकी किरणे बनकर वह पहुँचा देती है, जहाँ देवताओका एकमात्र खासी इन्द्र निवास करता है। तात्य् यह कि 
अम्निद्दोत्र खर्गके सुखोकी प्राप्तिक अमोघ उपाय है ॥ ५ ]| 
4080७ कार ये अहुतियें किरदार अत इल्छकोकमे के जाती है--ऐसी जिज्ञार्व होंनेर कहते है-- 
ए्लेहीति तमाहुतय; लुबचेंसः स्स्थ रक्षिमभि्जमान॑ वहन्ति | 
ग्िया वाचप्रभिवदन्त्योध्चेयन्त्य एप व१ पुष्य; सुकृतो ब्ह्मलोकः॥ ६॥ 
_खुक्बंस+-( वे ) देदीप्पमान; आहुतय:-भाहुतियों; एह्दि एहिं-आओ), आओ; एबश-यह, व:-ठुर्हारे; सुक्ृतः< 
शुभ कमंसे प्राप्त पुण्य/न्‍्यतित्र; बह्मलोक/न्‍्वह्नलोक ( स्वर्ग ) है; इतिनइस प्रकारकी; प्रियास>प्रिय। वाचम्‌-याणी; 
अंमिवद्स्त्य/-्वार-बार कहती हुई ( और ); अर्चयन्त्य/-उसका आदर-सत्कार करती हुई। तम-उस; यजमानम्‌5 
यजमानको; सूर्यस्य-सूर्वकी। रश्िमिभिः-रव्मियोद्दारा; चहन्ति८्ले जाती है || ६ ॥| 
व्याख्या--उन प्रदीत् ज्वालाओमे दी हुई आहुतियाँ सूर्यकी किरणोके रूपमे परिणत होकर मरणकाछमे उस साधक- 
से कहती है--“आओ), आओ) यह तुम्हारे झुम कमे|का फलखरूप ब्रह्मलोक अर्थात्‌ भोगरूप सुखोको मोगनेका स्थान खर्ग- 
लोक है |? इस प्रकारकी प्रिय वाणी बार-बार कहती हुई आदर-सत्कारपूर्वक उसे सूर्यक्री किरणोंके मार्गसे ले जाकर खर्गलोकमे 
पहुँचा देती है। यहाँ खवर्गको ब्रह्मलोक कहनेका यह भाव माछूम होता है कि खर्गके अधिपति इन्द्र भी भगवानके ही अपर 
स्वरूप है, अत! प्रकारान्तरसे ब्रह्म ही है ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--अब सा्ारिक भोणेंमें वैशग्यदी और परम आनन्दस्वरूय परसेश्वरको पनेकी अभिराषा उत्पन्न करनेके छिये उपमुं्त 
स्व॒गंलोकके साधनरूप यज्ञादि सकाम कर्म और उनके फरूरूप लौकिक एवं पास्कौकिक भोगेंकी तुच्छता बताते है-- 
- छुवा होते अदा यह्ररूपा अशदशोक्तमवर येपु कमे। 
एतच्छेयो येडमिनन्दन्ति मूढा -जराम्ृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति॥७॥ 
हि निश्चय ही; एते- ये; यक्षरूपा;- यशरूप; अष्ठादश प्लवा+- अठारह नौकाएँ; अहृढ[+८अदृढ ( अखिर ) हैं 
थैचुल जिनमे; अबस्स८ नीची श्रेणीका; कमे-उपासनारहित सकाम कर्म; उक्तम बताया गया है; येल्जे) मूढा/ल मूल) 
एतत्‌ [एवं] - यही; श्रेय+-कल्याणका मार्ग है (यो मानकर );अमिनन्द्न्ति- इसकी प्रशसा करते है; तेरवे; पुनः अपिर 
बारंबार। एक्टनिःसदेह। जरासृत्युम-हृद्घावखा और मृत्युक्रे; यन्तिन्प्रात्त होते रहते है ॥ ७॥ ह 
व्याख्या--इस मत्त्रमे यशको नौकाका रूप दिया गया है और उनकी संख्या अठारह बतछायी गयी है; इस 
अनुमान होता है कि नित्य, दर्श) पौर्णमास; चादुर्मास्य आदि मेदोते यशके अठारह प्रधान मेद होते है | कहना यह है कि 
जिनमें उपासनारहिंत सकाम कमेंका वर्णन है; ऐसी ये यशरूप अठारह नौकाएँ है; जो कि हृढ़ नहीं है। इनके का 
समुद्रसे पार होना तो दूर रहा; इस छोकके वर्तमान दुःखरूप छोटी-सी नदीसे पार होकर खर्गतक बी 
संदेह है; क्योकि तीसरे मन्तरके वर्णनातुसार किसी भी अज्ञकी कमी रह जानेरर वे साधकक्ो स्वामि नहीं पहुची 2 
2 अर्थात्‌ अरि ड्स को न समझकर जो मू्खछोग इन संकीम 
ही छिन्न-मिन्न हो जाती है | इसलिये ये अदृढ अर्थात्‌ अख्र है | इस रहस्य परोवा अरे हेये है। उत्हें दिस 
क्मोक्रों ही कल्याणका उपाय समझकर--इनके ही फलको परम सुख मानकर इनकी प्रशंसा करते रहते के उन्हे 
बारंबार दृद्धावस्था, और मरणके दुःख मोगने पडते है ॥ ७ |॥ ” 
सम्बन्ध--जे किस प्रकार दुःख भोगते है, इसका स्पटीकरण करते है-“ 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # २६३९ 


न्ज्च््चच्च्च्च्य्य्य्य्य्य्स्स्््स्लस्क्स्सपक्स्््ेििंिटिटििििजिििजडडजडलॉलजक्‍कलसञर+न्‍रट---_--००--..क्‍क्‍९.€क्‍0]ु२ुसह0ह]ह07न_#ह 


अविद्यायामन्तरे. वर्तमाना। ख्यंधीरा; पण्डित॑. मन्यमाना! । 
जह्न्यमानाः परियन्ति सूढ़ा अन्धेनेव नीयमाना यथान्या। ॥ ८।॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे-अविद्याके मीतर; उत्तेमानाः-स्थित होकर (भी), खयंधीरा:नअपने आप बुद्धिमान्‌ बनने- 
वाले ( और ); पण्डितम्‌ मन्यमानाः<अपनेको विद्वान्‌ माननेवाले; स्लूढाः-वे मूर्खछोग; जद्डन्यमालाः-वार-बार 
आधात (कष्ट ) सहन करते हुए; परियन्ति-[ ठीक वैसे ही) भव्कते रहते है; यथा>गैसे; अच्छेन पथ" 
.- अन्षेके द्वारा ही; नीयमानाः-चलायें जानेवाले। अन्धा+-अधे ( अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर बीचमे ही इधर-उधर 
भटकते और कष्ट भोगते रढ्ते है ) ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यकों मार्ग दिखछानेवाछा भी अन्धा ही मिल जाता है; तब जेसे वह अपने अभीष्ट खान- 
दर नहीं पहुँच पाता; बीचम ही ठोकरे खाता भटकता है और कॉठे-ककडोंसे बिंधकर या गहरे गड्ढे आदिम गिरकर 
अथवा किसी चद्ान; दीवाल और पश्चु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है; वैसे ही उस मूर्खकों भी पद्चा; 
पक्षी, कीट: पतग आदि विविध दुःखपूर्ण योनियोमे एच नरकादिमे प्रवेश करके अनन्त जन्मोतक अनन्त यन्त्रणाओका भोग 
करना पडता है, जो अपने-आपकों ही बुद्धिमाम्‌ और विद्वान्‌ समझता है, विद्या-बुद्धिके मिथ्यामिमानमे शासत्र और महापुरुषोंके 
दचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहैलता करता ओर प्रत्यश्न सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोकों भोग करनेमें तथा 
उनके उपाजनर्म ही निरन्तर सलम रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ८ ॥ 








सम्बन्ध--3े कोण बाख्ार हु खोंगे पढ़कर भी चेत॑ते क्यों नहीं, कल्याणके किय्रे चेश क्‍यें। नहीं। करते, इस जिशासापर 
कहते है-- 
अविदायां बहुधा वर्तमाना वर्य क्ृतार्था इत्यमिमन्यन्ति बालाः | 
यत्कमिणों न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकास्च्यवन्ते ॥ ९॥ 
बाल्ा/न्वे मूर्खलोग। अविद्यायाम:उपासनारहित सकाम क्मेमे; बहुधान्तहुत प्कारसे, ब्तेमानाः-वतते हुए; 
चण्म-हम; कृताथोंः>क्वतार्थ हो गये, इति अभिमन्यन्तिल्णेसा अभिमान कर लेते है, यत्‌-क्योकि; कर्मिण;-वे सकाम कर्म 
करनेवाले छोग; रगा[तूरत्रिपयेकी आसक्तिके कारण; न प्रवेद्यन्तिलकल्याणके मार्मको नही जान पाते; तेन-इस कारण; 
भातुराशन्‍्वारवार दुःखसे आतुर हो, क्षीणछोका+-पुण्योपार्जित छोकोते हटाये जाकर; उयवन्ते-नीचे गिर जाते है ॥ ९ ॥ 
ध्वाख्या--पूर्वमन्‍्त्रमे कहे हुए प्रकारसे जो इस छोक और परलछोकके भोगोकी प्राप्तिके लिय्रे सासारिक उन्नतिके 
तबनर्प सामा प्रकारके सम्मम कमे!मे ही बहुत प्रकारसे छगे रहते है; वे अविद्यामे निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि 
“हमने अपने कर्तव्यक्रा पाछ्न कर लिया |? उन सासारिक कमेमे छगे हुए मनुध्योकी भोगोमे अत्यन्त आसक्ति होती है; 
इस कारण थे सामारिक उन्नतिके सित्रा कल्याणकी ओर दृष्टि ही नद्दी डालते | उन्हे इस बातका पता ही नही रहता कि 
परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हे पा सकता है । इसलिये वे उन परमेश्वरकी है प्राप्तिके लिये चेश न करके 
बारबार दुखी होते रहते दे और पुण्यकर्मोका फल पूरा होनेपर वे खर्गादि छोकोसे नीचे गिर जाते हैं ॥ ९ ॥ 
के हि 
सम्बन्ध--अपर कही हुई बातकी ही ओर भी स्पष्ट करते ह-: 
6 ० आर ५ कि ५ 
इशापूर्त. मन्‍्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयो वेदयन्ते अमूढाः । 
नाकस्य प्ष्टे ते सुकृतेज्लुभूत्वेम॑ छोक॑ हीमतर॑वा विशन्ति ॥१०॥ 
पम्‌ः पूर्ठ+ ( सकास ) क्मोको ही; प श्रेष्ठ) मन +-माननेवाले, प्रसूढाः- अत्यन्त 
इश्ापूर्तमः- इश् और पूर्त+ ( सकाम ) कर्मोको ही; चरिष्ठम॒: श्रेष्ठ मन्‍्यमाना+-माननेवाले, 
_सूर्ख़लोगा। अन्यतू>उसते मिल्‍ ओबः्लवासततरिक भैयकी! न वेदबन्देन न गा न चकित अन्यत> उससे मिन्‍न; श्रेय+न्वास्तविक भेयकी। न चेदयन्वे5नहीं जानते; तेलवे। खुछते-पुण्यकमेकि 


पर क्मागादि ओत कर्मोको हुए तथा वावलछी, कुझओं खुदवाना और बगीचे छुगाना आदि स्पतिविहित कर्मको ध्ूर्तः 
कहते हैं । 


२७० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति & 
सततत्त तल क कनलसनननसनपनन्नननलनन नल च55-++२२२००न्‍प-नप+- ला 
फलखरूप; नाकस्य पृष्ठे-खर्गके उच्चतम स्थानमे; ( जाकर श्रेष्ठ कर्मों 
शाम ) अनुभूत्वा5 कर्मोके फलखरूप ) पहोके 
अत॒भव करके; इमस्‌ छोकस-इस मनुष्यछोकमे चार जा दो -: इससे हम कस 
कह चा- अथवा; हीनतरम्‌> इससे भी अत्यन्त हीन योनियोमे; चिशन्ति> 
व्याख्या--वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्तको 
पूर्तको अर्थात्‌ वेद और स्मृति आदि शात्रोमे 
क प्राप्तिकि जितने भी साधन बताये गये हैं; उन्हीको सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते हैं। इसलिये उनसे हल स्ण 
परमैश्वरका भजन) ध्यान ओर निष्कामभावसे कर्तव्यपालन करना एवं परमपुरुष परमात्माको जानमेके लिये तीज 
जिशासापूर्वक चेश करना आदि जितने भी परम कल्याणके साधन है; उन्हे वे नहीं जानते, उन कल्याण-साधनोंकी ओर रक्य- 
तक नहीं करते | अतः बे अपने पुण्यकर्मोंके फछरूप खर्गलोकतकके सुखोंको मोगकर पुण्य क्षय होनेपर पुनः इस मनुष्यक्षोकर्म 
2006 नीची झकर-कूकर, कीठ-पतज्ञ आदि योनियोमे या रौरवादि घोर नरकोंमे चले जाते हैं। (गीता ९। 
9- १० ॥ 


सम्बन्ध--ऊपर बतकाये हुए सासारिक भोगेसि विरक्त मनुष्णोके आचार-च्यवहार और उनके फरका वर्णन कसे है-- 


तप/अद्े ये दुपबसत्त्यरण्ये शान्ता विद्धांसो भैक्ष्यचयों चरतः। 
सयद्वारेय ते बिरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषों हाव्ययात्मा ॥११॥ 


हवि- किन्ठ; यें>जो; अरण्ये [ स्थिताः ]5वनमे रहनेवाले; शान्ताः+शान्त खमाववाले; विद्धांस।-विद्वान 
मैक्ष्यचयोम चरनन्‍्त+र तथा मिक्षाके लिये विचरनेवाले; तपःश्रद्धेसंयमर्य तप तथा श्रद्धाक। उपवसन्ति-सेषन करते 
हैं; ते-वे। विरजञा+-रजोगुणरहित; खूर्यद्धारेण-सूर्यके मार्गते; [ तत्र ] प्रयान्ति-वहों चछे जाते हैं; थत्र हिं:जहाँप) 
ख-वह। असृतः- जस्म-सृत्युते रहित; अव्ययात्मान- नित्य, अविनाशी; पुरुषः-परम पुरुष ( रहता है ) ॥ ११॥ 


व्याख्या--उपर्तुक्त भोगायक्त मनुष्योसे जो सर्वथा मित्र है; मनुष्यशरीरका महत्व समझ छेनेंके कारण जिनके 
अन्तःकरणमे परमात्माका तत्व जाननेक्ी और परमेश्वरकों प्राप्त करनेकी इच्छा जग उठी है; वे चाहे बनमे निवास 
करनेवाले वानप्रथ हो, शान्‍्त खमाववाले विद्वान्‌ सदाचारी ग्रहस्थ हो या मिक्षासे निर्वाह करनेवाले ब्रह्मचारी अथवा 
संन्यासी हो वे तो निरन्तर तप और श्रद्धाका ही सेवन किया करते है; अर्थात्‌ अपने-अपने बर्ण) आश्रम तथा परिखितिके 
अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है, उसका शास्त्रकी आशाके अनुसार बिना किसी प्रकारकी कामनाके पालन करते रहते हैं और 
सैयमपूर्वक शम-दमादि साधनोसे सम्पन्न होकर परम श्रद्धाके साथ परमेश्वरको जानने और प्रास करनेके साधनोंमे झो रहते 
हैं। इसलिये तम और रजोगुणके विकारोसे सर्वथा झृत्य निर्मल सच्तगुणमे स्थित वे सअन सूर्योकमे होते हुए वहाँ चले 
जाते हैं, जहाँ उनके परम प्राप्य अमृतख्रूप नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवाल करते है ॥ ११॥ 

सम्बन्ध--उन पर परमेश्वर्को जानने और प्राप्त करनेके किम मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस गिश्वासापर 


पी 


कहते हं-7 है 
परीक्ष्य छोकान्कर्मचितान्तह्षणो निर्वेदमायात्रास्मकृतः ऊेतेन | 
तबिज्ञानार्थ स गुरुमेवामिगच्छेत समित्याणिः श्रोत्रियं अह्यमनिष् ॥ ९) 


नि ४ 
कर्मचितानःकर्मते प्रात किये जानेवाले। छोकान्‌ परीक्षय- छोकेकी परीक्षा करके ब्राहा एस तप कप 
वैराग्यको) आयातप्राप्त हो जाय ( यह समझ ले कि) कऋतेल-किये जानेवाछे सकाम कर्मेंसे। रस 
नित्य परमेश्वर न अस्ति-नहीं मिल सकता; खः्न्वह तद्िज्ञानाथमल्डस जल हक हट 
खमित्याणि/्ह्याथमे समिधा लेकः श्रोजियम-वेदको मंलीमॉति जाननेवाले ( और )। ब्रह्मनिष्ठमल एड 
खत; गुरुमल्युरके पाता एवल्ही; अभिगच्छेत्‌--विनयपूरक जाय ॥ ९९ ३॥| सम 
व्याख्या--अपना कंच्याण चाहनेवाले मनुष्यको पहले बतछावे हुए सकास कर्मोके फहलल्‍ूप इस लेक अं 


्ः सुण्डकोपनिषद्‌ हः रछ१्‌ 


समस्त सासारिक सुखोकी मलीमॉति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूरक उनकी अनित्यता और दुःखरूपताकों समझकर सत्र 
प्रकारके भोगोसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये। यह निश्चय कर लेना चाहिये कि कर्तापनके अभिमानपूर्वक सकामभावसे 
किये जानेवाले कर्म अनित्य फलको देनेवाले तथा खय॑ भी अनित्य हैं। अठः जो सर्वथा अकृत है अर्थात्‌ क्रियासाध्य नहीं है; 
ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते। यह सोचकर उस जिज्ञासुको परमात्माका वास्तविक तत्वज्ञान प्राप्त 


करनेके लिये हाथमे समिधा लेकर श्रद्धा और विनयभावके सहित ऐसे सहुरुकी शरणमे जाना चाहिये। जो वेदोंके रहस्यको 
भलीभोति जानते हो और परतह्म परमात्मामे स्थित हो ॥ १९॥ 


_... सम्बन्ध--अपर वत्तराये हुए रक्षणोंवारा कोई शिष्य यदि गुरके पु््त आ जाय तो गुरुकें क्या कश्ना चाहिये, इस 
जिज्ासापर कहते हैं-- 
तस्पेस॒ विद्वालपसन्नाय सम्यकाशान्तवित्ताय_ शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुष वेद सत्यं॑ श्रोवाच तां तचतों बह्मविद्याम्‌ ॥१३॥ 
सभ्न्वह; विद्वानशानी महात्मा) उपसन्नाय-शरणमे आये हुए। सस्यक्‌प्रशान्तचित्तायन्यूणेतवा शान्त- 
चित्तबाले; शामान्वितताय-मन और इन्द्रियोपर विजय थाये हुए। तस्मैमूनउस शिष्यको; ताम्‌ अह्मविद्यास-उस बद्वविद्याका) 
तत्त्वतः्-वत्त-विवेचनपूर्वक। प्रोवाचरभलछीमोंति उपदेश करे। येन [ सः '[न्जिससे वह शिष्य; अक्षरम्‌-अविनाशी; 
सत्यम-नित्य; पुरुषम-परमपुरुषको; चेदरजान ले॥| १३ ॥ 
व्याख्या--उन ओजिय बह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमे आये हुए ऐसे शिष्यको, जिसका चित्त 
पूर्णतया झान्त--निश्वल हो छुका हो) सासारिक भोगोमे सर्वा वैराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तमें किसी प्रकारकी चिन्ता; 
व्याकुछता या विकार नहीं रह गये हों। जिसने अपने मन; बुद्ध और इन्द्रियोको भलीमॉति वशर्मं कर लिया हो; उस 
“ब्रह्मविद्याका तत्त-विवेचनपूर्वक भलीमोति समझाकर उपदेश केरे; जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी परअ्ष पुरुषोत्तम का 
ज्ञान प्राप्त कर सके ॥ १३ ॥ 


++++-न09०---+६-- 


॥ छविंतीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ प्रथम मुण्डक समाप्त ॥ १॥ 
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5 ८ 
इतीय छुण्डक 
भेथम खण्ड 

सम्वन्ध--अथम मुण्डकके द्वितीय खण्डमें अर विद्याका स्वरूप और फर बताया तथा उससी तच्छता दिखा 

< ९ फंड बता तुच्छता दिखाते हुए उससे 
रे ५ का कहकर परविद्या प्राप्त करनेंके लिये सदर रुकी शरणमें जनेको कहा | अब परविद्याका वर्णन फरलनेके फ़िगे प्राण 

तदेतत्सत्य॑ यथा सुदरीप्तालावकाडिस्फुलिज्ञाः सहख्शः प्रभवन्‍्ते सरूपाः । 
तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र  चेवापियन्ति ॥ १॥ 

सोम्य-हे प्रिय |; तत-बह; सत्यम>सत्य; एततू-यह है; यथा-जिस प्रकार) खुदीपतत्‌ पावकावर 
प्रखलित अग्निमेसे; सरूपा:-उसीके समान रूपवाडी; सहस्नरशः८हजारों; विस्फुलिज्ञा:८चिनगारियों। प्रभक्‍त्ते८ 
नाना प्रकारसे प्रकट होती है; तथा-उसी प्रकार; अक्षरात्‌-अविनाशी बह्मसे; विविधा+-नाना प्रकारके; भावा/नभाव) 
प्रजायन्ते-उत्न्न होते है। च:और; तन्न एव-उसीमे; अपियन्ति>विलीन हो जाते है# ॥ १ ॥ 

व्याख्या--महर्षि अद्धिरा कहते है--प्रिय शौनक ! मैने ठुमको पहले परज्ह्म परमेश्वरके सखरूपका वर्णन करते 
हुए; ( पूर्व प्रकरणके पहले खण्डमे छठे मन्त्रसे नवेतक ) जो रहस्य बतत्यया था, वह सर्वथा सत्य है; अब उसीक्ो पुनः 
समझाता हूँ, दम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रज्वछित अमिमेसे उसीके-जैंसे रूप-रंगवाढी हजारो चिनगारियों चारों ओर 
निकलती है; टसी प्रकार परमपुरुष अविनाशी ब्रह्मसे सृष्टिकाल्मे नाना प्रकारके भाव--मूर्त-अमूर्त पदार्थ उत्न्न होते - 
है और प्रत्यकालमे पुनः उन्हींमे छीन हो जाते हैं | यहाँ भावोके प्रकट होनेकी बात समझानेंके लिये ही अग्नि और 
चिनगारियोका इश्ान्त दिया गया है | उनके विछीन होनेकी बात दृश्ान्तसे स्पष्ट नही होती | १ ॥ 

सम्बन्ध--जिन परजह अविनाशी पुरुषोत्तमसे यह जगत्‌ उत्तन्न होकर पुनः उन्हींगें विडीन हो जाता है, वे खब बसे 
हैं---इस जिशासापर कहते है-- 

दिव्यो हामूर्ती! पुरुषः सबाहयाभ्यन्तरो छाजः । 
अग्राणो हमना। शुओ्रो छाक्षरात्परतः पर।॥२॥ 

हिजनिश्रय ही। दिव्य/नदिव्य। पुरुष/न्‍्यूर्णपुरुप। असूतेसनआकाररहितः सबाह्याभ्यन्तरः हिल्समन्त 
जगतके बाहर और भीतर मी व्याप्त; अजञः-जन्मादि विकारोंसे अतीत; अप्राण+स्प्राणरहित; अमना+-मनरहित; हिल्होनेके 
कारण; शुअआम्सर्वथा विद्वुद्व हैं ( तथा ); हिंल्‍्इसीलिये। अक्षरात्‌ूअविनाशी जीवात्मासे। परतः परभ्न्भत्नन्त 
श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ " परर्ण 

व्याख्या--वे दिव्य पुरुष परमात्मा निःलन्देह आकाररंहित और समस्त जमत्‌के बाहर एबं भीतर भी है। 
है । वे जन्म आदि विकारोंसे रहित, सर्वथा विद्यद्ध हैं; क्योकि उनके न तो प्राण है; न इन्द्रियो हैं और न मन कक | 
वे इन सबके बिना ही सब कुछ करनेमे समर्थ हैं; इसीलिये वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अविनाशी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेष्ठ 
सर्वथा उत्तम है| २ ॥ 

सस्वन्ध--उपर्गुक्त कक्षणेंपाके निराझार परमेश्वस्से यह सक्तार जभ्त्‌ किस प्रकार उतप्न हो जाता है, 
स्वशक्तिताश वण रत हैं 7-८ दा उ कक्ष कक छ ताक वर्णन बरते है-- 
५ # प्रथम सुण्डकरे प्रथम खण्डके सातवें मन्त्रमे मकडी, प्रथ्वी और मलुष्य-दरीरके इृधन्तसे जो वात 
मन्त्रमें शशिके इश्नन्तसे समआयी गयी है 


इस जिज्ासाणर उम्ती 


एत कही थी। वहीं वात झसे 


घ 


# मुण्डकोपनिपद्‌ # श्ड३्‌ 
न्न्न्च्स्््स््््स्च््च््च्य््य््य्च्स्स्स््स्य्स्य्य्सययललल्स्ल्ल्ल्््डिटटजिडज- 
एतसाजायते प्राणो मना सर्वेन्द्रयोणि च। 
है. प्तिराप 4 प्रथिवी रिणी 
खे वायुज्योतिरापः प्रथिवी विश्व धारिणी ॥ ३॥ 
की एतस्मातू-इसी परमेश्वर, प्राणःल्ग्राणफ; जायते+उसन्न होता है ( तथा) मच/नूमन ( अन्ताकरण )॥ 
न्द्रयाणि>समस्त इन्द्रियों; खमत्जाकाण, वायु+-वायु, ज्योतिःलतेज; आपः-जल; अ८भऔर; विश्वस्थ 
धारिणी>सम्पूर्ण प्राणियोकों धारण करनेवाली; पृथिवी- पृथ्वी ( ये सब्र उसन्न होते है ) ॥ ३ |) 
व्याख्या--अग्रपि वे परत्न्ष पुरुषोत्तम निराकार और मन; इन्द्रिय आदि करण-समुठायसे सर्बथा रहित है; तथापि 
भ्रच कुछ करनेमे समर्थ हैं। इन सर्वशक्तिमान्‌ पर्रह्म पुरुषोत्तम ही सष्टिकालमे प्राण, मन ( अन्तःकरण ) और सम्पर्ण 
इन्द्रियों तथा आकाश, वायु, तेज, जल और प्रथ्वी--ये पॉचो मदाभूत; सब-के सब उतन्न होते है ॥| ३॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार सज्ेपमें परमेश्वर्से सूक्ष्म तर्वोंगि ट्त्तिका प्रार बतकारुए अब दस जवतमें मगवानता विगदरूप 
डेखनेका प्रफाए बतठाते है-- 


अम्निमृर् ५ बन कप पु 
॥ चश्लुषी चन्द्रसयों दिशा श्रोत्रे वाम्बिदताथ वेद: । 
वायु ब्राणो हृदय विश्वमय पद्धयां एथिदी शोष सर्वभूतान्तरान्मा ॥ ४ ॥ 

५. अस्यल्इस परमेश्वरका। अजिः>अग्नि; सूधौमस्तक है। चन्द्रसर्यो>चल्रमा और यू) चश्लुपी-दोनो 
नेत्र हैं; द्शिः-सब दिशाएँ, भ्रोज्रें-दोनो कान है, चओर; विज्वृत्ताः वेदा+>प्रकट वेद; बाकूूूवाणी हैं (तथा )| 
चायुः प्राण:>वायु प्राण है, विश्वम्‌ हृद्यमूजगत्‌ हृदय है; पद्भ्याम्‌5 इसके दोनो पैरोसे; पृथिवी-४०८वी उसच्न 

हुई है। एप! हिल्‍्यही, सर्वभूताम्तरात्मानत्मसत प्राणियोका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥ 

ह व्याख्या--दूसरे सन्‍्त्रमे जिन परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया गया है, उन्हीं परअह्मका यह प्रत्यक्ष 
दिश्वायी देनेवाला जगत्‌ विराटरूप है | इन विराट्सरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ झुलोक ही मानो मस्तक है, चन्द्रमा और 
मय दोनो नेत्र हैं, समस्त दिशाएँ कान है, नाना छन्‍द और ऋचाओके रूपमे विस्तृत चारो वेद वाणी है। वा प्राण है; 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ हृदय है। पृथ्वी मानो उनके पैर है । यही परत्रह्म परमेश्वर समस्त आणियोके अन्‍्तर्थामी 
बरमात्मा है ॥ ४ | 
सम्बन्ध--उत परमात्माते इस चराचर जगतकी उत्पत्ति किस क्रमसे होती है, इस जिजासापर प्रकारान्तरस जग्तक़ी उत्पक्ति- 
का क्रम बतराते है--- 
कप 45... |. ४ कप हे रे म 
तस्ादओः समिधों यंथ हये। सोमात्पजस्य आऑपधय। एथिव्याम्‌ ॥ 
पुमान्रेतः सिश्वति योवितायां बह्ढीः प्रजा पुरुषात्तम्पज्ता। ॥ ५॥ 
तस्मात्‌- उससे ही। अग्निः> अभिदेव प्रकट हुआ; यस्य समिचः>जिंमकी समिधा, खु्थ/न्पर्य है। ( उस 
अम्मिते सोम उन हुआ ) सोमात्‌-सोमते, पर्न्यम-मेष उस्नन्न हुए ( और मेपोसे वर्षाद्वारा )) पृथ्िब्याम८ 
पृथ्वीमे; ओषधय/ननाना प्रकारकी ओपधियों उत्पन्न हुईं, रेत##( ओपधियोके मक्षणते उतन्न हुए ) वीर्यकों- 
पुमान> पुरुष; योषितायाम5खीमे; सिद्धतिरसिंचन करता है ( जिससे सतान उत्पन्न होती है); [ एच्मल इस 
प्रकार; ] पुरुषात्‌लउस परम पुरुषते ही; बह्ीः प्रजञाः-नाना प्रकारके जीव; सस्मखता/-नियमपूर्वक उसत्र 
हुए है ॥ ५॥ है 
व्याख्या---जब-जब परमेश्वरसे यह जगत्‌ उलन होता है, तब-्तब सदैव एक प्रकारसे ही होता हो-ऐसा नियम 
नहीं है। वे जब जैसा सकत्प करते है; उसी प्रकार उसी ऋमसे जयत्‌ उतन्न हो जाता है। इसी भावकों प्रकट करनेके लिये 
बतलायी गयी है । सन्त्रका सराश यह है कि परब्ह्म पुरुषोतमसे सर्वप्रथम तो उनकी 


यहाँ प्रकारान्तरसे उष्टिकी उत्पत्ति बतला कि लि 
अचिस्त्य शक्तिका एक अंश अद्भुत अग्नितत्व उत्न्न हुआ) जितकी समिधा ( इधन ) सर्य है; अर्थात्‌ जो सूर्वविम्घके रूपमे 


पका # महान्त विश्वमात्मानं सत्वा चीरो न शोचति # 


अमिता गहरे इज लत हा लय मन रहती है; अभ्िसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ; चम्द्रमासे (्‌ 

के 3 चर सूर्यकी रह्मियोमे सूक्ष्महूपसे स्थित जमे 
है 538 आ जानेके कारण ) मेघ उत्पन्न हुए. । मेघोंसे वर्धाद्वारा पृथ्वीमँ नाना प्रकारकी ओषधियों उलझन हुईं। न्‍ 
ओषधियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए वीयेको जब पुरुष अपनी जातिकी स्त्रीमे सिंचन करता है; तब्र उससे सन्तान उत्पन्न होती 
है। इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वर्से ये नाना प्रकारके चराचर जीव उत्पन्न हुए हैं॥ ५॥ 


सम्बन्ध--हस प्रकार समस्त प्राणियोंकी सत्पत्तिका ऋम बतराऋर अब रन सबकी रक्षाके किये किये जामैवारे 
साधन और पक मी उन्हीं परमेश्वस्से प्रक८ होते है---यह बात बतायी जाती है--- जी कक 


तेसादचः साम यजूंषि दीक्षा गज्ञाश्न सर्वे ऋ्रतयों दक्षिणा | 
संवत्सरथ यज्मानथ लोकाः सोमो यत्र पते पत्र झथे।॥६॥ 
तस्मातू-उस परमेश्वस्स ही; ऋच+हग्वेदकी ऋचाएँ। साम-सामबेदके मनन यजूंषि-्यजुवेंदकी श्रतियों; 
[ चन और; | दीक्षानदीक्षा; चतथा; सर्वें>समस्त; यज्ञा+-यञञ। ऋतबः-कत चएवं; दृक्षिणा-दक्षिणाएँ; चू 
तथा; संवत्लरः+संवत्सररूप काछ; यजमान/+यजमान; चऔर; छोका:>सब लोक ( उसस्न हुए है )) यत्ररजहों। 
सोम: चन्द्रमा; पवतेन्प्काश फैछाता है ( और ); यज्ञ- जहां; सूर्य;- सूर्य: [ पथते> प्रकाश देता है )॥६॥ 
व्याख्या--उन परसेश्वर्से ही ऋग्वेदकी ऋचाएँ, साभवेदके मन्त्र और यजुरवेंदकी श्रुतियों एवं यशादि कर्मोंकी 
दीक्षा।क# सब प्रकारके यज्ञ और क्रठु)उनमें दी जानेवाली दक्षिणाएँ, जिसमे वे किये जाते हैं--बह संयत्सररूप काठ; उनको 
करनेकी अधिकारी यजमान, उनके फलस्वरूप वे सब छोक; जहाँ चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश फेलाते हैं।--ये सब उसन्न हुए हैं ॥३॥ 
सम्बन्ध---अब देवादि समस्त प्राणियेंकि मेद और सब प्रकारंके सदाचार मी उन्हीं अ्ह्मसे उत्त्न हुए है।यह बतरते हैं-- 
तसाच्॒ देवा बहुधा सम्प्रतृता। साध्या मनुष्याः पशवों वर्यांसि। 
प्राणापानो व्रीह्िययों तपश्न श्रद्धा सत्य बहाचय विधि ॥ ७॥ 
चनूतथा। तस्मातू5उसी परमेश्वरसे; वहुधा>अनेक भेदोवाले; देवाः<देवताछोग; सस्प्रसूताः:उलब्न बुए) 
साध्या/न्साध्यगण; मनुष्या/+ मनुष्य; पशवः वर्यासिन्यशयक्षी; प्राणापानौन्‍्याण-अपान वायु) च्रीहियवोर धान; जौ 
आदि अन्न; चनतथा; तप+ूतप अद्धान भ्रद्ा सत्यम-सत्य ( और ); ब्रह्मचर्यम-त्रह्मचर्य। चरएवं। विधिः-यत्ञ 
आदिके अनुष्ठानक्ी विधि भी; [ एंते संम्प्रखूता+-ये सब-के-सब उतन्न हुए हैं | ॥ ७॥ 
व्याख्या--उन परब्न्म परमेश्वर्से ही बसु, रुद आदि अनेक भेदोवाले देवताछोग उसन्न हुए हैं। उन्हींसे साध्यगण, 
नाना पकारके मनुष्य, विभिन्न जातियोंके पशु) विविध भॉतिके पक्षी और अन्य सब प्राणी उसन्न हुए हैं । सबके जीवनरूप 
प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आहारूूप धान, जौ आदि अनेक प्रकारके अन्न भी उन्हींते उसन्न हुए हैं। उन्हींसे तप, 
भ्द्धा) सत्य और बज्मचर्य प्रकट हुए हैं तथा यज्ञादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वस्ते ही प्रकट हुई है | तात्पर्य यह कि 
सब कुछ उन्हीसे उसन्र हुआ है | वे ही सबके परम कारण हैं ॥ ७॥ 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्तात्‌ सप्ताचिष! समिधाः सत्त होमा। 
सप्त इमे छोका येषु चरन्ति श्राणा गुहाशया निहिता। गा सप्त ॥ ८॥ न 
>उसी परमेश्वर्से; सप्त--सात; प्राणा/ल्प्राण: प्रभचन्तितउसच्न होते है ( तथा ) सप्त अखिष/- 
(बल जल पा विषय तप घाण पक पके 
_( दया ) इसे खपत छोकाम्ये चात जोक आय 77 इमे सप्त छोका+न्ये सात लोक--इव्दियोंके सात द्वार ( उसीसे उस होते है » बेल न  ि- 
% शार्विधिके अनुस॒र किती यज्ञका आर-्भ करते समय यजमान जो संकल्पके साथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी नियसोंके पाठनका 


हेता है, उसका नाम दीक्षा? है। लि 
2 + यश और ऋतु--ये यश्के दी दो भेर हैं। जिन यश्योमिं यूप वनानेकी विधि है। उन्हें कऋत्' कहते हैं । 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # २७५ 








चरन्ति-विचरते हैं; शुहाशया+-छृदयरूप गुफामे शयन करनेवाले ये; सत्त सप्तततात-सातके समुदाय; निहिता 
( उसीके द्वारा ) सब ग्राणियोमे स्थापित किये हुए हैं ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--उन्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात्‌ जिनमे विषयोको प्रकाशित करनेकी विशेष शक्ति हैः 
सात इन्द्रिया--कान) त्वचा; नेत्र, ससना और ध्राण तथा वाणी एवं मन) # मन और इन्द्रियोंकी मनन करना, सुनना, स्पर्श 
करना, देखना, खाद लेना, सूँघना और बोलना इस प्रकार सात वृत्तियों अर्थात्‌ ब्रिषय ग्रहण करनेवाली शक्तियों) उन 
इन्द्रियोंके विषयरूप सात समिधाएँ, सात प्रकारका हवन अर्थात्‌ वाह्यविषयरूप समिधाओंका इन्द्रियरूप अम्रियोंमि निष्तेपरूप 
' क्रिया और इन इन्द्रियोंके वासस्थानरूप सात छोक, जिनमें रहकर ये इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैं।-- 
निद्राके समय समके साथ एक होकर छुद्यरूप गुफामे शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वरके द्वारा ही समस्त 
आपियोमे स्थापित किये है ॥ ८॥ 
सम्बन्ध--दस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी टत्यत्ति और स्थिति परमेश्वर्से बतराफर अब बाक्ष जगतकी उत्पत्ति भी उसीसे 
यततते हुए प्रकणऊा उपस्हार करते है-- 
४६5, ०४ के 
अतः सप्द्रा गिरयश्ष सर्वेष्सात्सन्दन्ते सिन्धव!ः स्वेरूपा३ । 
अतथ॒सर्चा ओपधयों रसश्॒ येनेष भूतैस्तिह्ते. हन्तरात्मा ॥ ९॥ 
इसीसे; सर्चे-समस्त; समुद्राःन्सम॒द्र। चरऔर। गिरय:न्‍्सर्वत ( उतसनत्र हुए हैं) अस्मात्‌-इसीसे 
(प्रकट होकर ) सर्वरूपा/+अनेक रूपोंवाली। सिन्धवः-नदियों। स्वन्दन्तेल्वहती है। चब्तथा; अतः#इसीसे; सवोक्‍न 
सम्पूर्ण। ओपघय/न्‍्भोपधियों; च>और; रस+«रस (उसन्न हुए है); येव<जिस रससे (पुष्ट हुए, शरीरोमें); हिल्दी। एपश्न्यह। 
8०१३३ सबका) अन्तरात्मा (परमेश्वर ); भूतै+-सब प्राणियों (की आत्मा )के सहित; तिष्ठते८( उन-उनके हृदयमें ) 
स्थितहै॥ ९ ॥ 
व्याख्या--इन्ही परमेश्वस्से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए है; इन्हींते निकलकर अनेक आकारवाली नदियों बह 
रही हैं, इन्हीसे समस्त ओपधियों और वह रस भी उत्नन्न हुआ है; जिससे पुष्ठ हुए भरीरोंमें वे सबके अन्तरात्मा परमेश्वर 
उन सब आणियोकी आत्माके सहित उन-उनके हृदयमे रहते है ॥ ९॥ 
सम्बन्ध--उन 'स्मेश्वस्से सबकी य्ट त्ति होनेंके कारण सब उन्हींशा स्वरूप है, यह ऊहकर उनके जाननेका फर बताते हुए 
इस खण्डजी समाध्ति करते हें--- 
पुरुष एवेद विश्व॑ कम तपों त्र्म पराम्रृतम । एतद्यो वेद निहित गुहायां सोअविद्याग्रन्थि 
विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 
तप+्-तप) कर्मन्कर्म (और )) परासतम्‌-यरम अमृतरूप; बह्मन्जह्म; इद्मरू्यह; विश्वमू-सब कुछ; पुरुषः 
युवन्परमपुरुष पुरुषोत्तम ही है। सोम्यन्हे प्रिय) एततूलइस; गरुदायाम-द्धवदयरूप गुफामे; निहितमू८स्थित अन्तर्यामी 
परमपुरुषको; यः्जों; वेद्लूजानता है; सम्न्वह इह [एवं ]ल्‍यहों ( इस मनुष्यशरीरमे ) ही; अविद्यात्रन्थिमूअविद्या- 
जनित गॉठको; विकिरत्तिल्‍लोल डालता है || १० ॥ 
व्याख्या--तप अर्थात्‌ संयमरूप सोधन) कर्म अर्थात्‌ वाह्य साधनोद्वारा किये जानेवाले कृत्य तथा परम अमृत्त बह्म--- 
यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है| प्रिय शौनक ! हृदयरूप गुफामें छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरकी जो जान 
लेता है, वह इस मनुप्यगरीरमे ही अविद्याजनित अन्त/्करणकी गॉठका भेंदन कर देता है अर्थात्‌ सब्र प्रकारके सशय 
और श्रमसे रहित होकर परब्नह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है || १० ॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
बन ००9६००--- 
# अहासून्रर्म इस विषयपर विचार किया गया हे कि यहाँ इन्द्रियाँ सात ही क्यों वतलायी गयी हैं । वहों कहा गया है कि श्न 
सातके अतिरिक्त हाथ, पैर, उप तथा गुदा भी इन्दियाँ हैं, अत. मनसहित कुछ ग्यारद इन्द्रियाँ हें | यहों प्रधानतासे सातका वर्णन है 
(अह्ापूत्न २। ४ । ५५६) । 


रद # महास्त विभुमात्मानं मत्वा घीसे न शोचति # 


के द्वितीय खण्ड 

आविः संनिहित गुहाचर नाम महत्पदमत्रेतत्समर्पितम्‌ न्निसि 

आवि। भर्पितम्‌ । एजटआपब्निमिषत्च 
सदसह्वरेण्य॑ पर विज्ञानाबढरिए् प्रजानाम ॥ १ ॥ के कक 


आदि जो ) प्रकाझखरूप; सन्निहितम्‌-अत्यन्त समीप; गुहाचरम्‌ चामन[ हृदवरुप गुहामे 
अल बम हिल महत्‌ पद्म और 2 महान्‌ पद (परम प्राप्य) है; यत्‌5 जितने मी; एजलू5 0९ 
लिन लत केबल लरम ; निममिषत्त्‌- आऑंखोंको खोलने-मूँदनेवाले प्राणी है; एततू>ये (सब-केसब ); अब्ण्इसीफे ० 
समर्पितम्‌-समर्पित ( प्रतिष्ठित) है। एतत्‌ःइस परमेश्वरको; आवश-तुमछोग जानो; पहू-तो; सकती | 
( और ) असत्‌ है; घरेण्यम-्सबके द्वारा चरण करने योग्य ( और है चरिष्ठटम-अतिशय श्रेष्ठ है (तथा $ प्रजानाम्‌: असतूर 
विज्ञानात॒-बुदधिते हि ष् | ४ 
समस्त आणियोकी; विज्ञानात्‌-्बुद्धिते; परसूटररे अर्थात्‌ जाननेमें न आनेशला है | १ ॥ 
2 व्याख्या--सर्वशक्तिमान: सर्वक्ष और सर्वव्यापी परमेश्वर प्रक्राशखलूप है। समस्त प्राणियोंके अत्यन्त समीप 
उन्हीके हृदयस्ूप शुहमे छिपे रहनेके कारण ही ये गुहाचर नामसे प्रसिद्ध है। जितने भी हिलने-चलनेवाले, श्वास ढेनेवाले 
ओर आँख खोडने-मूँदनेवाले प्राणी है, उन सबका समुदाय इन्ही परमेश्वरमे समर्पित अर्थात्‌ स्थित है। सबके आश्रय ये 
परमात्मा ही है। ठुम इनको जानो । ये सत्‌ और असत्‌ अर्थात्‌ कार्य और कारण एवं प्रकट और अप्रकट--सब कुछ है। सबके 
द्वारा वरण करने योग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा समस्त प्राणियोकी घुडिसे परे अर्थात्‌ बुद्धिद्धारा अश्षेय है ॥| १ ॥| 
सुम्बन्ध--उन्हं! पजह परमेश्वस्की समझजेके किये पुनः उसके स्वरूप दूसेर शब्दोंमें वर्जन करते है-- 
यदचिमधदणुभ्योष्णु च यसिं्रोका निहिता लोकिनश्र । तदेतदक्षर॑ ब्रह्म स प्राणस्तदु 
बाबानः । तदेतत्सत्य॑ तदसृत॑ तद्ेड्व्यं सोम्य विद्धि ॥ २॥ 
यत्‌ू जो; अरिमसूनदीतिमान्‌ हैं; च+ और; यत्‌रूजों) अधुम्य+-्सूह्मोसे भी; अशुरूसहम है; यस्मिनु- 
जिसमे; लोका+८ समस्त छोक; ख>ओऔर; छोकिलःरूउन छोक़ोमें रहनेवाले प्राणी; निहिताःलखित है; तत्‌र वही। एततूू 
यह; अक्षरमः अविनाशी; ब्रह्म-त्रह्म है; स+-वही प्राण:-प्राण है; तत्‌ उन्‍्बही। वाकून्याणी; मन+-(और) मन है; तत्‌र 
बही; एतत्‌ल यह; सत्यमस्सत्य है; ततल्‍ूवह। अस्तुतम-अमृत है; खोम्धनहे प्यारे; ततू-उस; वेदधव्यमू-बेधने योग्य 
छक्ष्यको; चिद्धिर तू वेध | २॥ 
व्याख्या--जो परतह्म परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान--प्रक्राशखरूप है; जो सूक्ष्मोसे भी अतिशय सूक्ष्म हैं। जिनमे 
समस्त लोक और उन छोकोमे रहनेवाडे समख प्राणी खत है अर्थात्‌ ये सर जिनके आश्रित है; वे ही परम अक्षर अन्न हैं, 
वे ही सबके जीवनदाता प्राण है; वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात्‌ समस्त जगतके इन्द्रिय और अन्तःकरणरूपमें प्रकट हैँ। 
वें ही यह परम सत्य और अमृत--अविनाशी तत्त है। पिय शौनक ! उस बेधने योग्य रक्ष्यको तू बेध अर्थात्‌ आगे बतये 
: ज्ञानेवाले प्रकारसे साधन करके उसमे तन्‍्मय हो जा ॥ २ ॥ 
सम्बन्ध--उद्ययों बेधनेके झिये धनुष और बाण चाहिये; अतः इस खूपककी पूर्णताके लिये सारी साममग्रीका वर्णन 
करते है-- 
घलुग्रंहीवीपनिपद महात्व॑ शरं॑ हुपासानिशित सन्धयीत | 
आयम्य॒तड्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षर॑सोम्य विद्ठि ॥ ३॥ 
औपनिषद्सूडपनिषदूमे वर्णित ग्रणवरूफ महाख्रमू-्महान्‌ अछः धलुः्त्धतुपको; गृहीत्या 6 क 
दिलनिश्वय ही। उपासानिशितम-ठपासनाद्वारा तीक्ा किया हुआ; शरम्‌ऊ कै मिलिर 2 लक को 
भावपूणे; चेंतसा-चित्तके द्वारा; लचु-उस बाणकी! आयस्यन्खीचका सोस्यन्‍्डे प्रियः ततूल उतत अक्षरम: 


पुरुषोच्तमको। एबनही। लक्ष्यमल लक्ष्य मानकर विद्धिल्वेधे ॥ ३ ॥ 
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व्याख्या--जिस प्रकार किसी वाणको छक्ष्यपर छोडनेसे पढे उसकी नोककों सानपर धरकर तेज किया जाता है; 
उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीछा बनाया जाता है; उसी प्रकार आत्मारूपी बाणकों 
उपासनाद्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उसका म्रणवरूप घनुष्रपर भलीमोति सघान करना चाहिये । अर्थात्‌ आत्माको प्रणवके 
उच्चारण एवं उसके अर्थरूप-परमात्माके चिन्तनमे सम्पक्‌ प्रकारसे छगाना चाहिये | इसके अनन्तर जैसे धनुषकों पूरी शक्तिसे 
खीचकर बाणको रक्ष्यपर छोडा जाता है; जिससे बह पूरी तरहसे लक्ष्यक्रों वेध सके; उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्तसे 
, ओंकारका अधिक-से-अधिक छबा उच्चारण एवं उसके अर्थका प्रगाढ एब सुदीर्घ राछ्तक चिन्तन करनेके लिये कहा गया 
है, जिससे आत्मा निश्चितल्पसे परमास्मामे प्रवेश कर जाय, उसमे एक्रीमावसे अविचछ स्थिति प्रात्त कर छे | दूसरे द्ाब्दोंमे, 
ओकारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एच उसके अर्थरूप परमात्माका प्रगाढ चिन्तन ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३ ॥ 
सम्बन्ध--पूर्र॑मन्त्रमें के हुए रूपों यहा स्पष्ट राते हैं--- 
प्रणवों घनु। शरों ब्यात्मा ब्रह्म तह््यमुच्यते | 
अग्रमत्तेन वेदून्य॑ शरबत्तन्मयो. भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रणवः- ( यशें ) ओकार हीः घनुुःल धनुप है; आत्मार आत्मा; हिल्ही; शर/रवाण है ( और ); प्रह्मन्परह् 
परमेश्वर ही; तल्लष््यम्‌- उसका छन्‍्यः उच्यते+ कहा जाता है; अप्रमूत्तेन+< वह ) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही, वेद्धब्यमूल 
बींधा जाने योग्य है ( अतः ). ब्ारवत्‌5( उसे वेघकर ) वाणकी तरह. तन्मय+ ( उस लब्यरे ) तन्‍्मयः संवेत्‌रहो जाना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--ऊपर वतलाय् हुए, स्थकमे परमेश्वरका बाचक प्रणव ( ओंकार ) ही मानों धनुप है, यह जीवात्मा ही 
बाण है और परतह्म परमेश्वर ही उसके लक्ष्य दे। प्रमादरहित तत्यरतासे उनकी उपासना करनेवाले साधकद्घारा ही वह 
लक्ष्य बेधा जा सकता है; इसलिये दे सोम्ब ! ठुओ पर्वोक्ततपसे उस छध्यकों वेधकर वाणकी ही भाँति उसमे तन्‍्मब हो जाना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध- पुन परमेश्वर्क स्वरूपका वर्णन ऊरते हुए प्रमादरहित ओर बिस्कत होकर उसे जाननेके डिखे श्रुति 
कहती है-- 
पु चर ८, कि. ही ० 4.० भ] 
यास्मन्धा। पृथिवी चान्तरिक्षमुत्‌ मन; सह आप सब) | 
तमेबेक॑ जानथ आत्मानमन्या- वाचो विमुश्वथासतस्येप सेतु ॥ ५॥॥ 


यरिमिन5 जिसमे। द्योः>खर्ग। पृथिवीरूएथ्वी; चअरूओऔर; अस्तरिक्षमझ उनके बीचका आकाश; चतथा) 
सर्वे; भ्राणेः सह-समस्त प्राणोके सहितः सनान्‍ूमन। ओतम>गुंथा हुआ है। तम्‌ एच-उसी। एकमर एक; 
आत्मानम्‌>सवके आत्मरूप परमेश्वरको। जानथ<जानो; दूसरी चाच्+-सव बातोको। विम्लुद्धथ& सर्वथा छोड दो) 
पुप+न यही; अम्तृतस्थर अमृतका, सेतुः> सेठ है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--जिन परब्रहम परमात्मामे खर्ग, एथ्वी तथा उनके बीचका सम्पूर्ण आकाण एवं समस्त प्राण और 
इन्द्रियोंके सहित मन-बुद्धिस्प अन्तःक्रण सब-के-सब ओतग्रोत है; उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वरकों तुम पूर्वोक्त उपायके द्वारा 
जानो; दूसरी सब बातोको--याम्यचर्चाकों स्व बा छोड दो | वे सब ठुम्हारे! साधनमें विध्न है; अतः उनसे सर्वथा विरक्त 
होकर साधनमे तत्पर हो जाओं | यही अमृतफा सेतु है; अर्थात्‌ ससार-समुद्रसे पार होकर अमृतस्वरूप परमात्माकों प्रात 
करनेके लिये पुछके सहण हे ॥ ५ | 


सस्वन्ध---पुन परे उसके खटपक्ा वर्णन सस्ते हुए उनकी प्रष्ठिका सावन बताते है-- 
अरा इंच रथनामों संहता यत्र वाज्यः स णपोःन्सखरते बहुधा जायमान। । 
ओमित्येव॑_ ध्यायथ आत्मा खस्ति वः पाशाय तमसः परसतात्‌ ॥ ६॥ 
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सा रथनाभौनरथकी नामिमें (जुड़े हुए); भराः इक अरोकी मोति) यत्र> जिसमें; नाड्यः- समस्त देहव्यापिनी नाढ़ियों! 
संहता+-एकत्र खित हैं; ( उसी हृदयमे ) स+ूवह; बहुधा- बहुत प्रकारते; जायमान+ उत्तन्न होनेवाला। पंयोजरर 
३३७५४ ५8 परमेश्वर ) अन्तः >्मध्यमागमे; चरते- रहता है; [एनम्‌ लइस;] आत्मानम-पर्वात्मा परमात्मका) जम-भेग 
श्र ४“इस नामके द्वारा ही; घ्यायथ-ध्यान करो; तमसः परस्ताव-अज्ञानमत्र अन्धकारते अतीत) पारायर (तथा) 
भवसागरके अन्तिम तरस्य पुरुषोत्तमकी प्रातिके लिये ( साधन करनेमे ); बःन ठुमलोगेका; खवस्ति- कल्याण; [अस्तुल्हों |॥ ६॥ 

व्याख्या--“जिस प्रकार रथके पहियेके केन्द्रमे ओरे छगे रहते हैं, उसी प्रकार शरीरकी समस्त नाडियों जिस हृदवदेश- 
मे एकन्र स्थित हैं, उसी हृदयमे नाना रूससे प्रकट होनेवाझे परजक्म परसात्मा अस्तर्यामीरूपसे रहते है| इन सबके ह 
आत्मा पुरुषोंच्मका “ओम? इस नामके उच्चारणके साथ-साथ निरन्तर ध्यान करते रहो | इस प्रकार परमात्मकि 'ओए ड्स 
नामका जप और उसके अर्थभूत परमात्माका ध्यान करते रहनेसे तुम उन परमात्माक्रे प्राप्त करनेगे समर्थ हो जाओगे, जो 
अज्ञानर्प अन्धकारसे सर्वथा अतीत और संसार-समुद्रके दूसरे पार हैं | त॒म्हारा कल्याण हो ।! इस अकार आचाये उपयुक्त 
विधिसे साधन करनेवाले शिष्योंको आशीर्वाद देते हैं ॥ ६॥ 

सस्बन्ध--पुनः परमेश्वर के खरूपका ही वर्गन करते है-- 

ये सर्वज्ञ। सर्वविधस्येष महिमा अंबि। 
दिव्ये अक्पुरे होष व्योम्न्यात्मा ग्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः आणशरीरनेता प्रतिष्ठितोडन्ने. हृदय सब्रिधाय 
तहिज्ञानिेन परिषश्यन्ति घीरा आनन्दरूपमसत॑ यदिभाति ॥ ७॥ 

यः सर्वक्ष/-जो सर्वदा जाननेवाल्ा ( और ); स्ववित्‌-सव ओरसे सबको जाननेवाला है; यरुथरूजिसकीः भुवित 
जगनूमे; एध/न यह) सहिमाए-महिसा है; एवः हि आत्माूयह अपिद्ध सबका आत्मा परमेश्वर) दिव्य व्योस्तिल 
दिव्य आकराशरूप) बह्मपुरेल बह्मलोकमे। प्रतिष्ठितम- खरूपते सिवित है; प्राणशरीस्नेतान्सबके प्राण और शरीरका 
मेता। मनोमयः-( यह परमात्मा मनमे व्याप्त होनेके कारण ) मनौमय है; हृदय संनिधाय-( यही ) दंदयकमलतका 
आश्रय लेकर; अस्ते८ अज्षमय स्थूछ शरीरमें; प्रतिष्ठितः-प्रतिध्ित है; यत्‌लजो) आनन्दरूपम-भाननन्‍्दखरूप बदुतमुल 
अविनाशी परम) विभाति-स्वेत्र प्रकाशित है; धघीराल बुद्धिमान्‌ मनुष्य; विश्ञानिन-विशानके द्वारा) ततूल उसको) 
परिपद्यन्ति- मलीमॉति प्रत्यक्ष कर छेते हैं | ७॥ 

व्याख्या--जों परतझ परमेश्वर सर्वश्-सर्वदा जाननेवाले कौर सब ओरसे सबको भलीमोति जाननेवाके है 


अर्थात्‌ जिनकी शानशक्ति देश-कालसे बाधित नही है; जिनकी यह आश्चर्यमयी महिमा जगतूमें प्रकट है; वे सबके आत्मा 
दिव्य आकाशढूप ब्रह्मोकमे खब्यते स्थित है। सम्पूर्ण आगियोके प्राण और शरीर 


परमेश्वर परम व्योम नामसे प्रसिद्ध दिव्य ४० 
मनियमन करनेवाले ये परमेश्वर मनमें व्याप्त होनेके कारण मनोसय कहलाते है और सब प्राणियोंके हुृदयकमछका आश्रय लेकर 


अन्नमय स्थूलशरीरसे प्रतिष्ठित है। जुद्धिमान्‌ मह॒ष्य विश्ञनद्वारा उन पर्रह्मको मलीमोति पत्यक्ष कर 
अविनाशीरुपसे सर्वत्र ग्रकाशित हैं ॥ ७) 
सम्बन्ध--अब परमात्मके शानका फक बहति है“ आर 
मिद्ते. हृदयग्रन्थिश्ठिधन्ते सर्वसंशया। । 
क्षीयन्ते चास्य कर्मोणि तसिन्हष्टे पराषरे ॥ ८॥ 
् पुरुषोचतमकी तछसे जान ढेनेपए अर हदयप्रन्थि/ल 
तस्सिन, पटावेरे दृष्छेतकार्यकारणस्वल्प उठ परालर मकी तत्वसे जान लेनेपर) । 
इस ( जीवात्मा ) के हृदयकी गोंठ; मिद्यतेन्खुल जाती हैः 3५ कम संशय; छिद्यन्तेन कट गाते ड् 
बू८ और; कर्माणिल्समस शमाशम कर्म; क्षीयन्तेननश्ट हो जाते ९ ॥ < ॥ 
व्याख्या--खर्य और कारणस्वरूप उन परासर परऋनह पुरुषोत्तमकी तत्वसे जान छेनेपर इस जीपके दवंदयकी 


ढेते है; जोआनन्दमय  ,, 


% मुण्डकोपनिषद्‌ # २७९ 





र्र 





अविद्यारूप गॉठ खुल जाती है, जिसके कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्खा है | इतना ही नहीं, इसके 
समस्त सशय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त श॒भाश्ुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं । अर्थात्‌ यह जीव सब बन्धनोसे सर्वथा मुक्त 
होकर परमानन्दखरूप परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है || ८॥ 
सस्बन्ध--उन परजछके स्थान आर स्वरूपका वर्णन करते हुए उन्हें जाननेका मर्द बताते हैं-- 
हिरमये परे कोशे बिरज॑ ब्रह्म निष्कलम। 
तच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदों बिदु।॥ ९॥ 
ततू>वह; विरजम्‌र निर्मठ; निष्कलम- अवयवरहित; ब्रह्मरपरत्रह्म। हिरण्मये परे कोशेर प्रकाशमय परम 
कोशमे--परमधाममे ( विराजमान है )) ततूल्वह। शुभ्रम-सर्वथा विशुद्ध। ज्योतिषाम>समस्त ज्योतियोकी भी; 
ज्योति+>ज्योति है; यत्‌& जिसको; आत्मविद्‌+-आत्मशानी; विदुः-जानते है ॥ ९॥ 
व्याख्या--वे निर्मछड--निर्विकार और अवयवरहित--अखण्ड परमात्मा प्रकाशमय परमधाममे विराजमान है; 
वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त पदार्थंकि भी प्रकाशक हैं तथा उन्हे आत्मज्ञानी महात्माजन ही जानते है ॥ ९॥ 
न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोड्यमण्रि!। 
तमेव भान्तसलुमाति सर्वे तस्स सासा सर्वमिद॑ विभाति ॥१०॥ 
तत्र"वहों; नन्‍ून ( तो ); खूर्य॑+-सूर्य; भाति८ प्रकाशित होता है; न- न! चन्द्रतारकम्‌:- चन्द्रमा और तारागण 
ही; नू( तथा ) न; इमा+न्ये; विद्युतः८ब्रिजलियां ही; भान्ति-( वहाँ ) कोधती हैं; अयम्‌ अज्लिः कुतः८फिर इस 
अग्रिके लिये तो कहना ही क्या है; तम भान्तम एथ-( क्योंकि ) उसके प्रकाशित होनेपर ही ( उसीके प्रकाशसे ); 
सर्वमूलसवः अनुभाति- प्रकाशित होते हैं; तस्य-उसीके। भासा- प्रकाशसे; इद्म्‌ सर्वम्‌>यह्‌ सम्पूर्ण जगत्‌$ विभाति> 
प्रकाशित होता है ॥ १० ॥ 
व्याख्या--उन खप्रकाश परमानन्दस्वरूप परब्क्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खत्मोतका प्रकाश छप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्यका आंशिक त्तेज भी उस असीम तेजके सामने 
छ्त हो जाता है । चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते; फिर इस लौकिक अभिक्री तो बात ही क्‍या है । 
क्योंकि प्राकृत जगतमे जो कुछ भी तत्त्व प्रकाशशील हैं; सब उन परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाश-शक्तिके अंशको पाकर ही 
प्रकाशित है । वे अपने प्रकाशक्के समीप अपना प्रकाश केसे फ़ेछा सकते हैं। साराश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन 
जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाअसे अथवा उस प्रफाशके एक छ्षुद्रतम अंशसे प्रकाशित हो रहा है || १० ॥ 
त्रह्मेवेदममत पुरस्ताड़ह्म पथाह् दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधश्रोर्ध्ध च असृतं ब्रह्मेवेद विश्वमिद॑ बरिष्ठय ॥११॥ 
इद्मः यह; अस्तृतम> अमतस्वरूप) ब्रह्मनपरबद्म; पुव-हीः पुरस्तात्‌- सामने है; अह्म>त्ह्म ही; पश्चात्‌ पीछे 
है; बअह्मन्त्रह्द ही; दक्षिणतःनदायी ओर; चमूतथा; उत्तरेण-वा्यीं ओर; अधभ्ननीचेकी ओर) अबू तथा) 
ऊध्वेम5 ऊपरकी ओर; च-भी। प्रखतमल फैला हुआ है; इदम्‌ [ यद्‌ ]>यह जो; विश्वस८सम्पूर्ण जगत्‌ है; इद्मूयह) 
वरिष्ठम>सर्व श्रेष्ठ चह्म एच-अक्म ही है || ११ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे परमात्माकी सर्वव्यापक्ता और सर्वरूपताका प्रतिपादन किया गया है। साराश यह कि 
ये अम्ृृत्खरूप परब्रह्म परमात्मा ही आगे-पीछे, दायें-बायें, बाहर-मीतर, ऊपर-नीचे--सर्वत्र फैले हुए, हैं; इस विश्व- 
ब्रह्माण्डके रूपमे ये सर्वश्रेष्ठ अरह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे हैं ॥ ११ ॥ 





हे 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ छ्वितीय मुण्डक समाप्त ॥ २ ॥ 
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[4 
तृतीय झुण्डक 
प्रथम खण्ड 
दा छुपर्णा सैथुजा सखाया समान चृक्ष पसिखजाते | 
तयोरन्य। पिप्प्ल। खाह्वच्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १॥ 
सयुजा: ज्ञ पट एक हनेवाले है... हे ....... रखने: ० पा 3. 

का कली एक साथ रह: ( तथा ); सखायान्मर्पर सखाभाव रखनेवाले; द्वा दो; सुपणो- पश्नी (जीवात्मा 
28 । ) सम्मानम्‌ दुक्षम परिषसखजाते-एक ही बृश्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते है; तयोःउन 
* के ह अल्यः-एक तो; पिप्पछम-उस वृश्षकके कर्मल्‍्य फलोका; खादु&खाद छे-लेकर; अत्तिमन्उपभोग करता है 

केतु ); अन्य+-दूसरा। अनइनन्‌>न खाता हुआ; अभिचाकशीति-्केवछ देखता रहता है ॥ १॥ 

़ _ व्याख्या--जिस प्रकार गीतामे जगत्‌का अश्वत्य ( पीपछ ) दृक्षके रूपमे वर्णन किया गया है; उसी प्रकार इस मन्त्र 
शरीरको पीपलके चृक्षका और जीवात्मा तथा परमात्माकों पश्चियोका रूप देकर वर्णन किया गया है | इसी तरहका वर्णन 
कठोपनिषदमे पु ० पी 5५ के ३ 
कठोपनिषदूर भी शुह्यामें ग्रविष्ठ छाया और घूपके नामसे आया है। भाव दोनो जगह ग्रायः एक ही है। मन्त्रका साराण यह 
रे कि ० े रे रहनेवाले गो रि प्री री 
है कि यह मनुप्य-गरीर मानों एक इृक्ष है। ईश्वर और जीव--ये सदा साथ रहनेवाले दो मित्र पक्षी हैं। ये इस झरीरहूप 
चृक्षमे एक साथ एक ही हृदयरूप घोसकेमे निवास करते हैं | इन दोनोमे एक--डीवात्मा तों उस इक्षके फलल्‍ुम आपने 

रे १ द्रे 

कर्म-फलोको अर्थात्‌ प्रारव्धानुसार प्राप्त हुए. सुख-दु/खोकों आसक्ति एवं द्ेघयूवंक भोगता है और दूसरा--ईश्वर उन कर्म- 
फर्लोसे किसी प्रकारका किश्वित्‌ मी सम्बन्ध न जोडकर केवल देखता रहता है ॥ १॥ 


समाने बक्षे पुरुषों निमप्रोडजीशया शोचति सुझ्मानः | 
जुष्ट॑ यदा. पह्यत्यन्यमीशम्य महिमानमिति बीतशोकः ॥ २॥ 
समाने वृक्षेल्यूवोक्त शरीररूपी समान इक्षपर ( रहनेवाला )) पुरुषभ्ज्जीवात्मा) निम्न: ( धरीरकी गहरी 
आसक्तिमे ) डूबा हुआ है; अनीशया<असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ; मुह्यमानः्ल्मोहित होकर) शोचति- 
झोक करता रहता है; यदा>जब कमी ( भंगवानकी अहैठुकी दयासे ) ज्ुशमः( भक्तोद्वारा नित्य ) सेवित ( तथा ) 
अन्यम्‌-अपनेसे मित्र) ईशमल्सरमेश्वरकी ( और ); अस्य महिमानम्‌ःउनकी महिसाको; पद्यतियह प्रत्यक्ष कर 
लेता है; इति-तव) वीतशोकःन्सर्वथा शोकरदित हो जाता हैं ॥ २॥ 
ध्याख्या--पहछे वर्णन किये हुए. शरीररूप एक ही इृक्षपर हृदयहूप घोसलेमे रहनेवाल्ा यह जीवात्मा जबतक अपने 
साथ रहनेत्राले उन परम सुद्दद्‌ परमेश्वरक्ती ओर नहीं देखता; शरीरम ही आसक्त होकर इसीमे निमम् हुआ रहता ई अत 
शरीरमे अतिशय ममता करके उसके छवारा भोगोके भोगनेमे ही रचा-पचा रहता हैं; तबतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित 
होकर वह नाना प्रकारके ढुःख भोगता रहता है । जब कभी भगवानकी निर्त॒ुक्की दयासे अपनेसे मित्र नित्य अपने ही समीष 
रहनेवाले; परम सुहृदु। परमप्रिय और मक्तोद्गारा सेवित ईश्वर्को और उनकी आश्रर्यमवी महिमाकोः जो जगत्मे संबंत्र 
मिन्न-मिन्न ्रकारसे प्रकट हो रही है; प्रत्यक्ष कर छेता है, तव तत्काल ही वह सर्वथा झोकरदहित हो जाता है॥२॥ 
सस्बन्ध--श्वस्के खरूयका वर्णन कस्ते हुए उन्हें जान केनेश पक बताते हैं-- हि 
गुदा पच्य। पश्यते रुकक्‍मवर्ण कर्तारमीशं पुरुष अहायोनिय्‌ | 
तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरक्षनः परम साम्यहुपेति॥ रे ॥| 
+८ यह ड्र्ट ( जीवात्मा ); इशामरसबके शासक; च्रह्मययोनिमः-हक्षाके भी आदि कार॥। 


यदा>जब) पदच्ुय ५ रे क्र 
रुकमवर्णम-दिव्य ्रकाशसरूप; पुरुषसूलपरमपुरुषकी) पशुियतेन्मत्वत्त कर 


कतीस्मलतम्पूर्ण जगतके रचयिता; 


है 
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छेता है। तदा-उस उसव; पुण्यपापे-्युण्य-पाप दोनोको। विधूय"्मलीमोति हटाकरः निरअ्षनश्ूनिर्म हुआ; 


विद्वान-बह शानी महात्मा; परमम-सर्वोत्तम; साम्यम-समताकों, उपेतिस-प्राप्त कर लेता है ॥ ३॥ 


व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारते परमेश्वरकी आश्चर्यमयी महिमाकी ओर दृष्टिपात करके उनके सम्मुख जानेबाला 
द्रष्ट ( जीवात्मा ) जब॒सबके नियन्ता, ब्रह्मके भी आदि कारण, सम्पूर्ण जगतूकी रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाश- 
स्वरूप परमपुरुष परमेश्वरका साक्षात्‌ कर छेता है; उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप कर्मोंका समूछ नाशकर उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरदहित होकर परम निर्मल हुआ ज्ञानी मक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त हो जाता है। गीताके बारहवें अध्यायमे छोक 
१३ से १९ तक इस समताका कई प्रकारसे वर्णन किया गया है ॥ ३ ॥ 
पे कप सर्वभूतेर्षिभ ० हक विजानन्विद्ान्मवते कप नातिवादी 
प्राणो होष या भाति न्विद्वान नातिवादी । 
आत्मक्रीड. आत्मरतिः क्रियावानेष अकह्यविदां. बरिष्ठ; ॥ ४॥ 
एप+ल्यह ( परमेश्वर ); हिन्दी; प्राण/्व्ग्राण है; यल्‍्ूजो; सर्वोभूतेःः सब ग्राणियोके. छारा, 
विभाति-प्रकाशित हों. रहा है। विजानन-( इसको ) जाननेवाछा। विद्ञान#शनी; अतिवादी>अभिमानपूर्वक 
बढ़-बढ़कर बातें करमेवाला न भवते>नहीं होता ( किंतु वह ); क्रियाबान-यबथायोग्य भगव्मीत्यर्थ कर्म करता हुआ; 
आत्मक्रीड+-सबके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें क्रीड करता रहता है ( ओर ); आत्मरतिभन्सबके आत्मा अन्तर्यामी 
परमेश्वरमे ही रमण करता रहता हैं। एथःन्यह (शानी भक्त )3 बह्मविद्ाम-अहावेत्ताओंमे भी। घरिष्ठ/- 
श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ ' 
व्याख्या--ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी सारी चेष्टाएँ प्राणके द्वारा होती हैं; 
उसी मकार इस विश्वमे भी जो कुछ हो रहा है, परमात्माकी शक्तिसे ही हो रहा है । समस्त प्राणियोंमे भी उन्हींका प्रकाश 
है, वे ही उन प्राणियोके द्वारा प्रकाशित हो रहे है | इस वातको समझनेवाल्य ज्ञानी भक्त कभी बढ़-बढ़कर बातें नहीं करता | 
क्योकि वह जानता है कि उसके अदर भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही भक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह क्रिस बातपर अमिमान 


, करे | वह तो छोकसग्रहके लिये भगवदाजानुसार अपने वर्ण आश्रमके अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्यामी 


भगवानमे ही क्रीड़ा करता है। वह सदा भगवानमे ही रमण करता है| ऐसा यह भगवानका शानी भक्त अक्ववेत्ताओमे भी 
अति श्रेष्ठ है । गीतामे मी सबको वासुदेवरूप देखनेवाले ज्ञानी भक्तको महात्मा और सुदुर्लभ बताया गया है (७। ९) ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध्‌-- उन परमात्माओी प्राप्तिक साधन बताते है--- 
सत्येन लभ्यसतपसा कर होप आत्मा सम्यस्ज्ञानेन अक्षचर्येण नित्यम। 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयों हि शुओ ये पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा) ॥ ५॥ 
एप++ यह; अन्तः्शरीरें हिल्शरीरके मीतर ही ( दृदयमे विराजमान ) ज्योतिर्मथ+>प्रकाशखरूप ( और ); 
शु आ्र/- परम विश्ञद्ध। आत्मारपरमात्मा; हिर-निस्सदेह; सत्येन-सत्य-भाषण; तपसा+ तप ( और ); ऋह्मचर्येण-अहयचर्य- 
पूर्वक; सम्यस्शानेन-यथार्थ ज्ञानसे ही; नित्यम-सदा; रश्यभज्पास्त होनेवाला है; थमूर जिसे; क्षीणदोषा+-सब 
प्रकारके दोषोंसे रहित हुए; यत्तय+-यत्रणील साधक ही; पद्यन्ति-देख पाते है ॥ ५ ॥) 
व्याख्या--सबके शरीरके भीतर हृदयमे विराजमान परम विश्ञद्ध प्रकाशमय् शानखरूप परब्रह्म परमात्मा, जिनको 
सब पकारके दोषेसि रहित हुए. प्रयलशील साधक ही जान सकते है, सदेव सत्य-भापण, तपश्चर्या, सयम और खार्थत्याग 
सथा ब्रह्मचर्यके पालनसे उत्मन्न यथार्थ जानद्वारा ही प्राप्त हो सकते है | इनसे रहित होकर जो भोगोंमे आसक्त है; भोगोंकी 
प्रासिके छिये नाना प्रकारके मिथ्याभाषण करते है ओर आतक्तिवश नियमपूर्यक अपने बीर्यकी रक्षा नहीं कर सकते, वे 
सार्थपरायण अविचेकी मनुष्य उन परमात्माका अछुभव नही कर सकते; क्योकि वे उनको चाहते ही नहीं | ५ ॥ 
सस्बन्ध--पुर्वोक्त साघनेंमेंस सत्यकी महिमा ब॒ताते है--- 
उ० आं० देदे-- 


श्टर हु 


ल्ल्‍्श्च्च्च्चय्च््य्च्य््च्च्य्य्क्व्स्व्कक्ल्ल्ल्््तल्िटि-5०+>+जजडड रत त2०>- तल 


पड जयति नाजूृत॑ सत्येन पन्‍्था विततो देवयानः। 
नामक] पन्‍्थाइ मार्ग; कट अप कक यम चुके जब दिन हे पवागलग जप 
( कहाँ ) आक्रमन्तिस्गमन करते है; यज्न॒>जहों; तत्‌>वहः सत्यस्य ) आध्कामाः> पूर्पम; ऋषयः-ऋषिलोय 
दाह विजानियेनजाम है । | $ -सत्यस्वरूप पख्नक्ष परमात्माका; पस्ममू> 
व्याख्या--सत्यकी ही विजय होती है; शठकी नही ४ प्रािके 
हिये मनुष्यमे सत्यकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये | बम ९९९ 0४28 039085 हे के कु ५३ 
अन्ततः सत्यकी ही विजय होती है; झूठकी नही | जो छोग मिथ्या-भाषण दम्भ और कपटसे 4005 हलक है है 
अन्तर्म बुरी तरस निराश होते हैं | मिथ्या-माषण और मिथ्या आचरणोमे भी जो सत्यका आमास है; जिसके आम कसर हक 
उसे किती अंशमे सत्य मान हेते है) उसीसे कुछ क्षणिक छाम-सा हो जाता है । परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। . 
अन्तमे सत्य सत्य ही रहता है और झूठ झूठ ही । इसीसे बुद्धिमान भनुष्य सत्यमाषण और सदाचारको ही अपनाते हैं; शठको 
नही; क्योंकि जिनकी मोग-वासना नष्ट हो गयी है; ऐसे पूर्णकाम ऋषिछोग जिस मागंसे वहाँ पहुँचते हैं। जहों इस सत्यके 
परमाधार परब्रह्म परमात्मा खित हैं; वह देवयान मार्ग अर्थात्‌ उन परमदेव परमात्माको प्रात करनेका साधनरुप मार्ग सत्यते 
ही परिपूर्ण है; उसमे असत्व-भाषण और दम्भ: कपट आदि असत्‌ आचरणोंके लिये समान नहीं है॥६॥ 
सस्बन्ध--उपर्युक साथनेंते प्राप होनेवाके पमहमाके स्वरुपना पुनः वर्णन करते हैं-- 
बृहच्च तदिव्यमचिन्त्यरूप॑ वह्माच्य तत्ाइमतरं॑ विशाति। 
दूरात्सुद्रे तदिह्ान्ककि च. पत्यत्खहिय निहित॑ गुहायाम्‌ ॥ ७॥| 
ततरूवह पर्ह्म) बृहत्‌लमहान। दिव्यमंलदिव्य; चरओऔर। अचिस्त्यरूपम>अचिन्यसल्प है| चलतथा) 
तत्‌>वह। सुह्मात्‌5यहमते भी। सुहमतरमूलअल्वन्त सुद्सरुपमे; चिभाति> प्रकाशित होता है; ततू-( कया ) बह; 
दूरावूलदुर्ते मो; खुदूंसेल अल्म्त दूर है; च> और; इह०इस ( शरीर ) मे रहकए अन्तिके चर अति समीप भी है; 
इह- यहाँ; पहुयत्छुलदेखनेवाओेके भीतद एव ही; गुहायाम्‌> उनकी हृदयरूमी गुफामेः निहितम्‌>खित है ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--वे परअक्ष परमात्मा सबसे महान; दिव्य--अलौकिक और अचिन्यलल्म हैं अर्थात्‌ उनका खरप 
मनके द्वारा चिन्तनमे आनेवाल्य नहीं है। अतः मनुष्यको अद्ापूर्वक पर्मात्माकी प्रातिके पूर्वकथित साधनोंमे छगे रहना 
चाहिये । साधन करते-करते वे परमात्मा अचिन्त्य एवं सुह्मसे मी अत्यन्त सूक्ष्म होनेपर मी स्वयं अपने खरूपकी हृदयमे 
प्रकाशित कर देते हैं। परमात्मा सर्वर परिपूर्ण है; ऐसा कोई भी खान नहीं) जहाँ वे न हो। अतः वे दूरसे भी दूर के 
अर्थात्‌ जहँतक इमोग दूरका अचुभव करते हैं, वहाँ भी वे हैं और निक््से भी निक/ बहा अपने भीतर ही हैं। 
अधिक क्या) देखनेवाढोमे ही उनके हृदयर्म गुफामे छिप हुं है। अतः उन्हें खोलमेंके छिये कहीं दूसरी जगह जनिती- 
आवश्यकता नहीं है ॥ ७ ॥ ६ 3 आड़ 
न चक्षुपा गृद्दते नापि बाचा नान्मदेवैजपसा करमणा था। 
विशुद्साचसतस्तु॒त॑ पश्यते निष्कर्स ध्यायमानः ॥ <॥ 
न चक्लुघान( वह परमात्मा ) न तो नेजेले; व बाचानन वाणीते (और ) ने अन्यैम्तन दूठरी) देव 
इच्टयोसे; अपिलदी) शहाति-हण करनेने आता है ( तथा ) तपसा-वप्रे बा>अथवा) कर्मेगा-कर्ेत भी (बह 3 
निष्ककम्‌> अवयवरहित.( पस्माक्षा ) को; ठुल्तों 


न सुह्यतेनपरहण नहीं किया जा संकताः| वमलउस) ई 
की ४८ विश्ञद्द अन्ता/करणवाल ( साधक > ततभ्लडल विश्ञद्ध अन्ताकरणते) ध्यायमान/र( निरन्‍्तर उसका ) 


ध्यान करता हुआ हीः ज्ञानप्रसादेत-शानकी निर्मेखताते) पदुयते-देख पाता है ॥ ८॥ 


+ मुण्डकोपनिषद्‌ # श्ट३्‌ 


व्याख्या--उन परत्रह्मको मनुष्य इन ओंखोसे नही देख सकता; इतना ही नहीं, वाणी आदि अन्य इन्द्रियोद्दारा 
भी वे पकड़मे नहीं आ सकते | तथा नाना प्रकारकी तपश्चर्या और कमोंके द्वारा भी मलुष्य उन्हे नहीं पा सकता। उन 
अवयवरहित परम विद्युद्ध परमात्माकों तो मनुष्य सब भोगोसे मुख मोड़कर, निःस्पृह होकर विश्वुद्ध अन्तःकरणके द्वारा 
निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-करते शानकी निर्मेतासे ही देख सकता है| अतः जो उन परमात्माकों पाना चाहे, 
उसे उचित है कि संसारके भोगोसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एक्रमात्र परब्रह्म परमात्माकी ही 

पानेके लिये उन्हींके चिन्तनमे निमग्न हो जाय ॥ ८ ॥ 

॥॒ सम्बन्ध--जब वे परजह्य परमात्मा सबके हृदयमें रहंते है, तब सभी जीब उन्हें क्‍यों नहीं जानते ? शुद्ध अन्तःकरणवार 
पुरुष ही क्यों जानता है १ इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


एपो5्णुरात्मा चेत्सा वेदितिव्यों यस्मिन्माण/ पश्चया संविवेश | 
प्राणेश्चित॑ सर्वमोत॑ श्रजानां यस्सिन्विशुद्धे विभवत्येप आत्मा ॥ ९॥ 
यस्मिन- जिसमे; पश्चचा पॉच भेदोवाला; प्राण: प्राण: संविवेशर मलीमॉति प्रविष्ट है ( उसी शरीरमे रहनेवाला ) 
प्प:न यह) अणुःूयह्ष; आत्मा-आत्मा। चेतसाूमनसे; वेद्तिव्यः-जाननेमे आनेवाला है; प्रजानाम-प्राणियो- 
का ( वह ); सर्वमसम्पूर्ण चिचम-चित्तः प्राणै-प्राणोते; ओतम्‌>व्याप्त है; यस्मिन, विश्युद्ेल जिस अन्तःकरणके 
विश्वद्ध होनेपर। एप८यह; आत्मा" आत्मा) विसवति<सब प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९॥ 
व्याख्या--जिस दारीरमे प्राण, अपान; व्यान, समान और उदान--इन पॉच भेद्ोवाछा प्राण प्रविष्ट होकर 
उसे चेष्टायुक्त कर रहा है, उसी गरीरके भीतर छुदयके मध्यभागमे मनद्वारा शातारूपसे जाननेमे आनेवाला यह सूक्ष्म 
जीवात्मा भी रहता है । परंतु समस्त प्राणियोके समस्त अन्तःकरण प्राणोंसे ओतप्रोत हो रहे कै अर्थात्‌ इन प्राण और 
इन्द्रियोंकों तृप्त करनेके लिये उत्न्न हुई नाना प्रकारकी भोगवासनाओंसे मलिन और छ्षुव्ध हो रहे हैं; इस कारण सब छोग 
परमात्माको नहीं जान पाते । अन्तः्करणके विज्ञुद्ध होनेपर ही यह जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ होता है | अतः 
यदि भोगोंसे बिरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमे छग जाता है; तब तो परमात्माको प्राप्त कर छेता है; और यदि मोगोंकी 
कामना करता है तो इच्छित भोगोको ग्राप्त कर लेता है] ९ ॥ 
य॑ य॑ लोक॑ मनसा संविभाति विशुद्धसाखः कामयते यांश्व कामान। 
त॑ त॑ लोक॑जयते तांथ कामांस्तस्मादात्मज्न॑ ह्र्चयेद भूतिकामः ॥१०॥ 
विश्युद्डसत्वः-विश्वद्ध अन्तःकरणवाला ( मनुष्य ) यम्‌ यमू5 जित-जित; छोकमर छोकको। मनसा> मनसे; 
संचिभाति+चिन्तन करता है; चरूतथा; यान्‌ कामान्‌ कामयते८जिन भोगोकी कामना करता है; तम्‌ तम्‌>उन-उन; 
छोकम्‌ललोकोंको; जयते*जीत छेता है; च>और) तान कामानडउन ( इच्छित ) मोगोको भी; [ जयते>ग्राप् 
कर लेता है; ] तस्मात्‌ द्विल्इसीलिये; भूतिकाम+<ऐशश्वर्यकी कामनावाला मनुष्य; आत्मक्षम>शरीरसे मिन्न आत्माको 
जाननेवाले महात्माका। अचयेद-सत्कार करे | १० | 
व्याख्या--विद्युद्ध अन्तःकरणवाल्य मनुष्य यदि भोगोसे सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर 
पखह्म परमेश्वरका ध्यान करता है--तब तो उन्हे प्रात्त कर छेता है; यह बात आठवें मन्त्रमे कही जा चुकी है; परत यदि 
वह सर्वथा निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस छोकका मनते चिन्तन करता हैं तथा जिन-जिन भोगोकों चाहता है, उन-उन 
लोकोंको द्वी जीतता है--उन्हीं लोकोंमें जाता है तथा उन-उन भोगोको ही प्राप्त करता है; इसलिये ऐशश्वर्यकी कामनावाले 
मनुष्यकी शरीरसे मिन्न आत्माको जाननेवाले विश्ञुद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकरी पुरुषकी सेवा-पूजा ( आद्र-सत्कार ) करनी 
चाहिये; क्योंकि वह अपने लिये और दूसरोके लिये भी जो-जो कामना करता है, वह पूर्ण हो जाती है || १० ॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
+- ---*दक्रकाकलकृपरर-क>-. -> 5 


श्टछ | 
# भद्दान्त विभुमात्मान मत्वा घौरो न शोचति चिन्तन न क्‍नननन+ मो चबिब 


पपननसन++-++++5+त-०००२०००--.- 
पतचययन धन धन ८८ ८+<<5> 
द्वितीय 
दितीय खण्ड 
_स्वन्ध-ई प्रकरणमें विशुद्ध अत्त-करणवाके साथी ऐ 
साप्रथ्यंका वर्णन करनेके डिये नि 
आ गयी थी; अतः निष्काममावकी प्र जय प्रतद्वश की 
भी 3 अत भ्रणसा और सकाममावकी न्न्दि करते हुए पुनः प्रकरण आरस्म कैसे अर पूर्तिकी बह 


चेदेतत्परम॑ ५ 
स लिए कक अक्षधाम यत्र विश्व निहित॑ भाति चुम्नयू। 
उपासते पुरुष ये हाकामास्ते शुक्रमेतद्तिवर्तन्ति धीरा।॥?१॥ 


खाल्वह ( निष्काम भाववाल्म पुरुष ); एततू5 इस; 
हि 7३0 पत्मसत्यरम शुज्रमविद्युद्ध ( प्रकाशमान ); ब्रह्मधामर 
3248 कर छेता है; सब, विश्वम- सम्पूर्ण जगत; निहितम- ख्िति हा आह पा 
व / अकामार-निष्काम साधक; पुरुषस्‌ उपासते-परम युरुषकी उपासना करते है; ते>वे; घीरा(- 
बुद्धिमान; शुक्रम्‌-रजोवीयंमय; एतत- इस जगतक्े॥ अतिव्तोन्ति- अतिक्रमण कर जाते हैं ॥ १ | 32 
व्याख्या--थोढ़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक जुद्धिमान्‌ मनुष्यक्री समझयसे यह 
र्‌ हूं बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले जगवके रचयिता ओर परंमाधार कोई एक परमेश्वर अक्य हैं | इस प्रकार जिनमे यह समूर्ण जगत्‌ खित 
हुआ प्रतीत होता है; उन परम बिश्व॒ुद्ध प्रकाशमय घासखरूप पस्रह्म परमात्माकों समस्त भोगोकी कामनाका त्याग करके निरन्‍्तर 
उनका ध्यान करनेवाल्य साधक जान लेता है। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष १रमात्माकी उपासना करते; 
एकमात्र उन्हीको चाहते हैं; वे इस रजोवीयमय ( भोगमय ) जगत्‌को छोघ जाते हैं; किसी प्रकारके भोगेमे उनका मन नहीं 
अठकता; वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर रहते है । इसीलिये उन्हे बुद्धिमान. कहा गया है; क्योंकि जो सार बस्तुके डिये 
असारको त्याग दे, वही बुद्धिमान्‌ है+ || १॥ 
सस्बन्ध--अब सक्ाम पुरुषकी निन्‍्द! करते हुए ऊपर कही हुई बातकों स्पष्ट करते है-- 


कामान्य कामयते मन्‍्यमातः से काममिर्जायते तत्र तत्र। 
पर्यापकामस कृतात्मनस्लिहेव॒ सर्वे. प्रविलीयन्ति काम ॥ २॥ 


यश्न जो; कामान८भोगोको; सन्‍्यमान/- आदर देनेवाढा मानव; कामयतेर( उनकी ) कामना करता है। स/न्‍्चह) 
काममिश्ूूउन कामनाओके कारण) तन्न तन्न5उन-उन खानोमे; ज्ञायते+उतन्न होता है ( जहाँ वे उपलब्ध हो सकें ) 
छुलपरंतुः पर्योप्तकामस्यर जो पूर्णकास हो चुका है, उस) कृतात्मन+-विशुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषकी; सर्चेन्सम्पूर्ण; 
कामाःल्‍्कामनाएँ; इह एकन्न्यही; प्रविक्लीयस्तिरसर्वथा विछीन हो जाती हैं ॥ २॥ 

व्याख्या--जो भोगोकों आदर देनेवाल्य है, जिसकी दृष्टिमे इस छोक और परछोकके भोग उसके हेत हैं पही 
भोगोकी कामना करता है और नाना प्रकारकी क्ामनाओंके कारण ही जहाँ-जहाँ भोग उपरच्ध हो सकते हैः वहन 
कर्मानुसार उत्पन्न होता है; परंतु जो भगवानकों चाहनेवाले मगवानके प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो गये हैं, इस जगत्‌के भोगोसे ऊ 
गये हैं, उन विश्ञद्ध अन्तःकरणवाले मक्तोकी समस्त कामनाएँ इस शरीरसे ही विछीय हो जाती हैं। खममे भी उनकी दृष्टि 
भोगोंकी ओर नही जाती। फछतः उन्हे शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं धारण करना पड़ता | वे भगवानकी पाकर जन्‍्म- 
अलुकेक्पसलेषदाकैस्विकरटबतेदै॥९॥_____ ४ ४+४+४+7२7---_-+ बन्धनसे सदाके लिये छूट जाते है॥ २ ॥ 


# एक आदरणीय महद्दानुभावने यह अथे किया है-- 

व्वदद ( आत्मश ) समस्त कामनाओंके उत्कृष्ट आश्रवभूत उस त्क्षको जानता है, जिंसमें यह उम्पूर्ण जयत अर्पित है और जो लव 
शुदूरूपसे प्रकाशित हो रहा है । उस इस अकारके जात्मश पुरुषकी सी जो छोग लिष्काम भावत्ते मुमुक्ष होकर परमदेवके समान उपातना 
करते कै; वे बुद्धिमान पुरुष शरीरके उपादान कारणरूप सहुष्यदेहके बीजकी अतिक्रमण कर जाते हैं. अथीद फिर योनिमें प्रवेश 


नहीं करते हे % हो 





# मुण्डकीपनिषद्‌ # र्ट५ 








सम्बन्ध---पहले दो मल्त्रोंमें मगवानके परम दुररे जिन प्रेमी मक्तोंका वर्णन किया गया है, उन्हींको वे सर्वात्मा पजदा 
पुरुषोत्तम दर्शन देते है--यह बात अब अगके मन्त्रमें कहते हैं-- 


नायमात्मा प्रबचनेन ठम्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेप इंणुते तेन हलम्यस्तस्येप आत्मा विद्वणुते तल'ुं खाम्‌ ॥ ३॥ 
अयम>यह; आत्मा-परह्म परमात्मा न प्रवचनेन-न तो प्रवचनसे; न मेंधया> न बुद्धिसि ( और ); न बहुना 
# “ अ्रतेन>न बहुत सुननेसे ही; छम्य+- प्रात हो सकता है; एप+- यह; यम्‌>जिसको; चुणुते5स्वीकार कर लेता है; तेन एव 
-उसके द्वारा ही; लभ्य८प्रात्त किया जा सकता है; ( क्योकि ) एुएघ+-यह। आत्मा८परमात्मा; तस्य८ उसके लिये; 
खाम्‌ तजुमः अपने यथार्थ खल्पको; विद्युज॒ुतेः प्रकट कर देता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे वह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा न तो उनको मिलते हैं, जो शात्रोको पढ-छुनकर 
लब्छेदार भाषामे परमात्म-तत्नका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन तर्कगील बुद्धिमान्‌ मनुष्योको ही मिलते हैं, जो बुद्धि- 
के अमिमानमे प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हे समझनेकी चेट्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते है; जो परमात्माके 
विषयमे बहुत कुछ सुनते रहते है । वे तो उसीको ग्रासत होते हैं, जिसको वे खय स्वीकार कर लेते है और वे खीकार उसीको करते 
हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है; जो उनके बिना रह नहीं सकता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा 
न करके केब्रछ उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्भर साधक्रपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया- 
का परदा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन खरूपमे प्रकट हो जाते हैर || ३ ॥ 


नायमात्मा बलहीनेन रम्यों न च अमादात्तपसों वाष्यलिज्ञात्‌ | 
विद्वांस्तस्पेष ०५] 
एतैरुपायेयेतते यस्तु विद्वांसस्पेष आत्मा विशते अह्धाम ॥ ४॥ 


अयम-यह; आत्मा-परमात्मा, वछह्दीनेन-बलद्दीन मनुष्यद्वारा। न लभ्य+ल्‍नही प्राप्त किया जा सकता; चतथा) 
प्रमादात्‌- प्रमादसे; चान्अथवा; अलिझ्ञात्‌>लक्षणरहित; तपस+-तपसे; अपि-भी, न [ रभ्यः ]+ नही प्रास किया जा 
सकता; तु>किंतु; य+-जो; विद्वान चुद्धिमान्‌ साधक; एतै+-इन; उपायेः-उपायोके द्वारा; यतते>प्रयत्न करता हैः 
तस्य>उसका; एप:- यह; आत्मा>आत्मा; बह्मघाम-ब्रक्षधाममे, विशते-प्रविष्ट हो जाता है || ४ ॥| 

व्याख्या--इस प्रकरणमे बताये हुए सबके आत्मारूप परत्रह्म परसेश्वर उपासनारूप बढसे रहित मनुष्यद्वारा 
नहीं प्राप्त किये जा सकते | समस्त भोगोक़ी आशा छोडकर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिराषा रखते हुए निरन्तर 
विद्वद्धभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूपी बछका सचय करना है। ऐसे बलसे रहित पुरुषको वे 
नहीं मिलते | इसी प्रकार कर्तव्य॒त्यागरूप अमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्तिक रक्षणोंसे रहित सयमरूप तपसे भी किसी 
साधकद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते | किंत जो छुद्धिमान्‌ साधक इन पूर्वोक्त उपायोसे प्रयत्न करता है, अर्थात्‌ 
प्रमादरहित होकर उत्कट अमिलापाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरक्ी उपासना करता है, उसका आत्मा परबह्म परमात्माके 

“ खरूपमें प्रविष्ट हों जाता है | ४ ॥ 


सम्बन्ध--उपर्युक्त प्रसाग्से पस्मात्माको प्राप्त हुए महापुरुर्षिकि रुक्षण बतरांते हे--- 





# एक आदरणीय महानुभावने इसका यह्द अर्थ माना है--- 

ध्यह आत्मा न तो वेद-शाल्के अधिक अव्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त होनेयोग्य है, न झन्थके अर्थों धारण करनेकी शाक्ति मेपासे 
अथवा न अधिक शास्त्र-अबणसे ही। यह विद्वान्‌ू जिस परमात्माको बरण करता--प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, उस इच्छासे ही 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है ! नित्य प्राप्त होनेके कारण अन्य किप्तो साधनसे वह प्राप्त नही हो सकता। यह आत्मा उसके 
प्रति अपने आत्मस्वरूपको प्रकट कर देता हैं । जिस प्रकार अ्रकाशमे घटादिको अभिव्यक्ति होतो ऐ। उसी प्रकार विद्याको प्राप्ति होनेपर 
आत्माका आविभाव हो जाता है । ः 


श्टद्‌ द * महान्तं विश्ुमात्मानं सत्या चीरो न शोचति # 


का प्रणाम 











का जन मम 


संग्राप्येनमषयों चैे 
सप्राप्येनम्ष्यो ज्ञानद॒प्ताः कृतात्मानों चीतरागाः प्रशान्ताः। 
ते सर्व स्वतः आ्रष्य धीरा युक्तात्मानः सर्वभेवाविशनन्ति ॥ ५॥ 
चीदरागाः>सर्वथा आसक्तिरहित; ऋतात्मानः> ( और ) विद्युद अन्तःकरणवाछे; ऋषय+-ऋषिलोग! एसम्‌>झत 
परमाच्माकी; सस्प्राष्य-पूर्णतया प्रात होकर; ज्ञानतप्ताः- शानसे तृप्त ( एवं ); प्रशान्ताः- परम शान्त ( हो जाते हैं ) 
युक्तात्मान/-अपने-आपको परसात्मामं संयुक्त कर देनेवाले; ते>वे। घीरा+-जशानीजन; सर्चगस्‌>सर्वव्यापी परमात्माको) 
सर्व॑तः>्सब ओरसे; प्राप्य-आप्त करके; सर्वम्‌ एच-सर्वरूप परमात्मामे ही; आविशन्ति-प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ५॥ 
व्याख्या-वे विशुद्ध अन्तःकरणवाले सर्वथा आसक्तिरहित महर्षिंगण उपर्युक्त प्रकारसे इन परआक्ष परमात्माको 
भलीभाॉति प्राप्त होकर ज्ञानसे तृसत हो जाते हैं । उन्हे किसी प्रकारके अमावका बोध नहीं होता वे पूर्णकाम हो जाते हैं| वे 
अपने-आपको परमात्मा गा देनेवाले शानीजन सर्वव्यापी परमात्माको सब औरसे प्राप्त करके सर्व॑रूप परमात्मामे ही पूर्णतया 
प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार पस्मात्मक़ी प्राप्त हुए महापुरुषोंत्री महिमाका दर्णन कर्के जब अकलोकर्मे जनिवाकि महापुरुणेंकी गुक्ति 

का वर्णन करते है-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथी:.. संन्यासयोगाद्यययः... शुद्धसचाः । 
ते ब्रह्मलोकेष परान्तकाले परामताः परिसच्यन्ति सर्चे॥ ६॥ 

[ ये ] वेदान्तविज्ञनसुनिश्चिताथो+- जिन्होंने वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) शात्रके विशानद्वारा उसके आर्थमूत परमात्मा- 
को पूर्ण निश्चयपूर्वक जान लिया है ( तथा );संन्याखयोगात्‌-कर्मफल और आसक्तिके त्यागरूप योगते; शुद्धसत्त्वा्नमिनका., 
अन्तःकरण छुद्ध हो गया है; ते>वे। सर्वे समस्त; यतयः८ प्रयत्नशीर साधकगणः परान्तकाले मरणकासमों ( शरीर 
त्यागकर ); भह्मछोकेषु-्अद्मलोकमे ( जाते हैं और वहां )। परास्रता+परम अमृतखरूप होकर; परिमुच्यन्तिल्सर्वथा मुक्त 
हो जाते हैं || ६ ॥ 

व्याख्या--जिन्होंने वेदान्तशास्रके सम्यक श्ञानद्वारा उसके अर्थस्वरूप परमात्माकों भडीमॉति निश्रयपूर्वक जान 
लिया है तथा कर्मफछ और कर्मासक्तिके त्यागल्प योगते जिनका अन्त/करण सर्वथा शुद्ध हो गया है; ऐसे सभी प्रयतकीर 
साधक मरणकालूमें शरीरका त्याग करके परअक्ष परमात्माके परम धाममे जाते हैं और वहोँ परम अमृतसवरूप होकर तसाए- 
बन्धनसे सदाके लिये सर्वथा मुक्त हो जाते हैं | ६ ॥ 

* सम्बन्ध--जिनको पर परमात्माकी प्राप्ति इसी शरीरमें हो जाती है, उनकी अन्तकाकमें कैसी स्थिति होती है--इस 
जिशाएर कहते है--- प हि 
गता। कला। पश्चदश प्रतिष्ठा देवाश्व से प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञाममयथ आत्मा परेष्व्यये सर्व एकीसन्ति ॥ ७॥ हि 

पश्चद्श-पंद्रह। कला/+कलाएँ। खऔर सर्चे>सम्ूर्ण। देवा#+ देवता अर्थात्‌ 383०8: ६: २४. 
अपने अमिमानी देवताओंमे) गताः-- जाकर; प्रतिष्ठा सख्त हो जाते हैं; कमोणि८ कक परकीमवन्ति-एक हो 
विज्ञानमय। आत्मा-जीवात्मा। सर्वेल्ये सब-केनसब; परे अव्यये>परम अविना' |; 
जाते हैं॥ ७ ॥ 


थ्ट इन्द्रियोके देवता-- - 
____व्यास्या-उस रहाइब्पका जब देह्याव झोतादै/ उस समय पक ० ---झजपद महापुरुषका जब देहपात होता है; उस समय पंद्रह कछाएं, # और मनसहित सब 


मन्त्र, कमें, कोक तथा चाम ( देखिये 
# पूँंद्रह नाकाएँ थे हैं---अडा, आवाशादि पत्च महाभृतः इन्दरिय, मे) जह। वीर्य, तप; मत, कम को 
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ये सब अपने-अपने अमिमानी समष्टि देवताओंमे जाकर स्थित हो जाते है | उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता | उसके बाद उसके समस्त कर्म और विश्ञानंमय जीवात्मा--सब-के-सब परम अविनाशी परबह्ममे लीन हो जाते हैं॥७॥ 


सस्बन्ध--किस प्रकार लौन हो जते हैं, इस जिज्ञासापर कहते है-- 


यथा नद्यः खन्दमानाः सप्नुद्रेडस्त॑ गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वान्मामरूपाहठिसक्तः परात्यर॑ पुरुषसुपेति दिव्यम ॥ ८॥ 
यथा जिस प्रकार; स्पन्द्माना+-वहती हुई; नद्य+-नदियों, नामरूपेज नाम-रूपको; विह्यय छोड़कर; समुद्रे- 
समुद्रमें; अस्तम्‌ गउछन्ति- विलीन हो जाती है, तथा- वैसे ही, विद्वान-- शानी महात्मा; नामरूपात्‌ः-नाम-रूपसे; विम्ुक्त+- 
रहित होकर) परात्‌ परम उत्तम-से-उत्तम, द्व्यम- दिव्य; पुरुषस्‌> परमपुरुष परमात्माको; उपैति- प्राप्त हो जाता है ॥८॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुईं नदियों अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमे विछीन हो जाती हैं, वेंसे ही 


शानी महापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परबह्म परमात्माकों प्रात्त हो जाता है--सर्वतोभावसे उन्हींमे 
विलीन हो जाता है || ८ ॥ 


स॒यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद त्रहोव मवति नास्थात्नह्मवित्कुले भवति । तरति शोक॑ तरति 
पाप्मान गुहाग्रन्थिम्यों विमुक्तोह्ततों भवति ॥ ९॥ 

हु निश्चय ही; यः बै>जो कोई भी; तत--उस; परमस्‌ प्रह्म-परमत्रह्म परमात्माको; चेद्‌ः जान छेता है; स+-वह 
>- महात्मा; चह्म एवन त्रह्म ही; भचति>हो जाता है; अस्य+इसके; कुले८ कुल्मे; अन्नह्मवित्‌-ब्रह्यको न जाननेवाछा) न 
भवतिन-नहीं होता; शोकम्‌ तरति-( बह ) शोकसे पार हो जाता है; पाप्मानम तरति-पाप समुदायसे तर जाता है; 
शुद्दाग्नन्थिभ्य+८द्ृदयकी गॉठोसे; चिमुक्त+-सर्वया छूटकर; अम्भुत+-अमरः भवति-हो जाता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--यह बिल्कुल सच्ची बात है कि जो कोई भी उस परत परमात्माको जान छेता है; बह ब्रह्म ही हो जाता है। 
डसके कुलमें अर्थात्‌ उसकी संतानोमे कोई भी मनुष्य ब्रह्मकों न जाननेवाला नहीं होता। वह सब प्रकारके शोक और 
चिन्ताओसे सर्वथा पार हो जाता है, सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा तर जाता है, छृदयमे स्थित सब प्रकारके सशय विपर्यय 
« देह्ाभिमान; विषयासक्ति आदि प्रन्थियोंसे सर्वथा छूटफर अमर हो जाता है---जन्म-मृत्युसे रहित हो जाता है॥ ९ ॥ 
सस्बन्ध--इस अह्मविद्याके अधिकारीका वर्णन करते हैं--- 


तदेतदचाभ्युक्तमू--- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया अक्षनिष्ठा। खयं॑ जुहत एकर्षि श्रद्धयल्तः। 
तेपामेवेतां ५ हर ।+ अपील &७ ० 5 

वैतां ब्रह्मवियां बदेत शिरोत्रत॑ विधिवधेस्तु चीणम्‌ ॥१०॥ 

तत्‌-उस ब्रह्मविद्याके विषयमे; एतत्‌र यह बात; ऋचा अभ्युक्तमन ऋचाद्यारा कही गयी है; क्रियावन्त+<जों 
निष्कामभावसे कर्म करनेवाले; श्रोज्िया/-वेदके अर्थके शाता ( तथा ); ब्ह्मनिष्ठाः-ब्रक्मके उपासक हैं ( और ); 
अद्धयन्त+न भद्धा रखते हुए. खम्‌5खर्य। पुकर्षिमर 'एकर्षि! नामवाछे प्रज्यलित अग्निमे; जुद्धतें-नियमानुसार हवन 
करते हैं; तु>तथा; यै+-जिन्होने; विधिचत्‌> विधिपूर्वक। शिरोम्नतमःरसर्वश्रेष्ठ जतका चीणम-पालन किया है; तेषाम्‌ 
एव-उन्हींको; एताम:- यह; त्रह्मविद्याम--ब्रह्मविद्या; वदेतस्वतलानी चाहिये || १० || 

व्याख्या--जिसका इस उपनिषद्मे वर्णन हुआ है, उस ब्रह्मविद्याके विषयमे यह बात ऋचाद्वारा कही गयी है कि 
जो अपने-अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार निष्कामभावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके यथार्थ अभिप्रायको 
समझमनेवाले; परब्रह्म परमात्मा श्रद्धा रखनेवाले और उनके जिज्ञासु हैं, जो खय “एकर्पि? नामसे प्रसिद्ध प्रज्यलित अग्नि 
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प्न्‍िलिय भ््ज 
शार्ज्रविंधिके अनुसार हँवते 'करते है तथा जिन्होंने विधिपूरवक अद्मच्यत्रत उन्हीको 
पे का पालन किया है; उन्हीकों 

बतछानी चाहिये || १० || _ » उन्हींकों यह ब्रह्मविद्य 


_तदेतत्सत्यम्रषिरज्ञिगः पुरोवाच नेतदचीण॑त्रतोब्धीती । नमः परमकऋषिस्यो नमः 
परमकऋतोषिमस्य। | ११ ॥ - पे 

* ' *चत्ू>उंसी) एतत्‌- इस; सत्यम”सत्यको अर्थात्‌ यथार्थ विधाको; घुरा-पहले; अज्विराः ऋषि; अद्विरा ऋषिने; 

डवाच- कहा था; अचौणत्रत+- जिसने ब्रह्मचरय॑त्रतका पालन नही किया है; एतत्‌-( वह ) इसे; न-नही। अधीते+प 

सकता; परमऋषिश्यः सम/-परम ऋषियोको नमस्कार है; परमऋषिश्यः नम३८ परम ऋषियोको नमस्कार है॥ ११॥ 

व्याख्या--उस ब्रह्मविद्यार्प इस सत्यका पहले महर्षि अद्धिराने उपर्युक्त प्रकास्से शौनक ऋषिको उपदेश दिया 

' था| जिसने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन-नही किया हो; वह इसे नहीं पढ़ पाता अर्थात्‌ इसका गूढ अमिप्राय नहीं 


समझ सकता | परम अ्षियोको नमस्कार है; परम ऋषियोको नमस्कार है। इस प्रकार दो बार ऋषियोको नमस्कार करके 
ग्रव्थ-समासिकी सूचना दी गयी है ॥ ११ ॥ 


॥ छ्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ तृतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ अथर्व॑बेदीय मुण्डकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
$ भद्दे कर्णेमिः भरणुयाम देवा मह्रं पश्येमाक्षमियजत्राः । 
स्रिर्रैस्तुट्ट॒णा *सस्तनूमिव्यंशेम. देवहित॑ यदाडः ॥ 
खत न इन्द्रो इंद्धश्रवाः खस्ति नाः एूषा विश्ववेदाः । 
खलसि नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो इहस्पतिदधात ॥ 
ई४ शान्ति: ! शान्तिः ]] शान्ति: !! 


इसका अर्थ प्श्नोपनिषद्के प्रारम्भमे दिया जा चुका है। 





॥ <# श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
$ भर कर्णेमिः सृणुयाम देवा भह्र पश्येमाक्षमियजत्रा। । 
सिरेर्रेस्तुष्ट्वा सस्तनूमिव्यंशेम देवहित॑ यदायुः ॥| 
खसति न इन्द्रो वृद्धभवा। खस्ति न। पूृषा विश्ववेदाः | 
खसरति नत्ताह्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बुहस्पतिदंधातु॥ 
४० शान्ति: ! शात्तिः !! शान्तिः |!! 
इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्से दिया जा चुका है। 


ओमित्येतदश्रमिद* सर्व तस्योपव्याख्यानं भूत मवद्भविष्यदिति सबेमोद्टार एवं । यज्ान्यत्‌ 
- त्रिकालातीत॑ तद॒प्योह्वार एवं ॥ १॥ 


डे ८-० इतिर इस प्रकारका; एतत्‌5 यह; अक्षरम्‌- अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है; इद्स्‌- यह; सर्वम-सम्पूर्ण 
जगत; तस्थःउसका ही) उपव्याख्यानस>उपव्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निकटतम महिमाका लक्ष्य करानेबारू है; 
भूतम-भूत (जो हो छुका ) भवत्‌>वर्तमान ( और ); भविष्यत्‌-भविष्यत्‌ ( जो होनेवाला है ); इतियह। 
सर्वम>सब-का-सब जगत्‌। ओकार*-ओकार; एव”ही है; चूतथा; यत्‌5जो; त्रिकालातीतमःः ऊपर कहे हुए 
तीनों कारोंसे अतीत) अन्यत्‌-दूसरा ( कोई तत्व है ); तत-वह। अपि-भी; ओकार+> ओकार; एयही है ॥ १॥ 


” ध्याख्या--इस उपनिषदमे परत्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्त्व समझानेके लिये उनके चार पादोकी कल्पना की गयी 
है। नाम और नामीकी एक़ताका प्रतिपादन करनेके लिये प्रणणकी अ, उ और म--इन तीन मात्राओंके साथ और मात्रा: 
रहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परबह्य परमात्माके एक-एक पादकी समता दिखलायी गयी है।झछ (डर इस मन्त्रमे 
परबह्म परमात्माका नाम जो आकार है, उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अमिन्न मानकर यह कहा गया है कि “ओम? यह अक्षर ही 
पूर्णब्रह् अविनाशी परमात्मा है। यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जड-चेतनक्रा समुदायरूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकाउपव्याख्यानी 

, अर्थात्‌ उन्हींकी निकट्तम महिमाका निदर्शक है | जो स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ पहले उत्पन्न होकर उनमे विलीन हो चुका 
है और जो इस समय वत्तमान है; तथा जो उनसे उत्पन्न होनेवाल्ा है--वह सब-का-सब ओंकार हो है अर्थात्‌ परत्रह्म परमात्मा 
ही है। तथा जो तीनों कार्छोसे अतीत इससे भिन्न है; वह भी ओंकार ही है । अर्थात्‌ कारण; सूक्ष्म और स्थूछ--इन तीन मेदो' 
वाला जगत्‌ और इसको धारण करनेवाले परन्रह्मके जिस अंशकी इसके आत्माख्यमे और आधाररूपमे अभिव्यक्ति होती है 

उतना ही उन परमात्माका खरूप नहीं है; अछग भी वे है | अतः उनका अभिव्यक्त अंग और उससे अतीत भी जो 
कुछ है; वह सब मिलकर ही परत्नह्म परमात्माका समग्र रूप है। ह 
अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रक्षकों केवल साकार मानते है या निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेंष मानते हैं-- 
उन्हें सर्वशता। सर्वाधारता, सर्वकारणता; सर्वेश्वरता; आनन्द, विश्ञान आदि कल्याणमय गुणोसे सम्पन्न नहीं मानते; वे सब उन 
परजझके एक-एक अंशको ह्वी परमात्मा मानते हैं | पूर्णब्रक्ष परमात्म साकार भी हैं; निराकार भी हैं. तथा साकार-निराकार 
छ० आअं० ३े४०- 
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अप महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीये न शोचति # 








दोनोसे रहित भी हैं | सम्यूणे जगत्‌ उन्हींका खरूप है और 

भी हैँ और सर्वगुणसमत्न भी हैं--यह मानना ही हा वे हक गे ४ हैं । वे सर्वगुणीसे रहित; निर्किप 
सम्बन्ध-_-सब कुछ जेंकार कैसे है, यह कहते है-- अर 
सर्व: छोतदू अ्मायमात्मा ब्रह्म सोज्यमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २॥ 


- हिपक्योकि! एतेत-:यह) सर्वेम-+सब-का-सब; ब्रह्म ब्रह्म है; अयमल्‍्यह (जे 
&; हर $ आत्मानपरमात्सा। जात 
मे परिपूर्ण है); अहान नद्य गलत हलक यह; आत्मा> परसात्मए चतुष्पातल बार अरबाज है. डे *« 
व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ न्र भिन्न 
नामीसे अभिन्न है; इसलिये सब कुछ ओकार ३०१68 हक हक के के है 28 होने जल 
परमात्माका शरीर है और वे इसके अन्तर्यामी आत्मा हैं ( अन्तर्योमित्रोल्ण बृ० 2 स्‍ तह हा 
थे सर्वात्मा पस्क्ष आगे बताये हुए. प्रकारसे चार पादवाले हैं। धासतवमे उन अरूण्ड निरवयव पा 3 ८क । 
. पादोवाल कहना नहीं बनता; तथापि उनके समग्ररुपकी व्याख्या करनेके लिये उनकी अमिव्यत्तिके प्रार-मेदोंक के 
श्रवियोमें जगह-जगह उनके चार पादोकी कल्पना की गयी है। उसी दृषटितें यहाँ मी.श्रुति कहती है॥२॥ 
जागरितस्थानों वहिष्पज्ञः सप्ताज्ञ एकोनविंशतिशुसः स्पृलहेश्वानरः प्रधमः पाद! ॥ रे॥ 
ज्ञागरितस्थान+जाम्रत:भवखाकी भौंति यह सम्पूर्ण स्थूछ जगत जितका साल अर्थात्‌ शरीर है; वहिफहाल 
जिसका शान इस बाह्य जगतमे फैछा हुआ है। स्ताजम्नये/ शः आदि सात छोक ही जिसके सात अन्ञ कै एक्ोत- 
बडी जञनिन्दियों पाँच कर्मेन्द्रियों; पाँच प्राण और चार अन्तःकरण--ये उन्नीत विषयौको ग्रहण करनेवाहे 
समटष्टि 'करणः ही जिसके उच्नीस जुड हैं; स्थूछभुकूतजों इस स्थूछ जगतका भोक्ता--इसकी अनुभव करनेवाल तंग 
जाननेवाछा है; वह; वैश्वानरःलवैश्वानर ( विश्वकों धारण करनेवाल्ा ) परमात्मा; प्रथम+-पहला! प्रादम्टपाद है ॥ रे | 
व्याख्या-- पर परमात्माके वे चार पाद कैसे और कि प्रकार है“यह बात समझानेके ढिये. जीवात्मा -तया 
उसके स्थूछ) सक़्म और कारण--इन तीनो झरीरोके उदाहए देते हुए उन परमात्माके तीन पादोका वर्णन क्रमशः किया 
गया है। उनमेंसे पहले पादका इस मन्त्रमे वर्णन है। भाव यह है कि जिंस प्रकार जाम्रत-अवथामे इस स्थूछ शरीर 
अभिमानी जीवात्मा.सिरसे लेकर पैरतक सात अद्भीसे युक्त होकर स्थूछ विधयेंके उपभोगके द्वाएूप दस इन्क्रियः पंच ग्राण 
और चार अन्त/करण--झस प्रकार इईने उन्नीस मुखोसे विषयोका उपमोग करता है और उंसका विश्ञन बाह्य जगतमे ऐज 
रहता है; उसी प्रकार सात लोकरूप सात अड्डी और स्मष्टि इन्द्रिय। प्रोण और अन्त/करण--इंस प्रकार उन्नीत मुखोसे युक्त 
इस स्थूछ जगत्‌रूप 'शरीरका आत्मा--जो सम्पूर्ण देवता) पित्त मवुय आदि समस्त आ्रणियोका प्रेरत और खामी होनेके कारण 
इस स्थृूछ जगतका जाता और मोक्ता है ( गीता ५। २९५॥ $ | ४ ), जिसकी अभिव्यक्ति इस बाह्य स्ड जगतमे हो 
है,-.-वह सर्वरूप बैश्वानर उन पूर्णब्रह्म परमात्माका पहला पाद है। | 
जो विश्व अर्थात्‌ बहुत भी हो और नर भी हो उसे वैश्वानर कहते हैं...व व्युसततिके अनुसार स्थूछ जार 4 
शरीखाले सर्बरुप परमेश्वरकी यहाँ वैश्वानर कहां गया है। अहपृत्न अध्याय (३ पा २ सूत्र २४ में यह स्पष्ट कर दिया 
है कि आत्मा और अह्म-ईत दोनोका बाचक जहाँ “वैद्वानर! पद , आये; बहों वह जीवात्माका या अमिका नाग नहीं है। 
बह परत. परमेश्वरका द्वी वाचक है, यो समझना चाहिये । वेखानए विद्यामे भी इसी प्रकार पसमात्माकों बेब बताया 
गया है ( छा० ५। ११। १-६ ) । के यह 'जागरित्थान/ इस पदके बल्यए जामब-अवझके अमिमानी जीवार" 


को अक्षका पहछा पाद था बैदबानर मानना ठीक नहीं मास होता; क्योंकि तीन अवख्ाओके अझके दीन 8 

का वर्णन करनेके पश्चात्‌ छठे मत्तमे यह सा है दिया गया है कि जिनको इन तीनो अवश्थाओम खिंत बताया गया $ 

-सर्वेश्वर, सर्वर) अन्तर्योरमीः | जगतके .कारण योकी उत्पतति और प्रेयके खान हैं वे लक्ष्य 
ज्ञीवात्मामे नही घट सकते। इसलिये भी यहाँ सर्वात्ता बैदलानर परमेशवरकी दी पजहाकी पं पाद कहा गयी है $४ 


मानना युक्तिसज्ञत मादस होता है ॥ ३ ॥ 


ला 


# भाण्डरक्योपनिषद्‌ ह# रद 


स्वमस्ानोउन्तप्रज्ञः सप्ाज्न एकोनविंशतिम्रुखः प्रविविक्तसक्तेजसो द्वितीयः पाद। ॥ ४॥ 

खप्नस्थानःस्वप्नकी भांति सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अन्तःप्रक्ञ/८जिसका ज्ञान सूक्ष्म जगत्में व्याप्त हैः 
सप्ताज्॒/: पूर्वोक्त सात अद्भोबाल ( और ); एकोनविशतिमुख+-उन्नीस मुखोवाछा; प्रविविक्तमुक-घृह्षा जगतका भोक्ता) 
तैजल;-वैजस--प्रकाशका स्वामी सृत्रात्मा हिरण्यगर्म; द्वधितीयः पाद।-+उस पूर्णबह्म परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४ ) 

व्याख्या--इस मन्त्र पूर्णजह्म परमात्माके दूसरे पादकां वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार खम-अवस्थामें 
चुक्ष्मशरीरका अमिमानी जीवात्मा पहले बतलाये हुए. सूक्ष्म साव अज्भोवाछा ओर उन्नीस मुखोबाछा होकर सूक्ष्म विषयोका 
उपभोग करता है और उसीमे उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूछ अवस्थासे भिन्न सूक्ष्मरूपमे परिणत हुए. 
सात छोकरूप सात अज्ञ तथा इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखोसे युक्त सुक्षम जगत्रूप शरीरमे स्थित, उसका 
आत्मा हिरण्यगर्भ है; वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगतके समस्त्र तत्त्वोंका नियन्ता, ज्ञाता और सबको अपनेमें प्रविष 
किये हुए है, इसलिये उसका भोक्ता और जाननेवाल कहा जाता है । वह तेजस अर्थात्‌ दृढ्ष्म प्रकाशमय हिरण्यगर्भ 
उन पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है | 

समस्त ज्योतियोकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले, परम प्रकाशमय हिरण्यगर्भल्‍ूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस 

नामसे हुआ है| ब्रह्मसूत्रके 'ज्योतिश्वरणामिधानात! ( १ | १ । २४ ) इस सूज्रमे यह बात स्पष्ट की गयी है कि पुरुषके 
प्रकरणमे आया हुआ “ज्योतिःः वा “तैजः? शब्द ब्रह्ममा वाचक ही समझना चाहिये | जहाँ ब्ह्मके पादोंका वर्णन हो, वहाँ 
तो दूसरा अर्थ--जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है | उपनिषदोंमे बहुत जगह परमेश्वरक्ता वर्णन 
“ज्योति: ( अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते-छा० उ० ३॥ १३। ७ ) और '्तेजस” ( येन सूर्वस्तपति तेजसेद्ः 
तै० ब्रा० ३ | १२। ९ | ७ ) के नामसे हुआ है | इसलिये यहाँ केवल 'स्वम्स्थानः? पदके बलपर स्वप्तावश्लाके अभिमानी 
जीवात्माको ब्रह्मका दूसरा पाद मान छेना उचित नहीं माढछूम होता । इसमे तीसरे मन्नकी व्याख्यामे बताये हुए. कारण तो 
हैं ही । उनके सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वम्ावस्थासे जीवात्माका ज्ञान जाग्रतू-अवस्थाकी अपेक्षा कम हो जाता 
है; किंतु यहाँ जिसका वर्णन तैजसके नामसे किया गया है, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्भका शान जाग्रतृकी अपेक्षा अधिक 
विकसित होता है | इसीलिये इसको तैजस अर्थात्‌ शानस्वरूप बतछाया है और दसवे सन्त्रमे ओंकारकी दूसरी मात्रा प्उः- 
के साथ इसकी एकता “करते हुए. इसको उत्कृष्ट ( श्रेष्ठ ) बताया है और इसके जाननेका फछ शान-परम्पराकी शृद्धि 
और जाननेवालेक्ी संतानका शानी होना कह है | स्वप्नामिमानी जीवात्माके शञानका ऐसा फल नहीं हो सकता) इसलिये 
भी तेजसका वाच्यार्थ सूक्ष्म जगतके स्वामी हिरण्यगर्भकोी ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है॥ ४॥ 


यत्र सुप्तो न कश्वनं काम कामयते न कश्वन स्वमं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तणान एकीमूतः 
प्रज्मानधन एवानन्दमयो द्यानन्द्शुक्वेतोम्ुखः ग्राज्स्तृतीय। पाद। ॥ ५॥ * 

यत्रू जिस अव॑स्थामे) खुप्तः-सोया हुआ ( मनुष्य ) कश्चन-किसी भी; कामम्‌ न कामयते८भोगकी कामना 
नहीं करतों। कश्चनननकोई भी; सप्तम" स्वप्न) न८नहीं; पद्यति+देखता। तत्‌्रवह; झुषुप्तम-सुषुसि-भवस्था है; 
खुपुप्तस्थान+- ऐसी सुषुध्ति अर्थात्‌ जयतृकी प्रछय-अवस्था, अथवा कारण-अवस्था ही जिसका शरीर है; एकीभूत:>जो एकरूप 
हो रहा है; प्रशानधनः एव-जों एकमात्र धनीभूत विशनस्वरूप है। आवनन्द्मयः हिःन्जों एकमात्र आनत्दमव 
अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ही है; चेतोमुखः- प्रकाश ही जिसका मुख है; आनन्द्भुकू८जो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता 
है ( वह ); प्राक्ष+ प्राश; तृतीय; पाद+-( बह्मका ) तीसरा पाद है ॥-५ ॥] 

“ ब्याख्या--इस मन्जमे जाग्रतकी कारण और छूय-अवस्थारूप सुषुप्तिकि साथ प्रत्यकालमें स्थित कारणरूपसे 
जगत्‌की समानता दिखानेंके लिये पहले सुप्रसिद्ध सुषुप्ति-अवस्थाके लक्षण बतलाकर उसके बाद पूर्णब्रह्म परसात्माके तीसरे 
पादका वर्णन किया गय्मा है। भाव यह है कि जिस अबखामे सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकारके किसी मी भोगकी न तो 
कासना करता है और न.अछुमत्न ही करता है तथा. किसी प्रकारका स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्थाकों सुषुस्ति कहते हैं। 
इस सुधुत्ति-अवस्थाके सच्दय जो अल्यकालमे जगत्‌की कारण-अवख्था है; जिसमे नाना “रूपोशका प्राकस्य नहीं हुआ है--- 


श्र # महान्तं विश्ुमात्मान मत्या धीरे न शोचति # 








ऐसी अव्याक्त प्रकृति ही जिका शरीर है; तथा जो एक अद्वितीयरूपमें 
थे 2 यरूपमें सिथित है; उपनिषद नि 
नामसे ( 'सदेव सेम्येद्मत्र आसीत! छा० उ० ६९। २। १) और कहीं जात्माके हक वर्णन के 


प्रकाशते! ) आया है; जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश & विज्ञनघन: 
श ) ही मुख है और आनन्द 
प्राज्ञ ही उन पूर्णब्ह्मका तीसरा पाद है। 323 पक >बथ 3. 


कि यहाँ प्राज्ष नामते भी सष्टिके कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है। तह्मयूत्र प्रथम अध्यायके 

पाँव सूजसे 'आश शब्द ईश्वकके अर्थमे प्रयुक्त हुआ हैः इसके सिवा और भी बहुत-से सूत्नेमि के पड 
शब्दका प्रयोग किया गया है। पूज्यपाद स्वामी शड्ढराचार्यने तो अह्मउत़के भाष्यमे खान-खानपर परमेश्वरके बदले प्राह! 
शब्दका ही प्रयोग किया है । उपनिषदोमे भी अनेक स्थलोपर आज! शब्दका परमेश्वरके स्थानमे प्रयोग किया गया है 
(बृ० उ०४। ३ ॥ २१ और ४ । १। ३५ ) । मस्तुत मन्‍्नमे साथ-ही-साथ ईश्वस्से मिन्न शरीरामिमानी जीवाताका 
भी वर्णन है। यहाँ प्रकरण भी सुषुधिका है; इतसे यह स्पंट हो जाता है कि किसी भी इश्टते राज! शब्द जीवात्माका 
बाचक नहीं है। अक्मसज् (१ | ३ | ४२) के भाष्यमे खर्य शड्डराचार्यजीने लिखा है कि 'सर्वश्तार्प प्रशासे गिल 
संयुक्त होनेके कारण “प्राश” माम परमेश्वरका ही है, अतः उपर्युक्त उपनिषद्‌-संम्त्रमे परमेश्वरका ही वर्णन है ७ इसहिये 
यहों कैवल 'सुधुप्तस्थानः? पदके बलपर सुघुस्ति-अमिमानी जीवात्माको ब्रह्मका तीसरा पाद मान छेना उचित नहीं मादूम 
होता; क्योंकि इसके बाद अगछे मन्त्रमे यह सष्ट कर दिया गया है कि इन तीनो अवस्थाओमे स्थित तीन पादेके नाम 
जिनका वर्णन हुआ है; वे सर्वेश्वरः सवेश) झन्तयोमी। सम्पूर्ण जगतके कारण और समस्त प्राणियोंकी उत्मत्त और प्रहयके 
स्थान हैं। इसके सिवा ग्यारहवें मत्वमे ओकारकी तीतरी मात्रके साथ तीसरे पादकी एकता करके उसे जाननेका पे समग्र 
जानना और सम्पूर्ण जगत्‌कों विडीन कर लेना बताया है; इसलिये भी 'प्राश» पदका वाच्याथे कारण-जगवके अधषिष्ठता 
परमेश्वरकों ही समझना चाहिये । वह प्राइ ही पूर्ण्रह्म परमात्माका तीसरा पाद है ॥ ५) 


सम्बन्ध--अपर बतराये हुए अधके पाद बैधालर, तैनस और प्राह किसके नाम हैं; इस निहासापर बहते हैं-- 

एप सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ एपोडन्तयोम्येष योनिः स्वस्थ प्रभवाष्यणो हि भूतानाम ॥ ६॥ 

एपभ्न्यह; सर्वेश्वर/न सबका ईश्वर है; एबःलयह। सर्वेश्मन्सवश है। परपा्न्यह। अन्तयोमीन सबका 
अन्तयोमी है; एफस्‍लयह। सर्वस्थनसमूर्ण जगतक योनिःलकारण है। दविल्य्योंकि; भूतावाम्‌ःउमसत प्राणियों) 
प्रभवाष्ययौन उस्त्तिः स्थिति और मल्यका खान यही है ॥ ६ ॥ ५ 

व्याज्या--जिन परमेश्वरका तीनों पादोके रूपमें वर्णन किया गया हैः ये समूर्ण इंधरोंके भी ईश्वर हैं। ये ही सवेश 

- और सबके अन्तयांमी हैं | ये ही सम्पूर्ण जगतके कारण हैं; क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियोकी उसत्ति, सिति और म्रछयके खान 

थे ही हैं। प्रशोपनिषद्मे तीनों मात्राओंसे युक्त ओकारके द्वारा पएस दुद्प परमेश्वरका ध्यान करनेकी वात कहकर उसका फहे 
समस्त पापॉसि रहित हो अविनाशी परासर पुरुषोत्तमको प्राप्त कर केना बताया गया है ( ५ ५) | अतः पूर्ववर्णित वैश्वान0 
वैजल और प्राश परमेश्वरकें ही नाम हैं। अलग-अलग खितिमे उन्हींका वर्णन मित्न-मित्न नामेंते किया गयाहै ॥ ९॥ 


सम्बन्ध--अब पुणतह्य परणालकि जौंध पृदका वर्णन करते हैं-- 


, लान्ताप्र॒ह न वहिष्णज नोमयत/अ़् न प्रज्ञानधन न परत नप्ज्म्‌ । अदृशमव्यवहायम्पाह्म- 
लक्षणमचिन्त्यमव्यपदेब्यमेकात्मगत्ययसा_ २ प्रपश्चोपशम शान जिवमहैत चतुर्थ मन्यन्ते स आला 


वाल है। नें 

न अध्ताप्रश्षमलजो न भीतरकी ओर प्रशावाला दै। ने बहिष्यक्षम८न बाहरकी ओर प्रशं॑वाला 
उम्रवताप्रशमलन दोनों ओर प्रशावादा है; न प्रशानधनमलन प्रशानवन है; न प्रदसलन अब न्‌ हा तअ 
ने नहीं जाननैबाला है; अदश्मलजों देखा नहीं गया होः अब्यवदार्यमः+ जो व्यवहार्मे नहीं काया जी यो] 


-# माण्ट्रक्योपनिषद्‌ # कै 2 श्ष्जः 


अग्राह्मम>जो पकड़नेमें नहीं आ सकता; अलक्षणम-जिसका कोई छक्षण ( चिह् ) नहीं है; अचिन्त्यमू८जो चिन्तन 

करनेमें नहीं आ सकता; अव्यपदेश्यम- जो बतलानेमे नहीं आ सकता; एकात्मप्रत्ययलास्म-एकमात्र आत्मसत्ताकी 

प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) है; प्रपश्चोपशमम-जिसम प्रपश्चका स्वथा अभाव है; ऐसा; शान्तम्‌-सर्वया 

शान्‍्त) शिवम्‌-कल्याणमय; अद्भैतमरूअह्वितीय ,वल्व; ( परजह्म परमात्माका:) चौथा पाद है; मन्यस्ते+ 

( इस प्रकार अक्यज्ञानी ) मानते हैं; सः आत्मा-पह परमात्मा ( है ); सः विशेय+-वह जाननेयोग्य (है )॥| ७॥ -._ 
॥॒ व्याख्या--इस सन्त्रमे निर्शुण-निराकार निर्विशेष खर्पको पूर्णत्र्ष परमात्माका चौथा पाद बताया गया है। भ्रार्व 

यह है कि जिसका ज्ञान न तो बाहरकी ओर ,है;.न भीतरकी ओर है और न दोनों ही ओर है; जो न शानखरूप है; न 
जाननेवाछा है और न नहीं जाननेवाढा ही है; जो न देखनेमे आ सकता हैः न व्यवह्यारमें छाया जा सकता है; न अंहण 
करनेमें आ सकता है, न चिन्तन करनेसे, न बतछानेमे आ सकता है और न जिसका कोई छक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपश्ञका 
अभाव है, एकमात्र परमात्मतत्ताकी प्रतीति ही जिसमें सार ( प्रमाण ) है--ऐसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय- तत्व 
पूर्णनहक्षका चौथा पाद माना जाता है। इस ,प्रकार जिनका चार पादोंमेँ विभाग करके वर्णन किया गया; वे ही पूर्णनद्म 
परमात्मा हैं; उन्हींकी जानना चाहिये । 

मन्त्रमे “चत॒र्थम्‌ मन्यन्ते? पदके प्रयोगे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ परब्ह्म परमात्माके चार पादोंकी कल्पना 

केवल उनका तत्व समझानेके लिये ही की गयी है। वास्रवमे अवयवरहित परमात्माके कोई . भाग नहीं हैं। जो पूर्ण 
ब्रह्म परमात्मा स्थूल जगतमे परिपूर्ण हैं; बे ही चृक्षम और कारण-जगतके अन्तर्यामी और अधिष्ठाता,भी हैं; तथा वे ही इन्‌ 
सबसे अछंग निर्विशेष परमात्मा हैं | वे सर्वशक्तिमांन्‌ भी हैं और सब शक्तियोंसे रहित भी हैं । वे सगुण भी हैं. और निर्गुण 
भी | वे साकार भी हैं और निराकार भी । वासतवमे वे हमारी बुद्धि और तकंसे सर्वथा अतीत हैं| ७ ॥ | 


सम्बन्ध--उक्त परजह परमत्माकी उनके बात्चक प्रणवके साथ एकुता करते हुए कहते हैं--- 


सो5यमात्माध्यक्षरमोड्ारोषधिमात्रं पादा मात्रा मात्रा पादा अकार उकारो मकार इति॥ ८॥ 
नवह (जिसको चार पादवाल्य बताया गया है ); अयम्‌> यह; आत्मा>परमात्मा; अध्यक्षरम्‌-5( उसके वाचक) 

प्रणयके अधिकारमें ( प्रकरणमेँ ) वर्णित होनेके कारण; अधिमात्रम-तीन सात्राओँसे युक्त। आकार कार है; 
अकार+८ पअ॥ उकार/-८उ? (और); मकारः८ म: इतिं-ये ( तीनो ) मात्रा।-मात्राएँ ही; पादा+८ (त्तीन) पा हैं। 
चरऔर; पादा+८( उस त्रह्मके तीन ) पाद ही; मात्राः(तीन) मात्राएँ हैं ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--ने परब्रह्म परमात्मा, जिनके चार पार्दौका वर्णन किया गया है; यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे 
अभिन्न होनेके कारण तीन मात्राओँवाछा ओकार हैं। (अ0 (उ? और '?--ये तीनो मात्राएँ ही उनके उपयुक्त तीन पाद 
हैं । और उनके तीनों पाद ही ओकारकी तीन मात्राएँ: हैं । जिस प्रकार ओकार अपनी मान्राओंसे अछग नहीं है, उसी प्रकार 
अपने पादोंसे परमात्मा अछा नहीं हैं | यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओकारके द्वारा परब्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये कीं 
गयी है--ऐसा मालूम होता है ॥ ८ || 

सम्बन्ध--ऑकारकी किस मात्रसे जकके किस पादकी एकता है और. वह क्यों है, इस निज्ञासापर तीन मात्राओंफा रहस्स 
उमझानेके लिये प्रथम पहले पाद और पहली मात्राकी एकताका प्रतिषादन करते हैं--- 

जागरितखानो वैश्वानरोडकारः प्रथमा मात्राउपप्तेरादिमचाद्राऊप्नोति ह वे स्वोन्कामानादिश 
भवति य एवं वेद ॥ ९॥ 


प्रथमा-( ओंकारकी ) पहली; मात्ना-मात्रा; अकार/-अकार' ही; आप्तेः-( समस्त जगतके नामोमें अर्थात्‌ 
शब्दमात्रमें ) व्याप्त होनेंके कारण) बानऔर; आदिमर्त्वात्‌-आदिवाला . होनेके कारण; जागरितस्थान+>जाग्रतूकी 
मॉति स्थूछ जगत्रूप शरीरवाला; वैश्वानरालवैश्वानर नामक पहला पाद है; य/-जो; एवम्‌: इस प्रकार। चेदूक 


हे . #* महान्त विभुमात्मान मत्वा घीरो व शोचति # 


च्च्न्््््िििसन न नभभननननननन न क्‍+++न+-+८०००.._ हि 
जानता है; [ सः ] ६ चेवह अवश्य ही; सवोन्‌>समरर्ण; कांमान>भोगेंकों। आप्लोति- ; 
और; आादिःरसबका आदि ( प्रधान ); सवतिजबन जाता है ॥ ९॥ से के ९ 
व्यास्या--परह्म परमात्मकि नामात्मक्र ओंकारकी जो पहली मात्रा 'अ? है; यह उम्रस जाते नामेंगें अप 

दिसी भी अर्थकों बतछानेवाले जितने भी शब्द हैं; उन उबें व्याप्त है। खर अथदा व्यक्ञन--कोई भी वर्ण अवारते हक 
नहीं है। श्रुति मी कहती है--+अकारो वै सर्या वाकू ( ऐक्रेय आरण्यक्र० २। ३। ६ )। गीतामे भी भगवा कह 
है कि अछ्षरोमें ( बर्णोमरे ) मैं व्थ! हूँ (१० । ३३) | तथा तमस वर्णोंमे 'अः हो पहला वर्ण है| इसी पर 
इस स्थूछ जमतृरूप विराट -शरीरमे वे वैश्वानररूप अन्तर्याती परमेश्वर व्यात हैं और विराद्रुपे सबके पहले खप प्र 
होनेंके कारण इस जगत्‌के आदि भी वे ही हैं ! इस अकार 'अ! की और जाग्रतकी भांति प्रलक्ष दिखायी देनेवा़े इव खूड 
जगतरूप शरीरमे व्याप्त वेश्ानर नामक प्रथम पादकी एकता होनेंके कारण 'अः ही पूर्णत्रह्म परमेश्वक्ना पहछा पद है) 
जो मतुष्य इंस प्रकार.अकार और विराट झरीरके आत्मा परमेश्वरक्ती एकताको जानता है और उनदी “उपास्तवा करता है; 
वह सम्पूर्ण कामनाओंकों अर्थात्‌ इच्छितयदारथोंको पा छेता है और जगवतमे प्रधान-न्सर्वमान्य हो जाता है ॥| ९॥ 


सम्बन्ध--अब दूसेर पादकी और दूसरी मात्राकी एकताका प्रतिषदन के हैं-- 


-.. खम्खथानस्तैज्स उफारो दितीया मात्रोत्कपदुमपतवादोत्कर्षति ह वे ज्ञानसन्त्ति समावश्ष खत 
नास्याज्रह्नविल्युे भवति य एवं वेद ॥ १० ॥ ० 
द्वितीया5( औकारकी ) दूसरी। मात्रानमात्रा। उकार/न'ठ॥ उत्कषोतुल(“जः से ) उत्छ8 होनेके कण) 
बार और; उभयत्वात-दोनें भाववाण् होनेंके कारण; खप्नस्थानःखप्तकी भाँति दृहम जावृरूप शरीखाण तैजसार . 
वैजस नामक (दूसरा पाद) है। यः5जे॥ एवम-इस प्रकार वेद्रजानता है; [सः ] ६ वैन्पह अकेव है शरः 
संलतिम्‌> शनकी परमराको। उत्कर्षतिल उत्तत करता है। चूभौर। समाना>समान माववाण भवतिरशे जता है 
भस्यन इसके; कुछेन कुलमें। अन्नह्मचित्‌रवेदरुप ब्रहको न जाननेवाल। नरनहीं। भवतिन्होता ॥ १९ ॥. 
व्यास्या--पसझ्ा परमात्माक़े नामात्मक ऑँकारकी दूसरी मात्रा जो 'उ' है। यह “अः से उत्तृट ( जाए उठ 
हुआ ) होनेके कारण भ्े8 है तथा “अः और 'मे! इन दोगोके बीचमे होनेके कारण उन दोनोंके साथ ४७३ घनिष्ठ स्व 
है; अतः यह उमयखरूप है । इसी प्रकार वैश्वानस्से तेजस ( हिर््यर्म ) उत्कृष्ट है वश वैश्वानर और कु म्था 
होमैसे वंह उमयसम्बन्धी भी है । इस समानताके कारण ही (3! को #तैजसः नामक द्वितीय शद कहां गया है। कैट 
है कि इस स्थूछ जगतके प्राकद्यसे पहले परमेश्वरके आदि संकस्पद्वाय जो सुक्ष्म दृष्टि उलन होती है; हक बतग 
छहिके नामसे आता है; जिसमें समस तत्ल तम्मात्राओकि रुपमें रहते है। स्थूछस्पर्म परिणत नहीं ,हीते; के शा आफ 
शरीर चेतन प्रकाशखख्प हिरप्ययर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर रहते है। तथा कारण-जगत्‌ और करे 
इन दौनोंसे ही सक्षम जगतुका घनिष्ठ सम्बन्ध है; इसलिये वे करण और खूछ दोनों है हैं। इस तरह अर 
मानसिक सृश्कि अधिह्ाता तैजतरूप दूसेरे पादकी समानता द्वोनेक्रे कारण ड? ही पूए ् हक 2 चेक 
जो मनुष्य इस प्रकार '3* और तेजोमय हिरप्ययर्म-खरूपकी एकवाके रहस्यकी समझ छेता है पेह खरे हे शक 
तज्ोंकों भलीभॉति प्रत्यक्ष कर छेता है; इस कारण इस शानकी पस्पराको उन्नत करता है--उतते बटर अक 
सममावबाला हो जाग है; क्योंकि जगतके चृहम तर्ोंको उमझ हेनेके काएण उसके कक छिप * 
उसकी विषमताका नाश हो जाता है । इसल्यि उससे उततन हुई संतान मी कोई ऐसी नहीं होती; ख़िककों दिरायार्म 


परमेश्वर्के उपयुक्त रहस्यका शान न हो जाय ॥ १० ॥ 


सुषुप्तणानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा पिरेरपीतेयी मिनोति ह वा इंं सर्वपपीतिय मरी 
यएव॑ वेद ॥ ११॥ 


# माण्ड्क्योपनिषद्‌ # श्ष्५ 








77. त्रतीया+( ओंकारकी ) तीरी। मात्रा5मात्रा; मकारः८५म? ही; मिते+-माप करनेवाला ( जाननेवाला )'होनेके 

कारण; चाऔर; अपीते+-विछीन करनेवाल्य होनेत। खुयुप्तस्थानः८सषुत्तिकी भाँति कारणमें विछीन जगत्‌ ही जिसका 

शरीर है; प्राक्ृ+-प्राश्ञ नामक तीसरा पाद है; यः>जो; एवम्‌-इस प्रकार; वेद्‌ः जानता है। [ सः ] ह बै>वह अवब्य 

ही; इद्म-इस) सर्वमसम्पूर्ण कारण-जगतको) मिनोति-माप छेता है अर्थात्‌ भलीभोति जान छेता है। चरऔरः 
- अपीति+5सबको अपनेमें विलीन करनेवाला; भवति-हो जाता है॥| ११ ॥ 


. व्याख्या-परमात्माकै नामात्मक ओंकारकी जो तीसरी मात्रा 'मः है; यह “मा? धातुसे बना है। मा? घाठुका 
अथ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी है, 'यह समझ लेना है| यह ८म? ओकारकी अन्तिम मात्रा है। ःअः और उ? के 
पीछे उच्चरित होती है--इस कारण दोनोंका माप इसमे आ जाता है; अतः यह उनको जाननेवाल् है। तथा “म? का 
उच्चारण होते-होते मुख बंद हो जाता है, “अः और ५3? दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः वह उन दोनों मात्राओंको 
अन्तमें विद्लीन करनेवाल्य भी है। इसी प्रकार सुपुप्तआनीय कारण-जगत्‌का अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है । स्थूछ, सूक्ष्म 
और कारण--इन तीनो अवस्थाओंमे स्थित जगत्‌को जाननेवाला है । कारण-जगत्से ही चुक्षम और स्थूछ जगत्‌की उत्पत्ति 
होती है और उसीमे उनका लय भी होता है | इस प्रकार 'म? की और कारण-जगत्‌के अधिष्ठाता प्राज नामक तीसरे पादकी 
समता होनेके कारण म? रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रक्षका तीसरा पाद है| जो मनुष्य इस प्रकार ८? और जः 
खरूष परमेश्वरक्ती एकताकों जानता है--इस रहस्यको समझकर ओकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह 
इस मूल्सहित सम्पूर्ण जगतको भल्ती प्रकार जान लेता है और सबको विलीन करनेवाला हो जाता है, अर्थात्‌ उसकी वाह्म 
दृष्टि निवत्त हो जाती है | अतः बह सर्वृत्न एक परञ्नह्म परमेश्वरको ही देखनेवाला वन जाता है ॥ ११ ॥ 


सस्वन्ध--मात्रारहित ओेंकाएकी चौंगे पादके साथ एकताका प्रतिपादन करते हुए इस उपनिषदूका उपसंहार करते हैं-- 


अमात्रशतु्थोंडव्यवहार्य: प्रपश्लोपशमः शिवो5द्वेत एब्मोझ्वार आत्मैव संविशत्यात्मना55त्मानं य 
एवं वेद य एवं वेद॥ १२॥ 


एवम्‌रइसी अकार। अमान्न+ूमात्रारहितः ऑकारः-प्रणण ही; अव्यवहाय+रव्यवहारमे न आनेबाल) 
प्रपश्चोपशमःप्रपग्यसे अतीत; दिचः-कल्याणमय; अद्वेत:-अद्वितीय; चतुर्थःल पूर्ण अह्मका चौथा पाद है; [ सः ] 
आत्मा-वह आत्मा; एवरूअवध्य ही; आत्मनारआत्मके द्वारा; आत्मानमूथ्सरात्यर ब्रह्म परमात्मामे; खंविद्यातिर पूर्णतया 
प्रविष्ठ हो जाता है; यः८ जो; एवम्‌: इस प्रकार; वेद-जानता है; यः एवम वेद>जों इस प्रकार जानता है ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--परबक्ष परमात्माके नामात्मक औकारका जो मात्रारहित; बोलनेमे न आनेवाछा) निराकार सरूप है, वही 
मन-बाणीका अविपय होनेसे व्यवहारमे न छाया जा सकनेवाला; प्रपश्यले अतीत, कल्याणमय, अद्विंतीय--निर्मुण-निराकाररूप 
7 ज्चौथा पाद है। भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी पहले बताये हुए तीन पादोके साथ समता है; उसी प्रकार ओंकारके 
निराकार खरूपकी परत्नह्म परमात्माके निर्गुण-निराकार निंविशेषरूप चोथे पादके साथ समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओकार 
और परअ्ह्म परमात्माकी अर्थात्‌ नाम और नामीकी एकताके रहस्थकों समझकर परअक्म परमात्माकों पानेके लिये उनके 
नाम-जपका अवलम्ब लेकर तत्परतासे साधंन-करता है; वह निस्सन्देह आत्मासे आत्मामे अर्थात्‌ परात्यर परमह्म परमात्मामें . 
प्रविष्ट हो जाता है | “जो इस प्रकार जानता है? इस वाक्यकी दो बार कहकर उपनिषद्की समाप्ति सूचित की गयी है | 
परब्ह्म परमात्मा और उनके नामकी महिमा अपार है; उसका कोई पार नहीं पा सकता | इस प्रकरणमेँ उन असीम 
पूर्णवह्ष परमात्माके चार पादोंकी कल्पना उनके स्थूछ) सूक्ष्म और कारण--इन तीनो सगुण रूपोंकी और निर्शुण-निराकार 
स्वरूपकी एकता दिखानेंके लिये तथा नाम और नामीकी सब ग्रकारसे एकता दिखानेके छिये एवं उनकी सर्वभवन- 


$् # सहाल्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
न्त्नचचच्तच्तच्च्््लव््लिकििसि तन 54प+त++५... ०००-फन कक) क५++ ०७-७० आन 

५ अर पक दे ऊ कि न] 

सामर्थ्येबप जो अचिन्त्य शक्ति है; वह उनसे सर्वथा अभिन्न है--यह भाव दिखानेके लिये की गयी है, ऐसा अनुमान 


होता है। १९॥ 
. ॥ अधर्व॑धेदीय माण्ड्रक्योपनिषद्‌ समाप्त । - 


++ जा 804 - 


,..._. शान्तिपाठ 

:# आदर कर्णेमिः शृणुयावर देवा भ्र॑ पर्येमाक्षमियंजत्राः । 
 सिरेर्वेस्तुट्रवाय्सस्तनृभिव्यंशेम . देबहित॑.. यदाबुः॥ 
स्रति न इन्द्रो इद्धभवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति -तस्ताक्ष्यो, अरिधनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


3» झान्तिः-| शान्तिः |! शान्तिः !!] 
इसका अर्थ प्रश्रोपनिषद्‌म दिया जा चुका है | 





॥ ४० श्रीपरसात्मने नसः ॥ 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


ऋग्वेदीय ऐलरेय आरण्यकमे दूसरे आरण्यकके चौथे; पॉचवें और छठे अध्यायोंकों ऐत्रेय-उपनिषद्के नामसे कहा 
गया है । इन तीन अध्यायोमे ब्ह्मविधयाकी प्रधानता है; इस कारण इन्हींको “उपनिषद्‌ः माना है | 


शान्तिपाठ 


$* बाद में मनसि अतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितमाविराबीम एथि | वेदस म॑ आणीणः 
धुत मे भा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्द्धाम्युतं वदिष्यामि । सत्य॑ वदिष्यामि । तल्मासवतु | 
तद्बक्तारमबतु । अवतु मामचतु वक्तारमवतु वक्तारमू॥ 
3० शान्तिः | शान्तिः |] शान्ति: ||] 


उ“-है सबिदानन्दखरूप परमात्मनुः मे>मेरी; बाकूलवाक्‌इचिय। मनसि-मनमे। प्रतिष्ठितारस्थित दो जाय; 
मेलमेरा। सन:८ मन) वाचिन्वाक्‌इन्द्रियमे; प्रतिष्ठितम स्थित हो जाय; आविःलहे प्रकाशखरूप परमेश्वर; मेरमेरे लिये; 
आवी४ एथि> (तू ) प्रकट हो; मे5( दे मन और वाणी ! ठुम दोनों ) मेरे लिये; वेद्स्य-वेदविषग्रक शानकी। आणीस्थार 
लानेवाले बनो; मे मेरा; श्रुतस>सुना हुआ शान; मा प्रहासी+६( सुझे ) न छोडे! अनेन अधीतेन-इस अध्ययनके 
हारा; अहोशात्रान5( मैं ) दिन और रात्रियोको; संद्धामि-एक कर दूँ; ऋतम्‌र ( मैं ) श्रेष्ठ शब्दोंकी ही; 
वद्ष्यामिल्‍्बोलूँगा; सत्यम>सत्य ही; चद्ष्यामि5वोछा करूँगा। ततरूवह (अक्च)| भाम्‌ अवतु-मेरी रक्षा करें; 
तत्‌ वह ( अहम ); धक्तारम्‌ अबतुर आचार्यकी रक्षा करे; अवतु माम-रक्ा करे मेरी ( और )। अचतु वक्तारमूर 
रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी। अवतु वक्तार्म> रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी। ओम ध्याम्तिःन भगवान्‌ शान्तिखरुप है। 
शान्ति> शान्तिखरुप हैं; शान्तिः-शान्तिस्तरूप हैं | 
व्याख्या--इस शान्तिपाठमे सब प्रकारके विश्नोंकी शान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनाका भाव यह 
है कि 'हे सब्चिदानन्दखरूप परमात्मन्‌ | मेरी वाणी मनमे स्थित हो जाय और मन वाणीमें स्थित हो जाय अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी 
दोनो एक हो जायें ! ऐसा न हो कि मैं वाणीसे एक पाठ पढ़ता रहें और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे) या मनमें दूसरा 
ही भाव रहे और वाणीद्यारा दूसरा प्रकट करूँ | मेरे संकल्य और वचन दोनो विज्ञद्ध होकर एक हो जायेँ । हे प्रकाशख्वरूप 
परमेश्वर ! आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये---अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे हटा लीजिये । (इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना 
करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कहता है कि ) हे मन और वाणी | तुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक शानकी 
प्राप्ति करानेवाछे बनो--सुम्हारी सहायतासे में वेदविषयक शान प्राप्त कर सकूँ | मेरा शुरुमुखसे सुना हुआ और अनुभवमें 
आया हुआ शान मेरा त्याय न करे अर्थात्‌ वह सर्वदा सुझे सरण रहे--मैं उसे कमी न भूलें । मेरी इच्छा है कि अपने 
अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर दूँ। अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब््मविद्याक पहन और चिन्तन ही करता रहेँ । मेरे 
समयका एक क्षण सी व्यर्थ न बीते । मैं अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही शब्दोका उच्चारण करूँगा; जो सर्वथा उत्तम हो, जिनमें 
किसी प्रकारका दोष न हो; तथा जो कुछ बोरेँगा, सर्वथा सत्य बोलूँगा--जेसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव है, ठीक 
वही भाव वाघीद्वारा प्रकट करूँगा | उसमें किसी प्रकारका छल नहीं करूँगा | ( इस प्रकार अपने मंत्र और वाणीकों ढ़ 
बनाकर अब पुनः परमात्मासे आर्थना करता है---) वे परअह्म परमात्मा मेरी रक्षा करे वे परमेश्वर मुझे ब्रह्मविधा तिखाने- 
बाडे आचार्यकी रक्षा करें | वे रक्षा करे मेरी और मेरे आचार्यकी, जिससे मेरे अध्ययन किसी प्रकारका विप्न उपखित न 


3० अं + ३८: 


श्र्८ के सहान्त विभुमात्मानं-मत्वा चीरो न शोचति # 


'हो। जविनौतिक बाविदेतेक्र बोर माणाहित जद ७9] [[[ 7 न न तत-ततत । हे नाजीक ग्तिक कप पूप पू प गूत् _तरनननननननन+-+9+++ आधिदेविक और आध्यात्मिक--तीनो प्रकारके विश्नोंकी सर्वथा निदत्तिके लिये तीन 
का उच्चारण किया गया है | भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं, इसलिये उनके स्मरणसे शान्ति निश्चित है | 


अथस अध्याय 


५८ ... प्रथम खण्ड 
३४ आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किंचन मिपत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सजा इति ॥१॥ 
32- 3“; इद्म- यह जगत्‌३ अग्ने> (प्रकट होनेसे) पहले| एक/- एकमात्र; आत्मा> परमात्मा; बै-ही; भासौत्‌- 
था; अन्यत्ू- (उसके सिवा) दूसरा; किचचर कोई; एच भी; मिषत्‌>चेश करनेवाला; न-ननहीं था; स+८उस ( परम पुरुष 
परमात्मा )ने; चु ( मैं ) निश्चय ही; छोकान खुमैर छोकोकी रचना करूँ; इति- इस ग्रकारः इक्षत विचार किया ॥१॥ 
व्याख्या--इस मन्‍्त्रमे परमात्माके स॒ष्टि-रचना-विषयक प्रथम संकल्पका वर्णन है। भाव यह है कि देखने, 
सुनने और समझनेमे आनेवाले जड-चेतनमय प्रत्यक्ष जगत्‌के इस रूपसे प्रकट होनेसे पहले कारण-अवस्थामे एकमात्र परमात्मा 
ही थे । उस समय इसमे मिन्न-मित्र नाम-रूपोकी अभिव्यक्ति नहीं थी | उस समय उन परब्रह्म परमात्माकै सिवा दूसरा कोई 


भी चेष्ट करनेवाला नहीं था । उष्टिके आदिमे उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि 'ों प्राणियोके कर्म-फ 
भोगार्थ भिन्न-मिन्न छोकोकी रचना करूँ? || १ ॥ 


स इमाह्लोकानसूजत । अम्भो मरीचीम॑रमापो5दो5म्मः परेण दिव॑ थोः प्रतिष्ठान्तरिष्ठ॑ मरीचय! 
प्रथिवी मरो या अधस्ताचा आप ॥ २ ॥। 823 
... स+-उसने। अम्भ+-अम्म ( चुलोक तथा उसके ऊपरके छोक ) मरीचीः«मरीचि ( अन्तरिक्ष )। मरमू5 
मर (मर्त्लोक ) और; आपक्नजल ( पृथ्वीके नीचेंके छोक ); इमान्‌-इन सब; छोकान्‌ अखृजत<छोकोक़ी रचना 
की। दिवम्‌ परेण-ब्युलोक--खर्गछोकसे ऊपरके छोक; प्रतिष्ठाः( तथा ) उनका भाधारभूत; चौ+८बुलोक भी; अदःस्पे 
सब) अस्भः- “अस्म? के नामसे कहे गये है; अन्तरिक्षम्‌--अन्तरिक्ष छोक ( भुवर्तोक ) ही। मरीचयः-मरीचि है 
(तथा ); पृथिचीनयह पएथ्वी ही। सरः#मर--स्त्युछोकके नामते कही गयी है ( और ); या।>जोः अधस्तात्‌८ 
( पृथ्वीके ) नीचे--भीतरी भागमे ( स्थूछ पाताछादि छोक ) हैं; ता+-वे; आप+#जछके नामसे कहे गये है || २ || 
व्याख्या--यह विचार करके परत्रह्म परमेश्वरने अम्भ, मरीचि; मर और जछ--इन लोकोकी रचना की।शन 
शब्दोको स्पष्ट करनेके लिये आगे श्रुतिमे ही कहा गया है कि स्वगंछोकसे ऊपर जो मह जन» तपः और सत्य छोक हैं। बेऔर 
उनका आधार दुलेोक--इन पॉचो छोकोको यहाँ “अम्मः? नामसे कह गया है । उसके नीचे जो अन्तरिक्षक्षोक ( हक ) 
है, जिसमे सूर्य, चन्द्र और तारागण--ये सेब किरंणोवाले छोकविशेष हैं। उसका वर्णन यहाँ मरीचि 8 शहर & गे 
उसके नीचे जो यह प्रथ्वीछोक है--जिसको म्त्युलोक भी कहते हैं वह यहाँ 'सरःके नामते कहा गया है जी के है श 
अर्थात्‌ पृथ्वीके भीतर जो पाताछादि छोक हैं। वे “आप के नामसे कहे गये हैं | तात्पर्य यह कि जगतूमे जित ० 
बिलोकी चतुर्दश भुवन रख सप्त छोकोके नामसे प्रतिद्ध है? उन सब छोकोकी परसात्माने रचना की! २ !| कल 
: सर ईक्षतेमे नु लोका छोकपालान्लु सजा इति सो$ह्ूथ एव पुरुष & का हे 
ख५८ उसने; ईक्षतनफिर विचार किया; इमेन्ये; चुरूतो हुए) छोका++ के कप भक्भूयानगतरे 
खूजै- छोकपालोकी भी रचना उुच्े अवश्य करनी चाहिये। इतिनयह विचार बा हे 
एच ही; पुरुषम्‌ः- हिरण्यगर्भरूप पुरुषको; समुदूधुत्यन निकालकर) अमुछेयत्‌लउसे मूतिमान सफल 
.. व्याख्या--इस प्रकार इन समस्त छोकोकी रचना हि पक का “डक 
छोक तो रे गये | अब् इन छोकोक़ी रक्षा करनेवाले छोकपालोकी रचना हमे हिसार 
रक्षकके ये सब छोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे |? यह सोचकर उन्होने जलमेसे अर्थात्‌ जल आदि चृक्ष्म व 


जा! 9 


न बार 'शान्तिः पह- 


३ 


# पेतरेयोपनिषद्‌ # १९९ 


पुरुषकों निकालकर उसको समस्त अज्ञ-उपाज्ोसे युक्त करके मूर्तिमान्‌ बनाया । यहाँ “पुरुष? शब्दसे खष्टिकारुसें सबसे पहले 
प्रकट किये जानेवाले ब्रह्माका वर्णन किया गया है; क्योंकि ब्रह्मासे ही सब छोकपाछोकी और प्रजाकों बढानेवाले प्रजापतियोकी 
उत्षत्ति हुईं है--यह विस्तृत वर्णन शाज्रोमे पाया जाता है और ब्ह्माकी उत्पत्ति जलके भीतरसे--कमछनाछसे हुई, ऐसा भी 
वर्णन आता है | अतः यहाँ पुरुष” शब्दका अर्थ अ्मा मान लेना उचित जान पड़ता है || ३ ॥ 


तमभ्यतपत्तस्यामितप्तय सुख निरमिद्यत यथाण्ड प्ुखाद्वाबाचोउमिनासिके निरमिथ्रेतां 
नासिकाभ्यां प्राण! प्राणाद्वायुरक्षिणी निरमिश्रेतामक्षिस्यां चक्षुअ्क्षष आदित्यः कणों निरमियेतां 
कर्णास्यां श्रोत्र॑ श्रोत्रादिशस्ववछ निरमिय्यत त्वचो लोमानि लोमम्य ओषधिवनस्पतयो हृदय॑ निरमिधत 
हृदयास्मनों मनसश्नन्द्रमा नामिर्निरभिध्त नाभ्या अपानो5्पानास्मृत्यु/ शिक्ष॑ं निरमिध्त शिक्षाद्रेतो 
रेतस आपः ॥ ४॥ 

(परमात्माने) तम- उस (हिरण्यगर्मरूप पुरुष) को रक्ष्य करके; अस्यतपत्‌ः संकल्परूप तप किया; अभितप्तस्थर 
उस तपसे तपे हुए। तस्यन दिरिण्यगर्मके शरीरसे; यथाण्डम्‌-( पहले ) अण्डेकी तरह ( फूटकर ); सुखमः-मुख-छिद्र) 
निरमिद्यत- प्रकट हुआ; मुखातूल मुखसे; वाक्‌ वाक्‌-इन्द्रिय ( और ); बाच+- वाकूइन्द्रियसे। अश्वि।८अभ्िदेवता प्रकट 
हुआ (फिर ) नासिके-नातिकाके दोनों छिद्र। निरमियेतामः प्रकट हुए। नासिकाभ्याम्‌लनासिका-हिद्रोमेसे; 
आणः-प्राण उसन्न हुआ (और ); प्राणात्‌- प्राणसे; चायु#- वायुदेवता उत्न्न हुआ ( फिर ); अक्षिणौर दोनो ऑँखोके 
छिद्र; निरमिच्चेताम्‌प्रकट हुए; अक्षिभ्याम5आँखोके छिद्रोमेतेे चक्लुःलनेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई ( और ) चक्षुघ+८ 








, नेष-इच्दियते। आदित्य/<सूर्य प्रकट हुआ; (फिर ) कर्णोंनदोनो कानोके छिद्र। निरमियेताम-ग्क हुए। 


.. क्रणीश्याम5कानोंसे। ओ्रोन्रमू-भोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुईं (और ) ओचातूरश्रोत्र-इख्रियते। दिद्वा।८दिशाएँ 


प्रकट हुईं (फिर ) त्वकूठत्वचा) निरमिद्यतलप्रकट हुई॥ त्वचः&लवचासे; लोमानिलरोम उसन्न हुए (और ) 
छोमभ्यःल रोमेसे; ओषधिचनरुपतय +८ ओषधि ओर वनस्पतियों प्रकट हुईं ( फिर ); दृद्यम्‌-*छृदय) निरमिद्यत८ 


, मकठ हुआ। हृतयातूढृदयसे; मन+-मनका आविर्भाव हुआ ( और )) सनस/+ मनसे; चन्द्रमाः> चन्द्रमा उसन्न 


हुआ ( फिर ); नासिशन नाभि) निरमिद्यतरू प्रकट हुई; नाभ्या+्+नामिसे। अपान+अपानवायु प्रकट हुआ ( और ); 
अपानातू> अपानवायुसे; सृत्युः-मृत्युदेवता उत्त्न हुआ (फिर ) शिक्षमरलिज्ञ। निरमिश्यतरूप्रकट हुआ) 
शिक्षात्‌> लिज्ञते; रेत: वीर्य ( और ); रेतसः८वीर्यते। आप;+जछ उत्न्न हुआ ॥ ४॥ 


व्याख्या--इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुणको उत्पन्न करके उसके अद्ग-उपाज्नोंको व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जब परमात्माने 
सकल्परूप तप किया) तब उस तपके फ़लखरूप हिरण्यगर्भ युरुषके शरीरसे सर्वश्रथम अण्डेकी भाँति फटकर मुख-छिद्र निकला | 
मुखसे वाक्‌.इन्द्रिय उत्नन्न हुई और वाक्‌-इन्द्रियसे उसका अधिष्ठातृ-देवता अप्मि उत्न्न हुआ । फिर नासिकाके दोनो छिद्र हुए; 
उनमेंसे प्राणवायु प्रकट हुआ ओर प्रार्णोसे बायुदेवता उत्मन्न हुआ | यहाँ प्राणेन्द्रिका अलग वर्णन नहीं है; अतः प्राण- 
इन्द्रिय और उसके देवता अश्विनीकुमार भी नासिकासे ही उत्तन्न हुए--यो समझ छेना चाहिये । इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय और 
उसके देवताका भी अलग वर्णन नहीं है; अतः मुखसे वाक-इन्द्रियके साथ-ताथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी 
उत्त्ति हुई--यह समझ छेना चाहिये | फिर ऑखोंके दोनों छिद्र प्रकट हुए, उनमेसे नेत्र-इन्द्रिय और नेत्र-इन्द्रियसे उसका 
देवता सूर्य उ्तन्न हुआ । फिर कानोंके दोनो छिद्र निकले, उनमेसे ओ्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई और ओजन्र-इन्द्रियंसे उसके देवता 
दिद्याएँ, उमन्न हुईं; उसके बाद त्वचा (चर्म ) प्रकट हुई; त्वचासे रोम उत्पन्न हुए और रोमोसे ओषधियों और वनसतियों 
उद्मन्न हुईं । फिर हृदय प्रकट हुआ; दृदयसे मंन और सनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न हुआ । फिर नामि प्रकट 
हुईं, नामिसे अपानवायु और अपानवायुसे ग़रुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ । नामिकी उत्पत्तिके साथ ही 
गुदा-छिद्र और गुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिये । यहाँ अपानवायु मरू-त्यागर्मे हेतु होनेके कारण और उसका 
स्थान मामि होनेंके कारण मुख्यतासे उुसीका नाम लिया गया है। परन्तु मृत्यु अपानका अधिष्ठाता नहीं है; वह शुद्ा-इन्द्रियका 


३०० के भहान्त विभुमात्मानं सत्वा चीरे न शोचति &# 


हु 
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प् 
अधिष्ठाता है; अतः उपलक्षणसे गुदा-इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत 
मं ड् मान लेना उचित प्रतीत होता है | फिर 
हुआ; उसमेसे बीये और उससे जछ उत्पन्न हुआ । यहाँ लिछ्ठसे उपस्थेन्द्रिय पी पआ 
बज हुआ ढिल्जसे उपस्थेन्द्रिय और उसका देवता प्रजापति उलकक्ष हुआ-- 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


+-ज्यक है. टक--- 


दितीय खण्ड 


ता एता देवता सुश अखिल्‌ महत्य॑वे आपतंस्तमशनायापिपासाभ्यामस्थवार्जत्‌ ता 
| न्‍ एनमहुदला- 
यतन नः प्रजानीहि यसिन्‌ ग्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥ 


ताशनवे; एताः रष्ा+- परमात्मद्वारा स्वे हुए ये सब; देवता++ अम्नि आदि देवता) अस्मिन>इस (संसाररुप)| 
महति- महान; अण॑वेसमुद्रमे। प्रापतन्‌> भा पढ़े) ( तब परसात्माने ) तम्‌> उस ( समस्त देवताओके कक 
अशनायापिपासाभ्याम5 भूख और प्यासते; अन्ववाजंतूल्युक्त कर दिया; ( तब ) ता।न्‍्वे सत्र अप्रि आदि देवता। 
एनम्‌ अन्बचन इस परमात्मासे बोले; ( मगवन्‌ ) न हमारे लिये; आयतनम्‌ प्रजानीद्धि-एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था 
कीजिये; यस्मिनः-जित्मे। प्रतिष्ठिताः5 खित रहकर; [वियमू5 हमलोग। ] अन्षम- अन्न) अदाम इतिर मक्षण करें ॥ १ ॥ 

व्याख्या--परमात्माद्वारा रवे गये वे इन्द्रियोके अधिष्ठाता अभि आदि सब देवता संसाररूपी इस महान्‌ समुद्रमे आ पढ़े। 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्म पुरुषके शरीस्से उत्नन्न होनेंके बाद उनको कोई निर्दिष्ट खान नहीं मिला, जिसते वे उस समष्टि-शरीसों ही 
रहे। तब परमात्माने उस देवताओके समुदायक्ों भूख और पिपासाले संयुक्त कर दिया । अतः भूख और. प्याससे पीड़ित 
होकर थे अभि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोढे--मगवन्‌ ! हमारे लिये एक ऐसे खानकी व्यवसा 
कीजिये; जिसमे रहकर हमलोग अन्न मक्षण कर सकें---अपना-अपना आहार ग्रहण कर सकें? ॥ १॥ 


ताम्यो गामानयत्ता अब्युवन्न ये नोष्यमलमिति ताम्यो5धमानयत्ता अह्ुवन्न वै नोउ्यमलमिति॥२॥ 


ताश्य++( परमात्मा) उन देवताओंके लिये; गाम्‌5गौका शरीर; आनयत्‌ छाये। ( उसे देखकर ) ता+नउबोने। 
अब्लुवन> कहा; न;रहमारे लिये। अयमृनयह; अलमू-पर्यात न बैरूनहीं है; इति-इस प्रकार उनके कहनेपर 
( परमात्मा ) ताभ्य/८उनके लिये; अध्वसून घोढ़ेका शरीर| आनयत्‌छावेः ( उसे देखकर भी )ता#-उन्होंने ( किए 
वैसे ही ); अन्लवनुलकहा कि। अयमृलयह भी; न/लहमारे लिये। अलमूलपर्यातः न वे इ॒तिल नहीं है॥ २॥ 
व्याख्या--इस प्रकार उनके प्रार्थना करनेपर उड्टिकर्ता परमेश्वरने उन सबके रहनेके छिये एक गौका शरीर बनाकर 
उनकी दिखाया । उसे देखकर उन्होने कह्य--“मगवन्‌ | यह हमारे लिये पर्यात्त नहीं है; अर्थात्‌ इस झरीरसे हमारा कार् 
अच्छी तरह नहीं चलनेका । इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरकी रचना कीजिये |? तब परमात्माने उनके ढिये घोढ़ेका भरी 
स्वकर उनको दिखाया | उसे देखकर वे फिर बोडे--“भगवन्‌ | यह भी हमारे छिये ययेष्ट नही है; इतते भी हमारा वाम 
नहीं चल सकता । आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर इसमें दीजिये? ॥ २ ॥ कली 
ताम्यः पुरुषमानयत्ता अहुबन्‌ सुकृत बतेति | पुरुषो बाव सुकृतम्‌ । ता अबवीदधायत 
प्विश्वतेति ॥ ३॥ ह ि कक 
ताम्य#+( तब परमात्मा ) उनके लिये। पुरुषम्‌>मनुष्यका शरीर; आनयतूललादे। ( उसे देव: न 
वे ( अभि आदि हर देवता ); मकर बत+बस) खुकृतम्‌ इति> यह बहुत सुन्दर बन गया; हक 
पुरुष:- मनुष्य-शरीर; खुकतमृत( परमात्माकी ) सुन्दर रचना है; ताः अन्नवीत5( फिर ) उन से ४ क 
( परमात्माने ) कहा) ( तुमछोग ) यथायतनम॒न अपने-अपने योग्य आश्रयोमें; प्रविशत इति> प्रविष्ट हो जाओ ॥ 


# पेतरेयोपनिषद्‌ # डे०१ 








व्याख्या--इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़ेके शरीरोको अपने लिये यथेष्ट नहीं समझा; तब परमात्माने 
उनके लिये पुरुषकी अर्थात्‌ मनुष्य-शरीरकी रचना की और वह उनको दिखाया | उसे देखते ही सब देवता बड़े प्रसन्न 
हुए और धोले--यह हमारे लिये बहुत सुन्दर निवास-स्थान बन गया | इसमें हम आरामसे रह सकेगे और हमारी सब 
आवश्यकताएँ भरीमोति पूर्ण हो सकेगी |? सचमुच मनुष्य-दरीर १रमात्माकी सुन्दर ओर श्रेष्ठ रचना है; इसीलिये यह देवहुर्लभ 
माना गया है और शाल्त्रोमे जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी है; क्योंकि इसी शरीरमे जीव परमात्माके 
आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हें प्रात कर सकता है | जब सब देवताओंने उस शरीरको पतंद किया, तब उनसे 
“परमेश्वरने कहा--छुमलोग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीरमे प्रवेश कर जाओ || २॥ 


अभिवाग्धृत्वा मु्ख॑ आविशद्वायुः ग्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदादित्यथक्षुभृत्वाक्षिणी प्रा- 
विशदिषः श्रोत्र भूत्वा कर्णों प्राविशन्नोपधिवनस्पतयो लोमानि भूल्वा त्वच॑ ग्राविशेभरन्द्रमा मनो भूत्या 
हृदय प्राविशन्त्वत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशदापों रेतो भृत्वा शिक्ष॑ प्राविशन्‌ ॥ ४॥ 


अपि+-( तब ) अम्िदेवता। वाकू-वाक्‌-इन्द्रिय; भूत्या-वनकर; मुखम्‌ प्राविश्वत्‌ःमुखमे प्रविष्ट हो गया; 
वायु+-बायुदेवता। प्राण+-प्राण।  भूत्वाटबनकर। नाखिके प्राविशत्‌८नासिकाके छिद्रोंमि प्रविष्ट हो गया। 
आदित्य-न्पर्यदेवता। चश्लु/-नेत्रदइन्तरिय।. भूत्वान्वनकर।  अक्षिणी प्राविशतू>ऑखलोके .गोलकोमे 
प्रविष्ट हो गया; द्श्वा+-दिशाओंके अमिमानी देवता; भ्रोच्रम-भोत्र-न्द्रियः भूत्वा बनकर; कर्णों प्राविद्यन्‌-कानोमे 
प्रविष्ट हो गये; ओषधिवनस्पतय++ओपषधि और वनस्पतियोंके अमिमानी देवता। छोमानिनरोएँ। भूत्वार 
बनकर। त्वचम्‌ प्राचिशन्‌-त्वचामे प्रविष्ट हो गये; चन्द्रमा+-चन्द्रमा। मन।लूमन) भूत्वानवनकर। हृदयस्‌ 
-प्राविद्यत-द्वदयमे प्रविष्ट हो गया; सत्यु+- सत्युदेवता। अपान+नअपानवायु; भूत्या+वनकर। नामिस्‌ प्राविशत्‌र 
नामिमें प्रविष्ट हो गया। आप+-जलका अभिमानी देवता; रेत+-वीर्य; भूत्वा+वनकर। शिक्षम प्राविशनःलिज्ञमे 
प्रविष्ट हो गया || ४ ॥ 
व्याख्या--सष्टिकर्ता परमेश्वरकी आज्ञा पाकर अभ्िदेवताने वाकूइन्द्रियका रूप धारण किया और पुरुषके 
( मनुध्य-शरीरके ) मुखमे प्रविष्ट हो गये । उन्होंने जिद्वाको अपना आश्रय बना लिया । यहाँ वरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय 
बनकर मुखमे प्रविष्ट हो गये; यह बात अधिक समझ छेनी चाहिये | फिर वायुदेवता प्राण होकर न्रासिकाके छिद्रोगे 
( उसी मार्गसे समस्त शरीरमे ) प्रविष्ट हो गये । अश्विनीकुमार भी श्राण-इन्द्रिया रूप घारण करके नासिकामे प्रविष्ट हो 
गये--यह बात भी यहाँ उपकक्षणसे समझी जा सकती है; क्योकि उसका प्रथक्‌ वर्णन नहीं है। उसके वाद सूर्यदेवता , 
नेत्र-इन्द्रिय बनकर आँखोमे प्रविष्ट हो गये। दिशामिमानी देवता श्रोन्रेन्द्रिय बनकर दोनों कानोंमे प्रविष्ट हो गये। 
ओषधि और वनस्पतियोंके अमिमानी देवता रोम बनकर चमड़ेमे प्रविष्ट हो गये तथा चन्द्रमा मनका रूप धारण करके ह्ृदयमे 
प्रविष्ट हो गये। मृत्युदेवता अपान ( और पायु-इन्द्रिय ) का रूप धारण करके नाभिमे ग्रविष्ठ हो गये | जलके अधिशतृ-देवता 
वीर्य बनकर लिड्मे प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार सब-के-सब देवता इन्द्रियोके रूपमें अपने-अपने उपयुक्त स्थानोमें प्रविष्ट होकर 
स्थित हो गये ॥ ४ ॥ हे 
तमशनायापिपासे अब्नूतामावाभ्यामभिप्रजानीहीति । ते अब्रवीदेताखेब वां देवताखामजाम्येतासु 
भागिन्यो करोमीति | तसायस्यै कस्पे च देवताये हवियृद्यते मामिन्यावेबास्यामशनायापिपासे भब॒तः ॥५॥ 
तम-उस परमात्मासे; अद्यनायापिपालेन भूख और प्यास--ये दोनो; अन्नलूताम5बोलीं। आवाध्याम- हमारे 
लिये भी; अभिप्रजानीहिःः (स्थानकी) व्यवस्था कीजिये; इति-यह (सुनकर ); तेम्न्डनसे; अन्नचीतू5 ( परमात्माने ) 
कहा; बाम-त्म दोनोकों ( में ); णताखु>इन सब; देवताझु>देवताओमे; एव-ही। आम्रजामिरूभाग दिये देता हूँ; 
एताख़ु> इन ( देवताओं ) मे ही ( हम्हे )) भागिन्यौ- भागीदार; करोमि इति-बनाता हूँ; तस्मात्‌ः*इसलिये। यस्यें 
कस्य च>जिस किसी भी; देवतायैनदेवताके लिये। हथि/#हवि ( मिन्न-मिन्न विपय ); शुह्यते5( इन्द्रियोद्वारा ) 


३०२ #* महान्त विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


ऋष भर ते हे बा (पा प ननन्ललललनलनअनअ«-<««»»न- की जाती है। अस्थाम्‌5उस देवता ( के भोजन ) मे; अद्यनायापिपासे5 भूल और प्यास--दोनो; 
भागिन्यौ- भागीदार; सवतः- होती हैं | ५ || ् 0080 /36, 

व्याख्या--तब भूख और प्यास--ये दोनो परमेश्वस्से कहने छगीं--'भगवन्‌ ! इन सबके लिये तो आफ 
रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अब हमारे लिये भी किसी स्थान-विशेषकी व्यवस्था करके उसमे हमे ख्ापित कीजिये | उन्हे 
यो कहनेपर उनसे सष्टिके रचयिता परसेश्वरने कह्ा--“तुम दोनोके लिये प्रथक्‌ खानकी आदध्यकता नहीं है | तुम दोनोंक्े 
में इन देवताओके ही खानोमे भाग दिये देता हूँ । इन देवताओंके आहार मैं त॒म दोनोकों भागीदार बना देता हैं | 
सृष्टिके आदियमे ही परमेश्वरने ऐसा नियम बना दिया था; इसीलिये जब जिस किसी भी देवताकों देनेके लिये इच्दयोहत 
विषय-भोग अहण किये जाते हैं, उस देवताके भागमे ये क्षुधा और पिपासा भी हिस्सेदार होती ही हैं अर्थात्‌ उस 
इन्द्रियके अभिमानी देवताकी तृत्तिके साथ छुघा-पिपासाको भी शान्ति मिलती है ॥ ५॥ 

॥ छ्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
+-+>ह७८+--- 


ह तृतीय खण्ड 
स ईक्षतेमे छु लोकाथ लोकपालाआन्नमेभ्यः सृजा इति ॥ १ ॥ 
स+5उस ( परमात्मा ) ने; ईक्षत-फिर विचार किया; झ्ु-निश्चय दी। इमे-ये सब) लोकाः>छोक। चरऔए 
लोकपाला+- छोकपाछ। च>भी। (रवे गये; अब ) पएज््य+न्इनके लिये। अन्नस्‌ खुज्े इतिन्मुझे अबकी 
सृष्टि करनी चाहिये ॥ १ ॥ ेु 
व्याख्या--इन सबकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार किया--“ये सब छोक और लछोकपाठ तो रचे 
गये--इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो गया। अब इनके निर्वाहके लिये अन्न भी होना चाहिये--भोग्य पदारोंकी भी 
व्यवस्था होनी चाहिये; क्योकि इनके साथ भुख-प्यास भी छगा दी गयी है। अतः उसकी (अन्नकी) भी रचना कहें? ॥ १॥ 
मूतिरजायतान्न॑ ० 
सोध्पोध्म्यतपत्ताम्योअमितप्ताभ्यों सूर्तिरजायत | या वे सा सृ्तिरजायतान्न वे तत्‌ ॥ २ ॥ 
खसश+ उस ( परमात्मा ) ने; अप+८ जलोंको ( पॉचों सूक्ष्म महाभूतोको )) अभ्यतपत्‌-+तपाया ( तंकशद्वाया उनमे 
क्रिया उत्पन्न की ); ताभ्यः असमितप्ताक्य+-उन तपे हुए 'सूक्ष्म पॉच भूतोरे; मूर्ति।न्मूतिं। भजायत-उत्तन्न ड् 
: बै>निश्य ही; या>जो; साथवह; मूर्ति-मूर्ति; अज्ञायत-उतसन्न हुई; तत्‌ वै-वही। अन्नम>अन्त है ॥ २॥| 
व्याख्या--उपर्युक्त ्कारते विचार करके परमेश्वरने जलोकों अर्थात्‌ पॉचो सूक्ष्म महाभृतोंको 27 
सकत्पद्वारा उनसे क्रिया उसन्न की । परमात्माके संकल्पद्वारा संचालित हुए. उन सूक्ष्म महामूतोसे मूर्ति प्रकट हुई 
उनका स्थूछ रूप उत्पन्न हुआ | वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पॉच महाभूतोका स्थूछरूप उसन्न हुआ; वही अन्न--देवताओीके 
ढिये भोग्य है ॥ २ || | रहैपहापाप्रैणएरिणा: 
तदेनत्सृष्ट पराड्त्यजिधांसत्तद्ाचाजिध्ृक्षतन्याशकनोदाचा ग्रहीतुस्‌ | यद्वैनदाचाप्रेधदगिया 


भ््‌ 
हृत्य हैवान्नमत्रप्खत्‌ ॥ ३॥ 
है खष्ठमउसत्न किया हुआ। ततूलवह पनतूलयद अंच। पराडल(मोक्ा इल्पो फल कक 
अत्यजिधांसत्‌-भागनेकी चेश करने लूगा। तत्‌-( तबे उस पुरुषने ) उसको वाचाू कप ०] कर 
करनेकी इच्छा -की; ( परंतु वह ) ततू>उसको; वाचा-वाणीद्वाराः कप अल अर अहण कर सकता (को 
सका; यत्‌लयदि। खभ्लवह। एुनत्‌ःः्‌इस अबकों। वाचा-वाणीदारा) हतह॥ करके; एवनदी! अ्रष्यतत्ता 
अब मी मलुष्य ) इर्अवश्य ही। अजन्नस्‌ अभिव्याहत्यनअज्तका वर्णन. करके एवनही) 


हो जाता | ३ ॥) हे 


# पेतरेयोपनिषद्‌ # ३०३ 


व्याख्या--छोकी और छोकपालोकी आहारसम्बन्धी आवश्यकताकों पूर्ण करनेके लिये उत्तन्न किया हुआ वह 
अन्न यों समझकर कि यह मुझे खानेबाला तो मेरा विनाशक ही है; उससे छुटकारा पानेंके लिये मुख फेरकर भागने छगा | 
तब उस भनुष्यके रूपमे उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नकों वाणीद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं 
सका | यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा अन्नकी अहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उच्चारण करके ही 
तृत्त हो जाते--अन्नका नाम लेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परंतु ऐसा नहीं होता ॥ १ ॥ 

तस्आणेनाजिषृक्षचत्नाशवनोत्माणेन ग्रहीतुं स यद्गेनआणेनाग्रहैष्यद्मिग्राण्य हैवानमत्रप्यत्‌ ॥४॥ 

( तब उस पुरुषने ) ततू5उस अन्नको; प्राणेन-प्राण-इन्द्रियके द्वारा;# अजिधृक्षत्‌लपकड़ना चाह; (परत 
वह ) तत्‌>उसको; प्राणेन-प्राणेन्द्रिदद्धारा भी; अहीतुम न अशकक्‍्नोत्‌लनहीं पकड़ सका; यत्‌लयदि। सम्न्वह 
पुनतू5इस अन्नको; प्राणेन-प्राण-इन्द्रियद्वारा; ह८ही; अग्रहैष्यतू-पकड़ सकता। ( तो अब भी मनुष्य ) हलअवश्य) 
अन्नमू> अन्नको; अभिप्राण्य-सूँघकर; एच-ही। अत्नप्स्यत>तृप्त हो जाता ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--तव उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ घाण-इन्द्रियके द्वारा प्क़ना चाहा) परंतु वह उसको 
घ्राण-इन्द्रियके द्वारा मी नहीं पकड़ सका । यदि वह इस अन्नको प्राण-इन्द्रियद्धारा पकड़ सकता तो अब भी लोग अन्नेको 
नाकसे सूँघकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥| ४ ॥ 

तचश्ुपाजिषृक्षत्तन्नाशक्रोचक्षुपा ग्रहीतुं स॒ यद्ेनचश्लुपाग्रहेष्यद्‌ चष्टा हैवाचमत्रप्यत्‌ ॥ ५॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत>उस अन्नको; चक्षुपा-ऑँखोसे। अजिघृक्षद>पकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) ततू> 
उसको; चक्षुपा- ओंखोके द्वारा; ग्रह्दीदुम न अशक्रोत्‌-नहीं पकड़ सका; यत्‌लूयदि; सः-वह) एनल्‌ः:इस अन्नको; 
चक्षुपा-ओखोंसे; हही। अभ्रहदष्यतू>पक्रह लेता तो। हमअवध्य ही; (अब भी मनुष्य ) अन्नमू>अन्नकोः 
इृष्ठा> देखकर; एव-ही; अनप्स्यत्‌८ठत्त हो जाता ॥ ५॥ 

व्याख्या--फिर उस युरुषने अन्नको ऑखोंसे पकडना चाहा; परतु वह उसको ऑखोंके द्वारा भी नहीं पकड 
सका । यदि वह इस अन्नकों आँखोंसे अहण कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी लोग अन्नको केवछ देखकर ही तृत्त हो 
जाते; परतु ऐसी बात नही देखी जाती | ५ ॥ 

तच्छ्ोत्रेगाजिपरक्षत नाशक्रोच्क्रोत्रेण ग्रहीतुं स यद्धैनच्छोत्रेणाग्रहेष्यच्छूत्वा हेवान्नमत्रप्सत्‌ ॥६॥ 

( तब उस पुरुषने ) ततूःउस अन्नको; श्रोत्रेण-कानोद्वारा। अजिघृक्षत्‌पकड़ना चाहा; ( परतु वह ) 
ततूरउसको; श्रोत्रेण-कानोंद्ारा; अदीतुम, न अशक्तोत्‌ःनहीं पकड़ सका; यत्‌-ूयदि; सः+वह। पनतूः इसको) 
श्रोत्रेण-कानोद्वारा; हल्‍्ही। अग्रहैष्यत्‌ू-पकड़ लेता तो; ह-निस्लन्‍्देह; ( अब भी मनुष्य ) अन्नम&अन्नका नाम; 
श्रुत्वान सुनकर; एुच-ही। अन्रप्स्यतू८तृत्त दो जाता ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नकों कानोद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको कार्नोद्वारा भी नहीं पकड़ सका । 
यदि वह इसको कानोंसे पक्रड सकता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य केवड अन्नका नाम सुनकर ही तृप्त हो -जाते; परंत यह 
देखनेमें नहीं आता ॥ ६ ॥ 

तच्चचाजिपृक्षतत्नाशक्रोचचा ग्रहीतुं स यद्भेनलचाग्रहेष्यत्सट्टा हैवाननमत्रप्यत्‌ |» 

( तब उस पुरुषमे ) ततू-उसको; त्वचा चमड़ीद्वारा; अजिच्क्षत्‌-पकडना चाहा; ( परंतु ) ततूउसको; 

* प्राण-इन्द्रियका विषय गन्ध वायु और प्राणके सहयोगसे ही उक्त इन्द्रियद्वारा अहण होता है तथा प्राण-इन्द्रियके निवासखान 
नासिकाछिद्रोंसे ही प्राणणा आवागमन होता दे । इसलिये यहाँ भाणेन्द्रियके ही खानमें शरण! शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह जान पढता 
है; क्योंकि अन्तमें प्राणके ही एक भेद अपानद्वारा अन्नका भदण होना बताया गया है अतः यहाँ प्राणपे महण ले किया जाना मानमेसे 

वौपरबिरोध आयेगा । ') 


३०७ # महान्ते विभ्ुुमात्मानं भत्या चौरो न पी 


अववारेब्बीब गा पी हर नल नल कल चमड़ीह्रा; भहीतुम्‌ न अशक्तोत्‌-- १७४ 
४ बोलती, नही पकड़ सका; यत्त>यदि खः८वह; लड़: 
द्वारा; हनी; अप्रहैष्यत्‌ःपकड़ सकता तो; ह>अवश्य ही (अब भी बहृध्य बाप है ऑे 3 त्वचानचमड़ी- 
अन्नप्स्यत5तठृप्त हो जाता ॥ ७॥ ) रुपद्ञा>छुकर। एव- ही; 
ध्यास्या--तब उस पुरुषने अन्नको चमड़ीद्वारा पकड़ना चाहा; परतु वह उसको चमड़ीद्ारा भी कल 


यदि बह इसको चमड़ीद्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही आजकल 
नही है ॥ ७ ॥ थे ही आजकल भी मनुष्य अन्नकी छूकर ही तृत्त हो जाते; परंह ऐसी बात 


तन्मनसाजिशक्षतत्राशक्रोन्सनसा ग्रहीतुं स यद्वैनन्सनसाग्रहैष्यद्धयात्वा हैवानमतरप्सत्‌ ॥८॥ 
( तब उस पुरुषने ) ततू+उसको; सनसा+सनसे। अजिघृक्षत्‌८ ४ 
“पकड़ना चाहा; ( परंतु ) ततू5&उसको; मनसा< 
मो 9४4५6 २& हज नहीं पकड़ सका; यत्‌लयदि; सः>वह; एनल्‌5 इसको; मनसा- का हुआ 
पद तो; हृचअवश्य ही) ( मनुष्य ) अन्नम&अन्नको) ध्यात्वा८ बी) 
अन्नप्स्यच>तृप्त हो जाता ॥ ८ ॥ | अर पक 
व्याख्या---तब उस युरुषने अन्ञको मनसे पकड़ना चाहा) परंतु वह उसको मनके द्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि 
वह इसकी मनसे पकड़ पाता तो अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्नका चिन्तन करके ही ठृप्त हो जाते; परंतु ऐसी बात 
देखनेसे नहीं आती ॥ ८ | 


तच्छिश्नेनाजिष्रक्षत्त्नाशक्रोच्छिश्नेन प्रहीतुं स यद्धैनच्छिर्नेनाग्रहैष्यद्िसृज्य हैवालमत्रप्यत९॥ 

( फिर उस पुरुषने ) ततू5उस अन्नको; शिवनेन- उपस्थके द्वारा; अजिधृुक्षत्‌5&अहण करना चाहा) (परंठ ) 
तत्‌5 उसको; शिशनेन>उपस्थके द्वारा भी; भ्रद्देतुम न अशक्तोत्‌ःनहीं पकड़ सका। यत्तू> यदि; स++बवह। एनतूल 
इसको; शिइनेन+उपखद्दारा; ह ही; अभ्रहैष्यतू-पकड़ पाता ते; 'हलअवध्य ही; ( मवुष्य ) अन्नम्‌ विसुज्यन 
अन्नका त्याग करके; एव ही; अन्नप्स्यत्‌5 ठृप्त हो जाता ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको उपस्थ (लिज्न ) द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको उपस्थके छारा नहीं पकड़ 
सका | यदि वह उसकी उपस्थद्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य अन्नका त्याग करके ही ठृत्त हो जाते; परंतु यह 
देखनेमे नहीं आता ॥ ९ ॥ 


तदपानेनाजिषृक्षतदावयत्‌ सैपो5ज्ञस ग्रहो यहायुरज्नायुर्या एप यदायुः ) १०॥ 

(अन्त उसने) तत्‌ःडस अन्नको; अपानेनर+अपानवायुके द्वारा; अजिधुक्षत्‌ःअहण करना चाह) ( इस बार 
उसने) तत्‌-उसको; आवयत्ल्प्रहण कर लिया। सम्न्वह। एब+-यह अपानवाबु ही। अन्नस्य>अन्का; ग्रहान्‍्यर 
अर्थात्‌ अहण करनेवाल्य है; यतू८जो; वायु+-वायुः अज्ञायु#-अन्नसे जीवनकी रक्षा करनेवालेके रुपमे; बैन्मतिद्र है; यत्‌ल 
जो; एघ+- यह; चासु+-अपानवायु है ( वही वह वायु है )॥ १० ॥ हक 

व्याख्या--अन्तमे उस पुरुषने अन्नको मुखके द्वारसे अपानबायुद्धारा अहण करना चाहा) अर्थात्‌ अपानबायुद्वारा 

* मुखसे शरीरमे प्रवेश करानेकी चेश की; तब वह अन्नकी अपमे शरीरमे छे जा सका | वह अपानवायु जो बाहरसे शरीरके 
भीतर प्रश्वासके रुपमे जाता है; यही अन्नका अह--उसको पकड़नेवाला अर्थात्‌ भीतर छे जानेवाल है । प्राण-वायुके सम्बन्धरे 
जो यह पतिद्धि है कि यही अन्नके छारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवाल्ा होनेसे साक्षात्‌ आयु है, वह इस अपानवायुको लेकर 
ही है, जो प्राण आदि पाँच भेदोमे विभक्त मुख्य प्राणका ही एक अंश है; इससे यह सिद्ध हुआ किआण ही सनुष्यका जीवन है॥१%॥ 


| स॒ ईक्षत॒ कर्थ॑ न्विदं मच्ते सयादिति स ईक्षत कतरेण अपा इति । स ईक्षतर यदि वाचामि- 
व्याह॒त॑ यदि प्राणेनामिप्राणितं यदि चक्षुपा इ॒ईं यदि ओरोत्रेण श्रुत॑ यदि त्वचा स्पृ्ट यदि मनसा ध्याते 
थद्यपानेनाभ्यपानित यदि शिश्नेन विश्ृष्टभथ कोःहमिति ॥ ११ ॥ 


का 


# ऐेतरेयोपनिषद्‌ # श्ण्ण 


सः+ (तब्र) उस (सृष्टिके रचयिता परमेश्वर) ने; ईक्षत- सो चा कि; चुरू निश्चय ही; इद्सू5 यह; मत्‌ ऋतिर मेरे बिना। 
कथम- क्रिस प्रकार; स्थातरूरहेंगा; इति-यह सोचकर; ( पुनः ) खश्ल उसने; ईक्षत-विंचार किया कि; यद्र यदि) 
वाज्रा-( इस पुरुषने मेरे बिना ही केयछ ) वाणीद्वारा; अभिव्याह्रृतम-बोलनेकी क्रिया कर छी; यद्विर यदि; प्राणेन- 
आाण-इन्द्रियद्वारा। अभिम्राणितस-सूँघनेंकी क्रिया कर ली; यद्र यदि; चश्षुपार नेत्रद्वारा; हएम्‌ू> देख छिया। यद्दयदि; 
ओन्रेण-कर्ण-इन्द्रियद्वारा; श्रुतम्‌- सुन लिया; यद््‌- यदि; त्वचा-ल्वक डन्द्रियद्ारा; स्पृष्ठमू८स्पर्ण कर लिया। यदि 
»>दि। मनसा+ मनद्वारा; ध्यातम-मनन कर लिया; यदिःयदि; अपनिनर अपानद्वारा; अभ्यपानितम्‌> अन्नग्रहण आदि 
अपान-सम्बन्धी क्रिया कर छी; ( तथा ) यद्षयदि; शिइनेन- उपखथसे; विसष्मःर मूत्र और वीर्यका त्याग कर लिया; 
अथन्तों फि। अहम>मैं। कार कोन हूँ; इतिन्यह सोचकर) ( पुनः ) साल उसने। ईश्षतन विचार किया कि; 
कतरेण-( पैर और मस्तक--इन दोनोमेसे ) किस मार्गसे; प्रपच्े इतिःमुझे इसमे अवेश करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जब छोक और छोकपाछोकी रचना हो गयी; उन सबके लिये आहार भी उत्न्न हो गया तथा 
मनुष्य-गरीरधारी पुरुपने उस आहारकों अहण करना भी सीख लिया; तब उस सर्वस्रष्टा परमात्माने फिर विचार 
किया--यह मनुष्यरूप पुरुष मेरे बिना केसे रहेगा ! यदि इस जीवात्माके साथ मेरा सहयोग नही रहेगा तो यह अकेला क्रिस 
प्रकार टिक सक्रेगा ??# साथ हीं यह भी विचार किया कि “यदि मेरे सहयोगके ब्रिना इस पुरुषने वाणीद्वारा बोलनेकी क्रिया 
कर ली, प्राण-इन्द्रियते सूँघनेका काम कर लिया; प्राणोंसे वायुकों भीतर ले जाने और बाहर छोडनेकी क्रिया कर छी+ 
नेत्रेन्द्रियद्वारा देख लिया; कर्णन्द्रियद्धारा सुन लिया, त्वकुइन्द्रियद्धारा स्पर्श कर लिया, सनके द्वारा मनन कर लिया) 
अप्रानद्वारा अन्न निगल लिया, ओर यदि जननेर्द्रियद्वारा मूत्र और वीर्यका त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न कर ली; तो 
फिर मेरा क्या उपयोग रह गया भाव यह कि मेरे बिना इन सब इन्द्रियोद्वारा कार्य सम्पन्न कर छेना इसके लिये असम्भव 
“ है ७ यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि मैं इस मनुष्य-गरीरमे पेर और मस्तक--इन दोमेसे क्रिस सार्गसे प्रविष् 


होऊं! ॥ ११ ॥ 


स एतमेव सीमान॑ विदायेंतया द्वारा आपद्यत । सैषा बिदृतिनाम दास्तदेतन्नान्दनम्‌ | तस त्रय 
आवसथास्रय। स्वमा;; अयमावसथोडयमावसथो5यमावसथ इति ॥ १२॥ 

( यों विचारकर ) सः-उसने; एतम्‌ एव- इस (मनुष्य-शरीरकी); सीमानम्‌>सीमाको। विद चीरकर; एतया 
द्वारा इसके द्वारा; प्रापद्यत- उस सजीव शरीरमें प्रवेश किया; सार वह। एपान्यह) द्वा।नद्वारः विदति! नाम>विहृति 
नामसे प्रसिद्ध है; तत्‌-बही; एततूर यह; नान्वनम्‌- आनन्द देनेवारा अर्थात्‌ ब्रह्मप्रात्तिका द्वार है; तस्य-उस परसेश्वरके; 
चरय+-तीन; आवसथा#-आश्रय ( उपलब्धि-खान ) है; नयःूतीन, खप्ना/& खप्न हैं; अयमूल्यह ( हृदय-गुह्य ) 
आवसथ/- एक खान है; अयमूलयदह ( परमधाम ) आवसथः्-दूसरा स्थान है। अयमृन्यह ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ); 
आचसथः इतिरतीसरा खान हैं ॥ १२ ॥ 

० व्याख्या--परमात्म इस मनुष्य शरीरकी सीमा (मूर्धा ) को अर्थात ब्र्मस्थ्क्रो चीरकर ( उसमे छेद 
करके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य-दरीरमे प्रविष्ट हो गये | वह यह दार विदृति ( विदीर्ण किया हुआ दार ) नामसे 
प्रतिद्द है | वही यह विद्वति नासका द्वार ( अहारन्प् ) आनन्द देनेबाला अर्थात्‌ आनन्दखरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाछा 
है | परमेश्वरकी उपलब्धिके तीन स्थान हैं और खम्म मी तीन है। एक तो यह हृदयाकाग उनकी उपलब्धिका स्थान 
है। दूसरा विश्युदध आकाशरूप परमधाम है--जिसको सत्यछोक) गोलोक) बह्मडोकः साकेतलेक, केछास आदि अनेक नामोसे 
पुकारा जाता है | तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है | तथा इस जगत्‌की जो स्थूछ; सूक्ष्म और कारणरूप तीन अवख्ाएँ है; 
वे ही इसके तीन खम है ॥ १२॥ 


# इसीलिये तो भगवानने गीतामें कद्दा है कि समस्त भूतोंका जो कारण है, वह मैं हूँ । ऐसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं है; 
जो मुझसे रहित हो ( १० । ३९ ) | 
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जम के सहान्त विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति % 
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ड््््ड्क्क््क्य््य्य्य्य््ल्ल््लच्य्ल्ल्स्ललस्ल्स्स्स्सस्ससलतन नस य ८3 
स जातो भूतान्यभिन्‍्मैल्यत्‌ किमिहान्यं वाबदिषदिति कक 
इदमदशंभिती ३ ॥ १३॥ कक 'चदिपदिति । स एतमेप पु अद्य तत्पर 


जातः स/-मलुष्यरूपमें प्रकक हुए उस पुरुषने; भूतानि>पशञ्ञ महामृतोक़ी अर्थात्‌ मौतिक 

अशभिव्यैख्यतत- हु जगतकी पर 
री ओरसे देखा; ( और ) इह्द८यहों; 200 किमकौन है; हा से कक 
खः( तब ) उसने। एतमूल्डुस। पुरुषम-अन्तर्यामी परम पुरुषकों। एव्रही; ततमम>सर्वव्यापी) अ्रह्मागपज़हे 
रुपमे; अपस्यत्‌ऊ देखा; ( और यह प्रकट किया ) [ अह्ो ] इती ३८अहो ! बढ़े सौभाग्यक्री बात है कि; इद्मूटझतें 
परबह् परमात्माको) अद्शम्‌- मैंने देख लिया ॥ १२ ॥ का 


व्याख्या--मनुष्यरूपमें उत्पन्न हुए उस पुरुषने इस भौतिक जगतकी विचित्र रचनाकों बड़े आश्चर्यपूर्वक चार 
ओरसे देखा और मन-ही-मन इस प्रकार कहा--इस विचिन्न जगतकी रचना करनेवाल्य यहाँ दूसरा कौन है! क्योकि यह 
मेरी की हुईं रचना तो हैं नहीं और कार्य होनेंके कारण इसका कोई-न-कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये |” इस प्रकार विचार 
करनेपर उस साधकने अपने हृदयमे अन्तर्थामीरूपसे विराजमान पुरुषको ही इस सम्पूर्ण जगतूमे व्याप्त पखहाके रुपने 
प्रत्यक्ष किया | तब वह आनन्दसे भरकर मन-ही-मन कहने छगा--अहो | बड़े ही सौमाग्यकी बात है कि मैने पर्नक्न 
परमात्माकोी देख लिया--साक्षात्‌ कर लिया !? 

इससे यह भाव प्रकट किया गया है कि इस जगत्‌की विचित्र रचनाकों देखकर इसके कर्ता-धर्ता परमात्माकी उत्तामे 
विश्वास करके यदि मनुष्य उन्हें जानने और पानेकों उत्सुक हो, उन्हींपर निर्भर होकर चेश करे तो अवश्य ही उन्हे जावे 
सकता है । परमात्माकों, जानने और पानेका काम इस मनुष्य-शरीरमे ही हो सकता है, दूसरे शरीरमे नहीं। अतः मलुष्यको 
अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोंग करना चाहिये; उसे व्यय नहीं गवाना चाहिये। इस अध्यायमें मानो परमात्माकी 
मद्िमाका और मनुष्य-शरीरके महत्तका दिग्द्शन करानेके लिये ही उष्टि-रचनाका वर्णन किया गया है ॥| ११॥ 


तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम । तमिदन्द्र सन्तमिन्द्र इस्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया 
इच हि देवा! परोक्षप्रिया इव हि देवा; ॥ १४॥ 

तस्मात्‌> इसीलिये। इद्न्द्रः नामन्वह इदन्द्रर नामवाला है; ह+वास्तवमे) इद्न्द्रः नाम बैनबह (इद्क्ः 
मामबाछा ही है; ( परंतु ) इदन्द्रम-इदन्ढ सल्तमलदोंते हुए ही; तमलउत्त परमा्माकी) >परोक्षमावरे 
( गुह नामते ) इन्द्रन्‍न/छढ0 इतिन्यों; आचक्षतेनपुकारते है; हिलकयोकि। देवा+-देवताकोग; परोक्षप्रियाः 
इबरमानो परोक्षमावसे कही हुई बातकों पहंद करनेवाले होते हैं; हि. देवाः परोक्षप्रियाः इबनदेवताछोग मानो 
परोक्षभावसे कही हुई बातोको ही पसंद करनेवाले होते हैं ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--परजह परमात्माको उस मनुष्य-शरीस्मे उल्तत्न हुए पुरुषने पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर छिया इसी 


कारण परमात्माका नाम 'इदन् है। अर्थात्‌ इदम/द्र/इसकों मैंने देख लिया? इस व्युवत्तिके अलुवार उनका हु. 


धट्द्न्द्रः है प्रीक्षमावसे “इन्द्र? कहकर पुकारते है। क्योकि 
नाम है| इस प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नाम इनक ही है, फिर भी छोग उन्हें 
देवताझोग मानों छिपाकर ही कुछ कहना पलंद करते हैं। परोक्षप्रिया इव हिं देवाश इस अन्तिम वाक्यकों इंबारा कह 
इस खण्डकी समाप्ति सूचित की गयी है॥ १४ ॥ 


॥ दृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
है प्रथम अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ 
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ह्ताय अध्याय 
सम्बन्ध--प्रथम अध्यायमें सुष्टिकी उत्पत्तिका ऋम और मनुष्य-गरीरका महत्त्व बताया गया और यह बात भी संकेतसे 


कही गयौ कि जीवात्मा इस शरीरमें परमात्माको जानकर ऋृतऋुत्य हो सऊता है । अब इस शरीरकी अनित्यता दिखाऊर वैराग्य उत्पन्न 
- करनेके हिय्रे इस अध्यायमें भनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका वर्णन किया जाता है-- 


पुरुषे ह वा अयमादितो गर्मो मवति। यदेतद्वेतः तदेतत्सवेंम्योउचड्जेम्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मान॑ 
विभति । तद्यदा स्रियां सिश्चत्यथंनज्ञनयाते तदस ग्रथर्प जन्म ॥ १॥ 
अयमूल यह(ससारी जीव); ह>निश्चयपूर्वक, आदित+८ पहले पहल; पुरुषे- पुरुष-शरीरमे; घै>ही। गर्भ: समचतिर 
वौयरूपे गर्भ बनता है; यत्‌-जों; एतत>यह; ( पुरुषमे ) रेतः-वीय॑ है। तत्-वह, एततू-यह) ( पुरुषके ) 
सर्वेश्य/ल्‍सम्पूर्ण. अन्लेभ्य+-अड्वोसे, सम्भूतम-उत्तन्न हुआ; तेज+-तेज है। आत्मानम--( यह पुरुष पहले तो ) 
अपने ही खरूपभूत इस वीर्यमय तेजको, आत्मनि-अपने शरीरमे। एक्नही; विभर्ति-धारण करता है, (फिर) 
यदारू जबः (यह ) ततूर उसको, ख्तरियास-ज्रीमे; सिचति-पतिंचन करता है, अथरतब। एनतून इसको; 
जनयतिर गर्भरूपमे उत्पन्न करता है; ततू८बह; असुय॒र इसका; प्रथमम्‌5पहला; जन्मर-जन्म है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--यह संसारी जीव पहले पहल पुरुष-अरीरमे ( पिताके शरीरमे ) वीर्यरूपसे गर्भ बनता है--अरकट होता है। 
.- पुरुषके शरीरमें जो यद्द वीर्य है; वह सम्पूर्ण अज्भोमेंसे निकलकर उतन्न हुआ तेज (सार ) है! यह पिता अपने 
ख्रूपभूत उस वीर्यरूप तेजकों पहले तो अपने अरीरमे ही धारण पोषण करता है--अश्षचर्यके द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ट करता है; 
फ़िर जब यह उसको ख््रीके गर्भाशयमें सिंचन ( स्थापित ) करता है, तब इसे गर्भरूपमे उत्पन्न करता है। वह माताके शरीरमे 
अवेश करना ही इसका पहला जन्म है ॥ १ ॥ 
तत्त्रिया आत्मभूतं गच्छति । यथा खमड्ं तथा | तसादेनां न हिनस्ति । सास्येतमात्मानमत्र- 
गत॑ भावयति ॥ २॥ - 
तत्‌-बह ( गर्म ); स्तियाः>ज्रीके। आत्मभूतमःआत्मभावको; गच्छति-प्रात्त हो जाता है; यथारूजेसे; 
खमर अपना; अद्म->अच्भ होता है; तथा-वैसे ही ( हो जाता है )) तस्मात-इसी कारणसे; एनाम-इस ख्रौको) 
नस हिनस्ति-वह पीड़ा नहीं देता, साूवह स्त्री ( माता ); अन्नगतमर यहाँ ( अपने शरीरमें ) आये हुए; अस्यरूउस 
( अपने पत्नि ) के; आत्मानम-आत्मारूप ( खरूपभूत ); एतम्‌ भावयति- इस गर्भका पाल्न-पोषण करती है ॥ २ ॥ 
| व्याख्या--उस स्त्री ( माता ) के शरीरमे आया हुआ वह गर्भ--पिताके द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस ख््रीके 
>ज्क्तभावकओरे प्राप्त हो जाता है--अर्थात्‌ जैसे उसके दूसरे अद्ज हैं, उसी प्रकार वह गर्भ मी उसके शरीरका एक अड्भन्ता 
ही हो जाता है | यही कारण है कि वह गर्भ उस ज्लीके उदस्मे रहता हुआ भी गर्मिणी ज्रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता--उसे 
भाररूप नहीं प्रतीत होता । बह ज्री अपने शरीरमें आये हुए अपने पतिक्रे आत्मारूप इस गर्मको अपने अद्भोंकी भाँति ही 
भोजनके रससे पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकारके आवश्यक नियमोंका पाछन करके उसकी भलीमॉति रक्षा करती है ॥२॥ 


सा भावयित्री सावयितव्या भवति । त॑ं सती गर्भ ब्रिमतिं | सोड्य एवं कुमार जन्मनो5ग्रेषथिः 
भावयति । स यत्कुमार॑जन्मनो5्ग्रेपधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां सन्तत्या । एवं 
सन्तता हीमे लोकास्तदस्स द्वितीय जन्म |] ३ ॥ 

सा- वह; भावयिन्नी+ उस गर्मका पालन-पोषण करनेवाली ज्री; भावयितथ्या८पाल्न-पोषण करनेयोग्य; 


४३०८ 9 ४७ चिस्ुमात्मानं 
# महास्त॑ त्मान मत्वा घीरो न शोचति # 


षषकेती थ कर पप परू यू ततनलललल्ननललटअनकननन++++++« है; तम्‌ गर्मम-उस गर्मको। अग्ने७ प्रसवक्े पहछेतक; स्ली>जी ( माता » विभर्ति-घारण करती श 
जन्मनः अधि-( फिर ) जन्म हेनेके बाद सभ्न्वह ( उसका पिता ) अग्रेजपहले; एब-डी; मारस: 
कुमारकी। (जातकर्म आदि संस्कारोद्वारा) भावयति>अम्युद्यशीछ बनाता तथा उसऊ्ी उन्नति करता है, 23220 
यत्‌रूजो; जन्मनः अधिनजन्म लेनेके बाद; अग्ने [ एत्र “पहले ही। कुमारम्‌ माधिपेतिय्याडलस तब 
है; ततूरवह) ( मानो ) एघाम> इन; छोकानाम> लेकोको ( मनुष्योकी ) संतत्यान््यढानेके द्वारा; आत्मानम्‌ एव 
भावयति>अपनी ही उन्नति करता है; हि>क्योकि। एव्म>इसी प्रकार इमेलये सब। छोका:-छोक (मनुष्य ॥] 
संत्तता+-विस्तारकों' पस् हुए है; ततू-वह) अस्य- इसका द्वितीयम्‌रदूसरा; जन्म-जन्म है || १॥ - 
की उप ग कब प्रकारसे रक्षा करनेवाली गर्भिणी स्री घरके छोगोद्दाा और 
तू घरके छोगोका और पतिका यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि 

वें सब मिलकर उसके खान-पान और रहन-सहनकी सुव्यवस्था करके सब प्रकारसे उसकी संभाल खखे | उस गर्भको पहले 
अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो ञ्री ( माता ) अपने शरीरमे धारण करती है; फिर जन्म छेनेके बाद--जन्म छेते ही बह उसका 
पिता जातकर्म आदि संस्कारोसे और नाना प्रकारके उपचारोंसे उस कुमारको अभ्युद्यशील बनाता है और जन्मसे लेकर 
जबतक वह संंधा योग्य न बन जाय, तबतक हर अकारसे उसका पाछम वोषण करता है--नाना प्रकारकी विद्या और 
शिव्पादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रकारसे उन्नत अनाता है। वह पिता जन्मके बाद उस बालककों उपयुक्त बना देनेके 
पहले-पहले जो उसकी रक्षा करता है, उसे सब प्रकारते योग्य बनाता है; वह मानों इन लोकोको अर्थात्‌ मनुष्योकी परम्पराको 
बढानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है; क्योकि इसी प्रकार एक-से-एक उत्पन्न होकर ये सब भनुष्य विस्तारकों प्रात हुए है। 
यह जो इस जीवका गर्भसे बाहर आकर बालकरूपमे उत्पत्त होना है; वह इसका दूसरा जन्म है) ६ 

इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोको अपने-अपने कर्तव्यकी शिक्षा दी गयी.है | पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि 
उसपर अपने माता-पिताका बड़ा भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके; थोंडी है। और पिताको इस 
प्रकारका अमिमान नही करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है, वरं यह समझना चाहिये कि मैंने अपनी ही वृद्ध 
करके अपने कर्तव्यका पालम किया है || ३ ॥ 

सोञ्यायमात्मा पुष्येम्य; प्रतिधीयते | अथास्यायमितर आत्मा क्ृतकृत्यों वयोगतः ग्रेति | से 
हतः प्रयस्नेव पुनजायते तदख ठृतीय॑ जन्म ॥॥ ४ ॥ 

सा्नवह ( पुत्ररुपमे उत्पन्न हुआ ); अयमरू यह; आत्मा-( पिताका ही ) आत्मा; अस्य८इस पिताके ( द्वार 
आचचरणीय ); पुण्येक्य+- शभकर्मोके लिये; प्रतिध्ीयतेजउसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है। अथ-उसके अन्दर 
अस्य> इस ( पुत्र ) का; अयस-यह ( पितारूप ) इत्तर/८दूसरा३ आत्मारूआत्मा) करृतकृत्य+ूअपना कर्तव्य पूरा करके; 
वयोगतः- आयु पूरी होनेपर; प्रैति-( यहाँसे ) मरकर चल जाता है; सःूवहं) इतःन्यहोंसि; प्रयन>जाकर। एव-ही। 
घुन/- पुन; जायते+उलज्न हो जाता है; ततू-वह; अस्य-इसका; तृतीयम>तीतरा; जन्मर्जन्म है ॥ ४॥ 

व्याख्या--पूरवोक्त प्रकाससे इस पिताका ही आत्मखरूप पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता है। तब वह” 
पिहा उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है--अग्निहोत्र, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि बैदिक और लोकिक जितने भी 
शम कर्म है; उतर सबका भार पुत्रकों सौप देता है। ग्रह्थका पूरा दावित्व पुत्रपर छोड़कर खय इतक्ष्य हो जाता है। 
अर्थात्‌ अपनेको पिठ-ऋणपसे मुक्त मानता है । उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह ( पिता ) इसे छोडकर यहँति 
विदा हो जाता है; तब यहाँसे जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार जहाँ जिस योनिमे जन्म हेता है; वह इसका तीसरा जन्म है। 
इसी तरह यह जन्म-जन्मान्तरकी परम्पण चलती रहती है । 

जवतक जन्म-मृत्युके महान्‌ कष्टकी आलोचना करके इससे छुटकारा पानेके लिये जीवत्मा 78000 
चेश नहीं करवा; त्वतक यह परम्परा नहीं द्ूटती | अतः इसके छिये मनुष्यों अवश्य चेश करनी चाहिये | यही इस 


प्रकरणका उद्देश्य प्रतीत होता है | ४ |] 


# पेतरेयोपनिषद्‌ # ३०९ 








सम्बन्ध--इस प्रकार वार-चार जन्म केना और मरना एक भयानक यन्त्रणा है; और जबतक यह जीव इस रहस्यको समझ- 
कर इस शरीररूप पिजेरको काटकर इससे सर्वथा अहुग न हो जायगा, तबतक इसका इस जन्म-मृत्युरूष यन्त्रणासे छुटकारा नहीं होगा-- 
यह माद अगजे दो मन्त्रोंमें बामदेव ऋषिके दशात्तसे समझाया जाता है-- 
तदुक्तमषिणा-- 
गर्मे नु सन्नन्वेषासवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 
शर्त मा पुर आयसीररक्षत्रथः स्येनो जबसा निरदीयमिति । 
९ आई पे 
गृभे एवंतच्छयानों वामदेव एवम्ुवाच ॥ ५॥ 
तत्‌5वही बात (इस प्रकार ) ऋषिणारऋषिद्दारा; उक्तम- कही गयी है; झु&अहो। अहम मैने; गर्म 
गर्भ; खन- रहते हुए ही, एपाम्‌ल इन, देवानामः देवताओके; विश्वा> बहुत-से; जनिमानि+ जन्मोकों, अन्ववेदम- 
भलीमॉति जान लिया, मारमुझे; शतमसैकडो; आयसी४-लेंट्के समान कठोर, पुर+न्शरीरोने; अरक्षन्‌८ अवरुद्ध कर 
खखा था; अध:- अब ( मैं ), इयेन/ूवाज पश्षी (की मोंति )) जवसा+ वेगसे; निरदीयम्‌ इति> उन सबकी तोडकर उनसे 
अढछग हो गया हूँ, गर्भ गर्भमे; एव- ही। शयानः८सोये हुए; वामदे्‌वः-वामदेव ऋषिने। एवम्‌>उक्त प्रकारते; एततू> 
यह बात; उवाच* कही ॥ १॥ 
व्याख्या--उपर्युक्त चार मन्‍्त्रोंमे कही हुई बातका ही रहस्य यहाँ ऋषिद्वारा बताया गया है। गर्भमे रहते हुए, ही अर्थात्‌ 
गर्भके बाहर आनेसे पहले ही वामदेव ऋषिको यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसलिये उन्होंने माताके उदरमे ही कहा था--“अहो | 
. कितने आश्चर्य भौर आनन्दकी बात क्रि गर्भमें रहते-रहते ही मैने इन अन्तःकरण और इन्द्रियरूप देवताओके अनेक जन्मोका 
रहस्य भल्वीमोंति जान लिया । अर्थात्‌ मै इस बातकों जान गया कि ये जन्म आदि वासतबमे इन अन्तःकरण और इन्द्रियोके 
ही दोते हैं, आत्माके नहीं | इस रहस्यक्रो समझनेसे पहले मुझे सैकडो छोहेके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोने अवरुद्ध कर 
रक्‍खा था | उनमे मेरी ऐसी दृढ़ अहता हो गयी थी कि उससे छूटना मेरे लिये कठिन हो रहा था। अब मै बाज पक्षीकी 
मॉति शानरूप बलके वेगसे उन सबकों तोड़कर उनसे अछग हो गया हूँ | उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं रहा; में सदाके लिये उन शरीरोकी अहंतासे मुक्त हो गया हूँ ॥ ५ ॥ 


स एवं विद्वानसाच्छरीरमेदादूर्ध्ध उत्कम्पामुष्मिन्‌ खर्गे छोके सर्वान्कामानाप्त्याम्ृतः समभवत््‌ 
समभवत्‌ ॥ ६॥ 

एवम-इस अकार। विद्वान5( जन्म-जन्मान्तरके रहस्पकों ) जाननेवाल, सःभ्न्वह वामदेव ऋषि, अस्नात्‌ू+इसः 
शर्यरभेदात्‌- शरीरका नाश होनेपर; ऊध्वेः उत्कम्यर ससारके ऊपर उठ गया और ऊध्ब॑गतिके द्वारा; अम्ुष्मिन्‌5उस; 
खर्गं छोके>परमधाममे ( पहुँचकर ); स्ोन-समस्त; कामान्‌ कामनाओको; आप्त्वा>प्रात्त करके; असृतः८ अमृत) 

_ समभमवत्‌ऊहों गया; समभवत्‌>हो गया ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्वकों अर्थात्‌ जबतक यह जीव इन गरीरोके साथ एक हुआ रहता है; 
शरीरको ही अपना खरूप माने रहता है; तबतक इसका जन्म-सृत्युमे छुटकारा नहीं होता, इसको बरास्बार नाना योनियरोमें 
जन्म छेकर नाना ग्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं---इस रहस्मको सम्रझनेत्राछ! वह जानी वामदेव ऋषि गर्भते बाहर आकर 
अन्तमे गरीरका नाश होनेपर संसारते ऊपर उठ गया तथा ऊध्वंगतिके द्वारा भगवानके परमधाममे पहुँचकर वहों समस्त 
कामनाओको पाकर अर्थात्‌ सर्बथा आप्तकाम होकर अमृत हो गया | अमृत हो गया | जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट 
सया | “समभवत्‌? पदको दुह्राकर यहाँ अध्यायकी समास्तिको सूचित किया गया है || ६ ॥ 

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
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तृतीय अध्याय 


अप जे: वयज॒पासहे । कतरः स आत्मा, येन वा पश्यति येन वा श्रृणोति येल वा 
नाजिप्रति ४ वा 9 आप येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १ ॥ 
वयम्‌- हमलोग; उपास्महदे5 जिसकी उपासना करते हैं; [खः-वह;] अयम्‌-यह; भाव्मा- आत्मा) कः इति- कैनहै। 
बा>अथवा; येन- जिसते; पद्यति मनुष्य देखता है; चान्या; बेन जिले! *इणोतिसुनताहै धान अर वह कक 
गन्‍्धान्‌-गन्घोको; आजिप्रति-देँबता है; वा>अथवा; ये जिसते; वाचम> वाणीकोः व्याकरोलि-स्पष्ट बोहुहा है 
| + वाचम्‌> वाणीको। व्याकरोति- स्पष्ट बरोच्ता है; 
वाया) येन-जिसते; खाड़ु खादयुक्त; चर और; अखादु- स्वादहीन वस्तुकी; चर्मी; विज्ञानाति+ अछ्य-अलूग जानता है। 
/-+वह; आत्मा आत्मा; कतर++( पिछले अध्यायोंमे कहे हुए, दो आत्माओँमेसे ) कौन है# || १॥ 
व्याख्या--इस उपनिषद्‌के पहले और दूसरे अध्यायोमे दो आत्माओंका वर्णन आया है--एक तो वह आता 
( परमात्मा )) जिसने इस सष्टिकी रचना की और सजीव पुरुषको प्रकट करके उसका सहयोग देनेंके लिये स्वयं उसमे प्रविष् 
हुआ; दूसरा वह आत्मा ( जीवात्मा ) जिसको सजीव पुरुषरूपमे उसने प्रकट क्रिया था और जिसके जन्म-जन्मान्तरदी 
परम्पराका वर्णन दूसरे अध्यायसे गर्भमे आनेसे लेकर मरणपर्यन्त किया गया है | इनमेंसे उपास्य देव कौन है, वह कैसा है, उसकी 
क्या पहचान हैं--इन बातोका निर्णय करनेके लिये यह तीसरा अध्याय कहा गया है। मन्त्रका ताले यह है कि उस 
उपास्थदेव परमात्माके तत्वतकी जाननेकी इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमभे विचार करने छगे--'जिसकी हमछोंग उपासना 
करते हैं अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमे उसे प्रात्त करना चाहिये, वह आत्मा कोन है? दूसरे शब्दोंमें जिसके सहयोगते 
मनुष्य नेत्रोके द्वारा समस्त दृश्य देखता है, जिससे कानोद्धारा शब्द सुनता है, जिससे घाणेन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी 
अन्ध सूँघता है, जिससे वागीद्धारा वचन बोलता है, जिससे रसनाद्वारा खादयुक्त और स्वादहीन वस्तुको अलग-अलग पहचान 
छेता है; बह पहले और दूसरे अध्यायोमे वर्णित दो आत्माओँमेसे कौन है १ ॥ १ ॥ 
५ मनश्रे रे ५. ५ ४5. $ ५, इश्ध्वितिर्मतिर्मनीपा 0७00 / 
यदेतद्वुद्य मनथेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञान॑ विज्ञान प्रज्ञान॑ मेधा दृष्टिई॑तिर्मतिर्मनीष जूतिः स्वृत्ि 
संकरपः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येबेतानि प्रज्ञानसस नामधेयानि भवन्ति [| २ ॥ 
यत्‌-जो; एतत्‌>यह; हृद्यम-हृदय है; एवत्‌>यही। मन/्नमन) च-भी है; संशानम्‌->सम्यक्‌ ज्ञानक्क्ति 
आश्ञानम्‌>आजा देनेकी शक्ति; विज्ञानमः-विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति; प्रशानमू&तत्काछ जाननेकी शक्ति; मेधा८ 
बारण करनेकी शक्ति; दृष्ठिः-देखनेकी शक्ति; घरुतिःरबैर्य) मतिः-बुद्धिः सनीषा-मनन-शक्ति। जूतिश्ववेग: स्घुतिस- 
सरण-शक्ति। संकट्प+-संकल्प-शक्ति; क्रतु:८मनोरथ-शक्ति; अखु:ल प्राण-शक्ति) काम+-कामना-शक्ति। वशः«सी/संसर्ग 
अदिकी अमिराषा; इति+इस प्रकार; प्तानि>ये। स्वोणि-सब-केसब) प्रशानस्यनखच्छ शानखरूप परमात्माके। , 
श्वुण्दी। नामणेयानि-नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधक लक्षण; भवन्तिन हैं ॥ २॥ पे 
व्याख्या--इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होने सोचा कि जो यह हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है; यही पहले 
बताया हुआ मन है; इस सनकी जो यह सम्यक्‌ प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेमें आती है--अर्थात्‌ जो बूसरोपर आश्द्माव 
शासन करनेकी शक्ति) पदार्थोंका अलग-अलग विवेवन करके जाननेकी शक्ति; देखे-सुने हुए. पदार्थोकों तत्काछ समझ 328 
शक्ति; अनुमवको धारण करनेकी शक्ति; देखनेकी झक्ति/ चैय अर्थात्‌ विचड्ित न होनेकी शक्तिः डुढ्धिअर्थात्‌ हलक कर 
शक्ति; मनन करनेकी शक्ति) वेग अर्थात क्षणमरमें कहीं-से-कही चले जानेकी शक्ति; समरण-क्तिः कक बसपा 
आप शा कमा ले न जि टी तिल समिट निदान पर कामना-शक्ति और ख्री-सहवास आदिकी अमिवाषा--इस अकार जो ये शक्तियाँ हैं, वे सब-की-स्न उ 


# केनोपनिषदके आम्मकी इसके साथ बहुत अंशॉमें समानता है। 


# पेंसरेयोपनिषद्‌ # श्श्श 








जशञानखरूप परमात्माके नाम है अर्थात्‌ उसकी सत्ताका बोध करानेवाले लक्षण है; इन सबको देखकर इन सबके रचयिता- 
संचालक और रक्षकक़ी सर्वव्यापिनी सत्ताका शान होता है ॥ २॥ 


__ एप अक्षर इन्द्र एप प्रजापतिरेते सर्वे देवा इसानि च पञ्च महासृतानि प्रथिवी वायुराकाश 
आपो ज्योतीपीत्येतानीमानि च श्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च 
स्वेदजानि चोड्िज्ञानि चाधा गावः पुरुषा हस्तिनों य॒त्किचेद॑ प्राणि जडूुम॑ च॑ पतत्रि च यत्व खापरं 
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“सर्व तलाज्ञानेत्रम्‌ । अज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोकः अज्ञा प्रतिष्ठा अज्ञान॑ बह्म ॥ ३॥ 
एप+ल्यह। ब्ह्माल्त्ह्मा है। एप/लयह) इन्द्रः-इन्द्र है। एबःनयही। प्रजापति#-प्रजापति है; एतेनन्‍ूये) 
सर्वेन्समस्त;। देवापलदेवता। चरूतथा। इमानिलये। पृथिवीनएथ्वी; वायु+-वायु। आकाश आकाश 
आपः>जल; और ज्योर्तीषि-तेज। इति+इस प्रकार एतानिनये; पश्चूपॉच। महाभूतानि-महाभूत; 
चन्‍्तथा। इमानि-ये; क्षुद्रमिश्राणि इच"छोटे-छोठे, मिले हुएसे; वीजानिल बीजरूप समस्त प्राणी; च5और; 
इतराणि-इनसे मित्र; इतराणि-दुसरे; चर्मी; अण्डजानि-अंडेसे उत्त्न होनेवाले; चरूूएवं। जारुजानिरजेरसे 
उत्तन्न होनेवाले; चतथा; स्वेदज्ञानिःपसीनेसे उत्पन्न होनेवाले। चर और; उद्धिज्ञानिन जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले; 
च-तंथा; अश्वा:-धोड़े; गाव+-गायें; हस्तिन$- हाथी; पुरुषा- मनुष्य ( ये सब-के-सब मिलकर ); यत्‌5 जो; किम>कुछ; 
चखभी। इद्मू>यह जगत्‌ है; यत्‌ चरजो भी कोई; पतन्रि८पॉखेॉवाला। च८ और; जज्ञमममःचलमे-फिरनेवाला; चः+ 
और। स्थावरम<नहीं चलनेवाला; प्राणि>प्राणिसमुदाय है; तत्‌+वह; सर्वमूल सब; प्रशानेत्रमरप्रशानखरूप परमात्मासे 
शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होनेवाले हैं (और ); प्रश्ाने5उस प्रशानख्वरूप परमात्मामे हीं; प्रतिष्ठितम-रखित 
* है; छोका--( यह समस्त ) अश्माण्ड; प्रश्ञानेत्र++प्रभानस्वरूप परमात्मासे ही शान-क्तियुक्त है; प्रशा८ प्रशानखरूप परमात्मा 
ही; भ्रतिष्ठा--इस स्थितिका आधार है; प्रशानम्‌रयह प्रशान ही; ब्रह्मन्त्रह्म है ॥ ३ ॥ 
ब्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्होने निश्चय क्रिया कि सबको उत्पन्न करके सब प्रकारकी शक्ति प्रदान 
करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले खच्छ ज्ञानसखरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं। ये ही ब्रह्मा हैं, ये ही पहले अध्यायमें 
वर्णित इन्द्र है। ये ही सबकी उत्तत्ति और पालन करनेवाले समस्त प्रजाओके खामी प्रजापति हैं। ये सब इन्द्रादि 
देवता ये पॉचो महाभूत--जो प्रथ्वी; वायु, आकाश, जछ और तेजके रूपमें प्रकट हैं, तथा ये छोटे-छोटे मिले हुए-से 
बीजरूपमे स्थित समस्त प्राणी; तथा उनसे मिन्न दूसरे भी--अर्थात्‌ अंडेसे उत्पन्न होनेवाले, जेरसे उत्पन्न होनेवाले, पसीनेसे 
अर्थात्‌ शरीरके मैठसे उत्पन्न होनेवाडे ओर जमीन फोडकर उत्नन्न होनेवाले तथा घोड़े, गाय, हाथी; मनुष्य--ये सत्र 
मिलकर जो कुछ यह जगत्‌ है; जो भी कोई पंखोंवाले तथा चलने-फिरनेवाले और नहीं चलनेवाले जीवोंके समुदाय हैं--ये 
सब-के-सब ग्राणी प्रजानखरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमे समर्थ होते हैं और उन प्रशानखरूप परमात्मामे 
ही स्थित हैं। यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रशानखरूप परमात्माकी गक्तिसे ही शान-गक्तियुक्त है। इसकी स्थितिके आधार पज्ञान- 
. सस्प परमात्मा ही हैं। अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया है; जो सबकी रचना और रक्षा करने- 
वाले तथा सबको सब ग्रकारकी शक्ति देनेवाले प्रभानखरूप परमात्मा हैं, वे ही हमारे उपास्यदेव अ्ह्म हैं--यह निश्चय 
हुआ ॥ ३ ॥ 
स एतेन ग्रश्ञेनात्मनासाह्ोकादुत्कम्याप्नण्मिन्स्वर्ग छोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वासृतः समभवत्सम- 
अवत्‌ ॥ ४ ॥ 
स+न्‍्वह। अस्मातू-इस; लछोकाल्‌--छोकसे; उत्कस्य-ऊपर उठकर; अमुष्मिन-ःउस; खर्गे लोके८ परम 
धाममें; एतेन-इस; प्रशेन आत्मना-प्रज्ञनस्वरूप ब्रह्मके सहित; स्वोन-सम्पूर्ण, फ्रामानदिव्य भोगोको; आप्त्या- 
प्रात होकर; अम्ृतः-अमर; समभवच्‌-हों गया; समभवत्८ूदो यया ॥ ४ | 


है 544 # महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








व्याख्या--जिसने इस प्रकार प्रशनखख्प परसेश्वरकी जान लिया; वह इस छोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ झरीरक्ा 
स्याग करके उस परसानन्दमय परमघाममे, जिसके स्वरूपका पूर्वमन्त्रमे वर्णन किया गया है, इस ग्रजञानस्वरूप तऋछ्मके साथ 
सम्पूर्ण दिव्य अलौकिक मोगरूप परम आनन्दको प्रास होकर अमर हो सवा अर्थात्‌ सदाके छिये जन्म-मृत्युसे छूट गया। 
धसमभवतः ( हो गया )--इस वाक्यकी पुनरुक्ति उपनिषद्की समाति सूचित करनेके लिये की गयी है | ४ ॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 


४७७७८ 20७७७ 





॥ ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषदू समाप्त ॥ 


औ-्क ७ क--२: 


शान्तिपाठ 


# वाह में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्टितमाविरावीम एथि। चेद्स मे आगीसः 
श्र में मा अहयसीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युतत वदिष्याम्रि । सत्य वदिष्यामि | तस्मासवतु। 
तद्॒क्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्तारमपतु वक्तारम्‌ ॥ 


४० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्ति !!! 
इसका अर्थ उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है । 





॥ <* श्रीपरसात्सने नमः ॥ 
तत्तिरीयोपनिषद्‌ 
यह उपनिपद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय तेत्तिरीव शाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकका अड्ज है । तेत्तिरीय आरण्यकके दस 
- अध्याय है। उनमेसे सातवें; आठवें और नवें अध्यायोको ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा जाता है। 


शान्तिपाठ 
3० श नो मित्र; श॑ वरुणः । श॑ नो भवत्वयमा । शं न इन्द्रो बृहस्पति! । श॑ नो विष्णुरुरुकमः । 
नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो। ल्वमेव प्रत्यक्ष॑ त्रह्मासि | त्वामेव प्रत्यक्ष त्रह्म वदिष्यामि । ऋत॑ वदिष्यामि । 
सत्य॑ वदिष्यामि | तन्मामवतु | तद्क्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारस । 


उ० शान्ति: ! शान्ति: !] शान्ति: !!! 


इसका अर्थ आगे प्रथम अनुधाकमे दिया गया है | 
शिक्षा-वल्ली+ 
प्रथम अचुवाक 


ओ शु नो मित्र: श॑ वरुण; । श॑ नो भवत्वयंमा । श॑ न इन्द्रो इहस्पतिः । श॑ नो विष्णुरुरुकमः । 
नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो | त्वमेव ग्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि । त्वामेव ग्रत्यक्ष॑ ब्रह्म वद्ष्यामि | ऋत॑ वदिष्यामि | 
सत्य॑ वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु । तद्दक्तारमबतु । अवतु माम्‌ | अवतु वक्तारम्‌ 3? शान्ति! शान्ति) 
शान्ति! । 

3“ इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिपदूका आरम्भ किया जाता है । 

न+-इमारे छिये; मिन्न+( दिन और प्राणके अधिप्ठाता ) मित्र देवता। शम्‌ [ भवतु |-कब्याणप्रद हों 

(तथा )) वरुण#-(रात्रि और अपानके अधिष्ठाता ) वरुण ( भी ); शम [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों; अर्य्ना5 

" ( चक्षु और सूर्य-मण्डलके अधिछ्ाता ) अर्थमा; न+-हमारे लिये; शम्‌ भवतु- कल्याणकारी हो; इन्द्र ( बछ और भ्ुजाओके 
अधिंशाता ) इन्द्र (तथा); ब्रृहस्पति+- (वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता) बृहस्पति, न- (दोनो) हमारे लिये; शम्‌ [मवताम्‌ | 
शान्ति प्रदान करनेवाले हो; उरुक्रम+- त्रिविक्ररूपसे विभाल डगोवाले। विष्णु#- विष्णु ( जो पेरोके अधिष्ठाता है )| न+-- 
हमारे लिये; शम्‌ [ भवतु ]-कल्याणकारी हो, ब्रह्मण-( उपयुक्त सभी देवताओके आत्मखरूप ) ब्रह्मके लिये, नम+ 
नमस्कार हैं, वायो- हे वायुदेव, ते- तुम्हारे लिये; नम+८ नमस्कार हैं; त्वम5ठम; एव- ही, प्रत्यक्षम- प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे 
प्रतीत दोनेबाले ); च्रह्म- बह्म; अखि- हों; (इसलिये मैं) त्वाम- ठुमको; एव ही, पत्यक्षम्‌- प्रत्यक्ष; बह्म>त्ह्म; चद्ष्यामि> 


# इस प्रकरणमें दो हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना लेनेवाछा मनुष्य इस छोक और परलोकके सर्वोत्तम फलकों पा 
सकता है और अद्गविद्याको महण करनेमें समर्थ हो जाता है--इस़ भावकी समझानेके लियें इस प्रकरणका नाम शिक्षावक्ली रवखा गय। है। 


३१४ # भहास्तं विभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति # 








कहूँगा; ऋतम-( तुम ऋतके अधिष्ठाता हो; इसलिये मै तुम्हें ) ऋत नामसे; वद्िष्यामि>पुकारूँगा। सत्यम5( हम 
सत्यके अधिष्ठाता हो; अतः मैं तुम्हें) सत्य नामसे। बद्ष्यासि> कहूँगा; तत-वह (सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर); माम्‌ अवतुर 
मेरी रक्षा के; ततू5वह; चक्ताय्म्‌ अवतुनवक्ताक़ी अर्थात्‌ आचायंकी रक्षा करें; अवतु मामर रक्षा करे मेरी; ( और ) 
अवतु वक्तारमरक्षा करे मेरे आचार्यकी; ४० शान्ति: शान्तिः शान्तिः- मंगवान्‌ शान्तिख्लरूप हैं, शान्तिखरूप 
हैं, शान्तिस्वरूप हैं। 

व्याख्या--इस प्रथम अनुवाकम मिन्न-मिन्न शक्तियोके अधिष्ठाता पजह् परमेश्वर्से मिन्न-मत्त नाम और रूपोमे उनकी 
स्तुति करते हुए प्रार्थना की गयी है। माव यह है कि समस्त आधिदेविक, आध्यात्मिक और आधिमोतिक शक्तियोके रूपमे तथा - 
उनके अधिष्ठाता मित्र; वरुण आदि देबताओके रूपमे जो सबके आत्मा--अन्‍्तर्यामी परमेश्वर है, वे सब ग्रकारसे हमारे हिये 
कल्याणमय हो | हमारी उन्नतिके मार्गमम और अपनी प्राप्तिके मार्गम किसी प्रकारका विन्न न आने दे। हम खबके 
अन्तर्यामी उन ब्रह्मको नमस्कार करते हैं | 

इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सन्नात्मा प्राणके रूपसे समख प्राणियोंमे व्यास उन परसेश्वरकरी वायुके नामते 
स्तुति करते है--हे सर्वशक्तिमान्‌ सब्रके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर ! तुम्हे नमस्कार है। ठुम्ही समस्त आभियोके प्राणचलूप 
प्रत्यक्ष ब्रह्म हो; अठः मैं ठुम्हींको प्रत्यक्ष अक्षके नामसे पुकारूँगा। मैं ध्कतःनामसे भी उ॒म्हे पुकारूँगा; क्योकि सारे ग्राणियेकि 
लिये जो कल्याणकारी नियम है; उस नियमरूप ऋतके त॒म्हीं अधिष्ठाता हो । तथा मैं ठ॒म्हें 'सत्वः नामसे पुकारा करूँगा; 
क्योंकि सत्य ( यथार्थ भाषण ) के अधिड्ठातृ-देवता त॒म्ही हो | वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत्‌ आचरण एवं सत्य- 
भाषण करनेकी और सत्‌-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मरणरुप संसार-चक्रसे मेरी रक्षा करें) तथा मेरे 
आचार्यकोी इन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें ) यहाँ भ्मेरी रक्षा 
करें) 'वक्ताकी रक्षा करें?--इन वाक्योंकों दुबारा कहनेका अभिप्राय शान्तिपाठकी समरातिको सूचित करना है। ह 

ओम, शान्ति शान्ति, शान्तिः--इस प्रकार तीन बार कहनेका भाव यह है कि आधिभौतिक; आधिदेविक 
और आध्यात्मिक--तीनो प्रकारके विश्नोंका सर्वथा उपशबन हो जाय । मगवान्‌ शान्तिखरूप हैं; अतः उनके स्मरणसे सब 
प्रकारकी शान्ति निश्चित है | 





॥ प्रथम अज्ुवाक समाप्त ॥ १॥ 
>> 8854०० 


हितीय अनुवाक 


शीक्षां व्यास्यासामः । वर्ण: खवरः। मात्रा चरम । साम्र सन्‍्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः । 

व्याख्यास्थाम/ू अब हम शिक्षाका वर्णन करेंगे; चर्णः-वर्ण; खरभन्खर; माजा++ मात्रा) बलमूल प्रयतत 

कि ित-3 बृत्तिसे उच्चारण अथवा गान करनेकी रीति; ( और ) खंतानःन्संघिः इतिलइस प्रकार; शौक्षाध्यायान 
बेदके उच्चारणकी शिक्षाका अध्याय) उत्तन्‍तकहा गया। का 

मु ब्याख्या--इस मन्त्र वेदके उच्चारणके नियमौका वर्णन करनेकी प्रतिश करके उनका कम >क 
गया है | इससे माठ्म होता है कि उस समय जो शिष्य परमात्माकी रहस्प-विद्याका जिशासु होता था; कर ये 
पहलेते ही पूर्णतया जाननेवाला होता था; अत्तः उसे सावधान करनेके डिये संकेतमात्र ही यथेष्ट ३४% 0 हरे 
यह प्रतीत होता है कि मलुष्यको वैसे तो प्रत्येक शब्दके उद्चारणमे सावधानी बरतते हुए शुद्ध वें 028६ अ ३8" 
चाहिये । पर यदि छोकिक झन्दोंमे नियमोका पालन नहीं मी किया जा सके तो कमससेकम अकसर का 
शिक्षाके नियमानुसार होना चाहिये | क। ख आदि व्यज्ञन वर्णो और अभ; आ आदि खर 2 स्पेस 20 
इन्त्य 'सः के खानमे तालव्य 'शः या मूधैन्य “व? का उच्चारण नहीं करना चाहिये। प्व? के स्थ गम  शि कि 
चादिये । इसी प्रकार अन्य वर्णोके उन्चारणमैं भी विशेष ध्यान रखना चाहिये। इसी मकार 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ + श्श्ष 


जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिये उच खरसे उच्चारण करना उचित है; किसका मध्य खरसे और किसका निम्न खरसे 
उच्चारण करना उचित है---इस बातका भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित खरसे बोलना चाहिये । वेदमन्त्रोके उच्चारणमे 
उदात्त आदि खरोका ध्यान रलना और कहां कौन खबर है--इसका यथार्थ शान होना विशेष आवश्यक है; क्योंकि मन्‍्त्रोमे 
खरमेद होनेसे उनका अर्थ बदल जाता है तथा अशुद्ध खरका उच्चारण करनेवालेको अनिष्टका भागी होना पड़ता है |# हस्व, 
दीर्घ और छुत--इस प्रकार मात्राओके भेदोकी भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये; क्योंकि हखके स्थानमे दी 
और दी्के खानमे हसव उच्चारण करनेमे अर्थका वहुत अन्तर हो जाता है--जैसे 'सिता और सीता? | बलका अर्थ है प्रयत्र 
- बर्णोके उद्चारणमे उनकी ध्वनिकों व्यक्त करनेमे जो प्रयास करना पड़ता है; वही प्रैयज्ष कहलाता है। प्रय्ञ दो प्रकारके होते 
हैं--..आभ्यन्तर और बाह्य । आभ्यन्तरके पाँच और बाह्मके ग्यारह भेद माने गये हैं । स्पष्ट; ईषत्‌-स्पृष्ठ, विद्वत, ईषद्‌-विज्वत, 
सबृत--ये आभ्यन्तर प्रयत्त हैं। विचार; सवार; श्वास, नाद, घोष, अधोष, अल्यप्राण, महाप्राण, उदाक्त अनुदात्त और 
स्रित--ये बाह्य अयत् है | उदाहरणके लिये “कःसे लेकर मशतकके अक्षरोका आभ्यन्तर प्रयत्ष स्पृष्ट है; क्योंकि कण्ठ आदि 
स्थानोमें प्राणवायुके स्पर्शसे इनका उच्चारण होता है। “कःका बाह्म प्रयत्ष विवार; श्वास, अघोष तथा अल्पप्राण है--इस विषयका 
विदद ज्ञान प्राप्त करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये । वर्णोका समझइत्तिसे उच्चारण या साम गानकी रीति ही साम है। इसका 
भी ज्ञान और तदनुसार उच्चारण आवश्यक्र है | सन्तानका अर्थ हैं सहिता--संधि | खरः व्यज्ञन, विसर्ग अथवा 
अनुखार आदि अपने परवर्ती वर्णके संयोगसे कही-कही नूतन रूप धारण कर छेते हैं; इस प्रकार वर्णोका यह सयोगजनित 
बिक्ृतिमाव--'संधि” कहलाता है । किसी विशेष स्थलूमें जहाँ संधि बराधित होती है, वहाँ वर्णमें विकार नहीं आता; अतः उसे 
ध्कृृतिमाव? कहते हैं। कहनेका तातर्य यह है कि वर्णोके उच्चारणमे उक्त छहो नियमोंका पालन आवश्यक है | 
॥ छ्वितीय अजुवाक समाप्त ॥ २॥ 











तृतीय अनुवाक 
सम्बन्ध--अब आचार्य अपने और शिष्यके अभ्युदयकी इच्छा प्रक८ करते हुए संहिताविबयक उपासनाविधि आउउभ्न 
करते हैं-- * 
सह नो यशः। सह नो ब्ह्मदर्चसम॥| अथातः स*हिताया उपनिषद॑ व्याख्यस्यामः। पत्नस्वधि- 
करणेषु । अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिग्रजमध्यात्मम्‌ । ता महास*हिता इत्याचक्षते । अथाधि- 
लोकम्‌ | प्थिवी पूररूपम्‌ | घोरुत्तरूपम्‌ | आकाशः संधिः । वायु! संधानम्‌ । इत्यधिछोकस्‌ । 
नौूहम ( आचार्य और शिष्य ) दोनोंका। यशा+>यगः सहूएक साथ बढ़े ( तथा ) खह5एक साथ ही; 
नौ>हम दोनोका; ब्रह्मदर्यंसम्‌> ब्रह्म-तेज भी बंढे। अथ> इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर; अत यहोंसि; ( हम) 
अधिलोकम: छोकोंके विषयमे; अधिज्यौतिषम्‌ःज्योतियोके विषयमें; अधिविद्यम-विद्याके विषयमे; अधिप्रजम> प्रजाके 
.. विषयमें; (और) अध्यात्मम5 भरीरके विषयमे; (इस तरह ) पश्चछु5पॉच; अधिकरणेघु- स्थानोंगें; संहिताया++संहिताके 
उपनिषद्स व्याख्यास्याम:८ रहस्यका वर्णन करेंगे। ताः-्‌इन सबको; महासंदिता/-महासहिता। इतिन इस नामसे; 
आजचक्षते- कहते है; अथर उनमेंसे ( यह पहली ) अधिकोकमःःछोकविषयक सहिता है; पृथिवी> पृथ्वी; पूर्वरूपसर 
पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है; चौ/लखर्गलोक; उत्तररूपम्‌5 उत्तरूूप (परवर्ण ) है; आकाद्मः-आकाश; संधिः-संधि--मेल्से 


# महपषि पतञलिने मह्मभाष्यमें कहा है-- 

दुष्ट; शब्द: खरतो वरपुतों वा मिथ्या प्रयुत्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्ो यजमान दिनस्ति ययेन्द्रदानुः खरतोध्पराधात ॥ 

अर्थात्‌ खर या वर्णकी अशुड्धिसे दूषित शब्द ठीक-ठीक प्रयोग ले होनेके कारण असीष्ट अर्थका वाचक नहीं होता । श्तना ही 
नहीं, वह वचनरूपी बज यजमानको हानि भी पहुँचाता है। जैसे दन्द्रशवुः झब्दमें खरकी अशुद्धि हो जानेके कारण वनासुरः खय ही 
इन्हे हाभसे मारा गया । 





३१६ # महात्तं विश्व॒मात्मानं मत्वा चौये न शोचति # 





बना हुआ रूप; ( तथा ) चायु+-वायु। संधानम्‌-दोनोका संयोजक हैं; इति 5इस प्रकार। ( यह ) अधिलोकम्‌> 
लोकविष्यक संहिताकी उपासनाविधि पूरी हुईं। 

..._ व्याख्या-इस अनुवाकमे पहले समदर्शी आचार्यके द्वारा अपने लिय्रे और शिष्यके लिये भी यश और तेजकी वृद्धिके 
उद्देश्यसे शुभ आकाह्ला की गयी है। आचार्यकी अमिलाषा यह है कि हमकों तथा हमारे श्रद्धा और विनयी शिष्यकों भी ज्ञान 
और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश ओर ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो। इसके पश्चात्‌ आचार्य सहिताविषक उपनियरद्‌की व्याख्या 
करनेकी ग्रतिज्ञा करते हुए. उसका निरूपण करते है | बर्णोमिं जो संधि होती है; उसको 'सहिता? कहते है। वही सहिता-दृष्ट 
जब व्यापकरूप घारण करके छोंक आदिकों अपना विषय बनाती है, तब उसे “महासहिता? कहते है। सहिता या सचि पॉच 
ब्रकारकी होती है, यह प्रसिद्ध हैं। खर, व्यज्ञन) स्वादि; विसर्ग और अनुख्वार--यें ही संधिके अधिष्ठान बननेपर पंञ्असधिके 
नामसे प्रसिद्व होते है | वस्तुतः ये संधिके पॉच आश्रय हैं | इसी प्रकार पूर्वोक्त महासहिता या महासंचिके भी पॉच आश्रय 
है--लोक; ज्योति; विद्या; प्रजा और आत्मा ( शरीर ) | तालर्य यह कि जेंसे बणोंमे सचिका दर्शन किया जाता है, उसी 
प्रकार इन छोंक आदिसे भी संहिता-दृष्टि करनी चाहिये । वह किस प्रकार हो, यह बात समझाबी जाती है। प्रत्येक सचिके 
चार भाग होते हैं--पूर्ववर्ण, परवर्ण, दोनोके मेल्से होनेवाल्य रूप तथा दोनोका संयोजक नियम। इसी अकार यहाँ जो लोक 
आदियमे सहिता-दृष्टि की जाती है; उसके भी चार विभाग होंगे--पूर्वरूप, उत्तररूप) संधि (दोनोके मिलनेसे होनेवाछा रूप) और 
संधान ( सयोजक ) | 

'इस भन्त्रमे छोकविषयक संहिता-दृष्टिका निरूपण किया गया है | पृथ्वी अर्थात्‌ यह छोक ही पूर्वरूप है। तात्पर्य 
यह कि छोकविषयक महासंहितामे पूर्ववर्णके स्थानपर ४थ्वीको देखना चाहिये | इसी प्रकार खर्ग ही सहिताका उत्तरहूप 
( परवर्ण ) है । आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोकी सचि है और वायु इनका संधान ( सयोजक ) है। जैसे पूर्व और 
उत्तर वर्ण संधिमे मिलकर एक हो जाते है; उसी प्रकार प्राणवायुके हारा पूर्व॑वर्णस्थानीय इस भूतछका आणी उत्तरवर्णशानीय 
खर्गलोकसे मिलाया जाता है ( सम्बद्ध किया जाता है )--यह भाव हो सकता है। 

यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमे यथेष्ट लोकोकी प्राप्तिका उपाय बताया गया है; क्योंकि फछभुतिमे इस 
विद्याकों जाननेका फल खर्गलोकसे सम्बद्ध हो जाना बताया है; परंठु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हो जानेंके कारण इस 
स्केतमात्रके वर्णनसे यह बात समझसे नही आती कि किस प्रकार कौनसे लोककी प्रासि की जा सकती है | इतना तो समझमे 
आता है कि छोकोकी प्रात्तिमे ग्रंणोकी प्रधानता है। प्राणोकें द्वारा ही मन और इ्क्ियोंके सहित जीवात्माका प्रत्येक लोकमेँ 
गमन होता है--यह बात उपनिषदोमे जगह-जगह कहीं गयी है; किंठु यहाँ जो यह कहा गया है क्रि पृथ्वी पहला वर्ण है और 
युल्मेक दूसरा चर्ण है एवं आकाद संधि (इनका संयुक्तरूप) है---इस कथनका क्या भाव है, यह मे 8 नही आता । 

अथाधिज्यौतिषम्‌ । अभिः पूर्वरुपम्‌। आदित्य उत्तरूपम्‌। आप संधिः । नेहत; संधानम्‌ । 
इत्यधिज्यो (कप 
तिपम्ू। ५ 2 
अथरूअब) अधिज्यौतिषम्‌-ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करते है; अग्निः- अभि; हि: जप का 
(पूव॑वर्ण )है; आदित्य/न्‍्य्; उत्तररूपम--उत्तरहूप ( परवणण ) है; आप जरू- मेष) गे 3 है तिल कल] 
बना हुआ रूप है; (और ) 2 अक कस ( इनका ) संधानम्‌-यधान (जोड़ना हु । 4 
अधिज्यौतिषस> ज्योतिविषक सहिता कहाँ ग ] 
का है दस सुलम है। अतः उसे संहिताका 'पूर्ववण! माना है; और सर्ज चुलोकमे--उपरके 
ब्याख्या--अग्नि इस भूतछूपर सुलम हैं। 5 पोसे उत्पन्न होनेके कारण मेष ही संधि है 
छोकमे प्रकाशित होता हैं; अतः वह उत्तरलूप ( परवर्ण ) बताया गया है। ईन दोनोसे उत्पन्न हे 
तथा विद्युत्‌:भ्क्ति ही इस संधिकी हेत ( संधान ) बंतायी कर रु | कि पतिक पदार्थोकी विभिन् 
इस मन्त्रमे ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करके ज्योतियोके सयोगसे नाना पक पदावोदों जखआ नाम 
अमिव्यक्तियोंके विशञानका रहस्य समझाया गया है | उन ज्योतियोके सम्बन्ध उसन्न हट कल कक वेकिो: 
दियागवा है और उन सबकी उत्पत्तिमे बिजलीको कारण बताया गया है; ऐसा अनुमान हीता हैं। 
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ने भी बिजलीसे नाना प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये है। इससे यह सिद्ध होता है कि वेदमे यह भोतिक उन्नतिका 
साधन भी भलीमोति बताया गया है; परतु परम्परा नए हो जानेके कारण उसको समझने ओर समझानेवाले दुर्लभ हो गये है| 


अथाधिविद्यम्‌ । आचार्य: पूवरूपम्‌ । अन्तेवास्युत्तरूपम्‌ । विद्या संधि! | अवचन*संधानम्‌ । 
इत्यधिविद्यम । 

अथरूअब; अधिविद्यम>विद्याविषयक्र सहिताका आरम्म करते है; आचाय+नयुरु। पूर्वरूपमपहला वर्ण 

““ है; अम्तेबासी>+समीप निवास करनेवाला गिष्य, उत्तररूपम-दूसरा वर्ण है; विद्या«( दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न ) 

विद्या; संधिः८मितल्ा हुआ रुप है; प्रचचचनम>-गुरुद्वारा दिया हुआ उपदेश ही; संधानमर तंधिका देतु है; इतिल इस 
प्रकार ( यह )) अधिविद्यमः विद्याविषयक सहिता कही गयी । 

व्याख्या--इस मन्त्रमे विद्याके विषयमे सहिता-दृष्टिका उपदेश दिया गया है। इसके द्वारा विद्याप्रातिका रहस्य 
समझाया गया है। भाव यह है कि जिस प्रकार वर्णोकी सधिमे एक पूर्ववर्ण और एक परवर्ण होता है, उसी प्रकार यहाँ विद्या- 
रूप सहितामे गुरु तो मानो पूर्वतर्ण है और श्रद्ा-मक्तिपूर्वक गुरुकी सेवा करनेवाछा विद्यामिकापी शिष्य परवर्ण है; तथा 
संधिमें दो वणोके मिलनेपर जैसे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता हैं; उसी प्रकार गुरु और शिप्यके सम्बन्धसे उत्तन्न होने- 
वाली विद्या--ज्ञान ही यहाँ सथि है | इस विद्यारूप सधिके प्रकट होनेका कारण है--प्रवचन अर्थात्‌ गुरुका उपदेश ढेना और 
शिष्यद्वारा उसको श्रद्वापूर्वक सुन समझकर धारण करना; यही सधान है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर विद्वान गुरुकी 
सेवा करता है, वह अवश्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाता है | 


अथाधिग्रजम्‌ । माता यूवरूपम्‌ । पितोत्तरूपम्‌। प्रजा संधि! | प्रजनन*संधानम्‌ । इत्यधिप्रजम्‌ । 
के अथन्भञव; अधिप्रजमल प्रजाविधयक्र सहिता कहते है; साता>माता। पूर्वरूपम:पूर्वरूप ( पूव॑ंब्ण ) है, 

पिता>पिता, उत्तररूपम5उत्तररूप ( परबर्ण ) है; प्रजा+( उन दोनोके मेलसे उत्पन्न ) सतान; संधिः८सचि है; (तथा) 
प्रजननम्‌ प्रजनन ( संतानोत्पत्तिके अनुकूल व्यापार ) संधानम्‌-संघान (संधिका कारण) हैं; इतिमन्‌इस प्रकार (यह )) 
अधिप्रजस- प्रजाविपयक सहिता कही गयी । 

व्याख्या--इस मन्त्रमे सहिताके रूपमे प्रजाका वर्णन करके सतानग्राप्तिका रहस्प समझाया गया है। भाव यह है 
कि इस प्रजा-विपयक सहितामे माता तो मानों पूर्वत्रण है और पिता परवर्ण है। जिस ग्रकार दोनों वर्णोक्री सधिसे एक नया 
वर्ण बन जाता है, उसी ग्रकार माता-पिताके सयोगसे उत्पन्न होनेबाली सतान ही इस सहितामें दोनोकी सधि ( सयुक्त ख़रूप ) 
है। तथा माता और पिताका जो ऋतुकाछमे शासत्रविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वक सतानोथपत्तिके उद्देश्यते सहबास 
करना है, यही सधान ( पुत्रोत्पत्तिका कारण ) है। जो मनुष्य इस रहस्थको समझकर सतानोतत्तिके उद्देग्यसे ऋत॒कालमे 
धर्मयुक्त ज्जीसहवास करता है, वह अवध्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ सतान प्राप्त कर छेता है । 

अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हलुः पू्वरूपम्‌ | उत्तरा हनुरुत्तरूपम्‌ | वाक्संधि! | जिहा संधानम्‌ । 

“डत्यध्यात्मम । 

अथरूअब; अध्यात्ममजझूआत्मविषपयक सहिताका वर्णन करते है। अधरा हलजुप-नीचेका जबडा; 
पूचरुपम्‌:पूर्व रूप (वर्ग ) है; उत्तर हनुःःऊपरका जबडा; उत्तररूपसू८ दूसरा रूप (वर्ण) है; बाक्‌ू-( दोनोके मिलनेसे 
उलन्न ) वाणी; संधिः>सधि है; (ओर) जिह्मा>जिहा; संघानम्‌ःसधान ( वाणीरूप सचिकी उत्मत्तिका कारण ) है; इतिर 
इस प्रकार ( यह ); अध्यात्मम> आत्मविषयक सहिता कही गयी । 

व्याख्या--इस मन्त्रमे शरीर-विपयक सहिता-दृष्टिका उपदेश किया गया है। अरीस्से प्रधान अन्ड मुख है। अतः 
मुखके ही अवयवोमि संहिताका विभाग ठिखाग्रा गया है । तात्पर्य यह कि नीचेका जबडा मानो सहिताका पूर्वबर्ण है; ऊपरका 
जबड़ा परवर्ण है; इन दोनोके संयोगसे इनके मध्यभागमे अभिव्यक्त होनेवाली वाणी ही सधि है और जिह् ही सधान ( बाणी- 
रूप सचिके प्रकट होनेका कारण ) है; वयोकि जिह्ाके बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल तकता | वाणीमे विलक्षण भक्ति 


शै१८ के सहान्त विश्वुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति # 


दास बन के बेस शरीक जल व । वाधीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उसे उन्नत करनेकी सभी साम्रग्री ग्रात कर सकता है। तथा भोकार 

रूप परमेश्वरके नाम-जपसे परमात्माको भी प्राप्त कर सकता है | इस प्रकार वाणीमे शारीरिक और आत्मविषयक--दोने तू 
की उन्नति करनेकी सामर्थ्य मरी हुई है। इस रहस्यको समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथावोग्य उपयोग करना है, 
वह वाव्शक्ति पाकर उसके द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करनेमे सम हो जाता है | 8 


3328, इतीमा _महास*हिता य एवमेता महास*हिता व्याख्याता वेद | संधीयते प्रजया पशुमि।। 
ब्रक्मयचेसेनानाधेन सुबगेंग लोकेन । 


इति-इस प्रकार; इमा+-ये; महासंहिताः-पॉच महासहिताएँ कही गयी है; य+-जो मनुष्य एयम्‌5इस प्रश़॥ 
एता++इन; व्याख्याता+- ऊपर बतायी हुई; महासंद्विता/-महासहिताओको; वेद्‌5जन छेता है; ( वह ) प्रञञगा- 
सतानसे; पशुमि/-पशुओसे; बह्मवर्चसेन-ब्रह्मतेजते; अज्नाेन- अक्त आदि भोग्यपदार्थसे; (और ) खुबगण-सर्गरप) 
लोकेन> लोकसे; संघधीयते-समतन्न हो जाता है | 


व्याख्या--इस मन्त्रमे पाँच प्रकारसे कही हुईं महासंहिताओके यथार्थ ज्ञानका फल बताया गया है। इनको जानने- 
वाद्य अपनी इच्छाके अनुकूछ संतान प्रात्त कर सकता है; विद्याके द्वारा अक्षतेज-सम्थन्न हो जाता हैं; अपनी इच्छाके अनुसार 
नाना प्रकारके पश्चुओकों और अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थोकों प्राप्त कर सकता है। इतना ही नही, उसे खर्गलेकऱी प्राप्त 
भी हो जाती हैं। इनमेंसे छोकविषयक सददिताके ज्ञानसे खर्ग आदि उत्तम छोक) ज्योति-विषयक संहिताके जानते नाना 
प्रकारकी भौतिक सामग्री, प्रजाविषयक संधिके ज्ञानसे सतान, विद्याविषयक सहिताके ज्ञानसे विद्या और अह्मतेज तथा अध्या्म- 
संहिताके विज्ञानसे वाकदाक्तिकी प्राप्ति--इस प्रकार एरथक्‌ह्रथक्‌ फल समझना चाहिये । भ्रुतिमे समस्त संहिताओके जानका 
सामूहिक फल बताया गया है। श्रुति ईश्वरकी वाणी है; अतः इसका रहस्म समझकर श्रद्धा और विश्वासके साथ उक्त 
उपासना करनेसे निस्सन्‍्देह वे सभी फछ प्राप्त हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है । 


॥ तृतीय अज्जुवाक समाप्त ॥ रे ॥ 





चतुर्थ अनुवाक 


यरछन्दसामृपभो विश्वरूपः । उन्दोम्योड्ध्यक्वतात्सस्वभूष | स भेन्द्रो मेधया स्वणोतु । अम्ृतस 
देव धारणो भूयासम्‌। शरीर॑ मे विचर्षणम्‌ । जिह्ा मे मधुमचमा । कर्णाम्यां भूरि विशुवम्‌ | महण। 
कोशो5सि मेधया पिहितः । श्रुत॑ मे गोपाय । > 

यः-जो; छत्द्साम>वेदोमे; ऋषमः सर्वश्रेष्ठ ठै; विश्वरूप+-सर्वरुप है। ( और ) कला 
छन्दोध्यः वेदोते) अधिन प्रधानरूपमे। सम्वभूवर प्रकट हुआ है; सम्न्वह ( ओकारखस्प ) इ्खभ्ल 


रे; देच- है आपकी कृपासे ) अद्धुतस्य 
( परमेश्वर )। मारसुझे। मेधया- धारणायुक्त बुद्धिसे; स्पुणोतु- सम्पन्न करे; देव ई 0 जत- अडेको 
आरण+न अमृतमय परमात्माकी ( अपने हृंदयम ) घारण करनेवाल; भूयासमत्य्यन पक 23 
विचर्षणम्‌ल विशेष फुर्तीछा--सब पकारसे रोगरहित हो; ( और ) मेन्मेरी न कक 
मधुमती ( मधुरमाषिणी); | भूयातू- हो जाग; ] कणीभ्यामः-( मै ) दोनो कनोद्वराः भू की अं हॉफ 
रहूँ; ( हे प्रणव ! व्‌ ) मेघया- लौकिक बुद्धिसे; पिहितभ्नढकी हुई च्रह्मण+- परमात्माकी। 
( न ) मेनमेरे। श्रुतम गोपाय- सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर | 


इस च॑ र्थं अनुवाकम य् से गोपाय' वाक्यतक परमात्माकी प्रप्तिके लिये आवश्यक 
व्याख्या-- इस तु नुवाकम “ श्रुतम गोपाया! इस परत्रह्म (र 
च्छ 


ल्जा 


, + तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३१९ 








बुद्धिबल और शारीरिक बलकी प्राप्तिके उद्देश्यसे परमेश्वरसे उनके नाम ओंकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया है। 
भाव यह है कि “ओम? यह परमेश्वरका नाम वेदोक्त जितने भी मन्त्र हैं, उन सबमे श्रेष्ठ है और सर्वरूप है; क्योंकि प्रत्येक 
मन्त्रके आदिमें ऑकारका उच्चारण किया जाता है और ओंकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण बेदोंके उच्चारणका फ़छ प्राप्त होता 
है। तथा अविनाशी वेदोंतें यह ओंकार प्रधानरूपमे प्रकट हुआ है। ओंकार नाम है और परमेश्वर नामी; अतः दोनों 
परस्पर अभिन्न हैं। वे प्रणवरूप परमात्मा सबके परमेश्वर होंनेके कारण “इन्द्र” नामसे ग्सिद्ध हैं। वे इन्द्र मुझे मेधासे 
सम्पन्न करें | “घोर्धारणावती मेधा? इस कोपवाक्यके अनुसार धारणाशक्तिसे सम्पन्न बुद्धिका नाम मेथा हैं। ताले यह कि 


* परमात्मा मुझे पढ़े और समझे हुए भावोकरों धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करे | हे देव ! मे आपकी अहैतुकी कृपासे आपके 


अमृतमय खरूपकों अपने हृदयमे धारण करनेवाल्य बन जाऊं । मेरा शरीर रोमरहित रहे; जिससे आपकी उपासनामे किसी 
प्रकारका विष्न न पढ़े | मेरी जिहा अतिशय मधुमती अर्थात्‌ मधुर खरसे आपके अत्यन्त मधुर नाम और गुणोका कीर्तन 
करके उनके मधुर रसका आखादन करनेवाली बन जाय | मैं अपने दोनों का्नोंद्वार कल्याणमय बहुतसे शब्दोंक़ों सुनता रहें; 
अर्थात्‌ मेरे का्नेमि आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए रहस्यको पूर्णतया सुननेकी शक्ति आ जाय और मुझे आपका कल्याणमय 
यश सुननेकी मिलता रहे | हे ओकार ! तू परमेश्वरकी निधि है; अर्थात्‌ वे पूर्णत्रह्म परमेश्वर ठुझमें भरे हुए हैं। क्योकि 
नामी नामके ही आश्रित रहता है | ऐसा होते हुए भी तू मनुष्योंकी लौकिक बुद्धिसे ढका हुआ है--छौकिक तर्कसे अनुसन्धान 
करनेवालोकी बुद्धिमें तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता । हे देव ! तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात्‌ ऐसी कृपा कर कि 
म॒क्षे जो उपदेश सुननेकों मिले, उसे मैं स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूँ । 


सम्बन्ध--अब ऐश्वयेकी कामनावारेके ऊिये हनन करनेके भस्त्रोफा आरत्म करते हे--- 


आपहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मक/ । वासा£सि मम गावश्े । अन्पाने च सबंदा । 
ततो में भश्रियमावह । लोमशां पश्ुमि! सह खाहा | 


ततः«उसके बाद ( अब ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी रीति बताते है-हे देव | )। [ या श्री+८जो श्री; ) मम मेरे; 
आत्मन/- अपने लिये। अचीरम5तत्कार ही; बासांसिरू नाना अकारके व्। चरऔर। गाव/्न्गौंएं। चर्तथा; 
अन्नपाने- खाने-पीनेके पदार्थ; सर्वदा-सदेव; आवहम्ती>छा देनेवाली; वितन्वाना-उनका विस्तार करनेवालीः 
[ च-तथा; ] कुवोणा> उन्हे बनानेवाढी है; छोमशाम्‌>रोएँवाले--मेड़-बकरी आदि पश्चुओंसे युक्तः पशुमिः सहझ 
( तथा अन्य ) पश्ुओंके सहित; [ ताम ] श्रियमः उस श्रीको; मे5 ( तू ) मेरे लिये। आवह ले आ। खाहा>खाहा 
( इसी उद्देग्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है ) 


व्याख्या--च॒तुर्थ अनुवाकके इस अगमे *्तत:ः पदसे लेकर “आवह स्वाह्ः यहॉतिक ऐश्वर्यक्री कामनावाले सकास 
मनुष्योकि लिये, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए अभ्िमे आहुति देनेकी रीति बतायी गयी है। प्रार्थनाका भाव यह है कि «हे 


.. अमिके अधिए्ठाता परमेश्वर ! जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर बिना विलम्ब तत्काल ही नाना प्रकारके 


बल्र; गोएँ और खाने-पीनेकी व्रिचिध सामग्री सदेव प्रत्ुत कर दे) उन्हें वढाती रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे, ऐसी 
भ्रीक्ी तू मेरे लिय्रे भेडजकरी आदि रोएवाले एवं अन्य प्रकारके पश्ुओसहित छा दे | अर्थात्‌ समस्त मोग-सामग्रीका 
साधनरूप धन मुझे प्रदान कर | इस सन्त्रका उच्चारण करके “स्वाहा! इस शब्दके साथ अम्रिमें आहुति देनी चाहिये, 
यह ऐश्वर्यक्री प्राप्तिका साधन है | ॒ हु 
सम्बन्ध--आचार्मकी ब्रक्षचारियेंकि हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिम, इसकी विधि बताबी जाती है--- 
आमायन्तु ब्रह्मचारणः खाहा। विमायन्तु श्रह्नचारण; खाहा। ग्रमायन्तु ब्रह्मचारंण। खाहा। 
दमायन्तु तत्मचारण। स्वाहा | शमायन्तु तह्नचारण। स्वाहा। 


बह्मचारिण:-त्रह्मचारीकोग; मानमेरे पास। आयस्तुल आयें। खाह्म-खाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति दी 


३२० # महास्तं विश्षुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


जाती है ); घह्मचारिण+- ब्रह्मचारीलोग हों? खाद लेखों के वर अल लेप कैप) हार 
भ्न 5 विभायच्तु८ कपट्यूत्य हो; उद्देग्यस 
च्रह्मचारिणः-ब्रह्मचारीलोग; प्रमायन्तु> प्रामाणिक ज्ञानको है कगार ले ३ लक पक कम 2 
रे का छा गगन स्वाहा इस उद्देच्यसे 
आहुति ड्जै है वह्ायचारिण+- ब्रह्मचारीलोग; दमायन्तु इन्ठियोका दमन (37 रपये हर इस उद्दे यह 
आहुति है ); हह्मचारिणः-ब्रह्मचारीलोग; शसायर ै लक अल के विकीए आ 
भ््द ; शामायम्त-मनको वह्ामे करनेवाले हो; स्वांह[-स्वाहाय ( इस उद्देघ्यमे 
बह आदत ह ठ्‌ दाम करनेवाले हो; स्वांह[-स्वाह्य ( इस उद्दे 
दा ६५ रिष्योके  । पी 

हि किक चतुर्थ अनुवाकके इस आअशमे शिष्योके हितार्थ आचार्यको जिन मन्त्रोद्दारा हवन करना चाहिये, उनका 
। (न किया गया है। भाव यह हैं कि आचार्य 'उत्तम ब्रह्मचारीछोग मेरे पास बिद्या पढनेके लिये आयें? इस उद्देशयसे मन्त्र पढकर 
स्वाहा? हक साथ पहली आहुति दे; 'मेंरे श्रह्मचारी कपट्यूत्य हो? इस उद्देब्यसे मन्त्र पढकर 'स्वाहा? शब्दके साथ दूसरी 
आहुति दे) “ब्रह्मचारीलोग उत्तम ज्ञानकों ग्रहण करनेवाले हो? इस उद्देष्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाह! भब्दके साथ 
तीसरी आहुति दे; “ऋक्षाचारीलोग इन्द्रियोका दमन करनेवाले हो? इस उद्देब्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक “स्वाहा? शब्दके साथ चौथी 
आहुति दे तथा “त्र्मचारीछोण मनको वशमे करनेवाले हो! इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाह्म! बब्दके साथ पचवीं 
आहुति दे । है 


सम्बन्ध--आतार्थकों अपने लौकिक और णरकीविक हितके हिये दिस ॥कार हदन वरना चाहिये, इसकी विधि वताओौ 
जती है--: 


यशो जनेंडसानि खाहा। श्रेयान्‌ वस्यसोउ्सानि स्वाहा । त॑ त्वा भग प्रविशानि स्वाह | स मा 
भग प्रविश स्वाहा | तसिन्‌ सहखशाखे नि भगाहं त्वयि झजे स्वाहा । 


जने- छोगोमे ( मै ); यश+लयशखतरी; असानि- होऊँ; खाहा-ख्ाहा (इस उद्देव्यसे यह आहुति है )। चस्यसः- 
महान्‌ घनवानोकी अपेक्षा भी; श्रेयान-+अधिक धनवान अखानि- हो जाऊें। खाह्यलखाहा ( इस उद्देव्यसे यह आहुति 
है ); भगनदे भगवन३ तम्‌ त्वार उस आपमे) प्रविशानि- मै प्रविष्ट हो जाऊँ। खाह्मलखाहा ( इस उद्देश्यसे यह 
आहुति है )। भगहें मगवन्‌ $ खःनवह ( व्‌); साल सुझमे; प्रविशार प्रविषट हो जा; खाह्या-खाहा ( इस उद्देब्यसे यह 


आहुति है ); भगनदे भगवन्‌ ४ तस्मिनः-उत; सहस्त्रशाखे- हजारों शाखावाे; त्वयिं-आपमे; ( ध्यानद्वार निमप्न होकर ) 
अहम मै) निम्ृजे- अपनेको विज्ञुद्न कर ले; खाह-खाददाी (इस उद्दे्यले यह आहति है ) | 


व्याख्या---चढर्थ अनुवाकके इस अंशमे आचार्यको अपने हितके लिये जिन मन्त्रोद्दारा वन करना चाहिये; उनका वर्णन 
किया गया है | भाव यह है कि आचार्यकों 'छोगोमे मैं यदास्ी बनें जगतमे मेरा यद्य-सौरम सर्वत्र फैल जाय) मुझसे कोई भी 
ऐसा आचरण न बने; जो मेरे यशमे धब्बा छगानेवाला हों? इस उद्देश्यसे 'यशों जनेज्सानि! इस मत्त्रका उच्चारण करके “खाद! 
शब्दके साथ पहली आइुति डालनी चाहिये । “महान धनवानोंकी अपेक्षा मी मैं अधिक सम्पत्तिशाली बन जाएँ? इस उद्देब्यस 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'खाहा? झब्दके साथ दूसरी आइ्ुति अभ्िमे डालनी चाहिये। 'हे भगवन्‌! आपके उस दिव्य खरूपमे मैं प्रविष्ठ _ 
हो जाऊँ! इस उद्देग्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक “स्वाहा? शब्दके साथ तीसरी आहुति अम्निमे डालनी चाहिये | हे भगवन्‌ ! वह 
आपका दिव्य खरूप मुझमे प्रविष्ट हो जाय--मैंरे मनमें बल जाय? इस उद्देहयसे मन्‍्त्रो्चारणपूर्वक स्वाहा! झब्दके साथ चौथी 
आहुति अग्रिम डालनी चाहिये । हे भगवन्‌ ! हजारो शाखावाले आपके उस दिव्यर्पमे घ्वानद्वार निमम होकर का अपने 
आपकी विद्युद्ध वना ले? इस उद्देच्यसे मन्त्रोचचारणपूर्वक खाहा! झब्दके साथ पॉचबी आहुर्ति अभ्निमे डालनी । 

सथाड5्प+ भ्रवता यन्ति यथा मासा अहजंरम्‌ | एवं मां ब्रह्मचारिणों धातरायन्तु सबंतः साहा | 


प्रतिवेशोडसि प्र मा भाहि प्र मा पच्धस ॥ पा 
आप#न( नदी आदिके ) जल; प्रवता- निम्न ख्थानसे होकर; यन्ति-समुद़मे चले जाते है 


यथालजिस प्रकार; प््न ८८ हैं; 
था सा मासाश्न्महीनेः अहर्जस्मलदिनोका अन्द करनेवाले सवत्तरलूप काल) [ यन्ति लचले जाते है; ] 
यथा+|४ ५) धर 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # झ२१ 


घातालहे विधाता; एवम्‌5इसी प्रकार; माम्‌-मेरे पास। सर्वतः८तत्र ओरते; ब्रह्मदारिण+-अशह्नचारीलोग) आयन्तुऊ 
आयें। खाह्य5खाद्दा ( इस उद्देश्य यह आहुति है ); प्रतिवेश+-( तू ) सबका विश्राम-आान; अखि> है; माल मेरे लिये; 
पभ्राहिल अपनेकों प्रकाशित कर) मा मुझे; प्रपय्यखप्रात्त हो जा। 

व्याख्या--/जित प्रकार समस्त जलअवाह नीचेकी ओर बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं; तथा जिस प्रकार महीने 
दिनोका अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें जा रहे है; हे विधाता ! उसी प्रकार मेरे पास सब ओरसे ब्रह्मचारीलोग आयें और मैं 
उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कब्याणका उपदेश देकर अपने कर्तव्यका एवं आपको आशाका पालन करता रहेूँ ।? इस 
उद्देश्यसे मन्त्रोच्ारण करके 'खाह्? शब्दके साथ छठी आहुति अम्िमें डालनी चाहिये | 'हे परमात्मद्‌ | आप सबके विभाम- 
खान हैं, अब मेरे लिये अपने दिव्य ख़रूपको प्रकाशित कर दीजिये और सुझे प्राप्त हो जाइये? इस उद्देश्यते मन्त्रोचारणपूर्वक 
खाद्य? शब्दके साथ सातवीं आहुति अग्रिम डाले | 


इस प्रकार इस चौथे अनुवाकमे इस छोक और परछोककी उन्नतिका उपाय परमात्माकी प्रार्थना और उसके 
साथ-साथ हवनको बताया गया है। प्रकरण बड़ा ही सुन्दर और श्रेयस्कर है | अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योकों इसमें 
बताये हुए; प्रकारसे अपने लिये जिस अंगकी आवश्यकता प्रतीव हो, उस अंशके अनुसार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये। 


॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 


++>३5घ३४छ 


पंचम अनुवाक 


भूथ॑व) सुबरिति वा एतासिस्नो व्याहतयः । तासाम्र ह स्मेतां चतुर्थी माहाचमसः प्रवेदयते । 
मह हृति । तह | स आत्मा । अज्जान्यन्या देवता; । भूरिति वा अय॑ लोक। । झुव इत्यन्तरिक्षम्‌ | 
सुवरित्यती लोकः । मह इत्यादित्यः । आदित्येन वा सर्वे छोका महीयन्ते | 


भू।-भृ/ भुवन भव: खुब+-ख9 इति- इस प्रकार एताः- ये; चे-प्रतिड; तिस्लन+ल्‍ तीन) व्याहृतय/- व्याइतियों 
हैं; तासाम्‌ उ उन तीनोंकी अपेक्षाते! चतुर्थीम्‌5 जो चौथी व्याह्मति; मह इति+ 'मह? इस नामते; ह>प्रसिद्ध है; एतामू 
इसको; माहाचमस्य+र महाचमसके पुत्रने; प्रवेदयते स्म-+सबसे पहले जाना था; ततःवह चौथी व्याहृति ही। 
बहानतह्य है। सम्न्वह। आत्मानऊपर कही हुईं व्याहृतियोंकी आत्मा है; अन्या।>अन्य। देवता/सब 
देवता; अज्ञानिन उसके अड्ढ हैं; भूः: 'भूः; इति>यह व्याहृति; बैंलही; अयम्‌ छोक/ल्‍यह एथ्वी-छोक है। भुवाल 
भुवः५ इति-यह। अन्तरिक्षम-अन्तरिक्ष-लोक है; खुब/- (व:३ इतिन्यह। असो छोकः-वह प्रतिद खर्गलोक है; 
मह/- मह। इतिरूयह; आदित्य+- आदित्य--वूर्य है। आदित्येन-( क्योंकि ) आदित्यते। घाव-ही। सर्वेसमस्त; 
लोका।- छोक; मह्दीयन्ते5 महिमान्वित होते हैं| 

व्याख्या--इस पश्चम अनुवाकर्मे भूः; सुबः, खः और महः--इन चारों व्याहृृतियोकी उपासनाका रहस्य बताकर 
उसके फलका वर्णन किया गया है। पहले तो इसमें यह बात कही गयी है कि भू७ भुकः और ख़ः--ये तीन व्याहतियों तो 
प्रतिद हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याह्मृति ध्महः? है; इसकी उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचम्के पुन्रनने 
जाना था | भाव यह है कि इन चारों व्याहृतियोंको चार प्रकारते प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि; जो आगे 
चतायी गयी है; तभीसे प्रचलित हुईं है | इसके बाद उन चार व्याहवतियोमें क्रिस प्रफारकी मावना करके उपासना करनी 
चाहिये; यह समझाया गया है। इन चारों व्वाहतियोमें 'महः? यह चौथी व्याह॒ति सर्वप्रधान है। अतः उपास्थ देवोंमें 'महः? 
व्याइृतिकों अह्मका खरूप समझना चाहिये--यह भाव समझानेके लिये कहा गया है कि वह चौथी व्याहृति महः अह्मक़ा नाम होनेसे 
अ्न दी है; वयोकि अक्म सबके आत्मा हैं, सर्वरूप हैं और अन्य सब देवता उनके अछ्ठ हैं; अतः जिस किसी भी देवताकी 
इन व्याहतियोंके द्वारा उपासना की जाय; उसमें इस बातको नहीं भूलना चाहिये कि यह सर्चरूप परमेश्वरकी ही उपासना है। 


उ० आअँ० ४१---४२--- 
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हि पल न नललल न कलक्टर ++ नल ससनसनन न नननन नर नमन +++-+-८२- 5 ->* 
हक सो ७ 2० 2म होनेसे अन्य देवोकी उपासना मी उन्हींकी उपासना है। उसके पश्चात्‌ इन व्याहतियोंमें छोकोका चिन्तरे 
हज रे 20२५ थ कल तो कक इच्वीलेक है; श्युच/ यह अन्तरिक्षलोक है; प्खः वह सुप्रतिद 

और ह सूर्य है; वयीकि सूसे ही सब लोक महिमान्वित हो रहे हैं |तासय यह कि भू सुच खः-दे 
तीनों व्याहृतियों तो उन परमेश्वरके विराटू शरीररूप इस स्थूछ अ्ल्माण्डको बतानेवाली--अर्थात्‌ परगेशरके अज्ञौके हद शाप 
हैं तथा 'महः यह चौथी व्याह्ृति इस विराद् शरीरकों प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारूप खय॑ परमेश्वरको बता के 
“सह? यह सूर्यका नाम है, सूर्यके भी आत्मा हैं परमेश्वर; अतः सूर्वरूपसे सब लोकोको वे ही प्रकाशित करते है | को 


् भूरिति वा अग्नि: । झुच॒इंति वायु: । सुबरित्यादित्य;। मह इति चन्द्रमा! । चन्द्रमता बाद 
णि प्योती*पि महीयस्ते । भूरिति वा ऋच!ः | झुव इति साम्रानि। सुवरिति यजू*पि | मह इटि 
ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्चे वेदा सहीयन्‍्ते | 


भू:-भू४ इतिन्यह व्याह्ृति। बैही; अस्तिः:जग्नि है। सिच+-पुव८; इतिज्यहः वायु/ल्वाबु हैः 
झुवःर 'स्व:) इतिन्यह; आदित्य+आदित्य है; मह८प्महः। इति+यह। चन्द्रमामवचन््रमा है; ( क्योकि ) 
चन्द्रमुसान चन्द्रमासे; चादरही; स्चीणि-सम्स) ज्योतीषि>ज्योतियों; महीयन्ते+महिमावाली होती है भूल भू; 
इतिनयह व्याह्मतिः चैनही; ऋचः- ऋग्वेद है; सुच/- 'भुच०; इतिन्यहः सामानि-सामबेद है; खुब/टस्व/॥ इति-- 
यह। यजूंदिन्यजुदेंद है; मह+-'महः; इतिन्यह; अह्मरतरह्म है; ( क्योकि ) ब्रह्मणा-अहतेः चाव-ही; सर्वेनसमख॥ 
बेदा+-वेद। महीयस्ते- महिमावाज्‌ होते हैं । 


व्याख्या-- इसी अकार फिर ज्योतियोमें इन व्याहृतियोद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका अकार वतावा गया है। भाव 
यह है कि “भूः? यह व्याह्ृमति अशिका नाम होनेसे मानो अभि ही है| अमिदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी भी प्रत्येक 
विषयकों व्यक्त करके खयं प्रकाशित होनेसे ज्योति है; अतः वह भी ज्योतियोकी उपासनामें मानो “भू: है | 'मुव/ यह वायु 
है। वायुदेदता त्वकू-इन्द्रियका अधिष्ठाता है और त्वकू-इन्द्रिय स्पशंको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; अतः ज्योतिविषयकत 
डपासनामें वायु और त्वचाकी “भुव/रूप समझना चाहिये। 'खः यह सर्व है। सर्व चक्ष-इम्द्रियका अधिष्ठातृ-देवता है; 
चक्षु-इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; अतः ज्योति-विषयक उपातनामे सूर्व और चछु: 
इन्द्रियकी 'ख» व्याह्मतिखरूप समझना चाहिये | /मह/ यह चौथी व्याह्मति ही मानो चन्द्रमा है; चन्द्रमा मनका अधिष्ठादू- 
देवता है । सनकी सहायतासे, मनके साथ रहनेपर ही समस्त इन्द्रियों अपने-अपने विषयको अकाश्षित कर सकती क सनके 
बिना नही कर सकती; अतः सब ज्योतियोमे प्रधान चन्द्रमा सौर मनको ही महःः व्याह्ृतित्म समझना चाहिये; क्योंकि 
घुन्द्रमासे अर्थात्‌ मनसे ही समस्त ज्योतिरूप इन्द्रियों महिमान्दित होती हैं। इस प्रकार मनके रूपमे परमेश्वर्की उपासना ह 
करनेकी विधि समझायी गयी | फिर इसी मॉति वेदोके विषयमे व्याह्ृमतियोंके प्रयोगद्वारा परसेंश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया “ 
गया है| माव यह है कि “भूः? यह ऋग्वेद है; 'धुवः? यह सामवेंद है, 'खखवः यह यजुवेंद है और 'महः यह ब्रह्म है; क्योकि 
ब्रक्षसे ही समस्त वेद महिमादुक्त होते हैं | तासय यह कि सस्पूर्ण वेदोमे वर्णित समस्र शान पर परमेश्वस्से ही मकट 8 
उन्‍्हीसे व्यास है तथा डन परमेश्वरके तत्ूवका इन वेदोमे वर्णन है; इसीज्यि इनकी महिसा है। इस प्रकार चेदोमे इ 
ब्याहृतियोका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये। _ 


भूरिति वै शरण: । झुब इत्यपानः । सुबरिति व्यानः । मह ह्त्यचथ्‌ (अन्लेन बात से गण 
महीयन्ते | ता वा एताथतसथतु्धो । चतसबतस्तो च्याहंतया । ता यू चेद । स वेद ब्रह्म । 
देवा बलिमावहल्ति । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # झ्श्इ 


भूः> भभूः; इतिन्यह व्याह्ति; चैन्ही; प्राणः-प्राण है; भरुव/ूभुवः5 इतिन्यह। अपानम्तअपान हैः 
खुबः- 'सव०; इतिम्यह। व्यान/-व्यान है; महः्तभहः3 इतिल्‍यह। अन्नस>अन्न है; (क्योकि) अन्लेन>अस्नसे; चावल 
ही; सर्वे>समस्त; प्राणा-प्राण: महीयस्ते-महिमायुक्त होते हैं; ता+-वे। बैनही। एता।वये। चतस््/नचारों 
ब्याइतियों; चतुर्धा-चार प्रकारकी हैं। (अतण्व ) चतस््रं; चतस्र/एक-एकके चार-चार भेद होनेसे कुछ सोलह) 
व्याहतयारव्याहतियों हैं; ता+-उनको; य++जो; वेद-तख्वसे जानता है; स+रवहः ब्रह्मल्त्रह्कको। वेद्नजानता है। 

-अस्मै> इस बद्यवेत्ताके लिये; खर्चे समस्त; देवाः८देवता। बलिम- भेंट; आवहन्ति-समर्पण करते हैं । 

व्याख्या--उसके वाद प्राणेकि विषयमें इन व्याह्मतियोंका प्रयोग करके उपासनाका प्रकार समझाया गया है। भाव 
यह है कि भू: यही मानो प्राण है; 'भुवःः यह अपान है; (स्व: यह व्यान है।इस प्रकार जगदृव्यापी समस्त प्राण ही 
मानो ये तीनों व्याहृतियों हैं और अन्न 'महं? रूप चत॒र्थ व्याहृृति है; क्योंकि जिस प्रकार व्याहृतियोंमे “महः? प्रधान हैः 
उसी प्रकार समस्त प्राणोंका पोषण करके उनकी महिमाकों बनाये रखने और वढानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान है) 
अठः आ्रणोके अन्तर्यामी परमेश्वरकी अन्नके रूपमें उपासना करनी चाहिये | 

इध्ठ तरह चारो व्याह्ृतियोंकों चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करनेकी रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना 
करनेका फल वताया गया है। भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारो व्याह्मतियोकी उपासनाके भेदको जो कोई जान 
हेता है; अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार पर्रह्म परमात्माकी उपासना करता है; वह ब्रह्मको जान लेता है और समस्त 
देव उसको मँँद समर्पण करते हैं--उसे परमेश्वरका प्यारा समझकर उसका आदर-सत्कार करते हैं | 

॥ पश्चम अजुवाक समाप्त | ५॥ 
+-ज्७ ॥ ७०.4. 


पष्ठ अनुवाक 
स य एपोउन्तहंदय आकाशः । तसित्नय॑ पुरुषो मनोमयः । असृतो हिरण्सयः । 


सम्न्वह ( पहले बताया हुआ ); यः८जो। पष+-यह; अन्तहंद्ये>दृदयके भीतर आकाशः-आकाद है; , 
तस्मिन्‌उसमें। अयम्‌>यह; हिस्ण्मय/<विश्वुद्ध प्रकाशखरूप; अस्त; अविनाशी; मनोसय/ मनोसय; पुरुष+- पुरुष- 
( परमेश्वर ) रहता है । 

व्याख्या--इस अनुवाक्मं चार बातें कही गयी है; उनका पूर्व अनुवाकमे बतछाये हुए उपदेशसे अछूग-अछग 
उंबन्ध है और उस उपदेशकी पूर्तिके लिये ही यह आरम्म किया गया है; ऐसा अनुमान होता है । 

हे पूर्व अनुवाक्म मनके अधिष्ठातृ-देवता चन्द्रमाको इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंका प्रकाशक बताया गया है जौर उसकी 
* जहरूपसे उपासना करनेकी युक्ति समझायी गयी है। वे मनोमय परबरह्म-सबके अन्तर्यामी पुरुष कहाँ हैं; उनकी उपलब्धि 
कहों होती है--यह वात इस अनुवाकके पहले अंशर्मे समझायी गयी है | अनुवाकके इस अंशका अमिप्राय यह है कि पहले 
बतलावा हुआ जो यह दृदयके भीतर अद्लुषटमात्र परिमाणवाल्ता आकाश हैं; उसीमे ये विज्ञुद्ध ग्रकाशखरूप अविनाशी मनोम्य 
अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान हैं; वहीं उनका साक्षात्कार हो जाता है; उन्हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पड़ता | 
कप अन्तरेण ताहके | य एप रतन इवावरुम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासो केशान्तो विबतेते । व्यपोष्य 
ले । भूरित्यम्नौ प्रतितिष्ठति | भव इति वायो | सुवरित्यादित्ये | मह इति त्रक्षणि । 


अन्तरेण तालुकेन दोनों ताइओके बीचमें; यः जो; एयःन्यह; स्तनः इच>स्तनके सहश। अचलस्वते5 लटक रहा 
है; [ तम्‌ अपि अन्तरेण- उसके मी मीतर;] यत्-जहों; असौ>बह; केशान्त/- केशेंका मूलथान (जहारन्त्र); विवर्ततें5 








श्स # महान्त विश्युमात्मानं मस्वा चौरो न झोचति # 


हक के (को) पका गत पान शा ) ;अ अर 4+ चलो दोनों कपालोंको; ब्यपोद्यर मेदन करके; 
3) | सा>वह; इन्द्रयोनि;-इन्द्रयोनि ( परमात्माकी प्राप्तिका द्वार ) है; ( अन्तकालमे भू: इतिल्‍्पूए 

इस व्याइतिके अर्थरूप। अग्लौनअग्निमे; प्रतितिष्ठति- प्रतिष्ठि; होता है; भुवः रा ध्मुदः 2254: हे 
चायौ-वायुदेवतामे स्थित होता है; ( फिर ) खुबः इति>प्खः? इस व्याइतिके अर्थरूप; आदित्ये- सूर्यपे खित होता है 

( उसके बाद ) सहः इत्ति-“महः? इस व्याइतिके अर्थवरूप; ब्रह्मणि-त्रह्ममे खित होता है ह 


ता है। 
व्याख्या--उन परबह्म परमेश्वरको अपने हृदयमे प्रत्यक्ष देखनेवाछा महापुरुष इस शरीरका त्याग करके मर 


जाता है; तब किस प्रकार किस मार्गसे बाहर निकलकर किस क्रमसे भू७ सुबः और खःरूप समस्त छोकोमे परिपूर्ण सके 
आत्मस्प परमेश्वरमे स्थित होता है--यह बात इस अनुवाकके दूसरे अंशमे समझायी गयी है। भाव यह है कि भनुष्योके 
मुखमे ताइओके बीचो-बीच जो एक थनके आकारका मांस-पिण्ड छटकता है जिसे बोडचालकी भाषामे 'घॉटी! कहते हैं, 
उसके आगे केशोका मूलस्थान त्मसत् है; वहों दृदय-देशते निकलकर घोंटीके भीतरसे होती हुई दोनों कपाछोंको भेद- 
कर गयी हुई जो सुघुम्णा नामसे प्रसिद्ध नाड़ी है; वही उन इन्द्र मामसे कहे जानेवाले परमेश्वरकी ग्राप्तिका द्वार है। 
अन्तकालमे वह महापुरुष उस मार्गसे शरीरके बाहर निकलकर “भू” इस नामसे अभिहित अग्निमे सित होता है । गीतामें 
भी यही बात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता जब बह्मलोकर्में जाता है, तब वह सर्वप्रथम ज्योतिर्यय अग्निके अभिमानी देवताके 
अधिकारमें आता है ( गीता ८ | २४ ) । उसके बाद बायुमे सिथित होता है। अर्थात्‌ पृथ्वीसे लेकर सूर्यछोकतक समस्त 
आकाशर्मे जिसका अधिकार है; जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुका अभिमानी देवता है, और जो छुच? नामसे पत्ञम अनुवाकर्मे 
कहा गया है; उसीके अधिकारम वह आता है । वह देवता उसे 'खख/ इस नामसे कहे हुए पूर्वक पहुँचा देता है; वहाँ 
फिर वह “महः? इस नामसे कहे हुए, शर्म? मे स्थित हो जाता है | 


आम्मोति खाराज्यम्‌ । आपम्रोति मनसस्पतिम्‌ । वावपतिश्रक्षुष्पतिः । श्रोज्रपतिर्पिज्ञानपति। । 
एतत्तती मवति | 


खाराज्यम+( वह ) खाराज्यको; आप्रोत्ि5प्राप्त कर छेता है; मनसस्पतिम॒-मनके स्वामीकों। आधोति> 
पा छेवा है; चाकपतिः [ भव॒ति ]-वाणीका स्वामी हो जाता है। चल्लुष्पतिः-नेत्रोंक स्वामी; श्रोज्रपति+ल कानोंका 
स्वामी। (और ) विज्ञानपतिः> विज्ञनका स्वामी हो जाता है; ततः+उस पहले बताये हुए साधनसे। पतततुत 
यह फल; भवति>होता है। 

व्याख्या---वह अकह्मछोंकमे प्रतिष्ठित महापुरुष केसा हो जाता है--यह बात इस अनुवाकके तीसरे अंशर्में बतरायी 
गयी है | अनुवाकके इस अंशका अभिप्राय यह है कि वह ख़राट बन जाता है | अर्थात्‌ उसपर ग्रकृतिका अधिकार नहीं 
रहता; अपितु वह खथ ही प्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है; क्योकि वह मनके अर्थात्‌ समस्त अन्तःकरणसबुदायकें खामी 
परमात्माको प्राप्त कर छेता है; इसलिये वह वाणी, चह; श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियों और उनके देवताओंका तथा विशन- 
खरूप बुद्धिका भी खामी हो जाता है। अर्थात्‌ ये सब उसके अधीन हो जाते हैं | उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपयुक्त 
कछ मिलता है। दे 

आकाशशरीर॑ ब्रह्म । सत्यात्म प्राणाराम॑ मनआलन्दम्‌ | शान्तिससद्धमत॒तम्‌ | इति आचीन- 
योग्योपास्ख । हि 

>वह ब्रह्म आकाशशरयय्म-आकाशके सहश शरीखाछ) सत्यात्म-सत्तार्प; प्रणाराममतदइ 
समस्त भागा ओर सनकी मसनआनन्‍्द्म- मनकी आनन्द देनेवाल) का (व्रथा ) 
असृतमू- अविनाशी है; इति>यो मानकर; प्राचीनयोग्यनहे प्राचीनयोग्य; उपास्खन्दू उसके उस 
कैसे हैं, उनका किस प्रकार चिन्तन और ध्यान करना चाहिये--यह वात हे 

मी कि वे अक्ष आकाशके सदश निराकार संबेव्यापी और अतिशव 

अनुवाकके चौथे अंदमे बतायी गयी है । अमिम्राय यह है कि वे पक्ष 


[ विनिःखता या>निकली हुई जो सुषुगणा 





: # सैत्तिरीयोपनिषद्‌ # झ्र्५ 








सूक्ष्म शरीखाले हैं। एकमात्र सत्तारूप हैं। समस्त इन्द्रियोक़ों विभाम देनेवालें और मनके लिये परम आनन्ददायक हैं। 
अखण्ड झान्तिके मंडार है और सर्वथा अविनाशी हैं | परम विश्वासके साथ यों मानकर साधककों उनकी प्राप्तिके लिये 
उनके चिन्तन और ध्यानमें तत्रताके साथ छग जाना चाहिये, यह भाव दिखलानेके लिये अन्तमे श्रुतिकी वाणीमं | 
ऋषि अपने दिष्यसे कहते है--'है प्राचीनयोग्य [+ तू उन बरह्मका खरूप इस प्रकारका मानकर उनकी उपासना कर |? 


॥ षष्ठ अद्भगवाक समाप्त ॥ ६ ॥| 


4 आरा 


सप्तम अनुवाक 


पृथिव्यन्तरिश्व॑ चोदिंशोष्वान्तरदिशः । अग्िर्वायुरादित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणि | आप ओषधयो 
बनस्पतय आकाश आत्मा | इत्याधभूतम्‌ | अथान्यात्मम्‌ । श्राणों व्यानोउ्पान उदान। समान; | चक्षु। 
श्रोत्र मनो वाकू लक। चसे माश्स*खावाखि मज़ा | एतदाधाषधाय ऋषिराोचत्‌ । पाडक्त वा 
इृद* सबंध । पाडक्तेनेव पादक्त*स्पृणोतीति । ; 

पृथिवीर एथ्वीजोक; अन्तरिक्षम-अन्तरिक्षठोक; दो; स्वर्गलोक; दिशः-दिदाएँ। अवान्तरदिशःअवान्तर 
दिशाएँ---दिशाओके बीचके कोण (यह पॉच लोकोकी पड्क्ति है); अग्निः>अश्नि; वायु+-वावु। आदित्य+८ कर्य; चन्द्रमाः< 
चन्द्रमा सक्षत्राणि-( तथा ) समस्त नक्षत्र (यह पॉच ज्योतिःसमुदायकी पडक्ति है); आप++जछ। ओषधय+८ओपधियों) 
चनरपतय+-वनस्पतियों। आकाश आकाश) आत्मा-( तथा ) इनका संधातस्वरूप अन्नमय स्थूलशरीर (ये पॉचों 
मिलकर स्थूछ पदार्थोकी पड़क्ति है ); इति+यह। अधिभूतम्‌- आधिमोतिक दृष्टिसे वर्णन हुआ; अथ> अब) अध्यात्मम5 
आध्यात्मिक दृष्टिसि बतलाते है; प्राण/5प्रण व्यान/्व्यान; अपानः+अपान; उदान/र उदान; (और ) समानः्न्समान 
( यह पॉर्चो प्राणोंकी पड़क्ति है ); चश्नु/-नेत्र; भोत्रम>कान। सनःरमन। चाक>वाणी। ( और ) त्वकू>त्वचा ( यहें 
पॉचों करणोंकी पडक्ति है) चमे-चर्म। मांसम्‌>मांत स्तावारनाड़ी; अस्थिन हड्डी; ( और ) मज्जा-मजा ( यह 
पॉच शरीरगत धातुओंकी पदक्ति है )) एतत्‌-यह (इस प्रकार ) अधिविधायरसम्यक्‌ कव्पना करके; ऋषि: ऋषिने) 
अवोचत्‌> कहा; इदम-यह। सर्वम>सव; वे-निश्रय ही। पाउन्कम-पादक्त हैश पाडस्केन एवं पाउक्तम5 
( साधक ) इस आध्यात्मिक पादत्तसे ही वाह्य पाडक्कको और वाह्मसे अध्यात्म पादक्तको; स्पृणोति इति>पूर्ण करता है। 

व्याख्या--इस अनुवाकके दो भाग हैं | पहले भागमे मुख्य-मुख्य आधिमौतिक पदार्थोकोी छोक, ज्योति और स्थूछ 
पदार्थ--इन दीन पहक्तियोंगें विमक्त करके उनका वर्णन किया है और दूसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक ( शरीरखित ) 
पदार्थोंकी प्राय, करण और धातु--इन तीन पडक्तियोंमें विभक्त करके उनका वर्णन किया है | अन्तर्मे उनका उपयोग करने 
की युक्ति बतायी गयी है | 

भाव यह है कि पृथ्वीलोक) अन्तरिक्षकोकः खर्गछोक, पूर्व-पश्चिम आदि दिशाएँ और आग्नेय-नेऋत्य आदि अवान्तर 
दिल्ाएँ--इस प्रकार यह लोकोंक्री आधिमौतिक पड्क्ति है। अभि; वायु) यूर्य। चन्द्रमा और नक्षत्र--इस प्रकार यह 
ज्योतियोंकी आधिभौतिक पडक्ति है| तथा जछ। ओपधियों) वनस्पति, आकाश और पाश्चमोतिक स्थूछशरीर--इस प्रकार 
यह स्थूल जडनपदार्थोक्री आधिमौतिक पड्क्ति है | यह सब मिलकर आधषिमीतिक पाडक्त अर्थात्‌ मौतिक पड्क्तियोंका समूह है । 
इसी प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक--दरीरके भीतर रहनेवालय पादक्त है। इसमें प्राण, व्यान, अपान; उदान और 
समान--इस प्रकार यह प्राणोकी पडक्ति है । नेत्र। कान; सन, वाणी और त्वचा--इस प्रकार यह करण-समुदायकी पढूक्ति है। 
तथा चर्म) मांस; नाढ़ी) हड्डी और मजा--इस प्रकार यह शरीरगत घातुओंकी पड्क्ति है। इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिभौतिक 
और आध्यात्मिक पदार्थीकी त्रिविध पदक्तियों बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें है, अतः शेष पदार्थोको भी इनके 


# पहलेसे ही जिसमें मह्द-आप्तिकी योग्यता दो; वह श्राचीनयोग्य” है । अथवा यह सिष्यका नाम है। 
+ पदक्तिका समूह ही थयादक्तः दे । 





३५६ के महान्त विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


्च 


सब-के-सब पड़क्तियोके समुदाय हैं | इनका आपसे घनिष्ठ सम्बन्ध है 

न “पे हैं ! इस रहस्यकी समझकर अर्थात्‌ किस आधिमौतिक 
पदार्थके साथ किस आध्यात्मिक पदार्थका क्या सम्बन्ध है; इस बातओ मलीमोति समझकर मनुष्य कहर ्रीतिक 
पदार्थोका विकास कर लेता है और मौतिक पदार्थेंसे आध्यात्मिक शक्तियोकी उन्नति कर छेता है । है 


पहली आधिभौतिक छोकसम्बन्धी पड्क्तिसे चौथी प्राण-समुदायरूप आध्यात्मिक पढक्तिका सम्बन्ध है; 

छोकसे दूसरे छोकको सम्बद्द करनेमें प्राणोकी ही प्रधानता है--यह बात संहिताअकरणमें पहछे बता आये हैं (कप 
विषयक आधिभोतिक पड्किसे पॉचवीं करण-समुदायरूप आध्यात्मिक पड्क्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि वे आधिमीतिक ज्योतियोँ 
इन आध्यात्मिक ज्योतियोंकी सहायक हैं, यह बात शाज््रोंमें जगह-जगह बतायी गयी है। इसी प्रकार तीसरी जो स्थूछ पदायों- 
की आधिभोतिक पदमुक्ति है, उसका छठी दरीरगत धातुओंकी आध्यात्मिक पड्किसे सम्बन्ध है; क्योंकि ओषधि और बनस़हि- 
रूप अन्नसे ही मांस-मजा आदिकी पुष्टि और वृद्धि होती है; यह प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूछ और पृष्तम तल्वको 
बल कु उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारकी सातारिक उन्नति कर सकता है, यही इस वर्णनका भाव 
मादूम होता है। 


अब बेन जात छह प पप प ाननरलकन्नलल्ननन समझ लेना चाहिये। इस अकार वर्णन करनेंके बाद श्रुति कहती है कि ये पहक्तियो्मे विभक्त करके वताये हुए पाई 


॥ सप्तम अज्ुवाक समाप्त । ७ ॥ 





अधष्टम अनुवाक 


ओमिति ब्रह्म | ओमितीद*सर्वम्‌। ओमित्येतद्नुकृतिद सर था अप्यो भरावयेत्याआवयन्ति । 
ओमिति सामानि मायन्ति | ओश्श्ोमिति शद्राणि शश्सन्ति । ओमित्यध्वयू: प्रतिगर॑ प्रतिगृणाति | 
ओमिति ब्रह्मा प्रसोति | ओमित्यमिहोत्रमनुजानाति | ओमिति ब्राह्मण: अवश्यत्राह बक्कोपाप्बानीति। 


अक्लेवोपापोति । 

ओम“ओम; इतिरूयह; ब्रह्मन्जह्ष है; ओम प्योम!; इतिल्ही। इद्म-यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेबाला) 
स्वेम-समरत जगत्‌ है; ओम्‌> “ओम; इतिइस प्रकारका; एतत्‌>यह जक्षण हलही। चैरनिःसंदेह। अनुकूतिः 
अनुक्ृति ( अनुमोदन ) है; स्मनयह बात प्रसिद्ध है; अपि>इसके सिवा; ओनहे जाचार्य; श्रावय<मुझे सुनाइगे। इति- 
यो कहनेपर; आश्रावयन्ति-( “ओम? यों कहकर दिष्यकों ) उपदेश नाते हैं। ओम 'ओम्‌र (बहुत अच्छा )। इतिल 
इस प्रकार ( खीकृति देकर ); [ सामगा++सामगायक विद्वान: ] सामानिल्‍सामवेद; गायन्तिजगाते हैं। ओम शोम्‌ल 
“ओम शोम३ इतिस्यी कहकर ही। शख्पराणिजश्रोंको अर्थात्‌ मन्तरोको! शंसन्तिरूपढ़ते हैं। ओम भोग; इतिल 
यों कहकर; अध्ययुः-अध्वर्यु नामक ऋत्विक; प्रतिगरम्‌ प्रतिग्रणातिन्मतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है। ओम न 
“ओर; इतिप्ट्यों कहकरः अक्मान्त्झ्ा (चौथा ऋत्रिक्‌ ); प्रसौतिःअतुमति देता है। ओम “ओम; इतिन्यह 
कहकर; अग्निहोत्रम, अजुज्ञानाति+अग्निहोत्र करनेकी आशा देता है; प्रवक्ष्यन:-अध्ययन करनेके लिये उच्चत) ,.. 
ल्राह्मण+-ब्राह्मण। ओम इतिरू पहले ओमका उच्चारण करके; आह८्-कहता है; ब्रह्म ( मैं )वेदको; उपाप्रवानि इतिऊ 
प्राप्त कहेँ; ब्र्मर( फिर वह ) वेदको; एचरनिश्चय ही; उपाप्नोतिरप्रात करता है। है 

व्याख्या--इस अनुवाकर्मे (3:०४ इस परमेश्वरके नामके अति मनुष्यकी भद्धा और रुचि उतन्न करनेके लिये >>कारकी 
महिमाका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि (डे? यह परबह्म परमात्माका नामहोनेते सक्षात्‌अब्न ही क्योंकि मयवादका 

- नाम भी भगवत्खरूप ही होता है | यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला समस्त जग्रत्‌ “3 है अर्थात्‌ उस बह्मका ही स्थूछरूप 


किसीकी करना होता है, तब भरेष् 
:3:० यह अनुकृति अर्थात्‌ अनुमोदनका सूचक है| अर्थात्‌ जब किसीकी बातका अनुमोदन करना के 
पे परमेश्वर्के नामखरूप इस डें्कारका उच्चारण करके संकेतसे उसका अनुमोदन कर दिया करते है; 3 २ कह 
नहीं बोडते--यह बात प्रसिद्ध है । जब शिष्य अपने गुरुसे तथा श्ोता किसी व्याख्यानदातासे उपदेश सुना 
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करता है, तब गुर और वक्ता भी ७ इस अकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्म करते हैं। सामबेदका गान 
करनेवाले भी ४3: इस प्रकार पहले परमेश्वरके नामका भलीभोति गान करके उसके बाद सामवेदका गान किया करते हैं| 
यज्ञकर्ममें शत्र-शंसनरूप कम करनेवाले शाखा नामक ऋतिक “ओम शोम! इस प्रकार कहकर ही श्मोंका अर्थात्‌ तद्रिषयक 
अन्त्रोंका पाठ करते हैं। यशकर्म करानेवाल्ा अध्यर्यु नामक ऋतिक भी “3” इस परमेश्वरके नामझा उच्चारण करके ही 
अतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है । अह्या ( चोथा ऋत्विकू ) भी ५3” इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यज्ञ- 
कर्म करनेके लिये अनुमति देता है; तथा “3” यों कहकर ही अग्निहोत्र करनेकी आशा देता है। अध्ययन करनेके छिये 
उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मवारी भी (डें/” इस प्रकार परमेश्वरके नामका पहले उच्चारण करके कहता है कि ५ वेदकों मली प्रजार पढ़ 
सकूँ।? अर्थात्‌ 3“कार जिसका नाम है, उस परमेश्वरसे 3“कारके उच्चारणपूर्वक यह प्रार्थना करता है कि 'मै वेदको--वैदिक 
ज्ञानको प्रात्त कर देँ--ऐसी बुद्धि दीजिये |! इसके फलस्वरूप वह वेदको निःसन्देह प्राप्त कर छेता है| इस प्रकार इस मन्त्र 
उ“कारकी महिमाका वर्णन है। 
॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥ 





नवृध्त अनुवाक 


कऋत॑ च खाध्यायप्रवचने च। सत्य॑ च खाध्यायग्रवचने च | तपश्च खाध्यायप्रवचने च | दमश् 
खाध्यायप्रवचने च | शमश्र॒ खाध्यायप्रवचने च । अग्रयथ्ष खाध्यायप्रवचने च | अग्निहोत्रं च॑ 
आाध्यायप्रवचने च। अतिथयथ् खाध्यायप्रवचने च | मानुष॑ च खाध्यायग्रवचने च। प्रजा च 
खाध्यायग्रवचने च। अजनथ खाध्यायग्रवचने च | प्रजातिथ खाध्यायप्रवचने च। सत्यमितिसत्यवचा 
राथीतरः | तप इति तपोनित्यः पोरुशिष्टि; । खाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौहल्यः । तद्धि तपसद्धि 
संप | 

ऋतम:यथायोग्य सदाचारका पालन; चरओर; खाध्यायप्रवचने चरशात्रका पढ़ना-पढ़ाना भी ( यह सब 
अवश्य करना चाहिये ) सत्यम्‌>सत्यमापग; चऔर; खाध्यायप्रवचने च-बेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ 
“करना चाहिये ) तप/न्तपश्चयां; चु८और; खाध्याययवचने चर वेटोका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); 
दमन इन्द्रियोका दमन। चओर; खाध्यायप्रवचने चर वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); शमः० 
मभनका निग्रह; चरओर; खाध्यायप्रवचनने च-वेदोंका पढना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अन्नय+८ अग्नियोंका 
खबन; चूओर।; खाध्यायप्रवचने चर वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अश्निह्येत्रमः भग्निहोत्र 
नर; खाध्यायप्रवचने चर वेदोका पढ़ना-पढ़ाना मी ( साथ-साथ करना चाहिये )। अतिथय+- अतिथियोंकी सेवा; 
-च>ओर; खाध्यायप्रवचने चर वेदोंका पढना-पढ़ाना भी ( साथन्ताथ करना चाहिये ); माठुषम्‌> मन॒ध्योचित छौकिक 
व्यवहार; च और; खाध्यायप्रवचने उन्‍ूवेदोका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); प्रजार गर्माधान- 
संस्काररूप कर्म; चओर; खाध्यायप्रवचने चर वेदोंका पढ़ना-पढाना भी ( करना- चाहिये )। प्रजन+८शाज्लविधिके 
अतुतार जीसहवास; चऋनओऔर; खाध्यायप्रवच्ने च-वेदोंका पढना-पढाना मी ( करना चाहिये ); प्रजाति।-कुटम्ब- 
खद्धिका कर्म; चरूओऔर; खाध्यायप्रवचने च- शात्रका पढना-पढ़ाना भी ( करना चाहिये ) सत्यमु€सत्य ही इनमें 
श्रेष्ठ है; इति-वयों) राथीतरः+रथीतरका पुत्र; सत्यवचाः-सत्यवचा ऋषि कहते हैं; तप+-तप ही सर्वश्रेष्ठ है; इति> 
"यों; पौरशिष्टिः- पुरुशिष्टका पुत्र; तपोनित्य+८तपोनित्य नामक ऋषि कहते है; खाध्यायप्रवचने एव: वेदका पढ़मा- 
बढाना ही सर्वश्रेष्ठ है; इति-यों। मौदल्य+-मुद्रलके पुत्र; नाक:-“नाकः मुनि कहते हैं। हि क्योकि) तत्‌5 यही) तप+र 
लप है। तत्‌ हिलूवही; तपः-तप है | ेु 

व्याख्या--इस अनुवाकमें यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन और अध्यापन करनेवालोंको अध्ययन-अध्यापन- 


२८ के भहान्ते विशुमात्मानं भत्वा चीये न शोचति # 
एन दर कलम जनल ल 
पु ६५ 
के साथ-साथ शाज्रोमे बताये हुए; मार्गपर खय॑ चलना भी चाहिये । यही बात उपदेशक और उपदेश सुननेधालोंके विषय 


भी समझनी चाहिये | अभिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बद्त 


हि विधि औ हु॒त ही उपयोगी है; शाज्रोंके अध्ययनसे ही मनुष्य- 
को अपने कर्तव्यका तथा उसकी विधि और फछका ज्ञान होता है; अतः इसे करते हुए ही उसके साथ-साथ यथायोग्य सदा- 
चारका पालन; सत्यभाषण, खधर्मपारनके लिये बड़े-से-बड़ा कष्ट सहना, इन्द्रियोंको वें रखना, मनको बशमे रखना; अम्नि- 


कक करना और ऋतुकाछमे नियमितरूपसे स्री-सहवास करना तथा कुठुम्बको 
बढ़ानेका उपाय करना--इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोंका अनुष्ठान करते रहना चाहिये। अध्यापक तथा उपदेशककेलिये तो इन कर 
कर्तव्योका समुचित पालन और भी आवश्यक है; क्योकि उनका आदर्श उनके छात्र तथा श्रोता ग्रहण करते हैं। रमीतरके 
घुन्न सत्यवचा नामक ऋषिका कहना है कि “इन सब कमोंमे सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योकि प्रत्येक कम सत्यमाषण और 
सत्यमावपूर्बक किये जानेपर ही यथार्थरूपसे सम्पन्न होता है |? पुरुशिष्टपुत्र तपोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि 'तपश्नर्या 
ही सर्वश्रेष्ठ है; बयोकि तपसे ही सत्यभाषण आदि समस्त धर्मोके पाछन करनेकी और उनमे दृद्तापूर्वक खित रहनेक्ी शक्ति 
आती है 7 सुद्वलके पुत्र नाक नामक मुनिका कहना है कि वेद और धर्मशा््नोंका पठन-पाठन ही सर्यश्रेष्ठ है; क्योंकि वही 
तप है, वही तप है | अर्थात्‌ इन्हीसे तप आदि समस्त धर्मोका शान होता है।” इन सभी ऋषियोका कहना यथार्थ है । उनके, 
कथनको उद्धृत करके यह भाव दिखाया गया है कि म्त्येक कर्म इन तीनोंकी प्रधानता रहनी चाहिये | जो कुछ कम किया 
जाय; वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शास्रज्ञानके अनुकूल होना चाहिये। कितने ही विध्न क्यो न उपस्थित हो, अपने कर्तव्यपालनरूफ 
तप्मे सदा दृढ़ रहना चाहिये और प्रत्येक क्रियामे सत्यमाव और सत्यमाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये। 


॥ नवम अलनुवाक समाप्त ॥ ९॥ 


#त---3न्समछ5 


दशम अनुवाक 

अहं वृक्षस्य॒ रेरिवा | कीर्ति; पृष्ठं गिरेरिव । ऊ्बंपवित्रों चाजिनीव खंम्नृतमसि । द्रविण६ स- 
वर्चसम्‌ । सुमेधा अम्रतोक्षितः । इति त्रिशज्ञोवेंदासुबंचनम्‌ । 

अहम मैं; चुक्षस्प-संसारदृक्षका; रेरिवा>उच्छेद करनेवारा हूँ; | मम ) कीर्ति/-मेरी कीर्ति। 2 कमर 
पृष्ठम, इधर शिखरकी भाँति उन्नत है। वाजिनि-अन्नोल्रादक शक्तिते युक्त सुवैमें; खम्ब॒तम्‌ इच-जेंसे उत्तम 
अमृत है उसी मकार मै भी; ऊर्ध्यपवित्नः अस्मि>अतिशय पवित्र अमृतखरूप हूं। (क्या मै) कल का को 
द्रविणस॒रू घनका भंडार हैँ; अम्ुतोध्चितर-( परमानन्दमय ) अमृतसे अमिषिश्चित; ( तथा ) ६->लक बा रे न्‍ 
बाल हैँ; इतिरइस प्रकार (यह); चिशड्डो+- तिशद्ठु ऋषिका; वेदायुबचनमतअठमत किया हुआ चेदिक प्रवचन 

व्याख्या--चिशडु नामक ऋषिने परमात्माकों प्राप्त होकर जो अपना अल॒ुभव व्यक्त किया था; उसे ही इस खुद 5 
में उद्धत किया गया है। निशद्भुके वचनानुसार अपने अन्तःकरणमे भावना करना भी परमात्माकी मे 
बतानेंके लिये इस अचुवाकका आरस्म हुआ है। भ्ुतिका मावार्थ यह है कि मैं प्रवाहरूपमे अर्ना, कर 
हुए, इस जन्म-मृत्युरूप संसारइध्षका उच्छेद करनेवाला हूँ। यह मेरा अन्तिम जन्म है जा बाद 24 ये हक 
नहीं होनेका। मेरी कीर्ति पर॑त-शिखरकी भोंति उच्चद एवं विशाल है। अन्लोलपादक ्ि हज कक अप 
अमृतका निवास है; उसी पकार मे भी विशुद-रोग-दोष आदिसे सर्वथा मुक्त हूँ; अमतखर्प हूं । आज 
घनका भंडार हूँ; परमानन्दरूप अमृतमे निमग्न और श्रेष्ठ धारणायुक्त जुद्धिसे सम्पन्न हूँ। इस प्रकार यह नि 
बेदानुवचन है अर्थात्‌ शानप्रासिके बाद व्यक्त किया हुआ आता उद्गार है। गा 22) 

मनुष्य जिस प्रकारकी भावना करवा है, वैसा ही बन जाता हैं; उसके कत्पमे यह 5 रह 
अतः जो मलुष्य अपनेमे उपर्युक्त भाषनाका अम्वा करेगा; वह निम्धय वैसा ही बन जावगा। परेड 
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सावघानीकी आवश्यकता है । यदि भावनाके अनुसार गुण न आकर अमिमान आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि 
इस वेदानुवचनके रहस्यको ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अमिमानकी आशड्ला भी नहीं की जा सकती | 


॥ दशम अन्ुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 
(५०६१४ ३१२७९८५ 


एकादश अचुवाक 
वेदसन्‌च्याचायों5ल्तेवासिनमलुशास्ति । सत्य॑ वद्‌ । धर्म चर। खाध्यायान्मा प्रमदः | आचार्याय 
प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यात्न प्रमद्तिव्यम्‌। धर्मान्न प्मदितव्यम । कुशलात् 
प्रमद्तिव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमद्तिव्यम्‌। खाध्यायग्रवचनाभ्यां न प्रमद्तिव्यम्‌। देवपितृकार्याभ्यां न 
प्रमद्तिव्यम्‌ | 
वेदम्‌ अनुच्य> वेदका मलीमोति अध्ययन कराकर; आचाये#-आचार्थ। अन्तेबासिनमनअपने आश्रम 
रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थरीं। अज्ुशास्तिरुशिक्षा देता है; सत्यम्‌ चद८तठुम सत्य बोलो; 'धर्मम चरधघधर्मका 
आचरण करो; खाध्यायात्‌-खाध्यायसे। मा प्रमद++करमी न चूको; आचायोयआचार्यके लिये; प्रियम्‌ धनम्‌- 
दक्षिणाके रूपमे वाब्छित घन। आहत्य- लाकर ( दो, फिर उनकी आज्ञासे गहख-आश्रममें प्रवेश करके ); प्रजातन्‍्तुम- 
संतान-परम्पराको ( चाछू खो, उसका ); मा व्यवच्छेत्सीः-उच्छेद न करना; सत्यात-( तुमको ) सत्यसे; 
न प्रमद्तिव्यमःकर्मी नहीं डिगना चाहिये; धमोत्‌रधर्मते; नरूनहीं। प्रमद्तिव्यमू८डिगना चाहिये; कुशलात्‌- 
शुभ क्मोसे; न प्रमद्तिव्यमरकभी नहीं चूकना चाहिये; भूत्यैलउन्नतिके साधनोंसे; न प्रमद्ितिव्यम>कमी नहीं 
चूकना चाहिये; खाध्यायप्रवचनाभ्याम>वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमे; न प्रमद्तिब्यम्‌5 कभी भूल नहीं करनी चाहिये; 
देवपित॒कायौभ्याम-देवकार्यसे और पितृकार्यते; न प्रसद्तिव्यम्‌- कर्मी नहीं चूकना चाहिये । 
व्याख्या--एहसस्‍्थको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये; यह बात समझानेके लिय्रे इस अनुवाकका आरम्भ किया 
गया है। आचार्य शिष्यकी वेदका मलीमोति अध्ययन कराकर समावर्तन-संस्कारके समय गहस्थाश्रम्मे प्रवेश करके गहस्थ-घर्मका 
बालन करनेकी शिक्षा देते है--(पुत्र ! तुम सदा सत्य-भाषण करना, आपत्ति पड़नेपर भी झठका कदापि आश्रय न छेना; अपने 
वर्ण-आश्रमके अनुकूल शास्रसम्मत धमेका अनुष्ठान करना; खाध्यायसे अर्थात्‌ वेदोके अभ्यास, संध्यावन्दन, गायत्रीजप और 
भगवन्नाम-गुणकीत॑न आदि नित्यकर्ममे कभी भी प्रमाद न करना--अर्थात्‌ न तो कमी उन्हें अनादरपूर्वक करना और न आलुस्ववश 
उनका त्याग ही करना । गुरके लिये दक्षिणके रूपमे उनकी रुचिके अनुरूप धन लाकर प्रेमपूर्वक देना; फिर उनकी आज्ञासे 
गहस्थाश्ममे प्रवेश करके खथर्मका पालन करते हुए सतान-परम्पराको सुरक्षित रखना--उसका छोपन करना | अर्थात्‌ शास्रविधिके 
अनुसार विवाहित धर्मपत्नीके साथ ऋत॒कालमे नियमित सहवास करके संतानोलत्तिका कार्य अनासक्तिपूर्वक करना | तुमको कभी 
भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ हँसी-दिलगी या व्यर्थकी बातोंमे वाणीकी शक्तिकों न तो नष्ट करना चाहिये और न- 
परिद्दास आदिके वहाने कभी झूठ ही बोलना चाहिये । इसी प्रकार धर्मपालनमें भी भूछ नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ कोई 
बद्दाना बनाकर या आलस्यवश कभी धर्मकी अवदेलना नहीं करनी चाहिये | छोकिक और शास्तीय--जितने मी कर्तव्यरूपते 
आप्त शुम कर्म है; उनका कमी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये; अपितु यथायोग्य उनका अनुष्ठान करते रहना 
चाहिये । धन-समत्तिको बढ़ानेवाले छोकिक उन्नतिके साधनोंके प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिये । इसके लिये भी वर्णा- 
श्रमानुकूछ चेष्ठा करनी चाहिये । पढने और पढानेका जो मुख्य नियम है; उसकी कभी अवहेलना या आहस्पपूर्वक 
त्याग नहीं करना चाहिये | इसी प्रकार अभिहोत्र और यजशादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य तथा श्राद-त्पण आदि पितृकार्यके 
सम्पादनमें भी आल्स्य या अवहेलनापूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिये। 


मातृदेवों भव । पिठ॒देवों भव | आचार्यदेवों भद। अतिथिदेवों भव | यान्यनवद्यानि कर्माणि | 
तानि सेवितन्यानि | नो इतराणि। यान्यसाक*सुचरितानि | तानि त्वथोपासानि | नो इतराणि। ये 


ड्े३० # महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 


न्न्तत्ननन््क्क्ल्चक््सि लत ससतिनननननधनन धरना +८८ 3८८5८ सच्चे, 

के चासच्छेयाध्सो ब्राह्मणाः । तेषां स्वयाउल्सनेन पश्वसितव्यम। अद्यया देयर। 

का पु न प्रश्सितव्यम्‌। श्र भरदयादेपप 
खिया देयमू । हिया मिया देय । संविदा देय । देव । अधदपादेयए । 

मात्देवः भव ठुम मातामे देवबुद्धि करनेवाडे बनो। पिलृदेवः-पि सं 
आचायदेव:- आचार्यको देवरूप समझनेवाले; भव-बनो; 225 लक वेय आप भव-होओ; 
आानि>जो-जे; अनवद्यानि-निदोप; कमोणि-कर्म कै तानि>उन्हींका) सेवितव्यानि-तुर्हें सेवन < 3३33 
इतराणि-दूसेरे ( दोषयुक्त ) कर्मों; नो5 कमी आचरण नहीं करना चाहिये; अस्माकम>हमरे ( हे ९.02 
यानिरूजो-जेड खुचरितानि>अच्छे आचरण हैं; तानि-उनका ही; त्वया-दुमको) उपास्यानि-सेवन कर भी 

। त्वया(>तुमको; डपास्यानि>सेवन करना चाहिये) 

इतराणि/दूसरोका३ नोलकमी नहीं; येनजे॥ केटकोईः च-भी; अस्पतलहमे श्रेयांस!-ओड ( गुरुबन एवं ) 
जआह्मणाः-ब्राह्मण आये; तेषाम#उनको; त्वयाूठग्हे। आसनेन>आसन-दान आदिके इारा |; सेवा 3 
अश्वसितव्यम-विश्राम देना चाहिये; अ्रद्धया देयम्‌- भरद्धापूवंक दान देना चाहिवे; अश्नद्धयारूविना भद्के अधारल 
नहीं देना चाहिये; भ्रियाःआर्थिक स्थितिके अनुसार; देयम देना चाहिये; हिया-छजाे; दियम्‌- देना चाहिके] मिया 
अय्से भी; देयमदेना चाहिये; ( और ) संविदा( जो कुछ भी दिया जाय, वह सब ) विवेकपूर्वक; देयम्‌र 
देना चाहिये | 

व्याख्या---पुत्र | तुम मातामें देवबुद्धि रखना, पितामें भी देवबुद्धि रखना; आचार्यमे देवबुद्धि रखना तथा अतिथि 
भी देवबुद्धि रखना | आशय यह कि इन चारोंको ईश्वरकी प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदा इनकी आशका 
चालछन, नमस्कार और सेवा करते रहना; इन्हे सदा अपने विनयपूर्ण व्यवहारसे प्रसन्ष रखना | जगतूमें जो-जे निर्दोष कर्म हैं; 
उन्हीका तुम्हें सेवन करना चाहिये | उनसे मिन्न जो दोष्युक्त--निषिद्ध कर्म है; उनका कमी भूछकर--खप्में भी 
आचरण नहीं करना चाहिये | हमोरे--अपने गुरुजनोंके आचार-व्यवहास्मे भी जो उत्तम--शा्न एवं गिष्ट पुरुषोद्वारा 
अनुमोदित आतपरण हैं, जिनके विषय किसी प्रकारकी शह्लाक्ों स्थान नहीं है उन्हीका हम्हे अतुकरण करना चाहिये, 
उन्हींका सेवन करना चाहिये | जिनके विषयमे जरा-सी मी शह्ला हो; उनका अनुकरण कमी नही करना चाहिये। जो कोई भी 
झमसे ओेछ--चय) विद्या, तप+ आचरण आदियमे बड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घरपर पधारे; उनको पादय; अर्थ्य। आउन 
आदि प्रदान करके सब प्रकारसे उनका उम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये। अपनी शक्तिके अनुछार दान करनेके 
िये ठम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये । जो कुछ भी दिया जाय; वह भ्रद्यापूर्वक देना चाहिये। अभ्रद्धापूर्वक नहीं 
दैना चाहिये; क्योंकि बिना श्रद्ाके किये हुए दान आदि कर्म असत्‌ माने गये हैं ( गीता १७ | २७ ) | लजापूर्वक देना 
च्चाहिये | अर्थात्‌ सारा धन भगवानका है; मैंने इसे अपना मानकर उनका अपराध किया है। इसे सब प्राणियोकि हदें खित 
अगवानकी सेवामे ही लगाना उचित था; मैने ऐसा नहीं किया | मैं जो कुछ दे रहा हूँ? वह भी बहुत कम है। गो सोचकर 
संकोचका अनुभव करते हुए देना चाहिये | मनमे दानीपनके अमिमानकों नहीं आने देना चाहिये। सर्वत्र और सबमे मगवान्‌, 
हैं, अतः दान छेनेवाले मी भगवान्‌ ही हैं | उनकी बड़ी कृपा है कि मेरा दान खीकार कर रहे हैं।यो विंचारकर 
भगवानसे भय मानते हुए दान देना चाहिये | (हम किसीका उपकार कर रहे है? ऐसी भावना मनमे छाकर अभिमान या 
आविनय नहीं प्रकट करना चाहिये । परंठ जो कुछ दिया जाय--वह विवेक्पूरंक, उसके परिणामको समझकर निष्कामभावसे 
कर्तव्य समझकर देना चाहिये ( गीता १७। २० ) | इस प्रकार दिया हुआ दान ही संगवानकी प्रीतिका-केलाणका 
साधन हो सकता है | वही अक्षय फलका देनेवाल्य है । है 

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा बत्तविचिकित्सा वा खाद । ये तंत्र आकषण सम्मर्शिनः । 
युक्ता आयुक्ताः | अदला धर्मकामाः स्युः | यथा ते तत्र वर्तेरत्‌ | तथा तंत्र वैध: | अथाम्य । के 
थे तत्र ब्राह्मणा। सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । जम स्‍्॒ुः । यथा ते ते को ॥ 
तेषु बर्तेथा। । एप आदेश! । एप उपदेश! । एपा 4 एतदलुशासनम | एवशपारित सर 


एच चेतदुपाखम्‌ । 








हे # लैंत्तिरीयोपनिषद्‌ # झेश१्‌ 








अथ- इसके बाद) यद्रयदि; ते5 तुमको; कर्मविचिकित्सा- कर्तव्यके निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी श्ढा हो; 
चाय वृत्तविचिकित्ला-सदाचारके विषयमें कोई शह्का३ बा कऋदाचित; स्थात-हो जाय ते; तत्रन्वहों। येरज 
सस्मर्दशिन/रउत्तम विचाराले; युक्ता/न्परामर्श देनेमे कुशछ। आयुक्ता-कर्म और सदाचारमे पूर्णतया लगे 
हुए; अलुक्षा+: लिग्ध खमाववाके; ( तथा ) घर्मकामामूनएकमात्र धर्मके ही अमिाषी; बाह्मणा+-आ्ह्मण) सुथुः-हों। 
तिरवे; यथार जिस प्रकाए; तन्चउन कर्म और आचरणोमे; वर्तेरन:-बर्ताव करते हों। तब्रर उन कर्मों ओर आचएणोंमे; 
तथायैसे ही; बर्तेथाःनतुमझों भी [बर्ताव करना चाहिये; अथरतथा यदि; अभ्याख्यातेयु<किसी दोषसे छाम्छित 
मनुष्योंके साथ बर्ताव करनेमे(सदेह उत्मन्न हो जाय; तो भी )येरजो; तत्रव्वहों; सम्मशिव+ उत्तम विचार- 
बढ़े; युक्ताः- परामर्श देनेमे कुशल; आयुक्ता+-सब प्रफारसे यथायोग्य सत्कर्म और सदाचारमे मछीमाति छो हुए। भद्धक्षा+८ 
रूखेपनसे रहित; धर्मकामा++ पर्मके अमिलापी; व्राह्मणाः-( विद्वान्‌ ) ब्राह्मण। स्थुःलहो। ते+वे; यथा>जिंत प्रकार 
सेपुल उनके साथ; बर्तेस्न्‌-वर्ताव करें; तेयुरू उनके साथ; तथारू वैसा ही; चर्तेथाभ्नैठमकों भी बर्ताव करना चाहिये 
शपः-यह; आदेश+-शासत्रकी आज्ञा है; एयनयही; उपदेश:-( गुरुजनोंका अपने शिष्यों और पुत्रोंके लिये ) उपदेश 
है। एपान्यही; वेदोपनिषत्‌>वेदोका रैहस्प है; चभऔर; एतत्‌रूयही; अनुशासनमरपरम्यणगत शिक्षा है; एक्म 
डूसी प्रकार/ उपासितव्यम>तुमफो अनुझन करना चाहिये; एवम्‌ उरइसी प्रकार; एतत्‌यह; उपास्यमू> अनुष्ठान 
करना चाहिये। 

व्याख्या--यह तब करते हुए भी यदि तुमको क्रिती अवसरपर अपना कतेव्य निश्चित करनेमे दुविधा उत्रन्न हो 
जाय, अपनी चुद्धिसि किसी एक निश्चयपर पहुँचना कठिन हो जाय--ठुम किंकर्तव्यविमूढ हो जाओ, तो ऐसी स्थिंतिमे वहाँ 
जो कोई उत्तम विचार रखनेवाढे, उचित परामश देनेमें कुशल) सत्कर्म और सदाचारमें तसरतापूर्वक छो हुए, 
अबके साथ प्रेमपूथक व्यवहार करनेवाले तथा एकमात्र धर्मपालनकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण (या अन्य कोई वैसे 
दी महापुरुष ) हों--वे जिस प्रकार ऐसे प्रतज्ञोपर आचरण करते हों, उसी प्रकारका आचरण तुम्हे भी करना चाहिये | 
ऐसे खलोंमें उन्हकि सतपरामर्शके अनुसार उन्हींके ख्ापित आदर्शका अमुगमन करना चाहिये । इसके अतिरिक्त जो मनुष्य 
“किसी दोपके कारण छाओ्छित हो गया हो) उसके साथ क्रिस सम्रय कैसा व्यवहार करना चाहिये--इस विषयमे मी यदि तुमको 
डुविधा प्राप्त हो जाय--ुम अपनी बुद्धिसे'निर्गय न कर सके तो वहाँ भी जो विचारगीछ, परामर्श देनेमें कुशछ, सत्कर्म और 
-अदाचार्स्मे पूर्णतया संछग्न तथा धर्मकामी ( सासारिक धनादिकी कामनासे रहिंत ) निःखार्थी विद्धान्‌ श्राह्मण हो, वे छोग 
उसके साथ जेता व्यवह्र करें; वेसा ही ठुमझ़ो भी कएना चाहिये | उनका व्यतरहार ही इस विषयमें प्रमाण है। 

यही शाल्षकी आशा है--शाओऊक निचोड़ है| यही सुर एं माता-पिंताका अपने शिष्यों और संतानोके प्रति उपदेश 
'है तया यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है | इतना ही नहीं। अनुशासन भी यही है । ईश्वस्की आजा तथा परम्परागत उपदेशका 
“नाम अनुशासन है। इसलिये तुमको इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचारका पालन करना चाहिये। इसी प्रकार कर्तव्य एवं 
चअदाचारका पालन करना चाहिये। 

॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११॥ 
"४ ७पेलिलि2::४० 


हादश अनुवाक 
श॑ नो मित्र। श॑ वरुणः | थ॑ नो मबलयंमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पति! । श॑ नो विष्णुरुकऋम; | 
जमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो। लमेव अ्रत्यक्ष॑ त्रह्मासि | लामेव अत्यक्ष॑ अज्मावादिषम्‌। ऋतमवरादिषम । 
ससत्यमवादिपम्‌ । तन्मामावीत्‌। तदक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम । आवीइक्तार्म ॥ 
3० शान्ति; | शान्ति: ]] शान्ति: !] 
नः-हमोरे लिये; मिन्नः+( दिन और प्राणके अधिहाता ) मित्रदेवता; शम्‌ [ भवतु )>कल्पाणप्रद हों; ( तथा ) 
“घरुण+२( राजि और अपानके अधिष्ठाता) वरुण भी; शस्‌ [ भबतु -कल्याणप्रद हों; अर्यमा( चकझ्ुु और 


झ्श्र गा] विभुमात्मानं 
है # महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति $ 








यमण्डलके ला ऋ ऋ छत ऋषि िषननणाततजज 
सूर्यममण्डलके अधिश्ाता ) अर्यमा) न+- हमारे लिये; शम्‌> 
2 >कल्याणमय; - हों; ड्ड्ग् ह+--- पर 
इन्द्र; ( तथा ) बृहस्पतिः८( वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता ) असल लानइगी हि; शम्‌ पा । 
करनेवाले हो; उरुक्रम+- तरिविक्रमरूपसे विशाल डगोवाले; विष्णु+-विष्णु ( जो पैरोके अ [ ३0२8 -शान्ति प्रदान 
शाम्‌ [ भवतु [-कल्याणमय हो ब्ह्मणे-( उपर्युक्त सभी देबताओंके आत्मसखरूप घिश्ाता हैं ); न+हमोरे लिये; 
६ हे. त्मस्वरूप ) बहाके लिये; नम$८ ममस्कार है; 
चायो- हे वायुदेव; ते-त॒म्हारे लिये; नम+-नमस्कार है; त्वम्‌5तुम; पुथ-ही; प्र ; नमः नमस्कार है; 
नेवाले ); ऋह्म ञ ह 3) त्वमू5तुम; एच-ही; भत्यक्षसर प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत 
होनेवाले ); धह्म-त्रह्मम अखिरहों; ( इसलिये मैने ) त्वाम5 तुमको; एव" ही; _ 
३. म्‌ः मू तुमको; एब-ही; प्रत्यक्षम- प्रत्यक्ष; चह्म- ब्रह्म; अवादिषम: ऐ 
कहा है; ऋतमर-( ठम ऋतके अधिष्ञता हो, इसलिये मैने ठ॒म्हे ) ऋत नामसे; अवाद्षिम: 0७४७० | 
हि ४ ३ $ अवाद्षिम- पुकारा है; सत्यम्‌5( तुम 
सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मैने तुम्हे ) सत्य नामसे; अचाद्षिम- कहा हैं; तत-उस ( सर्दशक्तिमान्‌ परमेश्वरने )| तु 
आवीतूर मेरी रक्षा की है; तत-उसने; बक्तारम, आचीत-वक्तादी--आचार्यकी रक्षा की है; आवीत्‌ श्व ५ माम्‌ 
की है मेरी; ( और ) आवीत्‌ वक्तार्म"रक्षा की है मेरे आचार्यकी; डे” शान्तिः> मगवान्‌ म्किविक्त है हो 
शान्तिखरूप हैं, श्ान्तिः-शान्तिखरूप हैं | 3200 
हर व्याख्या--शिक्षावल्लीके इस अन्तिम अनुवाकमे भिन्‍न-मिन्‍न शक्तियोंके अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्वरसे मिन्‍न-मिन्‍न 
नाम ओर र्पोमे उनकी स्तुति करते हुए, प्रार्थनापूर्वक कतज्ञता प्रकट की गयी है। भाव यह है कि समस्त आधिदेविक, 
आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियोके रूपमे तथा उनके अधिष्ठाता मित्र; वरुण आदि देवताओंके रूपमे जो सबके आत्मा 
अन्‍्तर्थामी परमेश्वर है; वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों--हमारी उन्नतिके मार्गमे किसी प्रकारका विष्म न आने 
दे । हम सबके अन्तर्यामी जह्मको नमस्कार करते है। 
अत प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सून्नात्मा प्राणके रूपमे समस्त प्राणियोमे व्याप्त परमेश्वरकी वाबुके 
नामसे स्तुति करते हैं--*हे सर्वशक्तिमान: सबके प्राणखरूप वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है | आप ही समस्त प्राणियोंके. 
प्राणखरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं; अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर पुकारा है। मैने ऋत नामसे मी आपको ही पुकारा है; 
क्योकि सारे प्राणियोंके छिये जो कल्याणकारी नियम है; उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता हैं। यही नहीं, मैने 'उत्मः 
नामसे मी आपको ही पुकारा है; क्योकि सत्य--यथार्थ भाषणके अधिष्ठातृ-देवता भी, आप ही हैं। उन सर्वेव्यापी अन्तर्यामी 
परमेश्वरने मुझे सत-आचरण एव सत्य-भाषण करनेकी और सत्‌-विद्याको अहण करनेकी शक्ति अदान करके इस जन्म-मरणरूप 
संसारचक्रसे मेरी रक्षा की है | तथा मेरे आचार्यकों उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान 
करके उनकी रक्षा--उनका भी सब अकारसे कल्याण किया है। यहाँ 'मेरी रक्षा की है; मेरे वक्ताकी रक्षा करी हैः इक 
वाक्योको दुहदरानेका अमिप्राय शिक्षावल्लीकी समाप्तिकी सूचना देना है । 
३3» झ्ान्तिः शान्तिः शान्तिः--इस प्रकार तीन बार ध्यान्तिः पदका उच्चारण करनेका भाव यह है कि आधिमोतिक; 
आधिदेविक और आध्यात्मिक--वीनो प्रकारके विष्नोका सर्वथा उपशमन हो जाय | भगवान्‌ शान्तिखरूप हें | अतः उनके 


स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है। 
॥ द्वाद्श अजुवाक समाप्त ॥ १२॥ 


॥ प्रथम चल्ली समाप्त ॥ ९ ॥ 
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ब्रह्मानन्दवर्ली 
शान्तिपाठ 


ऊ सह नावबतु । सह नो छुपक्तु | सह बीय करवावहै। तेजस नावधीतमस्तु । मा विद्वियावहै । 
३ शान्तिः | शान्ति: | शान्ति: !!] 
इसका अर्थ कशेपनिषद्के आरम्मर्में दिया गया । 


प्रथम अनुवाक 


ब्रह्मविदामोति परम्‌। तदेपास्युक्ता । 

ब्रह्मवित- ब्ह्मशानी) परम्‌रपरहको; आप्रोतिरप्रात्त कर लेता है; तत्‌5 उसी भावकों व्यक्त करनेवाली॥ एपा> 

यह ( श्रुति ); अभ्युक्तार कही गयी है| 

व्याख्या--अरह्मज्ञानी महात्मा परतन्षको प्राप्त हो जाता है, इसी बातऊो बतानेके लिय्रे आगे आनेव्राढी श्रुति कही गयी है । 

सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | यो वेद निहित॑ शुहायां परमे व्योमन्‌ | सो5झ्लुते सर्वान्‌ कामान्‌ 

सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । 

मह्य-अक्म; सत्यम्‌5सत्व; श्ानम-जानखरूप) ( और ) अनन्तम- अनन्त है; य/ जो मनुष्य; परमें व्योमन> 

परम विशुद्ध आकाममे ( रहते हुए भी ); गुहायाम5 प्रणणियोके दृदयल्प गुफामें; निहितम्‌ल छिपे हुए ( उस ब्रह्मको ); 
चेदरजानता है; सभ्न्वह। विपश्चिता5-( उस ) विजानखरूप) ब्रह्मणा सह-ब्रह्कके साथ। स्वोन८समस्त) कामान्‌ 
अद्ूनुते5 भोगोका अनुभव करता है; इति<इस प्रफार ( यह ऋचा है )। 

.. व्याख्या--इस मन्त्रमे परबह्म पस्मात्माके खस्पवोधक लक्षण बताकर उनकी प्रातिके खानका वर्णन करते हुए 
उनकी ग्रासिका फल बताया गया है| भाव यह है कि वे परत्रह्म परमात्मा सत्यखरूप हैं। प्सत्यः शब्द यहाँ नित्य सचाका 
चोधक है। अर्थात्‌ वे परत्रह्म नित्य सत्‌ हैं, किसी भी कालछमें उनका अभाव नहीं होता | तथा वे शानखसरूप हैं, उनमें 
अज्ञानका लेग भी नहीं है। और वे अनन्त हैं अर्थात्‌ देश और क्राढकी सीमासे अतीत--सीमारहित है। वे ब्रह्म परम 
'विद्युद्द आकाममे रहते हुए भी सबके हृदबकी गुफामे छिप्रे हुए हैं । उन परत्रह्म परमात्माकों जो साधक 
तत्तसे जान छेता है, वह भलीभॉति सब्रक्रों जाननेव्राले उन अह्के साथ रहता हुआ सय प्रकारके भोगोक्री अलोकिक ढंगसे 
अनुभव करता है+ । 

+ इस कथनके रहस्वको समझ छेनेपर ईशावास्थोपनिरदके अथम मत्ममें साथकत्ते लिये दिये हुए उपदेशका रहस्य भो स्पष्ट हो जाता 
है। वहों कहा है किस भूतलूपर जो कुछ भी जड-चेतनमय जगत है, वह ईश्वरसे परिपूर्ण है, उन्हें अपने साथ रखते हुए अधीत्‌ निरन्तर याद रखते 
हुए ही त्यागपूर्वक आवश्यक विषयोंका सेवन करना चाहिये। जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया है; वही वात यहाँ सिद्ध महात्माकी स्थिति 

'अतानेके लिये कही गयी है । प्वह जह्मके साथ सव भोगेंका अनुभव करता है! इस कथनका अमिप्राय यही है कि बह परमात्माको प्राप्त 
सिद्ध पुरुष इन्दरियोंद्वारा वाह् विषयोंका सेवन करते हुए भी स्वयं सदा परमात्मामें दी स्थित रहता है। उसके मन, बुद्धि और इन्ह्रियोंके 
च्यवृहर, उसके द्वारा होनेवाली सभी चेश्ाएँ परमात्मामें स्थित रद्दते हुए ही होती हे । छोगेसि देखनेगें आवश्यकतानुसार यथायोग्य विषयोंका 
इन्द्रियोद्यरा उपभोग करते समय भी वह परमात्मासे कमी एक क्षणके लिये भो अछूम नहीं होता, अतः सदा सभी कर्मोंसे लिरेंप 
“रहता है। यही भाव दिखानेके लिये “विपश्चिता जह्वणा सह स्वान्‌ कामान्‌ अइलुते” कहा गया है । इस प्रकार यद श्रुति परजक्के खरूप 
कथा उसके शानडी महिमाको बंतानेवाली दे । 


हा 
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सम्बन्ध--वे पक परमात्मा क्सि प्रकार कैसी गुफामें छिपे हुए है, उन्हें कैसे जानना चाहिबे--इस जिज्ञातापस 
आगगेका प्रकरण आजम किया जाता है--- 


तख्ाद्ठा एदसादातन आकाश; सम्भूत:। आकाशाडाबु।। वायोर्निः | अग्रेराप: । अद्भ्य+ 
पथिवी । एथिव्या ओष्धयः। ओषधीस्यो5च्म्‌ । अन्नात्पुरुप। । स वा एप पुरुषो5च्नससमयः । तस्येदमेव 
शिरिः। ७४: अंक पक्ष; | अयमुत्तरः पक्ष) । अयमात्मा। इदं पु्छ॑ प्रतिष्ठा। तद॒प्येप 'छोको मवति। 

चैन निश्चय ही; तस्मात्‌ः( सवन्न असिद्ध ) उस; पतस्मात्‌ः-इस) आत्मनःरपरमात्मासे; ( पहले-पहल ) आकाइ+८ 
आकाश-तत्त; सरभूत++ उत्पन्न हुआ। आकाशात्‌>आकाशसे; चायुः-वायुः चायोः- वायुसे; अप्लि।- अग्नि) अग्नेः> 
अग्निसे; आप/नूजऊ; ( और ) अद्भ्य/#जल-तखसे; पृथिवीरपृथ्वी-तत्व उसन्न हुआ; पृथिव्या।-प्ृथ्वीतेः 
ओषधय:-सम्स ओषधियों उलनन हुई। ओषघीष्य+-ओपषधियोंसे; अन्नमअन्न उत्तर हुआ। अन्नातू-अबसे 
ही; पुरुष:( यह ) मलुष्य-शरीर उछन्न हुआ; खम्न्वह। एघान्यह) पुरुष/-मह॒ष्य-्रीर) चैननिश्वय हीः 
अन्लरसमयः-अन्न-सतममय है; तस्य-उसका; इद्मूलयह (प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर) एुबूही; शिर/( पश्नीकी 
कल्यनामे ) सिर है; अयमलूयह ( दाहिनी भुजा) ही; वक्षिणः पक्ष/दाहिना पल है। अयमूयह ( वार्यी 
औुजा ) ही; उच्तरः पश्चान्वायों पंख है; अयमूनूयह ( शरीरका मध्यभाग ) ही) आत्मए-पक्षीके अज्ञोका मध्य- 
भाग है।द इद्स>यह ( दोनो पैर ही ); पुच्छम प्रतिष्ठा-पूँछ एज॑ प्रतिष्ठ है; तत्‌ अपिउसीके विषयमे। एघ+-्यहई 
( आगे कहा जानेवाला ); ग्छोक+- कछोक; भचति- है । 

व्याख्या--इस मन्त्रमे मनुष्यके हृदयरूप गुफाका वर्णन करनेके उद्देश्यसे पहले मनुष्य-शरीरकी उ्त्तिका प्रकार सक्षेपते 
बताकर उसके अद्जभोकी पक्षीके अद्भोके रूपमे कव्पना की गयी है। भाव यह है किसबकेआत्मा अन्तर्यामी परमात्मासे पहले आकाश* 
तत्व उत्पन्न हुआ | आकाशसे वायु-तत्त) वायुसे अग्नि-तत्त; अग्निसे जल-तल और जलूसे पृथ्वी उपन हुई । एंथ्वींसे नाना 
प्रकाररी ओषधियॉ--अनाज्के पौधे हुए और ओषधियोसे मलुप्योका आहार ऊँ 5 हुआ | उस अज्से यह स्थूछ 
मनुष्य-धरीररूप पुरुष उसन्न हुआ | अन्नके रससे बना हुआ यहे जो मलुष्य-शरीरधारी पुरुष है) इसकी पक्षीके रूपमे कह्पनाकी 
,गयी है | इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है; वही तो मानो पश्षीका सिर है, दाहिनी भुजा ही दाहिना पंज है। बार्यी भुजा हीं 
बायों पंख है। शरीरका मध्यमाग ही मानी उस पक्षीके शरीरका मध्यभाग है। दोनो पैर ही पूँछ एवं प्रतिष्ठ ( पह्षक 
पैर ) है। अन्नकी महिमाके विषयमे यह आगे कहा जानेवाला छोक--मन्‍्त्र है। 


॥ प्रथम अजवाक समाप्त | १॥ 


द्वितीय अनुवाक 


पृथिवी क णोे व जीवन्ति अधैन! द्‌पि 
अन्नादै प्जा। प्रजायन्ते । याः काथ पथिवी:श्रिताः! आया अब देह बहोपासते। 
यत्त्यन्तत। । अचूधहि भूतानां ज्येष्ठमू । तसात्सवेषधमुच्यते। सपे पे तेषन्नमाप्लुवर्न्त 


०. हज जप धर कप द्त्ति त्ति 
5 हि भूतानां ज्येह्म्‌ | तसात्सवोषधमुच्यते। अनाूतानि जायन्ते। जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अच्चते 


च भूतानि। तस्मादन्न तदुच्यत इति। कई चन्‍मी|प्रवाल्माणी हल पद 
है पूृथिवीम घझ्लिताभन पृथ्वीलोकका आश्रय लेकर रहनेवाले; या+- जो; आप क कज सन है हर 
अन्नात्‌> अन्नसे; दै- ही; प्रजायन्तेन् उततन्‍न होते हैं; अथोरफिए अन्नेन पद अन्न >( अतः ) अन्ना छ्िन्ही। 
75507 ४ 20 7 पुन॥ अन्ततःनअन्तमे; एनतू अपिलइस अन्‍्ममे ही) यन्तिल्‍विलीन हो जाते नम उच्यते-कहणवा हैं! 
मूतानामलसव मतोमे; ज्येष्टमल ओर है; तस्माव- इसलिये! (यह) सर्वोष्धमल 


# पा्ध्य छोषामद्गानामाप्मा' इस ध्रुत्िके भठुसार शरीरका मध्भाा सब अन्नोंका आत्मा है । 










ैँ 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # इंश५ 








धैलजो साघक; अन्नमूर अन्न; ब्रह्म ब्रह्म है; [इति+इस भावसे;] उपासते+ (उसकी) उपासना करते हैं; ते> वे! बै> अवस्य ही 
खर्वम-समस्त। अज्नम्‌5अन्नकोः आप्सुवस्तिरुप्रात कर छेते हैं; हि क्योकि; अन्नम5अन्‍्न ही; भूतानाम्‌>पूतोमेः 
ज्येष्ठम्‌-श्रेष्ठ है; तस्मात्‌- इसलिये; सर्वोषधम्‌-( यह ) सर्वोषध नामसे; उच्यते+ कहा जाता है; अन्नात5अन्‍्नसे ही; 
भूतानि>सब प्राणी; जायन्तेर उलन्न होते हैं; जातानि>उतन्न होकर; अन्नेन- अन्नसे ही; चर्धन्ते+बढते है। तल वहः 
अद्यते5( प्राणियोद्ारा ) खाया जाता है; चरूतथा) भूतानि5( खर्य भी ) प्राणियोंकी; अत्तिरखाता है; तस्माल८ 
इसलिये; अन्नम्‌८८अत्र५ इति+इस नामसे; उच्यते८ कहा जाता है। 

व्याख्या--इस मन्त्रमे अन्नकी महिमाका वर्णन किया गया हैं। भाव यह है कि इस पृथ्वीछोकमे निवास करनेवाले 
जितने भी आणी हैं, वे सब अन्नसे ही उम्नन्न हुए है---अन्नके परिणामरूप रज और वीर्यसे ही उनके शरीर बने है। उत्पन्न 
होनेके बाद अन्नसे ही उनका पालन-पोषण होता है; अतः अन्नसे ही वे जीते हैं | फिर अन्तमे इस अन्नमे ही--अज्न उपनन 
करनेवाली एथ्वीमे ही विछीन हो जाते है | तात्यय यह कि समस्त आणियोके जन्म, जीवन और मरण स्थूलशरीरके सम्बन्धसे 
ही होते हैं; और स्थूछगरीर अब्से ही उसन्न होते हैं, अन्नसे ही जीते हैं तथा अन्नके उद्धमस्थान प्रथ्वीमें ही विछीन हो! 
जाते हैं | उन शरीरोंमें रहनेवाले जो जीवात्मा है; वे अन्नमें विछ्ीन नहीं होते; वे तो मृत्युकालमें आणोंके साथ इस शरीरसे 
निकलकर दूसरे शरीरोंमें चले जाते हैं | 


इस अकार यह अन्न समस्त आणियोकी उत्पत्ति आदिका कारण है, इसीपर सब कुछ निर्भर करता है; इसलिये यहीः 
सबसे श्रेष्ठ हे और इसीलिये यह सर्वोषधरूप कहछाता है--क्योंकि इसीसे प्राणियोंका क्ुधाजन्य सताप दूर होता है। सारे 
संतापोका मूल क्षुधा है; इसलिये उसके शान्त होनेपर सारे संताप दूर हो जाते हैं | जो साधक इस अन्नकी अक्षरूपसे उपासना: 
करते हैं अर्थात्‌ 'यह अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है; सबसे बड़ा है? यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे समस्त अक्नकों प्राप्त 


“ कर छेते हैं। उन्हे यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता है; अन्नका अभाव नही रहता | यह सर्वया सत्य है कि यह अन्न ही सब 


भूतोमें श्रेष्ठ है, इसलिये यह सर्वोषधमय कहलाता है | तथा सब प्राणी अन्नसे उत्नन्न होते हैं और उत्पन्न होनेके बाद अन्सो' 
ही बढ़ते हैं--उनके अज्ञोंकी पुष्टि मी अन्नसे ही होती है। सब प्राणी इसको खाते है, तथा यह भी सब प्राणियोंकों खा 
जाता--अपनेमें वि्ीन कर छेता है इसीलिये (अदते, अत्ति च इति अन्नम! इस व्युपत्तिके अनुसार इसका नाम'अन्र है। 


तसादा एतसादअरसमयादन्योडन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूर्ण।।स वा एव पुरुषविध एवं 
तस्थ पुरुषविधतामन्व्य॑ पुरुषविधः | त्थ प्राण एवं शिरः। च्यानो दक्षिण: पक्ष/। अपान उत्तर पक्ष)। 
आकाश आत्मा । पथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा । तद॒प्येष छोको भवति | 

वै-निश्रय ही; तस्मात्‌5उस; एतस्मात्‌+इ्स; अन्नरसमयात्‌अन्न-रसमय मनुष्यशरीरसे; अल्यः-मित्रा 
अन्तरः5उसके मीतर रहनेवाला; प्राणमयः आत्मा+प्राणमय पुरुष है; तेन-उससे; एथ३८यह ( अन्न-रसमय पुरुष ); 
पूर्णः-व्यास्त है; स++ वह; एघश- यह प्राणमय आत्मए चैर निश्वय ही; पुरुषबिधः एच-पुरुषके आकारका ही है; तस्यूूउस 
( अन्न-रत्मय ) आत्माकी; पुरुषचिधतामःपुरुषतुल्य आकृतिमे; अज्ु>अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही; अयम>यह; 
पुरुषदिध/+पुरुषके आकारका है; तस्यरूडस ( ग्राणमय आत्मा) का; प्राण+-प्राण. एबूही। शिरा८ (मानो ) 
ठिर है; व्यानन्‍ूव्यान; दृक्षिण:- दाहिना; पक्ष/पंख है; अपानःर अपान; उचर+-बायों) पक्ष+८पंख है; आकाश४८ 
आकाश) आत्मानशरीरका मध्यभाग है। ( और ) पृथिवी-एप्वी; पुछ्छम-पूँठ; ( एम ) प्रतिष्टान आधार है 
ततूलउस प्राण ( की महिसा ) के विषयमे; अपिर भी; एष:८यह आगे बताया जानेवाल्ा) श्छोकः्रइ्छोक; सवति- है । 


व्यास्या--द्विंतीय अनुवाकके इस दूसरे अंशर्मे प्राणमय शरीरका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त 
सन्नके रससे बने हुए स्थुलशरीरसे मित्र उस स्थूछशरीरके भीतर रहनेवाल्र एक और शरीर है; उसका नाम 
आरणमय? है; उस आणमयसे यह अन्नमव शरीर पूर्ण है। अन्नमय स्थूलशरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण मराणमय शरीर 
इसके अड्ड-पत्यज्ञमे व्यास है । वह यह प्राणमय शरीर भी पुरुषके आकारका ही है। अन्नमय शरीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध 
है; उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय कोश भी पुरुषाकार कहा जाता है | उसकी पक्षीके रुपमे कल्पना इस प्रकार है--- 


शव # महान्त विभ्रुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


स््््च्च्च्च्च्््ं्ं्रव््च्च्स््््स्स्च्च््च्च्च्चइं्इ्ििििअंण७४७ओं७डल8ललिडलललललटटटटलटसक2टम_++5| 
प्राण ही मानो उसका सिर है; क्योंकि शरीरके अज्ञोमे जेंसे मस्तक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पोंचों प्राणोमे मुख्य ग्राण ही सर्वश्रेष्ठ 
है। व्यान दाहिना पंख है | अपान बायों पंख है | आकाश अर्थात्‌ आकाशमे फैडे हुए बायुकी मॉति सर्वदरीरव्यापी “समान 
चायु? आत्मा है; क्योकि वही समस्त झारीरसे समानमावसे रस पहुँचाकर समस्त प्राणमय शरीरको पुष्ट करता है | इसका 
स्थान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका बाह्य आकाझसे सम्बन्ध है यह बात प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्नोत्तरे पॉचवें और 
आठवे मन्‍्त्रोमें कही गयी है | तथा पृथ्वी पूंछ एवं आधार है अर्थात्‌ अपानवायुको रोककर रखनेवाली धृथ्वीकी आधिदेविक 
झाक्ति ही इस ग्राणमय पुरुषका आधार है। इसका वर्णन भी प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्नोत्तरके आठवे मन्त्रमे ही आया है। 
इस प्राणकी महिमाके विषयमे आगे कहा हुआ छोक--मन्‍्त्र है | 


॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 
----“»0-+--- 


तृतीय अनुवाक 


न ग्राण॑ देवा अनु ग्राणन्ति | मनुष्या; पशवश्र ये । प्राणो हि भूतानामायुः। तसात्सवोयुपम॒च्यते । 
सर्वमेव त आयुर्यन्ति थे ग्राणं अल्मोपासते । प्राणों हि भूतानामायुः । तसात्सरवायुषम्नुच्यत इति । तस्येष 
शव शारीर आत्मा यः पूंय 


थे>जो-जो; देवा;-देवता; मनुष्या+-मनुष्यय च८और; पद्ाव:- पश् आदि प्राणी हैं; [ ते-वे| प्राणम अनु 
आणका अनुसरण करके ही; प्राणन्ति>चेश करते अर्थात्‌ जीवित रहते हैं पक दम व 
आूतानाम-प्राणियोकी; आयु+-आयु है; तस्मात--इसलिये; ( यह शरण ) स्वोचुपमलउदक् आई घन 
् ४ प्राण:+< नि: “हैं स्‍ हे & प्राणियों की; है ४+ आयु--जीवन है; तस्मात्‌5 इसलिये; ( यह ) 
कहलाता है; प्राण:-प्राग; हिलही। भ्रूतानामूठप्राणियोफी। आयु हे के डक 
सर्वायुषम्‌-सबका आयु; उच्यते-कहलाता है; इतिलयह समझकर) येलजो कोई रे पक दख 
ब्रह्मस्पसे; उपासते८ उपासना करते हैं; ते>वे; सर्वेम्‌ एव-निस्सन्देह समस्त; कं: बहस है आर 
[ हैं; तस्य> उसका; एबः एव यही; शारीर#-शरीसमे रहनेवाला३ आत्मान अच्चयात्रा सु य/ल जे) पूर्वस्य-पहलेवालेका 
अर्थात्‌ अन्न-रसमय झरीरका अन्तरात्मा है। 
व्याख्या--तृतीय अनुवाकके इस पहले अंशमे प्राणकी महिमाका वर्णन करनेवाली सन जि 
प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी परमेश्वरको लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है कि के कि 2 हक 
डरीरघारी प्राणी हैं; वे सब प्राणके सहारे ही जी रहे हैं । प्राणके बिना किसीका भी पक ध्यह प्रथियो्री आयु है 
ही सब प्राणियोकी आयु--जीवन है? इसीलिये यह प्राण ध्र्वायुषः कहलाता है। ज॑ गे है, वे पूर्ण आय 
' इसलिये यह सबका आसु--जीवन कहलाता है? यो समझकर इस ग्राणकी तक है, बह खर्य अमर हो जाता 
४ श्रात्त कर छेते हैं । प्रशोपनिषद्‌म भी कहा है कि जो शक प्राणके कप से बने हुए स्थूल्शरीरधारी “ 
स्वात्मा द्ध [४ 
और उसकी ग्रजा नष्ट नहीं होती ( ३।११)। जी ! 
[ शुरुषका अन्तरात्मा है; वही उस ग्राणमय पुरुषका भी शरीरान्तर्वर्त पक | स वा एप पुरुषविध 
तसाद्दा एतस्ात्माणमयादल्यो्तर बजरेव शि ;। ऋगदधिणः पक्षः। सामोत्तर पक्षः | 
शव । तस्य पुरुषविधतामन्वय पुरुषबिधः। ते 28 हक के 
आदेश आत्मा | अथर्वान्विस्सः पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । तद या पापा पुरे अल्यालमित्र; अन्तर 
चै-यह निश्चय है कि; तस्मात--उस) पवस्ावूलइा तर तेनटउ सनोमय आत्मासे; एुघन यह माणमय 
उसके मीतर रहनेवाल) मनोमयःन  ह सवोमव आत्मा; बैननिश्वय ही) पुरुषविध+त पुरुषके आकारका) एवं 
शरीर पूर्ण/-व्यात है; खम्तवह। एल यह मनोमव आत्मा) 





है; तस्य- उसकी; पुरुषविधताम्‌ अच्चुर पुरुष-तुल्य आकतिमें अनुगत (व्याप्त ) होनेसे ही; अयस5यह मनोमय 
आत्मा; पुरुषविध+-पुरुषके आकारका है; तस्य-उस ( मनोमय पुरुष ) का। यज्ुभ्न्यजुवेद। एव-ही। शिर+८ 
( मानो ) सिर है। ऋकर ऋग्वेद; दक्षिण:८दाहिना; पक्ष+८पंख है; साम>सामवेद। उत्तर: बायों) पक्ष+-पंख है 
आदेश३- आदेश ( विधिवाक्य )। आत्मा“शरीरका मध्यमाग है; अथवोज्षिस्सः-अथर्वा ओर अद्विरा ऋषिद्दारा देखे 
गये अथवववेदके मन्त्र ही। पुछ्छमू-पूँछ। ( एवं ) प्रतिष्ठा&आधार हैं। तत्‌5उसकी महिमाके विषयमें। अपि-भीः 
एघ+-यह आगे कहा जानेवाढा; श्छोक+८ छोक; भवतिरहै। 

व्याख्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशर्में सनोमय पुरुषका वर्णन किया गया है| साव यह है कि पहले 
बताये हुए; प्राणमय पुरुषसे मिन्न। उससे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रदनेवाला दूसरा पुरुष है; उसका नाम है 
मनोमय । उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस प्राणमय शरीरमे सर्वत्र व्याप्त 'हो रहा है । वह यह मनोसय 
शरीर भी पुरुषके ही आकारका है | प्राणम॒य पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय आत्मा पुरुषके समान आकारवाल्ा है। 
उसकी पक्षीके रूपसे इस प्रकार कल्पना की गयी है---उस मनोमय पुरुषका मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख 
है; सामवेद बायों पंख है; आदेश ( विधिवाक्‍य ) मानो शरीरका मध्यमांग है तथा अथर्वा और अज्विरा ऋषियोद्यारा 
देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूँछ और जाधार हैं। ;| 

यज्ञ आदि कमोमे यजुरवेदके मन्त्रकी ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके अक्षरोकी कोई नियत संख्या न हो तथा 
जिसकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो) ऐसे मन्‍्त्रोंकों प्यजुः'छन्दके अन्तर्गत समझा जाता है। इस नियमके अनुसार 
जिस किसी वैदिकवाक्य या मन्त्रके अन्तमे “खाहाः पद जोड़कर अम्निमे आहुति दी जाती है; वह वाक्य या मन्त्र भी '्यजु? 
ही कहलायेगा । इस प्रकार यजुर्मन्त्रोके द्वारा ही अभिको हृविष्य अर्पित क्रिया जाता है, इसलिये वहाँ यजुः प्रधान है । अज्ोमे 
भी सिर प्रधान है; अतः यजुवेंदकी सिर बतलाना उचित ही है । वेद-मन्‍्त्रोके वर्ण, पद और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये 
पहले मनमे ही संकल्प उठता है; अतः संकव्यात्मक बृत्तिके द्वारा मनोमय आत्माके साथ वेद-मन्त्रोका घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
इसीलिये इल्हें मनोमय पुरुषके ही अद्धोमे स्थान दिया गया है। शरीरमे जो स्थान दोनो भुजाओका है, वही स्थान मनोमय 
पुरुषके अज्ञोमे ऋग्वेद और सामवेदका है| यज्ञ-यागादिमे इनके मन्त्रोह्ठारा सवन और गायन होता है; अत्तः यजुर्मन्त्रोंकी 
अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर भी धुजाओकी भांति यश्षमें विशेष सहायक हैं; अतण्व इनको भ्ुजाओका रूप दिया गया है। 
आदेश ( विधि )-वाक्य वेदोके भीतर हैं। अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अद्भोका मध्यमाग बताया गया है। अथर्ववेदमें 
शान्तिक-पौष्टिक आदि कर्मोके साधक मन्त्र हैं, जो प्रतिष्ठाके हेठु हैं; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सबैया युक्तिसंगत 
ही है। संकल्पात्मक चंत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये वेदमन्न्ोको उसका भज्ज 
बताया गया है--यह वात सदा स्मरण रखनी चाहिये । 

इस मनोमय पुरुषकी महिभाके विधयमे भी यह आगे चतुर्थ अनुवाकमे कहा जानेवाला ोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ ठृतीय अन्नुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


रत 
दर चतुर्थ अचनुवाक है 
हि यतो वाचो निवतन्ते | अप्राष्य मनसा सह । आहन्द॑ ब्ह्मणो विद्वान | न बिभेति कदाचनेति। 
तस्येष एवं शारीर आत्मा य; पूवेंख । 
हे यत+-जहोंतिे। मनसा सह-मनके सहित) वाचशनवाणी आदि इन्द्रियों।; अप्राप्य-उसे न पाकर; 
न्‍्ते>छीट आती हैं; [ तस्य ] ब्रह्मण#-उस ब्रह्मके। आनन्द्म-आनन्दको; विद्वान जाननेवाल् पुरुष) 
कदाचन>कमी; न विभेति5भय नहीं करता; इतिरइस प्रकार यह छोक है; तस्य5उस मनोमय पुरुषका मी; 
एप, एच- यही परमात्मा; शणीर:-शरीरान्तर्वती; आत्मा>आत्मा है; य+-जो) पूर्वस्य>पहले बताये हुए अन्नरसमय 
शरीर या प्राणमय शरीरका है। भ 


उ० आँ० छ३े-- 





भरे८ | # महान्ते विभुमात्माने मत्वा चीरो न शोचति # 








ञ्प्प्ट 


व्याख्या--इस भन्त्रमे ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाले विद्ानकी महिसाके सन ब, 
साथ अर्थान्तरसे शुरीरकी 
03: हक शव गयी है। 4३33 है '+ पर्क्ष परमात्माका जो खरूपभूत परम आनन्द 3 अमकक0०8९ 
स्द्रयोंके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं है। परंतु ब्रह्मको पानेके लिये ं 
यह बह्यके पास पहुँचानेमे विशेष सहायक है | ये मन-बाणी आदि साधनपरायण 2 अल 
; णपुरुषकी उन परअह्के हूँ 
उसे बही छोड़कर खर्य लौट आते हैं और वह साधक उनको आप्त हो जाता है। ब्रह्मके आनन्द्मय सब न वा 
विद्वान कमी भयभीत नहीं होता । इस प्रकार यह मन्त्र है। - ० 40 
मा शरीरके भी अन्तयोमी आत्मा वे ही परमात्मा हैं, जो पूरवोक्त अन्न-रसमय शरीर और ग्राणमय शरीक्के 


तसाद्ा एतसान्मनोमयादन्योउन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष पूर्ण: | स वा एप पुरुपविध 
एवं । तस पुरुषविधतामस्वय पुरुषविधः | तख अद्भैव शिरः । ऋत॑ दक्षिण: पक्ष । सलाह 
पक्ष । योग आत्मा । महः पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्पेष 'होको भषति । 

कै>निश्चय ही। तस्मातृःउस पहुछे बताये हुए। पतस्मातलइस। मनोमयात्ल्मनोमय पुरुषते। अन्याल 

अन्य) अन्तरभ्न इसके भीतर रहनेवाल) आत्मा> आत्म) विज्ञनमय/-विश्ञनमय है; तेलःस्डस विशनमय आझाते : 
एघः-यह_ मनोमय शरीर) पूर्णे्टव्यातत है; सभ्त्वह प्र॑न्यद विज्ञानमथ आर ७ चै-निश्रय ही; पुरुषविधः 
एच” निस्संदेह पुरुषके आकारका ही है; तस्य- उसकी; पुरुषविधताम अलुन पुरुषाकृतिमें अनुगत होनेते ही। अयम्‌र 
थह विज्ञममय आत्म पुरुषविधः-पुस्णके आकारका बताया हो है; तस्यनूउस विज्ञनमय आत्माका। भ्रद्धार 
श्रद्धा) एवनही। शिरः८( मानो ) लिए है। ऋतमलसदाचारका निश्रय) दृक्षिण/ूदाहिनाः पक्षलन्‍पस है। सत्यमल_ 
सत्य-माषणका निश्चय उत्तरम्लवायें३ पक्षमपंख है; योगःल ( ध्यानद्वारा परमाव्ममे एकाप्रतारूप) योग ही। आत्मान 
शरीरका -मध्यमाग हैः महस्ट 'मह? नामसे प्रसिद्ध परमात्मा ही; पुच्छम-पुच्छ; ( एवं ) प्रतिष्ठालआवार है; तव॒ल 
उस विधयमे। अपिंल भी; एघ+-यह आगे कहा जनिवाल) ख्ोकालछोक भवतित्है। ५, 

व्याख्या---च॒त॒र्थ अनुवाकके इस दूसरे अंशमे विज्ञानमय पुरुषका अर्थात्‌ विशनमय शररीरके अधिष्ठाता जीवात्माका 
वर्णन है । भाव यह है कि पहले बताये हुए मनोसय शरीरसे भी सक्षम होनेके कारण उसके मीतर रनेवाल जो आत्मा 
है, वह अस्य है। वह है विज्ञाननय पुद्प अर्थात्‌ बुद्धिर्म शुफामे निवाल करनेवाछ्या और उसमे तदाकार-सा भेना हुआ 
जीवात्मा | उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस मनोमय दरीरमें सर्वत्र व्यात् है । और मनोंमय अपनेसे पहले-, 
बाहे प्राणमय और अन्नमयमे व्या्त है । अतः यहे विज्ञानमय जीवात्मा समस्त शरीरमे व्यास है । गीतामे भी यही कहा दे कि 
लीवात्मारूस क्षेत्र शरीररूप क्षेत्रम सर्वत्र खित है (गीता १३। रे२) | वे विज्ञनसय आत्मा भी निश्चय ही पुरुषके आकार 
का है। उस मनोमय पुरुषमे व्यात होनेंसे ही वह पुरुषाकार कहा जाता है। उस विश्ञनमयके अद्जोकी पक्षीके रूपमें इस 
प्रकार कह्यना की गयी है । अद्धा कहते है बुडिकी निश्नित विश्वासलप इंसिको वही उस विज्ञानात्मके आर 
अद्जर्प सिर है; क्‍योंकि यह ढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषय उन्नतिका करण है। परमात्मा्री प्रापतिम तो सबसे पहले और « 


आवश्यकता दाहिना पंख है; सल्य-साषणका निश्चय ही इसका बायों 
सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता है। सदाचरणका निश्चय ही इसका हे कलर कर 





___ बल सन जल न न कालल अपकन सलाम 
7 दक्ञावहमे भू खा ला और महा/-- शक को शह्यूका ब्खरूप खे ५ अत, भह 
ज्यादति लंद्षाका नाम है और गक्षको आत्माकी प्रतिष्ठा बंतढाना सबंथा युक्तिसंगत दै। 


# तैत्तिरीयोपनिषदू # ३३९ 








पश्चण अनुबाक 


विज्ञानं यज्वं तनुते | कर्माणि तनुतेषपि च। विज्ञान देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येश्मुपासते । विज्ञान 
ब्रह्म चेद्रेद । तसाच्वेन प्रमाधति । शरीरे पाप्मतों हित्वा | सर्वान्कामान्समझ्लुत इति | तस्थेष एव ु 
शारीर आत्मा य पूषेस्स । 


विज्ञानम्‌5 विशान ही; यज्षम तल्ुते-यशेका विस्तार करता है; च>और। कमोणि अपि तद्भुते कर्मोका भी 
विस्तार करता है। सर्वे5सब; देवा;- इन्द्रियरूप देवता; ज्येपष्टम-सर्वश्रेष्ठ। अह्मम्न्तह्मके रूपमे; विज्ञानम्‌ उपासतेः+ 
विज्ञानकी ही सेवा करते हैं। चेत-यदि; ( कोई ) विभानमःःविज्ञानको। अह्-अक्षरुपसे। चेद-जानता है; ( और ) 
चेत>यदि। तस्मात-उससे; न प्रमाग्मति-प्रमाद नहीं करता; निरन्तर उसी म्रकार चिन्तन करता रहता है; ( तो ) 
पाप्मनः-( शरीसमिमानजनित ) पापसमुदायकों। शार्रे्शरीरमे ही। हित्वालछोड़कर। सवौन-समसत) कामान्‌ 
खमइलुते८भोगोंका अनुभव करता है; इति- इस प्रकार यह इलोक है; तस्यनूउस विज्ञानमययका; एच+न यह परमात्मा; 
एव-ही; शारीरः८शरीरान्तर्वती; आत्मा5आत्मा है; य+-जो; पूर्वस्थ-पहलेवालेका है। 

ध्याख्या--इस मन्त्रमे विज्ञानात्माकी महिमाका वर्णन और उसकी ज्ह्मरूपसे उपासना करनेका फल बताया गया 

; है। भाव यह है कि यह विशान अर्थात्‌ बुद्धिके साथ तद्बूप हुआ जीवात्मा ही यशौका अर्थात्‌ श॒ुभ-कर्मर्म पुण्योका विस्तार 

करता है और यही अन्यान्य लौकिक कर्मोका भी विस्तार करता है | अर्थात्‌ बुद्धिसे ही सम्पूर्ण कर्मोको प्रेरणा मिलती है। 
सम्पूर्ण इन्द्रियोँ और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमें इस विशानसय जीवात्माकी ही सेवा करते हैं; अपनी-अपनी दृत्तियों- 
द्वारा इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं । यदि कोई साधक इस विशानखरूप आत्माको ही त्रह्म समझता है और यदि यह उस 
धारणासे कमी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस धारणामे भूल नहीं करता या शरीर आदियें स्थित, एकदेशीय एवं बद्धस्वरूपमें 
ब्रह्मका अमिमान नहीं कर छेता तो वह अनेक जनन्‍्मेंके संचित पापसमुदायको शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य भोगोंका 
अनुभव करता है। इस प्रकार यह इल्ोक है । 

उस विजानमयके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही पस््ष परमेश्वर हैं; जो पहलेवालोंके अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूलशरीरके; 
प्राणमयके और मनोमयके हैं | 


तसादा एससाहिज्ञानमयादन्योपन्तर आत्माउड्नन्द भय: । तेनेप पूर्ण: । स वा एप पुरुषविध एवं । 
'तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविध। । तस्य प्रियमेष शिर। । मोदों दक्षिण: पश्षः। प्रमोद उत्तर; पक्ष) । 
आनन्द आत्मा | ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा । तद॒प्येष छोको भंवति | 


बैलनिश्रय ही; तस्मात्‌ःःउस पहले कहे हुए; एतस्मात्‌>इस; विज्ञानमयात्‌-विज्ञानमय जीवात्मासेः 
अन्य मिन्न;। अन्तरम्नइसके भी भीतर रहनेवाल आत्मा; आनन्द्सयः आत्मा-आनन्दमय परमात्मा है; तेनर 
उससे; एुघः-यह विशानमय; पूर्णम-न्‍पूर्णतः व्यास है; स/न्‍वह। एघम-यह आनन्दमय परमात्मा; बैं>भी। पुरुषचिधः- 
पुर्षके समान आकारवाला; एयनही है; तस्यरूउस विज्ञनमयकी; पुरुषचिधताम्‌ अनुर पुरुषाकारतामे अनुगत 
होनेसे ही; अयमूज यह ( आनन्दमय परमात्मा ); पुरुषविध:-पुरुषाकार कहा जाता है। तस्थरठस आनन्दमय- 
का प्रियम5प्रियः एचूही। शिर+7( मानो ) सिर है। मोद+-मोद। दुक्षिणः-दाहिना; पक्ष/पंख है; प्रभोद्‌+- 
प्रमोद; उत्तरः-वा्यों) पक्षर-पंख है; आनन्द+:आनन्द ही; आत्मा-शरीरका मध्यभाग है। अह्यन्जह्। पुउछम- 
पूँछ; ( ण॑ ) प्रतिष्ठा आधार है; ततू- उसकी महिमाके विषयमें; अपि+भी; पुष+- यह; श्छोकर श्लोक; भवतति-है | 

व्याख्या--पञ्चम अनुवाकके इस दूसरे अंशमे आनन्दमय परमपुरुषका वर्णन किया गया है | भाव यह है कि पहले 
अंश कह्टे हुए विज्ञानमय जीवात्मासे मिन्न; उसके भी भीतर रहनेवाछया एक दूसरा आत्मा है; बह है आनन्दमय परमात्मा | 
उससे यह विश्ञानमय पुरुष व्याप्त है अर्थात्‌ वह इसमें भी परिपूर्ण है | बृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ (३।७। २३ ) मे भी 


३8० 


# महदान्तं विभुमात्मानं सत्वा चीरो न शोचति # 








परमात्माको जीवात्मारू्प शरीरका 
द विज्ञानमय पुरुषके समान आकाखाले हैं। उस विश्ञनमय युरुषमे व्यात 

कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं | पक्षीके रूपकमे उन आनन्दमय परमेश्वरके अज्ञोकी कब्पना इस प्रकार की 
गयी है। प्रियसाव उनका सिर है। तात्पर्य यह कि आमन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं | समस्त प्राणी '्आानन्दः से प्रेम 
करते हैं; सभी “आमन्दको? चाहते हैं; परंठ न जाननेके कारण उन्हे पा नहीं सकते । यह “प्रियताः उन आनन्दमंय परमात्मा- 
का एक प्रधान अंश है; अतः यही सानो उनका प्रधान अज्ञ सिर है। मोद दाहिना पंख है; अमोद वाययों पंख है। आनन्द 
ही परमात्माका मध्य-अद्ध है तथा खयं ब्रह्म ही इनकी पूँछ एवं आधार हैं। परमात्मा अबयबरदित होनेके कारण उनके 
खरूप और अज्जोका वर्णन वास्तविकरूपसे नहीं बन सकता । फिर ऐसी कल्पना क्यों की गयी इसका समाधान करते हुए 
ब्रह्मसूत्र (३। ३। १३ से ३। ३। १४ तक ) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अह्मके विषयमे ऐसी कल्पना केबछ 
उपासनाकी सुगमताके लिये की जाती है) दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है | इस प्रकरणमे विज्ञानमयका अर्थ जीवात्मा और 
आनन्दमयका अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये; यह बात अह्मयूत्र ( १। १। ११ से १९ तकके विवेचन ) में युक्तियों तथा' 
श्रुतियोंके प्रमाणोद्वारा सिद्ध की गयी है । 

इन आनन्दमय परमात्माके विषयमें भी आगे घष्ठ अनुवाकर्मे कहा जानेवाल इछोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ पश्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 
जि ८ 
- पष्ठ अनुवाक 
असमन्तेव स भब॒ति । असड़क्नेति वेद: चेत्‌ । असति अब्येति चेढेद । सन्तमेन॑ ततो विदुरिति । 
चेत्‌-यदिः ( कोई ) अह्मन्जह्ः असत्‌लनहीं है। इतिनइस प्रकाए बेद्‌न समझता है; (तो) स+-वह। असतूल 
असत्‌; एथ-ही। भवति-हो जाता है; ( और ) चेत्‌लयदि३ ( कोई ) चहल हद) अस्ति- है; इंति-इस प्रकार; बेदू- 
जानता है; ततः्लतो; [ विद्वांलम्लशनीजनर] एनम्‌ल इसके) खल्तमलर्चत-उ्दुरा विदुः-समझते हैं। इति-इस 
प्रकार यह इछोक है। 
व्याख्या-इस मन्त्रमे तह्मकी सत्ता माननेका और न माननेका फल बताया गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य 
यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि पक्ष असत्‌ है? अर्थात्‌ अक्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है; तो वह “अंततः 
हो जाता है; अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर तदाचारते ज्8) नीच प्रकृतिका हो जाता है। और यदि कोई मलुष्य बरहके यथार्थ 
तल्वकी न जानकर भी यह समझता है कि ।निःर्ंदेह ब्र् हैं?) अर्थात्‌ शा और मह्मपुरुषोपर इृढ़ विश्वास होनेंके कारण 
यदि उसके मनमे ईश्वरकी सतापर पूरा विश्वास हो गया हैः तो ऐसे मल॒ष्यको शानी और महापुरुष 'संतः अर्थात्‌ संत्पुरुष 
समझते हैं; क्योकि परमात्माके तत्वशानकी पहली सीढ़ी उनकी सत्तामे विंश्वास ही है। परमात्माकी सततामे विश्वास बना रहे 
दो कमी-स-कमी किन्‍्हीं महापुरुषकी झपाते साधनमें छगकर मनुष्य उन्हे प्रातत मी कर सकता है। ; 


तस्मैष एवं शारीर आत्मा यः पूर्व । दि 
तस्य- उस ( आनन्दमय ) का भी। एव पएुव>यही। शारी॑नशरीरन्तर्वती। आत्मानआंत्ा है; यान जो; 
पूर्वेस्थरपहलेवाले ( विज्ञनमय )का है। | ु 
» . व्याख्या--धढ़ अनुवाकके इस दूसरे अंश्र्म पहलेके वर्णनानुसार आनन्दसवकी लग 45 
बताया गया है । भाव यह है कि उन आनन्दमय ब्रह्मके वे खये ही शरीरान्तर्वर्ती हक (कक 
शरीरीका भेद नहीं है | जो पहले बताये हुए; अन्न-स्ममय आदि सबके अन्तर्यांमी परमात्मा है कर छः 
ह उनका अन्वर्यामी कोई दूसरा नही है | इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेकी न'वत्ताक: ड्स पस्थराको 
सम्राप्त कर दिया गया है। न हि 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३४१ 








सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अंशमें जक्षको 'असत्‌? मानने और 'सत” माननेका फक बताया गया है; उसे सुनकर -प्रत्येक 
मनुष्यके मनमें जो प्रक्ष उठ सकते हैं, उन प्रश्नोंसा निर्णय करके उन ब्रह्मको सत्ताका प्रतिषादन करनेके ढिये श्रुति ख् ही प्रश्न 
उपस्थित करती है-- 
अथातोष्जुप्रश्नाः । उताविद्वानईँ लोक ग्रेत्य कश्वन गच्छती ३ | आहो विद्वानम॑ं लोक प्रेत्य 
काॉथ्रित्समस्नुता रे 5। 
अथ- इसके वाद; अत+- यहॉँसे; अलुप्रज्ञा+- अनुपफ्रश्न आरम्भ होते हैं; उत्त-क्या; अविद्वान-ब्रह्मको न जाननेवाला; 
कश्चनकोई पुरुष) प्रेत्य-मरकर। अमुम्‌ छोकम्‌ गच्छतिरउस छोकमें (परछोकमे) जाता है; आहो-अथवा) 
कश्चित्‌-कोई भी; विद्वान: शनीः प्रेत्य-मरकर; अमुम>उस; छोकम-लोकको; समझइनुते-ग्रास होता है। उप्पक्या ! 
- व्योख्या--अब यहोँसे अनुप्रश्न# आरम्भ करते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको 
न जाननेवाल्य कोई भी मनुष्य मरनेकें अनन्तर परलोकमे जाता है या नहीं ! दूसरा यह अश्न है कि ब्रक्मको जाननेवाला 
कोई भी विद्वान्‌ मरनेंके वाद परल्ेकको प्रात होता है या नहीं ! 
सम्बन्ध--इन प्रश्नेकि उत्तरमें श्रुति जह्मके स्वरूप और शक्तिका वर्णन करती है तथा पहले अनुल्ाकमें जो संक्षेप्से सृध्की 
उत्पत्तिका क्रम बताया था, उसे भी विशद्रूपसे समझाया जाता है-- 
सोष्कामयत । बहु स्थां अजायेयेति | स तपो5्तप्यत | स तपस्तप्त्वा इृदश्सबमसृजत यदिदं 
किं च | तत्सष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ |-तदलुप्रविश्य सच त्यचामवत्‌ | निरुक्त॑ चानिरुक्त च। निलयन 
चानिल्यन च | विज्ञान चाविज्ञानं च। सत्यं चानृत॑ च संत्यमभवत्‌ | यदिद॑ कि च | तत्सत्यमित्याचक्षते । 
तद॒प्येष छोको भवति। 
उस परमेश्वरने; अकामयत<विचार किया क्रि; प्रजायेय-मैं प्रकट होऊँ। ( और अनेक नाम-रूप धारण 
करके ) चहु- बहुत; स्पाम्‌ इति-हो जाऊँ; सः5( इसके बाद ) उसने; तपः अतप्यतरू तप किया अर्थात्‌ अपने संकल्पका 
विस्तार किया। ख४८ उसने; तपः तप्त्वा+इस प्रकार सकल्पका विस्तार करके; यत्‌5जो॥ किमू5कुछ; च-भी। इदम-८ 
यह देखने और समझनेमे आता है; इद्म-5 इस) सर्वम्‌ अस्ज़त-समस्त जगतकी रचना की; तत्‌ सृट्ठानउस जगत्‌की 
रचना करनेके अनन्तर; तत्‌ एव5 (बह सं ) उसीमें; अनुप्राविशतूर साथ-साथ प्रविष्ट हो गया; तेत्‌ अलुप्रविद्यर उसमे 
साथ-साथ ग्रविष्ट होनेके वाद; ( वह खर्य ही ) सतू>मूर्त! चओऔर; त्यतू5 अमूर्तः चभमी; अभवत्‌लहों गया 
निरुक्तम्‌ च अनिरुक्तमू-वतानेमे आनेवाले और न आनेवाले; चं>तथा। निलयनम्‌ःआश्रय देनेवाले। चरऊओरः 
# अनुप्रश्न उन प्रश्नोंकी कहते हैं, जो आचार्यके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्यके मनमें उठते हैं या जिन्हें वह उपस्थित करता है। 
इस अलुवाकमें जो अलुप्रश्न पूछे गये हैं, वे दोके रूपमें तीन हैं--( १ ) वास्तवमें अहम हैं या नदी ” ( २) जब अह्म आकाशकी 
आँति सर्वंगत तथा पक्षपातरहित--सम हैं; “तब क्या वे आविद्वान्‌ ( अपना शान न रखनेवाले ) को भी प्राप्त होते हैं या नहीं 
(३ ) यदि अविद्यानको नहीं प्राप्त होते, तव तो सम होनेके कारण वे विद्वानको भी नहीं प्राप्त होंगे, इसलिये यह तीसरा प्रश्न है कि 
विद्वान्‌ पुरुष अह्मका अनुभव करता है या नहीं ? इनके उत्तरमें तक्षको सष्टिका कारण वतवमकर अर्थत. उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गयी। 
फिर “तत्‌ सत्यम्‌ शत्याचक्षते ” इस वाक्यद्वारा धुतिने स्पष्टऋपसे भी उनकी सत्ताका प्रतिपादन कर दिया। सातवें अलुवाकर्में तो 
जौर भी स्पष्ट वचन मिलता है---को श्षेवान्यात्‌ ? कः आण्यात्‌ ! यंदेष आकाश आनन्‍्दो न स्वाद! अथीत्‌ यदि ये आकाशखरूप आनन्दूम॒य 
परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता और कौन चे्ठ भी कर सकता ? अर्थीत्‌ प्राणियोंका जीवन और चे्य परमात्मापर ही निम्मर 
हैं । दूसरे अश्नके उत्तरमें सप्तम अनुवाकर्मे यह वात कही गयी है कि जवतक मलुष्य परमात्माकों पूर्णतया नहीं जान छेता, उनमें 
थोड़ा-सा भी अन्तर रख लेता है, तवतक वह जन्म-मरणके भवसे नहीं छूटता । तीसरे प्रश्नके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपसदारमें श्रुति 
खय कहती है--'्स य ए्ववित.. आनन्दम्यमात्मानमुपसक्रामति” अथोत्‌, जो यह जानता है; वह ऋमदाः अन्नमव, प्राणमय आदिकी अंप्त 
करता हुआ अन्तर्मे आनन्दमय परमेश्वरकों आप्त कर छेता दे 





जिओ # महास्त॑ विभ्ुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


अनिलयनमः आश्रय न देनेबालें; च>तथा) विज्ञालम्‌5 चेतनायुक्त, च>और; अविज्ञानम्‌ू>जड पदार्थ; च-तथा 
सत्यम॒-्सत्य; च-और; अनुतम5 झूठ ( इन सबके रूपसे ); चर भी; सत्यम>वह सत्यखरूप परमात्मा ही; अमवतूद 
हो गा कक किम कुछ; कर सह 2 देता है और अनुभव आता है; ततू>वह। सत्यम> 
सत्य + इति-इस प्रकार; आचक्षते5शानीजन कहते हैं; तत्‌ू+उस विषयमे; अपि> भी; एष- यह; इठोक३- 
इलछोक) भचतिरहै | री ४७७७७७३४०७७ 
व्याख्या--सर्गके आदिम परत्रह्म परमात्माने यह विचार किया कि मैं नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊें। 
यह विचार करके उन्होने तप किया अर्थात्‌ जीवोके कर्मानुसार सृष्टि उत्नन्न करनेके लिये संकल्प किया । संकल्प करके यह जे 
कुछ भी देखने; सुनने और समझनेमें आता है; उस जड-चेतनमय समरत जगतकी रचना की; अर्थात्‌ इसका संकल्पमय खर्प 
बना लिया | उसके बाद स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये | यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस जगतमे वे परमेश्वर पहलेते ही 
प्रविष्ट थेश--यह जगत्‌ जब उन्हींका ख़रूप है; तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता।--तथापिं जड-चेतनमय जगतूमें 
आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए उन परबह्म परमेश्वरके विशेष स्वरूप--उनके अन्तर्याभी स्वरूपका छक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह बात 
कही गयी दै कि 'इस जगत्‌की रचना करके वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये |? प्रविष्ट होनेके बाद वे मू्त और अमूर्तरूपते 
अर्थात्‌ देखेनेमें आनेवाले प्रथ्वी, जछ और तेज--इन भूतोंके रूपमे तथा वायु और आकाश-इन न दिखायी देनेवाले 
भूतेंकि रूपमे प्रकट हो गये | फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता; ऐसे विभिन्न माना पदार्थोके 
रूपोंमें हो गये | इसी म्कार आश्रय देनेवाले और आश्रय न देनेवाढे, चेतन और जड--इन सबके रूपमें वे एकमात्र 
परमेश्वर ही बहुत-से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गये | वे एक सत्यस्वरूप परमात्मा ही सत्य और शुठ--इन 
सबके रूपमें हो गये | इसीलिये ज्ञानीजन कहते हैं कि “यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमे आता है; वह सब-का-सब 
सत्यसख्रूप परमात्मा ही है|? 
इस विषयमें भी यह आगे सप्तम अनुवाकर्में कहा जानेवात्य इछोक अर्थात्‌ सत्र है। 


॥ षष्ट अज्ुवाक समाप्त ॥ ६॥ 











सप्तम अनुवाक 

असद्या इृदमग्र आसीत्‌ । तठो वै सदजायत । तदात्मान९खयमझुरुत | तस्ात्तत्सुकृतझ॒च्यत इति 

अप्रे- प्रकट होनेसे पहले; इच्‌म्‌ यह जड-चेतनात्मक जगत; असत्‌-अव्यक्तरूपमें। बै+दी। आसीद- था) तार 
उसते। बैही। सत्‌-सत्‌ अर्थात्‌ नामरूपमय अत्यक्ष जगत्‌॥ अजायत+उसन्न हुआ है; तदू5 उसने। 34200 
अपनेकी; खयमू-ूखयं। अकुरुत-( इस रूपमें ) प्रकद किया है; तस्मात्‌-इसीडिये। तत-5वह। खुहतमल'उद्त। 
डंच्यति-कद्दा जाता है; इति-इस- प्रकार यह इलोक है। | 

. व्याख्या--सूक्ष्म और स्थूलरूपमे' प्रकंट होनेसे पहले यह जड़-चेतनमय सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌--अर्थात्‌ 222“ 

ही था; उस अव्यक्तावस्थासे ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ उस हुआ है कक आ 
को खब दी एक सडचेदनालाक जग सेफ बनवा के हटाया कऋग खयं द्वी इस जड-चेतनात्मक जगतके रूपमे बनाया है; इसीलिये उनका नाम 'सुकृतः ( अपने-आप बने हुए, )है |& 


% गौताम कई प्रकारसे इस जड-चेतनात्मक जगदका अव्यकसे उत्पन्न होना और उसीमें ऊय होना बताया गया है( अल 
१८; ९। ७ २ | '२८ )। परंतु भगवान्‌ जब खर्य अवतार लेकर छीछा करनेके लिये जगतमें प्रकट द्ोते न त्तव हक र 
जीवोंकी भोति अव्यक्तसे व्यक्त दोने अर्थ कारणसे कार्यरूपमें परिवर्तित होनेके समाच नहीं हे; पद कलम 
2, भगवानले कद्दा है कि जो सुझे अन्यक्तते व्यक्त इआा मानते हैं, वे बुकिद्वीन हैं( ७। २४ ( जडत 423 
नियमोंका प्रवेश नहीं है । संगवानके नाम, रूप, छीछा, “धाम---सब छुछ अप्राकृत हैं। चिन्मय हैं। उनके जन्म- 
ह भगवानके प्राकव्धका र्‌इल बड़े-बड़े देवता और मदर्षिणोग भी नहीं जानते (गीठा १०]२)। 


# लैत्तिरीयोपनिषद्‌ # इ४३ 


यद्दे तत्सुकृ्त रसो वे सः | रस*झोवाय लब्ध्वा55नन्दी मव॒ति | को श्लेवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष 
आकाश आनन्दो न ख्ात्‌ | एप श्लेवानन्दयाति । 

चैननिश्वय ही; यत5जो; तत्‌-वह; खुकृतमः सुक्ृत है; सः बैरू वही; रसःरस है; हि क्योंकि। अयम्‌- यह 
( जीवात्मा ) रसम्‌5इस रसको; लब्ध्वा> प्राप्त करके; एच"ही; आनन्दीर आनन्दयुक्त भवतिलहोता है; यत्‌लूयदि॥ 
एपःञ्यह आनन्द+- आनन्दखरूप; आकाश्य/*आकाशकी मॉति व्यापक परमात्मा) न स्थात्‌5न होता; हिततो) का एव 
कौन; अन्यात्‌5जीवित रह सकता; ( और ) कऋकौन; प्राण्याद-प्रार्णोकी क्रिया ( चेश ) कर सकता; हिरनिःसदेह; 
पएपश्थ्यह परमात्मा; एव ही; आनन्द्याति5सबको आनन्द प्रदान करता है| 

व्याख्या--ये जो ऊपरके वर्णनमे “पुकृतः नामसे कहे गये हैं, वे परक्रक्ष परमात्मा सचमुच रसखरूप 
( आनन्दमय ) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं; क्योकि अनादिकाछसे जन्म-मत्युरूप घोर हुःखका अनुभव करनेवाका यह 
जीवात्मा इन रसमय परजह्कों पाकर ही आनन्दयुक्त होता है। जबतक इन परम आप्य आनन्दस्वरूप परमेश्वस्से इसका 
संयोग नहीं हो जाता; तबतक इसे किसी भी स्थितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द; अखण्डानन्द नहीं मिल सकता | इसीसे उन 
वास्तविक आनन्दखरूप परमात्माका अस्तित्व निःसंदेह सिद्ध होता है; क्योंकि यदि ये आकाशकी भाँति व्यापक आनन्‍द- 
खरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन जीवित रह सकता और कोन प्राणोकी क्रिया--हिलनौ-डुलना आदि कर सकता | अर्थात्‌ 
समस्त प्राणी सुखखरूप परमात्माके ही सहारे जीते और हलन-चलन आदि चेश् करते है। इतना ही नहीं, सबके जीवन- 
निर्वाहकी सब प्रकारसे सुव्यवस्था करनेवाले मी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्‌की समस्त भौतिक क्रिया, जो नियमित और 
व्यवस्थितरूपसे चल रही है, केसे हो सकती | अतः मलुष्यको यह इृढ़तापूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतके कर्ता- 
हर्ता परब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं तथा निःसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं | जब आनन्दखरूप 

“” एकमात्र परमात्मा ही हैं; तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता है। 

यदा श्ेषेष एतसिक्नव्श्येष्नात्म्येडनिरुफेडनिलयने5्मयं प्रतिष्ठां बिन्दते | अथ सोष्मय॑ गतो 
भवति | 

हिल्क्योकि। यदा एव८ जब कभी) एच:८ यह जीवात्मा। पतस्मिन्‌इस) अददयें- देखनेमें न आनेवाले; अनात्म्ये< 
शरीररहित; अनिरुक्ते-वतलानेमें न आनेवाले; ( और ) अनिल्‍यत्रे+दूसरेका आश्रय न छेनेवाले परअह्य परमात्मामे; 
असयम>निर्मयतापूर्वक; प्रतिष्ठाम5स्थिति; विन्द्तेरछाम करता है; अथ-तब) स+5वह। अभ्रयम॒>निर्भयपदको; 
गतः+न्प्राप) भवतिर्हो जाता है | 

व्याख्या--क्योकि उन परअ्म परमेश्वरको पानेकी अभिलाषा रखनेवार यह जीव जब कभी देखनेमें न आनेवाले, 
वतलानेमें न आनेवाछे और किसीके आश्रित न रहनेवाले शरीर-रहित परत्र्म परमास्मामें निर्मम ( अविचल ) रिथिति लाभ 
करता है, उस समय वह निर्भवपदको प्राप्त हो जाता है--सदाके लिये भय एवं शोकसे रहित हो जाता है | 


यदा होवेष एतसिन्नु दरसन्तरं छुरुते | अथ तस् मय॑ मवति । तस्वेव भरय्य॑ बिहुपो मन्वानस । 
तदप्येप छोको भवति | 

हि क्योंकि| यदा एव जब॒तक; एप: यह; उ दस्मत्नभोड़ान्सा। बैं+>भी; एतस्सिन, अन्तरम्‌> इस परमात्मासे 
वियोग; कुरुते+किये रहता है; अथरतबतक। तस्यल उसको; भयम्‌5जन्म-मृत्युरूप भय; भवति्प्राप्त होता है 
तुलतथा; तत्‌ एच>वही। सयमृःमय) ( केवल मूर्खकों ही नहीं होता, किंठ ) मन्वानस्यमूअमिमानी। विदुषःनशात्रश 
हक अवब्य होता है; तत्‌-उसके विषयमें; अपि>भी; एघनयह ( आगे कहा हुआ 3 सछोकः-रलोक 
भमवतिरहै | 

व्याख्या--क्योंकि जबतक यह जीवात्मा उन परझ्ष परमात्मासे थोड़ा-्सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण 
खिति छाभ नहीं कर लेता या उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता--उन्‍्हें थोड़ी देरके छिये भी भूल जाता है; तबतक डसके 


च्४४ # सहाल्त विभुमात्मान मत्वा चौरो न शोचति # . 


बे मं के अगर कशज परबेण शेन कप हे जल सस्ट भय है, अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भव है; क्योकि जिस समय उसकी परमात्मामें 
भूछा हुआ है, उसी समय यदि उसकी झत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम संस्कारके 07300 कस ह 
क्योकि मगवानने गीतामें कहा है---/जिस-जिस भावको स्रण करता हुआ मनुष्य अन्तकाछमे शरीर छोडता है, उसे 
अनुसार उसे जन्म अहण करना पढ़ता है (८६) ७ और मृत्यु प्रारब्धके अनुसार किसी क्षण भी आ सकती है । इसी 
योगश्रष्टका पुनर्जन्म होनेकी बात गीतासे कही गयी है ( ६। ४०-४२ 2 | जबतक परमात्मामे पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती 
अथवा जबतक भगवानका निरन्तर स्मरण नही होता, तबतक यह पुनर्जन्मका भय--जन्म-रुत्युका भय समभीके लिये बना हुआ 
है---चाहे कोई बड़े-से-बड़ा शास््रज्ञ विह्ान्‌ क्यो न हो) चाहे कोई अपनेको बड़े-से-बढ़ा ज्ञानी अथवा पण्डित क्यों न भने। * 
वे परमेश्वर सब्पर शासन करनेवाले हैं, उन्हींकी शासन-शक्तिसे जगतकी सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चल रही है। ही 
विषयपर यह आगे अष्टम अनुबाकर्मे कहा जानेवाछा इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 

हे ॥ सप्तम अजुवाक समाप्त ॥ ७॥ 


*+--4>"स्टेय्डब्एबक>* 


अष्ठटम अनुवाक 

सम्बन्ध-पिछके अनुवाकमें जिस इकोकका रूकष्य कराया गया था, उसका उल्केख करते है-- 

भीषासाद्ातः पवते । भीषोदेति छः । भीषासादमिश्ेन्द्रथ | सृत्युर्धावति पश्चम इति | 

अस्मात्‌ भीषा-इसीके भयते; चात+ पवन; पवते>चलता है; भीषा-( इसीके ) भयते; सूर्य/-पूर्व उदेति- 
उदय होता है; अस्मात्‌ भीषा- इसीके भयसे; अप्लि++ अभि; च>ओऔर; इन्द्र+-इन्‍द्र; च८और; पश्चम/ल्पोंचवों) सुत्युः८ 
मृत्यु; धावति-( ये सब ) अपना-अपना कार्य करनेमे प्रदृत्त हो रहे हैं; इति-इस प्रकार यह इलोक है। 

व्याख्या-इन परजहम परमेश्वरके भयते ही पवन नियमानुसार चलता है, इन्हीके भयसे सूर्य ठीक समयपर उदय होता 
है और ठीक समयपर अस्त होता है तथा इन्हींके भयसे अभि, इन्द्र और पॉचवों झत्यु--ये सब अपना-अपना कार्य नियम- 
पूर्वक सुब्यवस्थितरूपसे कर रहे हैं | यदि इन सबकी सुब्यवस्था करनेवाछा इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगतके सरे 
काम केसे चलें | इससे सिद्ध-होता है कि इन सबको बनानेवाला, सबको यथायोग्य नियममे रखनेवाला कोई एक सत्य, शान 
और आनन्‍्दखरूप परबह्म परमात्मा अवश्य हैं और वे मनुष्यकी अवश्य मिल सकते हैं #| 

सम्बन्ध--उन आनन्दस्खरूप परजह परमात्माका वह आनन्द कितना और कैसा है; इस जिशासापर आनन्दविषगक विचार 
आस्म्त किया जाता है--- ' 

सैयाउडनन्द्स मीमा*सा भवति । युवा खात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो द्रढहों बलिहकतस्वेय 
प्थिवी सवा वित्तस्य पूर्णा खातू। स एको मालुष आनन्द) । ह 

सा>वह। पषा>यहा आनन्दस्य-आननन्‍्दसम्बन्धी। मीमांसानविचार; भवति>आरम्म होता है; युवानवोई 
युवक; स्यातू-हों) ( वह भी ऐसा-बैसा नहीं; ) साधुयुवा-श्रेष्ठ आचरणोवाला सुबक हो; ( तथा ) अध्यायकःलवेदोता 
अध्ययन कंर चुका हो; आशिष्ठट:८ शासनमे अत्यन्त कुशकू हो; दढिष्ठ/ूउसके चम्पुर्ण अन्ज और इन्द्रियों सर्वथा हृढ़ हे। 
(तथा ) बलिष्ठ/नवह सब प्रकारसे बख्वान्‌ हो; तस्य5( फिर ) उसे; इयम>यह। वित्तस्थ पूर्णोनधनसे परिृरण| 
सवोनसव-की-सब; पृथिवी-प्ृथ्वी स्यात-त्प्रा हो जाय; (तो ) खम-नवह; मालुषः- महुष्यणेकका; एकल 
आनन्द१८ आनन्द है। न 386 

व्याख्या-इस वर्णनमेँ उस आनन्दका विचार आरम्भ आर चूचना 003 4420 पेज 
मिछ स्कनेवाडे बढ़ेेबढ़े आनन्‍्दकी कलना की गीदे। भा पट गत फ्ीन्‍जी खएएणए सकनेवाले बढ़ें-से-बढ़े आनन्दकी कल्पना की “गयी है। भाव बह है कि एक मुख बुत हु॥ 


#% इसी भावकी भरुति कओेपनिषदरमे मी जायी है ( २३।३)। 


# तैसियीयोपनिषद्‌ # डेड+ 











मामूली युवक नहीं--सदाचारी; अच्छे खमाववाला, अच्छे कुलमे उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो; उसे सम्पूर्ण बेदोंकी गिक्ा मिली 
हो तथा शासनमैं--अह्मचारियोंकों सदाचारकी गिश्षा देनेमे अत्यन्त कुशल हो; उसके सम्पूर्ण अड्ज ओर इन्द्रियाँ रोगरहित, 
समर्थ और सुहृद हो और वह सब्र प्रकारके बलसे सम्पन्न हो । फिर धन-सम्पत्तिते मरी यह सम्पूर्ण पृथ्वी उसके अधिकार- 
में आ जाय; तो यह मनुष्यका एक वढ़े-से-बडा सुख है | बह मानव-छोकका एक सबसे महान्‌ आनन्द है | 


ते ये शत मालुषा आनन्दा/ | स एको मलुष्यगन्धर्वाणामानन्द। । श्रोत्रियय चाकामहतस। 
तेलवे; ये+जे। माजुपा+-मनुष्यक्क-सम्बन्धी। शतमू5एक से) आनन्दाःःआनन्द हैं। सः-वह) मलुष्य- 


गन्धवोणाम्‌>मानव-रन्धबोंका। एक+८एक; आननन्‍्द॒ु:-आनन्द होता है; अकामहततस्थरजितका अन्तःकरण भोगोंकी 
कामनार्ओसे दूषित नहीं हुआ है; ऐसे; श्रोत्ियस्य वेदवेत्ता पुरुषका। च> भी ( वह स्वाभाविक आनन्द है )। 


व्याख्या-जो मनुष्य-योनिमें उत्तम कर्म करके गन्धर्वभावको प्रात हुए हैं; उनको प्मनुष्यनान्धर्वः कहते हैं। यहाँ 
इनके आनन्दको उपर्युक्त मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि जिस भनुष्य-सम्बन्धी आनन्दका पहले 
वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकन्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना मनुष्य-गन्धवोंका एक 
आनन्द है | परंतु जो पहले बताये हुए. मनुष्यछोकके भोगोकी और इस गन्धर्वछोकके भोगोतककी कामनासे दूषित नहीं है; 
इन सबसे सर्वथा विरक्त है, उस श्रोत्रिय--वेदज्ञ पुरुषको तो वह आनन्द खभावते ही प्राप्त है। 
 तेये शत मनुध्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धवाणामानन्द । श्रोत्रियय चाकामहतख | 

तेनवे ( पू्वोक्त ) येटजो। भनुष्यगन्धवोणाम-मत्ष्य-गन्धवेकि। शतम5एक सो) आनन्दाः-आनन्द हैं; 
.सम्न्वहः देवगन्धवीणाम्‌>देवजातीय गन्प्वोंका। एक-एक; आनन्द+-आनन्द है; च-तथा; ( वही ) अकामहतस्थ< 
कामनाअंसे अदूषित चित्तवाले; श्रोत्रियस्य८श्रोत्रिय ( वेदण ) को भी खमावतः प्राप्त है। 

व्याख्या-इस वर्णनमे पहले बताये हुए; मनुष्य-गन्धरवोंकी अपेक्षा देव-गन्धवोके आनन्दको सौगुना बताया गया है। 
भाव यह है कि जिस मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सो आनन्दोकों एकन्न करनेपर जो आनन्द- 
की राशि होती है; उतना सष्टिके आरम्भसे देवजातीय गन्धर्वरूपमें उत्पन्न हुए जीवोका एक आनन्द है। तथा जो मनुष्य 
इस आनन्दकी कामनासे आइत नहीं हुआ है; अर्थात्‌ जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है, तथा जो वेदके उपदेशको हृदयद्धम 
कर चुका है; ऐसे विद्वानक्ों वह आनन्द खमावतः प्राप्त है। 


ते. ये शर्त देवगन्धर्वाणामानन्दाः | स एकः पितृ्णां चिर्ोकलोकानामानन्‍्दः । श्रोत्रियल 
चाकामहतस | 4 

तेन्वे ( पूर्वोक्त ) ये>जो) देवगन्धवोणाम-देवजातीय गन्धवेकि। शतमूरूएक सो। आनन्दा:८आनन्द हैं। 
स+-वह; चिरकोकछोकानाम्‌>चिरखायी पितृलोकक्ों आप्त हुए; पितृणामपितरोंका। एक-एक; आनन्दृ+ः 
आनन्द है; चओऔर; ( वह )अकामहतस्थ-भोगोके प्रति निष्काम; ओ्रोत्रियस्य-वेदज पुरुषको खतः प्राप्त है। 

व्याख्या-इस वर्णनमे देवगन्धवेकि आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी पितृलोककों प्रात्त दिव्य पितरोंके आनन्दकी सौगुना 
बताया गया है | भाव यह है कि देव-गन्वर्वोके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वेंसे सी आनन्दोंकी एकत्र करने- 
पर आनन्दकी जो एक रामि होती है; उतना चिरस्थायी पितृछोकमे रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है | तथा 
जो उस छोकके भोग-सुखकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जितको उसकी आवश्यकता दी नहीं रही है, उस श्रोनियको--- 
वेदके रहस्यको समझनेवादे विरक्तकों वह आनन्द खतः ही प्राप्त है । 


ते ये शत पितृणां चिरलोकछोकानामानन्दा। । स॒ एक आजानजानां देवानामानन्दः 
श्रोत्रियय चाकामहतस | 7 


उ० आअँ० ४४--- 


३७६ # महान्त विभुमात्मानं मत्वा चीये न शोचति # 








तेश्बे ( पर्वोक्त ) येलजे) विरक्तोकलोकानाम्‌रूचिरखायी पितृलेकके आप्त हुए। पित्णाम>पितरोके! शपूर 
एक सौ; आनन्दा/-आनन्द हैं; सःूनवह। आजञानजानामरआजानन नामक देवानामदेववाओछा। एका<एव; 


आलनल्दःून आनन्द है; च5और; (वह आनन्द ) अकामहंतस्यल उस छोकतकके भोगोंमे कामनारहित। शोजियस्थर 
श्रोतिय ( वेदश ) की खमावतः प्राप्त है । 


व्याख्या--इस वर्णनमें चिरुखायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके आनन्दकी अपेक्षा आजानजः नामक देवेकि 
आलनन्दकों सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि चिरखायी लोकोमे रहनेवाडे दिव्य पित्तरोके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन 
किया गया है, वैसे सौ आनन्दोकी मात्राको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना 'आजानज? नामक 
देवताओका एक आनः्द हैं। देवछोकके एक विशेष खानका नाम “आजान! है; जो छोग स्थृतियो्मे प्रतिदित कि 
पुण्यकर्मोंके कारण वहाँ उलझन हुए हैं, उन्हें (आजानज! कहते हैं। जो उस छोकतकके भोगोंकी कामनासे आहत नहीं 
है, अर्थात्‌ जो उस आनन्दकों भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है; उस बेदके रहस्यकों समझनेवाले विरक्त पुरुषके 
लिये तो वह आनन्द खमावसिद्ध है। 


ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः | स एक कर्देवानां देवानामानन्द!। ये कमा 
देवानपियन्ति। श्रोतियय चाकामहतस। 
तेन्वे ( पूवोक्त )। येल जो| आजानजानाम्‌>आजानज नामक! देवानामूनदेवोके शतमन एक सै) आतत्दाशल 
आनन्द हैं; सम्न्वहः कर्मदेवानाम्‌ देवानाम्‌( उन ) कर्मदेव नामक देवताजोक। एक्स ते आन सु आनन्‍्द 
हे; बे"जो; कर्मणानवेदोक्त क्मोते देवानःदेवभावके; अपियन्तिर मात हुए हैं; चटऔर (बह) अकामहतस्थल 
उस छोकतकके भोगोमे कामनारहित; ओजियस्य- ओेजिय ( वेदश ) को तो खतः प्राप्त है। 
व्याख्या--इस वर्णन आजानज देवोंके आनन्दकी अपेक्षा कर्मदेवोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव 
यह है कि आजानज देवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, बैंसे तौ आनन्दोकों एकत्र करनेपर जो हर हे 
राशि होती है; उतना आनन्द जो वेदोक्त कर्मेद्वारा मतुष्यले देवभावको प्राप्त हुए कै उन कर्मदेवताओंका के ५ 
उन कर्मदेवताओंतकके आनत्दकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको देवणेकतकके मोगोकी इच्छा नहीं रही दे 
वेदके रहस्यकी समझनेवाडे विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द खमावतिद्ध है । ह 
ते ये शर्ते कर्मदेयानां देवानामानत्दाः । स एको देवानामनस्दः | श्रोशियल है स 
क्षेनवे ( पूवोक्त ) ये जो) कर्मदेवानाम देवानाम-कर्मदेव नामक देवताओके; शतम्‌5एक जे; आनत्दाएल 
आनन्द देने ( पालामूटदेक्तगोता एक/+ एक; आनन्दभ्तभानन्द है; चरूऔर; ( वह ) अकामहतस्थ- 
उस लोकतकके मोरगमे कामनारहित श्रोतियस्य- श्ोत्रिय ( बेदश ) को तो खमावतः प्रात है। हि 
ध्याख्या--इंस वर्णनमे कर्मेदेवौकी अपेक्षा खष्टिके आदिकाजसे जित ख्ायी देवोंकी हे इक म ; 
देवोंके आनत्इकों सौगुना बताया गयी है | भाव यह है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्द व ऊपर ली जी 
दनोकी एकत्र करनेपर जो आलनन्दकी एक राशि दोती है; उतना उन खमांवसिद्ध देवताओका का लव 
3 मई देवताओँके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं हैः अर्थात्‌ उसवी भी जिसको कामना नहीं है 
रहलकों समझनेवाडे निष्वाम विसक्तके लिये तो वह आनन्द खमाविद्ध ही है । । 
: हे ये शर्त देवानामानत्दा! । स एक ईलसाननड! | श्रोत्रियल चाकामहतस ु 
थे>जे; देचानामूल देवताजेकि। शतमल एक तौ। आनस्दान्ल्वानत्द हैं चर 
पहप आालाचुनूभानाव है; चनटऔर ( वह ) अकामहतस्यन इन्द्रवके मोगोमि कामनारहिता शोजियस 


बेदवेत्ाकों खतः आंत है। 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३७७ 








व्यास्या--उ वर्णनमें पहले बताये हुए, खमा[वसिद्ध देवोंके आनन्दकी अपेक्षा इन्द्रके आनन्दको सौंगुना बताया गया 
है। भाव यह है कि देवताओंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी 
एक राशि होती है; उतना इनन्‍्द्रमावकों प्रात देवताका एक आनन्द है | जो इन्द्रके सोगानन्‍्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ 
है, अर्थात्‌ जिसको इन्द्रके सुखकी भी आकाझु! नहीं है---जो उसे भी ठुच्छ समझकर उससे विसक्त हो गया है; उस बेदके 
रहत्यकों समझनेवाले निष्काम पुरुषकों तो वह आनन्द खतः प्राप्त है | 


ते ये शतमिन्द्रयानन्दाः | स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रिय चाकामहतस्थ । 

तेनवे; येर जो) इन्द्रस्य- इन्द्रके; शतम> एक सों। आलनस्दा।- आनन्द हैं; स++वह। बृहस्पते+-बृहस्पतिका; 
पुक++एक; आजन्दृःूूआनन्द है; च८ओऔर; ( वह ) अकामहतस्यरू बृहस्मतितकके मोगोंमें निःस्पृद। शओोत्रियस्य॒- वेद- 
वेचाकी खत्पाप्त है| ४ 

ब्याख्या--इस वर्णनमे इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा वृहस्पतिके आनन्दकी सोगुना बताया गया है। भाव यह है कि 
इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; बेसे सौ आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जो आननन्‍्दकी एक राशि होती है; 
उतना बृहस्पतिके पदको प्राप्त हुए देवताका एक आनन्द है। परंतु जो मनुष्य वृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत 
नहीं है; उस भोगानन्दकों भी अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है; उस वेदके रहस्पको 
जाननेवाले निष्काम मनुष्यकी वह आनन्द खताप्रात है।... 


ते ये शर्त दृहस्पतेरानन्दा। । स एक प्रजापतेरानन्द। । श्रोत्रियय चाकामहतस्य । 
तेलवे; ये5जो; बृहस्पते+-इहस्पतिके। शतमूरूएक से; आनन्दा॥८ आनन्द हैं; ख/८वह) प्रजापतेः+ 
प्रजापतिका) एकभ्नएक; आनन्द्‌+६आनन्द है; च-और; ( वह ) अकामहतस्य-प्रजापतितकके भोगोंमे कामनारहित; 
श्रोत्ियस्य>पेदवेत्ता पुदषकी खतःपराप्त है। 
व्याख्या--इस वर्णनमे दृहृस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्दकों सौगुना बताया गया है| भाव यह है 
कि बृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती 
है, उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ़ देवताका एक आनन्द है| परंतु जो मनुष्य इस प्रजापतिके भोगानन्दकी कामनासे भी 
आहत नहीं है; अर्थात्‌ उससे मी जो विरक्त हो चुका है; उस वेदके रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यक्रो तो वह आनन्द 
खमावसे ही प्राप्त है। 
ते ये शर्त प्रजापतेरानन्दा;। स एको ब्रह्मण आनन्द | श्रोत्रियय चाकामहतस | 
तेन्बे; ये>जो। अजापते+ूप्रजापतिके; शतम>एक सी) आलनस्दा+-आनन्द हैं। स+्न्वह; ब्रह्मण:- ब्रह्माका; 
एकश्लएक) आनन्द++आनन्द है; च८ओर; ( वह ) अकामहतस्थ८ त््मछेकतकके भोगोमें कामनारहित। ओ्रोत्चियस्य- 
ओतिय ( वेदश ) को खमावतः प्राप्त है। 
हे व्याख्या--इस वर्णनमें प्रजायतिके आनन्दसे भी हिरण्थगर्भ ब्रह्मके आनन्दको चौगुना बताया गया है। भाव यह 
है कि प्रजाप॑तिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, देसे छो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो एक आनन्दकी राशि 
'होती है; उत्तना सष्टिके आरम्भमें सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले हिरण्यगर्म ब्रह्माका एक आनन्द है। तथा जो मनुष्य उस बह्मा- 
के पदसे आप भोग-सुखकी कामनासे मी आहत नहीं है, अर्थात्‌ जो उसे भी अनित्य और ठुच्छ उम्नझ्कर उससे विरक्त हो 
गया है, जिसको एकमान परमानन्दस्वरूप परब्रह्मको प्रात्त करनेकी ही उत्तद अमिलाषा है; उस वेदके रहस्यकों समझनेवाले 
विरक्त पुरुषकों वह आनन्द खतःप्रात्त है। 
इस प्रकार यहाँ एकसे दूद्धरे आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते-करते सबसे बढ़कर हिरण्यगर्भके आनन्दको बताकर 
यह भाव दिखाया गया है कि इस जगत्‌में जितने अकारके जो-जो आनन्द देखने; सुनने तथा समझनेमे आ सकते हैं, थे चाहे 


शेवट 3. 
# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 








न्न््््लच्््च्च्च्य्च्य्य्क्स्क््स्य्स्स्व्ल्ल््च्ल्च्स्स्च्स्च्चिटटि+ कस तकिकटतटलटण८०-००+« 


कितने ही बढ़े क्यो न हो, उस पूर्णनिन्दखरूप परमात्माकें हि 
६ व्माकें आनन्दकी से 
धसमस्त प्राणी इसी परमात्मसम्बन्धी आनन्‍्दके किसी एक अंशको लेकर ३; जप है हम कहा भी है कि 


से यथाय॑ पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः | स य एवंविदसाह्नोकास्प्रेत्य | एतमन्रमयमात्मात- 
मुपसंक्रामति । एत॑ आणमयमात्मानहुपसंक्रामति । एवं मनोमयमात्मानसुपसंक्रामति । एत॑ विज्ञान- 
मयमात्मानमुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानसुपसंक्रामति । तदप्येष छोको भवति | 


रे स/्ूवह ( परमात्मा ); य+८जों; अयम्‌ःयह; घुरुषे-मनुष्यमे; चःऔर; य+-जो; असौ-वह; 
सूर्यमे भी है; खः-वह ( सबका अन्तर्यामी )) एक एक ही है; यः+जे; एचंवितल 02००३ ५ हा 
वह; अस्मात्‌ लोकात्‌ः इस छोकसे; प्रेत्य-विदा होकर एतमूल इस; अन्नसयम्‌>अन्नमय| आत्मानम्‌ऊ जामाओों 
उपसंक्रामति-आत हो जाता है; एतम्‌-इस; प्राणमयम्‌>प्राणमय; आत्मानम5आत्माको; उपसंक्रामति- मत पाई 
होता है। एतमः+इस; मनोमयम-मनोमय; आत्मानमःआत्माको; उपसंक्रामति-प्राप्त होता है। एतम्‌5इस; 
विशानसयम- विशनमय; आत्मानम्‌ल आत्माको; उपसंक्रामति- प्राप्त होता है; एतम्‌+ इस; आनन्द्‌मयम॒ः ँ 202 
2४ अ मा +- 4 के प्रा्त होता है; तत्‌5 उसके विषयमे; अपि+भी; एष+-यह ( आगे कहा गया); 
व्याख्या--ऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोंके एकमात्र केन्द्र परमानन्दखरूप परत्नह्म परमात्मा अन्तर्यामी 
हैं। जो परमात्मा मन॒ष्योमे हैं; वे ही सर्यमें भी हैं। वे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं। जो इस अत 5 03१४४ 
सरनेपर इस मलुष्य-शरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए अन्नमयः प्राणमय, मनोमय) विश्ञानममय और आनन्दसब आत्माको 
प्रास होता है। तालर्य यह कि इन पॉचोके जो आत्मा हैं; ये पॉचों जिनके स्वरूप हैं, उन परबनह्म परमात्माकों प्राप्त हो जाता: 
है। पहले इन पॉचोका वर्णन करते समय सबका शरीरान्त्व्ती आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ही बतछाया था। फलरूपमे 
उन्हींकी प्राप्ति होती है और वे ही हम हैं--यह बतानेंके लिये ही यहाँ पॉचोको कमते प्रा होनेकी बात कही गयी है। वाखवमें 
इस ऋमसे आप्त होनेकी बात यहों नहीं कही गयी है; क्योंकि अज्ममय मनुष्य-शरीरको तो वह पहलेसे प्राप्त था ही) उसे छोड़कर 
जानेंके बाद प्रात्त होनेवाछ फल परमात्मा है; शरीर नहीं | अतः यहा अनमय आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी 
गयी है । इसलिये इन सबसे परिपूर्ण; सर्वरूप; सबके आत्मा; परम आनन्द्खरूप परबक्षकों प्राप्त हो जाना ही इस फलभ्ुतिका 
तातर्य है। इसके विषयमे आगे नवम अनुवाकमे कहा जानेवाछा यह छोक भी है। 


॥ अष्टम अलुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 








नवभ अनुवाक 
सम्बन्ध--/आउवें अनुवाकमें जिस कोक ( मत्त ) के ठक्ष्य कराया गया है, उसका उछ्ेड किया जाता है-: ेृ 
थतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मतसा सह | आनन्द ब्रह्मणो विद्वात्‌ न बिभेति कुतश्ननेति । 
भसनसा सह मनके सहित; चाच+न बाणी आदि समस्त इन्द्रियों; यत+- जह्दॉसि; अप्राप्य उसे न पाकर; निवर्तल्तेन 
लौट आती हैं; [ तस्य | ब्रह्मणश्नउस ब्रह्मके। आनन्दस-ःआनन्दको। विज्ञान जुननेवाद्य ( महापुरूष » कुतम्नन 
'किसीसे भी; न बिभेति>मय नहीं करता; इतिन इस प्रकार यह खछोक है। 


है कि 
5 ध्याख्या--इस मन्‍्त्रमे पसह्ष परमात्माके परमानन्दखरूपकी जाननेका फछ बताया गया है। भाव यह 
मनके सहित सभी इन्द्रियों जहोंसि उसे न पाकर छौट आती हैं---जिस अक्यानन्दकों जाननेकी इन न और इन्द्रियोकी शर्ति 


नहीं है; परमह्म परमात्माके उस आनन्दको जाननेवाछ ज्ञानी महाएुरुष कमी किंसीसे भी भय नहीं करवा) वह सर्वथा निर्मय 
हो जाता है। इस प्रकार इध ऑछोकका तासय॑ है। 


# तैसियीयोपनिषद्‌ # ३४९ 


जन ललित जीनत न 5 
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एतथह बाव न तपति । किमहथ्साधु नाकरवबस्‌ । किमह पापसकवसिति । स ये एवं 
विद्वानेते आत्मान* स्पृणुते | उमे होबेष एते आत्मान* स्पृणुते | य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ । 

ह बाव- यह प्रसिद्ध ही है कि; एतम्‌ः उस ( महापुरुष ) को) (यह बात) न तपति5 चिन्तित नहीं करती कि; अहम्‌> 
मैंने; किम क्यों; साधु८ श्रेष्ठ कर्म; न+नहीं; अकरवम> किया। किम (अथवा ) क्यों; अहम<मैंने। पापम पापाचरण; 
अकरवम्‌ इतिरू किया; य+जों) एते- इन पुण्य-पापकर्मोको; एवम-इस प्रकार ( संतापका हेतु ) विद्वान जानने- 

/> वाला है; स+ूवह) आत्मानम्‌ सपृणुते- आत्माकी रक्षा करता है; हिंडअवद्य ही; य++जो; एवें७इन पुण्य और पाप) 
उम्र एवदोनों ही कर्मोको; एचं-+इस प्रकार ( संतापका हेतु ) वेदजानता है; [ खः ] एघस्‍नवह यह पुरुष) 
आत्मानम्‌ स्पृणुते आत्माकी रक्षा करता है; इतिइस प्रकार; उपनिषत्‌& उपनिषद्‌ ( की ब्रह्मानन्दव्ली ) पूरी हुई। 

व्याख्या--इस वर्णनमें यह बात कही गयी है कि शानी महापुरुषकी किसी प्रकारका शोक नहीं होता | भाव यह है 
कि परमात्माको ऊपर बताये अनुसार जामनेवाला विद्वान कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि प्कयों मैंने श्रेष्ठ कर्मोंका 
आचरण नहीं किया; अथवा क्यो मैंने पाप-कर्म किया |? उसके मनमे पुण्य-कर्मेकि फलखरूप उत्तम छोकोंकी प्राप्तिका छोम .नहीं 
होता और उसे पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता | छोम और भमयजनित संतापसे ' वह ऊँचा उठ जाता है। उक्त 
शानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए; पुण्य और पाप दोनों प्रकारके कर्मोको जन्म-मरणरूप संतापका हेठु समझकर उनके 
प्रति राग-द्वेषते सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तन संलम रहकर आत्माकी रक्षा करता है। 


इस सन्त्रमे कुछ शब्दोंको अक्षरा) अथवा अर्थतः दुहराकर इस वीके उपसंहारकी सूचना दी गयी है। 


॥ नवम असुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 
॥ ब्रह्मानन्दबल्ली समाप्त ॥ २॥ 





छ9 
भगवल्ी 
प्रथम अनुवाक 


बह 3 कक ३४ अर अफ अधीहि मगयों अक्लेति। तसा एतओवाच। अल्न॑ प्राण < 

अप जमिसिकिस नि 4 त*होबाच । यतो वा इसरानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवनि। 
कक । तद्विजिज्ञासख््‌ । तदू अक्लेति | स तपोष्तप्यत । स तपसप्त्ा | 

पें> यह प्रचिद्ध है कि; चारुणि:- वरुणका पुत्र; भुगु+८ रुगु। पितरस्‌अपने पिता) चरुणम्‌ उपससार- 
पास गया ( और विनयपूर्वक बोछा--)। भगवः- मगवन्‌; ( मुझे ) ब्रह्म अघीडि >ब्रह्मका कप शकियो इतिया कर 
प्रार्थना करनेपर। सस्‍्मैं>उससे; ,( वरुणने ) एतत्‌नवह। प्रोवाच-कहा) अन्नम>अज्न; प्राणम>प्राणे। चक्षु+-नेतर 
ओनमरओज सन मत) ( और ) बाचस>वाणी। इति-इस प्रकार ( ये सब अह्की उपलब्धिके द्वार हैं )| त्तम्‌ ह 
उवाच-पुनः ( बरुणने ) उससे कहा; बै-निश्नय ही; इमानि--ये सब अत्यक्ष दीखनेगले; भूतानि-परणी; यत+८जिससे; 
जायन्ते> उल्न होते हैं; जातानि-उत्तत्र होकर; येन<जिसके सहारे; जीचन्तिःजीवित रहते हैं; (त्या ) प्रयन्ति: 
(अन्तमे इस लोकसे ) प्रयाण करते हुए। यत्‌ अभिरंविशन्ति-जिसमे प्रवेश करते हैं; ततूः“उसको। चिजिशासखर 
तत््वसे जाननेकी इच्छा कर; तततूनूवही; अह्मन्त्रह्म है; इति-इस प्रकार (पिताकी बात सुनकर ); खःमउसने; तपः 
अतप्यत्त- तप किया। सर उसने; तप तप्त्वा+ तप करके-- हु 

व्याख्या--भगु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे, जो वरुणके पुत्र थे | उनके मनमे परमात्माकों जानने और प्राप्त 
करनेकी उत्कद अमिछाषा हुईं) तब वे अपने पिता वरुणके पास गये | उनके पिता वरुण वेदकों जाननेवाले, ब्रह्मनिष्ठ 
महापुरुष थे; अतः भगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवश्यकता नहीं हुईं | अपने पिताके पास जाकर अगुने 
इस प्रकार प्रार्थना की-'भगवन्‌ ! मैं ब्ह्मको जानना चाहता हूँ; अतः आप कृपा करके मुझे अक्षका तत्व समझाईये ।? तब 
_बदणने भगुसे कहा--“तात ! अन्न) आण, नेत्र ओन) सन और वाणी---ये सभी ब्ह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं। इन सबसे त्ह्मकी 
सत्ता स्फुरित हो रही है |? साथ ही यह भी कह्दा--'ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिनसे उत्तन्न होते हैं; उत्पन्न होकर 
जिनके सहयोगसे, जिनका बछ पाकर ये सब जीते हैं---जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलुयके समय जिनमें 
विलीन हो जाते हैं; उनकों वासतवमे जाननेकी ( पानेकी ) इच्छा कर । वे ही ब्रह्म हैं |? इस प्रक्रार पिताका उपदेश पाकर 
भुगु ऋषिने अह्मचर्य और शम-दम आदि नियमोका पालन करते हुए. तथा समस्त मोंगोके त्यागपूर्वक संयमते रहते हुए 
पिताके उपदेशपर विचार किया। यही उनका तप था | इस प्रकार त्प करके उन्होंने क्‍या किया; यह बात अगले 
अनुवाकमे कही गयी है । 

॥ प्रथम अज्ुवाक समाप्त ॥ १॥ 


द्विंतीय अनुवाक 
अन्न अक्षेति व्यजानात्‌। अब्नाडयेब खस्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन ४2 
अस्त अयन्त्यमिसंविशन्तीति । तदिज्ञाय पुनरेष वरुण पितरसुपससार | अधीहि भगवों ब्रह्मेति | त* 


होबाच । तपसा अहम विजिज्ञासस | तो बल्लेति। स वपो्तप्यत परनिफ्रैेफा | तपसा भ्म विजिज्ञासल । तपो बक्केति । स तपो5्तप्यत | स तपरतप्ता | 
झूगु ऋषिको मिस अह्यवियाका उपदेश दिया या; उसीका इस चड़ीमे वर्णन है; इस कारण इसका नाम इगुवही है। 


# बरुणने अपने पु 


# तैत्तिययोपनिषद्‌ # श्ण१्‌ 


अज्नमू>अन्न; ब्रह्म-्त्रह् है; इतिन्इस प्रकार; व्यजानात्‌ू-जाना; हि क्योंकि; खललु+सचमुच; अन्नातू5भन्नसे; 
एच ही। इमानि>ये सब; भूतानि-प्राणी; जायन्ते८उतच्न होते हैं; जातानि>उतन्न होकर; अस्तेनरअच्नसे ही) 
जीवन्ति-जीते हैं; (और ) प्रथन्ति5 ( अन्तमे यहाँसे ) प्रयाण करते हुए। अन्नम्‌ अमिसंविद्यन्तिनअच्नमे ही प्रविष्ट 
होते हैं; इति+इस प्रकार; तत-उसको। विज्ञाय-जानकर) ( वह ) पुन/८पुन॥ पितस्म-अपने पिता। चरणम्‌ एवं 
डउपससारःवरुणके ही पास गया; ( तथा अपनी समझी हुईं बात उसने पिताको सुनायी किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं 
किया | तब वह बोला--) भगवश्न्भगवन्‌; ( सुझे ) ब्रह्म अधीहि-अक्षका बोध कराइये; इतितब) तम्‌ ह उाच८ 
- उससे सुप्रसिद्ध षदण ऋषिने कहा; तपसा-तपसे; बह्म-अह्मको; विजिशासखन्तत््वतः जाननेकी इच्छा कर; तपश-तप हीः 
ब्रह्म-ब्रह्म है; इति- इस प्रकार ( पिताकी आशा पाकर ); स/उसने; तपः अतप्यत् ( पुनः ) तप किया। स+उसनेः 
' तपफः तप्त्वा+तप करके-- 

व्याख्या-भयुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्रय किया कि अन्न ही अ्ष है; क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण 
बताये थे; वे सब अन्नमें पाये जाते हैं | समस्त प्राणी अन्नसे-अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्पन्न होते हैं; अन्से ही उनका 
जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेके वाद अन्ुखलूप इस प्रथ्वीमे ही प्रविष्ट हो जाते हैं | इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः 
अपने पिता वरुणके पास आये । आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने सब बातें कहीं | पिताने कोई उत्तर नहीं दिया। 
उन्होंने सोचा--+इसने अभी ब्रह्मके स्थूछ रूपको ही समझा है; वास्तविक रूपतक इसकी बुद्धि नही गयी; अतः इसे तपस्या 
करके अभी और विचार करनेकी आवश्यकता है | पर जो कुछ इसने समझा है, उसमे इसकी तुच्छबुद्धि कराकर अश्रद्धा 
उत्न्न कर देनेमें मी इसका हित नहीं है; अतः इसकी बातका उत्तर न देना ही ठीक है |? पितासे अपनी बातका समर्थन 
न पाकर भगुने फिर प्रार्थना की--“मगवन्‌ | यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे ब्रक्मका तत्त्व समझाइये |? तब 
_. बंदणने कहा--'तू तपके छवारा अहके तत्तकों समझनेकी कोशिश कर। यह तप ब्रक्मका ही खरूप है; अतः यह 
उनका वोघ करानेमें सर्वथा समर्थ है ।? इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर शगु ऋषि पुनः पहलेक़ी भाँति तपोमय जीवन 
बिताते हुए पितासे पहले सुने हुए उपदेशके अनुसार त्रह्मका खरूप निश्चय करनेके लिये विचार करते रहे । इस प्रकार तप 

करके उन्होंने क्या किया; यह बात अगछे अमुवाकमं कही गयी है । 


॥ द्वितीय अजुवाक्‌ समाप्त ॥ २॥ 
+>-+ह3#“89«+ 


तृतीय अनुवाक - ५ 
प्राणो अक्षेति व्यजानात्‌ | प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | पणेन जातानि जीवन्ति। 
प्राण प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । तहिज्ञाय धुनरेव वरुणं पितरसुपससार । अधीहि भंगवों अल्लेति । त* 
- होवाच | तपसा ब्रह्म विजिज्ञासल । तपो अह्ेति । स तपोष्तप्यत | स तपस्तप्त्वा । 
>» प्राणभ्न्माण; प्रह्म-तह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजानात्‌5 जाना; हि्वक्योंकि; खल्लुसचमुच; प्राणात-माणसे; 
एबनही; इमानि>ये समस्त; भूतानि-प्राणी; जायन्ते-उसन्न होते हैं; जातानिरउत्पन्न होकर; आणेन-प्राणसे ही॥ 
जीवन्ति- जीते हैं; (और ) प्रयन्तिः-( अन्तमें यहोसि ) प्रयाण करते हुए; प्राणम्‌ अभिसंविद्यान्ति- प्राणमे ही सब प्रकारसे 
प्रविष्ट हो जाते हैं; इति+इस प्रकार; तत्‌&उसे; विज्ञाय-जानकरः पुन/-फिछ पितरम्‌ वरुणम्‌ एवं उपससार- 
(अपने ) पिता वरुणके ही पास गया (और वहाँ उसने अपना निश्चय सुनाया; जब पिताने उत्तर नही दिया; तब वह बोला--)) 
'सगव#्+मगवन ( मुझे ) बहा अधीहिंअहाका उपदेश दीजिये; इति> इस प्रकार प्रार्थना करनेपर। ह तम्‌ उवाच5 
सुग्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्मन बह्मको। तपला- तपसे;। विजिशाससख->तत््वतः जाननेकी इच्छा कस तफ/ूूतप 
ही; अह्म-त्रह्म अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिका बडा साधन है। इति- इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; स+ूउसने; ( पुनः) त्पेः 
अतप्यत तप किया; सः८ उसने; तप तप्त्वानतप करके-- 








शण३ 


माया पका कण «+ _+«++ 





क महात्ते विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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व्यास्या--अथुने पितके उपदेशालुखार तपके द्वारा यह निश्चय किया कि प्राण ही बम है; उन्होंने सोचा, 


पिताजीद्वारा बताये हुए; बक्षके छक्षण प्राणमे पूर्णतया पाये जाते हैं | समस्त गाणी प्राण होते 
जीबित प्राणीसे उसके सहश दूसरा प्राणी उतचन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है; तथा ही पे हो हल रे 
हक आना-जाना बंद हो जाय; यदि प्राणद्वारा अन्न गहण न किया जाय तथा अन्नका रत समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय 

ई भी प्राणी जीवित नहीं रह सक्रता | और मरनेके वाद सब प्राणमे ही अविष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है 
कि मृत शरीरमें प्राण नहीं रहते; अतः निःसंदेह आण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता बरुणके पास गये | 
पहलेक्ी मोति अपने निश्चय अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव निवेदन किया । पिलाने फ़िर भी कोई उत्तर -- 
नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह पहलेकी अपेक्षा तो कुछ सूहमतामे पहुँचा है; परंद अभी बहुत कुछ समझना शेष है 
अतः उत्तर न देनेते अपने-आप इसकी जिशतामे बछ आयेगा, अतः उत्तर न देना ही ठीक है| पिताजीसे अपनी आम 
समर्थन न पाकर झगुने फिर उनसे प्रार्थना की--भयवन्‌ ! यदि अब भी सैने ठीक ने समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे 
अक्षका तत्त्त समझाइये ।? तव वरुणने पुनः वही बात कही-'तू तपके द्वारा अह्को जाननेकी चेश कर; यह तप ही ब्ह् है; 
अर्थात्‌ ब्रह्मके तरवको जाननेका प्रधान साधन है |? इस प्रकार पितताजीकी आश पाकर भगु आषि फिर उसी प्रकार तपल्या 
करते हुए; पिताके उपदेशपर विचार करते रहे | तपस्या करके उन्होंने क्या किया, यह अगछे अनुवाको बताया गया है। 


॥ दृठीय अद्भधुचाक समाप्त ॥ ३ ॥ 














6 
चतुर्थ अनुवाक | 

भनो अश्षेति व्यजानात्‌ | मनसो श्लेष खल्विमानि भूतानि जायन्ते ! मनसा जातानि जीवन्ति |. 
सनः प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । तहिज्ञाय पुनरेव वरुण पितर्य॒ुपससार । अधीदि भगवों अक्लेति | त< 
होबाचे । तपसा ब्रक्न पिजिज्ञासल । तपो पक्लेति । स तपो$तप्यत। से तपसतप्ता । 

मनःशल्सन; ब्रह्मतत्हा है; इतिमइस प्रकाए व्यजानातससशा;हिल्‍क्योक्रि: खलु>तचमुच। भनसःनमनते; 
पवनदी। इसानिल्ये समस। भूतानिरप्राणी। जायम्तेः उसत्न होते हैं; जातानि०उत्न्न होक) मनसा+मनते ही। 
जीवन्ति- जीते हैं। ( तथा ) ्यन्तिः( इस छोकसे ) प्रवाण करते हुए (अन्तमें) सनः असिसंविशन्ति-मन्ते ही ख 
प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति--्‌इस प्रकार; ततू5उस ब्ह्मको; विज्ञायल जानक+ पुनः एुवूफिर भी; पितरम्‌झ अपने 
पिता) वरुणम्‌, उपससारा-बरुणके पास गया (और अपनी बातका कोई उत्तर न पकर बोछा--)) ममधालमगवतर। 
( मुझे) अह्म अधघीहि-अझका उपदेश दीजिये; इति- इस प्रकार (प्रा्यना करनेपर); ६ त्म्‌ डचाच* सुप्रतिद्ध वदण अति 
उससे कहा) ब्रह्मनअझको; तप्सा#तपते। विजिशासख-तखतः जाननेकी इच्छा कए तपसलतप ही; महाजन सै 
इतिनूइस अकार पिताकी आश पाक स+्ूठसने; तपः अतप्यतरूतप किया। खम्नउसने; तपः तप्त्वाद्भतप करके. ६ 

ब्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशानुतार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है; क्योंकि उन्होंने सोचा; 
पिताजीके बताये हुए. अहके सारे लक्षण ममसे पाये जाते हैं | मनसे सब गराणी उलन्न होते है--ख्री और युद्षके मानसिक 
प्रेमपूर्णी संमबन्धसे ही प्राणी बीजरूपसे माताके गर्भम आकर उतने होते हैं, उत्पन्न होकर मनसे ही इच्दरियोद्दरा समस्त 
जोवमनीपयोगी वस्ठुऔंका उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरनेंके बाद मनमें ही प्रविष्ठ हो जाते हैं--मरेके बाद इस शरीरमें 
प्रण-और इन्द्रियाँ नहीं रहती; इसलिये मने ही अह्म है। इस प्रकार निश्चय करके दे पुनः पहलेकी भोँति अपने पिता वष्णके 
पास गये और अपने अलुभवकी बात पिताजीकों सुनायी । इस बार भी पिताते कोई उत्तर नहीं मिला । पिताने सोचा हक 
पहुडेकी अपेक्षा तो गहदराईमे उत्तरा है; परंद अमी इसे और भी तपस्या करनी चाहिये) अतः उत्तर न देना ही ठीक थे 
पिलासे अपनी, बाकी उत्तर ने पाकर अगुने पुनः पहलेक्री मँति प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! यदि मैंने ठीक न हक 
कृपया आप ही मुझे ब्रक्षका तत्त समझाइये [? तब वरुणने थुनः वहीं उत्तर दिया--वू्‌ तपके द्वारा बक्के उ्को 


# सैक्ियीयोपनिषद्‌ # झष्दे 








इच्छा कर | अर्थात्‌ तपस्या करते हुए मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर। यह तपरूप साधन ही त्रह्न है | ब्रह्मको जानने- 
का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है ।? इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भगुने पुनः पहलेकी भोंति सयमरपू्वक रहकर 
पिताके उपदेशपर विचार किया | विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगछे अनुषाकर्मे कही गयी है | 


॥ चहुर्थ अचुबाक समाप्त | ४॥ 





पद्म अनुवाक ; 
विज्ञान अक्ेति व्यजानाद। विज्ञानादथेव सस्विमानि भूतानि जायन्ते। विज्ञानेन जातानि जीवन्ति | 
विज्ञानं प्यन्त्यमिसंविश्वन्तीति । तद्िज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार | अधीहि भगवों अक्मेति । 
त*होवाच । तपसा अक्न विजिज्ञासस । तपो अक्लेति | स तपोषतप्यत । स तपखप्लया | 
विज्ञानम्‌> विश्ञन, ब्रह्म बह्न है; इतिः-इस प्रकार; ब्यजानात्‌- जाना। हिंट क्योकि; खलुरूसचमुच; विज्ञानात्‌> 
विशानते; एव ही; इमानिरये सम) भूतानि> प्राणी जायन्ते>उसन्न होते हैं। जातानि+उलब होकर; विज्ञनिनण 
दिशानते ही; जीबन्तिः जीते हैं; ( और ) प्रयन्तिःअन्तमे यहाँसे प्रयाण करते हुए; विश्ञानम्‌ अमिसंविशन्तिन 
विद्यानमे ही प्रविष्ठ हो जाते हैं। इतिस इस प्कार; ततू>अहाको; विज्ञायर जानकर; पुनः एब८( वह) पुनः उसी प्रकार) 
पितरम्‌>अपने पिता। बरुणम्‌ उपसखाररवरुणके पास गया; ( और अपनी बातका उत्तर न मिलनेपर बोलय--) 
भगबः-भगवन्‌ | ( मुझे ) ब्रह्म अधीहिरत्रह्मका उपदेश दीजिये। इति>इस प्रकार कहनेपर। ह तम्‌ उचाचरसुप्रसिद् 
“ वरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म>त्रह्मको; तपसा[८ ( वृ ) तपके द्वार; विज्ञिज्ञासस्व- तत्वतः जाननेकी इच्छा कर) तप+ल 
तप ही; शहर है; इति>इस प्रकार पिताकी आशा पाकर; स/० उसने; तपः अतप्यत पुनः तप किया; ख+्ल उसने) 
तप तप्त्वार तप करके-- 

व्याख्या--इस बार उन्होंने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय क्रिया कि यह विज्ञानखरूप चेतन जीवात्मा ही अन्न है; 
क्योंकि उन्होंने सोचा--पिताजीने जो अहके रक्षण बताये ये, वे सब-केसब पूर्णतया इसमे पाये जाते हैं। ये समसत प्राथो 
जीवात्मासे ही उसन्न होते हैं। सजीब चेतन प्राणियोंसे ही प्राणियोंकी उसत्ति प्रत्क्ष देखी जाती है । उतन्न होकर इस विज्ञान- 
खल्प जीवात्मासें ही जीते है; यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन इन्द्रयों, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी 
अपना-अपना काम नहीं कर सकते | तथा मरनेके बाद ये मन आदि सब्र जीवात्मामें ही प्रविष्ठ हो जाते हैं--जीवके निकल 
जानेपर मृत शरीरमें ये सब देखनेमें नहीं आते । अतः विज्ञानबरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। यह निश्चय करके वे पहड़ेकी भाँति 
अपने पिता बेरणके पास आये | आकर अपने निश्चित अनुमवकी बात पिताजीको सुनायी । इस बार भी पिताजीने कोई उत्तर 
नहीं दिया। पिताने सोचा--/इस बार यह बहुत कुछ अहके निकट आ गया है; इसका विचार स्थूछ और पृष्ष्म--दोनों 
०. अकारके जंडतल्वोंसे ऊपर उठकर चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है। परंदु अक्का खरूप तो इससे भी विलक्षण है वे 
तो नित्य आनन्दखस्य एक अद्वितीय परमात्मा हैं। इसे अमी और तपला करनेक्री आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही 
ठीक है ।ः इस प्रकार वार-बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर मी भगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए । उन्होंने पहलेकी भाँति 
पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की--+भगवत््‌ ! यदि मैंने ठीक न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका रहस्य बतलाइये |? तब 
वदणने एुनः वही उत्तर दिया--धद्‌ तपके द्वारा ही अहके तत्वको जाननेकी इच्छा कर | अर्थात्‌ तपस्मापूर्वक उसका पूर्व- 
कथनानुतार विचार कर । तप ही जक्ष है ।? इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर रुगुने पुनः पहलेकी भाँति सयमपूर्वक रहते 

हुए पिताके उपदेशपर विचार किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह आगे बताया गया है | 


॥ पश्चम भज्ुुवाक समाप्त ॥ ५॥ 
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पष्ठ अनुवाक 


आनन्द तद्ेति व्यजानात्‌ । आनन्दाइगेर द 
बे 3० 2303 28२.88 खल्विमानि भूतानि जायन्ते | आनन्देन 
। आनन्द ते | सेब भागंवी वारुणी विद्या परमे 60035 


य एवं 
कक वेद अतितिष्ठति । अन्नवानजादों भवति । महान्‌ भवति अजया पशुमरकषवरसेन | महा 


आनन्दः-आनन्द ही; ब्रह्म ब्रह्म है| इति+ है प 
सचमुच; आनन्दात्‌>आानन्‍्दे! एच हज पा कर ४ पस निश्चपूर॑क जाना; हि>क्योंकिः खबर 
उत्तन्न होकरः आनन्देन- आननदसे ही; जीवन्ति- जीते है। / त भूतानि-प्राणी। जायस्ते>उतन्न दोते हैं। जातानि- 

भिसंविश ) जीवन्ति>जीते हैं; ( तथा ) प्रयन्तिःइस छोकते प्रयाण करते हुए! 
आनन्द्स अभिसंविशन्ति>आननन्‍्दमे ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इतिर इस करते हुए। (अन्त) 
गया ) खानवह; पृषा>यह; भागवी- रगुकी जानी हुई; (अर ( जाननेपर उसे परजह्नका पूरा शान हो 
0३ विशुद्ध आकाशखरूप परब्ष परमात्मामे; विधिक पक व जात हे रस 
साधक ) भी। एवम्‌>इस प्रकार ( आनन्दखरूप अक्नको ); 4020000000 ९७६४४ द 0 
परमानन्दमे ) हलक हा खित शे का एल रह न लोक सु) परवावल 
अन्नवाछा; अन्नाद++ओर अन्नकों भलीमोति पचानेकी शक्तिवाछा। भवतिःहो जाता है। ( तथा ) 32 
कम $ ५ एक 
5 जि ग 2 2 6 मंडे अअ अर ज८३ हुं 
द्वारा भी। महानल्महाद्‌; [ भवति-हो जाता है । ] 

व्याख्या--इंस वार भ्रगुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनन्द ही जब्बा है। ये. 
आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आदि सबके अन्तरात्मा हैं | वे सब भी इन्हीके स्थूछ रूप हैं | इसी कारण उनमे त्हलुद्ध 
होती है और ब्रहके आंशिक लक्षण पाये जाते हैं । परंतु स्वोशसे अ्रह्मके लक्षण आनन्दमे ही घटते हैं। क्योंकि ये समस 
प्राणी उन आनन्दसरूप परब्रह्म परमात्मासे ही सध्टिकि आदिमे उतन्न होते हैं--इन सबके आदि कारण तो वे ही हैं। तथा इन 
आनन्दमयके आनन्‍्दका छेश पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं--कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना 
ही नही; उन आमन्दमय सर्वान्तर्यामी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगतके समस्त प्राणियोकी सारी चेशाएँ 
हो रही हैं। उनके शासममे रहनेवाढे सूर्य आदि यदि अपना-अपना काम न करे तो एक क्षण भी, कोई प्राणी जीवित नहीं 
रह सकता | सब्रके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दस्वरुप परमात्मा ही हैं। तथा प्रल्यकालमे समस्त प्राणियोसे भरा हुआ यह 
ब्रक्माण्ड उन्‍्हींमे प्रविष्ट होता है--उन्‍्हींमे विलीन होता है; वे ही सबके सब प्रकारसे सदा-सर्वदा आधार हैं| इस प्रकार अनुभव 
होते ही भरगुकों परदह्मका यथार्थ शान हो गया | फिर उन्हे किसी प्रकारकी जिशासा नहीं रही । भुति ख़यं उस विद्याकी महिमा 
बतलानेंके लियें कहती है--वहीं यह वरुणद्वारा बतायी हुई और शयुको प्राप्त हुईं ब्रक्षविया ( ब्रक्षका रल वतानेवाली 
विद्या ) है | यह विद्या विश्दद्ध आकाशखरूप परत्नह्न परमात्मामे ख्ित है। वे ही इस विद्याके मी आधार हैं! जो कोई मनुष्य . 
भयुकी भाँति तपस्यापूर्वक इसपर विचार करके परमानन्दखरूप परत परमात्माकों जान छेता है; वह भी उन विश्व 
परमानन्दस्वरूप परमात्मामे स्थित हो जाता है । इस ग्रकार इस विद्याका वास्तविक पल बताकर मनुष्यौकी उस साधनकी ओर 
लगानेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे अन्न; प्राण आदि समस तत्वोके रहस्य विज्ञानपूक ब्रक्कको जाननेवाडे शानीके शरीर और 
अन्दाकरणमे जो खाभाविक विलक्षण शक्तियों उसन्न हो जाती हैं; उनको भी श्रुति बताती है । वह अन्नवाव्‌ अर्याद्‌ नाता 
प्रकारके जौवनयाजोपयोगी भोगोंसे समन्न हो जाता है और उन सबकी सेवन करनेकी सामर्थ्य भी उसमे आ जाती है | अर्थात्‌ 
उसके मन। इन्द्रियों और झरीर सर्वया निर्विकार और नीरोग हो जाते हैं। इतना ही वह; वह उंतानसे पदों 
और बड़ी भारी की्िंसे समृद्ध होकर जगत सर्वश्रेष्ठ अमझा जाता है। 

| षष्ठ जघुबाक समाप्त ॥ ५ै ॥ 
श्र ब्ल्न्््षनय्ल शक 
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# तेतिरीयोपनिषत्‌ # इ्णष 





सप्तम अनुवाक 
सम्भन्ध---छठे अनुवाकमें अद्ज्ञानोंके भक्त और प्रजा आदिसे सम्पक्न होनेकी बात कही गयी; इसपर गद्द जिज्ञासा होती है 
कि ये सब सिद्वियाँ मी कया अ्रह्मसाक्षात्तार होनेपर ही मिरती हैं, या इन्हें ग्रह करनेका दूसरा उपाय भी है । इसपर इन सबकी 
प्राप्तिके दुस्ेर उपाय भी बताये जाते हैं--- 


अन्न न निन्‍्धात्‌ । तद्गभतम्‌ । प्राणो वा अन्य । शरीरमचादम्‌ । प्राणे शरीर प्रतिष्ठिमम्‌ । 
शरीरे श्राणः अतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने श्रतिहितम्‌ |स य॒ एतदलमन्ने प्रतिष्ठित॑ वेद श्रतितिष्ठति । 
अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति अजया पशुभिन्रे्वचसेन । महार्‌ कीर्त्या । 

अन्नम्‌ न निन्‍्धात्‌ःअन्नकी निन्‍दा न करे; ततू-वह; बतम्‌-त्रत है; प्राणः- प्राण: चैरही; अन्नमःअन्न है; 
( और ) शरीस्म5शरीर; ( उस प्राणरूप अच्से जीनेके कारण ) अज्ञाद्सूलूअन्नका भोक्ता है। शर्सरमः-शरीर; प्राणेन 
प्राणके आधारपर; प्रतिष्ठितम> खित हो रद्द है; ( और ) शरीौरे>शरीरके आधारपर। प्राण+*आण) प्रतिष्ठित:८खित 
दो रहे हैं। तत5इस तरह) पतत्‌ूयह) अन्लेलअन्मे ही; अन्नमरअन्न; प्रतिष्ठितमरखित हो रहा है; य+ूजो 
मनुष्य। अज्नेज्अच्तमें ही। अन्नमन्अत्) प्रतिष्ठितम> प्रतिष्ठित हो रहा है; एततू5इस रहस्यको; वेद्रजानता है; 
सः-वह; धतितिष्ठति>ज़समें प्रतिष्ठित हो जाता है; ( अतः ) अन्नवान> अन्वाला; (और) अज्ञाद+ऋ अन्नकों खानेवाला) 
भचति-हो जाता है प्रजयानप्रजाले। पशुभिःपशुओंसे। अ्रह्मव्चसेनू( और ) त्क्मतेजसे सम्पत् होकर। महान> 
महानः सर क जाता है। ( तथा ) कीत्यो>कीर्तिसे ( सम्पन्न होकर भी ) मद्दानू>महान्‌। [ भवतिर 
हो जाता है। ] 

ब्याख्या--इस अनुवाकमे अन्नका महत्व बतलाकर उसे जाननेका फल बताया गया है | भाव यह है कि जो मलुष्य 
अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे) उसे सबसे पहले तो यह अत लेना चाहिये कि 'मँ कमी अन्नकी निन्‍्दा नहीं , करूँगा [? यह 
एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना चाहता है; उसके प्रति उसकी महत्तवबुद्धि होनी चाहिये; तमी 
बह उसके लिये प्रयत्न करेया । जिसकी जिसमे हेयबुद्धि है, वह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं। अब्नकी 
निन्‍दा न करनेका अत लेकर अन्नके इस महत्त्को समझना चाहिये कि अन्न ही प्राण है, और प्राण ही अन्न है; क्योकि अन्से 
ही प्राणोंमे बल आता है और प्राणशक्तिसे ही अन्नमय शरीरमे जीवनी-शक्ति आती है। यहाँ प्राणफों अन्न इसलिये भी कहा 
है कि यही शरीरमे अब्के रसको सर्वत्र फैलाता है। शरीर आणके ही आधार टिका हुआ है, इसीलिये वह प्राणर्प अन्नका 
भोक्ता है | शरीर प्राणमे स्थित है अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन है और प्राण शरीरमें स्थित है--प्राणॉका आधार 
शरीर है यह बात प्रत्यक्ष है ही | इस प्रकार यह अन्नमय शरीर भी अन्न है। यह अनुभवसिद्ध विषय है कि प्राणोंको 
आद्वार न मिलनेपर वे शरीरकी घातुओको ही सोख छेते हैं। और शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन होनेसे प्राण भी अन्न ही 
हैं । अतः शरीर और प्राणका अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध होनेसे यह कहा गया है कि अन्नमें ही अन्न स्थित हो रहा है। यही 

»इसका तत्व है | जो मनुष्य इस रहस्यको समझ छेता है; वही शरीर और प्राण--इन दोनोका ठीक-ठीक उपयोग कर सकता 
है । इसीलिये यह कद्दा गया है कि वह शरीर और प्राणोंके विज्ञानमें पारज्ञत हो जाता है। और इसी विशानके फलस्वरूप 
वह सब प्रकारकी भोगसामग्रीसे युक्त और उसे उपभोगमे छानेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। और इसीलिये वह संतानसे, 
नाना प्रकारके पद्ुओँसे और अक्षतेजसे भी सम्पन्न होकर मेहान्‌ बन जाता है। उसकी कीतिं, उसका यश जगतूमें फोड़ 
जाता है और उसके द्वारा भी वह जगतमें मदान्‌ हो जाता है । 
ः ॥ सप्तम अुबाक समाप्त ॥ ७ ॥ 


मा -> “हक २ हर 


अष्टम अनुवाक 
अन्न न परिचक्षीत 4 तदू ्रतम । आयो वा अन्नप्‌ । ज्योतिरन्नाद । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितमू। 


बेषद # भह्दास्तं विशुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 








ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदलमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ मम 
दा ॥ ९ व य एतद नमन्ने प्रतिष्ठित ३, 6५८ 
अन्नवानभ्ादो भवति । महान्मव॒ति प्रजया पशुमित्रह्ननर्चसेन । महान्दीत्यां । ४00 54003 


अन्नमू न परिचक्षीतरअन्की अवहेलना न करे। तत्‌>वहः बतम> 
अन्नमऊ अन्न है; ( और ) ज्योतिः-तेज) अन्नादम5( व कवच यो है की से ह*म कह वैन्ही 
प्रतिष्ठितम> प्रतिड्ित है; ज्योतिषि-तेजमें। आप+ू+जछः अतिष्ठिता+ है आल हल व 
ध $ अ्रतिष्टिता#+प्रतिष्ठित है; ततूूवही; एतत्‌टयह। अत्ते८ 
अच्नमें; अन्षम> अन्ना प्रतिष्ठितम>प्रतिडित है; य+ूजो मनुष्य)( इसप्रकार ) अन्ने८ अन्नमें; अन्नमू€अन्न; प्रति कि 
प्रतिष्ठित है; एतत>इस रहस्यको; चेदु>मलीमोंति समझता है; सम्न्वह;( अन्तमें ) प्रतितिष्ट तिर ि दा) 
परिनिष्ठित हो जाता है; ( तथा ) अन्नवान्‌>अन्नवाल्ा; ( और ) अन्नाद++अन्नको मो जाता ५ 
प्रजयाट( वह ) वंतानरे; पश्चुभिः-पद्यओोसे। ( और ) अह्मवर्चेखेन-अहतेजसे! मदान्‌ल्‍महादः भवतिलबन जाता 

है; ( तथा ) कीत्यौ-कीर्तिंत ( समृद्ध होकर भी )। सह्ान>मदानः [ सबति>हो जाता है। _] 
उ्याख्या--इस अनुवाकम जछ और ज्योति दोनोंको अन्नरूप बताकर उन्हें जाननेका फछ बतछाया है। भाव यह 
है कि जिस मनुष्यकी अज्नादिसे सम्पन्न होनेक्ी इच्छा हो; उसे यह नियम छे छेना चाहिये कि 'मैं कमी अबकी 
अवहेलना नहीं कहूँगा अर्थात्‌ अन्नक्ना उलछट्न, दुव्पयोग और परित्याग नहीं करूँगा एवं उसे जूठा नहीं 
छोड़ें मा ।? यह साधारण नियम है कि जो जिंस वस्तुका अनादर करता है; उसके प्रति उपेक्षाबुद्धि रखता है, बह वस्तु उसका 
कमी वरण नहीं करती । किली मी वस्तुको प्रास्त करनेंके लिये उसके प्रति आदरबुद्धि रखना परमावश्यक्र है। जिसकी जिसमें 
आदखुद्धि नहीं है; वह उसे पनेकी इच्छा अथवा चेश् क्यो करेगा | इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न करनेका ब्रत लेकर 
फिर अन्नके इस तल्व॒को समझना चाहिये कि जल ही अन्न है; क्योंकि सव प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य वस्ठुएँ जलसे ही 
उस्न होती हैं। और ज्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जछरूप अन्नको मक्षण करनेवाला है। जिस प्रकार अमर एवं यृर्वरश्मियोँ 
आदि बाइरके जखका शोपण करती हैं, उसी प्रकार शरीरमें रहनेवाली जठराग्नि शरीस्में जानेवाले जलीय तलोका शोषण 
करती है। जलूमे ज्योति प्रतिड्िद है। यद्यपि जल खमा तः ठंडा है, अतण़् उसमे उष्ण ज्योति कैसे खित है-- 
यह बात समझमें नहीं आती) तथापि ज्ञाल्योंमे यह माना गया है कि समुद्रमे वडवानल रहता है, तथा आजकलके वेशनिक 
निकालते हैं। इससे यह वात सिद्ध द्वोती है कि जखमे तेज खत है। इसी प्रकार तेजमे जठ 


भी जलमेसे त्रिजली-तलकों री 
खित है; यह तो प्रत्यक्ष देखनेमे आता ही है; क्योंकि सर्सकी प्रढर किरणों स्थित जल ही इमछोगोंके सामने इंध्कि 


रूपमे प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार ये जछ और वेज अन्योन्याश्रित होनेंके कारण समस्त अन्नेल्य खाद्य पदार्थोके कारण हैं, 
अतः ये द्वी उनके रूपमे परिणत होते हैं; इसलिये दोनों अन्न दी हैं। इस प्रकार अन्न ही अन्नमे प्रतिष्ठित है । जो मतुष्य हे 
तत्वकी समझ लेता हैः वह ईन दोनोके विशञनमे प्रतिशत अर्थात्‌ तिंद हो जाता है; क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग 
कर सकता है। और इंसीके पछलरूप वह अब्नते अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे समन और उन सबको यथायोग्य 
उपमोगमे छानेकी सामरप्यसे युक हो जाता है । और इसीलिये वह सतानके, नाना प्रकारके पशुुओँसे और त्रद्मतेजरे 26629 ह 
महान्‌ हो जाता है। इतना ही नहीं, इस समृद्धिके कारण उसका यद्य सदन फैल जाता है; वह बढ़ा भारी 
है। और उस यशके कारण भी वह मद्गान्‌ हो जाता है । 
॥ अष्टम अजुवाक समाप्त) ८ ॥ 


-++बफिसपमलश5 


नवम अनुवाक रिलीज 
कुर्दीत । तदू * त्रतम । पृथिवी वा अन्म । आकाशो5चाद। ! 2) । 
(हि शा इविरी प्रतिह्िता | तदेतदअमस्ने प्रतिष्टिम | से थ एतदलमन्ने प्रतिष्ठित वेद 

ः श हे महासावति अजया पदयमितेकर्पेन  गदानवीलो | 


# तलैत्तिरीयोपनिषद्‌ # झण5 


अन्नम> अज्को; वहु कुर्वीव-बढ़ाये; तत्‌-वह। चतम्‌र एक बत है; पृथिवी- एथ्वी; चै८ही। अन्नसू> अब है; 
आकादा+#आकाग; अन्नाद+- पृथ्वीूूप अन्नका आधार होनेसे ( मानों ) अन्ाद है; पृथिव्याम्‌८प्ृथ्वीमे। आकाहाः< 
आकाश); प्रतिष्ठित/न प्रतिष्ठित है; आकाहेनआकागमें। पृथिवी- पृथ्वी; प्रतिष्ठिता-प्रतिष्ठित है; ततरवद्दी) एततू> 
यह; अन्ते5 अन्मे; अन्न अब) प्रतिष्ठितम>प्रतिश्ित है; य+ूजो मनुष्य। ( इस प्रकार ) अस्ले5अन्मे। अन्नमू- 
अन्न; प्रतिष्ठिममन्प्रतिप्रित है; एतत5इस रहसस्‍्यको।- बेद-भरलीमोति जान छेता है; वह ( उस 
, विय्यम ) प्रतितिष्ठतिरू प्रतिष्ठित हो जाता है। अन्नवान-अन्नवाला; ( और ) अज्नादः८अन्नकों खानेवाला अर्थात्‌ 
उसे पचानेकी गक्तिवाछा) भवति> दो जाता है; प्रजया-( बह ) प्रजासे; पद्युमिमूनपशुओंसे; ( ओर ) ब्रह्मचर्चसेचर 
ब्रह्मतेजसे; महान-महान। भवतिरूवन जाता है; कीत्यो-कीर्तिते; [ चरूमी। ] मदहान-मदाव्‌) [ भवतिर 
जाता है | 
व्याख्या--इस अनुवाक्म पृथ्वी ओर आकाश दोनोंको अन्नतू्प बताकर उनके तत््वको जाननेका फल बताया गया 
है। भाव यह है कि मिस मनुष्वक्री अज्नादिसे समृद्ध होनेक्री इच्छा हो, उसे पहले तो यह अत छेना चाहिये--यह दृढ़ 
संकल्प करना चाहिये कि “में अन्नकों खूब बढ़ाऊँगा ।? किसी वस्तुका अभ्युदय--उसका विस्तार चाइना ही उसे आकर्षित 
करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है | जो जिस वस्ठुको क्षीण करनेपर तुला हुआ है; वह वस्तु उसे कदापिं नहीं मिल सकती और 
मिलनेपर टिकेगी नहीं । इसके वाद अज्नके इस तत्वको समझना चाहिये कि प्रथ्वी ही अन्न है--जितने भी अन्न हैं वे सब 
पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं । और पश्वीको अपनेम विछीन कर लेनेवाल्ा इसका आधारभूत आकाश ही अन्नाद अर्थात्‌ इस 
अन्नका भोक्ता है। एथ्वीमें आकाश स्थित है; क्योंकि वह सर्वव्यापी है; और आकाझमें पृथ्वी स्थित है--यह बात प्रत्यक्ष- 
सिद्ध है। ये दोनों ही एक दूसरेके आधार होनेंके कारण अन्नखरूप हैं।पॉच भूतेमि आकाश पहला तल है और 
-' प्रृथ्वी अन्तिम वत्त है; वीचके तीनो तत्व इन्हके अन्तर्गत हैं | समस्त मोग्यपदार्थरूप अन्न इन पॉच मद्ाभूतोके दी कार्य हैं) 
अतः ये ही अन्नके रूपमें सित हैं | इसलिये अन्नमे ही अन्न प्रतिप्रित है। जो मनुष्य इस वातको तखसे जानता है कि प्रथ्वीरूप 
अक्षमे आकाझरूप अन्न और आकाशरूप अन्नमें पृथ्बीरूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही सम्पूर्ण भूतोका यथायोग्य उंपयोग कर 
सकता है और इसीलिये वह इस विपयर्मे सिद्ध हो जाता है | इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य 
पदायोसे और उनको उपमोगमे छानेकी झक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। और इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके पश्ुुओसे 
और विद्याके तेजसे समृद्ध हो महान्‌ वन जाता है। उसका यश समस्त जगतमें फेल जाता है, अतः वह यशके द्वारा भी 
महान्‌ हो जाता है। 





॥ नवम अजुवाक समाप्त ॥ ९॥ 





दशम अनुवाक - 
न कंचन वसतो ग्रत्याचद्षीत | तदू बतम्‌ । तसाद्यया कया च॑ विधया बहन्न॑ प्राप्तुयात्‌ । 
आराध्यसा अन्रमित्याचक्षते । एत4 मुखता5$न*राद्रम | मुखताउसा अन्नध्रध्यते | एतह मंध्यता$- 
गद्म । मध्यता।सा अन्+ राध्यते | एतद्गा अन्ततो5्च राद्म | अन्तताउसा अन* शाध्यते । य 
एवं बंद | 
श्वसतोर अपने घरपर ( ठहरनेके लिये आये हुए )| कंचन- किसी ( भी अतिथि ) को; न प्रत्याचक्षीत- 
प्रतिकूल उत्तर न दे। ततूलूवह) बतम> एक अत है; तस्माव- इसलिये; ( अतिथि-सत्कारके लिये) यया कया च विधयार 
जि किसी मी ग्रकारसे; वहु- वहुत-सा। अन्नमू> अन्न) धाप्लुयातू-प्रास करना चाहिये; ( क्योंकि सदणहस्थ ) अस्मैर 
इस ( घरपर आये हुए अतिथि ) से; अन्नमूल्मोनन; आराधिनतेयार है; इतिन्यों; आचशक्षते- कहते हैं; ( यदि यह 
अतिथिकी ) मुखतःनमुख्यशत्तिस अर्थात्‌ अधिक श्रद्दा, प्रेम और सत्काखूर्चक) एतत्‌- यह) राद्यमरतैयार किया हुआ; 
अन्नम5मोजन ( देता दे तो )। बैरनिश्चय दी। अस्में> इस ( दाता ) को; मुखत+« भविक आदर-सत्कारके साथ दी; अन्नम्‌- 


रेण८ # मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्व चीरो न शोचति # 





अन्न; राध्यते८ प्राप्त होता है; ( यदि यह अतिथिको प्ज्मध्यम थे गज जज तक जप 
पा कक  श वल शे तक पका 
प्रेमसे ही) हर ; बैरनिःसन्देह। अस्मै>इस ( दाता ) को; मध्यतः+मध्यम 
) अन्नम्‌ राध्यतेअन्न ग्राप्त होता है; ( और यदि हि ध्वम भद्गा और 
के यह अतिथिकों ) अन्ततः-निकृष्ट श्रद्धा-यलारने! पतत्रूयह 
राद्म्‌८तेयार किया हुआ; अन्नसू5 भोजन (देवा हैतो हा चै>अवश्य हट ४ रत) एततुभ्यह 
आदिसे। अज्नम-अत्ता राध्यतेस मिलता है; यश्जो; एव्मूल इस 2 पा (दाता) को; अन्ततःन निदे॥ श्रद्व 
साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता है ) 30003202000 30% 
व्याख्या--दसवे अनुवाकके इस अंशमे अतिथि-सेवाका 
मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा छाम उठाना चाहे; उसको सबसे पहले हक शक रख ह हे रे 
अतिथि आश्रयकी आशासे पघारेगा, मैं कमी उसको सूखा जवाब देकर निराश नहीं छौठार्ऊेगा ।! हटकर हे 
अतिथिकी देवताबुद्धिसे सेवा करो--यह उपदेश गुरके द्वारा स्नातक शिष्यक्षो पहछे ही दिया जा छुका है। इस अर 
नियम लैमेपर ही अतिथि-सेवा सम्भव है। यह अत लेकर इसका पारूम करनेके लिये--केवछ अपना तथा इंडला 
पोषण करनेके लिये ही नहीं---जिस किछी भी स्यायोचित उपायसे बहुत-से अन्ञका उपार्जन करे। धन-सम्पत्ति और अन्नादिः 
जो शरीरके पालन-पोषणके लिये उपयोगी सामग्री हैं; उन्हें प्रात्त करनेके लिये जितने भी न्‍्यायोचित उपाय बताये गये हे 
तथा पूर्वके तीन अनुवाकोंमे भी जो-जो उपाय बताये गये हैं, उनमेंते किसीके भी द्वारा बहुत-दा अन्न प्राप्त करना चाहिये। 
अर्थात्‌ भतिथि-सेवाके लिये आवश्यक बत्तुओऔका अधिक मात्रामें संग्रह करना चाहिये; क्योकि अतिथि-सेवा गहस्योचित 
सदाचारका एक अत्यावसयक अज्ञ है | अच्छे प्रतिष्ठित मतुष्य घर्पर आये हुए. अतियिते यही कहते हैं--आइये। बैठिये! 
भोजन तैयार है; भोजन कीजिये! इत्यादि । वे यह कंद्पि नहीं कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाके लिये उपयुक्त बल्हुएँ 
अथवा रनेका खान नहीं है। जो मलुष्य अपने घरपर आये हुए अतिथिकी अधिक आदर-सत्कासपूर्तक उत्तममावते - 
विज्ञुद्ध साममरियोद्यारा सेवा करता है--उसे शुद्धतापूर्वक तैयार किया हुआ मोजन देता है, उसको भी उत्तममावसे दी अन्न 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे मोग्य-पदार्थकि संग्रह करनेमे कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता ) अतिथि-सेवाके प्रभावसे उसे 
किसी बातकी कमी नहीं रहती | अनायास उसकी सारी आवश्यकताएँ: पूर्ण होती रहती हैं। यदि चह आये हुए अतिथिकी 
अध्यममावसे सेवा करता है; साधारण रीतिसे भोजनादि मैयार करके विशेष आदर-सत्तारके बिना ही अतिथिको भोजन आदि 
करके उसे सुख पहुँचाता है; तो उसे मी साधारण रीपिते ही अच पद होता है । अर्थात्‌ अन्न भादि पदार्थोका उग्र 
करनेमें उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है। जिस भावते वह अतिथिकों देता है, उसी भावसे उतने शी 
आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएँ मिछ॒ती हैं इसी प्रकार यदि कोई अन्विम बृत्तिसे अर्थात्‌ बिना किती प्रकारका आई 
सल्कार किये ठुच्छ मावसे भारहूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है--उसे निर्ृष्ट भावसे अश्रद्धापू्वक तैयार किया हुआ 
ओजन आदि पदार्थ देता है; तो उसे वे पदार्थ जैसे ही भावते प्राप्त होते है । अथौत्‌ उनकी प्रति डिये उसे अधिक-से-अधिक 
परिश्रम करना पढ़ता है; छोगोकी खुशामद करनी पड़ती है। जो सतुष्य इस मकार इस रहस्‍्यको जानता है? बह उत्तम वी 
और विश्युद्ठभाव्से अतिथि-सेवा करता है। अतः उसे सर्वोत्तम फछ जो पहे तीन अबुवाकोमे बताया गा है; कह मिहतादै।_ 


'उवर्व--अब परमात्मा ितिसुपत संत चितन करा छाए काया जहा दे." के का 

शेम इति वाचि । योगकेम इति प्राणघालयोः । कॉते हतयो. पादयो। । 
विम्यक्तिरिति पायो । हंति मालुपी! समाज्ञा) | अब दैवीः । दप्िरिति इंशे । चलमिंति विधुति | 
यश इति पशुषु । ज्योतिरिति नपत्रीष । प्रजातिस्वतमावत् इत्युपरे । सर्व॑मित्याकाशे । 





अपने) योगक्षेमः इतिलमाति और रह हक आा 2२ ० 
रूपमे है; पादयो++ पैरोमे; गतिः इति-चलनेकी शरक्तिके रुपमे खत है। पी इतिन्म हक 


बनकर है) इृतिनइ प्रकार ( वे माहुपीर समाहा-मादरी समाज रे 


# लैजिरीयोपनिषद्‌ # इृण५ 
दैवीः-देवी उपासनाओंका वर्णन करते हैं; (वह परमात्मा ) चुश्नौ> बृष्टिमे; तृत्तिः इतिः्न्तृप्ति-शक्तिके रूपमें है; 
विद्युति-बिजलीमे; बलम्‌ इति>बल ( पावर ) बनकर स्थित है; पश्मुषु-पञ्मुओंमे; यदाः इति-यशके रूपमें स्थित है; 
नक्षत्रेषु-पहो और नक्षत्रों; ज्योतिः इति>ज्योतिरूपसे स्थित है। उपस्थे>उपखर्मे। प्रजाति+-प्रजा उत्तन्न करनेकी 
शक्ति; अम्ुतम>वीर्यरूप अमृत ( और ) आननन्‍्द्‌+5 आनन्द देनेकी शक्ति। इतिल्‍्ब्रनकर स्थित है; आकाशे् (तथा) 
आकाशमें। सर्चम इति>सबका आधार बनकर खित है। 

व्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अंझमें परमेश्वरक्की विभूतियोंका संक्षेप वर्णन किया गया है। भाव यह है कि 
सत्यरूप वाणीमे आशीर्वादादिके द्वारा जो रक्षा करनेकी शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूपमें वहों परमात्माकी ही स्थिति है। 
प्राण और अपानमे जो जीवनोपयोगी वस्तुआँकी आकर्षण करनेकी और जीवन-रक्षाक्री शक्ति है; वह भी परमात्माका ही अंश 
है। इसी प्रकार हाथोंमें काम करनेकी शक्ति; पैरोमे चलनेकी शक्ति और गुदामें मल्त्याग करनेकी शक्ति भी परमात्माकी ही 
हैं। ये सब शक्तियों उन परसेश्वरकी शक्तिका ही एक अंश हैं। यह देखकर मनुष्यको परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास 
करने चाहिये । यह मानुपी समाशा बतायी गयी है; अर्थात्‌ मनुष्यके शरीरमे प्रतीत होनेवाली परमात्माकी शक्तियोंका सक्षेपमे 
दिग्दर्शन कराया गया है | इसीको आध्यात्मिक ( शरीर-सम्बन्धी ) उपासना भी कह सकते हैं | इसी प्रकार दैवी पदा्ोमे 
अभिव्यक्त होनेबाली शक्तिका वर्णन करते हैं | यह देवी अथवा आधिदेविक उपासना है। चृष्टिमे जो अन्नादिको उत्पन्न करने तथा 
जल-प्रदानके द्वारा सबको तृप्त करनेकी शक्ति है, बिजछीमे जो बल ( पावर ) है; पश्नुआँमे जो स्वामीका यश बढानेकी शक्ति है; 
नक्षत्रोंमें अर्थात्‌ सूर्य; चन्द्रमा और तारागणोमें जो प्रकाश है; उपस्थम जो सतानोत्पादनकी शक्ति, वीयरूप अम्ृतक# और 
आनन्द देनेकी शक्ति है तथा आकाशमे जो सबको धारण करनेकी और सर्वव्यापकताकी एवं अन्य सब प्रकारकी शक्ति 
है--ये सब उन परमेश्वरकी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके ही किसी एक अंशकी अमिव्यक्तियों हैं | गीतामे भी कहा है कि इस 
जगतमें जो कुछ भी विभूति, शक्ति और शोमासे युक्त है; वह मेरे ही तेजका एक अंश है (गीता १० ] ४१) । इन 
सबको देखकर मलुष्यको सर्वत्र एक परमात्माकी व्यापकताका रहस्य समझना चाहिये । 


सम्वन्ध---अब विविध भावनासे वी जानेवाकी उपासनाका फरुसहित वर्णन करते हैं--- 


तत्पतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत । महान्‌ भवति | तनमन 
इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति । तत्नम इत्युपासीत। नम्यन्तेड्से कामाः । तदू अल्लेत्युपासीत । बक्मपान्‌ 
भवति । तद्‌ ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं प्रियन्ते ह्विषल्त+ सपत्ना; । परि येडप्रिया आदृव्या। । 

तत्‌>वह ( उपास्यदेव ); प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा ( सबका आधार ) है; इति+इस प्रकार; डपासीत-( उसकी ) 
उपासना करे तो; प्रतिष्ठावाद भवतिर साधक प्रतिष्ठावाछा हो जाता है; ततू-वह ( उपास्यदेव )। मह।नसबसे महान्‌ है; 
इलि-इस प्रकार समझकर; उपासीत- उपासना करे तो! महान महान भवतिरहो जाता है; तत्‌5वह ( उपास्यदेव )। 
सचः- सन! है; इतिःइस प्रकार समझकर; उपासीत-डसकी उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक ) मानवानः मनन- 
शक्तिसे सम्पन्न भवतिनहों जाता है; ततू5वह (उपास्थदेव); नम+- नमः? ( नमस्कारके योग्य ) है; इति>इस प्रकार 
समझकर; उपासीत- उसकी उपासना करे तो; अस्मै>ऐसे उपासकके लिये। कामाः#समस्त काम--भोग-पदार्थ) 
नम्यस्ते5 विनीत हो जाते हैं; तत>वह ( उपास्यदेव ); ज्ह्मलत्रह्म है। इति+इस प्रकार समझकर; उपासीत> उसकी 
उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक ) ब्रह्मवान-ब्रह्से युक्तः भवतिनहों जाता है। ततूलवह ( उपास्थदेव )) ब्रह्मणः- 
परमात्माक परिम्तर+-सबको मारनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी है; इति-इस प्रकार समझकर; उपासीतरूउसकी 
उपासना करे तो। एलम्‌ परिंन ऐसे उपासकके प्रति; द्धिघन्‍्तः८हेष रखनेवाले; सपल्ला+-शत्रु। प्नियन्ते-मर जाते हैं; 








+ शरीरका रक्षक एदं पोषक तथा जीवनका आधार दोनेसे वीर्यको अमृत कद्दा गया रहै। इसकी सावधानोंके साथ रक्षा करनेसे 
शएदलकी प्राप्ति भी सम्भव है 





4. # भहान्त विशुमात्मा् भत्वा चीरो न शोचति #% 
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बेलजो; परि८( उसका) सब प्रकारते; अप्रियाः ख्ातृव्या++अनिष्ट चाहनेवाले अप्रिय वन्धुजन हैं। [ते भर 
जियन्ते>वे भी मर जाते हैं । ] 


व्याख्या-इस मन्त्रमे सकाम उपासनाका भिन्न-मित्र फल बताया गया है| भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाला पुरुष 
अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठाके रूपमे उपासना करे: अर्थात्‌ “वे उपास्यदेव ही सबकी प्रतिष्ठा--सबके आधार हैं? इस भावहे 
उनका चिन्तन करे । ऐसे उपासककी संसारसे प्रतिष्ठा होती है | महत्ततकी प्रातिके लिये यदि अपने उपास्यदेवकों भरत! 
समझकर उनकी उपासना करे तो बह महान्‌ हो जाता है--महत््वकों प्राप्त कर लेता है। यदि अपने उपास्यदेवकों महान्‌ 
मनस्त्री समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे तो बह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर 
छेता है। इसी म्रकार जो अपने उपास्यदेवकी नमस्कार करनेयोग्य शक्तिशाली समझकर वैसी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनरी 
उपासना करे) वह सखय नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है; समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं| समस्त 
भोग अपने-आप उसके चरणोमे लोटने छूगते है | अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री प्राप्त हो जाती है। तथा जो अपने 
उपास्थदेवकी सबसे बड़ा--सर्वाधार ब्रह्म समझकर उन्हींकी प्राप्तिके लिये उनकी उपासना करे; वह ब्रह्मवान बन जाता है; अर्थात्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं--उसके वद्यमे हो जाते हैं। जो अपने उपास्मदेवकी अक्षके द्वारा सबका 
संहार करनेंके लिये नियत किया हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करवा है, उससे द्वेष करनेवाले गत्रु खतः 
नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय वन्धुजन होते हैं; वे भी मारे जाते हैं। वास्तवमे किसी मी रूपमें किसी भी 
उपा्यदेवकी उपासना की जाय; वह प्रकारास्तरसे उन परब्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना है; परंतु सकाम मनुष्य अशानवश 
इस रहस्यको न जाननेके कारण मित्र-मिन्न शक्तियोसे युक्त मिन्र-मिन्न देवताओकी मिस्न-मिन्‍न कामनाओकी सिद्धिके लिये 
उपासना करते हैं। इसलिये वे वास्तविक लामसे वश्चित रह जाते हैं ( गीता ७) २७ रेश रहे २४ ५ र३९) २३ )। 
अतः मनुष्यकी चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सब देबोके देव सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी उपासना उन्हींकी प्रास्तिके लिये 
करे; उनसे और कुछ न चाहे । ह 


सस्वस्ध-स्वत्र एक ही परमात्मा परिपर्ण हैं, इस बातको समझकर उन्हें प्रा कर ढनैका फल और प्राप्त करनेवालेबी स्थितिका 
वर्णन करते हैं--- | 
स यश्चाय॑ पुरुषे यश्वासावादित्ये स एकः | स य एवंवित्‌। असाब्लोकालेत्य| एतमत्रमयमात्मानपुप- 
संक्रम्य । एवं ग्राणमयमात्मानएुपसंक्रम्य । एं मनोमयमात्मानसप्संत्रम्प | एवं विज्ञानमयमात्मानप्ुप 
संक्रम्य । एतमानन्द्मयमात्मानुसुपसंक्रम्य । इमॉस्टोकान्कामान्नी फामरुप्यनुसंचल । एकत्तान 
गायन्नास्ते । हनन 
खसाझ्वह (परमात्मा) यू जो) अयम॒न्यह) पुरुषे-इस सनुष्यमे है; शंलवपा) यभ्तजे ४ 2८2 
सूर्यमे भी है; सभ्नयद ( दोनोका अल्तर्यामी ); एकम्नएक ही हैं; यामतजों ( मल॒ष्य )| याओ अप मो 
जाननेवाला है; सभ्नवह अस्मातःइस) छोकातललोक ( शरीर ) से; प्रेत्य८उल्तमण अल केक 
अत्नमय; आत्मानमलआत्माको। उपसंक्रस्यलप्रात होकर; एतमलइसा मयमंपमर कप ) लि दंत 
डपसंक्रस्यन्प्रातत हेक। एतम्‌८इसः सनोमयमनमनोमव) आत्मावमूलआदा हा >स सालन्द्मयमूठआकतदमग 
इस) विजश्ञानमयमविशानमय; आत्मानम्‌लआत्माकी) उपसंक्रस्य-्मात हब) 30 तीर 
आत्मानम>आत्माकी। उपसंक्रम्यनप्रात होकर) कामान्नीनइच्छाउतार हलक जो शक (अरे 
रूपवाला हो जाता है; ( वया ) इमावलशना छोकान्‌ अद्ुर्लचरचतपत ओर । 
बताये हुए )। खाम गायन-साम ( समताबुकत उद्घारों ) का गायन करताः करण कहर दिया जे इ 
व्यास्था-वें परमात्मा) जिनका वर्णन पहले धबवी उत्पत्ति; खिति और मलयवा 
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है और जो परमानन्दसखवरूप है, वे इस युरुषमे अर्थात्‌ मनुध्यमे और सूर्यमे एक ही है। अमिप्राय यह कि सम्पूर्ण प्राणियोमे 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा है। नाना रूपोमे उन्हीकी अभिव्यक्ति हो रही है। जो मनुष्य इस तत््- 
को जान लेता है, बह वर्तमान शरीरसे अछग होनेपर उन परमानन्दखरूप परबह्मकों प्रास हो जाता है; जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्मा; प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञाममय आत्मा और आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है | 
इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूछ और सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रूपोमे स्थित है और 
सबके अन्तर्यामी परमानन्दखरूप है; उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्याप्त भोग-सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। साथ ही वह इन लछोकोमे विचरता हुआ आगे बताये जानेबाले साम ( समतायुक्त भावों ) का 
गान करता रहता है | 





सम्बन्ध-उसके आनन्दमण मनमें जे समता और सर्वरूपताके मद उठ करते हैं, उनका वर्णन करते है-- 


हारेवु हारेबु हारेबु। अहमन्नमहमन्महमन्मम्‌ । अहमन्नादोरे5हमन्नादो१5३मन्नादः । 
अह*लोककद॒ह*छोककृदह «छोककृत्‌ । अहमसि प्रथमजा ऋतारेस्स । पूर्व देवेम्योष्मृतस्य 
नारेभायि। यो मा ददाति स हृदेव मारेवा। । अहमन्नमन्नमदन्तमारेश्ि । अहं विश्व श्ुवनमभ्यमवा रेसू । 
सुबर्ण ज्योतीः | य एवं वेद | हत्युपनिषत्‌ | 


हाठु हाबु हाबुर आश्रर्य ! आश्चर्य ॥ आश्चर्य !$ अहम्‌>मै; अच्षम> अल हूँ। अहमरमै; अन्नमू5 अन्न हूँ। 
अहमूल मै; अज्ञम८ अन्न हूँ; अहम: मैं ही; अज्ञाद;> अजका भोक्ता हूँ; अहमू- मैं ही; अज्ञाद्‌४८ अन्नका भोक्ता हूँ; अहम 
मै ही; अन्नाद।र जनका भोक्ता हूँ; अहम्‌> मै; र्छोककूत्‌5 इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहम्‌- मै; इोकछत्‌:5 इनका संयोग 
करानेवाला हूँ; अहम मैं; इछोकक्ृत्‌-- इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहम मै; ऋतस्प-सत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखने- 
वाले जगतकी अपेक्षासे; प्रथमजा+-सबमे प्रधान होकर उलन्‍न होनेवाला (हिरण्यगर्म); [चर और] देवेश्य+- देवताओसे भी 
पूर्वमू८पहले विद्यमान; अस्तृतस्य+अमृतका; नाभायि ( नाभिः )- केस्द्र। अस्मिन हूँ; य+र जो कोई; मा मुझे; ददाति- 
देता है। स+-वह; इतू- इस कार्यते; एव5ही; मा आवाः-मेरी रक्षा करता है; अहम5सै; अन्नमःअन्नखरूप होकर; 
अन्नम्‌5 अजन्‍न। अद्न्तमजखानेवालेको। अजिनिगल जाताहेूँ; अहम में; विश्वमसमरत) भुवनम्‌ अभ्यमचाम: 
ब्रह्माण्डका तिर॒स्कार करता हूँ; खुबः न ज्योती+-मेरे प्रकाशकी एक झलक सूर्यके समान है; य+८जो; पुवमू८ इस प्रकार 
चेदरजानता है ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है ); इतिर इस प्रकार; उपनिषतू- यह उपनिषद्‌--अह्मविद्या समाप्त हुईं | 


व्याख्या-उस महापुरुषकी स्थिति शरीरमे नहीं रहती | वह शरीरसे सर्वधा ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है | यह बात पहले कहकर उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है| इससे यह प्रकट होता है कि परमात्मा- 
* -के साथ एक़ताकी प्राप्ति कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्भार उसके विश्वुद्ध अन्तःकरणसे निकले है और उसकी अछोकिक 
महिमा सूचित करते है| 'हाइुः पद आश्चर्यवोधक अव्यय है | चह महापुरुष कहता है--बड़े आश्चर्यकी बात है ! ये सस्पूर्ण 
भोग-बस्तुएँ; इनको भोगनेवाल्य जीवात्मा और इन दोनोका संयोग करानेवाल्य परमेश्वर एक मै ही हूँ | मै ही इस प्रत्यक्ष 
दीखनेवाले जगत्‌मे समस्त देवताओसे पहले सबमे प्रधान होकर प्रकट होनेवाला ब्रह्मा हूँ; और परमानन्दरूप असृतके केन्द्र 
परबह्म परमेश्वर मी मुझसे अभिन्‍न हैं, अतः वे भी मै ही हूँ । जो कोई मनुष्य किसी भी वस्व॒के रूपमे मुझे किसीको प्रदान करता 
है, वह मानो भुझे देकर मेरी रक्षा करता है ! अर्थात योग्य पान्रमे भोग्य पदार्थोका दान ही उनकी रक्षाका सर्वोत्तमउपाय है ! इसके 
विपरीत जो अपने ही लिये अन्नरप समस्त भोगोक्रा उपभोग करता है, उस खानेवालेको मे अन्नरूप होकर निगल जाता हूँ। अर्थात्‌ 
उसका विनाश हो जाता है---उसकी मोग-सामग्री टिकती नही ! मै समस्त ब्ह्माण्डका तिरस्कार करनेवाला हूँ | मेरी महिमाक्ी तुलनामे 
यह सब तुच्छ है। मेरे प्रकाशकी एक झलक भी सूर्यके समान है। अर्थात्‌ जगतमे जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैं, वे सब मेरे ही तेज- 
ड० अ० ४६-- 


£4] # महान्त विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति % 
शाला ए/ि््््७ 9 दल 
राणा 


के अंश हैं| जो कोई इस प्रकार परमात्माके तल्वकों जानता है; वह भी इसी ख्ितिको प्राप्त कर लेता है। उपयुक्त कथन परमापामें 
एकीमावसे स्थित होकर परमात्माकी दृष्टिसे है, यह समझना चाहिये 








॥ दशम अज्भुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 
॥ भगुवल्ली समाप्त ॥ ३॥ 


>..्क्कै्फीसड 
॥ कृष्णयजुवेंदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
--०4%४9३8१५४६००- 
शान्तिपाठ 
ओ शै नो मित्रः श॑ चरुणः | शे नो भवत्वयंमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पतिः । शै नो विष्णुरुरऋ!। 
नमो अह्णे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रक्षासि । त्वामेव प्रत्यक्ष जह्मावादिषण । ऋतमवादिपम। 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्‍्मामाबीत्‌ । तद्क्तारमाबीत्‌ | आवीन्माम | आवीदक्तारम ॥ 


४० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ शिक्षावलीके द्वादश अनुवाकमं दिया गया है। 
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॥ &* श्रीपरमात्सनें नमः ॥ _ 


श्वेता शवतरोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3० सह नाववतु | सह नो थ्रुनक्त । सह बवीये करवापहे । तेजखि नावधीतमस्तु | मा 
विद्विषावह । 
ड० शान्ति ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ कठोपनिषद्के आरम्भमे दिया गया है | 


प्रथम अध्याय 
हरि! 3 ब्रह्मवादिनों वदन्ति-- 
कि कारणं ब्रह्म कछुत।ः स जाता जीवाम केन क् च सम्पतिष्ठा। 
अधिषप्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे . ब्रह्मविदों ज्यवखाम ॥ १॥ 
हरिः ओम इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस पर्रह्म परमेश्वरका स्मरण करते हुए, यह उपनिषद्‌ 
आरम्भ की जाती है-- 
प्रह्मवादिन/- अह्मविषयक चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु) वदन्तिःआपतसमे कहते हैं। ब्रह्मविदःलहे वेदश 
मद्॒षियों। कारणम्‌-इस जगतका मुख्य कारण; ब्रह्म-त्रक्क। किम5कौन है। कुत+-( हमलोग ) किससे। जाता 
समन उलन्न हुए हैं; केन> किससे; जीवाम- जी रहे हैं; च+और; करन किसमे; सम्प्रतिष्ठा।> हमारी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थिति 
है; (तथा ) केच अधिष्टिता/नक्रितके अधीन रहकर; [ वयमः दमलछोग;] खुखेतरेघु-सुख और दुःखोंमे 
व्यवस्थाम्‌ निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; बतोमहे-वर्त रहे हैं || १ ॥ ही 
व्याख्या--पखरह्म परमात्माकों जानने और प्राप्त करनेके लिये उनकी चर्चा करनेवाले कुछ जिशासु युरुष' आपसमें 
कहने लछग्रे---'हे वेदश महर्पिंगण ! हमने वेदोमे पढ़ा है कि इस समस्त जगतके कारण अश्ष हैं; सो वे ब्रह्म कीन 'हैं ! 
हम सब छोग किससे उत्पन्न हुए हैं--दमारा मूल क्या है ! किसके प्रभावसे हम जी रहे हैं--हमारे जीवनका आधार कोन है ! 
और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है ! अर्थात्‌ हम उत्न्न होनेसे पहछे--भूतकालमें, उत्पन्न होनेके बाद--वर्तमानकालमेँ 


* और इसके पश्चात्‌--अल्यकालमे किसमें स्थित रहते हैं ! हमारा परम आश्रय कौन है ! तथा हमारा अधिष्ठाता--हमछोगोंकी 


व्यवस्था करनेवाल्य कौन है ! जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमछोग सुख-दुःख दोनों भोग रहे हैं; वह इस सम्पूर्ण 
जग्रतकी सुब्यवस्था करनेवाला इसका संचालक खामी कोन है ?# || १ ॥| हि 
० 0 36 कप 
कालश खभावों नियातियदच्छा भूताने याति। पुरुष शेते चिन्त्या । 
संयोग एपां न लात्मसावादात्माप्ययीशः सुखदु/खहेती। ॥ २॥ 

# इस प्रकार परत्नक्ष परमात्माकी खोज करना, उन्हें जानने और पानेके लिये उत्कट अमिलाषाके साथ उत्साहपूर्वक आपसमें 
विचार करना, परमात्माके तत्तको जाननेवाले महापुरुषोंसे उनके विषयमें बिनयभाव और अ्रद्धापूर्वक पूछना, उनको वतायी हुई बातोंको 
ध्यानपूर्वक सुनकर काममें छाना--इसीका नाम “सत्सड्र! है। इस उपनिषदके प्रथम मन्रमें सत्सज्ञुका ही वर्णन है। इससे सत्सुकी 
अनादिता और अलौकिक महत्ता सूचित होती है | 


के # महान्त विभुभात्मानं मत्वा धीरो न शोचति & 
न्चचय्स्च््य्चच्च््च्ल्ल््प्ि्सिस्सयनयपपपपरपरपऋ>२2+२+ऋ+5८५-०५८५-५२८८-०-५०५-..... - 
( क्या ) काछः८ काल; खभावः८ खभाव; नियति८ ५ स् 
भूतानिलपॉचों महायूत; ( बा 2 िालर2३५4 के जयअक३ २ २३३४६ अल्वा बाज है ४०५ जे 
५ आदि: हि कर 5 स्त्यां> इसपर 
चाहिये; एषाम5 इन काल आदिका; संयोगः-समुदाय; तुझभी; नूइस जगतका कारण नहीं शे कक 
है. आकर क्योंकि वे चेतन आत्माके अधीन हैं ( जड होनेके कारण खतन्न नहीं हैं )| आत्मा जीवात्मा। अपिल 
। निरूइस जगत्‌का कारण नहीं हो सकता;] खुखदुःखहेती-( क्योंकि पड इक 
अनीश#+भपीन है ॥ २ ॥ की गज आज 
व्याख्या--वै कहने लगे कि वेद-शाल्मोंमे अनेक कारणोका वर्णन आता है। कहीं तो काछकों कारण बताया है। 

ताया है। 

क्योकि किसी-न-किसी समयपर ही वस्तुओंक़ी उत्पत्ति देखी जाती है, जगत्‌की रचना और प्रछय भी काछके ही अधीन है 
जाते हैं| कहीं खमावकों कारण बताया जाता है; क्योंकि बीजके अनुरूप ही दृक्षकी उत्तत्ति होती है--जिस बस्तुमें जो 
स्वाभाविक शक्ति है; उसीसे उसका कार्य उत्न्न होता देखा जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्तिरूप जो 
ख्माव है; वह कारण है। कहीं कर्मको कारण बताया है; क्योंकि कर्मानुसार ही जीव मिन्न-मिन्न योनियोमे मिन्र-मिन्न 
खभाव आदिसे युक्त होकर उतन्न होते हैं | कहीं आकस्तिक धठनाकों अर्थात्‌ होनहार ( भवितव्यता ) को कारण बताया 
है। कहीं पॉ्चों महाभूतोंको और कहीं जीवात्माको जगत्‌का कारण बताया गया है। अतः हमलोगोको विचार करना चाहिये 
कि वास्तवमे कारण कोन है। विचार करनेंसे समझमें आता है कि काछसे लेकर पॉच महाभूतोतक बताये हुए जड़ 
पदार्थॉमिसे कोई भी जगत्‌का कारण नहीं है। वे अलग-अलग तो क्या; सब मिलकर भी जगत्‌के कारण नहीं हो सकते; 
क्योंकि ये सब जड होनेंके कारण चेतनके अधीन हैं) इनमें स्व॒तस्त्र कार्य करनेक्ी शक्ति नहीं है | जिन जड़ वस्तुओंकि मेले 
कोई नयी चीज उसम्न होती है; वह उसके संचालक चेतन आत्माके ही अधीन और उसीके भोगार्थ होती है। इनके सिवा, 
पुरुष अर्थात्‌ जीबात्मा भी जगतका कारण नहीं हो सकता; क्योंकि वह सुख-दु/खके हेठुभूत प्रारब्धके अधीन है; वह भी 

खतन्त्ररूपसे कुछ नहीं कर सकता । अतः कारण-तख कुछ और ही है॥ २॥ 


सम्बन्ध---इस प्रकार विचार करके उन्होंने क्या निर्णय किया, इस जिशासापर कहा जाता है-- 


ते ध्यानयोगालुगता अपश्यन देवात्मशक्ति खणैनिंगहाम्‌ । 
यू; कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यविति्त्येकः॥ ३॥ 
तेल्‍उत्होंने; ध्यानयोगालुगता+न व्यानयोगमे स्थित होकर; खगुणेः- अपने गुणोसे; निमूहाम्‌न ढकी हुई 
देवात्मशक्तिम अप्यनल (उन ) परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका साक्षात्कार किया। यःलूजों ( परमात्मदेव )! 
पएुक/- अकेला ही। तानि+उन) कालास्मयुक्तानि- काछृते लेकर आत्मातक ( पहले बताये हुए. )) विखिलानिल 
सम्पूर्ण. कारणानि अधितिष्ठति-कारणोपर शासन करता है ॥ ३ ॥ ह 
व्याख्या--ईंस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब युक्तियोद्वारा और अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नहीं पहुंच 
सके, तब वे सब ध्यानयोगमे स्थित हो गये अर्थात्‌ अपने मन और इन्द्रियोकों बाहरके विषयोंसे हटाकर परत ; 
जाननेके लिये उन्हीका चिन्तन करनेमें तपर हो गये | ध्यान करते-करते उन्हे परमात्माकी महिमाका अनुभव हुआ। 
उन्होने उन परमदेव परबह्म पुरुषोत्तमकी स्वरूपभूत अचिस्त दिव्य शक्तिका साक्षात्कार किया) जो अपने ही गुणोसि--- 


है ं तीनो गुणीसे परे है। तब वे इस 
तमसे ढकी है) अर्थात्‌ जो देखनेमें त्रिगुणमयी प्रतीत होती है; परंठ वासतवमे तीने 

स्मारक कि काछसे लेकर आत्मातक जितने कारण पहले बताये गये हैं; उन समस्त कारणेकि जो 2022 8/0५ 
हैं, अर्थात्‌ वे सव जिनकी आशा और गऔरणा पाकर जिनकी उस शक्तिके किती एक अंशकोंलिकर अपने-अपने काया 5 


समर्थ होते हैं; वे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही इंत जगतके वास्तविक कारण हैं; दूसरा कोई नहीं है॥३॥ 
“तम्नेकनेमिं. श्िवंत॑ं पोडशान्त शताधारं. विंशतिप्रत्यरामिः | 
पड्मिर्विं + क्रिमार्ममिद डिनिमित्तेकमोहम्‌ ॥ ४ ॥ 
अष्टकः श्रूपेकपाशं दं अर 
तमलउस) पकनेमिमटएंक तेमिवाले; जिदुतम-तीन मेरोवाले; बोडशान्तम्‌- सोलह पिरोवाले। शताधोरिमत 
50 पु 
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पचास अरोवाे। विद्तिप्रत्यरामिः८बीस सहायक अरोंसे। (तथा ) पड़्सिः अश्कैः८छः अष्टकोसे; [ युक्तम- युक्त; 
विश्वरुपेकपाशम्‌- अनेक रूपोवाले एक ही पाशसे युक्त; त्रिमार्गभेदम> मार्गके तीन भेदोवाले; ( तथा ) न्‍्विनिमिच्तेक 
मोहमः दो निमिच्त और मोहरूपी एक नाभिवाले ( चक्रकों ); [ अपदयन उन्होने देखा ] ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रसे विश्वका चक्रके रूपसे वर्णन किया गया है। भाव यह है कि परम देव परमेश्वरकी 
खरूपभूता अविस्त्य गक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिछोग कहते हैं--हमने एक ऐसे चक्रको देखा है; जिसमे एक नेमि है | 
नेमि उस गोल घेरेको कहते हैं, जो चक्र अरो और नामि आदि सब अवयबोको वेध्टित किये रहती है तथा यथाखान 
बनाये रखती है ! यहाँ अव्याकृत प्रकृतिकों ही प्नेमिः कहा गया है; क्योकि वही इस व्यक्त जगत्‌का मूल अथवा आधार है। 
जिस प्रकार चक्केकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर छोहेका घेरा ( हाल ) चढ़ा रहता है। उसी प्रकार इस संसार-चक्रकी 
अब्याक्षत प्रकृत्तिल्‍़प नेमिके ऊपर सत्तत, शज और तम--ये तीन गुण ही तीन पेरे हैं| यह पहले ही कह आये हैं कि 
भगवानकी वह अचिन्त्यशक्ति तीन गुणोसे ढकी है। जिस प्रकार चकक्‍्केकी नेमि अलग-अलय सिरोंके जोड़से बनती 
है, उसी प्रकार इस संसाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मन, बुद्धि और भहड्भार तथा आकाश) वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी--ये आठ सूक्ष्म तत्व और इनके ही आठ स्थूछ रूप--इस प्रकार तोलह सिरे हैं। जिस प्रकार चक्रमे अरे छंगे 
रहते हैं, जो एक ओरसे नेमिके इुकडोमें जुड़े रहते है और दूसरी ओरसे चक्केफी नाभिमे जुड़े होते हैं, उसी प्रकार 
इस संसार-चक्रमें अन्तःकरणकी दृत्तियोंके पचास भेद तो पचास अरोकी जगह है और पॉच महाभूतोंके कार्य-- दस 
इन्द्रियों, पांच विषय और पॉच प्राण--ये बीस सहायक अरोकी जगह हैं। इस चकक्‍्केमे आठ-आठ चीजो% के छः 
समूह अज्ञरूपमें विद्यमान है । इन्हींको छः अष्टकोके नामसे कहा गया है । जीवोको इस चक्रमे बॉधकर रखनेवाली अनेक 
रूपोर्मे प्रकट आसक्तिरूप एक फॉसी है | देवयान; पिठृयान और इसी छोकमे एक योनिसे दूसरी योनिमे जानेका मार्ग-- 
इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं | पुण्यकर्म और पापकर्स--ये दो इस जीवको इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निमित्त हैं और 
जिसमें ओरे टेंगे रहते है, उस नामिके खानमे अज्ञान है। जिस प्रकार नामि ही चक्‍्केका केन्द्र है; उसी प्रकार अगान इस 
जगतका कैन्द्र है ॥ ४ ॥| 


पश्चस्रोतोउम्बुं पश्चयोन्युग्रवक्नां पश्चम्राणोर्मि पश्चनुद्धयादिमूलाम । 
पश्चावतों पश्चदुःखोधवेगां. पश्चाशड्भेदां. पश्चपर्वामधीमः ॥ ५॥ 


पश्चल्नोतो5म्वुमः-पॉच सोतोंसे आनेवाले विषयरूप जछसे युक्त। पश्चयोच्युप्रवक्रामःपॉच सथानोसे उत्पन 
होकर भयानक और टेढी-मेढ़ी चालसे चलनेवाली। पश्चप्राणोर्मिम-पॉच प्राणरूप तरज्ञोंवाली। पश्चचुदयादिमलामल पॉच 
प्रकारके शानके आदि कारण मन ही है मूल जिसका। पश्चाचतौम्‌-पॉच मेंवरोवाली। पश्चदुःखोघबेगा[म्‌र पंच दुःखरूप 
प्रवाहके बेगसे युक्त; पश्चपवोम्‌- पॉच पर्वोवाली॥ (और ) पश्चाशऊ्लेदाम5 पचास भेदोवाली (नदीकों )) अधी मः-हमलछोग 
जानते हैं॥ ५॥ 

# यहाँ “अष्टक' शब्दसे क्या अभिप्राय है, ठीक-ठीक पता नहीं चलता । चक्कोंमें भी “अष्टक' नामका कोई भह् होता है या नही, 
जौर यदि द्वोता है तो उसका क्या स्वरूप होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं---.हसका भी कोई पता नहीं चलता । शाइरसाष्यमैं मी 
पमष्टक' किसे कहते है---यह खोलकर नहीं बताया गया । इसीलिये '्प्ष्टकम! पढकी व्याख्या नहीं की जा सकी । शाइरमाष्यके अनुसार 
&; अष्टक इस प्रकार ए--- 

(१) गीता ( ७१४ ) में उलिखित आठ श्रकारकी प्रक्षत्ति अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अपि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और महड्डार। 

(२) गरीरगत आठ थातुएँ अर्थीत्‌ त्वचा, चमदी, मांस, रक्त; मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य, 

( ३ ) अणिम्ना, महिमा, गरिमा, लविमा, प्राप्ति; प्राकाम्य, ईमित्व और वशित्व--ये आठ प्रकारके ऐश्वर्य, 

(४) पर्म, शान, वैराग्य, ऐेश्वर्य, अधर्म, अशान, अवैराग्य ( राग ) और अनैश्वर्य---ये आठ भाव, 

(५ ) अद्या, प्रजापति, देव, गन्धव, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच--ये आठ प्रकारकी देवयोनियाँ, 

और ( ६ ) समस्त प्राणियोंके प्रति दया, क्षमा, अनदूया (मिन्‍्दा न करना ) शौच (वाहर-भीतरकी पवित्रता )) अनायास। 
महल, अकृपणता ( उदारता ) और अखह्या--ये आत्माके आठ ग्रुण 


ड्दद ५ 
के महान्त विभुमात्मानं भत्वा घीौरो न शोचति # 
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व्याख्या--इस मन्त्र संसारका 
नदीको देख रहे हैं, जिसमें पॉच शनेन्द्ियों /32 58 ये किया गया है । वे त्रक्षत्ष ऋषि कहते हैं--हम एक ऐसी 
होकर संसारका प्रवाह बहता है । इसीडिये इन्द्रियोंकों यहाँ कि ज्ञान हमें पॉच शानेन्द्रियोंके द्वारा ही होता है; इन्ह॑मिऐे 
उसन्न हुई हैं, इसीलिये इस नदीके पॉच उद्दमस्थान पे गये हैँ वह गया है । ये इन्द्रयों पद्च खपत ( तय ) हे 
वास्-वार जन्म-मुलुका केश उठाना पढ़ता है। संतारकी चाछ 37334 प्रवाह बडा ही भयझर है । इसमे गिर जाने 
इसीलिये इस संसाररूप मदीकों वक्र कहा गया है। जगतके जीवोंमें जो ही है; कपटसे भरी है । इंसमेसे निकठना कठिन है। 
होती है। इसीछिये प्राणोंकी इस भव-सरिताकी तरत्ञमाल्ा कहा 0-78 चेश--हूचल होती है; वह आणोंके द्वारा ही 
शनेन्द्रियोके द्वारा होनेवाले चाक्षुष आदि पाँच प्रकारके शानोंका | नदीमे हलचल तरज्गोंसे ही होती है। पोंचों 
ही तो इसियाँ है। मन न हो तो इन्द्रयके सच ॥ आदि कारण मन है; जितने भी शान हैं; सब सनकी 
का का इन्द्रियोंके स्वेष्ट रहनेपर भी किसी प्रकारका शान नहीं होता 
नदीका मूछ है। सनसे ही सृष्टि होती है। खरा जगत्‌ मनी । यह मन ही संतारत्प 
नाक्ष हो जानेपर जगव॒क्ला अख्तत्व ही नहीं रहता। जबतक मन है गज सर 
बस किक ही हद रस मत लक अब गहरे » तभीतक संसार है। इन्द्रियोंके शब्द-स्पशे आदि 
गर्मका ढुः हे मैंवर हैं। इन्हींमे फैसकर जीव जसम-म्युके चकरमें पढ़ जाता है। 
| 3 शअ हक दुःख बुढ़ापेका हुःख) रोगका ढुःख और सृत्युका हुःख--ये पॉच प्रकारके डुःख ही इस नदीके 
( अशन रुप हैं। इन्हींके थपेडेंसि जीव व्याकुछ रहता है और इस योनिसे उस योनिमं भठकता रहता है। अविदा 
जान ) अ्तता ( अह्वार » राग ( प्रयवद्ध)| हे ( अपर ) जोर अिनिक ( शल्युमम )--मे पश्नविप 
हेश ही इउ संसाररूप नदीके पॉच पर्व अर्थात्‌ विभाग हैं | इन्हीं पॉच विभागों यह जगत्‌ बेंठा हुआ है। इन पॉचोश 
समुदाय ही संतारका खरूप है और अन्तःकरणकी पचास इत्तियों ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ मित्न-मित्र रुप है। अन्तः- 
बरणकी दृत्तियाँकी लेकर ही संसारमें भेदकी प्रतीति होती है॥ ५॥ 
सर्वाजीवे . सर्वे के बहल्ते अखिन्हंसो आम्यते अहचओ। 
पृथगात्मानं. भेरितरं च. मल्ा जुष्टसतस्तेनाइतलमेति ॥ ९ ॥ 
॥॒ असल हर! सर्ोजीविल सबके जीविकारप; सर्वसंस्थे के आशवपूर दृहन्तटवित्पहा इक 
इंस/नजीवात्मः आस्यतेनलुमाया जाता है। [ सम्न्वह। | आत्मानमल अपने-आपको; चऋरूऔर प्रेरितास्मटसबदे 
प्रेरक परमात्माको। पृथक अलग-अलग; मृत्वाल जनक ततःम उसके बाद) तेन- उस परमात्मासे। जुषनखीइत होकर। 
अस्तृतत्वभ-अमृतमावकी; पतिल्‍्प्रात हो जाता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिंसका वर्णन पहले किया जा चुका है; जो सबके जीवननिर्वाहका हेठ हैं और जो समस्त प्राणियोंका आशय 
है, ऐसे इस जगतरूप ब्क्मचक्रम अर्धीत्‌ पजह्न परमास्मद्माए उंचालित तथा परमात्माके ही विराट शरीरहूप संसारचक व 
जीवात्मा अपने कर्मेंके अनुसार उन परमात्मा इमाया गत है। जबतक यह इसके उख्ालवक्ों जानकर उन कृपापात्र 
नहीं वन जाता; अपनेकों उनका प्रिय नहीं बना छेता। तब्ंतक इसका इ5 चक्र छुटकारा नहीं हो सकता | जे है 
और सबके प्रेरक परमात्माकों मलीमौति श्थक-इर्क उस हेता है कि उन्हींके छुमानेे मै इस संसार-चमे दूर हे हूँ और 
उन्हींकी कृपासे छूट सकता हैँ? तब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनकर उनके दाए खीकर कर 
मुण्डक० ३ २। ३ )। और फिर वो वह अम्तमावकों ग्रात हो जाता हैं; जत्म-रणलूप उंसार-वकसे 
है | परम शान्ति एवं सनातन दिव्य परमधामकों प्राप्त हो जाता है ( गीता १८ | ६१-६२ )॥ ९ | 
उद्दीतमेतलरम॑ त गहन तहिख॒य॑ सुप्रतिष्ठाधरं 
अब्नान्तर॑ अल्मविदों विदिखा ठीना अब मलिक लक कल 
चुतत्‌-यहा उद्हीतमः >बेदवर्णित। परमम, अहानपजर. तुल्दीः व्र्वशे्ठ 
अक्षरमल अविनाश कै! तस्सिच्लययह अयमल्तीन के हैं रहमिद-न्‍वेदकें कल जाने 
कम ५ अन्तरमलअन्तर्यामीरूपते सखित 3 ब्रह्षको8 विदित्वान जानकर तत्पयान्उतीके परावग 
अन्न यही ( हुदयमे ) अन्तरम सदाके ल्यि जन्म-शल्ुसे झुक हो गये || ७ ॥| 
हो| ब्रह्मणिल्ठस पखझे; लीना/नलीन दोकए योनिशुकार कर 


$ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३६७ 








व्याख्या--जिनकी महिमाका वेदोमे गान किया गया है, जो परवह्म परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय हैं; उन्हींमें 
तीनो छोकोका सम्रुदायरूप समस्त विश्व स्थित है | वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक; कभी नाग न होनेवाले परम 
अक्षर; परम देव है| जिन्होने ध्यानयोगमे स्थित होकर परमात्माकी दिव्यशक्तिका दर्शन किया था; वे वेदके रहस्यकी समझनेवाले 
ऋषिलोग उन सबके प्रेरक परमात्माको यहॉ--अपने हृदयमे अन्तर्यामीरूपसे विराजमान समझकर उन्हींके परायण होकर अर्थात्‌ 
सर्वतोभावसे उनकी शरणमे जाकर, उन्हींमे छीन हो गये और सदाके लिये जन्म-मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये | उनके मार्ग- 
का अनुसरण करके हम सब छोग भी उन्हीकी भोंति जन्म-मरणसे छूटकर परमात्मामे लीन हो सकते हैं || ७ ॥ 
सम्बन्ध--अब उन पस्मात्मके ख्रूपका वर्णन करके उन्हें जाननेका फकू बताया जाता है--- 
संयुक्तमेतत्कुरमश्रं. च व्यक्ताव्यक्त॑ भरते विश्वमीशः । 
अनीशथात्मा बध्यते भोवतृभावाज्ञात्वा देव मुच्यते सबेपाशे! ॥ ८॥ 
क्षरम्‌- विमाशशील जडवर्ग; चर एवं; अक्षरम्‌- अविनाशी जीवात्मा। संयुक्तम-( इन दोनोंके ) संयुक्त रूप; 
व्यक्ताव्यक्रम-व्यक्त और अव्यक्ततरूप) एतत्‌ विश्वमूइस विश्वका। ईशः८परमेश्वर ही। भरते5धारण और 
पोषण करता है। चरूतथा। आत्मा-जीवात्मा सोक्‍्द्भावात्‌र- इस जगत्‌के विषयोका भोक्ता बना रहनेके कारण) 
अनीश[ः-प्रकृतिके अधीन हो; वध्यतेः इसमे बेंध जाता है। ( और ) देवम>उस परमदेव परमेश्वरको! शात्वा+ जानकर) 
स्वेपादी;-सब प्रकारके बन्धनोसे; मुख्यते-मुक्त हो जाता है ॥ ८ || 
व्याख्या--विनाशगील जडवर्ग, जिसे भगवानकी अपरा प्रकृति तथा भर-तत्त्व कद्दा गया है और भगवानकी परा 
प्रकृतिरु्प जीवसमुदाय, जो अक्षरतत्तके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनोके संयोगसे बने हुए; प्रकट और अग्रकट रूपमे 
स्थित इस समस्त जगतका वे परमपुरुष युरुषोत्तम ही घारण-पोषण करते हैं; जो सबके खामी; सबके प्रेरक तथा सबका 
यथायोग्य सश्चालन और नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं | जीवात्मा इस जगत्‌के विषयोका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रक्ृतिके 
अधीन हो इसके मोहजालमे फेसा रहता है; उन परमदेव परमात्माकी ओर दृष्टिपात नहीं करता | जब कभी यह उन सर्व- 
सुद्ददू परमात्माकी अहैतुकी दयासे महापुरुषोका संग पाक्रर उनको जाननेका अमिलाष्री होकर पूर्ण चेश करता है; तब 
उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके बन्धनोसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति--इन तीनेंके खरूपका पुथकू-पुथक््‌ वर्णन करके; इस तच्वको जानकर 
उपासना करनेका फल दो मन्त्रोंढ्ारा बताया जाता है-- ५ 
ज्ञाहौ. द्वावजावीशनीशावजा. छोका. भोक्तभोग्यार्थयुक्ता । 
अनन्तथ्ात्मा विश्वर्पो छाकतों त्रय॑यदा बिन्दते अक्ममेतत्‌ ॥ ९ ॥ 
शाज्ञौ-सर्वत और अज्ञानी: ईशनीशौसर्वसमर्थ और असमर्थ; दोन्ये दो; अजौ-अजन्मा आत्मा हैं। 
( तथा ) भोक्तृभोग्याथयुक्ता- भोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त; हिल्तथा; अजा-अनादि क्षति) 
एका-एक तीसरी शक्ति है; (इन तीनोमे जो ईश्वरतत्त्व है; वह शेष दोसे विलक्षण हैं; ) हिंलक्योकि। आत्मा८वह 
परमात्मा; अनन्त+- अनन्त; विश्वरूप/- सम्पूर्ण रूपोवाल; च> और; अकतो- कर्तापनके अमिमानसे रहित है; थदा> जब; 
( मनुष्य इस प्रकार ) एतत्‌ श्रयम- ईश्वर, जीव और प्रकृति--इन तीनोकों; अ्रह्मम्‌ःअ्रह्मस्पमे; विन्द्ते८ प्रात कर 
लेता है ( तब वह सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त हो जाता है) ॥| ९॥ 
व्याख्या--ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वक्तिमान्‌ है; जीव अल्पज्ञ ओर अब्य शक्तिवाल्य है। ये दोनों ही अजन्मा हैं| इनके 
सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है; जिसे प्रकृति कहते हैं। यह भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग-सामग्री प्रस्तुत करती 
है। यथ्पि ये तीनो ही अजन्मा हैं--अनादि हैं, फिर भी ईश्वर शेष दो तत्योसे विलक्षण हैं; क्योकि वे परमात्मा हैं; अनन्त है। 
सम्पूर्ण विश्व उन्हींका खरूप--विराट्‌ शरीर है। वे सब कुछ करते हुए---सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, पालन और संहार करते हुए 
भी वास्तवमे कुछ नहीं करते; क्योकि वे कर्तापनके अभिमानसे रहित हैं । मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनोकी विलक्षणता और 


हर द् है. 
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किम के हुए भी हे खहलजे उालल अर न है बा कप समझते हुए भी इन्हे ब्ह्मरूपमे उपलब्ध कर छेता है अर्थात्‌ पकृति और जीव तो उन परमेश्वरकी प्रकृतियो ह््‌ 
और परमेश्वर इनके खासी है--इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त हो जाता है ॥ ९॥ 


क्षर॑ प्रधानमम्रताक्षऔ॑ हरः  क्ष्रात्मानावीशते देव एकः। 
तस्थाभिध्यानादोजनात्तच्वभावादूयश्ान्ते विश्वमायानिवृत्ति। |१०॥ 


प्रधानम्‌> प्रकृति ते; क्षरमविनाशशीरू है; हर:८इसकों भोगनेवाल्य जीवात्मा; घट 
अविनाशी है; क्षरात्मानौ+इन विनाशशीछ जड-तत्व और चेतन आत्मा--दोनोको; बकन एक शेबार कर इन 
अपने शासनमे रखता है; (इस प्रकार जानकर ) तस्य-उसका) अभिष्यानात्‌- निरन्तर ध्यान करनेते। योजनाव्‌-मनके 
उसमें छगाये रहनेते; चतथा; तत्त्वभावात्‌-वन्‍्मय हो जानेते; अन्ते+अन्तमे ( उसीको प्राप्त हो जाता है » भ्रूयार 
फिर; विश्वमायानिश्वत्ति:- समस्त मायाकी निन्वत्ति हो जाती है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेवाली, विनाशशील है और इसको भोगनेवाल्य जीवसमुदाय अविनाशी 
अक्षरतत्त्व है| इन क्षर और अक्षर (जड़ प्रकृति और चेतन जीवसमुदाय )--दोनो तत्वोपर एक परमदेव परमेश्वर शासम 
करते हैं, वे ही प्रात्त करनेके और जाननेके योग्य हैं; उन्हे तत्त्त्ते जानना चाहिये--इस प्रकार दृढ निश्रय करके उन परमदेव 
परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसे, उन्हीमें रात-दिन संल् रहनेसे और उन्हीमे तन्‍्मय हो जानेसे अन्तमे यह उन्हीको पा छेता 
है। फिर इसके लिये सम्पूर्ण मायाकी सर्वथा निश्वत्ति हो जाती है अर्थात्‌ मायामय जगत्से इसका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है॥१०। 


सम्बन्ध--उन पस्मदेवको आननेका फक पुनः बताया जाता है--- 


ज्ञावया देव॑ सर्वपाशापहानि। क्षीगेः कझलेशैजन्ममृत्युप्रहाणि! । 
तस्याभिध्यानाचुतीय॑ देहमेदे. विश्वेशरयय केवल. आप्तकामः ॥१ ॥ 
>उस परमदेवका; अभिध्यानात्‌- निरन्तर ध्यान करनेसे; देवम>उस प्रकाशसब परमात्माको) शात्वान 
आन लेनेपर; सर्वेपाशापद्यानि;- समस्त बन्धनोका नाश हो जाता है; ( क्योंकि ) छलेशैः क्षोणैः- छेशोका नाश हो जानेंके 
कारण; जब्मसत्युप्रहाणि;-जन्म-मृत्युका सर्ववा अभाव हो जाता है; ( अतः वह ) देहभेदे&शरीरका नाथ होनेपा 
तृतीयम: दीसेरे छोक (खर्ग) तकके; विद्वैश्वर्यम्‌ | त्यकत्वा [5समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके; केबल:-सर्वथा विद्वद्ध 
आप्तकाम+रपूर्णकाम हो जाता है || ११॥ 
व्याख्या--परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जब साधक उन परमदेवको जान छेता है; तब 
इसके समस्त बन्धनोका सदाके लिये सर्वथा नाश हो जाता है; क्योकि अविद्या, अस्मिता (अहंकार ); राग) द्वेष ओर मरणमय- 
इन पॉचो क्लेशोका नांश हो जानेके कारण उसके जन्म-मरणका सदाके लिये अभाव हो जाता है। अतः वह फिर कभी 
बन्धनमे नहीं पड़ सकता | वह इस शरीरंका नाश होनेपर तृतीय छोक अर्थात्‌ खर्गके सबसे ऊँचे स्तर--अहलोकतकके 
बड़े-से-बढ़े समस्त ऐ:श्रयोंका त्थाग करके प्रृतिसे वियुक्त; सर्वथा विद्वुद्ध कैवल्यपदको ग्रा्त हो पूर्णकाम हो जाता है--उसे 
किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती) क्योकि बह सम्पूर्ण कामनाओका फछ पा छेता है ॥ ११ ॥ 
एतज्लेय॑ नित्यमेवात्मसं्स नातः पर वेदितव्य॑ द्द किशित्‌ | 
भोक्ता भोग्य प्रेरितार॑ च मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविर्ध अह्ममेतत्‌ ॥(२॥ हू 
स्थम-अपने ही मीतर खित; एततू-इस बदाकों; एबहीः नित्यमः-सर्वदाः शेयंस-जानना चाहिए 
डीवात्मा ) भोग्यसर भोग्य जड़वर्ग ) चर ओऔर; प्रेरिताय्म+ मेदोमे; 2. 
है हल ; सर्वम:-सब कुछ गा छेताहै); एतत्‌-(इस प्रकार ) यहा त्रिविधम्‌-तीन मेदोमे प्रोक्तमुटवताया 


हुआ ही; ब्रह्म: व्रह्म ह्दै ॥१२॥ 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # | ३६५, 





व्याख्या--ये परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर--हृदयमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इनको जाननेके 
लिये कही बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं है । इन्हींको सदां जाननेकी चेश्ठ करनी चाहिये; क्योकि इनसे बढ़कर जानने- 
योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इन एकको जाननेसे ही सबका ज्ञान हो जाता है; ये ही सबके कारण और परमाधार हैं| 
मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा ) भोग्य ( जडवर्ग ) और इन दोनोके प्रेरक ईश्वरकों जानकर सब कुछ जान लेता है । फिर कुछ 
भी जानना शेष नही रहता । जिनके ये तीन भेद बताये गये हैं, बे ही समग्र ब्रह्म है। अर्थात्‌ जह प्रकृति; चेतन आत्मा 
, और उन दोनके आधार तथा नियामक परमात्मा--ये तीनो ब्रह्मके ही रूप है ॥ १२॥ 
बह्वेयेथा योनिगत्थ मूर्तिन इश्यते नेव चर लिश्वनाणः। 
स॒ भूय एवेन्धनयोनिगृद्नस्दोभप॑ ये प्रणवेन. देहे ॥११॥ 
यथा-जित प्रकार; योनिगतस्य-योनि अर्थात्‌ आश्रयभूत काष्ठमे स्थित; बह्वेः-अभिका; सूर्तिः-रूप; न 
इरश्यते-नही दीखता। च-और; किड्डनादा+-उसके चिहका ( सत्ताका ) नाश; एव८भी; न नहीं होता; (क्योंकि ) 
» सभ्न्वह; भूयः पएव-चेष्ट करनेपर अवश्य ही; इन्धनयोनिशग्ृह्य+-ईधनरूप अपनी योनिमें अहण किया जा सकता 
है; बा उसी प्रकार; तत्‌ डमयमू-वे दोनो ( जीवात्मा और परमात्मा ); देद्देर शरीरमे; बैल ही; प्रणवेन- *“कारके दारा 
( साधन करनेपर ); [ शह्मते5 ग्रहण किये जा सकते हैं ]॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकथ होनेके स्थानविशेष काष्ठ आदिमे स्थित अम्रिका रूप दिखलायी' 
नहीं देता; परत इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अग्रि नही है;।--उसका होना अवश्य माना जाता है; क्योकि उसकी 
सत्ता मानकर अरणियोका मन्‍्थन करनेपर ईंघनरूप अपने ख्थानमेसे वह फिर भी ग्रहण किया जा सकता है, उसी प्रकार 
उपयुक्त जीवात्मा और परमात्मा हृदयरूप अपने स्थानमे छिपे रहकर प्रत्यक्ष नही होते, परन्तु 3» के जपद्दारा साधन करनेपर 
इस शरीरमे ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमे कुछ भी सदेह नहीं है ॥ १३॥ 
सम्बन्ध--४“कारके द्वारा साधक किस प्रकार उन परमात्माका साक्षात्‌ कर केता है, इस जिज्लासापर कहा जाता है-- 
खदेहमरणि कृत्वा पग्रणव॑ चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मथनाम्यासाहेव॑ प्येत्रिगूहवत्‌ ॥ १४)॥ 
खदेहमःअपने शरीरको। अरणिम्‌>नीचेकी अरणि; चर; प्रणवम्‌>प्रणवको। उत्तरारणिम्‌> 
ऊपरकी अरणि; रृत्वा+बनाकर; ध्याननिर्मथनाभ्यासातू-ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे; (साधक ) 
निमूढवत्‌ः छिपी हुईं अभ्निकी भाँति; ( हृदयमे स्थित ) देवम>परमदेव परमेश्वरको) पर्येत्‌देखे || १४॥ 
व्याख्या--अम्िक्रो प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरणियोका मन्थन किया जाता है; उसी प्रकार अपने शरीरमे परम 
पुरुष परमात्माको ग्राप्त करनेके लिये शरीरकों तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये और “कारकों ऊपरकी अरणि | अर्थात्‌ 
शरीरको नीचेकी अरणिकी भांति समभावसे निश्चछ स्थित करके ऊपरकी अरणिकी भॉति 3“कारका वाणीद्वारा जप और मनसे 
उसके अर्थवरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये | इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्थनके अम्याससे साधककों काष्ठमें 
छिपी हुई अभिकी भांति अपने द्ृदयमे छिपे हुए, परमदेव परमेश्वरको देख छेना--प्रत्यक्ष कर छेना चाहिये ॥ १४॥ 
तिलेधषु तैल॑ दधनीब सर्पिरापः स्रोतःखरणीषु. चामिः। 
एवमात्माउ्त्मनि गृह्मतेत्सो सत्येनेने तपसा योष्जुपस्यति ॥१५॥ 
तिलेघु5तिछोमे। तैलम्‌तेल। द्धनि+दहीमे; सर्पिः-घी; स्रोतःखु>सोतोमे; आपः>जल; चज>भोरः 
अरणीघु-अरणियोमे; अश्लि/८अगि; इचजिस ग्रकार छिपे रहते हैं। एयम-उसी प्रकार असौ-पह; आत्मा८ 
परमात्मा) आत्मनिअपने छृदयमे छिपा हुआ है; य+८जों कोई साधक एनम्‌>इसको; सत्येन-सत्यके द्वारा) 
(और ) तपखता-संयमल्प तपले। अज्लुपश्यति-देखता रहता है--विन्तन करता रहता है; [तेन-उसके द्वारा] ] 
ग्रह्मते+ वह अहण किया जाता है )| १५॥| 
उ० आँ० ४७-- 


'रैड७ चिनननननननननननन तन >ल चचबिब # भहान्त विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


8 ध्याब्या-मितपरार विलय के, हु न पूपू 7 ्त्तनत्नललननने प्रकार तिलोमे तेछ, दहीमें थी ऊपरसे सूखी हुई 
, ,नदीके भीतरी सोते रणियोंमे 
छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदयरूप गुफामे छिपे हैं। जिस मकार अपने-अपने है हक 


आदि उनके लिये बताबे हुए उपायोसे उपलब्ध किये जा सकते हैं, उसी प्रकार जो कोई साधक विषयौते विरक्त होकर 
| 


हे 


उनके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किये जा सकते हैं || १ ५॥ 


५ ७ सन्यापिनमात्मान॑ 

संवेन्यापिनमात्मान॑ क्षीरे. सर्पिखिपितश। 

आत्मविद्यातपोमूर्ल तह॒क्योपनिषत्परस्‌ ॥ 

तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्परम्‌ ॥१६॥ 

क्षीरि-दूधमे; अर्पितम्‌>रित; सर्पिः इब>घीकी मॉति। सर्वव्यापिनम्‌>सर्वत्र परिपूर्ण, आत्मविद्यातपो- 

मूलम: आत्मविद्या तथा तपसे ग्रात्त होनेवाले। आत्मानम्‌>परमात्माको ( चह पूर्वोक्त साधक जान छेता है ); ततू-वहा 
उपनिषत्‌-उपनिषदोमें बताया हुआ। परम्‌-परम तत्त; ऋह्म-ब्रह्म है; ततल वह; उपनिषत्‌--उपनिषदोमे बताया हुआ) 
परम>परमतत्व; ब्रह्म>त्ह्म है॥ १६॥ 

४ व्याख्या--आत्मविद्या और तप जिनकी प्रात्िके मूलभूत साधन हैं, तथा जो दूधमे स्थित घीकी मॉति सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं; उन सर्वान्तर्यामी परमात्माको बढ पूर्वोक्त साघक जान छेता है | वे ही उपनिष्रदोमे वर्णित परम तत्त ब्रह्म हैं| वे ही उपनिषदो- 
में वर्णित परम तत्व ब्रह्म हैं। अन्तिम वाक्यकी पुनराद्त्ति अध्यायकी समाति सूचित करनेके लिये है ॥ १६ ॥ 

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 





द्वितीय अध्याय 

सम्बन्ध--पहलके अध्यायमें परमदेव पस्मात्माके साक्षात्कारका प्रधान उपाय ध्यान बताया णया। उस ध्यानकी प्रक्रिया 
बद़ानेंके किये यह दूसरा अध्याय आरम्भ किया जाता है १ इसमें पहले ध्यानकी सिद्धिके किये पॉच मल्त्रोंमि परमेशवर्से प्रार्थना करनेका 
प्रकार बताया जाता है--- हि 
युज्ञानः प्रथम॑ मनस्तत्वाय सविता धिया। 
अम्नेज्योतिनिचाय्य प्रथिव्या. अध्याभरत ॥ १॥ 

सवितारसबकी उत्पन्न करनेषांछा परमात्मा; प्रथमम>पहले; मन/+ हमारे मन) ( और ) घिय/ 
बुद्धियोंकी) तत्वाय+ तत्वकी ग्रात्िके लिये; सुझान+- अपने खल्पमे लगाते हुए) अप्नेशनअग्नि ( आदि इन्द्रियामिमानी 
देवताओं ) की; ज्योति+-ज्योति (प्रकाशन-सामर्थ्य ) को| निचचाय्य- अवलोकन करके; पृथिव्या+रपार्थिव पदार्थोतेि; अधि> 
ऊपर: उठाकर) आमरतनहमारी इन्द्रियोमे स्थापित करे ॥ १ |, कि 

व्याख्या--सबको उत्पन्‍्त करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिकी इत्तियोको तत्वकी प्रासिके लिये अपने 

दे हक जो विषयोको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य हैं; उसे दृष्टि 


दिव्य खल्पमें लगायें और अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओकी व 
रखते हुए बाह्य विषयोसे छौंठाकर हमारी इन्द्रियोमे स्थिस्तापूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोका प्रकाश वाहर न 


जाकर बुद्धि और मनकी स्थिरतामे सहायक हो ॥ १ ॥ 

* _ यरुक्तेन मनसा वर्य देवस सवितुः सवे । सुपरगैयाय शक्त्या॥ ९॥ + नकल 
| $ देवस्य् परमेश्वरकी। स्े-आरा ] 
5हमलोग; सचितु/-सबको उतन्‍न करनेवालेः परमदेव री कट ५ 

थुक्तेन पति हुए, हम सुवर्गेयाय-खर्गीय सुख (भगवत्‌आति-जनित आनन्द) की प्रातिके लिये; शक्त्या 


पूरी शक्तिसे [ भयवामददै्प्रवत्त करे ]॥ २ ॥ 


# >वेताभ्वतरोपनिषद्‌ # मे ३७१ 








व्याख्या--हमलछोग तबकों उत्पन्य करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूंप यज्ञमें छगे हुए मनके द्वारा परमा- 
नन्‍्दग्राप्तिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्न करें | अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानकी आराधनामे छगा रहे और हम भगवत्‌- 
प्रासिजनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रथललशील रहें | २ || 

युकक्‍त्वाय मनसा देवान्सुबयंतो थिया दिवम्‌। 
बृहज्ज्योतिः करिष्यत! सविता गसुबाति तान्‌॥ ३॥ 
> सविता-सबको उत्पन्न करनेवाल्या परमेश्वर; खुबः-खर्गादि लोकोंमे। ( और ) द्विम>आकाशमें। यत/ू 
गमन करनेवाले; ( तथा ) बृहतू-बडा भारी; ज्योतिः-म्रकाश) करिष्यतः८फैलानेवाले; तान्‌ः उन; ( मन और इन्द्रियेकि 
अधिष्ठाता ) देवान्‌-देवताओंको। मनसा-हमारे मन; ( और ) घिया-बुद्धिसे; युकत्वाय- संयुक्त करके; ( प्रकाश दान 
- करनेके लिये ) प्रखुचाति-प्रेरणा करता है अर्थात्‌ करे | ३ | 

व्याख्या--वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर भन और इन्द्रियोंक़े अधिष्ठाता देवताओंको, जो खर्ग आदि 
छोकॉंमें और आकाशमे विचरनेवाले वथा बडा भारी प्रकाश फेलनेवाले हैं; हमारे मन और बुद्धिसे संयुक्त करके हमे प्रकाश 
प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें; ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये ध्यान करनेमे समर्थ हो | हमारे मन; बुद्धि और 
इन्द्रियॉमें प्रकाश फेल रहे ] निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विष्न न कर सके || ३ ॥ 

युज्ञते मन उत युज्ञते घियो विग्ना विश्नय चृहतो विपशथितः । 
वि होत्रा दथे पयुनाविदेक इन्मही देव सबितुः परिष्डतिः॥ ४॥ 
विप्रा+-( जिसमें ) ब्राह्षण आदि; मनःरमनकों; युश्नते८ लगाते हैं; उत> और; घिय+-बुद्धिकी इत्तियोको 
- भी; युझ्जते- छगाते हैं; होत्राः विद्घे5 ( जिसने समस्त) अग्निहोत्र आदि झमकर्मोका विधान किया है; (तथा जो ) 
चयुनावित्‌-समस्त जगतके विचारोंको जाननेवाछा; (और ) एकः5एक है। चृुहत+-( उस ) सबसे महान| 
विप्रस्यूूस्वत्र व्यापक; विपश्चित+>सर्वश॥ (एवं ) सवितु/-सबके उत्पादक; देवस्य८परम देव परमेश्वरकी। 
इत्‌-निश्रय ही; ( हमें ) मही- महती; परिष्टुति८स्त॒ुति ( करनी चाहिये ) ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--जिन परवक्ष परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राह्मणादि अधिकारी मनुष्य अपने मनको छगाते हैं तथा अपनी 
सब प्रकारकी बुद्धि-बृत्तियोंकों भी नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त्र शुम कर्मोंका विधान किया है; जो समस्त 
जगतके विचारोंको जाननेवाले और एक अद्वितीय हैं; उन सबसे महान सर्वव्यापी, सर्वश्ञ और सबके उत्पादक परमदेव 
परमेश्वरकी अवश्य ही हमें भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 

युजे वां बअ्क्न पूव्ये नमोमिर्वि छोक एतु पथ्येव हरे।। 
श्रृण्वन्तु विश्वे अम्ृतस्थ पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु।॥ ५॥ 

(है मन और बुद्धि !मैं ) वास-त॒म दोनेंके (स्वामी); पू्यम-सबके आदि ब्रह्मर पूर्णत्रह्म परमात्मासे; नमोमि+८ 
वार-बार नमस्कारके द्वारा; युजे-संयुक्त होता हूँ। इोक+मेरा यह स्तुति-पाठ; ख्वरेः> श्रेष्ठ विद्यानकी। पथ्या इच> 
कीर्तिकी भोति; व्येतु ( वि+एलु )-सर्वत्र फैछ जाय; ( जिससे ) अस्तस्य-अविनाशी परमात्माके; विदवे८समस्तत| 
पुन्नाश-पुत्र; ये८जो; दिव्यानि-दिव्य; घामानि-लोेकोंमे; आतस्थुः८ निवास करते हैं; श्रण्बन्तु> सुनें || ५ ॥ 

व्याख्या--हे मन और बुद्धि | मै ठुम दोनोंके खामी और समस्त जगतके आदि कारण परबह्म परमात्मको बार- 
बार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी शरणमें जाकर उनमे संलग्न होता हूँ । मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका 
वर्णन किया गया है, वह विद्वान पुरुषकी कीर्तिके समान समस्त जगतमे व्याप्त हो जाय । उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी 
लाढ़िछे; जो दिव्य लोकोंमे निवास करते हैं, भलीमॉति उुनें |] ५ ॥ 


सम्बन्ध--ध्यानके लिये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बतढानेंके अनत्तर अब छठे मन्त्रमे उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन 
करके सातवेंमें मनुध्यकी उस ध्यानमें रूम जानेंके हिमि आदेश दिया जाता है--+ 


३७२ ह  विभुमात्मान डे 
# भहान्त विभुमात्मानं मत्या धौरो न शोचति # 
599४ 2 जल बलि 
बे वायुय॑त्राधिरुघ्यते | 
की, यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मना॥ ६॥ 
जप और फगदॉर ) मर ! की शाप मा पइहत अश्निको; ( प्राप्त करनेके उद्देशले ) अभिमथ्यते> ( डेन्कारे 
कह | न्थन किया जाता है; यत्न- जहों; चायुः अधिरुध्यते>प्राणवायुका भलीमोति विधिपूर्वक निरोष 
गय $ ( तथा ) ४४ /क 85 सोमरल; अतिरिच्यते-अधिकतासे प्रकट होता है; 
वहाँ ( उस खितिमें ) सनः-मनः >-सर्वथा विशुद्ध हो जाता है ॥ ६॥ का 
व्याख्या--जिस स्थितिमें अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियोद्यारा भाँति । परमात्माको ह 
हारा मन्थन करनेकी भोंति अग्निस्थानीय 
का पहले अध्यायमे कहे हुए प्रकारसे शरीरको नीचेकी अरणि और 3कारको ऊपरकी अरणि बनाकर उसका 
र उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तनरूप मनन्‍्थन किया जाता है, जहाँ प्राणबायुका विधिपूर्यक भछीमोति 


अधिकतासे हाता $ उस 


सवित्रा प्रसवेन जुपेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌ । 
तत्र योनिं छुणबसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌ ॥७॥ 
खविच्ना>सम्पूर्ण जगत॒को उल्नन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; प्रसचेन-प्राप्त हुई प्रेरणासे; पूव्य॑मू- मर सबके आदि- 
225 बहन अंडर के हज ही सेवा ( आराधना ) करनी चाहिये; शा (तू ) उस परमात्मर्म 
3 योनिम्‌5 आश्रय: कृणवखे> प्रात कर; हि क्योकि; ( यों करनेसे ) तेरे; पूर्वम्‌-पूर्व संचित कर्म; न अधि क्षपत्‌८ 
विष्नकारक नहीं होंगे || ७ ॥ + बे ५2533 
व्याख्या--है साधक ! सम्पूर्ण जगतंके उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी ग्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए 
प्रकारसे परमात्माकी स्तुति करके उनसे अनुमति ग्रास्कर तुम्हे उन सबके आदि परजह्म परमात्माकी ही सेवा ( समाराधना ) 
करनी चाहिये | उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींकी शरण अहण करके उन्हींमे अपने-आपको विलीन 
कर देना चाहिये।थों करनेसे ठुम्दरे पहले किये हुए. समस्त संचित कर्म विष्नकारक नहीं होंगे--वन्धनरूप नहीं 
होंगे ॥ ७ ॥| हर 
सम्बन्ध--प्यानयोगका साधन करनेवालेको किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिये, इस निशासापर कहते हें--- 


त्रिरुलत॑ खाप्य सम शरीर॑ हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रक्लोडपेन . प्रतरेत विद्वान ख्लोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ <॥ 
विद्वान> बुद्धिमान मनुष्य ( को चाहिये कि); बिरुच्नतमःः सिर गा और छाती--इन तीनों ख्थानोपर उमरे हुए) ह 
शरीरम>शरीरको; सममःःसीधा; ( और ) स्थाप्य- सिर करके; (तथा ) इन्द्रियाणिर समस्त इख्ियोके॥ मनसाू 
मनके द्वारा; हृद्ि दृदयमे; संनिवेशयः- निरुद्ध करके; अह्योडुपेन- के? कारखूप नौकाद्वरा) सर्वाणि-सम्पूर्ण भयावहानि< 
भयडुए स्लोतांसि>सोतों (,प्रवाहाँ ) कोः प्रतरेतन पार कर जाय ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--जो ध्यानयोगका साधन करे; उस बुद्धिमान, साधकको चाहिये कि ध्यानके समय जब आसन जमाकर 
बैठे; उस समय अपने सिछ गले और छातीको ऊँचा उठाये खखे; इधर-उधर न छकने दे; तथा झरीरकों सीधा 
और सिर खसखे। क्योंकि शरीरको सीधा और स्थिर रवंखें बिना तथा सि& गल और वक्ष/खल ऊँचा किये (अर 
निद्रा और विश्षेपलप विष्न आ जाते हैं। अतः इन विध्नोसे बचनेके लिये उपयुक्त प्रकारसे ही (स हर किक 
बाद समस्त इन्द्रियोंकी बाह्य विषयोसे हटकर उनका मनके हरा छुदयमे निरोध कर 2035 | 2 का 
नौकाका आश्रय छेकर अर्थात्‌ 3“कारका जप और उसके वाच्य पर्नह्म परमात्माका ध्यान करके समस्त भया 


# अ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३७३ 


॥| 








पार कर लेना चाहिये | भाव यह है कि नाना योनियोंमें ले जानेवाली जितनी वासनाएँ हैं; वे सब्र जन्म-मृत्युरूप सय 
देनेवाले खोत ( अवाह ) हैं | इन सबका त्याग करके सदाके लिय्रे अमरपदको प्राप्त कर ढेना चाहिये ॥ ८ ॥ 


प्राणान्गपीड्येह  संयुक्तचेष् क्लीणे प्राण नासिकयोच्छूसीत । 

दुष्टाश्चयुक्तमव वाहमेन॑ विद्वान्मनोी... धारयेताप्रमत्तः ॥ ९॥ 
विद्वान" बुद्धिमात्‌ साधक (को चाहिये कि) इह>उपर्युक्त योगसाधनामें। संयुक्तचे'्ट+-आहार-विहार 
- आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करते हुए। प्राणान्‌ प्रपीड्यरविधिवत्‌ आ्रणायाम करके; प्राणे- क्लीणे5 प्राणके 
सूक्ष्म हो जानेपर; नाखिकया-नासिकाद्वारा। उच्छवसीत- उनको वाहर निकाल दे; दुशश्वयुक्तम-( इसके बाद ) 
दुष्ट घोडोंसे युक्त: चाहम्‌ इच-रथको जिस प्रकार सारथि सावधानतापूर्वक गन्तब्य मार्गमे छे जाता है, उसी प्रकारः 
एनमूर इस; मनः- मनको; अप्रमत्तः८सावधान होकर; घारस्येत- वगमे किये रहे || ९ || 

व्याख्या--बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके लिये आहार-विहार आदि समस्त चेशओंको 

यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यानयोगके लिये उपयोगी बना छे। तथा योगशास्लकी विधिके अनुसार प्राणायाम लरते-करते 
जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तब नासिकाह्वारा उसे बाहर निकाल दे# । इसके बाद जेसे दुष्ट घोडोंसे जुते हुए. रथको 
अच्छा सारथि वड़ी सावधानीसे चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर छे जाता है, उसी प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी 
सावधानीके साथ अपने मनको वशमे रक्‍्खे, जिससे योगसाधनमे किसी प्रकारका विन्न न आये और वह परमात्माकी प्रासिरूप 
रक्ष्यपर पहुँच जाय | ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--पखह्व परमात्मामें मन कमानेके छिये कैसे स्थानमें कैसी भूमिपर बैठकर साधन करना चाहिये, इस जिज्ञासा" 
पर कहा जाता है-- 


समे शुचौ शरक्करावहिवालुकाविवर्जति शब्दजलाश्र॑यादिमिः । 
मनोज्छुक्ले न तु॒ चक्लपीडने शुहानिवाताभ्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 
समे-समतछ शुचौरसत्र प्रकारसे छुद्ध शकेरवह्षिवाछुकाबिवर्जिते-कंकड, अग्नि और बादसे 
रहित) (तथा ) शाब्दजलाश्रयाद्भि/-शब्द, जल और आश्रय आदिकी दृष्टिसे; अन्नुकूलेन्सर्वथा अनुकूछ; 
घु+और; न चश्लुपीडे5नेत्रोंकी पीडा न देनेवाढे। ग्रुह्निवाताश्रयणे गुदा आदि वायुझृत्य ख्थानमें; मनः- मनको; 
प्रयोजयेत्‌- ध्यानमें छगानेका अभ्यास करना चाहिये || १० | 
व्याख्या--इस मन्त्रमे ध्यानयोगके उपयुक्त ख्थानका वर्णन है। भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले 
साधकको ऐसे स्थानमें अपना आसन छगाना चाहिये; जहॉकी भूमि समतर हो--ऊेंची-नीची, टेढ़ी-मेढी न हो; जो सब 
प्रकारसे शुद्ध हो--जहॉपर कूड़ा-कर्कट, मेला आदि न हो, झाड़-बुहारकर साफ किया हुआ हो और खभावसे भी पवित्र हो-- 
जैसे कोई देवालय, तीर्थस्यान आदि; जहाँ ककड़, वाद न हों और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो; जहाँ कोई मनमें 
विक्षेप करनेवाला शब्द न होता हो--कोछाहछका सर्वथा अभाव हो; यथावश्यक जल प्राप्त हो सके; किंठु ऐसा जलाशय न 
हो जहाँ बहुत छोग आते-जाते हों; एवं जहाँ शरीर-रक्षाके लिये उपयुक्त आश्रय हो परंतु ऐसा न हो; जहाँ धर्मशाला आदिकी 
भाँति बहुत छोग ठहरते हो। तात्पर्य यह कि इन सब विचारोंके अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य नेत्रोंको 
पीड़ा पहुँचानेवाछा--भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि वायुशुन्य एकान्त स्थानमें पहले बताये हुए, प्रकारसे आसन छगाकर 
अपने मनको परमात्मामें लगानेका अभ्यास करना चाहिये | १० ॥ 
सम्बन्ध--योगाम्यास करनेवाके साथकक्ा साथन ठीऊ हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान बतायी जाती है--- 
# आठवें और नवें मन्‍्त्रोंमे जो ध्यानके लिये बैठनेकी और साधन करनेको विधि बतायी गयी है, उसका बंड़े सुन्दर ढगसे 
सुस्पष्ट वर्णन भगवानने गीता अध्याय ६ छोक ११ से १७ तक किया है। 
+ कछोपनिपदर्मे ( १ ।३। २ से ८ तक ) रथके रूपकका विस्तृत बर्णन है । 


शत # महास्त विभुमात्मानं सत्वा चीरो न शोचति # _ 





नीहारधूमाकानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम्‌ । 
एतानि रुपाणि पुरासराणि बह्ृृण्यभिव्यक्तिकतणि योगे॥११॥ 
च्रह्मणि योगे-परमात्माकी प्रातिके लिये किये जुनेवाडे योगमे; ( पहले ) नीहारधूमाकौनिछानलानाम्‌> 
कुहरा, धुओं) सूर्य, वायु ओर अग्निके सहृश) ( तृथा ) खद्योतविद्युतुस्फटिकशशीनाम>जुगनू। विजली, स्फटिक 
मणि और चन्द्रमाके सदश; रूपाणि-वबहुत-से हर्य; पुर/ःखराणि [ मवन्ति |>योगीके सामने प्रकट होते हैं। एतानिर 
ये सब; अभिव्यक्तिकाणि८ योगकी सफलताको स्पष्टछपसे सूचित करनेवाले हैं॥ ११॥ 


व्याख्या---जब साधक परनह्म परमात्माकी प्राप्तिके छिये ध्यानयोगका साधन आरम्भ करता है। तब उसको अपने 
सामने कभी कुहरेके सदश रूप दीखता है; कमी धूओं-सा दिखायी देता है; कभी यूर्यके समान प्रकाश सर्वत्र परिपूर्ण दौखता 
है, कभी निःशब्द वायुकी मोति निराकार रूप अनुभवमे आता है; कभी अग्निके सहश तेज दीख पड़ता हैः कभी जुग़के 
सहझ टिमदिमाहठ-सी प्रतीत होती है, कमी बिजलीकी-सी चका्चौंध पेदा करनेवाली दीप्ति दृष्टिगोचर होती है; कमी स्पटिक- 
मणिके संदुश उज्ज्वछ रूप देखनेमेँ आता है और कभी चन्द्रमाकी भाँति शीवल प्रकाद् सर्वत्र फैला हुआ दिखायी देता है। 
थे सब तथा और मी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके थोतक हैं | इनसे यह बात समझमे आती है कि साधकका ध्यान 
ठीक हो रहा है ॥ ११॥ 


पृथ्व्यप्रेजोडनिलखे. सप्नत्यिति. पश्चात्मके. योगगुगे. अइते। 
न तस्य रोगो न जरा न सृत्युः प्राप्त्य योगापिमय॑ शरीरम ॥१२॥ 
पृथ्व्यप्तेजो5निलखे समुत्यितेल इथ्वी) जछ) तेज, वायु और आकाश--इन पाँचों महाभूतोंका सम्बक ... 
प्रकारसे उत््यान होनेपर। ( तथोः) पश्चात्मके योगगुणे प्रबृत्तेन-इनसे सम्बन्ध खुखनेवाले पॉच प्रकारके योगसम्बन्धी 
गुणोंकी सिद्धि हो जानेपए। योगाक्‍्षिमयम-योगाग्निमय) शररीस्म-शरीरको; प्राप्तस्य-प्रोत्त कर ढेनेवाले। तस्यू 
उस साधकको) नरून तो! रोगः-रोग होता है। ननन। जरालबुढापा आता है; नूुऔर न। सत्युअनउसकी मृत्यु 
ही होती-है || १२ ॥ | 
ब्याख्या--ध्यानयोगका साधन, करते-करते जब पृथ्वी; जछ; तेज) वायु और आकाश--इन पॉच महाभूतोका उत्थान 
हो जाता है, अर्थात्‌ जब साधकका इन पॉचों महाभूतोपर अधिकार हो जाता है? और इन पॉचों महामतोते सम्बन्ध रखनेवाल 
योगविषयक पॉंचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती है, उस समय योगामिमय शरीरको प्राप्त कर छेनेवाछे उस योगीके शरीरमे न तो 
शेग होता कै; न बुढ़ापा आता है और न उसकी रुत्यु ही होती है। अमिप्राय यह कि उसकी इच्छाके बिना उसका 
शरीर नष्ट नहीं हो सकता )। १९) हु 
रुघुत्वमारोग्यमलोछुपर्त॑.. वर्णप्रसादं खरसौहब॑. च। 
गस्थ। झुओो मृत्रपुरीषमल्प॑ योगप्रइति अथ्मोः पर्दन्त ॥१३॥ 
लघुत्वमःशरीरका हल्कापनः आरोग्यमल किसी प्रकारके रोयका न होन॥ अलोडुपत्वमट विषयक 
चर्णप्रसाद्मःशारीरिक वर्णकी उज्ज्ड्ता) खरसौष्ठवम्‌ःखरकी मधुरता; शुभः गन्घः-( शरीर ) दे 8! 
चर-“और। सूत्रपुरीषम मल-मूत्र; अल्पमत कस हो जाना; (इन सबको ) प्रथमाम्‌ योगप्रदृत्तिम- 


सिद्धि; वद्न्ति-कहते हैं | १३ ॥ थे है अल 
व्याख्या--भूतोपर विजय प्राप्त कर हेनेवाले ध्यानयोगीमे पूर्वाक्त शक्तियोके सिचा और भी ही हर 

हैं। उदाहरणतः छसका शरीर हल्का हो जाता है; झरीरमे भारीपन या आडलका कक हा लक के. 2 2 
है, उसे कभी कोई रोग नहीं होता | भौतिक पदार्थमे उसकी आसक्ति न्ट हो जा है | 22 
की और इग्द्रियोंका उसकी ओर आकर्षण नहीं दोता। उसके शरीरका वर्ण इस हो जाता 








आनिपर उसके मन 


# अवेताश्वतरोपनिषद्‌ % झ३७ 








मधुर और स्पष्ट हो जाता है | शरीरमंसे बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सब ओर फेछ जाती है । मल और मूत्र बहुत ही 
खब्म मान्रार्मे होने छुगते हैं। ये सब योगमार्गकी प्रारम्मिक सिद्धियों हैं--ऐसा योगीछोग कहते हैं ॥ १३ ॥ 
ययंव बिम्ब॑ मृदयोपलिप्त॑ तेजोमय॑ आजते . तस्सुधान्तम्‌ । 
तह्ाउतत्मतत्ब॑ प्रसमीक्ष्य देही एकः कृता्थों भवते बीतशोकः ॥१४॥ 
यथारजिस प्रकार; सदया>मिट्टीसे। उपलिप्िसल्ति होकर मलिन हुआ। [यत्‌>जो।] तेजोमयम्‌ल 
प्रकाशयुक्त; विस्वम>रतर है; तत्‌ एबं वही; खुधान्तम5 मलीभोति धुछ जानेपर; ख्राजतेन चमकने लगता है; तत्‌ वार 
उसी प्रकार; देह्दी-शरीरधारी ( जीवात्मा ); आत्मतत््वम-( मछ आदिसे रहित ) आत्म तलकी; प्रसमीक्ष्यन( योगके 
द्वारा ) मलीमॉति प्रत्यक्ष करके! एक+ूअकेला) फैवल्य अवखाको प्रात; बीतशोक+-सब प्रकारके दुःखोंसे रहित) (तथा ) 
कत्तार्थः-कुतक्ृत्य; भचते-हो जाता है | १४ ॥| 
व्याख्या--जिस प्रकार कोई तेजोमय रक्ष मिद्ठीसे रिप्त रहनेके कारण छिपा रहता है; अपने असली रूपमे प्रकट 
नहीं होता, परंतु वही जब मिद्दी आदिको हटाकर घो-पोंछकर साफ कर लिया जाता है; तत्र अपने असली रुपमें चमकने 
लगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक खरूप अत्यन्त खच्छ होनेपर मी अनन्त जन्मोंमें किये हुए, क्मेंके संस्कारोंसे 
मलिन हो जानेंके कारण प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता; परन्तु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलछोको धोकर आत्माके 
यथार्थ खरूपको भलीमॉति प्रत्यक्ष कर छेता है; तब वह असड् हो जाता है। अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थोके साथ 
संयोग हो रहा था; उसका नाश होकर वह केवल्य अवस्थाकरो प्राप्त हो जाता है | तथा उसके सब मरकारके दुःखोंका अन्त 
होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है | उसका मलुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है॥ १४॥ 
यदा5धत्मतत्वेन तु॒ बह्तंल दीपोपमेनेह युक्तः प्रप्येत्‌। 
अज॑ धुवं सर्वतच्वेविंशुद्टं ज्ञाला देव घुच्यते सर्वपाणेः ॥१५॥ 
तु+उसके बाद; यदा+जव) युक्त+नवह योगी; इहयहों; दोपोपमेच-दीपकके सदश ( प्रकाशमय ); आत्म- 
तस्वेन5आत्मतलके हारा; बरह्मतत्तवमूलत्रह्मतलको; प्रषश्येतूलभलीमॉति प्रत्यक्ष देख छेता है; [तदा स+ूउस समय 
वह) ] अजम्‌5( उस ) अजन्मा; घुवमूझनिश्चछ; सर्वतत्वेः+समस्त तत््वोंसे; विज्ुद्धम्‌रविंशुद्। देवभू-परमदेव 
परमात्माको; शात्वा5 जानकर; सर्वपाशे८सब बन्धनोंते; मुच्यते+सदाके लिये छूट जाता है॥| १५ ॥ 
व्य(ख्या--फिर जब वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके सहझ निर्मल प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्तकें द्वारा ब्रह्मत्वको 
भलीमॉति देख छेता है---अर्थात्‌ उन परत्रह्म परमात्माकों प्रत्यक्ष कर छेता है, तब उन जन्मादि समस्त विकारोंसे रहित; 
अचल और निश्चित तथा सम्रसत तत््वोंसि असक्ढन--सर्वथा विज्ञद्ध परम देव परमात्माकों तस्वसे जानकर सब प्रकारके बन्धनोसे 
सदाके लिये छूट जाता है | है 
इस मन्त्रमे आत्मतत्वसे ब्रह्मतत्तको जाननेकी बात कहकर यह माव दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार 


मन; बुद्धि और इन्द्रियोद्दारा नहीं हो सकता | इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है; वें एकमात्र आत्मतत्के द्वारा ही प्रत्यक्ष 
होते हैं ॥ १५ ॥ 


एप ह देव) प्रदिशोष्लु सर्वाः पूर्वों ह जातः से उ गर्मे अन्तः। 
स एवं ज्ञातः स जनिष्यमाणः अत्यड जनांस्तठ्तति सर्वतोमुखः ॥१६॥ 
हनिश्चय ही; एप+-यह ( ऊपर बताया हुआ ); देव+-परमदेव परमात्मा; सर्वो७-समस्तः प्रदिशः जलुऊ 
दिद्ञाओं और अबान्तर दिदाओंमें अनुगत ( व्याप्त ) है; [ सः ] हरवही--प्रसिद्ध परमात्मा; पूर्च-सवसते पहले; ज्ञातमल 
हिरण्यगर्भरुपमें प्रकट हुआ था; ( और ) सः उनूवही; गर्भे>समस्त ब्ह्माण्डरूप ग्भमें; अन्तः-अन्त्यामीरूपते सित 
है। सा एव बही। जात; इस समय जगतके रुपमें प्रकः है; स+*और वही; ज्ञनिष्यर्ताण+-भविष्ये भी प्रकट होने- 


३७६ # महान्ते विभुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति # 
ड््््टिडिअ्स्संिाडआअइ़्ंसस्‍स्‍सटटटचच्स्च्चस्य्सस्स्ख्स्य्प्य्य्य्य्य्प््य्य्य्ययय्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्प्य्य्य्य्य्स्स्स्स्च्प्य्यष 5 
वाछा है। [सं/-यहः |] जनान प्रत्यड>उब जीवोंके मीतर। ( अन्तर्यामीरूपसे सि 
सर्चतोमुख/-सब ओर मुखवाला है || १६ ॥ पट कीट 
व्याख्या--निश्चय ही ये ऊपर बताये हुए परमदेव त्रह्म समस्त दिशा और अवान्तर दिशाओमे ब् 
८ कौर न न ।ओमे ब्वांस 
सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगतमे कोई भी ऐसा खान नहीं है, जहाँ वे न हो | वे ही प्रसिद्ध परबहा परमात्मा आकर न 
गर्भरूपमे पकट हुए, थे | वे ही इस अक्माप्डरूप गर्भमे अन्तर्यामीरुपसे स्थित हैं । वे ही इस समय जगतके रूपमे प्रकद हैं और 
भविष्यमे अर्थात्‌ प्रठयके बाद संष्टिकाछमे पुनः मकढ होनेवाले हैं । वे समस्त जीवोके भीतर अन्तर्यामीरुपते खत 
हैं, तथ्य सब ओर मुखबालले अर्थात्‌ सबको सब ओरसे देखनेवाले हैं || १६ ॥ 


थो देवो अ्रौ यो अप्सु यो विश्व शुवनमाविवेश | 
ये ओषधीषु यो वनस्पतिएु तस्मे देवाय नमो नमः ॥१७॥ 
थ+-जो) देवः-परमदेव परमात्मा; अज्ौरअभिमे है; यजे; अप्छुजछमें है; यम्ूजे) विश्वम्‌ 
भरुवनम्‌ आवजिवेश-समस्त छोकोरमें प्रविष्ट हो रहा है; याःलजों; ओषघीयु८ओषपियोमे है; ( तथा ) याूजे॥ 
रे आक; है; तस्मै देवायलउन परमदेव परमात्मके लिये। नमः्तनमस्तार है। नम/लममलार 
॥ १७॥ 
व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णवक्म परमदेव अिमे है, जो जहमे है, जो समस्त छोकोंमे अन्तयामीरूपसे प्रविषट हे 
रहे हैं, जो ओषधियोंमे हैं और जो चनलतियोंमि हैं, अर्थात्‌ जो सर्व्रपरिपूण हैं; जिनका अनेक प्रकारसे पहले वर्णन कर आये है 
उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है | नमसकारहै। “नमःशब्दको हुहररानेका अभिम्राय अध्यायकी समात्तिको सचितकरना है ॥ ९७) 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 





तृतीय अध्याय 


थ्‌ एको जालूबानीशत इशनीमि! स्वो्देशोकानीशत ईशनीमिः। 
थ्‌ एवेक उड़वे सम्भवे च थ एतढिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१॥ 
य#-जो) एक/लणक) जञालवान>जगतरूप जालका अधिपति) ईशनीमि++ अपनी ख्पभूत |] 
ईंदाति-शासन ' करता है; ईशानीमिभ्नउन विविध शासन-शक्तियोदारा; सवोनःःसमूर्ण। छोकान, ईशते5छोकरीक 
शासन करता है। यभ्-(वंथा ) जो) पएुकानअकेला) एवलही) सस्मवे च उद्धवेलसंष्टि और उसके विस्तारमे ( सर्वया 
समर्थ है); एततूलइस ब्रक्षको) येलजो महापुरुष) विंद्ु/त जान हेते हैं; वैसवे! अम्गुताभनअमरः भवन्ति-हो जातेहं॥ १॥ 
ब्याख्यां--जों एक--अद्वितीय परमात्मा जगत्‌-रूप जालकी रचना करके अपनी खरूपभूत शासन-झक्तियोद्वारा 
रहे हैं; तथाउन विविध शासन-शक्तियोद्वारा सम छोको और लोकपालछोका यथायोग्य संचालन हर रहे हैं-- 
जिनके शासनमे ये संवे अपने-अपने क्त॑व्योका नियमपूर्वक पालन कर रहे हैं, तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरेकी 
सहायता लिये जगतवी उसचि और उसका विस्तार करनेमे सर्वथा समर्थ कै उन पहन परमेश्वरको जो महापुर् 
तत्वसे जान केंते हैं, वे अमर हो जाते हैं--जन्म-मत्युके जाहूसे सदाके लिये छूट जाते हैं॥ १) 
न ह्वितीयाय इमोँक्लोकानीशत इशनीमिः । 
अत्यड, जनांसिहठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विधा भरुवनानि गोप३ ॥ हक हे 
/ ललीभिभ्तअपनी बच शासन-शक्तियोदारा। इमाचनइल उ ली न्‍ 
यालजे! ईशान लि 53355 रा दिलएक ही है; ( इंसीलिये विद्या जगनके कण 


जी 
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जीवेंकि भीतर; तिप्ठति>खित हो रहा है) विश्वान्सम्पूर्ण। भुवनानि संखज्यरलोकोंकी रचना करके; मोपा+#उनकी 
रक्षा करनेवाला परमेश्वर अन्तकाले-प्रत्यकालमे; संचुकोच- इन सबको समेट छेता है ॥ २॥ 
व्याख्या--जो अपनी खरूपभूत विविध शासन-शक्तियोंद्वार इन सब छोंकीपर शासन करते हैं--उनका नियमानुसार 
संचालन करते है, वे परमेश्वर एक़ ही हैं। अर्थात्‌ यद्यपि इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियों अनेक है; वे सब 
हैं एक ही परमेश्वरकी शक्तियों, अछग-अछग नहीं है। इसी कारण, शानीजनोंने जगतके कारणका निश्चय करते समय किसी 
.. भी दूसरे तत्वका आश्रय नही लिया | सबने एक खरसे यही निश्चय किया कि एक परत्ह्म ही इस जगत्‌के कारण है। वे 
परमात्मा सब जीवोके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं । इन समस्त छोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर 
प्रत्यकालमें खयं ही इन सबको समेट छेते हैं; अथात्‌ अपनेमे विलीन कर छेते है। उस समय इनकी मिन्न-मिन्न रूपोंमे 
अमिव्यक्ति नही रहती ॥ २॥॥ 
विश्वतश्क्लुरुत्त विश्वतोम्र॒तो.. विश्वतोंबाहुर्त विश्वतस्पात्‌ । 
से . बाहुस्यां धमति स॑ पतल्रेदयावाभूमी जनयन्देव एकः॥ ३॥ 
विश्वतश्रक्लुः-सव जगह आँखवाला; उतनूतथा; विश्वतोम्मुख-सब जगह मुखवाला) विश्वतोबाहु::सब 
जगह हाथवाला) उततरऔर; विश्वतस्पातू>सव जगह पैखाला; चावाभूमी जनयन्‌>आकाश्न और पृथ्वीकी सृष्टि 
करनेवाला। [ सम्न्वह। ] एक/#एक़रमात; देव/नदेव ( परमात्मा ) वाहुभ्यामून्मनुष्य आदि जीवोको दो-दो 
बॉहोसे; संधमति- युक्त करता है; ( तथा ) पतश्रै-( पक्षी-पतंग आदिको ) पॉखोसे; सं [घमति |-युक्त करता है॥ ३॥ 
व्याख्या--वे परमदेव परमेश्वर एक है; फिर भी उनकी सब जगह आँखे है; सब जगह मुख हैं; सब जगह हाथ 
हैं. और सब्र जगह पैर है। भाव यह कि थे सम्पूर्ण छोकोमे स्थित समस्त जीवोके कर्म और विचारोंको तथा समस्त 
.. घथ्नाओंको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं, कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती । उनका भक्त उनको 
जहाँ-कहीं भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है, उसे थे वहीं भोग छगा सकते हैं | वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक 
साथ ग्रहण करनेमें और अपने आश्रित जनोके संकटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें समर्थ है; तथा जहॉ-कहीं उनके भक्त 
उन्हें बुलाना चाहें, वही वे एक साथ पहुँच सकते हैं | संतारमे ऐसा कोई स्थान नही है, जहाँ उनकी ये शक्तियों विद्यमान 
न हो। आकाशसे लेकर पृथ्वीतक समस्त छोकोकी रचना करनेवाले एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोको दो-दो 
भुजाओंसे और पत्नियोको पॉखोंसे युक्त करते है। माव यह कि वे समस्त प्राणियोको आवश्यकतानुसार मिन्न-मिन्न शक्तियों 
एवं साधनेंसि सम्पन्न करते हैं | यहाँ भुजा ओर पॉखोंका कथन उपलक्षणमात्र है। इससे यह समझ छेना चाहिये कि 
समस्त प्राणियोंमे जो कुछ भी शक्ति है, वह सब परमसात्माकी ही दी हुई है || ३ ॥ 
यो देवानां प्रमवश्रोड्बश्थ विश्वाधिपो. रुद्रो मह्षिं! । 
हिरप्यगर्भ जनयामात॒ पूर्व स नो बुद॒ध्या शुभया संयुनक्तु ॥४॥ 
है यालजें। रुद्रः६ रद देवानाम5इन्‍्द्रादि देवताओकी; प्रभवभन्उसत्तिका हे) चरऔर। उद्धवा८ 
चृद्धिका हेठ है; चूतया; (जो) विश्वाधिप++सव॒का अधिपति; ( और ) महर्षि:-महान्‌ श्ञानी ( सर्वश्ञ ) है; 
पूर्वम( जिसने ) पहले; हिरण्यगर्ममःःहिरण्यगर्मगी। जनयामास-उत्न्न किया था। खःवह परमदेव परमेश्वर) 
ना हमतोगोंको। शुभया चुद्धघानझम बुद्धिसे; संयुनक्तु-संयुक्त करे | ४ ॥ ह॒ 
व्याख्या--सबकों अपने शासनमे रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओको उत्पन्न करते और 
बढ़ाते है तथा जो सबके अधिपति और महान्‌ शानी--सर्वज्ञ हैं; जिन्होंने रष्टिके आदियें हिरण्कार्मकी उत्तन्न किया था, 
वे परमदेव परमात्मा हमलोंगोंको झुभ बुद्धिसे संयुक्त करे ॥ ४ ॥ ह 
या ते रुद्र शिवा तन्रघोरापापकाशिनी। 
तथा नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि॥ ५॥ 


उ«> आँ० ४८--- 


रैज८ न्ः | विभुमात्मानं 
डे # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चौरे न शोचति व््ननन्ननननननननन न ब 


मम शब्हेजरेक बज थ थे प्‌ प्‌ लल्‍ल्‍लललनन9++-+++म. रुदरदेव; ते>त्तेरी। या८जो; अधोरा-भयान था| 
दा शिया (7 भेयानकतासे शृत्य ( सैम्य )) अपापकाशिनो- न्‍ 
हूउस; नुवा- परम शान्त '॒ रू जा 
देखो ॥ ५ ॥ 320 कक 00022 
व्याख्या-हे रुद्रदेव | आपकी जो भयानकतासे झून्य तथा से प्रकाशित होनेवाली 
धर पृण्यकर्मेसि प्रकाशित होनेवाली कल्याणमयी सीम्पमूर्ति है-.- 
2248 करके मनुष्य परम आनन्दमे स्न हो जाता है,---हे गिरिशन्त अर्थात्‌ पर्व॑तपर निवास करते हुए कपेस शो 
सुख पहुँच परमेश्वर | उस परमश्ञान्त मूर्तिसे ही कृपा करके आप हमलोगोंकी ओर देखिये । आपकी कृपादृष्ट हल 
ही हम सर्वया पवित्र होकर आपकी थआ्प्तिके योग्य बन जायेंगे || ५ ॥ 


यामिएूँ गिरिशन्त, हस्ते . विभरष्यसतवे 
शितां गिरित्र ता कुछ मा हिश्सीः पुरुष जगत्‌ ॥ ६॥ 
गिरिशन्तर- है गिरिशन्त | यास्‌5जिस; इघुमू>वाणको; अस्तवे- फेकनेके लिये; ( तू ) हस्ते5 हाथमें; विश्नपिं> 
धारण किये हुए, है; गिरित्र॒-हे गिरिराज हिमाल्यकी रक्षा करनेवाले देव !; तामु>उस बाणको; शिवाम्‌८ कल्याणमव 
कुरू- बना छे; पुरुषम््‌> जीव-समुदायरूप; जगत्‌5 जगतको; मा हिसी+र वष्ट न कर (कष्ट नदे )॥ ६॥ 
व्याख्या--हे गिरिशन्त--हे केछासवासी सुखदायक परमेश्वर ! जिस वाणको फेंकनेके लिये आपने हाथमे ले खखा है; 
है गिरिराज हिसालयक्री-रक्षा करनेवाले | आप उस वाणको कल्याणमय बना छें---उसकी क्रूरताकों नष्ट करके उसे शान्तिमद 
बना लें | इस जीवसमुदायरूप जगत्‌को कष्ट न दे--इसका विनाश न्‌ करें ॥ ६ ॥ 


ततः पर अहापर चुहन्त॑ यथानिकाय॑ सर्वभूतेष॒गृहम्‌। 
विश्वस्पेके परिवेश्तारसीश॑ त॑. ज्ञाल्वामता. भवन्ति॥ ७॥ 
ततः-पूर्वोक्त जीव-समुदायरूप जगत्से; परम्‌- परे! ( और ) बह्मपरम्‌- हिरण्यगर्मसूप बरहमसे मी शेष सर्वभूतेयु> 
समस्त प्राणियोमे। यथानिकायम्‌>उनके शरीरोके अनुरूप होकर शूढम-छिपे हुए; ( और ) विश्वस्य परिवेध्तारम्‌5 
सम्पूर्ण विश्वको सब ओरसे घेरे हुए; तम-उस; बृहन्तमःमहान्‌& सर्वत्र व्यापक; एकमूर एकमात्र देव। ईशम्‌र 
परसेश्वरको; ज्ञात्वाल् जानकर; अस्गुताः भवन्ति+( ज्ञानीजनन ) अमर हो जाते हैं || ७ ॥| 
व्याख्या--जो पहले कहे हुए. जीव-समुदायरूप जगत्से और हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्मासे भी सर्वया श्रेष्ठ है, उमस 
प्राणियोमें उनके शरीरोके अनुरूप होकर छिपे हुए; है; समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे हुए हैं, तथा सर्वत्र व्याप्त और 
महान्‌ है; उन एकमात्र परमेश्वरकों जानकर शानीजन सदाके लिये अमर हो जाते हैं; फिर कभी उनका जन्म-मरण 
नहीं होता ॥ ७ ॥ म 
सस्बन्ध--अब इस मल्त्रसें शानी महापुरुषके अनुभवकी बात कहकर परमात्मज्ञानके फलकी इृढ़त! दिखाते है-- 
वेदाहमेत॑ पुरुष॑  म्रहान्तमादित्यवणं  तमसः . ,परस्तात्‌ | 
तमेव विद्त्वाति सृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यते्यनाय ॥ ८॥ 

+ «अविद्यारूप अन्धकारसे अतीत; (तथा ) आदित्यवर्णम्‌>सूर्यक्षी भाँति खबंप्रकाशखरूप) 
एतम-< के मार पक महान्‌ पुरुष (परमेश्वर) को; अहम- मै; वेद्र-जानता हूँ; तम- उसको; विदित्वा- हु 
कर; एवनदी; ( मनुष्य ) सत्युम-मृलुको; अत्येति ( अति+एति )>उल्लड्डन कर जाता है; अयनाय-( परमपद 
प्रासिके लिये; अल्य+-दूसरा; पत्था#-सार्ग; नूनही; विद्यतेल्है ॥ ८॥ सा 

व्याख्या--कोई शानी महापुरुष कहता है--/इन-महानसे मी महा परम पुरुषोचमको मै 57 | न 
रूप अन्यकारसे सर्वथा अतीत हैं तथा सूर्वकी भोति- ख्॑प्रकाशखरूप है। उनको जानकर ही मनुष्य मृ्ुका उछद्ू 


ष्टि पते 


हा 
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--इस जन्म-मृत्युके वन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमे रुमर्थ होता है। परम पदकी प्रात्िके लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग 
अर्थात्‌ उपाय नहीं है ॥ ८ ॥ ' 


यस्तात्पर॑ नापरमस्ति किश्विद्यस्नाह्मणीयों न ज्यायो5सि कश्नित्‌ | 
वृक्ष इब स्तव्धो दिवि तिह्वत्येकस्तेनेद पूर्ण पुरुषेण सम ॥९॥ 
यस्मात्‌ परम्‌-जिससे श्रेष्ठ अपरसूल दूसरा; किचित्‌- कुछ भी; नर नहीं; अस्ति-है; यर्मात्‌ः जिससे (बढ़कर); 
कश्विद्‌->कोई मी; ननून तो; अणीय/रअधिक सूहम। नरूऔर न) ज्यायः-महान्‌ ही; अस्तिलहै। एक+२( जो ) 
अकेछा ही; चुक्षः इच-दृक्षकी भांति स्तब्घः-निश्चलमावते। द्वि>प्रकाशमय आकाशमे; तिष्ठति--स्थित है; तेन 
पुरुषेण-उस परमपुरुष पुरुषोत्तमते; इद्म्‌-यह। सर्वम-सम्पूर्ण जगत) पूर्णस-परिपूर्ण है ॥ ९॥| 
व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है) वे सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने भी सक्षम तल हैं; उन 
सबसे अधिक सूट्ष्म वे परमेश्वर है। उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है। इसीसे वे छोटे-से-छोंटे जीवके शरीरमे प्रविष् 
होकर खित हैं | इसी प्रकार जितने भी महान व्यापक तत्त्व है, उन सबसे महानू---अधिक व्यापक वे परव्ह्म हैं। उनसे 
बंडा--उनसे अधिक व्यापक कोई भी नही है । इसीसे वे प्रठयकालमे सम्पूर्ण ब्रझ्मण्डको अपने अंदर लीन कर लेते हैं। जो 
अकेछे ही दृक्षकी भोति निश्चलभावसे परमधामरूप प्रकाशमय दिव्य आकाशमे स्थित हैं, वे परम पुरुष परमेश्वर निराकाररूपसे 
सारे जगतमें परिपूर्ण हैं ॥ ९॥ 


ततो थदुत्तरतर॑ तद्रूपमनामयम्‌ । य एतद्िदुस्म॒तास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेबापियन्ति ॥१०॥ 
उस पहले बताये हुए, हिरिण्यगर्मसे। यत्‌>जो) उत्तरतरम- अत्यन्त उत्कृष्ट है; ततःवह परबह्म परमात्मा) 


* अरूपम आकाररहित; ( और ) अनामयम्‌>सब प्रकारके दोषोसे शूत्य है; ये८जो) एतत्‌ःइस परबक्ष परमात्माको) 


विद्ु।-जानते हैं; तेलवे; अस्भता++अमर) भवन्तिलहो जाते हैं; अथरपरंतु। इतरेः-इस रहस्यको न जानमेवाले दूसरे 
छोग; ( वार-वार ) दुःखम्‌-दुःखको; एव-ही। अपियन्ति- प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 
व्याख्या--उस पहले बताये हुए, हिरण्यगर्भसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, वे परवरह्म परमात्मा आकाररहित 
और सब अकारके विकारोंसे सर्वया झत्य हैं। जो कोई महापुरुष इन परव्ह्म परमात्माको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं--- 
सदाके ढिये जन्म-मृत्युके दुःखोंसे छूट जाते हैं । परंतु जो इन्हें नहीं जानते; वे सब छोग निश्चयपूर्वक बार-बार ढुःखोंको प्राप्त 
होते हैं | अतः मनुष्यको सदाके लिये दुःखोंसे छूटने और परमानन्द्खरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हें जानना चाहिये ॥१०॥ 
सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तसात्सवंगतः शिवः ॥११॥ 
सम्नवहः भगवान>भगवान। सर्वोचननशिरोश्रीव**सव ओर मुख, सिर और ग्रीवावाला है; सर्वेभूतगुद्मशय+- 
समस्त प्राणियेंकि हृदयरूप गुफा निवास करता है; ( और ) सर्वव्यापीसस्व॑न्यापी है; तस्मातू- इसलिये;स:८ वह; शिव+- 
कल्याणखरूप परमेश्वर; सर्वगत#-सब जगह पहुँचा हुआ है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--उन सर्वेश्वर भगवानके सभी जगह मुख हैं, सभी जगह सिर और सभी जगह गछा हैं | भाव यह कि 
वे अत्येक स्थानपर अस्येक अद्भद्वारा किया जानेवाछा कार्य करनेमें समर्थ हैं | वे समस्त आणियोंके दृदयरूप शुफामें निवास 
करते हर और स्वेव्यापी है, इसलिये ये कल्याणखरूप परमेश्वर समी जगह पहुँचे हुए. हैँ [ अमिप्राय यह कि साधक 
8 समय; जहाँ और जिस रूपमें प्रत्यक्ष करना चाहे; उसी समय, उसी जगह और उसी झपमें थे प्रत्यक्ष हो 
सकते हैं ॥ ११ ॥ ४ 


महास्मूयुवैं. पुरुष सच्स्पेप. प्रवर्तकः । 
सुनिमेलामिमां प्राप्तिमआ्ानो ज्योतिरव्यय। ॥१श॥ 


३८० # महाल्तं विभुम्तात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


सका" पर 
वे-नि $ एथ+न यह; महान प्रसु। है 
मे अ्य का एघः- यह) महान्‌- /+समर्थ; इंशान-सबंपर शासन करनेवाला; का 
अर 3( एवं ) ति++ प्रकाशखरूप; पुरुष परमपुरुष पुरुषोत्तम; इमाम्‌ सुनिर्मलञाम्‌ प्राप्तिम [पति] अत 
मासिरूप इस अत्यन्त निर्मछठ छामकी ओर; सक्तवस्थ प्रवतके-अन्तःकरणको प्रेरित करनेचाला है || १९॥ 


व्याख्या--निश्चय ही ये सबपर शासन करनेवाले; महान्‌ प्रभु 
है का भु तथा अविनाशी और प्रकाशखरूप परम 
पुरुषोत्तम हक बताये हुए, इस परम निर्मछ छामके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विद्युद्ध खरूपकी प्राप्तिकी के 
अन्तः पेरित करते है, हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं; तथापि यह मूर्ख जीव सब प्रकारका सुयोग 
पाकर भी उनकी प्रेरणाके अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतासे चेष्ठ नहीं करता, इसी कारण माण-मारा फिरता है ॥ १२ || 


अडगुष्ठमात्र: पुरुषोष्न्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट । 
हंदा मन्‍्वीशों मनसामिक्‍्कप्तों ये एतदिदुस्मतास्ते भवन्ति॥११॥ 
अद्जुछ्मात्ः-( यह ) अद्जुष्ठमात्र परिमाणवाला) अन्तरात्मा>अन्तर्यामी: पुरुष: परम पुरुष ( पुरुषोत्तम ) 
खदा>सदा ही; जनानामू८मलुष्योके! हृद्येहृदयमे; संनिविष्ट++सम्यक्‌ प्रकारसे खित है; 33 "अल 
खामी है; ( तथा ) हृदा-निर्मछ हृदये; ( और ) सनखा-विश्युद्ध मससे; अभिकर्ूप्त+-ध्यानमे लाया हुआ ( प्रत्यत 
होता है -)॥ ये>जो; एतत्‌"इस परत्रह्म परमेश्वरकों विद्ु++जान लेते हैं; तेम्वे; अम्रता+5 अमर; भवन्ति> 
हो जाते हैं | १३ ॥ 
व्याख्या--अह्लुमात्र परिमाणबाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा ही मनुष्योके हृदयमे सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित हैं और मनके स्वामी हैं; तथा निर्मल हृदय और विश्ञुद्ध मनके द्वारा ध्यानमे लाये जाकर प्रत्यक्ष होते हैं। जो साधक 
इन परब्रह्म परमेश्वरको जान लेते हैं; वे अमर हो जते हैं, अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं--अमृतखरूप बन" 
जाते हैं। यहाँ परमात्माकों अछ्लुष्टमात्र परिमाणवाल्ल इसलिये बताया गया है क्रि मनुष्यका हृदय ऑयूठेके नापका होता है 
और वही परमात्माकी उपलब्धिका स्थान है। अहासूत्रम भी इस विषयपर विचार करके यही निश्चय किया गया है 
(ब्र० सू० १। ३। २४-२५ )॥ १३॥ 


सहस्तशीषां पुरुष। सहस्राक्ष#आ सहस्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतोीं बृलात्यतिष्ठदशाडगुलूम्‌ ॥१९॥ 


पुरुषभ#न्वह परम उुद्ष; सहस्रशीषौ-हजारों सिर्वाला। सहस््राक्ष++हजारों ऑलवाल। सहस्मपातन 
(और ) हजारो पैरवात्म है; स++वह) भूमिम्‌->समस्त जगतको; विश्वत++सब ओरसे; बृत्वान बेरकर; दशाबुलूम्‌ अति+ 
नामिसे दस अछुछ ऊपर (छृदयमें)) अतिष्ठत्‌ः5 स्थित है ॥ १४॥ 
व्याख्या--उन परम पुरुष परमेच्वरके हजारों सिर; हजारो आँखें और हजारों पेर है| अर्थात्‌ सब अवयवोंसे 
रहित होनेपर भी उनके सिर; ऑख और पैर आदि सभी अद्ज अनन्त और असंख्य हैं। वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 
जगत्‌की सब ओरसे घेरकर सर्वत्र व्याप्त हुए ही नामिसे दस अंगुछ ऊपरः हृदयाकाशमे स्थित है। थे सर्वव्यापी और महात्‌ 
होते हुए ही दृदुयरूप एकदेशमे खित हैं । वे अनेक विरद्ध घर्मोके आश्रय है॥ १४ ॥ 
| २३ सगे क | 
पुरुष एवेद* सर्वे यद्धृत यच भव्यस्र्‌ 
उताम्ृतत्वस्येशानो यद॑न्नेनातिरोहति ॥१५॥ हे 
: है; यवूनजो +-भविष्यमे होनेवाला हैं; चनऔरा 
यच>जोः >अबसे पहले हो चुका है; यतू-जो। भव्यमः भविष्य ह् ।' 
यल्‌ल पा कनिक जाय पदाथ्थोसे; अतिरोहति+इस समय बढ़ रहा है। इंदमूल वहा काली 
पुरुषः पुव-परम पुरुष परमात्मा ही है; उतनऔर। (वही) अख्ृतत्वस्थ-अमत्स्प मंद दा 
सामी है ॥ १५ ॥ * 


* # अवेताश्वतरोपनिषद्‌ # झट 








व्याख्या--जो अबसे पहले हो चुका है; जो भविष्यमे होनेवाल हैं और जो वर्तमान कालमे अच्के द्वारा अथाव्‌ 
खाद्य पदार्थोंके द्वारा बढ़ रहा है; वह समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्माका ही स्वरूप है | वे स्रयं ही अपनी ख़रूपभूत 
अचिन्त्यशक्तिसे इस रूपमे प्रकट होते है; तथा वे ही अमृतत्वरूप मोक्षके ख्ामी हैं अर्थात्‌ जीवोकी संसार-बन्धनसे छुड़ाकर 
अपनी प्राप्ति करा देते हैं | अतएव उनकी प्राप्तिके अमिलाषी साधकोकों उन्हींकी शरणमें जाना चाहिये ॥ १५९ ॥| 

सर्वत/पाणिपाद॑ तत्सवंतोडक्षिशिरोमुखस्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमछ्ठोके. सर्बमाइत्य तिप्ठति ॥१६॥ 

तत्‌- वह परम पुरुष परमात्मा; सर्वतःपाणिपाद्म-सब्र जगह हाय-पैरवाला; सर्वतो5क्षिशिरोमुखमःर 
सब जगह ऑल; सिर और मुखवाल्म; (तथा ) सर्वतःश्रुतिमत्‌-सब जगह कानोंवाछा है; ( वही ) छोके- 
ब्रह्माण्डमे; सर्वम5 सवको। आवृत्य-सब ओरतसे घेरकर; तिष्ठति5ख्थित है ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--उन परमात्माके हाथ; पैर; आँखें; सिर मुख और कान सब जगह हैं | वे सब जगह सब शक्तियोंसे 
सब कार्य करनेमे समर्थ है ! उन्होंने समी जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये ह्वाथ बढा 
खखा है। उनका भक्त उन्हें जहों चाहता है; वहीं उन्हे पहुँचा हुआ पाता है| वे सब जगह सब जीवोद्दारा किये जानेवाडे 
कर्मोक्ो देख रहे हैं। उनका भक्त जहाँ उन्हे प्रणाम करता है) सर्वन्न व्यात्त होनेके कारण उनके चरण और सिर 
आदि भक्ढ वहीं मौजूद रहते हैं। अपने मक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके काम सर्वत्र है और अपने भक्तद्वारा अपण 
की हुईं वस्तुका भोग छुगानेके लिये उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है। ये परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सबकी सब ओरसे घेरकर 
स्थित है--इस बातपर विश्वास करके मनुष्यकी उनकी सेवामे छग जाना चाहिये | यह मन्त्र गीतामे भी इसी रूपमें आया 
है (१३। ३) ॥ १६॥ | 

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 
सर्बस प्रशुमीशानं सर्व शरणं बहत्‌ ॥१७॥ 

(जो परम पुरुष परमात्मा ) सर्वेन्द्रियविवर्जितमःःसमस्त इन्द्रियोंते रहित होनेपर भी! सर्चन्द्रिय- 
गुणाभासम-समस्त इन्द्रियोके विषयोंको जाननेवाछा है। (तथा ) सर्वेस्य-सबका; प्रभुम"ख्ामी सर्वेस्यन 
सबका; ईशानम-न्शासक) ( और ) बृहतू८सबसे बडा; शरणम्‌-आश्रय है। [ प्रपयेत- उसकी शरणमें जाना 
चाहिये ]॥ १७॥ 

व्याख्या--जो सर्वश्क्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियोसे रहिित--देहेन्द्रियादि भेदसे चूत्य होनेपर 
भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोको जानते हैं. तथा सबके स्वामी, परम समर्थ, सबका शासन करनेवाले और जीवके लिये 
सबसे बढ़े आश्रय है; मनुष्यक्रो सर्वतोभावसे उन्हीकी शरण अहण करनी चाहिये! यही मनुष्य-शरीरका अच्छे-से-अच्छा 
“पयोग है| इस मन्त्रका पूर्वार्श गीतामे ज्यो-का-त्यों आया है ( १३। १४ ) ॥ १७ ॥ हु 


- नवद्वारे पुरे देही हश्सो लेलायते बहिः। 
बशी स्वस्थ लोकसय खावरख चरख च॥शदा। 

सर्वस्य-सम्पूर्ण। स्थावरस्य- खावर; च>और। चरस्य-८जज्भम; छोकस्य वह्यीनजगत्‌कों वह्धमें रखनेवालाः 
हंस+- वह प्रकाशमय परमेश्वर; नवद्वारे- नव द्वारवाले; पुरे शरीररूपी नगरमें; बेही- अन्तर्यामौरूपसे हृदयमें खित देडी है; 
( तथा बही ) वहि++वाह्य जगतमें भी; लेछायते-लीछा कर रहा है ॥ १८ ॥ हैं 

व्याख्या--सम्पूर्ण ख्ावर और जद्भम जीवोंके समुदायरूप इस जगतकों अपने वद्यमें रखनेवाले वे प्रकाशमय 
परमेश्वर दो ऑख; दो कान; दो नासिका, एक मुख, एक शुद्ा और एक उपस्थ--इस प्रकार नौ दरवाजोंबाले मनुष्य- 
शरीररूप नगरमे अन्तर्योमीरूपसे स्थित हैं और बेही इस बाह्य जगतमें भी छीछा कर रहे हैं। यों समझकर मन जहाँ 
सुगमतासे स्थिर हो सके, वहीं उनका ध्यान करना चाहिये ॥ १८ ॥ * 


३८ | 
३८२ # महाल्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


"० बल ले तब पर जम ले सन ललस जो यह बांत कही थी कि दे 
स्पशेकरण किया जाता है-- "मर इसिलेंसि रहित होकर भी सब इनके विषयों जान हैं, रहा 
अपाणिपादों जबनों | हे 
से वेति खे ! ग्रहीता पस्यत्यचक्षु; स शृणोत्यकर्णः | 
थे न॒च तस्थास्ति वेत्ता तमाहुरुयं पुरुष महान्तम ॥१९॥ 
स+- वह परमात्मा; अपाणिपाद+-हाथ-पैरोसे रहित होकर भी; भ्रहीता>समस्त वस्तुओको 
( तथा ) जवनः>वेगपूर्वक खवत्र गमन करनेवाछा है; अचक्षुः-ओँखोक़े बिना सतः वस्तुओकी अहण करनेवाला) 
देखता है; ( और ) अकर्णः-कानोंके बिना ही; श्वणोति- कल 2 5 बलिन ता यह बह 
जाननेमे आनेवाली ८ १ ननसब कुछ सुनता है; स+- वह; वेच्रम-जो 
अली बल हैं, उन सबको) वेत्ति5जानता है; च-और; तस्य वेत्तार उसको जाननेवाला; री 
न नहीं; अस्तिरहै; तम्‌रू ( ज्ञानी पुरुष ) उसे; महात्तम्‌-महानः है दि: दा; ( कोई ) 
कहते हैं || १९ ॥ गा  अध्रयमज्आदि; पुरुषसू-युरुष। आहुः£ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे परबह्म परमात्मा हाथोसे रहित होनेपर 
१ ल पर भी 
ग्रहण कर छेते हैं तथा पैरोसे रहित होकर भी बड़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हँ। जले रह सका 
जगह सब कुछ देखते है; कानोसे रहित होकर भी सब जगह सब कुछ सुनते हैं | वे समस्त जानने गोग्य और 
हे पदार्थोको भलीमाँति जानते है; परंठु उनको जाननेवाल्ता कोई नहीं है | जो सबको जानमेवाले 
मेक है 6९. न जान सकता है। उनके विषयमे ज्ञानी महाबुदुप कहते हैं कि वे सबके आदि युरातन, महान्‌ 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा शुहायां निहितोष्य जन्‍्तो। । 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः असादान्महिसानमीशम्‌ ॥२०॥ 
अणोः अणीयान-( वह ) सूक्ष्से भी अतिसूहम। ( तथा ) भहतः महीयान्‌-बड़ेसे भी बहुत बड़ा) 
आत्मा- परमात्मा) अस्य जस्तो#-इस जीवकी; गुहायाम-हृदयवू्प ग॒फामे; निहित/लछिपा हुआ है; घातुः-उवती 
हक करनेवाले परमेश्वरकी; प्रसादात्‌--कृपासे; ( जो मनुष्य) तम्‌>उस; अक्रतुमू- संकल्परहित; ईशम्‌>परमेश्वरके; 
( और ) महिमानम5उसकी महिसाको; पशयतिरदेख छेता है; ( वह ) बीतशोक/-सब ग्रकारके दुःखेते 
रहित; [ भचति-हो जाता है ]॥ २० ॥| 
व्याख्या--वे सुक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और बड़ेसे भी बहुत बढ़े परब्रह्म परमात्मा इस जीवकी हृदयल्प गुफामें 
छिपे हुंए हैं। सबंकी रचना करनेवाले उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन सार्थक संकल्पसे सर्वथा रहित, अकारण 
कृपा करनेवाले परम सुद्ृद्‌ परमेश्वरको और उनकी महिमाकी जान सकता है। जब उन परम दयाद् परम सुदृद्‌ परमेश्वर 
यह साक्षात्‌ कर छेता है; तब सदाके लिये सब प्रकारके हुःखोसे रहित होकर उन परम आनन्दखरूप परमेश्वरको प्राप्त 
कर छेता है || २० ॥ हि ु 
चेदाहमेतमजर॑ पुराणं. संर्वात्मान॑ सर्पगत॑ विश्युत्वाद्‌। 
जन्मनिरोध॑म्रवदन्ति यर्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम ॥२१॥ 
ब्रह्मचादिन;-वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष) यस्यनजिसके; जन्मनिरोधमः-जन्मका अभाव 
प्रददन्ति-बतलते हैं; हि [ यम्‌ ]-तथा जिसको; नित्यम5नित्य।. प्रवदन्तिलबतरते हैं। एतमूलईग 
विश्लुत्वात्‌5व्यापक होनेके कारण; सव्ंगतम-सर्वत्र विद्यमान: स्वोत्मानम्‌-सबके आत्मा) अजस्मूलजरा, उ 
आदि विकारोसे रहित; पुराणम्‌ल पुराण पुरुष परमेश्वरको; अहमःर मैं; बेदजानता हूँ ॥ २९ ॥| 
व्याख्या--परमात्माको प्राप्त हुए महात्माका कहना है कि 'वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महाउुदव अं क ह 
रहित तथा नित्य बताते है, व्यापक होनेके कारण जो सर्वत्र विद्यमान है---जिनसे कोई भी खान खाली नही है, जो जरा 


कि 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # . इ८३ 


मृत्यु आदि समस्त विकारोंसे सर्वथा रहित हैं और सबके आदि--पुराग्रपुरुष हैं। उन सबके आत्मा--अन्तर्यामी 
पर्नह्म परमेश्वरको मैं जानता हूँ ॥ २१ | 
॥ तृतोय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 


+++-3००-+2ब्कहएल8+-+5 


चतुर्थ अध्याय 


थे एकोष्वणों बहुधा शक्तियोगाद्र्णाननेकानिदिताथों द्धाति। 
वि चैति चान्ते विश्वमादों स देवः स नो बुद्धथा छुमया संयुनक्तु ॥ १॥. 
यभलजें; अवर्ण;-रंग, रूप आदिसे रहित होकर भी; निहिताथे+-छिये हुए प्रयोजनवाल्य होनेंके कारण! 
बहुधा शक्तियोगात्‌-विविध शक्तियोके सम्बन्धले। आदोरसष्टिके आदिमे। अनेक्ानु>अनेकः वर्णानु+रूप-रंगः 
द्धातिर धारण कर छेता है। चतथा; अन्ते-अन्तमे; विश्वमूल्यह सम्पूर्ण विश्व; ( जिसमे ) व्येति (चि+एति )च- 
विलीन भी हो जाता है; सान्वह। देव;८परमदेत्र ( परमात्मा ) एक/८एक ( अद्वितीय ) है; सख/नयह; नः८हमलोगोको; 
शुभया बुद्धचा>शम बुद्धिसे; संयुनक्तु-संयुक्त करे ॥ १ ॥ 

* ध्याख्या--जो परअह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूपमे रूप-रण आदिसे रहित होकर भी सष्टिके आदिमे 
किसी अशात अयोजनसे अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकारकी शक्तियोके सम्बन्धसे अनेक रूप-रग आदि धारण करते है तथा 
अन्तर्मे यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमे विछीन भी हो जाता है--अर्थात्‌ जो बिना किसी अपने प्रयोजनके जीबोका कल्याण करनेके 
डिये ही उनके कर्मानुसार इस नाना रंण-रूपवाले जगतकी रचना; पान और संहार करते है; वे परमदेव परमेश्वर वास्तवमे 
एक--अद्वितीय है । उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है । वे हमें शुभ बुड्धिसे युक्त करे ॥. १ ॥ 

सस्वस्ध---इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया । अब तीन मनन्‍्ह्रोंह्गााा परमेश्वर्का जग्तके रूपमें चिन्तन करते 
हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार बताया जाता है-- 


तदेवामिस्तदादित्यस्तद्वायुसदु॒' चन्द्रमा। । 
तदेव  शुर्क्न तहुहा  तदापस्तटअजापतिः ॥ २॥ 
तत्‌ एच वही; अभि: अग्नि है; तत्‌-वह;ः आदित्य:-सर्य है; तत्‌&वह; वायु+८वायु है; उन्तया; तत्‌<वही) 


घन्द्रमाः5 चन्द्रमा है; तत-वह; शुक्रमू-अन्यान्य अकाशयुक्त नक्षत्र आदि है; ततू+वह) आप+रूजल है; ततू5वह। 
प्रजापति$- प्रजापति है; ( और ) तत्‌ एव" वही; अह्मरूअ्मा हैं ॥ २ ॥ 


ध्याख्या--वे पसत्रह्म ही अम्नि, सर्य, वायु, चन्द्रमा, अन्यान्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि जर प्रजापति और अक्या हैं । 
ये सब उन एक अद्वितीय परबह्म परमेश्वरकी ही विभूतियों हैं | इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही हैं, अतः ये सब उन्हींके 
स्वरुप हैं | इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगतके रूपमे उन परमात्माका चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ 

- ते स्त्री त्व॑ शुमानसि त॑ कुमार उत वा कुमारी । 
त॑ जीों द॒ण्डेन वश्चसि त्व॑जातो भवसि विश्वतोम्ुख+॥ ३॥ 

त्वम5व्‌३ खी>जी है; त्वमू+त्‌३ पुमान- पुरुष है; त्वम>व्‌ ही। कुमार++ कुसार। उत वान्अथवा; कुमारीर 
कुमारी; अखि- है; त्वम-्तः जीर्ण:८बूढा होकर; दण्डेन-छाठीके सहारे; अद्धखति5चल्ता है; उ-तथा; त्वमूूतू ही; 
जात+-विराटरूपमें प्रकट होकर; विश्वतोमुख:-सब ओर मुखवाला) भवसि-हो जाता है | ३ | 

व्याख्या--दे सर्वेश्र ! आप स्त्री; पुरुष, कुमार: कुमारी आदि अनेक रूपोवाले है--अर्थात्‌ इन सबके रूपमें आप 
ही प्रकट हो रहे हैं। आप ही बूढ़े होकर छाठीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप ही बुद्ढोके रूपमे अभिव्यक्त हैं | है परमात्मन्‌ ! 








रे८७ न्‍] 
# महान्त विभुमात्मानं मत्वा भीरो नल लललनकललबटअकणनबब्नलन जल चा शोचति %# 
अष फिवक पर शेर ण ओर बा पूू पूतू त तललक्‍ल्‍ललल्ननन3++ ही विराट्रूपमे प्रकट होकर सब ओर मुख किये हुए हैं 


सुख दिखायी देते है, सब आपके ही हैं ॥ १॥ सर्थाद्‌ वम्ूण जय आपका ही खल्प है जातूयें जितने भी 


नील; पतलड्ो 
ः हरितो  लोहिताक्षलडिहर्भ 
अनादिमच विशुत्वेन वर्ससे बतों जातानि तब; सघुद्रा:। 

श_[ त्वम्‌ एवनद ही; ] नील+-नोल्वर्ण; पृ सुपनानि विश्वा ॥ ४॥ 
आखोवाला ( पक्षी है ण्वं ) तडिद्वर्भ+-मेषः अल ि है हरितः- हरे रंगका; ( और ) छोहिताक्ष+-6 
यतः- क्योंकि; [ त्वत्त: ,एच-ठझसे ही; ] दि दब आदि ऋतुएँ; ( तथा ) समुद्राः८सप्त समुदरर्प है 
ही; अनाद्मितू> अनादि ( प्रकृतियो ) का खामी; श् ) श्रुवनानि८ लोक) जातानि> उत्पन्न हुए हैं; त्वम८ हा 

क् डर (्‌ और ) विश्लुत्वेन- व्यापकरूपसे; वर्तसे- हर ! त्वमूल्तू 
व्याख्या--हे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! आप ही नीले रंगके पतज्ञ ( मौरे 0 अल मी लत हवा ९] 
ही बिजलीसे युक्त मेष हैं; वसन्तादि सब ऋतुएँ और रत समुद्र भ ला हेरे रंग और छाढ आखोवाले पक्षी--तोते है; आप 
समस्त जड-चेतन पदाथोके रुपमे मै आपको ही देख रहा हूँ; क्योकि पा इ हैं| अत इन नागा पकाजे रस 
सम्पूर्ण जीव-समुदाय ग्रकट हुए हैं। व्यापकरूपसे आप ही सबमे विद्यमान हैं दी ये उम्ल लोक और उनमे निवास करतेवरे 
प्रृतियोंके ( जिन्हें गीतामें अपरा और परा नामोंसे कह्दा गया है ) खाम्मी 2 3 मी आन मो सता 
रूपमें देखता हूँ ॥-४॥ खामी भी आप ही हैं। अतः एकमात्र आपको ही मैं सबके 
है सम्बन्ध--पृव॑मन्त्रमें पज्द् परमेश्वरको दोनों है ह 
, इसका स्पष्टीकरण किया जाता है-- जिन दो प्रहृतियोंका स्वामी बताया गया है, वे दोनों अनादि प्रकृतियों कौससी हैं-- 
अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां मु 
अजो श्ेको जुपमाणो घह्दीः प्रजा सृजमानां सरूपाः। 
हि # कस अल रा जहात्येनां. अक्तमोगामजोष्त्य! ॥ ५॥ 

व अथात्‌ ) बहीी+-बहुत-से; प्रजा++ के 2 
वाली; ( तथा ) छोहितश्ुक्कऋृप्णाम्‌5छ, सफेद और के रंगकी अर्थात्‌ 258 पक 
( अजन्मा--अनादि प्रकृति ) को। हिलनिश्चय ही; एक+-एक; अजञ:ल्‍अज ( कब दाह 
आसक्त हुआ; अजुशेते> भोगता है; (और ) अन्य+८दुसरा; अज्ञ+- अज ( ज्ञानी ; पनामनूझत; कि 
मोती हुई गहरा! अदा लिलतकश देती है ५॥ $ ( ज्ञानी महापुरुष ); एनामूर इस; मुक्भोगामर 

व्याख्या--पिछले मन्त्रमे जिनका संकेत किया गया है, उन दो प्रकृतियोमेसे एक तो वह 

) ह है; जिसका गीतामे 

नामसे उल्लेख हुआ है तथा जिसके आठ भेद किये गये हैं ( गीता ७ | ४ ) | यह अपने अंत परसदेव कर 
अध्यक्षतामे अपने ही सह अर्थात्‌ ज्िगुणमव असंख्य जीवदेहोंकी उत्मन्न करती है। निगुणमयी अथवा निमुणामिक्ा 
होनेसे इसे 'तीन रंगवाली कहा गया है। सत्त; रज और तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रंग है। सत्गुण निर्मह एवं 
प्रकाशक होनेसे उसे इबेत माना गया है | रजोशुण रोगात्मक है, अतएव उसका रंग छाल भाना गया है तथा तमोगुण 
अशनल्य एवं आवरक होनेसे उसे कृष्णवर्ण कहा गया है | इन तीन गुणोको ढेर ही प्रकृतिकों सफेद, छाल एवं काडे 
रंसकी कहा गया है। दूसरी जिसका गीतामे जीवरूप पर अथवा चेतन परकृतिके नामते (७॥५) क्षे्रशके नामसे 
(१३ । १) तथा अक्षर पुरुषके नामसे ( १९। १६ ) वर्णन किया गया है; उसके दो मेद हैं । एक तो वे जीक जो उस 
अपरा प्रकृतिमे आसक्त होकर--उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र भोगोको अपने कर्मानुसार भोगते हैं | दूसरा 
समुदाय उन शानी महापुरुषोका है। जिन्होंने इसके भोगोंको भोगकर इसे निःसार और क्षणभद्ठुर समझकर इसका सर्वया 
“पसिमाग कर दिशा है। मे शत ये 5 हा जद अल का गा कक दिया है। ये दोनों प्रकारके जीव खरूपतः अजन्मा तथा अनादिं है |इसीलिये इन्हे “अज? कहा गया है॥५॥# 

7 सांस्यमततावलम्बियोंने इस मन्त्रकों सांख्यशाज्षका बीज माना है और इसीके आवारपर उत्त दर्शैलको मुति-सम्मत लिद्ध किया 
है। सांख्यकारिकाके असिद्ध दीकाकार तथा अन्य दर्शनोंके व्याख्याता स्वतन्नखतन्त्र खनामपन्‍्य ओऔवाचस्पति सिशनने अपनी सस्यतलल- 
कौमुदी नामक दीकाके आरम्भर्म इसी मन्त्रको कुछ परिवर्तनके साथ महृत्यचरणक्षे रूपमें उद्धृत करते हुए इसमें वर्णित प्रक्ृतिकी बन्दना 


# श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ # इ८५ 


सम्बन्ध--बह पण प्रकृतिरूप जोवसमुदाय, जो इस प्रकृतिके भोगेंको मोगता है, कब और कैसे मुक्त हो सकता है-- 
ईंस जिश्ञासापर दो मन्त्रोंमें कहते हैं--- 


दवा सुपणा सयुजा सखाया समान चृष्ष॑ परिषखजाते | 
तयोरन्‍्यः. पिप्पल॑ खाहत्यनश्नन्नन्यी. अभिचाकशीति ॥ ६॥ 
सयुजा-तदा साथ रहनेवाले; ( तथा ) सखायाः परस्पर सख्यमाव रखनेवाले; द्वा>दो) खुपणो-पक्षी ( जीवात्मा 
- एवं परमात्मा )) समानसएक ही; चुक्षम परिषखजाते-वृक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं; तयोः८उन 
दोनोंमिसे। अन्य+-एक ( जीवात्मा ) तो। पिप्पलमरूउस इक्षके फछो ( कर्मफलो ) को; खादु*खाद छे-लेकर; अत्ति८ 
खाता है; अन्य+-( किंतु ) दूसरा (ईश्वर ) अनश्नन-उनका उपभोग न करता हुआ; अभिचाकशीति>केवल, 
देखता रहता है || ६ ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिम जगतका अश्वत्य-इक्षके रूपमे वर्णन किया गया है, उसी प्रकार, इस मन्त्रमें 
शरीरको अश्वत्य-इक्षका और जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है । इसी मकार कठोपनिषदमें 
जीवात्मा और परमात्माको गुह्यामें प्रविष्ट छाया और धूपके रूपमे बताकर वर्णन किया गया है | दोनो जगहका भाव प्रायः 
एक़ ही है| यहाँ मन्त्रका साराश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपलेका इक्ष है। ईश्वर और जीव--ये दोनों सदा 
साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी हैं| ये दोनों इस शरीररूप इक्षमे एक साथ एक ही द्वदयरूप घोसलेमें निवात करते 
हैं। शरीरमें रहते हुए प्रारव्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्राप्त होते हैं; वे ही मानो इस पीपलके फछ हैं। इन फर्णेको 
जीवात्माल्प एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है अर्थात्‌ इर्ष-शोकका अनुमव करते हुए; कर्मफलको भोगता है । दूसरा ईश्वरूूप 
पक्षी इन फर्लोंको खाता नहीं, केवछ देखता रहता है | अर्थात्‌ इस शरीरमे प्रातत हुए सुख-दुःखोंकों वह भोगता नहीं) केवल 
उनका साक्षी वना रहता है| परमात्माकी भांति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्ठ बन जाय तो फिर उसका इनसे कोई सम्बन्ध 
न रह जाय। ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्ध पिछले मन्त्रमे यह कहा गया है कि वह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेके बाद उसे 
निःसार समझकर उसका परित्याग कर देता है; उससे मुँह मोड़ लेता है'। उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌की सत्ता ही 
नहीं रह जाती | फिर तो बह और उसका मित्र--दो ही रह जाते हैं और परस्पर मित्रताका आनन्द दूटते हैं | यही इस 
मन्त्रका तालर्य मादूम होता है | मुण्डक० ३। १ । १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमे आया है ॥ ६ ॥ 


समाने बृक्षे पुरुषों निमप्रोब्शीशयशा शोचति सुहामानः । 
जुट थदा पश्यत्यन्यमीशमस  महिमानमिति बीतशोकः ॥ ७॥ 


समाने दृक्षेन्पूर्वाक्त शरीररूप एक ही बृक्षपर रहनेवाला; पुरुष+जीवात्मा। निमझ/नगहरी आसक्तिमे 
डूबा हुआ है; ( अतः ) अनीदाया>असमर्थ होनेंके कारण ( दीनतापूर्वक ) मुह्यमान+-मोद्ित हुआ; शोचतिरशोक 
करता रहता है; यदारजब ( यह भगवादकी अहैठुकी दयाते ) जुष्टम८भक्तोद्वारा नित्यतेवित। अन्यमूःअपनेसे 
मित्र) ईशम>परमेश्वरको३ ( और ) अस्यरडसकी; महिमानम> आश्चर्यमयी महिसाकी; पदुयति- प्रत्यक्ष देख लेता है; 
इति-तब) वीतशोकःरूसर्वथा शोकरहित) [ भवतिरूदो जाता है ] ॥ ७ ॥ ह 

व्याख्या--पहले बतलाये हुए इस शरीररूप एक ही बृक्षपर दुदयरूप घोंसलेमे परमात्माके साथ रहनेवाल यह जीवात्मा 
जबतक-अपने साथ रहनेवाले परम सुद्दद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरमे ही आसक्त होकर मोहमे निमज्म रहता हैः 
अर्थात्‌ शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोंका उपभोग करनेमें ही रचा-पचा रहता है; तबतक असमर्थता 
और दीनतासे मोहित हुआ नाना प्रकारके हुःखोंकों भोगता रहता है । जब कभी इसपर भगवानकी अहैतुकी दया होती है; 


की है। यहाँ काव्यमयी भाषामें प्रकृतिको एक तिरगी वकरीके रूपमें चित्रित किया गया है) जो बद्धजीवरूप बकरेंके सयोगसे अपनी दी- 
जेसी तिरगी--तिशुणमयी संतान उत्पन्न फरठी है । संस्कृतमें ध्मजार वकरीकों भी कहते हैं । श्सी इकेषका उपयोग कर प्रकृतिका आलक्षारिक 
कपमें बरणन किया गया है । 


उ> अं० ४९--- 











ब्८टद्‌ # भद्दान्तं विध्वमात्यानं मत्वा घीरो न शो्चाते % 





तब यह अपनेसे मिन्न। अपने ही साथ रहनेवाले, परम सुहृदू: 
त्‌ २ ० परम प्रिय भमगवानको पहचान पाता भक्तजनोंद्वारा 
निरन्तर सेवित हैं, उन की तथा उनकी आश्रर्यमयी महिसाको, जो जगदमे सर्वत्र मिन्न-मिन्न का प्रकद हो रही 


है, जब यह देख छेता है, उस समय तत्काल ही सर्वथा मे 
। शोकरहित हो जाता व 
रूपमे आया है ॥| ७ ॥ है। मुष्डक० ३ । १। र में मो यह मन 


ऋचों अक्षरे परमे व्योम्नन्‌ यसिन्देवा अधि विश्व निपेदु) । 
यरतँ न वेद किस्तचा करिष्यति य इत्तद्िदुस इसे समासते॥ ८॥ 
यस्पिन जिसमे; चिशवे>समस्त; देवाः-देवगण) अधिरभलीमॉति; +-खित हैं। [ तस्मिनुनउण ] “ 
अक्षरेअविनाणी; परमें व्योमनपरम व्योम ( परम धाम ) मे) ऋच#ल का ग रा अप 
तमलउसको; नर नहीं; बेद्‌ःजानता) [ खः-वह ] घ्यूचा-वेदोंके द्वारा; किमलक्या। करिष्यतिरसिद्ध करेगा; इत्‌ 
परंतु) ये> जो; तत्‌- उसको; विद्धुः+जानते है; ते-वे तो; इमें>ये। समाखतेर सम्यक् प्रकारते उसीमें खित हैं॥ ८॥ 
व्याख्या--परअक्ष परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाशस्वरूप परम धाममे समस्त” देवगण अर्थात्‌ 
उन परमात्माकें पार्षदगण उन परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवास करते हैं; वहीं समस्त बेद भी पार्षदोंके रूपमें भूतिमान्‌ 
होकर भगवानकी सेवा करते हैं | जो मनुष्य उस परम धासमे रहनेवाले परब्झ पुरुषोचमको नहीं जानता और इस रहस्वको 
भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्माकों सेवा करनेवाले उन्हींके अद्जभूत पार्षद हैं, वह वेदोके द्वारा अपना क्या 
प्रयोजन सिद्ध करेगा १ अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा | परंठु जो उन परमात्माकों तत्वसे जान लेते हैं; वे तो उस परम 
धाममें ही सम्यक्‌ प्रकारते स्थित रहते हैं; अर्थात्‌ वद्दोंसे कभी नहीं लौटते ॥ ८ ॥| 


उन्दांसि यज्ञाः ऋ्रतवों अतानि भूत भव्यं यज्व वेदा बदन्ति। 
असान्मायी. छुजते विश्वमेतत्तरसिशान्यो सायया संनिरुद्ध/ ॥९॥ 

,. छन्दांखिलछन्द। यशाःल्यज्ञा क्रतवः-क्रठ ( ज्योतिष्टेम आदि विशेष यज्ञ )) प्त्तानिलनाना प्रकारके अत) 
चन्‍्तथा; यत्‌5और भी जो कुछ; भृतम्‌रू भूत अव्यम्‌5 भविष्य एवं वर्तमानरूपते; बेदा+-बेद) वद्न्ति>वर्णन करते 
हैं; पतत्‌ विश्वम-इस सम्पूर्ण जगतको। मायी>प्रकृतिका अधिपति परमेश्वर अस्मातू-इंस ( पहले बताये हुए 
महाभूतादि तत्वोंके समुदाय) से; खुजते-स्वता हैं; चूतथा; अन्य/दूसरा ( जीवात्मा) तस्मिन>उस प्रपषमे 
मायया-भायाके द्वारा; संनिरुद्धमनभलीमोति बँधा हुआ है | ९ ॥ | 

व्याख्या---जों समस्त वेदमन्त्ररूप छन्‍्द) यज्ञ; ऋतु अर्थात्‌ ज्योतिशेमादि विशेष यश नाना प्रकारके अत अर्थात्‌ 
शुभ कम; सदाचार और उनके नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूक्त भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैँ, जिनका वर्णन वेदोंमे 925 
जाती है।--इन सबको बे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अंशभूत इस पहुछे बताये हुए, पश्चमूर्त आदि के 
रखते हैं; इस प्रकार स्वे हुए उस जगतमें अन्य अर्थात्‌ पहले बताये हुए शानी महायुदघोसे मिन्न नरम कर हे 
बेंधा हुआ है । जबतक वह अपने स्वामी परम देव परमेश्वरको साक्षात्‌ नहीं कर छेता; तबतक उसका इस प्रझ्तित छुटकारा , 





ड) 


नहीं हो सकता; अतः मलुष्यकी उन परमात्माको जानने और पानेकी उत्कट अभिलाषा रखनी चाहिये ॥ ९ ॥ ्‌ 
भायां तु अति विधान्मापिर् तु महेश्वस्म । 
तस्थावयवसूतैस्तु॒ व्याप्त॑ सवमिद जयत ॥१०॥ | 
मायाम--माया) तुरुतो। प्रक्रतिम-पकृतिको; विद्यात--समझना चाहिये; छुलऔर। 802१३ न का 
हेश्वरस-महेधरकी समझना चाहिये; तस्य तुलउसीके; अवयवभूते+-अनज्वैयूत कारण-कांर्य-समुदायसे; इंद्म-लगह 
महेश्वरमल 


>सम्पर्ण; जगत-जगत्‌३ व्याप्तमलव्यात्त हो रहा है॥ १० ॥ 
जा 53 इस प्रकरणमे जिसका मायाके नामते वर्णन हुआ है; वह तो मगवानककी शक्तिस्मा 4 005 
नामते चड्टी ज्ञानेवाली शक्तिरूपा प्रकृतिका अधिपतिं परजझ परमात्म महेश्वर है; इस प्रकार इन दोनोंको अछ्ग 
माया 


मं श्वेताश्व्तरोपनिषद्‌ + ड़ झ८७ 


समझना चाहिये | उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अद्भभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जमत्‌ व्यात्त हो रहा 
है॥ १० ॥ 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यसिल्रिंदं सच वि चैति सर्व । 
तमीशानं॑ वर देवभीड्य॑ निचाय्येमां. शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥ 
य+-जो; एक+-अकेछा ही; योनिम योनिम्‌ अधितिष्ठति-पत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रह्य है; यस्मिनः- 
“ जिसमें। इद्म-ःयहा। सर्वेमसमस्त जगत) समेति-प्रढयकालमे विलीन हो जाता है; चरूभौरः व्येति च> 
सष्टिकालमे विविध रूपोर्मे प्रकट भी हो जाता है; तम5उतसत; ईशानम्‌>सर्वनियन्ता; बर्म-वरदायक; इड्यम- 
स्ुति करने योग्य; देवम-परम देव परमेश्वरको; निच्याय्य८तत्वसे जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तमूनिरन्‍्तर बनी 
रहनेवाली; इमाम्‌:-इस ( मुक्तिर्प ) शान्तिम>परम श्ञान्तिको; एतिरप्राप्त हो जाता है || ११ ॥ 
व्याख्या--परतह् परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हैं--जगतूमें जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं; उन 
सबके अधिष्ठाता हैं | उनमें किसी कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माकी है और उन्हींकी अध्यक्षतामे 
वे उन-उन कार्योकों उत्तन्न करते हैं| वे ही उन सबपर शासन करते हैं--उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं। यह समस्त 
जगत्‌ प्रलयके समय उनमे विलीन हो जाता हैं तथा पुनः सृष्टि-कालमे उन्हींते विविध रुपोंमे उत्पन्न हो जाता है। उन 
सर्वनियन्ता; वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य; परमदेव; सर्वसुदृदू: सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी 
रहनेवाछी परमनिर्वाणरूप श्ञान्तिक्रो ग्रात्त हो जाता है। गीतामें इसका शाश्वती शान्ति ( गीता ९ | ३१ ) परा झान्ति 
(गीता १८ | ६२ ) आदि नामोंसे भी वर्णन आता है ॥ ११ | 


यो देवानां ग्रमवश्नोहुृवथ विश्वाधिपो  रुद्रो. महर्षि: । 
हिरण्यगर्भ पश्यत जायमान॑ स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 


यभ्ूजो) रुद्र+रृढ) देवानामःइन्‍्ठ्रादि देवताओंको; प्रभव/-डउत्न्न 'करनेवाछा; च-और; उद्धव/>बढ़ाने- 
वाला है; चरतथा। ( जो ) विश्वाधिप+-सवका अधिपति) महर्षिः-( और ) महान्‌ ज्ञानी ( सर्वज्ञ ) है; ( जिसने सबसे 
“ पहले ) जायमानम्‌5उत्तन्न हुए; हिरण्यगर्भमहिरण्यगर्भभीो; पश्यत-देखा था; सः-वह परमदेव परमेश्वर। नः- 

इमलोगोंको; शुभया बुद्ध/या>शमभ बुद्धिसे। संयुचक्त-संयुक्त करे | १२ ॥ 
व्याख्या--सवको अपने शासनमे रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और 
बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान्‌ ज्ञानससन्न ( सर्वश्ञ ) हैं, जिन्होंने रश्टिके आदिमे सबसे पहले उत्न्न हुए 
हिरण्यगर्भको देखा था; अर्थात्‌ जो ब्रह्माके भी पूर्व॑वर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंकों झुभ बुद्धिसे संयुक्त करें) जिससे 
इम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्राप्त कर सके । झुभ बुद्धि वही है, जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर लगाये | 

'्‌ गायज्री-सन्त्रमे भी इसी बुद्धिके लिये प्रार्थना की गयी है ॥ १२ | 


यो देवानामधिपों यखिल्लोका अधिश्रिताः | य ईशे अस्य द्विपदअतुष्पदः कसम देवाय हविषा 
विधेम ॥ १३॥ 

यभ्नजो, देवानाम्‌ःसमस्त देवोंका। अधिप*-अधिपति है। यस्सिन्‌जिसमें; छोकाः-समस्त छोक; 
अधिश्मिता+ूसब प्रकारसे आश्रित हैं; य++जो; अस्य-इस; द्वधिपद/-दो पैरबाले। ( और ) चतुष्पद**चार पैरवाले 
समस्त जीवसमुदायका; इंशेलशासन करता है; (उस ) कस्में देवाय-आनन्दस्वरूप परमदेव परमेश्वरकी; ( हम) 
हविषा-इविष्य अर्थात्‌ भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक भेंट समर्पण करके; विधेम>पूजा करें ॥ १३॥ 

व्याख्या--जो सर्वेनियन्ता परमेश्वर समरत्र देवोके अधिपति हैं, जिनमे समरत छोक सव प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात्‌ 
जो स्यूछ, सूक्म और अव्यक्त अवस्थाओंमे सदा ही सब प्रकारसे सबके आश्रय है; जो दो पैरवाले और चार पैरवाके अर्थात्‌ 





श्द्ट हि विज्ञुमात्मान 
हि ं ब॑ मत्वा चोरी.न शोचति * 





सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोंकि 

कब द्वारा शासन करते हैं; सर्वेशक्तिमान्‌ 
रकी हम श्रद्धा-मक्तिपूर्वक हृविःख्वरूप भेंट समर्पण करके पूजा करें] 05४ 0 लक 

हो जायें। यही उनकी प्राप्तिका सहज उपाय है ॥ १३ ॥ 206७७३७४७८ 


चरह्मातिस्त्‌म कलिलय मध्ये विश्वथ सशरमनेकरूपस्‌ । 
सा हल ३न७ जाया शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४)॥ 
तिखूहमम्‌ सूक्षते भी $ कलिलस्थ 
स्थित; विश्वस्य- अखिल विश्वकी। 35208 कल सफल रे 22 
| 703 पेय परिविश्ितास्म> समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे रखनेवाण है; (सकी कक 
अद्वितीय ); शिवम्‌- कल्याणखरूप महेश्वरको; ज्ञात्वा- जानकर) ह रे 
न शितघो न शो | हेश्वरको 3 ( मनुष्य ) अत्यन्तम#सदा रहनेवाली॥ शासन्तिमू5 
व्याख्या--जों परत्नह्म परमात्मा सूक्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं--अर्थात्‌ 
सबकी हृदय-गुहारुप गुह्मस्थानके भीतर स्थित हैं अर्थात्‌ जो ह्ये अत्यन्त 40 के हैक अल कल हक हे 
तथा खय॑ विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण किये हुए हैं--.यही नहीं; जो निराकाररूपसे समस्त जगत्‌की सब ओरसे घेरे रहते 
हैं, उन सर्वोपरि एक--अद्वितीय कल्याणखरूप महेश्वरको जानकर मत॒ष्य सदा रहनेवाली असीम, अविनाशी और अतिशय 
शान्तिको प्राप्त कर छेता है। क्योकि वह महाघुरुष इस अशान्त जगत्‌-प्रपश्लले सर्वथा सम्बन्धरहित एवं उपरत हो 
जाता है ॥ १४ ॥ ; 
से एवं काढे आवनलस गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेष गृढः। 
यसिन्‍्युक्ता, अक्मपयो देवताथ तमेब॑ज्ञाल्या सत्युपाशांस्छिनत्ति ॥९५॥ 
सः पवन वही; काले-समयपरः सुबनस्य गोप्तालसमस ब्रह्माण्डोंकी रक्षा करनेवाला। विश्नाधिपस 
समस्त जगत॒का अधिपति) ( और ) खर्व॑भूतेु८ समस्त प्राणियोँमें; शूद्धई४डिया हुआ है; यसिसिनः-जिसमे। अह्यपय+- 
बेदश महषिगण; चनजौर देवताम-देवतालेग भी) युक्ताश्टष्यानद्वाए संलूमन है। तमूलउस ( परमदेव 
पस्मेश्वर ) को। एवमलझस प्रकाए शात्वानजानकर ( मनुष्य ) सत्युपाशानल सत्युके बन्धनोंको। छिनत्तित 
काट डालता है ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--जिंनका बार-वारवर्णन किया गया है; वे परमदेव परमेश्वर ही समयपर अर्थात्‌ स्िति-कालमे समरत अह्लाण्डोंकी 
रक्षा करते हैं; तथा वे ही सम्पूणं जगतके अधिपति और समस्त प्राणियोमे अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं । उन्हींमे वेदके रहस्यको 
समझनेवाे महर्षिगण और समस्त देववालोग भी ध्यानके द्वारा संलग्न रहते हैं । सब उन्‍्हींका रण और चिन्तन करके 
उन्दींमें जुड़े रहते हैं। इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वर्को जानकर मलुष्य यमराजके समस्त पाग्ोंको अर्ौद्‌ जत्मखलुके 
कारणभूत समस्त बन्धनोकों काठ डालता है । फिर वह कमी प्रकृतिके वन्धनमे नहीं आता, सदाके लिये सर्वथा मुक्त , 


हो जाता है ॥ १५॥ क हक 
घृतात्परं मण्डमिवातिल॒हम॑ जाला शिव सर्वेमृतेष गम । 
विश्वस्पैक॑ परिवेशितारं. शाला देव॑ झुच्यते. सवपाशः ॥१३॥ 


शिवम्‌८ ; पक्रम देवम एक ( अद्वितीय ) परमदेवकी) च्तात पर्य्म- मवखनके ऊपर रहनेवाडे। 
कल्याणखरूप) एकम (्‌ 8 है पा लत पहमपि 


भण्डम इच-सास्भागकी माति; अतिसहमम-+ अत्यन्त सूक्ष्म; ( और ) ढमूलिया 
हुआ; शात्वानजानकए ( वया ) विश्वस्थ परिवेष्टितारमल व फत जगतकों सब ओरसे बेरकर खित हुआ। शालान 
' ज्ञानक0 ( भवुष्य ) सर्वपाशैः/ल उमस्त बन्धनोसे) मुच्यतेनदूट जाता है ॥॥ ९६ ॥ 

ब्यास्या-- “जो मक्खनके ऊपर सारभागकी भाँति उबके सार एवं अल्नन्त पहु हैं, उन कल्याणलरूप 
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एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त ग्राणियोंमे छिपा हुआ तथा समस्त जयतकों सब्र ओरसे घेरकर उसे व्याप्त किये हुए. 
जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सदाके लिये सर्वथा छूट जाता है | १६ ॥ 


एप देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां ह॒ुदये संनिविष्टः । 
हुंदा मनीषा मसनसाभिक्‍छपो श्र॒ एतदिदुस्ततास्ते भबवन्ति ॥१७॥ 
“यह; विश्वकर्मों- जगत्‌-कर्ता। महात्मा-महात्मा; देव/- परमदेव परमेश्वर सदानूसर्वदा। जनानामू5८ 
सब मनुष्योंके; हृद्येदृदयमें; संनिविष्ठ+>सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है; ( तथा ) हृदा-हृुदयते; मनीषा बु्धिसे; (और ) 
. मनसारमनसे। अभिक्‍ल्॒प्त/-ध्यानमे लाया हुआ। [ आविर्भवतिन प्रत्यक्ष होता है; ] ये>जों साधक) एततुूइस 
रहस्यको; विहु-जान लेते हैं; तेरवे; अम्र॒ता+- अमृतखरूप; भवन्तिर हो जाते हैं ॥ १७ ॥ 
व्याख्या--ये जगतको उत्न्न करनेवाले, महात्मा अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी 
मनुष्योके छृदयमे सम्यक्‌ प्रकारसे स्रित हैं | उनके गरुण-प्रभावकों सुनकर द्रवित और विश्ञुद्ध हुए. निर्मल दवदयसे; निश्चय- 
युक्त बुद्धिसे तथा एकांग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं। जो साधक इस रहस्यको जान छेते 
हैं, वे उन्हें प्रास करके अम्ृतखरूप हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ १७ ॥ 
यदातमस्तन्न॒दिवा 3030 रात्रिन सन्न चासब्छिव एवं केबल:। 
तदक्ष्रं वितुवरेण्यं॑ अज्ञा  च॑ तसातसृता पुराणी ॥१८॥ 
यदा-जब) अतमः [ स्यात्‌ ]>अशानमय अन्वकारका रर्वया अभाब हो जाता है; तत्‌रउस समय ( अनुभवमे 
आनेवाला तत्व ); न-न) द्वा-दिन है; नटन; राधि:-रात है; न+न; सत्‌5सत्‌ है; च>और। न८न; असतू5 
असत्‌ है; फेचछ/- एकमात्र, विश्वुद्ध। शिव: एव-कल्याणमय शिव ही है; तत्‌-वह; अक्षर सर्वथा अबिनाशी हैः 
तत्‌-वह; सवितुः-सर्यामिमानी देवताका भी) बरेण्यम्‌5उपास्थ है; चरूतथा; तस्मात्‌5उसीसे; पुराणी5( यह ) 
पुराना; प्रशानशानः प्रख्ता- फैला है॥ १८ ॥ 
ज्याख्या--जिस समय अज्ञानरूप अन्धकारका सर्वथा अभाव हो जाता है; उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्व न दिन 
है, न रात है । अर्थात्‌ उसे न तो दिनकी मॉति प्रकाशमय कहा जा सकता है और न रातकी भाँति अन्धकारमय ही। क्योंकि 
वह इन दोनोंसे सर्वया विलक्षण है, वहाँ ज्ञान-अज्ञानके भेदकी कल्पनाके लिये स्थान नही है | वह न सत्‌ है और न असत्‌ 
है--डसे न तो 'सत्‌ः कहना बनता है; न “असत्‌? ही; क्योंकि वह पसतः और “असत्‌? नामसे समझे जानेवाले पदार्थोंसे 
सर्वथा विलक्षण है। एकमात्र कल्याणस्व॒रूप शिव ही वह तत्त हैं | वे सर्वया अविनाशी हैं | वे सर्व आदि समस्त देवताओके 
उपास्थदेव हैं। उन्हींसे यह सदासे चछा आता हुआ अनादि शान--परमात्माको जानने और पानेका साधन अधिकारियोंको 
परम्परासे ग्रात्त होता चला आ रहा है ॥ १८ ॥ 
नेनमूप्य न तियश्व॑ न मध्ये परिजग्रमत्‌ | 
न तस्थ प्रतिमा अस्ति यस्थ नाम मह्यशः॥१९॥ 
पएनम5इस परमात्माको। (कोई भी ) ननन तो; ऊध्वेम८ऊपरसे। ननून। तियश्वम्‌-इघर-उघरसे; 
( और ) न८न; मध्ये-बीचमेंसे ही; परिजग्रमत्‌5मलीमॉति पकड़ सकता है; यस्य-जिसका; मह॒द्यश+-'महान्‌ 
यहा; नाम नाम है; तस्य5उसकी) प्रतिमा८कोई उपसा; नरनहीं; अस्तिरहै ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका पहले कई मन्त्रोंमे वर्णन किया गया है, उन परम प्राष्य परत्रक्षको कोई भी मनुष्य न तो 
ऊपरसे पकड़ सकता है न नीचेसे पकड़ सकता है; और न बीचमें इघर-उधरसे ही पकड़ सकता है; क्योंकि ये स्वैथा अग्राह्म हैं--- 
ग्रहण करनेमें नहीं आते | इन्हें जानने और अह्वण करनेकी बात जो थ्ात्जोंमें पायी जाती है, उसका रहस्य वही समझ सकता 
है; जो इन्हें पा लेता है। वह मी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि मन और वाणीकी वहाँ पहुँच नहीं है। वे 





३९० # भह्ठात्त विश्ुुसात्मानं मत्वा चौरो न शोचलि » 


आने जो आशा अमन कल पक मत नल ललिलक ह फायर 

कक समसझानेमें आनेवाले समस्त पदायोंसे सर्वथा विलक्षण हैं। जिनका नाम “महान्‌ यह है, जिनका अंजप काट, 
कोई पु जिसके 

अतिरिक्त के कोई +रासर अहाकी कोई भी उपमा नहीं है; जिसके द्वारा उनको समझा अथवा समझावा जा सके | उनके 

तक्त कोई दूसरा हो तो उसकी उपमा दी जाय । अतः मनुष्यकों उस परम प्राप्य तत्नको जानने &586004 78) 


बनना चाहिये; क्योंकि जब वह मनुष्यकों प्रात होता है; तब इसमे क्यों नहीं होगा ॥ १९ ॥ 


न॒ संच्शे गो तिहति रूपमस न चहुषा पर्यति कथनैनम । 
हंदा हृदिस्थ॑ मनसा ये एनमेब॑ विदुस्मतास्ते भबन्ति ॥२०। 
अस्य- इस परत्रह्म परसात्माकाः रुपस>स्वरूप) संदरशे- इृष्टिके सामने; नरनहीं; तिष्ठति-ठहखा 
आँखोसे -ः ठहरत; 

एनम-ः इस परमात्माको) कश्चन-कोई भी; चक्युघा-आओँखोते; न>नहीं; पश्यति-देख कला दैल्लों सारंश्ना 
एनमइस। हृद्स्थिम्‌+छृदयमे स्ित अन्तर्यांमी परसेश्वको; छृदारमक्तियुक्त हृदयसे; (तथा) मनसा- 
निमल मनके हारा; एुवम-इस प्रकार; विद्ठु।-ऊान लेते हैं; ते>वे; अश्लुद्ाः-अमृतस्वरूप ( अमर ) भवन्तिर 
हो जाते हैं || २० ॥ 

व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, उन परम प्राप्य परमात्माका ख्रूप इष्टिके सामने नहीं उहरता। जब 
साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन करता है, तब विश्युद्ध अन्तःकरणसे किसी-किसी समय उन आनन्दसय परसेश्वरके 
खरूपकी झलक-सी आती है; परंतु वह निश्चक नहीं होती। इन परत्क्ष परमात्माकों कोई भी प्राकृत नेत्रोंद्वारा नहीं 
देख सकता | जिसको वे परमात्मा खय॑ कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं; वही उन्हे दिव्य नेत्रोसे देख सकता है। 
जो साधक इस प्रकार इस रहस्यको समझकर अपने हुृदयमे स्थित इन अन्तर्यामी परमात्माको उनके गुण; प्रभावका श्रवण करके 
भक्तिमावसे द्रवित हृदयके द्वारा तथा निर्मल मनके द्वारा निरन्तर उनका चिन्तन करके उन्हे जान लेते हैं; वे अमृत हो 
जाते हैं---सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं || २० ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार पसमेश्वरके स्व॒ुरूपका और उनकी प्राहिके फलूका वर्णन करके अब दो मन्त्रोंमें पहले मुक्तिके लिथि और 
पीछे सांझारिक भयसे रक्षाके लिये उन परमास्मासे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है--- 

अजात हत्पेद. कथिद्धीझः अपचते। 
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेव माँ पाहि नित्यम ॥२१॥ 

रुद्वल्हे रुद्र ( संहार करनेवाले देव ) अजातम्वव्‌ अजन्मा है; इति पएवमलयों समझकर) 
कश्वित-कोई। भीरूु/-जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ मनुष्य; प्रपद्यते>तेरी शरण छेता है; (मैं भी वेसा ही 
हूँ; अतः ) वेन्तेरा। यतलूजे। दक्षिणस>दाहिना ( कस्याणमय ) सुखसून्मुख है। तेन-उसके द्वारा 
( व्‌ ) नित्यम-सर्वदा; मास्‌ पाहिंलमेरी जन्म-झत्युरूप मयसे रक्षा कर | २१ ॥ 

व्याख्या--हे रुद्र | अर्थात्‌ सबका संहार करनेवाले परसेश्वर ! आप खय॑ अजन्मा हैं, अतः दूसरोको भी जन्म-सृत्युरे 
मुक्त कर देना आपका खभाव है--यह समझकर कोई जन्म-मरणके भयते डरा हुआ साधक इस संसारचकसे छुटकारा पानेके 
लिये आपकी शरण छेता है। मै मी इस संसार-चक्रसे छुटकारा पानेके लिये ही आपकी दारणमे आया हूँ; अतः जो आपका दाहिना 
मुख है, अर्थात्‌ जो आपका परम झान्त कल्याणमय स्वरूप है? उसके द्वारा आप मेरी इस जन्म-मरणस्य सहन मयसे तदाके 
लिये रक्षा करे | मुझे सदाके लिये इस भयसे मुक्त कर दें ॥ २१ ॥ 

मा नरतोंके तनये मा न आयुषि मा नो गोद मा नो अश्वेष्ठ रीरिपः । वीरान्मा नो रू 


भामितों वधीईविष्म॒न्तः सदमिच्या हवामहे ॥२२॥ | 
>नाना प्रकारक्ी मेंट लेकर! 


झूद्रलहे सबका संद्ार करनेवाले रुद्रदेच। [वयस--हमछोग) ] हृविष्मस्त+ ४ ही 
सदमसदा) इतूल्दीः त्डास्वुणे। ( रक्षाके व्यि ) इृचासदेलडुछाते रूते हैं; (अतः व्‌) भामितम्ल्डीत 














है 
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होकर) मानन तो; नशू्‌हमारे; तोके८ पुत्रोंमे; ( और ) तनये- पोत्रोमे। भा5न। ना।रहमारी। आसुषिर आयुमें। भार 
न) नःन्हमारी; गोपुलगोओंमे। (और ) मालन। न+्हमोरे। अदवेघु>घोड़ोंमे ही। रीरिष+-किसी प्रकारकी 
कसी कर; (तथा ) न+ल हमारे। वीरान मा वध्धी+-वीर पुरुषोका भी नाश न कर ॥ २२॥ 
व्याख्या--है सबका संहार करनेवाले रुद्वदेव | इसछोग नाना प्रकारकी भेंट समर्पण करते हुए सदा ही आपको बुलाते 
रहते हैं | आप ही हमारी रक्षा करनेमे सर्वथा समर्थ हैं; अतः हम आपसे प्रार्थना करते है कि आप हमपर कभी कुपित न हो 
तथा कुपित होकर हमारे पुत्र और पौनत्रोंको, हमारी आयुको--जीवनको तथा हमारे गौ; घोड़े आदि पशुओंको कभी किसी 
प्रकारकी क्षति न पहुँचायें | तथा हमारे जो बीर--साइसी पुरुष हैं; उनका भी नाश न करे | अर्थात्‌ उब प्रकारसे हमारी और 
हमारे घन-जनकी रक्षा करते रहें ॥ २२ ॥ 
| ॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
+- मम क-5 
पंचम अध्याय 
हे अक्षरे तक्मपरे खनस्ते पिद्याविये निहिते यत्र गूढे। 
क्षुरं लबिया हम्ृतं तु विद्या विद्याविये ईशते यस्तु सोष्ल्यः॥ १॥ 
यत्नर जिस; ब्रह्मपरे-अक्यासे भी श्रेष्ठ भूढिल छिपे हुए। अनन्ते5असीम) तुरऔर। अक्षरे>परम अक्षर परमात्मा- 
में; विद्याविद्ये-विद्या और अविया; छ्वेनदोनों। निद्चिते-स्थित है ( वही ब्रह्म है ); क्षरम्‌( यहाँ ) विनाशशीछ 
जडवर्ग; तुल्तो; अविद्या>अविद्या नामते कहा गया है; तुओर; अम्गृतम>अविनाशी वर्ग ( जीवसमुदाय )। हिल « 
ही) विद्या-विद्या नामसे कहा गया है; तुरुतथा; यश्ूजो। चिद्याविद्ये इशते८डपर्युक्त विद्या और अविदापर 
शासन करता है। खून वह; अन्य+-इन दोनोसे मिन्न--सर्वथा विलक्षण है॥ १ ॥ 
व्याख्या--जो परमेश्वर त्रह्मासे भी अत्यन्त श्रेष्ठ हैं; अपनी मायाके पर्देमे छिपे हुए. हैं सीमारहित और अविनाशी 
हैं अर्थात्‌ जो देश-कालसे सर्वथा अतीत हैं तथा जिनका कमी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं हो सकता, तथा जिन परमात्मामे 
अविद्या और विद्या-दोनों विद्यमान हैँ; अर्थात्‌ दोनों ही जिनके आधारपर टिकी हुई है, वे पूर्णत्रह्म पुरुषोत्तम हैं। इस 
मन्त्रमे परिवर्तनशील, घटने-बढ़नेबाले और उत्पत्ति-विनाशशील क्षरतत्वकों तो अविद्या नामसे कहा गया है; क्योकि वह जड़ 
है, उसमे विद्याका---शानका सर्वथा अभाव है | उससे मिन्न जो जन्म-रृत्युसे रहित है; जो घटता-बढ़ता नहीं; वह अविनाशी 
कूट्स तत्व ( जीव-समुदाय ) विद्याके नामसे कह गया है; क्योंकि वह चेतन है, विज्ञानमव है | उपनिषदोमें जगह-जगह 
उसका विज्ञानात्माके नामसे वर्णन आया है यहाँ शुतिने ख़यं द्वी विद्या और अविद्याकी परिमाषा कर दी है, अतः अर्थान्तर- 
कौ कल्पना अनावश्यक है | जो इन विद्या और अविद्या नामसे कह्टे जानेवाले क्षर और अक्षर दोनोंपर शासन करते हैं, - 
दोनोंके स्वामी हैं, दोनों जिनकी शक्तियों अथवा प्रकृतियों हैं, वे परमेश्वर इन दोनोंसे अन्य--सर्वथा विलक्षण हैं | श्रीगीता- 
जीमें भी कहा है--“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः? इत्यादि ( १५। १७ )॥ १॥ 
मो ग्ो्नि योनिमधितिष्ठत्येको विधानि रूपणि योनी सवा; । 
ऋषिं प्रद्ठतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानिर्धिभति जायमान॑ च पर्येत्‌ ॥ २॥ 
य+-जो; पुकरू अकेला ही। योनिम्‌ योनिमूल प्रत्येक योनिपर। विश्वानि रूपाणिः>समस्त रूपोंपर। चर 
और; सवोः योनी समस्र॒कारणोपर; अधिनिष्ठतिल्‍आधिपत्य रखता है। यलजो) अग्रे८पहले। प्रसूतम्‌रउसत्न 
हुए; कपिलम्‌ ऋषिस:- कपिल ऋषिको ( दिरिण्यगर्भकों ); क्ानैःसब पकारके जानोसे; बिभ्रर्ति-पुष्ट करता है) 
चनतथा; ( जिसने ) तसूरूडस कपिछ ( ब्रह्म ) को; जायमानम्‌-( सबसे पहले ) उत्पन्न होते; पश्येत्‌-देखा था; 
( वे ही परमात्मा हैं ) ॥ २ ॥ 
च्याश्या--इस जयत्‌में देव, पितर मनुष्य, पद्चु; पक्षी; क्रीट/ पतज्ञ आदि जितनी भी योगियों हैं, तथा प्रत्येक 


इ्ण्र 
# महा विशयुमात्मानं सत्या चीरे न शोचति # 








योनिम जो मिन्न-मिन्न रूप---आक्ृतियों हैं 
» उन सबके 
एकमात्र अधिपति हैं; अर्थात्‌ वे सब-के-सव जिनके 386 बट  शआआ पञ्च सूक्ष्म महाभूत आदि समस्त तच्ोंके ज़ो 
बह्माको प्रत्येक सर्गके आदिमे सब प्रकारके शानोंसे पुष्ठ करते हर 2 83:2 टॉस जग 
जिन्होंने सबसे पहले उत्नन्न होते हुए उन हिरण्यगर्भकों देखा बा शानोसे समन्न करके उन्नत करते है तथा 
पुरुषोत्तम हैं ॥र | था; वे हीं सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार सबके स्वामी परत्नह्म 
एके जाते बहुधा विशववे्सिस्तेत्रे . संहरत्येष. देवः। 
भूय/ स्ठ. पतयसथेशः स्वाधिपत्य॑ कुरुते महतो ॥३ ड़ 
एथ+न यह; देव+न परमदेव ( परमेश्वर ); अस्मिन्‌ क्षेत्रे-इस जगत:झ्षेत्रमे) ( दृश्कि ला है 
जालस जालको ( बुद्धि आदि और आकाशादि तलवोको ); बहुधा5 पल विकुर्यन< हार शक 
संहरति-( प्रल्यक्ालमे ) सं ऊ ; बहुधा-बहुत प्रकारते; “विभमक्त करके; ( उनका ) 
दर संहार कर देता है; महात्मा-( वह ) महामना। ईशश्लईशवए भूयभवपुनः 
आधिपत्य करता है ॥| रे ॥ । स्वाधिपत्यम्‌ कुरते+ ( खर्य ) खपर 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है; वे परमदेव परमेश्वर 
ला ह उ आदि और रो आदि अपनी प्रकृतियोंकी बहुत हल कह 
नाम और शक्तियोसे युक्त उनका विखार करते हैं और ख्य॑ ु 
परमेश्वर पुनः सृष्टिकालमें पहलेकी भोति ही समस्त पक अर सात सो हे हे $ ६2404 
अधिष्ठात बनकर उन सबपर शासन करते हैं| उनकी लीछा अतर्क्य है; तर्क उसका सके शाह कह 
उनके सेवक ही उनकी छीलाके रहस्यको कुछ समझते हैं ॥ रे ॥ 53: 
का द्शि कर ति ,वप्रकाशयस्भ्राजते.. यद्रनडवान्‌ । 
स भगवाल्वरेण्यों.. गोनिखभावानधितिषवल्लेकः ॥ ४॥ 
यत्‌ उनजिस प्रकार) अनड्वान-दर्य; ( अकेडा ही ) सवी+८ समस्त; दिद्वम-दिशाओकी॥ ऊष्वेम अघः+ 
ऊपर-नीचे; चर और) तियेक्‌--इंधर-उधर-- सत्र ओर; प्रकाशयन: मकाशित करता हुआ; आजति- देदीप्यमान होता है; 
पुब॒सूझ उसी प्रका सम्नवहे भगवानुल भगवान; बरेण्यम्न्मक्ति करनेगोग्य) देव/नूपरमदेव परमेश्वव एकल 
अकेछा ही; योनिखभावान्‌ अधितिष्ठतिनसमख कारणल्य अप्रनी शक्तियोपर आधिएत्य करता है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिद्याओको ऊपर-नीचे तथा इषए-ठघर- तब ओरसे प्रकाशित करता हुआ 
देदीप्यमान होता है; उसी प्रकार वे भगवान्‌--सर्वविध ऐश्वर्येसे सम्मण) सबके द्वारा मजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर अकेंडे ही 
समस्त कारणरूप अपनी मिन्र-मिन्र शक्तियेके अधिष्ठाता होकर उन खवका ठंचाछन करते हैं; सबकी अपना-अपना कार्य 
करनेकी सामरथ्य देकर यंथायोग्य कार्यमें प्रदत्त करते हैं ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध---ऊपर चही हुई बातका इस मस्तमें स्पशीकरण किया जाता हैः हि 
य्च॒खमा॑ पचति विश्वयोनिः पाच्यांथ. सर्वात्यरिणामयेच! । 
सर्वमेतद्िश्रमधिति्टत्येको शुणांश स्वोन्विनियोजबेध! ॥ ५॥ 
यतलजे विश्वयोनिः्ल्खवका परम की है; चलऔर। खमावमत्पास तल्वोंढी शक्तिस्प खमावको 


0 07 ( अपने संकलार: तपसे ) पकाता है; चरूतथा। यपूजेह सवीनलउमस्त पाच्यानत 
है; (और ) यालजे। पकाल्थकेट ही; सवोनटटसमस। गुणान 





# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३५३ 
विनियोजयेत्‌- गुणोका जीवोंके साथ यथायोग्य संयोग कराता है। च-तथा; एतत्‌-इस) सर्वमसमस्त) विश्वम्‌ 
अधितिष्ठति- विश्वका शासन करता है; ( वह परमात्मा है ) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं; अर्थात्‌ जिनका और कोई कारण नहीं है; जगत्‌के कारणरूपसे 

कहे जानेवाले समस्त तत्वोकी शक्तिरूप खमावको जो अपने सकल्परूम तपसे पकाते हैं---अर्थात्‌ उन आकाशादि तल्ोंकी जो 

मिन्न-मिन्न शक्तियों प्रछयकालमे छ॒प्त हो गयी थीं, उन्हे अपने संकव्पद्वारा पुनः प्रकट करते हैं, उन प्रकट की हुई 

. शक्तियोका नाना रुपोंमें परिवर्तन कर इस विचित्र जगतकी रचना करते हैं, तथा सत्व आदि तीनों गु्णोका तथा उनसे 

7 उतर हुए पदार्थोका जीवोंके साथ उनके कर्मानुसार य्थायोग्य सम्बन्ध स्थापित करते हैं--इस प्रकार जो अकेले ही इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की सारी व्यवस्था करके इसपर शासन करते हैं, वे ही पूर्व॑मन्त्रमे कहे हुए. सर्वशक्तिमान्‌ परत्नह्म परमेश्वर हैं॥ ५॥ 


तद्देदगुद्योपनिषत्सु. गूहं॑ तहुल्ला. वेदते.. ब्ह्मयोनिस्‌ | 
पूवदेवा ऋषयथ तहिदुस्ते तन्‍्मया असृता वे बसमूबु। ॥ ६॥ 


तत्‌>वह। वेद्गुह्योपनिषत्ु#वेदोके रहस्यभूत उपनिपदोंमें। गृूहम-छिपा हुआ है; ब्रह्मयोनिम:-वेदोके 
प्राकव्य-्ान। तत्‌>उस परमात्माकों; ब्रह्मा-त्रह्मा; वेद्ते-जानता है; येरजो) पूर्चदेवाः-पुरातन देवता; च्र>और; 
ऋषय/न ऋषिलोग; तत्‌&उसको; विदुः-जानते थे। तेनवे। बैनअवश्य ही) _तन्मया।( उसमे ) तत्मय होकर) 
अख्तता।ल अमृतरूप; वभूलु+- हो गये ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--वे पर्नह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्याल्प उपनिषदोमे छिपे हुए, हैं अर्थात्‌ उनके ख़रूपका वर्णन 
उपनिषदोंम गुत्तरूपसे किया गया है। वेद निकले भी उन्‍्हींते हैं--उन्हींके निःशवासरूप हैं--ध्यत्य निःश्वसितं वेद: | 
. इस प्रकार वेदोंमे छिपे हुए. और वेदोंके प्राकव्य-थान उन परमात्माकों ब्रक्षाजी जानते है | उनके सिवा और भी जिन 
पूर्ववर्ती देवताओं और कऋषियोंने उनको जाना था, वे सब-केसब उन्हींमें तन्‍्मय होकर आनन्दखरूप हो गये | अतः 
मनुष्यको चाहिये कि उन सर्वशक्तिमान) सर्वाधार, सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे मानकर उन्हें जानने और 
पानेके लिये तत्पर हो जाय ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--पेंचवें मन्त्र यह वात कही गयी थी कि परमेश्वर सब जीवोंका उनके कर्मालुसार गुर्णेके साथ संयोग कराते हैं; 
अतः जीवात्माका स्तररूप और नाना योनियोंमें विचरनेका कारण आदि बतानेके किये अछूग प्रकरण आसस्स किया जाता है-- 


गुणान्ययों ३ फलकर्मकर्ता कृतस्थ तस्पेव से चोपमोक्ता | 
स॒विश्वरुपस्रिगुणस्तिवर्मा प्राणाधिप: संचरति खकममि। ॥ ७॥ 
यः गुणान्वय++जो गुणोंते वेधा हुआ है। सभ्न्बह। फलकमकतो-फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवा्ा जीवात्मा) 
एच ही; तस्य- उस; क्ृतस्यन अपने किये हुए; कर्मके फलका; उपभोक्ता: उपभोग करनेवाछा; विश्वरूप+- विभिन्न रुपोंमें 
प्रकट होनेवाल्ा। त्रिगुणः-तीन गुणोंसे युक्त; चरओऔर; बिवत्मौ>कर्मानुसार तीन मार्गसे गमन करनेवालू। है) 
+ खानवह) प्राणाधिप+न्‍्याणोंका अधिपति ( जीवात्मा ) खकमभि/र अपने क्मेसे प्रेरित होकर; संचरति> नाना 
योनियोमि विचरता है || ७ ॥ 2 
व्याख्या--इस मन्त्रमे प्रकरण आरम्म करते ही जीवात्माके लिये शगुणान्वयः विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया 
है कि जो जीव गुणोंसे सम्बद्ध अर्थात्‌ प्रकृतिमें खत है, वही इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रमें घूमता है ( गीता १३। 
२१ जो गुणात्रीत हो गया है, वह नहीं घूमता । मन्त्रका साराश यह है कि जो जीवात्मा रुत्व, रज और तम--इन तीनों 
युणोति बेंघा हुआ है ( गीता १४] ५ » वह नाना प्रकारके कर्मफछरूप भोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे नाना प्रकारके कर्म 
करता है और अपने किये हुए उन कर्मेका फछ भोगनेके लिये नाना योनियोमे जन्म लेकर विभिन्न रुपोर्में प्रकट होता है 
ओर जह्दों भी जाता है; तीनों गुणोंसे युक्त रहता है। मृत्युके उपरान्त उसकी कर्मानुतार तीन गतियों होती हैं। अर्थाद्‌ 
थरीर छोड़नेपर वह तीन मार्गोसे जाता है | वे तीन मार्ग हैं--देवयान; पिद्यान और तीसरा निरन्तर जन्म-मृत्युके चक्रमें 


3० आअं० ५०--- 


# सहास्त विभुमात्माने मत्वा धीरे न शोचति # 







बूसना #| वह प्राणोका अधिपति जीवात्मा जबतक मुक्त नहीं हो जाता; के 
पा जाता, तबतक अपने किये हुए कमेसे प्रेरित 
“मित्र अकारकी योनियोको अहण करके इस संसार-चक्रमें घूमता रहता है | ७ || ५३७७ 


सम्बन्ध--जैवात्माका स्व॒रूप कैसा है, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


अजुशमात्रौ| रवितुल्यरूप:.. सह्डल्पाइंकाससमलितों. थ:। 

बुद्धेगुगेनात्मगुणेन चेव. आएाज्मात्रो.. हप्रोषपि. दृष्ः ॥ ८॥| 
न यश्ल्जो अज्लुछमात्र+- भह्लुषमात्र॒परिमाणवाछ। रवित॒ुल्यरूपः- सर्यके समान अकाशखरूप; ( तथा ) 
संकंल्पाहड्ञारसमस्वित;-संकल्प और अहड्डारसे युक्त है; बुद्धेः- बुढ्धिके गुणेन-गुणोके कारण) चओऔर) 
आत्मग्ुणेन- अपने गुणोके कारण; एव-ही; आराग्रमात्रः-आरेकी नोकके-जैंते सूक्ष्म आकारवाण है। अपर: 
ऐसा अपर ( अर्थात्‌ परमात्मासे मिन्न जीवात्मा )) अपि-मभी; हिल्‍निःसंदेह; दृष्ठम- ( शानियोद्धारा ) देखा गया है॥ ८॥ 
व्याख्या--मनुष्यका हृदय ऑँगूूठेके नापका माना गया है और हृदयमे ही जीवात्माका निवास है | इसलिये उसे 
अद्ुष्ठमात्र--ऑगूठेके नापका कहा जाता है | उसका वास्तविक्र ख़रूप दूर्यक्ी भाँति प्रकाशमय ( विज्ञाममय ) है | उसे 
अजानरूपी अन्धकार छूतक नहीं गया है ) वह संकल्प और अहंकार--इन दोनोसे युक्त हो रहा है, अतः सेकत्प आदि बुद्धि- 
के गुणोसे अर्थात्‌ अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके धर्मोंसे वथा अहंदा, ममता और आसक्ति आदि अपने गुणोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण सूजेकी नोकके समान सूक्ष्म आकारवाह्म है और परमात्मासे मिन्न है| जीवके तल्वकी जाननेवाले शानी पुषुषोने 
गुणोंसे युक्त हुए जीवात्माका ख़खूप ऐसा ही देखा है । तात्पर्य यह कि आत्माका खरूप वास्तवमे अत्यन्त सूह्ष है; 
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म जड पदार्थ उसकी तुलनामे स्थूछ ही ठहरता है | उसकी सूक्षमता किसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं 


क 


मापी जा सकती | केवछ उसका छक्ष्य करानेंके लिये उसे सम्बद्ध वस्ठुके आकारका बताया जाता है| हृदय-देशमे खित 


होनेके कारण उसे अद्भुडपरिमाण कह्य जाता है और बुद्धिगुण तथा आत्मगुणोके सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोकके आकारका 
बताया जाता है। बुद्धि आदिको सईकी नोकके समान कहा गया है, इसीसे जीवात्माकोी यहाँ सूजेकी सोकके सदुश बताया 
गया है ॥ ८॥ - 
, सस्वन्ध--पूरईसल्तरमें जो जौवात्माका खरूप सूमेकी नोकके सब्श सूक्ष्म बताया गया है, उसे पुन. स्पष्ट के हैं-- 
वालाग्रशतभागस शेतथा कल्पित्तल च। 
भागो जीवः स विज्येयः स चानन्त्याय क्पते ॥ ९॥ 
चालाप्रशतमागस्यर बालकी नोकके सौवे भागके। चर पुन; शत्तघार- सौ भागोमे; कल्पितस्यकल्यना किये 
जानेपर; भाग##जों एक भाग होता है; खश्ू वही ( उसीके बराबर ) जीवम-जीवका खरूप; पिशेय+-तमदना 
चाहिये; च>और; स+नवहः आनस्त्याय-असीम भाववाला होनेमेः कहल्पते- समर्थ है ॥ रे ॥ कि आम 
व्याख्या--पूर्वमन्त्रमे जीवात्माका खरूप सूजेकी नोकके सहझश सूक्ष्म बताया गया है। उस 
सकता है; अतः उसे मलीमॉति समझानेके लिये पुनः इस प्रकार कहते है । मान छीजिये। एक 03 क के ४ 
कर लें; फिर उसमेंते एक ठुकढ़ेके पुनः सौ ठुकड़े कर ले | वह जितना सम हो सकता है; अर्थात्‌ शक 20 
_भाग के उसे एक माग कितना चूम हे सकता के कण पपत लय कप सन कण करनेपर उसमेसे एक भाग जितना सक्ष्म हो सकता है, उसके समान जीवात्माका खरूप समझना चोद पर 
प[ पसिस उपनिष ५। १० । २ से ८ तक जौर इबदारण्यक ६। २। ९ ५-१६ में इन व्यास, हंअथ कर 
है । देवयान-मार्गसे जानेवाढे अह्मछोकत्क जाकर चद्ंसे लौटते नहीं, शक्माके साथ दी मुक्त हो बस कप करे के और करो श 
विस्काव्तक वहोंके दिव्य झु्ोंका उपभोग करे हैं और पुण्य की हो जानेपर पुनः सत्युकोकर्म ॥ं 


एक रे रहा शरीरमें जानेवाढे, शरीरमें खिंत रहनेवाके अथवा विषयोंको. मोगनेवाले शत 
+ गीत कह 


दुणाम्वित जीवात्माकों मूखे नह जानते) शानरूप नेत्रोंवाके शानी जानते हैं ( १५। १० )। 


की 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # श्ष्प 


भी केवछ उसकी सूक्ष्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही है| बास्तवमे चेतन और सूक्ष्म वस्तुका ख़रूप जड और स्थूछ बस्थ॒ुकी 
उपमासे नहीं समझाया जा सकता) क्योंकि वालकी नोकके दस हजार भार्गोमेसे एक माग भी आकार जितने देशको रोकता 
है; उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता | चेतन और सूक्ष्म वस्तुका जड और स्थूछ देशके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता; वह 
बूह्म होनेपर भी स्थूल वस्तुमे सर्वत्र व्याप्त रह सकता है । इसी मावकों समझानेके लिये अन्तर्में कहा गया है कि वह इतना 
सूक्ष्म होनेपर भी अनन्त भावसे युक्त होनेमे अर्थात्‌ असीम होनेमे समर्थ है | भाव यह कि वह जड जगतूमे सर्वत्र व्याप्त है | 
, कैबल बुद्धिके गुणोसे और अपने अहंता, ममता आदि शुणणोसे युक्त होनेके कारण ही एकदेशीय बन रहा है | ९ ॥ 
चर चैवाय॑ 4 
नेव स्नी न पुमानेष न चेवाय॑ नपुंसकः । 
यदच्छरीरमादते तेन तेन से युज्यते ॥१०)। 
पषभन्यह जीवात्मा। नून; एवनतो; स्लीलजी है। नलन। पुसान-पुरुष है। चूऔर; ननन। 
अयमून्यह; नपुंसकः एच्-नपुसक ही है; समभ्न्वह्म यत्‌ यत्‌-जिस-जिस। शरीरमूशरीरकों; आदत्ते-अहण 
करता है; तेन तेन-उस-उससे; युज्यते८ संबद्ध हो जाता है || १० ॥ 
व्याख्या--जीवात्मा वास्तवमे “न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुसक दी है। यह जब जिस शरीरको अदण 
करता है, उस समय उससे संयुक्त होकर वैसा ही बन जाता है। जो जीवात्मा आज ज्नी है, वहीं दूसरे जन्ममे पुरुष हो 
सकता है; जो पुरुष है, वह ज्जी हो सकता है। भाव यह कि ये स्त्री, पुरुष और नपुसक आदि भेद शरीरको लेकर हैं; 
जीवात्मा सर्वभेद्यून्य है, सारी उपाधियोंसे रहित है ॥ १० ॥ 
सड्ूत्पनस्पशनदृषटमो हैग्रासाम्बुवृष्टया चात्मविवृद्धिजन्म । 
कमोनुगान्यनुक्रेण. देही. खानेषु. रूपाण्यभिसम्धपचते ॥११॥ 
सड्डुल्पनस्परशनदश्टिमोहैः८संकल्प, स्पर्श) दृष्टि और मोहसे; च८तथा) आ्रासास्वुन्नशथार भोजन, जलपान 
और वर्षाके द्वारा; आत्मविव्वृद्धिजन्म-( प्राणियोँके) सजीव शरीरकी इंदधि और जन्म होते हैं। देही- यह जीवात्सा; 
स्थानेषु८मिन्न-मित्न छोकोंमें। कमौनुगानिरकर्मानुसार मिलनेवाले। रूपाणिल मिन्न-मित्र शरीरोंकी। अनुक्रमेण- 
क्रमसे; अभिसंप्रपद्यतिर-वार-बार प्रास होता रहता है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--संकर्प, स्पर्श) दृष्टि, मोह, भोजन; जल्पान और दरष्टि---इन सबसे सजीव दरीरकी इद्धि और जन्म होते 
हैं। इसका एक भाव तो यह है कि ख्तल्री-पुरुषके परस्पर मोहपूर्चक संकल्प, स्पर्श और दृृ्टिपातके द्वारा सहवास होनेपर 
जीवात्मा गर्भमे आता है; फिर माताके भोजन और जलूपानसे बने हुए, रसके द्वारा उसकी बृद्धि होकर जन्म होता है। दूसरा 
भाव यह है कि मिन्‍न-मिन्‍न योनियोंमे जीवोकी उत्पत्ति और बृद्धि भिन्न-भिन्न प्रकारसे होती है | किसी योनिमे तो संकल्पमात्र- 
से ही जीवोंका पोषण होता रहता है, जैसे कछुएके अडोका; किसी योनिमें आसक्तिपूर्वक स्पर्शसे होता है, जेंसे पक्षियोंकि 
अंडोंका; किसी योनिमे केवल आसक्तिपूर्यक दर्शानमात्रसे ही होता है; जेसे मछली आदिका; किसी योनिमे अन्नभक्षणसे और 
जल्पानसे होता है; जैसे मनुष्य-पशु आदिका; और किसी योनिमे इृष्टिमाचसे ही हो जाता है, जेसे इक्ष-छता आदिका | इस 
प्रकार नाना प्रकारसे सजीव शरीरोका पाछुन-पोपण) तुष्टि-पुष्टिरूप बद्धि और जन्म होते हैँ । जीवात्मा अपने कर्मोंके अनुसार 
उनका फल भोगनेके लिये इसी प्रकार विमित्न लोकोंमें गसन करता हुआ एकके बाद एकके क्रमसे नाना शरीरोकों बार-बार 
धारण करता रहता है ॥ ११॥ 
सम्बन्ध--हूसका बार-बार नाना योनियोंमें आवागमन क्यों होता है, इस जिशासापर कहते हैं-- 


स्थूलानि सक्ष्माणि बहूनि चेषव रूपाणि देही खणुणेबणोति । 
'.. क्रियागुणेरात्मगुणेथ. तेषां. संयोगहेतुरपरोडपि... चहा ॥श्श। 
देही-जीवात्म क्रियागुणैः ८ अपने क्मेके ( संस्काररूप ) गुणोसे; चतथा; आत्मगुणै+-शरीरके गुणोंसे ( युक्त 
होनेके कारण ); खग्ुणैः>अहंता-ममता आदि अपने ग॒ुणोंके वशीभूत होकर; स्थूलानि>स्थूछ। च->और) खूश्माणिन 


रे९द # भहान्तं विभुमात्मानं भत्वा चीरो न शोचति # 
ननचच्चचच्य्च्च्य्च्ल्च््््च्््च्च््लि्ि्िस व च५.+८२०८०८०+५०५---------० 
सूदभ; चहुनि एच-बहुत-से; रूपाणि-रूपों ( आकृतियो, शरीरों ) को; च्णोति- ४ 
संयोगदवेतु:-संवोगका कारण; अपर/- दूसरा; अपि- मी; दष्ट बे जा है॥ १ हा ५७३७४७ 
व्याख्या--जीवात्मा अपने किये हुए; कर्मोंके संस्कारोंसे और बुद्धि, मनः 
रूप शरीरके धर्मेसि युक्त होनेके कारण अहंता-ममता आदि अपने असल बी कक सह 
अर्थात्‌ शरीरके धर्मोमे अहंता-ममता करके तहूप हो जानेके कारण नाना अकारके स्थूछ और चूहम व कक । 
करता है--अपने कर्मानुसार मित्न-मिन्‍न योनियोंमे जन्म छेता है | परंतु इस प्रकार जन्म हेनेमें यह खतन्त्र नहीं है, इसके 
संकल्प और कर्मेके अनुसार उन-उन योनियोंसे इसका सम्बन्ध जोड़नेवाल्ा कोई दूसरा ही है । वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर जिन्हें 
तत््वश्ञानी महापुरुषोंने देखा है| वे इस रहस्यको भलीभॉति जानते हैं। यहाँ करेंके संस्कारोंका नस क्रिया-गुण है; 
समस्त तत्तवोंके समुदायरूप शरीरकी देखना, सुननां/ समझना आदि शक्तियोका नाम आत्मग्रुण है और इनके सम्बन्धसे 
जीवात्मामें जो अहंता, ममता, आसक्ति आदि आ जाते हैं--उनका नाम खणुण है | १२ || 
सम्बन्ध--अनादिकारुसे चंढे आंते हुए इस जन्म-सरणरूप वृत्थनसे छूटनेका क्या उपाय है, इस जिशासापर कहा जता है-- 
अनाधनन्तं॑ कलिलय मध्ये , विश्व स्रष्टारमनेकरूपस्‌ । 
विश्वसैक॑ परिवेशितार॑ ज्ञात्य देव॑ सुच्यते. सर्बपाशे। ॥११॥ 
कलिलस्यर कलिल( दुर्गम संसार ) के; मध्येनभीतर व्यातः अनायनल्तमूलआदि-अन्तसे रहित) 
विश्वस्थ स्र्टास्मः-समस्तत जगत्‌की रचना करनेवाले! अनेकरूपम-अनेकरूपधारी; ( तथा ) विश्वस्य परिवेश्तास्म्‌र 
समस्त जगतकों सब ओरतसे घेरे हुए। एकम॒८एक (अदितीय ) देवम-परमदेव॑ परमेश्वरको; श्ञात्वा-जानकर) 
* मलुष्य ) सर्वपादौ+-समरत बन्धनोंसे; मुच्यते5सर्वथा मुक्त हो जाता है ॥ १३॥ 
व्याख्या--पूर्वमन्त्रमे जिनकी इस जीवात्माका नाना योनियोके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाला बताया गया है; जो अन्तर्यामी- 
रूपसे मनुष्यके दुदयरूप गुहामे स्थित तथा निराकाररूपसे इस समस्त जगत्‌मे व्यातत हैं, जिनका न तो आदि हैओर नअन्त 
ही है अर्थात्‌ जो उत्पत्ति, विनाश और बद्धि-क्षय आदि सब अकारके विकारोसे सर्वेथा शृत्य--सदा एकरस रहनेवाले हैं; तथापि 
जो समस्त जगतकी' रचना करके विविध जीवोके रूपमे प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समख जगतूकी सब ओरते घेर 
खजखा है, उन एकमात्र सर्वाधार: सर्वशक्तिमान5 सबका शासन करनेवाले; सर्वेश्वर परबक्ष पुरुणोत्तमकी जानकर यह जीवात्मा 
सदाके लिये समस्त बन्धनोंसे सर्वथा छूट जाता है ॥ १३ | 
सम्बन्ध--अब अध्यायंके उपसंदारमें ऊपर कही हुई बातकों पुनः स्पष्ट करते हुए पामात्मावी आ्राहिका उणय काम 


जता है-- 
भावश्राह्ममनीडाख्यं_ भाषामावकरं॑.. शिवस्‌ । 
कलासगंकर॑ देव ये विहुस्ते जहुसलुग्‌ ॥१४॥ 


हर 


भावश्नाह्ममर श्रद्धा और भक्तिके मावसे प्राप्त होने योग्य) अनीडाख्यम->आश्रयरह्दित कहे जानेवाले (्‌ धो) 
भावाभावकरमल जगत्‌की उत्पत्ति और संहार करनेवाले; शिवमलकल्याणखब्स। (्‌ को लक पल 
जेलह कछाओंकी रचना करनेवाले) देवमःपरमदेव परमेश्वरकी येलजों साधक) बिडु/- जान छेते हैं; ते-वे। तलुम्‌ल 
शरीरकोः ( सदाके लिये ) जहु+लत्याग देते हैं-7जन्म-सत्युके चकरसे छूट जाते हैं ॥ १४ ॥| लि 
व्याख्या---वे परतक्ष परमेश्वर आश्रयरद्दित अर्थात्‌ शरीररहित हैं, यह प्रसिद्ध का आम कम 
संहार करनेवाले तथा ( म्रब्नोपनिषद्‌ $ | है | ४ मे बताबी हुई) सोलह कछाओकी भी उस पर 
आनन्दमव परमेश्वर अद्धा/ भक्ति और प्रेममावसे पकडे जा सकते हे पे 
मी वे कब्याणलरूप आननन्‍्दस (जनम) 


डर परमेश्वर्की जान छेते हैं। वे शरीरते अपना सम्बन्ध संदाके लिये छोड देते हैँ अर्थात्‌ इस संसार- 


छूट जाते हैं । 


१ हर 


# >्वेताश्ण्तरोपनिषद्‌ # ३०७ 








इस रहस्यको समझकर मनुष्यकी जितना गीघ हो सके; उन परम सुहृदू, परम दयाछ, परम प्रेमी, सर्वशक्तिमान3 सर्वाचारः 
सर्वेश्वर परमात्माको जानने और पानेके लिये व्याकुछ हो श्रद्धा और भक्तिभावसे उनकी आराधनामे छुग जाना चाहिये ॥ १४॥ 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 
जय 8 ६७-4६ 


षष्ठ अध्याय 
खमावमेके कवयो वदन्ति का तथान्ये _ परिसद्यमानाः । 
देवस्पेष महिमा तु लोके येनेद॑ आम्यते बह्मचक्रम्‌॥ १॥ 
एके-कितने ही; कधय/-बुद्धिमाच छोग॥ खमावम्‌-खमावकों। वदन्तिःजगतका कारण बताते हैं। 
तथा>उसी प्रकार; अस्ये-कुछ दूसरे छोग; कालम>काछको जगत्‌का कारण बतलाते हैं; [ एंते ] परिसुह्ममानाः 
[ सन्ति ]5( वास्तवमे ) ये छोग मोहस्रस्त हैं (अतः वास्तविक कारणको नहीं जानते ); तुवाखतवमे तो; एप+- 
यह; देवस्थल्परमदेव परमेश्वरकी। कोके-समस्त जगतमें फैछी हुई महिमा महिमा है; येन-जिसके छारा; 
अ्दम्‌> यह; अरह्मचक्रम>अक्षचक्र। आस्यते5घुमाया जाता है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--कितने ही बुद्धिमान छोग तो कहते हैं कि इस जगत्‌का कारण खमाव है। अर्थात्‌ पदार्थॉमि जो स्वाभाविक 
शक्ति है--जैसे अग्मिमे प्रकाशन-शक्ति और दाह-शक्ति; वही इस जगत्‌का कारण है। कुछ दूसरे छोग कहते हैं कि काछ ही 
जगत्‌का कारण है; क्योकि सम्रयपर ही वस्तुगत शक्तिका ग्राकण्य होता है; जैसे बक्षमे फछ आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति 
सम्रयपर ही प्रकट होती है | इसी प्रकार खियोमे गर्भाधान ऋतुकालमें ही होता है; अतमयमे नहीं होता--यह प्रत्यक्ष 
देखा जाता है। परंद अपनेकी पण्डित समझनेवाले ये वैज्ञानिक मोहमे पड़े हुए; हैं; अतः ये इस जगतूके वास्तविक कारणकी 


- नहीं जानते | धास्तवमे तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा है; जगतकी विचित्र रचनाको देखने और 


उसपर विचार करनेपर उन्हींका महत्त्व प्रकट होता है | वे खभाव और काल आदि समस्त कारणोंके अधिपतिं हैं और उन्हींके 
द्वारा यह संसार-चक्र घुमाया जाता है। इस रहस्यको समझकर इस चक्रसे छुटकारा पानेके लिये उन्हींकी शरण लेनी 
चाहिये | संसार-चक्रकी व्याख्या १। ४ में की गयी है ॥ १॥ 

येनाइत॑ नित्यमिद॑ं हि. सर्व ज्ञ। कालकालो गश॒ुणी सर्वविद्यः। 

तेनेशितं कर्म विवर्तते ह पृथ्व्यप्रेजोषनिसतानि चिन्त्यम ॥ २॥ 

येन-जिस परमेश्वरते; इद्महयह। सर्वम>सम्पूर्ण जगत्‌३ नित्यमूरसदा। आद्युतमूलूव्याप्त है। य४+जो; 

श+- भानखरूप परमेश्वर; हिल निश्रय ही; काछकालू४-काछका भी महाकाल; ग़ुणी-सर्वगुणसम्पल। (और ) सर्बचित्‌ 
सबको जाननेवाला है। तेनःउससे। हई्ही;। इंशितम-शासित हुआ; कर्मन्यह जगत्रूप कर्म) विचर्तते+ 
विमिन्न प्रकारसे यथायोग्य चल रहा है; ( और ये ) पृथ्व्यप्तेजोइडनिलखानि-प्थ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश भी 


.._ ( उसीके छावारा शासित होते हैं )। [ इति-इस प्रकार; ] चिन्त्यम्‌5 चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ 
ए 


व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदा--सभी अवख्थाओंमे सर्बथा व्याप्त है; 

जो काछके भी महाकाल हैं---अर्थात्‌ जो कालकी सीमासे परे हैं; जो शानस्वरूप चिन्मय परमात्मा सुहृदुता आदि समस्त 
दिव्य गुणोसे नित्य सम्पन्न हैं, समस्त गुण जिनके खरूपभूत और चिन्मय हैं; जो समस्त ब्रह्माण्डोको मी प्रकारसे जानते 
हैं; उन्दींका चछाया हुआ यह जगतू-चक्र नियमपूर्वक चल रहा है | वे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश--इन 
पॉचों मद्दाभूतोंपर शातन करते हुए, इनको अपना-अपना कार्य करनेकी झक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं। उनकी शक्तिके 
बिना ये कुछ भी नहीं कर तकते, यह बात केनोपनिषद्मे यक्षके आख्यानद्वारा मलीमाँति समझायी गयी है| इस रहस्यकों 
समझकर भनुष्यकों डन सर्वगक्तिमान्‌ परमेश्वरका उपर्युक्तमावसे चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ 

तत्कम॑ कृत्या बिनिवर्त्म भूयतचस्थ तत्वेन समेत्य योगम्‌। 

एकेन द्वाम्यां त्रिमिरशमिया कालेन . चेवात्मगगैथ छह़्मेः ॥ ३॥ 


अनशन मनन नाम न ++मननननननननननननाननान वन न“ ५५ बनानन-+प+मपन न पानननननानननननिननम-+ नमन पननननानानन- धािनानाननरग#गनननन मनन जििशननिन धन लि क्‍स्‍आा। 7 >मफम/>त पाल शलललड ललित: 


# महान्तें विध्वुमात्मानं मत्या चीरो न शोचति # 
( परमात्माने ही ) तत्‌रउस ( जडतत्वोकी रचनारूप )) 35 रमन: ही २ लत अत है अत पक जनक 7 कमल के केला की विशिषनिप शक 
हु >कर्मकों; कृत्वा+करके। बिनिवत्यं>उसब 
निरीक्षण कर; भ्रूयभनफिरः तस्वस्य+वेतन तत्लका; तस्वेन-जड तखसे; योगम्रसंयोग; समेत्यर कराके; चा>अयवा 
यो समझिये कि; एकेनल एक ( अविया ) से; द्वाभ्यामदो ( पुण्य और पापरूप कर्मों ) से; च्रिभिभ्न्तीन गुणों; 
॥ 
चरओऔर; अछ्भि+ूऋूआठ प्रकृतियोंके साथ; चनूतथा; काकेनन कालके साथ; एबे और। सूछमे; आत्मणुणैःल 
आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंके साथ; [ एच-भी; ] [ योगम्‌ समेत्य-इस जीवका सम्बन्ध कराके ] ( इस जगवकी सना 
की है) ॥ ३॥ 
व्याख्या--परमेश्वरने ही अपनी. शक्तिभूता मूलप्रकृतिसे पॉचो स्थूछ महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका 
निरीक्षण किया; फिर जड तत्तके साथ चेतन तत््वका संयोग कराके नाना रूपोमें अनुभव होनेवाके विचित्र जगतकी रचना 
की |# अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या, दो युण्य और पापरूप संचित कम-संस्कारः सत्त) 
रज और तम--ये तीन गुण और एक काल तथा मनः बुद्धि; अहंकार; एथ्वी, जछ) तेज) वाथु और आकाश--ये आठ 
प्रकृतिमेद; इन सबसे तथा अहंता; ममता; आसक्ति आदि आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म शुर्णोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगतवी 
रचना की । इन दोनों प्रकारके वर्णनौंका तालये एक ही है ॥ रे ॥ 
... सम्बन्ध--इस रहस्मको समझकर साधकको क्या करना चाहिये, इस जिशासापर वहा जाता है-- 


आरभ्य कर्माणि _ गुणान्वितानि भावांश. स्वोन्विनियोजयेथः । 
तेषाममावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षयें याति से तचतोडत्यः ॥ ४॥ 
यः-जों साधक; गशुणान्वितानिनसत्तादि गुणोंसे व्यातः कमौणिलकर्मोकी। आरक्यनआएम करके| 
( उनको ) चरूतथा; सवीन:>समस्त+ भावानःभार्वोको) विनियोजयेत्‌- परमात्मामँ रूगा देता है--उसीके _ 
समर्पण. कर देता है; ( उसके इस समर्पणसे ) तेघासलउन कर्मोका। अमाबेन्अमाव हो जनिपर) 
( उस साधकके ) कृतकमेनाश+-पूर्वसंचित कर्म-समुदायका भी सर्वथा नाश हो जाता है; कर्मक्षये- ( इस ग्रकार) 
कर्मोका नाश हो जानेपर। खश्ूवह साधकः याति-परमात्माकों प्राप्त हो जाता है; ( क्योंकि वेह जीवात्मा ) तत्त्वतःल 
बासतवमे; अन्य/नसमस्त जड-सपुदायसे मिन्न ( चेतन )है॥४॥ 
व्याख्या--जों कर्मयोगी सत्त; रज और तम--इन तीनो गुणों व्याप्त अपने वर्ण; आश्रम और परिखितिके पर 
करवैव्यकर्मोका आरम्भ करके उनको और अपने सब प्रकारके अहंता; ममता; आसक्ति आदि भावोंकों उस परबह्म रे 
लगा देता है; उनके समर्पण कर देता है, उस समर्पणसे उन कर्मेकि साथ साधकका सम्बन्ध .म रहनेके कारण वे हट 
नहीं देते | इस प्रकार उनका अमाव हो जानेसे पहले किये हुए; संचित कर्म-संस्कारोंका भी सर्वथा नाश ह्दो हल 4 
प्रकार कर्मोका नाश हो जानेसे वह तुरंत परमात्माको प्रात हो जाता है; क्योकि यह जीवात्मा बासवमें रे के 
सर्वया मिन्न एवं अत्यन्त विलक्षण है। उनके साथ इसका सम्बन्ध अशानजनित अहंता-ममता आदिके कारण ही है 
नहीं है॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--कर्मगोगका वर्णन करके अब उपासनारूप दूसरा साधन बताया जहा है-- 
आदि। स संयोगनिमितहेतुः परसिकालादकलो४पि च्ड ' न 
त॑ विख्वरूप॑. भवसूतमीडर्य देवे खचित्तसयश॒पास् पिया 
जिकाछात्‌ पयम्नतीनों कार्ॉसे सर्वया अतीत ( एवं ) अकल+- 
प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेमेँ कारणोका भी कारण) 
सा पल थे जविचखमटगले मक्का सिर न गाल ध्वज 28 स्वरूप) ( एवं ) भवसूतम5 
है; खचित्तस्थम-+अपने अन्तःकरणमे स्थिठः तमःउसः विश्वरूपमल 
डुछदेखा गया ६१ पलाक्ाद ( अलाव क्तीनों खण्डों ) में 
या इद्तिव उपसिषद्‌ ( सह्लानल्दबछ्छी अलुवाक ३ और ६ ) में? हे पर की 
. # इसका वणन ते अध्याय १० आाक्षण २ ) में भी विस्तारपूवेक आयी 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (अध्याय के खग्ड र०३ ) में और इहदारण्यकोपनिपद, ( 





हे सभ्यह) आदिभ्तआदि कारण (परमात्मा ); 









तन 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # झ०५, 








जगवरूपमे प्रकट; ईड्यम्‌>स्ठ॒ति करने योग्य; पू्वेस-पुराणपुरुष; देवम्‌ उपास्यूपरम देव (परमेश्वर ) की उपासना 
करके ( उसे प्राप्त करना चाहिये ) ॥ ५॥ 

व्याख्या--वे समस्त जगतके आदि कारण सर्वगक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों कार्छोसे सर्वथा अतीत हैं | उनसे काछका 
कोई भेद नहीं है; भूत और मविष्य भी उनकी दृष्टिसे वर्तमान ही है | वे ( प्रक्षोपनिषद्मे बतायी हुईं) सोलह कछाओसे 
रहित होनेपर भी अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए. भी प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेवाले कारणके भी 
कारण हैं। यह वात इस रहस्पको जाननेत्राले ज्ञानी महापुरुपोद्वारा देखी गयी है। वे ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं। उन्हे दँढनेके 
छिये कहीं दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है | वे हमारे दृदयमे ही स्थित हैं| इस बातपर दृढ विश्वास करके सब ग्रकारके रूप 
धारण करनेवाले तथा जगत्‌रुपमे प्रकट हुए; सर्वाधार; सर्वश्नक्तिमान्‌ परम देव पुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हे 
प्रात्त करना चाहिये ॥ ५॥ 


सम्बन्ध--अब श्ानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता है-- 
स॒ वृक्षकालाकृतिमिः परोडन्यो यस्तात्मपश्ञ/ परिवर्ततेष्यमू । 
धर्माचई॑ पापलुद॑ भमगेश ज्ञाल्ात्मखमम्रत॑. विश्वघाम॥ ६॥ 
यस्मात्‌>जिससे; अयम्‌> यह; प्रपश्च+८ प्रप्ध (ससार)। परिवर्तते5निरन्तर चलता रेहताहै। सखः८ वह (परमात्मा); 
वृक्षकालाकृतिलिः-इ्स संसारइश्ष, काठ और आकृति आदिसे; परः>सर्वया अतीत; (एवं) अन्यःनमिन्न है; 
(उस ) घर्माचहम> धर्मकी इद्धि करनेवाले; पापनुदमःपापका नाश करनेवाढे। भगेशम्‌ सम्पूर्ण ऐश्वर्यके अधिपति; 
(तथा ) विश्वथाम-८ उमस्त जगतके आधारभूत परमात्माको; आत्मस्थम्‌८ अपने हृदयमें स्थित; ज्ात्वार जानकर; ( साधक ) 
अम्ृतम्‌ [ एति |5अम्ृतस्वरूप परबनह्मक्ो प्रात हो जाता है ॥ ६ ॥ 

:. व्याख्या--जिनकी अचिन्त्य जक्तिके प्रमावसे यह प्रपश्चरूप संसार निरन्तर धूम रहा है--प्रवाहरूपसे सदा चलता 
रहता है; वे परमात्मा इस संसार-इल्ल, काठ और आकृति आदिसे सर्बथा अतीत ओर मित्र हैं | अर्थात्‌ वे संसारसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित, फालका भी आस कर जानेवाले एवं आकाररहित हैं | तथापि वे घर्मकी दृद्धि एवं पापका नाश करनेवाले, समस्त 
ऐश्वयोंके अधिपति और समस्त जगत्‌के आधार हैं | यह सम्पूर्ण विश्व उन्दहीके आश्रित है; उन्हींकी सत्तासे टिका हुआ है। 
अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे द्ृदयमे भी है। इस प्रफार उन्हें जानकर शानयोगी उन अम्ृतसखरूप परमात्माको प्रात हो जाता है॥९॥ 

सम्बन्ध--पहलके अध्यायमें जिनका वर्णन आया है, वे ध्यानके द्वारा प्रत्यक्ष करनेवाले महात्माकोग कहते हैं--- 
तमीश्वराणां परम महेश्वर॑त॑ देवतानां परम॑ च देवतम्‌ | 
पति पतीनां परम परसाहिदाम देव अुवनेशमीव्यम्‌ ॥ ७॥ 
तचम्‌>उस। ईश्वराणाम-ईश्वरोंके भी; परममलपरम। महेश्वरम्‌ः महेखवर। देवतानाम्‌- सम्पूर्ण देवताओंके) 
च-भी; परममपरम; दैवतम- देवता; पतीनामू5 पतियोके भी; परमम्‌रपरम; पतिम्‌-पति; ( तथा ) भुवनेशम्‌तन 
समस्त ब्रह्माप्डके खामी; (एवं ) ईड्यमस्व॒ति करनेयोग्य; तम्‌5उस) देवम>प्रकाशखरूप परमात्माकों। (हमछोग ) 
परस्तात्‌-सबसे परे; विदामर जानते हैं || ७ ॥ 
व्याख्या--वे परबह्ष पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोके--लोकपालेके भी महान्‌ शासक हैं, अर्थात्‌ वे सब्र भी उन महेश्वरके 
अधीन रहकर जगयत्‌का शासन करते हैं। समस्त देवताओंके भी वे परम आराध्य हैं; समस्त पतियों--रक्षकोंके भी परम पति 
हैं तथा समस्त ब्रह्माण्डोंके खामी हैं | उन स्तुति करनेयोग्य प्रकाशखरूप परम देव परमात्माको हमछोग सबसे पर जानते हैं । 
उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और कोई नहीं है | वे ही इस जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे स्वरूप होकर भी सबसे सर्वेथा 
प्रथक हैं॥ ७ ॥ 
न तस कार्य करणं च विद्यते न तत्समथ्ाम्यविकथ च्श्यते। 
पराय शक्तिविवियेव श्रेय खामाविकी ज्ञानवलक्रिया च॥<८॥ 


शत 


# भहान्त विश्वुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति # 








से धगस कस ( सकी के २ चरऔरः पक मिल तथा इन्द्रियरूप करण; नननहीं) 

25: 4 वा है च-ओर।; तत्सम+न मान; चर भी; ( दूसरा ) च-नहीं; दृद्यते८ 
आय अस्य-इस परमेश्वरकी; शानबलक्रिया-शानः बल बोर कियारूप) 33 *सय ४2 
परा८दिव्य; शक्तिःशक्ति; विविधा- नाना प्रकारकी। एुच-ही; श्रूयते+सुनी जाती है॥ ८ ॥ ये 

व्याख्या--उन परजरह्म परमात्माके कार्य और करण--शरीर और इन्द्रियों नहीं हैं| अर्थात्‌ उनमे दि 
य् देह, इनि 

है| तीसरे अध्यायमे यह बात विस्तारपूर्वक बतायी गयी है कि वे इन्द्रियोके बिना ही समस्त बज श्माह 
अर पाक बड़ा तो दुर रहे; उनके समान भी दूसरा कोई नही दीखता; वास्तवमे उनसे मिन्न कोई है ही नहीं। उन 
प्र ज्ञान, बछ और क्रियारूप खरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जातीहै ) ८ ॥ 


न तस्थ कबित्यतिरसि लोके न चेशिता नेव च तस लिज्लस | 
से कारण॑ करणाधिपाधिपो न चाख कश्रिजनिता न चाधिषः॥ ९॥ 
ठोकें- जगतमे; कश्विंत्‌-कोई भी; तस्यरउस परमात्माका; पति+-खामी; न<नहीं; अस्तिनहे। ईंशिता- 
उसका झासक; चनभी३ नूनही है। चरऔर; तस्यरूउसका) लिज्टम--चिह॒विशेष भी; न एबरनहीं है। सःनवह! 
कारणमूर सबका परम कारण; (तथा ) करणाधिपाधिप+८समस्त करणोंके अधिष्ठाताओका भी अधिपति है। कम्रिवं: 
कोई भी; चरून। चर तो! अस्यन इसका; जनितार जनक है; चऔर; नूनः अधिप+-खामी ही है॥ ९॥ 
ब्याख्या--जगतमे कोई भी उन परमात्माका खामी नहीं है। सभी उनके दास और सेवक हैं। उनका शासक-- 
उनपर आज चढछानेवालय भी कोई नहीं है। सब उन्हींकी आजा और, ग्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियत्तरणमे 
रहते हैं। उनका कोई चिहृनविशेष भी नहीं है; क्योकि वे सर्वत्र परिपूर्ण: निराकार हैं । तथा वे सबके परम कारण--कारणके __ 
भी कारण और समस्त अन्तःकरण और इन्द्रियेकि अधिड्ातू-देवताओंके भी अधिपति--झञातक हैं। इन परतनह्म परमात्माका 
न वो कोई जनक--अर्थात्‌ इन्हे उत्मन्न करनेवाला पिता है और न कोई इनका अधिपति ही है। ये अजन्मा; सनातन 
सर्वेया खतन्‍्त्र और सर्वशक्तिमान्‌ है॥ ९॥ 


अस्न्तुनाभ इंप तन्‍्तुमिः प्रधाननैः खमाबतों देव एका खमाइणोत्‌ १ ते नो 


दधाइआ्लप्ययम््‌ ) १०। ॥ 

तन्तुभिलतत्व॒ुओद्वार। तन्तुनाभः इबन मकड़ीकी भांति) यः एकः देव/८जिंस एक देव ( परमात्मा ) ने; 
प्रधांनजैसन अपनी खरूपभूत शुख्य शक्तिसे उत्तन्न अनन्त कार्थेद्गारा) खमावत+-खभावसे ही। खम्नअपनेको। 
आच्ुणोत््‌ःआच्छादित कर खा है; सभ्न्वह परमेश्वर) न/+हमलोंगोको) ्रह्माप्ययम्‌ल अपने परह्मल्पते आश्रय) 


दधावलदे ॥ १० ॥ 
हा आपनेंते प्रकट किये हुए तन्द्जाबसे ख्य॑ आच्छादित हो जाती है--उतमे अपनेको 
ब्याख्या--जिंस मकार सकड़ी अपनेंसे प्रकट किये हुए एवं दिव्य अचिल्यशक्तिसे उल्न्‍न, 


छेती हैं; उत्ती प्रकार जिन एक देव परमपुरुष परमेश्वर्ने अपनी खरूपभूत मुडय 
2238 सं खमभावसे ही अपनेको आच्छादित कर खखा है, जिसके कारण संसारी जीव उन्हे देख नहीं पाते; वे 


सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा हमलोगोकी सबके परम आश्रयबूर्त ब रत 


कमोष्यक्ष स्वभताधिवासः साक्षी चेता केंवलो निर्ुणथ ॥११॥ 
;८( वह ) एक) द्ेव/न देव ही; सर्वभूतेषु-उब प्राणियोमे; शुदभत्छिया है ॥॥ बी 
हे सर्वभूतान्ततत्मानयमस प्राणियोका अन्तयोमी परमात्मा है कमोध्यक्ष+-( वही ) सबके कम लि हक 
पा िवासान है निवासखान। खाक्षीलयंबका साक्षी; चेतानचेंतनखल्स) केवल तर्वया विधद। 
ता न्न्सम्पूर् 
हल लि्ुणःल्युणातीत है ॥ ११ | मा 


# अ्वेताश्वतरोपनिषदू # 4 
ध्याख्या--वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियेंकि दृदयल्प 'गुहामें छिपे हुए हैं; वे सर्वव्यापी और समस्त 
प्राणियोंके अन्तयामी परमात्मा हैं। वे ही सबके कर्मेके अधिष्ठाता--उनको कर्मानुसार फल देनेवाले और समस्त प्राणियोकि 
निवासखथान--आश्रय हैं; तथा वे ही सबके साक्षी--झभाशुभ कर्मको देखनेवाले, परम चेतनखरूप तथा सबको चेतना प्रदान 
करनेवाले; सर्वथा विद्वुद्ध अर्थात्‌ निर्ेप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत हैं ॥ ११॥ 
एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेक॑ बीज॑बहुधा यः करोति। 
तमात्मणं येष्लुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुख शख्थत॑ नेतरेषास्‌ ॥१२॥ 
| या्जों) एकल जकेला ही; वहनाम-वबहुत-से। निष्क्रियाणाम”वास्तवमें अक्रिय जीबोका। बशी-शासक 
है; ( और ) एकम्‌>एक! वीजम्‌>प्रकृतिरूप बीजको। बहुधा+ अनेक रुपोंमे परिणत; करोतिःकर देता है; तमूलउस; 
भात्मस्थम्‌न हृदयस्थित परमेश्वरको; ये८जो; धौरा:- घीर पुरुष; अनुपश्यन्ति-निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम+उन्हींको। 
शाश्वत्तम- सदा रहनेवाला; सुखम्‌परमानन्द प्राप्त होता है; इतरेपाम्‌-दूसरोंको; नरनहीं | १२ ॥ 
ब्याख्या--जो विशुद्ध चेतनखरूप परमेश्वरके ही अंश होनेके कारण वास्तवमे कुछ नहीं करते, ऐसे अनन्त 
जीवात्माओँके जो अकेले ही नियन्ता--कर्मफल देनेवाले हैं, जो एक प्रकृतिर्प बीजको बहुत प्रकारसे रचना करके इस 
विचित्र जगतके रूपमें बनाते हैं; उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान्‌ परम सुहृद्‌ परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरल्तर देखते रहते हूँ, 
निरन्तर उन्हींमें तत्मय हुए रहते हैं; उन्हींक्री सदा रहनेवाछा परम आनन्द आ्त होता है; दूसरोकी, जो इस प्रकार उनका 
निरन्तर चिन्तन नहीं करते, वह परमानन्द नहीं मिल्ता--वे उससे वश्चित रद जाते हैं || १२॥ 


नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानामेको बहूनां थो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य॑ ज्ञात्या देव मुच्यते सबपाशे! ॥१३१॥ 
य+नजो; एक/८एक; नित्य+-नित्य। चेतन+-चेतन ( परमात्मा ) बहनामूलूवहुत-से; नित्यानामू्नित्य; 
चेतनानाम>चैतन आत्मारके; कामान्‌ विद्घातिरकर्मफछमोगोका विधान करता है। ततूःउस) खांख्ययोगाधि- 
सस्यमून शानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य कारणस>सबके कारणरूप; देवसपरमदेव परमात्माको) शात्वान 
जानकर; ( मनुष्य ) खर्वपाशे/लसमस्त वन्‍्धनोसे; सुच्यतेमुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेले ही बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफल- 
भोगोंका विधान करते हैं; जिन्होंने इस विचित्र जगत्‌की रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार फलमोगकी 
व्यवस्था कर रखी है; उनको प्राप्त करनेके दो साधन हैं--एक़ श्ञानयोग; दूसरा कर्मयोग; भक्ति दोनोमें दी अनुस्यूत है; 
इस कारण उसका अछग वर्णन नहीं किया गया । उन शानयोग ओर कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य सबके कारणरूप 
परमदेव परमे-्वरफो जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो उन्हे जान लेता है और प्रात्त कर छेता 
हैः वह कमी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके वन्धनमे नहीं पड़ता । अतः मनुष्यकों उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको 
'प्राव्त करनेंके लिये अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार ज्ञानयोग या कर्मयोग--किसी एक साधनमें तत्परतापूर्वक छग जाना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
न तत्र छर्यों माति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोड्यमप्रिः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे त्स भासा सर्वमिद॑ विमभाति ॥१४॥ 
तब्र>वहों; न८न तो। सुर्य> सूर्य साति5प्रकाश फैला सकता है; न८नः चन्द्रतारकम्‌> चन्द्रमा और तारागणका 
सहुदाय ही। ( और ) न+न। इमाः-ये। विद्युतमन विजलियों ही; भान्ति- वहों प्रकाशित हो सकती हैं; अयम८ (फिर) यहा 
अग्निः-छौकिक अग्नि तो| कुतः-कैसे प्रकाशित दो सकता है; ( क्योकि ) तम्‌ भान्तम्‌ एव उसके प्रकाशित होनेपर 
हो ( उतोके प्रकाइसे )। स्वेम-बतछाये हुए, सूर्य आदि सब; अनुभातिं-उसके पीछे प्रकाशित होते हैं; तस्य>उसके; 
भाखा+ प्रकाशसे; इृद्स-यह। सर्वेमू सम्पूर्ण जगत; विभातिर प्रकाशित होता है || १४ )| 
उ० मं० ५१-- 








३०२ क# महास्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति # 


न्च्च्च्ज्ल््ख्खच््््च्च्य््स्स्स्य्क््ल्््िफिमत--------- 

व्याख्या--उन परमानन्दखरूप परत्रह्म परमेश्वर्के समीप यह सूर्य अपना प्रकाश नहीं फैछा सकता; जिस प्रकार 

सूर्वके प्रकाशित होनेपर जुगनूका प्रकाश दम हो जाता है; उसी प्रकार दर्वका भी तेज वहों छप्त हो जाता है। चन्द्रमा, 

तारागण और बिजली भी वहों अपना प्रकाश नहीं फ़रैंडा सकते; फिर इस छोकिक अग्निकी तो बात ही क्या है। 

क्योंकि इस जगत्‌मे जो कोई भी प्रकाशशील तत्त हैं, वे उन परम प्रकाशस्वरूप परबरह्म पुरुषोत्तमकी प्रकाशशक्तिके किसी 

अंशको पाकर ही प्रकाशित होते हैं | फिर वे अपने प्रकाशकके समीप कैसे अपना प्रकाश फैछा सकते हैं । अतः यही समझना 
चाहिये कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोच्तमके प्रकाशसे ही प्रकाशित हो रहा है | १४ ॥ 


एको हृर्सो भ्रुवनसाय मध्ये स एवापम्रिः सदिले संनिविष्ठ। 
तमेष विदिलाति सत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेष्यनाय ॥१५॥ 
अस्य-इस; भुवनस्य-अक्षाप्डके; मध्ये>बीचमे; ( जो ) एक/ूएक। हंस+-प्रकाशखरूप परमात्मा ( परिपूर् 
है ) सः एव-वही; सलिलेलजलमे; संनिविष्टमःखित; अप्लिः८अभमि है। तम5उसे विद्त्वान जानकर एक्लही) 
( मनुष्य ) सृत्युम्‌ अत्येति-मृत्युरूप संसार-सपुद्रसे सर्वथा पार हो जाता है। अयनाय-दिव्य परमघामकी प्रासिवे 
ढिये; अन्यःनदूसरा) पन्‍्था+-मार्ग; नरनहीं; विद्यते”है ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--इस बद्माण्डमें जो एक प्रकाशखरूप परह्म परमेश्वर सर्वत्न परिपूर्ण हैं; वे ही जलमे प्रविष्ट अप्नि है। 
यद्यपि शीतरू खभावयुक्त जलमे उष्णस्वभाव अभ्निका होना साधारण दृष्टिते समझमें नहीं आता, क्योकि दोनोंका ख़माव 
परस्पर-विरुद्ध है; तथापि उसके रहस्यकों जाननेवाले वैज्ञानिकोकी वह प्रत्यक्ष दीखता है; अतः वे उसी जहमेंसे बिजलीके 
रूपसे उस अभितत्वको निकाछकर नाना प्रकारके कार्योका साधन करते हैं। शाज्ोंमें मी जगह-जगह यह बात कही गयी है 
कि समुद्रमे बड़वानल अग्नि है| अपने कार्यमें कारण व्यास रहता है--इस न्‍्यायसे भी जछतलका कारण होनेसे तेजसतत्व-- 
का जहमे व्याप्त होना उचित ही है । किंतु इस रहस्थको न जाननेवाला जछमे स्थित अभिको नहीं देख पाता। इसी 5 
परमात्मा इस जड जगतसे खमावतः सर्वथा विलक्षण है; क्योकि वे चेतन; शानलरूप और सर्वज्ञ हैं तथा यह जगत्‌ जड़ ४ 
जय है | इस प्रकार जगत्से विरुद्ध दीखनेके कारण साधारण दृष्ट॥सि यह बात समझसे नहीं आती कि वे इसमे 2005 
और किस प्रकार इसके कारण हैं | परंठु जो उन पक्की अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यकोी समझते हैं; उन हे 5324 
सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण अतीत होते हैं। उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार हम म्क मेक कर 
सृत्युरूप संसारसमुद्रसे पार हो सकता है--सदाके लिये लन्म-मरणसे सर्वथा छूट सकता है। के 8389, पी 
लिये दूसरा कोई मार्ग नही है | अतः हमे उन परमात्माका जिशासु होकर उन्हे जाननेकी चेश्म लग जाना 


सम्बन्ध--जिनवो जाननेंसे जस्म-मरणसे छूटनेकी बात कही गयी है) वे पेश कैसे हैं--इस जिशासापर उनके सख्पका 


जज 4 कदिकवविदारपोनिरतः कालकाडो.. गुणी सर्वविधः। 
हे अं प्रधानक्षेत्रहपतिगुणेशः सर्सारमोक्षश्ितिबन्धहेतु। ॥१३॥ 
शा किं्वक्ृत्‌- सर्वलश) विश्ववित्‌ल सर्वश आत्मयोनिःनखर्य दी बे प्रा 
काठकाल हु हिव्य्ुणॉंति सर्ववित्‌ः-सबकों जाननेवाला है 
नि (८ कालका भी महाकाल) शुणीर सम्पूर्ण सम्पन्न (और ) रा 7073 
स्ित प्रधानक्षेत्रशपतिभ- प्रकृति और जीवात्माका खामी। ग़ुणेश+्न्उमसत गु्णोका शासक) 
दा के संसास्मे बाँधने! स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला है॥ १६ ॥ किस 
स्थितिबन्धददेतुश्त जन्म-हत्युल्म ज रहा है वे शानखरूप पर पुरुषोत्तम सम्पूर्ण कपल पा 
++ प्रकरण 5 ः 
ही सफर पक के हेहु हैं| उन्हें प्रकट करनेवाला कोई दूसदा मे नहीं है। वेक बॉ 
ख़यं 


हर क्र 
उनतक पहुंच नहीँ है । वे कालछातीत है। फे5 गोपनिषद्‌म भी कहां कि सबका संहार तेवाल मृत्यु उन 5 
दे हैं। कठे है जेहाई कप 
का उपसेचन--खीच रे (कठे ० १३२) ९४ ) | चेसर्वशक्तिमान परमेश्वर सौहाद/ प्रेम दया आदि समस्त कल्याणमय द्व्व्यगु ते 
उष है 


खस+ल्‍वह। छभ्न शनखरूप परमात्मा) 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ४०३ 


सम्पन्न हैं; संसार्मे जितने भी शुभ गुण देखनेमे आते हैं; थे उन दिव्य गुणोके किसी एक अंशकी झलक हैं। वे समस्त 
जीवोंको, उनके कर्मोको और अनन्त ब्रह्माण्डोंके भीतर तीनों काछोमें घटित होनेवाली छोटी-से-छोटी ओर बड़ी-से-बड़ी घटना- 
को मलीमॉति जानते हैं | वे प्रकृति और जीव-समुदायके ( अपनी अपरा और परा--दोनों प्रकृतियोके ) खामी हैं; तथा 
कार्य-कारणंरूपमें स्थित सत्व आदि तीनो गुणोका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैं।वे ही इस जन्म-मृत्युरूप ससार-चक्तमे 
जीवोंको उनके कर्मानुसार वॉधकर रखते; उनका पालन-पोषण करते और इस बन्धनसे जीवोंको मुक्त भी करते हैं। उनकी 
कृपासे ही जीव सुक्तिके साधनमे रगकर साधनके परिपक्क होनेपर मुक्त होते हैं ॥ १६ ॥ 


स तनन्‍्मयो छाम्रत ईशसंयो ज्ञ। सब्बंगो अआुवनलयास गोपा। 
ये ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्‍यो हेतुर्वियचत ईशनाय ॥१७॥ 


खः दिल्वही; तन्मयभ्ूतन्मय; अस्तत८अम्ृतखरूप; ईशखंस्थ+८ईश्वरों ( छोकपालो ) मे भी आत्मरूपसे स्थित; 
श-सर्वज्ञ) सर्वगः-दर्वत्र परिपूर्ण. ( और ) अस्य८इस) भुवनस्य-त्रह्माण्डका। गोप्तारक्षक है। य:८जों; अस्य् 
इस; जगतः-सम्पूर्ण जगत॒का। नित्यम5सदा; एवही; इशे-शासन करता है; ( क्योंकि ) ईशनाय-इस जगतपर 
शासन करनेके लिये; अस्य+-दूसरा कोई भी; हेतु+-हेतु) नरनहीं; विद्यतेरहै ॥ १७ ॥ 

व्याख्या---जिनके खब्मका पूर्वमन्त्रमे वर्णन हुआ है; बे परत्रह्म परमेश्वर दी तत्मय-ख-खल्प्रमे स्थित, असृत- 
खरूप--एकरस हैं; इस जगतके उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता | वे समस्त ईश्वरोमें--समस्त 
लेकोका पालन फरनेंके लिये नियुक्त किये हुए छोकपालोमें भी अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं | वे सर्वज्ञ, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही 
इस समस्त अक्ाण्डकी रक्षा करते ढें; वे ही इस सम्पूर्ण जगतका सदा यथायोग्य नियन्त्रण और संचालन करते हैं | दूसरा कोई 
« भी इस जगतूपर शासन करनेंके लिये उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत होता; ज्योंकि दूसरा कोई मी सबपर शासन करनेमे समर्थ 


- नहींहै॥ १७॥ 


सम्बन्ध--5प्युंक् परमेश्वरकों जानने और पानेंके किये साधनके रूपमें उन्हींकी शरण उेनेका प्रकार बताया जाता है--- 
यो ब्ज्ाणं॑ विद्धाति पूर्व यो थे वेदांध प्रहिणोति तसे। 
त* ह देवसात्मबुद्धिम्रकाशं मुझुक्षुव॑ शरणमहं प्रपये ॥१८॥ 
यभ्ूजों परमेश्वर; बैननिश्य ही पूर्वभ-सबसे पहले; ब्रह्मणम्‌रअल्माको; विद्घाति-उतसन्न करता है; 
च>ओर थ/लजो; बैरनिश्रय ही; तस्मै5उस बद्ाको; बेदानः-समस्त वेदोका शान; प्रहिणोति-प्रदान करता है; 
तम्‌ आत्मबुसिप्रकाशम्‌रडउस परमात्मशानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले; ह देवम्‌-प्रतिद्ध देव परमेश्वरको; 
अहमूरूमै; सुमुश्षु+-मोक्षकी इच्छावाछ साधक; शरणमूरशरणर्पमे; प्रपये5 अहण करता हूँ ॥ १८ ॥| 
व्याख्या-उन परमेश्वरको प्राप्त करनेक्रा सार्वमौम एवं सुगम उपाय सर्वतोमावसे उन्हींपर निर्मर होकर उन्हींकी 
शरणमें चले जाना है। अतः साघकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी शरणमे जाना चाहिये | 
जो परमेश्वर निश्रय ही सबसे पहले अपने नामि-कमहमेंसे ब्रह्माको उसन्न करते हैं; उस्तन्न करके उन्हें निःसंदेह समस्त वेदोका शान 
प्रदान करते हैं तथा जो अपने ख़लपका ज्ञान करानेंके लिये अपने भक्तोंके दृदयमे तदनुरूप विज्ञद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं ( गीता 
१० । १० ) उन पूर्व॑मन्त्रोंमिं वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परब्क्ष पुरुषोत्तमकी में मोक्षकी अमिलाषासे युक्त होकर शरण 
ग्रहण करता हूँ--वे ही मुझे इस संसार-बन्धनसे छुड़ाये ॥ १८ ॥ 
निष्कर् निष्क्रिय५ शान्त॑ निररय॑ निरश्ननम्‌ । 
अम्ृतस्यथ पर* सेतुं. दग्धेन्धनमिवानलम ॥१९॥ 
निष्कलमल कछाओंसे रहित। निष्कियम८क्रियारहितः शान्तम्>सर्वथा शान्त। निरवधम>निदोष; 
निरक्षनम>निर्मछ; अम्॒तस्थूअम्तके; परम्‌परम; सेतुम-सेतुरूप; ( तथा) द्ग्धेल्थधनम्‌>जले हुए इंघनसे युक्त; 
अचवलम इवअग्निकी मॉति ( निर्मल ज्योतिःखरूप उन परमात्माका मैं चिन्तन करता हूँ ) || १९ ॥ 


३०७ के महान्त चिंझुसात्मान् मत्वा चीरो न शोचति # 


व्याख्या-निर्गुण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधकको चाहिये 
बतायी हुई ) सोलह कलाओसे अर्थात्‌ संसारके सम्बन्धसे रहित, सर्वथा उस कस शक हक दे 
रहित हैं, जो अमृतस्वरूप मोक्षके परम सेतु हैं अर्थात्‌ जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अत्यन्त सुगमतापूर्बक इस संसार-समुद्रसे 
पार हो सकता है) जो छकड़ीका पार्यिव अंश जछ जानेके वाद धघकते हुए, अँगारोवाली अग्निकी मॉति सर्वथा निर्विकार 
निर्मछ प्रकाशखरूप/ शानखरूप परम चेतन हैं; उन निर्विश्षेष निर्शुण निराकार परमात्माकों तत्तसे जाननेके लिये उन्हींको ब्श् 
बनाकर उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९ ॥ 

सम्वन्ध-पहले जो मद बात कही ग्शी थी कि इस संसार-चन्चनसे छृटनेंके लिये उन परमात्माको जान ढेनेंके सिर बूसरा कई 
उपाम नहीं है, वसीको इढ किया जाता है-- 


यदा चर्मददाकाशं वेशमिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०। 
यदाजब) मानवाभ्ट्मतुष्यगण; आकादम- आकाशको; चर्मवतर चमड़ेकी मॉति। वेष्यिष्यन्तितलपेट सकेंगे 
तदातब) देवम्‌-उन परसदेव परमात्माको) अधिक्ञाय- बिना जाने भी; दुःखस्य-हुःख-समुदायका। अन्त|ूअन्ता। 
अविष्यतिलद्दो सकेगा ॥ २० ॥। 

- ब्याख्या-जिस प्रकार आकाशको चमड़ेकी भाँति छपेटना मलुष्यके लिये सर्वथा असम्भव है; सारे मलुष्य मिलकर 
भी इस कार्यको नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्माको बिना जाने कोई भी जीव इस दुःख-समुद्रसे पार नहीं हो तकता। 
अतः मलुष्यकों दुश्खोंसे सर्वेया छूटने और निश्चल परमानन्दकी प्रासिके लिये अन्य सब ओरसे मनको हटाकर एकमात उन्‍्हीं- 
को जाननेके साधनमें तीव इच्छासे छय जाना चाहिये ॥ २० ॥ 


तप+प्रमावादेवप्रसादात्य ब्रह्म. हैं आेताश्नतरोष्ष विद्ाव। . 
अत्याश्रमिम्यः परम॑. पवित्र. श्रोवाच सम्यगृपिसंघजुश्म ॥२१॥ 


हृत्व्यह भसिद्ध है कि) इंवेताइवतरः-शेताश्वतर नामक ऋषि) तप/प्रभावात-तपके प्रमावरे) चरओऔरः 
देवप्रसादादूरपरमदेव परमेश्वर्की कृपासे। च्रह्मन्लह्कको। विद्वाने:टजान सके) अधथरूतथा। (उसने ) ऋषिसद्न- 
जुण्मल ऋषि-समुदायते सेवित; परममरपरम। पवित्रमल पवित्र ( इस ब्रह्मतत्वका )) अत्याश्नमिभ्य+नआशभ्रमके 
अभिमानते अतीत अधिकारियोंकी; सम्पक्+उत्तमह्पसे; प्रोबाच-उपदेश किया था ॥ २१ ॥ 

इवेताश्वतर ऋषिने तपके प्रभावसे अर्थात्‌ समख विषय-सुखका त्याग करके तयम- 
मय जीवन बिताते हुए, निरन्तर परमात्माके ही चिन्तनमे छगे रहकर उन परमदेव परमेश्वर्की अहैतुकी दयते उन्हें जान 
लिया था। फिर उन्होने ऋषि-समुदायसे सेवित--उनके परम लक्ष्य इस परम पवित्र अद्मतत्वका आश्रमके अमिमानसे सर्वथा 
अधिकारियोकी भरछीमॉति उपदेश किया था | इससे इस मन्त्रमे यह बात भी दिखला दी गयी 
ही ब्क्षतत्तका उपदेश सुननेंके वास्तविक अधिकारी हैं॥ २१ ॥ 


बेदान्ते परम गुर्श पुराकस्पे अ्रचोदितम। 
नाप्रशान्ताय दातव्य॑ नापुत्रायाशिष्याय वा पुन। ॥शश॥ 
हर ४ > रहस्यमय शान दुराकल्पेल पूव॑कत्पमें वैदाल्ति-वैदके अन्तिम 
[ ८ कद किक अत हुआ अप्र्ाल्तायलमिस्का अन्ताकरण सर्वथा झान्त न हो गया हे) 
के ; डाहियेः पुनानतथा) अपुन्नायल्जों अपना युत्र न हो; वा 


व्याख्या-मद बात प्रसिद्ध है कि 


उपदेश नहीं देना 
ऐसे मनुध्यको) न दुतब्यमल ; )८नही देना चादिये ॥ २२ ॥ 
अथवा; अशिष्यायलजो शिष्य न हो? लक बंद अन्तिम माग--उपनिषदो मलीमॉतिवर्णित हुआ था । माव 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # छ्ण्ष 








यह कि इस शनकी परम्परा कब्य-कव्पान्तरते चछी भाती है; यह कोई नयी बात नहीं है । इसका उपदेश किसे दिया जाय 
और किसे नहीं, ऐसी जिशासा होनेपर कहते हैं--/जिसका अन्तःकरण विषय-वासनासे शुन्य होकर सर्वथा शान्त न हो गया हो, 
ऐसे मनुष्यकी इस रहस्यका उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न हो अथवा शिष्य न हो; उसे भी नहीं देना 
चाहिये |? भाव यह है कि या तो जो सर्वथा गान्तचित्त हो, ऐसे अधिकारीकों देना चाहिये अथवा जो अपना पुन्न या गिष्य हो; 
उसे देना चाहिये; क्योंकि पुत्र और शिष्यको अधिकारी बनाना पिता और गुरुका ही काम है; अतः वह पहलेसे ही 
अधिकारी हो; यह नियम नहीं है ] २२ ॥ 
- यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो। 
तस्वैते कथिता दार्था! प्रकाशन्ते महात्मनः। 
प्रकाशन्ते महात्मन। ॥२३॥ 
यस्य८जिसकी; देवेरपरमदेव परमेश्वरसें; परारूपरम; सक्तिः-भक्ति है। (तथा) यथा>जिस प्रकार) 
देवे5परमेश्वरम है; तथारउसी प्रकार; गुरौरगुर्मे भी है; तस्य महात्मन+८ उस महात्मा पुरुषके हृदयमे) हिरूही। 
पते वे; कथिताः-बताये हुए; अथो+-रहस्थमय अर्थ; प्रकादान्तेन्प्रकाशित होते हैं; प्रकाशन्ते महात्म॒ना»्उसी 
महत्माके हृदयमें प्रकाशित होते हैं || २३ ॥ 


व्याख्या-जिस साधककी परमदेव परमेश्वरमें परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वरमे होती है। उसी प्रकार 
अपने गुद्मे भी होती है; उस महात्मा--मनखी पुरुषके दृदयमे दी ये बताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं । भतः जिशासु- 
को पूर्ण श्रद्धाह और मक्त बनना चाहिये । जिलमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है; उसी महात्माके दृदयमें ये गृढ अर्थ प्रकाशित 
होते हैं | इस मन्त्रमे भन्तिम वाक्यकी पुनरादृत्ति ग्रन्थकी समासि सूचित करनेके लिये है || २३ | 


॥ षष्ट अध्याय समाप्त ॥ दे ॥ 


+>+०-श्ण्बी8०क७-१क-- 


॥ झृष्णयजुवेंदीय श्वेताश्बतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


ननसिककीशैसननन-+। 


शान्तिपाठ 


* 3» सह नाववतु | सह नो झुनक्तु | सह वीये करवावहै | तेजस्वि नावधीतमस्तु | मा 
विद्विपावदे । 
ह ४० शान्ति | शान्तिः |) शान्तिः !!! 


इसका अर्थ कठोपनिषद्‌के आरम्भमें दिया गया है | 





॥ #* श्रीपरमात्मने नसः ॥ 


सका 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ सामवेदकी तलवकार शाखाके अन्तर्गत छान्दोग्य ब्राक्मणका 
का भाग है | छान्दोग्य 
अध्याय हैं; उनमेंसे पहले और दूसरे अध्यायोंको छोड़कर शेष आठ अध्यायोंका नाम 3 कक है सर प 


शान्तिपाठ 


औ आप्यायन्तु ममाडगनि वाक्ग्रागथ॒क्षु! श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व बक्षौ 
हक ने ब्रह्नौ- 
पनिषद॑ माहं ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्वनिराकरणं मेडस्तु | तदात्मनि निरते 


भ उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 


| डे शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः ||! 
इसका अर्थ कैनोपनिषद्‌के आरम्भमे दिया जा चुका है। 
प्रथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 
ओकारकी व्याख्या 


3“रूप इस अक्षरकी उद्गीय-इब्द-बाच्य परमात्माके 
रूपमे उपासना करनी चाहिये । क्योकि यशमे उद्गाता (3 
इस अक्षरका ही सर्व-प्रथम उन्चखवस्से गान करता है। उस 
ओकारकी व्याख्या आरम्भ की जाती है ॥ १॥ 


इन चराचर जीवोका सस--आधार एृथ्वी है, प्ृथ्वीका 
रस--आधार अथवा कारण जल है; जलका रस--डउसपर 
निर्भर करनेवाली ओषधियों हैं; ओषधियोका रस--उनसे 
वोषण पानेवाला मुष्य-शरीर है; मनुष्यका रस--अधान अर्जी 
बाणी है, वाणीका रस--सार ऋचा # है, ऋचाका रस साम 
है और सामका रस उद्गीथ ( ओकार ) है । इनमे जो आठवों 
(सबसे अन्तिम) रस उद्भीयरूप ओकार है; वह समस्त रसोमे 
_उल्कष रस है। बता यह सके पं पयय रस है; अतः यह सर्वश्रेष्ठ एवं परब्रह्म परमात्माका 


# जिनके अक्षिर। पांद ओर समाप्ति--थे नियत संख्याके 


धाम---आशभ्रय है । अब कौन-कौन ऋचा है; कौन-कौन साम 
है तथा कौन-कौन उद्भीथ है--यह, विचार किया जाता है । 
वाणी ही ऋचा है; प्राण साम है; “2? यह अक्षर ही उद्गीय 
है। जो वाणी और आ्राण तथा ऋचा और साम है, यह एक 
ही जोड़ा है--दो नही हैं। अर्थात्‌ वाणी अथवा ऋचा तथा 
प्राण अथवा साम एक दूसेरेंके पूरक हैं | वाणी और ग्राणका 
अथवा ऋचा और सामका यह जोड़ा उ“हूप इस अक्षरमे 
भलीमॉति सयुक्त किया जाता है| जिस समय सत्र और पुरुष 
आपसमे प्रेमपूर्वक मिलते हैं; उस समय वे अवध्य ही एक 
दूसेरेकी कामना पूर्ण करते हैं। इसी अकार यह वाणी और , 
प्राणका जोड़ा जब ओंकारमे छुगाया जाता है, तब वह सदाके 
डिये पूर्णकम--अतक्ृत्य हो जाता है | इस रहस्यको जानने- 
बाला जो कोई उपासक इस उद्गीयखरूप अविनाशी परमेश्वरकी 
उपासना करता है; वह निश्चय ही सम्पूर्ण कामनाओकी प्राप्त 


अमुसार दोते ऐैं; उन मन्तरोंको ऋष्॒‌' कहते हैं; जिनके अक्षर आदिवी ... र॒नेमे समर्थ होता है॥ २-७ ॥ 


कोई सियत संख्या या क्रम न हो, उन्हें प्यजुः' कहते दैं। 'काक! 
संशक मन्हतरोंमें ही जो गीतप्रधान है....गाये जा सकते हें; उनकी 


प्ताम! सका है । साम-मन्त्रोंद्वरा विभिन्‍न देवताओंकी स्तुति की 


जाती दे। 


यह “रूप अक्षर अनुज अर्थात्‌ अनुमतिसूचक भी है; 
क्योंकि मनुष्य जब किसी बातके लिये अनुमति देता हैं तब 
धओम? इस शब्दका ही उच्चारण कर्ता है। किंसीकों कुछ 


खण्ड २ ] 


क महास्तें विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


छ०७ 





करनेके लिये जो यह अनुज्ञा--अनुमति देना है, वही समृद्धि-- 
बड़प्नका ठक्षण है; अतः इस रहस्यको जाननेवाला जो साधक 
उद्गीयके रूपमें उस परम अक्षर परमात्माकी उपासना करता 
है, बह अपनी और दूसरोौकी समस्त कामनाऑ--भोग्यवस्तुओ- 
को बढ़ानेमें समर्थ होता है । ओकारसे ही ऋक्‌, यजुः और 
साम--ये तीनो वेद अथवा इन तीनों वेदोंमें वर्णित यशादि 
कर्म आरम्भ होते हैं । इस ओंकाररूप अक्षरकी अर्थात्‌ इसके 
अर्थभूत अविनागी परमात्माकी पूजा--प्रीतिके लिये; इसीकी 
महिमा ( प्रभाव ) एवं रस ( शक्ति) से “डे इस प्रकार 
कहकर “अध्वर्यु! नामक ऋत्विकू ५आश्रावण! करता है--सन्‍्त्र 


सुनाता है; (3:० यों कहकर ही होता नामका ऋत्विक्‌ 'शंसन! 
करता है--मन्‍्त्रोंका पाठ करता है और ५32” यो कहकर ही 
“उद्घाता? उद्गीथका गान करता है| जो इस रहस्यकों इस 
प्रकार जानता है और जो नहीं जानता; दोनों इस ओंकारसे 
ही यशादि कर्म करते हैं; परंतु जानना और न जानना दोनों 
अलग-अलग हैं | साधक जो कुछ भी भद्यापूर्वक, उसके 
वास्तविक रहस्थको बतानेवाछी विद्याके द्वारा अर्थात्‌ उसके _ 
तत्वको समझकर करता है; वही अधिक-से-अधिक सामर्थ्ययुक्त 
होता है। यही इस ओंकाररूप अक्षरकी प्रसिद्ध व्याख्या--- 
उसकी महिमाका वर्णन है ॥ ८-१० ॥ 


>+3-->प०३०००-- 
द्वितीय खण्ड 
आकारकी आध्यात्मिक उपासना 
यह मसिद्ध है कि प्रजापतिकी संतान--देवता और असुर॒ की | उसे भी असुरोने राग-देषसे युक्त करना चाहा) 


दोनों जब आपसमे छड़ रहे थे; उसी समय देवताओने उद्बीय 
(ओकार ) को ध्यैय बनाकर उसकी उपासनारूप यज्ञ किया । 
उनका उद्देश्य यह था कि “इस अनुष्ठानद्वारा हसलोग इन 
असुरोंकों परास् कर्‌ देंगे ।? उन्होंने नासिकामें रहनेवाले 
घ्राणेन्द्रियरूप प्राणकी उद्भीथ बनाकर उपासना की | तब उस 
घाणेन्द्रियको असुरोंने राग-हेषूूप पापसे युक्त कर दिया। 
प्राणेन्द्रिय राग-देपसे युक्त है, इसीलिये उसके द्वारा यह जीव 
अच्छी और बुरी--दोनों प्रकारकी गन्धकों अहण करता है | 
तदनन्तर उन प्रसिद्ध देवताओने उद्दीयरूपसे वाणीकी उपासना 
की | असुरोने उसे भी राग-द्ेषसे कहुषित कर दिया। वाणी 
राग-हेषसे कछुष्ित है, इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य सत्य और 
झूठ दोनों बोलता है। इसके बाद देवताओंने उद्घीथरूपसे 
नेत्रकी उपासना की । उसे भी असुर्रोने राग-द्वेपसे मलिन कर 
दिया । चल्ु-इन्द्रिय राग-देषसे मलिन हो रही है; इसीलिये 
उसके द्वारा मनुष्य देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य--झुम 
और अश्यम दोनों प्रकारके दृश्य देखता है ) अबकी बार 
देवताओंने भोचकी उद्दीथरूपसे उपासना की। उसे भी 
असुरोने राग-हवेषसे दूषित कर दिया। ओोत्र-इन्द्रिय राग- 
देषसे दूषित है; इसीलिये मनुष्य उसके द्वारा सुननेयोग्य और 
नखुननेयोग्य---दोनों प्रकारके शब्द ुनता है। फिर देवताओं ने 
मनकी उद्गीयरूपसे उपासना की। उसे भी अछुरोने राय- 
देषते अमिभृूत कर दिया। मन राग-द्रेपसे अभिभूत हैः 
इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य सनसे छानेयोग्य और मनमें 
न छानेयोग्य---दोनों प्रकारके संकल्प करता है । तब देवताओं- 
ने जो यह मुख्य प्राण है; उसीकी उद्भीथरूपसे उपायना 


परंठु उसके समीप जाते ही थे उसी प्रकार छिन्न-मित्र 
हो गये, जैसे खोदे न जा सकनेवाछे सुदृढ़ पत्थरसे टकराकर 
मिट्ठीका ढेला चूर-चूर हो जाता है। जिस प्रकार अच्छे 
पत्थरसे टकराकर मिद्दीका ढेला छिन्न-मिन्न हो जाता है; ठीक 
वैसे ही वह मनुष्य भी विध्वंस हो जाता है; जो उद्गीथका 
रहस्य जाननेवालिके विषयमें अहित-कामना करता है तथा जो 
उसे पीडा पहुँचाता है; क्योकि उद्दीथके रहस्यकों जाननेवाला 
मनुष्य सानो अच्छेय पत्थर ही है॥ १-८ ॥ 

प्राणके द्वारा मनुष्य न तो सुगन्धका अनुभव करता है 
और न हुर्गन्धका ही; क्योंकि इसके सम्पर्कम आकर तो राग-देघ 
नष्ट हो जते हैं । इसके द्वारा मनुष्य जो कुछ खाता और जो 
कुछ पीता है, उससे वह मन-इन्द्रियादि अन्य प्राणोकी भी रक्षा 
करता है। अन्तकाछमे इसीको न पाकर अर्थात्‌ इसके न 
रहनेपर इसके साथ ही अन्य सब प्राणोंको छेकर जीवात्मा भी 
शरीरसे उत्तमण कर जाता हैं--उसे छोड़कर अन्यच्र चछा 
जाता है | इसीलिये अन्त-समयम जीव अपना मुँह अवश्य खोल 
देता है। यही प्राणकी महिमा है ॥ ९ ॥ 

यह प्रसिद्ध है कि अद्धिरा ऋषिने प्राणको ही प्रतीक बना- 
कर ओकारखरूप परमात्माकी उपासना की थी | अतः छोग 
इसीको “आज्विरसः--अज्विराका उपास्थ मानते हैं; क्योकि 
यह समस्त अज्ञोंका रस--पोषक है । इसीसे बृहस्पतिने भी 
प्राणरूपसे उद्दीयकी--ऑकारवाच्य परमात्माकी उपासना की 
थी | परंतु छोग प्राणको ही 'बृहस्पतिः मानते हैं। क्योकि 
वाणीका एक नास बृहती भी है और उसका यह पति--रक्षक 
है। इसीसे आयास्य नामके प्रसिद्ध ऋषिने भी आणके रूपमें 


% छान्दोग्योपनियद्‌ # 


[ अध्याय १ 
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उद्बीथकी उपासना की थी | परंतु लोग इस प्राणको ही “आयास्यः 
मानते हैं; क्योंकि वह आस्य अर्थात्‌ मुखके द्वारा आता-जाता 
है । दल्भके पुत्र बक मासक ऋषिने प्राणकी उपासनारूप 
साधनसे उद्भीथ अर्थात्‌ औकारके अर्थरूप परमात्माको जाना 
था । वे प्रसिद्ध ऋषि नेमिषारण्यमे यज्ञ करनेवाले ऋषियोके 
उद्भाता हुए थे और उन्होंने इन यश करनेवालोके लिये 


उनकी कामना-पूर्तिके उद्देश्यसे उद्भीथका गान किया था | 
आणके महत्वकों इस प्रकार जाननेवाला जो उपासक अक्षर-- 
ओकाररूप उद्बीथकी उपासना करता है, वह निस्संदेह ऑकारके 
गानद्वास अपनी मनोवाब्छित वस्तुको आकर्षित करनेमे समर्भ 
होता है । इस प्रकार अध्यात्मविषयक--शरीरते सम्बन्ध रखने- 
वाली उपाठनाका प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १०-१४ ॥ 


जा 8 क--.4- 
दुतीय खण्ड 
आऑकारकी आधिदुविक उपासना 


अब आऔकारकी आधिवेविक उपासनाका वर्णन किया जाता 
है। जो यह सूर्य तपता है, उसीकी उद्गीथके रूपमे उपासना करनी 
चाहिये । यह सूर्य उदय होते ही मानो समस्त प्रजाके लिये 
अन्न आदिकी उतत्तिके उद्देश्यसे उद्बान करता है---उनकी 
उन्नतिमे कारण बनता है; इसीलिये यह 'उद्गीयः है । इतना 
ही नहीं; यह उदय होते ही अन्धकार और भयका नाश कर 
देता है। अतः जो इस प्रकार सूर्यके प्रभावकों जानता है; वह 
स्वयँ जन्म-सृत्युके भय एवं अशानरूप अन्धकारका नाशक 
बन जाता है ॥ १॥ 
यह प्राण और वह सूर्य दोनो समान ही हैं) क्योंकि यह 
मुख्य प्राण उष्ण है और सूर्य भी गरम है | इस प्राणको छोग 
खबर? ( क्रियाशक्तिसम्पन्न ) कहकर पुकारते हैं और उस 
सूर्वकी वर (खर्य क्रियाशक्तिवाला ) एवं अत्याखर! 
( दूसरोको क्रियाशक्ति प्रदान करनेवाला.) दोनों नामेे पुकारत्ते 


हैं। इसीलिये इस प्राण एवं उस धूर्यके रूपमे उस उद्बीयकी' 


उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥ 

इसके बाद दूसरे प्रकारकी उपासना बतछायी जाती है। 
ब्यामके रूपमे भी उद्लीथकी उपासना करनी चाहिये। मनुष्य 
जो श्वास्के द्वारा भीतरकी वायुको बाहर निकाल्ता है; 
बह प्राण है; और जो बाहरकी वायुको मीतर ले जाता है, बह 
अपान है । तथा जो माण 
जिसमे ये दोनों मिल जाते हैं; वह व्यान है । जो व्यान है; 
बद्दी वाणी है# | इंसीलिये मतुष्य श्वासको बाहर निकालने 
और भीतर खींचनेकी क्रिया न करता हुआ ही वाणीका स्पष्ट 

+ प्रथम खण्डमे जिस प्राणकी वाणी और ऋचाके रा पका 
की गयी कै वही प्राण यहाँ व्यानके नामसे कहा गया है! वही 
आ्रण' शब्दसे प्राणके समश्लिपकां वर्णन है; केवल शासकों बाहर 
लिकालनेकी लियाका नाम ही वहाँ आण नहीं दै--यह वात 


ध्यानमें रखती चाहिये । 


और अपानकी संधि है। अर्थात्‌ 


उच्चारण करता है| अर्थात्‌ सामान्यतया बोलते समय खास- 
प्रश्वासकी क्रिया बंद हो जाती है ॥ २ ॥ 

जो वाणी है; वही ऋचा है; इसलिये मनुष्य प्राण और 
अपानकी क्रिया न करता हुआ ही वेदकी क्च्ाओंका भली- 
मॉति उच्चारण करता है | जो ऋता है; वही साम है; क्योकि 
कक ही अंशविशेष साम है । इसलिये मनुष्य प्राण और 
अपानकी क्रिया न करता हुआ हो सामका गान करता है | 
जो साम है, वही उद्भीथ हैं; क्योंकि सामका ही मुख्य भाग 
“उद्बौथः है! इसलिये मनुष्य प्राण और अपानकी क्रिया न 
करता हुआ ही उच्चखर्से उद्ीयक्ा यान करता है । अर्थात 
तीनौमे ही व्यानकी ही प्रधानता है । व्यान ही तीनोंका आंघार 
है । इनके अतिरिक्त जो विशेष सामथ्यैक्री अपेक्षा रखनेवाले 
कम हैं--जैंसे काइ-मन्थनद्वारा अभिको प्रक८ करना, एक 
नियत सीमातक दौड़ छगाना, कठोर धनुपको खींचना इत्यादि-- 
इन सबको मनुष्य प्राण और अपानकी क्रियाको रोककर व्यानके 
बलते ही करता है | इस प्रकार व्यानकी श्रे्ठता सिद्ध हो 
जामेके कारण व्यानके रूपमे ही उद्नीथक्री उपासना करनी 
चाहिये || ४-५ ॥ 

अब एक और म्रकारकी उपातना बवावी जाती है। वह यह्‌ 
है कि 'उद्बीयः शब्दके जो तीन अक्षर हैं; उनके रूपमे उद्गीय 
शब्दवाच्य परमात्माकी उपासना करनी चाहिये । इनमे पहला 
“उत्‌ः ही आण है; क्योकि मतुष्ब प्राणसे ही उत्तान करा हट 
और “उ्ः उत्यानका वाचक है। दूसरा 'गी! वाणीका चोतक 
है; क्योकि वाणीकों 'गी? इस नामसे पुकारते हैं । और तीसरा 
धयूः अन्नका वाचक है क्योकि यह समख जगत अन्नके ही 
आधार स्ित है और “थ! खितिका वोधक है। 'उतः ही 
खरलोक है; 'गीः अन्तरिक्षणेक है और “थः सूछोक है। 
वउतत ही आदित्य है; 'गीः वाद है और 'थ! अ्॑नि है। उत्तः 
हो सामतेद है; 'गीः यहवेंद है और “ शऋेद दे । एव 


खण्ड ५ ] 
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प्रकार जाननेवाछा जो साधक “उद्दीथः शब्दके इन तीनों 
अक्षरो्री उद्नीय--ओंकारवाच्य परमात्माके रूपसे उपासना 
करता है; उसके लिये वाणी अपना सारा रहस्प प्रकट कर देती 
है, अर्थात्‌ उसके सामने समस्त वेदोका ताल अपने-आप 
प्रकद हो जाता है । तथा वह सब प्रकारकी भोग सामग्रीसे एवं 
उसे भोगनेकी शक्तिसे भी सम्पन्न हो जाता है ॥६-७ ॥ 

अब कामनाओंकी उत्तम सिद्धिका निश्चित साधन बताया 
जाता है| इसके लिये उपासनाके जो सात अद्भ आगे बताये 
जानेवाले है; उन्हे ध्यानमे रखना चाहिये-] उनमेँसे पहला 
अज्ज यह है कि जिस सामके द्वारा साधक अपने इश्टदेवकी 
खुति करना चाहता हो; उसे सदा याद रक्खे | वूसरी बात 
यह है कि वह साम--गाये जानेवाला मन्त्र जिस ऋचामं 
अतिष्ठित हो, उस ऋचाको भी ध्यानमें रक्‍्ख़े | तीसरी बात 
यह है कि जिस ऋषिके द्वारा उस मन्त्रका साक्षात्कार किया 


गया हो; उस ऋषिको स्मरण रखे । चौथी वात यह है कि 
उस सामगानके द्वारा जिस देवताकी स्तुति करना उपासकंको 
अमीष्ट हो; उस देवताका मलठीमाति स्सरण रखे । पॉचर्वी 
बात यह है कि जिस उन्दवाले मन्त्रसे वह स्तुति करना चाहता 
हो, उस छन्दको स्मरण रखे और छठी वात यह है कि 
सामबेदके जिस स्तोत्र-समूहसे स्तुति की जानेवाली हो, उस 
स्तुति-समूहको भी ध्यानमे रक्‍्खे | सातवीं बात यह है कि 
जिस ओर सुख करके स्तुति करनेका विचार हो; उस दिशाका 
भी ध्यान रक्खे। अन्तमे प्रमादरहित अर्थात्‌ सावधान होकर 
अपनी अमिलाष्ाको याद रखते हुए. परमात्माके समीप जाकर 
अर्थात्‌ ध्यानके द्वारा उनमें स्थित होकर स्तुति करनी चाहिये। 
क्योकि इस प्रकार स्तुति करनेवाला उपासक जिस कामनासे 
स्तुति करता है, उसकी वह कामना शीघ्र ही पूर्णतवा सफछ 
हो जाती है ॥ ८-१२ ॥ 


>*#9/280«+ 


८3:० यह अक्षर ही उद्गीयथ है, यो समझकर इसकी 
उपासना करनी चाहिये; क्योकि यश्ञमें उद्भाता नामक ऋत्विज_ 
पड/० इस अक्षरका ही उच्चलर्से गान करता है। उस 
ओकारकी व्याख्या की जाती है ॥ १॥ 

यह प्रसिद्ध है कि मृत्युते डरते हुए. देवताओंने ऋक 
यजुः और सामरूप तीनों वेदोंमे प्रवेश किया--उनका आश्रय 
लिया । उन्होंने गायत्री आदि भिन्‍न-मिन्‍्न उन्दोंके मनन्‍्त्रोंसे 
अपनेकी ढक लिया--उन्हें अपना कवच बनाया। उन्होंने जो 
मिन्न-मिन्‍न हन्दोसे युक्त मन्त्रोंद्यारा अपनेकी आच्छादित कर 


» लिया; इसीसे वे “उन्दः कहलाये | जो आच्छादन करे, वही 


छम्द---यह “उन्दसः! शब्दकी व्युत्त्ति है।| २॥ 
जिस प्रकार मछली पकड़नेवाछा धीवर जरूके मीतर भी 


* मछलीको देख लेता है, उसी प्रकार देवताओंको मृत्युने उन 


ऋक, साम एवं यजुर्वेदके मन्‍्त्रींकी ओटमें भी देख लिया--- 
बहाँ भी उसने इनका पिण्ड नहीं छोडा । वे देवताछोग भी 
इस बातकों जान गये; अतः ऋक) साम और यजुवँदके 


चतुथे खण्ड 
आकारके आश्रयसे 


अम्ृतत्वकी प्राप्ति 
मन्त्रोसे ऊपर उठकर बे खरमें अर्थात्‌ ओंकारमें ही प्रविष्ट हो 
गये ॥ ३॥ 

जब कोई ऋकका--ऋग्वेदके मन्त्रोका शान प्रात्त कर 
लेता है; तब वह निःसंदेह ८3: इस प्रकार ही उचखरसे 
उच्चारण करता है। इसी प्रकार सामको ओर वेंसे ही 
यजुर्वेदकी जाननेवाछा भी “डे” का ही गान करता है। इस 
प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जो यह ओकाररूप अक्षर अर्थात्‌ 
उसका वाच्यमूत परमात्मा है; वही ऊपर बताया हुआ खर 
है; वही अम्ृत--मत्युते छुड़्ानेवाछ एवं भयरहित स्थान है। 
उसका आश्रय लेकर देवतालोग अमर और निर्मय हो गये। 
जो कारकों इस रूपमें जानकर उसके अर्थभूत अविनाशी 
परमेश्वरकी स्तुति एवं उपासना करता है तथा एकमात्र इसी 
अमृतरूप, सर्वधा भयरहित एवं अविनाशी परमात्माके 
खल्पभूत इस खरमे प्रविष्ट हों जाता है--उसकी शरणमे 
चला जाता है; वह उसमे प्रवेश करके उसी अमृतको प्रास कर 
छेता है; जिस अमृतकों पूर्वोक्त प्रकारसे देवताओने प्राप्त किया 
था ॥ ४-५ ॥ 


---ब७-७-आक>--+ 


पश्चणम खण्ड . 
खूर्य एवं प्राणके रूपमें जकारकी उपासना 


अब औकारकी उपासनाका अन्य प्रकार बताया जाता है। 
निश्चय ही जो उद्दीथ--गाने योग्य परमात्मा हैः वही प्रणव-- 


उ० आअं० ५२---५३--- 


ओकार है और जो प्रगव है; वही उद्दीय है--यो समझना 
चाहिये; क्योंकि नाम और नामीमे कोई भेद नहीं होता । 


3१७ 


क छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय १ 





वह आकाश्षमे विचरनेवाल सूर्य ही उद्भीय है और यही प्रणव 
भी है | अर्थात्‌ सूर्यमे ही परमात्मा और उनके वाचक (डेट 
की भावना करनी चाहिये; क्योंकि यह “3० इस प्रकार 
उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है| यहाँ '्वरन्‌ एतिः 
( उच्चारण करता हुआ गमन करता है )--इस प्रकार (सूर्य! 
शब्दकी व्युपत्ति की गयी है ) १ ॥ 


एक बार कोषीतकि ऋषिने अपने पुत्नसे इस प्रकार 
कहा--'बैटा ! मैने इसी सूर्यको छक्ष्य करके ओकारका भी- 
भांति गान किया था; इसलिये मेरे तू एक पुत्र है । तू दर्यकी 
किरोका सब ओरसे आवतन कर--उन सबके रूपमे 
ओकारका बार-बार चिन्तन कर; निःसंदेह तेरे बहुत-से पुत्र 
हों जायेंगे |? इस प्रकार यह आधिदेविक--देवतासम्बन्धी 
उपासना है ॥ २॥ 

अब पुनः आध्यात्मिक ( शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली ) 
उपासनाका प्रकार बताया जाता है | जो यह श्वासके रूपमे 
चलमनेवाला मुख्य प्राण है, उसीके रूपमे उद्लीथकी--गानेयोग्य 
परमात्माकी उपासना करनी चाहिये; क्योंकि वह ८3“? इस 
प्रकार उच्चारण करवा हुआ ही गमन करता है। प्राण सूर्यरूप 
है, इसीलिये 'खरन्‌ एति' इसी प्रकार यहाँ भी व्युत्तत्ति की 


गयी है | अर्थात्‌ हमारे प्राणके द्वारा निरन्तर ओकारकी ध्वनि 
हो रही है--ऐसी भावना करते हुए उसमे ओकाररूप 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

एक बार कौषीतकि ऋषिने अपने पुत्रसे यह बात कही 
कि “ब्रेठा | मैने इस प्राणकों ही रृक्ष्य करके--इसीमे 
परमात्माकी भावना करते हुए ओकारका भलीमोंति गान-- 
आवर्तन किया था; इसलिये मेरे तू एक पुत्र है। निश्चय” 
ही मेरे बहुत-से पुत्र होगे? इस संकल्पसे तू अनेक रुपोमें 
प्रतिष्ठित प्राणरूप परमात्माका मलीमोति गान कर-- 
उपासना कर? || ४ ॥ 

अब कहते हैं कि निश्चय ही सामका जो उद्गीथ नामक 
भाग है; वही प्रणव है; क्योकि प्रणव उसका सार है। और 
जो प्रणव है; वही उद्ीथ है। अर्थात्‌ दोनोमे कोई भेद नहीं 
है। इस रहस्यको जाननेवाला निःसदेह होताके आसनसे ही 
उद्गाताद्मारा किये गये दोषयुक्त उद्घानकों प्रणवके उच्चारणसे 
पीछे सुधार छेता है; वयोकि भगवानके नामोचारणसे यशक्री 
सारी न्रुटियों दूर हो जाती हैं। यह इस ज्ञानकी महिया 
है॥५॥ 


--०0ल्‍एर००-- 
पृष्ठ खण्ड 
विविध रूपोमे उद्दीथोपासना 


यह पृथ्वी ही ऋक है और अमि साम है। वह यह 
अमिरूप साम इस प्रृथ्वीरूप ऋषम प्रतिष्ठित है---मलीमोंति 
खित है| इसीलिये ऋकमे प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता 
है । पृथ्वी ही सा? है और अभि “अम! है; वे दोनो मिलकर 
ध्सामः हैं। इसी प्रकार अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है और वायु साम 
है | वह यह वायुरूप साम इस अन्तरिक्षरूप ऋक्मे प्रतिष्ठित 
है | इसीलिये ऋकसे प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। 
अन्तरिक्ष ही मानों “सए है और वायु “अमः है; वे दोनो 
मिलकर साम है। पुनः धुलोेक--खर्गछोक ही ऋक और 
सूर्य ही साम है । वह यह सूर्यरूप साम इस खर्गरूप ऋकमे 
प्रतिष्ठित है। इंसीजिये ऋकसे प्रतिष्ठित सामका गान किया 
जाता है । चुढोक ही मानो 'साः है और सूर्य मानो 'अम! हैं 
थे दोनो मिलकर साम है। समस्त नक्षत्रमण्डल ही ऋषक ई 
और चन्द्रमा साम है । वहीं यह चन्द्रमारूप साम इस नंद 
_ुप ऋत्े गरतिहित है| इीटिये ऋक्मे मर बने मत पन जनत जज रे न्‍क गम ने ऋषमे प्रतिष्ठित है । इसीलिये ऋकग प्रतिष्ठित लग 


» जो वात ईन्‍्हीं ऋषिते दूसरे मनन सूर्यके 
सूरेकी एकता प्रतिपादित होती है। प्रश्नोपनिषद्स प्राण 


सम्बन्धमं कही थी वही यहाँ प्राणके सम्द 
और सर्यकी प्कताका भढीभाँति निरूमण इस है। 


गान किया जाता है। नक्षत्रमण्डल ही मानो “सा? है और 
चन्द्रमा “अमः है; दोनों मिलकर साम हैं |[१-४ ॥ 

अब दूसरी बात कहते हैं। जो यह प्रत्यक्ष दीखनेवाली 
सूर्यकी स्वेत आमा है; वही ऋक्‌ है। तथा जो उसके भीतर 
छिपा हुआ नीछापन और अतिहाय श्यामता है, वह साम है । 
वह श्याम आमारूप साम इस खेत आमारूप ऋके प्रतिष्ठित . 
है, इसीलिये ऋकमे प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। 
इसके सिवा यह जो सूर्यकी खेत प्रभा--उच्ज्वल प्रकोत है... 
बही 'सा? है; तथा जो नीछ एवं अतिशय व्याम प्रभाहै, वह 
अमः है। वे दोनो मिलकर साम है| तथा सूरमे जो यह 
उसका अन्‍्तर्यामी खर्णसह्श प्रकाशखखूप पुरुष दिखायी देता 
है-...जिसकी दाढ़ी सुवर्णकी भोति प्रकाशमय है तथा केश भी 
सोनेकी ही भौति चमचमाते हैं और जो नखके अग्रभागसे 
लेकर चोटीतक सब-का-सब खर्णमय प्रकाशयुक्त है; वह 
परमपुरुण परमेश्वर ही है | उस सुवर्णसदय प्रकाश पुरुषके 
दोनो नेत्र ऐसे है; जैसे कोई छाछ कमल हो । उसका उतः 


जन कही गयी है। झससे भी प्राण औौर 


खण्ड ८ ] मे. महान्तें विभ्ुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # ४११ 








( सबसे ऊपर उठा हुआ ) यह नाम है। वह यह परमेश्वर इसलिये वह उद्ीय है; तथा इसीलिये जो उद्भाता है, वह 
समस्त पापोसे ऊपर उठा हुआ है। जो कोई उपासक इस वास्तव उसीका गान करनेवाछा है। जो खर्मछोकसे भी 
प्रकार जानता है, वह निश्चय ही सब पापोसे ऊपर उठ ऊपरके छोक हैं, उनका भी तथा देवताओंके भोगोका भी 


जाता है ॥ ५- ७ ॥ शासन वह परमात्मा ही करता है । यह आधिदेविक उपासना 
ऋग्वेद और सामबेंद उस परमात्माके ही गुणगान है; समाप्त हुई ॥ ८ ॥ 
«9090 /930०- 
संप्तर खण्ड 
शरीरकी इफ्सि उद्यैथोपासना 


अब वही बात शरीरकी दृष्टिसे समझायी जाती है। वाक 
इन्द्रिय ही ऋक है; प्राण साम है। वही यह प्राणरूप साम 
वाणीरूप ऋकमे प्रतिष्ठित--भलीभोंति स्थित है। इसीलिये 
ऋकमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है । बाणी ही प्सा? 
है, प्राण धअम? है; वे दोनों मिलकर साम हैं। इसी प्रकार नेत्र 
ही ऋक है और उसके मीतरकी काली पुतली साम है | वही 
यह आओंखकी पुतछीरूप साम इस नेत्ररूप ऋकमे प्रतिष्ठित 
है | इसीलिये ऋकमे प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है ! 
नेत्र ही पता? है और पुतछ्ली 'अमः है; वे दोनो मिलकर साम 
हैं। पुनः श्रोत्र ही ऋक है) मन साम है | वही यह मनरूप 
साम श्रोत्ररूप ऋकमे प्रतिष्ठित है । इसीलिये ऋकमे अतिष्ठित 
सामका गान किया जाता है | श्रोत्र ही “सा? है, मन “अमः 
है; दोनों मिछकर साम है। तथा यह जो नेन्रोंकी ब्वेत आमा 
है, वही ऋक है; तथा जो नीछ एबं अतिशय श्याम आमा 
है, वह साम है | वही यह व्याम आमारूप साम इस ब्वेत 
आमारूप ऋकम प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋफमें प्रतिष्ठित 
सामका गान किया जाता है। तथा यह जो नेत्रकी बवेत आमा 
है, वही 'साः है; और जो नीछ और अतिदशय श्याम आभमा 
है, वह प्थमः है; उन दोनोका सम्मिलित रूप साम है। 


तथा यह जो नेत्नके मीतर पुरुष दिखायी देता हैं, वही ऋक 


है, बही साम है, बढ़ी यजुर्वेद है; वही उकथ--स्तो्र-समूह 


है और वही ब्रह्म है। इस पुरुषका वही रूप है, जो छठे 
खण्डमें वर्णित आदित्यमण्डलमे स्थित पुरुषका रूप है। जो 
उसके गुणगान हैं; वे ही इसके गुणगान हैं और जो उसका 
नाम ( उत्‌ ) है, वही इसका भी नाम है। प्रृभिवीसे नीचे 
जो भी छेक है; उनका यही पुरुष शासन करता है तथा 
मनुष्योके भोग भी उसीके अधीन हैं। इसलिये जो छोग 
वीणापर गाते हैं, वे इन्ही परमेश्वरका गुणगान करते हैं; इसीसे 
वे धनलाभ करते हैं--अभीष्ट वस्‍्तुओको प्राप्त करते हैं | तथा 
इस रहस्यको इस रूपमे जाननेवाल्ा जो उपासक् साम-गान 
करता है, वह नेत्रस्थित तथा आदित्यमण्डल्वर्तों दोनो ही 
पुरुषोंका गुणगान करता है; वह उन परमेश्वर्ते ही अभीष्ट 
लाम करता है| जो भी उस सूर्यकोकसे ऊपरके लोक हैं, उन- 
सबको तथा देवताओके भोगोकी भी वह प्राप्त कर छेता है | 
तथा सूर्यल्लोक अथवा मनुष्यछोकसे नीचेंके जो भी लोक हैं; 
उनको तथा मनुष्योके भोगोंको भी वह इन परमपुरुषसे ही 
प्राप्त कर लेता है | इसलिये निस्सदेह इस प्रकार जाननेवाला 
उद्गाता यज़मानसे यो कहे--पमैं तेरे छिये कौन-सी अमी९ 
बस्तुका गानके द्वारा आवाहन करूँ !? क्योकि जो इस रहस्थको 
इस प्रकार जानकर सामका गान करता है; वही वाम्छित 
भोगोका गानद्वारा आवाहन करनेमे समर्थ होता है ॥ १-९ ॥ 





अष्टम्म खण्ड 
उद्दीथके सम्बन्ध शिलक और दात्भ्यका संवाद 


प्रसिद्ध है, तीन ऋषि उद्गीथका तत्व जाननेमे कुणछ थे- 
एक तो शाछावानके पुत्र शिरूक, दूसरे चिकितायनके पुत्र 
दाल्म्यक और तीसरे जीवछके पुत्र प्रवाहण | एक बार वे 
तीनो आपसमे इस अकार कहने छगे--/निश्चय ही हमलोग 


उद्दीथविद्यामे कुशछ है; इसलिये यदि सबकी सम्मति हो तो 
हम उद्गीथके विपयमे बातचीत करे ।? 'बहुत ठीक है, ऐसा 
ही हो? यो कहकर वे सब एक स्थानपर सुखसे बेठ गये। 
तब प्रसिद्ध राज्षिं जीवलके पुत्र प्रवाहण ऋषि शेष दोनोसे 


, दाल्म्यका अर ह दत्भकी सन्तान । यहाँ उनके पिताका नाम चिकितायन दिया गया है। ऐसी दक्चामें सम्भव है ये दल्भ- 


गोज्में उत्पन्न रहे हों, इसीलिये दाल्म्य कहलाये हों | अथवा सम्भव है, ये इयामुष्यायण रहे हों। इयासुष्यायण' 


कहते हे जो 


किसी दूसरेंके गोंद आये हों और जिन्होंने अपने जन्म देनेवाले पिताक्रा उत्तराधिकार भी न छोडा हो । इस प्रकार वे दी पिताओंके 
पुत्र होते हैं।दो पिताओंके पुत्रकों ही हिंदू पर्म-शा्षोमें क्यामुष्यायण' सच्या दै। 


हर 


्ैः छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ मरे 


[ अध्याय १ 
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बोले-'पहले आप दोनों पूज्यजन बातचीत आरम्भ करे। 
उपदेश देते हुए आप दोनों बआ्राह्मणोंके वचनोंक्रो मैं सुर्देँगा !? 
थी कहकर वे चुप हो गये ॥ १-२ ॥ 

कहा जाता है; तब वे झाल्ववानके पुत्र शिलक ऋषि 
चिकितायनके पुत्र दाल्म्यसे बोहे---“कहिये तो मैं ही आपसे 
प्रश्न करूँ !? इसपर दालूम्यने कहय---४पूछो |? शिलकने पूछा-- 
ध्सामका आश्रय कोन है !? दाल्म्यने कहा--“खर ही सामका 
आश्रयहै |? “स्वरका आश्रय कौन है !? इस प्रकार पूछे जानेपर 
उन्होने कह्य--प्राण ही खरका आश्रय है]? फिर प्रश्न हुआ-- 
“प्राणका आश्रय कोन है ?? उत्तर मिलता--थअन्न ही प्राणका 
आश्रय है।? शिलकने फिर प्रश्न किया--“अज्नका आश्रय कौन 
है ?, दाल्म्यने उत्तर दिया--५“जल ही अन्नका आश्रय है |? 
शिलकने पुनः पूछा--“जरूका आश्रय कोन है !? दालूमयने 
कहा--“खर्गलोक ही जलका आश्रय है )! ५उस छोकका आश्रय 
कौन है !” शिलक पूछते ही गये | इसपर दाहभ्य बोले-- 
ध्खरगेछोकसे आगे नहीं जाना चाहिये, उसके परेकी बात नहीं 
पूछनी चाहिये | हम खर्गलोकमें ही सामकी पूर्णतया स्थिति 
मानते है, क्योंकि सामकों खर्गलोक कहकर ही उसकी स्तुति 
की जाती है?# ॥| २-५ ॥| - 

चिकितायन-पुत्र दाल्म्यसे शालावानके पुत्र सुप्रसिद्ध 
शिलक ऋषिने कहा--(दाल्म्य | तुम्हारा बताया हुआ साम 


निःसंदेह प्रतिष्ठाहीन है अर्थात्‌ ठुमने जो सामक्ा अन्तिम 
आश्रय खर्ग बताया, वह ठीक नहीं है। स्का भी कोई 
और आश्रय अवश्य होना चाहिये | यदि कोई सामके तत्तको 
जाननेवाल् विद्वान्‌ तुम्होरे इस अधूरे उत्तरपर छँलछाकर 
ठम्हे यह कह दे कि तुम्हारा सिर गिर जायगा, तो उसके यो 
कहते ही तुम्हारा सिर ग्रिर पढ़ेगा--यह निश्चय समझो ! 
दाल्म्यने कहा--“क्या मैं सामका तत्त्व श्रीमानसे जान सकता 
हूँ ! शिलकने कहा--शों; जानो !! तब दारूयने पूछा-- 
खखर्गलोकका आधार कौनहै ?? ध्यह मनुष्यलोक ही उसका 
आधार है)? शिल्कने स्पष्ट उत्तर दिया। “मनुष्यछोकका आधार 
कोन है !? दाल्म्यका अगला प्रश्न था | इसपर भिलक बोडे-- 
“जो सबकी प्रतिष्ठा है, उस छोकसे आगे प्रश्न नहीं करना चाहिये। 
सबकी प्रतिष्ठारूप मनुष्यछोकमे ही हम सामकी भरीमॉति 
स्थिति मानते हैं; क्योक्ति सामको सबकी प्रतिष्रारूप पृथ्वी कहकर 
ही उसकी स्तुति की जाती है [| तब जीवल-पुत्र प्रवाहणने 
शिलकसे कहय--“शाछवानके पुत्र शिलक ! तुम्हारा समझा हुआ 
साम भी निःसन्देह अन्तवाला ही है| अतः यदि ऐसी स्ितिमे 
कोई सामके तत््वको जाननेवाला पुरुष तुम्हे शाप दे दे कि 
तुम्हारा सिर गिर जायगा तो उसके यो कहते ही तुम्हारा 
सिर गिर सकता है |? इसपर शिलकमे कहा--“क्या मैं इस 
रहस्पकों श्रीमानसे जान सकता हूँ !? अवाहणने उत्तर दिया-- 
ध्जान छो? |) ६-८ ॥| 





नवम् खण्ड 
उद्बीथके सम्बन्धर्म शिल्क और प्रवाहणका संवाद 


हिलकने प्रवाहणसे 'पूछा--/इस सनुष्यलोकका आश्रय 


कौन है !”? इसपर प्रत्राहणने उत्तर दिया--“आकाश अर्थात्‌ 


सर्वत्र प्रकाशित परमात्मा ही इसके आश्रय है| निःसंदेह ये 
समस्त जीव आकादतसे ही उत्पन्न होते हैं ओर आकाइमे ही 
विलीन होते हैं; क्योंकि आकाश ही इन सबसे बडा है और 
आकाश ही सबका परम आश्रय है। वे आकाशखरूप परमात्मा 
ही बड़े-से-बढ़े और उद्गीय ( गानेयोग्य ) हैं | वे सर्वधा असीम 
हैं | जो कोई उपासक इस अकार समझकर इस बड़े-से-बढ़े 
उद्गीयरूप परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका जीवन निःसंदेह 
डँचेसे-ऊँचा हो जाता है और वह निश्चय ही बड़े-से-बढ़े 


पुत्र अतिधन्वा नामक ऋषिने उदरश्ाण्डिल्थ नामके ऋषिको 
इस ऊपर बताये हुए उद्बीथका रहस्प बताकर कहां था--'तिरी 
संतानोमे छोग जबतक इस उद्बीथकों जानते रहेंगे, तबतक इस 
लोकमे उनका जीवन इन सब्र साधारण मलुष्योसे अवश्य ही 
अत्यन्त श्रेष्ठ बना रहेगा । तथा मरनेके बाद उन्हे उस लछोकमै--- 
परलोकमे उत्तम स्थान मिलेगा |? इस प्रकार समझना चाहिये | 
इस रहस्यको जाननेबाछा जो कोई पुरुष उद्गीथकी उपासना 
करता है, उसका जीवन इस मनुष्यकोकमे निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ 
हो जाता है । तथा मरनेके बाद परलोकरमे उसे सर्वोषरि खान 


मिलता है--यह निमश्चित बात है ॥१-४॥ 





छोकोको जीत छेता है---प्राप्त कर छेता है |? एक वार शुनकके 


व कप तट कट कल न डक 


# श्रुति कहती है--“खगों वे छोकः सामवेदः । 


| शुतिका वचन है--श्यं वे रथन्तरम ( यह पृथ्वी ही रथन्तरसाम दै ) | 


खण्ड ११ ] 


*# भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


घ१्३े 








दशम खण्ड 
उषस्तिका आख्यान 


एक बार ओछे गिरनेसे कुरुदेशकी खेती चोपट हो गयी 
थी। उन दिनो चक्र मुनिके पुत्र उ्धस्ति ऋषि अपनी घर्मपत्नी 
आटिकीके साथ ( जिसने अभी युवावस्थामे प्रवेश नहीं किया 
था ) बडी दीन अवखामे--पराभ्रित होकर किसी हाथीवानोंके 
गाँवमे रहते थे। एक दिन अन्नके लिये भीख मॉंगते हुए 
उपसिने अत्यन्त निक्ृष्ट कोटिके उड़द खाते हुए एक महावतसे 
याचना की। उन प्रसिद्ध मुनिसे हाथीवान्‌ इस प्रकार बोला कि 
धजितने और जो उद्द मेरे इस पात्रमे रक्ले हैं, उनके सिवा 
और उडद मेरे पास नहीं हैं !? ऋषिने कहा---इन्हींमेंसे 
मुझे दे दे ? महावतने अपने पात्रमे बचे हुए सारे उड़द 
उन्हें दे दिये | महावत बोला--“उड़द खाकर जल भी पी 
लीजिये ! इसपर ऋषिने उत्तर दिया---नहीं, ऐसा करनेपर 
भेरेद्वारा तुम्हारा जूठा जल पिया जायगा |? “बया ये उडद भी 
जूठे नहीं हैं !? महावतके यों पूछनेपर उन प्रसिद्ध ऋषिने 
उत्तर दियां--अवश्य ही इन उड़दोंकी न खानेपर मैं जीवित 
न रहता । पर पीनेका जरू तो मुझे यथेष्ट मिल्ल जाता 
हैः ॥ १-४॥ 

“उपस्ति ऋषि खानेसे बचे हुए उडदोको अपनी पत्ञीके 
लिये छे आये । उसने पहले ही अच्छी मिक्षा पा ली थी; 
इसलिये उसने उन उड़दोंकों अपने पतिसे छेकर रख दिया। 
. दूसरे दिन प्रातःकाल शय्यात्याग करते समय उपस्तिने कहा-- 


“हाय, यदि हमे थोडा-सा भी अन्न मिल जाता तो हम कुछ 
घन कमा छाते | अमुक राजा यश करनेवाछा है। वह मुझे 
ऋत्विजोंके सभी प्रकारके कार्येकि लिये वरण कर छेगा।? 
ऋषिसे उनकी पढीने कहा--स्वामिन्‌ ! छीजिये; कल जो 
उडद आप मुझे दे गये थे; वे ही मेरे पास बचे हुए है|? बस, 
उन्हें खाकर उषस्ति उस विशाल यज्षम चले गये || ५-७ ॥ 

उस यज्ञमे पहुँचकर जहाँ उद्गातालोग स्तुति करते हैं, 
उस स्थानपर स्तुति करनेके लिये उद्यत उद्बाता आदि ऋत्विजों- 
के समीप वे बैठ गये । फिर उन्होने स्त॒ति करनेवाले प्रस्तोता 
ऋ्विकृूसे कहा--“प्रस्तोता | जिस देवताका ग्रस्तावसे सम्बन्ध 
है, अर्थात्‌ जिनकी ठुम र्ठुति करने जा रहे हो, उसे बिना 
जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो याद रखना; तुम्हारा मस्तक 
गिर जायगा ।* इसी प्रकार उन्होंने उद्बातासे कह--उद्गाता ! 
जिस देवताका उद्बीयसे सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जिसका तुम उद्दीय- 
द्वारा गान करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम उद्बान 
करोगे तो निश्चव समझी; तुम्हारा मस्तक गिर पड़ेगा |” 
तदनन्तर उन्होंने प्रतिहर्तासे कह्द--“प्रतिहर्ता | जिस देवताका 
प्रतिहार्से सम्बन्ध है; उसे न जानते हुए, यदि तुम प्रतिहार- 
क्रिया करोगे तो समझ लो कि तुम्हारा सिर तुम्हारी गर्दनपर 
नहीं रहेगा।! इसपर वे सब ऋत्विक्‌ अपने-अपने कार्यते उपर 
होकर चुपचाप बैठ गये ॥ ८-११॥ 


>> ्जीलसकल०००- 
एकादश खण्ड त 
प्रस्ताव आदि कर्मोंसे सस्वद्ध देवताओका वर्णन 


तब इन उपस्ति ऋषिसे यज्ञ करानेबाके राजाने कहां-- 
के श्रीमानका ठीक-ठीक परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ ।? 
इसपर ऋषिने उत्तर दिया--“मै चक्रका पुत्र उपस्ति नामका 
क्रपि हूँ |? राजाने कटा--“छच मानिये, मैंने इन समस्त 
ऋत्विज्‌ सम्बन्धी कर्मेके लिय्रे श्रीमानकी सब जगह खोज की 
थी | श्रीमानके न मिलनेपर ही मैने दूसरे ऋत्विजोंकों चुना 
है। परंतु अब मेरे सम्पूर्ण ऋत्विज सम्बन्धी कर्मोपर श्रीमान्‌ 
ही रहें ।? ऋषिने 'बहुत अच्छा? कहकर राजाके प्रस्तावका 
अनुमोदन किया और फिर कहा--तब मेरी आजा पाकर ये 
पहलेवाले ऋत्विजू ही स्तुति आरम्म करें | परंतु एक बात 
है--जितना घन आप इन लोगोंको दे; उतना ही मचे भी 
देँ | राजाने प्यही होगा? कहकर अपनी स्वीकृति दे दी॥१-१॥ 


तदनन्तर प्रस्तोता उन प्रसिद्ध ऋषिके पास आकर बोछा--- 


“श्रीमानने सुझे यह कहा था कि 'प्रस्तोता ! जिस देवताकी 
तुम स्तुति करने जा रहे हो; उसे बिना जाने यदि तुम स्तुति- 
पाठ करोंगे तो तुम्हारा सिर धडसे अछुग हो जायगा |? सो वह 
देवता कौन है---मै यह जानना चाहता हूँ ।” इसपर ऋषि 
बोले--८“वह देवता प्राण है । निःसदेद ये समस्त प्राणी प्रछूय॑- 
के समय प्राणमे ही प्राणरूप होकर बिलीन हो जाते हैं ओर 
पुनः सृष्टिकालमें माणते ही प्रकट होते हैं। वही यह प्राण 
प्रस्ताव अर्थात्‌ स्तुतिमे अनुगत देवता है, उसको बिना जाने 
यदि ठुम स्तुति आरम्म कर देते तो मेरे यह कहनेपर कि 
धुम्हारा सिर धड़से अछाग हो जाय/ वैसा अवश्य हो 
जाता? ॥| ४-५ ॥ 

तदनन्तर उद्बाता उपस्तिकि पात आकर बोछ-- 
“ओमानले मुझसे यह कहा था कि “उद्गाता ! जो उद्गीयसे 


छ१छ 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 








सम्बन्ध रखनेवाला देवता है, उसे न जानकर यदि वुम उद्बान 
करोगे तो तुम्हारा सिर धड़से अलग हो जायगा |? अतः चह 
देवता कौन है--यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ |!? इसपर 
उन प्रसिद्ध ऋषि उपस्तिने कहा--भ्वह देवता सूर्य है। 
निश्चय ही ये समझ्त प्राणी आकाशमे स्थित सूर्यक्षा यशोगान 
विया करते है। वही यह सूर्य उद्गीयसे सम्बन्ध रखनेवाला 
देवता है | उसे बिना जाने यदि तुमने उद्घान किया होता तो 
मेरे यह कहनेपर कि “तुम्हारा सिर घड़से अछग हो जाय! बेसा 
अवश्य हो जाता” ॥ ६-७ || 

इसके बाद प्रतिहर्ता उषस्तिके पास आकर यो कहने छगा|- 
“शश्रीमानने सुझसे यह कहा था कि '्रतिहर्ता ! जो प्रतिहारसे 


सम्बन्ध रखनेवाल्य देवता है; उसे बिना जाने यदि तुम प्रतिहार- 
की क्रिया करोगे तो तुम्हारा सिर अछग होकर गिर पड़ेगा |! 
अतः बह देवता कोन है; यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ ।” 
ऋषिने प्रतिहतकि प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया--/जिस 
देवताकी बात तुमने पूछी है; वह अन्न है | निःसंदेह ये समस्त 
प्राणी अन्नको ही लाकर जीवन धारण करते है। वही यह 
अन्न प्रतिहारसे सम्बन्ध रखनेवाछा देवता हैं) उसे बिना 
जाने यदि तुम प्रतिहारकी क्रिया करते तो मेरे यह कहनेपर कि 


_शुम्दारा सिर घड़े अछय हो जाय! वैसा अकश्य हो 


जाता? ॥ ८-९ ॥ 


द्वादश खण्ड 
शौच उद्लीथका वर्णन 


अब यहोँसे कुत्ते (का रूप धारण करनेवाले ऋषियों ) 
इस प्रत्यक्ष किये हुए. उद्वीथका वर्णन क्रिया जाता हैं | यह 
बात इस रूपमे प्रसिद्ध है कि दल्म ऋषिके पुत्र बर्क अथवा 
मित्राके पुत्रग्लाव ऋषि खाध्याय करनेके लिये गॉवसे बाहर किसी 
निर्जन स्थानमे गये । उक्त ऋषिपर अनुग्रह करनेंके लिये वहाँ 
श्वेत रंगका एक अलौकिक कुत्ता ( कुत्तेके रूपमे ऋषि ) 
प्रकट हुआ | ततश्रात्‌ बूसरें भी कई कुत्ते उस पहले प्रकट 
हुए. कुत्तेंक पास आकर उससे ब्रोले--“शरीमान्‌ उद्गीथका 
गान करके हमारे लिये अन्न अस्तुत करें; क्योंकि हमलोग 
निश्चित ही भूखे हैं ।! उनसे वह श्वेत रंगका कुत्ता बोछा-- 
“कल प्रातः इसी ख्थानमे ठमछोग मेरे पास आना |! उनकी इस 
बातकों सुनकर दल्मपुत्न बक अथवा मिन्नापुत्र ग्लाब ऋषि 
कौतूहछसे भर गये और यह देखनेके लिये कि वह कुत्ता किस 
प्रकार अन्न जुथ्ता है; वहीं उसके छारा निर्दिष्ट समयकी 
प्रतीक्षा करने छंगे || १०रे ।) 


पेरह प्रकासके स्तोमौका वर्णन 


जानेवाले तेरह प्रकारके स्तोभोमे 


इस प्रक्रणमे बताये के 
मिश्रय ही “हाउ! शब्द मनुष्यकोकका वाचक है? हाई! 
ठोक है; 'इह? आत्मा 


बायुलोक है। (अथ! चन्द्रलीक 

$ अग्निख्स दैं। इनके अतिरिक्त 'ऊ, सूर्वरूप है; 'ए? 
आवाहनका बोधक है; “औहोयिः विश्वेदेवा हैं, (हि? प्रजापति- 
खरूप है; 'खर! प्राणल्प हैं; या? अन्नरुप है त्था बबाका 


निर्दिष्ट समयपर वे अलौकिक कुत्ते वहाँ एकत्रित हुए 
और जिस प्रकार यशकर्ममे उद्भाता बहिष्पवमान नामक स्तीन- 
द्वारा स्तुति आरम्भ करमेंसे पूर्व एक दूसरेसे मिलकर चछते 
हैं, ठीक उसी प्रकार वे भी एक दूसेरेसे जुड़कर परिश्रमण 
करने छो, किर उन्होंने एक जगह आंशमसे बेठकर 


[ अध्याय ! 


हिंकार आरम्भ किया । अर्थात्‌ 'हिं! स्तोम# का प्रयोग 


करते हुए, साम-गान आरम्भ किया। गाने इस आहयका था-- 

८हेसब॒की रक्षा करनेवाले परमात्मन्‌ | हम भोजन-और 
जलूपानके इच्छुक हैं। परमात्मन | आप ग्रवाशखल्य देव 
हैं, अमीष्ट वस्तुकी वर्षा करनेवाले वरुण है; समस्त अजाका 


पालन करनेवाले प्रजापति हैं और सबको उत्पन्न 
सबिता हैं। अतः हमारे लिये यहाँ अन्न छा दीजिये । है अन्नके 
खामी ! यहाँ अन्न छाइये। परमेश्वर | यहाँ अन्न प्रस्तुत 


कीजिये! || ४-५ ॥ 





विराटरुप है। तेरहवों और अन्तिम स्तोम 'हुं! है। वह सबमे 
व्याप्त रहनेवाला वर्णनातीत निर्विशेष ब्रह्म है॥ १-३ ॥ 
रहस्पकी जान छेता है; उसके लिये वाणी खय 


जो सामके 
अपना रहस्य प्रकट कर देती है। वह भोग-सामग्रीसे तथा 
हो जाता है ॥ ४ ॥ 


उसे भोगनेकी सामर्थ्यसे युक्त 


की शक लओत, 
__ के के के त रहा लक सर नकल ले प्रथम अध्याय समाप्त | 
मनन 3 आओ 


उदय को लक नर फातत> रू मनन 
आदि तेरह प्रकारके शब्द उपयोगमे छायें जि 
खामी ह्वै इसलिये 


॥ साम-गान करते समय उसके 
हू, उन्हें प्ोम' कहते हैं । इनका अर्थ अग 
उनकी प्रार्थनामें 'दिंका अयोग किया गया है । 


क्र अर व्यकी पूर्तिक लिये जो 'हा ३3' 
हे खण्डमें बताया गया है । हि" प्रजापतिरूप 


है और प्रजापति दी अन्नका 


करनेवाढे , 


न 


पा 


द्वितीय अध्याय 


प्रथम खण्ड 
साधु-दश्टिसे समस्त सामकी उपासना 
3 समस्त सामकी उपासना निश्चय ही साधु है। जो ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम हुआ | अर्थात्‌ 
साथु होता है; उसको साम कहते हैं और जो अताधु होता है; जब श॒म होता है तो “यहा ! बड़ा बस हा बे कहते 
वह अताम कहछाता है । इसी विपयमें कहते हैं--[ जब कहा है, और ऐसा भी कहते है-- 
जाय कि अमुक पुरुष ] इस [ राजा आदि ] के पास साम- 7 ७ ते दे“ हमारा अताम हुआ? अर्थात्‌ 
द्वारा गया तो [ ऐसा कहकर ] लोग यही कहते हैं कि वह व अद्यम होता है तो “ओरे | बुरा हुआ ! ऐसा कहते है । 
इसके पास साधुभावसे गया और [ जब यो कहा जाय कि ] इसे इस प्रकार जाननेबाछा जो युरुष 'साम साधु है? ऐसी 
वह इसके पास असामद्वारा गया तो [ इससे | छोग यही कहते उपसना करता है, उसके समीप साधु धर्म शीघ्र ही आ 
है कि वह इसके यहाँ असाधुभावसे प्रात्त हुआ | इसके अनन्तर जाते है और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं॥ १-४॥ 
>०*६५०७2५००५ 
द्वितीय खण्ड 
पश्चविच सामोपासना 
लेकोमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये। आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्भीथ है; अम्नि प्रतिहार है 
3 है, जज प्रस्ताव पक उद्दीय हैः और पृथ्वी निधन है । जो इसे इस प्रकार जाननेवाब्य पुरुष 
कक 2२ सामहृष्ट बुजेक अत अपन ओम लोकोमे पदञ्मविध सामकी उपासना करता है, उसके प्रति ऊर्ध्व 
सामोपासनाका निरूपण क्रिया जाता है--दुलोक हिंकार है; और अधोमुख छोक भोग्यरूपसे उपस्थित होते है॥ १-३॥ 
तृतीय खण्ड 
बृष्टिमे सामोपासना 
बृष्टिमे पॉच प्रकाके सामक्ी उपासना करें। पूर्ववायु जल अढण करता है यह निधन है टन इसे (इस मम) 
इस ग्रकार जाननेवाला पुरुष दृष्टिमें पॉच प्रकारके साम 
हिंकार है; मेघ उतर होता है यह प्रस्ताव है; बरसता है यह उपासना करता है उसके लिये का होती हैं और वह खय॑ं भी 


उद्गीय है; चमकता और गर्जन करता है यह प्रतिहार है। वर्षा करा छेता है ॥ १-२ ॥ 
चतुर्थ खण्ड 
जरमे सामोपाखना 
सब प्रकारके जलँमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे । प्रतिहार है और समुद्र निधन है। जो इसे इस प्रकार 
भेघ जो घनीमावकों प्राप्त होता है यह हिंकार है; वह जो. जाननेवाला पुरुष सब प्रकारके जलोमें पाँच प्रकारके सामकी 
बरसता है यह प्रस्ताव है, [ नदियाँ ] जो पूर्वकी ओर बहती उपासना करता है वह जलूमे नहीं मस्ता और जल्वान्‌ 
हैं वह उद्गीय है तथा जो पश्चिमकी ओर बहती हैं 6. हो होता है ॥ १-२ ॥ 


पश्चम खण्ड 
ऋतुओमे सामोपासना 
ऋतुओंमे पॉच प्रकारके सामकी उपासना करें। वसन्‍्त पुरुष ऋतुओमे पांच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे 
हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है; वर्षा उद्भीय है; शरत्‌ प्रतिहार ऋतुएँ अपने अनुरूप भोग देती हे और वह ऋतुमान्‌ 


है और हेमन्त निधन है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला ( ऋतुसम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न ) होता है॥ १-२॥ 
3 ८: > 


३ # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 














पृष्ठ ख़ण्ड 
पशुओम सामोपासना 


पशुओमे पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे । बकरे 

हर ०४६४ . बाह्य पुरुष पदश्मणओमे पॉच प्रकारके सामकी 

"के भेड़े प्रस्ताव हैं; गौएँ उद्भीथ हैं; अश्व प्रतिहारः करता है उसे पद् बा २१8 ९ ५8 उपासना 
हैं और युरुष निधन है। जो इसे इस प्रकार जानने- होता है॥ १-२॥ और वह पश्चमात्‌ 


सन्नी 
सप्तम खण्ड 
प्राणोँमि सामोपासना 
ग्राणोसे पॉच प्रकारके परोवरीय गुणविशिष्ट खमक्की उपासना. वाल्म पुरुष आणोमे पॉच प्रकारके उत्तरोत्तर उत्् 
करे | उनमे प्राण हिंकार है; वाक्‌ अखाव है; चक्षु उद्बीथ है उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर बचा 
ओत्र प्रतिह्वर है और मन निधन है| ये उपसनाएँ निश्रय ही. है और वह उत्तरोत्तर उत्कृश्तर छोकोको जीत लेता है 28 
परोवरीय ( उचरोचर उत्कृष्ट) है। जो इसे इस प्रकार जानने-. पाँच अकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया || १58 


++केटपश् न 


अष्टम खण्ड 
चाणीमें सप्तविध सामोपासना 
अब सप्तविध सामकी उपासना [ प्रारम्भ की जाती ] “उप? ऐसा शब्द है वह उपद्रव है और जो कुछ 'निः 
है-...बाणीमे सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये] वाणीमे  शब्दरूप है वह निधन है ॥ जो इसे इस ०3२ क 


जो कुछ “हुं! ऐसा खरूप है व जो 
दे हा है था पान है 8५352 रस पुरुष वाणीमे सात प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे 


है वह आदि है; जो कुछ “उत? ऐसा झन्दरूप है वह उद्गीय वाणी जो कुछ वाणीका दोह (सार ) है उसे देती है तथा 
है, जो कुछ 'प्रति' ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है; जो कुछ वह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥१-३॥ 


नवस्‌ खण्ड 
आदित्य-इष्टिसे सप्विध सामोपासना 


आब निश्चय ही इस आदित्यकी इृष्टिसे सप्तविध सामकी . अनुगत पक्षिगण है। क्योकि वे इस सामके आदिका भजन 
उपासना करनी चाहिये । आदित्य सर्बदा सम है, इसलिये करनेवाले है? इसलिये वे भन्तरिक्षमे अपनेको निराधाररूपसे 
वह साम है । मेरे प्रति; मेरे प्रति ऐसा होनेंके कारण वह सब ओर छे जाते है। तथा अब जो मध्यदिवसमे आदित्यका 
सबके प्रति सम है; इसल्यि साम है। उस आदित्यमे ये. रुप होता है वह उद्गीय है। इसके उस रूपके देवतालोग 
सम्पूणे भूत अछेगत हैं-पपेसा जाने। जो उस आदिल्यके अनुगत हैं। इसीसे वे प्रजापतिसे उत्मन्न हुए आणियोम 
उदयसे पूर्व हैं वह हिंकार है | उस सूयेका जो दिंकाररूप है. सर्वश्रेष्ठ हैं; क्योकि वे इस सामकी उद्बीयमक्तिके भागी हैं। 
उसके पश्च अनुगत हैं; इसीसे वे हिंकार करते है । अतः वे ही तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराहके पूर्व 
इस आदित्यरूप सामके हिंकार-भाजन है | तथा सूर्यके पहले- होता है बह प्रतिहार है| उसके उस रूपके अतुगामी गर्भ 
पहल उददित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव है। उसके हैं) इसीसे वे ऊपरकी ओर आक्षष्ट किय्रे जानेपर नीचे नहीं 
उस रुपके मनुष्य अनुगामी हैं अतः वे प्रस्तुति ( पत्वक्षस्तुति) गिरते; क्योकि वे इस सामकी प्रतिद्वरमचतिके पात्र है। तथा 
और प्रशंसा ( परोशषस्ठृति ) की इच्छावाके हैं? क्योंकि वे. आदित्यका जो रूप अपराहके पश्चात्‌ और सर्याससे पूर्व होता 
इस सामकी प्रस्तावमक्तिका सेवन करनेवाले हैं। तसश्ात्‌. है वह उपद्रव है | उसके उस रूपके अतुगामी वन्य प्च हैं। 
हे हूप सद्भवबेछमें ( सर्यौदयके तीन सह इसीसे वे पुरुषकों देखकर भयवद्श अरण्य अब गुह्मे भाग 


आहित्यका जो रू हे त्तिके 
पश्चात्‌ काल्‍मे ) रहता है वह आदि है| उसके उस रूपके जाते हैं; क्योकि वे इस सामकी उपद्रवमचिके भागी हैं। 


खण्ड १३ ] 


तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन 
है। उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [ आद्ध- 
काहछमें ] उन्हे [ पितृ-पितामह आदि रुपसे दर्भपर ] स्थापित 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्या घीरों न शोचति # 
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करते हैं; क्योकि वे पितृगण निश्चय ही इस सामकी निधन- 
भक्तिके पात्र हैं| इसी प्रकार इस आदित्यरूप सात प्रकारके 
सामकी उपासना करते हैं || १--८ ॥ 


नजखलत लिशिशन-- 


दशम खण्ड 
मुत्युसे अतीत सप्तविध सामोपासना 


अब निश्चय ही [ यह बतलाया जाता है कि ] अपने 
समान अक्षरोवाले झृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना 
करे | (हिंकारः यह तीन अक्षरोवाल्ा है तथा “प्रस्ताव? यह भी 
तीन अक्षरोंबाल्ा है, अतः उसके समान है । “आदि? यह दो 
अभ्षरोवाल्व नाम है, और '्प्रतिहारः यह चार अक्षरोंबाला 
नाम है | इसमेंसे एक अक्षर निकाहकर आदियमें मिलानेसे वे 
समान हो जाते है। “उद्गीथः यह तीन अक्षरोका और 
८उपद्रव? यह चार अक्षरोका नाम है। ये दोनों तीन-तीन 
अक्षरोमें तो समान है; किंठु एक अक्षर बच रहता है| अतः 
[ “अक्षए' होनेके कारण | तीन अक्षरोंवाल्ला होनेसे तो वह 


[ एक ] भी उनके समान ही है| “निधन! यह नाम तीन 
अक्षरोंका है; अतः यह उनके समान ही है| वे ही ये बाईस 
अक्षर हैं। इक्कीस अक्षरोंद्रारा साधक आदित्यलोक प्राप्त 
करता है; क्योंकि इस छोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीसवो है। 
बाईसवें अक्षरद्वारा वह आदित्यसे परें उस दुःखहीन एंव 
शोकरहित छोकको जीत लेता है | [वह पुरुष ] आदित्यलेक- 
की जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट 
जय प्राप्त होती है। जो इस उपासमाको इस प्रकार जाननेबाला 
होकर आत्मतमित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी 
उपासना करता है---सामकी उपासना करता है ॥ १--६॥ 


>> ु:०-०- 
एकादश खण्ड 
गायत्र-सामोपासना 
मन हिंकार है, वाक्‌ प्रसाव है; चश्लु उद्भीय है; श्रोत्र.. पूर्ण आयुक्रा उपभोग करता है; प्रशस्त जीवनछाभ करता 
प्रतिद्दर है और ग्राण निधन है। यह गायत्रसक्षकत साम है; प्रज'॑ और पश्ओद्वारा महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
प्राणॉमि प्रतिष्ठित है. ! वह, जो इस प्रकार ग़ायत्रसंजक द्वारा भी महान्‌ होता है। वह महान्‌ मनखी होवे--यही 
सामक्ों प्राणों्मे अतिष्तित जानता है; प्राणवान्‌ होता है; उसका अत है ॥ १-२ ॥ 


+२+०९-४ब०९-२++ 
द्वादश खण्ड 
रथन्तर-सामोपासना 

अमिमन्थन करता है यह हिंकार है; धूम उत्तन्न होता है. सामको अभ्निमे अनुस्थूत जानता है, ब्रह्मतेजले सम्पन्न और 
यह प्रस्ताव है; प्र्यकित होता है यह उद्गीथ है; अद्भार होते हैं. अन्नका भोक्ता होता है; पूर्ण जीवनका उपभोग करता है, उज्ज्वल 
यह प्रतिहार है तथा शान्त होने लगता है यह निधन है और जीवन व्यतीत करता है; अजा और पद्मअंकि कारण महान्‌ होता 
सर्वथा शान्त हो जाता है यह भी निधन है | यह रथन्तस्साम है तथा कीतिके कारण महान्‌ होता है। अमिकी ओर मुख 
अमिमे प्रतिष्ठित है | वह, जो पुरुष इस मकार इस रथन्तर-. करके भक्षण न करे और न भूके ही--यह अत है | १-२ ॥ 


44 ४2२-२+०- 
त्रयोदश खण्ड 
वामदेच्य-सामोपासना 
स्री-पुरपका सकेत हिंकार है? पारस्परिक सन्‍्तोष अस्ताव महीं होता; मिथ्ुुनीमावसे उसके सत्तान उत्नत्र होती है । वह 
है, सहशयन उद्गीय हैं; अमिमुखशयन अतिहार है, समासि पूर्ण आयुका उपभोग करता हैं; उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
निधन है। इस प्रकार जोड़ेसे वामदेब्यतामकी उपासना की हैं; मत और पद्चआँके कारण महान होता है तथा कीविके 
जाती हैं। वह, जो पुरुष इस प्रकार मिथुनमे वामदेज्यतामको. कारण महान्‌ होता है । किसी भी पर-खरीका क्रमी कहीसे भी 
खित जानता है; सदा जोड़िसे रद्ता है; उसका कमी वियोग. अपहरण न करे) कदापि व्यमिचारी न हो--बह अत है ॥१-२॥ 


न 77 िक 


धर८ 
मम लक मद त ८४5२० 5 २० +मधिनमिलशिलनिब 365: के [ अध्याय २ 





चतु्दश खण्ड 
उदित होता थे हिंकार है आस क 
उदित होता हुआ सूर्य शिकार है; उदित हुआ प्रस्ताव अन्नका भोग करनेवाला होता 
| । 
है, मध्याहकालिक सूर्य उद्गीय है, अपराह्कालिक प्रतिहार होता है; उज्ज्वल जीवन पड ५० (पक औौर 
है और जो अस्तमित होनेवाला सूर्य है वह निधन है। पश्चुओके कारण भहान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी 


यह वृहत्साम सूर्यमे स्थित है। वह पुरुष, जो इस प्रकार महाव्‌ होता है। तपते 
तत हुए. सूर्वक्री निन्‍न्दा न करे-- 
इस बृहत्सामकी सूर्यमे खित जानता है; तेजखी और बत है ॥ १-२॥ कक हे 


७-७ 
पञश्चदृश खण्ड 
चेरूप-सामोपासना 

बादल एकत्रित होते हैं यह हिंकार है | मेघ उत्तन्न होता. अनुस्यूत जानता है; विरूप और सुरूप पद्यओका अवरोध 
है यह प्रस्ताव है । जल बरसता है यह उद्भीय है। बिजली करता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है; उज्ज्वल जीवन व्यतीत 
चमकती और कड़कती है यह प्रतिहार है तथा इृष्टिका उप- करता है; प्रजा और पश्चओके कारण महान्‌ होता है तथा 
संहार होता है यह निधन है ।- यह वैरूपसाम मेघमे अनुस्यूत . कीर्तिके कारण महान होता है। बरसते हुए मेघकी निन्‍्दा न 
है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बेरूपसामको पर्जन्यमे करें--यह जत है॥ १-२ ॥ 


पोडश खण्ड 


चैयज-सामोपासना 
ब॒सन्त हिंकार है; ग्रीष्म म्स्‍स्ताव है; वर्षा उद्भीय है. शरद्‌. कारण शोमित होता है; पूर्ण आयुक्ो प्राप्त होता है; उज्ज्वल 
ऋतु प्रतिहार है; हेमत्त निधन है--यह बवैराजसाम ऋठुओ- जीवन व्यतीत करता है; प्रजा और पशुओके कारण महान 


में अनुस्यूत है । वह पुरुष; जो इस प्रकार इस वैराजतामकी .द्वोता है तथा कीर्तिके कारण भी मह्दान्‌ होता है। ऋतुओकी 
ऋतुओमे अनुस्यूत्त जानता है; प्रजा: पद्च और अह्तेजके. निन्‍दा न करें--यह बत है ॥ १-२ ॥| 
अ_--सश222 


सप्ृदश खण्ड 
शक्करी-सामोपासना 


 आयुकों उज्ज्वछ जीवन व्यतीत करता 
पृथ्वी हिंकार है; अन्तरिक्ष प्रसाव है, चुलोक उद्गीथ है; सम्पूर्ण आयुकों प्राप्त होता है उ 
दिज्ञाएँ प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है..0यह शक्करीसाम. है? प्रजा और पद्मुओके कारण महान्‌ होता है अल .ा4 
छोकोमे अनुस्पूत है । बह पुरुष) जो इस अकार इस शक्करी- कारण भी महान्‌ होता है। छोकीकी निन्‍्दा न 
सामको छोकोमे अनुस्यूत जानता है; छोकवान्‌ होता है। वह. अत है॥ १-२॥ 





नज->श्स्‍पी ला 


अष्टादश खण्ड 
रेवती-सामोपासना हु निक 
बकरी हिंकार है; भेड़े प्रस्ताव कै मौएँ उद्गीय कै; घोढ़े. आयुको परत होता है; हक य व हर का 
प्रतिदर हैं. और पुरुष निधन है---यह रेवतीसाम पश्चुओमि प्रजा और पशुओके कारण का मई 
अनुस्यूत है । वह पुरुष) जो इस प्रकार इस भी महान्‌ होता है। पशुओं 


| अत है ॥ १-९ | 
पशुओमे अनुस्यूत जानता है, पश्चमान्‌ होता है । वह पूर्ण देता 


क्च 


खष्ड २२ ] 


# महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति + 


छ!५ 





यज्ञायशीय-सामोपासना 


लोम हिंकार है; त्वचा प्रस्ताव है, मास उद्गीथ है, अर्थ 
प्रतिहार है और मजा निधन है । यह यज्ञायश्ीय साम भज्जौमे 
अनुस्यूत है | वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यजायजीय सामको 


ठेढ़ा-मेढ़ा नहीं होता, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्व 
जीवन व्यतीत करता है; प्रजा और पद्युओंके कारण महान्‌ 
होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान होता है | वर्ष मरतक 
सासभक्षण न करे--यह जत है, अथवा कमी भी मासभक्षण 


अज्ञॉमे अनुस्यृत जानता है; अज्जवान्‌ होता है। बह अड्भोंसे न करे--ऐसा बत है ॥ १-२ ॥ 


७७: «आय 


बिंश खण्ड 
राजन-सामोपासना 


अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है; आदित्य उद्गीथ है; 
नक्षत्र प्रतिहार हैं; चन्द्रमा निधन हे--यह राज नसाम 


देवताओंमे अनुस्यूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार श्स 
राजनसामको देवताओमे अनुस्थूत जानता है, उन्ही देवताओके 


सालोक्य, साषित्व ( तुल्य ऐश्वर्य ) और सायुज्यको प्राप्त हो 
जाता है | वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है, आजा और पश्चाओंके द्वारा महान होता है 
तथा कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता है। ब्राह्मणोकी निल्‍्दा न 
करे--यह बत है ॥ १-२॥ 





एकविंश खण्ड 


सबसे अनुस्यूत 
त्रयीविद्या हिकार है। ये तीन छोक प्रस्ताव है; अग्नि; 
वायु और आदित्य ये उद्गीय हे। नक्षत्र, पक्षी और किरणें 


: श्े प्रतिहार है। सर्प, गन्धर्य ओर पितृगण--ये निधन हैं। यह 


सामोपासना सबमे अनुस्थूत है | वह, जो इस प्रकार सबमे 


त सामकी उपासना 


विपयमे यह मन्त्र भी है--जो पॉच प्रकारके तीन-तीन बतलाये 
गये हैं; उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है । 
जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है । उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं | 'मैं सब कुछ हूँ? इस प्रकार उपासना 


अनुस्यूत इस सामको जानता है; सर्वरूप हो जाता है। इस करें--यह त्रत है, यह जत है ॥ १-४ ॥ 
शक; 


द्ारविश खण्ड 
अद्लि-सम्बन्धी उद्दीय 


सामके “विनर्दिः नामक गानका वरण करता हूँ। वह 
परश्मुओके लिये हितकर है और अग्निदेवतासम्बन्धी उद्गीय 
है | प्रजापतिका उद्गीथ अनिरुक्त है; सोम निरुक्त है; वायुका 
मूदुल और ब्छक्ष्ण ( सरलूतासे उच्चारण किये जाने योग्य ) 


है, इन्ह्रका ब्लक्षण और वलवान्‌ है। वृहस्पतिका क्रीश् , 


( क्रौपश्षीके अब्दके समान ) है और वरुणका अपध्यान्त 
( भ्रष्ट ) है। इन सभी उद्भीथोक्रा सेवन करें; केवछ वरुण- 


« अम्बन्धी उद्गीयका ही परित्याग कर दे। मैं देवताओके लिये 


अमृतल्का आगान ( साधन ) करूँ--इस प्रकार चिन्तन 
करते हुए आगान करे | पितृगणके लिये खधा। मनुष्योके 
डिये आगा (उनकी इष्ट बस्तुओ ); पश्चओके लिये तृण और 
जल यजमानके लिये खर्गलोक और अपने लिये अन्नका 
आगान करूँ---इस प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए. 
प्रमादरहित होकर स्तुति करे । सम्पूर्ण खर इनके आत्मा हैं; 
समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा हे; समस्त स्पर्शवर्ग सुत्युके 
आत्मा है। [ इस प्रकार जाननेवाले | उस उद्गाताकों यदि 


कोई पुरुष खरोके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो बह उससे 
कहे कि "मै इन्द्रके शरणागत हूँ वही तुझे इसका उत्तर देगा ।? 
और यदि कोई इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे 
तो उससे कहे कि भर प्रजापतिके शरणागत था वही तेरा मर्दन 
करेगा |? और यदि कोई इसे स्पशोके उच्चारणमें उछाहना दे 
तो उससे कहे कि “मै मृत्युकी शरणको प्राप्त था; वही ठुझे 
दस्ध करेगा ।? सम्पूर्ण खर घोषयुक्त और बल्युक्त उच्चारण 
किये जाने चाहिये; अतः [ उनका उच्चारण करते समय ] 
कै इन्द्रमे बठका आधान करूँ? ऐसा [ चिन्तन करना 
चाहिये ] | सारे ऊष्मवर्ण अग्रसत, अनिरस्त एवं विच्तरूपसे 
उच्चारण किये जाते हैं [ अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये कि ] “मै प्रजापतिको आत्मदान करूँ |? समस्त 
स्पर्शवर्णोको एक-दूसरेसे तनिक भी मिलाये बिना ही बोलना 
चाहिये और उस समय मैं मृत्युसे अपना परिहार करूँ? 
[ ऐसा चिन्तन करना चाहिये ]॥ १-५ ॥ 





छ२० 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 








त्रयोविंश खण्ड 
घर्मके तीन स्कल्ध, ओकारकी सर्वरुपता 


धर्मके तीन स्कत्ध हैं--यश) अध्ययन और दान--यह 
पहला स्कन्च है | तप ही दूसरा स्कन्ध है। आचार्यकुलमे 
रहनेवाला ब्रह्मचारी; जो आचायेकुलमें अपने शरीरको अत्यन्त 
क्षीण कर देता है। तीसरा स्कत्थ हैं। ये सभी पुण्यछोकके 
भागी होते है। ब्रह्ममे सम्यक्‌ प्रकारस खित [ चर॒र्थाश्रमी 
संन्‍्यासी ] अमृतत्वकों प्राप्त होता है। प्रजापतिने छोकोके 
उद्देश्यसे ध्यानरूप तप क्रिया । उन अमितप्त छोकोसे तरयी 


विद्याकी उलत्ति हुईं तथा उस अमितत्त ऋयी विद्यासे ध्यू/- 
भुवः और खश ये अक्षर उत्न्न हुए.। [ फिर प्रजापतिने ] 
उन अक्षरोका आलछोचन किया। उन आलोचित अक्षरोंसे 
ओड्भार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार झ्लुओं ( नतो ) ढारा 
सम्पूर्ण पत्ते व्या्त रहते हैं उसी प्रकार ओड्जारसे समूण वाणी 
व्याप्त हैं। ओड्डार ही यह सब कुछ है--ओड्डार ही यह सब 
कुछ है॥ १-३॥ 


चतुर्विण खण्ड 


तीनों काका सवन 


ब्रह्मवादी कहते है कि प्रातःसवन वयुआंका है; मध्याहसवन 
रुद्रोका हैं तथा तृतीय सबन आदित्य और बिश्वेदेवोका है। तो 
फिर यजमानका छोक कहों है ! जो यजमान उस छोकको नहीं 
जानता यह किस प्रकार यश्ानुष्टान करेगा ! अतः उसे 
जाननेवाछा ही यज्ञ करेगा ॥ १-२ ॥ 

प्रातलुवाकका आरम्भ करनेसे पूर्व वह ( यजमान) 
गाहपत्याधिके पीछेकी ओर उत्तरामिमुख बैठकर वसुदेवता- 
सम्बन्धी सामका गान करता है। [हे अग्ने ! | ठुम इस 
छोकका द्वार खोछ दो; जिससे कि हम शज्यप्रातिके लिये 
तुम्हारा दर्शन कर के | तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वाए ] 
हवन करता है---एथिवीमे रहनेवाले इहछोकनिवासी अभिदेवकों 
नमस्कार है | सुझ यजमानको तुम [ एरथिवी ) छोककी प्रात 
कराओ । यह निश्चय दी यंजमानका लोक है; में इसे प्राप्त 
करनेवाला हूँ । इस छोकमे यजमान “मै आयु समा होनेके 
अनन्तर [ पुण्यल्ोककों प्राप्त होजेंगा | खाद्याः--ऐसा कहकर 
हवन करता है; और “'परिघ ( अर्गला ) को नष्ट करो? ऐसा 
कहकर उत्थान करता है। वछुगण उसे प्रात/सवन प्रदान 
करते हैं ॥ ३-९ ॥ 

मध्याहसवनका आरम्भ करनेंसे पूरे यजमान दक्षिणामिके 
पीछे उत्तरामि्ु् बैठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका हल 
करता है। [हें वायों ! | ठम अन्तरिक्षकोकका द्वार खोछ 
दो, जिससे कि बैराज्यपदली मासिक ढिये हम तुम्हारा दर्शन 
कर सके | तदनन्तर [ यजमान इस मन्तह्माय ] छबन करता 
है-..।अन्तरिमे रहनेवाके अन्तरिक्षकोकनिवारी बायुदेवको 


नमस्कार है | मुझ यजमानकों दम [ अन्तरिक्ष ) छोककी 
प्राप्ति कराओ | यह निश्चय ही यजमानका छोक है। मैं इसे 
प्राप्त करनेवाल हूँ । यहाँ यजमान। 'मैं आयु समाप्त होनेपर 
[ अन्वरिक्षकोक प्राप्त करूँगा ) खाह्य! ऐसा कहकर हवन 
करता है और “छोकद्वारकी अर्गलाको दूर करो? ऐसा कहकर 
उत्थान करता है। रुद्रगण उसे मध्याहसबन प्रदान करते है 
0 ७-१० ॥ 
तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान आहबनीममिकि 
पीछे उत्तरामिमुख बैठकर आदित्य और विश्वेदेवसम्बन्धी 
सामका गान करता है। छोकका द्वार खोल दो; जिससे हम 
खाराज्यप्रा्तिक लिये त॒म्हारा दर्शन कर सके । यह 
आदित्यसम्बन्धी साम है; अब विश्वेदेवसम्बन्धी साम कहते 
है-छोकका द्वार खोल दो, जिंसते हम साम्राज्यप्रातिके लिये 
हुम्हारा दर्शन कर सके । तलश्ात्‌ | यंजमान इस मन्‍्तरद्मारा) 
हवन करता है--स्गमे रहनेवाके झुछोकनिवासी आदित्योको 
और विश्वेदेवोको नमस्कार है । सेंझ यजमानको तुम 
पुण्यलोककी प्रति कराओ। यह निश्चय ही यजमानका लोक 
है; मै इसे प्रात्त करनेवाला हूँ । यहाँ बजमान 'आंउु समाप्त ! 
होनेपर [ मैं इसे प्रात करूंगा | खाहाः--ऐसा कहकर इंवन 
करता है और 'लोकद्धारकी अगैलाकों दूंए करो!--ऐसा कहकर 
उत्थान करता है। उस ( सदा आदित्य और 
ठृतीय सबने अदान कर । जो इस प्रकार जानता. 
आह प्रकार जानता है वह निश्चय ही यहकी मात: 
रु! िप 
( यज्ञके यथार्थ खरूप ) को जानता है| ११-४९ | 


॥ द्वितीय अध्याय समा | है ॥| 


वा ८2 आई 


पट 


ऊे 


तृतीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 
आदित्यकी मधुरूपमें कपना 
3» यह आदित्य निश्चय ही देवताओका मथु है | गुलोक. अमृत ही जल हैं। उन इन ऋक [ -रूप मधुकरों ] ने ही 
ही उसका तिरछा बॉस है [ जिसपर कि वह लटका हुआ इस ऋग्वेदका अमिताप किया | उस अमितस ऋग्वेदसे यश, 


* है], अन्तरिण्त छत्ता है और किरणें [ उसमे रहनेवाले ) तेज, इन्द्रिय; वीर्य और अन्नादरूप रस उत्पन्न हुआ | वह 


राः 


मविखयोंके बच्चे है । उस आदित्यकी जो पूर्वदिणाकी किरणें.. ( यश आदि रस ) विशेषरूपसे गया | उसने [ जाकर ] 
हैं वे ही इस ( अन्तरिक्षरूप छत्ते ) के पूर्वदिगावर्ती छिद्र आदित्यके [ पूर्व ] भागमे आश्रय लिया | यह जो आदित्यका 
हैं। ऋक्‌ ही मधुकर हैं; ऋग्वेद ही पुष्प है, वे सोम आदि छाल रूप है; वही यह ( रस ) है॥ १-४ ॥ 


द्वितीय खण्ड 
आदित्यकी दक्षिणस्थित किरणोमे मधुनाडी-दृष्ट 
तथा इसकी जो दक्षिण दिश्याक्ी किरणें है; वे ही इसकी. अमितप्त यजुवेंदसे यश तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नागरूप 
दक्षिणदिशावर्तिनी मधुनाडि यो है। यज॒ःश्तियों ही मधुकर हैं, रस उत्पन्न हुआ । उस रसने विशेषरूपसे गन किया और 
यजुवेंद ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप ] अमृतही जल है । आदित्यके [ दक्षिण ] भागमें आश्रय लिया। यह जो आदित्यका 
उन इन यजुःभुतियोंने इस यजुबेदका अमिताप किया | उस शुक्ल रुप है; यह वही है ॥| १-३ ॥ 


तृतीय खण्ड 
पश्चिम ओरकी किरणोंमे मधुनाडी-दृष्ट 
तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रकिमियों है वे ही इसकी. अमिताप किया । उस अमितत्त सामवेदसे ही यश, तेज) 
पश्चिमीय मधुनाडियों है। सामश्ुतियों ही मधुकर हैं; सामबेद- . इन्द्रिय, वीर्य और अन्नायरूप रत उल्नन्‍न हुआ । डस रसने 
विदित कर्म ही पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अस्त ही विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ पश्चिम | भागमें 
जल है। उन इन सामभुतियोंने ही इस सामवेदबिहित कर्मका. आश्रयल्लिया। यह जो आदित्यका कृष्ण तेज है।यह वही है॥ १-३॥ 








चतुर्थ खण्ड ह 
उत्तर दिशाकी किरणोम मधुनाडी-दष्ट 
तथा इसकी जो उत्तर दिगाकी किरणे हैं, वे ही इसकी पुराणरूप पुष्प से ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और 
उत्तर दिशाकी मधुनाडियों हैं । अथर्वाद्धिरस श्रुतियों ही मछुकर अन्नायरूप रसकी उलत्ति हुई। उस रसने विशेषरूपसे 


: हैं, इतिहास-पुराण ही पुष्य है तथा वह [ सोमादि(ौ्य ] गमन किया और आदित्यके [ उचर | भागमें आश्रय 


अमृत ही जल है। उन इन अधथर्वाद्विस्स श्रुतियोने ही इस लिया । यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण लस है, यह्‌ 
३ [ है: 
इतिहास-पुराणकों अमितप्त किया। उस अमितत्त हुए [इतिहास-. वही है॥| १-३ ॥ 
ब >-००४७६००-- 


पश्चम खण्ड 
ऊध्यरश्मियोम मघुनाडी-दर्ष्टि 
तथा इसकी जो ऊध्वरव्मियों हैं, वेही इसकी ऊपरकी उन इन गुह्य आदेशोने ही इस [ प्रणयसशक | अश्नको 
ओरऊकी मधुनाडियों है। गुह्य आदेदा ही मधुकर है, [ प्रगवरूप] अमितप्त किया | उस अमितप्त हसे ही यश तेज, इन्द्रिय, 
म्रह्म ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप ] अस्त ही जछ है। वीये और अस्नायर्य रसउलन्‍्न हुआ। उस रसने विशेषरूपसे 


छ२२ 


थक मल मिलिक 








वन +०. 
््च्श्च््य्य्य्य्ट 


गमन किया और वह आदित्यके [ ऊर्ष्व ] मागमे आश्रित है, वेद ही रस है और 
हुआ | यह जो आदित्यके मध्यमे क्षुब्ध-सा होता है यही वह अमृत है--वेद ही 
(मठ ) है | वे ये [ पूर्वोक्त छोहितादि रूप ] ही रसोंके रस हैं ॥ १-४ ॥| 


# छाल्दोग्योपनिषद्‌ # 





[ अध्याय ३ 
प्य्स्पसपपपपरपरपपरऋर०ऋ८+<८+<-+5०८८<--००--__..............._ 
९ ये उनके भी रस हैं। वे ही ये अमृतोकि 

अमृत हैं और ये उनके भी अमृत 


वनीडिन-+-++ 


पष्ट खण्ड 
वसुओंके जीचनाधार प्रथम अम्तकी उपासना 


इनमें जो पहला अमत है, उससे बसुगण अग्निप्रधान 
होकर जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते है और न 
पीते ही है; वे इस अस्ृतकों देखकर ही तृत्त हो जाते है। 
वे देवगण इस रूपको छक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं 
ओर फिर इसीसे उत्साहित होते है | वह, जो इस प्रकार इस 


अमृतकी जानता है, वस्तुओमेसे ही कोई एक होकर अग्निकी 


ही प्रधानतासे इसे, देखकर तृप्त हो जाता है | वह इस रुपको 
लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित .. 
होता है। जितने समयमे आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता है 
और पश्चिम दिज्ञामें अस्त होता है, उतनी ही देर वह 
बसुओके आधिपत्य और ख्ाराज्यकों प्राप्त होता है॥ १-४॥ 


++४292७9--- 
सप्तम खण्ड 
रुद्रोंके जीवनाधार द्वितीय अस्ृतकी उपासना 


अब) जो दूसरा अमृत है; रुद्रगण इन्द्रग्रधान होकर 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं 
और न पीते हैं, वे इस अम्ृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। 
वे इस रूपकों छक्षित करके ही उदासीन हो जाते है और 
इसीसे उद्यमशील होते हैं । वह, जो इस प्रकार इस अमृतकों 
जानता हैं, रुद्रोमेसे ही कोई एक होंकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे 


इस अमृतकों ही देखकर तृत्त हो जाता है। वह इस रुपते 
ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे ही उद्यमशीक होता 
है। जितने समयमें आदित्य पूर्वसे उदित होता और पश्चिममे 
अस्त होता है, उससे दुगुने समयमे वह दक्षिणसे उदित होता 
है और उत्तरमें अस्त हो जाता है। इतने समयपर्यन्त वह 
रद्रोके ही आधिपत्य एवं खाराज्वकों प्राप्त होता है ॥ १-४॥ 


अष्टम खण्ड 
आदित्योंके जीवनाधार तृतीय अम्ृतकी उपासना 


तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रधान 
होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते है | देवगण न तो 
खाते है और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो 
जातेहै। वे इस रूपको ही लक्षित करके 'उदासीन होते है ओर 
इसीसे उद्यम्शील हो जाते है| वह) जो इस अमृतको जानता 
है, आदित्योमिसे ही कोई एक होकर वरुणक्री ही ग्रधानतासे 


इस अमृतझी देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही 
उदासीन होता है और इसीसे उच्योगी हो जाता है। वह 
आदित्य जितने समयमे दक्षिणसे उदित होता और उच्तरमें 
अस्त होता है, उससे ढूने समयमें पश्चिमतें उदित होता और 
पूर्वमे अस्त होता हैं। इतने समय वह आदित्योके ही आधिफ्ल 
और खाराज्यको प्राप्त होता है ॥ १-४ ॥ 


<-००३२६००-० 


नवम खण्ड 


मरुतोंके जीचनाथार चतुर्थ असृतकी उपासना 


तथा जो चोथा अमृत है; मरुद्रण सोमकी प्रधानतासे 
उसके आशित जीवन घारण करते है | देवगण न तो खाते है 
और न पीते है; वे इस अमृतकों देखकर ही ठृप्त हो जाते है। 
थे इस रुपको छक्षित करके ही उदासीन होते है और इससे 
उद्यमझ्ीर हो जाते है | वह, जो इस अमृतको जानता है 
मस्तोमैसे ही फोई एक होकर सोमकी प्रधानतासे ही इस 


अमृतको देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन 
होता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है। वह आदित्य 
जितने समयमे पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमे अस्त होता 
है, उससे दूनी देरमे उत्तरते उदित होता और दक्षिणमे अख 
होता है। इतने काल वह मरक्ृणके ही आधिपत्य और 
खाराज्यको प्रात्त होता है ॥ १-४ ॥ 


>>आबपुक्त 


खण्ड १२ | 








% महालन्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


डश३े 


दशम खण्ड 
साध्योंके जीवनाधार पश्चम अर्तकी उपासना 


तथा जो पॉचतों अमृत है; साध्यगण बज्याकी प्रधानतासे 
उसके आश्रित जीवन धारण करते है। देवगण न तो खाते है 
और न पीते है, वे इस अमृतकी देखकर ही ठत्त हो जाते है। 
वे इस रूपको छक्षित करके ही उदासीन होते है और इसीसे 
उच्यमशील हो जाते हैं| बह, जो इस प्रकार इस अम्ृतको 
जानता है, साध्यगणमेसे ही कोई एक़ होकर ब्रह्माकी ही 


प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृत्त हो जाता है। वह इस 
रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही 
उत्साहित हो जाता है| वह आदित्य जितने समयमे उत्तरसे 
उदित होता है और दक्षिणमें अस्त होता हैं; उससे दूने 
समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है और मीचेकी ओर अस्त 
होता है | इतने काछुतक वह साध्योके ही आधिपत््वय और 
खाराज्यको प्राप्त होता है॥ १-४ ॥ 


>+-+-+बक,क ० 


एकादश खण्ड 
मधुचिज्ञान तथा ब्रह्मविज्ञानके अधिकारी 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊर्ध्बगत होकर उदित होनेपर 
फिर न तो उदित होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अकेला 
ही मध्यमे खित रहेगा | उसके विपयमे यह छोक है। वहाँ 
निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका ] न कभी अस्त 
होता है और न उदय होता है। दे देवगण ! इस सत्यके 
द्वारा मैं ब्र्से विरुद्ध न होऊें। जो इस प्रकार इस अक्योपनिपद्‌ 
( बेद्रइृस्थ ) को जानता है उसके लिये न तो सूर्यका उदय 
होता है और न अस्त होता हैं। उसके लिये सर्वदा दिन ही 
रहता है। वह यह मधुजञान ब्रह्माने प्रजापतिसे कहां था; 


प्रजापतिने मनुको सुनाया और मनुने प्रजावर्गके प्रति कहा। 
तथा यह ब्रह्मविज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुणनन्दन उद्दालकको 
उसके पिताने सुनाया था। अतः इस ब्रह्मविशानका पिता 
अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य शिष्यको उपदेश फरे | किसी 
दूसरेको नही बतछावे, यद्यपि इस आचार्यक्री यह सम्रुद्-परिवेधित 
और धनसे परिपूर्ण सारी परथिवी दे [ तो भी किसी दूसरेको 
इस विद्याका उपदेश न करे, क्योंकि |] उससे यही अधिकतर 
फल देनेवाला है, यही अधिकतर फल देनेवाल्ा है ॥ १-६ ॥ 


>> ++5 


द्ादश खण्ड 
गायत्रीकी सर्वरूपता 


गायत्री ही ये सब्र भूत--आणिवर्ग हैं। जो कुछ भी ये 
खावर-जंगम प्राणी हैं) वे गायत्री ही है | वाक्‌ ही गायत्री है 
और वाक्‌ ही ये सब प्राणी है, क्योंकि यही गायत्री ( उनका 
नामोचारण करती ) और उनकी [ भय आदिसे ] रक्षा 
करती है | जो वह गायत्री है वह यही है; जो कि यह प्थिवी 
है; क्योंकि इसीमे ये सब्र भूत खित है और इसीका वे कमी 
अतिक्रमण नहीं करते | जो भी यह एथियी दै वह यही है जो 
कि इस पुरुषमे शरीर है; क्योंकि इसीमे ये प्राण खिंत है और 
इसीको वे कभी नहीं छोंडते । जो भी इस पुरुपमे शरीर है वह 
यही है जो कि इस अन्तःपुरयमे छुदय है; क्योंकि इसीमे ये 
प्राण प्रतिष्ठित है और इसीका अतिक्रमण नहीं करते | वह 
यह गायत्री चार चरणोबाली और छः प्रकारकी है | वह यह 


[ गायव्यास्य ब्रह्म ] मन्त्रोद्दारा प्रकाशित किया गया है। 
[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उत्तनी ही इस ( गायत्र्याख्य 
ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [ निर्विकार ] पुरुष इससे भी 
उत्कृष्ट है। सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद है और इसका 
[ पुरंषसश्क ] निपाद्‌ अमृत प्रकाशमय खात्मामे स्थित है । 
जो भी वह [ त्रिपादू अमृतरूप ] अहम है वह यही है, जो कि 
यह पुरुषसे बाहर आकाश है; और जो भी यह पुरुषसे बाहर 
आकाश है वह यही है, जो कि यह पुरुषके भीतर आकाण 
है; तथा जो भी यह युरुषके भीतर आकाश है वह यही है; 
जो कि हृदयके अन्तर्गत आकाश है। वह यह हृदयाकाश पूर्ण 
और कहीं मी प्रदत्त न होनेवाला है| जो पुरुष ऐसा जानता 
है, वह पूर्ण और कहीं प्रदत्त न होनेवाली सम्पत्ति प्राप्त 
करता है || १-९ ॥ 


न्‍न्‍नननननननई-++क नम पमीनिनन न नी आन ++॒ 
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# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ३ 








त्रयोदश खण्ड 
पञ्चमभाणोंकी उपासना 


५. उस इस प्रसिद्ध दृदयके पॉच देवसुषि हैं| इसका जो 
धूर्वदिज्ञावर्ती स॒षि ( छिद्र ) है वह प्राण है; वह चक्षु है; वह 
आदित्य है; वही यह तेज और अन्नाद्य है--इस प्रकार उपासना 
करे | जो इस प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी 
उपासना करता है | वह तेजस्ी और अन्ना भोक्ता होता 
है | तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है) वह श्रोत्र 
है, वह चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यद्य है--इस प्रकार 
उसकी उपासना करे । जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ और 
यशस्त्री होता है | तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान 
है, बह वाक्‌ है; वह अमि है और वही यह त्रह्मतेज एवं 
अन्नाद्य है---इस प्रकार उसकी उपासना करे। जो ऐसा जानता 
है वह ब््मतेजली और अन्नका मोक्ता होता है। तथा इसका 
जो उत्तरी छिद्र है वह समान है; वह मन है; वह मेघ है; 
और वही यह कीर्ति और व्युष्टि ( देहका रावण्य ) है-- 
इस प्रकार उसकी उपासना करे | जो इस प्रकार जानता है वह 
कीर्तिमान और कान्तिमान्‌ होता है। तथा इसका जो ऊर्ध्य 
छिद्ग है बह उदान है; वह यायु है; चह आकाश है और बही 


यह ओज ओर तेज है---इस प्रकार उसकी उपसना करे | 
जो इस प्रकार जानता है वह ओजसी और तेजखी होता है। 
वे ये पाँच ब्रह्मपुरुष खर्गलोकके द्वारपाल हैं । वह जो कोई 
भी खर्मलछोकके दारपाल इन पॉच ब्रह्मपुरुषोंकों जानता है 
उसके कुछमे वीर उसन्न होता है। जो इस प्रकार खर्गलोकके 
द्वारपाल इन पॉच पुरुणोंकों जानता है वह खर्गलोककों प्रात 
होता है | तथा इस चुलोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके परष्पर 
यानी सबके ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा छोक नही है 
ऐसे उत्तम लोकोमे प्रकाशित हो रही है बह निश्चय यही है 
जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है। उस इस ( हृदयसित 
पुरुष ) का यही दर्शनोपाय है जब कि [ मनुष्य इस शरीरमे 
स्पर्वद्वारा उष्णताको जानता हैं तथा यही उसका अ्रबणोपाय 
है जब कि यह कार्नोको मूँदुकर निनद ( रथके घोष ); नंदधु 
( बैलके डकराने )और जूते हुए अमिके शब्दके समान अरवण 
करता है, वह यह ज्योति दृष्ट और श्रुत है--इस प्रकार इसवी 
उपासना करें। जो उपासक ऐसा जानता है [ इस प्रकार 
उपासना करता है ] वह दर्शनीय और विश्रुत (विख्यात) - 
होता है ॥ १-८ ॥ 


चत॒दश सष् 


जगवकी एवं आत्माकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


यह साश जगत्‌ निश्चय त्ह्म ही है। यह उसीसे उसन्न 
होनेवाल्ा/ उसीमे छीन होनेवाला और उसीमे चेश करनेवारा 
है....इस प्रकार शान्त [ राग-देषरहित ] होकर उपासना करे? 
क्योकि पुरुष निम्भय ही कतुमब--निश्चयात्मक है; इस छोकमे 
पुरुष जैसे निश्चयवाला होता है बैता ही यहसि मरकर जानेपर 
होता है । अतः उसे [ पुरुषकों ] निश्चय करना चाहिये [ वह 
ब्रह्म ] मनोमयः प्राणशरीर; प्रकाशखरूप; सत्यसंकल्प, आकाश- 
शरीर सर्वक्र्मो; सर्वकाम) सर्वेगर्ध। सर्वर्स; इस सम्पूर्ण 
जगतवों सब ओरसे व्याप्त करनेवाल॥ वाकर॒हिंत और संभ्रम- 
शुत्य है; हृदयकमलके भीतर यह मेंस आत्मा घानसे; यबसे, 


तरसोसे; व्यामाकसे अथवा ध्यामाकतण्डुलसे भी सूक्ष्म है तथा 
दृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा प्रथिवी) अन्तरिक्ष, चुलोक 
अथवा इन सब्र छोकोकी अपेश्ा भी बडा है जो सर्वकर्मा, 
सर्वेकाम; सर्वगन्ध, सर्वर) इस सबको सब ओरतसे व्याप्त करने- 
वाछा, वाक्रहित और सम्प्रमशत्य है वह मेरा आत्मा हृदय 
कमछके मध्यम स्थित है । यही अक्ष है। इस शरीस्से मरकर 
जानेपर मैं इसीको प्राप्त होऊँगा | जिसका ऐसा निश्रय है,और 
जिसे इस विषयमे कोई सन्देह भी नहीं है [ उसे इसी बह्म- 


भाषकी ही प्राप्ति होती है ] ऐसा शाण्डिल्यने कहा है॥ १--४ ॥ 


>+5४४७--- 


पश्चद्श खण्ड 
विराट्रूप कोशकी उपासना 


अन्तरिक्ष जिसका उदर है; वह कोश इथिवील्प मूडवारा 
है। बह जीर्ण नहीं होता । दिदयाएँ इसके कोण हैं; आकाश 
ऊपरका छिद्र है। बह यह कोश वंछुवान है। उसीमे यह 
सारा विश्व खित है। उत्त कोशकी पूर्व दिशा 'जहू! नामवाली 


है, दक्षिण दिद्या 'सहमाना? नामकी है। पश्चिम दिशा धाझीः 
नामवाली है तथा उत्तर दिद्या 'हमूता नामकी हैं। 5० 
दिशाओका वायु वत्स है | वह) जो इस ग्रकार हा बाबुको 
दिद्याओके वत्तरूपसे जानता है, युन्रके निमिततसे रोदन नहीं 





करता | वह मैं इस प्रकार इस वायुको दिशाओंके वत्सरूपसे 
जानता हूँ; अछः मैं पुत्रके कारण न रोजें | मैं अतुक अमुक 
अमुकके सहित अविनाशी कोशकी शरण हूँ; अमुक अमुक 
अमुकके सद्दित प्राणकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित 
भूकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित भ्रुककी शरण 
हैँ; अमुक अमुक अमुकके सहित स्वःकी शरण हूँ । + वह मेंने 
जो कहा कि में प्राणकी शरण हूँ? सो यह जो कुछ सस्पूर्ण 
भूतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी में शरण हूँ तथा मैंने जो 


# महान्तं चिभ्ुमात्मार् मत्या धीरों न शोचति # 





कहा कि भें भू/की शरण हूँ? इससे मैंने यही कहा है कि 'मैं 
प्ृथिवीकी शरण हैँ; अन्तरिक्षकी शरण हूँ और घुलेककी शरण 
हूँ? फिर मैंने जो कहा कि मैं भुवाकी शरण हूँ? इससे यह 
कहा गया है कि 'मैं अमिकी शरण हैँ; वायुकी शरण हैँ और 
आदित्यकी शरण हैँ? तथा मैने जो कहा कि 'मैं ख/की शरण 
हूँ? इससे भी ऋण्वेदकी शरण हैँ; यजुवेंदकी शरण हूँ. और 
सामबैदकी शरण हैँ? यही मैंने कहा है || १-७ ॥| 





पोडश खण्ड 
पुरुषकी यक्षरूपमें उपासना 


निश्चय पुरुष ही यज्ञ है। उसके ( उसकी आयुके ) जो 
चौबीस वर्ष हैं, वे प्रातःसवन हैं । गायत्री चोबीस अक्षरोंवाली 
है; और प्रातःसबन गायत्री-छन्दसे संबद्ध है । उस इस ग्रातः- 
खबनके वसुगण अनुगत हैं । प्राण ही व है; क्योकि ये ही इस 
सबको वसाये हुए; हैं। यदि इस आतःसबनसम्पत्न आयुर्मे उसे 
कोई कष्ट पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये; हि म्राण- 
रूप घसुगण | मेरे इस प्रातःसवनको साध्यन्दिनसवनके साथ एक- 
रूप कर दो; यशस्रूप मैं आप आणरूप वसुओंके सध्यमे 
विल्ञत्त (नष्ट) न हो ।? तब उस कटे मुक्त होकर वह नीरोग 
हो जाता है ॥ १-२ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जो चौवालीस वर्ष हैं; वे माध्यन्दिनसवन हैं। 
मिष्टुप-छन्द चौवालीस अक्षरोवाला है और माध्यन्दिनसवन 
निष्नुप-छन्दसे सम्बद्ध दे । उस माध्यन्दिनसवनके रुद्रगण 
अनुगत है। प्राण ही रुद्व हैं: क्योकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणि- 
समुदायको रुछाते हैं । यदि उस यशकर्ताको इस आयुमे कोई 
[ रोगादि ] सन्तत्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये) 
(है प्राणछप रुद्रगण ! मेरे इस मध्याहकालिक सबनको तृतीय 
सबनके साथ एकीयूत कर दो । यशखरूप मैं प्राणरूप रुद्रोके 


मध्यमे कभी विच्छिन्न (नष्ट ) ने होऊँ।? ऐसा कहनेसे वह 
उस कहटसे छूट जाता है और नीरोग हो जाता है | रे-४॥ 

इसके पश्चात्‌ जो अड़तालीस वर्ष हैं; वे तृतीय सवन हैं । 
जगती-छन्द अड़ताढीस अक्षरोंवाल्वा है तथा तृतीय सब॒न 
जगती-छन्दसे सम्बन्ध रखता है। इस सवनके आदित्यगण 
अनुगत हैं । प्राण ही आदित्य हैं; क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण 
विषयजातकों ग्रहण करते हैं | उस उपासककों यदि इस आयु- 
मे कोई [रोगादि] सन्तप्त करेतो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 
हे प्राणरूप आदित्यगण | मेरे इस तृतीय सवनकी आयुके 
साथ एकीभूत कर दो। यशखरूप मै प्राणरुप आदित्येकि मध्यमें 
विनष्ट न होऊँ ।? ऐसा कहनेसे वह उस कश्से मुक्त होकर 
नीरोग हो जाता है ॥ ५-६॥ 

इस प्रसिद्ध विद्याको जाननेवाले ऐत्रेय महिदासने कहा 
था--([ओरे रोग ! ] तू मुझे क्यों कश् देता है; जो मैं कि इस रोग- 
द्वारा मुत्युको प्राप्त नहीं हो सकता |? वह एक सौ सोलह वर्ष 
जीवित रहा था; जो इस प्रकार इस सवन-विद्याको जानता है वह 
(नीरोग होकर ) एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहता है ॥ ७॥ 


सप्तदश खण्ड 
आत्मयश्के अन्य अज्ढ 


वह [ पुरुष ] जो मोजन करनेकी इच्छा करता है; जो 
पीमैकी इच्छा करता है और जो रममाण (प्रसन्न ) नहीं 
होता--घही इसकी दीक्षा है। फिर वह जो खाता है; जो 
पीता है और जो रतिका अनुभव करता है--वह उपसदोकी 
सहशताकों प्राप्त होता है । तथा वह जो दँसता है। जो मध्षण 
_करा है और जो मैथन करवा है- वे सब खुक्धलकी ही इनक न न:भख9?7खि भा और जो मैथुन करता हैं--वे सब स्ठ॒तशख्रकी ही 


समानताकों प्राप्त होते हैं। तथा जो तप, दान) आज 
( परठता ) अहिंसा और सत्यवचन हैं; वे ही इसकी दक्षिणा 
हैं | इसीसे कहते है कि प्मयूता होगीः अथवा 'प्रवता हुई! 
चह इसका पुनर्जन्म ही है; तथा मरण ही अवभ्यस्तान है। 
घोर आक्विस्स ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णकी यह यशदर्शन 
सुनाकए, जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमे दृष्णाहीन 


# इसमें जहाँ-लहाँ “मकर! शब्द आया है; वहाँ अपने पुत्रके नामको उच्चारण करना चाहिये । 
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# झ्जान्दोग्योपनिषत्‌ # 


[ अध्याय हे 
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हो गया था; कहा--“उसे अन्तकालमें इन तीन मन्‍्त्रोका जप 
करना चाहिये (१) यू अक्षित ( क्षय ) है; (२) अच्युत 
( अविनाशी ) है और (३) अति चृह्ष्म प्राण है|? तथा 
इसके विषयमे ये दो ऋचाएँ हैं। [ “आदित्यत्नस्थ रेतसः 
यह एक मन्त्र है और प्उद्वययं तमसस्परिः इत्यादि दूसरा है। 
इनसे पहला मन्त्र इस प्रकार है---“आदित्पक्षस्थ रेतसो ज्योतिः 
पर्यन्ति वासरमू | परो यदिध्यते दिविः इसका अर्थ यह है--] 


पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश; 
जो परबह्ममे रिथित परम तेज देदीप्यमान है, उसका है॥ 
[ अब “उद्व॒यं तमसस्परि? इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते 
हैं---] अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते 
हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजको देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोंमें 
प्रकाशवान्‌ सर्वोत्तम ज्योतिःखरूप सूर्यको प्रात्त हुए ॥१-७॥ 


कारक 


अष्टादश खण्ड 
मन और आकाशकी ब्ह्मरूपमें उपासना 


मन ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करें | यह अध्यात्मदृष्ट 
है। तथा “आकाश अझ्ष है? यह अधिदेवत दृष्टि है। इस 
प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया गया । 
चह यह ( भनःसंशक ) अक्म चार पादोवाछा है। वाक पाद 
है, प्राण पाद है, चछ्छु पाद है और श्रोत्र पाद है। यह 
अध्यात्म है। अब अधिदेवत कहते हैं---अप्नि पाद है, वायु 
पाद है, आदित्य पाद है और दिशाएँ पाद हैं | इस प्रकार 
अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया जाता है। 
घाक्‌ ही अक्षका चौथा पाद है; वह अप्रिरूप ज्योति दीक्त 
होता है ओर तपता है | जो ऐसा जानता है वह कीर्ति; यश 
और ब्रह्मतेजके कारण देदीप्यमान होता और तपता है | प्राण 


ही मनोमय अह्मयका चौथा पाद है | वह वायुरूप ज्योति 
प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह 
कीर्ति; यश और ब्ह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है । 
चक्षु ही मनःसंशक ब्रह्मका चौथा पाद है। वह आदित्यरूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता 
है बह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजते प्रकाशित होता और तमता 
है| श्रोत्र ही मनोंरूप ब्क्मका चौथा पाद है । वह दिशारूप 
ज्योति प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता 
है बह कीतिं, यश और अह्मतेजसे प्रकाशित होता और 
तपता है ॥ १-६ ॥ 
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एकोनविंश खण्ड 
आदित्यकी बह्मरूपमें उपासना 


आदित्य ब्रह्म है--ऐसा उपदेश है; उसीकी व्याख्या की 
आती है | पहले यह असत्‌ ही था| वह सत्‌ (कार्यामिमुख ) 
हुआ। वह अद्'डुरित हुआ। वह एक अण्डेमे परिणत हो 
गया | वह एक वर्षपर्यन्त उसी प्रकार पड़ा रहा | फिर वह 
फूटा; वे दोनो अण्डेके खण्ड रजत और खुवर्णरूप हो गये । 
उनमें जो खण्ड रजत हुआ; वह यह एथिवी है और जो खुब॒र्ण 
हुआ; वह झुलोक है। उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूछ 
गर्भवेष्टन ) था [ वही ] वे पर्वत हैं; जो उल्बर ( छल 


थीं; वे नदियों हैं तथा जो वस्तिगत जल था, वह समुद्र है। 
फिर उससे जो उत्पन्न हुआ; वह यह आदित्य है। उसके 
उत्मन्न होते ही बढ़े जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण 
प्राणी और सारे भोग हुए हैं। इसीसे उतका उदय और 
अस्त होनेपर दीघ-शब्दयुक्त घोष उसन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण 
प्राणी और सारे भोग भी उसन्न होते हैं । वह जो इस अकार 
जाननेवाला होकर आदित्यकी “यह ब्क्ष हैं? इस प्रकार 
उपासना करता है [ वह आदित्यब्म हो जाता है, तथा ] 
उसके समीष शीघ्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते 
हैं, सुख देते हैं॥ १-४ ॥ 


>*इंशलल्239- 


गर्भवेष्टन ) था; वह मेघोंके सहित कुहरा है, जो घमनियाँ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ हे ॥ 
ज+ऑलकिंहकडी 


कट्याण उ<<- 








्ः 
चतुर्थ अध्याय 
अथस खण्ड 
राजा जानश्नुति और रैक्रका उपाख्या 


जो श्षद्वापूर्वक देनेवाला एवं बहुत दान करनेवाछा था 
और जिसके यहाँ [ दान करनेके लिये | बहुत-सा अन्न पकाया 
जाता था ऐसा कोई जनश्रुतके कुछमे उत्पन्न हुआ उसके 
पुत्रका यौत्र था | उसने; इस आशयसे कि छोग सब्र जगह 
मेरा ही अन्न खायेंगे, सर्वत्र निवासस्थान ( धर्मआालाएँ ) 
बनवा डिये थे ॥ १ ॥ 

उसी समय [ एक दिन ] राभिमें उधरसे इस उडकर गये | 
उनमेसे एक हंसने दूसरे हससे कह्ा--*अरे ओ महाश्ष ! ओ 
मल्लाक्ष ! देख; जानश्रुति पीच्रायणका तेज चुलोकके समान फैला 
हुआ है; दृ उसका स्पर्श न कर, वह तुझे भत्म न कर डाछे।? 
उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हसने कहा--“अरे ! तू किस महत््वसे 
युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस त्रद सम्मानित चचन 
कह रहा है क्या तू इसे गाड़ीवाले रेववके समान बतलाता 
है ! [ च्सपर उसने पूछा--] “यह जो गाडीवाला रैक्ष है, 
कैसा है !" जिस मकर [ बूतक्रीडामे ]कृतनामऊ पासेके द्वारा 
जीतनेवाले पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके भऐ्टे पासे हो 
जाते है; उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब 
डस (“कक ) को आ्त हो जाता दै। जो बात बह रेक्व 


जानता है, उसे जो कोई भी जानता है; उसके विषयमे भी मुझसे 
यह कह दिया गया? ॥ २-४ |] 

इस बातकों जानशुति पौज्ञायणने छुन लिय्रा। [ दूसरे 
दिन प्रातःकाल ] उठते ही उसने सेवकसे कहा--“अरे भैया ! 
तू गाड़ीवाके रेक्रके समान मेरी स्ठुति क्या करता है!” 
[ इसपर सेवक पूछा--] “यह जो गराडीवाछ रैक है, 
कैसा है ? [ राजाने कहा--] (मिस ग्रकार कृतनामक पासेके 
द्वारा जीतनेषाके पुरुषके अधीन उसके निम्नवर्ती समस्त पासे 
हो जाते हैं, उसी प्रकार उस रेक्कफे) जो कुछ भी प्रजा सत्कर्म 
करती है, वह सब प्राप्त हो जाता है। तथा जो कुछ ( वह 
रक्त ) जानता है; उसे जो फोई जानता है, वह भी इस 
कथनद्वरा मैंने बतछा दिया! ॥ ५-६ ॥ 

घद्द सेवक उसकी खोज फरनेके अनन्तर “में उसे नही पा 
सका! ऐसा फहता हुआ लोट आया ! तत्र उसते शजाने 
कहां--“औरे ! जहाँ ब्राहणकी खोज की जाती है चहाँ उसके 
पास जा |? उसने एक छकड़ेके नींचे खाज़ खुजछाति हुए 
[ रेछूके देखा ]। पह रैक्षके पास बैठ गया और बोला-- 
प्मगवन्‌ | या आप ही गाड़ीवाढ़े रैक्ष हैं !! रेछने प्थरे ! 
हाँ, मं ही हूँ? ऐसा फहकर स्वीकार किया । तब पह सेनक यह 
समझकर कि थौंने उसे पहचान लिया है? छीट आया ॥|७-८॥ 


हिततीय खण्ड 
जानश्रुतिका रैकके पास उपदेशके लिये जाना 


तब बढ जानभुति पौत्रायण छः सी गौएँ, एक हर और 
एक ख्जरियोसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया 
और #स्ा--रैक्र ! ये छः सौ गौएँ, यह हार और यह 
खब्बरियिंएम जुता हुआ रथ मैं आपके लिये लाया हूँ । आप 
इस धनी स्वीकार कीजिये और भगवन्‌ | आप मुझे उस 
देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप उपासना करते हैं !? 
डस रहने कहा--ओरे शूद्ध | गौओके सहित यह हास्युक्त 
रथ तेरे ही पास रहे ।? तब वह जानश्रुति पौत्रायण एक सहस्त 
मौहें, घ्फ़ हार; खन्नरियोसे जुता हुआ रथ और अपनी 


क्रत्या--इतना धन छेकर फिर उसके पास आगाः और उससे 
बोला--रैक् ! ये एक सहस गौएँ, यह हार; यह लबरियोसे 
जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह प्राम+ जिसमे कि आप रहते 
हैं, स्वीकार कीजिये और मगवन्‌! मुझे अवव्य उपदेश कीजिये ।? 
तब उस € शजकन्या ) के मुखकों ही [ विद्याग्रहणका 
द्वार ] समझते हुए. रेकने कहा--“भेरे शूद्र ! वू ये ( गोएँ 
आदि ) छागा है | सो ठीक है; ] तू इस विद्याप्रदणके हारखे 
ही मुझसे भाषण कराता है ।? इस प्रकार जहाँ वह रेक्क रहता 
था; पह्दों रैक्वपर्णनामक ग्राम महाह्वष देशमें असिद्ध है। तब 
उसने उससे फहा ॥ १-५॥ 


तृतीय खण्ड 
वायु और प्राणकी उपासना 


दच्चु ही संबर्ग है| जब अभि बुझता हैं तो वायुमे ही 
लीन होता है, जब्न सूर्य अस्त होता है तो वायुमे ही छीन 


होता है, ओर जब चन्द्रमा अस्त द्वीता दै तो वाझुमे ही छीन 
हो ज्ञाता है । जिस समय जल सूखता है वह चायुमें दी छीन 
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[ अध्याय ४ 





हो जाता है | वायु ही इन सब जलोको अपनेमे छीन कर लेता 
है। यह अधिदेवत दृष्टि है॥ १-२ || 

अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--आण ही संवर्ग है | 
जिस समय यह पुरुष सोता है, आणको ही वाक्‌इन्द्रिय प्राप्त 
हो जाती है; म्राणको ही चक्षु, प्राणकी ही भोत्र और ग्राणकों 
ही मन प्राप्त हो जाता हैं। प्राण ही इन सबको अपनेमे छीन 
कर छेता है। वे ये दो ही संवर्ग है--देवताओमे वॉयु और 
इन्द्रियोमे प्राण | ३-४ ॥ हि 

एक बार कपिगोत्रज शौनक और कक्षसेनके पुत्र 
अभिप्रतारीसे, जब कि उन्हें भोजन परोसा जो रहा था; एक 
ब्रक्षचारीने मिक्षा मॉगी। किंतु उन्होंने उसे मिक्षा नहीं दी । 
तब उसने कहा--“भुवनोके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
महात्माओकों ग्रस छिया है | कापेय | अभिप्रतारिन ! मनुष्य 
अनेक प्रकारसे निवास करते हुए उस एक देवको नहीं 
देखते; तथा जिसके [ ब्रह्मचारीके रूपमे आये हुए भगवानके ] 
लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया, गया !? उस वाक्यका 


न $ 








कपिगोज्रोत्यन्न शौनकने मनन किया और फिर उस [अल्नचारी] 

के पास आकर कहा--“जो देवताओका आत्मा, प्रजाओका 
उत्पत्तिकर्ता; हिरण्यदंड्र, सक्षणशील और मेधावी है, जिसकी 
बड़ी महिमा कही गयी है; जो खयं दूसरोंसे न खाया जानेवाल्य 
और जो वस्त॒तः अन्न नहीं हैं उनकी भी भक्षण कर जाता 
है, ब्रह्मचारिन्‌ ) उसीकी हम उपासना करते हैं |? [ ऐसा कह- 
कर उसने सेवकोको आज्ञा दी कि ] “इस ब्रह्मचारीकों मिक्षा _. 
दो? ॥ ५-७ ॥ 

- तब उन्होने उसे मिक्षा दे दी | वे ये [ अग्न्यादि और 
वायु ] पॉच [ वागादिसे ] अन्य है तथा इनसे [ बागादि 
और ग्राण ] ये पॉच अन्य हैं | इस प्रकार ये सब दस होते 
हैं | ये दस कृत ( झृतनामक पासेसे उपलक्षित थूत ) हैं। 
अतः सम्पूर्ण दिद्याओमें ये अन्न ही दस कृत है । यह विराट ही 
अन्नादी ( अन्न मक्षण करनेवाल्य ) है | उसके द्वारा यह सब 
देखा जाता है। जो ऐसा जानता है उसके छवारा यह सब 
देख लिया जाता है और बह अन्न मक्षण करनेवाला द्वोता है ॥८॥ 


चतुर्थ खण्ड 


जबालापुत्र सत्यकामद्गारा गुरुकी आक्षाका पालन 


जबालके पुत्र सत्यंकामने अपनी माता जबाछाको 
सम्बोधित करके निवेदन किया-पूज्ये ! मै ब्रह्मचर्यपूर्वक 
[ गुरुकुछमे ] निवास करना चाहता हूँ; बता मैं किस 
गोत्रवाला हैँ” उसने उससे कहा--हे बेटा [व्‌ जिस 
मोत्रवाला है उसे मै नही जानती। युवावस्थामे; जब कि मैँ 
बहुत कार्य करनेवाी परिचारिणी थीः मैंने तुझे प्राप्त किया 
था-। मैं यह नही जानती कि व्‌ किस गोत्रवालछ्य है मैतो 
जबाछा नामवाली हैँ और वू संप्यकाम नामवाल्ा है। अतः तू 
अपनेको “सत्यक्राम जाबाल? बतला देना ।? उसने हारिद्रुमत 
गौतमंके पास जाकर कह्दा---“मै पूज्य श्रीमानके यहाँ ब्रह्मचर्य- 
पूर्वक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिमे आया हूँ 
उससे [ गौतमने ] कहा--तोम्य'] व्‌ किस गोनवाछा हैः 
उसने कहा--“भगवन्‌ | मैं जिस गोत्रवाला हूँ उसे नही 


जानता । मैने मातासे पूछा था। उसने मुझे यह उत्तर दिया 
कि ध्युवावस्थामे, जब कि मैं बहुत काम-घन्धा करनेवाली 
परिचारिणी थी मैने तुझे प्राप्त किया था । मै यह नहीं जानती 
कि तू किस गोन्रवाल्ा है! मै जबाला नामवाली हूँ और तू 
सत्यकाम नामवाला है।? अतः गुरों ! में सत्यकाम जाबाले 
हूँ. ॥!” उससे गौतमने कहा---'ऐसा स्पष्ट माषण कोई ब्राह्मणेतर 
महीं कर सकता | अतः सोम्य | वू समिधा छे आ; मैं तेरा 
उपनयन कर दूँगा; क्योकि तूने सलका त्याग नही किया !? 
तब उसका उपनयन कर चार सो कृश ओर दु्बल गोए 
झछग निकालकर उससे कहा---सोम्ब | तू इन गौओके पीछे 
जा |? उन्हे छे ज्ञाते समय उसने कहा--“इनकी एक सहख 
गाये हुए बिना मै नही लौदेंगा |? जबतक कि वे एक सह 
हुईं वह बहुत वर्षोतक वनमे ही रहा ॥ १५ 


हित 
पश्चम खण्ड । 
: सत्यकामकों बृषमद्धारा अरह्मके एक पादका उपदेश 


तब उससे सॉडने 'सत्यक्राम !? ऐसा कहा । उसने 
ध्मगवन््‌ !? ऐसा उत्तर दिया । [ वह बोछा--] प्हे सोम्य ] 
हम एक सहस हो गये कै; अब तू हमे अ पहुँचा 


दें |” [ वॉडने कहा ] ( क्या ) मै ठुझे बक्मका एक पाद 
बतरूऊँ  ?? तब [. सत्मकामने ] कहा--भगवन्त | सझे 
[ अवश्य ] बतलावे !' सॉड उससे बोला--पूर्व दिकुकला, 


खण्ड ९ ] 


# महास्तं विभुमाव्मानं मत्व[ घीरो न शोचति # 
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पश्चिम दिककछा; दक्षिण दिकूुकछा और उत्तर दिककला; हे 
सोम्य | यह ब्रह्मका पप्रकाशवान! नामझ चार कलाओंबाला 
पाद है ।? बह; जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके 


“इस चतुष्कछ पादकी ध्यकाशवान! इस गुणसेश्ुक्त उपासना 


करता है; इस छोकमें प्रकाशवान्‌ होता है और म्रकाशवान्‌ 
लोकोको जीत छेता है ॥ १-१ ॥ ह 


.... - पह खण्ड 
अशिद्वाय ड्वितीय प्रादका उपदेश: 


ध्अप्रि तुझे [ दूसरा ] पाद बतलावेगाः--ऐसा कहकर 
वृषभ सौन हो गया । दूसरे दिन उसने गौओंकों गुरुकुल- 
की ओर होकर दिया ) वे सायकालमे जहाँ एकत्रित हुई वहीं 
अम्नि प्रल्यलिति कर सौओकी रोक समिधाधान कर अभिके 
पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। उससे अभिने 'सत्यकाम |! 
ऐसा कहां | तब उसने “भगवन्‌ !? ऐसा प्त्युततर दिया । 
ध्सोम्य | में तुझे ब्र्मका एक पाद बतलाऊँ ?? [ अग्निने कहा; 


तब ) [ सत्यकामने कहां--) “भगवन्‌ । मुझे | अवस्य | 
बतलावें ।! तब उसने उससे कहा--'ृथ्वी कछा है; अन्तरिक्ष 
ऊब्य है; चुलोक कछा है और समुद्र करा है। सोम्य | यह 
ब्रह्म चतुष्कल पाद “्अनन्तवान! नामवाछा है|? वह, जो 
इसे इस प्रकार जाननेवाछा पुरुष व्रह्कके इस चहुष्कल पादकी 
“अनन्तवान? इस गुणसे युक्त उपासना करता है; इस लोकमे 
अनन्तबान होता है और अनन्तवान्‌ लोकीं को जीत लेता है । १-४] 


>००/१६००-- 


सप्तम खण्ड 
हंसद्वाए तृतीय पादका उपदेश 


“इस नुओ [तीसरा ]पाद बतलावेगा? ऐसा [ कहकर अम्ि 
निदृत्त हो गया ] | दूसरे दिन उसने गौओकी आचार्यक्ुलकी 
ओर हॉकदिया। वे सायद्वालमे जहाँ एकत्रित हुई चह उसी जगद्ट 
अग्नि प्रज्वलित कर; गौओकी रोक और समिधाधान कर 
अमिके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठा। तब हसने उसके समीप 
उतरकर कहा---संत्यकाम !? उसने उत्तर दिया---/भेगवन्‌ !! 
[ हसने कहा-- ] 'सोम्य ! में के अहका पाद् बतलाऊँं ९ 


॒ 


[सत्यकास बोछा--] “भगवन्‌ ! मुझे बतलछावे ।! तर वह 
उससे बोछा--#अमि कला है; तय कहा है, चन्द्रमा कला है 
और किदुत्‌ कल है। सोम्य ! यह ब्रह्मका चंतुष्कछ पांद 
धज््योतिष्मान? नामवाला है ।? जो कोई इसे इस अकार जानने- 
बाला पुरुष ब्रहके इस चतुष्क पादकों “ज्योतिष्मान? ऐसे 
गुणसे युक्त उपासना करता है; वह इस लोकमे ज्योतिष्मान होता 
है तथा ज्योतिष्मान्‌ लोकोको जीत लेता है ॥ १--४॥ 


७>०0००4००- 


अष्टम ख़ण्ड 
महुछारा चतुर्थ पादका-उपदेश 


था इक्षे [ चौथा ] पाद बतलावेगाः ऐसा | कहकर 
हँस चत्म गया ] | दूसेरे दिन उसने गौओँको गुरकुछकी ओर 
झॉक दिया। वे सायंकालमे जहाँ एकत्रित हुई वहीं अप्ि 
प्रत्वलित कर गायोकों रोक संमिधाधान कर अमिके पीछे 
पूर्वामिमुल होकर बैठ गया | महुने उसके बाल उत्तरकर 
कहा--संत्यक्षाम !! तब उसने उत्तर दिया-“भगवंन्‌ /? 
[ मु बोछा--]) 'सोम्य | मैं तुझे अहका पाद बतलाऊँ 9 


[ सत्यक्राम बोछा--] 'भगवन्‌ मुझे अवश्य बतछावे । वह 
उससे चोझा--'प्राण कला है; चक्षु कह है; श्रोत्ष छा हैं 
और मन कछा है। सोम्य | यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 
“आयत्नवान? नामवाल्य है ।? वह, जो इसे इस प्रकार जानने: 
बाह्य पुरुष अह्मके इस चतुष्कछ पादकी “आयतनवान? ऐसे 
गुणसे युक्त उपासना करता है; इस छोकसे आयतनवान होता 
है और आयतनवान्‌ लछोकोंकों जीत लेता है॥॥ १-४॥ 


>++9989-- 
नव॒स खण्ड 
सत्यकामका आचार्यसे पुनः उपदेश-अहण 


सत्मकाम आचार्यकुरुमे पहुँचा | उससे आचार्यने कहा-- 


#तत्यकाम !! तब उसने उत्तर दिया--/मगवत्‌ /! ध्तोम्य ! है? 


व्‌ ब्रह्मवेत्ता-ठा दिखायी दे रहा है; ठुझ्ले किसने उपदेश दिया 
ऐसा [ आचार्यने पूछा ] । तब उसने उत्तर दिया 


कै छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ डः 


शत न 3 अप पविज 2 7 कलम कक पक 

दा कह दिया है, अब मेरी ही अतिदय साधुताको प्राप्त होती है? सत्र आखा्वने उ्से ु 

320 “५8 ७१-कआक 3 आय उपदेश करें । विद्याका उपदेश किया। उससे कुछ भी न्यून नही हुआ: 4 
आचायतेजानी गयी विद्या नहीं हुआ [ अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही ] |) हज 


"ापरमकदाायामकान- -. 


उपकोसलफो आधार हा 
ड्प ब्रह्मविद्याका उपदेश 
हि हज डाक कमछका पुत्र सत्यक्षाम जाबाछके. करता ९? वह बोछा--'माताजी | इस मतुष्यमँ अनेक ओर 
उसे आजायके अभियोकी काफी कक बा सम सडक कद गा 
बन ते 405 संस्कार कर दिया; किंठु केवल डर हक 20 ककया तक / ब््नचारि 
पा आचार्यसे शा भायनि कहा--“यह तप्रत्या कर खुका है; इसने हमारी अपही पज रोज फीदे। 
४ शसड ५२ कर कर चुका है) इसने अच्छी तरह अभियों- अच्छा; हम इसे उपदेश करे! ऐसा निश्चयकर वे उससे बौझै--- 
ह । देखिये; अप्नियों आपकी निन्‍दा नकरे | अतः. 'प्राणः ब्रह्म है, ५कः ब्रह्म है; ८ल? ब्रह्म है। पह बोला---ध्यह 
विद्याका उपदेश कर दीजिये |? किंतु वह उसे उपदेश तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किंदर 'क' और “व! को 
किये बिना ही बाहर चला गया | उस उपकोसछने मानसिक नहीं जानता [? तब. वे बोढे-- (निश्चय जो “कः है वही “ले? 
खेद्से ४ करनेका निश्चय किया | उससे आचार्यपत्ञीने है और जो “ख? है वही 'क” है !? इस ग्रकार उन्होने उसे 
ऋहौं--“अरे ब्रह्मचारिन्‌ ! तू भोजन कर क्यों नहीं भोजन प्राणऔरउसके[आश्रयभूत | आकाशका उपदेश किय ॥४-९॥ 


++अमय परत 


एकादश खण्ड 
५ अकेले गाहंपत्यामिद्वारा शिक्षा 
फ़िर उसे गाहपत्यामिने शिक्षा दी--(४स्वी, अभि; अन्न नष्ट कर देता है, अमिलोकवान्‌ होता है, पूर्ण आयुको ग्राप् 


और आदित्म--ये मेरे चार शरीर हैं। आदित्यके अन्तगंतजो. ऐप है, उज्ज्वछ जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरी 
पुरुष क्षीण नहीं होते | तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी 


यह पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूँ; वही मैं हूँ ।? वह पुर, उपासना करता है उसका हम इस छोक और परलोकम भी 
जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है; पपकर्मोको पालन करते है | १-२ ॥ 


द्वादश खण्ड 
अन्वाहार्यपचन नामक दूसरे अग्निद्वाय शिक्षा 
फिर उसे अन्वाहार्यपचनने शिक्षा दी--'जछ) दिशा, होता है। पूर्ण आयुको प्राप्त होता है ओर उज्ज्वछ जीवन 
शक्षत्र और चन्द्रमा-ये मेरे चार शरीर है । चन्द्रमामे जो यह व्यतीत करता है । उसके पीछे होनेवाले पुरुष क्षीण नहीं होते 
पुरुष दिखायी देता है यह मै हूँ; वही में हूँ ।? वह पुरुष) जो तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है 
इसे इस अकार जानकर इस ( चार भागोमे विभक्त अमि ) इसमे उतझ्ा इस छोक और परलेकमे भी पहन करते 
की उपासया करता है; पापकर्मोका नाश कर देता है; छोकवान्‌ हैं ॥ १-२ ॥ 


त्रयोदश खण्ड 
आहइचनीय-अग्निद्वारा शिक्षा 


तद॒नन्तर उसे आहबनीयाशिने उपदेश किया---आय/ है, छोकबान होता हैं पूर्ण आयुको प्राप्त होता है तथा उज्खछ 
शरीर हैं। यह जीवन व्यतीत करता है। जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी 








आकाद; बुलोक और विद्युत-ये भैरे चार 
रु मैं हूं ज है, उसके पश्चादर्ती पुरुष क्लीण नहीं हीते 
जो विद्वतमे पुरुष दिखायी देता हैः चह मै हूँ; वही में हैं!” या सकाहम इस छोक और ५रछोकों भी पालय करते 


बह पुरुष/ जो इसे इस प्रकार जानकर इस अल चार भागोंमे. तंया उसकाहम इस 
विभक्त अभि ) की उपासना करता है? पापकर्मकी नह कर देता है॥?-२॥ 


खण्ड १६ |] 


% महान्त विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


४३१ 








चतुर्दश खण्ड 
आचाय और उपकोसलका संवाद 


उन्होंने कहा--५उपकोसल ! सोम्य | यह अपनी विद्या 
ओर आत्मविद्या तेरे प्रति कही | आचार्य ठुझे इनके फलकी 
आततिका मार्ग बतलायेंगे |? तदनन्तर उसके आचार्य आये। 
उससे आचायने कहा--“उपकोसछ !? उसने धभगवन्‌ !? 
 ख्षेसा उत्तर दिया ! [ आचार्य बोले--] 'सोम्य ! तेरा मुख 
अह्यवेत्ताके समान जान पड़ता है; तुझे किसने उपदेश किया है ?? 
“गुरुजी | मुझे कौन उपदेश करता? ऐसा कहकर वह मानों 
उसे छिपाने छगा। [ फिर अभियोंक्री ओर सकेत करके 
बोलछा--] “निश्चय इन्हींने उपदेश किया है जो अन्य प्रकारके 


थेऔर अब ऐसे हैं?--ऐसा कहकर उसने अभ्नियोको बतलाया | 
[तत्र आचार्यने पूछा--] 'सोम्य ! इन्होंने तुझे क्या 
बताया है !? तब उसने “यह बतछाया है? ऐसा कहकर उत्तर 
दिया । [ इसपर आचार्यने कहा--] हे सोम्य ! इन्होने तो 
तुझे कैवछ छोकोंका ही उपदेश किया है; अब मैं ठुझे वह 
बतलाता हूँ जिसे जाननेवालेसे पाप-कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होता जैसे कमलपत्रसे जलका सम्बन्ध नहीं होता।? वह 
बोछा--“मगवन्‌ ! मुझे बतछावें !? तब आचाये उससे 
बोले ॥| १-३ ॥ 


पश्चद॒णश खण्ड 
आचार्यद्वारा उपदेश; बह्मवेत्ताकी गतिका वर्णन 


ध्यह जो नेत्रमे पुरुष दिखायी देता है; यह आत्मा है?-- 
शैसा उसने कहा 'यह अम्गत है; अभय है और ब्रह्म है। उस 
(_ युरुषके स्थानरूप नेत्र ) में यदि घुत या जल डाले तो वह 
. भलकोमे ही चला जाता है। इसे 'संयद्वामः ऐसा कहते हैं, 
क्योकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब ओरसे इसीको प्राप्त होती हैं; 
जो इस प्रकार जानता है; उसे सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुर्णँ सब 
ओरऊजे प्राप्त होती हैं । यही वामनी है, क्योकि यही सम्पूर्ण 
वामोका वहन करता है। जो ऐसा जानता है; वह सम्पूर्ण 
बामोको वहन करता है | यद्दी भामनी है; क्योकि यही सम्पूर्ण 
ल्लेकोमे भासमान होता है | जो ऐसा जानता है; वह सम्पूर्ण 
ल्लोकोमे भासमानी होता है ॥ १-४ ॥ 


अब [ श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेत्ताकी गति बताती है--] 
इसके लिये शवकर्म करे अथवा न करें---वह अचि-अमिमानी 
देवताको ही प्रात होता है। फिर अचि-अमिमानी देवतासे 
दिवसामिमानी देवताको। दिवसामिमानीसे झुक्षपक्षामिमानी 
देवताकी और झुक्लपक्षामिमानी देवतासे उत्तरायणके छः मासोको 
प्राप्त होता है। मासोसे संवत्सरकों, संवत्सरसे आदित्यको) 
आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युतको प्रास होता है । 
वहोंसे अमानव पुरुष इसे ब्रह्मकों आप्त करा देता है। यह 
देवमार्ग--अह्ाममार्ग है | इससे जानेवाले पुरुष इस मानव- 
मण्डलम नहीं लौटते; नही छोटते ॥ ५ ॥ 


पोडश खण्ड 
पवनकी यकज्ञरूपम उपासना 


यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है| यह चलता हुआ 
निश्चय ही इस सम्पूर्ण जगतकों पविन्न करता है; क्योंकि यह 
अमन करता हुआ इस समस्त ससारकों पवित्र कर देता है 
“इसलिये यही यज्ञ है । मन और वाक्‌--ये दोनो इसके मार्ग 
है। इनमेंसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता है 
जया होता; अध्यर्यु और उद्भाता ये वाणीद्वारा दूसरे मार्गका 
संस्कार करते हैं। यदि आरतरनुवाकके आरम्भ हो जानेपर 
'परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे पूर्व ब्रह्मा बोछ उठता ह्ैतो 
वह केवल एक मार्गका ही संस्कार करता है, दूसरा मार्ग नष्ट 
डो जाता है। जिस प्रकार एक पैरसे चलनेवाछा पुरुष अथवा 
आक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 


इसका यज्ञ भी नाशको प्रास हो जाता है। यज्ञके नष्ट होनेंके 
पश्चात्‌ यजमानका नाश होता है; इस प्रकारका यज्ञ करनेपर 
वह और भी अधिक पापी हो जाता है। और यदि 
परतरनुवाकका आरम्म होनेके अनन्तर परिधानीया ऋचासे 
पूर्व अहम नहीं बोलता है तो समस्त ऋत्विक्‌ मिलकर दोनों 
ही मार्माका सस्कार कर देते है । तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं 
होता | जिस अकार दोनों पेरोसे चलनेवाला पुरुष अथवा 
दोनो पहियोसे चलनेवाछा रथ स्थित रहता है इसी प्रकार 
इसका यज स्थित रहता है; यशके स्थित रहनेपर यजमान भी 
खित रहता है । वह ऐसा यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है |१--५॥ 





४रे२ 


% छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ४ 








सप्तदश खण्ड 
यक्ष्म योग्य ब्रह्माकी आवश्यकता 


प्रजापतिने छोकोंकी लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया । 
उन तप किये जाते हुए छोकोंसे उसने रस निकाले ! (थ्वीसे 
अग्नि; अस्तरिक्षसे वायु और चुलोकसे आदित्यकी निकाला | 
फिर उसने इन तीन देवताओको लक्ष्य करके तप कियां | उन 
तप किये जाते हुए, देवताओसे उसने रस निकाले । अभिसे 
ऋष्‌) बायुसे यजु; और आदित्यसे साम ग्रहण किये । 
तदनन्तर उसने इस त्रयीविद्याको रृष्य करके तप किया। 
उस तप की जाती हुईं विद्यासे उसने रस निकाछे। ऋक 
श्रुतियोंसे भू:, यजञःश्ुतियोंसे भुवः तथा सामभुतियोसे ख्ः इन 
रसोको ग्रहण किया | उस यशमे यदि ऋक्‌ श्ुतियोके सम्बन्धसे 
क्षत हो तो “भू खाद्य? ऐसा कहकर गाहपत्यामिमे हवन 
करे | इस प्रकार वह ऋचाओंके रससे ऋचाओके वीय॑द्वारा 
ऋक्सम्बन्धी यशके क्षतकी पूर्ति करता है। और यदि 
यजुःश्रुतियोंके कारण.क्षत हो तो 'भुवः खाद ऐसा कहकर 
दक्षिणाशिमे हवन करे | इस प्रकार वह यजुओके रखते 
यजुओके वीयंद्वारा यशके यंजुःसम्बन्धी क्षतको पूर्ति करता है | 
और यदि सामशुतियोके कारण क्षत हो तो 'खः खाहा! ऐसा 
कहकर आहंवनीयाभिमे हवन करे । इस ग्रकार वह सामके 


रससे सामके वीर्यद्वारा यशके सामसम्बन्धी क्षतिकी पूर्ति करता 
है | इस विषयमें ऐसा समझना चाहिये कि जिस प्रकार रूषण 
( क्षार ) से सुवर्णको, संवर्णसे चॉदीको, चोदीसे त्रपुको; 
अपुसे सीसेको, सीसेसे छोहेको और छोहेंसे काइ्को अथवा 
चमड़ेसे काष्ठको जोड़ा जाता है। उसीं प्रकार इन छोकः 
देवता और त्रयीवियाके वीर्यसे यशके क्षतका प्रतिसन्‍धान किया 
जाता है | जिसमे इस प्रकार जाननेवाल! ब्रह्मा होता है वह 
यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियोद्वारा संस्कृत होता है। जहाँ 
इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदवप्रवण होता 
है | इस प्रकार जाननेवाले बरह्माके उद्देश्यते ही यह गाथा 
प्रसिद्ध है कि 'जहॉ-जहों कर्म आइत्त होता है वही वह पहुँच 
जाता है? ॥ १--९ ॥ 

एक मानव बह्म ही ऋत्विक्‌ है। जिस अकार युद्धमे 
घोड़ी योद्धाओकी रक्षा कंरती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला 
ब्रह्मा यश यजमान और अन्य समस्त ऋत्विजोकी भी सत्र 
ओरसे रक्षा करता है। अतः इस श्रकार जाननेवालेको ही 
ब्रह्म बनावे; ऐसा न जाननेवालेको नहीं ऐसा न जाननेवाले- 
को नहीं ॥ १० ॥ 


++-++अव्टषकरफिकीत+-+- 
॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥| 





४ 


३४ 


पश्मम अध्याय 


प्रथम 


जो ज्येष्ठ और भ्रेष्ठके जानता है; वह ज्येष्ठ और भरेष्ठ हो 
जाता है | निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो कोई 
वसिष्ठको जानता है; वह खजातीयोमे वसिष्ठ होता है; निश्चय 
> बाकू ही वसिष्ठ है। जो कोई प्रतिष्ठको जानता है; वह इस 
लोक और परलोकम अतिष्ठित होता है; चक्षु ही प्रतिश है। 
जो कोई सम्पदुकी जानता है, उसे दैव और मालुष भोग सम्बक्ू 
प्रकारसे प्राप्त होते हैं। श्रोत्र ही सम्द्‌ है। जो आयतनको 
जानता है; वह खजातीयोका आयतन--आश्रय होता है। 
निश्चय मन ही आयतन है || १-५ ॥ 

एक बार प्राण ( इन्द्रियोँ ) थी श्रेष्ठ हूँ; में श्रेष्ठ हूँ? इस 
प्रकार अपनी श्रेष्ठातके लिये विवाद करने छगे | उन प्रार्णोने 
अपने पिता प्रजापतिके पास जाकर कहां--“भगवन्‌ | हममें 
कोन श्रेष्ठ है ? प्रजापतिने उनसे कहा--तुममेसे जिसके 
उत्क्रमण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिए-सा दिखायी देने छगे, 
वही तममे श्रेष्ठ है।? तब वाकू-इन्द्रियने उत्कमण किया। 
उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छौटकर पूछा-- 
क्षेरे त्रिना ठम कैसे जीवित रह सके ? [उन्होंने कहा] 'जित 
प्रकार गूँगेलोग बिना बोले प्राणसे प्राणनक्रिया करते, नेत्रसे 
देखते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए. जीवित 
रहते हैँ, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? ऐसा सुनकर वाक: 
इन्द्रियने शरीरमे प्रवेश किया | फिर चक्षुने उत्तमण किया । 
उसमे एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छोटकर पूछा-- 
करे बिना ठुम केसे जीवित रह सके १? [ उन्होंने कहा-- ] 
“जिस प्रकार अन्धेलोग ब्रिना देखे प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे 
बोछते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित 
रहते है, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? ऐसा सुनकर चक्षु 


प्राणकी सर्वश्रेष्ठता 


अनननन्‍्मब्कसीटिकननन-+ 


खण्ड 

ने प्रवेश किया। तदनन्तर शओ्ेत्रमे उत्कसण किया। उसने एक 
वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छौटकर पूछा--'मेरे बिना 
तुम कैसे जीवित रह सके?” [ उन्होंने कहा-- ] 'जिस अकार 
बहरे मनुष्य बिना सुने पराणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, 
नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करते हुए. जीवित रहते हैं; 
उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |)! यह सुनकर भ्रोत्रने शरीरमे 
प्रवेश किया । तत्पश्रात्‌ मनने उत्क्मण किया | उसने एक 
बर्ष प्रवास कर फिर छौटकर कहा--रे बिना तुम कैसे 
जीवित रह सके !? [ उन्होंने कहा--] “जिस प्रकार बच्चे; 
जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे प्राणनक्रिया 
करते; वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते ओर कानसे सुनते हुए 
जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |! यह सुनकर 
मनने भी प्रवेश किया | फिर प्राणने उक्तमण करनेकी इच्छा , 
की | उसने; जिस प्रकार अच्छा घोडा अपने पैर बॉधनेके 
कीछोकी उखाड़ डाछता है, उसी प्रकार अन्य प्राणोको भी 
उखाड़ दिया | तब-उन सबने उसके सामने जाकर“कहार-+# 
धभगवन्‌ ! आप [ हमारे स्वामी ] रहे; आप ही हम सबमें ओष्ठ 
है, आप उत्क्मण न करें"॥ ६-११५॥ 

फिर उससे वाक्‌-इन्द्रियने कहा--मैं जो वसिष्ठ हूँ सो 

तुम्ही वसिष्ठ हो [? तदनन्तर उससे चक्षुने कहा--'मै जो 
प्रतिष्ठा हूँ सो तुम्हीं प्रतिष्ठा हो ।? फिर उससे ओ्रोत्रने कह्दा-- 
कै जो सम्पद हूँ सो ठग्हीं सम्पदू हो |? तत्पश्चात्‌ उससे सन 
बोछा--“मै जो आयतन हूँ, सो तुम्हीं आयतन हो? [ लोक॑में 
समस्त इन्द्रियोंको ] न वाकू; न चक्ु। न श्रोत्र और न भन 
ही कहते है; परंतु प्राण” ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण 
ही है ॥ १३-१५ ॥ 


द्वितीय खण्ड 
महत््वप्राप्तिके लिये मन्थोपासना 


उसने कहा--्मेरा अन्न क्या होगा !! तब वागादिने 
कहा--कुत्तों और पशक्षियोंसे लेकर सब जीवोका यह जो कुछ 
अन्न है [ सब तुम्हारा अन्न है ]), सो यह सब अन ( प्राण ) 
का अछ है। प्ञन? यह प्रा्का प्रत्यक्ष नाम है। इस प्रकार 
जानमेवाछेके लिये भी कुछ अनन्न (अभक्ष्य) नहीं होता है । 
उसने कहा--'्मेरा बल्न कया होगा १? तब वागांदि बोले-- 
“जक? | इसीसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और 


पश्चात्‌ इसका जल़से आच्छादन करते हैं। ऐसा करनेसे वह 
ब्ध प्राप्त करनेवाला और अनग्न होता है ॥ १-२ ॥ 

उस इस ( प्राणदर्शन ) को सत्यकाम जाबालते वेयात्रपद् 
गो-श्रुतिकि अति निरूपित करके कहा--यदि इसे सूखे ' 
हूँठके प्रति कहे तो उसमें शाखा उत्मन्न हो जायगी और 
पत्ते फूट आयेंगे? ॥ ३ ॥| 

अब यदि वह महत््वको प्राप्त होना चाहे तो उसे 


छ्श्छ 


और मधघुसम्बन्धी मन्‍्थका मन्धन कर “ज्येष्ठाय श्रेय खाहा? 
सा कहते हुए. अग्निसे घुतका हवन कर मन्थपर उसका 
अवशेष डालना चाहिये । इसी प्रकार “्वसिष्ठाय स्वाहा? इस 
भन्‍्जते अग्निमे ध्ताहुति देकर मन्थमे घृतका छाव डाले; 
“प्रतिष्ठाये खाह्म? इस मन्त्रते अग्निममे घृताहुति देकर मस्थरमे 
'घृतका खाव डाले; “संपदे साहा? इस मन्त्रते अग्निमे धताहुति 
देकर सन्थमें धुतका सब डाढे तथा “भायतनाय पाहाः इस 
मन्‍्त्रसे अग्निमें धुताहुति देकर मन्थ्में घृतका खाब डाठे। 
न्तदनन्तर अग्निते कुछ दूर हटकर मन्थको अज्जलिमे के वह 
“अमो नामासिः इत्यादि मन्‍्त्रका जप करे। [ अमो नामासि 
आदि मन्त्रका अर्थ--] “हे मन्थ ! तू “अमर? नामवात्य है, 

क्योकि यह सारा जगत्‌ [ अपने प्राणभूत ] तेरे खथ अवखित 

है। वह तू ज्येष्ठ श्रेष्ठ, राजा ( दीसिमान्‌ ) और सबका 


# छाल्दोग्योपनिषद्‌ 


पक अनलननतन-प्<्नन-न>नऋ<टग->2«म-ननन“न-. शिया [अध्याय ५ 
अमावस्याको दीक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिको स्वौबके दि अधिपति है। वह 


तू मुस्ले ज्येष्तत्व; श्रेष्चत्च, 

आफिपत्यको आस करा । मैं ही यह स्वरूप हे हे हे 
वह इस ऋचासे# पादशः [ उस सन्थका ] भक्षण करता है। 
'त्सबितुइंणीमदे ऐसा कहकर मक्षण करता है; «्व् देव 
भोजनम्र? ऐसा कहकर भक्षण करता है; 'ओे<सर्वधातमम्‌ः 
ऐसा कहकर भोजन करता है;तथा शतुरं भर्गस्य धीमकि ऐसा 
कहकर कंस ( कठोरे ) या चमस ( चम्मच 2 को घोकर - 
तारा मन्यलेप पी जाता है। तत्मआत्‌ वद अग्निके पीछे चह 
अथवा स्थण्डिल ( पवित्र यज्ञभूमि ) पर वाणीका संयम क्र 
[॥ अनिष्ठ खप्नदर्शनसे ] अभिभूत न होता हुआ शबन करता 
हैं| उस समय यदि वह [ खप्नमे | छ्लीको देखे तो ऐसा 
समझे कि कर्म सफछ हो गया । इस विषयों यह इल्लोक है-- 
जिस समय काम्यकर्मोंमे खप्ममे त्लीको देखे तो उस खप्न- 
दर्शनके होनेपर उस कर्ममे सम्रद्धि जाने || ४-८ ॥ 


हृतीय खण्ड 
श्वेतकेतु और प्रवाहणका संवाद श्वेतकेतुके पिताका राजासे उपदेश माँगना 


आएणिका पुत्र श्वेतकेत पद्माडदेशीय छोगोकी समामे 
आया। उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा-“कुमार क्या पिताने 
जुझ्े शिक्षा दी है !! इसपर उसने कहा---हाँ; मगवन्‌ !॥१॥ 

धक्या ठुझे मादूस है कि इस छोकसे जानेपर प्रजा कहाँ 
जाती है !? [ इ्वेतकेठु--] “'भगवन्‌ ! नहीं ।? [ प्रवाहण--] 
क्या तू जानता है कि वह फिर इस लछोकमे केसे आती है !? 
[ ब्वेतकेतु--]] “नहीं; मगवन्‌ !? [ प्रवाहण-] “देवयान 
और पितृयान--इन दोनो भागोंका पारस्परिक वियोगथान 
खुले मादूस है ?! [श्वेतकेठु--] 'नहीं भगवन्‌ !? [प्रवाहृण---] 
(ुुक्ले माढ्म है। यह पितृकोक भरता क्‍यों नहीं है! 
| ब्वेतकेत--] 'भगवन्‌ ! नहीं ।? [ प्रवाहण--] “क्या तू 
जानता है कि पॉचवी आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप 
( सोमघुतादि रस ) “पुरुष! सज्ञाक्ो कैसे प्राप्त होते है ? 
[ स्वेतकेतु--] “'नहीं। भगवन्‌ ! नहीं ।? “तो फिर तू अपनेकों 
मुझे शिक्षा दी गयी है? ऐसा क्यो कहता था १ जो इन 
यातोकी नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता 
है # तब वह चस्त होकर अपने पिताके खानपर आया और 
उससे बोला--“श्रीमानलने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह 


दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है। उस 
६... हम प्रकाशमान सबविताके उस सर्वविषयक ओेशतम भोजनकी प्रार्यना कर्ते दै और श्ञीत्र ही 


# इस ऋचाका अर्थ इस प्रकार 
सविता देवताके सरूपका ध्यान करते है! 


मुझसे पॉच प्रश्न पूछे; किंठ मैं उनमेसे एकका भी विवेचन 
नहीं कर सका ।? पिताने कह्या--“तुमने उस समय ( आते 
ही ) जैसे ये प्रश्न मुझे सुनाये हैं उनमेसे मैं एकको भी नहीं 
जानता। यदि मैं इन्हे जानता होता तो तुम्हें क्यो न 
बततछाता १? ॥ २--५ ॥ 

तब वह गौतम गोत्रोत्पन्न ऋषि राजा (जेब्रलि) के स्थानपर 
आया। राजाने अपने यहाँ आये हुए; उसकी पूजा की | [ दूसरे 
दिन ] आ्रातःकाल होते ही राजाके समामें पहुँचनेपर वह गौतम 
उसके पास गया। राजाने उससे कह्ा--भगवन्‌ गौतम ! आप 
मनुष्यसम्बन्धी धघनका वर मॉग छीजिये !! उसने कहा-- 
धराजन्‌ ! ये मनुष्यतम्बन्धी घन आपहीके पास रहे। आपने 
मेरे पुज्रके प्रति जो बात प्रश्नक्पसे कही थी वही मुझे 
बतलाइये ।? तब वह सड्डूठमें पड़ गया । उसे ध्यहों 
चिरकालतक रहो? ऐसी आशा दी; और उससे कहां-- 
ध्ौतम ! जिस प्रकार तुमने मुझसे कह है [ उससे तुम यह 
समझो कि ] पूर्वकालम ठुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोके पास 
नहीं गयी । इसीसे सम्पूर्ण छोकोमें [ इस विद्याद्वारा | 
क्षत्रियोंका ही [ शिष्योके प्रति ] अनुशासन होता रहा है !? 
ऐसा कहकर बह गौतमसे बोछा--|| ६-७ ॥ 


खड १० ] # महात्त विभुमात्मानं मत्वा घीरी न शोचति + ४९० 


चतुर्थ खण्ड 
चुलोककी अभिके रूपमे उपासना 

















है गौतम ! 
>आदित्य ही समिष्‌ है; किरोे ८] ५ ४०5 3 इस चुलोकरूप अम्निमे देवगण श्रद्धाका हवन करते है। उस 
व्यज्ञार है और नक्षत्र विस्कुलिज्ञ ( चिनगारियों ) हैं । उस डिते सीम राजाकी उ्मच्ि होती है ॥ १-२ ॥ 
पश्चण खण्ड 
पजेत्यकी अग्निके रूपमें उपालना 


गौतम ! पन्य ही अप्नि है; उसका वायु ही समिष्‌ है; विस्कुलिज्ञ हैं| उस अग्रिम देवगण राजा सोमका हवन करते 
जवादल धूम है; विद्युत्‌ ज्वाला है, वजन अज्ञार है तथा गज॑ंन हैं; उस आहुतिे वर्षा होती है॥ ३-२ ॥! 


पष्ठ खण्ड 
पृथिवीकी अग्निके रूपमे उपासना 
सीतम | एथिवी ही अभि है | उसका संवत्सर ही समिध्‌ अवान्तर दिगाएँ विस्फुलिज्ञ है। उस इस अम्नि्म देवगण 
है। आकाश धूम है; रात्रि ज्वाला है; दिगाएँ अज्ञारे है तथा. वर्षाका हवन करते है; उस आहुतिसे अन्न होता है ॥१-२॥ 


सप्तम खण्ड 
पुरुषकी अग्निके रूपमें उपासना 


गौवम ! पुरुष ही अग्नि है। उसकी वाक्‌ ही समिध्‌ है, विस्कुलिट्न हैं । उस इस अग्निमे देवमण अन्नका होम करते 
आण धूम दै; जिह्ा ज्वाला है; चश्ु अड्ोरे है और श्रोत्र . हैं | उस आहुतिसे वीर्य उत्पन्न होता है ॥ १-२ ॥ 


अषप्टम खण्ड 
ख्रीकी अग्निके रूपमे उपासना 
गौतम ! स्री ही अप्ि है। उसका उपस्थ ही समिष्‌ है, जो सुख होता है, वह विस्फुलिज्ञ हैं। उस इस अभिमे देकाण 
चुरुप जो उपमन्त्रण करता है वह घूम है। योनि ज्वाला है. वीर्यका हवन करते है; उस आहुतिसे गर्म उलक्न होता 
तथा जो भीतरकी ओर करता है; वह अद्भारे हैं और उससे है ॥ प्र॥ 


>>३-+--+-० 


नव खण्ड 
पाँचवी आइतिसे 'पुरुष” की उत्पत्ति 
इस प्रकार पॉचवी आहुविरे दिये जानेपर आप पुरुष” है। इस प्रकार उत्तन्न होनेपर वह आयुपर्वन्त जीवित रहता 
दाब्दवाची हो जाते हैं। वह जरायुते आइत हुआ गर्भ दस है। फिर मरनेपर कर्मवद् परलोकको प्रस्थित हुए छस जीवको 
था नी महीने अथवा जवतक पूणो्ञ नहीं होता तबतक माताकी. अम्िके प्रति ही ले जाते है; जहोँसे कि वह आया था और 
अुष्निके भीतर दी शयन करनेंके अनन्तर फिर उलन्न होता जिससे उख्न्न हुआ था ॥ १-२॥ 


दशम खण्ड 
जीवोकी त्रिविध गति 
थे जो इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो वनमे श्रद्धा और अरभि-अमिमानी देवताओको, प्राप्त होते हैं; अचि-अमिमानी 
जय इसकी उपासना करते हैं [ प्राणप्रयाणके अनन्तर | देवताओंसे दिवसामिमानी देवताओंकों) दिवलामिमानियोसे 


धरेद 








[ अध्याय ५ 


त्त्त्त्ततननचचच््ल्स्स्स्स्स्स्स्य्स्ककिल्‍िऑ्ॉ्ल्‍क्‍ल्‍थ?इि़ि तनइअअस्‍ल-+-ा:- 


बुल्लपक्षामिमानी देवताओको; झह्लपक्षाभिमानियोसे जिन छः 
महीनोमे सूर्य उत्तरकी ओर जाता है, उन 8ः महीनोको; उन 
महीनोसे संवत्सरको; संवत्सरसे आदित्यकों; आदित्यसे चन्द्रमा- 
को और चन्द्रमासे विद्युतकों प्राप्त होते हैं। वहों एक अमानव 
पुरुष है; वह उन्हे ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। यह 
देवयान-सार्ग है ॥ १-२॥ 

तथा जो ये गहस्खछोग आममे इष) पूर्त और दत्त--ऐसी 
उपासना करते है वे धूमको प्रात्त होते है; धूमसे राजिको; राजिसे 
कृष्णपक्षकों तथा ऋृष्णपक्षसे जिन छः महीनोमे सूर्य दक्षिण 
मार्गसे जाता है उनको प्राप्त होते है | ये छोग संवत्सरको 
प्राप्त नही होते। दक्षिणायनके महीनोसे पितृत्येकको, पितृलोकसे 
आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते है। यह चन्द्रमा 
राजा सोम है | वह देवताओका अन्न है; देवताछोग उसका 
भक्षण करते है। वहाँ कर्मोंका क्षय होंनेतक रहकर वे फिर इसी 
मार्गसे जिस प्रकार गये ये उसी प्रकार लौटते हैं। [वे पहले ] 
आकाशको प्रात होते है और आकाशसे वायुको, वायु होकर 
वे धूम होते है और धूम होकर अग्र होते है। वह अश्न होकर 
मेघ होता है; मेघ होकर बरसता है। तब वे जीव इस लोकमे 
धान; जौ, ओषधि; वनस्पति, तिह और उडद आदि होकर 
उम्पन्न होते है | इस प्रकार यह निष्कमण निश्चय ही अत्यन्त 


कष्ठप्रद है | उत अन्नको जो-जो भक्षण करता है और जो-जो 
वीर्यसेच्न करता है तदूप ही बह जीव हो जाता है॥ ३-६॥ 


उने ( अनुशयी जीवो ) मे जो अच्छे आचरणवाछे होते 
हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मणयोनि, 
कत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनि प्राप्त करते हैं तथा जो अशुभ 
आचरणवाले होते हैं वे तत्काल अशुभ योनिको प्राप्त होतेहं | 
वे- कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि अथवा चाण्डाल्योनि प्राप्त | 
करते हैं| ७ | 
इनमेसे वे किसी मार्गद्वारा नही जाते | वे ये छ्ुद्र और 
, आरंबार आने-जानेवाले प्राणी होते हैं। “उम्तन्न होओ और 
मरो? यही उनका तृतीय स्थान होता है। इसी कारण यह 
परलोक नही भरता । अतः [ इस संसारगतिसे ] घृणा करनी 
चाहिये | इस विषयमे यह मन्त्र है--सुवर्गका चोर, मंद 
पीनेवाला, गुरुखीगामी। अक्नहृत्यारा--ये चारो पतित होते है 
और पॉचवों उनके साथ संसर्ग करनेवाल्ा भी | कितु जो इस 
प्रकार इन पद्मामियोंकरी जानता है वह उनके साथ आचरण 
( संसर्ग ) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता । वह झुद्ध 
पवित्र और युण्यछोकका भागी होता है; जो इस प्रकार जानता 
है, जो इस प्रकार जानता है ॥ ८-१० ॥ 


एकादश खण्ड 
प्राचीनशाल आंदिका राजा अद्वपतिसे चैदवानर आत्माके सम्बन्धमे प्रश्न 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुलषका पुत्र सलयह्त, 
भल्लविके पुत्रका पुत्र इन्द्रयुम्न, शकराक्षका पुत्र जन और 
अश्वतराश्रका पुत्र छुडिल--ये महागरहख और परम ओबजिय 
एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा 
कौन है और ब्रह्म क्या है ! ॥ १ ॥ 
उन पूजनीयोने स्थिर किया कि यह अदुणका उत्र उद्दाउक 
इस समय इस पैश्वानर आत्माकों जानता है; अतः हम उसके 
पास चलें | ऐसा निश्चय कर वे उसके पास गये । उसने निश्चय 
किया कि “ये परम श्रोत्रिय महण्ह्स मुझसे प्रश्न करेगे; किठ 
मैं इन्हे पूरी तरहसे नही बंतला सकूँगा; अत; मैं इन्हे दूसरा 
उपदेश बतला दूँ !? उसने इनसे कहा--हि 
समय केकयकुमार अंश्रपति इस वेशानरसंबक : 
तरह जानता है। आइये; हम उसीके पास चले |! 
थे उसके पास चके गये ॥ २:7४ ।| 


पूजनीयगण ! इसे 
आत्माकों अच्छी 
ऐसा कहकर 


अपने पात आये हुए उन ऋषियोका राजाने अछग- 
अछग सत्कार कराया | [ दूसरे दिन ] प्रातकाल उठते ही 
उसने कहा--'मेरे राज्यमे नतो कोई चोर ही है तथा न 
अदाता; मद्यप, अनाहिताग्नि) अविद्वान्‌ और परल्लीगामी ही 
है; फिर कुलटा.स्री तो आयी ही कहसि ! है पूज्यगण ! मै 
' भी यज्ञ करनेवाला हैँ । मैं एक-एक ऋत्विकृकं जितना धन _ 
दूँगा, उतना ही आपको भी दूँगा; अतः आपकोंग यहीं ' 
ठहरिये !? वे बोलें--(जिस.प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है 
उसे व्चाहिये कि बह अपने उसी प्रयोजनको कहें | इस समय आप 


वैद्वानर आत्माकों जानते हैं; उसीका आप हमारे प्रति वर्णन 
: क्वीजिये |? बह उनसे बोला--“अच्छा/मैं प्रातकाढ आपलोगोको 


इसका उत्तर दूँगा।? तब दूसरे दिन पूर्वाह्ममे वे दवाथमे 
समिधाएँ लेकर राजाके पास गये । उनका उपनयन न करके 
ही राजाने उन्हे उस विद्याका उपदेश किया || ५-७ ॥ 
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# महान्त विभ्वुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति 


छरे७ 











द्ादश खण्ड 
अद्ववपत्ति और औपमन्यवका संचाद्‌ 


टिजाने कहा--] “उपमन्युकुमार ! तुम किस आत्माकी 
उपासना करते हो !? ध्यूज्य राजन्‌ ! मै द्युकोककी ही उपासना 
करता हूँ? ऐसा उसने उत्तर दिया | [ राजा---] तुम जिस 
आत्माकी उपासना करते हो यह निश्चय ही 'सुतेजाः नामसे 
असिद्ध वेश्वानर आत्मा है) इसीसे तुम्हारे कुलमे सुत, प्रसुत 
और आसुत दिखायी देते हैं | हुम अन्न भश्षण करते हो 


ओर प्रियका दर्शन करते हो। जो इस वेश्वानर आत्माकी इस 
प्रकार उपासना करता है वह अन्न सक्षण करता है; प्रियका 
दर्शन करता है और उसके कुछमे ब्रह्मतेज होता है | यह 
वैश्वानर आत्माका मस्तक है ।? ऐसा राजाने कहा, और यह 
भी कहा कि--“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक 
गिर जाता? ॥ १-२ ॥ 


>००/०२0०-- 
त्रयोदश खण्ड 
अच्चपति और सत्ययक्षका संवाद 


फिर उसने पुलुषके पुत्र सत्ययश्षस कहा--“प्राचीनयोग्य ! 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो !! वह बोछा--“पूज्य 
राजन ! मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजाने 
'कहा-- ] “यह निश्चय ही विश्वरूप वेश्वानर आत्मा है; जिस 
आत्माकी तुम उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुलमे बहुत- 
जा विश्वरूप साधन दिखायी देता है। खब्चरियोसे जुता हुआ 


रथ और दासियौके सहित हार प्राप्त है। ठुम अन्न भक्षण 
करते हो और प्रियका दर्शन करते हो | जो इस प्रकार इस 
बैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न मक्षण करता है; 
प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है। 
किंतु यह आत्माका नेत्र ही है |? ऐसा राजाने कहा और यह भी 
कहा कि-धयदि तुम मेरे पास न आते तो अन्य हो जाते! ॥ १-२॥ 


५ 
चतुद॒श खण्ड 
अद्वपति और इन्द्रहयुस्नका संचाद 


तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्रयुम्नते कहा--'वैयाप्रपद्च 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ९? वह बोछा--“पूज्य 
राजन्‌ ! मैं बायुकी दी उपासना करता हूँ [? [ राजाने कद्दा--] 
जिस आत्माकी ठुम उपासना करते हो वह निश्चय ही एथग्वर्त्मा 
चेश्वानर आत्मा है; इसीसे तुम्हारे प्रति प्रथकू-घथक उपहार 
आते हैं और ठम्हारे पीछे एथक-प्रथक्‌ रथकी पड़क्तियों 


चलती है| तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन 
करते हो। जो कोई इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी 
उपासना करता है, यह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन 
करता है और उसके कुछमे ब्रह्मतेज होता है | किंतु यह 
आत्माका प्राण ही है।? ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा 
कि--थयदि ठुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्कमण कर 
जाता? || १-२॥ 


_श्फश्ड0०- | 
पश्चदुश खण्ड 
अद्वपति और जनका संचाद 


तदनन्तर राजाने जनसे कहा--शाकराक्ष्य | तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो ? उसने कहा--पूज्य राजन ( 
में आकादाकी ही उपासना करता हूँ! [ राजा बोछा--] 
“यह निश्रय द्वी वहुरुसंज़्क वैश्वानर आत्मा है जिसकी कि 
तुम उपासना करते हो | इसीसे ठम प्रजा और घनके कारण 
बहुल हो) तुम अन्न भक्षण करते हो और मियका दर्शन 


करते हो। जो इस प्रकार इस वेश्वानर आत्माक्री उपासना 
करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है 
और उसके कुछमे ब्रह्मतेज होता है । किंठ यह आत्माका 
सदेह ( शरीरका मध्यमाग ) ही है ।? ऐसा राजाने कहा और 
यह भी कहा कि---“यदि ठुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा संदेह 
( गरीरका मध्यमाग ) नष्ट हो जात? ॥ १-२ ॥ 


-४>32282०१०- 


छरेट 


# छाल्दोग्वोपनिषद्‌ # 


[ भ्ष्याव ५ 


श्य्््अ»अहि््ल््ुखच्चड्च्ललच्च्््लिसिस तक 5२ 5५० पक८--> 


पोडश खण्ड 
अज्पति और बुडिलका संवाद 


फिर उसने अग्वतसश्रके पुत्र हुडिलसे कहा---“वेयाप्रपद्म ! 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो !? उसने कहा--'पूज्य 
राजन ! में तो जलछकी ही उपासना करता हैँ ।? [ राजा 
बोला--] 'जिसकी ठुम उपासना करते हो वह निश्चय ही 
रविसेश्षक वैश्वानर आत्मा है; इसीसे तुम रयिमान्‌ ( धनवान ) 
और पुष्टिमान्‌ हों। ठुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका 


दर्वान करते हो । जो पुरुष इस वैश्वानर आत्मावी छस भ्रुकर 
उपासना करता है चह अन्न भक्षण करता है; प्रियका दर्शन 
करता है और उसके कछुल्मे श्रह्मतेज होता है; किंतु यह 
आत्माका बरित ही है |? पेसा राजाने कह्य और यह भी कहा 
कि---“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बसिखान फट 
जाता? ॥ १-२ ॥ 


न-+क>----+ 


सप्तदश् खण्ड 
अद्ववपति और उद्दालकका संवाद 


तलश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दालकसे कहा-- “गौतम ! 
तुम किस आत्माकी उपासता करते हो !! उसने कहा-- “पूज्य 
राजन ) मैं ती प्रथिवीकी ही उपासना करता हैँ |? [ राजा 
बोछा--] “जिसकी तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही 
प्रतिध्ठासंशक वेश्वानर आत्मा है | इसीसे तुम अजा और 
पश्ञुओँके कारण प्रतिष्ठित ही। तुम अन्न भक्षण करते हो 


और प्रियका दर्शन करते हो । जो कोई इस वैश्वानर 
आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अज्न भक्षण करता 
है; प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमे ब्ह्मतेज हीता. 
है। किन्तु यह आत्माके चरण ही हैं |? ऐसा उसने कह और 
यह भी कहा कि---“यदि ठुम मेरे पास न आते तो तुम्हरि शरण 
शिथिल हो जाते! ॥ ३-२ ॥ 


किन 


अष्टादश खण्ड 
अद्ववपतिका वैद्ानए भात्माके सम्बन्ध उपदेश 


राजाने उनसे कहा--धतुम सब छोग इस केश्वानर 
आत्माको अल्य-ता जानकर अन्न भक्षण करते हो। जो कोई 
ध्यही में हूँ? इस प्रकार अमिमानक्रा विषय होनेवाले इस 
प्रदिद्यामात्र वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह समस्त 
लोकोीमे, समस्त आ्रणियोंमि और समस्त आत्माओँसे अन्न भक्षण 
करता है। उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा 


( युलोक ) है; चछ्ु विश्वस्प ( पर्व ) है। प्राण एकवर्सा 
(वायु ) है; देहका मध्यमाग़ पहुछ ( आकाश ) है; वि ही. 
रुयि ( जल ) है; परथिव्री ही दोनों चरण हैं। वक्षाखल वेदी 
है, छोम दर्भ हैं; हृदम गाईपत्यामि है. मन अन्वाहार्गपेंचन 
है और मुख आहवनीय है? ॥ १-२॥ 


०ब०७५४९0/27- 


एकोनबिश खण्ड 


'प्राणाय खाहा! 

अतः जो अन्न पहले आवे उसका हवन करना चाहिये; 
उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुतिदे उसे ध्ाणाय स्वाहा! 
ऐसा कहकर दे । इस प्रकार आाण तृप्त होता है। प्राणके तृत 
होनेपर नेत्रेन्द्िय ठृप्त होती हैः नेत्रेन्द्रिकें तृ्त होनेपर सूर्य 
तृप्त होता हैः तृर्वके ठृत्त होनेपर चुलोक ठप होता है. तथा 


से पहली आहुति 


चुलोकके तृप्त होनेपर जिस क्िसीपर बुलोक और आदित्स 
( ख्ामिमावसे ) अधिष्ठित हैं वह ठप्त होता है और उंसकी 
तृप्ति होनेषर खर्य भोक्ता प्रजा; पहुः अन्नाद्य तेज और 


ब्ह्मतेजके द्वारा ठृप्त होता है॥ १-९ ॥ 


+>कककमाककक- 


विश खण्ड 
“च्यानाय खाद्दा' से दूसरी आइति 


(। | छ्ेसा 
तत्श्रात्‌ जो दूसरी आहुतिदे उसे व्यानाय खाद्य 
ऋहकर देना चार्शियि। इसते व्यान उप होता है। प्यानके तृतत 


होनेपर ओनेन्द्रिय ठ्त होती है? ओके तृप्त होनिपर चंतरमा' 


: तृत्त होता है; चन्द्रमाके ठत होनिपर दि्ाएँ ठप होती हैं तथाः 


खण्ड २४ | 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


धरे. 








दिद्याओके तृप्त होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा और दिद्ाएँ पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा; पशु, अन्नाच; तेज और ब्रद्मतेजकै, 
[ स्ामिमावसे | अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है । उसकी त्तप्तिक छारा लृत्त होता है ॥ १-२ ॥ 


एकविंश खण्ड 
“अपानाय खाह्य' से तीसरी आइुति 


फिर जो तीसरी आहुति दे उसे “अपानाय खाह्यः ऐसा 
कहकर देना चाहिये। इससे अपान तृप्त होता है । अपानके तृ्त 
होनेपर वागिन्द्रिय तृप्त होती है; वाककेतृत्त होनेपर अभि ठृप्त 
होता है, अग्निके तृप्त होनेपर प्रथिवी तृप्त होती है तथा परथिवीके 


ठृप्त होनेपर जिस किसीपर पथिवी और अभि [ स्वामिमावसे ], 
अधिष्ठित है वह ठृप्त होता है; एवं उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ 
भोक्ता अजा; पशु; अन्नाद्य, तेज और बक्षतेजके द्वारा तृप् 
होता है ॥ १-२ ॥ 


ज-+-995+ 


द्वार्विंश खण्ड 
“समानाय खाद्य! से चौथी आहुति 


तदनन्तर जी चौथी आहुति दे उसे “समानाय ख्ाहा? 
ऐसा कहकर देमा चाहिये । इससे समान तृप्त होता है। 


है तथा विद्युतके तृत्त होनेपर जिस किसीके ऊपर विद्युत्‌ और 
पर्जन्य अधिष्ठित है वह तृप्त होता है; एव उसकी तृस्तिके अनन्तर 


समानके तृतत होनेंपर मन ठृप्त होता है, मनके तठृप्त दोनेपर  भोक्ता प्रजा, पशु, अनाकऋ् तेज और बहातेजके द्वारा तृप्त 
परजन्य तृप्त हीता है, पर्जन्यके तृप्त होनेपर विद्युत्‌ तृत्त होती होता है ॥ १-२॥ 


त्रयोविंश खण्ड 
“उदानाय खाद्य! से पॉचवी आाहुति 
फिर जी पॉचर्बी आहुति दे उसे 'उदानाय खाह्ः ऐसा आकाइके तृत्त होनेपर जिस किसीपर वायु और जाकाझ 


कहकर देना चाहिये। इससे उदान तृप्त होता है। उद्ानके 
तृत्त होनेपर लचा तृप्त होती है, त्वचाके तृप्त होनेपर बायु 
तृत्त होता है; बाजुके तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता है तथा 


[ खामिमावसे ] अधिष्ठित है वह ठृप्त होता है; और उसकी 
तृत्तिके पश्चात्‌ खय भोक्ता अजा, पदश्षु) अन्नाद) तेज और 
ब्रह्मतेजके द्वारा तृत्त होता है ॥| १-२ ॥ 


७७६ -: आय 


चतुर्विश खण्ड 


भोजनकी भग्निहोश्रत्वसिद्धिके लिये 


ढये इस प्रकार हचन करमनेका फल 


बह जो कि इस वेश्वानरविद्याकों न जानकर हवन करता 

” है उसका वह हवन ऐसा है, जेसे अज्ञारोको हठकर भस्ममें 

इवन करे; क्योकि जो इस (वैश्वानर ) को इस प्रकार जानने- 

वाला पुरुष अभ्निहोत्र करता है उसका समस्त छोक, सारे भूत 
और सम्पूर्ण आत्माओमे हवन हो जाता है ॥ १-२ ॥ 

इस विषय बह हृष्टान्त भी है--जिस प्रकार से कका 

अग्रमाग अंभ्विमें छुता दिनेसे तत्काछ जछ जाता है उसी प्रकार 


जो इस प्रकार जाननेवाल्ा होकर अभ्िह्ोत्र करता है उसके. 
समस्त पाप भस्र हो जाते हैं। अतः वह इस प्रकार जानने- 
बाल यदि चाण्डालकों उच्छिष्ट भी दे तो भी उ्तका वह अन्न 
वैश्वानर आत्मामे ही हुत होगा | इस विश्रयमे यह मनन है। 
जिस प्रकार इस लोकमे भूखे बालक सब प्रकार माताकी 
उपासना करते है उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी अमिहोत्रकी उपासना 
करते है; अभिहोत्रकी उपासना करते हैं।॥ ३-५ ॥ 


+--_णयााक 20 इकरममनआ- 
॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥५॥ 


अन्‍ीनन->->>बीवा+-- 


च्ड 


उ+ 


पे अध्याय 
अथम्त खण्ड 
आरुणिका अपने पुत्र श्वेतकेतुसे प्रश्न 


अरुणका सुप्रसिद्ध पौत्र ब्वेतकेतु था) उससे पिताने कहा-- 
*इवेतकैतों ! तू ब्रह्मचर्यवास कर; क्योकि सोम्य | हमारे कुलमे 
उत्पन्न हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके बल्मवन्धु-सा 
नही होता? ॥ १ ॥ 


वह रवेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामे उपनयन करा चोबीस 
वर्षका होनेपर सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन कर अपनेको बड़ा 
बुद्धिमान और व्याख्यान करनेवाला मानते हुए; अनम्रभावसे 
घर लौटा। उससे पिताने कहा-- सोम्य ! तू जो ऐसा महामना; 
पाण्डित्यका अमिमानी और अविनीत है सो क्या वूने वह आदेश 
पूछा है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है; अमत मत 
हो जाता है और अविशात विशेषरूपसे शात हो जाता है | 
[ यह सुनकर ब्ेतकेतुने पूछा--] “भगवन्‌! वह आदेश 
कैसा है ! ॥ २-३ ॥ 


[ पिताने कहा--] 'सोम्य | जिस प्रकार एक मृत्तिकाके 
पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण मुन्मय पदाथोंका ज्ञान हो जाता है कि 
विकार कैबछ वाजीके आभ्रयभूत नाममात्र है, सत्य तो केवल 
मृत्तिका ही है। सोम्य ! जिस प्रकार एक लछोहमणिका शान 
होनेपर सम्पूर्ण लोहमय ( सुवर्णमय ) पदार्थ जान लिये जाते 
हैं, क्योकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है; सत्य केवछ 
सुवर्ण ही है । सोम्य | जिस अकार एक नखझन्तन (नहत्ञा) 
के शनसे सम्पूर्ण लोहेंके पदार्थ जान लिये जाते हैं; क्योकि विकार 
वाणीपर अवलम्बित केवछ नाममात्र है; सत्य केवछ छोहा ही 
है; सोम्य ! ऐसा ही वह आदेश भी है? ॥ ४-६ ॥ 

; [ झ्वेतकेतने कहा--] “निश्चय ही वे मेरे पूज्य ग्रुरदेव 
इसे नहीं जानते ये। यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते | 
अब आप ही मुझे वह बतलाइये !? तब पिताने कहा--अच्छा; 
सोम्य ! बतलाता हूँ? ॥ ७॥] 


द्वितीय खण्ड 
सत्रूप परमात्मासे जगतकी उत्पत्ति 


सोम्य | आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था| 
उसीके विषयमे किन्हीने ऐसा भी कहा है कि आरम्ममे यह 
एकमात्र अद्वितीय असत्‌ ही था । उस असतसे सत्‌की उत्पत्ति 
होती है। किंतु हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो सकता है; भछा 
असतसे सतकी उत्पत्ति केसे हो सकती है १ अतः हे सोम्य ! 
आरम्ममे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था; ऐसे [आरुणिने | 
कहा | उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया 'मैं बहुत हो जाऊँ-“ 
अनेक प्रकारते उसन्न होऊँ? | इस प्रकार [ ईक्षणकर | उसने 


तेज उत्पन्न किया | उस तेजने ईक्षण किया 'मैं बहुत हो 
जाऊँ--नाना प्रकारसे उपपक्न होऊं? | इस प्रकार [ ईश्षणकर ] 
उसने जलकी रचना की। इसीसे जहाँ कहीं पुरुष शोक 
( सन्ताप ) करता है उसे पसीने आा जाते है। उस समय वह 
तेजसे ही जलकी उस्ति होती है । उस जलने ईक्षण किया; 
८इम बहुत हो जायेँ---अनेक रूपसे उतन्न हो |? उसने अन्नकी 
स्वना की । इसीसे जहाँ कही वर्षा होती है वहीं बहुत-सा अन्न 
होता है । वह अन्ना जलते ही उसन्न होता है॥ १-४ ॥ 


तृतीय खण्ड 
आण्डज, जीवज और उद्धिजरुपमे चिविध सृष्टि 


उन इन [ पक्षी आदि | प्रसिद्ध प्राणियोके तीन ही बीज 
होते हैं--आण्डज, जीवज और उद्धिज | उस इंत [ '्तः 
नामवाली ] देवताने ईक्षण किया; मैं इस जीवात्मरूपसे इन 
स्षीनों देवताओमे अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
करूँ और उनमेंसे एक-एक 


देवताको तिरत्‌-त्रिद्वत्‌ करूँ |? 
-....>-+«<29% ४8:77“ 


ऐसा विचारकर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन 
तीन देवताओमे अलुप्रवेश कर नाम-हूपका व्याकरण किया। 
उस देवतामे उनमेंसे प्रत्येककों त्रिदवत्‌-चि्वत्‌ किया । सोम्य ! 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके भिन्त्‌ः 
चिबृत्‌ हैं वह मेरेद्वारा जान | ९7४ ॥ 


पीयघय यटयतयतय 
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चतुर्थ खण्ड 
तिवृत्करण 


अभिका जो रोहित ( छाछ ) रूप है वह तेजका ही रूप 
है; जो शक्ल रूप है बह जलका है और जो कृष्ण है वह अच्न- 
का है | इस प्रकार अम्रिसे अम्नित्व निदृत्त हों गया; क्योंकि 
[ अग्निरूप ] विकार वाणीसे कहनेके लिये नाममात्र है; केवछ 
तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है | आदित्यका जो रोहित रूप 
है वह तेजका रुप है; जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो 
कृष्ण रुप है वह अन्नका है | इस प्रकार आदित्यसे आदित्यत्व 
निदृत्त हो गया; क्योकि [ आदित्यरूप ] विकार पाणीपर 
अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है। 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है; जो शुक्ल रूप 
है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है | इस 
प्रकार चन्द्रमासे चन्द्रत्व निडृत्त हो गया; क्योंकि [ चन्द्रमा- 
रूप | विकार वाणीपर अवछम्बित नाममात्र है; तीन रूप हैं 
-- इतना ही सत्य है। विद्युतका जो रोहित रूप है वह तेजका 
रूप है; जो शुक्ल रूप है बह जल्का है ओर जो कृष्ण रूप है 


वह अन्नका हैं | इस प्रकार विद्युत्से विद्युत्तकी निडत्ति हो 
गयी, क्योंकि [ विद्युत्रूप ] विकार वाणीपर अवरुम्बित नाम- 
मात्र है; तीन रूप हैं-इतना ही सत्य है || १-४ || 

इस (तिबृत्करण) को जाननेवाले पूर्ववर्ती महागइस्थ 
और महाओोत्रियोंने यह कहा था कि इस समय हमारे कुछमें 
कोई बात अश्रुत, असत अथवा अविज्ञात है--ऐसा कोई नहीं 
कह सकेगा, क्योंकि इन अग्नि आदिके दृष्टान्तद्वार वे सब 
कुछ जानते थे | जो कुछ रोहित-सा है बह तेजका रूप है-- 
ऐसा उन्होंने जाना है; जो श॒क्ल-सा है बह जलका रूप है-- 
ऐसा उन्होने जाना है तथा जो कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप 
है--ऐसा उन्होंने जाना है | तथा जो कुछ विज्ञात-सा है वह 
इन देवताओंका ही समुदाय है--ऐसा उन्होंने जाना है। 
सोम्य | अब तू मेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों 
देवता युरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक न्रिववत्‌-तरिद्नत्‌ दो 
जाती है | ५-७ ॥ 


तट आअा+++ईक+--+ 


पश्चम खण्ड 
मन अन्नमय, प्राण जलमय और चाक्‌ तेश्ञोमय है 


खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है। उसका 
जो अत्यन्त स्थूछ भाग होता है; वह मछ हो जाता है, जो 
मध्यम भाग है वह मास हो जाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म 
होता है वह मन हो जाता है। पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो 
जाता है। उसका जो स्थूछत्म भाग होता है वह मूत्र हो 
जाता है; जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है ओर जो 
चृहझ्मतम्र भाग है वह प्राण हो जाता है। खाया हुआ 


[ धृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो 
स्थूछतम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है; जो. मध्यम भाग 
है वह मजा हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह वाक्‌ 
हो जाता है | [ इसलिये ] सोम्य ! मन अन्नमय है। प्राण 
जल्मय है और वाक्‌ तेजोमयी है । ऐसा कहे जानेपर खेतकेह 
बोला--“भगवन्‌ ! आप मुझे फिर समझाइये |? तब आरुणिने 
“अच्छा सोम्य !? ऐसा कहा ॥ १-४ ह) 


3-०० #0$०0०-« 
पृष्ठ खण्ड 
मथे जाते हुए दहीका दृष्टान्त 


सोम्य | मये जाते हुए दहीका जो सूक्ष्म भाग होता है 
बह ऊपर इकट्ठा हो जाता है; वह घुत होता है | उसी प्रकार 
हे सोम्य | खाये हुए अन्का जो सृक्ष्मअंश होता है वह सम्यक 
प्रकारसे ऊपर आ जाता है; वह मन होता है। सोम्य | पीवे 
हुए जलका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ 
जाता हैं; वह प्राण होता है| सोम्य [ मक्षण किये हुए तेजका 


जो सूहम भाग होता है वह इक होकर ऊपर आ जाता है; 
और वह वाणी होता है | इस अकार है सोम्य |] मन अन्नसव 
है, प्राण जल्मय है और वाणी तेजोमयी है--ऐसा [ आरुणिने 
कहा ]। [ तब श्वेतकेत बोछा--] “भंगवन्‌ ! सुझे फिर 
समझाइये।? इसपर आदणिने कहा--/सोम्य ! अच्छा?॥१-५॥ 


बल सिकर्धफिटीय गयी 0००८८ 


छेडेर 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 








सप्तम खण्ड 
सनकी अन्नमयताका निश्चय 


सोम्य | पुरुष सोलह कछाओवाछा है | तू पंद्रह दिन 
भोजन मत कर) केवल यथेच्छ जल्पान कर | प्राण जल्मय है; 
इसलिये जल पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा। उसने 
पंद्रह दिन भोजन नहीं किया । तत्पश्चात्‌ वह उस ( आरुणि ) 
के पास आया [ ओर बोला ]--“भगवन्‌ ! क्‍या बोढें ९ 
[ पिताने कहा-- ] 'सोम्य ! ऋकछ यज्ञ! और सामका पाठ 
करो ।? तब उसने कहा--“भगवन्‌ ! मुझे उनका स्फुरण नही 
होता ।! वह उससे बोला--“सौम्य | जिस प्रकार बहुत-से 
इंधनसे प्रज्वलित हुए; अभिका एक जुगनूके बराबर अज्ञारा 
रह जाय तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता; 
उसी प्रकार सोम्य ! तेरी सोलह कलछाओमेसे केवछ एक 
ही कला रह गयी है। उसके द्वारा इस समय तू वेदका 
अनुमव नहीं कर सकता । अच्छा, अब मोजन कर; 


तब तू मेरी बात समझ जायगए ॥ १-३ ॥ 
उसने भोजन किया ओर फिर उसके ( आरुणिके ) पाप 
आया । तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो 
गया | उससे [ आरुणिने ] कहा--तोम्य | जिस प्रकार 
बहुत-से ईंघनसे बढ़े हुए. अभिका एक खद्योतमात्र जज्ञारा रह 
जाय और उसे तृणसे सम्पन्नकर प्रज्वलित कर दिया जाय तो 
वह उसकी ( अपने पूर्व परिमाणकी ) अपेक्षा भी अधिक 
दाह कर सकता है । इसी प्रकार सोम्य! तेरी सोलह कछाओं- 
मेसे एक कछा अवशिष्ट रह गयी थी। वह अक्नद्वारा इढ्धिको 
प्राप्त अर्थात्‌ प्रच्वलित कर दी गयी । भब उसीसे तू वेदोका 
अनुभव कर रहा है। अतः हे सेम्य | मन अन्नमय है; प्राण 
जलूमय है और वाक्‌ तेजोमयी है ” इस प्रकार [ स्वेतकेठ | 
उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया; समझ गया ॥४-९॥ 


००» -कुकिन जनक, 


अष्टम खण्ड 
सत्‌-आत्मा दी सबका मूल है 


उद्दालक नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र रवेत- 
केतुसे कहा--“सोम्य | तू मेरेद्वारा खम्मान्त ( उुषुत्ति अथवा 
खमके स्वरूप ) को विशेषरूपसे समझ ले; जिस अवस्थामे यह्‌ 
पुरुष “सोता है? ऐसा कहा जाता है उस समय सोम्य | यह 
सत्से सम्पन्न हो जाता है--यह अपने खल्पको प्रात हो जाता 
है। इसीसे इसे 'स्वपिति! ऐसा कहते है; क्योंकि उस समय यह 
ख़--अपनेको ही प्रात हो जाता है। निस प्रकार डोरीमे बँघा 
हुआ पक्षी दिल्ला-विदिशाओमे उड़कर अन्यत्र स्थान न 
मिलनेपर अपने वन्धनखानका द्वी आश्रय लेता है उसी प्रकार 
निश्चय ह्वी सोम्य | यह मन दिशा-विदिशाओमे उड़कर अन्यन्र 
स्थान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय लेता है; क्योकि सोम्य ! 
>मन प्राणरूप बन्धनवाला ही है ॥ १-२ ॥| 

श्तोम्य | व्‌. मेरेद्वारा भूख और प्यासको जान। जिस 
समय यह पुरुष “अशिक्षिषति! ( खाना चाहता है ) ऐसे नाम- 
बाह्य होती है उस समय जछ ही इसके मक्षण किये हुए अन्न- 
को के जाता है । जिस अकार लोकमे [ गौ छे जानेवाढेको | 
गोनायक [ अश्व छे जानेवालिको | अश्वनाय और [ पुरुषोंको ले 
'जञनेयांके राजा या सेनापतिको | पुरुषनाव कहते हैं उसी प्रकार 
जलकों “अशनोयः ऐसा हम ०] पक 290 

इस [ शरीरूूप । झर्क 

पा 5 दाह यह निर्मल ( कारणरदित ) नहीं हो 


सकता । अन्नको छोड़कर इसका मूल और कहों हो सकता 
है ! इसी प्रकार सोम्य ! तू अन्नल्य अड्'ुरके द्वारा जझल्स 
मूलको खोज और दे सोम्य | जलरूप अछुरके छवारा तेजोरूप 
मूलको खोज तथा तेजोरूप अलुरके द्वारा सदूहूप मुझ 
अनुसन्धान कर । सोम्य ! इस मकार यह सारी प्रजा उ्मुडक 
है तथासत्‌ ही इसका आश्रय है और सत्‌ ही प्रतिष्ठा है॥ ३-४॥ 

अब जिस समय यह पुरुष /पिपासति/ ( पीना चाहता 
है ) ऐसे नामवाल्य होता है तो उसके पीबे हुए जलको तेज 
ही छे जाता है। अतः जिस प्रकार गोनावः अश्वना 
पुरुषनाय कहलाते हैं. उसी ग्रकार उस तेजको “उदन्या! ऐसा 
कहकर पुकारते हैं-। हे सोम्य | उस ( जलरूप मूह ) से थ्‌ 
शरीररूप अदुर उसझ्न हुआ है--ऐैसा जान; क्योकि यह मूल" 
रहित नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 

सोम्य | उस ( जलके परिणाममूत गौर ) का जे 

है मल हो सकता है ! हे प्रियदर्शन ) 

आह आर बेब मूलकी खोज कर और हे सेम्य ! 


- ही बोध कर । हे सोम्य ! 
तेजोरूप अडडुरके दारा सब मूलक और सा 


खण्ड १२ ] 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 
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हो जाती हैं वह मैंने पहले ही कह दिया । दे सोम्य | मरणकों 
प्राप्त दोते हुए इस पुरुषकी वाक्‌ मनमे छीन हो जाती है तथा 
मृत प्राणमें) प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता 
- है। बह जो यह अणिमा है एतद्प ही यह सब है| वह 


सत्य है, वह आत्मा है और दे खेतकेतो! वही वू है। 
[ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर रवेतकेतु बोछा-- | 'मगवन्‌ ! 
मुझे फिर समझाइये |? [ तब आरणिने ] “अच्छा, सोम्य ? ऐसा 
कहा ॥ ६-७ ॥ हि 


जा आओ 


नवम खण्ड 
मधुका दृष्टान्त 


सोम्य | जिस प्रकार मधुमव्खियाँ मधु निष्पक्ष करती है 
तो नाना दिशाओके दुक्षोका रख लाकर एक़ताको प्राप्त करा 
देती हैं। वे रस जिस प्रकार उस मधुमे इस प्रकारका विवेक 
प्राप्त नहीं कर सकते कि पं इस बृक्षका रस हूँ और मै इस 
वृक्षका रस हैँ? हे सोम्य | ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा 
सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सतको प्राप्त हो 
गये हैं | वे इस छोकमे व्याप्त; सिंह, मेड़िया, चूंकर; कीठः 


पतड्ढ; डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुषुध्ति आदिसे पूर्व ] 
होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं॥ १-३ ॥ 

वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है। वह 
सत्य है; वह आत्मा है और ख्वेतकेतों ! वही तू है। [ आरणिके 
इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोछा--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर 
समझाइये ।? [ तब आरणिने ] “अच्छा, सोम्य !! ऐसा 
कहां ॥ ४ ॥ 


+++9--- 


दशम खण्ड 
नद्योंका उश्टान्त 


सोम्य | ये नदियों पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती 
: हैं तथा पश्चिमबाहिनी होकर पश्चिमकी ओर | वे समुद्रसे 
निकलकर फिर समुद्रमें ही मिछ जाती हैं और वह समुद्र ही 
हे जाता है। वे सब जिउ प्रकार वहों ( सपुद्रमें ) यह नहीं 
जानतीं कि “यदद में हूँ; यह में हूँ? । ठीक इसी प्रकार सोम्य ! 
ये हप्पूर्ण प्रजाएँ. उत्से आनेपर यह नहीं जानती कि हम 


सतके पाससे आयी हैं| इस लोकमें वे व्याप्र, सिह, शूकर, 
कीठ; पतन; डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही 
फिर हो जाते हैं | वह जो यह अणिमा है; एतद्रूप ही यह 
सब है | वह सत्य है, वह आत्मा है और हे खेतकेतों | वही 
तू है। [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्ेतकेतु बोछा--] 
“मगवन््‌ ! मुझे फिर समझाइये ।? [ तब आरुणिने ] “अच्छा 
सोम्य |! ऐसा कहा ॥ १-३ ॥ 


अब 


एकादश खण्ड 
चृक्षका इछ्टान्त 


है सोम्य | यदि कोई इस महान वृक्षके मूलमे आधात 
बरे तो यह जीवित रहते हुए, केवछ रसखाव करेगा और यदि 
इपके अग्रभागम आधात करे तो भी यह जीवित रहते हुए. ही 
* रतस्टाव करेगा यह इक्ष जीव--आत्मासे ओतप्रोत है और 
जलूपान करता हुआ आनन्दपूर्वक स्थित है | यदि इस इक्षकी 
- एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है; यदि 
वृसरीको छोड़ देता है तो वह यूख जाती है और तीसरीको 
छोड़ देता है तो वद्द मी सूख जाती है। इसी प्रकार यदि सारे 


चृक्षको छोड़ देता है तो सारा बृक्ष सू जाता है। “सोम्य | 
ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीवसे रहित होनेपर यह शरीर 
मर जाता है; जीव नहीं मरताः--ऐसा [ आरुणिने ] कहा; 
“बह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है। वह सत्य है; 
वह आत्मा है और हे ब्वेतकेतो ! वही तू है|? [ आरुणिके 
इस प्रकार कहनेपर ध्वेतकेतु बोला---] “भगवन्‌ | मुझे फिर 
समझाइये !! [ तब आइ्णिने ] “्ञच्छा) सोम्य !? ऐसा 
कहां | १-३ ॥ 


>>: 


दह्ादश खण्ड 
बट-बीजका दशन्त 


इस ( सामनेवाले वट्इृक्ष ) से एक बड़का फल छे आ। 
[ अेतकेतु---] “भगवनन्‌ ! यह के आया 7 [ आरुणि---] इसे 


फोड़ ।? [इवेत०--] 'सगवन्‌ | फोड़ दिया ।? [आरुणि--] 
“इसमे क्या देखता है !? [ श्वेत०-- |] “भगवन्र्‌ | इसमें ये 


3४४ 


पल ललटनरलनतन नरम न 


अणुके समान दाने हैं | 


( आदणि--] “इसमे क्या देखता है ७ [ स्वेत०--] ८ 


नहीं मगवन्‌ |? तब उससे [ आरपिने ] कहा---हे सोम्य | 
इस वटबीजकी जिस अणिमाको तू नहीं देखता, सोम्य उस 
* मणिमाका ही यह इतना बड़ा वस्यूक्ष खड़ा हुआ है। हे 


के छाल्दोग्योपनिषत्‌ # 


० »५०७-७-७० ७ नया» नाम कन्या जलन 
डडलड-+ +-जडलललच्चलपफफ्ज्ासस सन मनम ७७ ५+>+फआ ०५७० 


[ आरुणि--] #अच्छा वत्त | 
इनमेसे एकको फोड़ )? [ खवेत०--] हि दिया मगकत 


[ अध्याय ६ 


सोम्य | तू [ इस कथनमे ] अद्धा कर |? वह जो यह अपिया 
है एतदूप ही यह सब है । वह सत्य है, चह आत्मा है और 
खेतकेतो | वही तू है। [ आदणिके इस प्रकार कहनेपर 
खेतकेतु बोढा--] 'भगवत्‌ | मुझे फिर समझाइये | [ तब 
आएणिने ] “अच्छा, सोम्य [? ऐसा कहा | १-३ ॥ 


जब छ0--- 


त्रयोदश खण्ड 
नमकका दृण़न्त 


(इस नमकको जलमे डालकर कल प्रातःकाल मेरे पास 
आना !? आरुणिके इस अकार कहनेपर श्वेतकैतुने पैसा ही 
किया | तब आदणिने उससे कहा--वत्स | रात तुमने जो 
नमक जलमे झत्य था उसे छे आओ |? किंठु उसने द्ँढमेपर 
उसे उसमे न पाया | [ आरुणि---] /जिस प्रकार बह नमक 
इसीमें विछ्ीन हो गया है [ इसलिये तू उसे मेतरसे नहीं देख 
उकता, उसे यदि जानना चाहता है तो ] इस जछको ऊपरसे 
आचमन कर [? [उसके आचमन करनेपर आरुणिने पूछा--] 
'कैसा है !! [ स्वेत०--] “नमकीन है |? [ आरुणि--] 
(बीचमेसे आचमन कर! “अब कैसा है? [ खेत०--] 
“नमकीन है? [ आदणि--] 'नीचेसे आचमन कर? “अब 


केस है ? [ झवेत०--] '्लमझ्ीन है !? [ भारुणि--] 
“अच्छा, अब इस जछकी पेककर मेरे पास आ |! उसने वैसा 
ही किया; [ और बोढा--] “उस जहूे नम्रक सदा ही 
विद्यमान था |? तब उससे पिताने कहा--सोम्य ! 
[इसी प्रकार ] वह सत्‌ भी निश्रय यहीं विद्यमान है, तू उसे 
देखता नहीं है; परन्तु वह निश्चय यहीं विद्यमान है )! वह जो 
यह अणिमा है एतटूप ही यह सब है। वह सत्य है; वह 
आत्मा है और खेतकेतो ! वही तू है। [ आरुणिके इस 
प्रकार कहनेपर श्वेतकेत बोछा-- |] “मंगवन्‌ | मुझे फिर 
समझाइये |! [| तब आउणिने ] “अच्छा, सोम्य |! ऐसा 
कहा ॥ १-३ ॥ 


चहुदंश सष् 


आँख बँघे हुए पुरुषका इशन्त 


हे सोम्य | जिस प्रकार [ कोई चोर ] जिसकी आंखें 
बैंधी हुई हों ऐसे किसी पुरुषको गान्थार देशे छाकर जनझत्य 
आानमे छोड़ दे | उस जगह जित प्रकार बह पूर्व। उत्तरः 
दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख करके चिावे कि 'मुझे 
ओखें बॉधकर यहाँ छाया गया है ओर आँखें बंधे हुए ही 
छोड़ दिया गया है |? उस पुरुषके बन्धनकोी खोलकर जैसे 
कोई कहे कि 'गान्धार देश इस दिशामे है; अतः इसी दिशाको 
जा) तो बह बुद्धिमाच्‌ और तमझदार पुरुष एक आमसे दूसरा 


आम पूछता हुआ गान्धारमें ही पहुँच जाता है; इसी प्रकार 
इस छोकमे आचार्यवाद्‌ पुरुष ही [ सतृको | जानता है; उसके 
लिये [ मोक्ष होनेमे | उतना ही विलूम्ब है जबतक कि वह 
[ देहबन्धनसे | मुक्त नहीं होता । उसके पश्मात्‌ तो यह 
सत्समन्न ( ब्रक्षकों प्राप्त ) हो जाता है। बह जो यह अगिमा 
है; एतदप ही यह सब है। वह सत्य है; वह आत्मा है और 
है श्वेतकेतो | वही दू है। [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर 
इवेतकेतु बोछा--] “भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये |? [ तब 
आरणिने ] “अच्छा, सेस्‍्य |! ऐसा कहा ॥ १०३ ॥ 


+++-क+-5 


पश्चदश्न खण्ड 
सुमूषुका हश्न्त 


सोम्य ! [ ज्वरादिसे ] उत्तप्त [ सुधूरई ) पुदषको चारो 
ओरसे घेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते हैं--/धया तू मुझे 
जानता है ! क्या तू. मुझे पहचानता दे !? जबतक उसकी 
थाणी मनमे छीन नहीं होती तथा मन आणमें। माण तेजमे 


और तैज परदेवतामे छीन नहीं होता तबतक वह पहचान 
छेता है | फिर जिंठ समय उसकी वाणी मनमे छीन हो जाती 
है तथा मन प्राणमे; प्राण तेजमे और तेज परदेवतामे छीन हो 
जाता है; तब वह नहीं पहचानता | वह जो यह अधिमा है 


खण्ड १६ ] 


# महान्त॑ विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 
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एतदूप ही यह सब है | वह सत्य है; वह आत्मा है और है 
ब्ेतकेतो | वही तू है। [ आउ्णिकों इस प्रकार कहनेपर 


श्वेतकेतु बोला-- ] 'भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये |? [ तब 
आएरणिने ] “अच्छा; सोम्य !! ऐसा कहा || १-३ ॥ 


“०09०० 
पोडश खण्ड 
मिथ्या श्ानी और सच्चे शानीकी पहचान 


है सोम्य | [ राजकर्मचारी ] किसी पुरुषकों हाथ बॉँघकर 
छाते हैं। और कहते हैं-- ] 'इसने धनेका अपहरण किया 
है, चोरी की है इसके लिये परशु तपाओ ।? वह यदि उसका 
(चोरीका ) करनेवाढा होता है तो अपनेको मिध्यावादी 
प्रमाणित करता है | वह मिथ्यामिनिवेशवाल्ा पुरुष अपनेको 
मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुक्ो ग्रहण करता है; किंत॒ 
वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है । और यदि वह 
उस ( चोरी ) का करनेवाल नहीं होता तो उसीसे वह अपनेको 


सत्य प्रमाणित करता है | वह सत्यामिसन्‍्ध अपनेकों सत्यसे 
आबृत कर उस तपे हुए, परशुको पकड़ छेता है। वह उससे 
नहीं जलता और तत्काल छोड़ दिया जाता है। वह जिस 
प्रकार उस [ परीक्षाके | समय नहीं जलता [ उसी प्रकार 
विद्वान॒का पुनरावत्तन नहीं होता और अविद्वानका होता है ]। 
यह सब एतद्रूप ही है; वह सत्य है; वह आत्मा है और हे 
ब्वेतकेतो | वही तू है। तब वह (श्वेतकेतु ) उसे जान 
ग़या--डउसे जान गया ॥ १-है ॥ 


८-२8 28ी226:-- + 
॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ९॥ 
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अध्याय 


प्रथम खण्ड 
नामकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


'भगवन्‌ | मुझे उपदेश कीजिये? ऐसा कहते हुए 
नारदजी सनत्कुमारजीके पास गये। उनसे सनत्कुमारजीने 
कहा--/ठुम जो कुछ जानते हो उसे बतछाते हुए मेरे प्रति 
उपसन्न होओ); तब मैं ठुम्हे उससे आगे बतलाऊँगा |? तब 
नारदने कहा--॥ १॥ 

'भगवन्‌ | मै ऋग्वेद, यजुवेंद, सामबेद और चौथा 
अथर्ववेद जानता हूँ, [ इनके सिवा ] इतिदास-पुराणरूप 
पॉँचरवों वेद, वेदोका वेद (व्याकरण ), आद्कस्स, गणित, 
उत्पातश्ञान, निधिशास्र, तकंशास्र, नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या; 
भूतविद्या, ध्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सप॑विद्या ( गारुड मन्त्र ) 
ओर देवजनविद्या--सृत्य-संगीत आदि--है मंगवन्‌ | यह 
सब मैं 'जानता हैँ | हे मगवन्‌ | वह मैं केवछ मन्त्रवेत्ता ही 
हूँ, आतमवेत्ता नहीं हूँ। मैंने आप-जेसोसे सुना है कि आत्मवेत्ता 


झोकको पार कर छेता है, परंतु भगवन्‌ ! में शोक करता हूँ; ऐसे 
मुझको हे भगवन्‌ | शोकसे पार कर दीजिये |? तब समत्कुमारने -> 
उनसे कहदा--तुम यह जो कुछ जानते हो वह नाम ही है। 
ऋग्वेद नाम है तथा यजुरवेंद, सामवेद, चौथा आधयर्वण बेढ, 
पॉचवों वेद इतिहास-पुराण, वेदोंका वेद ( व्याकरण ), 
श्राइकल्प) गणित उत्पातशान, निधिशान, तर्कशात्र, नीति- 
शात्ञ, निरुक्त; वेदविद्या, भूतविद्या, धनुरवेद, ज्योतिष; गारड, 
संगीतादि कछा और शिल्पविद्या--ये सब भी नाम ही हैं। 
हुम नामकी उपासना करो । वह जो कि नामकी “यह ब्रह्म है? 
ऐसी उपासना करता है; उसकी जहातक नासकी गति होती है 
वहातक यथेच्छ गति हो जाती है, जो कि नामकी “यह ब्रह्म 
है? ऐसी उपासना करता है !? [ नारद--] 'भगवत्‌ | क्या 
नामसे भी अधिक कुछ है !? [ सनत्कुमार--] (नामसे मी 
अधिक है|? [नारद--]'तो भगवन्‌_! मुझे वही बतलावें २-९ 


+०फभ्कॉए०-5 
द्वितीय खण्ड 
वाककी मद्मरूपम॑ उपासना 


वाक्‌ ही नामसे बढ़कर है; वाक्‌ ही ऋग्वेदकों विज्ञापित 
करती है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आथर्वण बेद, पद्चम 
बेद इतिहास-पुराण, बेदोके वेद व्याकरण; श्राद्धकव्प, गणित; 
उत्पातशासत्र; निधिशान; तकंशास््र) नीति, निरक्त वेदविद्या; 
भूतविद्या। धनुर्वेद; ज्योतिष, गार्ड, संगीतशाज्ञ) चुलोक 
पृथिवी; वायु, आकाश; जल; तेज; देव; मनुष्य; पशु; पक्षी; 
तृण-वनस्पति; श्वापद (हिंख जन्तु )। कीट-पतंग; पिपीलिका- 
पर्यन्त आ्रणी) धर्म और अधर्म; सत्य और असत्य, साधु ओर 
असाघु; मनोश और अमनोश जो कुछ भी है [ उसे वाक्‌ ही 
विज्ञापित करती है ] । यदि वाणी न होती तो न धर्मका और 


न अधर्मका ही शान होता। तथा न सत्य, न असत्य, न साधु) 
न असाधु, न मनोश और न अमनोशका ही शान हो सकता | 
वाणी ही इन सबका शान कराती है। अतः तुम वाककी 
उपासना करो | वह जो वाणीकी यह अक्ष है? इस प्रकार 
उपासना करता है उसकी जहातक वाणीकी गति है वहातक 
स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि वाणीकी “यह अक्म है? इस 
प्रकार उपासना करता है। [ नारद--] “भगवन््‌ ! क्या 
बाणीसे भी बढ़कर कुछ है !? [ सनत्कुमार--] धवाणीसे 

मी बढ़कर है ही |! [ नारद--]] 'भगवन्‌ | वह मुझे 
बतलाइये? ॥ १-२ ॥ 


>-००४४प0-0- 
तृतीय खण्ड 
मनकी त्रह्मरूपमे उपासना 


मन ही वाणीसे उत्कृष्ट है । 
बेर अथवा दो बहेंढ्रे मुद्दीमे आ जाते हैं; उसी प्रकार वाकू 
और नामका मनमे अन्तर्भाव हो जाता है। यह पुरुष जिस 
समय मनसे विचार करता है कि “मन्त्रोका पाठ करू तमी 


जिस प्रकार दो आँवले, दो पाठ करता है; जिस समय सोचता है काम करूँ? तभी काम 


करता है; जब विचारता है “पुत्र और पश्ुओकी इच्छा करूं? 
तमी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता है 
कि इस छोक और परलोककी कामना करूँ” तमी उनकी 


खण्ड ६] # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # ४४७ 
नस नमन नम म+- नमन +++++++7-+ 2 
कामना करता है। सन ही आत्मा है; मन ही छोक है और मनकी “यह ब्क् है? ऐसी उपासना करता है| [ नारद--] 
सन ही अद्महै; तुम मनकी उपासना करो | वह जो कि मनकी .“भगवन्‌ ! क्या मनसे भी बढ़कर कोई है !” [ सनत्कुमार--] 
“यह ब्रह्म है? इस अक्ार उपासना करता है; उसकी जहाँतक मनसे बढ़कर भी है ही ।? [ नारद---] 'भगवन्‌ ! मेरे प्रति 
मनकी गति हैं वहातक स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 


९३ 





चतुर्थ खण्ड 
संकर्पकी प्रह्मर॒पम उपासना 


सड्डंत्य ही सनसे वढ़कर है | जिस समय पुरुष संकल्म 
करता हैं, तभी वह मनत्यन करता है और फिर वाणीकों 
प्रेरित करता है । वह उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता है; नाममें 
सब मन्त्र एकरूप हो जाते हैं और मन्त्रोमि कर्मोका अन्तर्माव 
हो जाता है। वे ये ( मन आदि ) एकमात्र संकल्यरूप 
लयस्थानवाले, संकल्पमय और संकस्पमे ही प्रतिष्ठित हैं। 
झुलोक और प्रृथ्वीने मानो संकल्य किया है। वायु और 
आकाशने सकब्प किया है; जल और तेजने संकल्प किया। 
उनके संकल्पके लिये बृष्टि समर्थ होती है; [ अर्थात्‌ उन 
घुलोकादिके सकससे दृष्टि होती है | बृश्कि संकल्पके लिये 
अन्न समर्थ होता है; अन्नके संकल्मके लिये प्राण समर्थ होते हैं, 
प्राणोके सकव्पके लिये मन्त्र समर्थ होते हैं; मन्नरोंके संकल्पके 


डिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मोके सकल्पके लिये लोक (फल ) 
समर्थ होता है और लोकीके संकल्पके लिये तब समर्थ होते हैं| 
बह ( ऐसा ) यह संकव्प है; ठुम संकल्पकी उपासना करों । 
वह जो कि संकल्पकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधाताके ) वे हुए ध्रुवलोकोकी खर्ब॑ ध्रुव होकर, 
प्रतिष्ठित छोकोंकों खय॑ प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवालि 
लोकौंको खय॑ व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्रात करता है। 
जहॉतक संकल्पकी गति है बहातक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है; जो कि संकव्पकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है। [ नारद--] 'मगवन्‌ | क्या उकत्पसे भी बढ़कर 
कुछ है ? [सनत्कुमार--] 'संकल्पते बढ़कर भी है ही |? 
[नारद--] "भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें! || १-३ | 


+-५०0-०९0०-5 
पश्चम खण्ड 
चित्तकी प्ह्मरुपमे उपासना 


चित्त ही उड़ब्पसे उत्कृष्ट है। जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ 
होता है तभी वह संकल्प करता है; फिर मनन करता है; 
तत्पश्रात्‌ वाणीकों प्रेरित करता है, उसे नाममे अइृत्त करता 
है | नाममे मन्त्र एकरूप होते हैं और मन्त्रेमिं कर्म | वे ये 
[ उकव्यादि ] एकमात्र चित्तरूप लग॒स्थानवाले, चित्तमय 
तथा चित्तमे ही प्रतिष्ठित हैं । इसीसे य्यापि कोई मनुष्य बहुश 
भी हो तो भी यदि वह अखित्त होता है तो छोग कहने छगते 
हैं कि 'यह तो कुछ भी नहीं है; यदि यह कुछ जानता अथवा 
विद्वान होता तो ऐसा अचित्त न दोता ।! और यदि कोई 
अब्पन होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उस्तीसे वे सब भवण करना 
चाहते हैं। अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय हैं; चित्त 


ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है; तुम चित्तकी उपासना 
करो। वह जो कि चित्तकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है [ अपने लिये ] उपचित हुए भुबछोकोको ख़य॑ ध्रुव 
होकर प्रतिष्ठित लोकोंकी खय॑ं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा 
न पानेवाले छोकोको खयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार मास 
करता है। जहॉतक चित्तकी गति है वहातक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है; जो कि चित्तकी “यह ब्रह्म है? ,ऐसी उपासना 
करता है | [ नारद---] 'भगवन्‌ | क्या चित्तसे बढ़कर भी 
कुछ है ? [ सनत्कुमार--] 'चित्तते बढ़कर मी हैं ही ।? 
[ नारद--] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे! ॥ १०३ ॥ 


पृष्ठ खण्ड 
ध्यानकी ब्रह्मरपमे उपासना 


ध्यान ही चित्तसे वढकर है| एश्वी मानो ध्यान करती 
है, अन्तरिक्ष मानों ध्यान करता है; थुलोक मानो ध्यान करता 
है, जल मानों ध्यान करते हैं; पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा 


देवता और मनुष्य मी मानो ध्यान करते हैं। अतः जो छोग 
यहाँ मनुष्योमे महत्त प्राप्त करते हैं वे मानो ध्यानके छामका 
ही अँध पाते हैं; किंत॒ जो छुद्र होते हैं वे कलहृप्रिय; चुगलखोर 


पेड 


# छाल्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 


वनतनमनननन न न्‍न न न्‍न्‍क्‍तनननन तन धन प तन तन तन नस पर तपनञ+3++-+++ा+ा+ा+ <---.>>> 
और दूसरोके झुँहपर ही उनकी निन्‍्दा करनेवाले होते हैं। तथा ..ध्यह ब्रह्म हैः ऐली.उपातना करता है । [ नारद-] कगरी 


जो सामथ्य॑वान्‌ हैं वे भी ध्यानके छामका ही 


अंश प्राप्त 
करनेवाले हैं | अतः तुम ध्यानकी उपासना करो | वह जो कि क्या ध्यानले भी उत्कृष्ट कुछ है?! [ सनत्कुमार--] ध्यान 


ध्यानकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है, जहॉतक ध्यानक्की भी उंप्कैष्ट है ही |? [ नारद---] “भगवान्‌ सुझे उसीका 
गति है वहांतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि घ्यानकी उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 
*नकए>कर 0०5 
सप्तम खण्ड 
विज्ञानकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


: विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। विज्ञान ही पुरुष ऋग्वेद 
समझता है; तथा विज्ञानसे ही वह यजुरवेंद, सामवेद, चोये 
आयथवंण वेद, वेदोंमे पॉचवें वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, 
भाद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशञान, तकंशासत्र) नीति, 
देवविद्या ( निरुक्त ) ब्रह्मविद्या, भूतविद्या; धनुर्वेद, ज्योतिष, 
गारुड और दिव्यविद्या, चुलोक; प्रथिवी; वायु, आकाश, जल; 
तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, कीठ- 
बतंग-पिपीलिकापयन्त सम्पूर्ण जीव, धर्म, अधसे, सत्य; असत्य, 


साधु, असाधु; मनोश, अमनोश, अन्न; रस तथा इहलोक और 
परलोकको जानता है | ठुम विज्ञानकी उपासना करो | वह जो 
कि विज्ञानकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं शानवान्‌ छोकोंकी प्राप्ति होती है। जहॉतक 
विज्ञानकी गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि विज्ञानकी प्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद--] “भगवन्‌ ! क्‍या विशानसे भी श्रेष्ठ कुछ है !? 
[ सनत्कुमार--] “विज्ञानसे अष्ठ भी है ही ।! [ नारद--] 
“भगवान्‌ सुझे वही बतलावें? | १-२ ॥ 


अष्टम खण्ड 
बलकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


बल ही विश्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। सौ विशानवानों- 
को भी एक बलवान हिला देता है| जिस समय यह पुरुष 
बलवान होता है तभी उठनेवाछा भी होता है; उठकर 
[ अर्थात्‌ उठनेवाल होनेपर ] ही परिचर्या करनेवाल्य होता 
है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही उपसदन (समीप 
गमन ) करनेयाल्य होता है और उपसदन करनेपर ही दर्शन 
करनेवाल होता है, श्रवण करनेवाल्ा होता है, मनन करनेवाल् 
होता है, बोधवान्‌ ह्लोता है; कर्ता होता है एवं विज्ञाता 
होता है। वल्से ही पृथ्वी स्थित है; बलसे ही अन्तरिक्ष, 


बढसे ही चुलोक, बलसे ही पर्वत; बलसे ही देवता और . 
मनुष्य, बलसे ही पद; पक्षी) तृण, वनस्पति; श्वापद और 
कीट-पतंग एवं पिपीलिकापर्यन्त समस्त प्राणी ख्ित हैं तथा 
बलसे ही छोक स्थित है। तुम बलकी उपासना करो, 
वह जो कि बलकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है 
उसकी; जहॉतक बलकी गति है; स्वेच्छागति हो जाती है; 
जो कि बलकी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है। [ नारद--] “मगवन््‌ ! क्या बरसे भी उत्कृष्ट कुछ 
है 9 [ सनत्कुमार--] “बढसे उत््ृष्ट भी है ही |? [नारद--] 
भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करे? ॥ १-२ ॥| 





| नव खण्ड 
अज्नकी ब्ह्मरूपमें उपासना 


अन्न ही बल्से उत्कृष्ट है। इसीसे यदि दस दिन भोजन 
न करे और जीवित भी रद्द जाय तो भी वह अद्रष्ट; अश्रोता; 
अमन्ता; अबोद्धा, अकर्ता और अविशाता हो ही जाता है। 


कि अन्नकी “यह जहा है? ऐसी उपासना करता है उसे 
अन्नवान्‌ और पानवान्‌ छोकोकी प्राति द्ोती है। जहॉत॒क 
अल्नकी गति है वहातक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है; 
जो कि अन्नकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। 


फिर अन्नकी प्राप्ति दोनेपर ही वह द्रष्ट होता है; श्रोता होता [ नारद--] “भगवन्‌ ! क्या अन्नसे बढ़कर भी कुछ है? 


है, मनन करनेवाला होता है; बोदा होता है, 
और विशाता होता है| ठुम अन्नकी उपासना 


कर्ता होता है [ सनत्कुमार--] 'अन्नसे बढ़कर भी है ही । [ नारद-- ] 
करो | बह जो “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-१॥ 
अन्‍नीना-कुंनीनीन- 
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दशम खण्ड 
जलकी ब्ह्मरूपमे उपासना 


जल ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । इसीसे जब सुदृष्टि 
नहीं होती तो प्राण [ इसलिये ] ढुःखी हो जाते हैं कि अन्न 
थोड़ा होगा और जब सुब्ृष्टि होती है तो यह सोचकर कि 
खूब अन्न होगा; प्राण प्रसन्न हो जाते हैं। यह जो पए्रथ्वी है 
नपूर्तिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष; जो दुलोक, जो पर्वत; 
लो देव-मनुष्य, जो पशु और पश्ची तथा जो तृण; वनस्पति; 


<वापद और कीठ-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे भी मूर्तिमान्‌ 


जल ही हैं। अतः तुम जलकी उपासना करो । बह जो कि 
जलकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है; तम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर छेता है और तृप्तिमान्‌ होता है। 
जहाँतक जलूकी गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती 
है, जो कि जलकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारू--) '“भगवन्‌ | क्‍या जरूसे सी श्रेष्ठ कुछ है ? 
[ सनत्कुमार--] “जरूसे श्रेष्ठ भी है ही ? [ नारद--] 
“भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 





एकादश खण्ड 
तेज़की ब्रह्मरूपमे उपासना ; 


तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर है। वह यह तेज जिस 
समय वायुक्रो निश्चछ कर आकाशको सब ओरसे तप्त करता 
है उस समय लोग कहते हैं--पार्मी हो रही है; बड़ा ताप है; 


वर्षा होगी !? इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको-उद्भुत हुआ 


(दिखलाकर फिर जलकी उत्पत्ति करता है। वह यह तेज 
ऊर्घ्वगामी और तिरयक्‌-गामी विद्युतके सहित गड़गडाहटका 
शब्द फेला देता है। इसीसे छोग कहते हैं---/बिजली 
चमकती है; वादल गजता है, वर्षा होगी |? इस प्रकार तेज 


ही पहले अपनेकों प्रदर्शित कर फिर जलूको उत्पन्न करता 
है। अत्तः तेजकी उपासना करो । वह जो कि तेजकी 'यह ब्रह्म 
है? ऐसी उपासना करता है वह तेजखी होकर तेज/समत्त, 
प्रकाशमान और तमोहीन लछोकोंको प्रात्त करता है। जद्याँतक 
तैजकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है; जो 
कि तेजकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है । [ नारद--] 
धमगवन्‌ | कया तेजसे भी बढ़कर कुछ है !? [ सनत्कुमार--] 
प्तेजले बढ़कर भी है ही |? [ नारद-- ] “भगवान्‌, मुझे 
उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 


४००५००७५/२००० 
ह्वादश खण्ड 
आकाशकी बह्मरूपमें उपासना 


आकाश ही तेजसे बढ़कर है| आकाशमे ही सूर्य, चन्द्र 
थे दोनों तथा विद्युत्‌; नक्षत्र और अमि ख्ित हैं| आकाशके 
झारा ही एक-दुसरेको पुकारते है, आकाशसे ही सुनते हैं 


जआाकाइसे ही प्रतिश्रवण करते हैं। आकाशमें ही स्मण करते , 


हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते, आकाशमे ही [ सब 
णदार्थ ] ' उसन्न होते हैं और आकाशकी ओर ही [ सब 
ज्वीब एवं अद्भुरादि ] बढ़ते हैं। दुम आकराद्की उपायना 


करो । वह जो कि आकाशकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना 
करता है वह आकाशवान, प्रकाशवान पीडारहित और 
विख्तारवाले छोकोको प्राप्त करता है। जहाँतक आकाशकी 
गति है वहातक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 
आकाशकी ५्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद---] 
ध्गवन्‌ | क्‍या आकाशसे बढ़कर भी कुछ है 9? 
[सनत्कुमार--] 'आकाशसे बढ़कर भी है ही (? [ नारद--] 
धगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे! ॥ १-२ ॥ 


0.8" 


त्रयोदश खण्ड 
स्परणकी ब्रह्मरूपमें उपासना 


समर ( सरण ) ही आकाइसे वढकर है | इसीसे यथपि 
अहुत-से छोय [एक स्थानपर ] बैठे हो तो भी सरण न 
करनेपर वे न कुछ सुम सकते है; न मनन कर सकते हैं और 


उ० औ० ५७--५८-- 


न जान ही सकते हैं| जिस समय वे स्मरण करते हैं, उसी 
समय सुन सकते हैं; उसी समय मनन कर सकते हैं. और 
उसी समय जान सकते हैं | स्मरण करनेसे दी पुरुष पुत्रोंको 


३५० # छान्दोग्योपनिषद्‌ | [ भष्याय ७ 

सपररररपरपरफरफरफरफरन्‍रन्‍रऋररऋरफरऋररपरप्सरास्समपपधपपन्‍पप पतन तप तप रकम पद पपपपपपर परत ८ न्‍ «पर 3 3<- ८०८ <८०+२-०८-८-८०० २---००-._ 
पदचानता क और स्मरणसे ही पश्चओंकी | तुम स्मरकी प्रकार उपासना करता है | [ नारद--] 'भगवन्‌ ! क्या ससरसे ) 
उपासना करो | वह जो कि स्मरकी ध्यह ब्रह्म हैः इस प्रकार भी श्रेष्ठ कुछ है ?” [ सनत्कुभार--] 'छरसे भी श्रेष्ठ 

उपासना करता है, उसकी जहॉतक स्मरकी गति है; वहातक है ही ।? [नारद--] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्ण 
स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि स्मरकी “यह ज्रह्म है? इस करें?।॥ १-२॥ 


स्‌ 
7 





चतुदंश खण्ड 
आशाकी ब्रह्मरूपसे उपासना 


आशा ही स्मरणकी अपैक्षा उत्कृष्ट है। आशासे दीत 
हुआ स्मरण ही मन्त्रोंका पाठ करता है; कर्म करता है, पुत्र 
और पशुओकी इच्छा करता है तथा इस छोक और परलोक- 
की कामना करता है । तुम आशाकी उपासना करो । 
वह जो कि आशाकी (यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है; उसकी सब कामनाएँ. आशासे समृद्ध होती है। 


उसकी ग्रार्थनाएँ सफल होती हैं | जहोॉतक आशाकी गति है 
वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि आशाकी 
“यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद-- ]. 
“भगवन्‌ | क्या आशासे बढ़कर भी कुछ है ?” [सनत्कुमार--] 
“आशासे बढ़कर भी है ही |? [ नारद--] “भगवान्‌ मुझे 
वह बतलाव ॥ १-२॥ 


की ओ्क7+5फ 
पश्चद॒श खण्ड 
प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना 


प्राण ही आशासे बढ़कर है | ज़िंस प्रकार रथचक्रकी 
नामिमे अरे समर्पित रहते हैं; उसी प्रकार इस प्राणमे सारा 
जगत्‌ समर्पित है। प्राण ग्राण ( अपनी शक्ति ) के छवारा 
गमन करता है; प्राण प्राणको देता है और प्राणके छिये ही 
देता है | प्राण ही पिता है; प्राण माता है; प्राण भाई है; प्राण 
बहिन है; प्राण आचार्य है और आण ही आह्ण है। 
यदि कोई पुरुष अपने पिता; माता; भ्राता। भगिनी; आचार्य 
अथवा ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित बात कहता है तो 
[ उसके समीपवर्ती लोग | उससे कहते है--“ठुझे घिककार 
है, तू निश्रय ही पितताका हनन करनेवाला है; तू तो माताका 
वध करनेवाला है; तू तो भाईको मारनेवाला है; तू तो बहिनकी 


हत्या करमेवालाः है; तू तो आचार्यका घात करनेवाल है; दू 
निश्चय ही अक्षघाती है। किंतु जिनके आण उन्तमण कर 
गये है; उन पिता आदि [ के प्राणहीन शरीर ] को यदि वह श्रूछले' 
एकचित और छिन्न-भिन्न करके जछा दे तो भी उससे /दू पिताकीः 
हत्या करनेवाल् है? “व्‌ माताकी हत्या करनेवाल है? ध्तू आताकी 
हत्या करनेवाल्म है? "तू बहिनकी हत्या करनेवाछा है! तू 
आचार्यका घात करनेवाल्य है? अथवा 'वू त्रह्मघाती है? ऐसा 
कुछ महीं कहते | प्राण ही ये सब [ पिता आदि ) है। वह 
जो इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाल और 
इस प्रकार जानमैत्राला है; अतिवादी होता है। उससे यदि 
कोई कहे कि “तू अतिवादी है? तो उसे यही कहना चाहिये 
कि “हों; अतिवादी हूँ? उसे छिपाना नहीं चाहिये ॥ १-४ ॥॥ 


घोडश खण्ड 
सत्य ही विशेषरुंपसे जिशास्य है 


[ उनत्कुमार-- | जो सत्य ( परमार्थ सत्य आत्माके 
विज्ञान ) के कारण अतिवदन करता है; वही निश्चय 
अतिवदन करता है।? [ नारद-- ] 'भगवन्‌ मैं तो पर्मार्थ 


सत्य विज्ञानके कारण ही अतिवदन करता हूँ |! [सनल्छुमार-- न्‍ 
पसत्यवी ही तो विशेषरूपसे जिशासा करनी चाहिये |? _नारद--) | 
#मगवन्‌ | मैं विशेषरूपसे सत्यकी जिज्ञासा करता हैः ॥ १॥ 


सप्तदश खण्ड 


विज्ञान ही विशेषरूपसे जिशास्प है 


सनत्कुमार--.] “जिस समय पुरुष सत्यकों विशेषरूपसे 
कि है, तभी बह सत्य बोलता है; बिना जाने सत्य नहीं बोलता) 
अपितु विदेषस्यसे जाननेवाल्ा ही सत्वका कपने करता है। अतः 


विशनकी ही विशेषरूपसे जिशाता करनी चाहिये ” 
[ करद-- ] “मगवब्‌ ! में विशानकों विशेषरूपे जानने? 


चाहता हैं? ॥ १३॥ 


कसण्ड २४] . » # महान्तं विभुमात्मानं भत्वा घीरो न शोचति + ४०१ 
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अष्टादश खण्ड 
मति ही विशेपरूपसे जिश्ञास्य है 
[ उनत्कुमार-- | पजिस समय मनुष्य मनन करता है, ही विशेषरूपसे जिशासा करनी चाहिये |! [ नारद-- ) 
तभी वह विशेषरूपसे जानता है; बिना मनन किये कोई नहीं 
जानता; अपित मनन करनेपर ही जानता है | अतः मतिकी “मगवन्‌ ! मै मतिके विशनकी इच्छा करता हूँ? ॥ १ ॥ 
९०००० .2४०७०००-_ 
एकोनविंश खण्ड 
श्रद्धा ही विशेषरुपसे जिज्ञास्प है 
[ सनत्कुमार-- ] “जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है; भ्रद्धाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये |? [ नारद--]) 
तभी वह मनन करता है; बिना भ्रद्धा किये कोई मनन नहीं 
करता ! अपितु श्रद्धा करमेबात्य ही मनन करता है। अतः भ्मगवन्‌ | मैं श्रद्धांक विशनकी इच्छा करता हैँ? ॥ १॥ 
कल रब 


चिंश खण्ड 
निष्ठा ही विशेषरुपसे जिज्ञास्य है 
[ सनत्कुमार-- ] (जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है, विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये |! [ नारद-- 
तभी वह भद्धा करता है; विना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, “भगवन्‌ ! मैं. निष्ठाको विशेषरूपसे जानना चाइता 
अपिठ निष्ठा -करनेवाला ही श्रद्धा करता है | अतः निष्ठाको ही हूँ? ॥ १॥ 


एकविंश खण्ड 
कृति ही विशेषरूपसे जिशास्प है 
[ उनत्कुमार--- ] 'जिस समय मनुष्य करता है; उस ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।? [ मारद-- 
समय वह निष्ठा भी करने छगता है; बिना किये किसीकी निष्ठा. 'सगवन्‌ ! मैं कृतिकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता 
नहीं होती; पुरुष करनेपर ही निष्ठावान्‌ होता है। अतः झृतिकी हैं? ॥ १॥ 
+-०4ल्‍शई४००-- 
द्वाविश खण्ड 
छुख ही विशेषरूपसे जिश्ञास्य है धर 
[ सनत्कुमार-- ] “जब मलुप्यकों सुख प्राप्त होता है। जिशासा करनी चाहिये |? [ नारद-- ] 'भगवन्‌ ! मैं सुखकी 
तभी चंद करता है; बिना सुख मिले कोई नहीं करता; अपितु 
सुख मिलनेपर ही करता है; अतः सुखकी ही विशेषरूपसे विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ? ॥ १॥ 
त्रयोविंश खण्ड 
भूमा दी विशेषरुपसे जिज्ञास्य है - 
[ समत्युमार--] 'निश्रय जो भूमा है; वही सुख है; जिशासा करनी चाहिये ।” [ नारद-- | 'भगवन्‌ | मैं भूमाकी 
अत्यमें रुख नही है। सुख भूमा ही है। भूमाकी ही विशेषरूपते. विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हैं? ॥ १॥ 
“०2० 220,/27- 
चतुर्विश खण्ड 
भूमा ही अद्धत है ; े 
[ उनत्कुमार--] “जहों कुछ और नही देखता, कुछ विद जहां कुछ और देखता है; कुछ और सुनवा है एवं कुछ 
और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता; वह भूमा है। और जानता है; वह भव्य है । जो भूमा है; वही असृत दै 





# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ७ 


न्चच्च्च्च अ््ा्््् ख्््य््वंटंटट,ि्ंइअइस्‍_असओऑण असल -तपप८८3++++-+-><०_> 


और जो अल्प है, वह मत्य है ।? [ नारद-- ] 'सगवन्‌ ) साया; 


वह ( भूमा ) किसमें प्रतिष्ठित है !? [ सनत्कुमार-- | 'अपनी 
महिसामें; अथवा अपनी महिमामे भी नहीं है। इस छोकमे 
गौ, अश्व आदिको महिमा कहते हैं तथा हाथी; सुवर्ण, दास; 


क्षेत्र और घर इनका नाम भी महिमा है; किन्तु मेरा 
ऐसा कथन नहीं है। क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें प्रतिध्ित 
होता है | मैं तो यह कहता हूँ?--ऐसा सनत्कुमारजीने 
कहां ॥ १-२॥ 


पर 


पश्चविंशञ खण्ड 
भूमा ही सर्वत्र सब कुछ और आत्मा है 


वही नीचे है; वही ऊपर है; वही पीछे है; वही आगे है, 
वही दायीं ओर है; वही बायीं ओर है और वही यह सब 
है | अब उसीमे अह्कारादेश किया जाता है--मैं ही नीचे हूँ; 
सैं ही ऊपर हूँ; मै ही पीछे हूँ; मैं ही आगे हूँ; मैं ही दायीं 
ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ और मैं ही यह सब हूँ॥ १ ॥ 

अब आत्मरूपसे ही भूमाका आदेश किया जाता है| आत्मा 
ही नीचे है, भात्मा ही ऊपर है; आत्मा ही पीछे है; आत्मा 
ही भागे है; आत्मा ही दायीं ओर है; आत्मा ही बायीं ओर 


और आत्मा ही यह सब है | वह यह इस प्रकार देखनेवाल, 
इस प्रकार सनन करनेवाछा तथा विशेषरूपसे इस प्रकार 
जाननेवाल्य आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन और आत्मानन्द 
होता है; वह खराद है; सम्पूर्ण छोकोमे उसकी यथेच्छ गति 
होती है | किंठ जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट्‌ 
( जिनका राजा अपनेसे मिन्न कोई और है; ऐसे ) और 
क्षय्यल्लोक (क्षयश्ील लोकोंको प्राप्त होनेवाले ) होते हैं । उनकी 
सम्पूर्ण छोकोमें स्वेच्छागति नहीं होती || २ ॥ 





पड्विंश खण्ड 
आत्मद्शनले सबकी प्रातति; आहारशुद्धिसे क्रशः अविद्याकी निदृत्ति 


उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और 
इस प्रकार जाननेवाछे इस विद्वानके लिये आत्मासे प्राण, 
आत्मासे आया, आत्मसे स्माति, आत्मासे आकाद, आत्मासे 
तेज; आत्मासे जल, आत्मासे आविर्भाव और तिरोभाव; आत्मासे 
अन्न; आत्मासे बल, आत्मासे विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे 
चित्त; आत्मासे संकल्प, आत्माते मन; आत्मासे वाक्‌/ आत्मासे 
नाम; आत्मासे मन्त्र; आत्मासे कर्म और आत्मसे ही यह सब 
हो जाता है | १॥ 

इस विषय यह मन्त्र है--विद्वान्‌ न तो मत्युकी देखता 
है, न रोगको और न दुःखतको ही। वह विद्यमान सबको 


[ आत्मरूप ही ] देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है| 
वह एक होता है फिर वही तीन; पॉच; सात और नौ रूप हो 
जाता है | फिर वही ग्यारद कहा गया है तथा वही सौ; दऊ 
एक; सहख और बीस भी होता है। आहारकद्धि ( विषयो- 
पलब्धिरूप विज्ञानकरी शुद्धि ) होनेपर अन्तःकरणकी झुद्धि होती 
है; अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्वल स्मृति होती है तथा 
स्मृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण अन्यियोकी निदृत्ति हो जाती 
है। [इस प्रकार ] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं। उन 
( मारदजी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने अशानान्धकारका पार 
दिखलाया | उन ( सनत्कुमारजी ) को “स्कन्द? ऐसा कहते 
हैं, 'स्कन्द? ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥ 





॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 





0 


छू 


अश्टम अध्याय 
प्रथम खण्ड 
आत्मा ही सत्य है 


अब इस ब्रह्मपुरके भीतर और जो यह सूक्ष्म कमछाकार स्थान 
'है; इसमें जो सूक्ष्म भाकारा है और उसके भीतर जो वस्तु है; 
. उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी 
चाहिये | उस ( गुर ) से यदि [ शिष्यगण ] कहे कि इस ब्ह्मपुरमें 
लो सक्षम कमलाकार गृह है; उसमें जो अन्तराकाश है; उसके 
भीतर क्या वस्तु है; जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा 
जिसकी जिशासा करनी चाहिये १--तो [ इस प्रकार कहनेवाले 
रिष्योके प्रति | वह आचार्य यों कहे।॥ १-२ ॥ 
जितना यह [ भौतिक ] आकाश है, उतना ही छृद॒यान्तर्गत 
आकाश है। घुलोक और पथिवी ये दोनों छोक सम्यकअकारसे 
इसके भीतर ही स्थित हैं। इसी प्रकार अग्नि और वायु-- 
ये दोनो, सूर्य और चन्द्रमा--ये दोनों तथा विद्युत्‌ और 
नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ इस छोकमें है और जो नहीं 
है, वह सब सम्यक्‌ प्रकारसे इसीमे स्थित है ॥ ३ ॥ 
“४... उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुरमें 
यह सब समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं तो जिस समय यह बृद्धावस्थाकों प्राप्त 


होता अथवा नष्ट हों जाता है; उस समय क्या शेष रह जाता 
है !। तो उसे कहना चाहिये “इस (देह) की जरावस्थासे यह 
( आकाशाख्य ब्रह्म ) जी नहीं होता | इसके वधसे उसका 
नाश नहीं होता। यह बकपुर सत्य है; इसमे [ रुख्यूर्ण ] 
कासनाएँ सम्यक्‌ प्रकारसे खित हैं, यह आत्मा है, धर्माधर्मसे 
शूत्य है तथा जराहीन; मृत्युद्दीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहितः 
पिपासाझून्य, सत्यकाम और सत्यतंकल्प है; जिस प्रकार इस 
छोकमें ग्रजा राजाक़ी आशाक्ा अनुवर्तन करती है तो वह 
जिस-जिस सल्रिहित वस्तुकी कामना करती है तथा जिस-जिस 
देश या भूभागकी इच्छा करती है; उसी-उसीके आश्रित जीवन 
धारण करती है। जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ 
लोक क्षीण हो जाता है; उसी प्रकार परछोकमे पुण्योपार्जित 
छोक क्षीण हो जाता है | जो छोग इस छोकमे आत्माको और 
इन सत्य कामनाओंको बिना जाने ही परलोकगामी होते हैं) 
उनकी सम्पूर्ण छोकीमें यथेच्छगति नहीं होती | परत जो इस 
लोकमें आत्माकी तथा सत्य कामनाओको जानकर [परलोकमे ] 
जाते हैं, उनकी समस्त लोकोंमें यथेच्छगति होती है? || ४-६॥ 


दितीय खण्ड 
जात्मक्षानीकी सड्डल्पसिद्धि 


बह यदि पितृलोककी कामनावात होता है तो उसके 
संकल्पसे ही पितृगण वहाँ उपख्ित होते हैं [ अर्थात्‌ उसके 
आत्मस्म्बन्धी हो जाते हैं, | उस पितृछोकसे सम्पन्न होकर 
बह महिमान्वित होता है। और यदि वह मातृलोककी 
कामनावाछा होता है तो उसके संकल्पसे ही माताएँ वैहों 
उपस्थित हो जाती हैं | उस मातृललोकसे सम्पन्न हो वह महिसा- 
को य्राप्त होता है। और यदि वह श्रादृलोककी कामनावाला 
होता है तो उसके संकल्पसे ही भ्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते 
हैं। उस अआतृलछोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्रास होता है। 
और यदि वह ममिनीलोककी कामनावाला होता है तो 
उसके संकल्पसे ही बहने वहों उपस्थित हो जाती हैं। उस 
भगिनीलछोकसे सम्पन्न हो बह महिमाकों प्राप्त होता है। और 
यदि वह सखाओंके छोककी कामनावाछा होता है तो उसके 
संकल्पसे ही सखा छोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उन 
सखाओंँके छोकसे सम्पन्न हो वह मह्दिमाकी प्राप्त ढोता है । 


और यदि वह गन्धमाल्यलोककी कामनावाला होता है तो 
उसके संकल्पसे ही गन्धमाल्यादि वहोँ उपस्थित हो जाते 
हैं। उस गरन्धमाल्यलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाकों प्रात 
होता है। और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी छोककी कामनावार् 
होता है तो उसके संकव्यसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित 
हो जाते हैं। उस अन्न-पान-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाकी 
प्रात्त होता है। और थदि वह गीतवाद्यसम्बन्धी छोककी 
कामनावाल्म होता है तो उसके संकल्पसे ही गीत-बाद्य वहाँ 
प्रा्त हो जाते है। उस गीतवाद्यकोकसे सम्पन्न हो वह 
महिसाको प्राप्त होता है। और यदि वह ज्ी-छोककी कामना- 
बाय होता है तो उसके संकल्पमात्रसे ही स्त्रियों उसके पाल 
उपस्थित _ हो जाती हैँ। उस स््री-छोकसे सम्पन्न हो वह 
महिमान्वित होता है । वह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करने- 
वाद्य होता है और जित-जिस भोगकी इच्छा करता है वह 
सब उसके संकल्पसे ही उसको प्राप्त हो जाता है। उससे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है || १-१० ॥ 


९००---रमसरीसामन--__ 


छठ ... $ छास्दोस्योपनिषद्‌ # [ अध्याय ८ 
जनन्न्न्न्न्न्न्न्नतरररणय्मर्स््यरििरररपअ:प  गागाउञलाइइ 
हृतीय खण्ड... - 
प्रह्मकी प्राप्तिस सबकी प्राप्ति, ब्रह्म हृदयमें ही है 


वे ये उत्यकाम अनृतके आच्छादनसे युक्त हैं | सत्य होनेपर 
भी अन्त उनका अपिधान (आच्छादन करनेवाल्य ) है; 
क्योकि इस प्राणीका जो-जो | सम्बन्धी ] यहोति मरकर जाता 
है, वह-वह उसे फिर देखनेके लिय्रे नही मिछता | तथा इस 
छोकमे अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [ पुत्रादि ] 
को और जिन अन्य पदार्थोकी यह इच्छा करते हुए भी 
प्रात्त नहीं करता, उन सबको यह इस ( हृदयाकाशखित 
ब्रह्म ) मे जाकर ग्राप्त कर छेता है। क्योंकि यहाँ इसके ये 
सत्यकाम अनतसे ढके हुए रहते हैं | इस विषयमे यह 
इश्टान्त है--जिस प्रकार पृथिवीमे गड्ढे हुए सुवर्णके खजानेको 
उस ख्थानसे अनमिश पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी 
नही जानते, इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मछोकको 
जाती हुईं उसे नहीं पाती, वंयोकि यह अद्ृतके द्वारा हर छी 
गयी है ॥ १-२ ॥ 


चह यह आत्मा हृदयमे है । “हृदि अयमए ( यह हृदय 

है) यही इसका निरुक्त (व्युपपत्ति ) है। इसीसे यह 
“हुद्य! है । इस प्रकार जाननेयाला पुरुष प्रतिदिन खर्गलेक- 

को जाता है ॥ ३ ॥ 
यह जो सम्प्रसाद है; वह इस शरीरसे उत्थान कर परम 
ज्योतिको प्राप्त हो अपने खरूपसे युक्त हो जाता है। यह 
आत्मा है; यही अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है-- 
ऐसा आचार्यने कहा| उस इस ज्र्मका सत्यः यह नाम है॥| ४ ॥ 
वे ये 'सकाए 'तकारः और “यम! तीन भक्षर हैं। 
उनमे जो “'सकार? है; वह अमृत है, जो 'तकारए! है; वह 
मर्त्य है और जो प्यमः है; उससे वह दोनोका नियमन करता 
है; क्योकि इससे बह उन दोनोंका नियसन करता है। इसलिये 
हा इस प्रकार जाननेवाल प्रतिदिन ही खर्गलोकको जाता 
॥५॥ 


३००>>क$-क-ककी०---नमह- 
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... चतुर्थ खण्ड 
आत्माकी महिमा और ग्हाचर्यले ब्रह्मलेककी प्रापि 


जी आत्मा है; वह इन छोकोके असम्मेद ( पारस्परिक 
आसंघर्ण ) के लिये इन्हे विशेषरूपसे धारण करनेवाछ| सेतु 
है | इस सेठका दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते। इसे न 
जरा; य सृत्यु/ न शोक और न सुकृत या दुष्कृत ही प्रात् 
हो सहते है । सम्पूर्ण पाप इससे निदवत्त हो जाते हैं। क्योकि 
यह ब्रह्मलोक पापशन्य है । इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष 
अन्धा दोनेपर भी अन्‍्धा नही होता, विद्ध होनेपर भी 


अविद्ध होता है; उपतापी होनेपर भी अनुपतापी होता दै+ 
इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकाररूप रात्रि भी दिन ही 
हो जाती है; क्योकि यह त्रह्मलोक सर्वदा प्रकाशखरूप है। 
ऐसा होनेके कारण जो इस अह्यलोककोी अह्मचर्यके द्वारा 
[ शास्र एवं आचार्यकें उपदेशके अनुसार ] जानते है; उन्हीं- 
को यह बद्यछोक प्रात्त होता है. तथा उनकी सम्पूर्ण छोकोंमे 
यथैच्छगति हो जाती.है || १०३ ॥ 


मिल :23:- आज 


पश्चम खण्ड 


है ब्रह्मचर्यकी महिमा * 
भी ब्रह्मचर्य ही है; क्योकि त्र्माच्यके दारा दी आत्माको 


अब [ लोकमे ] जिसे प्यश (परम पुरुषार्थका साधन ) 
बहते हैँ वह त्ह्मचर्य ही है; क्योकि जो शाता है वह अह्मचरके 
द्वारा ही उस  बरह्छोक ) को प्राप्त होता है। और जिसे 
(हु! ऐसा कहते हैं वह भी अह्मर्य ही है; क्योकि अह्चर्यके 
हारा पूजन करके ही पुरुष आत्माकों प्राप्त होता है। तथा 
जिसे 'त्वायण” ऐसा कह जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है; 
वयोकि अक्मचर्यके द्वारा ही सतू--परमात्माते अपना त्राण ग्रात 
करता हैं। इसके सिवा जिसे 'मौनः ऐसा कहा जाता है वह 


जानकर पुरुष मनन करता है | तथा जिसे अनाशकायन ( नष्ट 
न होना ) कहा जाता हैं वह भी अह्मचर्य ही है; क्योकि जिसे 
[ साधक ] ब्रक्षचर्यके छारा प्रात होता है वह यह आत्मा 
नष्ट नहीं होता। और जिसे अरण्यावन ऐसा कहा जाता है 
बह भी ब्ह्यचर्य ही है; क्योकि इस ब्रह्मलोकमे 'अर' और 
«्यः ये दो सपुद्र हैं; यहोँसे तीसरे चुलेकमे ऐरंमदीय सरोवर 
है, तोमसवन नामका अश्वत्य हैं, वहाँ अक्षाकी अपराजिता पुरी 
है और प्रशुका विशेषरूपसे निर्माण किया हुआ सुवर्णमन 


५-5 


ज्षण्ड ७ ] 


+ महाल्त विभुमात्मानं सत्वा धौरो न शोचति # 


छ्षण 








मण्डप है | उस अश्यछोक्रमे जो छोग अह्मचर्यके द्वारा इन प्यरः 
कर यः दोनों समुद्रोको प्राप्त करते हैं उन्हींकों इस ब्रह्मलेक- 


की प्रात्ति होती है। उनकी समूर्ण छोकोंमें बयेच्छ गति हो 
जाती है ॥ १-४॥ 





पृष्ठ खण्ड 
हृद्यगत नाडियाँ ही उत्कमणका मार्ग हैं 


अब ये जो दृदयकी नाडियों हैं वे पिंगलवर्ण सूक्ष्म र॒सकी 
हैं। वे झुक, मील, पीव और छोहित रसकी है; क्योकि यह 
आदित्य पिंगलवर्ण है; यह शक्ल है, यह नील है, यह पीत है 
और यह लछोहितिवर्ण है | इस विपयमें यह दृशन्त है कि जिस 
अकार कोई विस्तीर्ण महापथ इस ( सप्रीपवर्ती ) और उस 
( दूखर्ती ) दोनो गवोकों जाता है; उसी प्रफार ये सूर्यकी 
किरणें इस पुरुषमे और उस आदित्यमण्डल्मे दोनों छोकोमे 
_प्रविष्ठ हैं । वे निरन्तर इस आदित्यसे दही निकली हैं और इन 
आाडियोमें व्याप्त हैं तथा जो इन नाडियोंसे निकलती हैं वे इस 
आदित्यमे व्यात्त है। ऐसी अबर्थामे जिस समय यह सोया 
छुआ--भली प्रकार छीन हुआ पुरुष सम्यक प्रकारसे प्रसक् 
दोकर खप्त नहीं देखता, उस समय यह इन नाडियोर्मे चलछा 
जाता है, तब इसे कोई पाप स्र्ग नहीं करता और यह तेजसे 
व्याप्त हो जाता है॥ १-३॥ 
अग्र जिस समय यह जीव शरीरकी, दु्बल्ताको प्रात होता 


है; उस समय उसके चारो और बैठे हुए [ बन्धुजन ] कहते 
हैं--.'क्या तुम मुझे जानते हो ! क्या तुम मुझे जानते हो 7? 
चह जबतक इस शरीरसे उल्कमण नहीं करता, तबतक उन्हें 
जानता है। फिर जिस समय यह इस शरीरसे उत्कमण करता 
है, उस समय इन किरणोसे ही ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह 
८3# ऐसा [ कहकर आत्माका ध्यान करता हुआ] ऊर्घ्यकोक 
अथवा अधोलोकको जाता है | वह जितनी देरमें मन जाता है; 
उतनी ही देरमे आदित्यछोकमे पहुँच जाता है। यह [आदित्य] 
निश्चय ही छोकद्वार है। यह विद्यानोंके लिये ब्रह्मलोकप्रापिका 
द्वार है और अविद्वानोंका निरोधस्थान है। इस विषयमे यह 
मन्त्र है--हृदयकी एक सौ एक साड़ियों हैं। उनमेसे एक 
मस्तककी ओर निकल गयी है। उसके द्वार ऊपरकी ओर 
जानेवाला जीव अमरत्वकों ग्राप्त होता है; शेष इधर-उधर 
जानेवाली नाडियों केवछ उत्कमणका कारण होती हैं, उक्तमण- 
का कारण होती है [उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नहीं होती] ॥४-६॥ 


जज कििकन न जा 


नि सप्तम खण्ड 
इन्द्र और विरोचनको प्रजापतिका उपदेश 
जो आत्मा पापशत्य, जरारहित, सृत्युरहित; गोकरहित; _. इच्छासे रहे हो !? उन्होंने कहा--“नो आत्मा परापरदहिक 


लुघारहिित, पिपासारदित, सत्यकाम और सत्यसड्डत्य है; [ इन 
आठ खरूपभूत गुणेसि युक्त है) उसे खोजना चाहिये और 
उसे विशेपरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये। जो उस 
आत्माकों थरात्ष और शुझ्के उपदेशानुसार खोजकर जान लेता 
है, वह सम्पूर्ण छोक और समस्त कामनाओकों प्राप्त कर छेता 
है-..ऐसा प्रजापतिने कहा | प्रजापतिके इस वाक्यकों देवता 
और असुर दोनोने ही परम्सरासे जान लिया | वे कदने छंग्े-- 
“हम उस आश्माक्रो जानना चाहते है; जिसे जाननेपर जीव 
सम्पूर्ण छोकी औड़ समस्त भोगोकों आरप्त कर लेता है--ऐसा 
निश्चयकर देवताओंका राजा इन्द्र ओर असुरोंक्रा राजा 
विरोचन--ये दोनों परस्पर ईर्ष्या कस्ते हुए हा्थेमि समिधाएँ 
लेकर प्रजापतिके पास आये उन्होंने बत्तीस वर्षतक अक्चर्य- 
आस किया | तव उनसे प्रजापतिने कहा--तुम यहाँ किस 


जरारहित, मृत्युरहित, शोकरहित, क्षुधाहीन) तृषाहीन; सत्यकाम 
और सत्यसकल्प है, उसका अन्वेधण करना चाहिये और उसे 
विभेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये। जो उस आत्माका 
अन्येपणकर उसे विशेषरूपसे जान छेता है, बह सम्पूर्ण छोक 
और समस भोगोकों प्राप्त कर छेता है--इस भ्रीमादके 
वाक्यकों शिष्टजनन बतछाते हैं। उसी आत्माकों जाननेकी इच्छा 
करते हुए हम यहाँ रहे हैं! ॥ १-३ ॥ 

उनसे प्रजापतिने कह--“यह जो पुरुष नेत्रोंमें दिखायी 
देता है, आत्मा है; यह अस्त है, यह अभय है; येह ब्रह्म 
है |? [ तब उन्होंने पूछा--] 'भगवन्‌ | यह जो जलमे सब 
ओर प्रतीत होता है और जो दर्पणमें दिखायी देता है, उनमें 
आत्मा कौन-सा है? इसपर प्रजापतिने कहा---मैंने जिस 
नेत्रान्त्गंत युदुषका वर्णन किया है; वही इन सबमें सब ओर 
प्रतीत होता है? ॥ ४ ॥ - 


902/2०- 


छ५८ट न छल्दोग्योपनिषद्‌ 
# छाले के [ भष्याय 
त्त््च्च्च्च्चच्च्य्च्च्च्च्च्यकच्कक्त्िलक्त््सससससपपप<०-०- ०००3. न्न्स्च्य्य्स्य्स्य्ल्च्स्ल्ल््््््ििििििा न 
श2िििििससस  म22कनकानमभक»्क० काना ऊ क-क- ३५० कम्कापक लत मनन 
ता, न उसके श्रवण करनेके ्च श्रोत्रेनि 
है भीआत्मा हैः ट वरण करनेके लिये श्रोत्रेन्द्रिवहै | और. करता है | इस आत्माकी देवगण उपासना करते हैं 
हा है है कि में मनन करूँ, वह आत्मा है। मन उसका उन्हे सम्पूर्ण छोक और समस्त भोग प्रात हैं। जो है रआ 
.दल्त सत्र है; चह यह आत्मा इस दिव्य चुके दारा भोगोकी को झास््र और जाचार्यके उपदेशानुसार जानकर ०8 





द्वैखता हुआ रमण करता है ॥| ४-५ 
हे १ ख्पसे अनुमव न्‍े €्‌ 
हि दस अंक हैं उन्हे मुभव करता है, वह सम्पूर्ण छोक और समस्त भोगोंको 
जो ये भोग इस त्हलोकमे हैं उन्हे यह देखता हुआ रमण प्राप्त कर छेताहै। ऐसा प्रजापतिने कहा, मजापतिने कहा | ६॥ 
>+**€2९-४० 
त्रयोदश खण्ड 


स्पे (० ध 
मे इयाम घह्ासे शबल् ब्रह्मकी प्राप्तिका उपदेश 
ध्यास शब ब्रह्मकों तो टू निकले 
हैक मत ( दृदयख्थ ) हमसे शवछ अरहको ग्राप्त होऊेँ तथा राहुके मुखसे निकले हुए चन्द्रमाके समान शरीर 
र शबलूमे इ्यामको प्रात होऊे | अश्व जिस प्रकार रो. त्यागकर इतकत्य हो अकृत (नित्य ) बरनलोकक्रो प्राप्त होता 
अआ्ाड़कर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार मै पापोको झाड़कर हूँ; ब्रह्मलेकको प्राप्त होता हैँ ॥ १॥ 





छः 
चंतुदश खण्ड 
े आकाश नामक ब्रह्मका उपदेश 
आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपवा निर्वाह के यद्य; भत्रियोंके यश और वैश्योके यञ (यदाःस्वरूप आत्मा) 


-करनेवाला है | बे ( नाम और रूप ) जिसके अन्तर्गत है; को प्राप्त होना चाहता हूँ । वह मैं यशोका यश हूँ; मैं बिना 
“यह ब्रक्ष है; वह"अमृत है; वही आत्मा है। मै प्रजापतिके दोतोके भक्षण करनेवाले रोहितवर्ण पिच्छिल छ्ली-चिहको रात 


ज्यमायहको प्रात होता हूँ; मैं वशःसंजञक आत्मा हूँ; मैं ब्राह्मणो- न होऊँ; ग्रा्त न होऊँ ॥ १ ॥ 
०९५ ७७०७० 2-०० है 


पञ्नदश खण्ड 
आत्मशानकी परम्षण, नियम और उसका फल 
इस पूर्वोक्त आत्मज्ञानका अ्माने प्रजापतिके प्रति वर्गन किया, . धार्मिक वनाकरः सम्पूर्ण इन्द्रियोकी अपने अन्तःकरणमें खापित 
अजापतिने मनुसे कहा) मनुने प्रजावर्गको सुनाया | नियमानुसार॒ कर शास््रकी आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोक्री हिंसा न करता 
.जुरुके कर्तव्यकर्मेंकों समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययन करके हुआ और आयुकी समासिपर्यन्‍्त इस अकार चरतता हुआ 
-आचार्यकुलसे लौठकर ग्रहस्थाश्रममे स्थित होता है; फिर [ अन्तमे ] वह निश्चय ही बह्मलछोकको प्रात होता है। और 
व्यवित्र स्थानमे स्वाध्याय करता हुआ [ पुत्र एवं गिष्यादिको ] फिर नहीं छोटता, फिर नहीं छोटता ॥ १ | 


जश्न 


॥ अष्टम अध्याय समाप्त | ८ ॥॥ 


॥ सामवेदीय छात्दोग्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


पु - शान्तिपाठ मत 
औ आप्यायन्तु ममाज्ानि वावप्राणथक्षु) श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वे अक्मौपनिपद 


आह ब्रह्म निराकुयों मा मा त्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्लनिराकरणं मेड्स्तु तदात्मनि निरते यउपनिषृत्सु 


अर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 
हैं शान्तिः ! शान्तिः |) शान्तिः ॥॥! 
इसका अथ केनोपनिषद्के आरम्भमे दिया जा डुका है। 


झण्ड १२] 


और न इसकी रुग्णतासे रूण्ण होता है । किन्तु इसे मानो कोई 
मारता हो; कोई ताडित करता हो; यह मानों अम्रियका अनुभव 
करता हो और रुदन करता हो--ऐसा हो जाता है; अतः इसमें 
(इसप्रकोरके आत्मदर्शनमे ) मै कोई फल नहीं देखता? | १-श] 

[ अतः ] बे समित्माणि होकर फिर [ प्रजापतिके पास ] 
आये। उनसे प्रजापतिने कहा--इन्द्र | ठुम तो गान्तचित्त 
शेकर गये थे, अब किस इच्छासे पुनः आगे हो !? उन्होने 
कहा---भगवतन्‌ | यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है तो भी वह 
( खमझरीर ) अनन्ध रहता है और यह रुग्ण होता है तो मी 


# भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


४५७ 








वह नीरोग रहता है; इस प्रकार वह इसके दोपसे दूषित नहीं 
होता | न इसके वधसे उसका बध होता है और न इसकी 
रुण्णतासे यह रुग्ण होता है; किन्तु उसे मानो कोई मारते हों, 

कोई ताडित करते हो और [ उसके कारण ] मानों वह अप्रियका 
अनुभव करता हो और रुदन करता हो--[ ऐसा अनुभव होनेके 
कारण ] इसमें मै कोई फल नहीं देखता |? तत्र ग्रजापतिने 
कहा---(इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है, मै तुम्हारे इस (आत्मतत्व ) 
की पुनः व्याख्या करूँगा, तुम बत्तीस वर्ष और ब्ह्मचयवास' 
करो ।! इन्द्रने वहाँ व्तीस वर्ष और निवास किया; तब उनसे 
प्रजापतिने कहा--)) ३-४ ॥ 


कील 


एकादश खण्ड 
इन्द्र एक सौ एक वर्षके बह्मचर्यके बाद उपदेशके अधिकारी हुए 


'जितत अवस्थामे यह सोया हुआ दर्शनबत्तिसे रहित और 
सम्यकूरूपसे आनन्दित हो ख़म्तका अनुभव नहीं करता, वह 
आत्मा है?--ऐसा ग्रजापतिने कहा यह अमृत है, यह अमय 
है और यही ब्रह्म है|? यह सुनकर इन्द्र आन्तवित्तसे चले गये; 
किन्तु देवताओंके पास पूुँचे विना ही उन्हे यह भय दिखायी 
दिया--“उस अवख्ाामे तो इसे निश्चय ही यह भी शान नहीं 
होता कि 'यह में हूँ? और न यह इन अन्य भूतोंकी ही जानता 
है; उस समय तो यद्द मानो विनाझको प्राप्त हो जाता है| 
इसमे मुझे इषफल दिखायी नही देता” वे समित्पाणि होकर पुनः 
प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा--+इन्द्र ! तुम 
तो शान्तचित्तसे गये थे; अब किस इच्छाते हुम्हारा पुन 


आगमन हुआ है |? इच्धने कहा---“भंगवन्‌ ! इस अवखार्म 
तो निश्चय ही इसे यह भी शान नही होता कि ध्यह मैं हूँ? 
और न यह इन अन्य भूतोंको ही जानता है; यह मानो विनाश- 
को प्राप्त हो जाता है । इसमे मुझे इट्रफ दिज़ायी नहीं देता)? 
“हे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है?--ऐसा प्रजापतिने कहा भैं: 
तुम्हारे प्रति इसकी युनः व्याख्या करूँगां। आत्मा इससे मिन्न 
नहीं है| अभी पॉच वर्ष ओर अह्मचर्यवास करो |? उन्होंने 
पॉच वर्ष और वही निवास किया | ये सब मिलाकर एक 
से एक वर्ष हो गये। इसीसे ऐसा कहते है कि इन्द्रने प्रजापतिके- 
यहाँ एक से एक वर्ष ब्रह्मनयवास [करके अधिकार प्राप्त ] * 
किया | तब उनसे प्रजापतिने कहा--॥ १-३ ॥ 


ह्ादश खण्ड 
इन्द्रके प्रति प्रजापतिका उपदेश 


दन्द्र ! यह गरीर मरणगीछ ही है; यह झृत्युसे अस्त हैं) 
यह इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है। सदरीर 


भात्मा निश्रय ही प्रिय और अप्रियसे अस्त है) सगरीर रहते- 


हुए इसके प्ियाप्रियका नाग नहीं हो सकता और अशरीर होने- 
पर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते | वायु अशरीर 
है; अम्न, विद्युत और मेघध्वनि--ये सब अद्रीर हैं। जिस 
प्रकार ये सब उस आकागसे उतन्न होकर सूर्यकी परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने खरूपमें स्थित हो जाते हैं; उसी प्रकार यह 
सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्यान कर परम य्योतिको प्राप्त हो 
अपने खर्पमें स्पित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष है। 
उस अवस्थाम बह हँसता। क्रीडा करता और जी; यान अथवा 


शातिजनके साथ रमण करता है ओर अपने साथ उत्पन्न हुए इस 
शरीरको स्मरण न करता हुआ सब ओर विचरता है। जिस 
प्रकार घोड़ा या बैछ गाड़ीमें जुता रहता है; उसी प्रकार यह 
प्राण इस गरीरमे जुता हुआ है ॥ १०३॥ 

जिसमें यह चक्षुद्वारा उपलक्षित आकाम अनुगत है वह 
चाह्लुपर पुरुष है। उसके रूप अहणके छिये नेत्रेन्द्रिय है। जो 
ऐसा अनुभव करता है कि मैं इसे देँबूं; वह आत्मा है; उसके 
गन्धग्रहणके लिये नातिका है| जो ऐसा समझता है कि मैं यह 
शब्द बोदें, वही आत्म है। उसके शब्दोच्वारणके लिये 
बाशिर्द्रिय है। जो ऐसा जानता है कि मै यह भवण करूँ 


० 


कैः चुहृदारण्यकोपनिषद्‌ शः 


[ अध्याय १ 


४ ७८ ८ जानकी 


आप ( जल ) ही अक॑ हैं | उन आपोका जो झर 
( स्थूछभाग ) था; वह एकत्रित हो गया। वह प्रथिवी हो 
गयी | उसके उल्न्न होनेपर वह [ मृत्यु ] थक गया | उस 
थके और तंपे हुए प्रजापतिके शरीरसे उसका सारभूत तेज 
अग्नि प्रकट हुआ ॥ २॥ 


उस अमिने अपनेको तीन प्रकारसे विमक्त किया। 
उसने आदित्यकी तीसरा भाग किया और वायुकों तीसरा | 
इस प्रकार यह प्राण तीन भागोमे हो गया | उसका पूर्व दिशा 
सिर है तथा इधर-उधरकी (ईशानी और आग्नेयी ) 
विदिश्ाएँ, बाहु है। इसी प्रकार पश्चिम दिश्या इसका पुच्छ 
है तथा इधर-उधरकी ( वायव्य और नेकऋत्य ) विदिद्याएँ 
जद्भाएँ है। दक्षिण और उत्तर दिशाएँ उसके पा३॒व॑ है, 
चुलोक प्ृष्ठभाग, है; अन्तरिक्ष उदर है; यह ( प्रथिद्ी ) 
हृदय है । यह (अभिरूप विराट प्रजापति ) जलमे स्थित 
है | इसे इस प्रकार जाननेवाल पुरुष जहा-कही जाता है; वही 
अतिष्ठित होता है ॥ ३ ॥ 
उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्तन्न हो; 
अतः डस अछनायारूप मृत्युने मनसे वेदअयीरूप मिथुनकी 
भावना की । उससे जो रेत ( बीज ) हुआ) वह संबत्सर 
हुआ । इससे पूर्व संवत्सर नही था । उस संबत्सरको; जितना 
संबत्सरका काल होता है, उतने समयतक वह ( मृत्युरूप 
प्रजापति ) गर्भमें धारण किये रह | इतने समयके पीछे उसने 
उसको डत्यन्न किया। उस उल्न्न हुए कुमारके प्रति मुख 
फैछाया । इससे उसने 'भाण? ऐसा शब्द किया । वही 


(नाद ) बाक्‌ हुआ । उसने विचार किया; “यदि मैं इसे मार _ 


डारदूँगा तो यह थोडा-सा ही अन्न [ भोजन ] कहूँगा | 
अतः डसने उस वाणी और उस मनके द्वारा इन सबको रचा; 


ज़ो कुछ भी ये ऋक, यजु;, साम, छन्‍्द, यश, प्रजा और 
पश् हैं। उसने जिस-जिसकी रचना की उसी-उसीको खानेका 
विचार किया | वह सबको खाता है, यही उस अदितिका 
अदितित्व है। जो इस प्रकार इस अदितिके अदितिलयो 
जानता है वह इस सब॒का अत्ता ( भोक्ता ) होता है और यह 
सब उसका अन्न ( भोग्य ) होता है ॥ ४-५ || 
उसने यह कामना की कि मै पुनः महान्‌ यझ्ञसे यूजन 
करूँ | इससे वह श्रमित हो गया | उसने तप किया;। उस + 
थके और तपे हुए मत्युका वद्ञ और वीर्य निकछ गया | प्राण 
ही यञ्ष और वीय॑ है। तब आगोके निकछ जानेपर शरीरने 
फूलना आरम्भ किया। किंतु उसका मन शरीरमे ही रहा ॥३॥)) 
उसने कामना की कि मेरा यह शरीर सेध्य ( यज्िय ) हो, 
मै इसके द्वारा घरीरवान्‌ होऊँ। क्योंकि वह भरीर अश्वत्‌ 
अर्थात्‌ फूछ गया था, इसलिये यह अश्व हो गया और बह 
मेध्य हुआ। अतः यही अश्वमेघका अश्वमेधत्व है | जो इसे 
इस पकार जानता है वही अश्वमेधक्ो जानता है। उसने उसे 
अवरोधरहित ( वन्धनझृत्य ) ही चिन्तन किया। उसने 
संवत्सरके पश्चात्‌ उसका अपने ही लिये ( अर्थात्‌ इसका 
देवता प्रजापति है---इस भावसे ) आलभन किया, तथा अत्य 
पशुओको भी देवताओके प्रति पहुँचाया। अतः याजिकछोय 
सन्त्रद्वारा संस्कार किये हुए सर्ब-देवसम्बन्धी प्राजापत्व पशुका 
आल्मन करते है| यह जो [ सूर्य ] तपता है वही अश्वमेध 
है । उसका संवत्सर शरीर है; यह अग्नि अक है; तथा 
उसके ये छोक आत्मा है । ये ही दोनो (अमि और आदित्य) 
अक और अश्वमेघ हैं | किठु वे मृत्युरूप एक ही देवता हैं। 
जो इस प्रकार जानता है; वह पुनर्मुत्युकी जीत छेता है; उसे 
मृत्यु नही पा सकता मृत्यु उसका आत्मा ही हो जाता है तथा 
वह इन देवताओमेसे ही एक हो जाता है ॥ ७.॥ 


>> छ७४०-५ 
तृतीय ब्राह्मण 
प्राण-महिमा 


प्रजापतिंके दो प्रकारके पुत्र थे--देव और असुर। 
उनमें देव थोड़े ही ये और असुर अधिक थे । इन छोकों्मे 
वे परस्पर स्पर्धा (डाह) करने छगे | उनमेसे देवताओने कहा; 
“हम यशमे उद्गीयके द्वारा असुरोका अतिक्रमण करे? ॥| १॥ 
उन देवताओने वाकूसे हम कब हमारे कर 

करो ।? वाकने बहुत अच्छा! ऐसा कहकर उन 
उद्गान किया । उसने जो वाणीमें भोग था; उसे देवताओंके 


डिये आगान किया और जो झुभ भाषण करती थी; उसे अपने 
लिये गाया | तव असुरोने ज्नना कि इस “उद्गाताके द्वारा 
देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने उसके पास 
जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया | यह वाणी जो अनुचित 
(असत्य-कढवचनादि) भाषण करती है; वही वह पाप है; वही 
बह पाप है। फिर उन्होंने [पाणरूप] प्राणसे कहा, 'ठुम हमारे 
डिये उद्गान करो !? तब प्राणने “तथास्तु! कहकर उनके लिके 


॥ ** श्रीपरमाक्मने नसतः ॥ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


बृहदारण्यक्र उपनिपद्‌ शुक्ल यजुर्वेदकी काप्वी आाखाके वाजसनेयि आ्ह्मगके अन्तर्गत है| आकार यह सबसे 
चूहत्‌ ( बडी ) है एवं अरण्य (बनमे ) अध्ययन की जानेसे इसे आरण्यफ कद जाता है। इस प्रकार ध्वृद्त्‌ः और “आरण्यकः 


ँयोनेके कारण इसका ध्वृहृदारण्यक' नाम हो गया | 


शान्तिपाठ 
३४ पूर्णमद) पूर्णमिदं पूर्णाल्यूण॑पुदच्यते। 


पूर्णझ पूर्णमादाय 


पूर्ण परेबावशिष्यते ॥ 


, 3४ शान्ति: | शान्तिः |! शान्तिः !! 
इसका अर्थ ईशवास्थोपनिषद्के प्रार्म्भमें दिया जा चुका है | 
प्रथम अध्याय 


प्रथम ब्राक्षण | 
यज्ञकी अश्वक्ते रूपमे करपना 


3» उप (आहमुहूर्त) यशतम्बन्धी अश्वका फ़िर है; 
श्वूरय नेत्र है; वायु प्राण है; वैश्वानर अभि खुला हुआ मुख है 
और संबत्सर यशिय अश्वका आत्मा है। युलोक उसका पीठ 
'है, अन्तरिक्ष उदर है; एथिवरी पैर रखनेका खान है, दिगाएँ 
“पादर्बभाग हैं; अवान्तर दिग्ाएँ पसलियों हैं; ऋवुएँ अद्ड हैं; 


“मास और अ्ईमास पर्व ( सन्धिस्थान ) है; दिन और रात्रि * 


अतिष्ठा ( पाद ) है; न॒ैंत्र अखियों हैं। आकाश ( आकारश- 
खत मेत्र ) मास है; बार ऊवध्य ( उदरस्थित अर्पजीर्ण 
झत्र) है; नदियों शुदा--नाडियों हैं। पर्वत यज्त्‌ और 
हुृदयगत मासखण्ड हैं; ओपधि और वनसतियों रोम कै; उदय 
ता हुआ सूर्य नामिसे ऊपरका भाग और अस्त होता हुआ 


सूर्य कटिसे नीचेफा भाग है | उसका जमुहाईं लेता विजलीका 
चमकना है और शरीर हिलाना मेघक़ा गर्जन है | वह जो 
मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है और हिनहिनाना ही उसकी 
वाणी है ॥ १ ॥ 

अश्वके सामने महिमारूपसे दिन प्रकट हुआ। उसकी 
पूर्वसमुद्र योनि है । रात्रि इसके पीछे महिमाल्‍ूपसे प्रकट हुई 
उसकी अपर ( पश्चिम--) समुद्र योनि है। ये ही दोनों इस 
अश्वके आगे-पीछेके महिमासंजक ग्रह हुए। इसने हय होकर 
देवताओंको, वाजी होकर गन्ध्रोको, अर्जा होकर अठुरोकों 
और अश्व होकर मनुष्योकों वहन किया है। समुद्र ही इसका 
बन्धु है और समुद्र ही उद्गमख्थान है ॥ २॥ 


दिवीय ब्राह्मण 
प्रल्यके अनन्तर रुशिकी उत्पत्ति 


पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यह सब मत्युसे-प्रव्यसे 
ही आइत था। यह अथनाया (क्षुघा ) से आइत था। 
भशनाया ही मृत्यु है। उसने पमे आत्मा ( मन ) से युक्त 


हुए आचरण किया | उसके अर्चन करनेसे आप (सूक्ष्म जढ) 
हुआ | अर्चन करते हुए मेरे लिये क ( जछ ) आत हुआ 
है, अतः यही अंकों अर्कत्व है। जो इस प्रकार अरकके इस 
अक्त्वको जानता है उसे निश्चय क ( सुख ) होता है॥ १॥ 
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१. “मरते कम अ्योम? अर्थात्‌ मिसके अरचैन करनेवालेकी क (जछ या सुख ) हो उसका नाम जर्क है। दस व्युतत्तिसे '्यक अभिको कहते दें। 


डेदर 


अब पीछेते हो भी एव बहने भागी बनणो। [0 [हू [पक स्‍क्‍क्‍्लनललल- पीछेसे हमे भी इस अन्नमे भागी बनाओ |? [ प्राणने 
कहा ] “वे तठुमछोंग सब ओरसे मुझमे प्रवेश कर जाओ |? 
तब “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर वे सब ओरसे उसमे प्रवेश 
कर गये । अतः प्राणके द्वारा पुरुष जो अन्न खांता है उससे 
ये प्राण भी तृप्त होते है । अतः जो इस अकार जानता है 
उसका शातिजन सब ओरसे आश्रय अहण करते हैं, वह 
खजनोका भरण करनेवाछा, उनमे ओ्रेष्ठ और उनके आगे 
चलनेवाल होता है तथा अन्न भक्षण करनेवाल्य और सबका 
अधिपति होता है । शातियोमेसे जो भी इस प्रकार जानने- 
बालेके प्रति प्रतिकूल होना चाहता है वह अपने आश्रितोका 
पोषण करनेमे समर्थ नही होता; और जो भी इसके अनुकूल 
रहता हे--जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितोका 
भरण करना चाहता है वह निश्चय ही अप्ने.आश्रितोके 
भरणमे समर्थ होता है ॥| १८ ॥ 

वह प्राण अयास्य भा्विरस है; वयोकि वह अज्भोका रस 
(सार ) है। प्राण ही अज्भोका रस है; निश्चय प्राण ही 
अज्ञोका रस है; क्योकि जिस किसी अछ्डसे प्राण उत्कमण 
कर जाता है; वह उसी जगह सूख जाता है; अतः यही 
अड्भोका रस है। यही बृहस्पति है | वाकू ही बृहती है; 
उसका यह पति है; इसलिये यह बृहस्पति है । यही 
त्रह्मणस्पति है | वाक्‌ ही ब्रह्म--वेद है; उसका यह पति है; 
इसलिये यह अह्ृमणस्पति है। यही साम है | वाक्‌ ही प्साः 
है और यह (प्राण ) अम है। “सा? और “अमः ही साम 
है। यही सामका सामत्व है। क्योकि यह प्राण मबखीके 
समान है, मच्छरके समान है, हाथीके समान है; इस त्रिछोकीके 
समान है ओर इस समभीके समान है; इसीसे यह.साम है। 
जो इस सामको इस प्रकार जानता है वह सामका सायुज्य ओर 
उसकी सलोकता प्राप्त करता है। यही उद्गीथ है। प्राण 
ही उत्‌ है; प्राणके द्वारा ही यह सब उत्तव्ध--धारण किया 
हुआ है| वाक्‌ ही गीथा है। वह उत्‌ है और गीथा भी 
है; इसलिये उद्भीथ है।। १९-२३ ॥ 

उस [ प्राण ] के विषयमे यह आख्यायिका भी है-- 
चैकितानेय ब्रह्मदत्तने यशमे सोम भक्षण करते हुए कहा; 
प्यूदि अयास्व और आ्विरसनामक मुख्य प्राणने वाणीसे युक्त 
प्राणसे मिन्न अन्य देवताह्वारा उद्भान किया हो तो यह 
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सोम मेरा सिर गिरा दे |? अतः उसने प्राण और वाकके ह्ठ 
हारा उद्बान किया था--ऐसा निश्चय होता है |] २४॥ 

जो इस पूर्वोक्त सामशब्दवाच्य मुख्य प्राणकै स ( घन ) 
को जानता है उसे धन प्राप्त होता है। निश्रय खर ही 
उसका घन है| अतः ऋत्विक्‌ कर्म करनेवालेको वाणीमे 
खरकी इच्छा करनी चाहिये | उस खरसमत्न वाणीसे ऋत्विक 
कर्म करें | इसीसे यशमे खरवान्‌ उद्भाताको देखनेक़ी इच्छा “ 
करते ही है। छोकमे भी जिसके पास धन होता है [ उसे ही 
देखना चाहते है ]। जो इस प्रकार इस सामके घनको जानता 
है उसे धन प्राप्त होता है। जो उस सामके सुवर्णको' 
जानता है उसे खुवर्ण प्राप्त होता है| उसका सर ही सुबर्ण 
है। जो इस प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता है उसे सुबर्ण 
मिलता है | जो उस सामकी प्रतिष्ठाको जानता है वह 
प्रतिष्ठित होता है| उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है। निश्चक 
वाणीमे प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता है। कोई-कोई 
यह कहते है कि ध्वह अन्नमे प्रतिष्ठित होकर ग्रायाः 
जाता है? ॥ २५-२७ ॥ 

अब आगेपवमान नामक सामोका ही अभ्यारोह कहा जाता 
है। वह प्रस्तोता निश्चय सामका ही प्रस्ताव (आरस्म ) करता है 
जिस समय वह प्रस्ताव करें उस समय इन सन्त्रोकी जपे---“असतो/ 
सा सद्ृमय?, “तमसो मा ज्योतिर्गमय?, “मृत्यो्मास्रतं गमय? |# 
वह जिस समय कहता है--मुझे असत्से सतकी ओर के 
जाओ? यहां मृत्यु ही असत्‌ है और अमृत सत्‌ है। अतः- 
वह यही कहता है कि मुझे म॒त्युसे अम्ृतकी ओर ले जाओः 
अर्थात्‌ मुझे अमर कर दो | जब कहता है---/ठुझे अन्पकारसे' 
प्रकाशकी ओर छे जाओ तो यहाँ मृत्यु ही अन्धकार है औरः 
अमृत ज्योति है। यानी उसका यही कथन है कि म॒त्युते अम्तकी 
ओर ले जाओ--मुझे अमर कर दो | मुझे मृत्युते अम्ृतकी 
ओर छे जाओ--इसमे तो कोई बात छिपी है ही नहीं। 
इनके पीछे जो अन्य स्तोत्र है उनमें अपने लिये अन्नाचका 
आगान करें। उनका-गान किये जानेपर यजमान वर संगे. 
और जिस भोगकी इच्छा हो; उसे मेंगि | इस अकार 
जाननेवाल्य उद्बाता अपने या यजमानके लिये जिस भोगकीः 
कामना करता है उसीका आगान करता है | वह यह प्राणदर्शन: 
सोकप्रापिका साधन है । जो इस प्रकार इस सामको जानता है 
उसे छोकआति नहोनेकी आश्या तो होती ही नही || ९८ | 
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उद्बान किया | प्राणमें जो भोग है; उसे उसने देवताओंके 
(लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ गन्ध ूँघता है, उसे 
अपमे लिये गाया । असुरोको मादूम हुआ कि इस उद्घाताके 
द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेगे । अतः उन्होने उसके 
समीप जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित 
_ -'ँघता है, यही वह पाप है; यही वह पाप है। फिर उन्होंने 
ब्चक्षुसे कहा, “तुम हमारे छिये उद्घान करो? तब चक्षुने 
“तथास्तुर कहकर उनके हिये उद्गान किया। चक्षुमें जो 
ोग है; उसे उसने देवताओके लिये आगान किया और 
जो कुछ वह शुभ दर्शन करता है, उसे अपने लिये गाया। 
जअपुरोको. मालूम हुआ कि इस उद्घाताके द्वारा देवगण हमारा 
ज्ञतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे 
(विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित ( निषिद्ध पदार्थौकोी ) देखता 
है, यहीं वह पाप है; यही वह पाप है । फिर उन्होंने श्रोत्रते कहा; 
«तुम हमारे लिये उद्बान करो |? तब श्रोत्रने 'तथास्तु! कहकर 
उनके लिये उद्बान किया । श्रोत्रम जो भोग है; उसे उसने 
ैवताओंके लिये आगान किया और वह जो झुभ श्रवण 
करता है; उसे अपने लिये गाया | असुरोने जाना कि इस 
डद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेगे । अतः उसके 
बात जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध कर दिया ) यह जो 
अनुचित ( ईश्वेरनिन्दा, परनिन्‍्दा; आत्म-प्रशशा आदि) 
अवण करता है; यही वह पाप है; यही वह पाप है। फ़िर 
उन्होने मनसे कह “तुम हमारे लिये उद्बान करो |! तब 
मनमे “्तथास्तु? कहकर उनके लिये उद्भान किया | मनमे 
जो भोग है; उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और 
चह जो शुभ सट्डत्प करता है; उसे अपने लिये गाया। 
अछुरोको मादूम हुआ कि इस उद्बाताके द्वार देवगण हमारा 
अतिक्रमण करेंगे | अतः उसके पाल जाकर उन्‍होंने उसे पापसे 

दविद्ध कर दिया। यह जो अनुचित (काम-ओोध-लेभ-बैर- 
* ईसा आदिके ) सड्डुल्य करता है; यही वह पाप है; यही वह 
थाप है। इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओंको पापका संसर्ग 
छुआ और ऐसे ही [ जधुरोंने ] इन्हें पापसे विद्ध किया ॥२-३॥ 


फिर अपने मुखमे रहनेवाके प्राणसे कह) 'तुम हमारे 
हछिये उद्भान करो [? तव 'बहुत अच्छा? ऐसा कहकर इस 
आणने उनके हछिये उद्घान किया | असुरोने जाना कि इस 
उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेगे | अतः उन्होंने 
छसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध करना चाह्य । किंठु जिस 
भकार पत्थरसे टकराकर मिट्टीका ढेल नष्ट हो जाता कै: उसी 





कक की. 
प्रकार वे विध्वस्त होकर अनेक प्रकारते नह हो गये | तब 
देवगण [ विजेता होकर ] प्रकृतिश् हो गये और अहुरोंका 
परामव हुआ | जो इस प्रकार जानता हैं; वह प्रजापतिरूपसे 
स्थित होता है और उससे द्वेप करनेवाले श्रातृव्य ( सौतेले 
भाई ) का परामव होता है ॥ ७ ॥ 


वे बोले, 'जिसने हमें इस प्रकार देवभावकों प्राप्त करवाया 
है, वह कहो है ?” [ उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि | 
ध्यह आस्य ( मुख ) के भीतर है; अतः यह अयास्य आज्विरल 
है, क्योंकि यह अड्भोंका सार--रह है|” इस पूवोक्त देवताका 
दूरः नाम है; क्योकि इससे सृत्यु दूर है |जो ऐसा जानता 
है, उससे मृत्यु दूर रहता है ॥ ८-९॥ 


उस इस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओंके पापरूप 
मृत्युक्ो ह॒ठाकर जहाँ इन दिशाओका अन्त है वह“ँ पहुँचा 
दिया । वहाँ इनके पापको उसने तिरस्कारपूवंक स्थापित 
कर दिया। अतः 'मैं पापरुप मृत्ुते सश्िष्ट न हो जाऊँ? 
इस भयसे अन्यजनोके पास न जाय और अन्त दिशामे भी 
न जाय | उत्त इस आणदेवताने इन देवताओंके पापरूप 
मृल्युको दूरकर फिर इन्हें मृत्युके पार [ अन्न्यादि देवतात्म- 
भावकों प्रात] कर दिया । उस पणिद्ध प्राणने प्रधान 
वाग्देवताको [ मृल्युके ] पार पहुँचाया । वह वाक्‌ जिस समय 
मृत्युसे पार हुई। यह अम्नि हो गयी। वह यह अभि मृल्युसे 
परे उसका अतिक्रमण करके देद्वीप्यमान हैं। फिर आणका 
अतिवहन किया | वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ; यह 
वायु हो गया । वह यद अतिक्नान्त वायु रल्युसे परे बहता है 
फिर चक्षुक्ा अतिवहन किया । वह जिस समय सृत्युसे पार 
हुआ; यह आदित्य हो गया | वह यह अतिक्रान्त आदित्य 
भृव्युसे परे तपता है | फिर ओेत्रझ अतिवदन किया | वह 
जिस समय झृत्युसे पार हुआ, यह दिशा हो गया। वे ये 
अतिक्रान्त दिशाएँ मृत्युसे परे हैं। फिए मनका अतिवदन 
किया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ; यह चन्द्रमा हो 
गया। वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा सत्युसे परे अकाशमान 
है । इसी प्रकार यह देवता उसका मुत्युसे अतिवहन करती है 
जो कि इसे इस प्रकार जानता है। फिर उसने अपने लिये 
अन्नायरुसी खाद्यक्ा आवाहन किया; वयोंकि जो भी कुछ अज 
खाया जाता है; वह प्राणके ही द्वार खाया जाता हैतथा उस 
अन्न प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥ १०-१७ ॥ 

वे देवगण बोले; यह जो अन्न है; वह सब तो इतना ही 
है; उसे तुमने अपने लिये आवाहन कर लिया है। अतः 
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आत्मा है, इस आत्माके शात होनेसे ही मनुष्य इस सब जगतकों 
जानता है | जिस प्रकार पदो ( खुर आदिके चिह्नो ) छारा 
( खोये हुए पद्मुकों ] प्राप्त कर छेते हैं, उसी प्रकार जो ऐसा 
जानता है, वह इसके द्वारा यश और इष्ट पुरुषोंका सहवास प्रात 
करता है। बह यह आत्मतत््व पुतसे अधिक प्रिय है; घनसे 
ज्अभिक प्रिय है; और अन्य सबसे मी अधिक प्रिय है; क्योकि 
चह आत्मा उनकी अपेक्षा अन्तरतर है । वह जो आत्मप्रियदर्शी 
है यदि आत्माते मिन्न ( अनात्मा ) को प्रिय कहनेवाले 
'पुठुषसे कहे कि तेरा प्रिय नष्ट हो जायगाः तो वैसा ही हो 
जायगा, क्योंकि वह समर्थ-होता है | अतः आत्मारूप प्रियकी 
<ी उपासना करे | जो आत्मारूप प्रियकी ही उपासना करता 
नै उसका प्रिय अत्यन्त मरणशील नहीं होता || ७-८ ॥ 


[_ ब्राह्मणोने ] यह कहा कि ब्रह्मविद्याके द्वारा मनुष्य 
<हम सर्व हो जायेंगे ऐसा मानते हैं; [ सो ] उस ब्रह्मने क्या 
ज्जाना जिससे वह सर्ब हो गया ? ॥ ९ || 


पहले यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि मैं 
“ब्रह्म हूँ? | अतः वह सर्व हो गया। उसे देवोमेंसे जिस-जिसने 
जाना; वही तद्रूप हो गया । इसी प्रकार ऋषियों ओर मनुष्यो- 
अँसे भी [जिसने उसे जाना; वह्द तद्प हो गया]। उसे आत्मरूपसे 
दैखते हुए ऋषि वामदेवने जाना--“मै मनु हुआ और स्य 
भी ।! उस इसब्रक्षको इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि 
मैं श्रह्म हूँ), वह यह सर्व हो जाता है| उसके परामवमे देवता 
“भी समर्थ नही होते; क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता 
है। और जो अन्य देवताकी “यह अन्य है और मैं अन्य हूँ? 
नस प्रकार उपासना करता है; वह नहीं जानता । जैसे पदञ्च होता 
- है, बैसे ही वह देवताओका पशु है | जेंसे छोकमें बहुत-से पद्म 
-अनुष्यका पालन करते हैं, उसी प्रकार एक-एक मनुष्य 
दैवताओंका पात्न करता है। एक पशुका ही हरण किये 
जानेपर अच्छा नहीं छगता; फ़िर बहुतोंका हरण होनेपर तो 
कहना ही क्या है ! इसलिये देवताओकों यह प्रिय नहीं है कि 
अनुष्य [ ब्रह्मात्मतत्त्वको | जानें ॥ १० ॥ 
आरम्भ यह एक ब्रह्म ही था | अकेछा होनेके कारण, 
हद विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने अति- 
डायतासे क्षत्र इस प्रशस्त रूपकी रचना की । अर्थात्‌ देवताओ- 
जे क्षत्रिय जो ये इन्द्र, वरुण, सोम, रुढ्) मेष) यम) म्त्छ 
और ईशानादि हैं; उन्हे उत्मन्न किया | अतः क्षत्रिय उत्हट 
कोई नहीं है। इसीसे राजूय-यरामे ब्राह्मण नीचे बैठकर श्षत्रियकी 
उपासना करता है; वह क्षत्रियमे ही अपने यशकी ख्ापित 
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करता है| यह जो ब्राह्मण है; क्षन्रियकी योनि है | इसलिये या 
राजा उल्डृष्ताकों आत होता है तो भी ( राज्ययके ] 
अन्तमे वह ब्राह्मणका ही आश्रय लेता है। अतः जो श्षत्रिय 
इस ( ब्राह्मण ) की हिंसा करता है; वह अपनी" योनिका ही 
नाश करता है | जिस प्रकार भ्रेष्ठकी हिंसा करनेसे पुरुष पापी 
होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है॥ ११ ॥ 


वह ( ब्रह्म ) विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। ५५ 


उसने वैश्यजातिकी रचना की | जो ये वछु, रू, आदित्य, 
विश्वेदेब और मद्त्‌ इत्यादि देवगण गणशः कहे जाते हैं 
[ उन्हे उत्पन्न किया || [ फिर भी ] वह विभूतियुक्त कम 


करनेमे समर्थ नहीं, हुआ | उसने झृद्गववर्णकी रचना की । पूषा “ 
जूद्रवर्ण है| यह प्रथिवी ही पूणा है; क्योंकि यह जो कुछ के 


यही उसका पोषण करती है || १२-१३ |] 


तब भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमे समर्थ नहीं हुआ | 
उसने अतिशयतासे श्रेयोरूप धर्मको रचा । यह जो धर्म हैः 
क्षत्रियका भी नियन्ता है । अतः धर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है। 
इसलिये जिस प्रकार राजाकी सहायतासे [. प्रबक शनरुकी मी 


जीतनेकी शक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धर्मके द्वारा निर्ब 


पुरुष भी बल्वानकओो जीतनेकी इच्छा करने लगता है। वह 
जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है| इसीसे सत्य बोलनेवालेके विषयमें 


कहते हैं कि प्यह घर्म भाषण करता है? तथा धर्म भाषण . 


करनेवालेसे कहते हैं कि “यह सत्य भाषण करता हैः, क्योंकि 
ये दोनो यही ( धर्म ही ) हैं ॥ १४ ॥ 


वे ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य और झृद्ग चार वर्ण हैं। 
[ इन्हे उत्तन्न करनेवाला ] ब्रह्म अभिरूपसे देवताजोमे ब्राक्षण 
हुआ | तथा मलुष्योमे ब्राह्मणल्पसे ब्राह्मण) क्षत्रियरूपले 
क्षत्रिय, बैश्यरूपसे वैश्य और शृद्वरूपसे झद्ध हुआ | इसीसे 
अम्िमें ही [ कर्म करके ] देवताओके बीच कर्मफलकी इच्छा 
करते हैं तथा मनुष्योंके बीच आह्मणजातिमे ही क्मफलकी 
इच्छा करते हैं, क्योकि ब्रह्म इन दो रुपोसे ही व्यक्त इुआ 
था। तथा जो कोई इस छोकसे आत्माका दर्शन किये 
बिना ही चछा जाता है? उसका यह अविदित आत्मलोक 
[शोक-मोहादिकी निइत्तिके द्वारा | बैसे ही पालन नहीं करता) 
जैसे कि बिना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा विना अनुष्ठान 
किया हुआ कोई अत्य कर्म | इस प्रकार ( आत्माको ) न 
जाननेवाल पुरुष यदि इस छोकमे कोई महान पुण्यकर्म भी 
करे) तो भी अन्तमे उसका वह कर्म क्षीण हो ही जाता है। भता 


| 
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घहाकी स्रुपता और चादुर्व॑ण्यंकी सृष्टि 


पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने आलेचना 
करनेपर अपनेसे मिन्न और कोई न देखा | उसने आरम्भमे 
“अहमरिसिः ऐसा कहा; इसलिये उसका “भहमः नाम हुआ | 

“इसीसे अब भी पुकारे जानेपर पहले “भयमहम्‌? ऐसा ही 

कहकर उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसरा नाम होता है वह 
बदलता है | क्योंकि इस सबसे पूर्ववर्ती उस [आत्सासंशक 
प्रजापति] ने समस्त पापोकी उपन--दग्ध कर दिया था इसलिये 
यह पुरुष हुआ। जो ऐसी उपासना करता है, वह उसे दः्ध 
कर देता है, जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है॥| १॥ 

वह भवभीत हो गया । इसीसे अकेला पुरुष भय मानता 
है। उसने यह विचार किया “यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं 
है तो में किससे डरता हूँ !? तभी उसका भय निवृत्त हो 
गया। किंतु उसे भय क्यों हुआ १ क्योंकि भय तो दूसरेसे ही 
होता है। वह [ अकेला ] रमण नहीं करता था। इसी कारण 
अब भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता। उसने दूसरेकी 
इच्छा की | जिस अकार परस्पर आलिज्ित ञ्री और पुरुष 
होते है, वैसा ही उसका परिमाण हो गया | उसने इस अपनी 
देहकों ही दो भागोंमें विभक्त कर डाला। उससे पति और 
पत्षी हुए. । इसलिये यह शरीर अर्द्धवृगल ( द्विदल अन्नके एक 
दल ) के समान है--ऐसा याशवलयने कहा। इसलिये यह 
[ एण्पार्द ] आकाश खीसे पूर्ण होता है । वह उस (ज््री) 
से तयुक्त हुआ; उसीसे मनुष्य उत्मन्न हुए हैं | उस (शतरूपा) 
ने यह विचार किया कि “अपनेसे ही उत्पन्न करके यह मुझसे 
क्यों समागेम करता है ! अच्छा; में छिप जाऊं? अतः वह 
गो हो गयी; तब दूसरा यानी मत इप्रम होकर उससे सम्भोग 
करने लगा, इससे गाय-बेछ उत्तन्न हुए | तब वह घोडी हो 
गयी और मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया | फिर वह गर्दभी हो गयी 
और मनु गर्दभ हो गया और उससे संम्रागम करने छगा | 
इससे एक खुरबाले पद्म उसन्न हुए । तदनन्तर गतरूपा बकरी 
हो गयी और मनु बकरा हो गया । फिर वह भेड़ हो गयी 
जौर भनु भेडा होकर उससे समागम करने छगा | इससे बकरी 
और भेड़ोंकी उसत्ति हुई | इसी प्रकार चींटीसे लेकर ये जितने 
मिधुन ( ज्ली-पुरुपलूप जोड़े ) है; उन समीकी उन्होने रचना 
कर डाली ॥ २-४ ॥ 

१. मैं हूँ। २. यह मै हूँ । 


उस प्रजापतिने में ही सृष्टि हूँ? ऐसा जाना | मैने इस 
सबको रचा है | इस कारण वह “सृष्टि नामबाछा हुआ | जोः 
ऐसा जानता है वह इस ( प्रजापति ) की सूृष्टिमि [ लश ] 
होता है | फिर उसने इस प्रक्वर मत्थन किया । उसने मुखरूप, 
योनिसे दोनो हाथोद्दारा [ मन्थन करके ] अग्निको रचा ॥ 
इसलिये ये दोनो भीतरकी ओरसे रोमरहित हैं, क्योंकि योनि' 
भी भीतरसे रोमरहित ही होती है। अतः [ याशिक लोग, 
अग्नि; इन्द्र आदिको ] एक-एक ( भिन्न-भिन्न ) देवता 
मानते हुए जो ऐसा कहते है कि “इस ( अग्नि ) का यजन 
करो, इस ( इन्द्र ) का यजन करो? सो वह तो इस एक हीः 
देवकी विसृष्टि है | यह [ प्रजापति ] ही सर्वदेवरूप है | इसके 
बाद जो कुछ यह द्वबरूप है; उसे उसमे बीर्यसे उत्पन्न किया;, 
वही सोम है | इतना ही यह सब अन्न और अन्नाद है ॥ 
सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है। यह ब्रह्माकी अति- 
सष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंकी रचना की-- 
खय मर्त्य होनेपर भी अमतोको उत्न्न किया | इसलिये यह 
अतियष्टि है। जो इस प्रकार जानता है वह इसकी इस अति- 
चष्टिमि ही हो जाता है | ५-६ ॥ 

यह पूर्वोक्त जगत्‌ उस समय (उल्ततिसेपूर्व) अव्याक्ृद 
था | वह नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ; अर्थात्‌ प्यद्द इस नाम 
और इस रूपचाला है? इस प्रकार व्यक्त हुआ | अतः इस' 
समय भी यह अव्याकृत वस्तु (इस नाम और इस रूपवाली 
है? इस प्रकार व्यक्त होती है। वह यह ( व्याकर्ता ) इस 
( झरीर ) मे नखाग्रपर्यन्त प्रवेश किये हुए, है, जिस प्रकार 
कि छुरा छुरेके घरमे छिपा रहता है अथवा विश्वका भरण। 
करनेवाला अग्नि अग्निके आश्रय ( काष्ठादि ) में गुप्त रहता 
है। परंढु उसे छोग देख नहीं सकते। वह असम्पूर्ण है; 
प्राणनक्रियाके कारण ही वह प्राण है; बोलनेंके कारण वाक्‌ है। " 


, देखनेके कारण चक्षु है; सुननेके कारण श्रोत्र है और मनन, 


करनेके कारण मन है। ये इसके कर्मानुसारी नाम ही हैं। 
अतः इनमेसे जो एक-एककी उपासना करता है; वह नहीं 
जानता । वह अस्म्पूर्ण ही है। वह एक-एक विशेषणसे हीः 
युक्त होता है। अतः “आत्मा है? इस प्रकार ही उसकी उपासना, 
करे; ब्योकि इस ( आत्मा ) में ही वे सब एक हो जाते हैं। 
यह जो आत्मा है; बही इन सबका पप्तव्य है; क्योंकि यह 


४६६ 





# चहृदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय शनि िनिीभशिी शक?! शक आई 
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, उसन्न कर देता है | जो भी इस अक्षयमावकों जानता है 
अर्थात्‌ पुरुष ही क्षयरहित है; वही इस अन्नकों शान और 
[रा उत्पन्न कर देता है; यदि वह इसे उत्न्न न करता 
वो यह क्षीण हो जाता---[ ऐसा जो जानता है ] बह अतीकके 
द्वारा--मुख ही प्रतीक है; अतः मुखके द्वारा अन्न मक्षण करता 
है। वह देवताओको प्राप्त होता है और अमृतका भोक्ता 
होता है। यह ( फलश्रुति ) प्रशंसा है ॥| २॥ है 
उसने तीन अन्न अपने लिये किये अर्थात्‌ मन, वाणी 
और प्राणको उसने अपने लिये नियत किया। 'मेरा मन 
अन्यत्र था, इसलिये मैंने नहीं देखा; मेरा मन अन्यन्ष 
था; इसलिये मैंने नही सुना? [ ऐसा जो मनुष्य कहता है; 
इससे मिश्चय होता है कि ] वह भनसे ही देखता है और 
मनसे ही सुनता है। काम; संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, 
घृति ( धारणशक्ति )) अधृति; छजा; बुद्धि, भय--ये सब 
मन ही है। इसीसे पीछेसे स्पर्श किये जानेपर मनुष्य मनसे 
जान छेता है। जो कुछ भी शब्द है--वह वाक्‌ ही है; 
क्योकि यह वाच्या्थके कथनमें रत है। इसलिये प्रकाश्य 
नहीं, प्रकाशक है | प्राण, अपान; व्यान; उदान) समान और 
अन--ये सब आण ही हैं। यह आत्मा ( शरीर ) वाद्ययः 
मनोमय और प्राणमय ह्वी दै ॥ ३॥ 
तीनों लोक ये ही हैं। वाक्‌ ही यह लोक है; मन 
अन्तरिक्षछोक है ओर प्राण वह ( खर्ग ) छोक है| तीनो 
वेद ये ही हैं | वाक्‌ ही ऋग्वेद है; मन यजुवेंद है और 
प्राण सामबेद है। देवता, पितृगण ओर मलुष्य ये ही हैं। 
वाक्‌ ही देवता हैं; मन पितृगण है और आण मजुष्य हैं। 
पिता माता और रन्तान ये ही हैं। मन ही पिता है; वाक्‌ 
माता है और प्राण सन्‍्तान है । विज्ञात, विजिज्ञास्स और अविज्ञात 
ये ही हैं । जो कुछ विज्ञात है वह वाकूका रूप है। वाक्‌ ही 
विश्ञाता है | वाकू इस ( अपने शाता ) की विज्ञत होकर 
रक्षा करती है। जो कुछ जिशासाके योग्य है; वह मनका रूप 
है। मन ही विजिज्ञास्य है। मन विजिशास्थ होकर इसकी 
रक्षा करता है। जो कुछ अविशात है; वह ग्राणका रूप 
है| प्राण ही अविशत है। आण अविश्ञत दोकर इसकी 
रक्षा करता है || ४-१० ॥ 
उस वाकका प्रुथिवी शरीर है और यह अबि ज्योतीरूप 
है। इनमें जितनी वाक्‌ है; उतनी ही एथिवी है और उतना 
दी यह्‌ अग्नि है | तथा इस मसनका चुल्लोक शरीर है; 
ज्योतीरूप वह आदित्य है। इनमें जितना मन है। उतना 


ही चुलोक और उतना.ही वह आदित्य है | वे 
और अबि ) मिशन ( पार्लर संग ) को प्रह हुस 
तत्र भाण उसच्र हुआ। वह इन्द्र है और वह जसपत्ष-.. 
शनुहीन है; दूसरा [ अर्थात्‌ प्रतिपक्षी ] ही सपत्ञ होता है। 
जो ऐसा जानता. है; उसका सपत्ञ नहीं होता। तथा इस 
प्राणका जछ शरीर है, वह चन्द्रमा ज्योतीरूप है । इनमें 
जितना प्राण है; उतना ही जछ है और उतना ही वह , 
चन्द्रमा है। ये सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं। 
जो कोई इन्हें अन्तवान्‌ समझकर उपासना करता है; वह 
अन्तवान्‌ लोकपर जय प्रास करता है और जो इन्हें अनन्त 
समझकर उपासना करता है; वह अनन्त लोकपर जय प्रात 
करता है ॥ ११-१३ ॥ 
इस संवत्सररूप प्रजापतिकी सोलह कलाएँ (अन्ज ) 
हैं। उसकी तिथियों ही पंद्रह कलाएँ हैं, इसकी 
सोलहवीं कला घ्रुवा ( नित्य ) है। वह तिथियोके द्वारा ही 
[ गरक्नपक्षमे ] इंद्िको प्रात होता है तथा [ कऋष्णपक्षमे ] क्षीण 
होता है। अमावास्थाकी रातरिमें वह ( चन्द्रमा ) इस सोलहर्वी 
कछासे इन सब आणियोंमे अनुप्रविष्ट हो फिर [ दूसरे दिन ] 
प्रातःकालमे उत्तन्न होता है । अतः इस रात्रिमें किसी प्राणीके 
प्राणका विच्छेद न करें; यहोतक कि इसी देवताकी पूजाके' 
हिये [ इस रात्रिमे | गिरगिटके भी प्राण न छे ॥ १४॥ 
जो भी यह सोलह कछाओंवाला संवत्सर प्रजापति हैः 
यह वही है जो कि इस प्रकार जाननेवाला पुरुष है | वित्त 
ही उसकी पंद्रह कलाएँ हैं तथा आत्मा ( शरीर ) ही उसकी 
सोलहवीं कछा है। वह वित्तसे ही बढ़ता और क्षीण होता 
है। यह जो आत्मा ( पिण्ड ) है, वह नम्य ( रथचक्रकी 
नामिरूप ) है और वित्त प्रधि ( रथचक्रका बाहरका घेरा-- 
नेमि ) है। इसलिये यदि पुरुष सर्ववहरणके कारण हासको 
प्राप्त हो जाय; किंठु शरीरसे जीवित रहे; तो यही कहते 
कि केवल अधिते ही क्षीण हुआ है॥ १५॥ 
अब मनुष्यछोंक, पितुछोक और देवकोक--ये ही तीन 
लोक हैं। वह यह महुष्यकोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा 
सकती कै; किसी अन्य कर्मसे नहीं। तथा पिंतृछोक कर्मसे 
और देवलोक विद्या (उपासना) से जीते जा सकते हैं। लोकोंमे 
देवलोक ही श्रेष्ठ है; इसलिये विद्याकी प्रशंसा करते हैं ॥| १६ ॥ 
अब सम्पत्ति [ कही जाती है--] जब पिता वह समझता 
है कि मैं मरनेवाल्य हूँ तब वह पुत्रसे कहता है व्‌ 
ब्रह्म दे; तू, यज्ञ है, तू छोक हद (! बह पुत्र बदलेमे कहता 


/ जज 


ब्राह्मण ५ ] 


आत्मछोककी ही उपासना करनी चाहिये | जो पुरुष आत्मछोक- 
की ही उपासना करता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता | इस 
आत्मासे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है; उसी- 
उसीको प्रा्त कर लेता है॥ १५ ॥ 
यह आत्मा ( गही कर्माधिकारी ) समस्त जीवोंका छोक 
(मोग्य ) है। वह जो- हवन और यज्ञ करता है, उससे 
- देवताओंका भोग्य होता है। जो खाध्याय करता है; उससे 
क्रषियोंका; जो पितरोके लिये पिण्डदान करता है और सन्तानकी 
इच्छा करता है; उससे पितरोका; जो मनुष्योको वाससथान और 
भोजन देता है; उससे मनुष्योका और जो पश्ञुओंकी तृण एव 
जलादि पहुँचाता है। उससे पश्ुओंका भोग्य होता है। इसके 
घरमें जो [ कुत्तेबि्ली आदि ] श्वापद, पश्ती और चींटीपय॑न्त 
जीव-जन्तु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं; उससे 
यह उनका भोग्य होता है। जिस प्रकार छोकमे सब अपने शरीरका 
अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार यो जाननेवालेका सब जीव 
अविनाश चाहते हैं। इस (हवन आदि) कर्मकी अवश्यकर्तव्यता 
[ पद्ममहायशप्रकरणमें ] शत है और [ अवदानप्रकरणमें ] 


# महास्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


छ्द्प्‌ 


इसकी भीमांसा की गयी है ॥ १६ || 

पहले एक यह आत्मा ही था । उसने कामना की कि 'फमरे 
ञ्ली हो; फिर में सन्तानरूपसे उत्नन्न होऊें । तथा मेरे घन हो; 
फिर मैं कर्म कहूँ।? बस, इतनी ही कामना है। इच्छा 
करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता | इसीसे अब भी एकाकी 
पुरुष यह कामना करता है कि मेरे ज्री हो, फिर मै सत्तान- 
रूपसे उत्पन्न होऊे तथा मेरे धन हो तो फिर मैं कर्म करूँ। 
बह जबतक इनमेसे एककों भी प्राप्त नहीं करता, तबतक 
वह अपनेको अपूर्ण ही मानता है। उसकी पूर्णता इस प्रकार 
होती है--मन ही इसका आत्मा है; वाणी स्री हैः प्राण 
सन्तान है और नेत्र मानुष-वित्त है; क्योंकि वह नेत्रसे ही गो 
आदि मानुष-वित्तको जानता है। श्रोत्र देव-वित्त है; क्योकि 
श्रो्रसे ही वह उसे ( देव-वित्तको ) सुनता है। आत्मा (शरीर ) 
ही इसका कर्म है; क्योकि आत्मासे ही यह कर्म करता है। 
यह आत्मदर्शनरूप यज्ञ पाइुक्त है; पशु पादक्त है, पुरुष पाइक्त 
है तथा यह कर्म एवं साधनरूप जो कुछ है, सब पादूक्त है। 
जो ऐसा जानता है; वह इन समीको प्राप्त कर लेता है॥ १७॥ 


पश्चम ब्राह्मण 
अन्नकी उत्पत्ति और उपासना; मन, वाणी और प्राणके रुपमें सष्टिका विभाग 


पिता ( प्रजापति ) ने विज्ञान और कर्मके द्वारा जिन 
सात अज्नोकी रचना की, उनमेंसे इसका एक अन्न साधारण 
है ( अर्थात्‌ वह सभी प्राणियोका भोग्य है ); दो अन्न उसने 
देवताओको बॉट दिये; तीन अपने लिये रक्खे; एक पश्ुओंको 
दिया | उस ( पश्चओको दिये हुए. अन्न ) मे; जो प्राणनक्रिया 
करते है और जो नहीं करते, वे समी प्रतिष्ठित हैं। ये अन्न 
सर्वदा खाये जानेपर भी क्षीण क्यों नहीं होते ! जो इस 
( अन्नके ) अक्षयमावकों जानता है; वह मुखरूप प्रतीकके 
: द्वारा अन्न भक्षण करता है। वह देवताओको प्राप्त होता है 
तथा अमृतका भोक्ता द्ोता है। इस विषयमें ये छोक 
(मन्त्र ) हैं--॥ १ ॥ 
ध्यत्प्तान्नानि मेधयां तपसाजनयत्पिताः इसका यह 
अर्थ प्रसिद्ध है कि पिताने शान और कमके द्वारा ही 
अन्नोंकों उत्तन्न किया । उसका एक अन्न साधारण है। अर्थात्‌ 
यह जो खाया जाता है: वही इसका साधारण अन्न है। जो 
, इसीके परायण रहता है। वह पापसे दूर नहीं होता। क्योकि 
यह अन्न मिश्र ( समस्त प्राणियोका सम्मिलित घन ) है। दो 


अन्न उसने देवताओको बरेंटि---वे हुत और प्रहुतहँ | इसलिये _ 


- न 


गहस्थर पुरुष देवताओके लिये हवन और बलि अप॑ण करता है । 
कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये देवताओके दो अन्न दर्श और 
पूर्णमात हैं; इसलिये इन्हे कामनापूर्वक न करे। एक अन्न 
पशुओको दिया, बह दुग्ध है। मनुष्य ओर पद्म पहले हुग्धके 
ही आश्रय जीवन धारण करते हैं; इसलिये उसन्न हुए बालक- 
को पहले घुत चटाते हैं, या सनपान कराते हैं; तथा उततन्न 
हुए. बछड्रेको भी अतृणाद ( तृण भक्षण न करनेवाल ) 
कहते हैं। जो प्राणनक्रिया करते हैं ओर जो नहीं करते, 
वे सब इस ( पश्चन्न ) में ही प्रतिष्ठित हैं | अर्थात्‌ जो प्राणन 
करते हैं और जो नही करते, वे सब हृवि दुग्धमे ही प्रतिष्ठित है । 
अतः ऐसा जो कहते हैं कि एक सालतक दुग्धसे हवन करने- 
वाला पुरुष अपमृत्युको जीत लेता है, सो ऐसा नहीं समझना 
चाहिये; क्योंकि वह जिस दिन हवन करता है, उसी दिन 
अपमृत्युकी जीत छेताहै [ एक सालकी अपेक्षा नहीं करता |। 
इस प्रकार जाननेवाल्ा ( उपासना करनेवाला ) पुरुष देवताओं - 
को सम्पूर्ण अन्नाद्य प्रदान करता है; किंतु सर्वदा खाये 
जानेपर भी वे अन्न क्षीण क्यों नही होते ! इसका कारण यह 
है कि पुर अविनाशी कै; वह्दी पुनाः-पुनः इस अन्नको 


छंदट...' # चुहदारण्यकोपनिषदू # [ अध्याय १ 








पह ब्राह्मण 


नाम-रूप और कर्म 


यह नाम) रूप और कर्म--तीनका समुदाय है। उन 
नामोंकी ्वाकू! यह उक्थ (कारंण ) है; क्योंकि सारे नाम 
इसीसे उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है | यही सब नामौँमें 
समान है। यह इनका ब्रह्म है; क्योंकि यही समस्त नामोको 
घारण करती है | अब) रुपोका चक्षु समन्वय है; यह इसका 
उक्‍्थ है । इसीसे सारे रूप उत्नन्न होते हैं। यह इनका साम 
है, क्योंकि यह समस्त रूपोंके प्रति सम है । यह इनका ब्रह्म है; 


क्योंकि यही समस्त रूपोंको धारण करता है। अब; कर्मोका 
समन्वय आत्मा ( शरीर ) है। यह इनका उक्थ है| इसीसे 
सब कर्म उसन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योकि यह 
समस्त कर्मोंके प्रति सम है। यह इनका ब्रह्म है, क्योकि यही समस्त 
कर्मोको धारण करता है । ये तीम होते हुए भी एक आत्मा हैं 
और आत्मा भी एक होते हुए इन तीन रुपोमे है। वह 
यह अमृत सत्यसे आच्छादित है। प्राण ही अमृत है और 
नाम-रूप सत्य हैं; उनसे यह प्राण आच्छादित है ॥ १-३ ॥ 


>०--मुंक०न-न+ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 





ब्राह्मण ५ ] 


# महान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


छद्छ 








है-हमैं न्नेह्म दूं मैं यश हद मैं छोक नि ! जो कुछ भी 
खाध्याय है; उस सबकी '्रह्मः यह एकता है । जो कुछ भी 
यश हैं; उनकी यश! यह एकता है। और जो कुछ भी 
लोक हैं; उनकी 'लोक” यह एकता है | यह इतना दी शहर्थ 
पुरुषका सारा कर्त॑व्य है। [ फिर पिता यह मानने छूगता है 
कि ] यह मेरे इस मारको लेकर इस छोकसे जानेपर मेरा 

पावन करेगा | अतः इस प्रकार अनुज्यासन किये हुए पुत्रको 
“लोक्यः ( छोकप्राप्तिमे हितकर ) कहते हैं। इसीसे पिता 
उसका अनुशासन करता है। इस प्रकार जाननेवाला वह 
पिता जब इस लोकसे जाता है; तब अपने इन्हीं प्राणोंके सहित 
पुत्रम व्यास हो जाता है। यदि किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) 
से उस (पिता )-के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है 
तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है। इसीसे उसका 
माम “पुत्रः है। वह पिता पुत्रके द्वारा ही इस छोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। फिर उसमे ये हिरण्यगर्भसम्बन्धी अमृत 
प्राण प्रवेश करते हैं ॥ १७ ॥ 


प्रथिवी और अभ्िसे इसमें देवी वाकूका आवेश होता है। 
देवी वाक वही है; जिंससे पुरुष जोजजो भी बोलता है; वही- 
बद्दी हो जाता है। चुछोक और आदित्यसे इसमें देव 
मनका आवेश हो जाता है । देव मन वही है; जिससे यह 
सुखी ही होता है; कमी शोक्र नहीं करता। जछ और 
चन्द्रमासे इसमें देव प्राणका आवेश हो जाता है। देव प्राण 
वही है; जो सश्चार करते और सद्चार न करते हुए भी 
व्यथित नहीं होता और न नष्ट ही होता है। इस अ्रकार 
जाननेवाल्ा वह समस्त भूतोंका आत्मा हो जाता है । जैसा यह 
देवता ( हिरण्यगर्भ ) है; वेसा ही वह हो जाता है। जिस 
प्रकार समस्त प्राणी इस देवताका पालन करते हैं, उसी प्रकार 
ऐसी उपासना करनेवालेका समस्त भूत पालन करते हैं। जो 
_कुछ ये जीव शोक करते हैं, वह ( शोकादिजनित दुःख ) 
उन्हींके साथ रहता है। इसे तो पुण्य ही प्राप्त होता है; 
क्योंकि देवताओंके पास पाप नहीं जाता || १८-२० ॥ 


अब यहाँसे का विचार किया जाता है। अजापतिने 
कर्मों ( कर्मके साधनभूत वागादि करणों ) की रचना की । 
स्वे जानेपर वे एक दूसरेसे स्पर्धा करने छगे। वाकने बत 
किया कि «मैं बोलती ही रहेँगी? तथा 'मैं देखता ही रहूँगा? 
ऐसा नेत्रने और “मैं सुनता ही रहूँगा? ऐसा श्रोत्ने बत किया। 


इसी प्रकार अपने-अपने कर्मके अनुसार अन्य इन्द्रियोंने भी 
ब्रत किया। तब मृत्युने भ्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया 
और उनमें व्याप्त हो गया। उनमे व्यास होकर मृत्युने 
उनका अवरोध किया | इसीसे वाक भ्रमित होती ही है; नेत्र 
श्रमित होता ही है; भोत्र श्रमित होता ही है; किंठु यह जो 
मध्यम प्राण है; इसमें वह (झृत्यु ) व्याप्त न हो सका। 
तब उन इन्द्रियोने उसे जाननेका निश्चय किया | “निश्चय यही 
हमसे श्रेष्ठ है जो सश्चार करते और सश्चार न करते हुए 
भी व्यथित नहीं होता और न क्षीण ही होता है। अच्छा, 
हम सब भी इसीके रूप हो जायें?--ऐसा निश्चयक्र वे सब 
इसीके रूप हो गयीं। अतः थे इसीके नामसे ध्याण? इस 
प्रकार कही जाती हैं | इसीसे जो ऐसा जानता है, वह जिस 
कुछमें होता है, वह कुछ उसीके नामसे बोला जाता है। तथा 
जो ऐसे विद्वानसे स्पर्धा करता है वह सूख जाता है और 
सूखकर अन्तर्म मर जाता हैं | यह अध्यात्म-प्राणदर्शन 
है॥ २१॥ 


अब अधिदेवदर्शन कहा जाता है--अमिने ज्त किया 
कि 'मैं जलता ही रहूँगा |? सूर्यने नियम किया; 'मैं तपता 
ही रहूँगा । तथा चन्द्रमाने निश्चय किया, भौं प्रकाशित ही 
होता रहूँगा |? इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी यथादैबत 
( जिस देवताका जो व्यापार था, उसीके अनुसार ) ब्त 
किया । जिस प्रकार इन वागादि प्राणोमँ मध्यम प्राण कै 
उसी प्रकार इन देवताओंम वायु है; क्योकि अन्य देवगण 
तो अस्त हो जाते हैं; किंतु वायु अस्त नहीं होता । यह जो 
वायु है; अस न होनेवाल्य देवता है ॥ २२ ॥ 


इसी अर्थंका प्रतिपादक यह मन्त्र है--“जिस ( वायुदेवता ) 
से (चल्लुरूप) सूर्य उदय होता है और जिसमें वह अख होता है? 
इत्यादि | यह प्राणसे ही उदित होता है और प्राणमें ही अस्त 
हो जाता है। उस धर्मको देवताओँने धारण किया है। वही आज है 
और बह्दी कल भी रहेगा । देवताओने जो तत उस समय घारण 
किया था; वही आज भी करते हैं| अतः एक ही अतका 
आचरण करे | प्राण और अपान-व्यापार करे | मुझे कहीं प्रपी 
सृत्यु व्यात्त न कर छे--इस भयसे [ इस बतका आचरण 
करे ] | और यदि इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करने- 
की भी इच्छा रक्‍्खे । इससे वह ग्राणरूप इस देवतासे साथुज्य 
और सालोक्य प्राप्त करता है॥ २३ ॥ 


छ9० 











करता है वह इस छोकमे पूर्ण आयु प्राप्त करता है; इसे प्राण 
ससयसे पहले नहीं छोड़ताः || ९-१० ॥ गे 
गार्ग्य॑ बोला; ध्यह जो दिश्याओमें पुरुष है; इसीझी 
मैं अह्मरूपसे उपासना करता हूँ |? उस अजातशनुने कहा, 
“नहीं -नहीं, इसके विषयमे वात मत करो; मैं इसकी हितीय 
और वियुक्तरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है, वह द्वितीयवान्‌ ( साथीवाल्ा ) होता 
है ओर उससे गणका (पुत्रादि समूहका) विच्छेद नहीं होताः ११ 
गार््य बोछा, 'यह जो छायामय पुरुष है, इसीकी मैं 
ब्रह्मल्पसे उपासना करता हूँ !! उस अजातशनरुने कहा; 'सहीं- 
नहीं; इसके विषयमें वात मत करो | इसकी तो मैं मृत्युरूपसे 
उपासना करता हूँ | जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है, वह इस छोकमे पूर्ण आयु प्राप्त करता है और इसके पास 
समयसे पहले म्त्यु नहीं आती? ॥ १२॥ 
...गार्ग्य बोला, यह जो आत्मामे पुरुष है; इसीकी 
में ब््महूपसे उपासना करता हूँ |? उस अजातदजुने कहा, 
“नहीं, नहीं; इसके विषय बात मत करो; इसकी तो मैं 
आत्मवानरूपते उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है; वह निश्चय आत्मवान्‌ होता है और उसकी 
सनन्‍्तान भी आत्मवान्‌ होती है।! तब वह गार्ग्य चुप हो 
गया ॥१श॥ हि 
* [ उसे मौन देखकर ] वह अजातशन्रु बोला, बस, 
क्या इतना ही है ? [ गार्य--] हों, इतना ही है|? 
[ अजातशत्रु-- | “इतनेसे तो ब्रह्म नहीं जाना जाता |? 
चह गार्ग्य बोला “में आपकी शिष्यभावसे शरण छेता 
हूँ? ॥ १४ ॥ 
अजातशतुने कहा, “ब्राह्मण क्षत्रियके प्रति, इस 
उद्देश्यसे कि यह मुझे ब्रह्मका उपदेश करेगा; शिष्यमावसे 
शरण हो--यह तो विपरीत है। तो भी मैं आपको उसका 
शान कराऊँगा ही |? तब अजातहन्नरु उसके हाथ पकड़कर 
उठा और वे दोनो एक सोये हुए. पुरुषके पा गये । 
अजातझजुने उसे 'हे ब्रह्म ! हे पाण्डरबास ] है सोम राजन्‌ !” 


कैः बुहदारण्यकोपनिषद्‌ ्ः 


त्त्न्नच्च्च्च्च्््वच्व्अि््ियचिकिसिकस-ह०००-००-००००००तु 


[ अध्याय. २ 


इन नामोंसे पुकारा | परंठु वह न उठा । तब उसे हायसे . 


दबा-दबाकर जयाया तो वह उठ बैठा || १५॥ 


अजातशजुने कहा, “वह जो विज्ञानमय युरुष है; 
जब सोया हुआ था; तव कहाँ था ! और यह कहोसे आया ? 
| 
किंतु गारग्य यह न जान सका || १६॥ 


उस अजातशनुने कहा; ध्यह जो विशानमय पुरुष है; जब 
यह सोया हुआ था, उस समय यह विज्ञानके द्वारा इन इन्द्रियोंदी 
शानशक्तिकी अहणकर यह जो हृदयके भीतर आकाश है उसमे 
शयन करता है | जिस सम्व यह उन शञानशक्तियोंको अहण कर 
लेता है; उस समय इस युरुषका स्पितिः नाम होता है। 
उस सम्रय श्ाणेन्द्रिय लीन रहती है, वाणी छीन रहती है; 
चक्षु लीन रहता है; भ्रोत्र ढीन रहता है ओर मन भी लीन 
रहता है। जिस समय यह आत्मा खम्नइत्तिसे वर्तता है; उस 
समय इसके वे छोक ( दृश्व) उत्पन्न होते हैं। वहों कभी यह 
भहाराज होता है; कभी महात्राक्षण होता है अथवा ऊँची-नीची 
[ गतियो ] को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई महाराज 
अपने प्रजाजनोंकी ढेकर (अघीन कर ) अपने देशमें यथेच्छ 
विचरता है; उसी प्रकार यह ग्राणोकी अहणकर अपने 
शरीस्मे यथेच्छ विचरता है | इसके पश्चात्‌ जब वह गाढ़ निद्वार्मे 
होता है, जिस समय कि वह किसीके विषयमें कुछ भी नहीं 
जानता, उस समय हिता नामकी जो वहत्तर हजार नाडियों 
हृदयते सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर खित हैं; उनके द्वारा 
चुद्धिके साथ जाकर वह शरीरमें व्यास होकर शयन करता है। 
जिस प्रकार कोई बालक अथवा महारांज किंवा महाब्राह्मण* 
आनन्दकी दुःखनाशिनी अवस्थाको प्राप्त होकर शयन करे। 
उसी प्रकार यहशयन करता है[१७-१९॥ | 
जिस प्रकार वह ऊर्णनामि ( मकड़ा ) तन्तुओपर 
ऊपरकी ओर जाता है तथा जेंसे अभ्निसे अनेकों श्ुद्र 
चिनगारियोँ उड़ती हैं; उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण; 
समस्त छोक) समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूपते 
उत्न्न होते हैं। “सत्यका संत्यः यह उस आत्माक्रा नाम 
है| प्राण ही सत्य हैं । उन्हींका यह सत्य है| २०॥| 


द्वितीय ब्राह्मण 


दिश्यु नामसे मध्यम प्राणकी उपासना 


जो कोई आधान! प्रत्याघान; स्थूणा और दाम ( वत्वन- 
रच्जु ) के सहित शिज्ञुकी जानता है, बह अपनेसे द्वेष करने- 
बाले सात श्राठृब्योका अवरोध करता है । यह जो मध्यम 


प्राण है; वही शिक्षु है; उसका यह ( शरीर ) ही आधान 
( अधिष्ठान ) कै; यह ( सिर ) ही मत्याधान है; प्राण स्थृणा 
(अन्न-पानजनित झक्ति ) है और अन्न दाम है॥ १॥ 


जरख 


द्वितीय 


श्झ 


3 


अध्याय 


प्रथम ब्राह्मण 


गार्ग्य और अजातशज्ुका संवाद; अजातशजुका गार््यको आत्माका खरूप समझाना 


6“ गार््य-गोत्रोत्पन्न बालाकि नामक एक पुरुष बड़ा पमंडी 
और बहुत बोलनेवाछ्ा था | उसने काशिराज अजातशनुके 
पास जाकर कहा--कैं तुम्हें त्रह्षका उपदेश करूँ |? अजातशनरु- 
ने कहा; “इस बचनके लिये मैं आपको सहल [गौएँ.] देता हूँ। 
छोय “जनक, जनकः यों कहकर दौड़ते हैं।( अर्थात्‌ सब 
लोग यही कहते हैं कि (जनक बडा दानी है; जनक बढ़ा श्रोता 
है ।? ये दोनो बातें आपने अपने वचनसे मेरे लिये सुलभ कर 
दी हैं| इसलिये मैं आपको सहख गौएँ देता हैँ )? ॥१॥ 


गार्यने कहां, 'यह जो आदित्यमें पुरुष है, इसीकी 
मै ब्रह्मल्पसे उपासना करता हूँ ।! अजातशनुने कहा, 
“नहीं-महीं। इसके बिषयमे बात मत करों | यह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतोंका मस्तक है और राजा 
( दीप्िमान्‌ ) है--इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ । 
जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है; वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित, समस्त भूतोंका मस्तक और राजा 
होता है।! गाग्य॑ वोछा; “यह जो चन्द्रमामे पुरुष है; इसी- 
की मैं ब्ह्मरूपसे उपासना करता हूँ !! अजातशत्रुने कह, 
“नहीं-नहीं, इसके विषयमे वात मत करो | यह महान) शुह्क- 
वस्यधारी सोम राजा है---इस प्रकार में इसकी उपासना करता 
हूँ । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है; उसके लिये 
नित्यप्रति सोम सुत और प्रसुत होता हैः अर्थात्‌ प्रकृति- 
विक्ृतिमय दोनों प्रकारके यशानुष्ठानमे वह समर्थ हो जाता 
. है| तथा उसका अन्न भीण नहीं होता |? वह गाग्यं बोला; 
ध्यह जो विद्युतमे पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता 
हूँ ! उस अजातशजुने कहा; “नहीं-नहीं। इसकी चर्चा मत करो; 
इसकी तो मै तेजल्वीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी 
इस प्रकार उपासना करता है; वह तेजखी होता है तथा उसकी 
सन्तान्‌ मी तेजख्िनी होती है |? वह गार्ग्य बोला, यह जो 
आकाश्मे पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हैँ ।? 
उस अजातशबुने कहा; “नहीं-नदीं; इसके विषयमे बात मत 
करो । मैं उसकी पूर्ण और अप्रवर्तिरुपसे उपासना करता हूँ 
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सन्‍्तान और 


पशुओंसे पूर्ण होता है और इस छोकमे उसकी सन्ततिका उच्छेद 
नहींहोता ।? वह गार्ग्य बोला; “यह जो वायुमे पुरुष है, इसकी,में 
ब्रह्मकपसे उपासना करता हूँ |! उस अजातशनुने कहा; “नहीं, 
नहीं, इसके विषयमें बात मत करो | इसकी तो मैं इन्द्र; 
बैकुण्ठ और अपराजिता सेना--इस रूपते उपासना करता 
हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह 
विजयी; कभी न हारनेवाछा और शन्रुविजेता होता है।? 
वह गार्ग्य बोला, 'यह जो अभ्रिमें पुरुष है। इसीकी मैं 
ब्रह्महूपसे उपासना करता हूँ |” उस अजातझत्रुने कहा, “नहीं- 
नहीं; इसके विषयमे बात मत करो । इसकी तो मैं विषोसहिरूप- 
से उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना 
करता है; वह निश्चय सहन करनेवाछा होता है और उसकी 
सन्तति भी सहन करनेवाली होती है ।? वह गार्ग्य बोछा, “यह 
जो जहूमें पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।? 
उस अजातदतरुने कहा) 'नहीं-नहीं। इसके विधयमे बात मत 
करो । इसकी में “प्रतिरूप” रूपसे उपासना करता हूँ। जो 
कोई इसकी इस प्रकार उपातना करता है; उसके पास प्रतिरूप 
ही आता है; अप्रतिरूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप [ पुत्र 
उत्पन्न होता है? | २-८ ॥ 
गाग्य बोला, “यह जो दर्पणमें पुरुष है। इसीकी मैं 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ |! उस अजातदानुने कहा, 'नहीं- 
नहीं, इसके विषम बात मत करो | इसकी तो मैं रोचिष्णु 
( दीतिमान्‌ ) रूपले उपासना करता हूँ | जो कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है; वह निश्रय दीसिमान होता है; उसकी 
सस्तान भी दीतिमान्‌ होती है और उसका जिनसे संगम होता 
है, उन सबसे बढ़कर वह दीतिमान्‌ होता है |? वह गार्ग्य 
बोला, “जानेवाढेके पीछे जो यह शब्द उतन्न होता है; इसी- 
की मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातशनुने कहा) 
की-महीं, इसके विषयमें बात मत करो । इसकी तो मैं प्राण- 
रूपसे उपासना करता हैँ । जो कोई इसकी इस पका उपादना 
१. अप्निमें जो हविष्य डाला जाता है उसे वह भस करके 
सहन कर लेता है; इसलिये अप्नि विषासहिं--सहन करनेवाला है । 


धर 








सारी प्रथिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे किसी प्रकार 
अमर हो सकती हूँ !? याज्वल्क्यने कहा, “नहीं, भोग- 
सामग्रियोसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन होता है, वैसा ही 
तेरा मी जीवन हो जायगा । धनसे अमृतत्वकी तो आशा है 
ही नहीं? ॥ २॥ 

मेत्रेयीने कहा, “जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, 
उन भोगोंको छेकर मैं क्या करूँगी! श्रीमान्‌ जो कुछ 
अम्लतत्वका साधन जानते हों; वही मुझे बतलछावेः || ३॥ 

याशवल्क्यजीने कहा, “धन्य | अरी मैन्रेयि, तू पहले 
भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी मुझे प्रिय ढुगने- 
वाली ही बात कह रही है| अच्छा आ, बैठ जा; मैं तेरे प्रति 
उस (अमरत्व ) की व्याख्या करूँगा, तू व्याख्यान किये हुए. 
मेरे वाक्योंके अर्थका चिन्तन करना? || ४ ॥ 


उन्होने कह्य---“अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता; आत्माके अपने ही 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; स््रीके प्रयोजनके लिये स्री 
प्रिया नहीं दोतीअपने ही प्रयोजनके लिये सनी प्रिया होती है; 
पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते; अपने ही प्रयोजन- 
के लिये पुत्र प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय 
नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये घन प्रिय होता है; 
ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता; अपने 
ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता; अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय 
प्रिय होता है; छोकोके प्रयोजनके लिये छोक प्रिय नही होते; 
अपने ही प्रयोजनके लिये छोक प्रिय होते हैं; देवताओके 
प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नही होते, अपने ही प्रयोजनके 
लिये देवता प्रिय होते हैं; प्राणियोके प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय होते है; 
तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते। अपने ही 
प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं। अरी मैत्रेयि | यह आत्मा- 
अपना-आप ही दर्शनीय) श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये 
जाने योग्य है। मैत्रेयि ! इस आत्मके ही दर्शन; अवण) 
मनन एवं विज्ञानसे इस सबका ज्ञान हो जाता है ॥ ५ ॥ 
ब्राक्षणजाति उसे परास्तर कर देती है। जो ब्राह्मणजातिको 
आत्मासे मित्र जानता है। क्षत्रियजाति उसे परास कर द्देती 
है, जो क्षनियजातिको आत्मासे मिन्न देखता है। छोक उसे 
पराख कर देते हैं; जो छोकोकी आत्मासे मिन्न देखता है। 
देबगण उसे परास्त कर देते हैं जो देबताओंकी आत्मासे 
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भिन्न देखता है। भूतगण उसे परास्त कर देते हैं, जो भूतोको 
आत्मासे मिन्न देखता है | सभी उसे परास्त कर देते हैं, जो 
सबको आत्मासे मिन्त देखता है| यह ब्राह्मणजाति, यह 
क्षत्रियजाति; ये छोक; ये देवगण, ये भूतगण और ये सब जो 
कुछ भी हैं, सब आत्मा ही है || ६ ॥ 
इसमे दृशनन्त ऐसा है कि जिस प्रकार बजती हुई दुन्दुमि 

( नकारे ) के बाह्य शब्दोको कोई पकड़ नहीं सकता, किंतु” 
दुन्दुमि या दुन्दुमिके आधातकों पकड़ लेनेसे उसका शब्द 
भी पकड़ लिया जाता है। वह [ दूसरा इशन्त ] ऐसा है-- 
जैसे कोई बजाये जाते हुए. शह्डुके बाह्य शब्दोकों ग्रहण करनेमे 
समर्थ नही होता, किंत शहुके अथवा शह्लके बजानेंको 
प्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है । वह 
[ तीसरा दृशटन्त ] ऐसा है--जैसे कोई बजायी जाती हुईं 
वीणाके बाह्य शब्दोंको अहण करनेमे समर्थ नहीं होता; किंतु 
वीणा या वीणाके खरका अहण होनेपर उस शब्दका भी अहण 
हो जाता है। वह [चौथा इश्न्त है---] जिस प्रकार जिसका ईंधन 
गीला है, ऐसे आधान किये हुए अमिसे प्रथक्‌ धूओं निकलता 
है; हे मैत्रेयि | इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद; यजुवेद, सामवेद, ._ 
अयथर्वाज्विसस॒ ( अथर्वबेद ) इतिहास, पुराण, विद्या; 
उपनिषद्‌, छोक) सूज्न, सन्‍्त्रविवरण और अर्थवाद हैं, वे 
सब इस परमात्माके ही निःश्वास हैं | ७-१० ॥ 


इृष्टान्त है--जिस प्रकार समस्त जलछोका समुद्र एक 
अयन ( आश्रय-स्थान ) है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शोंका त्वचा 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त गन्धोका दोनो नासिकाएँ 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोका जिहा एक अयन 
है, इसी प्रकार समस्त रूपोका चक्षु एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त शब्दोका श्ोत्र एक अयन है; इसी प्रकार समस्त 
संकल्पोका मन एक अयन है) इसी प्रकार समस्त विद्याओका 
हृदय एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोका हस्त एक 
अयन है; इसी प्रकार समस्त आनन्दोका उपस्थ एक अयन 
है और इसी प्रकार समस्त विसगोंका पायु एक अयन है; इसी 
प्रकार समस्त मार्गेका चरण एक अयन है और इसी प्रकार 
समस्त वेदोंका वाणी एक अयन है ॥ ११॥ 

इसमे यह दृष्टन्त है--जिस प्रकार जलमे डाछा हुआ 
नमकका डल्ा जलमे ही घुल-मिल जाता है, उसे जलसे निकालनेके 
लिये कोई समर्थ नहीं होता तथा जहाॉ-जहाँसे भी जल 
लिया जाय वह नमकीन ही जान पड़ता है; हे मैन्रेयि ! उसी 
प्रकार यह परमात्म-तत्व अनन्त। अपार और विज्ञानघन ही 
है। यह इन [ सलयझब्दवाच्य ] भूतोसे प्रकट होकर उन्हे 


ब्राह्मण ४ ] 
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उसका ये सात अक्षितियों (नेन्रोके अड्ढ) उपस्थान (सवनों 
करती हैं---उनमेसे जो ये ऑखमे छाल रेखाएँ है उनके द्वारा रुद्र 
इस मध्यप्राणके अनुगत है, मेत्रमे जो जल है उसके द्वारा मेघ, 
जो दर्शनशक्ति है उसके द्वारा आदित्य,जों कालिमा है उसके 
द्वारा अमि और जो झुक्लता है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत 
है। नीचेके पलकद्वारा प्रथिवी इसके अनुगत है एवं ऊपरके 
__ पलकद्वारा चुलोक । जो इस प्रकार जानता है, उसका अन्न 
क्षीण नहीं होता ॥ २॥ 

इस विपयमे यह मन्त्र है--“चमस नीचेकी ओर किद्र- 
चाढा और ऊपरकी ओर उठा हुआ होता है; उसमे विश्वर्प 
यहा निहित है; उसके तीरपर सात ऋषिगण ( दो कान, दो 
नेत्र, दो नासिका और एक रसना ) और वेदके द्वारा सत्ाद 
करनेवाली आठवीं वाणी रहती है। जो नीचेकी ओर छिद्ध- 
वाला और ऊपरक्री ओर उठा हुआ चमस है, वह सिर 
है; क्योकि यददी नीचेक्ी ओर छलिद्रवाछा और ऊपरकी ओर 





उठा हुआ है | उसमें विश्वरप यश निहित है--प्राण 
ही विश्वरुप यश हैं; प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता 
है। उसके तीरपर सात ऋषि रहते हैं; प्राण ही ऋषि है 
प्राणोके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है। वेदके द्वारा तवाद 
करनेवाली वाकू आठवी है; बही वेदके द्वारा संवाद करती है | 
ये दोनो [ कान ] ही गोतम और भरद्वाज हैं; यह ही गोतम 
है और यह [ दूसरा ] भरद्वाज है। ये दोनो [ नेत्र ] दी 
विश्वामित्र ओर जमदमि हैं; यह ही विश्वामित्र है और यह 
दूसरा जमदमि है | ये दोनो [ नासारन्प्र ] ही वसिष्ठ और 
कश्यप हैं; यह ही वसिष्ठ है और यह दूसरा कश्यप है। तथा 
वाकू ही अत्रि है; क्योकि वागिन्द्रियद्वारा ही अन्न मक्षण 
किया जाता है। जिसे अन्नि कहते हैं, उसका निश्चय “अत्ति 
ही नाम है। जो इस प्रकार जानता है; वह सबका अत्ता 
(भोक्ता ) होता है, सब्र उसका अन्न ( भोग्य )हो जाता 
है॥ ३-४॥ 
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ब॒तीय ब्राह्ण 
श्रह्मके दो रूप 


* ब्रह्मके दो (ट्विविध) रूप ई--मूत और अमूर्त, मर्तत और 
अमृत, स्थित और यत्‌ (चर ) तथा सत्‌और त्यत्‌। जो वायु और 
अन्तरिक्षसे मिन्न है; वह मूर्त है । यह मर्त्य है; यह सिित है 
और यह सत्‌ है । उस इस मूर्तका, इस मरत्यंका, इस 
ख्ितका; इस सतका यह रस है, जो कि यह तपता है। यह 
सतका ही रस है । तथा वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त है; ये 
अमृत हैं; ये यत्‌ हैं और ये ही त्यत्‌ ६। उस इस अमूर्तका, 
इस अमृतका, इस यतका; इस त्यतका यह सार है; जो कि 
इस मण्डलमे पुरुष है; यही इस त्यतका सार है। यह अधि- 
दैवत-दर्गन है । अब अध्यात्म मूर्तामूतका वर्णन किया जाता 
है। जो प्राणसे तथा यह जो देहान्तर्गत आकाश है; उससे 
मिन्न है; यही मूर्त है । यह मर्त्य है; यह स्थित है; यह सत्‌ 
है। यह जो नेत्र है; वहदी इस मूर्तका, इस मरत्यंका; इस 
ख्ितका एवं इस सत॒का सार है। यह सतका ही सार है । 


अब अमूर्तका वर्णन करते हैं--प्राण और इस शरीरके 
अन्तर्गत जो आकाश है; वे अमूर्त हैँ, यह अमृत है, यह 
यत्‌ है और यही त्यत्‌ है। उस इस अमूर्तका; इस अमृतका; 
इस यत्का; इस त्यतका यद्द रत है जो कि यह दक्षिण 
मेन्नान्तर्गत पुरुष है; यह त्यत्‌का ही रस है ॥ १--५ ॥ 

उस इस पुरुषका रूप-चमत्कार ऐसा है जैसा कुसमेसे 
रेंगा हुआ वल्ल हो; जैता सफेद ऊनी बच्न हो, जैसा इन्द्रगोप 
(बीखहूदी ) हो, जैसी अम्रिकी ज्वाला हो, जैसा खेतकमल हो, 
और जैसे विजलीकी चमक हो | जो ऐसा जानता है, उसकी 
श्री बिजलीकी चमऊके समान [ सर्वन्न एक साथ फैलनेवांली] 
होती है। अब इसके पश्चात्‌ 'नेति-नेतिः यह अक्मका निर्देश 
है। नेति-नेतिः इससे बढकर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है'। 
धतत्यका सत्यः यह उसका नाम है| प्राण ही सत्य हैं, उनका 
यह सत्य है ॥६॥ हे 


९ 
चतुथ ब्राह्मण 
याध्षयद्त्य-मैत्रेयी-संचाद; याशवव्क्यका मैत्रेयीको अस्ुतत्वके साधनरूपमें परमात्म-तत्तका उपदेश 


“अरी मैन्रेयि [? ऐसा याशवत्क्यने [ अपनी पत्नीसे ] 
कहा | भी इस खान ( गाईस्थ्य-आश्रम ) से ऊपर ( संन्यास- 
आश्रममें ) जानेवाला हैँ । अतः [ तेरी अनुमति छेता हूँ 


और चाहता हैँ ] इस ( दूसरी पती ) कात्यायनीके साथ तेरा 
बेंटवारा कर दूँ ॥ १॥ 
मैत्रेयीने कहा, 'भगवन्‌ | यदि यह धनसे सम्पन्न 


४७8! 
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भूतोका मधु है तथा संमर्त, भूत इस घर्मके मर हैं | इस 
धर्ममे जो यह तेजोधय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
>चात्म-धर्मसम्बन्धी तेंजोमय अम्ृत्मय पुरुष है, यही वह 
है जो कि. 'यह आत्मा है? [ इस बाव्यसे कहा ग्या है ]। यह 
अमृत है, यह बह्म है; यह सर्व है। यह सत्य समस्त भूतोंका 
म्॒ठु है और समस्त भूत इस रत्यके मधु हैं। यह जो इस 
सत्यमे तेजोमय अमसृतमय पुरुष है और जों यह अध्यात्म- 
सत्यसम्॒न्धी तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यही वह है जो 
कि “वह आत्मा है; [. इस बावयसे बतछाया गया है ]। यह 
अमृत है; यह ब्रह्म है; यह स्व है| यह मनुष्यजाति समस्त 
भूतोका मधु है और समस्त भूत इस मतुष्यजातिके मु हैं। 
यह जो इस मलुष्यजातिमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म-सानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है 
जो कि प्यह आत्मा है? [ इस भ्रुतिद्वारा बतलाया गया है ] | 
यह अमृत है; यह ब्रह्म है; यह सब॑ है। यह आत्मा ( देह ) 
समस्त भूतोका मधु: है तथा समस्त भूत इस आत्माके मधु 
है | यह जो इस आत्मामे तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यह आत्मा तेजोमय अम्ृृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 
“यह आत्मा है? [ इस बावयसे कहा गया है ]। यह अमृत है, 
यह ब्रह्म है, यह सब॑ है। वह यह आत्मा समस्त भूतोका 
अधिषति एवं समस्त भूतोका राजा है| इस विषयमे इशन्त- 
जिस प्रकार रथकी नाभि और रथकी नेमिमे सारे अरे समपिंत 
रहते हैं, इसी प्रकार इस परमात्मामे समस्त भूत) समस्त देवः 
समस्त छोक; समस्त जीवन और ये सभी आत्माएँ समर्पित हैं 
[सभी उस परमात्मासे जुढ़े हुए और उसीके सहारे स्थित 
है। ]॥ १--१५॥ 

इस पूर्वोक्त मधुको दध्यड्डाथर्वण ऋषिने अश्विनीकुमारोसे 
कहा था । इस मधुकों देखते हुए. ऋषि ( मन्त्र ) ने कहा-- 
मेघ जिस प्रकार दृष्टि करता है; उसी प्रकार हे नराकार अश्विनी- 





[ ऑष्याय २ 


कुमार ] मै छामके ड्यि किये हुए! तुम दोनोका वह उम्र दस 
कर्म कट किये देता हूँ; जिस मधुका दृध्यडडायवीण ऋषिने 
तुम्हारे प्रति अश्वके सिरसे वर्णन किया था |) १ 59॥ 


उस इस मधुका दष्यडडाथव॑णने अश्विनीकुमारोको 
उपदेश किया | इसे देखते हुए ऋषि ( सन्त्रद्र्ट ) ने कहा 
है--हे अश्विनीकुमारों | तुम दोनो आशर्वण दष्यडके हिंये 
घोड़ेका सिर छाये । उसने सत्यपालन करते हुए तुम्हे लाई 
( सूयंसम्बन्धी ) मधुका उपदेश किया तथाहे शन्रुहिंसक | जे. 
[ आत्मज्ञानसम्बन्धी | गोपनीय मु था [ वह भी तुमसे 
कहा ]॥ १७ ॥ 

इस पूर्वोक्त मधुका दुष्यडडाथर्बणने अश्विनीकुमारोम्े 
उपदेश किया | इसे देखते हुए ऋषिने कहा--परमात्माने दो 
पैरोवाले शरीर बनाये और चार पैरोवाले शरीर बनाये | पहले 
वह पुरुष--परमात्मा पक्षी होकर शरीरोमे प्रविष्ठ हो गया | वह 
यह पुरुष समस्त पुरो ( शरीरो ) में पुरिशय है | ऐसा कुछ 
भी नहीं है, जो परमात्मासे न ढका हो तथा ऐसा भी कुछ 
नही है, जिसमें परमात्माका प्रवेश न हुआ हो--जो उससे 
व्याप्त न हो ॥ १८ ॥ रे 

इस पूर्वोक्त मधुका दघ्यड्डाथर्बणने अश्विनीकुमारोको 
उपदेश किया । यह देखते हुए ऋषिने कहया--वह रुप-रूपके 
प्रतिरूप हो गया-| इसका वह रूप प्रतिख्यापन ( प्रकट ) 
करनेके लिये है। ईश्वर मायासे अनेकरूप प्रतीत होता है। 
[ शरीररूप रथमे जोड़े हुए ] इसके घोड़े सौ ( नाढ़ियों ) 
और दस ( इन्द्रियों ) हैं। यह ( परमेश्वर ) ही हरि ( इन्द्रिय- 
रूप अश्व ) है; यही दस, सहख, अनेक और अनन्त हैं। 
बह यह ब्रह्म अपूर्व ( कारणरह्दित ); अनपर ( कार्यरहित » 
अनन्तर ( विजातीय द्रव्यसे रहिंत ) और अबाह्म है। यह 
आत्मा ही सबका अनुमव करनेवाला ब्रह्म है। यही समस्त 


बेदान्तोंका अनुशासन ( उपदेश ) है॥ १९ ॥ 


>--ब्ण२०-- 


पृष्ठ ब्राह्मण 


मधुविद्याकी परम्पराका वर्णन . 
गौतमने आमिवेश्यसे, आमिवेश्यने शाण्डिल्यसे ओर 


आनमिम्लातसे, आनमिम्लातने आनमिस्लातसे) आनमभिम्लतने 
आनमिम्छातसे आनमिग्खातमे गौतमसे, गौतमने सैठव और 
प्राचीनयोग्यसे) सैतव और प्राचीमयोग्यने पाराशर्यसे, प्राशर्यने 


अब [ मधुकाण्ठका ] बंश बतछाया जाता है-- 
पैतिमाष्यने गौपवनसे। गौपवनने पौतिमाष्यसे) पौतिमाष्यने 
मौपपनसे, गौपवनने कौशिकेसे, कौशिकते फौण्डिन्यसे) 
कषण्डिन्यने शाप्डिल्यसे, शाप्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे) 


ब्राह्मण ५ ] 


# भहदात्त विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # , 


अत 








साथ अदृश्य हो जाता है; देहेन्द्रियमावसे मुक्त होनेपर इसकी 
कोई विशेष संजा नहीं रहती । है मैत्रेयि | ऐसा मैं तुझसे 
कहता हूँ--ऐसा याश्वलक्यने कहा ॥ १२ ॥। 
उस मैत्रेयीने कहा, “शरीरपातके अनस्तर कोई सशा 
नहीं रहती--ऐसा कहकर ही भ्रीमानने मुझे मोहमे डाल दिया 
है)! याशवलयने कहा) है मैत्रेयि ) भें मोहका उपदेश नहीं 
» कर रहा हूँ; अरी ! यह तो उस परमात्माका विज्ञान कराने- 
के लिये पर्याप्त है ॥ १३ ॥ 
जहाँ ( अविद्यावस्थामे ) देत सा होता है; वहीं अन्य 


अन्यको दूँघता है; अन्य अन्यकों देखता है; अन्य अन्यकों 
सुनता है; अन्य अन्यका अमिवादन करता है, अन्य अन्य- 
का मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है; किंतु जहाँ 
इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके 
द्वारा किसे देँपे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे 
सुने, कितके द्वारा किसका अमिवादन करें, किसके द्वारा 
किसका मनन करे और क्रिसके द्वारा किसे जाने ! जिसके 
द्वारा इस सबको जानता है; उसे किसके द्वारा जाने ! अरी 
मैत्रेयि ! विशाताकी किसके द्वारा जाने ! ॥| १४ ॥ 


ंी+-++ 


पथ्म त्राण 
मधुविद्याका उपदेश; आत्माका विविध रूपोर्म वर्णन 


यह प्रथिब्री समस्त भूतोका मधु है और सब भूत इस 
पृथिवीके मधु है। इस पथिवीमे जो यह तेजोमय अमृतमय 
पुरुष हैं और जो यह अध्यात्मशारीर तेजोमय अम्तमय पुरुष 
है, यही वह है जो कि प्यह आत्मा हैः [ इस वावयसे बतलाया 
गया है ]। यह अमृत कै; यह ब्रह्म है यह सर्व है | ये जल 
समस्त भूतोके मधु ६ और समस्त भूत इन जलोके मधु है। 
इन जाम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म रैतस तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यही वह 
है जो कि 'यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे वतलाया गया है ] । 
यह अमृत है; यह त्रह्म है; यह सर्व है। यह अम्रि समस्त 
भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस अभ्रिके मधु है। इस 
अम्रिमे जो यह तैजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म बाड्मय तेजीमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है 
जो कि प्यद आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] | 
यह अमृत है; यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह वायु समस्त 
भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस वायुके मधु हैं| इस 
वायुमे जो यह तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्मप्रागरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है जो 
कि प्यह आत्मा है? [ इस वाकयसे कह्दा गया है ]। यह अमृत 
है, यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह आदित्य समस्त भूतोका 
मधु है तथा समस्त भूत इस आदित्यके मधु दे | यह जो इस 
आदित्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म 
चाक्षुप तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है जो कि “यह 
आत्मा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ] | यह अमृत है; यह 
ब्रह्म है; यह सर्व है | ये दिगाएँ समस्त भूतोंका मधु हैं तथा 


छ« आँ० ६०--६१-- 


समस्त भूत इन दिशाओंके मधु हैं | यह जो इन दिदाओंमे 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म श्रोत्र॒सशन्धी 
प्रातिभुत्क ( प्रत्येक अवणवेलामे रहनेवाछा ) तेजोमय अमृतमय 
पुरुष है; यही वह है जो कि “यह आत्मा है? [ इस बाकयसे 
बतलाया गया है ]। यह अमृत है; यह ब्रह्म कै; यह सर्व है | यह 
चन्द्रमा समस्त भूतोका मधु है ओर समस्त भूत इस चन्द्रमाके 
मु है। यह जो इस चन्द्रमामें तेजोमय अमृतसय .पुरुष है 
और,जों यह अध्यात्म मन/सम्बन्धी तेजोमय अम्ृतमय पुरुष 
है, यही वह है जो कि प्यह आत्मा है? [ इस चाक्यसे वतलाया 
गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह विद्युत्‌ 
समस्त भूतोका मधु है और समस्त भूत इस विद्युतके मधु हैं । 
यह जो इस बिद्युतूमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म तेजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है 
जो कि ध्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतछाया गया है ]। 
यह अमृत है; यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह मेष समस्त 
भूतोका मधु है तथा समस्त भूत इस भेघके मधु है। यह जो 
इस मेघमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म 
शब्द एवं खरसम्बन्धी तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है; यही वह 
है जो कि प्यह आत्मा है? [ इस वाक्यते बतराया गया है ] । 
यह अमृत है; यह ब्रह्म है, यह सब है। यह भाकाश समस्त 
भूतोका मु है तथा समस्त भूत इस आकाशके मु हैं। यह 
जो इस आकायमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म-हदयाकाशरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह 
है जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतछाया गया है ) । 
यह अमृत है; यह ब्रह्म हैं; यह सर्व है | यह धर्म समस्त 


३# 


तृतीय अध्याय 
अ्थम आह्मण 


जनकके यक्षम धाशवल्क्य 


विदेहदेशमें रहनेवाले राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाले 
उशेह्यूरा यजन किया | उसमें कुर और पाश्चाल देशोंके आह्मण 


एकत्रित हुए | उस राजा जनककों यह जाननेकी इच्छा 


हुई कि “इन ब्राह्मणोमे अतुक्चन (प्रवचन ) करनेमें सबसे 
बढ़कर कौन है १? इसलिये उसने एक सहुख गोऐँ गोशालामे 
रोक ली । उनमेसे अत्येकके सींगोमे दस-दस पाद सुबर्ण बेंगे 
हुए थे॥ १॥ 
उसने उनसे कहा--थपूज्य ब्राह्णणण | आपमे जो 
श्रह्मनिष्ठ हो, वह इन गैओको ले जाय |? किंतु उन ब्रह्मणोका 
साहस ने हुआ। तब याश्वल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारीसे 
कहा; “हे सोम्य सामश्रवा ! तू इन्हे छे जा ।? तब बह उन्हे 
ले चढछा | इससे वे ब्राह्मण यह हम सबमे अपनेको अह्यनिष्ठ 
कहता है? इस अकार कहते हुए कुछ हो गये। 
विदेहरान जनकका होता अश्वल था; उसने याशवल्क्यसे 
पूछा; “याशवल्कय | हम सबमे क्‍या तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो ? 
उसने कहा, प्रह्मनिष्ठको तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो 
गौओकी ही इच्छावाछे हैं ।! इसीसे होता अश्वलमे उससे 
प्रक्ष करनेका निश्चय किया || २ ॥| 
धयाशवल्वय |! ऐसा अश्वलने कहा, “यह सब जो मृत्युसे 
व्याप्त है, मृत्युद्वात खाधीन किया हुआ है, उस झत्युकी 
व्यासिका यजमान क्रिस साधनसे अतिक्रमण करता है? 
[ इसपर याज्ञवल्क्यने कह्दा--]'वह यजमान होता ऋत्विकूरूप 
: अमिसे और वाकसे उसका अतिक्रमण कर सकता-है । 
वाक्‌ ही यशका होता हैं। यह जो वाक््‌ कै वही यह अश्नि 
है; वह होता है, वह मुक्ति है और वही अतिमक्ति है? ॥ ३॥ 
धह्वस्क्य ? ऐसा अश्वलने कहा, ध्यह जो कुछ है; 
सब दिन और राज्िसे व्याप्त है; सब दिन और राज्िके 
अधीन है। तब कित साधनके द्वारा यजमान दिन और 
रात्रिकी व्याप्तिका अतिक्रमण कर सकता है?! [ इसपर 
याशवलयने कहा--] “अध्यर्यु ऋत्विक्‌ और चक्षुरूप भादित्व- 
के द्वारा । अध्चर्यु यश्क्रा चक्षु ही हैं। अतः यह जो च्तु 
है, वह यह आदित्य है और वह अध्वर्यु है; वह मुक्ति है 


और वही अतिमुक्ति है? ॥ ४ ॥ 


और अश्वलका संवाद 
५ याज्वत्क्य !! ऐसा अश्वल्ने कहा) प्यह जो कुछ है, सब 

पूर्वपक्ष और अपरपक्षसे व्याप्त है; सब्र पूर्वपक्ष और अपर-. 
पक्षद्वारा वशमे किया हुआ है। किस उपायसे यजमान 
पूर्वपक्ष और अपरपक्षकी व्यातिसे पार होकर मुक्त होता है ? 
[ इसपर याशवल्क्यने कहा--] “उद्गाता-आत्विकूसे और 
वायुरूप प्राणसे; क्योंकि उद्बाता यशाका प्राण ही है। तथा 
यह जो प्राण है, वही वायु है; वही उद्घाता है, वही मुक्त 
है और पही अतिमृक्ति है?) ५ | 

“याशवल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा, ध्यह जो अन्तरिश्ष है; 
वह निराहुम्ब-सा हैं। अतः यजमान ,किस आहम्बनसे 
खर्गछोकमे चढ़ता है? [ इसपर याशवल्क्यने कह--] 
शह्या-ऋत्विजके द्वारा और मनरूप चन्द्रसासे | ब्रह्मा यजञका 
मन ही है। और यह जो भन है; वही यह चन्द्रमा है। वह 
ब्रह्मा है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है |? इस पार * 
अतिमोक्षोका वर्णन हुआ, अब सम्पदोंका निरूपण किया 
जाता है ॥ ६ ॥ 

धयाज्वल्क्य !! ऐसा अश्वलने कहा, “आज कितनी 
ऋचाओके द्वारा होता इस यशमे शल्न-शंसन करेगा !? 
[ याशवल्वयने कहा--]] 'तीनके द्वारा |? [ अश्वल--] वे 
तीन कोनस्सी हैं !? [ याज्ञवस्व्य--] “पुरोनुवाक्या, याज्या 
और तीसरी शस्या )? [ अश्वछ-- ] “इनसे यजमान किसको 
जीतता है ? [ याशवल्क्य---] 'यह जितना भी प्राणिसमुदाय है 
[ उस सबको जीत लेता है )! ॥ ७॥ 

ध्याज्वल्कय !! ऐसा अश्वलने कहा, “आज इस यशमे यह 
अध्वर्यु कितनी आहुतियाँ होम करेगा? [ याशवल्वय--] 
“तीन ।? [ अश्चछ--] 'वे तीन कौन-कौनससी है /! | याह- 
बल्क्य-- | “जो होम की जानेपर प्रस्वद्ित होती हैं; जो होम 
की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं और जो होम की जानेपर 
पृथ्वीके ऊपर लीन हो जाती है |? [ अश्वछल--] इनके द्वारा 
यजमान किसको जीतता है ?? [ याशवब्क्य--] “जो होम 
की जानेपर अ्ज्वल्ति होती हैं; उनसे यजमान देवलोककी ही 
जीत छेता है, क्योंकि देवलोक मानो देदीप्यमान हो रह है। 
जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं। उनसे वह 
पितुलोकको ही जीत लेता है; स्मोंकि पितृलोक मानों अत्यन्त 


है 


चाह्मण ६ ] 


# महान्ते विश्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


छ्ज्ज 








भारद्वाजते, भारद्वाजने भारद्वाजले और गौतमते, गौतमने 


भारद्राजते, भारद्ाजने पारागर्यसे, पाराशर्यने वैजवापायनसे। 
धैजवापायनने कौमिकरायनिसे, कौशिकायनिने धृतक्रौमिकसे, 
घृतकौशिकने पारात्र्यायणमे, पारादार्यायणने पाराशर्यसे, 
पारागर्यने जातूकर्प्यसे, जातृकर्ष्यने आसुरायणसे और यास्कसे; 
आसुरायगने जैवणिसे, तैवणिने औपजन्धनिसे, औपजन्धनिने 

आउुरिसे, आसुरिने भारद्वाजसे, भारद्वाजने आनेयसे, आत्रेयने 
माण्टिसि, माण्टिने गौतमसे, गौतमने गौतमसे, गोतमने वात्स्यसे, 
वाल्यने गाण्डिल्यसे; आण्डिल्यने केशोय काप्यसे, केशोर्य 
काप्यने कुमारहारितसे, कुमारहारितने ग्राववसे, गरालवने 
विदर्भाओण्डिन्ससे, विदर्भाकीण्डिन्यने वत्सनपात्‌ वाश्नवसे; 


बत्सनपात्‌ वाम्नवने पन्‍था सोभरसे; पन्‍या सौभरने अयात्य 
आ्विसससे, अयास्य आइ्विरसने आभूति ल्वापसे; आभूति 
लाएने विश्वकप त्वाप्टसे, विश्वल्प त्वाप्टने अ्रिनीकुमारोसे, 
अश्विनीकुमारोने दध्यड्डाथर्वणसे, दष्यड्डाथबंणने अधथ्थर्वा 
देवते, अथर्वा देवने प्राध्यसन-मृत्युसे, प्राध्वसन-मृत्युने 
प्रध्यसनसे, प्रश्वसनने एकर्पिसे, एकर्पिने विप्रचित्तित» 
विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टने सनाझसे। सनारुमे सनातनसेः 
सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्ठीस और परमेष्टीने बर्मासे 
[ इसे आप्त किया | ब्रह्मा खयस्मू--है। अह्माकों नमस्कार 
है॥ १--३ ॥ 


«>--पुगडि2कीक 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
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कै बहृददारण्यकोपनिषद्‌ के [ क्षष्याय ] 
वतन तन नननसिसधसानननदपनन आन नसरनननन न निधन न नस परत पतन रत >++++5+८+५++ २+०-८००-> 
ेु त॒तीय ब्राह्मण 
कर पु याक्षवल्क्य और लाह्यायनि भरुज्युका संवाद 
२ इस याज्वलक्यसे लाह्मायनि भुज्युने पूछा; वह [ याशवल्क्य-- ] प्यह छोक बत्तीस देवरथाहन्य 
अर हट # है। उसे 
बोला; “याज्वस्क्य | हम ब्वाचरण करते हुए, मद्रदेशमे विचर चारो ओरसे दूनी प्थिवी घेरे हुए है। ड्स ब सब 


रहे थे कि कपिगोत्रोतन्न पतश्॒लके घर पहुँचे। उसकी पुत्री ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए है | सो जितनी पतली छुरेकी धार 
होती है; अथवा जितना सूक्ष्म सक्खीका पंख होता है; उतना 


जे 


गन्धवंसे ग़हीत थी | ( अर्थात्‌ उसपर गन्धर्वका आवेश 
था ) हमने उससे पूछा, “तू कौन है ?? वह बोला, 'आह्विसस उन अण्डकपालेके मध्यमे आकाश है। इन्द्र ( चित्य अप्रि ) 
सुधन्वा हूँ ।! जब उससे छोकोंके अन्तके विषयमे पूछा तो ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोंको वायुकों दिया | उन्हे वायु 
हमने उससे यो कहा, 'पारिक्षित कहों रहे ! पारिक्षित कहों अपने खरूपमे स्थापितकर वहाँ छे गया; जहाँ अश्वमेधयाजी 
रहे !? सो हम तुमसे पूछते है कि “पारिक्षित कहों रहे ? '॥१॥ रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धर्वने वायुक्री ही प्रशंसा की थी। 

उस याशवत्क्यने कहा, “उस गन्धर्वने निश्चय यह कहा अतः वायु ही व्यष्टि है और वायु ही समष्टि है। जो ऐसा 
था कि वे वहाँ चले गये, जहाँ अश्वमेध यज्ञ करनेवाले जाते जानता है, वह पुनम॑त्युको जीत लेता है? तब छाप्मायनि 
हैं |? [ भुज्यु--] “अच्छा तो, अश्वमेधयाजी कहों जाते है!” अुज्यु चुप हो गया ॥ २॥ 


आर आओ 
चतुर्थ ब्राह्मण 
याक्षवलक्य और चाक्रायण उषस्तका संवाद 
फिर उस याशवत्क्यसे चाक्रायण उपस्तने पूछा; वह और दौड़ना दिखाकर ] कहे कि यह ( चलनेवाला ) ब्रैल 
बोला; 'याज्वत्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोध् ब्क्म और सर्वान्तर है; यह ( दौड़नेवाल्ा ) घोड़ा है; उसी प्रकार तुम्हारा यह 
आत्मा है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करों ।? [ याज्वलय-] कथन है; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोध्ष अक्म और सर्वान्तर 
ध्यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है । [ उपसत- ] 'याशवल्क्य|। आत्मा है; उसे तुम स्पष्टटया बततओ ।? [ याजवलय- ] 
वह सर्वान्तर कौन-सा है ?! [ याज्ञवल्कय- ] ध्जो प्राणसे ध्यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है !? [ उषस्त- ] 'हे याजवल्वय | - 
प्राणक्रिया करता है) वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपानसे वह सर्वान्तर कौन-सा है?! [ याज्वस्वय- | “तुम दृष्टिके 
अपान-क्रिया करता है? वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो द्रष्को नहीं देख सकते; भ्रुतिके श्रोताकी नहीं सुन सकते; 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; मतिके मन्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विज्ञताको 
; जो, उदानसे उदानक्रिया करंता है; वह तेरा आत्मा सर्वोन्‍्तर नहीं जान सकते। उम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर हैः इससे 


, है। यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है? ॥ १ ॥ मिन्न आत॑ ( नाशवान्‌ ) है ।? इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उपख् 
उस चाक्रायण उपख्तनेकह्दा जिस प्रकार कोई [ चलना. चुप हो गया | २॥ 
>->--+०9००६००--- 
पश्चम ब्राह्मण हि 


जा 


३३ , 
याश्षवर्क्य और कहोलका संवाद) त्ह्म और आत्माकी व्याख्या ह 
फिर इस याशवलयसे कौपीतकेय कहोलने पूछा; उसने पिपाला) शोक) मोह, जरा और संत्युसे परे है उस पूर्वक 


पुन्ैषणा/ विस्तेषणा और 
, ध्याक्षवस्थय !” इस प्रकार सम्बोधित करके 'कहा--“जों भी हट मम ् विचरते 
-. साक्षात्‌ अपरोध ब्रह्म और सर्वोन्तर 'आत्मा है; उसकी तुम युज्नैषणा है; वही वित्तेषणा है और जो वित्तेषणा हैः वही 


मरे प्रति व्याख्या करो !? [ यह सुनकर यारवस्वयने कहा--] छोकैषणा है। ये दोनो ही वाल 
यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है।? [ कहोल- | 'याइवलय ! ही है। अतः ज्रह्मण पाण्डित्य (्‌ 5 हर 
च ध्वानए कसा है? [बाजल-] के इक फ्ासला याशवत्वय- ] “जो छुथा। सम्पादन करके आत्मशान_ बल्तें स्थित रह 


& 2 एड 
ब्रदद सर्वोन्तर कौन-सा है ! 
5 देवरथाइन्य! कहते हैं । 


# सर्यके रथकी गतिसे एक द्विनमें संसारका जिंतना-भाग न्ञापा जाय ज्से 









आह्ाण २ ] 


शब्द करनेवाला है । जो होम की जानेपर पृथ्वीपर लीन हो 
जाती हैं, उनसे मनुष्यकोककी ही जीतता है; क्योंकि मनुष्यलोक 
अधोवर्ती-सा है? || ८ ॥ 

धयाज्वत्वय !? ऐसा अश्वलने कहा, (आज यह ब्रह्म यज्ञमे 
दक्षिणकी ओर बैठकर कितने देवताओंद्वारा यशकी रक्षा करता 
है ! [ याशवलय-- ] 'णकके द्वारा !! [ अश्वल--- ) 'वह 
एक देवता कौन है १? [ याशवत्क्य--] “वह मन ही है। 
मन अनन्त है और विश्वेदेव भी अनन्त है; अतः उस मनसे 
यजमान अनन्त लोकको जीत छेता है? ॥ ९ ॥ 

“याशवल्यय !! ऐसा अश्वलने कहा, “भाज इस यज्ञमे 


# महान्त॑ विश्वुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति *# 


899 


उद्घबाता कितनी सतोनिया ऋचाओंका स्तवन करेगा !! 
[ याशवल्क्य-- ] 'तीनका |! [ अश्वछ--] «वे तीन कौन-सी 
है ? [ याशवल्कय--] “पुरोनुवाकया; याज्या और तीसरी 
शस्परा !? [ अश्वल--] इनमे जो दरीरान्तर्वती हैं, वे कौन-सी 
हैं? [ याशवल्क्य--) प्राण ही पुरोनुवाक्या है; अपान 
याज्या है और व्यान इस्या है? [ अश्वठल---] “इनसे यजमान 
किनपर जय ग्राप्त करता है? [ याशवल्क्य--] “्पुरोनुवाक्यासे 
पृथिवीछोकपर ही जय प्राप्त करता है, तथा याज्यासे अन्तरिक्ष- 
छोकपर और शस्मारे चुलोकपर विजय प्राप्त करता है |? इसके 
पश्चात्‌ होता अश्वल चुप हो गया॥ १० ॥ 


>-०३:५१७७९./२०००० 


द्वितीय ब्राह्मण 


याश्षवल्कय और आरतंभागका संवाद 


फिर उस ( यानव्रक्य ) से जार॒त्काख आर्तभागने पूछा; 
वह बोला, “याशवल्क्य ! ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने 
हैं 9 [ यान्॒क्‍्य--] (आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह 
हैं / [ आर्तभाग--] 'वे जो आठ ग्रह और आठ अतिग्रह 
हैं, वे कौनसे है ? ॥ १॥ 
प्राण ही ग्रह है; वह अपानरूप अतिग्रहसे गरहीत है; 
क्योकि प्राणी अपानसे ही गन्धोंको सूँघता है। बाक्‌ ही ग्रह है; 
वह नामकूप अतिग्रहसे गरहीत है; क्योकि प्राणी वाकसे ही 
नामोंका उच्चारण करता है | जिहा ही ग्रह है, वह रसरूप 
अतिग्रहसे गीत है; क्योंकि प्राणी जिहासे ही रसोको विशेष- 
रूपसे जानता है । चश्षु ही ग्रह है, वह रूप-रूप अतिग्रहसे गहीत 
है; क्योकि प्राणी चछुसे ही रूमोको देखता है। श्रोत्र ही ग्रह 
है, वह शब्दरूप अतिग्रहसे णहीत है; क्योकि प्राणी श्रोत्से ही 
शब्दोकों सुनता है । मन ही ग्रह है; वह कामरूप अतिग्रहसे 
गहीत है; क्योकि प्राणी मनसे ही कार्मोक्नी कामना करता है। 
हस्त ही ग्रह हैं, वे कर्मरूप अतिग्रहसे यहीत है। क्योकि 
प्राणी दस्तसे ही कर्म करता है | लचा ही ग्रह है; वह स्पर्शरूप 
अतिग्रहसे गहीत है; क्योंकि प्राणी स्वचाे ही स्पशोकी जानता 
है| इस प्रकार ये आठ ग्रह है और आठ अतिग्रह है [| २-९॥ 
ध्यानवर्कष्य !! ऐसा आतंभागने कहा; “यह जो कुछ है 
सब मुत्युका खाद्य है; सो वह देवता कौन है; जिसका खाद्य 
मृत्यु है? [ इसपर याशवलयने कहा--] “अर ही रुत्यु है; 
वह जलका खाद्य है। [ इस प्रकारके शानसे ] युनमंत्युका 
पराजय होता है? ॥| १० |] 


ध्याश्बलक्य ? ऐसा आततभागने कहा, (जित समय यह्‌ 
मनुष्य मरता है; उस समय इसके आरणोका उत्क्मण होता है 
या नहीं !? नहीं; नही? ऐसा याशवल्क्यने कहा; “वे यहाँ ही 
लीन हो जाते है| वह फूछ जाता है अर्थात्‌ वायुकी भीतर 
खीचता है और चायुसे पूर्ण हुआ ही मृत होकर पड़ा 
रहता है? ॥ ११ ॥ 

ध्याशवल्क्य |? ऐसा आतंभागने कहां, जिस समय यह 
पुरुष मरता है; उस समय इसे क्या नहीं छोडता ? 
[ याश्वल्क्य-- ] (नाम नहीं छोढ़ता, नाम अनन्त ही हैं) 
विश्वेदेव भी अनन्त ही हैं; इस आनन्त्यदर्शनके छारा वह 
अनन्त छोकको ही जीत छेता है? || १२॥ 

ध्याज्वस्क्य !? ऐसा आतंभागने कहां; (जिस समय इस 
मृतपुरपकी चाणी अभ्रिमे छीन हो जाती है तथा प्राण वायुमे, 
चछु आदित्यमे, मन चन्द्रमामे) भ्रोत्र दिशामे, शरीर पथिवीमें, 
दृदयाकाश भूताकाशमे, रोम ओषधियोंमे और केश पनसपतियोमे 
लीन हो जाते है तथा रक्त और चीय॑ जलमे स्थापित हो 
जाते है; उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है ?? [याशवब्क्य--] 
धप्रियदर्शन आतंभाग ! तू मुझे अपना हाथ पकड़ा; हम 
दोनों ही इस ग्रश्नका उत्तर जानेंगे; यह प्रश्न जनस्पुदायमें 
होने योग्य नहीं है |! तब उन दोनोने उठकर [ एकान्तमे |- 
विचार किया | उन्होंने जो कुछ कहा, बह कर्म ही कहा, तथा 
जिसकी प्रशंसा की; वह कर्मकी ही प्रशंसा की | वह यह 
कि पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ होता है और पापकर्मसे पापी 
होता है। इसके पीछे जारत्कारव आतंभाग चुप हो गया॥ १३ ॥ 


३५०७६ अंश 





२ ला बल न नम नल ८-7 


नहीं जानती, जिसका प्रथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर 
प्थिवीका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्‍्तर्यामी 
अमृत है | जो जलमे रहनेवाला जलके भीतर है, जिसे जल 
नही जानता; जछ जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर 
जलका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है | जो अभिमे रहनेवाल्ा अमिके भीतर है, जिसे अभि 
नही जानता; अम्नि जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर 
अश्निका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामरी 
अमृत है। जो अन्तरिक्षमे रहनेवाला अन्तरिक्षके मीतर है, 
जिसे अन्तरिक्ष नहीं जानता; अन्तरिक्ष जिसका शरीर है 
और जो भीतर रहकर अन्तरिक्षका नियमन करता है; वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | जो वायुमे रहनेवाछा 
वायुके भीतर है। जिसे वायु नहीं जानता, वायु जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 'है। जो चुलोकमे 
रहनेवाला दुलोकके भीतर है; जिसे घुलोक नही जानता; चुलोक 
जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर चुलोकका नियमन 
करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो 
आदित्यमें रहनेवाला आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य 
नही जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर 
रहकर आदित्यका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है । जो दिश्लाओंमे रहनेवाला दिल्याओके 
भीतर है; जिसे दिशाएँ नहीं जानती दिशाएँ जिसका शरीर 
हैं और जो भीतर रहकर दिद्याओका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो चन्द्रमा ओर 
ताराओोमे रहनेवाल्य चन्द्रमा ओर ताराओंके भीतर है; जिसे 
पचन्द्रमा और ताराएँ नही जानती; चन्द्रमा और ताराएँ जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर चन्द्रमा और ताराओका _ 
नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है-। 
जो आकाशमे रहनेवाछा आकाशके भीतर हैं, जिसे आकाश 
नही जानता, आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर 
रहकर आकाशका नियमन करता है; वह ठम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है। जो तममे रहनेवाला तमके भीतर है; 
जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शरीर है और जो 
मीतर रहकर तमका नियमन करता है; वह ठुम्हारा आत्मा 
अस्तर्यामी अमृत है | जो तेजमे रहनेबाछा तेजके भीतर है; 
जिसे तेज नहीं जानता) तेज जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहकर तेजका नियमन करता है; वह ठुम्हाय आत्मा 





[ अध्याय ३ 
अन्तर्योमी अमृत है। यह अधिदेवत-दर्रन हुआ, भागे 
अधिभूत-दर्शन है |] ३-१४ ॥ 

.. जो समस्त भूतोमे स्थित रहनेवाछा समस्त भूतोके भीतर 
है) जिसे समस्त भूत नहीं जानते; समस्त्र भूत जिसके शरीर 
हैं और जो भीतर रहकर समस्त भूतोका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | यह अधिमूतदर्शन 
है; अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है। जो प्राणमे रहनेवाल/- 
प्राणके भीतर है, जिसे प्राण नही जानता, प्राण जिसका शरीर 
है और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है। वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो वाणीमे रहनेवाण 
वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, धाणी जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर वाणीका नियमन करता 
है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यांमी अमृत है | जो नेत्रमे रहने- 
वाला नेत्रके भीतर है; जिसे नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर नेत्रका नियमन करता है; 
बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अस्त है। जो श्रोत्रमे रहने- 
वाला श्रोन्नके भीतर है; जिसे श्रोत्न नही जानता; भ्रोत्र जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर ओत्रका नियमन करता 
है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो मनमें 
रहनेवाला मनके भीतर है; जिसे मन नहीं जानता, मन 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर मनका नियमन करता 
है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो लवकमे 
रहनेवाला त्वकूके भीतर है; जिसे त्वक्‌ नहीं जानती; त्वक 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर त्वकूका नियमन 
करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तयांमी अमृत है | जो विशञान- 
में रहनेवाला विज्ञानके भीतर है, जिसे विशान नहीं जानता; 
विज्ञान जिठका शरीर है और जो-भीतर रहकर विज्ञानक् 
नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामरी अमृत है। 
जो वीर्यमे रहनेवाला वीर्यके भीतर है; जिसे वीर्य नही जानता) 
वीर जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर्यका नियसन- 
करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । वह 
दिखायी न देनेवाल्य किंतु देखनेवाला है; सुनायी न देनेवाल 
कितु सुननेवाला है; सननका विषय न होनेवाल्ा किंठ मनन 
करनेवाल्य है और विश्येषतया ज्ञात न होनेवाला किंत विशेष 
रूपसे जाननेवाला है; यह ठ॒ग्हारा आत्मा अन्तर्यामी अम्त 
है| इससे मित्र सब नाशवान्‌ है। इसके पश्चात्‌ अद्णका 
पुन्न उद्दालक प्रइन करनेसे निइत्त हो गया ॥ १५०९३ ॥| 
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फिर बाल्य और पाण्डित्यकों 
है तथा अमोन और मौनका 
( झतकृत्य ) होता है। वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है! 


पूर्णतया प्रासकर वह मुनि होता जिस प्रकार मी हो, ऐंसा ही आह्मण होता है; इससे मित्र और 
पूर्णतया सम्पादन करके ब्राह्मण. सब आर्त ( नाशवान्‌ ) है !? तव कौमीतकेय कहोल चुप 


हो गया ॥ १ | 


कजिओिििलन5 


पृष्ठ ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य और गार्मीका संचाद्‌ 


फिर इस याशवल्क्यसे बचक्लकी पुत्री गार्गने पूछा; 
वह बोली, प्याज्वस्कय | यह जो कुछ है, सब जलमे ओतग्रोत 
है; किंतु वह जछ किप्तमें ओतप्रोत है ? [ याजवल्कय--] 
है गार्मि | वायु्में !! [ गार्गी--] वायु किसमे ओवप्रोत 
है 7 [ याशवल्वय--] (हे गार्मि ! अन्तरिक्षकोकोमे |? 
[ गार्गी--] “अन्तरिक्षकोकत किसमें ओतग्रोव हैं !? 
| याशवत्यय--] हे गार्गि ! गन्धर्वछोकोमे |? [ गागी--] 
' धान्धर्वलोक किंसमे ओतप्रोत हैं !! [याजवल्कय--] 'हे गार्गि [ 
आदित्यलोकोमे ।? [ गार्गी--] “आदित्यछोक्‌ किसमें ओत- 
प्रेत है ! [ याशवत्कय--] हे गागिं | चस्द्रकोकोमे |? 
[गार्गी--] "चन्द्रछेक किसमे ओतप्रोत है !? [याशवल्कय---] 


है गार्गि | नक्षत्रल्केक्ोंमे |! [गार्गी--] प्नक्षतरछोक किससे 
ओत्ग्रोत हैं?” [ याजवल्यय--] हे गार्गि । देवोकोंमें ।? 
[गार्मी---] 'देवछोक किसमे ओतप्रोत है !? [याशवल्वय--] 
है गार्गि ! इन्द्रढ्लेकोमे ।! [ गार्गी--] “इन्दरकोंक किसमे 
ओतप्रोत है ! [याशवल्वय--] हे गार्मि ! प्रजापतिशेक्रोमे ।? 
जिर्मो---|प्रजापतिछोक किसमें ओतप्रोत है [|[याशवस्तय--] 
है गार्गि | बह्यलोको्मे (? [गार्मी--] 'ऋह्मछोक किसमें 
ओतप्रोत हैं !? इसपर याइवलयने कहा--'हे गार्गि | अतिग्रक् 
मत कर | तेरा मस्तक न गिर जाय ! तू, जितके विषय 
अतिप्रश्ष नही करना चाहिये; उस देवताके विषयर्मे अतिप्रश्न 
.कर रही है। हे गार्गि ! तू अतिप्रश्ष न कर |? तब वचकुकी 
पुत्री गागीं उपरत हो गयी ॥ १॥ 


किन 


सप्तम ब्राह्मण ह 
याज्षवब्क्य तथा आरुणि उद्दालकका संवाद; आत्माके खरूपका वर्णन 


फिर इस याशवल्वथसे आरुणि उद्दालकने पूछा। वह 

ब्रोछा) “याशवल्क्य | हम मद्रदेशमे यशशाख्॒का अध्ययन करते 
हुए कपिगोत्रोलन्न पतखलके घर रहते थे | उसकी भार्या 
गन्धर्वद्वारा एहीत थी । हमने उस ( गन्धब ) से पूछा, तू 
कौन है !? उसने कहा) “मै आयवेण कबन्ध हूँ ।? उसने 

कपिगोत्रीय पतख्लछ और उसके याशिकोसे पूछा, क्ाप्य ! 
क्या तुम उस सूत्रको जानते हो, जिसके द्वारा यह छोक; 

परलोक और सारे भूत अ्रयित हैं !? तब उस काप्य पतखलने 
कहा, “मगवन्‌ ! मै उसे नहीं जानता ।? उसने पतझ्ल काप्य 

और याशिकोंसे कहा, “काप्य ) क्या ठुम उस अन्तर्यामीको 
जानते हो जो इस छोक, परछोक और समस्त भूतोको 

भीतरसे नियमित करता है १? उस पतश्लछ काप्यने कहा, 

धगवन्‌ ] मै उसे नही जानता ।? उसने पतब्चल काप्य और 

याशिकोंसे कहा; “काप्य ] जो कोई उस सूत्र और उस 

' अन्तर्यामीक्ों जानता है; वह अहवेत्ता है; वह छोकवेत्ता है; 
* बह देववेत्ता है; वह वेदवेतता है; वह भूतवेत्ता है; वह आत्म- 
बेत्ता है और वह सर्ववेत्ता हैं |” तथा इसके पश्चात्‌ गन्धर्वने 


डन (काप्य आदि ) से सूज़् और अन्तर्यामीकों बताया। 
उसे मै जानता हूँ । हे याशवल्वय । यदि उस सूत्र और 
अन्तर्यामीकी न जाननेवाले होकर ब्रह्मवेत्ताकी खभूत गौओंको 
ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा |? [ याशवल्वय--] 
हे गौतम । मै उस सूत्र और अन्तर्यांमीकों जानता हूँ ।? 
[ उद्दालक--] 'ऐसा तो जो कोई भी कह सकता है--भीं 
जानता हूँ; मैं जानता हूँ? [ किंतु यों व्यर्थ ढोल पीटनेसे क्या 
लाभ ! यदि वासतवमें तुम्हें उसका ज्ञान है तो | जिस प्रकार 
तुम जानते हो वह कहो? ॥ १॥ हे 

उस याशवव्क्यने कहा, “गौतम | वायु ही वह पत्र है; 
गौतम | वायुरूप सूत्रके द्वरा ही यह छोक, परलोक और 
समस्त भूतसमुदाय गुये हुए हैं। हे गोतम [ इसीसे मेरे हुए 
पुरुषको ऐसा कहते है कि इसके अंग विलस ( विशीर्ण ) 
हो गये हैं; क्योकि हे गौतम ! वे वायुरूप चूज़से ही संग्रथित 
होते हैं |? [ आरुणि--] 'हे याशवल्वय ! ठीक है; यह तो 
ऐसा ही है; अब दुम अन्तर्यामीका वर्णन करो? ॥ २॥ 

जो पंथिंवीमें रहनेवाला प्रथिवीके मीतर है; जिसे प्रथिवी 


कदर 


बहुत बहु माने कि एन बइक्लपतीन आपके नमादाए ह. 0, (77 न नस लललत- कि इन याज्ञवल्क्यजीसे आपको नमस्कारद्दारा ही 
छुटकारा मिल जाय। आपमैसे कोई भी कमी इन्हे ब्ह्नविषयक 
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बादमें जीतनेवाला नही है |? तदनन्तर वचबनुकी पुत्री गार्गी 
चुप हो गयी ॥ १२॥ 


नवम तब्राह्षण 
याश्षवल्क्‍्य-शाकल्यका संवाद और याशवल्क्यकी विजय 


इसके पश्चात्‌ इस याशवल्क्यते शाकल्य विदरधने पूछा, 
“याशवल्यय ! कितने देवगण है !? तब याशवल्क्यने इस आगे 
कही जानेवाली निविद्से ही उनकी संख्याका ग्रतिपादन 
किया । '्वैश्वदेवकी निविद्मे अर्थात्‌: देवताओंकी सख्या 
बतानेवाले मन्त्रपदोमे जितने बतछाये गये हैं, वे तीन और 
तीन सो तथा तीन और तीन सहख ( तीन हजार तीन सौ 
- &छः ) है |? [ तब शाकल्यने ] 'ठीक है? ऐसा कहा। फिर 
यूछा, याज्वंल्क्य ! कितने देव हैं ? याशवत्क्यने कहा; 
“तैतीउः । [ शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कहा और पूछा “तो, 
याज्वववक्य ! कितने देव हैं !! [ याज्षवल्वय--] “छः । 
[शाकल्यने] 'ठीक है? ऐसा कहा और फिर पूछा, 'याशवल्वय ! 
कितने देव हैं ? [ याशवस्कय---] प्तीन [? [ शाकल्थने ] 
“ठीक है? ऐसा कहा और पुनः पूछा, प्याशवल्क्य | कितने 
देव दे ? [ याशवलय--] “दो ।? [ शाकल्यने ] “ठीक 
है? ऐसा कहा और पूछा, ध्याज्षनल्क्य ! कितने देव है १ 
[ याशवत्वय--] “डेढ़ |? [ शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कहा 
और पूछा, “्याशवल्क्य ! कितने देव हैं १? [ याशवस्वय--] 
“एक !? | शाकल्वने ] “ठीक है? ऐसा कहा और पूछा थ्वे 
सीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहख देव कोन-से 
हैं ?॥१॥ 

उस याज्ञवल्क्यने कहा पये तो इनकौ महिमाएँ ही है । 
द्ेवगण तो तैंतीस ही है।? [ शाकब्य--] “वे तैतीस देव 
कन-से हैं !? [ याशवल्क्य--] “आठ बसु, ग्यारह रुद्र, बारह 
आदित्य--ये इकतीस देवगण हैं तथा इन्द्र और प्रजापतिके 
सहित पैंतीस है? ॥ २ | 

[ शाकल्य--.] 'बसु कोन हैं !? [याशवल्वय--] “अग्नि 
श्रुथिबी, वायु; अन्तरिक्ष) आदित्य, झुछोक, चन्द्रमा और 
नक्षत्र--ये बसु है; इन्दीमे यह सब जमत्‌ निहित है; इसीसे 
थेबसु दे! ॥ २॥ 

[ भाकल्य--(] 'रद कौन हैं? [ याजवल्वय--] 'पुरुषमे 
थे दस आण (इन्द्रियों) और ग्यारहवों आत्मा (मन )। 
थे जिस समय इस मरणशील शरीस्से उत्कमण करते है; उस 
समय रुछाते हैं; अतः उत्करमणकालमे अपने सम्बून्धियोको 


रुलते हैं; इसलिये रोदनके कारण होनेसे 'रुद्र? कहजते हैं? || ४॥| 

[ शाकल्य--] 'आदित्य कौन हैं !? [ याशवलय--] 
धसंवत्धरके अवयवभूत ये बारह मास ही आदित्य है; क्योकि 
ये इस सब॒का आदान ( ग्रहण ) करते हुए चलते हैं, इसलिये 
आदित्य है? | ५॥ 

* [ शाकल्य---] “इन्द्र कौन है और प्रजापति कोन है !! 
[ यारावल्क्य---] 'सनयित्नु ( विद्युत्‌ ) ही इन्द्र है और यज्ञ 
प्रजापति है |? [ शाकब्य-- ) 'स्तनवित्लु कौन है ? 
[ याशवल्वय--] “वज्ञ |? [ शाकल्य--] यश कौन 
है ? [ याशवत्क्य--] 'पशुगणः || ६ |] 

[ शाकल्य---] “छः देवगण कौन हैं १? [ याशवस्क्य--] 
अग्नि; प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष; आदित्य और चुढोक--ये 
छः देवगण है। ये वसु आदि दैंतीस देवताओंके रूपमें अग्नि 
आदि छः ही हैं? ॥ ७॥ 

[ शाकल्य--_] 'वे तीन देव कौन है !? [याशवल्वय--] 
थे त्तीन छोक ही तीन देव है | इन्हीमे ये सब देव अन्तर्भूत 
हैं? [ शाकल्य---] थे दो देव कौन हैं !? [ याशवल्वय--] 
“्भत्न और प्राण !? [ शाकस्य--] «डेढ़ देव कौन हैं! 
[ याशवल्क्य--] “जो यह बहता है? ॥ ८ ॥ 


यहाँ ऐसा कहते है--“यह जो वायु है; एकहदी-सा वहता 
है; फिर यह अध्यर्ष--डेढ़ किस ग्रकार है?” [ उत्तर] 
ध्क्योकि इसीमे यह सब ऋदड्धिको प्राप्त होता है; इसलिये यह 
अध्यर्थ ( डेढ़ ) है।? [ शाकल्य--] 'एक देव कैन है? 
[ याशवल्क्य--] आण; वह चरक्ष है, उसीको पत्यव! ऐसा 
कहते है? || ९॥ 

[ शाकल्य--] “प्रथिवी ही जिसका आयतन है तथा 


अभि छोक ( दर्शनशक्ति ) और मन ज्योति (-सकस्प- 


विकल्पका साधन ) है? जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करणसमूहका परम आश्रय जानता है; वही जाता (पग्डित) 
है | याजवत्वय ! [ ठुम जो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
अमिमान कर रहे हो ! | ।? आिशवलय--] (जिसे तुम सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतलते ही) 


नाह्मण ८ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
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अष्टम ब्राह्मण 
याकश्षवत्क्य-गार्गीका संवाद; अक्षरके नामसे आत्मखरूपका वर्णन 


फिर वाचक्रबीने कहा; पूजनीय ब्राह्मगगण ! अब मै 
इनसे दो प्रश्न पूछेंगी | यदि ये मेरे उन अश्नोका उत्तर दे देंगे 
तो फिर आपमेंसे,कोई भी इन्हे त्रह्मसम्बन्धी वादमे नहीं जीत 
सकेगा |? [ ब्राह्मणग--] “अच्छा गार्गि ! पूछः ॥ १ ॥ 

बह बोली; “याजवल्वये | जिस प्रकार काशी या विदेह- 
का रहनेवाला कोई बीर-वंभज पुरुष प्रत्यद्याहीन धनुषपर प्रत्यज्ञा 
चढ़ाकर शझत्रुओकों अत्यन्त पीडा देनेवाले दो फलवाले शर 
हाथर्मे लेकर खडा होता है; उसी अकार मैं दो प्रश्न लेकर 
तुम्हारे सामने उपस्थित होती हूँ; तुम मुझे उनका उत्तर 
दो ।? इसपर याशवल्क्यने कहा, धगार्गि | पूछः ॥ २ ॥ 


वह बोली; प्याजवल्क्य ! जो घुछोकसे ऊपर है; जो 
प्रथिवीसे नीचे है और जो चुलोक और पृथिवीके मध्यमे है 
और ख़र्य भी जो ये चुलोक और परथिवी हैं तथा जिन्हे भूत; 
वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कहते हैं; थे किसमें 
ओतप्रोत हैं ४ ॥ ३॥ 

उस याश्वल्क्यने कहा, “गार्गि ! जो चुछोकसे ऊपरः 
प्रथिवीसे नीचे और जो बुलेक एवं प्रथिवीके मध्यमें है और 
खर्य भी जो ये घुलोक और प्ृथिवी है तथा जिन्हे भूत; 
वर्तमान एवं भविष्य--इस प्रकार कहते हैं; वे सब आकारतमें 
ओतप्रोत है? ॥ ४ ॥ 

वह बोली, “याशवल्क्य | आपको नमस्कार है, जिन्होंने 
मुझे इस प्रश्षका उत्तर दे दिया; अब आप दूसरे प्रश्नके 
लिये तैयार हो जाइये।? [ याजव्क्य--] प्गार्गि ! पूछः ॥ ५॥ 


वह बोली; “यानवल्क्य | जो चुछोकसे ऊपर है; जो 
पृथिवीसे नीचे है और जो चुलोक और प्रथिवीके मध्यमे है 
और ख़यं भी जो ये घुलोक और प्रथिवी है तथा जिन्हे भूत, 
वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कहते कै वे किसमें 
ओतप्रोत हैं ! ॥ ६'॥ 

उस याशवल्कयने कहा, “गार्गि ! जो झुलोकसे ऊपरः 
पृथिवीते नीचे और जो चुलोक एवं एथिवीके मध्यमें है तथा 
खर्य भी जो ये घुछोक और प्रथिवी हैं और जिन्हें भूत; 
वर्तमान और भविष्य--इस अकार कहते है; वे सब 
आकाश ही ओठप्रोत हैं।! [ गार्गी--] 'किंठ आकाश 
किसमें ओतप्रोत है १? ॥ ७ || 


उस याजवल्क्यने कहा; “गार्गि | उस इस तत्तकों तो 
ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं; वह न मोटा कै; न पतला हैं; न 
छोय है; न बढ़ा है; न छाल है, न द्रव है; न छाया है 
न तम (अन्धकार ) है, न वायु है; न आकाश है, न संगवान्‌ 
है, न रस है; न गन्ध है, न नेत्र है; न कान है; न वाणी 
है, न मन है; न तेज है, न प्राण है; न मुख है, न माप 
है; उसमें न भीतर है; न बाहर है; वह कुछ भी नहीं 
खाता; उसे कोई भी नहीं खाता? ॥ ८ ॥ 


धार्गि | इस अक्षरके ही प्रशासनमें सूर्य और चन्द्रमा 
विश्वेषरूपसे धारण किये हुए, खत रहते हैं | हे गार्गि ! इस 
अक्षरके ही प्रशासनमें दुछोक और प्रथिबी विशेषरूपसे धारण 
किये हुए. स्थित रहते हैं। हे गागिं! इस अक्षरके ही 
प्रशासनमें निमेष, मुहूर्त) दिन-रात, अधमास ( पक्ष ) मास 
ऋतु और सवत्सर विशेषरूपसे घारण किये हुए. खत रहते 
है। हे गारगि । इस अक्षरके ही प्रशासनमे पूर्वबाहिनी एवं 
अन्य नदियों रेत पर्वतोसे बहती हैं तथा अन्य पश्चिमवाहिनी 
नदियों जिस-जिस दिशाकों बहने लगती हैं; उसीका अनुसरण 
करती रहती है। है गागि | इस अक्षरके ही प्रशासनमे 
मनुष्य दाताकी प्रशसा करते हैं तथा देवगण यजमानक्रा और 
पिछृगण दर्वीहोमका अनुवर्तन करते हैं। गागिं। जो कोई 
इस लोकमे इस अक्षरको न जानकर हवन करता, यश करता 
और अनेकों सहख वर्षपर्यन्त तप करता है। उसका वह 
सब कर्म अन्तवाला ही होता है | जो कोई भी इस 
अक्षरकों बिना जाने इस लोकसे मर्क्र जाता हैं; वह कृपण 
( दीन ) है और हे गारगि | जो इस अक्षरकी जानकर इस 
छोकसे मरकर जाता है; वह ब्राह्मण है। हे गागि | यह 
अक्षर खय दृष्टिका विषय नहीं; किन्तु द्रष्ट है; अवणका 
विषय नहीं; कित्तु ओता है; मननका विषय नहीं) किन्तु 
मन्ता है; खयं अविशात रहकर दूसरोंका विशञाता है। इससे 
मित्र कोई द्रष्ट नहीं है; इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं कै 
इससे मिन्न कोई मन्ता नही है और इससे मिन्न कोई विज्ञाता 
नहीं है| हे गागि | निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश ओत- 
प्रोत है? ॥ ९-११ ॥ 


उस गार्गीने कहा) पूज्य ब्राक्णणण | आपछोग इसीको 
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# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ह# 


॥ 





दिशाओंका ज्ञान रखता हूँ।! [ शाकल्य--] भयदि तुम 
देवता और प्रतिष्ठके सहित दिद्याऑंको जानते हो [ तो 
बताओ ] इस पूर्वदिशामे तुम किस देवतासे युक्त हो ? 
[ याशवल्कय--] 'चहोँ मैं आदित्य ( सूर्य ) देवतावाढा हूँ।! 
शिक्रव्य--] 'बह आदित्य किसमे प्रतिष्ठित है!” याजवल्क्य-] 
क्षेत्रम !? [ शाबल्य--] "नेत्र किंसमे प्रतिष्ठित है? 
[ याश्षवल्क्य--] “रूपों, क्योकि पुरुष नेत्रसे ही रुपोंको 
देखता है |” [ शाकरस्य--]] “रूप किसमे प्रतिष्ठित है ? 
याशवस्वयने कहा, “हुद॒यमे, क्योंकि पुरुष हृदयसे ही रूपोको 
जानता है; अतः हृदयमे ही रूप प्रतिष्ठित है |? [ शाकल्य--] 
“हे याज्वस्क्य ! यह बात ऐसी ही है? ॥ १९-२० ॥ 


“इस दक्षिण दिश्यामे ठुम कौन-से देवतावाले हो? 
[ थार्वल्वय--] “यमदेबतावाल हैँ ।! [शाकल्य--) वह 
यमदेबता किसमें प्रतिष्ठित है !? [ याशवल्क्य--] “यशमे |? 
[ शाकल्य--] “यज्ञ किसमे प्रतिष्ठित है !? [ याशबल्क्य--] 
“दक्षिणामँ ।? [ शाकल्य--] 'दक्षिणा किंसमे प्रतिष्ठित ह्ैए 
[ याशव्वय--] “भद्धामें; क्योकि जब पुरुष श्रद्या करता है, 
तमी दक्षिणा देता है; अतः श्रद्धामे ही दक्षिणा प्रतिष्ठित हैं |? 
[ शाकल्य--] “श्रद्धा किसमे अतिष्ठित है ? याशवलकयने 
कहा) 'ह॒ृदयमे क्योकि छृदयसे ही पुरुष अद्धाकों जानता है; 
अतः हृदयमे ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है | [ शाकल्य--] 
ध्याशवब्क्य ) यह बात ऐसी ही है? )| २१॥ 
“इस पश्चिम दिद्यामे दम कौन-से देवतावाले हो? 
[ याश्वल्वय--] 'बरुणदेवतावाल हूँ |? [ शाकल्य--.] 'वह 
चरण किससे प्रतिष्ठित है ? [ याशवल्वय--] “्जलमे |? 
[ शाकस्य--] 'जछ किसमे प्रतिष्ठित है !? [ यशवब्क्य--] 
दीर्यमे ।! [.शाकल्य--) 'बीय॑ किसमे प्रतिष्ठित है ! 
[ याज्वब्वय--]| हुदयमें; इसीसे पिताकि अनुरूप उसत्न 
हुए पुत्रकों छोग कहते हैं कि यह मानो पिताके छृंदयंसे ही 
निकला है) मानो पिताके छृदयसे ही बना है; क्योकि हृदयमे 
ही वीर्य खत रहता है ७ [ शाकल्य--.] याशवल्यय | यह 
बात ऐसी ही है? ॥ २२॥ 
धइूख उत्तर दिशामे ठुम किस देवताबाडे हो ४ 
--] 'तोमदेबतावाढा हूँ | शाकल्य--] 
धवह सोम किये प्रतिष्ठित है १ [ बाशवल्वथ--] “दीक्षामे ।? 
[ शाकल्य-] “दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है ? [ याशवलय-] 
दत्पमे३ इसीके दीक्षित पुरभंसे कहते हैं कि सत्य बोले) वयोकि 


संत्यमे ही दीक्षा अतिध्ित है ।? [ शाकल्य--] सत्य किसे 
प्रतिष्ठित है ?? 'हृदयमे |? ऐसा याशतत्वयने कहा ! 'योकि- 
पुरुष हृदयसे ही तत्यकी जानता है, अतः हृदयमे ही सत्य 
प्रतिष्ठित है ।? [ शाकल्य--] “याशवल्कय ! यह बात ऐसी ही 
है? ॥ २३ ॥ हे 

“इस प्रुवा दिशामे तुम कोन देवतावाले हो? | याजवल्क््य-]; 
“अभिदेवतावाला हूँ |? [ शाकल्य--] “वह अम्रि किसके, -- 
प्रतिष्ठित है ?? [ याशवल्वय--] वाकूमे |? [ शाकस्य--] 
ध्वाकू किसमें अतिष्ठित है !? [ याशवल्कय--] 'हृदयमें ।? 
[ शाकल्य--] “हृदय किसमे प्रतिष्ठित है ? ॥ २४ ॥ 

याज्रवक्यने “अहलिक | ( प्रेत) )! ऐसा सम्बोधन करके 
कहा--“जिस सम्रय॑ तुम इसे हमसे अछूग मानते हो, उस' 
समय यदि यह ( हृदय--आत्मा ) हमसे अछूम हो जाय तो 
इस शरीरकों कुत्ते खा जायें अथवा इसे पक्षी चोच मारकर 
सथ डालें? ॥ २५ ॥ 


(ुम ( शरीर ) और आत्मा (द्वदय ) किसमे प्रतिष्ठित 
हो 9 [ याशवल्क्य--]) 'प्राणमे ।! [ शाकल्य--] रण 
किसमें प्रतिष्ठित है ?? “अपानमे |? “अपान क्रिस प्रतिष्ठित, - 
है ? ध्यान |? “यान किसमें प्रतिष्ठित है १! “उदानमे ॥? 
८उदान किसमें प्रतिष्ठित है !? ःसमानमे ।! 'जिसका[ महुकाण्डमें 
'नेति-नेति! ऐसा कहकर निरूपण किया गया है; वह आत्मा 
अगहा है--बह गरहण नहीं किया जा सकता, अशीर्य है-- 
वह शीर्ण ( नष्ट ) नहीं होता; असद्ध है--वह संवक्त नहीं 
होता; असित है---बह व्यथित और हिंसित नहीं होता | के 
आठ ( पृथिवी आदि ) आयतन है; आठ (अग्नि आदि ) 
लोक है; आठ ( भमृवादि ) देव हैं और आठ (शारीरादि )' 
पुरुष हैं । वह जो उन पुरुषोंको निश्चयपूर्वक जानकर उनका. 
अपने छुद्यमें उपसंहवार करके औपाधिक भर्मोका अक्तिमण 
किये हुए. है; उस औपनिषद पुरुषको मैं पूछता हूँ; यदि तुम 
मुझे उसे स्पष्टयया न बतझ सकोगे तो तुम्हारा मख़त गिर... 
जायगा।” याशवल्वयने यो कहा? किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता 
था इसलिये बता नहीं सका एवं उसका मेक गिरगया । यही 
नही अपितु चोरलोग उसकी हडियोंकी कुछ और समझकर 
चुरा ले गये ॥ २६ ॥ 
फिर याशवलक्यने कहा) 'पूजनीय ब्राक्मगगण ! आपमेसे' 
जिसकी इच्छा हो) वह मुझसे प्रश्न करे | अथवा आप समी 
मुझसे प्रश्न करें | इसी प्रकार आपमेंते जिंतकी इच्छा हो) उसतेः 
मैं प्रश्न करता हूँ या आप समीसे मैं प्रश्न करता हूँ ।! किंठ, 


उन बआाह्मणोंका साहस न हुआ ॥ २७॥ 





ब्राह्मण ९ ] 


उस पुरुषकों तो में जानता हूँ | यह जो झारीर-पुरुष है; 
वही यह है। भाकल्य ! और बोछो |? [ गराकल्य--]/अच्छा) 
उसका देवता कोन है ? तब याशवल्क्यने (अमृतः ऐसा 
कहा ॥ १० ॥ 

[ शाकल्य--_] “काम ही जिसका आयतन है; हृदय छोक 
है और मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूणे आध्यात्मिक 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है; वही शाता है। 
याशवल्क्य ![ ठुस तो बिना जाने ही पण्डित होनेका असिमान 
कर रहे हो ! ]।! [ याजवत्यय--] जिसे तुम सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक कार्य-करण-सघातका परम आश्रय बतलाते 
हो, उस पुरुषकों तो मैं जानता हूँ | जो भी यह काममय 
पुरुष है; बही यह है | हे घाकल्य ! और बोले | 
[ गाकस्य--]] “उसका कौन देवता है १? तब याजवल्वयने 
कहा--द्वियों? | ११ ॥ 

[ भाकल्य--] “रूप ही जितका आयतन है; चश्नु लोक 
है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुपको सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है; वही शता है | हे 
याशब्रल्क्य! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका अमिमान 
कर रहे हो | ]।? [ यागव्क्य--] “तुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय ब्तछाते हो, उस युरुपको 
ते में जानता हूँ | जो भी यह आदित्यमें पुरुष है। वही यह 
है। हे शाकल्य ! ओर बोले !! [ शाकल्य--] “उसका 
देवता कौन है !! तब याजबल्वयने सत्यः ऐसा कहा॥ १२ || 

[ शाकल्य--] “आकात् ही तिसका आयतन है; भरोत्र 
छोक है ओर मन ज्योति है, जो मी उस पुरुषकों सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है; वही नाता 
है। हे थाशवल्क्व ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे हो ! ] |? [ यागवल्कय--] “तुम जिसे 
सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय कहते हो, उस 
पुरुषकों तो मैं जानता हूँ | जो भी यह ओ्रोत्रसम्बन्धी म्रातिशुत्क 
पुरुष है, यही चह है; हे शाकल्य! और बोले |? [ शाकल्य--] 
“उसका कौन देवता है !? तब यानबत्क्यने /दिद्याएँ? ऐसा 
कहा ॥ १३ ॥। हर 

[ झाकल्य--] 'तम ही जिसका आयतन है, हृदय छोक 
है, मन ज्योति है; जो भी उस पुरुषकों सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य- 
करण-समूहका परम आश्रव जानता है; वही नाता है, याजवल्क्य | 

[ हम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका अमिमान कर रहे 
हो! ] |! [ यानवल्वय--] “तुम जिसे समस्त आध्यात्मिक 
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कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतछाते हो, उस पुरुषको तो मैं 
जानता हूँ | जो भी यह छायासय पुरुष है, वही यह है | हे 
शाकल्य | और बोलो |? [ शाकल्य--] “ठसका कौन 
देवता है ?? तब याशवलयने “मृत्यु! ऐसा कहा ॥ १४ ॥ 

[ शाकल्य--] “रूप ही जिसका आयतन है; नेत्र छोक 
है और मन ज्योति है, उस पुरुषक़ी जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-सघातका परम आश्रय जानता है; वही ज्ञाता है । हे 
याशवव्कय । [ तुम तो बिना जाने ही फपण्डित होनेका 
अमिमान कर रहे हो |] | [ याशवल्वय--] 'ठुम जिसे सम्पूर्ण 

अध्यात्म कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतछाते हो, उस 

युरुपको तो में जानता हूँ । जो भी यह आदर्श ( दर्पण ) के 
भीतर पुरुष है; वही यह है | हे शाकल्य ! और बोलो |? 
[ शाकल्य--] “उसका देवता कौन है !? तत्र याशवलवयने 
“अछु! ऐसा कहा ॥ १५॥ 

[ शाकल्य--] “जल ही जितका आयतन है; हृदय लोक 
है और मन ज्योति है; उस पुरुषकों जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-सघातका परम आश्रय जानता है वही शाता है । हे 
याजवल्क्य | [ तुम तो बिना जाने ही विद्वान होनेका 
अभिमान कर रहे हो ! ]।? [ याशवत्वय--] 'जिसे तुम सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतछाते हो, उत्त 
पुरुषको तो मै जानता हूँ। जो भी यह जछमे पुरुष है; वही 
यह हैं। हे आकल्य ! और बोलो |? [ शाकल्य--] “उसका 
कौन देवता है १? तब याशवल्वयने (वरुण? ऐसा कहा | १६॥ 

[ शाकल्य--] “वीर्य ही जिसका आंयतन है; हृदय छोक 
है और मन ज्योति है; जो भी उस पुरुषकों सम्पूर्ण अध्यात्म 


“कार्य-करण सधातका परम आश्रय जानता है; वही शाता है । हे 


याशवल्वय ! [ ठुम तो बिना जाने ही विद्यान्‌ होनेका अमिमान 
कर रहे हो ! ]? [ याशवल्क्य--] “जिसे ठुम सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-सघातका परम आश्रय बतलते हो; उस पुरुषको तो मे 
जानता हूँ । जो भी यह पुत्ररूप पुरुष है? वही यह है। हे 
शाकल्य [ और बोछो |” [ शाकल्य--] “उसका कौन देवता 
है !! तब याहवलयने प्रजापति? ऐसा कहा ॥ १७॥ 


'ाकल्य !* ऐसा याशवद्क्यने कहा, “इस ब्राह्मणोने निश्चय 
ही तुम्हे अगारे निकालनेका चिमटा बना खखा है?॥| १८॥ 

है याशवल्वय !! ऐसा शाकस्यने कहा, 'यह जो तुम इन 
कुरुपाख्ालदेशीय ब्राक्मणोपर आक्षेप करते हो सो क्या तुम 
ब्रह्मवेत्ता हो--ऐसा समझकर करते हो !? | याशवस्वय-- 
मेरा त््मशान यह है कि | “मै देवता और प्रतिष्ठाके सहित 


३७. 


चतुर्थ अध्याय 
प्रथम ब्राह्मण 
जनक-यांक्षवद्क्य-संवाद 


विदेह जनक आसनपर स्थित था| तभी उसके पास 
याज्ञवल्वयजी आये। उनसे [ जनकने | कहा, “याज्ञववक्यजी ! 
आप 
केसे पधारे ! पश्चुओकी इच्छासे; अथवा सृध्ष्मान्त [ प्रश्न 
अवण करने ] के लिये ? 'राजन्‌ ! मै दोनोके लिये आया हूँ? 
ऐसा [ याशवस्वयने ] कहा ॥ १ ॥ 


[ याज्वल्वय-] “तुमसे किसी आचार्यने जो कहा है; 
वह हम सुने |” [ जनक-] 'मुझसे शिलिनके पुत्र जिल्वाने 
कहा है कि वाक्‌ ही ब्रह्म है !? [ याशववय-]| “जिस प्रकार 
मातृसान3 पिंतृमानू, आचार्यवान्‌ कहे? उसी प्रकार उस 
खिलिनके पुतने 'वाक्‌ ही शरक्ष है? ऐसा कहा है। क्योकि न 
बोलमेबालेकों क्‍या छाभ हो सकता हैं! किन्तु क्या उसने 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं !” [ जनक-] 
मुझे नहीं वतछाये )? [ याशवल्वय-] 'राजन्‌ ! यह तो एक 
ही पादवाला ब्रह्म है! [जनक-] 'याशवस्क्यजी ! चह मुझे 
आप बतछाइये ।! [याशवस्क्य-] “ध्वाक्‌ ही उसका आयतन है 
और आकाश प्रतिष् है; उसकी “पका! इस प्रकार उपातना 
करे |? [ जनक-] 'याहवल्क्यजी ! भरता क्याहै !? 'राजन ! 
चाक्‌ ही प्रशता है? ऐसा याशवलवयने कह है सप्नाद | बाकसे 
ही वन्धुका शान होता है और -राजन्‌ ! ऋग्वेद, युजुवेंद) 
सामवेद, अथवेबेद/ इतिहास, पुराण, विद्या। उपनिषदु 
ऋोक; सूत्र) अनुब्याख्यानः व्याख्यान, ३8) इंतः आशित 
( भूखेको अन्न खिलानेसे होनेवाछे धर्म ) पायित ( प्यासेको 
पानी पिलानेसे होनेवाके धर्म )3 यह छोक परछोक और समस्त 
भूत बाकसे ही जाने जाते हैं। हे सम्राद्‌ | वाक ही पड 
है| इस प्रकार उपातना करनेवलिकों वाक नहीं त्यागतीः 
सम्पूर्ण भूत उसकी उपहार देते'हैं। जो विद्वान, इसकी इध 
प्रकार उपासना करता है; वह देव होकर देवोको प्रात होता 
है !? विदेहराज जनकने कहा--मैं आपको-- जिनसे हाथीके 
समान बैठ उत्पन्न हो ऐसी--सहस गोएँ देता हूँ।! उस 
याशवल्वयने कह्दा--मैरे पिताजीका सिद्धान्त था कि शिष्यको 
उपदेशके छारा कतार्थ किये बिना उसका धन नहीं के जाना 
चाहिये! | २॥ 
[ बाशवल्वय-] 
है, वह हम सुने? | जनक-] 


ततुमते किसी [ आचार्य |ने जो भी कहा 
£पुझसे झुल्मके पुत्र उदडने 


'परण ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है।” [याज्वत्वय-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌) पिठमान्‌, आचार्यवान्‌ कहें। उसी प्रकार उस... 
शुस्वके पुत्रने प्राण ही ब्क्ष है? ऐसा कहा है। क्योंकि 
प्राणक्रिया न करनेवालेफों वया छाम हो सकता हैं! किन्तु 
क्या उसने उसके आयतन और प्रतिड़ा भी बंतलाये 
हैं !४ [ जनक-] भमुझे नहीं बतलाये [? [ याश्वल्वय-| 
८राजन्‌ | यह तो एक ही पादवात्म ब्रक्ष है !! [ जनक-] 
ध्याश्वस्क्यजी | वह मुझे आप बतलाइये-)? [ याशवल्क्य-] 
“ज्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी 'प्रियः 
इस रूपसे उपासना करे ।” [ जनक-) भ्याशवल्वयजी 
प्रियता क्या है !? 'है सम्राट ! प्राण ही प्रियता है! शेख 
याज्ञवल्व्यने कहा; (राजन ! प्राणके लिये ही छोग अयाज्यसेयजन - 
कराते है, प्रतिग्रह न लेनेयोग्यसे प्रतिग्ह छेते है. तथा 
जिस दिश्ञामै जाते है, उसमे हीं वधक्ी आशंका करते हैं | है 
सप्राट्‌ | यह सब प्राणके लिये ही होता है| है राजन ! प्राण 
ही परम ब्रह्म है | जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है, उसे प्राण नहीं त्यागता उसको सब भूत उपहार देते 
और वह देव होकर देवोको प्राप्त होता है।” मैं आपको 
हाथीके समान दृषट-पुष्ट बैठ उत्पन्न करनेवाली एक सहख गोएँ 
देता हूँ? ऐसा! विदेदराज जनकने कहा । याशवल्वयने कहा) 
करे पिताका विचार था कि शिष्यकी उपदेशके दर कृतार्थ 
किये बिना उसका धन नहीं छे जाना चाहिये? ॥ ३े ॥ 

[ याशवत्वब-] हमसे किसी आचार्थने जो मी कद्दा है 
वह हम सुने ४? [. जनक-]) “छुझसे दृष्णके पुत्र बकुने कहा 
है कि त्वक्षु ही बह्म है! ।? [ याज्षवल्क्य-] “जिस प्रकार . 
मातृमान पिठृमान? आतल्ार्यवान्‌ कहेः उसी प्रकार उस वार्शने 
ध्यक्षु ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योकि न देखनेवलिकोी कया 
त्यभ हो सकता है ! किंठ कया उसने तुम्हे उसके आवतन 
और प्रतिश भी बंतछावे हैं!” [. जनक-] "पुझें नहीं 
अतलाये।” [ याइवलय-] हे सम्राद! यह तो एक ही पदवाल् 

ब्रह्म है ।? [ जनक-] ध्यूद्कलयजी | वह से आप 
बतलाइये !” [. यूशबत्क्य-] “चक्ष ही आयतन है, आकाश 
प्रति हल; इसकी धसत्यः इस रूपसे उपायना 


करे !१ [ अनक-] 
।हे याजवत्वय ! संत्यता कया है? है गजब | चंक्ष ही सत्यता 


ज्ञह्मण ५ | 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


छ्टण 








याश्वल्वयने उनसे इन रुओेकोद्वारा प्रश्न किया--बनस्पति 

( विशालता आदि गुणोसि युक्त ) वृक्ष जैसा ( जिन धर्मोसे 
युक्त ) होता है, पुरुष ( जीवका शरीर ) भी वैसा ही ( उन्हीं 
अर्मेसि सम्पन्न ) होता है--यह बिल्कुल सत्य है | वृक्षके पत्ते 
होते हैं और पुरुषके शरीरमें पत्तोंकी जगद रोम होते हैं; 
पुरुषके शरीरमें जो त्वचा ( चाम ) है, उसकी समतामे इस 
- चक्षेके बाहरी भागमें छाल होती है। पुरुषकी त्वचासे ही 
रक्त निकलता है और वृक्षकी मी त्वचा ( छाछ ) से ही गोद 
निकलता है | दृक्ष और पुरुषकी इस समानताके कारण ही 
जिस प्रकार आघात लगनेपर वृक्षसे रस निकलता है, उसी 
अकार चोट खाये हुए पुरुष-शरीरसे रक्त प्रवाहित होता 
है। पुरुषके शरीरमे मास होते हैं और वनस्पतिके शकर 
€ छालका भीतरी अंश ); पुरुषके साथु ( शिरा ) होते हैं और 
चृक्षमे किनाट ( शकरके भी भीतरका अगविशेष )। वह 
किनाट ख्तायुकी ही मॉति स्थिर होता है | पुरुषके लायु-जालके 
भीतर जैसे हड्डियों होती हैं; बेसे ही दृक्षमे क्रिमाट्के भीतर 
काष्ठ हैं तथा मजा तो दोनोंमें मजाके ही समान निश्चित की 
गयी है । किंठ॒ यदि बृक्षको काट दिया जाता है तो वह अपने 
मूलसे पुनः और भी नवीन होकर अड्'ुरित हो आता है; 


इसी प्रकार यदि मनुष्यको मृत्यु काट डाले तो वह (वृक्षकी 
भोति)किस मूलसे उत्पन्न होगा ! । वह वीर्यसे उत्नन्न होता 
है--ऐँसा तो मत कहो) वर्योकि वीय॑ तो जीवित पुरुषसे ही 
उम्न्न होता है [ मृत पुरुष्से नहीं ] | इक्ष भी [ केवल 
तनेसे ही नहीं उत्पन्न होता, ] बीजसे भी उत्नन्न होता है) 
किंठु बीजसे उत्पन्न होनेवालय इृक्ष मी कट जानेके पश्चात्‌ पुनः 
अड्डुरित होकर उसन्न होता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया है। 
पर यदि बृक्षकों जडसहित उखाड दिया जाय तो वह फिर 
उत्पन्न नहीं होगा; इसी प्रकार यदि मनुष्यका मृत्यु छेदन 
कर दे तो वह किस मूलसे उत्पन्न होता है ! | [ यदि ऐसा 
माना जाय कि ] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अत 
फिर उत्पन्न नहीं होता [ तो यह ठीक नहीं; क्योंकि वह 
मरकर पुनः उत्पन्न होता ही है] ऐसी दक्ामें मृत्युके 
पश्चात्‌ इसे पुन, कौन उत्पन्न करेगा! [यह प्रश्न है। 
ब्ाह्मणोने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिये श्रुति स्वयं 
ही उसका निर्देश करती है--] विज्ञन आनन्द ब्क्ष है; 
घनदाता ( कर्म करनेवाले यजमान ) की परम गति है और 
ब्रह्मनिष ब्रह्मवेत्ताका भी परम आश्रय है॥ १-७ ॥ ॥ २८ ॥ 


आिि-+-++फ लत तन 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 


ह[ ॥॥॥॥ (४ 6 5 लक 





छ्ट८द 


इृषट-पुष्ट बेछ उत्तन्न करनेवाली एक सहख गौएँ देता हूँ |? 


# चूहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय वरननरननननत न नम न न 3८ पतन म+-+--८++++-००. 2 अिष्याद ६४ 


उपदेशके द्वारा कृताथे किये बिना उतका घन नहीं हे जाना ह 


याशवल्क्यने कहा, करे पिताका विचार था कि शिष्यको चाहिये? | ७ || 
१0२09 


दितीय ब्राह्मण 


॥॒ 


याश्षवल्क्यका जनकको उपदेश 


विदेहराज जनकने कूच [ नामक एक विशेष प्रंकाकके है। उन दोनोंका यह मावरण है जो कि यह हृयान्तर्गत 


आसन ] से उठकर [ याज्ववल्क्यके ] समीप जाकर कहा, 
“याज्ञवल्क्यजी] आपको नमस्कार है; मुझे उपदेश कीजिये ।? 
उस ( याज्षवलवय ) ने कहा, 'राजनू ] जिस प्रकार लगे मार्म- 
को जानेवाला पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे रथ या नौकाका आश्रय 
ले, उसी प्रकार तुम इन उपनिषदो ( उपासनाओं ) से युक्त 
प्राणादि ब्र्मोकी उपासना कर समाहिंतचित्त हो गये हो | इस 
प्रकार तुम पूज्य, श्रीमान्‌। अधीतवेद और उक्तोपनिषत्क (जिसे 
आचांयने उपनिषद्का उपदेश कर दिया है-ऐसे ) हो गये हो। 
इतना होनेपर भी बताओ तुम इस शरीरसे छूटकर कहो जाओगे ?? 
[ जनक-] “मंगवन्‌ ! मै कहों जाऊँगा, से मुझे माहूम नही 
है ।? [याशवल्क्य-] “अब मैं तुम्हे यही बतल्मऊँगा जहों तुम 
जाओगे |? [ जनक-] “भगवान्‌ मुझे बतलछावे? || १ | 

ध्यह जो दक्षिण नेत्रमे पुरुष है; इन्ध नासवाला है; उसी 
इस पुरुषको इन्ध होते हुए. भी परोक्षरूपसे इन्द्र कहते है; 
क्योकि देवगण मानो परोक्षप्रिय हैं, प्रत्यक्षसे द्वेष करनेवाले 
हैं । और यह जो वाये नेत्रमे पुरुषरूप है, वह इस ( इन्द्र ) 
की पत्नी विराट ( अन्न ) है; उन दोनोका यह संस्ताव 
( मिलनका स्थान ) है जो कि यह हृदयान्तर्गत आकाश है | 
उन दोनोका यह अन्न है जो कि यह हृदयान्तर्गत छा पिण्ड 


जाल-सा है। उन दोनोका यह मार्ग--सच्ार करनेका द्वार है 
जो कि यह हृदयसे ऊपरकी ओर नाडी जाती है। जिस प्रकार 
सहस्त भागोमें दिभक्त हुआ केश होता है; वैसी ही ये हिता 
नामकी नाडियों हृदयके भीतर खत हैं | इन्हीके द्वारा जाता 
हुआ यह अन्न [ शरीर ] में जाता है; इसीसे इस ( स्थूल- 
शरीरामिमानी वैश्वानर ) से यह ( सूह्मदेद्दामिमानी तैजस ) 
सुहमतर आहार ग्रहण करनेवाल्ा ही होता है॥ र-३ के. 


उस विद्वानके पूर्वदिशा पूर्व प्राण है; दक्षिणदिशा 
दक्षिण ' प्राण कै; पश्चिमदिशा पश्चिम ग्राण हैं; उत्तरदिशा 
उत्तर प्राण हैं, ऊपरकी दिया ऊपरके प्राण है; मीचेकी दिशा 
नीचेके प्राण हैं और-सम्पूर्ण दिशाएँ सम्पूर्ण प्राण है | वह यह ' 


- 'नेति-नेतिः रूपसे वर्णन किया हुआ आत्मा अग॒हय है---वह अहण 


नही किया जाता; वह अशीर्य है--शीण्ण ( नष्ट ) नहीं होता 
असद्ड है--उसका सन्न नहीं होता; चह अबद्ध है--व्यथित नहीं 
होता और क्षीण नही होता । हे जनक | तू निश्चय अभयको 
प्राप्त हो गया हैः-ऐसा याशवत्वयने कहा | उस विदेहराज 
जनकने कहा; “सगवन्‌ याशवल्क्य| जिन आपने सुझे अभय 
बह्मका ज्ञान काया है, उन आपको अभय ग्राप्त हो; आपको 
नमस्कार है, ये विदेह देश और यह मैं आपके अधीन है?॥४ी 


+-०णोशड0०-5 


तृतीय ब्राह्मण 
याश्षवरक्‍यके द्वारा आत्माके खरूपका कथन 


विदेहराज जनकके पास याज्ञवल्क्य गये | उनका विचार 
था मैं कुछ उपदेश नहीं करूँगा। किंत॒ पहले कभी विदेहराज 
जनक और याशवल्क्यने अभिहोत्रके विषयमें परस्पर संवाद 
किया था; उस समय याश्वंलवयने उसे वर दिया था और 
उसने इच्छानुतार प्रश्न करना ही माँगा था। यह वर 
थाशवल्वयने उसे दे दिया था; अतः उनसे पहले राजाने ही 
प्रभ्न किया--॥ १ ॥ 

ध्याशवस्क्थजी | यह पुरुष किंस ज्योतिवात्य है !? हे 
सम्राद | यह आदित्यस्य ज्योतिवाल है!--ऐेसा याशवलक्यने 
कहां) “यह आदित्यरूप ज्योतिसे ही बैठता, सब ओर जाता; 


कर्म करता और लौट आता है|” '्याशवत्कय | यह बात 
ऐसी ही है? | [जनक--] “याजवल्कय ( आदित्यके अख हो 
जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाल्ा होता है !? [ याजवल्व॑य--] 
८उस समय चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता है। चन्द्रमाूूप 
ज्योतिके द्वारा ही यह बैठता, इधर-उधर जाता; कमे करता 
और ढौठ आता है।? [(जनक--] 'याशवत्व्य | यह वात ऐसी ही 
है। याहवल्क्यजी | आदित्यके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके 
अर हो, जानेपर यह पुरुष क्रिस, ज्योतिवाला होता है? 
ध्ञमि ही इसकी ज्योति होता है। यह-अभिरूप ज्योतिके द्वारा 
ही बैठता; इधर-उधर जाता; कर्म करता और छौट आताहै।? 


बाह्मण १ ] 
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है? ऐसा याशव्क्यने कहा । “है संग्राट्‌ ! चछुसे देखनेवलिसे ही 
(क्या तूने देखा? ऐसा जब कहा जाता है और बह कहता 
है कि भौने देखा? तो वह सत्य होता है। राजन्‌ | चन्नु ही 
परम ब्रह्म है | जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है, उसका चल्षु त्याग नहीं करता; सब भूत उसको उपहार 
देते है और वह देव होकर देवोंकों प्राप्त होता है।? थम आपको 
हाथीके समान हृए-पुष्ट बैठ उत्पन्न करनेवाली एक सहस गौएँ: 
देता हूँ? ऐसा विदेहराज जनकने कहा | उस याश्षवल्क्यने कहा। 
करे पिताका विचार था कि ्विष्यकों उपदेशके द्वारा कृतार्थ 
किये बिना उसका धन नहीं छे जाना चाहिये? ॥ ४ ॥ 


[ याजवत्क्य-] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है; 
वह हम सुने ।? [ जनक- ) “मुझसे भारद्वाज-गोत्रोलन्न 
गर्दभीविषीतने कहा है कि 'भोत्र ही ब्रह्म हैः ।” [ याशवल्वय-] 
८जिस प्रकार मातृमान्‌$ पितृमान) आचार्यवान्‌ कहे; उम्री प्रकार 
उस भारद्वाजने 'ओत्र ही बह्म है? ऐसा कहा है; क्योकि न सुनने- 
वाढेकी क्या छआभ हो सकता है ! किंतु क्या उसने तुम 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये है”? [ जनक-] 
भुुझे नहीं बतलाये |? [ याशवल्वय-] 'हे सम्राट्‌ ! यह तो 
एक ही पादवाला ब्रह्म है [! [ जनक-] "हे याशवल्वय ! वह 
मुझे आप वतछाइये |? [ याशवल्वय-] “ओबत ही आयतन है; 
आकाश पतिग्ठा है; तथा इसकी “अनन्त इस रूपसे उपासना 
करे |” [ जनक-] हे याजवलय ! अनन्तता क्या है ? हे 
सम्नाद्‌ | दिश्ाएँ ही अनन्तता है? ऐसा याशवल्वयने कहा; 
“इसीसे हे सम्राट्‌ ! कोई भी जिस किसी दिशाकों जाता हैः वह 
उसका अन्त नहीं पाता; क्योंकि दिल्याएँ अनन्त हैं और हे 
सम्राट | दिद्याएँ ही ओ्रोत्र हैं। श्रोत्र ही परम ब्रह्म है। जो 
विद्वान, इसकी इस प्रकार उपासना करता है; श्रोत्र उसका त्याग 
नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते हैं और बह देव 
होकर देबोकों प्राप्त होता है ।? “में आपको हाथीके समान हृट- 
पुष्ट बैठ उत्तन्न करनेवाडी एक सहस् गौएँ देता हूँ! ऐसा 
विदेहराज जनकने कहा। याशवल्वयने कहा; 'मेरे पिताका 
विचार था कि शिष्यकों झृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले 
जाना चाहिये? | ५॥ 

[ याज्वस्यय-] श्वुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है 
वह हम सुनें |” [ जनक-] “मुझसे जवाछाके पुत्र सत्यकामने 
कहा है कि प्मन्‌ ही ब्रह्म है?!” याइवलय-] “जैसे मातृमान 
पितृमान/ आचार्यवान्‌ कहे) उसी प्रकार उस जवालके पुत्नने 


मन ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है; क्योंकि मनोहीनको क्या छाम 
हो समता है | किंतु क्या उसने ुम्हें उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा बतछाये है |” [ जनक-] भुझे नहीं बतलाये |? 
[ याजवलवय-] 'हे सम्राट्‌ | यह तो एक ही पादवाछा तरह 
है? [ जनक-] 'हे याजवत्य्य | वह सुझे आप बतछाइये ।? 
[ याशवल्कय-] “मन ही आयतन है; आकाश प्रतिष्ठा है; 
इसकी “आनन्द” इस रुपसे उपासना करें|” [ जनक-ों 
ध्याजवल्वय | आनन्दता क्‍या है ? 'हे सम्राट | मन ही 
आनन्दता है? ऐसा याशवल्वयने कहा, 'हे राजन्‌ | मनसे ही 
स्रीकी इच्छा करता है; उसमे अनुरूप पुत्र उल्न होता है; 
वह आनन्द है। हे सम्राट ! मन ही परम ब्रह्म दै। जो 
विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है; उसे मन नहीं 
त्यागता, सब भूत उसका उपकार करते हैं तथा बह देव 
होकर देवोंकों प्राप्त होता हैं।! कौ आपको हाथीके समान 
इृषड-पुष्ट बैठ उत्पन्न करनेवाली एक सह गौएँ देता हूँ? ऐसा 
विदेहराज जनकने कहा। याशवल्क्यने कहा, 'मेंरे पिताका 
विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा इतार्थ किये बिना 
उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ९ ॥ 


[ याशवल्वय-] “तुमे किसी आचार्यने जो भी कहा है 
वह हम सुनें |” [ जनक-] “मुझसे विदग्ध शाकल्यने कहा 
है कि 'हुदय ही ब्रह्म है! !” [ याशवलय-] “जिस प्रकार 
मातृमान) पितृमान/ आचार्यवान्‌ पुरुष उपदेश करे; उसी 
प्रकार उस शाकल्यने हृदय ही अ्म है? ऐसा वह्दा है; क्योंकि 
दृद्यहीनको क्या मिल सकता है ! किंतु क्या उसने तुम्हे 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बताये है! [ जनक-] 
मुझे नहीं बतलाये ।? [ याशवल्वय-] 'हे सम्राद्‌ ! यह तो 
एक पादवाल्ा ही अह्म है |? [ जनक-] 'याशबत्वय ! वह मुझे 
आप वंतलाइये ।? [ याशवलवय-] “हृदय ही आवतन हैः 
आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी “स्थितिः इस रूपसे उपासना, 
करे।” [जनक-] 'याशवल्व्य। खितता क्या है!! हे सप्ताद | * 
हृदय ही स्ितता है? ऐसा याशवल्कयने कहा; 'राजन्‌ | हृदय 
ही समस्त भूतोका आयतन कै हृदय ही सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है 
और हुंदयमें ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होते हैं। हे सप्नाद्‌ | 
हृदय ही परम ब्रह्म हैं।जो विद्यात इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है; उसका हृदय त्याग नहीं करता, सब भूत 
उसको उप्र समर्पण करते हैं और बह देव होकर देवोको आत 
होता है | बैंदेह जनकने कहा, “मैं आपको 'हाथीके उमान 
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व पर ४ 
सख्ानकों ही छोट जाता है| वह वहाँ जो कुछ देखता है, 
उससे असंन्‍्छिश्ट रहता है; क्योंकि यह पुरुष असद्भ दै।? 


[ जनक--] 'वाज्ञवत्क्थ ! यह बात ऐसी ही है। मै श्रीमान- 
को सहस्ल मुद्रा भेट करता हूँ; इससे आगे आप मोश्षके लिये 
ही उपदेश कीजिये |? [-याज्ञवल्क्य--] “रह यह पुरुष इस 
जागरित-अवख्थाम रमण और विहार करके तथा पुण्य और 
पापको देखकर फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्गसे 


यथाखान खम्नखानकी ही छोट जाता है? )| १६-१७ ॥ 


जिस प्रकार कोई बढ़ा भारी मल्य नदीके पूर्व और अपर 
दोनो तीरोपर क्रमणः विन्चरण करता है, उसी प्रकार यह पुरुष 
खप्तस्खान और जागरितस्थान इन दोनों ही स्थानोमे क्रमशः 
विचरण करता है। जिस प्रकार इस आकाझमे श्येन ( बाज ) 
अथवा सुपर्ण ( तेज उड़नेवाछ्ल बाज ) सब ओर उडकर 
थक जानेपर पंखोकों फैछाकर घोसलेक्ी ओर ही उड़ता हैः 
उसी प्रकार यह पुरुष इस ख्थानकी ओर दौड़ता कै जहाँ 
लोनेपर यह किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न कोई 
खम्म ही देखता है ॥ १८-१९ ॥ 
उसकी वे ये हिता नामकी नाडिया) जो सहल भागोमे 
विभक्त केशके सहश सुक्ष्मतासे रहती है। भक्त) नील) 
पीत, हरित और छाछ रंगके रससे पूर्ण हैं | सो जहाँ इस 
पुरुषको मानो [ शत्रु ] मारते; मानो अपने बशमे करते और 
जहाँ मानो इसे हाथी खदेड़ता हैं अथवा जहाँ यह मानों 
गड्हेंमे गिरता है; इस प्रकार जो कुछ भी जाग्रदबरथाके भय 
देखता है, उसीको इस खप्नावस्थामे अविद्यसि मानता-जानता है। 
और जहाँ यह देवताके समान, राजाके समान अथवा मै ही यह 
सब हूँ--ऐेसा मानता है, वह इसका परम धाम है ॥ २० ॥ 
बह इसका कामरहित) पापरदहित और अमय रूप है। 
व्यवहार्मे जिंस प्रकार अपनी प्रिया भार्याको आलिज्ञन करने- 
बाले पुरुषकों न कुछ बाहरका जीन रहता है और न 
भीतरका; इसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञात्मासे आलिद्वलित हीनेपर 
न कुछ बाहरका विपय जानता है और न भीतरका) यह है 
का आतकाम, आत्मकाझः अक्राम झरे शोकझत्य रूप 
है। इस सुपुप्तायखामे पिता अपिता हो जाता है; माता 
अमाता हो जाती है; छोक अछोक हो जाते है; देव अदेव हो 
जाते है और वेद अवेद हो जाते हैं। यहाँ चोर अचौर 
हो जाता है; भरुणह॒त्या करनेवाला अश्रुणहय हो जाता है और 
च्ाण्डाल अचाण्डालः पैल्कत अपौल्कत; अमण अध्मण र्‌ 
तापस अतापस हे जाते हे | उस समय यह पुरुष पुण्यसे 
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असम्बद्ध तथा पापसे भी असम्बद्ध होता है और हृदयके समूर्ण 
शोकोको पार कर जाता है || २१-२२ ॥ 


वह जो नही देखता सो देखता हुआ ही नहीं देखता। 
द्रशकी दृष्टिका कमी छोप नहीं होता; क्योंकि वह अविनाी 
है। उस समय उससे मित्र कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसे 
देखे | बह जो नहीं देँघता सो सूँघता हुआ ही नहीं सूँघता; 
सूँवनेवालेकी गन्धग्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नही होता; क्योंकि. 
वह अविनाशी है। उस अवस्थामे उससे मित्र कोई दूसरी 
वस्तु है ही नहीं) जिसे वह यूज | वह जो रसाखाद नहीं 
करता: सो रसाख्वाद करता हुआ ही नही करता । रताखाद करने- 
बालेफी रसग्रहणशक्तिका सर्वथ| छोप नहीं होता; क्योंकि वह 
अविनाशी है | उस अबस्थामे उससे मिन्न कोई दूसरा पदार्थ 
है ही नहीं, जिसका रस ग्रहण करे। वह जो नहीं 
बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोढता। वक्ताकी वचन- 
शक्तिका सर्वथा छोप नही होता; क्योकि वह अविनाशी है | उत 
अवस्थामे उससे मिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं, जिसके विषव- 
में वह बोले | वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ ही 
नही सुनता । श्रोताकी श्रवणदक्तिका सर्वथा छोप नहीं होवा) 
क्योकि वह अविनाशी है| उस अवस्थामे उससे मित्र दूसरी 
कोई वस्ठु है ही महीं। जिसके विषयमे बह सुने | वह 
जो मनन नही करता सो मनन करता हुआ ही मनत नहीं 
करता। मनन करनेवालढेकी मननशक्तिका सर्वथा छोप नही होता) 
क्योकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामे उससे मित्र कोई 
दूसरी बस्ठ॒ है ही नहीं; जिसके विपयम वह मनन करे। 
बह जो स्पर्श नहीं करता सो सर्क करता हुआ ही सर् नहीं 
करता । सर्श करनेबालेकी स्पर्शशक्तिका सर्वथा छोप नहीं 
होता; क्योकि वह अविनाशी हैं। उस अवस्थामे उससे मित्र 
कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं जिसे वह सर्श के | 
वह जो नही जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता । ., 
बिज्ञताकी विज्ञाति ( विज्ञानशक्ति ) का सर्वथा लोप नहीं 
होता; क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामे उससे मित्र 
कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता, जिसे वह 
जाने ॥ २३-३० ॥ 

जहों ( जागरित या खम्मावरथामै ) आत्मसे मिन्न अस्य- 
सा होता कै वहाँ अन्य अन्यकों देख सकता है। अन्य 
अन्यकों देँप सकता से अ्ये अन्य बे 
अन्य अन्यकों बोल सकता है, अन्य अन्यकों ने 
सकता कै अन्य अन्यका मनन कर उकता है; अन्य अन्यकी 


ब्राह्मण ३ ] 


ध्याज्वलय | यह बात ऐसी ही है । याशवत्कयजी ! आदित्यके 
अख होनेपए चन्द्रमाके अस्त होनेपर और अम्िकेशान्त होने- 
पर यह पुरुष किस ज्योतिवाल् होता है ? ध्वाक्‌ ही इसकी 
ज्योति होती है। यह वाकूरूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर- 
उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है इसीसे हे सम्राट 
जहाँ अपना हाथ मी नहीं जाना जाता, वहाँ ज्यों ही वाणीका 
“उच्चारण किया जाता है कि पास चला जाता है |? ध्याशयतक्य ! 
यह बात ऐसी ही है। याजवल्क्यजी | आदित्यके अस्त होनेपर, 
चन्द्रमाके अस्त होनेपर, अमिके शान्त होनेपर और वाकके भी 
शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाछया रहता है १ “आत्मा 
ही इसकी ज्योति होता है। यह आत्मण्योतिके द्वारा ही बैठता, 
इधर-ठघर जाता, कर्म करता और फिर छोट आता है! ॥ २-६॥ 
जिनक--] 'आत्मा कौन है !! [ याशबलय--] 'यह 
जो प्राणोमे बुद्धिवृत्तियोंकि भीतर रहनेवाला विज्ञनमय ज्योतिः- 
खरूप पुरुष है; बह समान (वबुद्धिद्त्तियोके सदभ ) हुआ इस 
छोक और परछोक दोनोमे सार करता हैं | वह [बुद्धिवृत्तिके 
अनुसार ] मानों चिन्तन करता है और [ म्राणदृत्तिके अनुरूप 
» होकर ] मानो चेट करता है। वही खप्न होकर इस लोक 
( देहेन्द्रिय-सट्डात ) का अतिक्रमण करता है और [ शरीर 
तथा इन्द्रियरूप ] मृत्युके रूपोंका भी अतिक्रमण करता है। 
चह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीरकी आत्ममाव्॒से आत 
होता हुआ पापोसे ( देह ओर इन्द्रियोंसे ) संश्लिष्ट हो जाता 
है तथा मरते समय--उत्कमण करते समय पापोकों त्याग 
देता है | ७-८ ॥| 
उस इस पुरुषके दो ही खान हैं--यह छोक, परछोक- 
सम्बन्धी खान और तीस ख्लखान सन्ध्यश्ान है। उस 
सम्ब्यस्थानम ख्ित रहकर यह इस छोकरूप खान और 
परछोकखान--इन दोनोंको देखता है। यह पुरुष परलोकखानके 
लिये जैसे साधनते सथन्न होता है; उस साधनका आश्रय 
_ हेकर यह पाप (पापका फछूरूप दुःख ) और आनन्‍्द 
दोनोको ही देखता है। जिस समय यह सोता है; उस समय 
इस सर्वावान्‌ छोककी मात्रा ( एकदेश ) को लेकर, खय॑ इस 
स्थूलदरीरको अचेत करके तथा खब ही अपने वासनामय 
देहको रचकर, अपने प्रकाशसे अर्थात्‌ अपने ज्योतिःखसूपसे 
शयन करता है। इस खम्न-अवस्थामे यह पुरुष खर्य 
ज्योतिःखर्य होता है॥ ९ ॥ 
उस अवखामे न रथ हैं न रथमे जोते जामेवाले 
[ अश्वादि ] है और न मार्ग ही हैं। परठ यह रथ) रथमे 
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जोते जानेवाले [ अश्वादि ] और रथके मार्गोकी रचना कर 
छेता है । उस भवस्थामे आनन्द, मोद और प्रमोद भी नहीं 
है, किंतु यह आनन्द, मोद और प्रमोदकी रचना कर छेता है। 
बह०ँ छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर और नदियों नहीं हैं; यह 
कुण्ड, सरोवर और नदियोंकी रचना कर छेता है--वही 
उनका कर्ता है | १० ॥| 

इस विपयमे ये ब्छोक है--आत्मा खम्के द्वारा शरीरको 
निश्चेष्ट करे खं न सोता हुआ सोये हुए समस्त पदाथोकों 
प्रकाशित करता है। वह शुद्ध--इन्द्रियमात्रारूपको लेकर पुनः 
जागरित-खानमे आता है । हिरण्पय ( ज्योतिःस्वरूप ) पुरुष 
अकेला ही [ दोनो खानोमें | जानेवाछा है। इस निकृष्ट 
शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अमृतधर्मा शरीरसे 
बाहर विचरता है। वह अकेला विचरनेवाढा हिरण्मय अमृत 
पुरुष, जहों वासना होती है, वही चछा जाता है। वह देव खप्ना- 
वख्ामे ऊँच-नीच भावोंकों ग्रास होता हुआ बहुत से रूप बना 
छेता है| इसी प्रकार वह स्नियोंके साथ आनन्द मानता हुआ; 
[ मित्रोके साथ ] हँसता हुआ तथा [ व्याप्तादि ] भय देखता 
हुआनसा रहता है। सब लोग उसके आराम (क्रीडाकी सामग्री) 
को ही देखते हैं, उसे कोई नहीं देखता। उस सोये हुए 
आत्माको सहसा न जगावे--ऐसा [ वैद्यलोग ] कहते हैं | जिस 
इन्द्रिय-प्रदेशमें यह सोया होता है; उसमे प्राप्त न होनेसे इसका 
शरीर दुश्चिकित्स हो जाता है। इसीसे अवश्य ही कोई-कोई 
ऐसा कहते हैं कि यह ( खम्नखान ) इसका जागरित देश ही 
है; क्योंकि जिन पदार्थोकी यह जागनेपर देखता हैः उन्हींको 
सोया हुआ भी देखता है [ किंठ यह ठीक नहीं है | क्योंकि 
इस अवस्थामें यह पुरुष खबंज्योति होता है।” [ जनक-- ] 
“वह मै जर्नक भ्रीमानकों सहस्त मुद्रा देता हूँ, अब आगे मुझे 
मोक्षके लिये उपदेश कीजिये? || ११--१४ ॥ 


[ याशवल्वय--] वह यह आत्मा इस सुपुत्तिमि रमण 
और विहार करके पुण्य और पापको केवछ देखकर; जैसे आया 
था और जहोंसे आया था, पुनः खप्नथानकोी ही छौट आता 
है। वहाँ वह जो कुछ देखता है; उससे असम्बद्द रहता है; 
क्योकि यह पुरुष असद्ढ है।! [ जनक--] “याजवल्वय | यह 
बात ऐसी ही है; मैं श्रीमानको सहस्त म॒द्रा देता हूँ; इससे 
आगे भी मोश्षके लिये ही उपदेश कौजिये? || १५ ॥ 

[ याजवल्वय--] वह यह आत्मा इस खमाबस्थामे 
रमण और विहार करके तथा पुण्य और पापको देखकर ही फिर 
जिस प्रकार आया था और जहोँसि आया था, उस जागरित- 


डथ्र 


मत आर सिकता है कक कक तप किक कल बाहर निकलता है। उसके उत्क्रमण करनेपर उसके साथ 
ही प्राण उत्कमण करता है, प्राणके उत्कमण करनेपर सम्पूर्ण 
प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उत्कमण करते हैं) उस सम्रय यह आत्मा 
विशेष विज्ञानवान्‌ होता है और विज्ञानयुक्त प्रदेशको ही जाता 
| उस समय उसके साथ-साथ ज्ञान; कर्म और पूर्व॑प्रज्ञ 
( अनुभूत विषयोकी वासना ) भी जाते हैं || २॥ 
वह दृश्ान्त है--जिस प्रकार जोक एक तृणके अस्तर्म 
पहुँचकर दूसरे तृणरूप आश्रयक्ों पकड़कर अपनेकों सकोड़ 
लेती है;उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरकों मारकर-- 
अविद्या ( अचेतनावस्था ) को प्राप्त कराकर दूसरे आधारका 
आश्रय ले अपना उपसंहार कर लेता है | उसमे दृष्ठान्त-- 
जिस प्रकार सुनार सुवर्णका माग ढेर दूसे नवीन और 
कल्याणतर ( अधिक सुन्दर ) रूपकी रचना करता है, उसी 
प्रकार यह आत्मा इस शरीरको नश्टऋर--अचेतनावस्थाको 
प्राप्त करके दूसरे पितर; गन्धव, देव, प्रजापति, ब्रह्म अथवा 
अन्य भूतोके नवीन और सुन्दर रूपकी रचना करता है॥ ३-४॥ 
वह यह आत्मा ब्रह्म है। वह विज्ञानमय, मनोमय, 
प्राणमय; चक्लुमंय, श्रोत्रय, प्रथिवीमय, जलूमय; वायुमय/ 
आकाशमय, तेजोमय अतेजोमय, काममय, अकाम्रमय; क्रोध- 
समय) अक्रोधमय; धर्ममय, अधर्ममय और सर्वभय है | जो 
कुछ इदंमय ( प्रत्यक्ष) और अदोमय ( परोक्ष ) है; वह 
वही है | वह जैसा करनेवाछा और जैसे आचरणवाला होता 
है, वैसा ही हो जाता है | शुभ कर्म करनेवालय शुभ होता है 
और पापकर्मा पापी होता है | घुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा होता 
है और पापकर्मसे पापी होता है | कोई-कोई कहते हैं कि 
यह पुरुष काममय ही है; वह जैसी कामनावाला होता है वैसा 
ही संकल्य करता है; जैंसे संकल्मवाला होता है वैसा ही कर्म 
करता है और जैसा कर्म करता है; वैसा ही फछ प्रात 
करता है| ५॥ 
उस विषयमे यह मन्त्र है--इसका लिक्ञ अर्थात्‌ मन 
जिसमे अत्यन्त आसक्त होता है; उसी फलको यह सामिलाप्र 
होकर कर्मके सहित प्राप्त करता है । इस लछोकमे यह जो कुछ 
कर्ता है; उस कर्मका फल प्रातक्र उस छोकसे कर्म करनेके 
डिये पुनः इस छोकमे आ जाता है; अवश्य ही कामना करने- 
वाह पुरुष ही ऐसा करता है | अब जो कामना न करनेवाल् 
पुरुष है [ उसके विषयमे कहते हैं |--जों अकामः निष्काम/ 
आप्तकाम और आत्मकाम होता हैः उसके ब्रा होता है; उसके ग्राणोका उल्करण 
_नहं होता; बह अहम ही रहकर अबको प्राप्त होता है॥६॥ 


# बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ # 
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उसी अर्थमे यह सनन्‍्त्र है--जिस समय इसके दृदयों 
आश्रित सम्पूर्ण कामनाओका नाश हो जाता है उस समय यह 
मरणधर्मा अमृत हो जाता है और यही ( इसी शरीर ) 
उसे अहाकी ग्रात्ति हो जाती है | इसमे दशान्त--जिस प्रकार 
सरपकी केचुली बॉबीके ऊपर मृत और सर्पद्गारा परित्याग क्ीहुई 
पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है और यह 
अग्रीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है--तेज ही है | का-* 
विदेहराज़ जनकने कहा, “वह मै जनक श्रीमानओं सह गौँ 
देता हैं? ॥ ७॥ 

. उस विषयमे ये मन्त्र हैं--यह ज्ञानमार्ग सूक्ष्म, विखीण 
ओर पुरातन है | वह मुझे सर्श किये हुए है और मैने ही 
उसका फल्तसाधक ज्ञान प्राप्त किया है | घीर_ न्हवेता पुरुष 
इस लोकमे जीते-जी ही मुक्त होकर शरीर-त्यागके बाद उसी 
मार्गसे खर्गलोक अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त होते हैं || ८ ॥| 

उस मार्गके विषयमे मतभेद है। कोई उसमे झुक्कु और 


, कोई नीलवर्ग बतलछते हैं तथा कोई पिद्जललूवर्ण, कोई हरिति- 


और कोई छाल कहते है; किंत॒ यह मार्ग साक्षात्‌ अक्मद्वार 
अनुभूत है। इस मार्गसे पुण्य करनेवाछा परमात्मतेजःखरूप . 
ब्रह्मवेत्ता ही जाता है ॥| ९ ॥ 

जो ( भोगासक्त मनुष्य ) अविद्या ( भोगोके साधनरूप 
कर्म ) की उपासना करते हैं, वे अशानखरूप घोर अन्धकारमे 
प्रवेश करते है और जो ( मिथ्याह्वनी ) विद्या ( कर्तव्य- 
कर्मका त्याग करके केवछ शानके अभिमान ) मे रत हैं; वे 
उससे भी अधिकतर अन्धकारमे प्रवेश करते हैं। वे अनन्द 
(असुख) नामके निकृष्ट योनि और नरकरूप छोक अशान 
और दुःख-क्लेशलूप महान्‌ अन्धकारसे आच्छादित हैं। वे 
अविद्यान्‌ू और अज्ञानीछोग मरकर उन्हींको प्राप्त होते हैं। 
यदि पुरुष आत्माको 'मै यह हूँ? इस प्रकार विशेषदुपते 
जान जाय तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामवासे 5 
दरीरके पीछे सन्त हो ! जिस पुरुषकों इस अनेकों अन्थों- 
से पूर्ण और विवेक-विज्ञानके विरोधी विषम शरीरमे प्रविष्ट 
हुआ आत्मा प्रात्त और ज्ञात हो गया हैः वही इतकृ/व है। 
वही सब [ शु्मों ] का कर्ता है; उसीका छोक ( मोक्षधाम ) 
है और खय॑ वही छोक ( मोक्षरूप ) भी है| हम इस शरीरमे 
रहते हुए. ही यदि उसे जान छेते हैं [तो इतार्य हो 
गये ]) यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है| जो उसे जान 
हेते है; वे अमृत हो जाते हैं; किंद दूसरे छोग तो डुग्खको 
ही प्राप्त होते हैं । जब भूत और भविष्यतके ख़ामी इस 


ब्राह्मण ४ ] 


# महान्त विश्वुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 
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स्पर्श कर सकता है; अन्य अन्यकों जान उक्ता है | 
परंतु जैसे जलमे वैसे ही सुपुत्तिमे एक अद्भैत द्रष्ट है। हे 
सम्राट | यह ब्रद्मछोक हैः--ऐसा याजवल्क्यने जनककों उपदेश 
दिया | भयह इस ( पुरुष ) की परमगति है, यह इसकी परम 
समत्ति है, यह इसका परमलछोंक है, यह इसका परमानन्द है। 
इस आनन्दकी मात्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण 
-करते है ॥ ३१-३२ ॥ 
वह जो मनुष्य में सब अद्जोसे पूर्ण समृद्ध, दूसरोका अभिपति 
और मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण भोगसामग्रियोद्दारा सबसे अधिक 
समन्न होता है; वह मनुष्योंका परम आनन्द है। अब जो 
मनुष्योके सौ आनन्द है; वह पितृलोककी जीतनेवाले पिठगणका 
एक आनन्द है । और जो पितृलेककी जीतनेवाले पितरोंके सौ 
आनन्द हैं; वह गन्धर्वलोकका एक आनन्द है । तथा जो 
गन्धवछोकके सो आनन्द हैं, वह कर्मदेवोक्रा, जो कि कर्मके 
द्वारा देवलकों पाप्त होते हैं, एक आनन्द है। जो कर्मदेवोंकि 
सौ आनन्द है, वह आजान ( जन्मसिद्द ) देवोंका एक आनन्द 
है; और जो निष्पाप, निप्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वह 
आनन्द है ]। जो आजानदेवोंके सौ आनन्द हैं, वह प्रजापति- 
छोकका एक आनन्द है; और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है 
[ उसका भी वद आनन्द है ]। जो प्रजापतिछोकके सो आनन्द 
हैं, वह ब्रह्मलोेकका एक आनन्द है; और जो निष्पाप निष्फाम 
श्रोत्िय है [ उसका भी वह आनन्द है] तथा यही परम 
आनन्द है। हे सम्राट ! यह ब्रह्मलोक है।--ऐसा याशवक्ल्यने 
कहा ।[ जनक बोढे- ] “मैं भीमानकी सहल [ गौएँ ] देता 
हूँ, अब आगे भी आप मोभके लिये ही उपदेश करें ।? यह 
सुनकर यातवस्वयत्री डर गये कि इस बुद्धिमान्‌ राजाने तो 


मुझे सम्पूर्ण प्रव्नोके निर्णयपयेन्त | उत्तर देनेक्री | बॉध 
लिया ॥३१॥ 

चह यह पुरुष इस खम्नान्तमे रमण और पिहार करके तथा 
पुण्य और पापको देखकर ही पुनः गये हुए मार्मसे ही 
यथाखथान जागरित-अवखाको ही छौट आता है॥ ३४ ॥ 

छोकमे जिस प्रकार बहुत अधिक बोझ छादा हुआ छकड़ा 
चब्द करता हुआ चलता है, उसी प्रजार यह देही आत्मा 
प्रानात्मासे अधिष्ठित [ हो मरण काठमे ] दब्द करता हुआ जाता 
है, जब कि यह ऊपरके श्वास छोडनेवाला हो जाता है | 
वह यह देह जिस समय कृणताकों प्रात्त होता है; दृद्धावखा 
अथवा ज्वरादि रोगके कारण कृश हो जाता है; उस समय जैसे 
आम, गूछर अथवा पिप्पठ फल बन्धन ( डठल ) से छूट जाता 
है, बेसे ही यह पुरुष इन अड्डोंसे छूटकर, फिर मिस मार्गसे 
आया था; उसीसे प्रत्येक योनिमें प्राणकरी विशेष अभिव्यक्तिके 
लिये ही चछा जाता है || २५-१६ ॥ 

अतः जिस प्रकार आते हुए राजाकी उम्रकर्मा एव पापकर्म- 
मे नियुक्त सूत और गॉँवके नेताकोग भज्न। पान और 
निवासखान तैयार रखकर “ये आये, ये आये! इस प्रकार कहते 
हुए प्रतीक्षा करते है; उसी प्रकार इस कर्मफलवेत्ताकी 
सम्पूर्ण भूत '्यद्द ब्रह्म आता है; यह आता है? इस प्रकार 
कहते हुए, प्रतीक्षा करते हैं ॥ २७ ॥| 

जिस प्रक्रार जानेंके लिये तैयार हुए राजाके अमिमुख 
होकर उम्रकर्मा और पापकर्ममे नियुक्त यूत एवं गॉँवके 
नेतालोग जाते है, उसी प्रकार जब यह ऊपरके श्वास लेने 
लगता है तो अन्तकालमे सारे प्राग इस आत्माके अमिमुख 
होकर इसके साथ जाते है [| ३८ ॥ 


च॒त॒र्थ ब्राह्मण 


बह यह आत्मा जिस समय दुर्बछताकों प्रात्त हो मानों 
सम्मोहित हो जाता है। तब ये वागादि ग्राण इसके प्रति 
अमिमुखतासे आते है। वह इन [ प्राणोंकी ] तेजोमात्राको 
सम्यक्‌ प्रकारसे गहण करके हृदयमे ही अनुक्रान्त ( अभिव्यक्त 
शानवान्‌ ) होता हैं। जिस समय यह चाझुप्र पुरुष सब ओरसे 
व्यावृत्त होता है; उस समय मुमूर्पु रूपनानहीन हो जाता है॥ १॥ 

[ चश्लु-इन्द्रिय लिज्ञात्मासे ] एकरूप हो जाती है तो 
छोग “नही देखता? ऐसा कहते हैं; [ घाणेन्द्रिय | एऋख्प हो 
जाती है तो नहीं दूँघताः ऐसा फहते हैं; [ रसनेग्द्रिय ] एक- 


कामना-नाशसे ब्रह्मप्राप्ति 


रुप हो जाती है तो नही चखताः ऐसा कहते हैं; [ वागिन्द्रिय 
एकर्प हो जाती है तो 'नहीं बोलता? ऐसा कहते है; [ श्रेत्रेन्द्रिय ] 
एकरूप हो जाती है तो नहीं सुनता? ऐसा कहते हैं; [ मन ] 
एकरूँ7 हो जाता है तो (मनन नहीं करता? ऐसा कहते हैं; 
[ लगिन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है तो “्यर्भ नहीं करतोर 
ऐसा कहते हैं; और यदि [ बुद्धि लिद्भात्माते ] एकरूप हो 
जाती है तो 'नहीं जानता? ऐसा कहते हैं | उस इस छृदयका 
अग्न ( बाहर जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है, 
उसीसे यह आत्मा नेत्रसे; मूद्ांसि अथवा शरीरके किसी अन्य 


४५०४ 


आपको भी समर्पण करता हूँ? ॥ २३ ॥ 


वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करनेवाला 


“ # बहदारण्यकीपनिषद्‌ $ 


[ [कब ब्मकते बा] आह मै श्रमाक्‍ल विद बेब एप... क्‍नन जनकने कहा--] 'बह मैं श्रीमानको विदेह देश देता 
हूँ, साथ ही आपकी दासता (सेवा ) करनेके लिये अपने- 


[ अध्याय अतनननननननतअन><«गन-न>नननन नम नमन -+मप3-+-ननतनन+-«->-५-++००_ | विनयाव 


और कर्मफल देनेवाल्य है | जो ऐसा जानता है, उहे सम्पृ् 
कर्मोका फल प्रात होता है। वही यह महान्‌ अजन्मा आजा 
अजर, अमर; अमृत एवं अभय ब्रह्म है | अमय ही जब है; 
जो ऐसा जानता है, वह अमग ब्रह्म ही हो जाता है॥ २४-२५॥ 


#०४०० १४० ५३२० 


पश्चम ब्राह्मण 
थाशवत्क्‍्य-मैत्रेयी-संचाद्‌ 


यह प्रसिद्ध है कि याशवल्वयक्षी मैत्रेयी और कात्यायनी-ये 
दो पत्नियों थी | उनमे मेत्रेयी अहावादिनी थी और कात्यायनी 
साधारण स्त्रियोकी-सी बुद्धिवाली ही थी | तब याज्वल्क्यने 
दूसरे प्रकारकी चर्याका आरम्भ करनेकी इच्छासे [कहा--] 
“करी मैत्रेयि [! ऐसा याशवल्क्यने कहा--प्मै इस खान 
(गाईस्थ्य-आश्रम ) से अन्यत्र सब कुछ त्यागकर जानेबाढा 
हूँ; अर्थात्‌ मेरा संन्यास छेनेका विचार है | इसलिये [ मै तेरी 
अनुमति लेता हूँ. और चाहता हूँ ] इस कात्यायनीके साथ 
तेरा वेंटचारा कर दूँ? | उस मेत्रेयीने कहा, “भगवन्‌ | यदि 
यह धनसे सम्पन्न सारी प्रथिव्री मेरी हो जाय तो वया मै 
उससे अमर हो सकती हूँ, अथवा नहीं ? याशवलक्यने कहा; 
नहीं; भोग-सामग्रियोसे सम्पन्न मनुष्योका जैसा जीवन होता हैः 
दैसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा; घनसे अम्ृतत्वकी तो आशा 
है ही नहीं !! उस मैत्रेयीने कहा; 'जिससे मैं अमर नहीं हो 
सकती, उसे लेकर मै क्या करूँगी ! श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्व- 
का साधन जानते हो) वही मुझे बतछवे !! उन याशवल्क्यजीने 
कहा) “निश्चय ही तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस 
समय भी तूने मेरे प्रिय (असक्नता) को बढ़ाया है। अतः 
देवि ! मै प्रसन्नतापूर्वक तेरे प्रति इस ( अमृतत्वके साधन) 
की व्याख्या करूँगा | तू मेरे व्याख्या किय्रे हुए विषयका 
चिन्तन करना? ॥ १-५ ॥ 
उन्होने कहा--“अरी मैच्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके 
हिये पति प्रिय होता है; स्रीके प्रयोजनके लिये ज्री प्रिया नही 
होती, अपने ही प्रयोजनके लिये ञ्ली प्रिया होती है; पुत्रोके 
प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नही होते; अपने ही प्रयोजनके लिये 
पुत्र प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये घन प्रिय नही होता: 
अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता हैः पद्मओंकि प्रयोजनके 
लिये पद्म प्रिय नही होते, अपने ही प्रयोजनके ल्यि पद्च पिय 
होते हैं। ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नही होता; 
अपने ही प्रयोजनके लिये आरक्षण प्रिय होता है; भनियके 


प्रयोजनके लिये क्षत्रिय ग्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोगमके 
लिये भत्रिय प्रिय होता है; छोकोंके प्रयोजनके लिये छोक प्रिय 
नहीं होते; अपने हीः प्रयोजनके लिये छोक प्रिय होते हैं; 
देवोके प्रयोजनके लिये देव प्रिय नही होते, अपने ही प्रयोगनके 
लिये देव ग्रिय होते है; वेदोके प्रयोजनके लिये वेद प्रिय नहीं 
होते, अपने ही प्रयोजनके लिये वेद प्रिय होते हैं; मूतोंकि 
प्रयोजनकै लिये भूत प्रिय नहीं होते; अपने ही प्रयोजनके लिये 
भूत प्रिय होते है; सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, 
अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं; भतः अरी 
मैत्रेये | आत्मा ही दश्शनीय, अ्रवणीय, मननीय और 
निदिध्यासन ( ध्यान ) करनेयोग्य हैं | अरी मैत्रेयि | निश्रय ही 
आत्माका दर्शन; श्रवण, मनन और विज्ञान हो जानेपर इस 
सबका ज्ञान हो जाता है? ॥ ६ ॥ ह 
ब्राह्मणजाति उसे पशासत कर देती है; जो आ्राह्मणजातिको 
आत्मासे भिन्न समझता है | क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती 
है, जो क्षत्रियज्ञातिको आत्मासे मित्र जानता है।* छोक उसे 
परास्त कर देते हैं, जो छोकोको आत्मासे मिन्न जानता है। 
देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओंक्रो आत्मासे मिन्न 
समझता है । वेद उसे परास्त कर देते हैं; जो वेदोकों आत्मासे 
मिन्न जानता है | भूत उसे परारत कर देते है; जो भूतोको 
आत्मासे मिन्न समझते हैं | सब उसे परास्त कर देते हैं, जो 
सबकी आत्मासे मिन्न जानता -है | यह व्राह्मणजाति; यह , 
क्षत्रियजाति, ये छोकः ये देव, ये वेद, ये भूत और ये सब 
जो कुछ भी है, यह सब आत्मा ही है। वह धशन्त ऐसा है 
कि जिसपर लकड़ी आदिसे आघात किया जाता है। उस 
हुन्दुमि ( नक्कारे ) के बाह्य शब्दोको जिस प्रकार कोई अहण 
नहीं कर सकता; किन्दु ढुन्दुमि या इुन्दुमिके आधातकों 
अहण करनेते उसका शब्द भी यहीत हो जाता है। वह 
[ दूसरा ] दृशन्त ऐसा है कि जैसे मुँहसे डक जाते हुए 
शहके बाह्य शब्दोको ग्रहण करनेमे कोई समर्थ नहीं होताः 
किख्ु शद्डु या झहलुके वजानेको ग्रहण करनेसे उस बब्दका भी 


ब्राह्मण ४ ] 








प्रकाशमान अथवा कर्म-फछदाता आत्माकों मनुष्य साक्षात्‌ 
जान लेता है तो यह उससे अपनी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं 
करता #|| १०-१५ ॥ 


जिसके नीचे संबत्सरचक्र अहोरात्रादि अवयब्रोंके सहित 
चकर छगाता रहता है; उस आदित्यादि ज्योतियोके ज्योतिः- 
- खरूप अमृतकी देवगण “आयु! इस प्रकार उपासना करते 
हैं। जिसमें पेंच पत्रजन और [ अव्याक्ृतसतजक ] आकाश 
भी प्रतिष्ठित है, उस आत्माको ही मै अमृत ब्रह्म मानता हैँ । 
उस व्रह्मको जाननेवाज् मैं अमृत ही हूँ ॥ १६-१७ ॥ 


जो उसे प्राणका प्राण, चश्लुका चक्षु) शोत्रका भोत्र तथा 
मनका सन जानते हैं, थे उस समातन और मुख्य ब्रह्मकी 
जानते है। ब्रह्मकमो आचार्योपदेशपूर्वक्क मनसे ही देखना 
चाहिये । इसमें नानात्व कुछ भी नहीं है | जो इसमे नानाके 
समान देखता है; बह मृत्युसे मृत्युक्ों प्रात्त होता है। उस 
ब्रह्मको [ आचार्योपदेशके ] अनन्तर एक प्रकारसे ही देखना 
चाहिये। यह ब्रह्म अग्रमेय, ध्रुव) निर्मल, [ अव्याक्ृतरूप ] 
आकाशसे भी सूद्म, अजन्मा। आत्मा, महान्‌ और अविनाणी 
है। बुद्धिमान ब्राह्मणकों उसे ही जानकर उसीमे प्रजा करनी 
चाहिये । बहुत शब्दोका अनुध्यान ( निरन्‍्तर चिन्तन ) न 
करे; वह तो बाणीका श्रम ही है॥| १८--२१ ॥ 


चह यह महान अजन्मा आत्मा) जो कि यह प्रार्गोमे 
विज्ञानमय है, जो यह हृदयमे आकाश है, उसमें दयन करता 
है। वह सबको वशमे रखनेवाला; सबका शासन करनेवाछा 


आअन्च तम. प्रविशन्ति . येइविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यावा* रता-॥ 
अनन्दा नाम ते छोका अस्ेन तमसाइता, । 
ताश्सते. प्रेत्यामियच्छन्त्यविद्वाश्सोथ्युधी. जनाः ॥ 
आत्मान चेद्रिजानीयादयमसीति पूरुष । 
किमिच्छनू कल कामाय. शरीरमतुस॒ज्वरेत्‌ ॥ 
यस्थानुवित्त- प्रतिवुद्ध आत्मालिन्‌ संदेह गहने प्रविष्ट: । 
सविश्वर॒त्स हि सर्वस्त कर्ता तल छोफ़ा. सउ लोक एवं ॥ 
इद्दैब सन्तो5व विद्यस़द्यय न चेदवेदिमंहती विनष्टि' । 
ये तहिदुरशतास्ते भवन्त्यथेतरें दुखमेवापियन्ति॥ 
यदेतमनुपर्यत्यात्मान देवमश्सा । 
ईशान भूतमव्यय्य ने ततो. विज्ञुग॒ुप्सते॥ 
( बृह० ४। ४] १०-६७ ) 
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और सबका अधिपति है। वह शुभ कर्मसे बढ़ता नहीं और 
अश्युभ कांसे छोय,नहीं होता | यह सर्वेश्वर है; यह भूतोंका 
अधिपति और भूतोका पालन करनेवाला है। इन छोकोंकी 
मर्यादा भड़ ने हो--इस प्रयोजनसे वह इनको धारण 
करनेवाल्य सेतु है। [ उपनिषदोंमें जिसके खरूपका दिग्दर्शन 
कराया गया है ] उस इस आत्मा ब्राह्मण वेदोंके खाध्यायः 
यज, दान और निष्काम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करते 
हैं। इसीको जानकर मुनि होता है। इस आत्मछोककी ही 
इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्यागकर चले जाते 
( संन्यासी हो जाते ) हैं। इस सन्यासमें कारण यह है-- 
पूर्ववर्ती विद्वान्‌ सन्‍्तान [ तथा सक्राम कर्म आदि ] की 
इच्छा नही करते थे | [वे सोचते ये--] हमे सन्तानसे क्या 
छेना है; जिन हमको कि यह आत्मलोक अमीश्ट है| अतः वे 
पुत्रेपणा, वित्तेषणा और लोकेंषणासे व्युत्थान कर फिर 
मिक्नाचर्या करते थे । जो भी पुत्रेपणा है। वही वि्तेषणा 
है और जो वित्तेपणा है, वही छोकैषणा है । ये दोनो एपगाएँ 
ही है | वह यह 'नेति-नेति' इस प्रकार निर्देश किया गया 
आत्मा अगहा है; वह अहण नहीं किया जाता; वह अश्यीर्य 
है; उसका नाश नहीं होता; वह असल्ड है; कहीं आपक्त 
नहीं होता; वेंधा नही है; इसलिये व्यथित नहीं होता तथा 
उसका क्षय नहीं होता | इस आत्मज्ञकों ये दोनों ( पाप- 
पुण्यसम्बन्धी शोक-हर्ष ) प्राप्त नहीं होते | अतः इस 
निमित्तते मैने पाप किया है [ ऐसा पश्चाताप ] और इस 
निमित्तसे मैंने पुष्य किया है [ ऐसा हर्ष | इन दोनोकों ही 
वह पार कर जाता है। इसे क्रिया हुआ और न किया हुआ 
नित्यकर्म [ फंल्पदान और प्रत्यवायके द्वारा | ताप नहीं 
देता ॥ २२ ॥ 

यही वात ऋचाद्वारा कही गयी है--बह ब्रह्मवेत्ताकी 
नित्य महिमा है; जो कर्मते न तो बढती है और न घटती 
ही है | उुस महिमाके ही खरूपको जाननेवाल्ा होना चाहिये, 
उसे जानकर पायकर्मसे लिप्त नहीं होता | अतः इस प्रकार 
जाननेवारा शान्त, दान्त, उपरत; तितिभ्ु और समाहित होकर 
आत्मामे ही आत्माकों देखता है; सभीको आत्मा देखता है। 
उसे [ पुण्य-पापरुस ] पापकी प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्ण 
पा्पोंको पार कर जाता है | इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता; 
यह सारे पापोंकों सन्‍्तप्त करता है। यह पापरहित, निष्कामः 
निःसंग्रंय ब्राह्षण हो जाता है | सम्राट्‌ ! यह ब्रह्मलोक है; 
तुम इसे पहुँचा दिये गये हो?--ऐसा याशवल्क्यने कहा । 


४५६ 


है # बुहदारण्यकीपनिषद्‌ % 


| अध्याय ४ 


कै: 





ल्च्च््च्च्ल्ल््््ल्््ल््च्यख/्ॉटल।ःलअलअरअ्ुंुंाााा्चखआआओओओओओओओओओओओंओंलडिड्डज: 


माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दिनायनने सौकरायणसे, सोकरायणने 
काषायणसे, कापायणने सायक्रायनसे, सायकायनने को शिकायनि- 
से; कौशिकायनिने घृतकोशिकसे, घुतकोंशिकने पाराशर्यायण- 
से, पाराशर्यायगने पाराशयंसे, पाराशर्यने जातृकप्यसे, जातू- 
कर्ण्नने आसुरायणसे और यास्कसे, आउछुरायणने त्रेवणिसे, 
ब्रेवणिने औपजद्डनिसे; औपजडुनिने आसुरिसे, आसुरिने 
भारद्वाजसे, भारद्वाजने आज्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसे, 
माण्टिने गौतमसे, गौतमने गोतमसे, गौतमने वात्स्यसे, वात्ययने 
शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कैशोर्य काप्यसे, केशोर्य काप्यने 
कुमारहारितसे, कुमारहारितने गालवसे, गालवने विदर्भी- 





कौण्डिन्चसे, विद्भोकीण्डिन्यने वत्सनपादू बा्रवसे, वत्सनपादू 

बाम्नवने पन्‍्था सौमरसे, पन्‍्था सोमरने अयास्य आइ्विससपे 

अवास्य आइ्विरसने आयूति लाप्टसे, आयूति त्वाप्रने विष्वरूप 

चाए्टसे, विश्वल्प त्वाप्टने अश्विनीकुमारोसे, अश्विनीकुमारोने 

दृष्यड्डाथ्वंणसे, दध्यड्डाथर्वणने अथर्वा दैवसे, अथवा दैदने 

सृत्यु प्राध्यंसनसे, मृत्यु प्राध्यंसनने प्रध्वसनसे, प्रध्व॑सनने 
एकर्षिते, एकर्पिने विप्रचित्तिसे, विप्रचित्तिने व्यश्टसे, व्यष्टिने 
सनारुसे, सनारुने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने 
परमेष्ठीसे, परमेष्ठीने त्रह्मासे | यह विद्या प्रात्त की |) । ब्रह्म 
खथम्भू है; ब्रह्माको नमस्कार है॥ १-३ ॥ 


श्-+5उ्न््कुलच्द्ध 7 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 





ब्रौक्षण ६ | 
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ग्रहण हो जाता है | वह [ तीतरा ] दृशस्त ऐसा है कि जैसे 
बजायी जाती हुईं वीगाके बाह्य अब्दोंफ़ों अहण करनेमें कोई 
समर्थ नहीं होता, किन्तु वीणा या वीणाके बजानेको ग्रहण 
करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥ ७-१० ॥ 
वह [ चौथा ] दृशन्त ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका 
._ घन गीछा है; ऐसे आधान किये हुए, अभ्रिसे पृथक धूएँ 
निकलते हैं, उसी प्रकार हे मेत्रेयि ! ये जो ऋग्वेद, यजुवेंद) 
सामवेद, अभर्व॑बेद, इतिहास, पुराण, विद्या; उपनिषरद्‌, छोक 
(वआह्ाग-मत्त्र )) सूत्र ( वैदिक वस्तुतग्रहवाक्य )) सत्रोंकी 
व्याख्या; मन्‍्त्रोक्ी व्याख्या, इ8 ( यज )) हुत (हवन किया 
हुआ) आशित (खिलाया हुआ ); पायित (पिछाबा हुआ ) 
यह छोक, परलोक और सम्पूर्ण भूत है--सब इसीके निःश्वास 
हैं| वह [ पॉचवों ] दृशन्त ऐसा है कि जिठ प्रकार समस्त 
जछोका समुद्र एक अयन (आशभ्रयस्थान ) है; इसी प्रकार 
समस्त स्मोक्रा खचा एक अयन है। इसी प्रकार समस्त 
गर्धोंका दोनों नातिकाएँ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त 
रसोंका जिहा एक अयन है; इसी प्रकार समस्त रुप्रोका चक्ष 
एक अयन है; इसी प्रकार समस्त शव्दोंका श्रोत्र एक अयन 
है, इसी प्रकार समस्त संकरल्पोंका मन एक अयन है; इसी 
प्रकार समस्त विद्याओंका हृदय एक अयन है; इसी प्रकार 
समस्त कमोंका दोनों हाथ एक अयन है। इसी प्रकार सम 
आनन्दोंका उप एक अयन है; इसी प्रकार समस्त विसगेका 
पायु एक अयन है; इसी प्रकार समस्त मार्गोका दोनों चरण 
एक अयन है और इसी प्रकार समस्त वेदोंका वार्कू एक 
अयन है ॥ ११-१२ ॥ 
उसमे [ छठा ] इशान्त इस प्रकार है---जिस प्रकारममकका 
डा भीतर और बाहरसे रहित समूर्ण रसघन ही है; हे 
- मैत्रेषि | उसी प्रकार यह आत्मा अन्तर-वाह्म मेदसे झूत्व 


सम्पूर्ण प्रभानधन ही है। यह इन भूतोंसे [ विशेषरूपसे | 
उत्पित होकर उन्हींके साथ नष्ट हो जाता है| इस प्रकार मर 
जानेपर इसकी सज्ञा नही रहती | हे मैत्रेयि | इस प्रकार में 
कहता हूं?---ऐसा याशवलयने कहा ॥ ११॥ 

बह मेत्रेयी बोली, “यही श्रीमानने मुझे मोहको प्राप्त करा 
दिया है| में इसे विशेषरूपसे नहीं समझती )! उन्होंने कहा 
“अरी मेत्रेवि ! मै मोहकी बात नहीं कह रहा हूँ। भरी ! वह 
आत्मा निश्रय ही अबिनाशी और अनुच्छेदरूप धर्मवाल्ा 
है॥ १४॥ 

जहों [ अविद्यावस्थामे ] दैत-सा होता है; वही अन्य 
अन्यकों देखता है; अन्य अन्‍्यकों बूँघता है; अन्य अन्यका 
रखाखादन करता है; अन्य अन्यका अमिवादन करता है; 
अन्य अन्यकों सुनता है; अन्य अन्यका मनन करता है; अन्य 
अस्यका स्पर्श करता हैं और अन्य अन्यकों विशेषरूंपसे 
जानता है | किन्तु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है; 
बहा किसके द्वारा क्रिस देखे, किसके दह्व्रा किसे सूँते; किसके 
द्वारा कितका रताखादन करे) किसके द्वारा किसका अमिवादन 
करें) किसके द्वारा किसे सुने; किसके द्वारा किसका मनन करे 
किसके द्वारा किसका से करे और किसके द्वारा किसे जाने ! 
जिसके द्वारा पुरुष इस सबको जानता है। उसे किस साधनसे 
जाने ! वह यह 'नेति मेतिः इस पकार निर्देश किया गया 
आत्मा अगृह्य है--उसका ग्रहण नहीं किया जाता) अश्ीर्य 
है-..उसका विनाश नहीं होता; अक् है--आउक्त नहीं होता; 
अबद्ध है --वह व्यथित और क्षीण नहीं होता । हे मैत्रेयि ! 
विज्ञाताकों किसके द्वारा जाने ! इस प्रकार ठुझे उपदेश कर 
दिया गया | भरी मैत्रेषि | निश्चय जान। इतना ही अम्रतत्व 
है।? ऐसा कहकर याशवल्वयजी परित्ाजक (सत्याठी ) हो 


गये ॥ १५॥ 





>-००>१दौ0०-5 
पृठ्ठ॒ बआाहण 
याश्वह्कीय काण्डकी परम्परा 


अब [ वाशवस्करीय काण्डका ] वश वतछाया जाता है-- 
पौतिमाप्यने मौपवनसे, मौपबनने पौतिमाध्यसे। पौतिमाष्यने 
सौपवनसे, गौपवनने क्रौशिकते, कौंशिकने कौण्डिन्यसे) 
क्ैष्डिन्यने शाण्डिल्यते) शाप्डिध्यने कौशिकसे और गौतमते) 


तथा गौतमने .आम्निवेश्यसे, आम्निवेश्यने गाग्यंसे 
गाग्यने गार्यसे) गारग्यने गौंतमसे। गौतमने सैतबसे। सैतवने 
पाराशयौयगसे पाराग्यायणने गार्ग्यायणसे, गाग्यविणने 
उद्दालकायनसे) उद्दालकायनने जाबालयनतेः जाबालायनने 


3९८ 


कै बृह्ददारण्यकोपनिषद्‌ हु 


कह 33 मल अल अशोक + अमल क लिए पक 
पश्चम ब्राह्मण 4 
हु सत्यकी आदित्यरूपमें उपासना 


यह [ व्यक्त जगत्‌ ] पहले आप ( जल ) ही था | उस 
आपने सत्यकी रचना की । अतः सत्य अ्ह्म है। बहने प्रजापति 
( विराट ) को और प्रजापतिने देवताओकों उत्पन्न क्रिया। 
वे देवगण सत्यकी ही उपासना करते हैं | वह यह "सत्य तीन 
भ्क्षरवाल् नाम है | 'स? यह एक अक्षर है, पति? यह एक 
अक्षर है ओर प्यम? यह एक अक्षर है। इनमें प्रथम और 
अन्तिम अक्षर सत्य है और मध्यका अठत है | वह यह अन्त 
दोनों ओस्से सत्यसे परियहीत है | इसलिये यह सत्य-बहुल ही 
है । इस प्रकार जाननेवालेकी अत नहीं मारता | वह जो सत्य 
है, से यह आदित्य है। जो इस आदित्यमण्डछमें पुरुष है 
और जो भी यह दक्षिण नेत्रमे पुर्ष है; वे ये दोनों पुरुष 
एक-दूसेरेमे प्रतिष्ठित हैं | आदित्य रब्मियोके द्वारा चाल्मुप 
पुरुषमे प्रतिष्ठित है और चाझ्षुष्र पुछष थाणोके द्वारा उसमे 
प्रतिष्ठित है। जिस समय यह ( चाक्षुष्र पुरुष ) उत्कमण करने 


छ्यता है, उस समय यह इस मण्डलको शुद्ध ही देखता है। 
फिर ये रश्मियों इसके पास नहीं आती ॥ १-२॥ 

इस मण्डलमे जो यह पुरुष है; उसका “भू: यह जिर है। 
सिर एक है और यह अक्षर भी एक है। 'भुव/ यह भुजा 
है; भुजाएँ दो हैं ओर ये अश्वर भी दो हैं| «व: यह प्रतिष्ठ 
( चरण ) है। प्रतिष्ठा ( चरण ) दो हैं और ये अक्षर भी दो 
हैं | 'अहर्‌? यह उसका उपनिषद्‌ (गूढ नाम ) है। जो ऐसा 
जानता है, वह पापको मारता है और उसे त्याग देता है। जो 
यह दक्षिण नेत्रमे पुरुष है; उसका 'भू? यह सिर है; सिर 
एक है और यह अक्षर भी एक है। 'मुवः? यह गुजा है; 
भुजाएँ दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं | प्वः? यह प्रतिष्ठा है 
प्रतिष्ठा ( चरण ) दो है और ये अप्नर भी दो है। 'अहम? 
यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ़ नाम ) हैं; जो ऐसा जानता है 
बह पापको सारता ओर त्याग देता है ॥ ३-४ ॥ 





पृष्ठ ब्राह्मण 
सनोमय घुरुषकी उपासना 


प्रकाश ही जिसका सत्य (खरूप ) कै 
पुरुष सनोमव 
(धान ) या यव (जौ) होता है; उतने ही परिमाणवा्य 


है | वह उस अन्तहंदयमें जैसा जीहि ता यह जो कुछ है; 
है॥ १३ 


ऐसा यह है | वह यह सबका खासी और सबका अधिपति है। 


समभीका प्रकर्षतया शासन करता 


सप्तम आ्राह्ण: 
विद्युव॒की त्रह्मरूपमें उपासना 


विद्युत्‌ ब्रक्ष है--ऐसा कहते हैं। विदान ( खण्डन या 


विनाञ ) करनेके कारण विद्युत्‌ है। जो “विद्युत्‌ बह है? ऐसा 
>6ब+90/2/2-5 


जानता है, चह इस आश्मके प्रतिकूलभूत पापोका नाश कर 


देता है; क्योकि विद्युत्‌ दी ब्रह्म है ॥ १ ॥ 


अध्टम ब्राह्मण 


चाकूकी घेलुरूपमें उपासना 


बाकूरूप चैनुकी उपासना करे । उसके चार खन 
हैँ..?ख्ाह्मकार/ वषट्कारः हन्तकार और खधाका ) 
उसके दो सन खाह्मकार 


और वषथ्कारके भोक्ता 


हन्तकारके मोक्ता मतुष्य हैं और खथाकारके 


देवगण 
देवगण हैं; हक 


पितृगण | उस घेसुका प्राण इंषभ है 
बछड़ा है॥ १॥ 





नवस ब्राह्मण 


अस्तरस्थ वैश्वानर अध्रि हु 
यह अग्नि बैश्वानर जिसे पुरुष कानोंकी मूँदकर सुनता 


जो यह पुरुषके भीतर हैः 


। जिस समय 
होता है; उस समय ईस 


० 


39 


पञ्मम अध्याय 
प्रथम आरक्षण 


आकाशकी बह्ारूपमे उपासना 

वह परब्रह्म पूर्ण है और यह (जगत्‌ भी ) पूर्ण [परमात्मा ] है । “जिसमे वायु रहता है; वह आकाश ही 
है। उस पूर्णवहासे ही यह पूर्ण उततन्न होता है। इस पूर्ण ख हैः--ऐसा कौरव्यायणीपुत्रने कहा है | यह ओड्ठार 
पूर्णकी निकाल लेनेपर मी पूर्ण ही बच रहता है। आकाश- बेद है-ऐसा ब्राह्मण जानते हैं; क्योकि जो शातव्य छै 

ब्रह्म 3०कार है | आकाश [ यहाँ जड नहीं। ] सनातन उसका इसीसे शान होता है॥ १ ॥ 

द्वितीय ब्राह्मण 
'दू-दू-द? से दम-दान और दयाका उपदेश 
देव; मुष्य और असुर-प्रजापतिके इन तीन पुत्रोने पिता फिर प्रजापतिसे असुरौने कहा--“आप हमें उपदेश 
प्रजापतिके यहाँ ब्रह्नचर्यवास किया | अरह्मचर्यवास कर खुकनेपर कीजिये ? उनसे भी प्रजापतिने 'द” यह अक्षर ही कहा और 
देवोंने कहा---“आप हस उपदेश कीजिये |? उनसे प्रजापतिने पूछा, “उम्रझ गये क्या !? असुरोने कहा) “समझ गये; आपने 
(द? यह अक्षर कहा और पूछा; 'सम्रक्ष गये क्या १ इसपर इससे “दया करो? ऐसा कहा है |” तब प्रजापतिने 'हों, समझ 
कम पल अर $ं कफ दैवी वाणी आज भी द-द-द--इस प्रकार अनुवाद करती है; 
प्र कहा--आप हमें उ | इन्द्रियं 

कीजिये [? उनसे भी प्रजापतिने “द” यह अक्षर ही कहा और हब ी सर हक सं आ का 
पूछा; 'मझ गये क्या !? मनुष्योंने कहा, “समझ गये; आपने ! भोगलाम्रीका दान करो करोष-हिंप्रधान भछुरो | 
हमसे “दान करो? ऐसा कहा है |? तब प्रजापतिने 'हों। समझ  जीबोपर दया करो--यों कहती है। अतः दम, दान और 

गये? ऐसा कहा ॥ २॥ दया--इन तीनोंको सीखे॥ ३ ॥ 

तृतीय ब्राह्मण 
हृदयकी ब्र्मरूपसे उपासना े 
जो हृदय है) वह प्रजापति है | यह अहम है; यह सर्व है; बलि समपंण करते हैं। 'द? यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता 
_हह हृदय तीन अक्षरवात्व नाम है। 'ह? यह एक अक्षर है उसे खजन और अन्यजन देते हैं। (यम! यह एक अक्षर 
है। जो ऐसा जानता है; उसके प्रति खजन और अन्यजन है | जो ऐसा जानता है; वह खर्गलेकक्ों जाता है॥ १॥ 


, चतुर्थ आरह्मण 
सत्यकी ब्रह्मरूपसे उपासना 
वही-वह हृदय-अह्य ही वह था-जे कि सत्य ही है। जो मी हो जाता है। जो इस प्रकार इस महत्‌+ यक्ष ( पूजनीय ऊ 
इस महत्‌; यक्ष (पूज्य ); सर्वश्रथम उत्पन्त होनेवालेको यह मय उत्ततन होनेवालेको “सत्य ब्रह्मः---इस प्रकार जानता 
धसत्य त्रह्म है? ऐसा जानता है; वह इन छोकोको जीत छेताहै। है [ उसे उपर्युक्त फछ मिलता है ]; क्योकि बह्म सत्य 
[उसका झनर] उसके अधीन हो जाता है--असत्‌ (अमावरुप). ही है ॥ १॥ 
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किसीसे त्राण न पानेवाले क्षत्र ( प्राण ) को प्राप्त होता है। 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ $ 


देहकी शज्रादिजनित श्षतसे रक्षा करता है। अन्रम-भन्य जो इस प्रकार उपासना करता है; 


[ अध्याय ५ 


वह क्षत्रके सायुज्य और 
सलोकताको जीत ( प्राप्त कर ) छेता है॥ १-४ |] ल्‍ 


क्लीन 


चतुदंश ब्राह्मण 


गायत्री-उपासना 


भूमि, अन्तरिक्ष और चौ--ये आठ अक्षर हैं। आठ 
अक्षरवाल्ता ही गायत्रीका एक (प्रथम ) पाद है। यह 
( भूमि आदि ) ही इस गायत्रीका प्रथम पाद है | इस प्रकार 
इसके इस पदको जो जानता है, वह इस त्रिलोकीमे जितना कुछ 
है, उस सबको जीत (प्राप्त कर ) लेता है। 'ऋचः, यजूंषि, 
सामानिः--ये आठ अक्षर हैं | आठ अक्षरवाल्य ही गायत्रीका 
एक (हिलीय ) पाद है। यह ( ऋक्‌ आदि ) ही इस 
गायज्रीका द्वितीय पाद है । जो इस प्रकार इसके इस पादको 
जानता है; वह जितनी यह त्रयीविद्या है ( अर्थात्‌ चयीविद्या- 
का जितना फल है;) उस समीको जीत लेता है | प्राण, अपान; 
व्यान--ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षरवात्य ही गायत्रीका एक 
(तृतीय ) पाद है | यह प्राणादि ही इस गायत्रीका “तृतीय 
पाद है| जो गायत्रीके इस पदको, इस प्रकार जानता है, वह 
जितना यह प्राणिसपुदाय है, सबको जीत लेता है। और यह 
जो तपता ( प्रकाशित होता ) है वही इसका तुरीयः दर्शतः 
परोरजा पद है । जो चत॒र्थ होता है; वही “तुरीयः कहलाता है | 
(दर्जत पद्म! इसका अर्थ है-मानों [यह आदिमण्डलस्ध पुरुष | 
दीखता है। “परोरजाः? इसका अर्थ है--यह सभी रज ( यानी 
लोकी ) के ऊपर-ऊपर रहकर प्रकाशित होता है | जो गायत्री- 
के इस चतुर्थ पदको इस प्रकार जानता हैः वह इसी प्रकार 
शोभा और कीर्तिसे प्रकाशित होता है । वह यह गायत्री इस 
घतुर्थ दर्शत परोरजा पदमे प्रतिष्ठित है । वह पद सत्यमे प्रतिष्ठित 
है | चक्षु ही सत्य हैः चक्छ॒ ही सत्य है--यह प्रसिद्ध है। 
इसीसे यदि दो पुरुष मैंने देखा है, 'मैने सुना है? इस प्रकार 
विवाद करते हुए. आयें तो जो यह कहता होगा कि 'ैंने 
देखा है? उसीका हमे विश्वास होगा। वह तुरीय पादका 
आश्यमूत सत्य बढमें प्रतिष्ठित है। प्राण ही बछ कै बह सत्य 
प्राण प्रतिष्ठित है । इसीसे कहते हैं कि सत्यकी ओ्षा बछ 
ओजखी ड्टै | इस प्रकार यह गायत्री अध्यात्म-प्राणमे प्रतिष्ठित 
है| इस पूवोक्त गायत्रीने गयोका त्राण किया था | प्राण ही गय 
हैं, उन प्राणोका इसने त्राण किया । इसने गयोका त्राण किया 
था; इसीसे इसका "गायत्री! नाम हुआ। आचार्यने आठ 
चर्षुके बदुके प्रति उपनयनके समय जिस साविन्नीका उपदेश 


किया था, वह यही है | वह जिस-जिस बढुको इसका उपदेश _ 
करता है; यह उसके-सके प्राणोंकी रक्षा करती है || १-४ ]| 
कोई शाखावाले इस पूर्वोक्त अनुष्ठप्‌ छन्‍्दवाली सावित्रीका 
उपदेश करते है ( गायत्रीछन्दवाली साविन्नीका उपदेश न 
करके अनुष्ठपछन्दकी सावित्रीका उपदेश करते हैं )। वे कहते 
हैं कि वाक्‌ अनुष्टप्‌ है; इसलिये हम वाकका ही उपदेश करते 
हैं। किंतु ऐसा नहीं करना चाहिये। गायत्रीछन्दवाली साविश्ी- 
का ही उपदेश करे | ऐसा जाननेवाल्य जो बहुत-सा भी पतिग्रह 
करें तो भी वह गायत्नीके एक पदके बराबर भी नहीं हो 
सकता ॥ ५ ॥ 
जो इन तीन पूर्ण लोकोका प्रतिग्रह करता है; उसका वह 
( प्रतिग्रह ) इस गायत्रीके इस प्रथम पादको व्याप्त करता है | 
और जितनी यह त्रयीविद्या है; उसका जो प्रतिग्रह करता है; 
वह ( प्रतिग्रह ) इसके इस द्वितीय पादको व्यास करता है। 
और जितने ये प्राणी हैं, उनका जो प्रतिग्रह करता है, वह 
( प्रतिग्रह ) इसके इस तृतीय पदको व्याप्त करता है। और 
यही इसका तुरीय दर्शत परोरजा पद है, जो कि यह तपता है; 
यह किसीके द्वारा प्राप्य नहीं है; क्योकि इतना प्रतिग्रह कोई 
कहोसे कर सकता है ! ॥ ६॥ . 
उस गायत्रीका उपस्थान--दे गायत्रि ! तू [ चेलोक्यरूप 
प्रथम पादसे ] एकपदी है, [ तीनो वेदरूप द्वितीय पादसे | 
द्विपदी है; [ प्राण: अपान और व्यानरूप तीसरे पादसे ] 
त्रिपदी है [ और ठुरीय पादसे | चतुभदी है | [ इन सबसे परे 
निः्पाधिक खरूपसे तू ] अपद है; क्योकि दू जानी नहीं जाती 
आतः व्यवहारके अविषयभूत एव समस्त छोकोति ऊपर विराज- 
मान तेरे दर्शनीय ठुरीय पदको नमस्कार है | यह पापल्‍यी झत्र 
१. अलुष्टुपछन्द चार पादोंका होता दे और गायत्रीन्द तीन 
पादोंका। दोनोंके पाद आउ-आठ अक्षरके ही होते हैं। अुहुपूछनदरम 
जो मन्त्र उपलब्ध होता है; उसका भी देवता सविता दी है; इसलिये 
कुछ छोग उसे ही साविनी कहते हैं। अलुष्ठपुछनदवाज मन्त्र शत 
प्रकार है+-- हु 
वलत्सविशुइंगीम॒द्दे वर्य देवम् मोजनस्‌। ओप्ड सर्ववातमं हुए 
सगस्य पीमहि ।! 


प्राह्मण १३ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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ण्स्य्श्य््य््य््य्््स्प््््ण्ल< 


दशम बआह्म्ण 
मरणोत्तर ऊष्यंगतिका वर्णन 


जिस समय यह पुरुष इस लोकते मरकर जाता है, उस 

समय वह बायुको प्राप्त होता है। वहों वह वायु उसके ढिये 
छिद्रयुक्त हो जाता--भार्ग दे देता है; जैसा कि रथके पहियेका 
»- छिद्र होता है। उसके द्वारा वह ऊरध्ब॑ होकर चढ़ता है। वह 
सूर्यलोकमे पहुँच जाता है। वहाँ दूर्य उसके हिये वैसा ही 
छिद्गत्म मार्ग देता है, जैसा कि छम्बर नामके बाजेका छिद्र 


होता है। उसमें होकर वह ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह 
चन्द्रकोकमे पहुँच जाता है। वहों चन्द्रमा भी उसके लिये 
छिद्रयुक्त हो मार्ग देता है; जेसा कि दुन्दुमिका छिद्र होता है। 
उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चढता है। वह अशोक (शारीरिक 
दुःखसे रहित ) और अहिम ( मानसिक दुःखश्ून्य ) छोकमें 
पहुँच जाता है और उसमे सदा--अनन्त काछतक अर्थात्‌ 
ब्रह्माके अनेक कब्पोतक निवास करता है ॥ १ ॥ 


-++«७+--- 


एकादश बाह्ण 
व्याधिमें और सतत पुरुषके इमशान-गमन आदिम तपकी भावनाका फल 


व्याधियुक्त पुरुषकों जो ताप होता है; बह निश्वय 
ही परम तप है; जो ऐसा जानता है, वह परम 
लोककों ही जीत छेता हैं | झूत पुरुषफ़ो जो बमको 
छे जाते हैं, यह निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा 


जानता है; वह परम छोकको ही जीत छेता है | मेरे 
हुए मलुष्यको सब प्रकार जो अप्विमें रखते हैं। यह 
निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा जानता है। बह परम 
छोकको ही जीत छेता है॥ १॥ 


>-०पभ्ई००-+ 


हादश ब्राह्मण 


अन्न एवं प्राणकी त्रह्मरूपसे उपासना 


कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है; किंतु ऐसी वात नहीं है। 
क्योंकि प्राणके बिना अन्न सड़ जाता है। कोई कहते हैं-- 
प्राण ब्रह्म है; दिंतु ऐसी बात नहीं है | क्योंकि अन्नके बिना 
प्राण यूज जाता है। परंतु ये दोनों देव एकरूपताको प्राप्त 
होकर परम भावको प्राप्त होते है--ऐसा निश्चयकर प्रावृद 
अऋषिने अपने पितासे कहा था--/इस प्रकार जाननेबालेका 
में क्या शुभ करूँ अथवा वया अशुभ करूँ! [ क्योंकि 
कृतकृत्य हो जानेंके कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा 


सकता है और न अशुभ ही। ]ः पिताने हाथसे निवारण करते हुए, 
कहा-- प्रातृद ! ऐसा मत कहो | इन दोनोंकी एकरूपताको 
प्रास होकर कौन परसताको प्रात होंता है !? अतः उससे उस 
( प्रातृदके पिता ) ने (वि? ऐसा कहा | “वि? यही अन्न है | 
वि-रूप अन्नमे ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं। 'रमूः यह प्राण है; 
क्योंकि रं अर्थात्‌ प्राणमे ही ये सब भूत रमण करते हैं। 
जो ऐसा जानता है; उसमे ये सब भूत प्रविष्ट होते हैं और 
सभी भूत रमण करते हैं॥ १॥ 


>-फउकरए0२-- 
त्रयोदश आक्षण 
प्राणकी विविध रुपोर्मे उपासना 


८उक्थ! इस प्रकार प्राणकी उपासना करें। आण ही 
उक्य है; क्योंकि प्राण ही सब इन्द्रियोँकी उत्थापित करता है | 
इस उपासकसे उक्थवेत्ता पुत्र उत्नन्न होता है। जो ऐसी 
उपासना करता है; बह प्राणके सायुज्य और सालछोक्यको 
ग्रात्त करता है। प्यज्ञु/ इस प्रकार प्राणकी उपासना करें। 


सब्येकताको प्रात होता है। “साम? इस प्रकार प्राणकी उपासना 
करे । प्राण ही साम है; क्योंकि प्राणमे ही ये सब भूत सुसंगत 
होते हैं। समस्त भूत उसके लिये सुसगत होते हैं, तथा 
उसकी श्रेष्ठतामें कारण होते हैं। जो इस प्रकार उपासना 


प्राण ही यज्ु है; क्योंकि प्राण ही इन उब भूतोंका योग होता. करता है; वह सामके सायुज्य और सलेकताको प्रात्त होता 
है | सम्पूर्ण भूत इसकी भे्ठताके कारण इससे संयुक्त होते हैं। है। आण क्षत्र है--.इस प्रकार आणकी उपासना करे | प्राण 


जो ऐसी उपासना करता है; वह यजुके सायुज्य और 


ही क्षत्र है। प्राण ही क्षत्र है--यह प्रसिद्ध है। गण इस 
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पष्ठ अध्याय 


अथस ब्राह्मण 
प्राणकी सर्वश्रेष्ठता 


जो कोई ज्येष्ठ और श्रेधको जानता है, वह अपने 
शातिजनोमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है| प्राण ही ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ है। जो ऐसी उपासना करता है; वह अपने शातिजनोमे 
तथा और जिनमें होना चाहता है; उनमे भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
होता है। जो वसिष्ठाको जानता है; वह खजनोंमे वरिष्ठ होता है | 
वाक्‌ ही वसिष्ठा है। जो ऐसी उपासना करता है, बह खजनों- 
में तथा और जिनमे चाहता है, उनमे बसिष्ठ होता है। 
जो प्रतिष्ठाको जानता है; वह समान देश-कालसे प्रतिष्ठित 
होता है और दुर्गममे भी प्रतिष्ठित होता है । चक्कु ही प्रतिष्ठा 
है। चछुसे ही समान और दुर्ग देश-कालमे प्रतिष्ठित होता 
है । जो ऐसी उपासना करता है, वह समान और दुर्गमर्मे 
प्रतिष्ठित होता है। जो सम्पद्‌को जानता है, वह जिस भोगकी 
इच्छा करता है; वही उसे सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। 
श्रोत्र ही सम्मद्‌ है| श्रोत्रमे ही ये सब वेद सब प्रकार निष्पन्न 
हैं। जो ऐसी उपासना करता है; वह जिस भोगकी इच्छा 
करता है; वही उसे सम्यक्‌ ग्रकारसे प्राप्त हो जाता है। जो 
आयतनको जानता है; वह खवजनोका आयतन (आश्रय) होता है 
तथा अन्य जनोंका भी आयतन होता है मन ही आयतन है। 
जो इस प्रकार उपासना करता है; वह स्वजनोका आयतन होता है 
तथा अन्य जनोका भी आयतन होता है। जो भी प्रजातिको 
जानता है; वह प्रजा-सन्तान और पश्चओद्वारा प्रजात ( बृद्धिकों 
प्रा) होता है । रेतत्‌ ही प्रजाति है | जो ऐसा जानता है; वह 
प्रजा और पश्मआँद्वारा प्रजात होता है || १-६ ॥ 
ये पूवोक्त प्राण (इन्द्रिय/ मन आदि) भै श्रेष्ठ ूँ? कै शेष हूँ 
इस प्रकार विवाद करते हुए त्क्षाके पास गये। उससे बोे, 
(हममे कौन वसिष्ठ है १? उसने कहा, 6ठममेंसे जिसके उत्तमण 
करनेपर ( शरीरसे इथक्‌ हो जानेपर ) यह झरीर अपनेको 
अधिक पापी मानता हैः वही तुमे वसिष्ठ है? ॥| ७॥ ॥॒ 
पहले ] बाकने उल्कमण किया। उसने एक वर्ष 
हि ३9 कहा---'मेरे बिना ठुम कैसे जीवित रह 
सके ये ? यह छुनकर उन्होंने वहा, "जैसे गूँगे मनुष्य वाणीसे 
न चोछते हुए, भी प्राणे प्राणक्रिया करते? नेत्रसे देखते 


श्रोत्नसे सुनते; मनसे जानते और रेततसे प्रजा (सन्तान) 
की उत्रत्ति करते हुए [ जीवित रहते है, ] वेसे ही हम 
जीवित रहे ।! यह सुनकर बाकने शरीरमसे प्रवेश किया। « 
चुने उल्तमण किया | उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
लौटकर कहा; “तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे ! 
वे बोढे-/जिस प्रकार अन्ये ओग नेत्रसे न देखते हुए प्राणसे 
प्राणन करते, चाणीसे बोछते, ओच्से सुनते; मनसे जानते 
और रेतससे प्रजा उत्मन्न करते हुए. [ जीवित रहते हैं, ] 
उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यह सुनकर चश्लुने प्रवेश 
क्रिया । श्रोत्रने उत्तमण किया | उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
छोटकर कहा, प्तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके ये ? . 
वे बोले --“जिस प्रकार बहरे आदमी कानोसे न सुनते हुए भी 
प्राणसे प्राणण करते, वाणीसे बोलते, नेभ्नसे देखते, मनसे 
जानते और रेतससे प्रजा उसन्न करते हुए. [ जीवित रहते 
हैं, ] उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यह सुनकर ओचने प्रवेश 
किया। मनने उत्तसण किया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
छोटकर कहा; “तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके थे !? 
वे बोले; पजिस प्रकार मुग्ध पुरुष मनसे न समझते हुए. भी 
प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते, कामसे 
सुनते और रेतससे प्रजा उ्न्न करते हुए. [ जीवित रहते हैं; ] 
उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यह सुनकर मनने शरीरमें प्रवेश 
किया । रेतसने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
फिर छौटकर कहा, “ठुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके ये १? 
वे बोछे, (जिस प्रकार नपुंसकछोग रेतससे प्रजा उत्न्न न 
करते हुए, प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते; नेत्रसे देखते, 
श्रोज्से सुनते और मनसे जानते हुए [ जीवित रहते हैं; | 
उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यह सुनकर वीर्यने शरीरमे 
प्रवेश किया । फिर प्राण उत्कमण करने लगा तो जिस प्रकार 
सिन्पुदेशीय महान अश्र पैर बॉपनेंके खूँटेंको उखाड़ डालता है 
उसी प्रकार चह इन सब प्राण ( इन्दरियों ) को खानच्युत करने 
छगा। उन्होने कहा; 'भगवन्‌ ! आप उल्लमण न करें; आपके 
बिना हर्म जीवित नहीं रह|सकते |? आणने कहा, “अच्छा; ता 


ब्राह्मण १५ ] 


# महान्तें चिभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


पक 





इस [ विप्नाचरणरूप ] कार्य सफलता नहीं प्राप्त करे । इस 
प्रकार यह ( विद्यान्‌ ) जिससे द्वेष करता हो; “उसकी कामना 
पूर्ण न हो? ऐसा कहकर उपझ्यान करें। जिंसके लिये इस 
प्रकार उपस्ान किया जाता है; उसकी कामना पूर्ण नहीं होती | 
अथवा थे इस बस्तुकों प्राप्त करूँ? ऐसी कामनाते उपखान 
करे ॥ ७ ॥ 
... उस विदेंह जनकने बुडिल अश्वतराखिसे यही बात कही 
थी कि तूने जो अपनेकी गायत्रीविद्‌ (गायत्री-तत्वका शाता) 


कहा था; तो फिर [ प्रतिग्रहके दोषते | हाथी होकर भार क्यों 
दोता है! इसपर उसने भ्नाट ! मैं इसका मुख ही नहीं 
जानता था? ऐसा कहा। [ तब जनकने कहा--| इसका 
अभि ही मुख है | यदि अग्रिम छोग बहुत-सा ईंधन रख दें 
तो वह उस समीकी जला डालता है। इसी प्रफार ऐसा जानने- 
वाला वहुत-सा पाप करता रहा हो; तो भी वह उस सबको 
भक्षण करके शुद्ध) पवित्र, अजरः अमर हो जाता है ॥ ८ ॥ 


--ममरससकमन-+ 


पश्चदश ब्राह्मण 
अन्तसमयकी प्रार्थना 


है सबका भरण-योषण करनेवाके परमेश्वर | आप सत्य- 
खरूप सर्वेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलहूप पाचसे ढका 
हुआ है। आपकी भक्तिर्प सत्यधमका अनुश्न करनेवाले 
मुझकी अपने दर्शन करनेंके लिये आप उस आवरणकों हटा 
लीजिये ! है मक्तोंका पोषण करनेवाले | मुख्य शानस्ल्‍ूप | 
सबके नियन्ता | भक्तों और शानियोके परम लक्ष्य | प्रजापतिके 
प्रिय | इन रश्मियोंक्रों एक्रत्र कीजिये--हआ छीजिये। इस 
तैजकों समेट लीजिये। आपका जो अकिय कल्याणमय 
दिव्यललरुप है। उसको मैं आपकी कपास [ ध्यानके छारा | 
देख रहा हूँ | वह जो ( सर्वेका आत्मा ) है; वह परम पुरुष 
[ आपका खलूप है; ) वही मैं भी हूँ। अब ये प्राण और 


इन्द्रियों अविनाशी समष्टि वायुतत्वमे [ प्रविष्ट हो जायें ); यह 
स्थूलगरीर अग्रिमे जलकर भस्तरुप [हो जाय ]। है 
सचिदानन्दधन यज्ञमय भगवन्‌ | [ आप मुझ मक्तका ] सरण 
करे; भेरे द्वारा किये हुए ( मक्तिप ) कर्मोंका सरण करें। 
हे यशमय भगवन्‌ | [आप मुझ भक्तकों ) स्मरण करें; 
( मेरे ) कर्मोको स्मरण करें | हे अमर | ( अमिके अधिशात 
देवता ) हमे परम घनरूप परमेश्वरकी सेवार्मे पहुँचानेके लिये 
सुन्दर शम (उत्तरायण) मार्गसे ले चलिये | हे देव ! 
[ आप हमारे ] समयूर्ण कर्मों जाननेवाले कैं। अत, हमारे इस 
मांगके प्रतिबन्धक पापकों दूर कर दीजिये | आपको हम 
बार-बार नमस्कार करते हैं ॥ १॥ 


8 0३ क>-र: 


॥ पद्धम अध्याय समाप्त ॥५॥ 





ण्ण्छे 
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# चुंहदारण्यकोपनिषत्‌ # 


[ अध्याय ६ 


कक मम ++ म्श 


तो गौतम ! तुम शाल्नोक्त विधिसे उसे पानेकी इच्छा करो |? 
[ गौतम-- ] “अच्छा, मैं आपके प्रति शिष्यमावसे उपसन्त 
( प्राप्त ) होता हूँ । पहले ब्राह्मणछोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके 
प्रति उपलन्न होते रहे हैं|? इस प्रकार उपसक्तिका वाणीसे 
कथनसात्र करके गौतम वहाँ रहने छगा [ सेवा आदिके द्वारा 
नही ]। उस राजाने कहा; गौतम ! जिस प्रकार तुम्हारे 
पितामहोने हमारे पूर्वजोका अपराध नहीं माना; उसी प्रकार 
ठुम भी हमारा अपराध न मानना । इससे पूर्व यह विद्या 
किसी आह्मणके यहाँ नहीं रही | उसे मै तुम्हारे ही प्रति 
कहता हूँ । भला, इस प्रकार विनयपूर्चक बोलनेवाले तुमको 
निषेध करनेमे ( विद्या देनेसे अख्लीकार करनेमे ) कौन समर्थ 
हो सकता है ? )| ७-८ ॥ 

गौतम | वह लोक ( झुछोक ) ही अग्नि है। उसका 
आदित्य ही समिध्‌ ( ईंघन ) है; किरणें धूम है; दिन 
ज्वाल्य है, दिद्ाएँ अड्जार हैं; अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिज्ञ 
( चिनगारियों ) हैं| उस इस अग्निमे देवगण अ्रद्धाको हवन 
करते हैं; उस आहुतिसे सोम राजा होता है। गोतम ! पर्जन्य- 
देवता ही अग्नि है। उसका संबत्सर ही समिध्‌ है, बादल घूम 
हैं, विद्युत्‌ ज्वाला है; अशनि ( इन्द्रका बज्र ) अज्ञार है; मेघ- 
गर्जन विस्फुलिज्ञ है । उस इस अग्निमे देवगण सोम राजाको 
हवन करते है। उस आहुतिसे दृष्टि होती है। योतम ! यह 
छोक ही अप्मि है। इसकी प्रथिवी ही समिध्‌ है, अग्नि धूम 
है, रात्रि ज्वाल है; चन्धरमा अज्ञार है और नक्षत्र विस्फुलिड 
हैं| उस इस अग्निमे देवता दृष्टिको होमते है; उस आहुतिसे 
* अन्न होता है | गौतम | पुरुष ही अग्नि है। उसका खुला 
हुआ मुख ही समिधू है; प्राण धूम है; वाक ज्वाल्य है; 
नेत्र अद्भार हैं; श्रोत्र विस्फुलिड्वि है । उस इस अम्निमे 
देवगण अन्नकों होमते है | उस आहुतिसे बीर्य होता है। 
गौतम | स्त्री ही अग्नि है। उपस्थ ही उसकी समिधू है, 
लोम धूम है; योनि ज्वाला है; जो मैथुनव्यापार है वह 
अड्वार है; आनन्दलेश विस्फुलिज्ञ है। उस इस अग्निमे 
देवगगण वीर्य होमते हैं | उस आहुतिसे.पुरुष उसन्न होता है। 
चह जीवित रहता है | जबतक कर्मशेष रहते हैं। बह जीवित 
रहता है। और जब मरता है; तब उसे अग्निके पास के 
जाते हैं। उस ( आहुतिभूत पुरुष ) का अग्नि ही अग्नि 
होता है; समिध्‌ समिध्‌ होती कै धुम धूम होता है? ज्वाडा 


ज्वाला होती है, अँगारे अद्भार होते हैं और विस्फुलिज 
विस्फुलिद्ठ होते हैं | उस इस अग्निमे देवगण पुरुषको होगे 
हैं | उस आहुतिसे पुरुष अत्यन्त दीतिमान्‌ हो जाता 
है॥ ९-१४ ॥ " 
वे जो [ गरहस्थ ] इस प्रकार इस ( पश्चाम्िविद्या ) को 
जानते हैं तथा जो [संन्यासी या वानप्रथ ] बनें 
श्रद्धायुक्त होकर सत्य (समुण ब्रह्म ) की उपासना करते 
हैं, वे ज्योतिकि अमिमानी देवताओको प्राप्त होते हैं 
ज्योतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अमिमानी देवताको, 
दिनके अमभिमानी देवतासे शक्लपक्षामिमानी देवताकों और 
शुक्ृलपक्षामिमानी देवतासे जिन छः महीनोमे सूर्य उत्तरकी 
ओर रहकर चलता है, उन उत्तरायणके छः महीनोके 
अमिमानी देवताओंको [ प्राप्त होते - हैं ); धरण्मासामिमानी 
देवताओसे देवछोककों, देवछोकसे आदित्यकों और आदित्य- 
से विद्युत्सम्बन्धी देवताओकों प्राप्त होते हैं | उन बेचुत 
देवोके पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें ब्रक्षलोकोमे ले जाता 
है। वे उन अह्मछोकोमे अनन्त संवत्सरपर्यन्त रहकर [ भगवान्‌: 
को प्रास हो जाते ] हैं ! उनकी पुनरात्ति नहीं होती ॥१५॥ 
ओर जो [ सकाम ] यज्ञ, दान तपके द्वारा छोकोको जीतते 
हैं, वे धूम ( धूमामिमानी देवता ) को ग्राप्त होते हैं। धूमते 
रात्रिदेवताको, राजिसे अपक्षीयमाणपक्ष ( कुंष्णपश्चामिमानी 
देवता ) को; अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीनोमे सूर्य 
दक्षिणकी ओर होकर जाता है, उन छः मांसके देवताओको) 
छः मासके देवताओसे पितृछोककी और पिठृलोकसे चन्द्रमाको 
प्राप्त होते हैं। चन्द्रमामे पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं| वहाँ 
जेंसे ऋत्विकुगण सोम राजाको “आप्यायस्व-अपक्षीयल! 
ऐसा कहकर चमसमे भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें 
देवगण भक्षण कर जाते हैं। जब उनके कर्म क्षीण हो 
जाते हैं तो वे इस आकाशको ही प्राप्त होते हैं। आकाशसे 
चायुको बाजुसे दृष्टिको और इष्टिसे प्रथिवीको माप्त होते हैं। 
पृथिवीको प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते है | फिर वे पुरुषरूप 
अम्रिमे हृवन किये जाते हैं | उससे वे छोकके प्रति उत्थान 
करनेवाले होकर स््रीरूप अम्िमे उत्नन्न होते है। वे डी 
प्रकार पुनः-पुनः परिवर्तित होते रहते है और जो इन दोनों 
मार्गोको नहीं जानते; वे कीट, पतंग और डॉठमच्छर आदि 


होते हैं ॥ १६ ॥ 


जचि-णकश!0०लत 


ब्राह्मण २ ] 


# भ्रह्मान्तं विभुमात्मानं मत्या धौरी न शोचति £ 
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मुझे वि ( भेंट ) दिया करो  [ इन्द्रियोने कहय--] 
धहुत अच्छा? | ८-१३ |! 

उस वागिब्दियने कहा, ५ जो वसिष्ठा हूँ, सो तुम ही 
उस वसिष्ठगुणसे युक्त हो !? कीं जो प्रतिष्ठा हूँ; जे ठुम ही 
उस परतिड्ठे युक्त हो! ऐसा नेत्रने कहा | 'मै जो समद हूँ; 
सो तुम ही उस समद्से युक्त हो? ऐसा ओोत्रने कहा । भें 
- गो आयतन हूँ; सो हुम्हीं बह आयतन हो? ऐसा मनने 
कहा | "में जो प्रजाति हूँ, सो ठुमर ही उस ग्रजातिसे 
युक्त हो? ऐसा रेतसने कह्य | [ प्राणने कहा--] “कंतु ऐसे 


गुणेसि युक्त मेरा अन्न क्या है और बत्ध क्या है !? [ बागादि 
बोडे--] 'छुत्ते कृमि और कीट-पतड्ठोंसे लेकर यह जो कुछ 
भी है; वह सब तुम्हारा अन्न है और जछ ही बच्चा है |? 
[ उपासनाका फछ--] “जो इस अकार प्राणके अन्नक्ो जानता 
है; उसके द्वारा अमश्य-मक्षण नहीं होता और अभप्यका 
प्रतिगह ( संग्रह ) भी नहीं होता | ऐसा जाननेवाढे ्रो्रिय 
भोजन करनेसे पूर्व आचमन करते हैं तथा भोजन करके 
आचसन करते हैं । इसीको वे उस प्राणको अनम्न ( व्नयुक्त ) 
करना मानते हैं? ॥ १४॥ 


द्वितीय ब्राह्मण 
पश्चाप्लिविद्या और उसे जाननेका फल; चिविध गतिका वर्णन 


प्रसिद्ध है कि आरणिका पुत्र सेतकेतु पद्मालोकी समामे 
आया । वह जीबलके पुत्र प्रवाहणके पास पहुँचा, जो 
[ सेवकोसे ] परिचर्या करा रहा था। उसे देखकर प्रवाहणने 
कहा; 'ओ कुमार ! बह बोला, “जी !! [ प्रवाहण--] "क्या 
. पिताने तुझे शिक्षा दी है ?” तब खेतकेतुने 'होँ )! ऐसा उत्तर 
दिया॥ १॥ 

“जिठ प्रकार मरनेपर यह अजा विभिन्न मार्गेसे जाती है-- 
सो क्या तू जानता है !? खेतकेठ वोछा, “नहीं ! [राजा-] 
(जिस प्रकार वह पुनः इस छोकमें आती है--सो क्या तुझे 
माहूम है !? कही)? ऐसा सवेतकेतुने उत्तर दिया | [ राजा-] 
“इस प्रकार पुनः-पुनः बहुतोंके मरकर जानेपर मी जिस प्रकार 
वह छोक भरता नहीं है--सो क्या तू जानता है ? नहीं) 
ऐसा उसने कहा | [ राजा--] “क्या तू जानता है कि कितने 
वारकी आहुतिके हवन करनेपर आप ( जल ) पुरुष-शब्दवाच्य 
हो उठकर बोलने छगता है !! “नहीं,” ऐसा ख्वेतकेतुने कहा । 
क्या तू देवयानमार्गका कर्महूस साधन अथवा पितृयानका 
“7 क्र्मरूय साधन जानता है; जिसे करके छोग देवयानमार्गकों प्राप्त 
होते हैं अथवा पितृबानमार्यक्रों ? हमने तो मन्त्रका यह 
वचन सुना है--मैने पितरोका और देवोका; इस प्रकार दो 
मार्ग सुने है; ये दोनो मनुष्योसे सम्बन्ध रखनेवाले मार्ग है। 
इन दोनो मा्गोंसे जानेवात्म जगत्‌ सम्बकू प्रकारसे जाता है। 
तथा ये मार्ग [ चुलोक और पथिवीरूप ] पिता ओर माताके 
सध्यमे है ? इसरर छ्लेतकेतुने 'में इनमेसे एक भी नहीं 
जानता) ऐसा उत्तर दिया || २॥ 

फिर राजाने इवेतकेठुसे ठहरनेके लिये प्रार्थना की | किंतु 


वह कुमार ठहरनेकी परवा न करके चछ दिया | बह सीधा 
अपने पिताके पास आया और उससे बोला, “आपने यही कहा 
था न कि मुझे सब विधयोंकी शिक्षा दे दी गयी है !? 
[ पिता--] 'हे सुन्दर धारणाशक्तिवाले | क्या हुआ !! 
[पुत्र--.] "मुझसे एक क्षत्रियवन्थुने पॉच प्रश्न पूछे ये; उनमेंसे 
मैं एकको भी नहीं जानता |? [ पिता--] थे कौन-से थे !? 
[ पुत्र--] थे थे! ऐसा कहकर उसने उन प्रश्नोंके प्रतीक 
बतलावे || ३ || 

पिंताने कहा, 'हे वात | तू हमारे कंथनानुसार ऐसा 
समझ कि हम जो कुछ जानते थे; वह सब हमने तुझसे कह 
दिया था। अब हम दोनों वहीं चढें और अक्मचर्यपालनपूर्वक 
उसके यहाँ निवास करेंगे ।? [ पृत्र-- ] “आप ही जाइये | 
तब वह गौतम जहाँ जैवलि प्रवाहणकी वैठक थी। वहाँ आया। 
उसके लिये आसन लाकर राजाने जछ मेंगवाया और उसे 
आर्घ्दान किया | फिर बोल) मैं पूज्य गोतमकी वर देता 
हूँ)? ( आप जिस उद्देश्यते यहाँ पघारे हैं; वह वतलाइये ) 
में उसकी पूर्ति करूँगा । ) उसने कहा) पआपने मुझे जो वर 
देनेके लिये प्रतिश की है; उसके अनुसार आपने कुमारते 
जो वात पूछी थी; वह मुझसे कहिये।? उसने कहा; “गौतम ! 
वह वर तो देव वरोंमेसे है; तुम मनुष्यसम्बन्धी वरोंमेंसे 
कोई वर मॉगो! ॥ ४-३ १) 

गौतमने कह; “आप जानते हैं; वह तो मेरे पास है। 
मुझे सुबर्ण तथा गौ, अश्व: दाती। परिवार और वस्र 
भी प्राप्त है | आप महान अनन्त और निःसीम धनके 
दाता होकर मेरे लिये अदाता न हो 7 [ राजा-- ] 
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“आमंद्दि ते महिः--में तेरी महिमाको अच्छी तरइ जानता 
हूँ । वह भ्राण राजा; ईशान ( ईश्वर) और अधिपति है। 
चह मुझे राजा; ईशान और अधिपति करे ॥ ५ ॥ 

इसके पश्चात्‌ तत्सवित॒व रेण्यम्‌? इत्यादि मन्त्रसे इस 
मन्थको सक्षण करता है। [ “तत्सवितु? इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ--] 'तत्सवित॒र्वरेण्यम)--सूर्यके उस बरेण्य---श्रेष्ट पदका 
मैं ध्यान करता हूँ । ध्वाता मधु ऋतायतेः--पवन मधुर 
मन्द गतिसे बह रहा है। सिन्धवः मु क्षरन्तिः--नदियों 
गधु-रसका खाव कर रही हैं | “न: ओषधीः साध्वी सन्तुः--- 
इमांरे लिये ओषधियों मधुर हो । “मूह खाह्य? [ यहाँतक- 
के भन्‍्जसे सनन्‍्थका पहला आस भक्षण करे । ] “देवस्थ भर्गः 
धीमहिः---हम सवितादेवके तेजका ध्यान करते है | 'नक्तमुत 
उषतः मछुः--रात और दिन सुखकर हो। “पार्थिव रजः 
मधुमत्‌ः---४थिवीके धूलिकण उद्देंग न करनेवाले हो । ५दयोः 
पिता नः मधु अस्ठः--पिता छ्युलोक इमारे लिये सुखकर हो | 
“रुवः खाद्य! [ यहातकके मन्‍्न्‍्रसे दूसरा ग्रास भक्षण 
करे ]। “यः नाः घियः प्रचोदयातः--जो सवितादेव 
इमारी बुद्धियोको प्रेरित करता है। “नः वनस्पतिः मधुमान्‌?--- 
इसारे लिये वनस्पति ( सोम ) मधुर रसमय हो। ५यूर्यः 
सघुमान्‌ अस्तुः--सूर्य हमारे लिये मधुमान्‌ हो | गावः नर 
माध्वीः भवन्ठः--किरणे अथवा दिखाएँ हमारे लिये सुखकर 
हो । 'सश खाह्यः [ यहातकके मन्त्रसे तृतीय आस 
मक्षण करे ] । इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण सावित्री ( गायनीमन्न ) 
पु वाता ऋतायते? इत्यादि समस्त मघुमती ऋचा और 
“अहमेवेदं सर्वे भूयासम? ( यह सब मै ही हो जाऊं ) “भूु॑वः 
खाह्दाः--इंस प्रकार कहकर अन्तमे समस्त सन्थकों भक्षण- 
कर दोनों हाथ धो, अग्निके पश्चिम भागमे पूर्वकी ओर सिर 
करके बैठता है। प्रातःकालमे (दिशामेकपुण्डरीकमस्थई "**** 
भूयोसम्‌! इस मन्‍्त्रद्धारा आदित्यका उपस्थान '( नमस्कार ) 


करता है| फिर जिस मार्यसे गया होता है, उसीसे लौटकर - 


अग्निके पश्चिम भागमे बैठकर [ आगे कहे जानेवाले ] वंशको 
जपता है ॥ ६ ॥ 


[ भष्याव ६ 


त्त्त्ननत्त्न्च्च्च्त््क्त््िििलिि तप कत५त+त 5... 


उस इस मन्थका उद्दालक आरुणिने अपने शिष्य 
वाजसनेय याशवल्वयको उपदेश करके कहा था, ध्यदि कोई 
इस सन्थको सूखे टरंटपर डाल देगा तो उसमे शाखाएँ उत्पन्न 
हो जायेगी और पूत्ते निकछ आयेंगे? उस इस मन्थका 
वाजसनेय याशवसवयने अपने शिष्य मधुक पैज्ञयकों उपदेश 
करके कहा था; यदि कोई इसे सूखे ढरँठपर डाल देगा तो उत्तं 
शाखाएँ उत्पन्न हो जायेंगी और पत्ते निकछ आवदेंगे [? उस_ 
इस मन्थका मधुक पेद्भचने अपने शिष्य चूछ भागवित्तिको 
उपदेश करके कहा था; “्यदि कोई इसे सूखे टरँठपर डाल देगा 
तो उसमे शाखाएँ उत्पन्न हो जायेंगी और पत्ते निकछ आवेगे |! 


उस इस मन्थका 'चूल भागवित्तिने अपने शिष्य जानकि 
आयस्थूणकों उपदेश करके कहा था; “यदि कोई इसे यूखे 
ट्रेंठपर डाछ देगा तो उसमे शाखाएँ उत्पन्न हो जायेंगी और 
पत्ते निकछ आवेंगे |! उस इस मल्थका जानकि आयस्यूणने 
अपने शिष्य सत्यकाम जाबालको उपदेश करके कहा था; “यदि 
कोई इसे सूखे ट्रेंटपर डाल देगा तो उसमे शाखाएँ उत्तन्न हे 
जायेंगी और पत्ते निकछ आवेंगे |? उस इस मन्थका सत्यकाम 


जाबालने अपने शिष्योको उपदेश करके कद्दा था; यदि कोई 


इसे सूखे ट्रेंटपर डाछ देगा तो उसमे शाखाएँ उत्नन्न हो जायेंगी 
और पत्ते निकल आवेगे |” उस इस सत्थका) जो पुत्र था 
रिष्य न हो; उसे उपदेश न करे ॥ ७-१२॥ 

यह मन्थकर्म चदुरौदुम्बर ( चार औहुम्बरकाष्ठके बने 
पदार्थोंबाल् ) है । इसमे औहुम्बरकाष्ठ ( यूलरकी छकड़ी ) 
का खुब/ औहुग्बरका.्ककन चमत, औइुम्बरकाह्ठका इष्म और 
ओऔदुम्बरकाष्टकी दो उपमन्थनी होती है। इसमे जीहि ( धान » 
यब ( जो ); तिछ माष ( उड़द ) अणु ( सावों )) प्रिय 
( कॉगनी ) गोधूम ( गेहूँ )) मर खल्य ( बाल ) और 
खलकुल ( कुलयी )-ये दस आमीण अन्न उपयुक्त होते 
हैं | उन्हे पीसकर दही; मु और घृतमे मिलाकर धृते इन 


करता है ॥ १३ ॥ 


- चतुर्थ ब्राह्मण 
सन्‍्तानोत्पत्ति-विशान 


सवा 
इच्छानुसार सदूगुणयुक्त सन्‍्तान उल्न करने; से 
न हि करने तथा संयमयुक्त जीवन-निर्माण करनेकी युक्ति 


बतलानेंके लिये इस ब्राक्मणका आरम्भ किया जाता है; मन्थाख्य 


चराचर समस्त भूतौका रस-सार अथवा आधार प्रथिवीकै 
प्रथिवीका रख जल है, जलका रस--उसपर निर्भर 

ओपषधियों हैं; ओषधियोका र-सार पुष्म है, पुष्पका रस 
का प्रणदर्श एष्णणा शक जविररर है). न्‍पफ्लका है, फलका रस--आधार पुरुष है, पुदषका रस-सार 


कर्मकर्ता प्राणदर्शी पुरुषका दी। इसमे अधिकार दे । ) हे 
( भधीत्‌ गद्धण्ड ओष्ठ ) दै। में मतुष्योमिं एक पुण्डरीक दो । 


व्‌ दिशाओंका एक पुण्डरीक 


प्राक्षण ३ ] 


# भड्ान्त विभुमांत्मान मत्वा घीणो न शोचति # 
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बृतीय ब्राह्मण 
मन्धविद्या और उसकी परूपरा 


जो ऐसा चाहता हो कि मै महत्त प्रात्त करें, वह 
उत्तरायणमे झक्लपक्षकी परुण्य-तिथिपर बारह दिन उपसद्रती 
( पयोशती ) होकर गूछरकी छकड़ीके कंस (करोरे) या चमस- 
में स्वौषध; फछ तथा अन्य सामग्रियोको एकन्रितकर, [ जहाँ 
हवन करना हो, उस स्थानका ] परिसमूहन# एवं परिलेषना 
करके अभिस्थापन करता है और फिर अभिके/चारो ओर कुशा 
बिछाकर यरद्योक्त विधिसे घुत॒का शोधन करके, जिसका नाम 
पुंल्लिज्न हो उस [हरत आदि ] नक्षत्रमे मन्‍्थकों ( औषघ-फल 
आदिके पिण्डकों ) [ अपने और अभिके | बीचमे रखकर हवन 
करता है । [ '्यावन्तो! इत्यादि प्रथम मन्त्रका अर्थ--] हे 
जातबेदः ! तेरे वशवर्ती जितने देवता वक्रमति होकर पुरुषकी 
कामनाओका प्रतिबन्ध करते हैं, उनके उद्देश्यसे यह आज्यमाग 
मैं तुझ्षमे हवन करता हैँ । वे तृप्त होकर मुझे समस्त कामनाओंसे 
ठूृप्त करं--खाह्म] । [ या तिरश्रीः इत्यादि द्वितीय मन्नरका 
अर्थ--]'मै सबकी झुत्युकी धारण करनेवाल हूँ? ऐसा समझकर 
जो कुटिल्मति देवता तेरा आश्रय करके रहता है, सब साधनों- 
की पूर्ति करनेवाले उस देवताके लिये मै घुतकी धारासे यजन 
करता हँ---खाह्य ॥ १ ॥ ह 
“ज्येघ्ठाव खाद्दा, श्रेष्ठाय खाह्यः इस मन्त्रसे अमिमे हवन 
करके संखबकी ( छुवामें बचे हुए. घुतको ) मन्थमे डाल देता 
है। ध्राणाय खाह्य, वसिष्ठाये खाह्य! इस सन्त्रसे अमिमे हवन 
करके संखवकी मन्थमे डाल देता है । बाचे खाहा; 
प्रतिष्ठाये खाह्यः इस सन्त्रसे अमिसे हवन करके संखवकों 
मन्थमे डाल देता है। “चक्षुषे साहा; सम्पदे खाह्म? इस मन्त्रसे 
अम्रिमें हवन करके सखबकों मन्यमे डाल देता है। 'ओ्रोत्राय 
खाद्य, आयतनाय खाहय? इस मन्न्रसे अग्निमें हवन करके 
"संज्वकों मन्थमे डाल देता है। 'मनसे खाद्य, प्रजात्ये खाहा? 
इस मन्त्रसे अग्निमें हृवन करके संस्तवको मन्थमे डाल देता 
है। धेतसे स्ाह्यः इस मन्त्रसें अग्निमे हवन करके संसवको 
मन्थर्म डाल देता है || २॥ 
“अग्नये स्वाहा? इस मत्तसे अमिमे हवन करके संलवकों 


मन्धमे डाल देता है। 'सोमाय खाह्यः इस मन्त्रसे अमिमे 


# ठुशेंसे बुहारना । 
+ गोबर और जलसे वेदीकी लछीपना। 
| जहाँ-जहाँ “खाद्य! आये, वहाँ आहुति दैनी चाहिये । 
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हवन करके संखवको मन्थमे डाल देता है । भू! खाद्य! इस 
मन्त्रसे अभिमे हवन करके सस्तवकों मन्‍्थमे डाल देता है। 
ध्युवः साहा? इस मन्त्रसे अम्निमे हवन करके संखवको मन्थमे 
डाल देता है। प्व$ स्ाह्यः इस मन्त्रसे अमिमे हवन करके 
संस्रवकों मनन्‍्थमे डाल देता है। ५मूभु॑वः खः खाद्य! इस 
मन्त्रसे अभिमे हवन करके संखवको मन्थमे डाल देता है। 
प्रह्मणे खाह्मः इस मन्त्रसे अमिमे हवन करके संखवको मन्थमे 
डाछ देता हैं। “क्षत्राय खाद्य! इस मन्त्रसे अग्रिमे हवन 
करके संझवकों मन्थमे डाल देता है। “भूताय खाह्य? इस 
सन्‍्त्रसे अभिमे हवन करके संश्बको मन्थमे डाल देता है। 
“मविष्यते खाह्यः इस मन्त्रसे अम्निमे हवन करके संखवको 
मन्थमे डाल देता है। 'विश्वाय खाद्य! इस मन्त्रसे अग्निमे 
हवन करके सख्वकों मनन्‍्थमे डाल देता है | “सर्वाय खाद्य? 
इस मन्नसे अमिमे हवन करके संस्वकों मनन्‍्थमे डाल देता 
है। “प्रजापतये स्वाहः इस मन्त्रसे अभिमें हवन करके संक्षवकों 
मन्धमे डाल देता है| ३॥ 

इसके पश्चात्‌ उस मन्थको “प्रमद्सि! इत्यादि मन्तद्धारा 
स्पर्श करता है| [ मन्यद्रव्यका अधिष्ठातूदेव प्राण है; 
इसलिये प्राणसे एकरूप होनेके कारण वह सर्वोत्मक है। 
#म्रमद्सि? इत्यादि भन्‍त्रका अर्थ इस प्रकार है-] तू. [ प्राण- 
रुपसे सम्पूर्ण देहोमे | धूमनेवाछा है; [ अग्निरूपसे सर्वत्र | 
प्रज्वलित होनेवाला है; [ अक्षरूपसे ] पूर्ण है; [.आकाश- 
रुपसे ] अत्यन्त सन्ध ( निष्कम्प ) है; [ सबसे अविरोधी 
होनेके कारण ] तू यह जगद्गूप एक समाके समान हैः तू ही 
[ यशके आरम्भमे प्रस्तोताके द्वारा ] हिल्लुत है; तथा [ उसी 
प्रस्तोताद्वारा यश्मे ] तू ही हिडक्रियमाण है। [ यज्ञारम्भमे 
उद्गाताद्वारा ] तू ही उच्च खरसे गाया जानेबाछा उद्गीथ है 
और [ यशके मध्यमे उसके द्वारा | तू ही उद्दीयमान है। तू 
ही [ अध्ययुद्वारा ] श्रावित और [ आमीमरद्वारा | प्त्याधावित 
है; आ्द ( अर्थात्‌ मेघ ) मे सम्यक्‌ प्रकारसे दीप है; व्‌ 
विभु (विविधरूप होनेवाला ) है और प्रभ्नु ( समर्थ ) है; 
तू [ भोक्ता अग्निरूपसे ] ज्योति है; [ कारणरूपसे | सबका 
प्रल्यस्थान है तथा [ सबका सहार करनेवाला होनेसे ] 
सवय है || ४ ॥ 

फिर “आम<सि आम<हि? इत्यादि मनन्‍्त्रसे इसे ऊपर 
उठाता है। [ इस मन्त्रका अर्थ-] 'आमंस्तिः-तू सब जानता है; 
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प्रसिद्ध पण्डित; वेदवादियोकी समामे जानेवालछा; सुन्दर वाणी 
बोलनेवाला; सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन करनेवाल्ा और पूर्ण 
आयुष्मान्‌ हो, वह उड़द-चावछकी खिचड़ी पकाकर उसमे 
धउक्षय!र अथवा “ऋषम' नामक बल-वीयेवर्द्क ओषधि 
मिलाकर घुतसहित पति-पत्नी दोनों भोजन करे । 

गर्भाधान करनेवाछेको प्रातःकाल ही ख्ालीपाकविधिके 


#्उक्षन्‌! शब्दके क्ोपमें दो प्रकारके अर्थ मिलते हैं! कलकतते- 
' करना चाहिये | 


से प्रकाशित ध्वाचस्पत्य” नामक इहंत्‌ संस्कृतामिधानमें उसे अष्ट- 
बर्गान्तर्गत 'ऋषस! नामक ओषधिका पर्योय माना गया है-- 
#ऋषसौषधी च' । प्रसिद् अंग्रेज विद्वान्‌ सर भोनियर विलियम्सने 
अपने बृहत्‌ ससकषृ्त-अंग्रेजी कोषमें इसे ध्सोम' नामक पौधेका 
पर्याय माना है। 

... १ “कषसः सामक ओषधिका आयुर्वेदके अत्यन्त प्राचीन एव 
प्रामाणिक अन्य व्लश्नुत-संहिता? के 'सूत्तआन! नामक प्रथम खण्डके 
३८ वें अध्यायमें ( जो द्रव्यसंगहणीयाध्याय भी कहता है ) सेंत्रीस 
द्व्यगणोंके अन्तर्गत उल्लेख हुआ है। “भावप्रकाश! नामक प्रसिद्ध 
संग्रह-गरन्थर्म उस्तका वर्णन इस रूपमें आया दै-- * 


जीवकर्षमकी.. शैयी.. दिमाद्रिशिखरोहवी । 
रसोतकन्दवल्दा निःसारी.. पक्षमपत्रकी ॥ 
. टू» >++ + ० *कऋषमों वृषणक्वत्‌ । 
ऋषमो बृषभो वीरो विषाणी श्ाह्म शत्यपि। 
जोवकर्षमकी. वल्यौ .. शीती. शुक्रकफापदौ । 
मधुरा. पित्तदाहष्नौ काशवातक्षयावहीं ॥ 
वलीवक और ऋषसक ( ऋषम ) नामकी ओबषधियाँ हिमाल्य- 
के शिलपपर उत्पन्न होती हैं। उनकी जड़ लहसुनके सब्श होती 
है। दोनोंमें ही गूदा नहीं होता, “केबल त्वचा होती है; दोलोंमें 
छोटी-छोटी पत्तियाँ दोती हैं ! इनमेंसे ऋषम बैलके सीगकी आहति- 
का होता है। इसके दूसरे नाम हैं-..बृषभ; बीर/ विषाणीः ब्रह्म 
आदि । जीवक और कऋषम दोसों ही वलकारक/ शीपेवीर्यः 
बी और कफ वढानेवाले; मधु७ पित्त और दाहका शमन करने- 
बाढें तथा खाँसी) वायु पर्व यक्ष्माको दूर करनेवाले हैं । 


ऋषभकी प्रसिदझ अष्टर्ग नामक ओष॑धियोंमें गणना ह्दै। 


रू 


# बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 
ल्च््््््स््य्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्सय्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्स्सिपपिड+- 
अनुसार घीका संस्कार ( शोधन ) करके और चद्पाक बना- 
कर “अग्नये साहा, 'अनुसतये स्वाहा! एवं “देवाय सबविव्रे 
सत्यप्रसवाय खाह? इन मन्त्रोंसे अम्रिमे आहुतियों देनी 
चाहिये । होम समाप्त करके चरुमे बचा हुआ भोजन करके 
शेष पत्नीकों भोजन कराना चाहिये | फिर हाथ घोकर जहका 
कलश भरके 'उत्तिष्ठातोविश्वावलो उन्‍्यामिच्छ भ्रपूष्यँ स॑ जाया 
पत्यासह' मत्तके द्वारा पक्षीका तीन बार अम्युक्षण (अमिषेच्न) 
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तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पत्ीको भोजन 
कराके शयनके समय बुलाकर कहे कि “देखो, मैं अम ( प्राण ) 
हूँ और ठुम प्राणरूप मेरे अधीन बाकू हो । मैं साम हूँ और 
तुम सामका आधारखूप ऋक्‌ हो; मैं आकाश हूँ और तुम एथिवी 
हो | अतण्व आओ); त॒म-हस दोनो मिले, जिससे हमे पुत्र- 
सन्तान और तदनुगत धनकी प्राप्ति हो । इसके पश्चात्‌ 'चावा 
घथिवी इत्यादि मन्‍्त्रसे सम्बोधन करके (विष्णुयोनि? इत्यादि_ 
मन्‍्त्रके अनुसार प्रार्थना करे “भगवान्‌ विष्णु तुम्हारी जनने- 
रिद्रयकों पुत्रोत्रादनमे समर्थ करें त्वष्टा सूर्य रुपोंको दर्शन- 
योग्य करें; विराट पुरुष प्रजापति रेतःसेचन कराये; सूज्ात्मा 
विधाता तुममे अभिन्नमावसे स्थित होकर गर्भ धारण करें। 
सिनीवाली नामकी अत्यन्त सुन्दर देवता ठुममे अभेदरूपसे 
एवं प्रधुष्रुका नामकी महान स्व॒विशाली देवता भी तममे हैं 
मै उनसे प्रार्थना करता हूँ कि 'हे सिनीवालि | दे धथुंके ! ठम 
इस गर्भकों धारण करो ।? दोनो अश्विनीकुमार अथवा चन्द- 
सूर्य ठुम्हारे साथ रहकर इस गर्मकी धारण करें ।? 

८दोनो अश्विनीकुमार हिरिण्मय दो अरणियोंके द्वारा मन्थन 
करते हैं | मैं दसवें मासमे प्रसव होनेके लिये गर्भाधान करता 
हूँ । एर्थ्वी जैसे अमिगर्भा है, आकाश जैसे सूर्यके द्वारा गर्भ- 
बती है; दिदाएँ जैसे वायुके द्वारा गर्भवती हैं; मैं तुमको उसी “ 
प्रकार गर्भ अपण करके गर्भवती करता टू ॥” यो कहकर 
गर्भाधान केरे । 

तदनन्तर खुखपूर्वक प्रसव हो जाय: इसके लिये 'यथुवायुः 
इत्यादि मल्तके ढुरा आसन्नग्रठवा पत्षीका अमिषेचन करे और 
क॒द्दे--जैंसे वायु पुष्करिणीको सब ओरते हिला देता है, वेसे 

गर्भ भी अपने खानसे खितककर जैरके साथ 

बाहर निकछ आये । दम्हारे तेजी गर्मका सार्ग दका हुआ 
३ दौर चारों कोर जेससे घिरा दै। गर्मके साथ उस जैएको 


आह्मण ४ ] 


# मह्दान्त विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 
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शुक्र है | प्रसिद्ध प्रजापतिने विचार किया कि इस झुक्रकी 
उपयुक्त प्रतिष्ठाके लिये कोई आधार चाहिये; इसलिये उसने 
स्त्रीकी सृष्टि की और उसके अघोमाग-सेवनका विधान किया। 
(यहाँ यदि यह कहा जाय कि इस पाशविक क्रियामे तो प्राणि- 
मात्रकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है; इसके लिये विधान क्यो किया 
गया; तो इसका उत्तर यह है कि यह विधान इसीलिये बनाया 


- गया कि जिसमें पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिताका निरोध हो और 


इस विज्ञानसे परिचित पुरुषोंके द्वारा केवल श्रेष्ठ सन्‍्तानोलत्तिके 


लिये ही इसका सेवन किया जाय |) इसके लिये प्रजापतिने 


प्रजननेन्द्रियकोी उत्तन्न किया | अतएव इस विषयसे घ॒ुणा नहीं 
करनी चाहिये | अरुणके युत्र विद्वान्‌ उद्धालक् और नाक- 
भौडल्य तथा कुमारहारीत ऋषिने भी कहा है कि बहुत-से ऐसे 
मरणघर्मा; नामके ब्राह्मण हैं जो निरिन्द्रिय/ सुक्ृतहीन; मेथुन- 
विज्ञनते अपरिचित होकर भी मैथुन-कर्ममें आसक्त होते हैं; 
उनकी परवोकमें दुर्गति होती है। ( इससे अश्ास्त्रीय तथा 


_अवाघ मैथुन-कर्मका-पापहेतुत्व सूचित किया गया है। ) 


इस प्रकार मन्य-कर्म करके अह्मवर्यधारणपूर्वक पुरुषको 


- पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये | यदि इस बीचमे 


सम्रदोषादिके द्वारा शुक्र क्षरण हो जाय तो उसकी पुनः प्राप्त 
तथा बृद्धिके लिये 'यन्मेड्य रेतः प्थिवीमस्कान्त्सीयदोपषधी- 
रप्यसरचदपः, इद्महं तद्बेत आददे ॥ तथा 'पुनरमो- 
मेत्िन्द्रियं पुनस्‍्तेजः पुनर्भगः । पुनरग्निर्धिष्ण्या थथास्थानं 
कल्पन्ताम ? इन मन्‍्त्रोका पाठ करे । ( इससे खभ्दोषादि 
व्याधियोंका नाञ् होता है | ) 
यदि कदाचित्‌ जलमें अपनी छाया दीख जाय तो 'माँये 
द्रेज इन्द्रियं यशो द्रविण४८ सुकृतस्‌।? ( मुझे तेज, इन्द्रिय- 
दाक्ति; यह) घन और पुण्यकी प्राप्ति हो ) इस मन्त्रको पढ़े। ऋतु- 
काछकी तीन रात बीतनेपर जब पत्नी ल्ान करके शुद्ध हो जाय; 
तब 'सिज्रयॉमे मेरी यह पत्नी छक्ष्मीके समान है इसलिये निर्मछ वतन 
पहने हुए, दै? यह विचारकर उस यशख्नी पत्नीके समीप जाकर 
#हम दोनों सन्‍्तानोत्पादनके लिये क्रिया करेंगे! कहकर आमन्त्रण 
करे | छजा अथवा हठव्ग ज्जी यदि मिथुन-घर्मके लिये 
अखीकार करे तो उसे आमरणादिद्वारा तथा अमिशापादि- 
द्वारा प्रेरित करे | पुरुषके 'इन्द्रियेण ते यशसा यश आददे? इस 
मन्त्रयुक्त अमिशापसे स्ली अयशखिनी--वन्ध्या हो जाती है। 
परंतु यदि जी अपने खामीकी अमिल्ाषा पूर्ण करती है तो सामीके 
'इन्द्ियिण ते यशस्रा यश आदधामिः इस मन्तरपाठपूर्वक 
डपगंत होनेसे पत्नी निम्नय ही यशखिनी--पुत्रवती होती है | 


सन्थोपासक अपनी पत्ीकी कामनापरायण करना चाहे तो उस 
समय वह “अद्भादद्भात्‌ सम्भवसि हृदयादधिजायसे | स 
त्वमज्ञकपायोसि दिग्धविद्धमिव मादयेमासमूं मयि ।! मन्त्र- 
का जप करे | 

यूदि किसी कारणवश गर्भनिरोधक्ी आवश्यकता हो तो 
उस समय 'इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदढे? मन्त्रका जाप करे। 
ऐसा करनेपर पत्ी गर्भवती नहीं होगी # | और यदि यह इच्छा 
हो कि पत्नी गर्भधारण करे तो उस समय 'इन्द्धियेण ते रेतसा 
रेत आदधामि? इस मन्त्रका पाठ करे; इससे वह निश्चय ही 
गर्भवती हो जायगी । 

यदि कभी अपनी भायकि साथ किसी जारका सम्बन्ध हो 
जाय और उसे दण्ड देना हो तो पहले कच्ची मिट्टीके बरतनमें अग्नि 
स्थापन करके समस्त कर्मोको विपरीत रीतिसे करे और कुछ सरके 
तिनकॉके अग्रमागकों घीमें मिगोकर विपरीत ऋरमसे ही उनका 
होम करे | आहुतिके पहले 'मम समिद्धेज्हौषीः प्राणापानौ त 
आददेअ्सौ? आदि मनन्‍्त्रोंका पाठ करके अन्तमे प्रत्येक बार 
“असौ? बोलकर उसका नाम छे। इस प्रकार करनेसे वह युण्य- 
से सख्त होकर रूलत्युको प्रात्त हो जाता है। 


ऋतुमती पत्नीका निरात्र ब्रक्ष ( तीन राजियोंका प्रथक्‌ 
निवासादि ) समाप्त होनेपर ल्लान करनेके बाद उसे धान 
कूटना आदि गहस्थीका काम करना चाहिये। तीन दिनोंतक 
उसे अलग रहना चाहिये; किसीका स्पश नहीं करना चाहिये | 


जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र गौरवर्ण हो, एक वेदका 
अध्ययन करनेवाला हो ओर पूरे सौ वर्षोतक जीवित रहे, 
उसको दूध-चावलकी खीर बनाकर उसमे घी मिलाकर पत्नी- 
सहित खाना चाहिये। जो कपिलवर्ण, दो वेदोंका अध्ययन 
करनेवाला और पूर्णायु पुत्र चाहता हो, उसको दहीमे चावल 
पकाकर पत्नीसहित खाना चाहिये | जो श्यामवर्ण, रक्तनेत्र। 
वेदतयीका अध्ययन करनेवाले, पूर्णायु पुत्रकी इच्छा करता हो; 
उसे जलमे चावछ (भात ) पकाकर घी मिछाकर पत्लीसहित 
खाना चाहिये। जो चाहता हो कि मेरे पूर्ण आयुवाली 
विद्वुपी कन्या हो; उसे तिल-चावढकी खिचडी बनाकर पत्ी- 
सहित खाना चाहिये। और जो चाहता हो कि मेरा पुत्र 


# आजकल गर्भनिरोषके लिये कैसी-कैसी तामसी क्रियाएँ की 


जाती हैं; पर ये शेती हैं प्रायः असंयमकी वृद्धिके ढिये । और यद्‌ 
बैदिक प्रक्रिया थी अपनी धर्मपक्षीको कमी गर्मघारण न कराना हो 
तो उसके किये । संयमी पुरुष डी घेसा कर सकते थे। 


ज१० # बहदारण्यकीपनिषदू # [ अध्याय ६ 
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नैह्वुविसे, कश्यप नैन्ुविने वांकसे; वाकने अग्भिणीसे; अम्मिणी- ने वामकक्षायणसे, वांमकक्षायणने झाण्डिल्यसे, शाण्डिस्यने 
ने आदित्यसे; आदित्यसे प्राप्त हुई ये श॒ुक्कयजुःभ्रुतियों वाजसनेय. वात्स्यसे; वाल्थने कुशरिसे; कुश्रिने यश्वचा राजसम्बायनसे; 
याशवल्वयद्वारा प्रसिद्ध की गयीं । साझ्ञीवी पुत्रपयन्‍्त यह यशवचा राजस्तम्बायनने तुर कावणेयसे, तुर कावधेयने प्रजापति- 
एक ही वंशहै । साझीवीपुत्रने माण्ड्रकायनिसे; साण्ट्कायनि- से और प्रजापतिने ब्रह्मते । ब्रह्म खयम्भू है; खयम्भू ब्रद्मको 
ने माण्डव्यसे, साण्डव्यने कौत्ससे; कौत्सने माहित्यिसे; साहित्यि- नमस्कार है॥| १-४ ॥ 





+च्यक-<2-ा 


॥ षष्ठ अध्याय समात्त ॥ ६ ॥| 
॥ शुक्लयजुर्वेदीय चद्ददारण्यकीपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


ल्‍-+२००६००- 


॥ ४“ तत्सव्‌ ॥ 


अनननरअ>न-म०-मिनन+++-----+, 


शान्तिपाठ 
औ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णालूण॑मुदच्यते ।" 
पूर्णय पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 
ड० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः ))! 


इसका अर्थ ईशावास्योपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है। 


् 


शा झा 


बम 





ब्राह्मण ५ ] 


क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरों न शोचति # 


णण्५ 





भी निकाल बाहर करें; और गर्भ निकलनेके समय जो मांस- 
पेशी बाहर निकछा करती है; वह भी निकल जाय |? 

पश्चात्‌ पुत्रका जन्म हो जानेपर अग्निस्यापन करके पुत्र- 
को गोदमें ले और आज्यसालीमें दही मिला हुआ घृत रख- 
कर उसे थोड़ा-थोड़ा ढेकर यह कहेता हुआ बार-बार अम्रिमें 

होम करे कि “इस अपने घर में पुजरूपसे बढ़कर सहसतों मनुष्यो- 

का पालन करूँ; मेरे इस पुन्रके बंशमें सन्तान-लक्ष्मी तथा 
पश्च-सम्यत्ति लगातार बनी रहे; मुझमें ( पितामें ) जो प्राण 
( इन्द्रियाँ ) हैं, वे सभी मन-ही-मन मैं त॒म्हें ( पुत्रको ) दे 
रहा हूँ; मेरे इस कर्ममे कोई न्यूनाधिकता हो गयी हो तो 
विद्वान एवं वास्छापूरक अग्नि उसे पूर्ण कर दे |? 

तदनन्तर पिता बालकके दाहिने कानमें अपना मुख 
लगाकर “वाक्‌) वाक, था! इस प्रकार तीन बार जप करे। 
तदनन्तर दधि, मधु,और धुत मिलाकर पास ही रक्खे हुए 
सेनेके पात्रके द्वारा क्रशा--- 

धमूस्ते दुधामिः, 'भुवस्ते दुधासिः, 'खस्ते दधामिः, 
'सूर्जुंवः स्व: सर्वे त्वयि दघामि 

--यों कहकर चार बार उसे चटाये | फिर पिता उस 
पुत्रका 'वेदोईसि! बोलकर “नामकरण? करे--'बेद? यह नाम 
रकखे । उसका यह नाम अत्यन्त मोपनीय होता है । इसे सर्व- 


साधारणमें प्रकट नहीं करना चाहिये | इसके बाद गोदमे खित 
उस शिश्ञकोी माताकी गोदमे रखकर तथा स्तन देकर इस 
मन्त्रका पाठ करें-- 
“ते सनः शशयो यो मयोभूर्यों रत्नचा वसुविधः सुदत्नः । 
यैन विश्वा पुष्यसि वीयोणि सरस्वति तमिद्द धातवेध्कः।! 
अर्थात्‌ 'है सरखति | तुम्हारा जो सन दूधका अक्षय 
भंठार तथा' पोषणका आधार है जो रक्षोंकी खान है तथा 
सम्पूर्ण धन-राशिका शाता एवं उदार दानी है। और जितके 
द्वारा तुम समस्त वरणीय पदार्थोका पोषण करती हो; तुम इस 
सत्युन्नके जीवन-धारणार्थ उस खनको मेरी भारयामें प्रविष्ट 
करा दो |? 
तदनन्तर बालककी माताको इस प्रकार अभिमस्त्रित के-- 
उसे सम्बोधन करके कहे, 'तुम ही रूठतिके योग्य मैत्रा- 
चरुणी ( अरुन्धती ) होः हे वीरे | तुमने वीर पुत्रकों जन्म 
देकर हमे वीरवान्‌--वीर पुत्रका पिता बनाया है; अतः तुम वीर- 
बती होओ। इसे छोग कहँ--तू सचम्रच अपने पिताते भी आगे 
बढ़ गया, तू निस्सन्‍्देह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकछा |? 
इस प्रकारके विशिष्ट शानसमन्न ब्राह्मणके जो पुत्र होता 
है, बह श्री; यज्ञ और ब्रह्मतेजके द्वारा सर्वोच्च खितिको प्राप्त 
कर लेता है॥ १-२८ ॥ 


न्ििज+तह 


पश्चम ब्राह्मण 
समस्त प्रवचनकी परस्पराका वर्णन 


अबवंश (परम्परा )का वर्गन किया जाता है--पैतिमाषी- 
पुत्रने कात्यायनीपुत्रसे) कात्यायनीपुत्रने गौतमीपुचरे गौतमी- 
पुत्नने भारद्दाजीपुत्रसे; भारद्वाजीपुत्नने पाराशरीपुत्रसे; पाराथरी- 
- पुत्रने औपखस्तीपुत्रे, औपखस्तीपुत्रने पाराशरीपुत्रते 
पायागरीपुतनने कत्यायनोपुत्रे, कांत्यायनीपुत्रने कोशिकीपुत्रसे, 
कौशिकीपुचने आढम्बीपुत्रसे और-बैयाप्रपदीपुले) वैयाप्रपदी- 
पुत्रने काप्वीपुत्रते तथा कापीपुचरसे, कापीपुचने आनेयीपुत्रसे, 
आतेयीपुत्नने गौतमीपुत्रछै। गौतमीपुतनने भारद्वाजीपुत्रसे 
भारद्दाबीपुत्ने पाराशरीयुत्रते,पाराशरीपुत्रने वाल्सीपुत्रसेः वात्सी- 
पुत्रने पाराशरीपुत्रले, पारादवरीपुजने वाकोरुणीपुत्रे वार्कारणी- 
पुत्नने वाकदिणीपुत्रे वार्कादणीपुत्नने आतमागीपुत्रके 
आर्तभागीपुत्नने शौड़ीपुत्रते शौज्ञीपुत्ने साहुतीपुत्रसे: साइुती- 
धुत्रने आहम्बायनीपुत्रसे। आहम्बायनीपुत्रने आहम्बीपुत्रते) 


आहम्बरीपुत्नने जायन्तीपुत्रसे; जायन्तीपुत्नने माण्ट्कायनीपुभरसे, 
माण्ड्रकायनीपुचने माण्ड्रकीपुत्रसे, माण्डूकीपुत्रने शाण्डिलीपुजसे, 
शाग्डिलीपुत्रने राथीतरीपुत्रें) राथीतरीपु्नने भालकीपुत्रसे, 
भाडीपुजने दो औखिकीपुत्रोसे, दोनो कौखिकीपुत्रोने वैदभती- 
युत्रसे, वैदशतीपुत्रने कारकियीपुत्रे, काशकियीपुत्नने प्राचीन- 
योगीपुत्रसें, प्राचीनयोगीपुत्रने साज्लीवीपुंत्रसे, साज्ञीबीपु्नने 
आसुरिवारी प्रास्नीपुच्रसे, प्रश्नीएुत्रने आपुरायणसे, आसुरायण- 
ने आसुरिते, आसरिने याशवल्वयते, याशवस्वयने उद्दालक- 
से, उद्दालकने अरुणसे; अदुणने उपवेशिसे, उपवेशिने 
कुप्रिले; कुशिने वाजश्रवासे, बाजश्रवाने जिहावान्‌ बाध्योगसे; 
जिह्ावान बाध्योगने असित वाषगणसे; असित वार्षगणने हरित 
बश्यपते; हरित कश्यपने शिरप कश्यपले॥ शिल्प कश्यपने कश्यप 


पुर. 


निश्चय ही यह खर्गलोकका द्वार है, जो कि 
चन्द्रमाके नामसे प्रसिद्ध है | जो अधिकारी ( देवी- 
समत्तिसे युक्त होनेके कारण) उस खर्गरूपी चन्द्रमाका 
प्रत्याख्यान कर देता है अर्थात्‌ जहाँसे पुनः नीचे गिरना 
पड़ता है; ऐसा खर्गलोक मुझे नही चाहिये--इस प्रकार दृढ़ 
निश्वयं करके जो निष्काम धर्मका अनुष्ठान करते हुए 
चन्द्रढोककों त्याग देता है; उस पुरुषों उसका वह शुभ 
संकल्प चस्द्रलोकसे भी ऊपर नित्य ब्ह्मलोकमे पहुँचा देता है | 
परंतु जो खर्गीय सुखके प्रति ही आसक्त होनेके कारण उस 
चन्द्रकोक॒की अस्वीकार नही करता; उस सकामकर्मी स्वगंवासी- 
को; उसके पुण्य-भोगकी समाप्ति होनेपर; देववर्ग वृष्टिके रूपमे 
परिणत करके इस छोकमे ही पुनः बरसा देता है। 

वह वर्षाके रूपमे यहाँ आया हुआ अनुश्यी जीव अपनी 
पूर्व-बासनाके अनुसार कीट अथवा पतड्भ या पक्षी; अथवा 
व्याप्त या सिंह अथवा मछली, या सॉप-बिच्छू अथवा मनुष्य या 
दूसरा कोई जीव होकर इनके अनुकूल शररीरोंमें अपने कर्म 
और विद्या--उपासनाके अनुसार जहाँ-कहीं उत्तन्न होता है। 


” ( इस प्रकार संसारकी खर्ग-नरकरूपा दुर्गतिकों समझ- 
कर जो उससे विरक्त हो चुका है और शानोपदेशके लिये 
गुरुदेवकी शरणसे आया है) उस अपने समीप जाये हुए 
शिष्यसे दयाछु एवं तत्त्वश गुरु इस प्रकार पूछे---/वत्स | तुम 
कौन हो !? गुरुके इस प्रकार प्रश्न करनेपर शिष्य ( अपनेकी 
देहादि-संघातरूप मानकर ) थो उत्तर दे--'हे देवगण ! जो 
पश्नदशकलात्मक--झुक् और कृष्णपक्षके हेतुभूतः श्रद्धाद्वरा 
प्रकट, पितृछोकखरूप एवं नाना ग्रकारके भोग प्रदान करनेमे 


समर्थ हैं, उन अन्द्रमाके निकट्से प्रादुर्भूत होकर पुरुषरूप- 


अस्िमे स्थापित हुआ जो श्रद्धा; सोम; दृष्टि और अन्नक्ा परिणाम- 
भूत वीर्य है; उस बीय॑के ही रुपमे सतत हुए मुझ अनुशयी 
जीवको तुमने वीर्याघान करनेवाले पुरुषमे प्रेरित किया | 
तलश्वात्‌ गर्भाधान करनेवाले पुरुष (पिता) के द्वारा तुमने मुझे 
मातके गर्भमें भी स्ापित करवाया। कुछ संवत्सरोतक जीवन 
धारण करनेवाले पिताके साथ मैं एकताकों प्रात हुआ था । मैं 
खय॑ भी कुछ संबत्सरोतक ही जीवन धारण करनेवाद्य होकर 
त्रह्मशान अथवा उसके विपरीत मिध्याशनके निमित्त योनिविशेष- 
मे बरीर धारण करके खत हूँ । इसलिये अब सुझे अम्तत्वकी 
प्रा्तिकेसाधनभूत ब्रह्मशनके लिये अनेक ऋतुओं ( वर्षों ) तक 
अक्षय रहनेवाली दीघ आयु प्रदान करें--अहतक्षाक्तार- 
पर्यन्त मेरे दीरजीवनके छिये चिएखायिनी आयुकी पुष्टि करें। 


श्र कौषीतकिग्राह्मणोपनिषद्‌ क्र 


[ सच्यांग 


क्योंकि यह जानकर मैं देवताओंसे प्रार्थना करता हूँ, बक 
उसी रुत्यते) :उत्ती तत्यारे, जिनका मैं अभी उल्केस कर 
आगी हूँ; मैं ऋ हूँ---संवत्वरादिल्प मरणप्मा मतुण हैँ] 
आतंव हूँ--ऋतु अर्थात्‌ रज-वीर्यसे उत्नन्न देह हूँ यदि 
ऐसी बात नहीं है तो आप ही इपापूर्वक ब्ताें, मैं कौन हैँ ! 
क्या जो आप हैं; वही मैं भी हूँ !? उसके इस प्रकार कहनेफ 
संसार-भयसे डरे हुए उस शिष्यक्रों गुर अह्मविद्याके उपदेश- 
द्वारा भवसागरसे पार करके बन्धनमुक्त कर देता है॥ २॥ 
बह परजह्का उपासक पूर्वोक्त देवयान-मार्गपर पहुँचक 
पहले अभिलोकमे आता है; फिर वायुलेकमे आता है; बहस 
बह सूर्यलोकमे आता है; तदनन्तर बरुणछोकमे आता है; 
-पत्पश्षात्‌ वह इन्द्रढोकमे आता है इल्द्रढोकसे प्रजापति- 
छोकमें आता है तथा प्रजापतिछोकसे ब्रह्मझोकर्म आता है) 
इस प्रसिद्ध ब्ह्मलोकके प्रवेश-पथपर ५हके “आर” नामसे प्रसिद्ध 
एक महान्‌ जलाशय है| ( यह उत मार्गका विश्न है; काम- 
क्रोधादि अरियो--आन्रुअऑद्यारा निर्मित होनेसे ही उसका नाम 
“आए पड़ा है | ) उस जलाशयसे आगे मुहूर्ताभिमानीक 
देवता हैं, जो काम-क्रोष आदिकी प्रदत्ति उसब्न करके ब्रह्म- 
जोक-आपतिके अनुकूछ की हुईं उपासना और यशन्यागादिके 
पुण्यकी नष्ट करनेके कारण 'येश्िह|? कहछाते हैं। उससे भागे 
विजरा नदी है, जिसके दर्शनमात्रसे जरावखा दूर हो जाती 
है। ( यह नदी उपासनारूपा ही है। ) उसते आगे 'इल्पः 
नामक वृक्ष है। 'इलाः प्रथिवीका नाम कै उसका ही ख़रूप 
होनेसे उसका नाम “इल्यः है| उससे आगे अनेक देपताओ- 
द्वाय सेव्यमान उद्यान, बावली, कुएँ; ताछाब और नदी 
आदि भॉति-मॉत्कि जलाशयोसे युक्त एक नगर है; जिसके 
एक ओर तो विरजा नदी है और दूसरी ओर प्रत्यश्ञाके 
आकारका ( अ्ध॑चस्दाकार ) एक परकोय है। उसके आगे 
ब्रह्मजीका निवासभूत विश्ञाक मन्दिर कै जो 'अपराजित' 
नामसे प्रसिद्ध है | सूयके समान तेजोमय होनेके काएण बह 
कमी किसीके द्वारा परांजित नहीं होता | मेष और यशरुपले 
उपलक्षित वायु और आकाशरूप इन्द्र और प्रजापति उत् 
ब्रह्म-मन्दिरके द्वाररक्षक हैं । 
चह“ं 'विश्यप्रमित! नामक समामण्डप है ( जो अह्डार- 
खर्प है) | उसके मध्यभागगे जो वेदी ( चबूतरा ) है वह 
८विचक्षण? नामसे प्रसिद्ध है। ( बुद्धि और महततल आदि 
# दो पड़ी (४८ मिनट) के कालको महू “प्रइंझ क्लब लक क्लर 
+ यश हि ( जो हट वस्तुदी माहियें ग्राषा पहुँचते हैं। ) 


* ॥ एँ* ओीपरसातमने भम्तः | 
कोषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


3० वाह मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो से वाचि ग्रतिष्ठितमाविराबीम एथि। वेद्स म आणीलः 
खेत मे मा प्रहासी! । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युत॑ वदिष्यामि । सत्य॑ वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु 
तहक्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्तारमबतु वक्तारम ॥ 

... 3“ शान्तिः | शास्ति || शान्तिः !] 
इसका अर्थ ऐतरेयोपनिषद्के आरम्भर्मे छप चुका है । 


प्रथम अध्याय 
पर्य छू-विद्या 


गर्गके प्रपौन्न सुप्रसिद्ध महात्मा चित्र यह करनेवाले ये ! 
इसके लिये उन्होने अदणके पुत्र उद्दालकको प्रधान ऋत्विकके 
रुपमें चरण किया | परंठु उन असिद्ध उद्दालक मुनिने खय॑ 
न पधारकर अपने पुत्र श्वेतकेतुकों भेजा और कहा--“वत्स | 
ठुम जाकर चित्रका यज्ञ कराओ |? ब्वेतकैतु यश पधारकर 
एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए.। उन्हें आसनपर बैठे 
देख चित्रने पूछा--“गौतम-कुमार | इस छोकमें कोई ऐसा 
आइत ( आवरणयुक्त ) खान है: जिससे मुझे छे जाकर 
" रक्खोगे ! अथवा कोई उससे भिन्न--सर्वथा विलक्षण आवरण- 
शूल्य पद है। जिसे जानकर तुम उसी छोकमे मुझे स्थापित 
करोगे !? 

शवेतकेत॒मे कह्दा--मैं यद्ट सब नहीं जानता । किंठु यह 
प्रश्न सुनकर मुझे प्रसन्नता हुईं है। मेरे पिता आचार्य हैं-- 
वे शाहत्रके यूढ अर्थका शान रखते, दूसरे छोगोंको शास्त्रीय 
आचारमें लगाते और खय भी शाज्ञके अनुकूल ही आचरण 
करते हैं; अतः उन्हींसे यह बात पूछूँगा ” यों कहकर वे 
अपने पिता आरणि ( उद्दालक ) के पास गये और प्रश्नको 
सामने रखते हुए, बोढे--“पिताजी | चित्रने इस-इस प्रकारते 
मुझ्नसे प्रश्न किया है। सो इसके सम्बन्ध में किस प्रकार 
उत्तर दूँ! उद्दालकने कष्--वत् | मैं भी इस प्रश्रका 
उत्तर नहीं जानता | अब हमलोग महाभाग चित्रकी 


यज्ञशात्ममें ही इस तत््वका अध्ययन करके इस विद्याकों प्रात 
करेंगे । जब दूसरे लोग हमें विद्या और घन देते हैं तो 
चित्र भी देंगे ही। इसल्यि आओ), इम दोनों चित्रके 
पास चलें |? हा 

वे प्रसिद्ध आरुणि मुनि हाथमें समिधा ले जिशासुके वेषमें 
गर्गके प्रपोत्र चित्रके यहाँ गये। कीं विद्या ग्रहण करनेंके 
लिये तुम्हारे पास आया हैं? इस भावनाकों व्यक्त करते 
हुए उन्होने चित्रके समीप गमन किया | उन्हें इस प्रकार 
आया देख चित्रने कह्ा--“गौतम ! तुम बाह्मणोमें पूजनीय 
एवं ब्रह्मविद्याके अधिकारी हो क्योंकि मेरे-जैंसे रुूथु व्यक्तिके 
पास आते समय तुम्हारे मनमें अपने बढ़प्पनका अभिमान 
नहीं हुआ है । इसलिये आओ; दुम्हें निश्चय द्वी इस पूछे हुए 
विषयका स्पष्ट शान कराऊँगा? ॥ १॥ 

सुप्रसिद्ध यशकर्ता चित्रने इध अकार उपदेश आरम्भ 
किया--म्रक्नन्‌ू | जो कोई भी अभिशोत्रादि सत्कमोंका 
अनुष्ठान करनेवाले छोग हैं; थे सब-के-सब जब इस छोकसे 
प्रयाण करते है तो ( क्रमशः धूम, रात्रि; कष्णपक्ष और 
दक्षिणायन आदिके अभिमानी देबताओंके अधिकारमें होते 
हुए. अन्ततोगत्वा ) चन्द्रछोक अर्थात्‌ खर्ममें इी जाते हैं | 
उनके प्राणों ( इन्द्रियों और प्राणों ) से चन्द्रमा शह्मपक्षमे 
पुष्टिको प्रात्त होते हैं । वे ( चन्द्रमा ) कृष्णपक्षमें उन 
खर्वासी जीदोंकी तृप्ति नहीं कर पाते | 


ण्श्छ 
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पश्चिम भागमे जो छोटे खटवाड्ड हैं, जिंनपर मस्तक और पैर 
रक्‍्खे जाते हैं, वे “भद्र? और ध्यज्ायज्ञीयः नामक साम हैं। 
( सिरकी ओरका भाग ऊँचा और पैरकी ओरका माग कुछ 
नीचा है। ) पूर्वसे पश्चिमकों जो बड़ी-बड़ी पाटियों छमी हैं, 
वे ऋक और सामके प्रतीक है। तथा दक्षिण-उत्तरक्री ओर 
जो आड़ी-तिंरछी पारियों हैं, वे यजुवेदखरूपा हैं । चन्द्रमाकी 
कोमछ किरणें ही उस पढेंगका नरम-नरम गद्दा हैं | उद्बीय 
ही उसपर बिछी हुईं उपश्री ( श्वेत चादर ) है। छक्ष्मीजी 
तकिया हैं । ऐसे दिव्य पर्यड्लपर ब्रह्माजी विराजमान होते हैं । 
इस तत्त्वकी इस प्रकार जाननेवाह्म ब्रह्मवेत्ता उस पहेंगपर 
पहले पैर रखकर चढ़ता है। 


तब ब्रह्माजी उससे पूछते है--'ठुम कौन हो ?? उनके 
प्रश्चका वह इस प्रकार उत्तर दे--॥ ५ ॥ 


कं वसन्‍्त आदि ऋतुरूम हूँ। ऋतुसम्बन्धी हूँ। कारण- 
भूत अव्याक्षत आकाश एवं खयंप्रकाश परत्रह्म परमात्मासे उसतनन 
हुआ हूँ । जो भूत ( अतीत ); भूत ( यथार्थ कारण » भूत 
( जडचेतनमय चतुर्विध सर्ग ) और भूत (पद्ममहाभूतखरूप ) 
है, उस संवत्सरका तेज हूँ । आत्मा हूँ । आप आत्मा है, 
जो आप हैं, वही मै हूँ |? इस प्रकार उत्तर देनेपर ब्रह्माजी 
पुनः पूछते हैं--'मैं कौन हूँ !” इसके उत्तरमे कहें---आप 
सत्य हैं |? “जो सत्य हैं; जिसे तुम सत्य कहते हो) वह क्‍या 
है ? ऐसा प्रश्न॑ होमेपर उत्तर दे--“जो सम्पूर्ण देवताओं 
तथा प्राणोसे भी सर्वथा भिन्न--विलक्षण हो; वह “सत्‌र है 
और जो देवता एव प्राणरूप है; वह 'त्यः है। वाणीके 
'द्वारा जिसे 'सत्यः कहते हैं; वह यही है। इतना ही यह सब 
कुछ है । आप यह सब कुछ हैं; इसलिये सत्य हैं?॥ ६॥ 

यही बात ऋषसम्बन्धी मन्त्रद्वरा भी बतायी गयी 
है-..यजुवेंद जिसका उदर है। सामवेद मखक है तथा 
ऋग्वेद सम्पूर्ण झरीर हैः वह अविनाशी परमात्मा 


॥ प्रथम अध्याय 


# कौषीतकिल्राह्मणोपनिषदू # 


[ अध्याय १ 





अह्या? के न्रामसे जाननेयोग्य है। वह ब्ह्ममय--अ्र्मरुप 
महान्‌ ऋषि है |? तदनन्तर पुनः ब्रह्मजी उस उपासकसे 
पूछते हैं---ठुम मेरे पुरुषवाचक नामोको किससे प्राप्त करे 
हो !? वह उत्तर दे--“प्राणसे ।? ( प्र० ) 'ल्लीवाचक नामेंको 
किससे अहण करते हो ? (3० ) ध्वाणीसे | (प्र०) 
“नपुंसकवाचक नामोंको किससे अहण करते हो १? ( ० ) 
'मनसे |? (ग्र० ) धान्धका अनुभव किससे करते हो ९? 
(3० ) '्राणसे--आणे्वियसे |! इस प्रकार कहे | 
( प्र० ) रूपोंकों अहण किससे करते हो १? (3०) 
'नेत्रसे |? ( प्र० ) शब्दोको किससे सुनते हो १? (3० ) 
“कानोसे |? ( प्र० ) “अन्नके रसोका आखादन किससे करते 
हों १? (3० ) 'जिहासे ।? ( प्र० ) “कर्म किसे करते हो !? 
(3० ) हाथोंसे |? ( प्र० ) 'सुख-दुःखोका अनुभव किससे 
करते हो ? ( 3० ) शरीरसे [? # (प्र० ) 'रतिका 
परिणामरूप आनन्द, रति ( मैथुनका आनन्द ) और 
प्रजोपत्तिका सुख किससे उठाते हो ?? (3०) “उपख- 
इन्द्रियसे? यो कहे। ( प्र० ) “गमनकी क्रिया किससे करते 
हो ?! ( 3० ) “दोनो पेरोंसे !! ( ५१० ) 'बुद्धि-बत्तियोंको, 
शातव्य विषयोकी और विविध मनोस्थोकी किससे अहण 
करते हो १? (3० ) प्रशासे? यो कहे | 

तब ब्रह्म उससे कहते हैं--“जछ आदि प्रसिद्ध पॉच 
महाभूत मेरे खान हैं; अतः यह मेरा लोक भी जलादि-तख- 
प्रधान ही है। ठुम मुझसे अमिन्न मेरे उपासक हों; अतः यह 
तुम्हारा भी लोक है |? 

वह जो ब्रह्माजीकी सुप्रसिद्ध विजय ( सब॒पर नियन्त्रण 
करनेकी शक्ति ) तथा सर्वत्र व्यासि--सर्वव्यापकता है उत्त 
विजयकी तथा उस सर्वव्यापकताकों भी वह उपासक ग्रात् 
कर छेता है; जो इस प्रकार जानता ( उपासना करता ) है। 
अर्थात्‌ ब्रह्माजीकीं मातिं ही वह सबका शासक एवं स्वेब्याप 
बन जाता है।॥ ७ ॥। 








समाप्त ॥ *ै ॥ 





ल्‍__ पे फू झा रह के छक्का ६ छल रू एे जद कि 


# यदि सुख-दुःखका शान अन्तः द्वा 
अनुसार दारीरसे' यह उत्तर दिया गया है । 


रा ही छोता है; तथापि 'मेरे पैरमें पीढ़ा हैः 


अध्याय १ ] 


# महान्तं विभुमात्मान॑ मत्वा घीरो न शोचति # 


श्र 








नामोंसे भी उसका प्रतिपादन होता है। ) वह अत्यन्त विकृश्षण 
है। जिसके वलका कोई माप नही है; वह पअमितौजा प्राण 
ही ब्रक्माजीका सिंहासन--पहेंग है । मानसी ( प्रकृति ) उनकी 
प्रिया है। वह सनकी कारणभूता अथवा मनको आनन्दित 
करनेवाली होनेसे ही मानती कहलाती है। उसके आभूषण 
भी उसीके खरूपभूत है । उसकी छायामूत्ति “्चाक्षुपीः नामसे 
प्रसिद्ध है। वह ऐैजस नेत्रोंकी प्रकृति होनेके कारण अत्यन्त 
तेजीमयी है | उसके आमूषणादि भी उसीके समान तेजोमय 
हैँ । जरायुज, स्वेदज। अण्डज और उद्धिज--इन 
च॒र्बिध प्राणियोका नाम जगत्‌ है। यह सम्पूर्ण जगतू--- 
जड-चेतन-सप्ुदाय प्रह्मजीकी वाटिकाके पुष्प तथा उनके 
धौत एवं उत्तरीयरूप युगल वच्ध हैं। पहॉकी अप्सराँ-- 
साधारण युवतियों अम्बाः और “आम्बायवी? नामसे प्रसिद्ध 
हैं। जगल्नननी भुतिरुषा होनेसे वे “अम्बाः कहलाती है। तथा 
“अम्बः ( अधिक ) और अयब ( व्यून ) भावसे रहित बुद्धि- 
रूपा होनेसे उनका माम “आम्बायबी? है। इसके सिवा वहाँ 
(अम्बयाः नामकी नदियों बहती है। अम्बक ( नेत्र ) रूप 
ब्रह्मशानकी ओर छे जनेके कारण उनकी “अम्बया? ( अम्बम- 
अम्बकम्‌ लक्ष्यीकृत्य यान्ति ) संशा है | उस ब्रह्मलेककी जो इस 
प्रकार जानता है; वह उसीको प्राप्त होता है। उसे जब कोई 
अमानव पुरुष आदित्यलोकसे ले आता है; उस समय ब्रह्माजी 
अपने परिचारको और अप्सराोसे कहते है--(दौड़ो। उस 
महात्मा पुरुषका मेरे यशके--मेरी प्रतिष्ठाके अनुकूछ स्वागत 
करो; मेरे छोकमे के आनेवाली उपातना आदिसे निश्चय ही यह 
उस विजरा नदीके समीपतक आ पहुँचा है; अवश्य ही अब 
यह कमी जराबस्थाओ नहीं प्राप्त होगा? || ३ ॥ 

ब्रह्मजीका यह आदेश मिलनेपर उसके पास खागतके 
लिये पॉच सी अप्सराएँ जाती है| उनमेंसे सौ अप्सराएँ तो 
हाथोमें हल्दी, केसर और रोडी आदिके चूर्ण लिये रहती हैं। 
तैके हा्थोमे मॉवि-मॉतिके दिव्य वच्र एवं अल्छार होते है। 
सै अप्तराएँ हाथोंमे फछ लिये होती है| सौके हाथोमे माना 
प्रकारके दिव्य अड्गराग होते हैं। तथा सौ अप्सराएँ, अपने 
हाथोंमें भाँति-भॉतिकी मालछाएँ लिये होती हैं । वे उस 
महात्माकों ब्रक्नोच्ित अछड्ढारोंसे अलछ्रुत करती है। वह 
ब्रह्मकेत्ता पुरुष ब्रक्माजीके योग्य अलझ्ढारोंसे अलट्डुत हो 
ब्रह्माजकि खख्पकों ही प्रात कर लेता है | फिर वह “आरः 
नामक जछाशयके पास आता है और उसे मनके द्वारा-- 
सड्डत्पसे ही छॉध जाता है| उस जलछाशयतक पहुँचनेपर भी 
अशामनी मनुष्य उसमें द्रव जाते है। फिर वह बद्मवेत्ता 


उ० ऑ० द५-- 


महूर्तामिमानी 'ेष्टिहः नामक देवताओंके पाल आता है; किंतु 
वे विष्नकारी देवता उसके पाससे भाग खड़े होते हैं। 
तत्पश्चात्‌ वह विजरा नदीके तटपर आता है और उसे भी 
सह्डुत्पसे ही पार कर लेता है| वहों वह पुण्य और पापोको 
झाड़ देता है। 

जो उसके प्रिय कुडम्बी होते हैं; वे तो उसका युण्य पातें 
हैं; और जो उससे द्वेष करनेवाले होते हैं, उन्हें उसका पाप 
मिलता है । उस विषयमे यह दृशन्त है । रथसे यात्रा करने- 
वाह पुरुष रथको दौड़ाता हुआ रथके दोनों चक्कोंकों देखता 
है; उस समय रथचक्रोंका जो भूमिसे संयोग-वियोग होता हैः 
चह उस द्रशको नहीं प्रात्त होता । इसी ग्रकार वह ब्रह्नवेत्ता 
रात और दिनको देखता है; पुण्य और पापको देखता है; 
तथा अन्य समस्त इन्द्रोंकी देखता है; द्रश होनेके कारण ही 
उत्तका इनसे सम्बन्ध नहीं होता। अतएव यह पुण्य और 
पापसे रहित होता है। फलतः वह ब्रह्मवेत्ता ऋरह्मको ही प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ 

तब वह इल्य वृक्षके पास आता है; उसकी नासिकाम 
ब्रह्मगन्धका प्रवेश होता है। ( वह गन्ध इतनी दिव्य है कि 
उसके सामने अन्य लोकोकी सुगन्ध दुर्शन्धवत्‌ अतीत होती 
है।) फिर वह सालज्य नगरके समीप आता है; वहाँ उसकी 
रसनामे उस दिव्यातिदिव्य ब्रह्मससका प्रवेश (अनुभव ) होता 
है, जिसका उसे पहले कमी अनुभव नहीं हुआ रहता | फिर वह 
“अपराजितः नामक ब्रह्म-मन्दिरके समीप आता है; वहाँ उसमें 
ब्रह्मतेज प्रवेश करता है। तसश्ात्‌ वह छवार-रक्षक इन्द्र और 
प्रजापतिके पास आता है; वे उसके सामनेसे भाग छोड़कर हृट 
जाते हैं | तदनन्तर वह “विभुम्रमितः नामक समा-मण्डप्मं 
आता है; वहाँ उसमें ब्रह्ययश्ञ प्रवेश करता है। फिर वह 
८विचक्षणा? नामक पेदीके पास आता है । स्वृहृतः और 
धरयन्तरः--थे दो साम उसके दोनों अगले पाये हैं और "येतः 
एवं 'नौधसः नामक साम उसके दोनो पिछले पाये है। 'वेरूपः 
और ५्वैराज” नामक साम उसके दक्षिण और उत्तर पा हैं 
तथा "शा! और ५रवेंतः साम उसके पूर्व एवं पश्चिम पार्ख 
हैं। वह समष्ि-चुद्धिरुपा है। वह ब्रह्मवेत्ता उस बुद्धिके द्वारा 
विशेष दृष्टि प्राप्त कर छेता है| फिर वह “अमितोजा:? नामक 
पढेंग ( या सिंहासन ) के पास आता है; वह पर्यड्ठु प्राणखरूप 
है। भूत और भविष्य--ये दोनो काल उसके अगडे पाये है 
और श्रीदेवी एवं भूदेवी-ये दोनों उसके पिछले पाये है। 
उसके दक्षिण-उत्तर भागमें जो “अनूच्यः नामके दीधे 
खान हैं; वे 'बृह॒त! और 'र्थन्तर' नामक साम है औरेपूले- 


ण्श्दद 


भन्‍्त्रका उच्चारण करके “अमुष्मातःके आगे दिये हुए; कोष्ठकर्मे 
उस व्यक्तिके मामका उलछेख करे, जिससे अभीष्ट अर्थ प्रात् 
करना है। तथा “इदम/के स्थानपर अभीष्ट अर्थका उच्चारण 
करे | आगेके सन्त्रोंका अर्थ मी इसी प्रकार समझना चाहिये । ) 

प्राणी नाम देवतावरोधिनी सा भेसुष्मात्‌ इृद्स्‌ 
अवरुन्धां तस्ये स्वाहा। 

हे चल्ल॒ुर्नाम देवतावरोधिनी सा मेअ्सुष्मात' इृदस्‌ अवरुन्धां 
तस्ये स्वाहा । 

श्रोत्र॑ नाम देवतावरोधिनी सा मे्सुष्मात्‌ इद्स्‌ 
अवरुन्धां तस्‍्ये स्वाहा । 

मनो नाम देवतावरोधिनी सा सेथ्मुष्मात इद्म्‌ 
अवरुन्धां तस्वै स्वाहा। 

अज्ञ मास देवतावरोधिवी सा मेब्सुष्मात्‌ इृदस्‌ 
अवरुन्धां तस्थे स्वाहा। 

_ इस प्रकार आहृतियों देनेंके पश्चात्‌ धूमगन्धकी दूँघकर 
होमावशिष्ट घुतके लेपसे अपने अद्जोका अनुमाजन ( छेपन ) 
करके मौनभावसे धनस्वामीके पास जाय और अभीष्ट अर्थके 
विधयमें कहे कि “इतने धनकी मुझें आवश्यकता है; सो आपके 
यहाँसे मिल जाना चाहिये !! अथवा यदि घनखामी दूर ड्दो 
तो उक्त संदेश कहलानेंके लिये उसके पास दूत मेज दे । ये 
करनेते निश्रय ही वह अमीष्ट धन प्राप्त कर छेता है | ३ ॥ 

(इस प्रकार धन-प्रुप्िका उपाय बताकर अब जपासकके 
लिये वशीकरणका उपाय बताते हैं-- ). 
अब इसके बाद वाक्‌ आदि देवताओंद्वारा साध्य मनोरथकी 
सिद्धिका प्रकार बताया जाता है। जिस किसीका प्रिय होना 
च्वाहे; निश्चय ही उन सबका प्रिय होनेंके लिये पहले प्राणोपासकको 
बाक्‌ आदि देवताओंका ही प्रिय बनना चाहिये । किती एक 
पर्वके दिन पूर्बोक्त रीतिसे शभ पुण्यतिथि एवं मुहूर्तमें पहले 
बताये अनुसार ही अभिकी स्थापना, परिसमूहनः कुशोका 
आस्तरण) अग्निबेदी आदिका अभिषेक घुतका उत्तवन 
आ्दि करके निम्नाड्लित मन्‍्तोंसे ये धृतकी आहुतियाँ दे-- 
वार्च ते मयि जुहोम्यली स्वाहा । ४ 
( इस मल्त्रका उच्चारण करनेके पहले उस व्यक्तिका नाम 
छेता चाहिये; जिंसकों वशमे करना हो) यथा--“अमुकगोत्रस् 
अमुकनामबैयल राशम अमुकगोत्राया 


[ अध्याय ३ 
वचन चततात  त् च्चचस्चचसचससननततननधभरना न <+++८--+००--० 
राज्ष्या वा वां ते मयि जुहोमि असो खाह्यः यौं 

कहकर धुत 
आहुति डालनी चाहिये । “असो? के बाद कार्यका उछेख करना 
आवश्यक है--“यथा अतो कामः सिद्धथतु--खाह्य )। 


सनन्‍्त्रार्थ--मैं तुम्हारी वाक्‌-इन्द्रियका अपनेमें हवन करता 








«हैं मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाय--इस उद्देश्यसे यह आहुति 


है। (इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंका भी अर्थ समझना चाहिये।) 

प्राण॑ ते सयि जुहोम्पसौ स्वाहया। ढ़ 

चहुस्ते मयि जुहोम्यली स्वाह्य । 

श्र ते मयि जुहोम्यसौ खाहा। ' 

मनस्ते मसयि जुहोम्यसो स्वाहा । 

प्रश्लते मयि जुहोम्बसौ स्वाहा। 

इसके बाद होम-घूमकी गन्ध झूँबकर होमावशिष्ट घृतके 
छेपसे अपने अज्भलोंका अनुमार्जन (छेपन ) करके मौनभावसे 
अमीष्ट व्यक्तिके पास गमन करें और उसके संपर्कमे जामेकी 
इच्छा करे | अथवा ऐसी जगह खड़ा रहकर वार्तालाप करे) 
जहाँ बायुकी सहायतासे उसके शब्द अमीछ् व्यक्तिके कानौमे 
पड़ें। फिर तो निश्चय ही बह उसका प्रिय हो जाता है। 
इतना ही नहीं, उस स्थानसे हुठ जानेपर वहोंके छोग उसका 
सदा स्मरण करते हैं || ४॥ 


आध्यात्मिक अभिहोत्र 


अब इसके बाद दिवोदासके पुत्र प्रतदनद्वारा अनुष्ठित/ 
अतरण्व 'प्ातदेनः मामसे विख्यात और संयमसे पूर्ण होनेसे 
धलांयूमनः कहलानेवाले आध्यात्मिक अभिदोत्रका वर्णन करते 
हैं। निश्चय ही मनुष्य जबतक कोई वाक्य बोलता है, तबतक 
पूर्णतया श्वास नहीं के सकता। उस समय वह भाणता वाणीरूप 
अभ्रिमे हवन कर देता है। जबतक पुरुष श्वास खींचता है 
तबतक बोल नहीं सकता; उस समय वहें वाणीका- प्राणरूप 
अग्रिम हवन कर देता है। 
ये वाकू और प्राणर्प दो आहतियों अनन्त एवं अमर 
हैं। ( वाक और प्राणके च्यापौरोका जीवनमे कमी अन्त 
नहीं होता; इसलिये ये अनन्त हैं। तथा इनके व्यापारोंका जो 
एक-दूसरे छय होता कै उसमे अभिददोत्र-बुद्धि हो जनेंते ये 
आहुतियों अम्तत्वरूप कलको देनेवाली होतीं के! इसलिये 
इन्हे (अमृतः कहा गया है। ) जग्रत्‌ और खम्नकालमें भी 
पुरुष सदा अविच्छिन्स्पंसे इन आहुतियोका होम करता 
रहता है। इसके सिवा अर्थात्‌, वाकआ सं बह 


अतिरिक्त जो दूसरी द्वव्यमयी आइंतियों हैं; वे कर्मी 


्कँ 
द्वितीय अध्याय 


प्राणोपासना 

'्राण ब्र्म है? यह सुप्रसिद्ध ऋषि कौषीतकि/ कहते हैं | 
उन प्रसिद्ध आणमय अहाकी यहाँ राजाके रूपमे कल्पना की 
गयी है। उनका सन ही दूत कै वाणी परोसनेवाली ल्री 
(रानी ) है; चछ्ु संरक्षक ( मत्बी ) है; भोत्रेन्द्रियसंदेश सुनाने- 
वाला द्वारपाल है। उन सुप्रसिद्ध प्राणमय ब्क्मको बिना सेंगि 
ही ये सम्पूर्ण इन्द्रियामिमानी देवतागण भेंट समपित करते 
हैं--उनके अधीन होकर रहते हैं। इसी प्रकार जो इस 
प्रकार जानता है। उसको भी सम्पूर्ण चराचर प्राणी बिना मेंगि 
ही भेंट देते हैं| उस प्राणोपासकके लिये यह गूढ अत है कि 
(वह किसीसे कुछ भी न मेंगि--ठीक उत्ती तरह) जैसे कोई 
मिह्षु गँवमें मीख मॉयनेपर भी जब कुछ नहीं पाता तो हताश 
होकर वैठ रहता और कुपित होकर यह प्रतिज्ञा कर लेता है 
कि “अबसे इस गॉववाले छोगोके देनेपर भी यहाँका अन्न नहीं 


-  ख़ाऊेंगा |? तालये यह कि वह मिक्षु जित दृद़तासे अपनी वात- 


पर डा रहताहै। उसी प्रकार उसको भी अपने अतपर अठछ 
रहना चाहिये। जो लोग पहले इस पुरुषको कुछ देनेसे अस्वीकार 
कर चुके होते हैं; वे ही कुछ न मॉगनेका निश्चय कर लेनेपर इसे 
देनेके लिये निमन्त्रित करते हैं और कहते हैं। (आओ) हम 
तुम्हे देते हैं ।? दीनतापूर्वक दूसरोंके सामने प्रार्थना करना-- 
यह याचकका धर्म होता है। अर्थात्‌ थाचना करनेवालेकी ही 
टै्य-अरदर्शन करना पडता है। याचना और देन्यअदर्शनसे 
दूर खनेपर ही उसे छोग यो निमन्‍्त्रण देते हैं कि 'आओ। हम 
हुम्हँ देंगे?॥ १ ॥ 

प्राण ्रह्म हैः--प्रतिद्ध महात्मा पैड्थ भी यही कहते हैं) 
उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्के ल्यि वाणीसे परे चक्षु-इन्द्रिय कै 
जो बागिन्द्रियकों सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है। ( अतः 
चऋद्षु बागिखियकी अपेक्षा आन्तरिक है; क्योंकि जैसा कहा गया 
हो; वैसा ही मेत्रसे मी देख लिया जाय तो विवादकी सम्भावना 
नहीं रती--वह वस्तु यथार्थ समझ छी जाती है । ) चकषुसे परे 
अवगेन्द्रिय है; जो चक्षुक्रो सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है; 
( क्योकि चकुसे कहाँ-कहीं प्रान्त-दर्शन भी होता है; जैसे 
सीपमे चॉदीका दर्शन | परंत कानसे विद्यमान अथवा प्रस्तुत 

# जिसकी इृष्टिमें सांसारिक सुख अत्यन्त हेय हो, उसे 
दुपीतक' ( कुत्छितं सीच यत्य सः ) कहतें हैं और कुपीतकके पुत्रको 
“दौपीतकि! कहते हैं । है 


वचनका ही भ्रवण होता है। ) अवणेन्द्रिये परे मन है; जो 
अवणेन्द्रियको सब ओरसे व्याप्त करके खित है। क्योकि मनके 
सावधान रहनेपर ही श्रवणेन्द्रिय सुन पाती है। मनसे परे प्राण 
है, जो मनको सब ओरतसे व्यात करके खित है| ( प्राण ही 
मनको बॉध रखनेवाल्ा है--यह बात प्रतिद्ध है। प्राण न रहे 
तो मन भी नहीं रह सकता। अतः सबकी अपेक्षा पर एवं 
आन्तरिक आत्मा होनेके कारण प्राणका ब्रह्म होना उचित ही 
है। ) उस प्राणमय अक्को ये सम्पूर्ण देवता उसके ने 
मॉगनेपर भी उपहार समर्पित करते हैं। इसी प्रकार जो यों 
जानता है; उस उपासककों भी सम्पूर्ण प्राणी बिना मेंगि 
ही मॉति-मोंतिके उपहार भेंट करते हैं। उसका यह गूढ़ अत 
है कि वह किठीसे याचना न करे | इस विषयमम यह दृश्टन्त 
भी है--कोई मिक्षु गॉवमे भीख मॉगनेपर भी जब कुछ नहीं 
पाता तो हताश होकर बैठ रहता और यह प्रतिज्ञा कर छेता 
है कि “अब यहाँ किसीके देनेपर भी अन्न अहण नहीं करूँगा |? 
ऐसी ग्रतिश कर डेनेपर जो छोग पहले उसे कुछ देनेते 
अखीकार कर चुके होते हैं; वे ही उसे यों कहकर निमन्तित 
करते हैं कि “आओ) हम तुम्हे देते हैं? ॥ २ ॥ 


( प्राणोपासककों धन-ग्रात्तिकी इच्छा होनेपर उसके लिये 
कर्तव्यक्ा उपदेश करते हैं--) अब एकमात्र घन (आण ) के 
निरोधकी बात बतायी जाती है। यदि एकमात्र धनका ( अथवा 
प्राणका ) चिन्तन करे तो पूर्णिमाको या अमावास्याकों अथवा 
शुक्ल या क्ृष्णपक्षकी: किसी भी पुष्य-तिथिकों पवित्र मक्षत्र् 
अभिकी स्थापना; ( वेदीका ) परिसमूहन ( संस्कार ) कुशोंका 
आस्तरण ( विछाना 9 मन्त्रपूत जहसे अग्नि-्वेदी आदिका 
अभिषेक तथा अभ्िपर रबले हुए पारस घृतका उत्तवन (शोधन) 
करके दाहिना धुटना प्रथ्वीपर टेककर शुवासे, चमससे अथवा 
कॉसेडी करबुल आदिसे निम्नाक्लित मन्तरोंद्ारा घृतकी ये 
आहुतियों दि-- 

वादू नाम देवतावरोधिनी सा मेहछुष्मात ( ) 

इस अवरुन्धां तस्‍्थे स्वाहा । 

* अर्थात्‌ 'बाकः नामते प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी-- 
उपासककी अभीष्टसिद्धि करनेवाली है; वह मुझ प्राणोपासकके 
हिये अमुक व्यक्तिते इस अभीष्ट अर्थकी सिद्धि कराये; उसके 
हिये यह धृतकी आहुति खादर समर्पित है । (उपयुक्त 


प१८ 


कक पा म ललनलन करन कार्य करके अध्यंपात्रम दो दूचके अछुर 

और निम्नाड्ित ऋचाओंका 24. 34 
आप्यायस समेत ते विश्वत; सोस चृष्ण्य सवा चाजस संगये।? ३ 
'त॑ ते पर्यांसि समर यन्तु वाजा संदृष्ण यान्यमिसातिषाह: । 

आप्यायमानों अस्ृताय सोस दिवि श्रवॉस्युत्तमानि धिष्व ॥१२ 
यम्रादित्या अंश॒माष्याययन्ति यमक्षितसक्षितयः पिबन्ति | 

तेन नो राजा चरुणो बरंहस्पतिराष्याययन्तु भुवनस्य शोपाः ॥३ 

“डन तीन ऋचाओंका जप करनेके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
सम्मुख दाहिना हाथ उठाये और निम्नाइ्लित मत्त्रका 
पाठ करे... 

मास्माक॑ आणेन प्रजया पशुभिराष्याययिष्ठा योध्स्मान्‌ 
देष्टि य॑ च वर्य ह्विष्सस्त(थ प्राणेन अजया पशुसिराष्याययस्व 
इति दैवीमादृतमावतत आदित्यस्थावृतमन्वावततें इति। ४ 

१. हे ख्लौरूप सोम ! तुम पुरुषरूप दर्यके वेजते बृद्धिको प्राप्त 
होओ । पुरुषकी उत्पत्तिका हेतुभूत जो वीर्य---अभिसम्बन्धी तेज है, 
वह तुममें स्थापित हो। ( तुम अन्न आदि ओषधियोंके भी खामी हो) 
अत; ) सव ओरसे अन्नकी प्राप्तिमें निमित्त बनो । 

२. है सोम ! तुम सोममयी प्रक्नति हो; तुम्हारा उत्तम दुग्ध अथवा 
जल (जो माताके स्तनोंमें दुग्धरूपसे, चन्द्रमण्डलर्म सोमरस अथवा 
सुधारूपसे तथा मेघसण्डल्में खादिष्ट जलके रूपमें स्थित है ) पुरुष- 
मात्रके लिये अत्यन्त उपकारक है तथा उसका सेवन करनेवाले पुरुषोंको 
पुष्टि प्रदान करके उनके शत्रुओंका परामव करानेमें भी समर्थ है। 
वे दुय और जल अन्नसे जीवन-निवोह करनेवाले--निरामिषभोजी 
जीवोंकी सुगमतापूर्वक ग्राप्त होते रहें । आग्नेय तेजसे आहादको प्राप्त 
होते हुए छुम अमृतलवकी प्राप्रिमं सहायक वनो और खर्गलेकर्मं 
उत्तम यशकी धारण करो | 

३. दादश आदित्यरूप पुरुष जिस स्त्री-प्रकृतिमय अमृतांशु 
सोमकी अपने तेजले आहद प्रदान करते हैं तथा खय्य॑ अक्षीण रह- 
कर कभी क्षीण्‌ न होनेवाढे जिस सोमका ( दुग्ध और जलूके रूपमें ) 

पान करते हैं, 'उस सोममय अंशुसे, त्रिभुवनकी रक्षा करनेवाले 
राजा वरुण और बृहस्पति हमछोगोंकों आनन्द एवं पुष्टि अदान करें । 

४. हे सोम ! छुम हमारे प्राण, संतान और पशग्ुओंसे अपनी 

पुष्टि एवं तृप्ति न करो; अपितु जो हमसे छेप रखता है, अंतण्व 
हम भी जिससे द्वेष रखते हैं, उसके प्राणपे, सतानसे और पशुओंसे 
अपनी पुष्टि एवं तृप्ति करो। इस प्रकार इस मन्त्रके अर्थभूत्र देवतासे 
सम्पादित होनेवाली संचरण-क्रियाका मैं अलुवर्तन करता हूँ--- 
उसीका चलाया हुआ चलता हूँ । अग्नीपोमात्मक सोम ! मैं तुम्दारी 
संचरणक्रियाका अलुवर्तन करता हूँ, अर्थीत्त तुम्हारी ही गतिका 
अनुसरण करता हूँ ।' 


-... + कौषीतकिद्राह्णणोपनिषदू # 


। [ अध्याय २ 


. “यो कहकर अपनी दाहिनी बोहिका अन्वावर्तन करे.- 
बारंबार घुमाये । तत्यश्चात्‌ बॉह खींच छे ॥८॥ ' 


किन अब अन्य प्रकारकी उपासना बतायी जाती है--पूर्णिमके 
सायंकालमें जब प्राची दिशाके अइमे चन्द्रदेवका दर्शन होने 
लगे, उस समय इसी रीतिसे ( जो पहले बतायी गयी है ) 
पल्द्माका उपथ्थान करे--उन्हे अर्घ्य प्रदान करे | उपखानते 
समय निश्चाज्लित मन्‍्नोका पाठ भी करे--- 

* सोमो राजासि विचक्षण: पद्चमुखो धसि अजापति- 
मद्ाणस एक॑ सुख तैद झुखेन राज्ञोजत्सि तेन सुखेव मामत्ञाद 
कुह। राजा त एक मुखं तेन भुखेन विशो5त्सि तेन मुखेन 
सामन्नार्द कुछ । इयेनस्त एक॑ झुख तेन सुखेन पक्षिणोईर्सि 
तेन झुखेन भामन्नादं कुछ । असिष्ट एक सुख तेन मुखेनेम॑ 
लोकमत्सि तेन सुखेन मामन्नाद॑ कुर | त्वयि पद्म मु 
तेन झुखेन सर्वाणि भूतान्यत्सि तेन सुखेन मामन्नाद॑ कुह। 
सास्माक॑ आणेन अजया पश्ुभिरवक्षे्ठ थो5्स्ान्‌ हेष्टि 
य॑ च वर्य द्विष्मसखस्त प्राणेन प्रजया पशुभिरवक्षीयस्वेति, दैवी- 
मरावृतसाचत, आदित्यस्थादृतमन्चावर्तें ७ 

इस अकार सन्त्रपाठ करते हुए दाहिनी बॉहका अन्वावर्तन 
करे | ९॥ 


इस तरह सोमकी ग्रार्थनाके पश्चात्‌ ( गर्माधानके लिये ) 


५. विश्वकी स्त्री-युरुपरुपा प्रकृति--उम्रके साथ चर्तमान तुम 
सोम राजा दो । विचक्षण--सम्पूर्ण लौकिक, वैदिक करा्योके सापनमें 
छुझल हो। तुम पत्चमुख---पॉच भुखवाले हो। प्रजापत्ति---समस्त 
प्रजाका पान करनेवाले शो ! आक्षण तुम्हारा एक भुख है, उस 
मुखसे तुम क्षत्रियोंका भक्षण करते हो---दमन करते हो; उस मुखके 
द्वारा तुम मुझे अन्नको खाने और पचानेकी शक्तिसे सम्पन्न वनाओो। 
क्षत्रिय तुम्हारा एक भुख है, उस सुखसे घुम वैश्योंका मक्षण-- 
शासन करते हो, उस मुखसे तुम मुझे अन्‍नका भक्षण करने और उसे 
पचानेकी शक्तिसे सम्पत्त बनाओ | बाज तुम्हारा एक मुख है, उस 
मुखसे तुम पश्षियोंका भक्षण--सहार करते हो; उस मुखते मुझे 
अन्नका भोक्ता वनाओ | अप्नि तुम्हारा एक मुख है, उस मुखसे तुम 
इस लोकका भक्षण करते हो, उस मुखसे मुझे सी अन्नका भोक्ता 
चनाओ। पॉचवो मुख तो तुममें ही है, उस मुखसे छुम सम्पूर्ण प्राणियोंका_ 
अक्षण---सहार करते हो, उस मुखसे मुझे भी अन्नका भोक्ता बनाओ। 
हुम आण; संतान और पशुओोंसे हमें क्षीण न करो; अपितु जो हमसे 
देष रखता है, अत हम भी जिससे हे रखते हैं, उसे आाण, 
संतान एवं पश्ुओंसे क्षीण करो । (शेष मन्तका अर्थ ऊपरकी 
तरह समझना चाहिये । ) 


्् 


अध्याय २ ] 


( खरूपसे और फछकी दृष्ठिसे भी कृत्रिम हैं; वे पूर्वोक्त 
आहुतियोंकी माति अनन्त एवं अमृत नहीं हैं । ) यह प्रसिद्ध है 
कि इस रहस्यको जाननेवाले पूर्व॑वर्ती विद्वान केवल कर्ममय 
अमिहोत्रका अनुष्ठान नहीं करते थे ॥ ५॥ 

“क्य ( प्राण ) ब्रह्म है'--यह वात सुप्रतिद्ध महात्मा 

शुष्कमज्ञार कहते हैं। वह उकथ 'ऋक! है; इस बुद्धिसे 

“उपासना करे | जो प्राणल््प उक्थमे ऋगुद्धि कर छेता है, 
उसकी सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठनाके लिये--ओष्ठ बननेके लिये अर्चना 
करते हैं| वह उक्य “यजुर्वेदः है, इस बुद्धिसे उपासना करे। 
इससे सम्पूर्ण आणी श्रे्ठाके लिये उसके साथ सहयोग करते हैं | 
वह उक्थ थ्सामः है, इस बुद्धिसे उपासना करे | उस उपासकके 
समक्ष सम्पूर्ण प्राणी भेष्ठताके लिये मसक झकाते हैं। वह उद्थ 
श्री? है, इस बुद्धिसे उपासना करे | वह ध्यशः है, इस भावसे 
उपासना करे | वह "तेजः है; इस भावसे उपासना करे | इस 
विषयमे यह दृशन्त है--जैसे यह दिव्य घनुप सम्पूर्ण आयुध्धोमे 
अत्यन्त भीसम्यन्न, परम यशख्री और परम तेजखी होता है, 
उठी प्रकार जो इस प्रकार जानता है वह विद्यान्‌ सम्पूर्ण 
भूतोंमि सबसे अधिक श्रीससपन्न, परम यथस्री तथा परम तेजी 
होता है। 

(जो यहाँ इंटोंकी बनी हुई वेदी अथवा कुण्डमे स्थापित 
किया गया है; वह यशकर्मका साथनभूत अपम्नि भी प्राणखरूप 
ही है; क्योंकि प्राण ही ऋग्वेदादिरूप है। यह प्राण ही ऋग्वेदादि- 
साध्य कर्मोका निष्पादक तथा मुझ अध्यर्युका भी खरूप है। 
इसलिये ऋग्वेदादिखरूप सर्वात्मा प्राण में हूँ, यह अमि भी 
मेरा ही खरूप है--इस बुद्धिसे अध्वर्यु अपना संस्कार करता 
है। इसी अमिप्रायसे कहते हैं---) इस प्राणको तथा ईटोंकी वेदीपर 
संचित कर्ममय अग्निक्रों मी अभिन्न एवं आत्मखरूप मानकर 
अध्वयु नामक ऋतिक अपना संस्कार करता है | उस आणमें 

. ही वह यजुरवेंद्साध्य कर्मोंका विस्तार करता है। यजुवेद्साध्य 
कर्म-वितानमे होता ऋग्वेदसाध्य कर्मोका विस्तार करता है। 
ऋग्वेदसाध्य कर्म-वितानमे उद्गाता सामवेदसाध्य कर्मोका विस्तार 
करता है। वह अध्वर्युरूप यह प्राण सम्पूर्ण अयीन्‍विद्याका आत्मा 
है। यह य्रत्यक्षमोचर प्राण ही इस चयी-विद्याका आत्मा 
बताया गया है| जो इस प्राणकों इस रूपमें जानता है; वह भी 
प्राणरुप हो जाता है॥ ६॥ 

विविध उपासनाओंका वर्णन 

अब सर्ववितयी क्रौपीतकिके द्वारा अनुसवर्मे छायी हुई 

तीनवार की जानेव्रालो उगहना बतायी जाती है। यजोपरीतकों 


..... # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरे न शोचति #.. 
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सत्यभावसे--बायें कंघेपर रखकुर, आचमन करके जछ्पात्रको 
तीन वार शुद्ध-खच्छ जछसे पूर्णतः भस्कर उदयकालमें 
भगवान्‌ सू्वंका उपस्थान करे; उनकी आराधनाके लिये खड़ा 
होकर अर्घ्य दे ( अर्ध्य देते समय इस मन्त्रका उच्चारण करे--) 
धर्गोजसि पाप्मान॑ में बंड्चि ! ( आह्ज्ञान होनेके कारण 
सम्पूर्ण जगतको आप तृणकी मॉँति त्याग देते हैं, इसलिये 
धवर्ग कहलाते हैं; मेरे पापफ़ो मुझसे दूर कीजिये। ) इसी 
प्रकार मध्याहुकालमे भी भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करे | 
( उस समय इस मल्त्रका उच्चारण करना चाहिये--) 
<उद्दरगोंसि पाप्मान॑ में उद्डढधि ! ( इस मन्त्रका अर्थ भी 
पूर्ववत्‌ ही है| ) फिर इसी प्रकार सायंकालमे अख होते 
हुए भगवान्‌ उूर्यक्रा निम्नाद्ित मल्त्रसे उपथान करें-- 
धसंवर्गोधसि पाप्माने में सदडूधि |! इस उपासनाका फल यह 
है कि मनुष्य दिन और रातमें जो पाप करता कै: उसका 
पूर्णतः परित्याग कर देता है ॥ ७ ॥ 


अब दूसरी उपासना बतायी जाती है। प्रत्येक मातकी 
अमावास्या तिथिको, जब सूरयके पश्चिममांगमे उनकी सुष॒म्णा 
नामक किरणमे चन्द्रमा स्थित दिखायी देते हैं ( लौकिक 
मेत्रोंसे न दिखायी देनेपर भी शात्रतः देखे जाते हैं )। उस 
समय उनका पूर्वोक्त प्रकारसे ही उपस्थान करें। विशेषता 
इतनी ही है कि अप्यपानमे दो हरी दूबके अड्डुर भी रख छे 
और उससे अर््य देते हुए चन्द्रमाके प्रति 'यत्ते! इत्यादि 
सन्त्ररूपा बाणीका प्रयोग करे | ( वह मन्त्र इस प्रकार है--) 

यत्ते सुसीम॑ हृदयमधि चन्द्रमसि भित्॑ तेनासृतत्वस्पेशानं 
साहं पोन्रमर्घ रुदस्‌ । 

हे सोममण्डलक्री अधिष्ठात्री देवि | जिसकी सीमा बहुत 
ही सुन्दर है, ऐसा जो तुम्हारा दृदुय--दृदयस्थित आनन्दमय 
खरूप चन्द्रमण्डलमें विराजित है; उसके द्वारा तुम अमृतत् 
( परमानन्दमय मोक्ष ) पर भी अधिकार रखती हो। ऐसी 
कृपा करों, जिससे मुझे पुत्रके शोकसे न रोना पढ़े |? ( पुत्रका 
पहलेसे ही अभाव होना, पुत्रका पैदा होकर मर जाना या 
रुण्ण रहना अथवा पुत्रका कुपुत्र हो जाना आदिके कारण जो 
घोर दुःख होता है; यही पुत्र-ओक है; इन सबसे छूटनेके 
लिये इस मन्त्र प्रार्थना की गयी है। ) 

यों करनेवाले उपासककों यदि पुत्र प्राप्त हो चुका हो 
तो उसके उस पुंत्रकी उससे पहले मृत्यु नहीं होती । यदि 
उसके कोई पुत्र न हुआ हो, तो वह भी पहलेकी ही मोति 


*# कौषीतकिब्राहणोपनिषद्‌ # 
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यह जो सूर्य दृष्टिगेचर होती है, निश्चय ही इस रूपमे ब्रह्म ही 
प्रकाशित हो रहा है । जब यह नही दिखायी देता, तब मानो 
मर जाता है | उस समय उसका तेज चन्द्रमाको ही प्राप्त होता 
और प्राण बायुमे मिल जाता है | यह जो चन्द्रमा दिखायी 
देता है, निश्चय ह्वी इसके रुपमे ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है । 
फिर जब यह नही दिखायी देता, तब मानों यह मर जाता 
है | उस समय उसका तेज विद्युतुको ही और प्राण वायुक्ो 
प्राप्त हो जाता है। यह जो बिजली कौंधती है; निश्चय ही इसके 
रूपमे यह ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है| फिर जब यह नहीं 
कौंधती, तब मानो मर जाती है; उस समय उसका तेज वायुको 
प्राप्त होता है और प्राण भी वायुमे ही प्रवेश कर जाता है | 


वे प्रसिद्ध अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा तथा विद्युत्‌:खरूप सम्पूर्ण 
देवता वायुमे ही प्रवेश करके स्थित होते हैं । वायु 
( आधिदेधिक ग्राण ) मे विछीन होकर वे विनष्ट नही होते; 
क्योकि पुनः उस वायुसे ही उनका प्राहुर्माव होता है | इस 
प्रकार आधिदेविक दृष्टि है। अब आध्यात्मिक दृष्टि बतायी 
,जाती है ॥ १२॥ 


* मनुष्य“वाणीसे जो बातचीत करता है; यह मानों ब्रह्म ही 
प्रकाशित हो रहा है | जब यह नही बोलता, उस समय मानो यह 
वाक्‌ इन्द्रिंय सर जाती है। उस समय बाणीका तेज नेत्रको प्राप्त 
हो जाता है और प्राण प्राणवायुमे मिल जाता है। यह मनुष्य 
नेत्रद्वारा जो देखता है; यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा 
है। जब नेत्रसे नही देखता, उस समय मानो नेत्रेन्द्रिय मर 
जाती है ।, उस समय नेत्रका तेज श्रवणेन्द्रियको प्राप्त हो जाता 
है तथा प्राण प्राणमे ही मिल जाता है । यह जो श्रवणद्वारा 
सुनता है, यह मानों ब्रह्म ही प्रकाशित हो रह हैं; जब यह्‌ 
नही सुनता; तब मानों श्रवणेन्द्रिय मर जाती है । उत्त समय 
उसका तेज मनको. ही प्राप्त हो जाता है और प्राण प्राणमें 
मिल जाता है। यह जो मनसे ध्यान ( चिन्तन ) करता है; 
यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है | जब चिन्तन नही 
करता, तब मानो मन मर जाता है। उस समय उसका तेज प्राण- 
को ही प्राप्त हो जाता है और प्राण भी प्राणमे.ही मिल जाता है। 

. इस प्रकार ये सम्पूर्ण वाकू आदि देवता प्राणमे ही प्रवेश 
करके स्थित होते है | प्राणमे छीन होकर वे नष्ट नही होते। 
अतए पुनः प्राणसे ही उनका प्राड्भाव होता है । - 

' उस दैव परिमर(( प्राण ) का सम्यगज्ञान हो जानेपर यदि 
वे ज्ञानी पुरुष ऐसे दो ऊँचे पर्वतोको, जो भूमण्डलके उत्तरी 
सिरेसे लेकर दक्षिणी सिरेतक फेंले हो; अपनी इच्छाके अनुसार 


चलनेकी प्रेरित करे तो वे पर्वत इन शानी महापुरुषोंक्ी 
हिंसा--उनकी आज्ञाका परित्याग अर्थात्‌ अवहेल्ना 

उनकी अवहेलना 
नहीं कर सकते | मा 
... इसके सिवा, जो छोग इस "दैवपरिमर? के शाता पुरुष 
द्वेष करते हैं, अथवा वह खयं जिन लोगोसे द्वेष रखता हे, 
वे सब-के-सब सर्वथा मष्ट हो जाते हैं || १३ || 


मोक्षके लिये सर्वश्रेष्ठ आणकी उपासना “5 


इसके पश्चात्‌ अब मोक्ष-साधनके गुणसे विशिष्ट सर्वेशरे् 
प्राणकी उपासना बतायी जाती है | एक समय वाक आदि 
सम्पूर्ण देवता अहड्लारबश अपनी-अपनी श्रेष्ठत सिद्ध करनेके 
लिये विवाद करने छगे | वे सब प्राणके साथ ही इस शरीरते 
निर्क गये | उनके निकल जानेपर पह शरीर काठकी मॉंति 
निश्रेष्ट होकर सो गया | तदनन्तर उस शरीरमे वाक्‌-इन्दरियमे 
प्रवेश किया । तब वह वाणीसे बोलने तो छगा, परंतु उठ न्‌ 
सका; सोया ही रह गया । तसश्वात्‌ चक्षु-इन्द्रियने उस 
शरीरमे प्रवेश किया | तथापि बह वाणीसे बोलता और नेत्रसे 
देखता हुआ भी सोता ही रहा; उठ न सका | तब उस 
शरीरमे अ्रवण-इन्द्रियने प्रवेश किया । उस समय भी वह 
वाणीसे बोलता, नेत्रसे देखता और कानोसे सुनता हुआ भी 
सोता ही रहा; उठकर बैठ न सका | तदनन्तर उस शरीरमे 
मनने प्रवेश किया | तब भी वह शरीर वाणीसे बोलता, 
मेत्रसे देखता, कानसे सुनता और मनसे चिन्तन करता हुआ 
भी पड़ा ही रहा । तत्मश्रात्‌ प्राणने उस शरीरमें प्रवेश किया | 
फिर तो उसके प्रवेश करते ही वह शरीर उठ बेठा । तब 
उन वाक्‌ आदि देवताओने आपमे ही मोक्ष-साधनकी शक्ति 
जानकर तथा प्रज्ञाखरूप प्राणको ही सब ओर व्याप्त समझकर 
इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोके साथ ही इस शरीररूप 


*लोकसे उत्क्मण किया | 2 


वे वायुमे--आधिदेविक प्राणमे स्थित हो आकाशखरूप 
होकर खर्गलेकमे गये--अपने अधिष्ठातृ-देवता अखि 
आदिके खरूपको प्राप्त हो गये | उसी प्रकार इस रहस्यको 
जाननेवाला विद्वान सम्पूर्ण भूतोके प्रांणकों ही प्रशात्सारुपते 
प्रासकर इन ग्राण-अपान आदि समस्त भ्राणीके साथ इस 
शरीरसे उत्कमण करता है | तथा वह वायुमे प्रतिष्ठित हो 
आकाशख़रूप होकर खर्गलोककों गरम करता है | वह 
विद्वान, वहाँ उस सुप्रसिद्ध प्राणका खरूप हो जाता है जिस्म 
कि ये वाक आदि देवता खित होते हैं | उस प्राणघरुपकी 
प्रातकर वह विद्वान आणके उस अमृतत्व-गुणसे युक्त हो 


अध्याय २ ] 


# महान्त॑ विश्वुमात्मानं मंत्वा धीरो न शोचति # 


णी९ 
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पत्नेके समीप बैठनेसे पूर्व उसके हृदयका सर्व करे | उस समय 
निम्नाड्ित मन्त्रका पाठ करना चाहिये-- 

यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतो। मन्‍्ये5हं माँ 
तहिद्वांसं तेन माह पौजसध रुदस । 

है सुन्दर सीमन्त (मॉग ) वाली सुन्दरी | तुम लोममयी 
हो; तुम्हारा हृदय ( स्तन-मण्डल ) प्रजा--संततिका पालक 
( पोषक ) है। उसके भीतर जो चन्द्रमण्डलक्षी ही भाँति 
अम्रतराशि निहित है, उसे मैं जानता हूँ, अपनेको उसका 
जाननेवाल्य मानता हूँ । इस सत्यके प्रभावसे मै कमी पुचर- 
सम्बन्धी शोकसे रोदन न करूँ ( मुझे पुत्नशोक कभी देखना 
न पढ़े ) |? 

इस प्रकार प्रार्थना करनेंसे उस उपासकके पहले उसकी 
तंतानकी मृत्यु नहीं होती ॥ १० ॥ 

अब दूसरी उपासना बतायी जाती है--परदेशमे रहकर 
वहोंति लोग हुआ पुरुष पुत्रके मस्तकका स्पर्श करे और इस 
सनन्‍्तरकी पंढ़े-- 

अद्गादब्वात्सम्भवसि हृद्यादधिजायसे । 
आत्मा स्व॑ पुत्र# मा5४विथ स जीव शरदः शतम्‌ जसौ ॥ 

“अमुक नामवाले पुत्र | तुम नरकसे तारनेवाले हो | मेरे 
अड्ड-अज्जसे प्रकट हुए हो | मेरे हृदयसे तुम्हारा आविर्भाव 
हुआ है ठुम मेरे अपने ही खरूप हो | तुमने मेरी ( नरकसे ) 
रक्षा की है। ठुम सो वर्षोतक जीवित रहो | 

यहाँ “असौः के ख्ानपर पुत्रका नाम उच्चारण करना 
चाहिये और नामोचारणके समय निम्नाद्लित मन्त्र पढ़ना 
चाहिये-- 

भइमा भव परझुमंव हिरिण्यमस्ट्त॑ भव । तेजो वे पुत्र 
नामासि स जीव दरदः शतम्‌ असौ |! 

यहाँ पुनः “असोः के स्थानपर पुत्रका नाम लेना चाहिये। 
साथ ही निम्नाड्लित मन्त्रक्ा पाठ भी करना चाहिये-- 


# पुत्रका अर्थ ही दे--पुत्‌ नामके नरकसे रक्षा करनेवाल 


( पु्नाम्नः नरकाद्‌ ब्रायते ) । 

| सन्त्रार्थ इस प्रकार है--वत्स ! तुम पत्थर वो) कुटर वनों 
और विछा हुआ सुवर्ण बनो ( अथात्‌ तुम्हारा शरीर पत्थएके समान 
सुगठित, वलवान्‌) खस्थ थ्व नीरोग हो। तुम कुतरकी भाँति शत्रुओंका 
लाश करनेवाले वनों और सव ओर फैली हुई सुबर्णराशिकी 
भाँति सबके प्रिय बनो। समस्त अद्धोंका सारभूत, ससार-वृक्षका वीजरूप 
जो तेज है, वह ठुम्हीं हो; तुम सैकडों वर्ष जीवित रहो । 





वयेन प्रजापतिः अजाः पर्यगह्दरिश्ये तेन त्वा 
परिगृह्मामि असौ ॥8& 

यहाँ भी “भसौ? के ख्थानपर पुत्रका नामोचारण करें | 
ततश्वात्‌ पुत्रके दाहिने कानमे इस मत्नका जप करे--- 

भरते अयन्धि सघवनजीषिन, इन्द्र श्रेष्ठानि हृविणानि 
घेहि| 

फिर इसी मन्त्रकों बायें कानमे भी जपे | तदनन्तर 
पुत्रका मस्तक सूँघे ओर इस सन्त्रकों पढ़े-- 
7 माच्छिया सा व्यथिष्ठा: शर्त शरद आयुषो जीव पुत्र 
ते नाप्ना मूर्धोनमवजिध्रामि, असौ। 

बेटा | सतान-परम्पराका उच्छेद न करना । मन; 
वाणी और शरीरसे तुम्हे कमी पीड़ा न हो | तुम सौ बषोतक 
जीवित रहो [ मैं तुम्हारा अमुक नामते असिद्र पिता तुम्हारा 
नाम लेकर ठुम्हारे मखकको पूँघ रहा हूँ।? (यहाँ 'अप़ी! 
के खानपर पिता अपना नाम के | ) इस मन्त्रको पढ़कर तीन 
बार पुत्रका सस्क देँघना चाहिये | इसके बाद नीचे लिखा 
मन्त्र पढ़कर मस्तकके सब ओर तीन बार हिंकार ( 'हिम! 
झब्दका ) उच्चारण करे । मन्त्र इस प्रकार है-- 

गवां ला हिल्लारेणाभि हिह्ढरोमि। 

«वत्स | गौएँ अपने बछड्ेकों बुछानेके लिये जेंसे रभाती 
हैं, उसी प्रकार--बैसे ही प्रेमते में भी ठ॒म्हारे लिये हिड्लार 
करता हूँ---हिल्लारद्वारा तुम्हें अपने पास बुढाता हूँ? || ११ ॥ 


देवपरिमिरूुपमें प्राणकी उपासना 


अब इसके बाद देव-सम्बन्धी 'परिमरः का वर्णन किया 
जाता है । ( यहाँ अग्नि और वाक्‌ आदि ही देवता हैं। 
ये देवता प्राणके सब ओर मृत्युकों आ्राप्त होते हैं) 
ब्रह्मखरूप प्राणकों ही यहाँ 'परिमरः कहा गया है। ) यह जो 
प्रत्यक्ष रूपये अग्नि प्रज्वलित है; इस रुपमें ब्रह्म ही देदीप्यमान 
हो रहा है | जब अग्नि प्रज्वलित नहीं होती; उस अवस्थामे 
यह मर जाती है--जुझ् जाती है। उस बुझी हुईं अग्निका तेज 
सूर्यमे ही मिल जाता है और प्राण वायु प्रवेश कर जाता है ) 


9:24 2-8. कि किक 22 कवर 64० 2 चक पा 3-20: 
# व॒त्स ! प्रजापति बह्माजी अपनी संष्टिकों विनाशसे बचानेके 


लिये उसे जिस तेजसे सम्पन्त करके परिगृद्दीत अथवा अनुयूद्दीत करते 
है; उसी तेजसे सम्पन्न करके मैं तुम्हें सन ओरसे झदण करता हूँ। 

$ मधवन्‌ ! आप सरक भावका अवरूस्बन करके इस पुत्रकी 
रक्षा कर । एलन ! इसे शर्ट धल प्रदान करें । 


ण्श्र # कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ # 


ध्यृश) ब्रह्मतेज, अन्नको खाने और पचानेकी शक्ति तथा इसके बाद यदि पिता नीरोग हो तो वह पुनके प्रभुखमे 
उत्तम कीर्ति--ये समस्त सदूयुण तुम्हारा सेवन करे |? ही वहों निवास करे ( पुत्रको घरका खामी समझे और 
पिताके यो कहनेपर पुत्र अपने बाये कन्बेकी ओर दृष्टि अपनेको उसके आश्रित माने ) | अथवा सब कुछ त्यागकर 
घुमाकर देखे और हाथसे ओट करके अथवा कपड़ेसे आड़ घरसे निकर जाय--संन्यासी हो जाय | अथवा यदि वह 


[ अध्याय २ 











करके पिताको उत्तर दे-- परलोकगामी हो जाय तो जिन-जिन बाक्‌ आदि इन्दरियोंक 
लख्वगौन्‌ छोकान्‌ कामान्‌ जवाप्लुहि!. - उसने पुत्रमे स्थापित किया था; उन समीक्षी शक्तियोंका बह _ 
धआप अपनी इच्छाके अनुसार कमनीय खर्गलोक तथा. ऐवे उसी प्रकार आश्रय हो जाता है। वे सभी शक्तियाँ उसे 
बहाँके भोगीकों प्राप्त करे ।? प्राप्त होती हैं ( यही सच्चा उत्तराधिकार है ) ॥ १५॥ 


. ॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
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अध्याय २] 


जाता है; नित अमृतत्व-गुणसे वे वाकू आदि देवता भी 
संयुक्त होते हैं॥ १४॥ 


प्राणोपासकक्ा सम्प्रदान-कर्म 

अब इसके पश्चात्‌ पिता-पुत्रका सम्प्रदान-कर्म बतलाते हैं 
(पिता पुत्रको अपनी जीवन-शक्ति प्रदान करता है; अतएव 
“- इसको पितायुत्रीय सम्प्रदान-कर्म कहते हैं ) । पिता यह निमश्वय 
करके कि अब मुझे इस लोकसे प्रयाण करना है; पुन्नको अपने 
समीप बुलये । नूतन कुश-कास आदि तृणोंसे अमिशालाको 
आच्छादित करके विधिपूर्वक अमिकी स्थापना करे । अभिके 
उत्तर या पूर्वभागमे जल्से भरा हुआ कलश स्थापित करे | 
कछशके ऊपर धान्यसे भरा हुआ पात्र भी होना चाहिये | खय 
भी नवीन धोत (धोती ) और उत्तरीय धारण करे | इस प्रकार 
श्रेत वज्ञ और माला आदिसे अलद्डुत हो घरमें आकर पुन्रको 
पुकारे | जब पुत्र समीप आ जाय तो सब ओरसे उसके ऊपर 
पड़ जाय अर्थात्‌ उसे अड्डमे भर छे और अपनी इन्द्रियोंसे 
_ उसकी इन्द्रियोंका स्पर्श करे (तात्पय यह कि नेत्रसे नेत्रका, 
नाकसे नाकका तथा अन्य इन्द्रियोंसे उसकी अन्य इन्द्रियोंका 
स्पर्श करे) | अथवा केवल पुत्रके सम्मुख बैठ जाय और उसे 
अपनी बाकू-इन्द्रिय आदिका दान केरे | 
... पिता कहे--वार्च मे त्वयि दुधानि! ( बेटा [ मैं 

ठुममें अपनी वाकू इन्द्रिय स्थापित करता हैं ) । 

पुत्र उत्तर दे--बार्च ते मयि दथे! ( पिताजी | मैं 
आपकी वाकू-इन्द्रियकों अपनेमे धारण करता हूँ)। 

पिता--'प्राणं से त्वयि दधानिः (में अपने प्राणको 
हुममें स्थापित करता हूँ )। 
पुत्र॒--परार्ण ते मयि दधे! ( आपके प्राण--आणेन्द्रियको 
अपनेमे धारण करता हैँ ) । 

पिता--चक्षुमें व्वथि दुधानि? ( अपनी चक्षु-इन्द्रियको 
हुममे स्थापित करता हूँ ) । 

पुञत्र--चछ्ुस्ते मयि दणे! ( आपके चक्षुकी अपनेमे 
घारण करता हूँ ) । 

पिता--ओजन मे त्वथि दुधानि” ( अपने भोत्रको 
बुममें स्थापित करता हूँ ) । 

उ० अँ० दिए 


के भहान्तं विभुमात्मानं भत्वा घीसे न शोचति # 


प्र 








पुत्र--ओोद्न ते म्रथि दथे! (आपके ओजकों अपनेमें 
घारण करता हूँ )। 


पिता--'अब्रसान्ते ल्वथि दधानिः (अपने अन्नके 
रसेंको तुममे स्थापित करता हूँ ) । 

पुअ--अन्नस्सांस्त सयि दुघे! (आपके अन्नरसोको 
अपनेमें धारण करता हूँ )। 

पिता--'कर्माणि भे त्वथि दधानिः ( अपने कर्मोंको 
तुममे स्थापित करता हूँ ) | 

पुत्न--'कर्माणि ते सयि दे! ( आपके कर्मोको 
अपनेमे घारण करता हूँ )। 

पिता--'झुखदुःखे से त्वयि दधानिः ( अपने सुख 
और दुःखको तुममें स्थापित करता हैँ )। 

पुञ--सुखबुःखे ते सयि दधे” (आपके सुख और 
छुशखको अपनेमें धारण करता हूँ ) | 

पिता--आनन्द रति प्रजाति मे त्वयि दघानिः 
( मैथुन-जनित आनन्द, रति और सन्तानोस्नचिकी शक्ति 
तुममे स्थापित करता हूँ )। 

पुत्र--आनन्द॑ रतिं प्रजाति ते सयि दधे! (आप- 
की वह शक्ति मैं अपनेमे धारण करता हूँ )। 

पिता--इत्या मे त्वथि दधानि! ( अपनी गतिशक्ति 
मै तुममें खापित करता हूँ ) 

पुज--इत्यास्ते भयि दे! ( आपकी गतिशक्ति 
अपनेमें धारृण करता हूँ ) । 

पिता--'घियो विज्ञातव्यं कामान्‌ से त्वयि दुधानि! 
( अपनी बुढ्धि-इत्तियोंकी) बुद्धिके द्वारा शातब्य विषयको 
तथा विशेष कामनाओंको तुममें स्थापित करता हूँ ) | 

पुच्र--घियो विज्ञातब्य॑ का्मांस्ते मयि दे” ( आपकी 
बुद्धि-इत्तियोको बुद्धिके द्वारा शातब्य विषयोकी तथा कामनाओ- 
को मैं अपनेमे घारण करता हूँ )। 

तदनन्तर पुत्र पिताकी प्रदक्षिणा करते हुए पूर्व दिशाकी 
ओर पिताके समीपसे निकछता है। उस समय पिता पीछेसे 
पुत्रकों सम्बोधित करके कहते हैं-- 

शी म्कृदर्बसमत्ायं क्ीतिस्दया जुधतास्‌ | 


ण्श्छ कः 


तथा तप लगखिलो लाने अप अयकलकब खत मोल्वा हट पल जानेपर अक्षय अम्ृतत्वका सुख भोगता है |? 


“इस प्राणके विषयमे निश्चय ही कोई-कोई विद्वान इस 
प्रकार कहते हैं--अवश्य ही सब प्राण (' वाक्‌ आदि समस्त 
इन्द्रियां और प्राण ) एकीमावको प्राप्त होते हैं। कोई भी 
मनुष्य एक ही समय वाणीसे नाम सूचित करने; नेत्रसे रूप 
देखने, कानसे शब्द सुनने और मनसे चिन्तन करनमेमें 
समर्थ नहीं हो सकता; इससे सिद्ध होता है कि अवश्य ही 
समस्त प्राण एकीमावको-प्राप्त होते हैं--एक होकर कार्य करते 
हैं। ये सब एक-एक विषयका बारी-बारीसे अनुभव कराते हैं। 


“जब वाणी बोलने व्माती है; उस समय अन्य सब प्राण 
मौन होकर उसका अनुमोदन करते हैं। जब नेत्र देखने 
लगता है, तब अन्य सब प्राण भी उसके पीछे रहकर देखते 
हैं | जब कान सुनने छगता है; तब अन्य सब प्राण भी उसका 
अनुसरण करते हुए सुनते हैं; जब मन चिन्तन करने लगता 
है, तो अन्य सब प्राण भी उसके साथ रहकर चिन्तन करते 
हैं तथामुख्य प्राण जब अपना व्यापार करता है, तब अन्य प्राण 
भी उसके साथ-साथ वैसी ही चेश् करते हैं |---प्रतर्दनने 
कहां । 

८्यह बात ऐसी ही है?--इस प्रकार उन खुम्नसिद्ध देवराज 
इन्द्रने उत्तर दिया । “सब प्राण एक होते हुए भी जो पॉच 
प्राण हैं; वे निःश्रेयत ( परम कल्याण ) -रूप हैं। निःसंदेह 
ऐसी ही बात है ॥ २ ॥ 

“वाकू.इन्द्रियसे वश्चित होनेपर भी मनुष्य जीवित रहता 
है; क्योंकि हमलोग गूँगोंको प्रत्वक्ष देखते हैं | नेचहीन 
मनुष्य भी जीवित रहता है; क्योकि हमछोग अंधोको जीवित 
देखते हैं | श्रवण-इन्द्रियसे रहित होनेपर भी मनुष्य जीवित 
रहता है; क्योकि हमछोग बहरोको जीवित देखते हैं। 
मनःशक्तिसे झून्य होनेपर भी मनुष्य जीवन धारण कर सकता 
है; क्योकि हमछोग छोटे शिक्षओको जीवित देखते हैं। 
इतना ही नहीं; प्राण-शक्तिके रहनेपर बॉह कठ जानेपर भी 
मतुष्य जीवित रहता है; जॉंघ कट जानेपर भी वह जीवन 

घारण कर सकता है ( परंठ माणके न रहनेपर तो एक क्षण 
भी जीवित रहना असम्भव है। )--यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं । 

“अतः क्रियाश्कक्तिका उद्बोधक प्राण ही शानशक्तिका 
उद्बोधक प्रशात्मा है। ( अतण्व यह निःश्रेयसत्म है। ) 
यही इस द्ारीरकी सब ओरसे पकड़कर उठाता है। इसीडिये 
इस प्राणकी ही 'ठक्थ! रूपसे उपासना करनी चाहिये | 


द् [ अध्याय चआनननननननभानन न नननन-+कपनन++++++त+++-++-.._ अन्याय 


( उत्थापनके कारण ही वह उक्थ है। ) निश्चय हीं 
प्रसिद्ध आण है, वही ग्ज्ञा है। अथवा जो 2 कप 
है; वही प्राण है; क्योंकि ये प्रश्ञ और प्राण दोनो साथ- 
साथ ही इस शरीरसे रहते हैं और जीवात्मासे मिलकर साथ- 
ही-साथ यहोसे उत्तमण करते हैं | इस प्राणमय परमात्माका 
यही दर्शन ( ज्ञान ) है; यही विज्ञान है कि जिस अवस्था 
यह सोया हुआ पुरुष किसी खप्नकों नहीं देखता; उठ 
समय वह इस सुख्य प्राणमें ही एकीमावकों प्राप्त हो 
जाता है । उस अवस्थामें वाक्‌ सम्पूर्ण नामोंके साथ इस 
प्राणमे ही छीन हो जाती है | नेत्र समस्त रूपोके साथ इसमें 
ही लीन हो जाता है। कान सम्रग्न शब्दोके साथ इसमें 
ही छीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंके 
साथ इसमे ही ल्यको प्राप्त हो जाता है । 


वह पुरुष जब जाग उठता है, उस समय, जैंसे जलती 
हुई आगसे सब दिशाओकी ओर चिनगारियों निकलती हैं; 
उसी प्रकार इस प्रागखरूप आत्मासे समस्त वाक आदि प्राण 
निकलकर अपने-अपने योग्य स्थानकी ओर जाते हैं। फिर 
प्राणॉँसे उनके अधिष्ठाता अम्ि आदि देवता प्रकट होते हैं 
और देवताओसे छोक--नाम आदि विषय प्रकट होते हैं । 


इस प्राणस्वरूप आत्माकी यह आगे बतायी जानेबाली 
ही सिद्धि है; यही विज्ञान है कि जिस अवख्थामे पुरुष रोगसे 
आते हो मरणासन्न हो जाता है; अत्यन्त निर्बंलताकों पहुँचकर 
अचेत हो जाता दै--किसीको पहचान नहीं पाता, उस समय 
कहते हैं कि इसका चित्त ( मन ) उत्करमण कर गया। 
इसीलिये यह न तो सुनता है; न देखता है; न वाणीसे कुछ 
बोलता है और न चिन्तन ही करता है | उस समय 
इस प्राणमे ही वह एकीमावको प्राप्त हो जाता है। उतत 
अवस्थामे वाक्‌ सम्पूर्ण नामोके साथ इसमे छीन हो जाती है। ._ 
नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमे लीन हो जाता है | कान समग्र 
शब्दोके साथ इसमे छीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण 
चिन्तनीय विषयोके साथ इसमें छीन हो जाता है ! वह पुरुष 
मृत्युके बाद जब पुनः जागता है--जन्मान्तर अ्रहण करता 
है; उस समय जैसे जलती हुई आगसे सब दिद्ाओंकी ओर 
चिनगारियों निऋ्रटती हैं। उसी प्रकार इस आणखरूप 
आत्मासे वाक्‌ आदि प्राण प्रकट हो अपने-अपने योग्य खान- 
की ओर चल देते हैं। फिर प्राणोंसे उनके अधिष्ठाता 
अप्नि आदि देवता प्रकट होते हैं और देवताओसे लोक-: 
नाम आदि विषय प्रकट होते हैं |! ३ ॥ 


॥ 


झछ 


तृतीय अध्याय 
इन्द्र-प्रतदंन-संघाद; प्रज्ाखरुप प्राणकी महिमा 


3“ यह प्रसिद्ध है कि राजा दिवोदासके पुत्र प्रतर्दन 
-- (देवालुर-संग्ाममे देवताओंकी सहायता करनेके लिये ) देवराज 
इन्द्रके प्रिय धाम खर्गलोकर्में गये | वहाँ उनकी अनुपम 
युद्कछ और पुरुषार्थसे संतुष्ट होकर इख्धने उनसे कहा--- 
थत॒र्दन ! बोलो, मैं तुम्हें क्या चर दूँ १? तब थे प्रसिद्ध बीर 
प्रतदंन वोडे--+देवराज | जिस बरकी आप मनुष्य-जातिके लिये 
परम कल्याणमय मानते हो, वेसा कोई वर मेरे लिये आप खय॑ 
ही वरण करें |? यह सुनकर इन्द्रने कहा--'राजन्‌ | छोकमें 
थह सर्वत्र विदित है कि कोई भी दूसरेके लिये वर नहीं मॉगता) 
अतः तुम्हीं अपने लिये कोई वर मोगो |? प्रतर्दन बोछा-- 
“तब तो मेरे लिये बरका अभाव ही रह गया |? ( क्योंकि 
आप ख़य तो वर मॉर्गेगे नहीं; और "मुझे क्या मॉंगना 
चाहियेः---इसका मुझको शान ही नहीं है। ऐसी दशामें मुझे वर 
मिलनेसे रहा । ) प्रतर्दनके ऐसा कहनेपर निभ्रय ही देवराज 
इन्द्र अपने सत्यसे विचलित नहीं हुए। (वे वर देनेकी प्रतिश 
कर चुके ये; अतः प्रतर्दनके न मॉगनेपर भी अपनी ही ओरसे 
* दर देनेकों उद्यत हो गये । ) क्योंकि इन्द्र सत्यसवस्प हैं) 

उन प्रसिद्ध देवता इन्द्रने कह्दा--प्रतर्दन ! तुम मुझे ही 
जानो--मेरे द्वी यथार्थ खरूपको समझो | इसे ही में मनुष्य- 
जातिके लिये परमकल्याणमय वर मानता हूँ कि वह मुझे 
भलीमति जाने |! 


( यदि कहो, आपमें ऐसी क्या विशेषता है! तो सुनो; 
मैंने प्राणब्रह्मके साथ तादात्यय प्रात्त कर लिया है; अतण्व 


मुझमे कर्तापनका अमिमान नहीं है; मेरी बुद्धि कहीं भी लिप्त 


_ नहीं होती। कर्मफलकी इच्छा मेरे मनमे कभी उत्नन्न ही 





नहीं होती, अतएव कोई भी कर्म मुझे वन्धनमे नहीं डालता।# 


इसी अमिग्रायसे कहते हैं--- ) 
कैने त्वश अ्रजापतिके पुत्र विश्वरूपको, जिसके तीन 
# से माँ क्मोणि छिपन्ति न॑ में कर्मफ़़े सह । 
शति मां चोधमिजानाति कर्ममिन स बध्यते ॥ 
यस्य नाहकतो भावों बुद्धियेंश न लिप्यते। 
इत्वापि से इमॉहोकान्‌ ने हन्ति ले निवष्यते ॥ 
(गीता ४ | १४; १८ । १७) 


सख्तक थे; बजसे मार डाल। कितने ही (मिथ्या) संन्‍्यातियोंको) 
जो अपने आश्रमोचित आचारतसे प्रष्ट एवं बहिरमुख (ब्ह्मविचारसे 
विम्रुख ) हो चुके थे; ढुकड़े-ठुकढ़े करके भेड़ियोंकों बॉट 
दिया । कितनी ही बार प्रहादके परिचारक देत्य राजाओंको 
मौतके घाट उतार दिया। पुलेमासुरके परिचारक दानवों तथा 
एंथिबीपर रहनेवाले, काललाज्ञ नामक बहुत-से असुरोंका भी 
समस्त वि्त-बाधाओंका अत्तिकम करके सहार कर डाला | परंतु 
इतनेपर भी ( अहृड्डार और कर्मफलकी कामनासे शून्य होनेके 
कारण ) मुझ प्रसिद्ध देवराज इन्द्रके एक रोमको भी हानि 
नहीं पहुँची। मेरा एक बाल भी वॉका नहीं हुआ। इसी 
प्रकार जो मुझे मलीमोति जान के; उसके पुण्यछोककों किसी 
भी कर्मसे हानि नहीं पहुँचती । 

'मेरेरूपका शान रखनेवाले पुरुषको बढ़े-से-बड़ा पाप भी 
हानि नहीं पहुँचा सकता | अधिक क्या कहूँ, उसे पाप लगता 
ही नहीं | पाप करनेकी इच्छा होनेपर भी उसके मुखसे नील 
आभा नहीं प्रकट होती--उसका सुँह काल नहीं होता? ॥ १॥ 

( यह कथन अहड्डारसे सवथा शूत्य ब्रह्मशनीकी महत्ता 
बतलानेके लिये है; न कि पाप कर्मोका समर्थन करनेके लिये । 
बस्तुत। अहड्डाररहित राग-देषशून्य पुरुषसे पापकार्य बननेका 
ही कोई हेतु नहीं होता । ) 

वे अतिद्ध देवराज इन्द्र बोढे--<ममैं प्रशंखरूप प्ण हूँ । 
उस प्राण एवं प्रश्ञात्मारूपमें विदित मुझ इन्द्रकी तुम आयु 
और अमृत' रूपतेउपासना करो।” (अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंकी 
आयु एवं जीवनभूत जो प्राण है, जो मुद्युते रहित भमृतपद 
है, वह मुझ इस्द्रसे मित्र नहींहै--यों समझकर मेरी उपासना 
करो। ) 

“आयु प्राण है। प्राण द्वी आयु है तथा प्राण ही अमृत 
है। जबतक इस झरीरमे आण निवास करता है; तबतक ही 
आयु है। ग्राणते ही प्राणी परलोकमे अमृतलके सुखका 
अनुमव करता है। ेल्‍ 

“प्रशासे मनुष्य सत्यका निश्चय और संकव्प-विकत्प करता 
है। जो “आयु! और “अमृतः रूपसे मुझ इन्द्रकी उपासना 
करता है; बह इस लोकमे पूरी आयुतक जीवित रहता है 





ण्र्द्‌ 





अन्न-रतका अनुभव नहीं करा सकती । उस दक्शामें मनुष्य यह 
कहता है कि प्मेरा मन अन्यत्र चढछ्य गया था; इसलिये मैं इस 
अज्न-ससका अनुभव न कर सका !? प्रज्ासे पृथक होकर हाथ. 
किसी भी कर्मका ज्ञान नहीं करा सकते | उस दशामे मनुष्य 
यह कहता है कि "मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये 
मैं इस कर्मको नही जान सका !? प्रशासे पृथक्‌ होकर शरीर 
किसी सुख-दुःखका शान नहीं करा सकता | उस दश्ामे मनुष्य 
कहता है कि “मेरा सन अन्यत्र चछा गया था, इसलिये में 
इन सुख-दुःखोको नहीं जान सका !? प्रशासे परथक्‌ हो उप 
किसी भी आनन्द, रति ओर प्रजोत्मसिका ज्ञान नहीं करा 
सकता; उस दश्ामे मनुष्य कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला 
गया था, इसलिये मैं इस आनन्द; रति और प्रजोत्पत्तिका 
शान नहीं प्राप्त कर सका !? प्रज्ासे प्रथक्‌ रहकर दोनो पैर 
किसी भी गमन-क्रियाका बोध नहीं करा सकते; उस दशामे 
मनुष्य यह कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चछा गया था, 
इसलिये मैं इस गमन-क्रियाका अनुभव नहीं कर सका ।! कोई 
भी बुद्धिदृत्ति प्रशासे प्थक्‌ होनेपर नहीं सिद्ध हो सकती) 
उसके द्वारा ज्ञातव्य वस्तुका बोध नहीं हो सकता || ७ ॥ 


बाणीको जाननेकी इच्छा न करे; वक्ताको--वाणीके 
प्रेरक आत्माको जाने | गन्धको जाननेकी इच्छा न करें) 
जो गन्धफको ग्रहण करनेवाछा आत्मा है; उसको जाने | रूप- 
को जाननेकी इच्छा न करे। रूपके ज्ञाता साक्षी आत्माको 
जाने । शब्दकों जाननेकी इच्छा न करे; उसे सुननेवाले 
आत्माको जाने । अन्नके रसको जाननेकी इच्छा न करे; 
उस अन्नरसके शाता आत्माको जाने । कर्मको जाननेकी 
इच्छा न के कर्ता ( आत्मा ) को जाने | उुख-दुःखको 
जाननेकी इच्छा न करे; सुख-हुःखके विश्ञाता (साक्षी आत्मा ) 
को जाने । आनन्द, रत्ति और प्रजोपत्तिकों जाननेकी इच्छा 
न करें; आनन्द, रति और प्रजोसत्तिके शता ( आत्मा ) 
को जाने | गमन-क्रियाको जाननेकी इच्छा न करे। गमन 
करनेवाले (साक्षी आत्मा ) को जाने । मनको जाननेकी 
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इच्छा न करे। मनन करनेवाले ( आत्मा ) को जाने | 


वे ये दस ही भूतमात्राएँ ( नाम आदि 

हैं, जो प्रशामे खित हैं. तथा है. भी दस ही ४ 
( वाक्‌ आदि इन्द्रियल्य ) हैं; जो भूतोमे खित हैं। यदि 
वे प्रतिद्ध भूतमाजाएँ ने हों तो ग्रश्ञकी मात्राएँ मी नहीं रह 
सकती और प्रशाकी मानाएँ न हो तो भूतमात्राएँ भी नहीं हक 
रह सकतीं | इन दोमेसे किसी भी एकके द्वारा किसी भी 
रूप ( विषय अथवा इन्द्रिय ) की सिद्धि नहीं हो सकती। 
( तात्पर्य यह क्ि इन्द्रियसे विषयकी और विधयसे इन्द्रियवी 
सत्ता जानी जाती है; . यदि केवछ विषय हो तो विषयसे 
विषयका शान नहीं हो सकता अथवा यदि केवछ इन्द्रिय रहे 
तो उठसे भी इन्द्रियका शान होना सम्भव नहीं है; अतः 
दोनोंका--भूतमात्रा और प्रज्ञामात्राका ( विषय तथा इच्दिय- 
का ) होना आवश्यक है | 


( विषय और इन्द्रियोमे जो परस्पर भेद है; वेसा प्रशा- 
मात्रा और सूतमात्रामे भेद नही है--इस आशयसे कहते हैं-) 
इनमे नानात्व नहीं है। अर्थात्‌ प्रज्ञामात्रा और भूतमात्राका 
जो सर्प है, उसमे भेद नहीं है। वह इस प्रकार समझना 
चाहिये । जेंसे रथकी नेमि अरोमे और अरे रथकी नामिके 
आश्षित हैं, इसी प्रकार ये भूतमात्राएँ प्रशामात्राओमे खित 
हैं और प्रश्ञामात्राएँ प्राणमें प्रतिष्ठित हैं | वह यह प्राण ही 
प्रशात्मा) आनन्दमय, अजर और अम्रतरूप है ) वह न॑ वो 
अच्छे कर्मले बढ़ता है और न खोटे कर्मसे छोटा ही होता 
है। यह प्राण एवं प्रशरूप चेतन परमात्मा ही इस 
देहामिमानी पुरुषसे साधु कर्म करवाता है। वह भी उतरे 
करबाता है; जिसे इन प्रत्यक्ष छोकोसे ऊपर के जाना चाहता 
है; तथा जिसे वह इन छोकोंकी अपेक्षा नीचे हे जाना चाहता 
है, उससे असाधु कर्म करवाता है। यह छोकपाल है; यह 
लोकोंका अधिपति है और यह सर्वेश्वर है | इन उब गु्णोते 
युक्त वह प्राण ही मेरा आत्मा है--इंस कार जाने । वह 
मेरा आजमा है; इस प्रकार जाने [| ८ ॥| 


€ 


॥ हुतीय अध्याय समाप्त ॥ हे ॥ 
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अभ्याय हे ] 


यह मुमूरधु पुरुष जब इस शरीरतसे उत्करण करता है, 
उस समय इन सब इन्द्रियोंके साथ ही उत्तमण करता है। 
वाकूइन्द्रिय इस पुरुषके पास सब नामोंका त्याग कर 
देती है (अतः वह नामोंकों प्रहण नहीं कर पाता ) 
क्योंकि वाक्‌ इन्द्रियसे ही मनुष्य नामोंकी ग्रहण कर पाता है । 
प्राण-इन्द्रिय उसके निकट समस्त गन्धोका त्याग कर देती 
है (अतः वह गन्धसे भी वश्चित हो जाता है ); क्योकि 
घाण-इन्द्रियसे ही मनुष्य सब प्रकारके गन्धोंका अनुमव 
करता है| नेत्र उसके समीप सब रुपोंकों त्याग देता हैः 
नेचसे ही मनुष्य सब्र रूपोकी ग्रहण करता है। कान उसके 
समीप समस्त शब्दोंकी त्याग देता है; कानसे ही मनुष्य सब 
प्रकारके शब्दोंको अहण करता है) मन उसके समीप समस्त 
चिन्तनीय विषयोंकी त्याग देता है। मनसे ही मनुष्य 
सब प्रकारके चिन्तनीय विषयोको अहण करता है । यही 
प्राणल्वरूप आत्मामें सब इन्द्रियों और विषयोंका समर्पित हो 
जाना है| 

निश्चय ही जो प्राण है, वही अज्ञ है अथवा जो प्रज्ञा है; 
वही प्राण है; क्योंकि ये दोनों इस शरीरमे साथ-साथ 
ही रहते हैं और साथ-साथ ही इससे उत्करण करते हैं | 


अब निश्चय ही जिस प्रकार इस अशामें सम्पूर्ण 
भूत एक हो जाते हैं, इसकी हम स्पष्ट शब्दोंगें व्याख्या 
करेंगे | ४ ॥ 

अवश्य ही वाकइन्द्रियने इस प्रशके एक अद्भकी 
पूर्ति की है। बाहरकी ओर उसके विषयरूपसे कल्पित 
भूतमात्रा ( पश्ममू्तोंका अंश-विशेष ) नाम--शब्द है। निश्वय दी 
प्राण ( प्राणेन्द्रिय ) ने भी इस प्रशाके एक अद्जकी पूर्ति 
की है | बाहरकी ओर उसके विषयरूपसे कल्पित जो भूत- 
मात्रा है; वह गन्ध है। निश्चय ही नेत्रने भी इस परशके 
एक अइ्की पूर्ति की है। बाहरकी ओर उसके विषयरूपसे 
कह्पित जो भृतमात्रा है; वह रूप है। निश्चय ही कानने 
भी इस प्रश्ञके एक अड्की पूर्ति की है। वाहरकी ओर 
उसके विषयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है। वह शब्द है। 
निश्चय ही जिहाने भी इस प्रश्ञके एक भज्ञकी पूर्ति की है। 
बाहरकी ओर उसके विषयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है 
वह अन्नका रस है। निश्चय ही हाथोंने भी इस प्रशके एक 
अज्जकी पूर्ति की है। वाहरकी ओर उनके विषयरूपसे 





कल्यित जो भूतमात्रा है; बह कर्म है | निश्रय ही धरीरने भी , 


इस प्रशके एक अड्ढकी पूर्ति की है।बाहरकी ओर उसके 


# मद्दान्त विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 
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विषयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; वह सुख और दुःख 
है। निश्चय ही उपखने भी इस प्रशाके एक अ्की पूर्ति 
की है, बाहरकी ओर इसके विषयल्पसे कल्पित जो भूतमात्रा 
है, वह आनन्द, रति और प्रजोत्मति है। निश्चय ही परोंने 
भी इस प्रशके एक अड्गकी पूर्ति की है। बाहरकी ओर 
उनके विषयरूपले कल्पित जो भूतमात्रा है; वह गमन-म्रिया 
है। अवश्य ही प्रशाने भी इस प्रश्ाके एक अज्ञकी पूर्ति की 
है। बाहरकी ओर उसके विषयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; 
वह बुद्धिके द्वारा अनुमव करने योग्य वर्ठु और कामनाएँ 
हैं॥५॥ 
अशञासे वाक-इन्द्रियपर आरुढ़ होकर मनुष्य वाणीके द्वारा 
नामोंको अहण करता है | प्रजासे प्राण ( घाणेन्द्रिय ) पर 
आरूढ होकर उसके द्वारा समस्त गन्धौंको ग्रहण करता है । 
प्रशासे नेत्रपर आरूढ़ होकर नेत्रसे सब रूपोकी ग्रहण करता 
है। प्रशासे श्रवण-इन्द्रियपर आरूढ़ होकर उसके द्वारा सब 
प्रकारके धब्दोको अहण करता है। प्रशसे जिहापर आरूढ 
होकर जिहासे सम्पूर्ण अन्नरतोंको ग्रहण करता है। प्रशासे 
हार्थोपर आरूढ होकर हाथोंसे समस्त कर्मोको ग्रहण करता है । 
प्रशासे शरीरपर आरूढ़ होकर शरीरसे भोग और पीडाजनित 
छुख-हुःखोकी अहण करता है | प्रशासे उपपर आहूढ़ 
होकर उपखसे आनन्द, रति और प्रजोत्मत्तिको ग्रहण करता 
है। प्रशासे पेरोपर आरूढ़ होकर पैरोसे सम्पूर्ण गमन-क्रियाओ- 
को ग्रहण करता है। तथा प्रशासे ही बुद्धिपरर आरूद् होकर उस- 
के द्वारा अनुभव करजेयोग्य वस्तु एबं कामनाको ग्रहण करता 
है॥$६॥ 
प्रशासे रहित होनेपर वाकइन्द्रिय किसी भी नामका बोध 
नहीं करा सकती; क्योंकि उस अवस्थामे मनुष्य यो कहता 
है कि 'मैरा मन अन्यत्र चल्ल गया था । मैं इस नामको नहीं 
समझ सका !? ग्रज्ञासे प्रथक्‌ होनेपर प्राण-इन्द्रिय किसी भी 
गन्धका बोध नहीं करा सकती | उस दशामे मनुष्य यो कहता 
है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये मै इस गन्ध- 
को नहीं जान सका !? प्रशासे प्रथक्‌ होकर नेत्र किसी भी 
रूपका शान नहीं करा सकता | उस दक्षामे मनुष्य यो कहता 
है कि 'मेरा मन अन्यत् चला गया था; इसलिये मैं इस रूप- 
को नहीं पहचान सका !? प्रश्ासे प्रथक्क रहकर कान किसी भी 
शब्दका शान नहीं करा सकता | उस दशामे मनुष्य यह कहता 
है कि प्मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये मैं इस शब्द- 
को नहीं समझ सका ।? प्रशासे पृथक रहकर जिहा किसी भौ 


# कौषीतकिब्राह्मणोपनिषदू # 


[ अध्याय ४ 
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इस रूपमे उपासना करता है; प्रजा और पश्चुसे पूर्ण होता है । 
इसके सिवा; न तो खर्य वह उपासक और न उसकी संतान ही 
समयसे ( मनुष्यके लिये नियत सामान्य आयुसे ) पहले 
खत्युको प्रात होती है? || ७॥ 

वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गाग्य बोढे--५यह जो वायु- 
सण्डलमे अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कह्द-- 
ध्नह्दी-महीं, इसके विषयमे आप संबाद न करे। यह इन्द्र 
( परम ऐसशर्यसे सम्पन्न ); वैकुण्ठ ( कही भी कुण्ठित न होने- 
वार ) और कभी परास्त न होनेवाली सेना है--निश्चय ही 
इसी भावसे मै इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी; 
जो इस प्रसिद्ध वायुमण्डल्ान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमे उपासना 
करता है; अवश्य ही विजयशील) दूसरोसे पराजित न होनेवाला 
और झन्रुओपर विजय पानेवाल् होता है? ॥| ८ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछकानन्दन गार्ग्य बोले---४यह जो अग्नि- 
मण्डल्म अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी मैं ज्झ्चरूपसे उपासना 
करता हूँ! यह छुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशबुने 
कहां--नहीं-महीं। इसके विषयमे आप संवाद न करे। 
यह विषेसददि ( वूसरोंके आक्रमणको सह सकनेवाछय ) है-- 
निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी 
प्रकार वह उपासक भी) जो इस प्रसिद्ध अग्निमण्डलान्तर्गत 
पुरुषकी इस रुपमें उपासना करता है; यह उपासनाके पश्चात्‌ 
विधासद्दि ( वूसरोंका वेग सह" सकनेवात्य ) होता है? ॥ ६॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गाग्य बोले--“बह जो जल- 
सण्डलूमे अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी मै ब्ह्मरूपठे उपासना 


करता हूँ! यह सुनकर उनसे अखिद्ध राजा अजातशनुने 
कहां--“नही-नहीं। इसके विषयमे आप संवाद व करें। 


यह नामका आत्मा है ( अर्थात्‌ जितने भी नामघारी जीव 
हैं, उन सबका आत्मा--जीवनरूप है )--निश्चय ही इसी 
भावसे मै इसकी उपासना करता हूँ। इसी भकार वह भी; जो 
इस प्रसिद्ध, जलमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमे उपासना करता 
है नागबारी जीवातका भार होए नामधारी जीवमात्रका आत्मा होता है) यह अधिदेवत 
१. विषका अर्थ यहाँ हृविष्य है। अग्निमें जो इविष्य डाल 
_जाता है। उसे वह भस्त करके सहन कर छेता कै; शसलियि अग्नि 
विषासद्दि अथीव सहन करनेवाला है 
२, जहके बिता जीवन-रक्षा असम्भव है; अतः उसे नामपांरी 
कीनसात्रका आत्मा कहा गया है। 


उपासना बतायी गयी | अब अध्यात्म 
आह 0 “उपासना बतायी 

थे सुप्रसिद्ध वक्ाकानन्दन गारग्य॑ बोढे--धयह जो दर्पण 
पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मूूपसे उपासना करता हूँ 0 यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातझन्रुने कहा--नहीं-नहीं; 
इसके विष॒यमे आप संवाद न करें | यह प्रतिरूप है--निश्य 
ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह “* 
भी; जो इस दर्पणान्तर्गत युरुषकी इस रूपमे उपासना करता 
है, उस प्रतिरूपगुणसे विभूषित होता है। उसकी संततिमे सब 
उसके अनुरूप ही जन्म छेते हैं; प्रतिकूल रूप और खमाव- 
बाले नही ॥ ११ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गारग्य॑ बोढे--/यह जो प्रति- 
ध्वनिमे पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मल्पसे उपासना करता हूँ।? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहय--“नहीं- 
नहीं) इसके विषयमे आप संवाद न करें। यह ह्ित्तीय और 
अनपग है--निश्चय ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता 
हूँ.। इसी प्रकार वह भी; जो इस प्रतिध्वनिगत घुरुषकी इस 
रूपमे उपासना करता है? अपने सिवा द्वितीय ( स्रीयुन्रादि ) : 
को प्राप्त करता है तथा सदा छ्वितीयवान्‌ बना रहता है 
(भर्थोंत्‌ उन ज्लरी-पुत्त आदिसे उसका वियोग नहीं 
होता )! ॥ १२॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गाग्ये बोले--“यह जो जाते 
हुए पुरुषके पीछे ध्वन्यात्मक शब्द उसका अबुसरण करता 
है, उसीकी मैं त्रह्मल्पसे उपासना करता हूँ [! यह सुनकर 
उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कह्य---“नहीं-नहीं। इसके 
विषय आप संवाद न करें । यह प्राणैरूप है--निश्चय ही 
इसी भावसे मै इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी 
जो इसकी इस रूपसे उपासना करता है; न तो खर्थ पूरी 
आयुके पहले मृत्युको प्राप्त होता है और न उसकी संतान-: 
ही पूर्ण आयुके पहले निधनको ग्रास्त होती हैः ॥ १३ ॥ 


१. रूपका डीक वैसा हो प्रतिविम्व उपसित करनेके कारण 
उसे ग्मृतिरूप” कह गया है | 

३- अतिध्वनि एक ध्वचिकी ही पुमराबृत्ति है; अतप्व यह 
द्वितीय है । मतिष्वनिमें गतिका अभाव है, श्सलिये वह '्मनपग! है। 

३, चछते या दौढ़ते समय शासकी गति कुछ तीव हो जाती 
है; उससे जो अव्यक्त शब्द होता कै। उसीको यहाँ आण' रूप 
बढाया गया अतीत द्ोता है 


कै 
* चतुर्थ अध्याय 


अजातशत्रु और गाग्यंका संवाद 


गर्गगोन्नमँ उत्तन्न एवं गारग्य नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण 
थे जो बछाकाके पुत्र थे। उन्होने सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन 
तो किया ही था, वे वेद्येके अच्छे वक्ता मी थे। उन दिनों 
संसारमे सब ओर उनकी बढ़ी ख्याति थी। वे उश्ीमर देशके 
निवासी थे, परंतु सदा विचरण करते रहनेके कारण कमी 
मल्यदेशमे, कभी कुरु-पाग्चाठलमे और कभी काशी तथा 
मिथिल्ा-प्रान्तमे रहते थे । इस प्रकार वे सुप्रतिद्ध गाग्य एक 
दिन काशीके विद्वान राजा अजातशत्रुके पास गये और 
अमिमानपूर्चक बोढे--+राजन्‌ ! मैं तुम्हारे लिये ब्ह्मतत्वका 
उपदेश करूँगा |? गार्ग्यके यो कहनेपर उन प्रसिद्ध राजा 
अजातशनुने कहा--अक्षन्‌] आपकी इस बातपर हम आपको 
एक हजार गौएँ देते है। निश्चय ही आजकछ छोग जनक- 
जनक कहते हुए, ही उनके समीप दोड़े जाते हैं ( अर्थात्‌ राजा 
जनक ही ब्रक्मविद्याके भ्रोता और दानी हैं; ऐसा कहकर प्रायः 
लोग उन्हींके मिकट जाते हैं; आज आपने हमारे पास इसी 
उद्देश्यसे आकर राजा जनकके समास ही इसारा गौरव बढ़ाया 
है। अतः हम आपको एक हजार गौएँ देते हैं )॥ १॥ 
तब वे प्रतिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्य वोले--+राजन्‌ | यह जो 
सूर्ममण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मनुद्धिसे 
उपासना करता हूँ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातगनुने 
कहा---नहीं-नही, इसके विपयमे आप सवाद न करें। 
निश्चय ही यह सबसे महान्‌ और झुक्क वस्न धारण करनेबाला 
है।# यह सबका अतिक्रमण करके-सबसे ऊँची स्थिति स्थित 
हैतथा यह सबका मस्तक है। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता 
- हूँ। इसी प्रकार वह मनुष्य भी, जो इस प्रसिद्ध सूर्यमण्डलान्तर्गत 
पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, सब्रका अतिक्रमण 
#सर्यकी तेजोमयी किरणें माखर शुकृवर्णकी मानी गयी हैं; 
अतः उन्ते आइत होनेके कारण सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता पुरुषको 
पपाण्डरवासा' कहां गया । अथवा धपाण्डरवासां/ पद चद्धमाका 
विशेषण है। चन्वमा खम्ावतः शुक्ध रश्मियोंसे आच्छादित है तथा 
सूंकी जो सुपुन्ता नामकी किरण है, वह चन्द्रमारूप ही मानी 
गयी दै। इहृदारण्यक उपनिंषदमें द्वितीय अध्यायके प्रथम शआ्षणमें 
भी यद अ्सह आया है; वहाँ ध्पाण्डरवासा.” यह विशेषण चन्द्रमाके 
लिये ही जाया है। 


करके--सबसे ऊँची स्थितिमें सित होता है तथा समस्त 
भूतोंका मस्तक माना जाता है? ॥ २-३ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑ बोले---धयह जो चन्द्र- 
सण्डर्में अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं अक्षरूपसे उपासना 
करता हूँ |? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा-- 
“नहीं-नहीं। इसके विषय आप सवाद न करें। यह सोम 
राजा है और अन्नका आत्मा है। निश्चय ही इस प्रकार मैं 
इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस 
प्रसिद्ध चन्द्रमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपसे उपासना करता 
है, अन्नका आत्मा होता है ( अन्न-राशिसे समन्न होता है )' ॥४॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछाकाननदन गाग्य॑ बोढे--धयह जो 
विद्युन्मण्डलमे अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
शत्रुने कहा---“नहीं-नही, इसके विषय आप संवाद न करें | 
यह तेजका आत्मा है--निश्चय ही इस मभावसे मैं इसकी 
उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी; जो इस प्रसिद्ध 
विद्यु्मण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमे उपासना करता है। 
तेजका आत्मा ( महान्‌ तेजस्री ) होता है? || ५॥| 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गारग्य बोले--धयह जो भेघ- 
मण्डल्से अन्तर्याती पुरुष है; इसीकी मै ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ !! यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशजुने 
कहा--+मनहीं-नहीं। इसके विषयमे आप संवाद न करे | यह 
शब्दका आत्मा है--निश्चय ही इसी भावसे में इसकी उपासना 
करता हूँ । इसी प्रकार वह भी; जो इस प्रसिद्ध मेघ-मण्डलान्तर्गत 
पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है; शब्दका आत्मा 
(समस्त वाद्मयके चरस तालयंका जाता) हो जाता है? | ६॥ 


वे सुप्रसिद्द बढाकानन्दन गार्ग्य बोले--'यह जो आकाश- 
सण्डर्मे अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं अल्यल्पते उपासना 
करता हूँ ! यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशबुने 
कहा--नही-नहीं, इसके विषयर्मे आप संवाद न करें। यह 
पूर्ण; प्रवृत्तिशत्य (निष्किय) और ज्रह्म ( सबसे बृहत्‌ ) है-- 
निश्चय ही इसी मावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी 
प्रकार बह भी; जो इस प्रसिद्ध आकाशमण्डलान्तर्गत पुरुषकी 


ण्रे० 


# कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ४ 








राजाके इस प्रकार पूछनेपर भी वाल्कि गाग्य इस रहस्यको 
समझ न सके। तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशजुने फिर 
कहा--“बालाके | यह पुरुष इस प्रकार अचेत-सा होकर जहाँ 
छोता था, जहाँ इसका शयन हुआ था -ओर इस जाग्रत्‌- 
अवस्थाके प्रति यह जहाँसे आया है; वह स्थान यह है-- 
८हिता? नामसे प्रसिद्ध बहुत-सी नाड़ियों हैं; जो छृदय-कमल- 
से सम्बन्ध रखनेवाली हैं । वे हृदय-कमल्से निकलकर सम्पूर्ण 
शरीरमे व्याप्त होकर फेली हुईं हैं। इनका परिमाण इस प्रकार 
है-.एक केशको एक हजार बार चीरनेपर जो एक खण्ड हो 
सकता है, उतनी ही सूक्ष्म वे सब-की-सब नाडियों हैं | पिज्ञल 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके रंगोका जो अति चृक्ष्मतम रस है, उससे 
वे पूर्ण हैं | शुक्छ, कृष्ण, पीत ओर रक्त--इन सभी रंगोके 
सूक्ष्मतम अंझसे वे युक्त हैं | उन्हीं नाड़ियोंमे वह पुरुष सोते 
समय स्थित रहता है । 


जिस समय सोया हुआ पुरुष कोई खम्म नहीं देखता; 
उस समय वह इस आणमे ही एकीमावको ग्रात्त हो जाता है। 
उस समय वाक्‌ सम्पूर्ण नामोंके साथ इस आम ही छीन हो 
जाती है | नेत्र समस्त रूपोके साथ इसमे ही छीन हो जाता 
है | काम समग्र शब्दोंके साथ इसमे ही छीन हो जाता है तथा 
मन भी सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोके साथ इसमे ही लयको प्राप्त 
हो जाता है | वह घुरुष जब जाग उठता है; उस समय जैसे 
जलती हुई आगसे सब दिशाओकी ओर चिनगारियों निकलती 
.हैं, उसी प्रकार इस ग्राणखरूप आत्मासे समस्त वाकू आदि 
प्राण निकलकर अपने-अपने भोग्य-स्थानकी ओर जाते हैं। 
फिर प्राणोसे उनके अधिष्ठाता अग्ि आदि देवता प्रकट होते है 


और देवताअओसे छोक--नाम आदि विषय प्रकट होते हैं॥१९॥ 


उस आत्माकी उपलूनब्धिका दृष्टान्त इस ग्रकार है| जैसे 
झुरधान (छूरा रखनेके लिये बनी हुई चममयी पेटी ) में छू 
रखा रहता है, उसी प्रकार शरीरान्तर्व॑र्ती दृदय-कमछयं 
अद्ुष्ठमात्र पुरुषके रूपमे परमात्माकी उपलब्धि होती है 
तथा जिस प्रकार अम्नि अपने नीडभूत अरणी आदि काएमे सवंत्र॒., 
व्याप्त रहती है; उसी प्रकार यह प्रज्ञानवान्‌ आत्मा इस आत्म? ६ 
नामसे कहे जानेवाले शरीरमे नखसे शिखातक व्याप्त है। उठ 
इस साक्षी आत्माका ये वाक्‌ आदि आत्मा अनुगत सेवककी 
भांति अनुसरंण करते हैं---ठीक उसी तरह; जैसे श्रेष्ठ गुणों 
युक्त धनीका; उसके आश्रित रहनेवाढे खजन अनुवर्तन करते 
हैं तथा जिंस प्रकार घनी अपने खजनोके साथ भोजन 
करता है और खजन जैसे उस घनीको ही भोगते हैं, उठी 
प्रकार यह प्रशावान्‌ आत्मा इन वाक्‌ आदि आत्माओंके साथ 
भोगता है तथा निश्चय ही इस आत्माको ये वाक्‌ आदि आत्मा 
भोगते हैं | 

वे प्रसिद्ध देवता इन्द्र जबतक इस आत्माको नहीं जानते 
थे, तबतक अठुरगण इनका परामव करते रहते थे; किंतु 
जब वे इस आत्माकों जान गये; तब असुरोको मारकर उन्हे 
पराजित करके सम्पूर्ण देवताओमे श्रेश्ठताका पद, खर्गका राज्य 
और निम्ुवनक्ना आधिपत्य पा गये । उठी प्रकार यह जानने- 
वाला विद्वान, सम्पूर्ण पापोका नाश करके समस्त प्राणियोमे . 
अहताका पद: खाराज्य और पमुत्व प्राप्त कर लेता है। जो 
यह जानता है; जो यह जानता है उसे पूर्वोक्त फल मिलता 
हैः॥ २०॥ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ 3 ॥ 
॥ ऋग्वेदीय कौषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ समाप्त 
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ह॒ शान्तिपाठ प्रतिष्ठितमाविरावीर्म ६ 0 $ 
ड* वाह में मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि एवि । वेदस मं आणीख 


श्वरुत॑ मे मा प्रहासी! । 
तद्गक्तास्मवतु । अवतु मामवतु वक्तारमचतु 


अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्द्धाम्पुर्त बृदिष्यामि । सत्य॑ वदिष्यामि | तन्मामबठ | 


वक्तास््‌ ॥ 
ई० शान्ति: | शान्तिः |! झान्तिः |! 


___ ४ यफजक कल पकलल न इसका अर्थ ऐत्स्पोपनिषद्के आरम्भमे उप चुका है। 
आँतोंद्वारा हद्वके 
पासपिण्ड है; उसको चारों जोर ऑतोने बेर रखा हैः किये गये हृदय 


१. छदय नामसे असिद्ध जो कमलके आकारवा 


इस परिवेध्नका चाम 'पुरीतत! है। पद शुरीका! सम्पूणे शरीरता 


रपलक्षण है--ेसा औशकइचार्यने माना है। 


अध्याय ४ ] 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति # 


ण्श० 


च्स्च््स्ल्ल्ल्ल्च््च्च्च्च््य्स्स्य्य्ससल्क्््फ््ि््ेििेि-----:-_----5::5-०. 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गारग्य॑ बोले--ध्यह जो छाया- 
सय पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हैँ !? यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशतुुने कहा--+नहीं-नहीं 
इसके विषयमें आप संवाद न करें । यह मंत्युरूप है--निश्चय 
ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रकार वह 
भी; जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है; न तो खर्य 
ही समयसे ( मनुष्यके लिये सामान्यतः नियत आयुसे ) पहले 
मृत्युकी प्राप्त होता है और न उसकी सन्तान ही समयसे 
पहले जीवनसे हाथ धोती है? || १४ ॥ 


उन सुप्रसिद्ध बढाकानन्दन गाग्यने कहा--“यह जो 
शरीरान्तर्व्ती पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता 
हूँ” यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशबुने कहा-- 
“नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप संवाद न करें | यह प्रजोपति- 
रूप है--निश्चय ही इस भावसे ही मैं इसकी उपासना करता 
हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इसकी इस रूपमें उपासना 
करता है; प्रजा और पशुओँसे सम्पन्न होता है? ॥ १५॥ 
वे सुप्रसिद्ध वल्षकानन्दन गार्ग्य बोले--“यह जो प्रशासे 
नित्य संयुक्त प्राणल्प आत्मा है, जिससे एकताको प्राप्त होकर 
यह सोया हुआ पुरुष खम्तमार्गसे विचरता है ( नाना प्रकार- 
के खप्नोंका अनुभव करता है), उसीकी में अहरूपसे 
उपासना करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
शत्रुने कहा--/नहीं-नहीं। इसके विप्रय्में आप सवाद न 
करें | यह यम राजा है--निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी 
उपासना करता हैँ । इसी प्रकार जो इसकी इस रूपमें उपासना 
करता है; उस उपासककी श्रेष्ठतके लिये यह सारा जगतू 
नियमपूर्वक चेष्टा करता है? ॥ १६ ॥ 
उनसुप्रसिददवद्यकानन्दन गाग्यने कहा---/यह जो दाहिने 
, मैत्रमे पुरुष है; उसीकी में ब्क्षलपसे उपासना करता हूँ |? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कह्ा--“नहीं- 
नहीं; इसके विषयर्मे आप ठंवाद न करें | यह नामका 
१. छाया अन्धकारका दी खरूप है।वाइरका अन्धकार और 
भीतरका अशान--ये दोनों मृत्युरूप हैं । 
२, सतानके उत्पादन और पालन-पोषणमें सूग्न रहनेसे 
यहाँ शरीरख्ित पुरुषकों प्रजापति! कट्दा गया दै । 
३. आण दी यम-नियमका देतु दे तथा वह राजाकी भाँति 
सर्वत्र विशेष स्थान रखता के अतप॒व वह प्यम राजा? कहा गया दै। 


प्व० खां ९-० 


आत्मा; अग्निका आत्मा तथा ज्यो्तिका आत्मा है--निश्चय 
ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ | इसी अकार वह 
भी; जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है; इन सबका 
आत्मा होता है? ॥ १७ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑ बोढे--५्यह जो बायें 
नेत्रमे पुरुष है; इसीकी मैं व्रह्मस्ससे उपाउना करता हूँ | 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कह्ा--“नहीं- 
नहीं। इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह सत्यका 
आत्मा, विद्युतका आत्मा और तेजेका आत्मा है---निश्रय ही 
इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह 
भी; जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है; इन सबका 
आत्मा होता है? ॥ १८॥ 

उसके बाद बलाकानन्दन गारग्य चुप हो गये । तब उनसे 
प्रत्तिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा--बालाके | बस; क्या इतना 
ही आपका अह्नशान है १! इस प्रश्नपर बछाकानन्दन गाग्य बोले--- 
(हों, इतना ही है !? तब उनसे ग्रतिद्ध राजा अजातझनुने 
कहा--/तब तो व्यर्थ ही आपने मेरे साथ यह सवाद किया था 
कि मैं तुम्हे ब्रह्मका उपदेश करूँगा । बल्मकानन्दन | अवश्य 
ही जो आपके बताये हुए, इन सभी सोपाधिक पुरुषोंका कर्ता दै 
अथवा ये सभी जिसके कर्म हैं, वही जाननेयोग्य है | 


राजाके यह कहनेपर वे प्रसिद्ध बलाकानन्दन गारग्य हाथमे 
समिधा छेकर उनके पास गये और बोढे--मैं आपको गुर 
बनानेके लिये समीप आता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध 
राजा अजातशत्रुने कहा--“यह विपरीत वात दो जायगी; यदि 
क्षत्रिय ब्राक्षणको शिष्य बनानेके ढिये अपने समीप बुलाये[ 
इसलिये आइये ( एकान्त्मं चलें )॥ वहाँ आपको मैं अवश्य 
बह्ाका शान कराऊँगा ।! यों कहकर राजाने बारकि गाग्य॑का 
हाथ पकड़ लिया और वहोँसे चछ दिये। वे दोनों एक सोये 
हुए पुरुषके पास चंले आये। वहाँ प्रतिद्ध राजा अजातशुने 
उस तोये हुए पुरुषकों पुकारा--“ओ बृहन्‌ ! हे पाण्डरवासा | 
है सोम राजन !! इस प्रकार सम्बोधन करनेपर भी वह पुरुष 
चुपचाप सोया ही रहा | तब राजाने उस पुरुषके शरीरपर 
छड़ीसे आघात किया । वह सोया हुआ पुरुष छड़ीकी चोट 
लगते ही उठकर खड़ा हो गया। तत्र बाल्यकि गाग्यंसे राजा 
अजातशनतरुने कद्ा--/बालाके | यह पुरुष इस प्रकार अचेत-सा 
होकर कहाँ सोता था ! किस प्रदेशमें इसका शयन हुआ था 
और इस जाग्रत-अवस्थाके प्रति यह कह्ेंसि चला आया ? 


१-२, नेत्र तेजत इन्द्िय है, नेत्से ही लाभ-रूपवाली वरतुओं- 
«का प्रकाशन दोता है; जत. श्से नाम; सत्य, ज्योतिः विद्युत्‌, 


अग्नि और तेजका आत्मा बताना ठीक ही दै। 


कि # ओरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # 
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[ खण्ड ३ 


लि जी डडससच््््््स--अचथयययसलससससखे े्सससससससआ>-+०>+०«»« 


» प्रकार परतक्ष परमात्मार्मे विष्णु, शिव, दुर्गा; सूर्य और गणेश 
आदिके रूपमें पश्चविघ शरीरकी कब्पना होती है और उन 
सबके लिये प्रथक्‌-प्रथक सेना आदिकी कल्यना होती है ॥८-१०॥ 

ब्रह्मासे लेकर वृक्षादिपर्यन्त समस्त जड-चेतनका वाचक 
जो यह (रामः मन्त्र है; यह अर्थके अनुरूप ही है--जैला इस 
नामका अर्थ है; वैसा ही इसका प्रभाव भी है। अतः इस 
राम-मन्त्रकी दीक्षा केकर सदा इसका जप करना चाहिये। 
इसके बिना भगवानकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती । क्रिया, 


कर्म इत्यादिका अनुष्ठान करनेवाडे जो साधक हैं, उन 

अर्थ ( अमीश्ट प्रयोजन ) को मन्त्र बता देता 2 - 
सिद्धिका निश्चय करा देता है। अतः मनन ( निश्चय ) और 
ताणन ( रक्षा ) करनेके कारण वह मन्त्र कहलाता है । वह 
सम्यूण अमिधेयोंका वाचक होता है । स्त्री-पुरुष उभय- 
रूपमे विराजमान जो भगवान्‌ है; उनके लिये प्रतीकरूप विग्रह- 
यन्‍्त्रका निर्माण है। यदि बिना यन्‍्त्रके पूजा होती कै तो . 
देवता प्रसन्न नहीं होते | ११-१३ ॥ 


दितीय खण्ड 


श्रीयमके खरूपका कथन; राम-बीजकी व्याख्या 


भगवान्‌ किसी कारणकी अपेक्षा न रखकर खतः प्रकट 
दोते या नित्य विद्यमान रहते हैं; इसलिये 'खभू? कहलाते हैं | 
तिन्मय प्रकाश दी उनका खरूप है; अतः वे ज्योतिर्मय हैं। 
रूपवान्‌ होते हुए; भी वे अनन्त हैं--देश;काछ और वस्तुकी 
सीमासे परे हैं. । उन्हें प्रकाशित करनेवाडी कोई दूसरी झक्ति 
नहीं है; वे अपनेसे ही प्रकाशित होते हैं। वे दी अपनी चैतन्य- 
शक्तिसे सबके भीतर जीवरूपसे प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे ही 
रजोगुणः उत्ततगुण तथा तमोगुणका आश्रय लेकर समस्त जयतू- 
की उत्पत्ति; रक्षा और संद्वास्के कारण बनते हैं; ऐसा होनेसे 
ही यह जगत्‌ सदा प्रतीतिगोचर द्ोता है। यह जो कुछ 
दिखायी देता है; सब 3“कार दै--परमात्मखरूप है। जैसे 
प्राकृत वटका महान्‌ इश्च वब्के छोटे-से बीजमें ख्ित रहता 
है, उसी प्रकार यद चराचर जगत्‌ रामबीजमे खत है। 
( “राम? ही रामबीज है। ) भक्षाः विष्णु तथा शिव--ये 
तीन मूर्तियाँ 'रामःके स्कारपए आहढ़ हैं तथा उतलत्ति, पालन 


एवं संहारकी त्रिविध शक्तियों अथवा बिन्दु; नाद और बीज- 
से प्रकट होनेवाछी रौदी; ज्येष्ठा एवं बामा-ये जिविध 
शक्तियों भी वहीं खित हैं| ( 'रामःका अक्षर-विभाग इस 
प्रकार है--र१ आ; आ) म्‌ | इनमे रकार तो साक्षात्‌ भ्रीरामका 
बाचक है तथा उसपर आरूढ जो “आ? “अः और "ए हैं 
ये ऋमशः ब्रह्मा; विष्णु तथा शिव--इन तीन देवेकि और 
उपर्युक्त त्रिविध शक्तियोंके वाचक हैं।) इस बीजमल्में 
प्रकृति-पुरुषरूप सीता तथा राम पूजनीय हैं। इन्हीं दोनोंठे 
चौदद भुवर्नोंकी उत्पति हुई है | इनमे ही इन लोकोंकी सिति 
है तथा उन आकार अकार& मकाररूप अब्मा; विष्णु, 

इन सबका लय भी होता है। अतः भीरामने माया ( छीछा) से 
ही अपनेकी मानव माना | जगतके प्राण एवं आत्मारुय इन 
भगवान्‌ श्रीरामकी नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार करके 
गरुणोंके भी पूर्ववर्ती परअक्चजरूप श्न नमस्कार-योग्य देवता 
आ्रीरामके साथ अपनी एकताका उच्चारण करें अथोत्‌ इढ़ 
भावनापूर्वक “मैं श्रीराम ही अक्ष हूँ? यो कहे ॥ १-7४ ॥ 


तृतीय खण्ड 
राम-मन्त्रकी व्याख्या; जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान 


ध्वम/ यह नाम जीववाचक है और ५रामः इस पदके 
द्वारा आत्माका प्रतिपादन होता है। तथा राम” के साथ 
एकात्मताकों प्राप्त हुई जो “आय? ( रामाय )-रूपा चतुर्थी 
पिमक्ति कै? उसके दछरा जीव और आत्मा ( परमात्मा ) की 
बतलायी जाती है । 'रामाय नम यह सतत 

है और भगवान्‌ राम इसके वान्य हैं; इन दोनोंका 

संयोग ( अर्थात्‌ मन्न्रजपपूर्वक भगवानके खखूपका चिन्तन ) 
सम्पूर्ण साधकोंको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला है। इसर्मे 
तनिक भी संशय नहीं है | जैसे जो नामी होता है, 
बंद अपने वाचक नामका उच्चारण दोनेपर सम्ठु् आ जाता 
है, उठी प्रकार बीजत्मक मन्त्र 'राम? को भी समझना 


जआ्ाहिये । अर्थात्‌ इसके द्वारा बुलानेपर भी भगवान्‌ मं 
जप करनेवाले साथकके सम्भुख आ जाते ६। बीज और 
शक्तिका क्रमशः दाहिने और बायें स्तमोपर त्यास करे और 
दीडकका नियमपूर्वक मध्यम अर्थात्‌ दृस्यमें न्यास करे। 
यहाँ रो! यह बीज है; “मां? यह शक्ति है और “ये यह 
बीलक है। ) इस न्यासके साथ ही साधक अपनी मनोवाम्छा- 
सिद्धिके लिये भी करे । सभी मस्जीका यही 
साधारण क्रम है--अर्थात्‌ पहले बीजकाः फिर शक्तिका) फिर 
कीलकका न्यास तथा अन्तम अपनी मनोरथ-सिद्धिके हिवि 
विनियोग होता है । यहाँ ध्यान-कालमे मावना करनी * 
कि दद्मरथनन्दन भगवान ओऔराम अनन्त परमात्मारूप है| 


॥ डे आपरसात्मने नमः ॥ 


[क (5 अधलववेदीय व पद 0७. 
श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ 


३ भद्र॑ कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भरद्रं पश्येमाक्षमियजत्रा। । 


सिरिरज्लेस्तुप्ठवा *सरतनूमिव्यशिम 


देवहित॑ यदायुः ॥| 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा! खर्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिध्नेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ।। 
४० शान्तिः | शान्ति: |! शान्तिः !)! 
इन मन्त्रोंका अर्थ प्रशोपनिषद्में दिया जा चुका है। 
प्रथम खण्ड 
राम-नामके विविध अथे; भगवानके साकार तत्त्वकी व्याख्या; मन्त्र एवं यन्त्रका माहात्स्य 


3» सचिदानन्दमय महाविष्णु श्रीहरि जब रघुकुलमे 
दशरथजीके यहाँ अवतीर्ण हुए, उस समय उनका नाम (राम? 
हुआ । इस नामकी व्युत्तत्ति इस प्रकार है--«जो महीतरूपर 
स्थित होकर मक्तजनोंका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते और राजा- 
के रुपमें सुशोमित होते हैं, वे राम हैं?-ऐसा विद्वानोने छोकमे 
(राम? शब्दका अर्थ व्यक्त किया है | (“राति राजते वा महीख्ितः 
सन्‌ इति रामः--इस विग्रहके अनुसार “राति? या “राजते! 
का प्रथम अक्षर (रा? और 'महीख्ितःका आदि अक्षर प्म 
लेकर (राम! बनता है; इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये।) 
राक्षस जिनके द्वारा मरणको प्राप्त होते हैं, वे राम हैं । अथवा 
अपने ही उत्कर्षसे इस भूतछपर उनका 'राम? नाम विख्यात 

-हो गया (उसकी प्रसिद्धिमे कोई व्युतत्तिजनित अर्थ ही 
कारण है, ऐसा नहीं मानना चाहिये) | अथवा वे अभिराम 
(सबके मनको रमानेवाले ) होनेसे राम हैं | अथवा जैसे राहु 
मनसिज ( चन्द्रमा ) को हतप्रभ कर देता है; उसी प्रकार जो 
राक्षसोकों मनुष्यरूपसे प्रभाहीन (निष्पम ) कर देते हैं; वे 
राम हैं। अथवा वे राज्य पानेके अधिकारी महीप्राकलोको 
अपने आदर्श चरित्रके द्वारा ध्ममार्गका उपदेश देते हैं, 
नामोचारण करनेपर शानमार्गकी प्रासि कराते हैं, ध्यान करने- 
पर वैराग्य देते है और अपने विग्रहकी पूजा करनेपर ऐश्वर्य 
प्रदान करते हैं; इसलिये इस भूतलपर उनका राम? नाम 


पड़ा होगा | परंतु यथार्थ बात तो यह है कि उस अनन्त, 
नित्यानन्द्खरूप, चिन्मय ब्रक्ममे योगीजन रमण करते- हैं; 
इसलिये वह परब्रक्ष परमात्मा ही 'राम? पदके द्वारा प्रतिपादित 
होता है ॥ १--६॥ 


यद्यपि ब्रह्म चिन्मय) अद्वितीय, प्राकृत अवयवरहित और 
( पाग्ममौतिक ) शरीरसे रहित है। तथापि भक्तजनोके 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये वह चिन्मय देहको प्रकट 
करता है--भक्तोके स्नेहवश निराकार ब्रह्म भी नराकार 
धारण कर लेता है ॥ ७॥ 

भगवानके खरूपमें खत जो देवता हैं, उन्हींकी पुरुष, 
स्त्री; अज्ञ और अख्र आदिके रूपमे कब्पना होती है। अर्थात्‌ 
मिन्न-मित्र देवता ही अख्न आदिके रूपमें भगवानकी सेवा करते 
हैं, परंतु वे भगवत्वरूपसे प्रथक्‌ नहीं हैं| भगवान्‌ जो अनेक 
प्रकारके खरूप॑ धारण करते हैं; उनमें किसीके दो, किसीके 
चार) किसीके छः, आठ) दस; बारह) सोलह और अठारह-- 
इतने-इतने हाथ कह्टे गये हैं | ये शद्बु आदिसे सुशोभित होते 
हैं| (विश्वरूप” धारण करनेपर भगवानके सहलों हाथ हो 
जाते हैं। उन सभी विग्रहोंके मिन्न-मिनत्न रण और वाहन 
आदिकी मी कल्पना होती है। उनके लिये नाना प्रकारकी 
शक्तियों तथा सेना आदिकी भी कह्पना की जाती है| इस 


कल्याण क्ूड 


नल उलल- 


“लत <> 
५ ल्ड् [त 22 


इर६ २९११ हि 





हेमाभया भुजया गोल कं पाचिता स्छिछः चारिए ५ कोसलजात्मज* 
९3, ४ पुष्ठ रे, 


दक्षिण लक्ष्मणेना 
नाथ सघलनुष्पाणिना 
ना पुना । हेमामेनाउजैनैव तथा कोण 
न्य॑भवेत्‌ ॥ 
(रामतापनी० ) 


हि # आरमपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # 








पश्दम खण्ड 
खरके वधसे लेकर चाली-चघतकका संक्षिप्त चरित 


“खुबीर | आप हमे ऐश्वर्यकी प्राप्ति कराइये |? भगवान्‌ 
श्रीरामने जबतक खर नामक राशक्षसका वध किया, उतने 
समयतक,देववा आदि उपर्युक्त रूपसे उनकी स्तुति करके 
उनके साथ सुखपूर्वक स्थित हुए।। देवताओंकी ही भाँति 
ऋषि भी भगवानकी स्तुति करते रहे। उस समय खर 
आदिके मीरे जानेपर राक्षसक्ुलोत्पन्न रावण (मारीचके 
साथ ) वनसें आया और उसने अपने ही विनाशके लिये 
रामपत्षी सीताजीको हर लिया | उन दिनों सीता भी वनमें ही 
रहती थीं। उसने धवन? से उनकी हरण किया; इससे बह राक्षस 
रावण कहलाया (*राम? शब्दसे (रा? एवं ध्वनःशब्दसे (वन? लेकर 
धरावण? नाम बना ) | अथवा दूसरोक्ो रुलानेके कारण वह रावण 
कहछाता था | ( अथवा एक दिन द्शाननने केछासको उठा 
लिया था; तब महादेवजीने केछासपर बहुत भार डाल दिया। 
उससमय ) दश्शाननने बड़ा रवकिया, इसीसे उसका नाम रावण 
हो गया । तदनन्तर श्रीसम और लक्ष्मण सीतादेवीका पता 
लमानेके व्याजसे वनभूमिपर विचरने छंगे। सामने कबन्ध 
नामक असुरको उपस्थित देख दोनों माइयोने उसे मार 
डाला और उस कबन्धके कथनानुसार वे दोनों शबरीके 


आश्रमपर गये | वहाँ शबरीने उनका बड़ी भक्तिसे खागत- 
सत्कार किया | तसश्रात्‌ आगे जानेपर उन्हें वायुपुत्र 
भक्तवर हनुमानजी मिले, जिन्होंने (सध्यखरुपमे ) 
कपिराज सुआ्ीवको छुछाकर उनके साथ दोनो भाइयों मेत्री 
करायी | तत्तश्रात्‌ दोनों माइयोने सुभ्रीवते अपना सब हाह 
आदिसे अन्ततक कह सुनाया ॥ १--५ ॥ 

सुग्रीवको श्रीरामके पराक्रममे संदेह था, अतः उन्होने 
ओऔरामको इुन्दुमिनामक राक्षसका विद्या शरीर दिखाया 
( जिसे वाढीने मार गिसया था ); भऔरासने दुन्दुमिके उस 
शवको अनायास ही बहुत दूर फेंक दिया | इसके सिवा एक 
ही बाणसे सात तालबृक्षोंकी तत्काल बींध डाछ्य और इस 
प्रकार अपने मित्रकों आश्वासन देकर असन्नताका अनुभव 
किया ! इससे कपिराज सुग्रीवकों बड़ा हे हुआ । इसके 
बाद वे श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके नगरमें गये। वहाँ वाली- 
के भाई सुग्रीवने बड़ी विकट गजना की । उस गर्जनाको 
सुनकर वाली बड़े वेगसे घरके बाहर निकछा । भ्रीरामने युद- 
में उस वालीको मार गिराया ओर किष्किन्धाके राज्यसिहासन- 
पर सुग्रीवको बिठा दिया ॥ ६-९ ॥ 


०४५ ५७0/०:२० ते 


पृष्ठ खण्ड 
शेष चरित्रका संक्षिप्त वर्णन; आवरण-पूजाके लिये यन्जस्थ देवताओंका निरूपण 


तदलन्तर सुग्रीवने वानरोकोी बुलाकर कद्दा---“वानर-वीरो | 

ठुम सब दिद्याओंकी बाते जानते हो | इस समय शीघ्र यहँसि , 
जाओ और. मिथिलेश्रकुमारी सीताको आज ही ढूँढू लाकर 
रघुनाथजीकी अर्पित करो ! ( इस आदेशके अनुसार सब 
दिल्ञाआंकी ओर बहुत-से वानर चछ पड़े। ) तलश्रात्‌ 
हनुमानजी ( जो कुछ प्रमुख वानरोके साथ दक्षिण थक 

लिये भेजे गये थे ) समुद्र छोघकर छ्ढा 

६ ४० सीताजीका दर्शन करके उन्होंने अनेक 
असुर्रोका वध किया और लड्ढामे आग छगा दी | फिर 
बहँसे शीरामके पास लौटकर सब समाचार वंथावत्‌ ईद 
सुनाया । तब भगवान्‌ श्रीरमने क्रोषका अभिनय किया-- 
रावणके प्रति क्रोघयुक्त होकर उन वानरोकी बुलाया ओर 
उनके साथ अछ्न-शल्ल लेकर लड्भापुरीपर आक्रमण किया । 
लक्काका भलीमेति 
राबणके साथ युद्ध छेड़ दिया। उस युद्धमे भाई कुम्मकर्ण 
तथा पुत्र इन्द्रजितके सहितरावणको मारकर उन्होने विभीषणको 


निरीक्षण करके भगवानलें बहकि राजा - 


4 


बहाँका राजा बनाया और जनकमन्दिनी सीताकों साथ ढे 
उन्हें अपने वाम अड्डमें विठाकर उन सब वानरोके साथ अपनी 
पुरी अयोध्याको प्रशान किया ॥ १-९ ॥ 

अब द्विह्चजस्पघारी भीरघुनाथजी अयोष्याकि राजसिहासन- 
पर विराजमान हैं। वे घलुष धारण किये हुए हैं। उनका 
चित खभावतः असन्न है | वे सब म्रकारके आभूषणोरे 


विभूषित हैं । दाहिने हाथमें शञानमयी और बाये हाथमे तेज- 
_पियर्ति 


१. शान-सुद्राका छक्षण इस भकार १ 

तजेन्यबुइकी सक्तावअ्तो इंदि विन्यतेद्‌ । 

वा हस्ताम्बुजं वामे जातु मूर्षै्नि विन्यसेत्‌ । 

जञानमुद्रा भर्वेदेध रामचन्धस्म पडा ॥ 
दाहिने हाथकी चजैनी और जेंगूठेको सथकर आगेकी ओर ' 
छातीपर रखे और बायें दाथको बायें बुट्नेके ऊपर रक्‍खे । यह 
शानसुद्रा है; जो ओऔरामचन्दजीकी वहुत प्रिय है । 


खण्ड ४ ] 


# महान्त॑ विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 


णह्३े 








चे तेजमें प्रज्जलित अग्रिके तहझ हैं) ( अथवा रामू-सत्त् 
अनन्त--+आ? और तेजोमय अग्नि '₹? के साथ एक ही 
समय उच्चारित द्ोता है। *रः और 'आः? का एक साथ 
उच्चारण होनेसे 'राः चनता है |) वे श्रीराम जब शीत 
किरणोंवाली अर्थात्‌ सौम्य कान्तिमती श्रीसीताजीके साथ 
सयुक्त होते हैं; तब उनसे अम्ीषोमात्मक (पुरुष और ख्लीरूप ) 
- जगतकी उत्त्ति होती है। ( अथवा अनुष्णगु-शब्दका अर्थ 
है चद्धमा (मं) और विश्वका अर्थ है वेधानर--अमि 
(रा); अतः वैश्वानरबीज 'राः जब चल्द्रबीज 'म! से 
च्याप्त होता है। तब अम्रीपोमात्मक जगत्‌का वाचक (राम? 
यह मन्त्र बनता है।) श्रीराम सीताके साथ उसी प्रकार 
शोभा पाते हैं; जैसे चन्द्रमा चन्द्रिकाके साथ सुझोमित होते 
हैं॥ १--६ ॥ 
ध्यान 

कौसल्यानन्दन श्रीराम अपनी प्रकृति--हादिनीशक्ति 

शीसीताजीके साथ विराजमान हैं। उनका वर्ण श्याम है। वे 


च्ख्स्स्स््ल्स्स्ट्स्स्स््ल्स्स््स्च्स्च्व्य्य्य्स्स्य्स्य्स्स्स्य्य्य्स्स्स्प्स्य्प्य्य्च्य्य्य्य्प्प्प्प्य्य्प्य्प्प्प्स्प्य्प्प्प्य्य्स्स्स्स्प्स्व्य्प्स्स्य्स्स्प्प्स्प््प्प्स्प्प्प्प्प्प्पप्प्द 


प्रीताम्बर घारण किये हुए है। उनके सिरपर जठाभार 
सुशोमित है। उनके दो भुजाएँ हैं | कानोमे कुण्डल शोभा 
पा रहे हैं । गलेमे रत्ोंकी माछा चमक रही है। वे खमावता 
घीर ( निर्मय एवं गम्मीर ) हैं। धनुष धारण किये हुए है। 
उनके मुखपर सदा असन्नता छायी रहती है। वे. सम्राममे 
सदा ही विजयी होते हैं। अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य- 
शक्तियों उनकी शोमा बढाती हैं | इस जगत्‌की कारणभूता 
मूल प्रकृतिरूपा परमेश्वरी सीता उनके वाम अड्ुको विभूषित 
कर रही हैं। सीताजीके श्री-अज्ञौकी कान्ति सुवर्णके सहश 
गौर है। उनके भी दो भुजाएँ हैं। वे समस्त दिव्य आभृषणो- 
से विभूषित हैं तथा हाथमें कमछ धारण किये हुए; हैं। उन 
चिदानन्दमयी सीतासे सटकर बैठे हुए. भगवान्‌ श्रीराम बढ़े 
दृए-पुष्ट दिखायी देते हैं। दक्षिण भागमें श्रीरघुनाथजीके 
छोटे भाई सुवर्ण-गौर कान्तिवाले श्रीलक्ष्मणजी हाथमे धनुष- 
बाण छिये खड़े हैं। उस समय भीराम, लक्ष्मण और 
शरीसीताजीका एक त्रिकोण वन जाता है || ७-९ ॥ 


+_हर्वरिजरीकमर---- 
चतुर्थ खण्ड 
घडक्षर मन्त्रका खरूप; भगवान्‌, भ्रीशमका स्तवन 


जैसे औीराम-मन्‍्त्रका 'राम! यह बीज बताया गया है 
उसी प्रकार उसका शेष अंश भी बताया जाता है। ख अर्थात्‌ 
(यम! झब्दके चतुर्ध्यन्त रूपके साथ जीव--अर्थात्‌ नमः? 
पद हो तो 'र रामाय नमः यह पढक्षर मन्त्र बनता है। इस 
प्रकार पढ़कर मन्त्र सिद्ध होनेपर दो त्रिंकोगरूप बनता दै। 
(अर्थात्‌ छह्ों अक्षरोंके न्यासके लिये छः कोण बनते हैं। ) 
एक बार जब देवता भगवानका दर्शन करनेके लिये आये, तब 
उन्होंने कस्सदृक्षके नीचे रक्षमय सिंहासनपर विराजमान 
-. जगदीशवर भीरधुनाथजीका इस प्रकार सतंबन किया--- 
(कामरूपघारी तथा मायामय खखूप ग्रहण करनेवाले श्रीरामको 
नमस्कार है। ( अथवा कामबीज 'हीं! और मायामय बीज 
(हीं से युक्त औराम-मन्‍्त्रको नमस्कार है--छीं रामाय नमः 


दीं रामाय नमः |) बेदके आदिकारण 3“कारखरूप 
श्रीरामकों नमस्कार है | ( इससे “४? रामाय नस? इस 
मन्‍्नकी सूचना मिलती है।) रमा श्रीसीताजीकों धारण 
करनेवाले अथवा रमणीय अपरोवाले; आत्मरूप, नयनामिराम 


.श्रीरामको नमस्कार है। श्रीजानकीजीका शरीर ही जिनका 


आभूषण अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके श्रीविग्रहक्ों खय ही 
शज्बार आदिसे विभूषित करते हैं; जो राक्षसोके संद्वारक तथा 
कल्याणमय विग्रहवाले दँ तथा जो दशमुख रावणका अन्त करनेफे 
लिये यमराजखरूप है; उन मन्लूमय रघुवीरकी नमस्कार 
है | हे रामभद्र | हे महाधनुर्धर | हे रघुवीर ! हे उृपभेष्ठ | 
हे दशवदन-विनाशक ! हमारी रक्षा कीजिये तथा हमे, ऐसी 
ओऔ--ऐ/र्य-सम्पदा दीजिये; जितका सम्बन्ध आपसे हो; अर्थात्‌ 
जो मगवस्मीत्यर्थ ही उपयोगमें छायी जा सक्रेःक || १-६ || 


>> कक 


के कामरूपाय रामाय नमी सायामयाय च॥ 


नमो वेदादिस्पाथ अकाराय नमो नमः । रमापाराय 


शुभाझिने । भद्राय 
रघुवीर नृपोत्तम। भो दशालान्तकालाक रक्षां देदि श्रिय व ते॥ (२-५) 


जानकीदेहभूषाथव. रक्षोप्ताव 


राममद्र. महदेष्वास 


भीरामायात्ममूर्तये ॥ 
दक्षास्वान्तकरूपिणे ॥ 


"रामाव 
खुबीराय 


१ 


है हम पतन पोप निया क [ खण्ड ८ 


सप्तम खण्ड 
> पूजा-यन्‍्त्रका चिस्तृत वर्णन 

इस प्रकार संक्षेपसे पूजा-यन्त्रका वर्णन किया गया | अब कोणके अग्रमाग और भीतरी भागोमें क्रोध-बीज ( हुम्‌ ) 
उसका पूर्णतः निर्देश किया जाता है | समरेखाओके दो त्रिकोण. लिखकर मन्त्र-साधक उस “हुमः के दोनों पाश्वोमि सारखत- 
बनाकर उनके मध्यभागसे दो प्रणवोका प्रथक-प्रथक्‌ उल्लेख बीज ( ऐ) लिखे | फिर तीन इत्त ( गौलाकार रेखाएँ ) 
करे । फिर उन दोनोके बीचमे आच्बीज ( रा) लिखकर उसके बनाये ( इनमे एक बृत्त तो धटकोणके ऊपर होगा) 
नीचे साध्य-कार्यका उल्लेख करे | साध्यका नाम छ्वितीयान्त होना एक मध्यमे होगा और एक द्के अग्रभागमे रहेगा )। 
चाहिये | आद्यवीजके ऊपरी भागमे साधकका नाम लिखना इन तीन बच्तोके साथ-साथ एक अष्टद्क कमर भी 
चाहिये | साधकका नाम पष्ठयन्त रहना चाहिये | तसक्षात्‌ लिखे | कमलके जो केसर हैं? उनमे दो-दो अक्षरके ऋमसे 
बीजके दोनो ओर--वाम-दक्षिण पाइवोमे एक-एक 'कुरःः सभी खर-बर्णोंका उल्छेख करे | आठो दलोमे खरोंके ऊपर 
पदका उल्लेख करना चाहिये । बीजके बीचमे और साध्यके ब्यक्षन-वर्णोंके आठ बर्गोका,डेखन करे ( आठ वर्ग वे है--कबगे, 
ऊपर श्री-बीज “श्री? लिखे | बुद्धिमान्‌ पुरुष यह सब बीज आदि ._ च्र्ग, टवर्ग; तबर्ग; पवर्ग) यवर्ग) शवर्ग और र्बरग)। उन जाठो 
इस प्रकार छिखे कि वे दोनो प्रणवीसे सम्पुठित रहे । दरल्लोंमे अष्टवर्गके ऊपर आगे बताये जानेवाले माला-मन्तके ४७ 
फिर छहों कोणोंमें दीर्घखरसे युक्त मूल-बीजका उल्लेख. वर्णोका एक-एक दलमे छः-छः वर्णके क्रमसे उल्लेख करे | 
करें) साथ ही क्रमशः एक-एकके साथ 'हद॒याय नमः”, 'बिस्से. अन्तिम दलमे अवशिष्ठ पॉच चर्णोका ही उस्छेख होगा। पूर्वोक्त 
स्वाहा? इत्यादिको भी अड्डित करे | (अर्थात्‌ 'राँ हृदयाय नमः, प्रकारसे पुनः एक अष्टद्छ कमर बनाये | उसके आठ दरोमे 
<रीं शिरसे खाह, 'रूं शिखायै वषट', 'हें कवचाय हुम', “कं नमी नारायणायः इस अशक्षर-मत्तके एकएक अक्षरा 
कीं नेश्राभ्यों चौषदर तथा 'रः भल्याय फट!--इंस प्रकार न्यास करे। उसके कैसरमें रमा-बीज (भी) लिखे । उसके ऊपर _ 
छः बावय छः कोणोंमे लिखने चाहिये।) कोणोंके पाईर्व- बारह दर्लेंका कमछ बनाये । और उसके बारहों दम 
भागमे रमाबीज ( श्री ) और माया-बीज (हीं) लिखे तथा छादझाक्षर मन्त्र ८७ नसो भगवते वासुदेवायः इसके एक- 
उसके आगे काम-बीज ( ह्लीं ) का उल्छेख करे । एक अक्षरको अक्लित करे ॥ १-८ ॥ 


(पल को अरे [ 

प्ज़ां हि अगले च् पर + डे ३ 

उक्त द्वादशदल कमछके केसरोमे “अकारःसे छेकर 'क्ाः इस प्रकार है--हैं य॑ ४ इं्ं म॑ | और * । ( इनके 

तके बणणोको ( १६ खर और २५ व्यज्ञन) गोलाकार लिखे । अतिरिक्त घृष्टि आदिके बीज मन्तरोका भी उच्छेख ह 

(एक-एक केसरमे चार-चार अक्षर होंगे; किंतु अन्तिम केसस्मे ये हैं-- ४ जु' ढूं रू ऋ॑ मे ४ और सं कस कक 

सात होंगे | ) उसके बाह्ममांगमे पुनः घोडशद्छ कमल लिखे आये हुए “वः से इनका समुचय बब 2 

और उसके केसरोम माया-बीज (हीं) का उल्लेख करे | उसके .बत्तीस दछोका महाकमलबनाये; जो कप र्‌ हे यु 

पोडश दल्केमे एक-एक अक्षरके ऋमसे “हुं? “फट! नमः तथा उसके दल्लोपर यत्रपूर्वक नारसिंह-मन्तरराजके ४ 

द्वादशाक्षर मन्त्रेको अक्लित करें। षोडश दलोकी संधियोमे. छिखे | उन दछोंमे ही आठ बछु) ग्यारह रह बारह 
_मलबेता पुरुष खमानजी जादिके बीबसल डिखे | वे न्‍तर_ जप पल सपप्ययल् सबको घारण करनेवाले बषदुकारका न्‍्यात एवं प्वात 


मन्त्रवेत्ता पुरुष हनुमानजी आदिके बीज-सन्‍्त्र लिखे | वे सन्‍्त्र 


१. द्ादशाक्षर मन्त्र यह है--४* हीं सरतामज रास ही खाद्य! 
२. नारतिह-मन्व॒राज इस प्रकार है-- हि | हक 
उ्र॑ धीर॑ महाविष्णुं ज्वडन्त सर्वतोमुजम । दु्सिईं भीषण भई चत्डडयु कल 
३. वषटकारके साथ मूछ इछीकर्म 'घाता? शब्दका अयोग हुआ है। उसका अब धारा हलक हे डक 
धरम प्रयुक्त होता है। दानसे दी समस्त छोक धारण किये जाते हैं, अतः “्याताः पद ्वपट्कार! को विशेष मिल 
लक बे कसडिये नहीं मानना चाहिये कि बारह आदित्योंकी भेणीमें घाता नामक आदित्यका नाम फल । 2 
पढ़ मक्षाजीका वाचक है और '्वषटकारः उसका विशेषण है। अक्षाजी दी सबको जन्म कौर जीवन मद 


छिये प्वृषदूकाए! विशेषण देना उपचुर्स द्दीदे।! 








खण्ड ६ ] 


# भहान्त विश्चुमात्मानं भत्वा घीरो न शोचति * 


ण्शेष 








को प्रकाशित करनेबाली धनुर्मवी मुद्रा धारण करके वे सचिदा- 
नन्दसय परमेश्वर व्याख्योनकी मुद्रामे खित हैं॥ ७-८॥ 

( इस श्रकार देवताओकी स्तुतिसे लेकर श्रीरामके 
राज्यामिषेकतककी लीछाका संक्षेपसे वर्णन करके अब पुन 
पूर्वोक्त धटकोणका अनुसरण करके आवरण पूजाके लिये 
यन्त्रस्य देवताओंका वर्णन किया जाता है--- ) 

श्रीरामचन्द्रजीके उत्तर और दक्षिणमाग्मे क्रमशः 
शनुध्न और भरतजी खित हैं | हनूमानूजी शोताके रूपमें 
भगवानके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हैं । वे भी भिकोणके 
भीतर ही खत हैं। भरतके नीचे सुप्रीव हैं और 
शतरुष्नके नीचे विभीपण खड़े हैं। भगवानके पीछेकी ओर 
उत्र-चैंवर धारणकिये लक्ष्मगजी विराजमान हैं।# लक्ष्मणजी- 
से नीचे स्तरमें ताड़के पंसे हाथमें लिय हुए दोनों भाई 
भरत-आनुध्न खड़े है | इस प्रकार रश्मण, भरत और 
शत्रुष्नकों छेकर दूसरा त्रिकोण और वन जाता है।इस 
तरह छः कोण होते है। भगवान्‌ श्रीराम पहले तो अपने 
वीज-मन्‍्नखरूप दीर्थ अक्षरोंके ही आवरणसे घिरे हुए हैं। 
( बह प्रथम आवरण इस प्रकार है--रांः, 'रों), “हुँ, हैं? 
दो, 'रए ) ॥ ९-११ ॥ 

द्वितीय आवरण यो है--वासुदेव, शान्ति, संकर्षण; 
श्री) मद्युम्न) सरखती, अनिरुद्ध और रति । ये क्रमशः 
भगवानके आग्नेय आदि दिशाओंमें स्थित हैं | द्वितीय 
आवरणमे भगवान्‌ इन सबसे संयुक्त रहते हैं | तृतीय आवरणमे 
हनुमान; सुग्रीय१, भरत, विभीषण, लक्ष्मण, अज्लद तथा 


/ 


जाम्बबान्‌ और शत्रुष्नकी गणना है। अर्थात्‌ इन सबसे जब 
श्रीरखुनाथजी संयुक्त होते हैं, तब तृतीय आवरण सिद्ध होता 
है । इनके अतिरिक्त धृष्टि, जयत्तः विजय, सुरा्टर 
राष्ट्रवर्धन, अकोप, घर्मपछ और सुमन्‍्नसे आबत होनेपर 
भी तृतीय आवरण ही रहता है | इन्द्र, अग्नि, यम; नि्रति; 
वरुण) वायु; चन्द्रमा, ईशान, ब्र्षा और अनन्त--इन एस 
दिवपालोंसे जब भगवान्‌ आजृत्त होते हैं, तब चतुर्थ आवरण 
होता है | ( इनमे इन्द्र पूर्वके, अमि अग्निकोणके, यम दक्षिणके; 
निरऋति नेऋत्यकीणके, वदण पश्चिमके, वायु वायव्यकोणके, 
चन्द्रमा उत्तके: और ईशान--शिव ईशानकोणके 
अधिपति हैं | इन सबकी अपनी-अपनी दिशामें पूजा करनी 
चाहिये । ब्रह्माका खान पूर्व दिशा और ईशानकोणके 
मध्यमाग्मं है तथा अनन्तका खान नेऋत्यकोण और 
पश्चिमके मध्यमागमे है । इन्द्र आदिके बीज-सस्त्र क्रमशः 
इस प्रकार हैं--ल॑ र॑ स॑ क्षय यं से हं आन) इन 
दिक्‍पालोके वाह्म भागमे उनके ही बज्र आदि आयुष हैं, 
जिनसे आइंत भगवान्‌ पूजनीय होते हैं | (उन आयुधोके 
नाम क्रमशः इस प्रकार है--इन्द्रका वज्ञ, अग्निका 
शक्ति; यम॒का दण्ड, निऋतिका खड़े, वरुणका पाश) बायुक्रा 
अट्ठुश, चन्द्रमाका गदा, इशानका भूल ब्रक्षाका पन्न 
और अनन्तका चक्र | ) उसी आवरणमे नछू आदि 
बानर भी भगवानकी शोभा बढ़ाते हैं| साथ ही वसिष्ठ 
वामदेव आदि मुनि भगवानकी उपासनामे संकृग्न रहते 
हैं॥ ११--१६॥ 


दि 2 





१, भनुमंवी मुद्रा इस्त प्रकार ऐ--- 


वामस्य मध्यमा्र ठु॒त्तजन्यगे नियोजयेत्‌। 
अनामियां कनिष्ठां व तल्लाजुष्ठेन पीड्येत्‌ | दशयेद्‌ वामके स्कत्बे भनुमद्रेयमीरिता ॥ 
बायें हाथकी मध्यमा अहुलिफे अग्रभागकों तर्जनीके अग्रमागमें सदा दे और अनामिका तथा कनिष्ठिकाको जेँगूठेसे दवावे। श्स प्रकार- 


की भद्ठी बायें कमेपर प्रदर्शित करे ! यददी धनुमुंद्र! बतायी गयी दै। 
२. व्याख्यानमुद्राका लक्षण यों है--- 
दक्षिणाप्ठुत्जन्यावग्लूस्ने 


पराब्लुली. । प्रसाय॑ सहतोत्ताना एपा व्याख्यानमुद्िका ॥ 


रामस्य च सरखत्या अत्यन्त प्रेवती मता। शानव्याख्या पुस्तकाना युगपत्सम्भवः स्वतः ॥ 
दाहिने दाथके अंगूठे कौर तर्जनी जहुलिके अग्रभाय परस्पर से हों और शेष तीन अहठु ल्योंकी फैणकर रवखा जाय । वे फैली 
अहुलियों मी परस्पर सदी हुई जौर उत्ताव हों । यह व्यास्यान-सुद्रा दै। यह औीरामको और सरखतीकों वहुत अधिक प़िंय है। 
श्सके द्वारा शान; व्याख्यान तथा पुस्तक--तीनों मुद्राओंका एक साथ प्रकाशन आना गया हैः 
# पहले लक्ष्मणक्रों भगवानके दक्षिण भागमें खित वता जाये हैं और यहाँ पश्चिममागमें उनकी स्थिति बतायी जाती है; परठु श्समें 
विरोध नहीं है। व्दों वनवासके समयका ध्यान है; अतः उसमें भरत आदिको उपस्थिति नहीं है। यहाँ राज्यामिषेकके संतथ भरतजी भी 


है; अतः उस समय छक्मगजीका पृष्ठणागमें स्थित होना उचित दी दै। 


ण्८ 


'झारबी बचे दत वाए (कि) है। कि बहू +__त्त्ततत्ननननना- माजासे युक्त बकार ( बि ) है। फिर पीता (घ ), 
रति( ण )) और प्लग्के बादका (व )है जो योनि (ए.) से युक्त 
है। इससे 'विष्णवे” की सिद्धि हुई | अन्तमें पुनः नति-- 
मणामका वाचक “नमन? शब्द और प्रणव है || ४--९ ॥ 
<#* नम्तो सगवते रघुनन्दनाय रक्षोप्नविद्ददाय सघुर- 
असन्नवदनाथामिततेजसे बछाय रामाय विष्णवे नमः झ॥? 
'यह सैंतालीस अक्षरोका माल्मन्त्र राज्यामिषिक्त भगवान्‌ 
ओऔरामसे सम्बन्ध रखता है | संगुण होनेपर भी उपासको- 
के तीनो गुणोका नाशक है ( अर्थात्‌ निगुणमयी मायाका बन्धन 


नष्ट करके उन्हे दिव्य साकेत घामकी प्राप्ति करानेवाल्ला है )।. 


इस सन्त्रकी पहले बताये हुए.क्रमसे ही लिखना चाहिये।|१०॥ 
यह उपर्युक्त यन्त्र सर्वात्मक--सर्वखरूप है। प्राचीन 


# ओरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ $ 


वनननननननननन नमन न तन तन न न ननन+++०%००+००_____ चिण्ड ३८ खण्ड (० 


आचार्योने इसका उपदेश किया है तथा ऋषि-महरियोने भी 
इस मन्त्रका सेवन किया है | जो इसका सेवन करते हैं, उन्हें 
यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु और आरोग्यकी वृद्धि 
करता है | इतना ही नहीं, यह पुत्हीनोंको पुत्र भी देता 
है। अधिक कंहनेसे क्या छाम, इस मन्‍्त्रके सेवनपे मनुष्य 
सब कुछ बहुत शीघ्र पा जाते है। इसके आश्रयसे उपासक 
घ॒मम। शान) वेराग्य और ऐश्वर्य आदिको मी प्राप्त कर + 
सकते हैं ॥ ११-१२॥ 

यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य है | इस प्रकार जो यह यन्त्र 
बताया गया है; बिना उपदेशके किसी परम सामर्थ्यशाली पुरुष- 
के लिये भी ढुर्गम है | प्राकृत जनोकों इसका उपदेश नहीं देना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 





दशम खण्ड 
पूजाकी सविस्तर विधि 
सर्वप्रथम द्वार-पूजा करके पद्मासंन आदि आसनसे बैठे; आदि तत्वोको क्रमशः अपने कारणमे छय करते हुए, अन्तमे सब 
फिर प्रसन्नचित्त होकर पञ्चमूत आदिकी झद्धि करे | ( प्रथिवी कुछ पस्मात्मामे लय कर देना ही तल्वोका शोधन है। भूत॑गुद्धि 


१. द्वारपूजाकी विधि श्स प्रकार है। आचार्य विधिपूर्वंक लान करके पूर्वाह्-त्य ( सध्या-बन्दन आदि नित्य-नियम ) कर छेने- 
के पश्चात्‌ वक्ष और माला आदिसे अलब्ुत हो पूजनादिरूप यश्ञके लिये मौनमावसे यश्ष-मण्डप्र्मे पार्पण केरे। वहाँ सविधि आवमन 
करके सामान्यत. पूजाके लिये अर्ध्य बनाकर रख ले | फिर मन्त्रयुक्त जल्से द्वारका अमिषेक करके उसका पूजन आरम्भ करे । द्वारके छप्री 
भागमें उदुम्बर ( युलूर ) का काष्ठ हो, उसमें विश्न, लक्ष्मी तथा सरखतीका (पर्व विज्लाय नम.) छ रष्ष्म्ये नम.) सं सरखत्यै नम.'--इन मन्त्रोंसे ) 
आवाहन-पूजन करे। तत्पश्चात्‌ द्वारकी दक्षिण शाखामें विश्चका और वाम शाखामें क्षेत्रपालका पूजन करे । इन दोनेंके पारवंभागमें क्रमशः गल्ल- 
यमुनाका पुष्प और जलसे पूजन करे। ( दक्षिण द्वारभागर्मे गढ्लाका और वास द्वारभागमें यम्न॒नाका पूंजन करना उचित है। ) तत्पश्चात 
द्वारके निचले भागमें देहलीपर 'अख्ाय फट्‌'का उच्चारण करते हुए “अल्ष'की पूजा करे । प्रत्येक द्वारपर इसी ऋमसे पूजन करना चाहिंये। 

२. प्मासन छगानेकी विधि यह है । वार्यी जॉधपर दाहिना चरण रक्‍्खे और दायीं जॉघपर्‌ वायों चरण रबखे । फिर दाहिने हाथ- 
को पीठकी ओरसे के जाकर वायें चरणका अँगूठा इढताके साथ पकड के । इसी प्रकार वायें हथको पीछेकी ओरसे ले आकर दाहिने 
चरणका अँगूठा पकड ले। फिर गर्दन झुकाकर अपनी ठोढीको छातीमें सदा छे और नेत्रोंसे केशड नासिकाके अग्नभागकों ही देखे। 
यह योगाम्यास्री पुरुषोंके उपयोगमे आनेवाला पश्मासन कहलाता है; यह रोगोंका नाश करनेवाला है। परतु जो भगवानकी पूजा करने 
बैठा हो, वह दोनों हाथोंसे अँगूठा पकड्नेका कार्य ल करे; क्योंकि बेसे करनेपर हाथ खाछी न रहनेसे पूजा सम्भव न होगी। 

३, भूतशुद्धिका प्रकार यह है। अपने शरीरमें पैरोंसे छेकर घुटनोंतकका भाग प्रथिवीका ख्वान है--ऐेसी भावना करें। यह 
पृथिवीका स्थान चौंकोर/ वज़के चिहसे युक्त और पीतवणे है; इसमें 'छ' बीज जद्वित है। इस प्रकार चिन्तन करे। घुटनोंसे ठेकर नामि- 
तकके सागको जरका स्थान मानकर यह भावना करे कि इसको आकृति अधैचन्द्रके समान और वर्ण शुक्च है। इसमें कमलका चिह्द 
है। इस जल्मण्डकर्मे थ्॑' ब्रीज अद्वित है । नामिसे लेकर कण्ठतकके भागकों भावनाद्वारा त्रिकोणाकार अभिमण्डलके रूपमें देखे । उसका 
वर्ण छाऊ है, उसमें खस्तिकका चिंह और (रं” बीज भद्वित है--इस' अकार चिन्तन करे । कण्ठसे ऊपर मौहोंके मध्यतकका साय वादुभण्डड 
है । उसका वर्ण कृष्ण है; आकृति पट्कोण है और वह छ; विन्दुओंसे चिह्ित है। उसमें “्यं! बीज भद्वित है। यों ध्यानद्वारा देखे। 

भौंहोंके मध्यसे झेकर अद्यारखतकका भाग आकाझमण्डल है। उसकी आकृति गोल और रण धूरेंके समान है । उसमें ध्वजक्ा चिह्व गौर 
#ं? बीज अद्धित दै। ऐसा ध्यान करे। इस प्रकार चिन्तन करनेके पश्चात्‌ उन भूतोंका छय करें। पृथिवीको जलमें, ४898६ ३2 
अभ्विकों वायुमें, वायुकी आकाशमें तथा आकाशको अव्यक्त प्रकृतिमें विछीन करे । यह प्रकृति ही अपरमह्म अथवा /75 हर हा 
, इसका परमात्मामें छय करे । श्स प्रकार भावनाह्वारा समस्त देहादि प्रपन्नका परमात्मा्मे लय करके कुछ 4822 बे कि 
रदे, अधोत्‌ ध्यानद्वारा यद देखे कि मैं परमात्मामें मिलकर उनसे अभिन्न हो गया हूँ। फिर ( ध्यान 


सण्ड ९ ] 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा चौरी न शोचति # 


प्र 








के | ( बहु, रद्र, आदित्य और वषटकार--ये सब मिलकर 
बीस हैं| इनका क्रमशः एक-एक दलूमें ध्यान एवं न्यास 
करना चाहिये। शुव। घर, सोम, आप; अनिछ, अनछ; 
प्रत्यूष तथा प्रमात--वे आठ बसु बताये गये हैं | विष्णु- 
पुराण (१।१। १५ ) के अनुसार हर, बहुरूप, ज्यम्बक, 
अपराजित; झम्मु; दृषाकपि, कदों) रेवत; झुगव्याध, शर्व 
और कपाछी--ये ग्यारह रुद्र हैं। घाता; अर्यमरा, मित्र, वरुण, 
अंश, भग; इन्द्र, विवखान_ पूषा; पजेन्य; स्व तथा विष्णु-- 
ये बारह आदित्य हैं ) | उक्त बत्तीत दर्लोवाले कमछके भी 
चहि्मागमं मूह ( भूपुरक॥ ) बनाये | उसके चारों दिशाओमे 








तीन रैखाओंसे भी संयुक्त करे। ये रेखाएँ सत्वादि तीन 
ग॒र्णोंकी सूचित करनेवाली होंगी। इसके सिया---जैसे किसी 
मण्डपाए द्वार बने होते है; उसी प्रकार इसमे भी द्वार बनाये | 
साथ ही, उस भूपुरक्षों राशि आदिसे भी विभूषित करे। अर्थात्‌ 
उसे ज्योतिर्मण्डलके आकारका बनाकर उसमें यथास्थान राशि 
आदि खापित करें। उक्त भूपुर-यन्त्रकों शेषनागसे युक्त 
बनाये अर्थात्‌ इस पुरमे प्रदर्शित करे कि इस यन्त्रकी शेषनागने 
धारण कर रक्खा है। ( अथवा उसको भारठों दिशाओसे आहठों 
नागोंने धारण कर खखा है। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


' अनन्त, वासुकि; तक्षक) कर्कोंटक) पद्म, महापत्न, शहर और 


बज्र तथा कोणोंमे शूलका चिह्न अड्डित करें। उक्त भूपुरको कुल्कि ) ॥ १०६ ॥ 
त+१0०)७९००-- 
नवम खण्ड 


पूजा-यन्त्रके शेप भायका वर्णन तथा भ्रीरामके मालामन्‍्त्रका खरूप एवं माहात्य 


इस प्रकार भूपुर-यन्त्र लिखकर उसकी चारों दिशाओमे 
नारतिंह बीज-मन्त्रका और कोणोंमें वाराह बीज-मन्त्रका 
अइ्वन को । 'क) 'पृ७ २५ अनुग्रह (और) इन्हु 
-( अनुखार ); नाद ( ध्वनि ) तथा शक्ति ( माया ) आदिसे 
युक्त जो 'छरीं! मन्त्र है; वही नारतिंह वीज-मन्त्र है। यह 
अहवाघा-निवारण तथा शबुमरण आदि कर्ममें विनियुक्त 
होकर अभीए-सिद्धि दिलानेमे प्रसिद्ध है। अन्य वर्ण 
( हकार ) अर्धीश अर्थात्‌ उकारसे युक्त हो; उसमें बिन्दु 
( अनुखार ), नाद ( ध्वनि ) और भक्ति आदिका भी 
संयोग हो तो वह 'हुम? इस प्रकार वाराह-बीज द्वोता है। इस 
यन्त्रम उस “हुमए को भी ( को्ोंमि ) अक्वित करना चाहिये। 
अब श्रीरामउम्बन्धी माला-मन्त्रका वर्णन किया जायया ॥ १-३ ॥ 
इससे पहले तो तार ( प्रणव ) है; फिर “नमः? पद है। 
इसके बाद निद्रा (भ ) फिर स्छृति ( ग » फिर मेद 
«( थ ) उसके वाद कामिका ( तकार ) कै: जो रुद्न अर्थात्‌ 
एसे युक्त है। तदनन्तर अमि (२) फिर सेधा (घ ) है, 
जो अमर (3) से विभूषित है | उसके बाद दी कछा 
(न) कै. जो अब्ूूर अर्थात्‌ सौम्य--चत्धमा (अचुखार ) 
से संयुक्त है | तसश्वात्‌ हादिनी ( द ) है। फिर दीर्घा कछा 
(न ) है; जो मानदा कछा ( आ ) से सुशोमित है | उसके 
बाद झुधा ( य ) है। यहाँतक '४* नम्नी सगवते रघुनन्दनाय? 
की सिद्धि हुई । तदनन्तर क्रोधिनी (र )) अमोषा ( क्ष्‌ ) 
और विश्व ( ओ ) है; जो मेघा ( घू ) से संयुक्त है। फिर 


दीर्धा ( न) है; उसके बाद ज्यालिनी अर्थात्‌ वहि-करां 
(व ) है, जो सृक्षम--रुद्धं ( इकारकी मात्रा ) से युक्त है। 
फिर मृत्यु--अगवकछा (शू ) है; जो अतिष्ठा अर्थात्‌ 
उद्चारणकेआधारखरूप “अः से सयुक्त है | फिर हादिनी (दा ) 
और लक ( य ) है। इससे 'रक्षोप्नविश्वदाय? इस मन्त्रभाग- 
का उद्धार हुआ | तदनन्तर छ्वेड (मं )) प्रीति (  ) 
अमर (3 ) ज्योति (२), तीक्ष्णा (प्‌); जो अग्नि (२) 
से संयुक्त है; सवेता (स )) जो अनुखारसे युक्त है; फिर 
कामिका अर्थात्‌ तकारसे पॉचवों अक्षर (ने), फिर छाके 
बादका अक्षर ( 4), 'त'के बादवाले प्य* के पीछेका अक्षर 
(द ) फिर “वः के वादका अक्षर (न ) है; जो अनन्त 
(आ) से संयुक्त है। तलश्रात्‌ दीपंखरसे युक्त वायु (या ); 
सूक्ष्म (हस्व) इकारसे युक्त विष---मकार (मि ); कामिका (त)॥ 
फिर कामिकामें रुद्न ( ए ) का सयोग-( ते ) है | तदनन्तर 
ख्थिरा (ज ) है; उसके वाद “स? अक्षर और उसमें ८ए/की 
मात्रा है ( से )। इस प्रकार 'मधुर्मसन्नवदुनायामिततेजसे? 
इस मन्त्रमागका उद्धार हुआ । इसके बाद तापिनी (ब » 
दीर्घ (७ ) और उसमें भू यानी दीर्घ या? की मात्रा है। 
फिर अनिल ( य ) है। इस प्रकार 'बलायः की सिद्धि हुई । 
तत्पश्चात्‌ अनन्तग अनल अर्थात्‌ भा! की मान्रासे युक्त रेफ 
(रा) है, फिर नारायणात्मक--अर्थात्‌ आकारकी आज्ासह्ित 
काछ--भकार ( मा ) है; उसके बाद प्राण ( य ) है। इससे 
'रामाय? की सिद्धि हुई | तदनन्तर विद्यायुक्त अम्भस्‌ अर्थात्‌ 
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# भूपुर-न्त्रका लक्षण इस प्रकार दिया गया है--भूमेश्वतुर्त सवश्रक पीत चः--चौकोर रेखा, वज़-चिह्का संयोग 


और पीछा रग--यद भूपुए दे । 
उ० आओ ६८--- 


जे 


+# श्रीयमपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # 


[ खण्ड १० 


अत तततसत सतत नल सभनिभनन न न +<<+न८++++-+-+++००० ८०००. 


उसका भी पूजन करें) रत्तमय तिहासनपर मुलायम, चिकनी 
तथा सिंहासनके आकारकी तूलिका ( रूईदार गद्दी ) की मावना 
करके उसपर भगवत्खरूप आचार्यका पूजर्न करके पीठके 
अधोभागमे आराध्य-देवताके आसनके नीचे आधारशक्ति; कूर्म 
( कच्छप )) नाग ( शेषनाग ) तथा प्रथ्वीमय दो कमछोकी 
भावना करके उन सबकी पूजा करे# || १-२ || 

विप्न, दुर्गा; क्षेत्रपा5 तथा वाणीका इनके नासके 
आदियें बीज छगाकर नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग 
करते हुए. पूजन करना चाहिये | ( नामके आदि अक्षरकों ही 
प्रणव और बिन्हुसे सम्पुटित कर देनेपरु वह देवताका बीज- 
मन्त्र बन जाता है । ऐसा ही बीज लगाकर मण्डपके द्वारदेशमे 


विश्न आदिकी पूजा करनी चाहिये । पूजाका मन्त्र इस प्रवार 
है-.# वि विश्लाय नमः, # हुं दुर्गाये नमः, कक्ष 
क्षेत्रपाठाय नमः, <* वां वाण्ये नमः )। फिर पीठके पाये; 
जो अग्निकोण आदिमे खत हैं, क्रमशः धमे; अर्थ, काम और 
मेक्षका पूजन करे || और पीठके अवयवगत पूर्वांदि दिशाओं- 
में क्मदः अधर्म, अनर्थ, अक्ाम और अमोक्षक्की पूजा करे 
फ़िर पीठके ऊपर मध्यमागमे उत्तम पुरुषोद्दारा पूजित 
सर्व चन्द्र एवं अम्रिका क्रमशः पूजन करे | यन्‍्त्रमें जो बीज 
(कर्णिका ) सहित तीन इच (गोलाकार जिह) हैं, उन्हें 
क्रमशः सत्त, रज और तमका प्रतीक मानकर चिन्तन और 
पूजन करना चाहिये | ३-४ ॥ 


ऋषि: गायत्री छन्दः सरखती देवता भगवश्मीतये ललाटाथन्नेषु माठकाग्णोनां न्यासे विनियोगः ।” तत्मश्षात्‌ निश्नाश्लित 8: वाक्योंको 


हुआ जल हुए हा कथा आकर कलम का माप पता चुका कुछ पाए पर 
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शिखायै चषद्‌ । ४-४ ते थ॑ द॑ थे न॑ हैँ? कवचाय हुस्‌ू । ५-/ओं प॑ रे वे भें जं' नेत्रनवाय वौपद । ६-अं यं रं ल व॑ ई प॑ स॑ ईं के 
ह&|ं अ/? अल्ाय फट्‌ ! इनमेंसे पहले तीन वाक्योंको पढ़कर दाहिने हाथकी अँंगुलियोंसे ऋमशाः हृदय, सिर और शिखाका रपशे करना 
चाहिये । चौथे वाक्यकी पढकर दाहिने हाथसे वायें और बायें हाथसे दायें कंपेका शक साथ ही सपशे करना चाहिये । पाँचवें वाक्‍्यका 
उच्चारण करके दाएने दाथकी अहुलियोंके अग्रभागसे दोसों नेत्रों और रूखास्के मध्यमागका स्पशे करना चाहिये तथा छठे वातयक्ो 
पढ़कर, दाहिने द्वाथकों सिरके ऊपरसे वायीं ओरसे पीछेकी ओर के जाकर दाहिनी जोरते आगेकी ओर तजैनी तथा मध्यमा भज्लुलियेंसि 
चार्यें दथकी हथेक्लीपर ताढी वजाये | तदनन्तर ध्यान करे--मैं उज्ज्वल क्रान्ति एवं तीन नेत्रोंसि विभूषित माता सरखती देवीकी 
शरण हेता हूँ। उनके सुख, भुजा, चरण, कदिभाग एवं वक्षःल आदि अड्ढ पचास अश्रोर्म विभक्त हैं । मख्तकपर अधैचन्जरित 
चमचमाता हुआ किरीद शोमा पा रद्दा है। उनके उरोज सव ओरसे उभरे हुए--स्थूछ एवं कँचे हैं । वे अपने कर-कमलछोंमे मुद्रा, अक्षसत्त 
अृतपूर्ण कलश और विदा धारण किये हुए हैं | इस प्रकार ध्यान करके छलाट, शुख्ध-मग्डछ) दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों हमर 
दोनों कपोल, दोनों ओछषछ्ठ, दोनों दन्तप्डि मस्तक, मुख, दोनों वाहुमूछ, दोनों कूरपर ( कोहनी है दोनों मणिवन्ध ( कराई ऊ दोनों ६ 
अह्ठुलिमूल, दोनों हार्थोके अज्लल्यग्न। दोनों ऊरुमूल, दोनों जानु ( घुटने » दोनों शुत्फ ( <खने ) है पैरोंके अबुलिमूल, दोनों कर 
अलुल्यग, दोनों पारवंभाग। पीठ) नाभि; उदर, ढृदय दायें कंधे) कलुद, ( गलेके पीछेका भाग ), वायें कद, री आ उमा दया ४ 
वामदइस्त, हृद्यादि दक्षिणपाद, हृदयादि वामपाद, हृदयादि उदर तथा हृदयादि मुख--हन अड्डोमें प्म॑ नम:,आं नमः शत्यादिरुपत ५१ मातृढा: 
न्यास करे । ध 
४ # आधारशत्तिका ध्यान एक देवीके' रूपमें करना चाहिये | वह अपने दोलों रा दो कमछ धारण 2 कि 
उस आधारशसिके मस्तकपर भगवान्‌ कूर्म॑ विराजमान हैं, उन्तकी कान्ति नीडे रँगकी है । उनके हक भर रा 
(शेपनाग ) की खिति कै। जो अह्मवी शिछापर आसीन है । उनके श्रीजढ् कुन्दसदृश गौर हैं। ४" हा पक 
उन्होंने मस्तकपर पसुन्धरा देवीकी धारण कर रखा है। देवी वसुन्धराकी अइ्कान्ति तमाऊके समान द्यामठ है। का 
कटिप्रदेशमेँ रहराता हुआ समुद्र दी सेखल (करपनी) की शोमा दे रहा है| उक्त वसुन्धरापर एक रतमय: 
लय का प्रवेश: विन्न आदिकी पूजा करनी चाहिये | 
है, जहाँ भणिमय मण्डप शोमा पा रह्य है। इस ऋगते मण्डपतककी पूजा करके उप्के प्रवेश-द्वारपर पूछ 
५ धर्म आदिका ध्यान और पूजन-क्रम इस प्रकार है। साधककों नरक अतुरूप (2300 ३84 जा 
भावना करे उनकी पूा महे। फिए उसके लीचे भा हक है, वह दृम्पो खित है। काका रंग सौ 
हक वेदीपर रखमय पीठका पर्म आदिके साथ पूजन करे। भमका रंग चाल है, वह + 8४ लक पा 
सिंहबी आकृति पारण किये हुए है। कामका रंग हल्दीके, समान पीछा है, बह भूत है पद दिशा 
ऑ आकार दाथीके समान है। पीएके पाययोर्मे अभिकोण आदिमें धर्म आदिका तथा पीठके अन्य अवधर्षोंमें पृ 
शक आदिका पूजन करे । पलश्षात्‌ कमछका पूजन चर्म करे ! 


उ० रु 3० तू न सत्वादिरूप तीनों इत्तोंका पूजन करे । 
[& से सलाव नग० मं रं रक्हे नम») हे तमते सम: “इन मन्त्रोंसे ु 


खष्ड १० ] # महात्त विभ्मात्मान भत्वा घीरो न शोचति # ५३५९ 








यह प्राग॑मतिष्ठा और माठ्कौन्यातक्षा भी उपछक्षण ऊर्घ्यभाग तथा पारस्व॑माग आदियें भी देव-पूजन करनेकी 
है। ) भगवान्‌ भ्रीरामके पूजन-कमर्म सिंहासनपीठके अधोभाग, विधि है | पीठके ऊपर मध्यभागम जो अष्टदल कमछ है, 
मावनाद्वारा ह्वी परम पवित्र शरीरकी सृष्टि करे। गानों परमात्मासे शब्द-पक्मात्मिका माया प्रकट हुई है। यही जगन्माता और परा 
प्रकृति है। इस जगन्माताते आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाइसे वाधु) वायुसे अधि, अभिसे जल और जलसे पृथिवी प्रकट हुई है। 
इन विशुद्ध भूतोंसे अपना यह्द तेजोमय शरीर निर्मित हुआ है, जो परम पवित्र होनेंके कारण आराध्यदेवकी आरापनाके सर्वथा 
योग्य है। उस शरीरमें सर्व, सर्वशक्तिमान। समझ देवतारूप, सम्पूर्ण मन्त्रमय एव कल्याणमय परमात्मा ही आत्मा एवं कारणहूपसे 
विशनमान हैं | इस प्रकारकी, भावना ही मुख्यतः भूतशुद्धि कही गयी है । 

-.. भूतशुद्धिकी दूसरी प्रिया इस प्रकार दे। साथक यह भावना करे कि मेरा हृदय एक प्रफुछ कमछ है, जो प्रणवके द्वारा 
विकासको प्राप्त हुआ है । धर्म ही इस हृदय-कैमछका मूल और ज्ञान द्वी नाक ( सृणारु ) है। यह वहुत ही शोभायमान दै । 
प्णिमा आदि आठ ऐश्वर्य दी इसके आठ दल हैं। वैराग्य हो इसकी कर्णिका ( मध्यमाग ) है। इस कर्णिकामें जीवात्मा विराजमाल है, 
जिसकी आकति दीपककी ज्योतिके समान है। ऐसी भावनाके साथ साधक उस जीवात्माको सुपुम्णा नाड़ीके मार्गसे अद्वास्थतक ले जाय 
और उसे परमात्मामें मिला दे | उस समय बह अपनेको परमात्मासे अभिन्न देखता हुआ “्सो5हम? मन्त्रका चिन्तन करता रहे। फिर 
योगयुक्त विधित्ते अन्य सब (प्रथिवी आदि) तत्तनोंकी भी वही परमात्मामें विछीन कर दे। तत्पश्चात्‌ अनादि जन्‍्मोंमें सश्जित किये 
हुए प्राप-समुदायका एक पुरुषके रूपमें चिल्तन करे। अक्षाहत्या उस पापपुरुषका भत्तक है, सुवर्णनी चोरी उसकी दो भुजाएँ हैं, 
सुरापानरूपी दृदयसे वह युक्त है। ग॒रुपल्ली-गमन द्वी उसके दो कठिमाग हैं। इन पापों और पापियोंका सस्तगं हो उसके युग 
चरण हैं। उसका जह-प्रत्यद्न पातऊ्मय दी है | उपपातऊ ही उसके रोएँ हैं। उसको मूँछ-दाढीके वार और नेत्र छाल हैं। उसके 
शरीरका रग काछा है और वह अपने द्ार्थोमें ढाछ-तलवार लिये हुए है। ऐसे पापमय पुरुषको अपनी कुक्षिके भीतर दाहिने भागमें 
खित देखते हुए चिन्तन करे । तत्पश्चाद पूरक आदिके क्रमसे अर्थात्‌ पूरक, कुम्मक और रेचकरूप आ्राणायामके द्वारा प्राणवायुको 
रोककर “यः बीज ४वं थायुके द्वारा उस पापपुरुषके शरीकों सुखा दे। फिर अप्नि-वीज ''के द्वारा अप्रि प्रक” करके उससे उसके 
शुष्क शरीरकी जछा डाढ़े । तत्पश्नात्‌ उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान्‌ पुरुष यह चिन्तन करे कि उस पापपुरुषके दग्ध शरीरका भसत मेरी 

“ जासिकाके मार्गते वाहर निकछ आया है। तदसन्तर व” इस वीजके द्वारा जछू प्रकट करके उससे अपने समस्त शरीरकों भाष्नावित कर 
दे। इस अकार उस सावनामय दिव्य जछमें खान करके जब समस्त शरीर सिर्म एवं देवोपासनाके योग्य हो जाय, तव अपने साथ 
परमात्मामें लीन हुए पृथिवी आदि तत्तोंको पुनः अपनी-अपनी पूर्वावस्थामें पहुँचा दे। फिर जीवात्माको भी परमात्मासे भरथक करके 
“इस?” इस भन्त्रका जप करते हुए विधिपूर्वक दृदय-कमठुपर ले आये । इस प्रकार भूतशुद्धि कर छेना आवश्यक “है। भूतशुद्धिके 
बिना की हुई पूजा अभिचार तथा बिना भत्तिके पूजनकी भाँति विपरीत फछ दे सकती दै। 

१. इस प्रकार भूतशुद्धि करनेके पश्चात्‌ प्राण-अतिष्ठा करनी चाहिये । इसका विनियोग श्स प्रकार है-..“अस्य श्रीप्राणप्रतित्ठा 
मन्वर्य अहाविष्णुमहेखरा ऋषय. ऋग्यजु,सामाथर्वाणि उन्दांसि क्रियामयवएु प्राणाख्या देवता आं बीज हीं शक्ति: को कील्कम: जा 
मूर्ती प्राणप्रतिद्षपने विनियोग.।' इस प्रकार विनियोग करके भगवानूकी प्रतिमा अथवा यन्त्रपर द्वाथ रखकर निम्नाश्षित सत्र पढ़े--- 

कं आहोंकोंअयेरलव शप संह # क्ष॑ जः को हीं आ इंस. सो5हम; अर्सा मू्तों अमुष्य प्राणा इद प्राण: ॥! 

इसका उच्चारण करते समय भावना करनी चाहिये कि इस सगवद्धिमहमे प्राण-संचार हो रद्दा है।ध्म्सां मू्तों! के आगे “अमुष्य! 
के खानमें “श्रीरामस् श्वादि आवश्यकताके अनुसार जोड छेना चाहिये 

इसी अकार पूर्वोक्त वीजेंकी ४ आ से लेकर सोपहम! तक पुनः पढ़कर _अर्सां मूत्तों अमुष्य जीव इद खित” इस चाब्यका 

उच्चारण करते हुए यह भावना करनी चाहिये कि इस भगवद्धिमहर्मे जीवात्मारूपसे भगवान्‌ खर्य विराजमान हो रहे हैं। श्सी प्रकार 
पुनः ८ आं हीं! इत्यादि पढ़कर |ज्थां मूततों उ्मुष्य सर्वेच्धियाणि । नाइमनस्तवक्चश्ल,ओ्रोत्रजिहमाप्ाणपाणिपादपायूप्यानि_ श्हागत्य_ सुर इह्ागत्य सुख 
चिर तिएन्तु इसका उच्चारण करे हुए विग्नह अथवा बन्‍्त्मे भगवानकी सम्पूर्ण इख्ियोंके आाविभोवकी भावना करे। “पुष्य! के 

“ज्लानपर सर्वत्र व्याराध्यदेव” के नामका पश्थन्त रूप छेना चाहिये और प्रत्येक कार्यमें तीन-तीन वार पाठ करना चाहिये। ततओआद 
गर्माधानादि संस्‍्कारकी सिद्धिके लिये पंद्रह वार प्रणव-जप करना आवश्यक हैं। आणप्रतिष्ठके समय संगवद्धहमें ऋषि आदिका न्यास 
भी करना चाहिये। उसका प्रकार यों दै--:* जद्वविष्णुमदेशरऋषिस्यी नम. शित्ति | धयजु सामाथव॑च्छन्दोन्यो नम» मुझे । 
जाप॑देवतायैं नम.” हृदि । “म वीजाय नम.” श्े। “हीं शक्तये लम” पादवो । शक कीडकाय नम नासी । श्न छः मन्मोंका क्रमशः 
उच्चारण करे हुए सिर; मुख, हृदय, थुद् (गुदा ) दोनों गैर जोर नामिका दादिने हाथकी अहुलियोंसे स्श करना चाहिये। किसी- 


किसीके मतसे आाणप्रतिष्ठा-मन्तरमे केवठ अक्या दी ऋषि; विराद छन्द और अणव बीज है। ह 
३, मातकान्यासका क्रम इस प्रकार है। निन्नाद्धित वाव्यका उच्चारण करके विनियोग करें--४४* अस्य मातृकान्यातमन्त्रस अक्षा 








॥ ४* श्रीपरसात्मने नसः ॥ 


.. - अथर्ववेदीय 
श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 


हि शान्तिपाठ 
3४ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्ग पर्येमाक्षमियजत्राः | 


खिरेरज्नैस्तृष्टवा *सरतनू भिव्यशेम 


देवहितं यदायु।॥ 


स्वस्ति न इन्द्रों बृद्धश्ववाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: |] शान्तिः !]! 
अथस खण्ड 
काशी एवं तारक-मन्तरकी महिमा; 5>काररूप पुरुषोच्म रामके चार पाद्‌ 


ठे» बृहस्पतिने याशवल्क्यसे पूछा--“त्रह्मनू ! जिस 
तीर्थके सामने कुरुक्षेत्र भी छोटा छगे; जो देवताओंके लिये 
भी देव-पूजनका स्थान हो; जो समस्त आरणियोके लिये परमात्म- 
प्रासिका निकेतन हो, वह कोन है ?? यह प्रहन सुनकर याज्ञ- 
वल्क्‍्यने उत्तर दिया--“निश्चय ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान 
कुरुक्षेत्र ( सत्कर्मका स्थान ) है | वही देवताओके लिये भी 
देव-पूजाका स्थान है; वही समस्त आणियोके लिये परमात्म- 
प्रासिका निकेतन है। अतः जहाँ कहीं भी जाय, उस अवियुक्त 
तीर्थकों ही प्रधान कुरुक्षेत्र माने | वही देवताओके लिये भी 
देवाराधनका स्थान है। वहीं सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये परबह्म- 
प्राप्िका स्थान है | यहीं जीवके प्राण निकठते समय भगवान्‌ 
रुद्र तारक-अक्षका उपदेश करते हैं, जिससे वह अम्रृतमय 
होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है | इसलिये अविमुक्त ( काशी ) 
का ही सेवन करें। अविमुक्त तीर्थका कभी परित्याग न करें। 
ठीक ऐसी ही बात है |? इस प्रकार याशवल्क्यने समझाया | १। 

तदनन्तर भरद्वाजने याज्ववल्क्यजीसे पूछा--“भगवन्‌ ! 
कौन तारक ( तारनेवाला ) है और कौन तरता है १? इस प्रश्न- 
के उत्तरमे वे प्रसिद्ध याशवत्क्य मुनि बोढे--“तारक-मन्त्र 
इस प्रकार होता है | दीर्ध आकारसहित अनल ( रेफ, रकार ) हो 
और वह रेफ विन्दु ( अनुसार ) से पहले स्थित हो; उसके 
बाद पुनः दीर्घ खरविशिष्ट रेफ हो और उसके अनन्तर 
धमाय नमः ये दो पद हो; इस प्रकार 'रां रामाय नसः यह 
तारक-मन्त्रका रूप है। इसके सिवा 'राम! पदके सहित 
ध्चन्द्गात्य नमः और ध्सद्वाय नमः? ये दो मन्त्र भी तारक ही 


हैं। ये तीम मन्त्र क्रमशः डे“कारखरूप, तत्खरूप और 
ब्रह्मसरूप हैं| ये ही क्रमशः “सत्‌?, (चित! और “आनन्द? नाम 

धारण करते हैं | इस प्रकार इनकी उपासना करनी चाहिये । 

उ“कारमे प्रथम अक्षर अकार है; दूसरा अक्षर उकार छै 

तीसरा अक्षर मकार है; चौथा अक्षर अर्धमात्रा है; पञ्मम अक्षर 

अनुखार है और छठा अक्षर नाद है। ( इस पकार छः 

अक्षरवाल्य तारक-मेन्त्र होता है। ) यह सबकी तारनेवाल 

होनेसे तारक कहल्यता है | उस डे“कार अथवा «रा? इस 
बीज-मन्त्रमय अक्षरकी ही तुम “तारक ब्रह्म” समझो | वही 
उपासनाके योग्य है--यों जानना चाहिये | वह गर्भ, जन्म; 

जरावस्था; मृत्यु तथा सासारिक महान्‌ भयसे भलीभॉति तार 
देता है। इसलिये “तारकः इस नामसे उसका कथन किया 
जाता है। जो ब्राह्मण इस तारक-मन्त्रका सदा जप करता 

है। बह सम्पूर्ण पापोकों पार कर जाता है? वह सत्युकों छॉब 

जाता है; वह अद्वहत्यासे तर जाता है; वह श्रृणहत्यासे तर 

जाता है तथा वह बीर-हत्यासे तर जाता है। इतना ही नहीं; 
बह सम्पूर्ण हत्याओंसे तर जाता कै वह संसारसे वर जाता 

है, सबको पार कर जाता है। वह जहाँ कही मी रहता हुआ 

अविमुक्त-लेत्र ( काशीधाम ) में ही रहता है। वह महान 

होता है; वह अम्तत्वकों प्राप्त होता है ॥ २ || 


इस विघयमे ये इल्षेक है-- 
अकाराक्षरसम्मूतः सौमित्रिविश्वमावनः | 
इकाराक्षस्सम्भूतः शहुपरस्तैजसालकः ॥ 


खण्ड १० ] 


# महान्त विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


णु४१ 





चयन? ननयननन व पक्‍ा८प ८ पन+++++-+----<-- 





तत्श्रात्‌ दिशाओं और कोणोंमेँ खित कमलके आठ 
दलेंकी पूजा करे | इनमेसे जो दुक मध्यवर्ती दिशा अर्थात्‌ 
कोणोमें हैं; उनमे आस्नेय कोणसे आरम्भ करके क्रमशः 
आत्मा (छिल्ल ) अन्तरात्मा ( जीव ); परमात्मा (ईश्वर ) 
और शनात्मा ( छीला-पुरुषोत्तम )का पूजन करें तथा पूर्वादि 
दिद्याओंमे क्रमशः माया-तत्त, विद्या-तत्त, कछा-तत्व एवं 
परतत्वकी पूजा करें| तदनन्तर विमेल आदि शक्तियों- 
" का विधिवत्‌ पूजन करे | फिर प्रधान देवताका आवाहन और 
पूजन करे | इसके बाद जल आदिसे अक्लैव्यूहोंकी पूजा करके 
ईष्टि आदि; छोकपौछ्गण, उनके अर्ख, बसिप्ठे आदि मुनि 
तथा नील” आदिके सांथ चन्दन आदि उपचारों तथा नाना 
प्रकारके श्रेष्ठ उपद्वारोद्याय औरघुनाथजीकी आराधना करे। 
उनकी घूजा करके विधिपूर्वक जप आदि भी उन्हे समर्पित 
करे | “जो ऐसी महिमावाले, जगत्‌के आधारभूत और सचिदा- 
नन्दखरुप हैं; जिनके करकमलोमें गदा, चक्र, शद्भु और पद्म 
शोभा पा रहे हैं तथा जो भव-बन्धनका नाश करनेवाले हैं, उन 


| 


भगवान्‌ श्रीरामको में प्रणाम करता हूँ | यों कहकर 
उनकी बन्दना करे | जो इस प्रकार मगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
करते हैं; वे सब छोग मोक्ष ( संगवानका परमघाम ) प्राप्त 
कर छेते हैं। विश्वव्यापी भगवान्‌ श्रीराम लीला-सवरण- 
कालमें सघरीर अन्तर्धान हो गये थे | ( अन्य ्राणियोंकी 
भाँति उन्होंने देहत्याग नहीं किया था। ) शद्भु-चक्र-गदा-पद्मरूप 
उनके आयुध भी साथ ही अन्तर्धान हुए। उन्होंने अपने 
खामाविक खरूपको धारणकर सीताजीके साथ परमधामर्मे 
पदाप॑ण किया | उस समय उनके साथ सारा परिवार--पुरजन, 
परिजन; समस्त भाई, समस्त प्रजाजन तथा विभीषण आदि 
शत्रुके वंशज भी परमधाममे चले गये। जो उनके भक्त होते हैँ; 
वे मनोवाब्छित भोगोको पाते हैं; ग्रात् हुए भोगोंका उपभोग 
करते हैं तथा अन्तमें वे भी भगवानके परमपदको प्राप्त करते 
हैं। जो छोग सम्पूर्ण कामनाओं और अर्थोंकों देनेवाली इन 
ऋचाओंका पाठ करते हैं, वे शुद्धान्शाकरण होकर मोक्ष 
प्रात्त कर छेते है। जो पाठ करते हैं, ये निर्मल अन्तः- 
करणवाले होकर मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं || ५-१० ॥ 


॥ अथरवेबेदीय भीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


हक शान्तिपाठ 
३४ भह्रं कर्षेमिः श्रृणुयाम देवा भर पर्येमाक्षप्रियंजत्राः । 
जिरेरह्ेस्तुटटवा सरतनूमिव्यशेम. देवहित॑._ यदायुः ॥ 
खसति न इन्द्रो इृद्धभवा! खर्ति ना पूषा पविश्ववेदा। । 
खस्ति नसताक्ष्यों अरिध्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्तिः |] शान्तिः !|] 
हर दि 
१, पूजाके मन्त्र श्स प्रकार हें--४ आत्मने लमः, अन्तरात्मने नम» परमात्मने नम) शानात्मने सम'। २. मायातत्ताय 
नमः । विद्यातत्ताय नमः । कलातत्ताय नम. । परतत्ताय नमः॥ ३, विमा, उत्कर्षिणी, शाना, क्रिया, योगा, प्रह्ी, सत्या, ईशाना 
और अलुग्रद्य--ये पीठकी शक्तियाँ हैँ । इनका स्थान अष्टटक कमछके केसरोंमें है। ये वर और अमयकी मुद्राजेंसे युक्त होती हैं ! ४. 
४० नमो भगवते रघुनन्दनाय " इत्यादि मूल-मन्त्रका उच्चारण करके “्आहूतो भव” यों कहकर आवाहनकी मुद्रा दिखाये। दोनों 
० डाथोंकी अक्षर बनाकर अनामिका अँगुल्यिंके मूल्पर्वंपर ओगरूठेको छग् देना--यह आवाहनकी सुद्रा है। यही अधोमुखी ( नीचेकी 
ओर मुख़वाली ) कर दी जाय तो स्थापिनी ( विठानेवाली ) मुद्रा कहलाती है। अँगूठोंको ऊपर उठाकर दोनों हा्थोकोी स्ुक्त मुट्ठी 
बाँध हेमेपर संनिधापिनी (निकट संपर्कर्म छानेवाली) मुद्रा वन जाती है4 यदि मुट्ठीके भीतर आैँगूठेको डाऊ दिया जाय तो 
संरोधिनी ( रोक रखनेवाली ) मुद्रा कहलाती है। दोनों मुद्ठियोंकी उत्तान कर देनेपर इसका नाम सम्मुखीकरणी (सम्मुख करनेवाली ) 
“मुद्गा छेता है। ५, छदय, मस्तक आदि भिन्न-मित्र अद्“ोंकी जल आदिसे पूजा ही अद्न्यूहोंकी पूजा है। ६. धृष्टि, जयन्त, विजय, 
सुराष्ट्र, राषट्रवर्धंन, अकोप, धर्मपाछ और सुमन्‍्त्र | ७. इन्ढ) यम, निररतिं, वरुण, वायु, चन्द्रमा, ईशान, शह्मा और अनन्त । ८. बज) 
शक्ति, दण्ड, सब, पाश, अड्डुश, गदा, शुरू, चक्र और पश्य--ये क्रमशः इच्ध आादिके आधुध हैं। ५. वसिष्ठ, वामदेव, जावाछ। गौतम, 
भरद्वाज, विश्वामित्र, वाल्मीकि, नारद; सनक सनन्‍दव, सनातन; सनत्कुमार | १०. नी, नल, सुषेण, मैन्द, शरभ, द्विविद, धनद) 
. गयाक्ष,, किरीए) कुण्डल, औवत्स, कोस्तुम, शह्न/ चक्क गदा, पच्च--ये सोलह नील आदि हैं। | 
११, एवमूते जगदाधारभू्त राम वन्दे सचिदानस्दरूपस्‌ । गदारिश्ह्वान्वपर भवारिं स यो ध्यायेन्मोक्षमामोतरि सर्वः ॥ 





णछ४ 


# श्रीरामोत्तरतापनीयोपेनिषद # 


[ खण्ड 








प्रविविक्त--सूक्ष्म जगत्‌का मोक्ता ( जगत्‌के सूक्ष्म तच्वोका 
अनुभव करनेवाछा ) तैजस ( प्रकाशखरूप हिरण्यगर्म ) उस 
पूर्णतम परमेश्वरका द्वितीय पाद है । ( भ्रीरामपक्षमे श्री- 
शजुध्न ही पूर्णतम परमात्मा श्रीरामके छ्िंतीय पाद--अँश 
हैं । लक्ष्मणजीकी अपेक्षा दूसरे होनेके कारण ये छितीय हैं | 
प्रयुज्न--कामके अंश होनेसे ये सबके मनमे स्थित रहते हैं। 
खप्नावस्थामे अन्य इन्द्रियोके सुत हो जानेपर भी मन 
अपना कार्य करता रहता है; अतः मनके साथ उसमे निवास 
करनेवाले मनोभवरूप शन्नुष्ननीकी भी खप्नमे स्थिति रहती 
ही है; इसलिये उनको “सप्नस्थान! कहा गया है। मनमे 
स्थिति होनेसे वे अन्तःकरणकी बातोको जानते हैं, इसलिये 
अन्तःप्रत्ष हैं | जैसे स्थूछ जगत्‌का भार शेपरूपधारी 
लष्ष्मणपर है; उसी प्रकार सूक्ष्म छोकोका भार समष्टि मनमें 
स्थित 'प्रयुम्नः--कामपर है। सम्रष्टि मन ही समस्त सूक्ष्म 
छोकोंका आधार है। उसमे रहनेवाले संकल्पमय अ्रद्युम्न ही 
उस भारकों वहन करते हैं। वे झनुघ्नसे अमिन्र हैं। अतः भू: 
आदि सात सूक्ष्म छोकोका भार जिनके अद्भोपर हैः वे शन्रुष्न- 
जी भी सप्ताह? हैं । उन्नीस मुख पूर्ववत्‌ समझने चाहिये। 
जो सूक्ष्म छोकौका अधिष्ठाता है; वह सूक्ष्म तत्वोका मोक्ता और 
अनुभव करनेवाला होगा ही; अतः शन्रुष्नजी ही प्रविविक्त- 
भुब्र हैं| तैजसका अर्थ यहाँ तेजोमब--परम कान्तिमान्‌ है.) 
प्रधुम्न--कामके खरूप होनेसे शब्रुध्नका सौन्दर्य अप्रतिम 
है; अतः वे “तैजसः कहे गये है । ) 
जिस अवस्थामे सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी स्वभ् नहीं देखता वह सुषुतति- 
अवस्था है। सुषुस्ति-अंवस्थासे यहाँ प्रछयाव्ाकी ओर संकेत 
किया गया है। उससमय समस्त जगत्‌ अपने कारण-तच्वमे विछीन 
हो जाता है। अतः सुषुप्त अर्थात्‌ कारण-तत्त ही जिसका 
संस्थान ( शरीर ) है जो एकरूप है; केबल घनीभूत अज्ञान 
ही जिसका खरूप है; जो केवल आनन्दमय हैः चैतन्य ही 
जिसका मुख है? जो एकमात्र आनन्दका ही उपमोग क्रनेवाला 
है, बह आह? ही परबक्ष परमात्माका तृतीय पाद है। (औराम- 
पक्षमे श्रीमरतछाछ॒जी ही तृतीय पाद है । लक्ष्मण और 
शञ्रष्नकी अपेक्षासे तो वे तृतीय हैं और भीरमतरी प्रा 
करानेवाढे होनेकें कारण [. श्रीराम पादयति--गमयति इंति 
पाद/) इस व्युट्तिके अलुसार ] 'पाद? कहे गये है। ला 
इन्द्रियवर्ग और मन दोनो सो जति हैं---दोनोके अनियन्त्रित 
व्यापार बंद हो जाते हैं; उस शम-दमसे समन खिस्मबताकी 


अवस्थाको ही यहाँ 'ुघुस्तिः कहा है। इसमे सुस्त अर्थात्‌ जितेन्द्रिय 
पुरुष न तो स्थूछ भोगोकी इच्छा करता है और न खम्त-- 
सूक्ष्म भोगोंकी ओर ही दृष्टि डालता है | इस जितेन्द्रियता एवं 
स्थिरप्रशतामे ही स्थित होनेंके कारण मरतजी 'मुषुप्त-स्थान 
कहे गये है | उन्होने भी पिताकी ओरसे खतः ग्रात्त हुए 
राज्यकी कामना नहीं की--खम्रमे मी उसका चिन्तन नहीं 
किया । थे नन्दिआममे समाधि छगाकर भगवानके साथ “ 
एक़ीमूत हो गये थे | यो भी सदा भ्रीरधुनाथजीका ही 
चिन्तन करनेके कारण वे उनके साथ एक़रूप हो गये 
थे | वे प्रशानधन अर्थात्‌ महाप्राश--परम घुडधिमान्‌ हैं 
श्रीरघुनाथजीका अनन्य मक्त होना ही बुद्धिके उत्कर्षका 
प्रिचायक है । ह्ष-शोक आदिसे विचल्ति न होनेके 
कारण वे सदा “आनन्दमय? कहे गये हैं । अनिरुद्खरूप 
होनेके कारण उन्हे आनन्दका भोक्ता कहा गया है । उनमे 
विवेक-शक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे “वेतोवुखः हैं। 'प्राश? 
उनकी संज्ञा है) परम शानी--ुशाग्र-बुढ्ि होनेंके कारण 
उनको 'प्राश? कहा गया है। ) 

यह तीन पादौके रूपमे वर्णित परमेश्वर ( एवं छीलापुरुषोत्तम 
ओऔराम ) सबका ईइवर ( शासक ) है। यह सबको जाननेवाला 
है । यही सबका अन्तर्यामी है। यही सम्पूर्ण जगवका कारण है। 
तथा यही सम्पूर्ण भूतोकी उत्मत्ति, ( स्थिति ) और प्रल्यका 
खान है | जिसकी प्रश् न तो जन्तमुंखी हैन बहिर्य॑ंखी 
है, म दोनो ओर मुखवाली ही है; जो न प्रशानघन हैः 
न जानमैवाल्य है; न नहीं जाननेवाला ही है; जिसको देखा नहीं 
गया; व्यवहास्मे नहीं छाया जा सकता और पकड़ा भी 
नही जा सकता; जिसका कोई छक्षण नहीं।, जो चिन्तन 
नहीं आ सकता; जो किसी विशेष्र सकेतसे भी बतढानेमे नहीं 
आ सकता; एकमात्र आत्मतत्ताकी प्रतीति ही जिसका सार 
है, तथा जिसमे प्रपश्चका सर्वथा अभाव है, ऐसे सर्वथा 
शान्त प्ख॑ कल्याणमय अद्वैत-तत्व ( पर )कों ही 
ज्ञानीजन समग्र परमेश्वरका चतुर्थ पाद मानते हैं। वह परमात्मा 
है और वही जानमेंके योग्य है। ( श्रीरामाक्षम भी 
धनान्तःप्रशम? आदि पदोका यही अर्थ है । यहाँ श्रुति 
अनिर्बंचनीय एव सर्वथा विछक्षण श्रीराम-तत्वका तटखमभावसे 
संकेतमात्र करती है । खरूपतः वर्णन करनेमे तो वह सर्वथा 
असमर्थ है; क्योकि वाणीकी वहतक पहुँच ही नहीं. है।) 
वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ( श्रीराम ) सदा उच्ज्वछ ( निः 
यशंसे प्रकाशमान ) है । अविद्या और उसके कार्येसे सर्वया 


खण्ड है | 


# मंदास्त विभुमात्मान॑ मत्वा धीरे न शोचति # 


पर 





प्राज्ञागमकस्तु भरतो सकाराक्षरसम्भवः । 
अर्धसात्रत्ममो. रामो.. बक्मानत्वैकबिअहः ॥ 
श्रीरामसानिध्यवशाजगदानन्ददायिनी । 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनास्‌ ॥ 
सा सीता भवति ज्ञेया मूलभकृतिसंशिका। 
प्रणवत्वात्‌ प्रकृतिरिति बदन्ति बहाचादिनः ॥ 
#सुमित्रानन्दन छश्मणजी अणवके अकार अक्षरसे प्राहुभूत 
हुए हैं। ये जाग्रतके अभिमानी विश्व'के रूपमें भावना 
करनेयोग्य है। (ये ही चत॒व्यूहोमें तकर्षणरूप हैं | ) 
झन्रुष्न ख्प्मके अमिमानी “तैजसःरूप हैं, इनका आविर्भाव 
म्रणवके “3? अक्षरसे हुआ है । ( चह्॒न्यूहोंमे इन्हींकी प्रयुम्तः 
उंज्ा है।) भरतजी सुषुतिके अमिमानी 'प्राहरुप हैं। 
ये अणवके 'म? अक्षरते प्रकट हुए है। ( चार व्यूहोमें इन्हीं- 
को “अनिरुद/ कहा गया है। ) मगवान्‌ श्रीराम प्रणवक्री 
अर्धमात्रारुप हैं | ये ही ठुरीय पुरुषोत्तम हैं। अह्मानन्द ही 
इनका एजमात्र विम्नह है | ( चतत॒ब्यूहोमें ये ही “वासुदेव 
नामझे प्रसिद्ध हैं|) भरीरामके सामीष्य मात्रसे जो सम्पूर्ण 
देहधारियोंकी उसतति; पाठन और संहार करनेवाली हैं; वे 
जगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता नाद-विन्दुखरूपा हैं। 
वे ही "मूल प्रकृृतिकके नामसे जाननेयोग्य हैं । प्रणवसे अमिन्न 
होनेके कारण ही उन्हें अ्ह्मवादी जन 'प्रकृतिः कहते हैं |? 


“ओम? यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है। यह 
प्रत्यक्ष दीखनेवाछ सम्यूण जगत्‌ उसका ही उपब्याख्यान 
है-.उसीकी महिसाका प्रकाशन करनेवाल्य है। जो पहले हो 
चुका है; जो अमी वर्तमान है तथा जो भविष्यमे होने- 
वाला कै; वह सामूर्ण जगत्‌ डँ“कार ही है। तथा जो ऊपर 
बताये हुए; तीनो कारोंसे अतीत दूसरा कोई तत्व हैः वह भी 
उ“कार ही है। ( 3“कार नाम है और परमात्मा नामी। 
माम और नामीमें कोई अन्तर नहीं है--यह दिखानेके लिये 
ही यहाँ सब कुछ 3ं“कार वताया गया है। ) निश्चय ही यह 
* खत ब्रह्म है। यह सर्वान्तर्यामी आत्मा भी ब्रह्म है। इस 
परमात्माके चार पाद हैं। (यत्रपि परमात्मा एक और अलण्ड 
है, तथापि उसके सम्पूर्ण खखूपका बोध करानेके लिये ही उसमें 
चार पारदो--अंशौकी कल्पना की गयी है। जाम्रत्‌ यानी 
स्थूछ जगत: खप्न अर्थात्‌ सूक्ष्म जगत: सुषुसि--प्रल्यावस्था 
अर्थात्‌ कारण-तलमें छीन जगृत्‌ तथा इन सबसे अतीत 
विद्युद्ध अक्ष--ये ही समग्र परमेश्वरके चार पाद अथवा 
संश हैं। भीराम-तत्वके वर्णनमें 'रार यह बीज ही प्रणव 


है तथा पुरुषोत्तम राम सम्पूर्ण परमेश्वर हैं। इनके चार पाद 
या अंग हैं---लक्ष्मण, अनुप्त; भरत तथा कोसल्यानन्दन श्री- 
राम | ये चारों मिलकर ही सम्पूर्ण राम है। जैसे सब कुछ 
धओोम! है; वेंसे ही 'रा/ भी है। 'रा! और “3«मे 
माहात््य और महिमाकी दृष्टिसे कोई अन्तर नही है। अतः यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ भीरामकी ही महत्ताका प्रकाशन कर रहा है। ) 


जाग्रत-अवख्थाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ जिसका 
अवयव-संख्थान ( शरीर ) है; जो बहिःप्रश्है--जिसका शान इस 
बाह्य जगनूमें सब ओर पोल हुआ है; भू;, भुवः भादि सातलोक 
ही जिसके सात अज्ज है; पॉच शञनेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय, पॉच 
प्राण और चार अन्तःकरण--ये उन्नीस समष्टि करण ही जिसके 
मुख हैं; जो इस स्थूल जगतका भोक्ता अर्थात्‌ इसको जानने 
और अनुभव करनेवाह्य है--ऐसा वेश्वानर ( विश्वरूप 
पुरुषोत्तम ) ही सम्पूर्ण परमेश्वरका पहला पाद है। ( लीछा- 
पुरुषोत्तम श्रीगमके चार पादोमेंसे प्रथम पाद श्रीरृष्मणजी 
हैं। ये शेषनागके रूपमे अखिल विश्वकें आश्रय होनेंके 
कारण ही 'विश्वर अथवा '्वैश्वानए नाम धारण करते हैं 
तथा श्रीरामकी प्राप्तिके लिये प्रथम उपाय है--श्रीलक्ष्मणजी- 
की आराधना | अत उन्हें प्रथम पाद कहा गया है | वे 
सदा जागरूक खितिमे रहते है; अतएव 'जागरितखानः 
हैं | बाहरकी सम्पूर्ण बातोंकों जाननेमें सतत सावधान रहनेंके 
कारण उन्हे 'बहिः्रशः कहा गया है। भूभ॑वः आदि सात 
लोक अथवा तल-अतरू आदि सात पाताछोकी स्थिति उनके 
ही अड्जॉपर है; अतः वे सत्ताज्अ! हैं। पुराण; न्याय, मीमासा 
और घर्मशात्र। व्याकरण; ज्योतिष, छन्‍्द, कल; शिक्षा 
एवं निरुक्त--ये छः जड़। ऋक) साम; यजुः एवं 
अथर्व--यै चार वेद तथा आयुर्वेद, धनुवेद, गान्धर्व॑वेद, 
अर्थगान्न और दर्शन--ये सब मिलकर उन्नीत विद्याएँ 
श्रीलक्ष्मगजीके मुखमें ख्ित हँ--अर्थात्‌ अपने मुखद्वारा वे 
इन विद्याओका वर्णन करनेमें समर्थ है। अतण्व उन्हें 'एक्ो- 
नर्दिश्ञतिमुखः कहा गया है | संकर्षणरूपसे प्रत्यकालमे 
अपनी मुखाम्निद्दारा समस्र स्थूल जगतूको वे अत छेते हैं 
अठः स्थूल्मुक्‌ है । ) 

मनकी यूहम बासनाह्वारा कव्पित मनोम्य जगत ही 
खप्न कहछाता है; अतः 'खप्न? पद यहाँ प्यूक्षम जगतःका 
ही बोधक है। वह सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका खान है; जो 
अन्तःप्रज्ञ है अर्थात्‌ जिसका शान सृध्ष्म जगतमें व्याप्त है 
तया जो पूर्वोक्त सात अज्ञों और उच्नीस मुखोंसे युक्त के वह 


पएद 


कै ओऔरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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दूर कर देता है तथा वह जन्मान्तरके पापोका नाश कर डालता 
है॥डाआ 
तदनन्तर उन प्रसिद्ध याशवल्क्यजीसे भरद्वाजने पूछा-- 
धसगवन्‌ ! किन मन्तोद्दारा स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीराम 
प्रसन्न होते है और अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं ! 
उन मन्‍्त्रोका आप हमे उपदेश करे |? 
तब वे प्रसिद्ध महर्षि याशवस्क्यजी बोले--अह्न्‌ ! 
जिस प्रकार भगवान्‌ शझ्लरकों वरदान देते हुए श्रीरामजीने 
काशीका महत्त्व बताया था; उसी प्रकार किसी समय अज्याजीको 
भी उन्होने बेसा ही उपदेश दिया था। उनके द्वारा ऐसा 
उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निम्नाक्लित गद्यमयीं गाथासे उन्हे 
नमस्कार किया | 
जो सम्पूर्ण- विश्वके आधार और महाविष्णुरूप हैं, रोग- 
शोकसे रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनम्द-विशानके आश्रय 
हैं और परम प्रकाशरूप है; उन परमेश्वर श्रीरमका भन-ही- 
ग्रन स्तवन करते हुए ब्रह्माजीने उनकी इस प्रकार स्तुति की-- 
७ यो वे शरीराभचन्त्रः स भगवानद्वैतपरमाचन्दात्मा यत्‌ 
पर॑ ब्रह्म भूझुचः सवस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १ ४ 
४ यो थे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्नाखण्डेकरसात्मा 
भूऊझुंवः खसतस्मे वे नमो नमः ॥ २ है 
४४ थी ये श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यत्व ब्ह्मानन्दासत 
सूझुंवः सवस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३ ॥ 
३» थी वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यत्‌ तारक बक्ष 
सुुवः खस्तस्मै वे नमो चमा॥ छ॥. ५ 
४० यो ये श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो ब्रह्म विष्णुरीश्वरो 
थः सर्वदेवात्मा भुर्जुवः खखस्मे वे नसों नमः ॥ ५ ॥ 
७ यो ये श्रीरासचन्द्रः स भगवान्‌ ये सर्वे वेदाः साज्ञाः 
सशाखा; सपुराणा मूझेवः खस्तस्मे वे वमी नमः ते 5५ ॥) 
& थो वे औरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो जीवात्मा भुडुंबः 
स्वस्तस्तै वे नमो नमः ॥ ७॥ 
०४» थी ये श्रीरामचन्द्रः स भगवानूथः सर्वेभुतान्तराच्मा 
भूमुँतः सवस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ८4 0 


# यो थे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये देवासुरमलुप्यादि- 


भावा भूझुवः खख्स्मे वे नमो नमः %॥ 


७४ थो वे श्रीरामचन्द्र/ स भगवान ये मत्यकूमोद्यवतारा 


आभुवः खस्तस्तै वै नमो नमः ॥ ३० ॥ 





हा खप वे आरीरासचन्द्र: स भगवान्‌ यश्ष प्राणो भूजुबः 
खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ३३ ॥ 
३» यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ योउन्त/करणचतु- 
शयात्सा भूखझुँवः सवस्तस्मे वें नमो नमः ॥ १२ ॥ 
३४% यो वे श्रीरासचन्द्रः ख भगवान्‌ यश्न य्तो भूसुंवः 
खसतस्मे वे नमो नसः ॥ १३ ॥ 
३० यो बे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्नान्तको सूर्ुबः 
ससतस्में वै नमो नमः ॥ ३७ ॥ है 
$% यो वे औरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्र सृत्युभूंसुवः 
खस्तस्मे वै नमो नमः॥ ३७५ ॥ 
३ यो वे श्रीरासचन्द्रः स भगवान्‌ चच्चाझ्त॑ भूभुंवः 
स्स्तस्मै वे नमो नमः ॥ १६ ॥ 
35% यो वे श्रीरामचन्द्ः स भगवान्‌ यानि पत्चमहासूतानि 
भूझुचः स्वस्तस्मे थे नमो चमः ॥ १७ ॥ 
आ% थो थे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ यः स्थावरजड्ञमात्मा 
सूर्जुवः खस्तस्तै वे नम्तो नमः ॥ ३८ ॥ 
४# यो वे शीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये च पद्चाग्तयो 
भूभुचः खस्तस्मे वे लमो नमः ॥ १९॥ 
ब यो वे ओऔरशामचन्द्रः स भगवान्‌ या? सप्तमहा- 
व्याहृतयो भूभुँवः खख्तस्मै वे नमो चमः ॥ २० ॥ 
३४ थो थे श्रीरासचस्प्रः स भगवान्‌ या विद्या भूझुंवः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ २१ ॥ 
७७ यो ये अ्रीरामचन्द्रः स भगवान था सरखती भ्र्ुवः 
खस्तस्मै वे नमो नमः ॥ २२ 0 
४ यो ये ओऔरामचन्द्रः स भगवान्‌ या लप्ष्मीसूभुवः 
सस्तस्में वे नमो नमः ॥ २४ ॥ 
३ थो ये औ्ररामचन्द्ः स भगवान्‌ था गौरी सूझुंदः 
खूस्स्मे वे नमो नमः ॥ २४७ ॥ 
ज# यो थे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ था जानकी 
खस्तस्मैं वै नमी नमः ॥ र७ 0 
७ थो वै श्रीरामचन्द्रःस भगवान्‌ यघ्च त्रेलोक्यं भूंझुंतः 
खस्तस्पै वे नसो नमः ॥ २६ ॥ 
# यो ये आऔरासचन्दः स भगवान्‌ वः सूर्यो भूुवः 
स्स्तस्ते वे लमो नमः ॥ २७ ॥ 
# यो ये श्रीरामचस्व्रःस भगवान्‌ यः सोमो सु 
स्सस्मे वे नमो नमः 0 २८ ॥ 


सूुंवः ह 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति # 
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रहित हैं । अपने मक्तजनोंके आत्माका अनानमय बन्धन 
वे हर लेते हैं। सबंदा अद्वैत हें--उनमे द्लतका सर्वथा 
अमाव है। वे आनन्दमूर्ति हैं | सतके अधिष्ठान है। सत्तामात्र 
उनका खरूप है | अविद्याजनित अन्यकार और सोह उनमे 
खमावतः नही है; अथवा उनकी शरणमे जाते ही अविद्या- 
मय अन्धकार और मोहका सर्वथा नाग हो जाता है । ऐसे 
“जो अनिर्वचनीय परमात्मा श्रीराम है) वह मै ही हूँ--इस प्रकार 
चिन्तन करना चाहिये | डें?, तत्‌; सत्‌, यत्‌ और पर ब्रह्म 
आदि नामोसे प्रतिपादित होनेवाले जो चिन्मय श्रीरामचन्द्रजी 
है, वह मै ही हूँ; 3०--सच्चिदानन्दमय, परम ज्योतिःखरूप जो 
वे श्रीराममद्र हैं, वह मै हूँ, वह मै ही हूँ---इस प्रकार 
अपनेकी सामने छाकर मनके द्वारा परत्नह्न परमात्मा श्रीरामके 
साथ एकता करें--भगवानके साथ अपनी अमिन्नताका 
चिन्तन करे । 
जो छोग सदा यथार्थरूपसे समझकर 'मै राम हूँ? यो 
कहते है; वे ससारी नही हैं । निश्चय ही वे भ्रीरामके ही खरूप 
हैं, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है। 
यह उपनिपद्‌ है | जो इस प्रकार जानता है; वह मुक्त हो 
जाता है--इस प्रकार याशवरल्क्यजीने उपदेश दिया॥ ३॥ 
तदनन्तर महर्षि अभिने इन सुप्रसिद्ध वाशवलय मुनिसे 
प्रश्न किया--“यह जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा (परमात्मा ) 
है, इसे मै केसे जायूँ छः 
तब वे प्रसिद्ध याज्वल्क्यजी बोले--उस अव्यक्त 
परमात्माकी अविमुक्त क्षेत्रमे उपासना करनी चाहिये। यह 
जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा है; वह अविमुक्त क्षेत्रम 
प्रतिष्ठित है। 
प्रश्ू-किंठ उस अविमुक्त क्षेत्रकी स्थिति कहों है ! 
उत्तर-अविमुक्त क्षेत्र बरणा और नामीके सध्यमे 
- प्रतिष्ठित है। 
प्रक्ष-'वरणा? नामसे कोन प्रसिद्ध है ! ओर 'नाथी! 
किसका नाम है ! 
उत्तर-सम्पूर्ण इन्द्रियक्रत दोपोंका बारण करती है) 
इससे वह “वरणा? है; और समस्त इन्द्रियजनित पापोका नाश 
करती हैं, इससे बह “नागी? कहलाती है । 
प्रश्ष-इस अविमुक्तश्रेत्रका आध्यात्मिक खान कौन है! 
उत्तर-भौहों और नासिकाकी जो सन्धि है ( जहाँ इडा 
और पिड़ला मामकी दो नाडियों मिली हुईं हैं ), वह 
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चुलोक तथा उससे मी उत्कृष्ट ज्योतिमेय परमघामकी सस्धिका 
खान है। निश्चय ही त्रह्मवेत्ता पुदप इस सन्धिरी ही 'सम्ध्याः 
के रूपमे उपासना करते है। अतः उस अव्यक्त परमात्मा 
श्रीरामकी अविधुक्त क्षेत्रमे रहकर अविमुक्तमे ( भाहों और 
नासिकाकी सन्धिम ) ही उपासना करनी चाहिये । जो उसे 
इस प्रकार जानता है; अर्थात्‌ जो ऊपर बताये अनुसार यह 
भलीमोति समझता है कवि “व्यक्त परसात्माकी उपासनाका 
आधिमौतिक खान अविमुत्तक्षेत्र ( काझ्मी ) और आध्यात्मिक 
स्थान भोहों एवं नासिकाके मध्यका भांग है--यहीं ध्यानद्वारा 
उस अन्यक्त तत््वका चिन्तन करना चाहिये”, वही परमात्मासे 
नित्य सबद्ध ( अविमुक्त ) जानका उपदेश कर सकता है | 
यह अविनाशी, अनन्त, अब्यक्त। परिपूर्णानन्‍्दैकचिन्मय- 
विग्रह परमात्मा अविमुक्तन्नेत्रमें प्रतिष्ठित है | 

इसके बाद याश्षवस्क्यजीने अन्रि मुनिसे यह कथा कही-- 

एक-सम्य भगवान्‌ श्रने कागीमे एक हजार मन्वन्तर- 
तक जप; होम और पूजन आदिके द्वारा भ्रीरमक़नी आराधना 
करते हुए श्रीराम-मन्त्रका जप किया। इससे प्रसत्न होकर 
भगवान्‌ श्रीरामने शड्भरजीसे कहा--परमेश्वर ! तुम्हे जो 
अभी हो; वह वर मॉग छो; मैं उसे दूँगा |” तब सत्यानन्द- 
चिन्मय भगवान्‌ शड्डुरने श्रीरामसे कहा--भगवन्‌ | 
मणिकर्णिका तीर्थमें; मेरे काशीक्षेत्रमे अथवा गदड्जार्मे या गज्ञाके 
तठपर जो प्राण-त्याग करता है; उस जीवको आप मुक्ति प्रदान 
कीजिये । इसके सिवा दूसरा कोई बर मुझे अमीष् नहीं है !? 

तब भगवान्‌ श्रीरामने कहा--“देवेश्वर ! तुम्हारे इस 
पावन क्षेत्रमें जहाँ कहीं भी प्राण-त्याग करनेवाले कोडे-मकोड़े 
आदि भी तत्काल मुक्त हो जायेंगे, इसमें कोई संगय नहीं है । 
तुम्हारे इस अविमुक्तक्षेत्रमें सब छोगोंकी मुक्ति-सिद्धिके लिये में 
पाषाणकी प्रतिमा आदिमें सदा निवास करता रहूँगा। मिबजी! 
इस काशीधाममे मेरे इस पड़क्षर तारक-मन्त्र (रां गमाय 
नमः ) द्वारा जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा, में उसे ब्र्महत्या 
आदि पापोसे भी मुक्त कर दूँगा; तुम चिन्ता न करो | तुमसे 
अथवा व्रह्माजीके मुखसे जो यहाँ पढक्षर मन्त्रजो दीक्षा छेते 
हैं, वे जीते-जी तो मन्त्रसिद्ध होते हैं और मृत्युके बाद जन्म 
मरणसे मुक्त हो मुझे प्राप्त कर लेते हैं | शिवजी ! जिप किसी 
भी मरणासन्न प्राणीके दाहिने काममें तुम खब मेरे मन्त्रका 
उपदेश करोगे, बह निश्चय ही मुक्त हो जायगा |? 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा वरदानसे अनुगद्दीत 
अविमुक्तक्षेत्रका जो दर्शन करता है; वह जस्मास्तरके दोषोंक्ो 
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( जातियों ) तथा भू आदि तीनो छोक हैं; वे भी उन्हींके 
खरूप हैं| उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
है। ० जो सुप्रसिद् भीरामचन्द्जी हैं; वे अवध्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो मत्य+ कच्छप आदि ओवतार और भू आदि 
तीनो छोक हैं; वे भी उन्हींके खरूप हैं। निश्चय ही उन 
भगवान श्रीरामको मेरा बारंबार नमस्कार है। डे” जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है; वे अवश्य ही भगवान्‌ है; तथा 
जो प्राण और भू आदि तीनो छोक हैं; वे भी उन्हींके खरूप 
हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार 
है। &“जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है; वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो मनः बुद्धि: चित्त, अहृ्लार--इन चार प्रकारके 
अम्तःकरणोंमे अवस्थित चेतन आत्मा और भू आदि तीनो 
छोक है, वे सब भी उन्हींके खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा वारंबार नमस्कार हैं। 3” जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी कै; वे अवध्य ही_मगवान्‌ है; तथा जो यम 
और भू आदि तीनों छोक हैं) वे भी उन्हींके खख्प है। उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | 3? 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है; वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा 
जो “्अन्तकः एव भू आदि तीनों छोक है; वे भी उन्हींके 
खरूप है । उन मगवान, श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है। डे” जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है; वे अवइय 
ही भगवान्‌ है; तथा जो रत्यु एवं भू आदि तीनो छोक है; 
वे भी उन्हींके खस्प है। उन भगवान्‌ भीरामको निश्चय द्द 
मेरा बारंबार नमस्कार है| १-१५ | 
८3० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवग्यही भगवान है; 
तथाजों अमृत एवं भू आदि तीनो छोक है, वे भी उन्हींके खरूप 
हैं| उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंबार नमस्कार 
है| ३» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी कै वे अचब्य ही 
भगवान्‌ है; तथा जो पॉन्च महाभूत और भू आदि तीनो लोक 
हैं; वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा वारंबार नमस्कार है । डें” जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ है; तथा जो खावर-जड्ञमके आत्मा 
( अथवा चराचरखरूप ) एवं भू आदि. तीनो छोक है; वे 
उन्हीकें खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंवार नमस्कार है। डे” जो सुपरतिद शीरामचत्कजी कै वे 
आवध्य ही मगवान्‌ हैं; तथा जो आहवनीय आदि पॉच अग्नि 
एवं भू आदि वीनो छोक कै वे भी उन्हींके खर्प दै। उन 
श्रीरामकों निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है| 


भंगवान £ 
डे० जो सुप्रसिद्ध श्रीर॒ुमचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 


है; तथा जो भू: आदि सात महाव्याहृतियों और भू आदि 
तीनो छोक हैं; वे भी उन्हींके खरूप है | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ३» जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है; वे अवन्य ही भगवान्‌ है; तथा 
जो विद्या तथा सू आदि तीनो छोक है)वे भी उन्हींके खरूप 
हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार ममस्कार 
है। 3» जो सुप्रतिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है; वे अव्ग्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो सरखती और भू आदि वीनो लोक हैं। 
वे भी उन्हींके खरूप हैं । उन मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचद्धजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो लक्ष्मी एवं भू आदि 
तीनो छोक है; वे भी उन्हींके खरूप है | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंबार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है; वे अवश्य ही भगवान्‌ है; तथा जो 
गौरी एवं भू आदि तीनो छोक है; वे भी उन्हीके खरूप हैं। 
डन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है। 
3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवध्य ही भगवान्‌ है; 
तथा जो भगवती जनकनन्दिनी एवं भू आदि तीनो खोक है - 
वे भी उन्हींके खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा बारबार नमस्कार है। डे” जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचल्रजी 
है, वे अवश्य ही भगवान्‌ है; तथा जो त्रिजेकी--भू७ अंः 
और खः है; वह सब भी उन्दीका खरूप है| उन भगवान्‌ 
श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार नमत्कार है। ** जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है; वे अवश्य ही भगवान्‌ है; तथा 
जो सूर्बदेव और भू आदि तीनो लोक हैं? वे भी उन्‍्हींकि ख्प 
है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंबार नमखाई 
है | 3० जो सुप्रसिद्ध शरामचन्दजी हैं? वे अवश्य ही भगवाबह 
तथा जो चन्द्रमा एवं भू आदि तीनो छोक है, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं। उन भगवान्‌ भ्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार , 
नमस्कार है ।जों सुप्रसिद श्रीरामचन्द्रजी हैः वें अवर्व 
ही भगवान्‌ कै तथा जो नभषत्रगण एवं भू आदि 
तीनों छोक है? वे भी उन्‍्हेंकि खरूप है। उन भगवान्‌ 
श्रीरामकी निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 3४ जो 


सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य दी भगवान्‌ हैं; 


तथा जो नवग्रह और भू आदि तीन छोक कै वे भी उन्होंके 
निश्चय ही मेरा बारवार 


>खरूप है| उन भगवान्‌ श्रीरामकों 


नमस्कार है ॥ १६-२० ॥! 


८३० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवध्य ही 


स्तण्ड १] 


# भहान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीये न शोचति # 
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$» थो वे ओ्रोरामचन्द्र:ः स भगवान्‌ यानि च॒ सक्षत्राणि 
भूर्भुवः ससस्मे थे नमो नमः ॥ २९५॥ 

४ थो वे श्रीरासचन्द्र: स भगवान्‌ ये च नवगहा 
भूझुंवः खरूस्मै वे लमो नमः ॥ ३० ॥ 

४४ थो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवान्‌ ये चाष्ठो छोकपाछा 
भूजुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ३१ ॥ 

झ# यो थे श्रोरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चाष्टो चसचो 
भूझुंवः खख्तस्मे वै नमो नमः ॥ ३२ ॥ 

४» यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चेकादश रुद्धा 
भुभुंवः खत्तस्मे ये नमो चसः ॥ ३३ ॥ 

३ थो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ ये च॒ द्वादुशादित्या 
भूभुंचः खख्तस्मे ये नमो नमः ॥ ३४ ॥ 

४० यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यज्व भूत्त भब्यं 
सविष्यद्‌ भूझुँवः स्वस्तस्मै वे लमो नमः॥ ३७ ॥ 

४3% यो वे श्रीरासचन्द्रःस भगवान्‌ यश्र ब्रह्माण्डखान्तर्वहि- 
्योप्नोति विराड्‌ भूअुंबः खख्तस्मे वे नसो नमः ॥ ३६ ॥ 

% थरो वे श्रीरासचन्द्रः स भगवान्‌ थो हिरण्यगर्भो 
भूअुवः खस्तस्मे वे नसों नमः ॥ दे७ ॥ 

$+ थो ये श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या प्रक्ृतिसृुवः 
खसतस्रे थे नमो नमः ॥ ऐे८ ॥ 

४० यो थे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्रोड्लारों सूभुंवः 
खत्तस्मे वे नमी नमः ॥ ३९ ॥ 

४ थो वे श्रौरामचन्द्रःस भगवान्‌ यश्वत्स्रोडदधमान्रा 
भूंसुंबः खस्तस्मे वे नमी नमः ॥ ४० ॥ 

३» थो थे श्रीरामचन्द्र: स भगवान यः परमपुरुषो सूर्सुवः 
खस्तसम वे नमो नमः ॥ ४३ ॥ 

* यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्न महेखरो 
*- भूझुंधः खस्तसौ थे नमो नमः ॥ ४२॥ 

5 थी वे श्रीसमचन्द्रः स भगवान्‌ यश्र महादेवो 
भूभुचः खत्तस्ते वे नमो नमः ॥ ४३ ॥ 

४० थो वे श्रीरामचन्द्र:स भगवान्‌ यों नमो भगवते 
चासुदवाय यो महाविष्णुसृभुंवः खस्तस्मै वे नमो नमः ४ शा 

३० थो थे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ थः परमात्मा सूभुंवः 
सस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४५॥ 

#* यो वे श्रीरामचन्द्ः स सगवान्‌ यो विज्ञानात्मा सू सुव- 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४६ ॥ 


#* यो वे औरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सचचिदानन्दैक- 
रसात्मा भूझुंवः सस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४७ ॥ 

४3» जो जगतू-पसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही 
भगवान्‌ (घंड्विध ऐश्वर्यसे समन्न ) हैं; अद्वितीय परमानन्द- 
खरूप हैं। जो सर्वोत्कृष्ठ ब्म तथा भूभुंचः खः---यै तीनों छोक 
हैं, वह सब भी वे ही है; उन श्रीरामचन्द्रजीको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है। ४“ जो सर्वत्र विख्यात श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे निश्रय ही भगवान हैं; तथा जो अखण्डेकरसखरूप 
परमात्मा एवं भू, भुवः, खः--ये तीनों लोक हैं; वह सब भी 
बे ही हैं। निश्चय ही उन्हे मेरा बारंबार नमस्कार है। ें? जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है; ये निश्चय ही मगवान्‌ हैं; तथा जो 
आनन्‍्दमय, अमृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों लोक हैं, वह 
सब भी उन्हींका खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारबार नमस्कार है | 3 जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो तारक ब्रह्म ओर भू; 
झुब) स्वः नामसे प्रसिद्ध तीनो छोक हैं, वह सब कुछ उन्हीका 
खरूप है। उन भगवान्‌ भ्रीरामको मेरा बारबार नमस्कार है ) 
3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन््रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो ब्रह्मा) विष्णु और शिव हैं; जो सर्वदेवमय 
परमात्मा हैं और जो भू आदि तीनों छोक हैं) वे भी उन्हींके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है। 32 जो सुप्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं; तथा जो अज्ञोंसहित सम्पूर्ण बेद; उनकी 
शाखाएँ, पुराण तथा भू आदि तीनों छोक हैं, उन सबके 
रूपमे भी थे ही हैं। उन भगवानको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है) 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं; तथा जो जीवात्मा और भू आदि तीमों 
छोक हैं, वे मी उन्हींके खरूप है। उन भगवानकों निम्वय 
ही ग्रेर बारंबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोका 
अन्तरात्मा और भू आदि तीनों छोक है; वे भी उन्हींके 
खरूप हैं | उन भ्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार 
है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो देवता, असुर और मनुष्य आदि भाव 


२, सम्पूर्ण छेश्व्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, 

- सम्पूर्ण शान और सम्पूर्ण वेराग्य---इन छः का नाम संग है । जिन 

पूर्णतम परमेदवरमें ये छहों परिपृर्णर्पसे नित्व-निरन्तर स्ित 
रहते हैं, वे ग्सगवान्‌! कह्दे गये हैं । 


जुण० # ओऔरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # [ खण्ड १ 

चाततततततननतततततिसिसनननननन3++3-+-++-त_त+++<++++-++ 

नं ्स्‍इअप्तिलथतिसियययनयिमिाना+++त++++8०--००००_तखते 

भाग जो “नमः पद है; उसे भी पूर्णानन्दैकविग्रह परमात्म- ज्ञात होता है। वह मानों 

बे अप हो को | उम्पूर्ण देखता और सुबछ पुर यजन कर लेता है । बा कप 

छृदयमे उसको नमन करते रहते हैं। रुद्-मन्त्रोका लक्ष बार जप सम्पन्न हो जाता और उसका फल भी 

जो शऔरामचन्द्रक इस षडक्षर सन्त्रराज ('रां रामाय नमः ) उसे मिलता है। प्रणवका तो मानो वह सो अरब जप कर छेता 

का प्रतिदिन नियमपूर्वक जप करता है; वह अग्निसे तपाकर है । वह अपने पूर्वकी तथा भावी दस-द्स परीढियोंको पतित्न 

शुद्ध किया हुआ हो जाता है | वह वायु, सूये; चन्द्रमा, कर देता है। वह ( समस्त पापोसे छूटकर ) पडक्तिपावन वन 

ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र देवताके द्वारा भी पवित्र कर दिया जाता है। वह महान्‌ हो जाता है और वह अमृतत्वको प्राप्त 
जाता है । वह सम्पूर्ण देवताओंके द्वारा “ब्रह्मवेत्ताः रूपसे होता है। दे 








॥ अथर्ववेदीय श्रीयमोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
+--+>--->०११६०-०----- 
ु शान्तिपाठ 
३ भर कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भद्र॑ पर्येमाक्षमियजत्राः । 
खिरेर्रैस्त॒टरुवा '्सस्तनूमिव्यशेम. देवहित॑. यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवाः खस्ति न पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताए्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु॥ 
ड० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 


रोग और मृत्यको तप समझनेसे महान्‌ लाभ 


हे छोक॑ ह पु । ] 

पएतद्‌ बै परमं तपो यदू ब्याहितस्तप्यते परम हैव छोक॑ जयति, य एवं वेद, एतद्‌ वै परम तपो य॑ 
प्रेतमरण्यं हरन्ति परम हैब छोक॑ जयति य एवं वेद, एतद्‌ बे परम तपो थ॑ प्रेतमग्नावभ्याद्धति परम दैव 
लोक जयति य एवं वेद । 





( बृहदारण्यक० ५। ११। १) 


ज्वरादि व्याधियोंसे जो कष्ट होता है, उसको निश्चय ही परस तप समझे । जो ऐसा जानता है, वह परम छोक- “ 
को ही जीत केता है। ( तपकी भावनाके कारण शारीरिक कष्ट होते हुए भी दुःख नहीं होता और तपका फल भ्राप्त हीता 
है। ) झूत मनुप्यको जो बनमें जडछानेके लिये ले जाते हैं, उसको निश्चय ही परम तप समझे, जो ऐसा जानता है, हे 
वरम छोकको जीत छेता है । झुतक मनुष्यको जो अश्िमें जलाते हैं वह भी निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा एक 
बहू परम छोकको ही जीत छेता है। ( रूत्युमें तपकी भावनासे सरण-कष्ट नहीं होता और अन्तर्में मनमें तपरूप परमार 


की स्मृति रहनेसे दिव्य धाम या परमात्माकी प्राप्ति होती है । ) 


--+४>३32 22६०; 


खण्ड १ ] 


# महान्ते विभ्ुमात्मानं मत्वा घीयो न शोचति #- 


५४९ 








भगवान्‌ है; तथा जो आठ लोकपाल और थू आदि तीने छोक 
है, वे भो उन्हींके स्वरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्य 
ही मेर। बारंबार नप्रस्कार है | 3 जो सुप्रसिद् श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही मगवान्‌ हैं; तथा जो आठ बसु और भू: 
भ्रुबःआदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ 
भीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है| 3» जो 
सुप्रतिद्र श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य हीपमगवान्‌ हैं; तथा 
"जो ग्यरह रुद्र और भू आदि तीनो छोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप है। उन भगत्रान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है | 5“ जो सुप्रसिद श्रीरामचन्द्रडी हैं; वे अवध्य 
ही भगवान्‌ हैं; तथा जो बारह आदित्य और भू आदि तीनों 
छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप है | उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा वारंबार नमस्कार है। 3» जो सुप्रसिद् 
भीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो सूतः 
वर्तमान और भविष्यकाछू एवं भू आदि तीनो छोक हैं, वे भी 
उन्हेंकि खरूप हैं। उन भगवान्‌ भ्ीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है। 3 जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, 
वे अवश्य ही भगवान्‌ है; तथा जो विराट परमेश्वर इस 
्रह्माण्डके भीतर-बाहर व्याप्त है, वे और भू आदि तीनों छोक 
भी उन्हींके खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मैरा वारंबार नमस्कार हैं | 3० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, थे अवग्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो हिरण्यगर्म ( त्ह्मा ) 
और भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप है । उन 
भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 
झँ० जो सुप्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवव्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो प्रकृति एवं भूः-मुबः आदि तीनो छोक है; वे भी 
उन्हींके खरूप हैं। उन मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंबार 
नमस्कार है | 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो 3“कार और भ-झुवः आदि तीनों 
लोक है, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 3 जो उुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ है; तथा जो चार अधधमात्राएँ और 
भू आदि तीनों लोक हैं; वे भी उन्हींके खख्प हैं| उन 
भगवान्‌ श्रीसमको निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है| 32 
जो सुप्रसिद्ध श्ीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो परम पुरुष एवं भू:-मुचः आदि तीनों छोक हैं; वें 
भी उन्हींके खरूप है | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कार है। 5“ जो सुप्रतिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं; 


वे अक्य ही सगवान्‌ हैं; तथा जो महेश्वर और भूः भुव्- 
खः--तीनो लोक हैं; वे भी उन्हंके खरूप है | उन भगवान्‌ 
भ्ीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है| डे» जो 
सुप्रतिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा 
जो महादेव एव भू आदि तीनो,लोक है वे भी उन्हींके खरूप 
है। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है। 
3» जो सुप्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अबध्य ही भगवान्‌ है; 
तथा जो ४३» नमो भगवते बासुदेवाय! इस द्वादमाक्षर मन्न्रसे 
नमस्कार करने योग्य महाविष्णु एव भू आदि तीनों छोक है; ये 
भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही 
मेरा वारंबार नमस्कार है। <“ जो सुप्रसिद् भीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो परमात्मा एवं भू 
आदि तीनो लोक हैं, वे मी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है । 5“ जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अबब्य ही भगवान्‌ ह। तथा जो 
विजानात्मा एवं भू आदि तीनों छोक हैं; वे भी उन्हंकि खरूप 
हैं। उन भगवान्‌ भ्रीरामकी निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार 
है । ३० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो सबिदानन्देकरसात्मा एवं भू आदि 
तीनो छोक है; वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवात््‌ 
ओऔरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है? ॥३२१-४०५॥ 


जो ब्हमवेत्ता इन ( मन्त्राजके ४७ अक्षरोंके अनुसार ) 
सैंतालीस भन्त्रोसे प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीरामका सबन करता 
है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। अतः 
जो इन मन्त्रोसे प्रतिदिन भगवानकी स्तुति करता है; वह 
मगवानका प्रत्यक्ष दर्शन करता है। वह अमृतलको मास 
होता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है॥| ५ ॥ 

तदनन्तरः भरद्वाजने यानवत्क्यकी सेवामें उपस्थित होकर 
प्रार्था की--“मगवन्‌ ! श्रीराम-मन्त्राजके माहात्म्यका 
वर्णन कीजिये |? 

तब उन प्रसिद्ध महात्मा याजवद्क्यने केहा--- 

खर्यप्रकाश, परम ज्योतिर्मय तथा केबल अपने ही 
अनुभवद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रखरूप जो परमात्मा है; 
वही भ्रीरामचन्द्रजीके परदक्षर मन्त्रका प्रथम अक्षर ( रा? 
बीज ) माना गया है। मन्त्रका मध्यमाम जो 'रामाय! पद 
है, वह अखण्डैकरसानन्दखरूप तारक ब्रह्मका वाचक हैः 
उसे सचिदानन्दखरूप ही समझना चाहिये। मन्त्रेका अन्तिम 


प्‌ 














तब उन मुनियोने पुनः प्रश्न किया---“सगवन्‌ | श्रीकृष्ण- 
का ध्यान करनेयोग्य रूप केसा है १ उनके नामामृतका 
रसाखादन कैसे होता है ! तथा उनका भजन किस प्रकार 
किया जाता है ! यह सब हम जानना चाहते है; अतः हमे 
बताइये? ॥ ७॥ 
तब वे हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी स्पष्ट शब्दोमें उत्तर देते हुए 
बोले, “भगवानका ध्यान करनेयोग्य रूप इस प्रकार है-- 
ग्वाल-बालका-सा उनका वेष है, नूतन जलूधरके समान व्याम 
वर्ण है, किशोर अवस्था है तथा वे दिव्य कल्पवृक्षके नीचे 
विराज रहे है |? इसी विषयमे यहाँ ये छछोक मी है--] ८-९ |] 
सत्पुण्डरीकनयन सेघार्स चैद्युतास्बरस्‌ । 
द्वि्रुज॑ ज्ञानसुद्रात्य॑ वनसालिनसीश्वरम्‌ ॥ 
गोपगोपीगवाबीत॑ सुरुमतलाश्रितम्‌ । 
दिव्याल्ूरणोपेतं रलपड्डजसध्यगम्‌ ॥ 
कालिन्दीजलकछ्छोलसज्लिमारुतससेबितम्‌. | 
चिन्तयंत्रेतसा कृष्ण म्ुक्तो भवति संखते: ॥ 
मगवानके नेत्र विकसित इवेत कमलके समान परम सुन्दर 
हैं, उनके श्रीअद्जोकी कान्ति मेघके समान श्याम है; वे विद्युत्‌- 
के सहश तेजोमय पीताम्बर धारण किये हुए; है, उनकी दो 
भुजाएँ है; वे जानकी सुद्रामे स्थित है, उनके गलेमे पैरोतक 
रूुंबी वनमाछा शोमा पा रही है, वे ईश्वर हैं--ब्रह्म आदि 
देवताओपर भी शासन करनेवाले है; गोंपो तथा गोप-सुन्दरियो- 
द्वारा वे चारो ओरसे घिरे हुए है; कव्पन्क्षके नीचे वे स्थित 
हैं, उनका श्रीतिग्रह दिव्य आभूषणोसे विभूषित है; रक्त-सिंहासन- 
पर रत्षमय कमलके मध्यभागमे वे विराजमान है | कालिन्दी- 


न्रः गोपालपूर्वंतापनीयोपनिषद्‌ कः 


त्त्तननत्त्तननचचचचचनि्स्सक सन्त --न. लक कम तक पक कक 


[ उपनिषद्‌ २ 


सल्छ्से उठती हुई चञ्चछ रहरोको चूमकर वहनेवाली 
शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु भगवानकी सेवा कर रही है| इस 
रूपमे भगवान्‌ श्रीकृष्णका मनसे चिन्तन करनेवारा भक्त 
संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है || १०-१२ |] 


अब पुनः उनके नामाम्रतके रसाखादन तथा मन्त्र-जपका 
प्रकार बतछाते हं--.] १३ ॥ 

जलवाचक “क्‌?, भूमिका बीज (छः, “६5 तथा चन्द्रमा- 
के समान आकार धारण करनेवाला अनुखार--इन सबका 
समुदाय है---'क्लो यही काम-वीज है | इसको आदिमे 
रखकर “कृष्णाय? पदका उच्चारण करे। यह 'क्लीं कृप्माय? 
सम्पूर्ण सत्त्रका एक पद है | “गोविन्दायः यह दूसरा पद है। 
“गोपीजन? यह तीसरा पद हैं। 'वकमाय? यह चौथा पद है 
और 'स्वाह? यह पॉचत्रों पद है | पॉच पदोका यह 'क्छी 
कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनत्रछ्धभाय स्वाहा? मन्त्र पपश्नपदी! 
कहल्यता है। आकाश) पृथ्वी, सूर्य; चन्धसआ और अग्नि-- 
इन सबका प्रकाशक अथवा खरूप होनेके कारण यह चिन्मय 
मन्त्र पॉच अद्भोसे युक्त है। अत:-- 

ही कृष्णाय दिवात्सने हृदयाय नस/ गोविन्दाय भूस्यात्मने 
शिरसे खाह्म। गोपीजनझूयौत्मने शिखाये वषट्‌ । बलभाय 
चन्द्राव्मने कवचाय हुम्‌ । खाहा अग्न्याव्मनेडल्वाय फटू । 

--इस प्रकार पश्चाड्धन्वास करके इस पॉच पद और पांच 
अज्जोवाले मन्त्रका जप करनेवाला साधक मन्‍्त्रात्मक होनेसे 
परअह्यखरूप श्रीकृष्णकों प्रात होता हैं, परत्रह्मखरूप 
श्रीकृष्णको प्राप्त होता है | १४ ॥ 
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द्वितीय उपनिषद्‌ 
श्रीकृष्णोपासनाकी विधि तथा यन्च-निर्मोणका प्रकार ५ 


इस विषयमे यह छोक ( मन्त्र ) है---/धजों उपासक- 
“कली! इस कामबीजको आदिसे रखकर “क्ृष्णाय! इस पदका$ 
<गौविन्दायअः इस पदका तथा “गोपीजनवछभायः इस 
पदका “स्राहए सहित एक ही साथ उच्चारण करेगा, उ्से 
शीघ्र ही श्रीकृष्ण-मिछनरूपा सद्गति ग्रात्त होगी। उसके 
लिये दूसरी गति नहीं है |”? इन श्रीकृष्ण भगवानकी भक्ति 
ही भजन है | उस भजनका खरूप है--इस लोक तथा 
परसकोकके समस्त भोगोंकी कामनाका स्वेथा पर्रित्याग 
करके इन श्रीकृष्णमे ही इन्द्रियोसहित सनको छगा देना। 
यही नैष्कर्म्य ( वास्तदिक संन्यास ) भी है। उन सच्चिदानन्द- 


सय मगवान्‌ श्रीकृष्णका वेदज्ञ ब्राह्मण नाना प्रकारसे यजन 
करते है; “गोविन्द? नाससे प्रसिद्ध उन भगवानकी अनेक प्रकारते 
आराधना करते हैं। वे *गोपीजनवल्लभ? ( जीवमात्के जकारण 
सुहृदू एवं म्रियतम तथा गोप-सुन्दरियोके प्राणाधार ) 
ब्यामसुन्दर ही सम्पूर्ण छोकोक्रा पालन करते हे और संकल्प- 
रूप उत्तम वी्य॑वाले उन भगवानले ही 'खाह्य! ( अपनी माया- 
शक्ति ) का आश्रय लेकर जगतको उसन्न किया है। जेसे 
सम्पूर्ण विश्वमे फेछा हुआ एक ही वायुतत्त पअल्येक शरीरके 
भीतर प्राण आदि पॉच ख्योसे अभिव्यक्त हुआ है, उसी मकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक होते हुए. भी इंप उप मस्त्रमे 


॥ ** श्रीपरमात्मने नमः ॥ा 


अथर्ववेदीय 


गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ 


चर 


शान्तिपाठ 
ः पद भृणुयाम देवा भर पश्येमाक्षमियजत्रा) । 
स्थररज्नस्तु्ववा *सस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
खख्ति न इन्द्रो वृद्धभवा! खस्ति नः पूषा विश्वयेदा) | 
खखति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: ! शान्तिः !| शान्तिः |] 
प्रथम उपनिषद्‌ 


श्रीकृष्णका परब्नह्मत्व, उनका ध्यान करनेयोग्य रूप तथा अश्टाद्शाक्षर मन्त्र 


३४% क्रषिभृंचाचकः शब्दों नश्र निनंतिवाचकः । 

तयोरैक्य॑ परं॑ ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

४४ सच्िदानन्दरूपाय क्ृष्णायाक्किष्टकारिणे । 

नमो वेदान्तवेद्याय. गुवे चुद्साक्षिणे॥ १॥ 

3» «कप! शब्द सत्ताका वाचक है और “न! शब्द 
आनन्दका। इन दोनोंकी जहाँ एकता है; वह सब्विदानन्दखरूप 
परत्ह्ष द्वी 'कृष्णः इस माससे प्रतिपादित होता है। 
3» अनायास ही सब कुछ कर सकनेवाछे सच्चिदानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्णको, जो वेदान्तद्वारा जानने योग्य, सबकी बुद्धिके 
साक्षी तथा सम्पूर्ण जगतके गुरु हैं, सादर नमस्कार है॥ १॥ 

हरि; डे | एक समयकी बात है; मुनियोंने सुप्रसिद्ध 
देवता ब्रह्माजीसे पूछा--/कोन सबसे श्रेष्ठ देवता है ? किससे 
मृत्यु भी डरती है ! किसके तत्तकों भलीमॉति जान हेनेसे 
सब कुछ पूर्णतः मात हो जाता है १ किसके द्वारा प्रेरित होकर 
यह विश्व आवागमनके चक्रमे पडा रहता है ” ॥ २॥| 

इन प्रश्नोंके उत्तरमें वे प्रसिद्ध ब्रह्माजी इस प्रकार बोले- 
“(निश्चय दी “श्रीकृष्ण? सबसे श्रेष्ठ देवता हैं! ध्योविन्दःसे मृत्यु 
भी डरती है| “गोपीनन-बकूभःके तत्वकों भलीभोति जान 


लेनेसे यह सब कुछ पूर्णतः शात हो जाता है ! 'खाह्य! इस 
माया-शक्तिसे ही प्रेरित होकर यह सम्पूर्ण विश्व आवागमनके 
चक्रमें पडा रहता है? || ३ ॥ 

तब मुनियोने पूछा--“भीक्ृष्ण कौन है ! और वे गोविन्द 
कौन हैं ! गोपीजन-बल्म कोन हैं ? और वह खाह्ा 
कौन है !? ॥ ४ ॥ 

यह सुनकर व्ह्माजीने उन मुनियोसे कहा--“पार्पोका 
अपकर्षण ( अपहरण ) करनेवाले “कृष्ण| गौ भूमि तथा 
वेदवाणीके ज्ञातारूपसे प्रसिद्ध सर्वज्ञ 'गोविन्दः, गोपीजन 
( जीव-समुदाय ) की अविद्या-कछाके निवारक अथवा अपनी ही 
अन्तरड्वा शक्तिरूप ब्रज-सुन्दरियोमं सब ओरसे सम्पूर्ण विद्याओं 
एज़ चौसठ कछाओका ज्ञान भर देनेवाले 'गोपीजनवल्लमः 
तथा इनकी मायागक्ति 'खाह्यः--यह सब्र कुछ वह परब्रक्ष 
ही है | इस प्रकार उस श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध पखह्नका जो 
ध्यान करता है; जप आदिके द्वारा उनके नामाझ्ृतका रसाखादन 
करता है तथा उनके भजनमे छगा रहता है; वह अमत- 
खख्प होता है; अमृतस्वरूप होता है ( अर्थात्‌ मगवद्धावको 
ही प्राप्त हो जाता है )” ॥ १-६ ॥ 
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कर उक्त आवरणोसे परिवेष्टित श्रीकृष्णचन्धका तीनों इस विषय ये रल्पेक हैं-- 

संध्याओंके समय ध्यान करके पोडश आदि उपचारोंद्मरा एको वच्ची सर्वेग: कृष्ण ईड्य 

सदा उनका पूजन करना चाहिये | इस अकार पूजा करनेसे एको5पि सन्‌ बहुधघा यो विभाति । 
उपासककों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--सब कुछ आस हो त॑ पीठ्स्थ॑ येज्लुयजन्ति घीरा- 

जाता है; सब कुछ प्राप्त हो जाता है।] ७ ॥ स्तेषां सुर्ख शाश्रतं नेतरेघाम्‌॥ ८ ॥ 


व न पनन मपय म- नम नमन नर त+-++-+++-++६7२०० 
कमलकी कर्णिकाके निम्नमागमें---आधारशक्ति। अकृति, कमठ) शेष, प्रथ्वी, क्षीरसागर/वेतद्रीप, रलमण्डप तथा कल्पदृक्ष-इन नोकी पूज करे। 
यह पूजा मावनाद्वारा कर्णिकार्मे ही कर को जायगी। फिर पीठ (चौकी ) के पायोमें धर्म, शाल, वैराग्य और ऐश्वयेकी पूजा करे | क्रम बस 
प्रकार होगा-- अधिकोणमें धर्म, नैऋत्यकोणमें शा, वायव्यकोणमें वैराग्य तथा ईशानकोणमें ऐश्वयेंकी पूजा होगी । इसी प्रकार 
भीठके पूर्वदि अवयवोंमें भी ऋमशः धर्म आदिको पूजा होगी । इसके वाद कणिकामं हो कऋमशः व्मनन्‍्ताय समः, 'पक्माय सम ५ 
अअ॑ द्वादशकलाव्याप्तसर्यमण्डलात्मने नमः, “४ प्रोब्शकलब्याप्तचन्तरमण्डलात्मने.. नम.५.. में दराकलाव्याप्तवह्ठिमण्डछात्मने 
सम”, “स॑ सत्वाय नमः, रं रजसे नमः”, “ते तमसे लमः'॥, ध्याँ आत्मने नमः', प्य अन्तरात्मने नमः, पे परमात्मने नम.!, हीं 
आनात्मने लमः---दन मल्त्रोंदरार पूजा करे। फ़िर अष्टदक कमलके अस्थेक दलमें ऋमश- “विभलाये नमः) ८उत्कर्षिण्ये नमः', प्लानावै 
लमः', 'ियाबै नमः व्योगायें नम,५ अहये नमः प्सत्याये नमः “'इशासावै सम/--इन मन्त्रोंसे विमला आदि आठ इक्तियोंकी पूजा 
करके पुनः कर्णिकारमें “अनुग्हायै नमः! इस मन्तसे नवी शक्तिकी पूजा करे । ततश्राप्त “डे लमो विष्णवे सर्वेभूत्तात्मने वाधुदेवाय 
सर्वात्मसंयोगाय पद्मपीठात्मने नम.” इस पीठसन्‍्त्रका अष्टदल कमलके ऊपर विन्यास करके पोठकी पूजा करे। फिर पीठपर भगवाव्‌ 
ऑओक्षष्णणा आवादन और ध्यान करके पोड्शोपचारसे पूजन करना चाहिये । 


सगवानका ध्यान इस प्रकार करे-- 
सरेद्‌ इन्द्र रम्ये. मोदयन्त॑ मनोरमम। गोविन्द पुण्डरीकाश . गोपकल्या:. सहर्शः ॥ 
आत्मनों वदनाम्मोज्मेरिताक्षिमधुश्नता: । पीडिता- क्छामवाणेन. चिस्माश्छेषणीत्सुका, ॥ 
मुक्ताद्रलसत्पीनतुहस्तनभरान्विताः । सस्तपम्मिल्डवसना मदस्खलितभूषणा- ॥ 
दन्तवद्विम्मोक्ञासिस्पन्दमानाधराब्िता, । विलोभयन्त्यो विविभैविश्रमेभोवगर्मितैः ॥ 


फुल्हेन्दीवरकान्तिमिन्दुददन॑. वहावत्सप्रिय शवत्साइमुदारकौस्छुमपर पोताम्बर॑ सन्दरम । 
गोपीसा सयनोत्पछाचिततलु गोन्गोपस्वाइत गोविन्द कल्वेणुवादनपर दिव्याइभूष भेजे ॥ 
तत्पश्चाव्‌ आवरण-पूजा करनी चाहिये । यह आवरण-्झ्ा अष्टदूक कमलमें हो करनी चाहिये । श्सका प्रथम आवरण धपत 
अकार. है। ७: कोणेमिंसे आग्नेयकोणमे (हुद॒याथ नमः नैकत्यकीणम 'शिरसे खाद्य, वायव्यकीणमें “शिखायै वषह!3 सेशानकोणमें 'कत्चाव 
हुमः, अग्रसागर्मे 'नेत्रतयाव वौपद/ तथा पूर्व आदि चारों दिशाओंमें धअलाव फट! इस अकार मन्त्रो चारणपूर्वंक पूजन करे । 
द्वितीण आवएण---पूरनदिशाम ध्वासुदेवाय नमः”, दक्षिणमें 'सकर्षणाव नमः+ पश्चिम अधुस्नाय नम”, उत्तरमें 'अनिए्दाव 
समःः--इन मन्ओोंसे पूजा करके अग्निकोणर्म दतयै नम नैकऋत्यकोणों 'शिये नमः वायव्यकीणमें 'सरखत्ये नम” तथा शहाते- 
कोण एल समः---इन मन्त्रोंढाय शक्ति आदिका पूजन करे । 2 
तृतीय आवश्श--फिंर कमलके आठ दरोंमें पूवीदि दिशाओंके ऋमते रुविमणी आदि आठ पटरानियोंकी खापना और पूजा करे--८ 
यथा रक्मिण्ये नम: सत्यमामाये नमः जाम्ववत्पें नम +नाग्नजित्मे नम/सित्रविन्दायै सम: काहिन्ये नम» ्यंगावै नम) सुशीलावै नरम । 
बहुर्थ आवएण--म्ों पूरम पीतंवणे व्यरे अ्निकोणमें. ब्यामबर्णी देवकी। के कपूंरगौरर्ण हक 
कुड्डूम-सदुश गौरव्णी बशोदा। पंश्चिममें शन्) ऊुल्द पे चन्द्कें समान उज्ज्वल बण्णबाले ॥ काजिर राज 
इयामवर्णी सुभद्रा/ उत्तर्म गोषणण उतथी इंशानकोर्ण गोपाइनाओंकी क्रमशः पुज्ञ करनी चाहिये ।. ई 
करके प्नमः/ छुगा देनेले पूजाका मन्त्र हो जाता है। 
दुद्धम आएण--कमलके मध्यमागम क्रमशः अजुन) 
दूजा नाम-मन्तरेसि दी करे । 


(निश॒5) उद्धव) दारुक। विष्वकसिन, सत्यकि। गरड। नर तथा पर्षतकी 


उपनिषद्‌ २ ] 





# महान्त विश्युमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ण्ण्रे 





मिन्न-मिन्न नामसे पॉच नामोवाले प्रतीत होते है--वास्तवमे 
“कृष्ण? आदि पॉच नामोद्वारा एक ही भगवानका प्रतिपादन 
होता है | १-५ ॥ 

तलश्रात्‌ उन मुनियोने कहा--#सम्पूर्ण जगतके 
आश्रयभूत परमात्मा गोविन्दक्की उपासना कैसे होती है ! 
इसका उपदेश दीजिये! ॥ ६ ॥ २ 

तब ब्रह्माजीने उन प्रसिद्ध मुनियोंसे सगवानका जो 
पीठ है; उसका वर्णन करते हुए कहा--पीठपर सुबर्णमय 
अष्टदक कमर बनाये । उसके मध्यमाग ( कर्णिका ) में दो 
त्रिकोण लिखे; जो एक दूसरेंसे सम्पुटित हो | इस प्रकार 


छः कोण होगे | इन कोणोंके मध्यमागमे ख्रित जो कर्णिका 
है, उसमे आदि-अक्षरूूप कामबीजका, जो सम्पूर्ण काबोंकी 
सिद्धिका अमोघ साधन है; उल्लेख करे | फिर प्रत्येक कोणमे 
'ह्वी? बीजसहित 'क्ृष्णाय नम» मन्जके एक-एक अधक्षरका 
अड्डुन करे। तलश्रात्‌ ब्रह्म-मन्त्र अर्थात्‌ अष्टादगाक्षर 
गोपाल-विद्या एवं काम गायत्रीका यथावत्‌ उल्लेख करके 
आठ बज्जोंसे घिरे हुए. भूमण्डलका उल्लेख करें। तलश्रात्‌ 
उक्त मनन्‍्त्रकों अद्ध) वासुदेयादि, रुविमणी आदि स्वगक्ति 
एव इन्द्र आदि, बसुदेव आदि; पार्थ आदि तथा निधि 
आदि आठ आवरणोसे आवेष्टित करके उसकी पूजा करे [+ 





धारणके लिये यल्‍्त्र 

# यन्त्रकी स्पष्ट विधि श्स प्रकार समझनी चाहिये । अपने घरपर गोबर और जछूसे भूमिकों लीप दे। फिर उस शुद्ध 
भूमिमें धोया हुआ पीठ स्थापित करके उसके ऊपर सुवर्णमय अष्टदक कमलकी स्थापना करे अथवा बिसे हुए चन्दलमें रोछी या 
केप्तर मिलाकर उसीसे अष्टदक कमलूका रेखाचित्र बना ले ! तदनन्तर उस अष्टटक कमछके मध्यभाग ( बीचकी कं्णिका ) में 
परस्पर सम्पुटित_ दो त्रिकोण खीच छे । इस प्रकार छ. कोण वन जायँगे । इन कोणेंके मध्यमागमें आदि अक्षररूप 
कामवीज ( बी ) का; जो सम्पूर्ण का्योंको सिद्धिका बीज है; उल्लेख करे। साथ ही साध्य व्यक्तिका तथा उसके कार्यका भी 
उल्लेख करे ( यथा--अमुकस्य अमुक कार्य सिद्धयतु' ) | ऐसा उल्छेख तमी आवश्यक है, जब धारण करनेके लिये यन्त्र बनाया 
गया हो । पूजाके लिये निर्मित यन्त्रमें साध्य और कार्येका नाम आवश्यक नहीं है। इसके वाद जो छहों कोण है, उनमें पी 
, अष्णाय नम ' इस मल्रके एक-इुक्त अक्षरका उल्लेख करे । तत्श्षात्‌ कोर्णेके मध्यभाग अर्थात्‌ कणिकार्में लिखे हुए पृर्वोक्त 
की! बीजके चारों और अष्टादशाक्षुर मन्त॒क्रो इस प्रकार छिखे, जिससे वह उसके द्वारा आवेष्टित हो जाय । तदसन्तर छहों 
कोणेमिंसे जो पूर्व, नैऋंत्य और वायच्यवाले कोण हैं; उनमें श्रीवीज ( श्री) का उल्लेख करे तथा पश्चिम) अप्निकोण और ईशानवाले 
कोणोमे माया-त्रीज (ही ) को अध्जित करे । फिर अष्टदलोंके केसरोंमें तीन-तीन अक्षरके क्रमते चौबीत अक्षरोंकी काम-गायत्रीका 
उल्हेख करे । कामगायत्री इस प्रकार है--'कामंदेवाय विद्हे, पुष्पवाणाय धीमहि। तत्नो:नज्ञ प्रचोग्यात्‌।' इसके वाद पत्येक 
दलमें छ-छ अभ्नरके ऋमसे अब्ताढौस अश्षरवाले काम-मालामन्का लेखन करे । वह मन्त्र इस प्रकार है--'नम कामदेवाव 
सर्व॑जनप्रियाय सर्वजनसमोहनाय ज्वल ज्वल अज्वलः सर्वंजनल छुंदय मम वशे कुरु कुछ खाहा | इसके बाद अष्टदलोंके बाहर गोल 
रेखा खोंचऊर उसके ऊपर अकारादि इक्यावन अश्रोंकी पूरी वर्णमालाको इस प्रकार छिखे, जिससे सम्पूर्ण अष्टद्‌ल-फमछ घिर जाय । फिर श्स 
समस्त चक्रके वाह्ममाग्मे चौकोर भूमण्डल बनाये । उसके पूर्बांदि दिशाओंमें तो औवोज ( श्री )का उल्ेख की और कोणोंमें मायावीज 
(ही) लिखे। तत्पश्चात्‌ श्स भूमण्डलफ़ी आठ दिज्ञाओंमें आठ वज् अद्ठित करे। वज़, शक्ति; दण्ड, खब़, पाश, ध्वज, गदर और 
शूू --यह वज्ादि-अष्टक ही आठ बज्र कहे गये हैं । इस प्रकार जो यन्त्र बनेगा; वह धारण करनेयोग्य होगा । इसीमें पूर्वकणित साध्य और 
कार्यका उल्छेख आवश्यक है। इसके धारणकी विधि यों है--यन्त्रधारणके समय पहले देव-पूजन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक एक सहस्त 
घोकी आहुतियाँ अप्निमें डाले । प्रत्येक आइतिका इतशेष छत यन्त्रपर हो डाले । आहुतियाँ समाप्त होनेपर यन्त्रका सार्जन करे । फिर दस 
सहल्न वार अध्दशाक्षर मन्त्रका जप करके इस उत्तम यन्त्र धारण करना चाहिये । इसे विधिपूर्वक धारण करनेवाले पुरुषकों त्रिभुवन- 

का ऐश्वर्य मिल सकता है तथा वह देवताओंके लिये मी आदरणीय हो जाता है। 

पूजनके लिये यन्त्र 

जब पूजाके लिये यन्त्र-निर्माण किया जाय,तत्र मी यन्त्रकः खखूय तो वैसा ही रहेगा, केवल साध्य और कार्यक्रा नाम नहीं रहेंगा। 
इसके सिवा यन्त्र-यूजाके पहले पीठकी विभिन्न दिशाओंमें कुछ देव्वाओंका पूजन कर लेना आवश्यक होगा तथा पीठख वन्त्रके चारों ओर 
आवरण-देवताओंकी भी स्थापना और पूजा आवश्यक होगी। यहाँ पछछे पीठके सब ओर पूजित होनेवाले देवताओंका क्रम वेताया जाता है-- 
वि पहले पीठके उत्तर भागमें वायव्यकोणते छेकर ईशानकीणतछ चतुविध गुरुओंका पूजन करे) यथा---> गुरुभ्यो नम परमगुरुम्यो 
जम परात्परगुरुस्यो नम, परमेशियुरुम्यो नम /” फिर पीठके दक्षिण भागमें गणेशका आवाहन-पूजन करे। तलश्षाद्‌ यल्नगंतत जद 


ए्ए्द्‌ रे 
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ध्यान मेरी ओर आहकृष्ट हुआ; फिर वे दया करके योपवेष- 
घारी च्यामसुन्दर पुरुपोत्तमके रूपमरे मेरे सामने प्रकट हुए । 
तब मैने मक्तिपूर्वक उनके चरणोमे प्रणाम किया | तदनन्तर 
उन्होने दयाद्र॑-हृदयसे मुझपर अनुग्रह करके सृष्टि-स्वनाके 
लिये अपने स्वरूपभूत अशदश्ाक्षर मन्त्रका मुझे उपदेश 
दिया और तत्काल अन्तर्धान हों गये । फिर जब मेरे 
हृदयमे सृष्टिकी इच्छा हुई तब अशदस्याक्षर मन्त्रके उन 
सभी अक्षरोंमे मावी जगत्‌के खरूपका दर्शन कराते हुए वे पुनः 
मेरें सम्मुख प्रकट हो गये | तब मैंने इस मन्त्रमे जो “कः 
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कप 


[प 


अल्लर ् उ्स । जलकी, कं अबरसे पु 
हे हु; सम “2३ ४ अबरस पघृथ्चाको 
अग्नि-तत््वकी, अनुन्वारसे चन्द्रमाकी तथा इन सबके 


हक 
/ 


की) ६ई 
 सहुदाव- 
ख्प 'झई से सू्यकी रचना की | सन्त्रके द्वितीय पद 'कृष्णायः 
से आकाशकी और आकाझसे वायुकी सृष्टि की | उसके 
वादवाले “गोविन्डायः पदसे कामवेनु गौ तथा छेदादि 
विद्याओंकों प्रकट किया। उसके पश्चात्‌ जो 'गोपीजनवल्छभायः 
पद है; उससे च्ली-पुरुप आदिकी रचना की तथा सबहे 
अन्तमे जो स्वाहा? पद है; उससे इस समस्त जड-चेतनमव 
चराचर जगत्‌को उत्नन्न किया ॥ १-२॥ 


श्र 


ह-+०००४६००-- 


चतुर्थ उपनिषद्‌ 


गोपाल-मन्च्रके जपकी महिमा; 


इन भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही पूजन तथा उनके 3“कारसे 
सम्पुटित अष्टादशाक्षर मन्त्रके ही जपसे पूर्वकालमे राजर्पि 
प्यन्द्रध्वज मोहरहित होकर आत्मज्ञान प्राप्त करके असु्ढ हो 
गये॥१॥ * 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस परमधाम गोलछोककों ज्ञानी 


डससे 


श्र 
४ 


गोलोक-घामकी पाप्ति 

एवं प्रेमी भक्तजन सदा देखते हैं | आकाझमे सर्यक्ी भोति 
वह परम व्योममे सब ओर व्यास तथा प्रकाशमान है । 
उस परम धामकी प्राप्ति पूर्वोक्त अशदशाप्षरमन्त्रके 


जपते ही होंती है; इसलिये इसका नित्य जप 
करे ॥ २-३ |] 


अ--+ + ७०७-+---+ 


पश्चम उपनिषद्‌ 
अश्रीकृष्णका खरूप एवं उनका स्तवन 


उक्त मन्‍्त्रके विपयमे कुछ मुनिगण यो कहते हैं--- 
“जिसके प्रथम पद (कक ) से पृथ्वी; द्वितीय पद ( कृप्णाय ) 
से जल) तृतीय पद ( गोविन्दाय ) से तेज, चहुर्थ पद 
(गोपीजनवछभाय ) से वायु तथा अन्तिम पॉचवे पद (स्वाहा) 
से आकाशकी उसत्ति हुई है, वह वेष्णव पद्चमहाव्याह्मतियो- 
बाल अशदशाक्षरमन्त्र श्रीकृष्णे खरूपको प्रकाशित 
करनेबाला है | उसका मोक्ष-प्रात्रेकि लिये सदा ही जप करते 
रहना चाहिये? ॥ १ ॥ 

इस विपयमे यह गाथा प्रसिद्ध है-- 


जिस मस्त्रके प्रथम पदसे पृथ्वी प्रकट हुई; छितीय पदसे 
जलका प्रादुर्भाव हुआ; तृतीय पदसे तेजस्तत्त्तका प्राकव्य 
छुआ; चतुर्थ पदसे अभितत्य आविमूत हुआ तथा पश्चम पदसे 
आकाशकी उत्पत्ति हुई; एकमात्र उसी अष्टादशाभर मन्त्रका 
> निरन्तर अभ्यास (जप) करे। उसीके जपसे राजर्षि चन्द्रध्यज 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अविनाशी परमधाम गोलोकको प्राप्त हो 


गये ॥ २-३ ॥ 


अतः वह जो परम विश्युद्ध, विमछ, शोकरदित, छोम 

आदिसे घून्ब, सब प्रफारकी आसक्ति एवं बासनासे दर्नित 
गोलोकधाम है वह उक्त पॉच पदोवाले मन्त्रसे अमिन्न हैं 
तथा वह मन्त्र साक्षात्‌ वासुदेवल्ववूस ही है; जिस वासुदेव्े 
मिन्न दूसरा कुछ मी नहीं है | वें एकमात्र मगचान्‌ गोविन्द 
पञ्धपद मन्‍्खरूप हैं | उनका श्रीविग्रह सब्चिदानन्दमव है। 
वे बृन्दावनमे ऋवल्पवृक्षेके नीचे रत्नमव सिंहासनपर सदा 
विराजमान रहते हैं| मै मरुद्णोके साथ रहकरू (इन) उत्तम * 
स्तुतियोद्दारा उन भगवानको संतुष्ट करता हूँ ॥ ४-५ ॥ 

#» नमो. विश्वर्पाय बिच्वस्थित्यन्तह्ेतवे । 
विद्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः ६॥ 


नमो विज्ञानख्याय.. परमानन्दरूपिणें। 
कृष्णाय गोपीवाथाय गोविन्दाय नमो नमः॥ ७॥ 
नमः कमलनेनत्राय “ नमः कमलमालिने। 
नसः कसऊनासाय. कमकापतये. चमा ॥ 4 8 


उपनिषद्‌ ३ ] 


लित्यो नित्यानां. चेतनइचेतनाना- 
सेको वहूनाँ यो विद्धाति कामान्‌ । 
ते पीठ्ग॑ -ेज्चुयजन्ति. धीरा- 
स्तेषां सिद्धि: शाश्रत्ती नेतरेपाम्‌॥ ९ ॥ 
एतदू. विप्णोः परम पद ये 
नित्योद्क्ताः संयजन्ते न कामात्‌ ! 
तेवामसाी. गोपरुपः.. प्रयत्ञात्‌ 
प्रकाशयेदात्मपर्द तदैव ॥ १०॥ 
यो अह्याण॑ विदधाति पूर्व 
जे यो चिद्यास्तस्मे गापयति सम कृष्णः । 
ते हु देवसात्मबुद्धिमकाई 
शरणमनुचजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
धकारेणान्तरितं. ये जपन्ति 
गोविन्द पदत्चप्द॑ मनुं तमर्‌ । 
चैषामसों दर्शयेदात्मरूप॑ 
तस्मान्मुमझ्॒स्म्यसेन्रित्यशान््ये... ॥ १२॥ 


“एकमात्र सबको वच्में रखनेवाले सर्वव्यापी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सर्वथा ख़बन करने योग्य हैं | वे एक होते हुए. भी 
अनेक रुपोंमे प्रकाशित हो रहे है | जो धीर मक्तजन पृ्वोक्त 
परीठपर विराजमान उन भगवानका प्रतिदिन पूजन करते 
हैं, उन्हींकीं भाश्वत छुख प्राप्त होता है, दूसरोको नहीं | 
जो नित्योंके भी नित्य हैं, चेतनोंके भी परम चेतन हैं 
और एक ही सबकी कामनाएँ पूर्ण करते है. उन 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ण्णण 





भगवान्‌ श्रीकृ णक्रो पूर्वोक्त पीठमे स्रापित करके जो धीर 
पुरुष निरन्तर उनका पूजन करते हैं; उन्हींकी सनातन सिद्धि 
प्राप्त होती है; दूसरोको नहीं | जो नित्य उत्साहपूर्वक उद्यत 
रहकर श्रीविष्णुके परमपदखरूप इस मन्वकी विधिपूर्वक 
पूजा करते हैं तथा भगवानके सिवा दूसरी किसी वस्तुकी 





* कामना नहीं करते, उनके लिये वे गोपालरूपधारी भगवान्‌ 


श्यामसुन्दर अपना खरूप तथा अपना परम धाम तत्काल ही 
प्रयक्षपूर्वक प्रकामित कर देते हैं। जो श्रीकृष्ण सृष्टिके आरम्भमें 
ब्रह्माजीको उत्न्न करते हैं तथा निश्चय ही जो उनको वेदविद्या- 
का उपदेश करके उनसे उसका गान करवाति हैं, समस्त जीवोकी 
बुद्धिको प्रकाश ( ज्ञान ) देनेवाले उन भगवानकी भरणमे 
मुमक्षु पुरुष अवदय जाय | जो साधक भगवान, गोविन्दके 
उस पॉच पदवाले सुप्रसिद्ध अशदशाक्षर मन्त्रको 3“कारसे 
सम्पुदित करके जपते हैं, उन्हींको वे भगवान्‌ शीम्र अपने 
खरूपका साक्षात्कार कराते हैं; अतः ससार-बन्धनसे छूटनेक्ी 
इच्छा रखनेवाल्ा मनुष्य नित्व-शान्तिकी प्राप्तिके लिये 
अवधय ही उक्त मन्त्रका जप करें? || ८-१२ ॥ 

इस पॉच पदवाछे मन्त्रसे ही और भी दब्माक्षर आदि 
मन्त्र उम्पन्न हुए हैं; जो मलुध्योके लिये कल्याणकारी हैं । 
उन दण्याक्षर आदि मन्त्रोंकी भी ऐश्वर्यकी इच्छावाले इन्द्र 
आदि देवता न्यास, ध्यान आदि यथावत्‌ विधिके साथ 
जपते रहते हैं ॥ १३ |) 


--०<कट-२-+ 


तृतीय उपनिषद्‌ 
अप्ताद्शाक्षरका अर्थ 


ध्यदि ऐसी वात है तो इन भगवान्‌ श्रीकृ णके ख़रूप- 
भूत मन्त्रका अर्थ ( अमिप्राय और प्रयोजन ) क्या है ! यह 
आप अपनी वाणीद्वारा समझाइये |? इस प्रकार उन सनकादि 
मुनिर्योेने पूछा । तब सब छोकोमे विख्यात ब्रह्माजीने उनके उस 


प्रव्मके उत्तरमे इस प्रकार कहा--ुनिवरों ! सुनो। मुझ 
ब्रह्माकी जो दो परार्धकी आयु होती है; उसे व्यतीत करता हुआ 
मै पूर्वकाछमें भगवानका निरन्तर ध्यान और स्तवन करता 
रहा | इस प्रकार जब एक परार्ध बीत गया, तब भगवानका 


घष्ठ आवाण--पूर्वमें दुन्द्रनिषये नम*, अग्निफोगमें श्नोलमिधये नम + दक्षिणमें 'स्कन्दाय नम नेक्त्यकोणमें '्मकराय नम 


पश्चिममें 'आनन्द्राय नम ९ वायुकोगर्मे 'कच्छपाय नम % उत्तरमें छाह्याय नम ? तथा ईशानकोणमें 'प्मनियये नम' 


इस प्रकार पूजन करे । 


सप्तम आवरण--'पूर्वमें पीतवर्ण इन्द्र, अग्निकोणमें.रक्तवर्ण अग्नि, दक्षिणमें नीलोत्पल्वर्ण यम, नैक्रत्यकरोणमें क्षष्ण- 
चर्ण राक्षमाधिपतिं निर्कुति, पश्चिममें झुक्लवर्ण वरुण, वायव्यमें धून्नवर्ण वायु, उत्तरमें नील्वर्ण कुबेर तथा ईशानकोणमें इवेतवर्ग 


इंशानका लाभ-मन्‍्त्रद्वारा ही पूजन करे |. 


अष्टम आवरण--पूर्व और ईश्ञानके मध्यमें गोरोचनवर्ण अक्मा, नैकत्यकोण और पश्चिमके मध्यमें शुक्तवर्ण शेषनाग, पूर्व 
दलमें पीतवर्ण वज्र, अग्निकोणवाले देलमें शुक्टवर्णा शक्ति, दक्षिण दलमें नीलवर्ण दण्ड, नेऋ्रत्य दलूमें ख्वेत्वर्ण खनन, पश्चिम दलमें 
विधुदर्ण पाक, वायच्य दलमें रक्तवर्ण ध्वज, उत्तर दलमें नीलवर्णा गदा तथा ईशान दलमें शुक्लवर्ण निशुलकी माम-मन्त्रद्ारा ही पूजा करे । 


# गोपालूपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # [ उपनिषद्‌ ५ 


भगवस्परूप होनेके कारण ही वह एक--अछितीय हैं । नित्य, स्थिर; -एक और सर्वव्यापी है। इसलिये भगवान्‌ 
देवता अर्थात्‌ वाणी आदि इन्द्रियों वहातक कभी नही पहुँच श्रीकृष्ण ही परमदेव है। उनका ध्यान करे) मन्त्रजपद्दार 
सकी हैं | इन्द्रियोंकी जहाँ-जहोँ गति है; वहोँ-वहाँ वह पहलेसे उनके नामामृत॒का रसाख्वादन करे; तथा उन्हींका सदा भजन 
ही पहुँचा हुआ है। तात्पर्य यह कि भगवादका परमपद करे; उन्हींका सदा भजन करे || १९-२० || 5“ तत्ततू ॥ 


ण्ण्ट 











॥ अथर्ववेदीय गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
# भद्दे कर्ेमि! सृणुयाम देवा भद्रं पश्येशाक्मियजत्राः । 


सिरेरज्ेस्तुप्ट्वाध्ससतनूमिव्यशेम. देवहित॑ यदाबः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो इद्धअवाः स्वस्ति न! पूपा विश्ववेदाः । 


स्व॒स्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्व॒स्ति नो इहस्पतिदधातु ॥ 


हँ० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति |)! 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


णुण्छ 








उपनिषद्‌ ५ ] 

बहांपीडासिरासाय रासायाकुण्ठमेघसे । 
रसामानसहंसाय गोविन्दाय नमी नसः॥ ५॥ 
कंसबंशविनाशाय केशिचाणूरबातिने । 
दुषभध्वजवन्धाय पार्थसारथये... नस ॥ १०॥ 
वेणुवाटनशीछाय गोपालायाहिमर्टिने । 
कालिन्दीकूललीछाय लोलकुण्डलघारिणे ॥ ११ ॥ 
चल्लवीनयनास्भोजमालिने नृत्यशालिने । 

नमः अणतपालढाय श्रीकृषप्णयः नमो नमः॥ १२ ॥ 
नमः पापप्रणाशाय गोवरनघधराय. च। 
पूतनाजी वितान्ताय तृणावर्तासुद्वारिण ॥ १३ ॥ 
निप्ककाय विमोहाय. शुद्धायाणुद्धवैरिणे । 


अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नसों नम ॥ १४ ॥ 
पअसीठ. परसानन्द अस्ीद परमेश्वर । 
जधिव्याधिभ्ुजम्नेन. दर्ष्ट सामुदुर असो॥ १५॥ 
श्रीकृपणण रुकक्‍्सिणीकान्त  सोपीजनसनोहर । 
संसास्सागरे भर्न॑ मामुदर जगहुरो ॥ १४ ॥ 
क्रेशनन क्लेशहरण नारायण जनाददन। 
शोचिन्दर -परमानन्दर मां समुदझर माघव॥ १७॥ 


प्सम्पूर्ण विश्व जिनका खर्प है; जो विश्वके पालन और 
सहारके एकमात्र कारण है तथा जो ख्रयं ही विश्वरूप और 
, दस विश्वके अधीश्वर हैं; उन भगवान्‌ गोविन्दक्रों बारथार 
नमस्कार है। जो विजानसलूप और परमानन्दमयबिग्रह है 
तथा जो जीवमात्रक्नों अपनी ओर आक्रष्ट कर लेनेबाले है; 
गोपसुन्दरियोके प्राणनाथ उन भगवान्‌, गोविन्दक्रों प्रणाम है; 
प्रणाम है। जो नेत्रोम कमलकी ओमा धारण करते ओर कण्ठमे 
कमलूपुण्पीकी मा पहनते है, जिनकी नामिसे कमछ प्रकट 
हुआ हैं तथा जो कमछा---लक्ष्मी, उध्मीख्वरूपा गोपाइनाओ- 
के तथा श्रीराधाके प्राणेश्वर हैं; उन भगवान्‌ ध्याममुन्दरको 
नमस्कार है; नमस्कार है | मस्तकपर मोरपखका मुकुट धारण 
करके जो परम सुन्दर दिखायी देते है, जिनमे सबका मन 
रमण करता है; जिनकी घुद्धि एवं स्सरणभक्ति क्रमी कुण्ठित 
नहीं होती; तथा जो छब्मी; गोपसुन्दरीगण तथा श्रीराधाके 
मानसमे विहार करनेवाले राजहस हैं, उन मगग्गन्‌ गोविन्दकों 
बारंवार प्रणाम है। जो कंसके वह्का विध्वस करनेवाले तथा 
क्रैशी और चाणूरके विमाशक हैं भगवान्‌ गडरके मी 
जो बन्‍्दनीय है; उन पार्थ-सारथि -मगवान्‌ श्रीकृष्णको 
नमस्कार है | अधरोंपर बॉठुरी रखकर उसे बजाते 


रहना जिनका खाभाविक गुण है; जो गौओके पाछक 
तथा कालियनागका मान-सर्दन करनेवाले है; काहिन्दीके 
रमणीय तटपर कालियहदमे नागके फणोपर चज्जलगतिसे 
जिनकी अविराम लाख-छीछा हो रही है; अतर्व जिनके 
कानोमे धारण किये हुए. कुण्डल हिलते हुए. झलमछा रहे हैं; 
सहसख्तो गोपसुन्दरियोके निर्निमिष नेत्र जिनके भ्रीअब्जोमे 
प्रतिविम्बित होकर विकसित करमछ-पुष्पोकी माछासह्झ शोभा 
पा रहे हैं तथा जो दृत्यमे सम होकर अतिशय शोभायमान 
दिखायी देते है, उन भरणागत जनोके प्रतिपाछक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णक्ों प्रणाम है, प्रणाम है। जो पाप और पापात्मा 
असुरोके विनाभक्र हैं, ध्रजवासियोकी रक्षाके लिये हाथपर 
गोवर्धन धारण करते है, पूतनाके प्राणान्तक्रारक तथा तृणाबर्त 
असुरके प्राण सहारक है; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार 
है। जो कछा (अवयव ) से रहित है; जिनमे मोहका 
सर्वथा अमान है, जो ख़रूपसे ही परम चिश्ुद्ध है; अशुद 
( खभाव तथा आचरणवाले ) अछुरोके शत्रु है। तथा 
जिनसे बढ़कर या जिनके समान मी दूसरा कोई नहीं है, उन 
सर्वमहान्‌ परमात्मा श्रीकृष्णको बारबार नमस्कार है| परमा- 
नन्दमय परमेश्वर ! मुझपर प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये | प्रभो! 
मुझे आधि ( मानसिक व्यया ) और व्याधि ( शारीरिक 
व्यथा ) रूपी सपेनि डस छिया है; कृपया मेरा उद्धार 
कीजिये | हे कृष्ण ! हे रुक्मिणीवल्लभ ! हे गोपसुन्दरियों- 
का चित्त चुरानेवाले श्यामसुन्दर | मै ससार-समुद्रमे ट्ब रहा 
हूँ । जगदुरो ! मेरा उद्धार कीजिये | दे केशव | वलेशहारी 
नारायण | जनादन | परमानन्दमय गोविन्द ! माधव ! मेरा 
उद़ार कीजिये? ॥ ६-१७॥ 

पुनिवरों ! जिस प्रकार में इन प्रसिद्ध स्त॒तियोद्वारा 
भगवानकी आराधना करता हूँ; उसी प्रकार तुमछोग भी 
पॉच पदोवाछे पूर्वोक्त सन्‍्त्रका जज और श्रीकृष्णका ध्यान, 
करते हुए उनकी आराधनामे छगे रहो । इसके द्वारा ससार-समुद्र- 
से तर जाओगे |? इस प्रकार ब्रह्मजीने उन सनकादि मुनियों- 
को उपदेश दिया ॥ १८ ॥ 

जो इस पूर्वोक्त पञ्नपद-मन्त्रका सदा जप करता है, 
बह अनायास ही भगवानके उस अद्वितीय परमपदको प्राप्त 
हो जाता है। भगवाबका वह परमपद्‌ गतिशील नहीं--नित्य 
खिर है; फिर भी वह मनसे भी अधिक वेगवाल्य है। 


प्‌द० 


# गोपाल्लोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 








भोजन करनेवाले महर्षि हुर्वासा किस प्रकार केवछ दूर्वा ही 
खाते है ? ॥ ९-१० ॥ 
श्रीराधाकों ही प्रधान बनाकर और उन्हे ही आगे 
करके अन्य गोपाडुनाएँ उन्हींके पीछे चुपचाप खडी हो 
गयी थी ॥ ११॥ 
हुर्वासाने कहा--छुनों आकाश शब्द-गुणसे युक्त है; 
परंतु परमात्मा शब्द और आकाश दोनोसे मिंन्न हैं। फिर भी 
वे उक्त गुणवाले आकाभमे उसके अन्तर्यामी आत्मा होकर 
निवास करते हैं । वह शब्दवान्‌ आकाण उन अन्तर्यामी 
, परमात्माक्रों नही जानता) वही परमात्मखरूप आत्मा मै हूँ, फिर 
मैं मोजन करनेवाला केसे हो सकता हूँ। वायु स्पर्श-गुणसे युक्त 
है, किंतु परमात्मा स्पर्श और बायु दोनोसे मिन्न है; फिर भी 
वे वायुमे उसके अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते है ! वह 
स्पर्शवान्‌ वायुतत्व उन अन्तर्यामी परमात्माक्रों नहीं जानता। 
वही विश्युद्ध आत्मा मै मी हूँ; अतः मै मोक्ता कैसे हो 
सकता हूँ | यह तेज रूप-गुणसे युक्त है; किंठ परमात्मा रूप 
और तेज दोनोसे मिन्न है। फिर भी वे अश्निमे उसके अन्तर्यामी 
आत्मारूपसे निवास करते है । वह अग्नि उन अस्तर्यामी 
परमात्माको नही जानता | वही विद्युद्ध आत्मा मै हूँ | अतः मैं 
भोक्ता कैसे हो सकता हूँ । जल रस-गुणसे युक्त है; किंत॒ 
परमात्मा रस और जछ दोनोसे मिन्न हैं। तथापि वे उस जलमे 
अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते है। जछ उन अन्तर्यामी 
परमात्माक्रो नही जानता | वही विश्वद्ध आत्मा मैं मी हूँ; अतः 
मै भोक्ता कैंसे हो सकता हैँ। यह पथिवी गन्ध-गुणसे युक्त है 
किंतु परमात्मा गन्ध एवं प्रथिवी दोनोंसे मित्र है | तथापि वे 
भूमिमे उसके अन्तर्यामी आत्मारुपसे निवास करते है। भूमि 
उन अन्‍्तर्यामी परमात्माको नहीं जानती | वही विज्ञद्ध आत्मा 
मैं हूं, अतः मै मोक्ता कैसे हो सकता हूँ | यह मन ही उन 
आकाद आदिके विपयमे संक्प-विकल्य करता है, यही उन 
विषयोको ग्रहण करता है | जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया है; 
५ वहाँ किस विषयका आश्रय लेकर यह सन संकल्य-विकल्य करे 
अथवा किस विषयक्री ओर जाय १ इसलिये मैं वही विश्यद्ध 
आत्मा हूँ; फिर कैंसे भोक्ता हो सकता हैं ॥5 स्श्ट 
थे ध्यामझुन्दर श्रीकृष्ण+ जो ठुम्हदरे प्रियवम हैँ, व्यष्टि 
और समश्रिकि स्थूछ और चह्षम दोनों शर्रीरोके कारण है। 
सदा साथ रहनेवाछे दो पक्ियोंक्री मॉँति जीवात्मा और परमात्मा 
एक दूसरेंके नित्य सहचर है। इनमे . परमात्माका रा 
भूच इंतर जीव है? वह तो भोक्ता होता कै और उससे भिन्न 


साक्षात्‌ परमात्मा ( श्रीकृष्ण ) साक्षीमात्र होते है । इक्षके 
समान धर्मवाले नाशवान्‌ शरीरमे वे दोनो रहते है | इनमे 
एक मोक्ता है और दूसरा अभोक्ता | पहला ( जीवात्मा ) तो 
भोक्ता है और दूसरा खतन्त्र ईश्वर ही अभोक्ता है | यह 

7 अभोक्ता परमेश्वर ही श्रीकृष्ण हैं | जिनसे मोक्त और वन्धन 
देनेवाली विद्या और अविद्याका अस्तित्व हम नही जानते; जो 
विद्या और अविद्या दोनोसे विलक्षण है तथा जो विद्यामय है; 
वे श्रीकृष्ण विषयी केसे हो सकते हैं !॥ १९-२१॥ 


जो कामना ( विषयासक्ति ) से नाना प्रकारके भोगोकी 
अमिलषा करता है; वही कामी होता है; परतु जो निश्चय- 
पूर्वक कामनाके बिना ही केबल प्रेमी भक्तोके प्रेमवश उनके 
द्वारा अर्पित भोगोकों अहण करनेकी इच्छा करता है; वह 
अकामी होता है---उसे कामना और आसक्तिसे दूर माना 
जाता है। ये श्रीकृष्ण जन्म और जरा ( बुढापा ) आदि 
शारीरिक धर्मेसे रहित हैं। ये खिर हैं--नित्य है, इनका 
छेदन नही हो सकता । वे जो सूर्यमण्डलमे विराजमान है) 
जो गौओमे रहते है; जो गौओकी रक्षा करते है; जो ग्वालोके 
भीतर है, जो सम्पूर्ण देवताओमे भी अन्‍्तर्यामीरूपसे रित हैं 
सम्पूर्ण वेदोके द्वारा जिनकी महिमाका गान किया जाता है, जो 
समस्त चराचर मूतोमे व्यात होकर स्थित हैं तथा जो भूतोकी 
सृष्टि भी करते हैं; वे भगवान्‌ ही तुम्हारे खामी है ॥२२-२३॥ 

यह सुमकर वे गान्धरवीं नामसे प्रसिद्ध श्रीराधाजी 
बोली--महर्ष ! ऐसे अद्भुत, अचिन्त्य महिमावाले गोपाल 
श्रीकृष्ण हमछोगोंके यहाँ कैसे प्रकट हो गये १ तथा आपने 
उन श्रीक्ृष्णका तत्त्व कैसे जाना! उनकी प्रासिका साधनमृतत 
मन्त्र कौन-सा है ! उन भगवानका निवास-स्थान कहो है ! 
वे देवकीजीके गर्भते किस प्रकार उसन्न हुए * इनके बड़े 
मैया बलरामजी कौन है ! तथा कैसे इन गोपालकी पूजा 
होती है ! प्रकृतिसे परे जो ये साक्षात्‌ परमात्मा गोपाल हैँ, 
किस प्रकार इस भूमिपर अवतीर्ण हुए ! यह सब स्प्टरूपसे 
बताइये? ॥ २४ ॥ 

तब उन प्रसिद्ध महर्पि दुर्वासाने श्रीराधासे कहा-- 
यह बात सबको विदित है कि सष्टिके आदिमे एकमात्र 
सगवान्‌ नारायण ही विराजमान ये जिनमे वे सम्पूर्ण लोक 
ओतप्रोत है । उनके मानसिक सझ्ृब्पसे नामिमें जो कमल 
प्रकट हुआ था; उससे क्रमलयोनि अक्षाजीकी उत्पत्ति हुई । 
भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीसे तपत्या करवाकर उन्हे वरदान 


दिया ॥ २५२६ | 


॥ # अ्रीपरमात्मने नमः॥। 


अथर्ववेदीय 
गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद 
शोन्तिपाठ 


३ भद्र क्ोमि! श्रृणुयाम देवा मरद्र पर्येमाक्षमियजत्रा। । 


खिरेरज्नेस्तुप्टवाशसस्तनूमिव्यशेम . देवहित॑ 


यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धभरवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदा) | 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिद्दधातु ॥ 
उ० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति: !)! 
राधा आदि गोपियोंका दुबोसासे संवाद, ढुवोलाके द्वारा भ्रीकृष्णे खरूपका वर्णन 


एक समयकी बात है, सदा श्रीकृष्ण-मिलनकी ही 
अमिलापा रखनेवाली व्रजकी गोपसुन्दरियों उनके साथ रात्रि 
व्यतीत करके प्रातःकाल उन सर्तश्वर गोपालसे बोलीं तथा वे 
ब्यामसुन्दर श्रीकृष्ण भी उनसे बोले ॥ १ ॥ 


उनमें इस प्रकार बातचीत हुई--प्यारे श्यामसुन्दर ! 
तुम हमे बताओ; हमें अपनी अमीए्ट-सिद्धिके लिये किस ब्राह्मण- 
को इस तमय भोजन देना चाहिये !? गोपियोका यह प्रश्न 
सुनकर श्रीकृप्णने उत्तर दिया--“महर्षिं दुर्वासाकों भोजन 
देना उचित है? ॥ २॥ 
गोपियोने पूछा-- प्यारे | जहां जानेसे हमारा कल्याण हो या, 
वह मुनिवर दुर्वासाका आश्रम तो उस पार है | यमुनाका 
_अगाघ जल पार किये बिना हम वहाँ कैसे जायेगी ? || ३ || 
भगवान्‌ बोढे--ठुमछोग यमुनाजीके तटपर जाकर 
कहना--“श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध हमारे श्यामपुन्दर पूर्ण 
ब्रह्मचारी हैं [? यों कहनेपर यमुनाजी तुम्हे पार जानेंके लिये 
मार्ग दे देंगी | , ब्ह हूँ; जिससे सबकी उन्नति होती है! में 
बह हूँ; जिसका स्मरण करनेसे अथाहकी भी थाह मिल जाती है | 
में वह हूँ, जिसका स्मरण करके अपविन्न भी पवित्र हो जाता 
है। में वह हूँ; जिसका स्मरण करके जतहीन भी अतथधारी हो 
जाता है मै वह हूँ, जिसका स्मरण करके निष्काम आत्माराम 
भी सकाम ( परम प्रेमी ) हो जाता है | तथा मै वह हूँ, जिसका 


स्मरण करके वेद-शानसे रहित पुरुष भी वेदज्ञ हो जाता है ॥ ४॥ 

कहते है, भगवानका यह कथन सुनकर गोपसुन्दरियाँ 
महादेवजीके अग्रभूत दुर्वासाका स्मरण करके--उन्हींको 
लक्ष्य करके वहोंसे चलीं, और श्रीकृष्णके वचनको दुहदराकर 
सूर्यकन्या यमुनाके पार हो सुनिके परम पवित्र आशभ्रम- 
पर जा पहुँचीं। फिर उन सर्वश्रेष्ठ मुनिको, जो रुद्रके 
ही अंश थे, प्रणाम करके उन ब्राह्मणदेवताकी दूध 
और घीके बने हुए मीठे और प्रिय पदार्थ देकर गोपाड़नाओ- 
ने सतुष्ट किया | प्रसिद्ध महर्षि दुर्वाताने भोजन करके 
उच्छिष्ट अन्नका यथास्थान त्याग करके गोपियोको यथेष्ट 
आशीर्वाद दे घर छोट जानेंके लिये आशा दी । तब गोप- 
सुन्दरियोने पूछा--“हम सूर्यकत्या यमुनाको केसे पार करके 
जायेंगी !! ॥ ५-७ | 

तब बे सुप्रसिद्ध मुनि बोढे--मैं केवछ दूबका ही 
भोजन करनेवाला हूँ; इस रूपमे मेरा स्सरण करनेसे यम्नुनाजी 
तुम्हे मार्ग दे देंगी ॥ ८ ॥ 

उन गोपसुन्दरियोमे सुन्दर गुण और खमावकी दृष्टिसे 
सबसे श्रेष्ठ थीं गान्धरवी---भ्रीराधा । उन्होने वहाँ आयी हुई 
उन सभी गोपियोंके साथ विचार करके मुनिवर दुर्वासासे इस 
प्रकार पूछा--'हमारे साथ नित्य बिहार करनेवाले श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण केसे ब्रह्मचारी हैं? और अमी-अमी इतना पकवान 


दुद्‌० 


# गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 





मोजन करनेवाले महर्षि हुर्वासा किस प्रकार केवल दूर्वा ही 
खाते हैं !? || ९-१० ॥ 
श्रीराधाको ही प्रधान बनाकर और उन्हे ही आगे 
करके अन्‍य गोपाइनाएँ उन्हींके पीछे चुपचाप खडी हो 
गयी थी ॥ ११॥ 
हुर्वासने कह्म--सुनो, आकाश शब्द-गुणसे युक्त है; 
परंतु परमात्मा शब्द और आकाश दोनोसे भिन्न हैं। फिर भी 
- ये उक्त गुणवाले आकाश्षमे उसके अन्तर्यामी आत्मा होकर 
निवास करते है । वह शब्दबान्‌ आकाश उन अनन्‍्तर्यामी 
| परमात्माकों नही जानता; वंद्दी परमात्मखूप आत्मा मै हूँ; फिर 
मैं भोजन करनेवाला कैसे हो सकता हूँ वायु स्पर्श-गुणसे युक्त 
है, किंतु परमात्मा स्पर्श और वायु दोनोसे भिन्न हैं; फिर भी 
वे वायुमे उसके अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते है । वह 
स्पर्शवान्‌ वायुतर्व उन अन्तर्यामी परमात्माकों नहीं जानता। 
बही विशुद्ध आत्मा मै भी हूँ; अतः मै मोक्ता केसे हो 
सकता हूँ | यह तेज रूप-गुणसे युक्त है; किंत॒ परमात्मा रूप 
और तेज दोनोसे मिन्न है। फिर भी वे अभ्िमे उसके अन्तर्यामी 
आत्मारूपसे निवास करते है । वह अप्मि उन अन्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता । वही विद्युद्ध आत्मा मै हूँ । अतः मैं 
भोक्ता कैसे हो सकता हूँ । जल रस-गुणसे युक्त दै। किंठ 
परमात्मा रस और जल दोनोसे मिन्न हैं। तथापि वे उस जलमे 
अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते है । जछ उन अन्तर्यामी 
परमात्माक्रों नही जानता । वही विद्युद्ध आत्मा मैं भी हूँ; अतः 
मै भोक्ता कैंसे हो सकता हूँ। यह एथिब्री गन्ध-गुणसे युक्त हैं, 
किंतु परमात्मा गन्ध एवं प्रथिवी दोनोसे भिच् हैं | तथापि वे 
भूमिमे उसके अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते है। भूमि 
उन अनन्‍्तर्यामी परमात्माकों नहीं जानती । बही विशुद्ध आत्मा 
मैं हूँ, अतः मै भोक्ता कैसे हो सकता हूँ । यह मन दी उन 
आकाद आदिके विषयमे संकल्प-विकल्प करता है, यही उन 
विषयोकों ग्रहण करता है | जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया हैः 
» बहों किस विषयका आश्रय लेकर यह मन संकल्प-विकल्प करे 
अथवा किस विपयक्री ओर जाय १ इंसलिये मै वही विश्वद्ध 
आत्मा हूँ; फिर कैसे भोक्ता हो सकता हूँ ॥१२-१८॥ 
ये झ्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, जो वुम्होरे प्रियतम हैं, व्यष्टि 
और समध्टिके स्थूछ और सूक्ष्म दोनो शरीरोके कारण हैं। 
सदा साथ रहनेवाले दो पक्षियोकी भाँति जीवात्मा और परमात्मा 
एक दूसरेंके नित्य सहचर हैं। इनमे जो परमात्माका अंडे 
भूत इतर जीव है; वह तो भोक्ता होता है; और उससे मित्र 





साक्षात्‌ परमात्मा ( श्रीकृष्ण ) साक्षीमात्र होते है । बृथके 
समान धर्मवाले नाशवान्‌ शरीसमे वे दोनों रहते है । इनमे 
एक भोक्ता है और दूसरा अभोक्ता | पहला ( जीवात्मा ) तो 
भोक्ता है और दूसरा खतन्त्र ईश्वर ही अभोक्ता है । यह 
“ अभोक्ता परमेश्वर ही श्रीकृष्ण है । जिनमे मोभ और वन्धन 

देनेवाली विद्या और अविद्याका अस्तित्व हम नहीं जानते, जो 
विद्या और अविद्या दोनोसे विलक्षण हैं तथा जो विद्यामय है; 
वे श्रीकृष्ण विषयी कैसे हो सकते हैं !॥ १९-२१॥ 

जो कामना ( विष्रयासक्ति ) से नाना प्रकारंके भोगोकी 
अमिलाषा करता है, वही कामी होता है; परतु जो निश्चय- 
पूर्वक कामनाके बिना ही केवछ प्रेमी भक्तोंके प्रेमवश उनके 
द्वारा अपित मोगोको ग्रहण करनेक्री इच्छा करता है; वह 
अकामी होता द्ैै--उसे कामना और आसक्तिसे दूर माना 
जाता है | ये श्रीकृष्ण जन्म और जरा ( बुढापा ) आदि 
शारीरिक धर्मेलि रहित हैं। ये स्थिर हैं--नित्य हैं। इनका 
छेदन नहीं हो सकता । वे जो सूर्यमण्डलमे विराजमान है, 
जो गौओमे रहते है; जो गौओकी रक्षा करते हैं; जो ग्वालेकि 
भीतर है; जो सम्पूर्ण देववाओमे भी अन्तर्यामीरूपले स्थित हैं, 
सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जिनकी महिमाका गान किया जाता है, जो 
समस्त चराचर मूतोमे व्याप्त होकर स्थित हैं तथा जो भूतोकी 
सृष्टि भी करते हैं; वे भगवान्‌ ही ठ॒म्हारे खामी है॥२२-२१॥ 

यह सुनकर वे गान्धवीं नामसे प्रसिद्ध श्रीराधाजी 
बोछी---“महरगें ! ऐसे अद्भुत, अचिन्त्य महिमावाले गोपाल 
श्रीकृष्ण हमछोंगोके यहाँ केसे प्रकट हो गये १ तथा आपने 
उन श्रीकृष्णका तत्व कैसे जाना! उनकी प्राप्तिका साधनभूत 
मन्त्र कौन-सा है ! उन भगवानका निवास-स्थान कहों है ! 
थे देवकीजीके गर्भसे क्रिस प्रकार उलन्न हुए ६ इनके बडे 
मैया बलरामजी कौन है १ तथा कैसे इन गोपालकी पूजा 
होती है ! प्रकृतिसे परे जो ये साक्षात्‌ परमात्मा मोपाल हैः ह 
किस प्रकार इस भूमिपर अबतीर्ण हुए १ यह सत्र स्पष्टरूपसे 
बताइबे? ॥ २४ ॥| 

तब उन प्रसिद्ध महर्षि छु्वासाने श्रीराधासे कहा-: 
यह बात सबको विदित है कि उष्कि आदिमे एकमात्र 
मगवान्‌ नारायण ही विराजमान थे, जिनमें ये सम्पूर्ण छोक 
ओतप्रोत दै । उनके मानसिक सद्कुहपसे नामिमे जो कमल 
प्रकट हुआ था; उससे कमलयोनि बह्माजीकी उत्पत्ति हुई । 
भगवान नारायगने ब्रह्माजीसे तपस्पा करवाकर उन्हे वरदान 
दिया ॥ २५-२६ | 


# महान्तं विभुमात्मान॑ मत्वा धौरो न शोचति # 
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ब्रह्माजीने इच्छानुसार प्रश्न पूछनेका ही वरदान माँगा 
और भगवान्‌ नारायणने बैसां वर उन्हे दे दिया | २७ ॥ 

तदनन्तर उन विश्वविख्यात ब्रह्माजीने पूछा---“भगवन्‌ | 
समस्त अवतारोंमें कौन-सा अवतार सबसे श्रेष्ठ है, जिससे 
सब छोक सन्तुष्ट हो; सम्पूर्ण देवता भी सन्त॒ुष्ट हो; जिसका 
स्मरण करके मनुष्य इस संसारसे मुक्त हो जाते हैं ! तथा इस 
श्रेष्ठ अवतारकी परज्रह्मरूपता केसे सिद्ध हो सकती है ? ॥२८॥) 


यह प्रश्न सुनकर उन गसिद्ध भगवान्‌ नारायणने उन 
ब्रह्माजीसे कहा--(वत्स ! जैसे मेरु-शिखरपर ( यमातिरिक्त 
सात छोकपाछोकी ) सात पुरियों हैं, जिन्हे सकामभावसे 
पुण्य करनेवाले पुरुष प्राप्त करते हैं; उसी प्रकार इस 
भूगोल-चक्रमँ मी सात पूरियों हैं, जो निष्काम तथा 
सकाम--समी प्रकारके छोगोद्वारा सेवन करनेयोग्य हैं। 
( सकाम भावधाले पुरुषोंकी कामना पूर्ण करनेंके कारण वे 
धसकाम्या? हैं, और निष्काम पुरुषोकों मोक्ष देनेवाली होनेके 
कारण “निष्काम्याः है |) उन सबके मध्यमे साक्षात्‌ परअरह्मरूप 
गोपालकी पुरी मथुरा है, अतः वह सम्पूर्ण देवताओं तथा 
समस्त भूतोंके लिये भी सकाम्या ( कामना पूर्ण करनेवाली ) 
और निष्काम्या ( मोक्षदायिनी ) है ॥ २९ ॥ 

निश्चय ही जिस प्रकार सरोवरमे कमल होता है, उसी 
प्रकार भूतछपर यह पुरी स्थित है | ( कमछकी कर्णिकाके 
स्थानपर तो यह पुरी है और दर्लोंके स्थानपर मधुबन आदि 
वन हैं। ) अवश्य ही मथुरापुरी भगवान्‌ गोपालके चक्रद्वारा 
सुरक्षित है; इसलिये वह गोपाल-पुरीके नामसे प्रसिद्ध है | 
विशाल वृहदूबन ( महावन )) मधुदेत्यके नामपर प्रसिद्ध 
मधुबन, ताडके बृक्षोसे सुगोमित तालूवन, कमनीय भ्रीकृष्णकी 
विह्दरस्थली काम्यवन ( कामवन ); इष्ण-प्रिया बहुलाके नामसे 
प्रसिद्ध बहुलावन; कुमुद-इश्नोंसे उपलक्षित कुमरदवन; खदिरि- 
वृक्षोकी अधिकताके कारण प्रसिद्ध खद्रिवन, जहाँ बल्मद्रजी 
विचरते हैं--बह भद्गवन) 'भाण्डीर? नामक वटसे उपलक्षित 
भाण्डीरवनः लक्ष्मीका निवासभूत श्रीवन, छोहगन्धकी तपस्याका 
स्थान छोहबन, बृन्दादेवीसे सनाथ हुआ इन्दावन--इन 
( कमलदलोके समान सुशोमित) बारह वनोसे वह मथुरापुरी 
घिरी हुईं है। उस मधुरामण्डलके अन्तर्गत उपर्युक्त वनोमे 
ही देवता, मनुष्य, गन्धर्ब, नाग और किन्नर ( श्रीकृष्ण- 


प्रेमसे उन्‍्मत्त हो ) गाते और छृत्य करते हैं | उन बारह 


१. वे सात पुरियाँ हेँ--.अयोध्या, मथुरा, माया ( दरिद्ार ) 
काशी, कान्ली, अव॒न्ती ( उब्जयिनी ) तथा द्वारकापुरी 


उ० आअं० ७१--- 


वनोंमे बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, आठ बसु) सह ऋषि; 
ब्रह्मा, नारद, पॉच गणेश एव वीरेश्वर, रुद्रेश्वर, अम्बिकेश्वर; 
गणेश्वर, नीलकण्ठ, विश्वेश्वर; गोपालेश्वर तथा भद्गेश्वर आदि 
चौबीस शिवलिज्ञोंका निवास है। दो प्रमुख बन हैं--- 
कृष्णवन और भद्गबन । इनके बीचमे ही पूर्वोक्त बारह बन 
हैं, जो परम पवित्र एव पुण्यमय हैं। उन्हीमे देवता रहते हैं । 
वहीं सिद्धगण तपस्या करके सिद्धिको प्राप्त हुए. हैं । वहीं 
बलरामजीकी रमणीय राममूर्ति, प्रयुम्रकी प्रयुम्रमूर्ति, अनिरुद्ध- 
की अनिरुड्धमूर्ति तथा श्रीकृष्णकी श्रीकृष्णमूर्ति बिराजती है। 
इस प्रकार मथुरामण्डल्के बारह वनोमे मगवानके बारह 
अर्चा-विग्रह विराजमान है | इनमेसे प्रथम मूर्तिका पूजन 
रुद्रगण करते हैं | दूसरी मूर्तिका पूजन खय ब्रह्माजी करते 
हैं | तीसरीकी पूजा ब्रह्माजीके पुत्र सनक्रादि मुनि करते हैं । 
चौथे विग्रहकी आराधना मरुद्वण करते हैं | पॉचव्रें खरूपकी 
अचेना विनायक्रगण करते हैं | छठे विग्रहक्की पूजा वसुगण 
करते हैं | सातवेकी आराधना ऋषि करते हैं | आठवी 
मूर्तिकी पूजा गन्धर्व करते है | नवें विग्रहका पूजन अप्सराएँ 
करती हैं । दसबी मूर्ति आकाशमे गुप्तरूपसे स्थित है । 
ग्यारहवी अन्तरिक्षमे स्थित है और बारहवीं भूरर्भमें 
विराजती है| अर्चा-विग्रहोका जो छोग पूजन करते हैं, वे 
मृत्युसे तर जाते हैं; मोक्ष पा छेते हैं, गर्भवास, जन्म; 
जरावस्था, मृत्यु तथा आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापके 
दुःखको छॉघ जाते है || ३०-३८ | 


इस विषयमे इलोक भी है; जिनका भाव इस प्रकार है--- 


जो ब्रह्मा आदि देबताओसे सदा सेवित है; मगवानके शहु) 
चक्र, गदा और शाह्-घनुष निरन्तर जिसकी रक्षामे रहते हैं; जो 
बलमद्रजीके मुसछ आदि शज्रोंसे मी सदा सुरक्षित है, उस परम 
रमणीय मथुरापुरीमे पहुँचकर ( भगगन्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन 
करे) | यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने -अन्य तीन विग्रह-- 
बलराम) प्रयुम्न तथा अनिरद्धेम साथ एवं अपनी अन्तरज्ना 
शक्ति श्रीरक्मिणीजीके साथ सदा समाहित ( भक्तोपर अनुमह 
करनेके लियि सतत सावधान ) रहते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एकमात्र पूर्ण परमात्मा है; तो भी वे अरणबक्री मात्राओके 
भेदसे चार नामोसे प्रसिद्ध होते है । ( उे“कारकी चार 
मात्राएँ हैं--अ, उ; म्‌ तथा अर्ध॑मात्रा | ) इनमें अकारात्मक 
विश्वल्प तो बलरामजी है। उकारात्मक तैजसरूप ग्रदुम्न 
हैं, मकारात्मक प्राअरूप अनिस्द्धजी हैं तथा अर्ध- 
भान्ात्मक तुरीयरूप मगवान्‌ वासुदेव हैं। ३९-४० | 


५६२ 














अतः रजोगुणसे अर्थात्‌ त्रिगुणमयी प्रकृतिसे पेजों भगवा 
गोपाल हैं, वह मै ही हूँ?---इस प्रकार निश्चय करके अपने आत्मा- 
में गोपालकी मावना करे | जो थो करता है, वह मोक्ष-सुखका 
अनुभव करता है; ब्रह्ममावको प्राप्त होता है तथा ब्क्नवेत्ता होता 
है। जो गोपो अर्थात्‌ जीवोकों सश्िसि लेकर मछयतक सदा ही 
आत्मीय सानकर खीकार करते तथा सदा उनकी रक्षा एवं 
पालनमे संख्म्न रहते है, थे प्रगववाच्य भगवान्‌ ही गोपाल 
है | वे तत्‌; सत्‌+ परब्ह्म श्रीकृष्ण ही मेरे आत्मा हैं; 
नित्यानन्दैकरूप जो गोपाल है, वह मै हैँ । 3» वे गोपाल- 
देव ही तीमी काछोसे अबाधित परम सत्य हैं। वह मै हूँ? 
-“इस प्रकार अपनेको ढेकर मनसे भगवानके साथ एकता करे। 
अपनेकों इस भावसे देखे--अपने विष्रयमे यह निश्चय करे 
कि 'मै गोपाल हूँ-वे ही गोपाछ, जो अव्यक्त; अनन्त एवं 
नित्य हैं? ॥ ४१-४४ ॥| 

सगवान्‌ कहते है--अह्मन्‌ ! मधुरापुरीमे मेरा निवास 
सदा ही बना रहेगा | निश्चय ही मै वहाँ शह्ढ, चक्र, गदा; 
पद्म और बनमाछासे विभूषित होकर रहेँगा | ब्रक्षन्‌ ! मेरा 
खरूप चिस्मय है, सर्वेत्कृष|्टठ और खप्रकाशरूप है; इसमे प्राकृत 
रूपकी गन्ध भी नहीं है| इस प्रकार जो सदा मेंरे खरूपका 
चिन्तन करता है, वह निश्चय ही मेरे परमधामकों प्रा्त होता 


है | जो मुख्यतः मथुरामण्डलमे अथवा जम्बूद्वीपके किसी ' 


भी प्रदेशमे रहकर मेरी प्रतिमाका सामग्रियोद्वारा पूजन करता 
है तथा सेय भी ध्यानके द्वारा समाराधन करता है; वह इस 
भूमण्डलूपर मुझे सर्वाधिक प्रियहै | अहन | मशुरामे मै श्रीकृष्ण- 
रूपसे ही सदा वास करता हूँ; अतः वहाँ तुम्हे उसी रूपमे 
भेरा पूजन करना चाहिये | अधिकारमेदसे विभिन्न सुगोका 
अनुसरण करनेवाले उत्तम बुद्धिसम्पन्न मक्तजन चार रूपोमे 
मेरी उपासना--मेरा पूजन करते है । वे पीछे प्रकट हुए, प्रचुम्न 
और अनिदद्धके साथ गोपाल श्रीकृष्णकी और बलरामकी पूजा 
करते है ( ये ही चाए व्यूह हैं) | इसके सिवा देवी रुक्मिणीके 
साथ उनके परम प्रियतम भगवान्‌ वासुदेवकी भी पूजा 
करते है। ( थुगऋमसे सत्ययुगमे ब्वेतवर्ण बछरामकी) जेतामे 
रक्तवर्ण अद्युम्नकी। द्वापरमे पीतव्ण अनिरुद्धकी और किसे 
श्यामवर्ण श्रीकृष्णणी आराधना करते हैं) || ४५-४९ ॥| 
विद्वान पुरुष ऐसी भावना करे कि मी नित्य अजन्मा 
गोपाल हूँ; सनातन अय्युम्त हूँ. बलराम हूँ तथा अनिरद्ध 
हूँ! इस प्रकार अपने आत्मारूपसे मगवानका चिन्तन 
करके उनकी पूजा करें| मैने वेद पाश्चराव तथा अन्यान् 
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शास््रोमे जो विभागपूर्वक वर्णाश्रम-धर्मका उपदेश दिया है, 
उसके अनुसार निष्काम मावसे खधर्मक अनुष्ठान करते हुए 
उसके द्वारा मेश पूजन करना चाहिये। भद्रवन एवं कृष्णवनके 
निवासियोको वहाँ विराजमान मेरे खरूपकी आराधना करनी 
चाहिये ॥ ५०-५१ ॥| 

जो (सकाम या निष्काम) धर्माचरणसे प्राप्त होनेवाली 
(स्वर्ग-अपवर्गरूप ) सद्ृतिसे वश्चिव हैं (अतएव मनुष्य- 
रूपमे जन्मे है); कलिकालने जिन्हे अपना ग्रास बना लिया है 
तथा जो मथुरामे रहकर मेंरे भजनमे संलग्न रहते हैं, उनकी 
वहाँ अवश्य रिथति होती है।( वे वहाँ रहनेके अधिकारी 
है तथा वहाँ रहकर भजन करनेसे उन्हें निश्चय ही अमीश- 
सिद्धि प्रात होती है | ) बह्मनू | जैसे तुम अपने समझ्न- 
सनन्दन आदि पुत्रोके साथ स्नेहयुक्त सम्बन्ध रखते हों; जैसे 
महादेवजी प्रमथगणोके साथ स्नेह-सम्बन्ध रखते हैं तथा जैसे 
लक्ष्मीके साथ मेरा प्रेमपूर्ण सम्बन्ध है, उसी प्रकार मेरा मक्त 
भी मुझे परम प्रिय है ॥ ५२-५३ ॥ 


तदनन्तर उन पद्मसम्भव ब्ह्माजीने पूछा--+भगवन््‌ ] 
एक ही देव--आप परमेश्वर चार देवताओं ( चद॒ध्यूहों ) 
के रुपमे कैसे हो गये ! और इसी प्रकार जो एक अक्षरके 
रूपमे विख्यात डकार है, वह अनेक अक्षर--अकार 
उकार; मकार तथा अर्धमात्रा आदिके रूपमे केसे हो गया १? 

यह प्रश्न सुनकर भगवान्‌ नारायणने उन प्रसिद्ध 
ब्रह्माजीसे कहा-- 

सृष्टिके पूर्व एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वत्र 
विराजमान था | सर्गकाछमे उस ब्रह्मसे अव्यक्त ( अव्याकृत 
मूल प्रकृति ) का प्रादुर्माब हुआ | ( अक्षर--अविनोशी 
ब्रह्मसे उत्पन्न होनेंके कारण ) अव्यक्त ( प्रकृति ) भी अक्षर 
(अहम ) ही है। उस अक्षर अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृतिसे महत्त्व 
प्रक: हुआ । महत्त्वसे ( सासिकः राजस और तामस » 
भेदवाछा त्रिविध ) अहंकार उत्न्न हुआ। उस (तामस ) 
अहंकारसे शब्द आदि पॉच तन्मातराएँ, प्रकट हुईं और उनसे 
क्रमशः आकाश आदि पॉच महाभूतोकी सृष्टि हुईं। ( इसी 
प्रकार राजस अहईकारसे इन्द्रियो तथा सात्तिक अहंकारसे 
उनके अधिष्ठावा देवोकी उसत्ति हुईं | ) इस प्रकार शरीर- 
इन्द्रिय आंदिके रूपसे स्थित उन महत्त्व आदिसे तथा 
भूतोसे बह अक्षर परमात्मा आबृत है | (इन प्रांत 
आवरणोसे छिपे हुए. अक्षर परमात्माको प्रायः संसारी महुष्य 
देख नहीं पाते ( वाखबमे वह अक्षर परमात्मा सर 
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ब्रह्माजीने इच्छानुसार प्रश्न पूछनेक्ा ही वरदान माँगा 
और भगवान्‌ नारायणने बैसों वर उन्हें दे दिया ॥ २७ || 

तदनन्तर उन विश्वविख्यात ब्रह्माजीने पूछा---“भगवन्‌ ! 
समस्त अवतारोंमे कोन-सा अवतार सबसे श्रेष्ठ है; जिससे 
सब छोक सन्तुष्ट हो, सम्पूर्ण देवता भी सन्तुष्ट हो, जिसका 
स्मरण करके मनुष्य इस संसारसे मुक्त हो जाते है ? तथा इस 
श्रेष्ठ अवतारकी परत्रह्मरूपता कैसे सिद्ध हो सकती है ! ॥२८॥ 


यह प्रश्न सुनकर उन प्रसिद्ध भगवान्‌ नारायणने उन 
ब्रह्मजीसे कहा--्वत्स ! जैसे मेरु-शिखरपर ( यमातिरिक्त 
सात छोकपाछोकी ) सात पुरियों हैं, जिन्हे सकाममावसे 
पुण्य करनेवाले पुरुष प्राप्त करते है; उसो प्रकार इस 
भूगोल-चक्रमे भी सात पुरियों है; जो निष्काम तथा 
सकाम--सभी प्रकारके छोगोद्वारा सेवन करनेयोग्य हैं। 
( सकाम भाववाले पुरुर्षोकी कामना पूर्ण करनेंके कारण वे 
धसक्राम्या? हैं, और निष्काम पुरुषोकों मोक्ष देनेवाली होनेके 
कारण निष्काम्याः है | ) उन सबके मध्यम साक्षात्‌ परबह्मरूप 
गोपालकी पुरी मथुरा है; अतः बह सम्पूर्ण देग्ताओं तथा 
समस्त भूततकि लिये भी सझ्ाम्या ( कामना पूर्ण करनेवाली ) 
और निष्काम्या ( मोक्षदायिनी ) है ॥ २९ ॥ 

निश्रय ही जिस प्रकार सरोवरमें कमल होता है; उसी 
प्रकार भूतल्पर यह पुरी स्थित है | ( कमलकी कर्णिकाके 
स्थानपर तो यह पुरी है और दलोके खानपर मधुबन आदि 
वन है। ) अवध्य ही मथुरापुरी भगवान्‌ गोपालके चक्रद्वारा 
सुरक्षित है; इसलिये वह गोपाल-पुरीके नामसे प्रसिद्ध है 
विशाल बृहदूवन ( महावन ) मधुदेत्थके नामपर प्रसिद्ध 
मधुवन; ताडके चक्षेंसि सुशोभित तालवन; कमनीय श्रीकृष्णकी 
विह्रसली काम्यवन ( कामबन ); कृष्ण-प्रिया बहुलाके नामसे 
प्रसिद्ध बहुलावन, कुमुद-इक्षोसे उपलन्षित कुमुद्वन, खदिर- 
बूर्शोकी अधिकताके कारण प्रसिद्ध खद्रिवन, जहाँ बलमद्रजी 
विचरते है---बह भदठ्गरवन, 'भाण्डीर! नामक वठसे उपलक्षित 
भाण्डीरवन, लक्ष्मीका निवासभूत श्रीवन, लोहयन्धकी तपस्याका 
स्थान लोहबन; दृन्दादेवीसे सनाथ हुआ इन्दावन--इन 
( कमलदलोंके समान मुशोभित ) बारह वनोंसे वह मथुरापुरी 
घिरी हुईं है। उस मधुरामण्डलके अन्तर्गत उपर्युक्त वनोमे 
ही देवता मनुष्य, गन्धर्ब। नाग और क्रिन्नर ( श्रीकृष्ण- 


प्रेमले उन्मत्त हो ) गाते और छृत्य करते है । उन बारह 
हि अ  अ  _लननन नल बिक /लुनुल लन॒ नल अाााााााााााभएग्एगमभ्ध्धजााा 


१. वे सात पुरियाँ ह--अयोध्या, मथुरा, माया ( हरिद्वार ) 
काशी, कान्नी, अवन्ती ( उब्जयिनी ) तथा द्वारकापुरी । 


उ० भें० ७१-- 


वनोमे बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, आठ बसु; सप्त ऋषि; 
ब्रह्मा, नारद, पॉच गणेश एवं वीरिश्वर, रुद्रेश्वर, अम्बिकेश्वर, 
गणेश्वर; नीलकण्ठ, विश्वेश्वर, गोपालेश्वर तथा भद्नेश्वर आदि 
चौबीस शिवलिद्धोका निवास है। दो प्रमुख वन हैं-- 
कृष्णवन और भद्गवन | इनके बीचमे ही पूर्बोक्त बारह बन 
हैं, जो परम पवित्र एव पुण्यमय हैं। उन्हींमे देवता रहते हैं। 
वहीं सिद्धणण तपस्या करके सिद्धिकों प्राप्त हुए हैं । वही 
बलरामजीकी रमगीय राममूर्ति, प्रचुम्नकी प्रयुम्रमूर्ति, अनिरुद्ध- 
की अनिरुद्धमूर्ति तथा श्रीकृष्णकी श्रीकृष्णमूर्ति विराजती है। 
इस प्रकार मथुरामण्डलके बारह वनोमे भगवानके बारह 
अर्चा-विग्रह विराजमान है। इनमेसे प्रथम मूर्तिका पूजन 
रुद्रगण करते हैं | दूसरी मूर्तिका पूजन ख्य ब्रह्माजी करते 
हैं। तीसरीकी पूजा त्ह्माजीके पुत्र सनकादि मुनि करते हैं । 
चौथे विग्रहकी आराधना मरुद्वण करते है। पॉचत्रें खरूपकी 
अर्चना विनायकगण करते हैं | छठे विग्नहकी पूजा बसुगण 
करते हैं । सातवेकी आराधना ऋषि करते है। आठवी 
मूर्तिकी पूजा गन्धर्व करते है| नये विग्नहक्ा पूजन अप्सराएँ 
करती है । दसवीं मूर्ति आकाशमे गुप्तलूपसे स्थित है । 
ग्यारहवी अन्तरिक्षम स्थित है और बारहवी भूगर्भमे 
विराजती है | अर्चा-विग्रहोका जो छोग पूजन करते हैं, वे 
सृत्युसे तर जाते है; मोक्ष पा छेते हैं, गर्भवास, जन्म, 
जरावस्था, मृत्यु तथा आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापके 
दुःखको छॉघ जाते है | ३०-३८ ॥ 


इस विपयमे श्छोक भी है; जिनका भाव इस प्रकार है--- 


जो ब्रह्मा आदि देवताओसे सदा सेवित है; भगवानके शह्ढु; 
चक्र, गदा और शाड-धनुष निरन्तर जिसकी रक्षामे रहते हैं; जो 
बलभद्रजीके मुसल आदि शज्नोसे भी सदा सुरक्षित है, उस परम 
रमणीय मथुरापुरीमे पहुँचकर ( मगशन्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन 
करे) | यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अन्य तीन विग्रह-- 
बलराम) प्रद्यम्न तथा अनिरुड्के साथ एवं अपनी अन्तरद्ा 
शक्ति श्रीरक्मिणीजीके साथ सदा समाहित ( भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये सतत सावधान ) रहते हैं| भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एज़मात्र पूर्ण परमात्मा है; तो भी वे प्रणवकी मात्राओके 
भेदसे चार नामोसे प्रसिद्ध होते है । ( 5“कारकी चार 
मात्राएँ है--अ) 3) म्‌ तथा अर्धमात्रा | ) इनसे अकारात्मक 
विश्वरूप तो बलरामजी है; उकारात्मक तेजसरूप प्रथुम्न 
है, मकारात्मक प्राशरूप अनिरुद्जी हैं तथा अर्ध- 
मात्रात्मक तुरीयरूप भगवान्‌ वासुदेव हैं। ३९-४० || 
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छाञज्छन अर्थात्‌ चन्द्राकृति रोम-पडुकिके चिहसे युक्त है; 
इसलिये ब्रक्मगादीजन उसे श्रीवत्स-छाब्छन कहते हैं | 
मगवत्खरूपभूत जिस तेजसे सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि तथा वाक 
आदि तेज भी प्रकाश प्रात करते हैं, उस चिन्मय आहलोक- 
को परमेब्वरके भक्तजन कीस्तुममणि कहते हैं। सत्य, रज, 
तम और अहंकार--ये ही मेरी चार झुजाएँ हैं ) मेरे 
रजोंगुणमय हाथमे पद्भूतात्मक पाग्चजन्य नामक श्लु 
स्ित है। अत्यन्त चशञ्जल समष्ठिमन ही मेरे हाथमे चक् 
कहलाता है; आदिमाया ही शार्ड्न नामक घनुष है तथा 
सम्पूर्ण विश्व ही कमलरूपसे मेरे हाथमे विराजमान है। आदि- 
विद्याको ही गदा समझना चाहिये, जो सदा मेरे हाथमे स्थित 
रहती है। कमी प्रतिहत न होनेवाले धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूपी चार दिव्य केयूरों ( भुजबंदो ) से मेरी चारों 
भुजाएँ विभूषित है। ब्रह्मन्‌ | मेरा कण्ठ निर्भुण तत्व कहा 
गया है; वह अजन्मा मायाद्ारा मालित ( आशृत ) होता है, 
इसलिये तुम्हारे मानस-पुत्र सनकादि मुनि उस अविद्याको 
मेरी माछा बताते हैं | मेरा जो कूटस्थ पसत्‌ः खरूप है, उस 
रूपमे मुझको ही किरीट कहते हैं। क्षर ( सम्पूर्ण विनाशी शरीर ) 
और उत्तम ( जीव )--ये दोनो मेरे कानोमे झलमछाते हुए 
युगल कुण्डल माने गये हैं । 

इस प्रकार जो नित्य मनमें मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष- 
को प्रा होता है। वह मुक्त हो जाता है, निश्चय ही उसे मैं अपने- 
आपको दे डालता हूँ । ब्रह्मत्‌ ! मैने तुमसे अपने सगुण और 
निर्गुण-द्विविध स्वख्सके विषयमे जो कुछ बताया है; यह सब 
सत्य है और भविष्यमे होनेवाछा है || ६४--७५ |) 

तब कमलयोनि व्ह्माजीने पूछा---“भगवन्‌ | आपके द्वारा 
बतायी हुईं जो आपकी व्यक्त मूर्तियां हैं; उनका अवधारण 
( निश्चय ) कैसे हो सकता है ! कैसे देवता उनका पूजन करते 
हैं ! कैसे रुद्र पूजन करते हैं; केसे यह ब्रह्म। पूजन कर सकता 
है ! कैसे विनायकंगण पूजन करते हैं ! केसे बारह सूर्य पूजन 
करते हैं ! कैसे वसुगण पूजन करते हैं ! कैसे अप्सराएँ पूजन 
करती हैं ! कैसे गन्धर्व पूजन करते हैं ! जो अपने पदपर ही 
प्रतिष्ठित रहकर अद्दश्यरूपसे स्थित है; वह कौन है और उसकी 
पूजा कैसे होती है! तथा मनुष्यगण किसकी और किस 
प्रकार पूजा करते हैं १ ॥ ७६ || 


तब वे प्रसिद्ध भगवान्‌ नाराबण ब्रह्माजीसे बोले--मेरी है 


क गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ के 
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जरह अव्यक्त मूर्तियों हैं; जो सबकी आदिूता हैं | थे सब 
लोकीमे, सब देवोमे तथा सब भनुष्योमे खित हैं || ७७ ॥| 

वे अव्यक्त मूर्तियों इस अकार हैं--रूदगणोमे रौदी मूर्ति, 
अहम जाली मूर्ति, देवताओमे देवी मूर्दि, मानवौमे मानवी 
मूर्ति विनायकंगणोमे विश्ननाशिनी मूर्ति, बारह ूर्योमे ज्योति- 
मूर्ति, सन्धवोंमे गान्धर्वी मूर्ति, अप्सराओमे गौ बसुओंमे 
काम्या तथा अस्तर्धानमें अप्रकाशिनी मूर्ति है| इसके सिधा, 
जो आदिभांव-तिरोभावरूण केबल मूर्ति है, बह अपने पद॒मे 
( अपनी महिमा एवं परमधाममे ) प्रतिष्ठित है | मानुषी मूर्ति 
सालिकी; राजी और तामसी--तीन प्रकारकी होती है। 
केवल सश्चिदानन्देकरसरूप भक्तियोगमे ही विशनधन और 
आनन्दघन मूर्ति प्रतिष्ठित है || ७८-७९ || 

३० ग्राणात्मने उ* तत्सदू भूभुवः स्वस्तस्म वे प्राणाव्मने 
नसो नमः ॥ 4० 0 

३० श्रीकृष्णाय गोपिन्द्राय गोपीजनवछभाय ए० तत्सद्‌ 
भूझुंवः स्वस्तस्मै वे चमो नसः ॥ ८९३ ॥ 


ऊ अपानासने उ० तत्सदू भूजुंचः स्वसतस्मै अपनाने 
थे नमो नमः ॥ ८२॥ 

४४ क्रृष्णाय प्रयुन्षायानिरुद्धाय ऊँ" तत्सद्‌ भूझुवः 
स्वसतस्मै वे नमो नमः ॥ ८३ ॥ डे 

३० च्यानात्मने व तत्सदू भूभुंवः खखसी व्यानाकने 
वे नसो नमः ॥ ८४ ॥ 


३० श्रीकृष्णय रामाय ४* तत्सद्‌ भूभुंवः सवस्तस्मे मे 
नमो नमः ॥ <५॥ 

४० डदानाव्मने 5० तत्सद्‌ भूभुंचः खस्तस्ती उदायात्ममे 
वे नम्तो नमः ॥ ८६ ॥ 

3 क्रृष्णाय देवकीनन्दुनाय ४ तत्सदू मूर्ुंबः सवखसे 
वै नसो नमः ॥ ८७ ॥ 

ड* समानाव्मने ४* तत्सद्‌ भूभुंबः स्वखस्मे समानात्मने 
वे नमी नमः॥ ८८ ॥ 

5 गोपालाय अनिरुद्धाय निञ्रखखरूपाय एफ तत्सद्‌ 
सूभुवः खसतस्मे वे नमो नमः ॥ 4९ ॥ 

3» योउसौ अधानात्मा गोपाछः हँ तल्तदू भूझुंवः 
स्वस्तस्मै वे नमी नमः ॥ ९० ॥ 

३ ओब्साविन्द्रियात्मा गोपाक्तः 5» तत्सदू भूभुंवः 
स्वस्तस्मे वे नमो तमः ॥ ९१ ॥ 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


ण्द्३ 
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का अन्तर्यामी आत्मा है; अतः उसको अपनेसे अभिन्न मान- 
कर ऐसी भावना करनी चाहिये कि ) “मै अक्षर हूँ--मैं 
साक्षात्‌ अविनाशी परमात्मा हूँ; उन परमात्माका वाचक जो 
प्रणण ( 3४ ) अक्षर है; वह भी मै हूँ । इसी प्रकार 
मैं अमर हैँ; निर्मय हूँ और अमृत हूँ । वह जो भयझूत्य 
ब्रह्म है, निःसदेह वह में हूँ | मैं मुक्त हूँ और अक्षर भी मैं 
हूँ! (तात्पर्य यह कि जैसे एक ही ब्रह्म महत्तत्वादि रुपो- 
में प्रक८ और अनन्त नाम-रूपवालें जगतके आकारमे प्रादुर्भूत 
हो गया, उसी प्रकार एक ही तत्व चतुव्यूहरूपमे प्रकट 
हुआ है और एक ही अक्षरते अनेक अभ्षरोका मी आविर्भाव 
हुआ है। ) नित्य सत्ता जिसका खरूप है; सम्पूर्ण विश्व 
जिसका ही आकार है तथा जो प्रकाशखरूप एख सर्वत्र 
व्यापक है; वह एकमात्र अद्वितीय श्रह्म अपनी लीलासे चार 
व्यूहोके रुपोंमे प्रकाशित हो रहा है || ५४ ॥| 

रोहिणीनन्दन वलराभजी म्रणवके (अ? अक्षरके द्वारा प्रति- 
पादित होते हैं | ये जाग्॒त-अवाके अभिमानी होनेके कारण 
धबिश्वर कहे गये हैं। स्प्नावस्थाके अभिमानी अद्यम्नजी 
धलैजतः कहछाते है। प्रणवके ८? अक्षरसे इनका ही बोध 
होता है। अनिरुद्धजी सुधुस्िके अमिमानी 'आज्! कहे गये 
है | प्रणयके पम? अक्षरसे इनका ही प्रतिपादन होता है। 
जहाँ यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है; वे श्रीकृष्ण ठरीय तत्व हैं। 
इन्हें अधमात्रात्मक्ष नादरूप या प्रणवका सम्पूर्ण ख़रूप 
बताया गया है । पूर्वोक्त विष्य/ तैजतल आदि इन्हीमे 
अन्तहिंत है ।| ५५-५६ | 

समस्त जगत॒की रचना करनेवाली मूलप्रकृतिरुपा ढेवी 
दक्मिणी श्रीकृणकी अन्तरद्भा शक्ति हैं; अतण्व भ्रीक्ृषष्ण- 
खडरूपा हैं। गोवियोंकि रूपमे प्रकट होनेबाली जो श्रुतियों है 
उनकी अपेक्षा प्रणवके साथ ब्रह्मका अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है; 
श्रुतियाँ और श्ुतिरुपा गोपियों दूरसे श्रीकृणका आराघन करती 
हैं, और प्रणण एवं रुक्मिणी आदि शक्तियों ब्रह्मके 
साथ अमिन्‍नता रखती हैं | अतः ब्रह्मका साक्षात्‌ वाचक प्रणव 
जिस प्रकार ब्र्मकी प्रकृति है; उसी प्रकार इविमणीको भी 
ब्रह्मसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखनेके कारण ब्रह्मगादीजन प्रकृति 
ही बताते हैं | इसलिये सम्पूर्ण विध्वके आधारभूत भगवान्‌ 
गोपाल ही डें“काररूपमे प्रतिष्ठित है । अह्मवादीजन वलीम? 
तथा डेँ“कारका एक ही अर्थम पाठ करते है। ( अतः 


कृष्णके ब्रीजभूत 'लीम? तथा ८३“ में अर्थतः कोई अन्तर 
॥ 


नहीं है |) विशेषतः मधुरापुरीमे जो चतुसुजरूपमें 
मेरा ध्यान करता है; वह मोक्-सुखका अनुमव करता 
है ॥ ५७-५९ ॥| 

ध्यानका खरूप यों है--भक्तका अष्टदछ हृदय-क्रमलछ 
प्रसन्नतासे विकसित है, उसमे भगवान्‌ विराज रहे हैं | उनके 
दोनों चरण शह्भ, ध्वजा और छत्रादिके चिहोंसे सुशोमित हैं | 
हुदयमे श्रीवत्स-चिह् शोभा पा रहा है। वहीं कोस्तुममणि 
अपनी अद्भुत प्रभासे ग्रकाणित हो रही है । भगवानके चार 
हाथ हैं | उनमे गहुं चक्रः शाज्षधनुष, पद्म और 
गदा---ये सुशोमित हैं। बॉहोंमे मुजबद शोभा दे रहा है। कण्ठ- 
मे धारण की हुईंवनमाछा भगवानकी खामाविक शोभाको और 
भी बढा रही है। मस्तकपर किरीट चमचमा रहा है ओर 
कलाइयोंमे चमकीले कड्गण शोभा पा रहे हैं। दोनो कानोंमें 
मकराकृति कुण्डल झलमला रहे हैं। सुवर्णमय पीताम्बरसे 
सुद्योभित श्यामसुन्दर श्रीविगह है | भगवान्‌ इस मुद्रासे 
ख्थित है, मानो अपने भक्तजनोकी अभय प्रदान कर रहे हैं। 


इस प्रकार प्रतिदिन मेरे चतुर्भुजरूपका मन ही-मन चिन्तन 
करे | अथवा मुरली तथा सींग घारण करनेवाले मेरे द्विभुज 
रूप ( श्रीकृष्ण-विग्रह ) का ध्यान केक || ६०-६३ ॥| 
जिस ब्रह्मशानसे सम्पूर्ण जगत्‌ मथ डाला जाता है; उसके 
सार (विषय) परत्रह्म -छीछा-पुरुषोत्तम जिस पुरीमे विराजमान 
रहते हो; उसे मथुरा कहते हैं। वहों आठ दिवपाल्सपी दल्े- 
से विभूषित मेरा यह भूमिरूपी कमछ जगतूके रूपमें प्रकाशित 
हो रहा है | यह कमल संसारन्समुद्रसे ही प्रकट हुआ है तथा 
जिनका अन्तःकरण राग-द्वेष आदिसे झृत्य--पूर्णतः सम है; 
वे ही हंस या अ्रमररूपते उस कमलका सेवन करते हैं। 
चन्द्रमा और संर्येकी दिव्य किरणें पताकाएँ हैं और सुवर्ण- 
मय पर्वत मेरु मेरा ध्वज है। ब्रह्मछोक मेरा छच्॒ और नीचे- 
ऊपरके क्रमसे स्थित सात पातालू-छोक मेरे चरण हैं। लक्ष्मी- 
का निवासभूत जो श्रीवत्स है; वह मेरा खरूप ही है। वह 


# आीवत्सलान्छन हृत्स्थ -कौरतुम प्रभया थुत्तम्‌। 
चहुरुज शहृचक्रशाहपभगदान्वितम्‌ ॥ 
सुकेयूरान्वित वाहु. कण्ठ माल्सुशोमितम्‌ । 
चुमत्किरीट वल्य स्फुर्मकरकुण्डलमू ॥ 
हिरण्मय॑. सौम्यतर्न. स्वभक्तायाभयप्रदम [ 


ध्यायेन्‍्मवि मा नित्य वेषुश्ज्धर तु वात 


ण्द्दे # गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 


स््स्भ्न्स्न्म्म्म्भ्भ्स्प्म्न्स्स्भ्स्स्प्प्म्ग्प्प्प्प्प्प्प्फ्प््य्प्प्प्प्प्प्प्थ्प्य्प्प्प्पच््य्चस्प्यस्यककस्स्य्स्स्सक्स्ल्स््स्स््ल्ल्ल्ललिडजिलिल्ल््िजिडलटल-+ 


वरुणको नमस्कार है । मसझ्तकी नमस्कार है । कुबेरको तापनीय स्व॒ुति प्रदान करके तथा सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टिका 
नमस्कार है | महादेवजीकोी नमस्कार है। बअह्माकों नमस्कार सामर्थ्य देकर बहँसे अन्तर्घान हो गये ॥ ९९॥| 
है और सम्पूर्ण देवताओको नमस्कार है ॥ ९८ ॥ राषिके ! मैने अह्मासे, ज्ह्मपुत्र समकादि मुनियोसे तथा 


दुर्वासाजी कहते हैं--इस प्रकार वे भगवान्‌ नारायण ओऔनारदजीसे भी जैसे सुना था; वैसे ही यहोँ वर्णन किया 
अपने ही स्वरूपभूत ब्रह्माकों यह परम पवित्र गोपाकोचर- है| अब तुम अपने घरकी ओर जाओ ॥१००]| 


॥ अथर्वचेदीय गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+--बफ्त है क-+ 


शान्तिपाठ 


ऊँ भर कर्णमि! धरृणुयाम देवा मर्द पश्येमाक्षमियेजत्राः । 
खिरेर्वैस्तु्टया 'सस्तनूभिव्यशेम.. देवहित॑ यदायुः ॥ 
” स्वस्ति न इन्द्रो इद्धशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिध्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


हें शान्ति: ! शान्तिः |] शान्तिः [|| 





परम पद 


कन न खुर्यस्तपति यत्र न वायुवोति यत्र न चन्द्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्न नाग्निदददति 
यत्र न सृत्युः प्रविशति यन्न न दुःखानि प्रचिशन्ति सदानस्द॑ परमानन्द शान्त शाश्वत सदाशिवं बह्माद्वच्दितं 


मिध्येयं पर पर्द यत्र गत्वा न निबर्तन्ते योगिनः ॥ . 
यो्‌ पर पद्‌ रे ( बृहजाबाल० ८ | ६ ) 


जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा प्रकाशित आह 2 जज 3 
होते, जहाँ अग्नि नहीं जलता, जहाँ रत्यु प्रवेश नहीं करती, जहाँ हुःख अवेश नहीं करते, जो सदानन्द, परमानन्द, 
ही शादइवत, सदाशिव ( नित्य कल्याणसय ) और चह्मादि देवताओंके द्वारा-वन्दित है, वही भोगियोंका ध्येय परमपद 

बह । १4 


है, जिसको प्राप्त करके थोगी छौटते नहीं | 





री 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 


ष्द्् 


च्््््च्ु्यच््च्७!8्ह७8झसकख्ख्ख््च््ल्स्चस्््च्च्च्स्््ल््ल्ल्च्ख्ल्ल्ल्ल्ल्ल््च्च्ल्च््च्चल्चज्डल्ल््ल्ंि्ििििड जि 





४» योब्सौ भूतात्मा गोपाल: ७ तत्सद्‌ भूभुवः 
खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ९२ ॥ 

<* यो5साजुत्तमपुरुषो गोपाछः 5० तत्सद्‌ भूर्भुवः 
खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ९३ ॥ 

४» योज्सी परतरह्म गोपाल: 5» तत्सद्‌. भूझुंचः 
खस्तस्मै वे नमी नमः ॥ ९४ ॥ 

$ यो5सौ सर्वेभूतात्मा गोपाछः ३» तत्सद्‌ भूभुवः 
स्वस्तस्मै थे नमो नमः ॥ ९५ ॥ 

३» यो्सौ जाअत्स्वप्सुपृप्तिसतीत्य॒छुयौतीतः ## 
तत्सद्‌ भूर्भुवः सखस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ९६ ॥ 

3“ ( सच्चिदानन्दस्वरूप ) प्राणात्माको नमस्कार है। 3 
तत्‌) सत--इन तीनो नामोसे प्रतिपादित होनेवाले *भूभुंवः ख३१- 
तीनों छोकरूप प्राणात्मा परमेश्वरको बारबार नमस्कार है| डें० 
सबका आकर्षण करनेवाले कृष्ण, गौओके खामी गोविन्द एव 
गोपीजनोके प्राणवक्लम उन श्यामसुन्दरकों वारवार नमस्कार 
है, जो ५3“, तत्‌) सत्‌? इन तीनो नामोसे प्रतिपादित होनेवाले 
हैं तथा “भूमुंवः स्वःः इन तीनो छोकोंके रूपमे प्रकट हैं । 
८०, तत्‌, सत्‌ः ये तीन जिनके नाम है तथा ५्मू७, मुव$ 
स्व/-ये तीनो जिनके रूप है, उन अपानवायुस्वरूप 
अपानात्मा परमेश्यरकों वारंबार नमस्कार है। “डे, ततूः 
सत्‌ः--इन तीनो नामेंसे कहे जानेवाले 'भूर्ज॑बः ख/खरूप उन 
श्रीकृष्ण, प्रयुम्न और अनिरुद्धको अवदय बारवार नमस्कार 
है | ८३८, “तत्‌ सत?--इन तीन नामेंवाढे तथा “भू भ्रुवः 
और खः?--इन तीन रूपोवाले उन व्यानवायुरूप व्यानात्मा 


“परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है। ८3“, ततू; सत्‌ः--इन 


तीनों ना्मोंसे कहे जानेवाले भूतल अन्तरिक्ष एब खर्गरूप 
उन श्रीकृष्ण और बलरामकों निश्चय ही अनेक बार नसस्कार 
हैं | ५३०, तत्‌; सत्‌ः--इन तीनो नामोसे कह्दे जानेवाले, 
धमूर्जुचः स्वःखरूप उन उदानवायुके रूपमे प्रकट उदानात्मा 
परमेश्वरको वारंबार नमस्कार है। “डें०, तत्‌। सत्‌ः--इन 
ज़िविध नामोंवाले तथा '्मूर्भुवः खःः--इनत्िविध 
रूपोंवाछे उन सब्चिदानन्दमय देवकीनन्दन श्रीकृष्णको 
अवश्य ही बारंवार नमस्कार है। 3“; ततः सत्‌ः--इन 
नामेंसे प्रतिपादित होनेवाले “भूभुवः स्व:खरूप उन समान- 
भायुरूप समानात्मा परमेश्वरको नमस्कार है; नमस्कार है । 


(3:, ततू। सतः--इन तीन नामोसे प्रसिद्ध और 'मूर्चुबः 
खः?--इन तीन रूपोंवाले उन खस्॒रूपभूत सच्चिदानन्दमय 
गोपाल, अनिरुद्धको निश्चय ही नमस्कार है; नमस्कार है। डे? 
जोवे प्रधानात्मा गोपाल हैं,वे ही ५३००, तत्‌, सत्‌?-इन तीनों नामों- 
द्वारा प्रतिपादित होनेबाले तथा ५मूरसुंबः स्वः--इन तीनो छोको- 
के रूपमे प्रकट हैं; उन्हें अवश्य ही नमस्कार है, नमस्कार है। 
3“ बे जो इन्द्रियात्मा गोपाल हैं, वे ही “3०, तत्‌, सतः नामेंसे 
प्रसिद्द हैं और वे ही भूतछ, अन्तरिक्ष एवं खर्गरूप हैं; उन्हें 
निश्चय ही बारबार नमस्कार है | 3“ वे जो भूतात्मा गोपाल 
है, वे ही ५3:०,तत्‌, सत्‌ः नामोसे प्रसिद्ध हैं और वे ही भूतछ 
अन्तरिक्ष एवं खर्गरुप हैं; उन्हें निश्चय ही बारंबार नमस्कार 
है। 3० वे जो उत्तम पुरुष ( पुरुषोसम ) गोपाल हैं, वे ही 
८3, तत्‌, सत्‌?--इन तीनो नामेंसि कह्दे जानेबाले और भूतछ, 
अन्तरिक्ष एवं खर्गरूप हैं; उनके लिये निश्चय ही बारंबार 
नमस्कार है । 3“ थे जो परबक्ष गोपाल हैं, वे ही “३०, तत 
सत्‌?--ये तीन नाम धारण करते हैं तथा बे ही “भूमुंवः स:--- 
इन तीनो छोकोके रूपमे प्रकट होते हैं; उनको निश्चम ही 
बारंबार नमस्कार है | 3“ वे जो सर्वभूतात्मा गोपाछ हैं, वे 
ही ८3“, तत्‌ सतः--ये तीन नाम धारण करते हैं भौर बे ही 
“मूुवः स्व:१---इन तीनो छोकोके रुपमें प्रकट होते हैं; उनके 
लिये निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 3“ वे जो जाप्रत्‌, 
खन्त और सुषुप्ति--इन तीनो अवस्थाओको पार करके तुरीय 
पदसे भी अतीत भगवान्‌ गोपाल हैं; वे ही ८3०, तत्‌, सत? कहे 
जाते हैं और वे ही भूतछ, अन्वरिक्ष तथा खर्ररूप हैं। उनको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है ॥ ८०-९६ ॥ 

वे एकमात्र देवता भगवान्‌ गोपाछ ही सम्पूर्ण भूतोमें 
अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं । वे सव्वेत्न व्यापक ओर सब 
प्राणियोंके अन्तरात्मा है | वे ही सम्पूर्ण करके अध्यक्ष ( फल- 
दाता खामी )) समस्त भूतोंके निवासस्थान, सबके साक्षी; 
चैतन्यस्वरूप, केवछ और निर्गुण हैं || ९७ ॥ 

( भगवान्‌ गोपालकी विभूतिस्वरूप देवता भी वन्दनीन 
हैं...) रुद्रको नमस्कार है। आदित्यकों नमस्कार है । 
विनायकफों नमस्कार है। सूर्यको नमस्कार है । विद्या 
( उरखत्ी )-को नमस्कार है। इन्द्रको नमस्कार है। अभरिको 
नमस्कार है | यमकी नमस्कार है। निऋतिको नमस्कार है। 


जद 





[ उपनिषद्‌ 


ज्जिअल्््ल्््््!य्लचचचचचचच्क््स्ल्लस्फ्फ्स्स्ल्ल्स्न्फ््स्स्स्फ्क्प्स्प्सपफिलफ्पपफससपफ नस पम्प सपससस स्पष्ट 
'“ छऋछछः5:55::::552---- 


देवताओका गण है? कौन-सा छन्द है और कौन-सा 
ऋषि है ! || २॥ 

वे प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्माजी बोले--निश्चय ही वह 
पुरुष जो श्री्रीज ( श्रीं ) से अभिषिक्त गायत्री-मन्त्रके आठ 
अक्षरवाल्ले चरणको इस मन्त्रराजरूप सामका अद्भ जानता है; वह 
श्री ( शोभा एवं सम्पत्ति ) से सुशोमित होता है। सम्पूर्ण 
वेद प्रणवादि है, उनके आदिमे प्रण4---3““कारका ही उच्चारण 
किया जाता है। उस प्रणवकों जो इस सामका अद्ध समझता 
है, बह तीनो छोऋॉपर विजय पा छेता है । चौबीस अक्षरो- 
वाछा महालश्मी-मन्त्र यजुःखरूप है; उसे जो सामका अड्ढ 
जानता है, वह आयु) यश; कीर्ति, ज्ञान और ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
होता है | इसलिये अज्धोसहित इस सामकों जाने | जो 
अद्जोसहित सामकी जानता है, वह अमृतत्वकों प्राप्त होता 
है। गायन्नी, प्रणः तथा यजु:-खरूप महालक्ष्मी-मन्त्रका 
उपदेश शानीजन ञ्री ओर शूद्गोको नहीं देना चाहते | बत्तीस 
अक्षरोंवाले सामको जाने; जो जानता है; वह अमृतत्वको 
प्राप्त होता है | गायत्री, प्रणण० और यजुर्वेदमय महालुष्ष्मी- 
मन्त्रकों यदि स्लरी और शूद्र जान ले तो वे मरनेपर अधोगत्ति- 
को प्रात होते हैं--नरक और नीची योनियोमे गिरते हैं ! 
इसलिये सदा ही सावधान रहकर उनको इन मन्त्रोका उपदेश 
न दे ) यदि कोई उन्हे उपदेश देता है, तो वह आचार्य भरी 
उन्हींके साथ मरनेपर अधोगतिको प्राप्त होता है--नरकादिमे 
पड़ता है ॥ ३ ॥ 


प्रजापतिने फिर कहा--निश्चय ही अग्नि; सारे वेद, 
यह सम्पूर्ण जगत, समस्त प्राणी, प्राण) इन्द्रिय, पशु) अन्न) 
अमृत, सम्राद/ खराद और विराट---इन सबको इस सन्त्र- 
राजरूप सामका प्रथम चरण जाने | ये ऋक७ यजु७ साम और 
अथर्वरूप यू तथा सूर्यमण्डलके भीतर स्थित रहनेवाल्े-हिरण्मय 
पुरुष--इनको सामका दििंतीय पाद जाने | जो समस्त 
ऑओपषधियों ( अन्नो और फछो ) के खामी तारापति चन्द्रमा 
हैं, उनको सामका तृतीय चरण जाने | वे ब्रह्मा; वे शिव; 
बे विष्णु) वे इन्द्र) वे अप्ि, वे अविनाशी परमात्मा ख़राटू- 
इन सबको उस सामका चतुर्थ चरण समझे | जो इस अकार 
जानता है; वह अम्तत्वको प्राप्त होता है । 

व्उग्रमः यह पद मनन्‍्च्राज अनुष्टफके प्रथम चरणका 
आदि यअंदहै। “ज्वरं? यह उसके द्विंतीव चरणका आदि अंश 
है। नुस्ि? यह अंश तृतीय चरणका आदि भाग हैं तथा 
'ऋत्यु? पद चदर्थ चरणका आदि भाग है। इन सबको साम- 


स्वरूप समझे । जो यो समझता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता 
है। इसलिये इस सामको जहॉ-कही--सबकों न बताये | यदि 
यह मन्त्र किसीकों देनेकी इच्छा हो तो सेवापरायण एवं- 
सुननेके लिये उत्सुक पुत्रकों दे; अथवा दूसेरे किसी शिष्यको 
भी दिया जा सकता है || ४ | 


वे सुप्रसिद्ध प्रजापति फिर बोले--भगवानका जो 

क्षीरसागरमे शयन करनेवाल्म जर्सिह-विग्नह है, वह योगियोंके * 
लिये भी ध्यान करनेयोग्य परमपद है | उसे सामस्वरूप समझे |- 
यो समझनेवाछा अम्तत्वको प्राप्त होता है | “बीरं? इस पद- 
को मन्त्रराज अनुष्ठपके प्रथम चरणके पूर्वाधका अन्तिम अंश 
जाने | 'तं सः इस अंशको द्वितीय चरणके पूर्वारधका अन्तिम 
भाग समझे | हं भी? इस अंशको तृतीय चरणके पूर्वार्धका 
अन्तिम भाग माने और 'रृत्युमःपदकों चठ॒र्थ चरणके पूर्वार्थ-, 
का अन्तिम भाग समझे तथा इन सबको साम जाने । जो 
जानता है; वह अमृतत्वको प्रास होता है | इसलिये इस सामको 
जो जिस किसी भी आचार्यके मुखसे इस प्रकार जानता है; वह 
उसी शरीरमे रहते हुए ससारतसे मुक्त हो जाता है; दूसरोंकोी मी 
मुक्त करता है तथा यदि वह ससारमे आसक्त रहा हो तो इस - 
सामके ज्ञानसे मुमुक्षु बन जाता है। इस मन्त्ररूप सामका जप 
करनेसे वह उसी शरीरसे आराध्य देवता ( भगवानू दझर्सिह )' का 
प्रत्यक्ष दर्शन कर छेता है | अतः कल्युगमे यही मोक्षका दर 
है। दूसरोको मोक्षकी प्राप्ति सहजमे नहीं होती | इसलिये 
इस सामको अद्जोसहित जाने | जो जानता है, वह अम्र्तंत्व- 
को प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


भगवान्‌ दसिंहको ऋत और सत्य समझे । वे सर्वव्योपी 
परमात्मा एवं अन्तर्यामी पुरुष हैं। वे मनुष्य और सिंहकी 
सम्मिलित आकृति धारण करनेसे कृष्ण और पिद्छ चैणेके 
दिखायी देते है। वे ऊर्ध्वंरेता (नैष्ठिक ब्रह्मचर्यसे सम्पन्न ) 
है | उनके नेत्र बढ़े विकराल एख़ं भयडुर हैं । तथापि वे रेझ्र - 
है, सबका कल्याण करनेवाले हैं। कण्ठप्रदेशमे नीछ एवं उसके 
ऊर्घ्भागमे तेजोमय छे(हित वर्ण होनेसे वे ही 'नीललोहित?- 
नाम धारण करते हैं । ये सर्वदेवमय भगवान्‌ उर्सिह हीःयूसरे 
रूपमे गिरिराजकन्या उमाके खामी) पश्ुपति: पिनार्कघीरी 
एवं अपार तेनखी महेश्वर है। ये ही सम्पूर्ण विद्योओके 
अधीश्वर और समस्त भूतोंके अधिपति है। जो ऋ्ह्म (बैद ) 
के अधिपति हैं; ब्रह्माजीके भी स्वामी हैं तथा जो यघुबेंदके 
बाच्यार्थ है; उन मंगवान्‌ रर्तिहकी साम जाने । जो जानता 
है, वह अम्रतल्वकों प्राप्त होता है। महा? शब्द मन्तराज 


॥ ४ ओरीपस्मात्मने नमः ॥ 
लासेंहपूवंतापनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
3£ भरद्व॑ कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्गं पश्येमाक्षमियेजत्राः | 


सिरेरड्रैस्तुष्टवा *सस्तनूमिव्यशेम 


देवहित॑ यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्वाः खर्ति न। पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो शृहस्पतिदेधातु ॥ 


3 शान्ति: | शान्ति: !| शान्ति !!] 
प्रथम उपनिषद्‌ 
नरसखिह-मन्त्ररजकी मद्दिमा तथा उसके अज्ञोका घर्णन 


कहते हैं, पूर्वकालमें यह सब कुछ जछ ही था। सर्वत्र 
सलिलराशि ही भरी हुई थी | उस जलूमें वे प्रसिद्ध प्रजापति 
ब्रह्माजी कमलपन्नपर प्रकट हुए | उनके मनमें यह कामना 
हुई कि मै इस जगत्‌की रचना करूँ। छोकमे यह प्रसिद्ध है 
कि पुरुष मनसे जिसकी भावना करता है, उसीको बाणीद्धारा 
बोल्ता है ओर फिर उसीको क्रियाद्वारा सिद्ध करता है। 
इसी सम्बन्धमे एक ऋचा है; जितका भाव इस प्रकार है--- 
पूर्वकालमे सृष्टिके अवसर॒पर मनसे काम--सुष्टि उत्पन्न करनेकी 
इच्छा प्रकट हुई । सष्टिके पूर्व जो जल्मात्र विद्यमान था, वही 
सबका कारण है। अपने अन्त-करणमे स्थित अन्तरात्मापर 
दृष्टि रखनेवाले ज्ञानीनन उस कामको सत्खरूप आत्माका 
* बन्धन मानते हैं| उन्होंने अपनी बुद्धिसे यह निश्चित किया 
कि असत्‌ ( प्रकृति ) के कार्यभूत मनमे ही कामका उदय 
होता है | जो इस बातकों जानता है; वह जिस वस्तुकी 
>म्ामना करता है, वह उसे प्राप्त हो जाती है। 


उन प्रसिद्ध प्रजापतिने तपस्या आरम्भ की | उन्होंने तपस्या 

' करके इस 'नारसिह-सन्त्रराजका, जो अनुष्टप्‌ छन्दमे आबद्ध 
है,-साक्षात्कार किया। निश्चय ही उस मन्त्रराजके प्रभावसे; 
उन्होने जो कुछ यह प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, उस सम्पूर्ण 

जगतकी रचना की । इसल्यि यह जो कुछ भी जगत्रूपसे 


दृष्टिगोचर हो रहा है; इसे मन्त्रराज-आनुष्ठममय ही कहते 
है | इस अनुष्ठप-मन्त्रसे ही ये सम्पूर्ण प्राणी उत्नन्न होते 
है, उत्पन्न होनेपर वे अनुष्ठ॒प-मन्त्रसे ही जीवित रहते हैं और 
सेतल्युके समय -इस छोकसे प्रयाण करनेपर वे अनुष्ठुपू-सन्त्रमें 
ही सब ओरतसे प्रवेश कर जाते हैं | मन्त्रराजकी यह अनुष्टप 
चूत्ति समस्त सष्टिकी आदिभूता एवं प्रधान कारण है। 
निश्चय ही वाणीमात्र अनुष्ठुप्‌ है; क्योंकि वाणीसे ही प्राणी सृत्यु- 
को प्राप्त होते हैं और वाणीसे ही उलन्न होते हैं। यह जो 
अनुष्ठुप्‌ छन्द है, वह निश्चय ही सब छन्दोंमे श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


समुद्र, पर्वत और सातों द्वीपॉंसहित जो यह प्रथ्वी है, इसे 
मन्त्रराजरूप सामका प्रथम चरण जाने | यक्ष, गन्धर्व तथा 
अप्सराओसे सेवित जो अन्तरिक्ष छोक है; उसे साम्रका द्वितीय 
चरण जाने | वमु, रुद्र और आदित्य आदि सम्पूर्ण देवताओ- 
से सेवित जो च्ुल्लोक है, उसे सामका तृतीय चरण जाने। 
तथा जो निरज्ञन--मायारूप सढूसे रहित, विद्युद्ध परम 
व्योममय ब्रह्मख॒रूप है, उसे सामका चतुर्थ चरण जाने। जो 
जानता है; वह अमृतत्वकों प्राप्त होता है | ऋक, यजु॥ साम 
और अथर्व--ये अद्भो और शाखाओसहित चार वेद 
उपर्युक्त मन्त्रराजके चार पाद हैं| उस मन्त्रराजका ध्यान 
क्या है ! देवता कौन-सा है! कौन-कौन-से अज्ञ हैं ! कोन-सा 


पड़ 


[ उपनिषद्‌ २ 





आइवनीय अम्मि है। वह तीसरी मात्रा ही इस सामका तीसरा 
चरण है। प्रणवके उच्चारणकी समासति होनेपर उसकी चौथी 
मात्राके रूपमे जो नादात्मक अर्धमात्रा सुनायी देती है; उसीके 
अन्तगंत सोमछोक नामक छोक, 3“कार वाच्य परत्नह्म देचता; 
अथर्व-मन्त्रोसहित अथवंबेद ही वेद, सेंव्तकनामक अज्नि; 
मदतूनामक देवताओंका गण तथा विराट छन्‍्द है। इस 
चतुर्थ मात्राविशिष्ट 3>कारके एक ही ऋषि हैं--बद्ञाजी | यह 
चौथी मात्रा तठुरीया ब्रह्म-खरूपा होनेके कारण परम प्रकाशमयी 
है। यही सामका चतुर्थ पाद है# ॥ १॥ 

अनुष्दपू.मन्त्रका प्रथथ चरण आठ अक्षरोंका है । 
शेष तीन चरण भी आठ-आठ अक्षरोके ही हैं। इस प्रकार 
कुछ बत्तीस अक्षर होते हैं। निश्चय द्वी अनुष््पू-इत्ति बत्तीस 
अक्षरोकी होती है। अनुष्डपूसे ही इस सम्पूर्ण विश्वकी 
रचना हुईं है। अनुष्टपके द्वारा ही सबका उपसंदार होता 
है | उस अलुष्दुपू-मन्त्रके पॉच अक्ञ हैं। इसके 
चार चरण ही चार अज्ञ हैं तथा प्रणवकी साथ छेकर 
सम्पूर्ण मन्त्र पॉचर्वों अज्ञ होता है। हृदयाय नमः, शिरसे 
स्वाद, चषटू, कवचाय हुम, अस्याय फटू--इनमे 
शरीरके पॉच अज्ञोका उल्लेख है। ऊपर अनुष्दुप-मन्त्रक 
भी पॉच अज्ञ बताये गये हैं, अतः मन्त्रके प्रथम अज्जका द्वुदय- 
रूप प्रथम अज्ञसे संयोग कराना चाहिये । इसी प्रकार दूसरे 
अन्ञका दूसेरे मस्तकरूप अज्ञसे; तीसरे अज्ञेका तीसरे शिखारूप 
अद्जसे; चतुर्थ अज्ञका चौथे उमय,बाहुमूलरूप अज्ञसे और 
पद्चम अक्लका पॉचवें मस्तकरूप अज्ञसे सम्बन्ध होता 


है ।| निश्चय दी ये सम्पूर्ण छोक एक दूसेरेसे सम्बद्ध 


» इस प्रकरणका सारांश यह है कि प्रणवकी चार भात्राएँ ैं-- 
भउ स्‌ और अर्पमात्रा । क्रमशः इसके चार छोक हैं-- 
पृथ्वीकोक) अन्तरिश्ष्॑णेक/ रवगंोक और सोमलेक । चार ही चेद 
हैं--.हक्‌, यजु७ साम तथा अथवे। चार ही देवता हं--जक्षा, 
विष्णु, रद तथा जन्कारवाच्य परजदा । चार ही छन्द हैं---गायत्री 
श्रिट्ठ+ जगती तथा विरादू । चार ही अभियाँ हैं--.गांपत्य, दक्षिणाशि, 
आइवनीय और संबर्तक । ये सब मिलकर अ्रणवरूप हैं; इस विश्वरूप 
प्रणवर्म अन्तरयौमीरूपसे स्थित उपास्थदेव भगवान्‌ नूर्सिदकी उपासना 
करनी चाहिये। 

+ यहाँ जहृन्यासका विधान किया गया है। श्सके अनुसार 
स्यासका क्रम श्स प्रकार होगा--<४* उम्र बीर॑ं _महाविष्णुम! 
इृदयाय नमाः-- यों कहकर दादिने हाथकी पॉचों झल्लुल्यिसि 
झदयका रपशे करे । फिर “ज्वल््त सर्वतोमुखम? शिरसे स्वाहा-- 





हैं; इसल्यि उक्त अज्छ भी परस्पर सम्बद्ध शोते हैं। ४» 
यह उक्षर ही यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ है। इसलिये अनुष्टुप- 
मन्‍्नके प्रत्येक अक्षरके दोनों ओर--पहले और पीछे 
ड“कारका सम्पुट लगाना चाहिये | ब्रह्मचादी महात्मा उक्त 
मन्नके प्रत्येक अक्षरके न्यासका उपदेश करते हैं# |॥ २ || 


निश्चय ही “उग्मसः इस पदको उस प्रसिद्ध अनुष्ठुपू- 
मन्त्रका प्रथम स्थान जाने ! जो जानता है; बह अमृतत्वको' 
प्राप्त होता है | 'बीरम? यह पद द्वितीय खान है। 'मद्ाविष्णुमः 
पद तृतीय स्थान है| 'ज्वछन्तम? पद चतुर्थ खान है। 
“सर्वत्तोमुखम? पद पद्चम स्थान है | 'नुर्सिहरम? पद छठा खान 
है। 'सीबणस? पद सातवों स्थान है। “भद्नम? पद आठवों 
स्थान है। “झत्युरुत्युम? पद नवों स्थान है। “नमामि? पद 
दसवों खान है | “अहम? पद ग्यारहवों स्थान है। इस प्रकार 
जानना चाहिये | जो जानता है; वह अख्ृतत्वको प्राप्त होता है। 
निश्चय ही यह अनुष्ुपक्नत्ति ग्यारह पदोकी है| इस अनुष्ठपू 
मन्‍्नके द्वारा ही इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुई है।तथा 
अनुष्ठुपके द्वारा ही सबका उपसंहार होता है | इसलिये सब 
कुछ अनुष्ठुपू-मन्‍्त्रका ही विस्तार है--यों जाने ! जो जानता 
है, वह अम्ृतत्वको प्राप्त होता है | ३ ॥ 

कहते हैं, देवताओँने प्रजापतिसे पूछा--“भगवान्‌ 
जसिंहके लिये 'डम्मम? यह विश्वेषण क्‍यों दिया जाता है। 
उन्हें उम्र क्‍यों कट्टा जाता है!” तब वे प्रसिद्ध प्रजापति 
बोले--““'क्योकि भगवान्‌ दरतिंह अपनी महिमासे सम्पूर्ण 
छोको, समस्त देवों; सभी आत्माओ तथा सभी भूतोंको 
ऊपर उठाये रखते हैं, निरन्तर उनकी सृष्टि करते हैं। नाना 


यों कहकर उक्त अ्लुलियोंसे दी मस्तकका स्पश करे। तत्पक्मात्‌ 
नलूसि भीषण भह्ं! शिखायै वषदू--शसका उच्चारण करके पूव॑वदद 
शिख्ताका स्पर्श करे। तदनन्तर “सत्युस॒त्युं नमाम्यइम! कबचाव 
हुस:--झसका उच्चारण करके दाहिने हाथकी अब्लुल्यिंसे बायें 
कमेका और वायें हाथकी अह्लुल्योंसे दायें कंबेका एक साथ द्दी 
स्पर्श करे । फिर प्रणवस॒ह्ित पूरे मत्त्रके साथ 'मलाय फट कहकर 
दाहिने दाथको मस्तकके ऊपर बायीं मओरसे पीछेकी भोर के 
जाकर दादिनी ओरसे आगेकी ओर के जाये और तजंनी तथा 
मध्यसा अह्लुल्यिंसे वायें द्थकी इयेलीपर ताली बजाये । 
# अलुष्दुपू-मन्त्रम॑ कुछ बत्तीस अक्षर हैं; उनमेंसे प्रत्येक 
अक्षरकी अणवसे सम्पुथ्ति करके शिखासे केकर पैरतकके बीत 
* झहोंमें ऋमशः न्यास करना चाहिये। यथा---डै ड छ नमः 
शिखायाम?, “डे थ॑ 3 नमः दक्षिणनेत्रे! श्त्यादि । 
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# मह्दास्द विभ्युमात्मान मत्वया घीरो न शोचति % 


पदक 








अनुष्दुपके प्रथम चरणके उत्तराधका आदि भाग है। “तो? 
ड़ब्द द्वितीय चरणके उत्तरा्धका आदि भाग है। “घण्ण? शब्द 
तृतीय चरणके उत्तराधका आदि भाग है तथा 'नमा? शब्द 
चतुर्थ चरणके उत्तरार्धका आदि भाग है| इन सबको साम 
जाने । जो जानता है; वह अम्ृतत्वको प्राप्त होता है। अतः 
यह साम सश्चिदानन्दसय परबक्षखरूप है। उसे इस रूपमे 
»- जाननेवाल यहॉाँ--इसी जीवनमें अमृतखरूप हो जाता है। 
इसलिये इस सामको अज्ञोसहित जाने । जो जानता है, वह 
अम्तत्वको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 

विश्वल्षश प्रजापतिगणोंने इस साममय मन्त्रके प्रभावसे 
ही सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि की है | उन्होने विश्वकी रचना की 
है; इसीलिये वे विश्वलष्टा हैं। यह विश्व इन्हींसे उत्पन्न होता 
है, इस रहस्यको जाननेवाले उपासक ब्रह्माजीके लोकको तथा 
उनके सायुज्यको प्रास्त होते ईैं--उन्हीमे छीन हो जाते हैं; 
इसलिये अज्लॉसद्दित इस सामको जाने | जो जानता है; वह 
अमृतत्वको ग्राप्त द्ोता है | 

५विष्णुं? पद पूर्वोक्त आनुष्टुम नारसिंह मन्त्रराजके प्रथम 
चरणका अन्तिम पद है । 'झुखम? द्वितीय पादका अन्तिम 
पद है | “भह्वं? तृतीय चरणका अन्तिम पद है। “स्यह्मः 
चतुर्थ पादका अन्तिम पद है। यह सब साम है--इस प्रकार 
जाने । जो जानता है; वह अमृतत्वको प्रास होता है। 


वे जो प्रसिद्ध प्रजापति हैं; उन्होंने ही यह सब कुछ 
( जो पहले बतायी हुईं उपासना आदिका तत्त्व है) जाना । 
सबके “आत्मा? रूप ब्रह्ममे ही जिसकी स्थिति है; ऐसे इस 
आनुष्टुभ मन्त्रको जाने | जो जानता है; वह अमृतत्वको प्रास 
झोता है। 2 

उपासना करनेवाले ज्ी-पुरुषोमे जो भी निश्चितरूपते 
यहाँ उत्कृष्ट स्थितिमे रहनेकी इच्छा करते हैं; उन्हे भगवान्‌ 
जर्तिंद सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करते हैं | वह जहाँ-कहीं भी 
प्राण-त्याग करता है; अन्तकालमे भगवान्‌ नर्तिंह वहीं उसे 
परअक्ममय तारक-मन्त्रका उपदेश करते हैं, जिससे वह अमृत- 
खरूप होकर अमृतत्व ( मोक्ष )को प्रास होता है। इसलिये 
साममध्यवर्ती तारकमन्त्र( एवं सामोपासनाके अद्भभूत प्रणव )- 
का जप करना चाहिये । अतः ( मन्त्रद्रश ऋषि होनेके कारण) 
सामके अज्ञभूत प्रजापति ही यह तारक-मन्त्र हैं| इसलिये साम- 
के अज्जभूत प्रजापति ह्वी यह तारक-मन्त्र हैं--इस प्रकार जो 
जानता है; वही यथार्थ उपासक है | यद्द महोपनिषद्‌ है 
( जिसके द्वारा महान्‌ परमेश्वरके तत्त्वका यथार्थ शान हो) 
उसीका नाम मह्दोपनिषद्‌ है ) | जो इस महोपनिषद्‌को जानता 
है--.इसमें बताये अनुसार उपासना करता है; वह मानो सारा 
पुरअ्चरण पूरा करके मह्दाविष्णुरूप हो जाता है; महाविष्णु 
रूप हो जाता है ॥ ७॥ 


>-१दफबप 0०0 


द्वितीय उपनिपदू 


मन्त्ररजञकी शरण लेनेका फल; उसके अज्ञोका विशद्‌ वर्णन; न्‍्यासकी विधि 
तथा भन्चके प्रत्येक पदकी व्याख्या 


कहते हैं, एक बार सब देवताओंको मृत्यु, पाप ओर 
संसारसे बड़ा भय छुआ | वे भागकर प्रजापति त्रक्माजीकी 
४... शरणमें गये । प्रजापतिने उनको भगवान्‌ द्सिंहके इस मन्त्र- 
राज आनुष्ठमका उपदेश दिया | इस मन्त्रके प्रभावसे उन 
सब देवताओंने मृत्युकी जीत लिया | वे सब पापसे तर गये 
तथा इस संसारसे भी पार हो गये । इसलिये जो मृत्यु; 
तथा संसारसे भी डरता हो, उसे भगवान्‌ न्‍र्सिहके इस मन्त्र- 
राज आनुष्टमकी शरण लेनी चाहिये। जो इसकी शरण लेता 
है, बह मृत्युकी पार कर जाता है। वह पापसे तर जाता है 
तथा वह संसारसे भी पार हो जाता है। 
१, सनल्नरज वह ई- 
& हमर बोर महाविष्युं ज्वरन्तं स्वेतोमुद्म्‌। 
नूसिंद भीषर्ण अंदर सृत्युमत्यं नमाम्यहम्‌ !| 
छ० ऑन ७२--- 


पूर्वोक्त सुप्रसिद्ध मन्‍्त्रराजका अन्ञभूत जो प्रणव है; उस 
प्रणवकी पहली मात्रा अकार है; उसका प्रृथ्वी छोक है; 
शक्रुचाओसे उपलक्षित फऋग्वेद ही वेद है; ब्रह्मा देवता हैं; बसु. 
नामक देवताओका गण है; गायन्नी छन्द है तथा गाईपत्य अमि 
डहै। यह सब प्रणवकी पहली मात्राके अन्तर्गत है और वह' पहली 
मात्रा ह्वी मन्त्ररूप सामका प्रथम पाद है। उक्त अरणवकी दूसरी 
मात्रा उकार है; इसीके अन्तर्गत अन्तरिक्ष छोक) यजुर्मन्त्रों- 
से उपलक्षित यजुर्वेद, विष्णु देवता, रुद्व नामक देवताओंका गण; 
त्रिष्ठप्‌ छनद और दक्षिणनामक अग्नि है । यह दूसरी मात्रा ही 
साम अर्थात्‌ मन्त्रका द्वितीय पाद है। तीसरी मात्रा मकार है; 


' अन्तर्गत चुलोकनामक लोक; सामोपलुक्षित सामवेद वेद) रुद्र 


देवता, आदित्यनामक देवताओंका गण, जगती छन्द तथा 


जय 
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श्रेष्ठ है; इसलिये परमेश्वर नर ओर तिंद दोनोका वंयुक्त 
रूप घारण करके प्रकट हुए | निश्चय ही उनका यह खरूप 
जगतका कल्याण करजलेके लिये ही है। यह खरूप सनातन 
एवं अविनाशी है । ऋचा कहती है---“भगवान्‌ विष्णु श्लुग 
अर्थात्‌ सिंहरूपमें स्थित होकर उपासकोंद्वारा स्ुत होते 
हैं। विभिन्न उपासक स्तोत्रोंद्राग उनकी स्व॒ति करते हैं। 
स्तुतिका उद्देश्य है--नाना प्रकारकी शक्ति प्रात्त करना। 
भगवान्‌ सिंहरूपमें प्रकट होकर मी मक्तजनेकि लिये मयड्डर 
नहीं हैं। वे प्रथिवीपर भी विचरते हैं और पर्व॑तपर भी 
सख्त होते हैं। अथवा वे कहों नहीं हैं--सभी रूपोंमें हैं; 
स्तुति करनेवालोकी वाणीमे भी हैं| ये वे ही भगवान्‌ हैं 
जिनके तीन बड़े-बड़े डगोमे सम्पूर्ण विश्व ( तीनों लोक ) 
समा जाते हैं। अथवा जो ब्रह्मा विष्णु और शिव--तीन 
रुमेंमे लीला करते हैं ।” इन्हीं सब कारणोंसे इन्हें 'ठर्सिह! 
कह्दते हैं । 


( प्रश्न ) अब यह बताये कि मगवानके लिये “भीषणम? 
विज्लेषणका प्रयोग क्यों किया जाता है! (उत्तर ) इनके 
भीषण रूपको देखकर सब लोक) समस्त देवता और 

भूत-प्राणी भयसे घबराकर भागने छूगते हैं; किंतु ये 
खय किसीसे भी मयभीत नहीं होते । इनके विषयमे ऋचा 
कहती दै--इनके भयसे ही वायु चछती है, इनके मयसे 
ही सूर्य ठीक समयसे उदित होता है; इन्द्र, अम्नि और 
पॉचर्वी मृत्यु--ये सब भी इनके भयसे ही अपने-अपने 
कर्दृव्यका पाछन करनेंके लिये दौड़ छगाते रहते हैं ।? इसीलिये 
इनको “भीषण! कह जाता है। 


( प्रभ्र) अब यह बताना चाहिये कि भगवानको “सद्गम? 
क्यों कह्य गया है! ( उत्तर ) इसलिये कि भगवान्‌ खये 
भद्र ( कल्याण )-खरूप होकर सदा सबको भद्र ( कल्याण ) 
प्रदान करते हैं। वे कान्तिमान, होकर दूसरोको कान्तिमाच्‌ 
बनाते और खय्य शोमासम्पन्न होकर दूसरोको भी सुशोमित 
करते हैं. तथा साक्षात्‌ कल्याणमय हैं। ऋग्वेद भी कहता 
है..?“देवताओ | यजन ( भगवानजा आराधन ) करते हुए 
हमलोग अपने कानोसे भद्र ( कल्याण ) का अबण करे । 
मेज्रोंसि मद्र ( कल्याण ) की ही दर्शन करें। अपने सुदृढ़ 
अ्भी तथा त्रिविष थरीरोद्मरा भगवानका स्तवन करते 
हुए, इमकोग ऐसी आइका उपमोग करें) जो हमोरे उपात्य- 


देव भगवानके काम आ सके |? इस श्रुतिमें मगवानका नाम 
धमद्र? आया है | इसलिये उनको “भद्र” कहते हैं । 


( प्रश्न ) अब यह बताना चाहिये कि भगवानके लिये 
'उत्युसत्युमर यह विशेषण क्यों प्रयुक्त हुआ है ! ( उत्तर ) 
इसलिये कि वे स्मरण करते ही अपनी ही महिमाद्वारा अपने 
भक्तोंकी मृत्यु और अपमृत्यु--अकालम्त्युकी भी मार डालते 
हैं। ऋचा भी कहती है--“जो आत्मा (अपना खरूप) और बल” 
प्रदान करनेवाले हैं; सम्पूर्ण देवता जिनके अनुशासनका 
नतमस्तक होकर पालन करते हैं; जिनकी छाया--जिनका 
आश्रय अमृतरूप है; जो मृत्युके लिये भी स्ृत्युरूप हैं; ऐसे 
एक देवता--भगवान्‌ रृसिंहकी हम हविष्यद्ारा--अपनी 
ही मेंट अर्पण करके उपासना करते हैं ।? इस श्रुतिके अनुसार 
भगवानका नाम मृत्युमृत्यु भी है; इसीलिये उन्हें “मृत्युमृत्युः 
कहा जाता है ! 


( प्रश्न ) अब यह बताना चाहिये कि मन्त्रराज 
आलुष्ठुममे 'नम्तामिः इस पदका प्रयोग क्यों किया जाता है ! 
( उत्तर ) इसलिये कि जिन्हें सम्पूणं देवता, मुझ तथा 
ब्रह्मवादी (मुक्त पुरुष) भी नमस्कार करते हैं; उन्हे नमस्कार... 
करना उचित ही है। ऋचा भी कहती है--“वे ब्रह्म और 
बेदोका भी पालन करनेवाले हैं; उन्हींकों लक्ष्य करके ब्रह्म 
स्तुतिके उपयुक्त मन्‍्त्रोंका पाठ करके भगवानको नमस्कार 
करते हैं; उन्हींमें इन्द्र, वरुण; मित्र तथा अरमा आदि 
देवताओने अपना आश्रय बनाया दै। इसीलिये उनके प्रति 
ध्लमामिः ( नमस्कार करता हूँ ) यो कह्ा जाता है। 


( प्रइन ) अब यह बतानेकी कृपा करें कि उक्त मन्त्र- 
में “अहम? इस पदका प्रयोग क्यों किया जाता है! ( उत्तर ) 
इसलिये कि श्रुति कहती दै--मैं इस मूर्त और, अमूर्त जगत: 
हे प्रथम उत्पन्न होनेवाला चेतन आत्मा हूँ। देवताओं- 
से भी पहले मेरी स्थिति है। मैं अम्ृतका केन्द्र हूँ । हे देव ! 
जो मुझे घारण या खीकार करते हैं अथवा जो मुझे अपना 
आश्रय प्रदान करते हैं; उन्हीं आपने मेरा रक्षण भी किया है। 
मैं अन्न हूँ । मैं अन्नके भक्षण करनेवालेको भी खा जाता 
हूँ । मैं सस्पूर्ण. विश्वको चूर्यदरी ज्योतिकी भ्ति 
अपने तेजले तिरल्‍्कृत कर सकता हूँ ।? जो इस अकार जानता 
है, वही यथार्थ उपालक है। यह महोपनिषद्‌ दे । 
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उपनिषद्‌ २ ] 


प्रकारसे उनकी सष्टिका विस्तार तथा संहार करते हैं 
उन सबको अपने ही भीतर बसाते--डीन कर ेते हैं, दूसरोसे 
इस जगतूपर उद्भह ( अनुगह ) करवाते हैं तथा खय भी 
इसपर अनुग्रह करते हैं, इसलिये “उम्र! कहलाते हैं। इस 
विषयमे ऋग्वेदका मन्त्र भी है; जिसका भाव इस प्रकार 
है--श्रुतियों जिनकी स्तुतिमें संलम हैं, उन उपास्यदेव 
- परमात्माका खबन करो । वे गत॑में---हृदयरूंपी गुफामें स्थित 
हैं ( अथवा व्यूहरूप महाचक्र ही यहाँ गर्त है; उसमें स्थित 
हैं ) | नवतारुण्यसे सुशोमित हैं। म्ृग अर्थात्‌ तिंहके 
रूपमे प्रकट होकर भी भक्तजनोंके लिये मयड्डर नहीं हैं। सदा 
सबपर अनुग्रह करनेके लिये सर्वत्र सबके निकट पहुँचनेवाले 
हैं तथा उम्र हैं--साधु पुरुषोंपर अनुग्रह और दुष्टजनोंका 
निग्रह करनेवाले हैं। हे दर्तिहदेव | आपकी स्ठ॒ति की 
जाती है; इससे संतुष्ट होकर आप स्तवन करनेवाले मुझ 
भक्तको सुखी बनाइये | आपकी भयद्भर सेना हमें छोड़कर 
अन्यत्र आक्रमण करे |? अर्थात्‌ दुर्शेका संहार और भक्तोंकी 
रक्षा करे | इस मन्त्रमे भगवान्‌ हर्सिंहका उग्र? के नामसे 
खबन किया गया है; इसलिये ये “उग्र? कहे जाते हैं |”? 


देवताओँने पूछा--““प्रजापते | अब यह बताइये, भगवान: 
के लिये 'वीरम!ः यह विशेषण क्यो दिया जाता है--वे 
“वीर? क्यों कहे जाते हैं १?” इसपर प्रजापति उत्तर देते हैं-- 
“क्योकि अपनी महिमासे वे सब छोको, सब देवों, सब 
आत्माओ और सम्पूर्ण मू्तोके साथ विविध प्रकारसे क्रीडा 
करते, सबको विश्राम देते, निरन्तर सृष्टि और पालन करते; 
उपसंहार करते और अपने अंदर लीन करते हैं; अतः “वीर? 
कहे जाते हैं। ऋग्वेदका वचन है--भगवान्‌ झरवीर हैं; 
कर्मठ हैं; भक्तोपर अनुम्रह करनेमे पूर्णतः दक्ष हैं; सोमयागमे 
पत्थर हाथमे लिये रहनेवाले “अध्वर्यु! आदिके रूपमे भगवान्‌ 
. उसिंह ही हैं। ये ही देवकाम हैं--देवताओंको उल्न्न 
करनेके अमिलाषी हैं |? 

.(प्रक्र) अब यह बतायें--भगवान्‌ “महाविष्णुम? 
क्यों कह्दे जाते हैं ! ( उत्तर) वे अपनी ही -महिमासे सब 
लेकौंको, सब देवताओकी) समस्त आत्माओँकों तथा सब 
भूतोंकों व्याप्त करके स्थित हैं | जैसे चिकनाई मास-पिण्डमे 
व्याप्त रहती है; उसी प्रकार वे शरीरके अवयवोंगे सर्वत्र 
व्यापक हैं । उन्हींमे यह विश्व लीन होता है। उन्हींमे यह 
सर्वथा ओतप्रोत एवं सम्बद्ध दै। वे इसमें निरन्तर व्याप्त 
रहते हैं। इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकर ही वे व्यात और 





के. भद्दान्त विश्ुुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति *# 


णजुअ१्‌ 


च्यापक होते हैं। ऋग्वेदमें कहा है--“जिनसे बढ़कर दूसरा 
कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ; जो सर्वव्यापी होनेके कारण 
सम्पूर्ण विश्वमें समानरूपसे आविष्ट ( व्यास ) हैं, जो प्रजाके 
पालक हैं और प्रजाके द्वारा जिनकी उपासना होती रहती है, वे 
भगवान्‌ दूर्तिंह घोडशकला-विशिष्ट होकर त्रिविध ज्योतियोमें 
च्यास रहते हैं ।? इसीलिये वे “महाविष्णुः कहलते हैं। 

( प्रश्न ) अब यह बेतायें--भगवानके लिये 'ज्वलन्तमः 
इस विशेषणका प्रयोग क्‍यों किया जाता है? ( उत्तर ) वे 
अपनी ही महिमासे सब लोकोंको, सब देवताओंको; सब 
आत्माओँकी और सम्पूर्ण भूतोंको अपने तेजसे प्रकाशित 
करते तथा खय भी अज्वल्त एवं प्रकाशित होते हैं | सब 
लोक उन भगवानके ही प्रकाशसे प्रकाशित होते और 
दूसरोंको भी प्रकाशित करते हैं। ऋग्वेदका वचन है--“वे 
ही सविता ( प्रकाशक ) और ग्रसविता ( उत्पादक ) हैं। 
वे खयं दीमसिमान्‌ हैं। दूसरोंको उद्दीक्त करते और खय॑ 
मी उद्दीत्त होते हैं। स्वयं प्रज्वलित होते हुए; दूसरोको 
प्रज्वलित करते हैं। तपते हुए तपाते हैं तथा संताप देते हैं | खयं॑ 
कान्तिमान्‌ होकर दूसरोको भी कान्तिमान्‌ बनाते हैं। खर्य 
शोभायमान होकर दूसरोंको मी सुशोमित करते हैं. तथा परम 
कल्याणखरूप हैं ।? इसीलिये उनके लिये “ज्वलन्तम? विभेषण- 
का प्रयोग किया गया है | 

(प्रश्न) अब यह बतायें--भगवानको 'सबंतोमुखम? 
क्यों कहा जाता है ! ( उत्तर ) वे अपनी ही महिसासे सब 
लोकों, सब्र देवताओं, सब आत्माओं और सम्पूर्ण भूतोंको, 
खर॑ इन्द्रियरहित होते हुए. भी; सब ओरसे देखते हैं, सब 
ओरसे सुनते हैं, सब ओरसे जाते हैं; सब ओरसे अहण करते 
हैं । सर्वन्रगामी होते हुए सब स्थानोंमे विद्यमान रहते हैं। 
ऋण्वेदमे कहा है--“जों सबसे पहले अकेले था; जो खब॑ 
इस जगतके रूपमें प्रकट हो गये; जिनसे इस विश्वक्री 
उत्पत्ति हुई है; जो सम्पूर्ण भुवनके पालक हैं) प्रद्यकाल्मे 
समस्त भुवन जिनमे विलीन होता है; उन सर्वतोमुख ( सब 
ओर मुखोवाले ) भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ ।? इस 
भ्रुतिमें उनका “सर्वतोमुख” नाम प्रयुक्त हुआ कै इसीलिये 
उन्हे 'सर्वतोमुख? कहते हैं । 

( प्रश्न ) अब यह बतानेकी कृपा करें कि भगवानको 
धनूर्सिहम? क्‍यों कहा गया है ! ( उत्तर ) सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
नर ( मनुष्य ) अधिक पराक्रमी तथा सबसे श्रेष्ठ है। इसी 
प्रकार सिंह भी सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक 


जज्डे 
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समग्ररूपका तत्त्व समझानेके लिये श्रुतिने यहों चार पादोकी 
कब्पना की है | 

जाग्रतू-अवख्था तथा उसके द्वारा उपलक्षित यह 
सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ ही जिनका खान--अझवरीर है, अर्थात्‌ जो 
सम्पूर्ण विश्व व्यास हो रहे हैं; जिनका शान इस बाह्य जगतमें 
फेला हुआ है अथवा जो बाह्य ( स्थूल ) जगतको ही अपनी 
प्र्ञका विषय बनाते हैं; मू। सुव:, स्व४ मह; जन; तपः और 
सत्य--ये सात छोक ही जिनके अज्ज हैं; पॉच शानेन्द्रियों; पॉच 
कर्मेन्द्रियों, पॉच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस 
समष्टि करण ही जिनके सुख हैं; जो स्थूछ जगतके मोक्ता 
( अनुभव और पालन करनेवाले ) हैं तथा जो विश्व-शरीरमे 
स्थित नर ( अन्‍्तर्यामी पुरुष ) होनेके कारण 'वैश्वानरः नाम 
घारण करते हैं; वे सर्वरूप “वैश्वानरः ही पूर्णतम परमात्मा 
भ्ीट्सिंहदेवके प्रथम पाद हैं । ( चार व्यूहोंमे ये ही बल्मद्र- 
ख़र्प हैं । ) 

खश्ावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्म जगत्‌ ही 
जिनका स्थान ( शरीर ) है, जिनका ज्ञान बाह्य जगत्‌की 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतमे व्याप्त है; जो पूर्वोक्त 
सात अज्जो और सन्नीस मुखोवाले हैं, जो सक्षम जगतके सूक्ष्म 
तत्वोंका अनुभव और पालन करनेवाले हैं, वे तेजस पुरुष 
( प्रकाशके खामी सूज्नात्म--हिरण्यगर्म ) उन पूर्णनक्न 
परमात्मा श्रीडरसिंहदेवके द्वितीय पाद हैं। (चत॒व्यृंहोमे ये ही 
प्रदयुम्नरूप हैं । ) 

जिस अवस्थामे सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता; कोई भी स्वप्त नहीं देखता; वह सुषुस्ति- 
अवस्था है। ऐसी 'सुषुप्ति तथा उसके छारा उपलक्षित 
सम्पूर्ण जगतकी प्रत्यावस्था (जब कि सारा विश्व अपने 
कारणमे विलीन हो जाता है) जिनका स्थान ( शरीर ) है; 
अर्थात्‌ समष्टि कारण-तत्वमे जिनकी स्थिति है; जो एक रूपमे 
ही स्थित हैं अर्थात्‌ जिनकी अमी नाना रूपोमे अभिव्यक्ति नहीं 
हुई है; घनीभूत विशन ही जिनका खल्‍ूप है; जो केबल 
आनन्दमय ही हैं, चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख है तथा जो 
एकमात्र अपने खर्पभूत आनन्दके ही उपभोक्ता हैं; जिनके 
अतिरिक्त और कोई है ही नहीं वे प्राश पुरुष ही पूर्ण ब्रह्म 
परमात्मा भ्रीहर्सिहदेवके तृतीय पाद हैं । ( चह॒व्यूहोमे इन्दींको 
अनिरुद्ध कहा गया है ।) 

१. विषय-अदइणमें  द्वारभूत दोनेके कारण इनको मुख कहा 
गया दै | 


इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें उपबर्णित ये परमात्मा 
सबके ईश्वर हैं। ये सर्वर हैं। ये अन्तर्यामी हैं । ये समूर्ण 


विश्वके कारण हैं । तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति; ( स्थिति ) 
और प्रलयके स्थान मी ये ही हैं | 


जो न सक्ष्मफो जानता है न स्थूलको जानता है, और न 
दोनोंको ही जानता है; जिसे जाननेवाल्ल और न जामने- 
वाला----कुछ भी नहीं कहा जा सकता और जो न प्रशानका ही 
घनीभूत रूप है; जो देखा नहीं जा सकता, व्यवहारमे नहीं 
लाया जा सकता और न पकड़नेमे ही आ सकता है। जिसका 
कोई लक्षण अथवा चिहु--आकार भी नहीं है; जो चिन्तन 
करनेमे नहीं आ सकता और न बतलानेमें ही आ सकता है; 
एकमात्र आत्मतत्ताकी प्रतीति-अनुभूति ही जिसका सार 
अथवा खरूप है तथा जिसमे प्रपश्चका सर्वथा अभाव है--ऐसा 
सर्वथा शान्‍्तः कल्याणमय, अद्वितीय तत्व उन पूर्ण॑ब्रह्म 
परमात्मा उर्सिहदेवका चतुर्थ पाद है। यों ज्ञानी महात्मा मानते 
हैं | इस प्रकार चार पादोमे जिनका वर्णन किया गया है, बे 
ही प्रणववाच्य परमात्मा भगवान्‌ दर्सिंहदेव हैं और वे ही जानने- 
योग्य हैं (उन्हींकी मह्दिमाका इस उपनिषदम वर्णन है) | २ ॥| 

अब साविन्नीका परिचय देते हैं। ( यद्यपि मत्त्रराजके 
परदोम पसवितृः-बाचक शब्दका उपादान नहीं हुआ है; तथापि 
तिमिरविनाशक सूर्यकी भांति वहूँ उपासकोंके अन्तस्तमकों 
दूर करनेवाला है---यह प्रदर्शित करनेके लिये ही सावित्री? को 
अज्ञ-सन्त्र माना गया है | ) यह सावित्री-मन्त्र गायत्री-छन्द- 
विशिष्ट यजुर्मन्‍्त्रके रूपमे निरूपित हुआ है | उसके द्वारा हो 
यह सब कुछ व्याप्त है । आठ अक्षरोका मन्त्र होनेंते ही उसको 
गायत्री कहा गया है। मन्त्र इस प्रकार है--डंणिः सूर्य 
आदित्य: ? “्युणि/ ये दो अक्षर हैं। 'तर्य:? ये तीन अक्षर हैं| 
तथा “आदित्य ये तीन अक्षर हैं | यह सावित्र-मन्त्रका आठ 
अक्षरोवाल्ता पद है; इसको आरम्ममे श्रीबीज (श्री) से 
विभूषित किया जाता है | जो इस प्रकार इस मन्न्रकों जानता 
है, बह रुक्ष्मीके द्वारा अमिषिक्त होता है। यही बात ऋचा- 
द्वारा कही गयी है--“ऋग्वेदकी ऋचाएँ अविनाशी परम- 
व्योमस्वरूप स्वप्रकाश परमात्मामे प्रतिष्ठित हैं, जहाँ कि सम्पूर्ण 


सनन--म-ममनममम+कममननननननमननननननन>ननमनानननननननननन 3“ नमक» नमक भननननन नमन 
# यथ्पि इसमें दो दी अक्षर सख्र हैं, तथापि वेदिक छन्दोंके 


डिये खीकत व्यूइके नियमालुसार “सूप के स्मानमें ध्यूरियः? पाठ 
मानकर गणना करनेसे तीन अक्षर होते हैं । गायत्री-मन्तमें भी 
ध्वरेण्यम? के स्थानमें /वरेणियम! साचकर गणना करनेसे ही चौबीस 
अक्षर पूरे होते हैं । 


उपनिषद्‌ ४ ] 


* मद्दान्तें विभुमात्मानं मत्वा घोरों न शोचति # 


पज्रे 


च्च्च््च्च्ल्व्््व््््््््््््््््च्च्ल््ल्््च्च्ल्ल्ल्ल्ल्ल््््््च्््च््च््ट्ल्ल्ल्ल्ल्लिल्ललल्््िििओओओओड>िजलि: 





ठतीय उपनिषद्‌ 


मन्च्राज आजुष्टमकी शक्ति तथा बीज 


कहते हैं, देवताओंने जिज्ञासापूर्वक प्रजापतिसे कह्य-- 
भगवन्‌ | भगवान्‌ नरसिंहके मन्त्रराज आनुष्ठुभकी शाक्ति 
और बीज क्षेया हैं; यह हमें बताइये |? 


तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कह्य--भगवान्‌ ऋृछ़िंहकी 
शक्तिभूता जो यह माया है; निश्चय वही इस सम्पूर्ण जगत्‌की 
रचना करती है; इस सम्पूर्ण जगतकी रक्षा करती है तथा इस 
सम्पूर्ण जगत्‌का संहार करती है। अतः इस मायाको ही शक्ति 
जाने | जो इस मायारुप शक्तिको जानता है; वह पापसे तर 
जाता है; वह मृत्युसे पार हो जाता है; वह संसारसे भी तर 
जाता है तथा वह अमृतत्वको भी प्राप्त कर लेता है | इस 
छोकमे वह महती समृद्धि प्राप्त करता है | 


ब्रह्मनादी विचार करते हैं कि यह माया-शक्ति हख है 
यां दीर्घ है अथवा प्छुत है ! यदि हस्व है तो इसे इस रूपमें 
जाननेसे यह सम्पूर्ण पा्पोंकी दग्ध कर देती है और उपासक 
अमृतत्वको प्राप्त होता है। यदि दीर्घ है तो इसे इस रूपमें 
जाननेसे साधक महान ऐश्वर्यको प्रात्त होता है और अमत्तल- 
को भी प्राप्त कर लेता है। यूदि यह प्छत है तो इसे इस रुपमें 
जाननेसे मनुष्य शानवान, होता है ओर अमृतत्वको भी ग्राप्त 
हो जाता है| इस विपयमें ऋषिने यह उदाहरण प्रस्तुत किया 
है-.है मायाशक्तिरुप विन्दुयुक्त स्वर ! मैं सरलमावका 
इच्छुक तथा संतार-सिन्धुसे तरनेंके लिये प्रयस्तशील होकर 
साधनके लिये उपयोगी दीर्घ आयु प्राप्त करनेके उद्देश्यसे भगवान्‌ 


विष्णुकी शक्ति श्रीदेवीकी, श्रीलद्मीजीकी ( जो दृसिंहदेवकी 
शक्ति हैं )) शझ्भरजीकी शक्ति पर्वतराजपुत्री अम्बिकाकी, 
ब्रह्माजीकी शक्ति सरखतीदेवीकी, परष्टीदेवी (स्कत्दशक्ति )- 
की; इन्द्रसेना नामसे प्रसिद्ध इन्द्रशक्तिकी तथा ब्रह्मप्राप्तिकी 
कारणभूता एवं साकाररूपमें प्रकट हुई विद्या-शक्तिकी शरण 
लेता हैँ । आप उपर्युक्त शक्तियोंकी तथा मुझ उपासककी 
रक्षा करें |? 


निश्चय ही सम्पूर्ण भूतोका यह आकाश ही परम आधार 
है। ये सम्पूर्ण भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न 
होनेपर आकाझसे ही जीवन घारण करते हैं तथा मृत्यु होनेपर 
आकाशर्म ही छीन हो जाते हैं; इसलिये आकाशको ही बीज-- 
सबका मूल कारण जाने | इस विषयमे ऋषि ( मन्त्र ) ने 
यह दृष्टान्त रक्खा है---“विशुद्ध परम घाममे अथवा बुद्धिमे 
रहनेवाले जो खयम्पकाश पुरुषोत्तम हैं; वे ही अन्तरिक्ष- 
निवासी बु हैं; घरोंमे उपस्थित होनेवाले अतिथि हैं। यश्ञकी 
वेदीपर स्थापित होनेवाडे अग्निदेव तथा उनमें आहुति डालने- 
बाले होता भी वे ही हैं; समस्त मनुष्योमे अर्थात्‌ भूलोकर्मे; 
उससे श्रेष्ठ खर्गलोकमे तथा सर्वश्रेष्ठ सत्यछोकमे भी उन्हीं- 
का निवास है। वे ही आकाशमे रहनेवाले हैं | जल, पृथ्वी; 
सत्कर्म तथा पर्वतोमे प्रकट होनेवाले भी वे ही हैं; वे ही सबसे 
महान्‌ परम सत्य हैं।? जो इस प्रकार जानता है; वह भी 
पूर्वोक्त फठका भागी होता है। यह महोपनिषद्‌ है। 





चतुर्थ उपनिषद्‌ 


रु 


उन प्रसिद्ध देवताओंने प्रजापति त्रह्माजीसे जिज्ासापूर्वक 
कहा--“सगवन्‌ ! झृतिंहदेवके मन्त्रराज आनुष्ठुमके अज्जभूत 
मन्त्रोंका हमारे लिये वर्णन कीजिये |? 


यह सुनकर वे सुप्रसिद् प्रजापति बोढे--प्रणव ( 3“कार ); 
गायत्री यजुरल॑क्ष्मी तथा शृर्सिहगायत्नी--ये इस मन्त्रराजके 
अन्नभूत मन्त्र हैं। इन सबको जानना चाहिये। जो जानता हैः 
बह (कौकिक छामके साथ दी) अमुृतत्वको भी प्राप्त 
करता है॥| १॥ 


मन्त्रराज आजुष्टुभके अ्ञभूत मन्त्र; प्रणव वाच्यरूप भगवान्‌ चुखिदृदेवके चार पादः स्तुतिके मन्त्र 


८3 यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है । यह 
दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ इस परमात्मखरूप डे“कारकी ही 
उपब्याख्या--महिमाका विस्तार हैं | भूत, वततमान और 
भविष्य---इन तीनों कार्लोंसे सम्बन्ध रखनेवाला सब कुछ 
ऑँन्कार दी है । तथा उपर्युक्त तीनों कालेंसि अतीत जो 
कोई दूसरा तत्त्व है; वह भी उ“कार ही है| निश्चय ही यह 
सब कुछ ब्रह्म है। ये परमात्मा ( भगवान्‌ द॒र्सिहदेव ) जहा 
हैं| उन सर्वात्मा भीवर्सिहदेवके चार पाद हैं |; उनके 


५३६ 


# चुसिधदयुवंतापनीयोपनिषय्‌ # 


[ उपनिषद्‌ ४ 


शल्््ल्च्््  ल लघ  अ  ल  ल लक  लज अ  ७ओ्ज्अलि८हेाअओ्ई४ईस्‍क्‍्तहल्जढट्आआआआआआआओओओओओओओओओओ3<क्-), 


३% दूं ४० यो वे चुसिंहो देवों सगवान्यश्र झत्युमूस्ुवः 
खस्तस्मै वे नमो नमः ॥ २४ ॥ 

३ झं 5० यो वे नू्सिहों देवों सगवान्यश्र यमो भूखुंचः 
स्वस्तस्मे ये नमो तसः ॥ २७५॥ 

उ* त्यु *» थो वे चुर्सिद्दों देवो मगवान्यश्रान्तको भूुवः 
स्वस्तस्में वे नमो नमः ॥ २६ ॥ 

४ ज्व॑ 5० यो थे नुसिहो देवो सगवान्यश्र श्राणो भूखुवः 
स्स्तस्मै चै नमो नमः ॥ २७॥ 

उ# त्युं ४ यो वे नुसिह्ो देवो भगवान्यश्र सूर्यो भूअुँवः 
स्वस्तस्म वे नमो नमः ॥ २८॥ 

४ नें 5० यो वे नु्सिहो देवो मगवान्यश्र सोसो भूझुवः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ २५॥ 

३ माँ ४ यो वे ऋुसिहो देवो भगवान्यश्र विराट पुरुषो 
भूझुंवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ३० ॥ 

४० क्‍्ये ४० यो वे जर्सिहो देवो मगवान्यश्र जीवो भूखुंवः 
सस्तस्मे थे नमो नमः ॥ ३१ ॥ 

# हूं ४» यो वे चूसिद्दो देवो भगवान्यश्र सर्वे भूझ्ुवः 
स्वस्तस्मे वें नमो नमः ॥ ३२ ॥ ध 

“3 (उं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
नसिंहदेव हैं, जो कि ब्रह्मा एवं भूः-सुव३-स्व:--ज्रि्वुवनरूप 
हैं, उन्हींको हमारा बारंबार नमस्कार है। डे“ (अं) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दर्सिहदेव हैं; जो कि विष्यु 
एवं भू:-भुव-स्वः--चरिभ्वुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा बारंबार 
नम्रस्कार है । 5 (वीं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ दरसिंहदेव हैं, जो कि महेश्वर तथा भूः-भुवः और 
सखः--तरिभ्षुवनरूप हैं; उन्हे ही हमारा बारंबार नमस्कार है। 
3 ( “) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ उसिहदेव 
हैं, जो कि पुरुष एवं भूः-भुव-खः--त्रिभ्नुवनरूप हैं; उन्हें 
ही इसारा बारंबार नमस्कार है | 3“ (मं) निश्चय ही जो वे 
परम प्रसिद्ध भगवान्‌ द्र्सिहदेव हैं; जो कि ईश्वर एवं भूः-भुव- 
खः--चिश्रुवनरूप हैं; उन्हे दी हमारा बारंबार नमस्कार है| 
देँ० (हां ) निश्चय दी जो वे परम असिद्ध भगवान्‌ इर्सिहदेव 
हैं, जो कि सरखती एवं भू$-भुव:-खः--त्रिभ्वुवनरूप हैं; उन्हें 
ही इमारा बारंबार नमस्कार है। ४” (विं) निश्चयही जो वे 
परम प्रसिद्ध भगवान्‌ ठर्सिहदेव हैं; जो कि श्री एवं भू:-सुवः- 
ख+---निभुवनरूप हैं, उन्हें दी हमारा बारंबार नमस्कार है । 
ड» (पु ) निश्चय दी जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिहदेव 
हैं, जो कि गौरी एवं भू+भवा-खा--त्रिभुवनरूप हैं। उन्हे 


ही हमारा बारंबार नमस्कार है | उँ« (ज्व॑) निश्चय ही जो 
वे परम म्सिद्ध भगवान्‌ द्सिंहदेव हैं; जो कि प्रकृति एवं भूः 
आुवः-खः--तिभुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा बारंबार नमस्कार 
है। 3 (लं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
नसिंहदेव हैं, जो कि विद्या एवं भू;-मुबः-स्वः--त्रिभुवनरूप 
हैं; उन्हे द्वी हमारा बारंबार नमस्कार है। 3० (तं) निश्वय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ उर्सिंहदेव हैं जो कि खेंग्कार ._ 
एवं भू:-भुवः-स्वः---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार 
नमस्कार है। 3“ (सं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ हसिंहदेव हैं; जो कि चार अर्धमात्रा एवं भू$-मुब;- 
स््:--त्रिुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बार॑बार नमस्कार है। 
3» (व) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ उृतिहदेव 
हैं, जो कि अज्ज, शाखा और इतिहाससहित वेद एवं भू! 
भ्रुव:-ख्व+---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा वारंबार नमस्कार 
है। 3» (तो) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
जरसिंहदेव हैं; जो कि पॉच अभ्ियों एवं भूः-भुवः-खः-- 
चिश्ुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा बारंबार नमस्कार है। उें“ 
( मुँ) निश्चय ही जो वे परम असिद्ध भगवान्‌ हसिहदेव हैं, 
जो कि सात महाव्याह्मतियों एवं भू:-भुवः-खः--निभुवनरूप 
हैं, उन्हे ही हमारा बारंबार नमस्कार है | उँ० ( ख॑ ) निश्य 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ हृसिंददेव हैं, जो कि आठ 
लोकपाल एवं भू:-सुबः-स्वः--नरिभुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा 
बारंबार नमस्कार है। 3“ (दूं) निश्चय ही जो वे परम 
प्रसिद्ध भगवान्‌ इसिंहदेव हैं, जो कि आठ वसु एवं भूः-भुव 
स्वः--निभुवनर् हैं; उन्हे ही हमारा बारंबार नमस्कार है। ५ 
दँ० (सिं) निश्चय द्वी जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ इरिंहदेव 
हैं, जो कि ग्यारह रुद्व एवं भू३-भुवः-खः---न्रिभुवनरुप हैं 
उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है। 3” (६) निश्चय शी 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिंहदेव हैं; जो कि बारह 
आदित्य एवं भू;-सुबः-खः--निभुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा .. 
बारंबार नमस्कार है। 3“ (भीं) निश्चय ही जो वे परम 
प्रसिद्ध भगवान्‌ रसिंहदेव हैं, जो कि आठ ग्रद्द एवं भूः-भुव:- 
सख्ः--तिमुवनरूप हैं; उन्हे ही इमारा बारंबार नमस्कार है। 
3» (घं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ इर्तिहृदेव 
हैं, जो कि पद् मद्दाभूत एवं भू:-शुवः-खः--चिशुवनरूप कै 
उन्हे दी हमारा बारंबार नमस्कार है। 3” (णं ) निश्वव ही 
जो वे परम प्रसिद्ध मगवान्‌ दर्सिहदेव हैं; जो कि का एवं 
भूः-भुव/-खः--निश्वुवनरूप हैं; उन्हें ही इमारा बारंबार 
नमस्कार है। ४” (सं) निश्चय ही जो वे परम ग्रतिद्ध भगवान्‌ 
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देवता मलीमॉति निवास करते हैं | जो उपासक उन खप्रकाञ 
परमात्माको नहीं जानता, वह ऋचाओंके ख्ाध्यायते क्या कर 
लेगा १ तथा जो उन परमात्माको जानते हैं, वे ही ये उपासक 
उनके परमधाममे सुखपूर्वक निवास करते हैं |? इसी प्रकार जो 
साविभ-मन्त्रको जानता है; उसको ऋक) साम और यजुरवेंदके 
मन्त्रोंसे कोई प्रयोजन नही है। 

४४ भूलेक्रमी भुुंवक्द्मी: स्वलक्ष्मीः कालकर्णी तन्नो मद्दा- 
छक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ | 

धजो सन्निदानन्दमयी देवी भूलोककी छक्ष्मी--शोभा; 
भुवर्लाककी लक्ष्मी तथा ख़लॉककी लक्ष्मी हैं, जो कालकर्णी 
नामसे विख्यात हैं, वे भगवती महालक्ष्मी इमें सत्कर्मोके लिये 
प्रेरणा देती रहें ।? निश्चय ही यह मह्दालक्ष्मीकी यजुर्वेदोक् 
गायत्री है जो चौबीस अक्षरोकी है । यह सब--जो कुछ 
यह प्रतीत हो रहा है; निःसदेह गायत्री ही है । इसलिये जो 
इस यजुर्वेद्सम्बन्धिनी मद्दालक्ष्मी गायत्रीको जानता है; वह 
बड़ी भारी सम्पत्तिको प्राप्त होता है। 

छ नृसिंद्ाय विश्वदे वज्चनगसाय घीमदि तज्ञः सिंह 
प्रचोदयात्‌ | 

४3“श्रीज्रसिंहदेवकी प्राप्तिके लिये हम उपासना करते हैं, 
वज़्के समान नखोबाढे उन भगवानके लिये ही उनके 
ख़रूपका हम चिन्तन करते हैं। वे भगवान्‌ नरसिंह हमें 
प्रेरणा दें | यही द्वरसिंहगायत्री है; जो देवताओं और वेदोंका 
भी आदि कारण है। जो इस प्रकार जानता है; वह आदि- 
कारणभूत भगवानसे संयुक्त होता है ॥ ३ ॥ 

देवताओने प्रजापतिसे फिर पूछा--“भगवन्‌ | किन 
मन्त्रोंसे स्तुति करनेपर भयवान्‌ हर्सिहदेव असन्न होते और 
अपने खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं, यह हमें बतलायें |? 
यह सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहां--- 

छ० उं ४ योटद्ट वे चु्सिह्दो देवो भगवान्यश्र अद्या 
» भूजुवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ १॥ 

७४ अं है यो वे तसिदों देवो भगवान्यअ्र विष्युूंसुवः 
स्वस्तस्मे वें नमो नमः २॥ 

# दीं ४» यो ने नुर्सिहों देवी भगवान्यश्र महेश्वरो 
भूझुँवः स्वरूस्मै वे नमी तमः ॥ ३ ॥ 

४* ईं ४* यो वे नू्सिद्दों देवो भगवान्यश्र पुरुषो भूझुवः 
खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४ ॥ 

ऊऔ म॑ एक यो मे नुर्सिदों देवों भगवान्यहचेखरो सूभुवः 
स्वस्तस्म वे नमो नमः ॥ ७ ॥ 


ऊ हां ० यो वे नुर्सिहों देवी सगवान्या सरस्वती 
भूजुँवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ६ ॥ 

5० विं छ* यो वे नृसिंहो देवों भगवान्या श्रीमूंअुचः 
खत्तस्मै वें नमो नमः॥ ७ ॥ 

४ दणुं 5* यो वे नूर्सिहों देवों भगवान्या गौरी भूजुवः 
स्वस्तस्में ने नमो नमः ॥ ८॥ 

सं ज्व॑ उ० यो वे नूर्सिहों देवो भगवान्या प्रकृति- 
भूंखुँवः स्वख्तस्मे वे नमो नमः ॥ ९॥ 

४ क॑ झ* यो वे नृर्सिहो देघो सगवान्या विद्या भूझुँबः 
खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ३० ७ 

३० त॑ ४» यो थे तर्सिहदो देवों भगवान्यश्रोझ्नारों भूभ्ुंचः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ११ ॥ 

छ* सं ५०» थो वे नृर्सिहो देवों भगवान्याश्वतस्रोडरघ॑- 
मात्रा भूभुवः खवस्तस्मे थे नमो नमः ॥ १२ ॥ 

ए* थे ४० यो वे नृर्सिद्दो देवो मगवान्ये उ बेदाः साज्नाः 
सद्षाखा भूझ्ुवः स्वस्तस्मे थे नमो नमः ॥ १३॥ 

७० तो ४* यो वे नुर्लिहो देवों भगवाल्ये पद्चाझयो 
भूर्सुचः खसतस्मे वे नमो नमः ॥ १४॥ 

४४ भुं ४० यो वे चूसिद्दो देवो भगवान्याः सप्तन्याहृतयो 
भू सुवः स्वस्तस्म वे नमो नमः ॥ १५॥ 

४० ख॑ ४* यो वे चुर्लिदों देवों भगवान्ये चाष्टो छोक- 
पाछा भूझुंवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ १६ ॥ 

४४ नूं ४ यो वे नुसिंद्दो देवों मगवान्ये चाष्टो बसवो 
भूखुवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ १७॥ 

४४ सिं5* यो वे नर्सिद्दो देवो भगवान्ये च रुद्रा भूझुवाः 
सस्तस्मे ये नमो नमः ॥ १८ ॥ 

४० हूं 5० यो थे नूसिंदों देवो भगवान्ये च आदित्या 
भूझुँवः खतस्वस्मै वे नमो नमः ॥ १९॥ 

४० सीं हे यो वे नुर्सिहो देवो भगवान्ये चाष्टो अहम 
भूजुंवः खस्तस्मे ने नमो नसः ॥ २० ॥ 

४४ थ॑ 5० थो थे नृ्सिहों देवी भगवान्यानि पश्च मद्दा- 
भूज्ानि भूझुचः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ २१॥ 

४ ण॑ उ यो वे नृ्सिद्दो देवों मगवान्यक्ष काछो भूझुवः 
खस्तस्मै वै नमी नमः ॥ २२ ॥ 

#* स॑ * यो वे नू्सिहो देवों भगवान्यश्र सनुभूभुवः 
स्वस्तस्मै थे नमो नमः ॥ २३ ॥ 


८ 
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“अरोकी ठ॒ल्ना होती है। ( इसके बत्तीस दरोंमें अन॒इठपकी 
भावना करे।) यह चक्र मी बाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेष्टित 
है| अरोसे ही यह पूर्णतः आबद्ध है । वेद ही इसके अरे हैं । 
प्तोंसे ही यह सब ओर घूमता है। छन्‍्द ही इसके पत्ते हैं॥ १॥ 

यह बत्तीस दल्लोंसे सम्पन्न महाचक्र ही सुदर्शन नामसे 
विख्यात है | इसके मध्यभागमे स्थित जो नामिस्थान है; उसमे 
नूर्सिह-देवता-सम्बन्धी अविनाशी तारक-मन्नका न्यास करे | वह 
तारक-मन्त्र एक अक्षरका--“ है। छः पत्नोमे छः अक्षरोवाले 
'सहस्वार हुं फट? इस सुदर्शन मत्त्रका न्यास होता है । आठ दलोमे 
आठ अक्षरोबाल्ले ५३० नमो नारायणाय”ः इस नारायण-मन्त्रका 
न्याल होता है। बारह दल्होमे द्वादशाक्षर वासुदेव-सन्त्र ( ऊें? 
नमों भगवते वासुदेवाय ) का न्यास किया जाता है। सोलह 
दल्ोमे वर्णगाछाके आदि सोलह अक्षर; जो विन्‍्दुयुक्त सोलह 
खर-वर्णोके रूपमे हैं, रक्‍्खे जाते हैं | वत्तीस दलछोमे बत्तीस 
अक्षरोके द्र्सिंह-देवतासम्बन्धी सनन्‍्त्ररण आनुष्ठुभका न्यास 
किया जाता, है । ( एक-एक दलमे मूछ-मन्त्रके एक-एक 
अक्षरकों प्रणवसे सम्पुटित करके रवखा जाता है। ) वही यह 
सुदर्शन नामसे प्रसिद्ध सद्दाचक्र है; जो सब कामनाओको पूर्ण 
करनेवाछा) मोक्षका द्वार ऋक/ यजुः और सामवेदखरूप 
तथा ब्ह्ममय एबं अम्रतमय है | उसके पूर्वभागमे आठ 
बसुगण रहते हैं । दक्षिणमागमे ग्यारह रुद्र, पश्चिममागमे 
बारद आदित्य; उत्तरभागमे विश्वेंदेव; नामिमे ब्रह्मा; विष्णु 
तथा महादेवजी एज पार्वभागमे सूर्य और चन्द्रमा हैं | 

यही बात ऋचाह्गरा कही गयी है--“अविनाशी परम 
आकाशस्वरूप भगवान्‌ ऋर्सिहमे ( तथा उनके इस सुदर्शन 
महाचक्रमे ) ही ऋक्‌ आदि सम्पूर्ण बेद प्रतिष्ठित है। उनमे 
ही सम्पूर्ण देवता निवास करते है। जो उन परमात्मा उंसिंह- 
देव तथा उनके महाचक्रकों नहीं जानता; वह ऋग्वेद पढ़कर 
क्या करेंगा ! उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। और जो उन 
भगवान, हुसिंहदेव तथा उनके सुदर्शन महाचक्रको जानते हैं, 
थे ही उपासक मगवानमे उत्तम स्थितिको आप्त करते हैं|? इस 
सुदर्शन नामक महावक्रकों जो बालक अथवा युचा होकर भी 
जान लेता है; वह महान्‌ वन जाता है; वह- सबका गुर है। 
बह सब मन्‍्त्रोका उपदेशक हो जाता है। सनन्‍्त्राज अनु्ुपसे 
होम करे । अनुष्टुपू-मन्त्रसे ही पूजन करे । यह सुदर्शन महा- 
चक्र राक्षतजनित मेय॒का नाश करनेवाला है। झत्युसे तारने- 
बाल है | इसे यन्जरुपमे गुरुद्वारा प्राप्त करके कण्ठमे। बने 
अथवा शिखामे बॉँध छे। इस मन्त्रके उपदेशक गुरुकों सात 
ट्वीपोबाली समूची उथ्वी भी दक्षिणारूपमे दे दी जाय तो उसके 
डिये यह पर्यात नहीं दै | अर्थात्‌ उस मन्त्रकी सहिमाके समक्ष 
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चर 





सम्पूर्ण पृथ्वीका दान भी तुच्छ है | अतएव श्रद्धा और 
शक्तिके अनुक्षार जो कुछ मी हो सक्रे; थोड़ी बहुत भूमि दान 
करनी चाहिये; वही दक्षिणा होती है ॥ २ ॥ 

उन प्रसिद्ध देवताओने घुनः प्रजापतिसे भ्रद्धापूरषक पूछा- 

“भगवन्‌ | आनुष्टभ मन्त्रराज नारसिंहका क्या फल है, यह 

हमे बताइये |? 

यहः सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा--जो 
इस नरसिंह मन्त्रराज आनुष्ुभमका नित्य जप करता है, वह 
मानो अग्विमे तपाया जाकर झुद्ध हो जाता है। वह वायुपूत 
होता है। वह सूर्य और चन्द्रमाद्वारा श॒द्ध कर दिया जाता 
है। वह सत्यपूत होता है; वह छोकपूत होता है; वह ब्रह्म; 
विष्णु, रुद्र तथा समस्त बेदोद्वारा पवित्र कर दिया जाता है। 

साराश यह कि वह सबके द्वारा सर्वथा पवित्र कर दिया 
जाता है | २ ॥ 

- जो भगवान्‌ नर्सिहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्ठुमका नित्य 
जप करता है; वह मृत्युकों पार कर जाता है | वह पापसे तर 
जाता है | वह बअह्महत्याको पार कर जाता है | वह भ्ृणहत्यासे 
तर जाता है। वह बीरहत्यासे तर जाताहै। वह सबकी हत्या 
तर जाता है। वह जन्म-म्ृत्युरूप संसारकों पार कर जाता है | 
बह सबको पार कर जाता है। वह सबको पार कर जाताहै॥४॥ 

जो भगवान्‌ दर्सिहदेवके इस मन्त्ररज आलनुष्ठमका नित्य 
जप करता है; बह अम्िकी गतिको रोक देता है; वह वायुकी 
गतिको रोक देता है; वह सूर्यकी गतिको रोक देता कै। वह 
चन्द्रमाकी गतिको रोक देता है; वह जलके प्रवाहक्रो रोक देता 
है, वह सम्पूर्ण देवताओको खब्ध कर देता है; वह सम्पूर्ण ग्रहोकी 
गतिको रोक देता है तथा बह विषका भी स्तम्भन कर देता है ॥९॥ 

जो भगवान्‌ उर्सिहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्ठुमका नित्य 
जप करता है; वह देवताओका आकर्षण कर लेता है। वह 
यक्षोको भी अपने पास खीच छेता है। वह नागोका आकर्षण 
कर छेता है| वह अहोको अपने समीप आक्ृष्ट कर छेता है। 
वह मनुष्योको भी आकृष्ट कर छेता है। वह सबको आइृष्ट 
कर लेता है। वह सबत्रको आकृष्ट कर छेता है ॥ ६ ॥ 

जो भगवान्‌ हसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्ठमका 
नित्य जप करवा कै वह भूछोकको जीत छेता हैः वह 
भुवर्लोंकको जीत-लेता है। वह खर्गलोककों जीत लेता है, 
बह महलोंकको जीत छेता है; वह जनछोककों जीत छेता है 
बह तपोछोकको जीत लेता है, वह सत्यकोककों जीत॑ ढेता 
है, बह सब छोकोको जीत लेता है; वह सब छोकोको जीत 
छेता है ॥ ७ ॥ 

जो भगवान, द्रसतिंहददेवकें इत मन्वराज आनुन्‍्ठभका 


ड़ 


रॉ 
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तर्सिंह॒देव- हैं, जो कि मनु एवं भू३-भुव/-स्व/---जिभ्वुवनलप हैं; 
उन्हें ही हमारा वारंबार नम्तस्कार है| 3 (द्रं ) निश्चय ही 
जो वे परम असिद्ध भगवान्‌ शृसिंहदेव हैं; जो कि मृत्यु एवं 
भू:-मुवथ-स्व;---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार 
नमस्कार है। 3“ (मूं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ शृसिहदेव हैं, जो कि यम एवं भू:-सुवा-खः-- 
त्रिभुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा बारबार नमस्कार है| 3 
(त्युँ) निश्चय ही जो वे परम प्रतिद्ध भगवान्‌ दर्सिहदेव हैं, 
जो कि अन्तक एवं भूः-सुब-स्व:--त्रिभुवनरूप हैं; 

ही हमारा वारंबार नमस्कार है। 3 (मूं ) निश्चय दी जो 
वे परम प्रतिद्ध भगवान्‌ हसिंहदेव हैं, जो कि प्राण एवं भूः- 
भुवः-खः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा वारंबार नमस्कार 
है। 3 (त्युं) निश्रय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
दरसिंहदेव हैं, जो कि सूर्य एवं भूः-भुवर-खः--चिभुवनरूप 
हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है। 3“ (नं) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ द॒सिंहदेव हैं; जो कि सोम एव 
भू:-भुचः-खः--भिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमोरा बारबार 
नमस्कार है। 3 (मां) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
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भगवान्‌ हर्सिहदेव हैं, जो कि बिराद पुरुष एबं भू+-सुच- 
खः--जिश्नुवनर्प हैं; उन्हे ही हमारा बारंबार नमस्कार है। 
3» ( स्व ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध मगवान्‌ उर्सिहदेव 
हैं, जो कि जीव एवं भू$-भुव-खः--भरिभ्ववनरूप हैं; उन्हें 
ही हमारा बारंबार नमस्कार है | 3 ( हूं ) निश्चय ही जो वे 
परम पसिद्ध भगवान्‌ उ्तिहदेव है; जो कि सर्वरूप एवं भू: 
भुवः-खः---निश्वुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा बारंबार नमस्कार 
है॥ १-१२ ॥ 

ये ( मन्त्रराजके ३२ अक्षरोंके अनुसार ) बत्तीत मन्त्र 
हैं । इन मन्तोको बताकर प्रजापतिने उन देवताओंसे कहय-- 
“देवगण ! तुमलोग इन मन्न्रोसे प्रतिदिन भगवानका स्तवन 
करो | इससे भगवान्‌ श्रसिंहदेव प्रसन्न होते ओर अपने 
खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं | इसलिये जो इन मन्नोद्वारा 
नित्य भगवान्‌ नरसिंहदेवक्री स्तुति करता है; बह उनका 
प्रत्यक्ष दर्शन पाता है तथा उनके विश्वरूपको देख छेता है। 
साथ ही वह अमृतत्वको मी प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता 
है, उसे भी वही फछ मिलता है | यह महोपनिषद्‌ है ॥ ४ ॥ 


4०% 0 शरीर ०-0. 
पश्चम उपनिषद्‌ 
आलजुष्ठम मन्चराजके सुदर्शन नामक महाचक्रका वर्णन; मन्त्रराजके जपका फल 


कहते हैं; देवताओंने श्रद्धापूर्वक प्रजापतिसे कहा-- 
“भगवन्‌ | भीवसिंहदेवके आनुष्ठुम मन्त्रराजका जो 'महाचक्रः 
नामक चक्र है; उसका हमसे वर्णन कीजिये | यह चक्र सम्पूर्ण 
कामनाओको पूर्ण करनेवाला तथा मोक्षका द्वार है--इस प्रकार 
योगीजन वर्णन करते है |” 


यह सुनकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले--निश्चय ही यह 


-. सुदर्शन नामक महाचक्र छः अक्षरोंका है; इसीलिये यह छः 


अरॉसे युक्त होता है--छ; दलोवाला चक्र बनता है। छः ही 
ऋतुएँ होती हैं; ऋतुओंसे ही इसके अरोकी समानता की जाती 
है। अर्थात्‌ इसके छः दलोमें छः ऋतुओकी भावना करनी 
चाहिये | इसके मध्यमें नामि दोती है। नामिमे ही ये अरे 
प्रतिष्ठित होते हैं। फिर यह सारा चक्र मायारूप नेमिसे आवेष्टित 
दोता है | माया आत्माका स्पर्श नहीं करती, इसलिये वह घडदल 
चक्र बाइरकी ओरसे ही मायाद्वारा आवेष्टित होता है। इसके 
बाद आठ अरौंसे युक्त अष्टदुल चक्र बनता हैं | आठ अक्षरोंकी 
ही एक पादवाली गायत्री होती है; गायत्नीके अक्षरोंसे ही इस 
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चक्रके अरोकी तुलना की जाती है। ( इसके आठ दढोमें 
गायत्रीके एक पादकी भावना करें। ) यह भी बाहरकी ओरसे 
मायाद्वारा आवेधित होता है। निश्चय ही यह माया प्रत्येक 
क्षेत्रको व्याप्त किये रहती है | इसके बाद द्वादश अरोंसे युक्त 
द्ादशदलका चक्र होता है। बारह अक्षरोका.ही जगती छन्द ( का 
एक पाद ) होता है। जगतीकी अक्षर संख्यासे ही यह चक्र 
संतुल्ति होता है। ( इसके द्वादश दलोमें जगतीके एक पादकी 
भावना करे | ) यह भी बाहरसे मायाद्यार आवेधित होता है। 
तदनन्तर षोडशारचक्र है; जो सोलह द्लोंसे सम्पन्न होता है। 
निश्चय ही पुरुष सोलह कलाओँसे युक्त है | पुरुष (परमात्मा) 
ही यह सब कुछ है। अतः षोडशार चक्रके अरोंको पुरुषकी 
कछाओंकी उपमा दी जाती हैं। ( इसके घोडशदर्ोमें पुरुषकी-- 
अन्तर्यामी परमात्माकी सोलह कछाओंकी भावना करे।) यह भी 
बाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेधित होता है। तत्यश्नात्‌ व्तीस 
अरॉसे युक्त अर्थात्‌ बच्तीत दर्लोवाछा चक्र है। बत्तीस अश्षरों- 
का ही अवब॒षुप्‌ उन्द होता दे | अनुष्ठपके अक्षरोंसे ही इसके 


शः 
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॥ छ* श्रीपरमात्मने नसः ॥ 


अथर्ववेदीय 


| 0 * 0 


श्रीडसिंहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ ु 
३ भद्ग कर्णेमि! श्ृणुयाम देवा मह्र पर्येमाक्षमियंजत्राः । 


सिरेरज्रैस्तुट्टवा *सस्तन्‌मिव्यशेस 


देवहितं॑ यदायु। ॥ 


स्वस्ति 'न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
४० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
“४० नामसे परमात्म-तत््वका तथा उसके चार पादोका वर्णन; चौथे पादके चार भेद्‌ 


कहते हैं; एक बार देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे 
कहा--/भगवन्‌ | जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं; उन प्रणव- 
रूप परमात्माके तत्त्वका हमसे स्पष्ट वर्णन कीजिये |? इसपर 
ब््षाजीने 'तथास्तः कहकर इस प्रकार उपदेश आरम्म 
किया-+ 

४3» यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है | यह 
सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ उस परमात्मखरूप 3े“कारकी ही 
उपब्याख्या--महिमाका विस्तार है। अतीत; वर्तमान और 
अनागत--इन तीनो काछोमे होनेवाला यह सारा जगत्‌ 3£- 
कार ही है । तथा जो उपर्युक्त तीनों कार्लेसि अतीत एवं 
जगत्से मिन्न कोई तत्त्व है; वह भी डें“कार ही है। निश्चय 
. ही यह सब कुछ अह्म है। यह आत्मा भी ब्रह्म है। 

इस आत्माकी “ओम? इस नामसे अभिह्वित ब्रह्मके साथ 
एकता करके तथा बह्मकी आत्माके साथ ५3“”कारके वाच्या्थ- 
रूपसे एकता करके; वह एकमात्र ( अद्वितीय ) जरारहित, 
मृत्युरहित, अमृतखरूप, निर्भय। चिन्मय तत्व “ओम? है--- 
इस प्रकार अनुभव करे | उसपरमात्मखरूप 3“कारमें स्थूछ, 
सक्षम और कारण--इन तीन शररीरोंवाले इस सम्पूर्ण दृश्य- 
प्रपश्चका आरोप करके; अर्थात्‌ एक परमात्मा ही सत्य हैं; 
उन्हींमे इस स्थूछ, सूक्ष्म एवं कारण-जगत्‌की कल्पना हुई 


है-विवेकद्वारा इस प्रकार अनुमव करके यह निश्चय करे 
कि यह जगत्‌ सचिदानन्दस्वरूप परमात्मा ही है| तथा 
तनन्‍्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण अवश्य यह तत्खरूप 
(परमात्मारूप) ही है; इस दृढ़ निश्चयके द्वारा जगतकों 'भोग 
के वाच्यायभूत परमात्मामे विद्यीन कर डाछे | साथ ही उस 
जिविध शरीखाले आत्माका “यह त्रिविध शरीररूप उपाधिते 
युक्त परत्ह्न ही है? इस प्रकार चिन्तन करे | 

स्थूछ ( विराट जगत्खरूप ) एवं स्थूछ जगतका 
भोक्ता) साथ-ही-साथ सूक्ष्म ( सूक्ष्म जगत्खरूप ) एवं चृक्षम 
जगत्‌का भोक्ता होनेके कारण तथा उसी अकार एकमात्र 
आननन्‍्दखरूप एवं आनन्दमात्रका उपभोक्ता और साथ 
ही इन सबसे विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा ( परमात्मा ) 
चार पादोवाल् है। 

जाग्रत-अबसा तथा इसके द्वारा उपछक्षित यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ ही जिनका खान अर्थात्‌ शरीर है; जो 
सम्पूर्ण विश्वर्में व्यास हो रहे हैं; जिनका शान इस स्थूछ 
( बाह्य ) जगतमे सब ओर फैछा हुआ है; मु भुवछ सा 
आदि सात छोक ही जिनके सात अड्ढ है। पाँच शानेद्दियों, 


* क्षॉच कर्मेन्द्रियों पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस 


समष्टिं करण ही जिनके मुख हैं। जो स्थूछ जगवके भोक्ता हैं 
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नित्य जप करता है; वह अग्निप्टोम यक्ञद्धारा यजन कर 
लेता है; वह उक्थ्य यागद्वारा यजन कर छेता है। वह 
'घोडशी? से यजन कर छेता है; वह वाजपेयद्धारा यजन कर 
लेता है। वह अतिरात्रद्वारा यजन कर लेता है | वह 
आप्तोर्यामद्याया यजन कर लेता है। वह अश्वमेधद्वारा 
यजन कर छेता है | वह सम्पूर्ण ऋत॒ुर्ओोद्वारा यजन कर छेता 
-- है| बह सम्पूर्ण ऋ्ुओद्वारा यजन कर लेता है॥ ८ ॥ 

जो भगवान्‌ सर्सिहंदेबके इस मन्त्ररण आतनुष्ठभका 
नित्य जप करता है। वह मानो ऋग्वेदका स्वाध्याय करता 
है। वह यजुवेंदका खाध्याय करता है। वंह सामवेदका 
खाध्याय करता है। वह अयथर्ववेदका खाध्याय करता है। 
वह उसीके आह्विस्स भागका स्वाध्याय करता है। वह 
शाखाओंका खाध्याय करता है। वह पुराणोंका खाध्याय 
करता है| वह कत्यो ( यशविधिकों बतल्नेवाले शाज्त्रों ) 
का खाध्याय करता है। वह गाथाओंका अध्ययन करता 
है| वह नाराशंसी नामक आख्यानोंका अध्ययन करता है। 
वह अणवका अध्ययन करता है। जो प्रगवका अध्ययन 
करता है; वह सब्रका अध्ययन करता है। वह सबका 
अध्ययन करता है ॥ ९ ॥ 

जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है; ऐसे जो सौ 
बालक हैं, वे एक उपनयन-संस्कारसम्पन्न ब्रह्मचारीके तुल्य 
हैं। जो सो ब्रह्मचारी हैं, वे एक श्रोभिय ( वेदपाठी ) 
गहस्थके तुल्य हैं। जो सौ शहस्थ हैं, वे एक वानप्रख॒के 
तुल्य हैं; जो सी वानप्रस्थ हैं, वे एक संन्यासीके तुल्य हैं। 
जो सी संन्यासी हैं, वे एक रुद्र-जापक ( रुद्र-मन्त्र अथवा 
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रुद्राष्टप्यायीका पाठ करनेवाले साधक ) के तुल्य हैं। जो 
सौ रुद्न-जापक हैं; वे एक अथवभिरस्‌ एवं अथर्व॑शिखा 
नामक उपनिषद्‌का खाध्याय करनेवालेके तुल्य हैं तथा जो 
तौ अथरव॑वेदीय उपनिषदोके स्वाध्यायकर्ता हैं, वे मन्त्रराज 
नारसिंहका जप करनेवाले एक साधकके तुल्य हैं। मन्त्राज- 
का जप करनेवाले उपासककों वह परम धाम निश्चय ही 
प्राप्त होता है; जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहों वायु नहीं बहती) 
जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, 
जहाँ आग नहीं जछाती, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश कर पाती; 
जहाँ दुःखका कोई प्रभाव नहीं होता; जो सदा आनन्दमय, 
परमानन्दपूर्ण, शान्त; शाश्वत; सदा कब्याणमय, अह्मादि 
देवताओँद्वारा वन्‍्दनीय तथा योगियोका भी परम ध्येयरूप 
परमपद है और जहाँ जाकर योगी ( परमात्मामे छगे हुए 
पुरुष ) इस संसारमे नहीं लौटते । 

इसके सम्बन्धमं ऐसी ही बात ऋग्वेदकी कऋचाद्वारा 
भी बतायी गयी है-- 

ध्नो आकाशमें तेजोमय सूर्मण्डलकी मॉति, परमव्योममें 
चिन्मय प्रकाशद्वारा सब ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमधामको विद्वान उपासक सदा ही देखते हैं। 
साधनामें सदा जाग्रत्‌ रहनेवाले निष्काम उपासक ब्राक्षण 
वहाँ पहुँचकर उस परमधामकी और भी उद्दीक्त किये रहते 
हैं, जिसे विष्णुका परम पद कहते हैं |? वह परम पद निष्काम 
उपासकको प्रास होता है। वह यह परस पद निष्काम 
उपासकको प्रास होता है। जो इस प्रकार जानता है। वह 
उक्त फलका भागी होता है। यह महा-उपनिषद्‌ है।| १० ॥| 





॥ अथर्ववेदीय चर्सिहपूर्वंतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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शान्तिपाठ 
#* भ् कर्मेमिः शृणुयाम देवा भ्॑ पर्येमाक्षमियेलत्राः । 
सिरेरज्ञेस्तुटवा *सस्तनूमिरव्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रों वृद्धभवा। खस्ति नाः पूषा विश्ववेदा) । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो चृहस्पतिदंधातु ॥ 
ड० दान्तिः | शान्ति: !! शान्ति: !!! 
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अनन्तर श्रुतिका यह आदेश ( उपदेश ) है--“जो न 
स्थूछको जानता है; न सूक्ष्मको जानता है और न दोनोंको 
ही जानता है; जो न तो जाननेवाल्य है; न नहीं जाननेवाल्म 
है और न प्रज्ञानका ही धनीभूत रूप दै; जिसे देखा नहीं जा 
सकता व्यवहारंमं नहीं छाया जा सकता; जो पकड़नेमे नहीं 
आ सकता; जिसका कोई लक्षण--चिह् अथवा आकार भी 
नहीं है; जो चिन्तन करनेमे नहीं आ सकता, जिसे किसी 
विशिष्ट रूपसे बताया नहीं जा सकता; एकमात्र आत्मसत्ताकी 
प्रतीति (अनुभूति) ही जिसका सार अथवा ख़रूप है एवं जिसमे 





प्पश्चका सर्वथा अभाव है--ऐसा सर्वथा कस्याणमय, परम 
शान्‍्त अद्वितीय तत्व ही उन पूर्णन्रह्म परमात्मा द्र्तिंदृदेवका 
चतुर्थ पाद है--वों ज्ञानी महात्मा मानते हैं ।? 

इस प्रकार चार पादोमे जिनका वर्णन किया गया है; 
वे भगवान्‌ उलिंहदेव ही सबके आत्मा हैं। वे ही जाननेयोग्य 
हैं। वे कारणात्मा ईश्वर, ( अथवा त्रिु॒वनका शासन करनेवाले 
इन्द्र आदि ) को भी अपना ग्रात बना छेते--अपनेमे छीन 
कर छेते हैं। वे तुरीबके भी तरीय हैं) ( अतः परमात्माको 
ही जानने और पानेका प्रयक्ञ करना चाहिये ) ॥ १॥ 
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दितीय खण्ड 
परमात्माके चार पादौंकी ऑकारकी मात्राओंके साथ एकता; मन्त्रराज आजुष्ठुभके 
- छारा तुरीय परमात्माका शान 


निश्रय ही उन धतुरीयःनामसे प्रसिद्ध इन चार पादोवाले 
परमात्माकों ओड्लारकी सात्राओं तथा समस्त उें“कारके साथ 
एक्ीभूत करे । अर्थात्‌ डँ“कारको परमात्मा तथा उसकी चार 
मान्राओकों परमात्माके चार पाद मानकर उसी रूपमे उनकी 
भावना करे। वे परमात्मा जाअतकालमे खम्त और संषुप्तिसे 
रहित हैं, खम्तकालमें जाग्रत्‌ और सुधुसिसे रहित हैं; स॒षुसिमे 
जाग्रत्‌ तथा खम्से रहित हैं; और तुरीयावर्थामे जाग्रत; खपत 
एवं सुषुप्ति--तीनोसे रहित हैं | प्रत्येक अवस्थामे परथक्‌ प्रथक 
रहते हुए भी वे समी अवस्थाओसे संयुक्त हैं। कहीं भी उनका 
व्यमिचार ( अभाव ) नहीं है | इस प्रकार वे नित्य, अनन्तः 
सत्खरूप तथा एकरस हैं। नेत्रके द्रष्टा हैं; ओत्र-इन्द्रियके 
द्रष्टा हैं। ये दोनों भी उपलक्षणमात्र हैं; वे श्राणेन्द्रिय/ रसनां 
और त्वचाके भी द्रष्ट हैं। वाक्‌ आदि करमेंन्द्रियोंके द्रष्ठ॥ 
मनके द्रष्टा, बु्धिके द्रष्ठा/ प्राणके द्रश; तम अर्थात्‌ अहड्जारके 
द्रष्ट हैं; कहाँतक गिनायें) जे सबके द्रष्ट हैं । इसीलिये वे 
सबसे मिन्न और सबसे बिलक्षण हैं | द्रश् इश्यसे मिन्न होता 
ही है। 'द्रशः कहनेसे कोई यह न समझ ले कि वे राग 
अथवा देंधपूर्वक इन सबको देखते हैं; नहीं-नहीं। वे साक्षी 
हैं..-पक्षपातरहित हैं । वे नेत्रके साक्षी हैं; श्रवणेन्द्रियके साक्षी 
हैं; प्राणेन्द्रिय, रसना और त्वचाके मी साक्षी हैं। वाक्‌ आदि 
कमेन्द्रियोके साक्षी, मनके साक्षी: बुडिके साक्षी) प्राणके साक्षी 
हैं; तमके साक्षी--नहीं-नही सबके साक्षी हैं। इसीलिये वे 
निर्विकार हैं; महाचेतन्यखरूप---आत्माके भी आह्मा हैँ 
इन पुत्र-वित्तादि तथा नेत्र-शोत्रादि सबसे बढ़कर मिमतम हैं 


और इस प्रकार आनन्दके घनीभूत विग्रह हैं| इस समस्त 
प्रपश्धके पूर्वते ही वे भलीमॉति अकाशित हो रहे हैं। अतः 
एकरस ही हैं। जरा आदि अवस्थाएँ अथवा विकार उनका 
स्पर्श भी नहीं कर सकते। और तो और सृत्यु भी उनसे - 
दूर रहती है। वे अमृत एवं अमय ्ह्म ही हैं। फिर भी 
अपनी मायाशक्तिसे चार पादवाले बने हुए हैं | 
जाग्रत-अवस्था तथा उसके द्वारा उपछक्षित यह स्थूल 
जगत्‌ जिनका स्थान ( शरीर ) है; जिनके स्थूल; सूक्ष्म, कारण 
और साक्षी--ये चार खरूप हैं; वे विश्वरूप वैश्वानर पूर्ण- 
तम परमात्माके प्रथम पाद हैं । और बैखरी; मध्यमा, पववन्ती 
एवं परा, अथवा बीज; बिन्दु, नाद' और शक्ति-ईन 
चार रूपोंवाला अकार 3“कारकी पहली मात्रा है। यह अकार 
ही वैश्वानर है। क्योंकि यह अकार भी स्थूछ ( बेखरी ) 
सूद ( मध्यमा ) बीज (पर्यत्ती ) और साक्षी (पस)-“ 
इन चार खसूपोंसे परिछक्षित होनेके कारण वैश्वानरकी मोंति - 
चार स्मवाल्य ही है| इंसके सिवा आपत्ति (व्याति) रूप 
गुणके होनेसे मी दोनोंमे समानता है--वैश्वानर जाग्रतकालीन 
समस्त जयत्‌मे व्यापक है तथा अकार भी वाणीमात्रमं व्यापक 
है। (श्रुति भी कहती है; “अकारो वै सर्वा वाक्‌!--निर्तंदेह 
अकार सम्पूर्ण वाणी है। ) यही नहीं; चोलते समय सबसे पहले 
आअकारका ही उच्चारण प्राप्त होता कक के 
उठी हुईं वायु कण्ठमे पहले ध्वनित $ अतः 
कण्ठस्थानीय अकारकी ही ध्वनिनिकछती है। उधर सष्टिकाबमे 
सर्वप्रथम विराट्खरूप वैश्वानरकी ही उपलब्धि दोती है। अतः 
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घर्म, अथै; काम; मोक्ष--ये चार पुरुषार्थ जिनके खरूप हैं. होता। इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ भी हैः 
अथवा स्थूछ, सूक्ष्म; कारण और साक्षी---इन चार खरूपोंमें क्योंकि यहाँ वस्तुका आयः विपरीत ही शान होता है। इतना 
जिनकी अभिव्यक्ति होती है तथा जो विद्व-शरीरमें खित ही नहीं, कुछ-का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहों सब कुछ 
नर होनेके कारण “वैश्वान? कहलते हैं, वे सर्वरूप वैश्वानर मायामात्र द्वी है। परमात्मा इससे विलक्षण हैं; क्योकि ये 
ही पूर्णतम परमात्मा श्रीवर्सिहदेवके प्रथम पाद हैं | (चार परमात्मा एकमात्र चिन्मय रसरुप हैं । 


व्यूहोंमें इन्दींको वलभद्ररूप माना गया है |) उक्त तीनों पादोंके अतिरिक्त जो चौथा पाद है; वह 
४. सम्तावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूइ्म जगत्‌ ही ओत; अनुशातृ, अनुजश्ञ और अविकल्प--इन चार भेदोंके 
जिनका स्थान ( शरीर ) है; जिनका शान बाह्य जगतुकी कारण चार रूपवाला है। उपयुक्त चारो पाद दुरीय ही कहलाते 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगत व्याप्त है; जो पूर्वोक्त हैं; क्योंकि प्रत्येक रूपका तुरीयमें ही पर्यवत्तान ( छय ) 
सात अड्»ों और उन्‍नीस समुखोंवाले तथा सूक्षम्त जगतके सूक्ष्म होता है| इस तुरीय पादमें भी जो ओत, अनुशात और 
तत्वॉका अनुभव और पालन करनेवाले हैं; वे पूर्ववत्‌ चार अनुशरूप तीन भेद हैं, इन तीनोको भी यूर्वबत्‌ सुधुति एवं 
खरूपौवाले तेजस ( प्रकाशके स्वामी ) सूत्रात्मा--हिरण्यगर्म॑ खप्तके समान तथा मायामात्र ही समझना चाहिये; क्योंकि 
उन पूर्णव्रह्म परमात्मा भ्रीट॒रसिंददेवके द्वितीय पाद हैं (चार पारमार्थिक तुरीयरूप जो निर्विकल्प एवं निर्विशेष परमात्मा 
व्यूहोंमे इन्हींको प्रयुम्न कहा गया है | ) हैं, वे एकमात्र चिन्मय रसरूप ही हैं# । 
जिस अवस्थारमें सोया हुआ पुरुष किसी भी मोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी खष्न नहीं देखता, वह सुधुस्ति- 
अबस्था है | ऐसी सुषुत्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण. जया सुकत है, वद सब कार्य है जौर तुरीय उसका कारण है। 
जगतकी प्रढ्यावस्ा ( जब कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमें. शाम ही का्ेकी कल्पना दोती है। गत. कारण ही सत्य है। 
बिलीन हो जाता है ) जिनका खान ( झरीर ) है! अरयात्‌.सरुणके भी साक्षी हैं. सश्िदानन्दखलूप परमात्मा । वे कददी सत- 
सम्टि कारण-तत्वमें जिनकी स्थिति है। जो एकरूपमे ही «से, कहीं चिदहपसे, कहीं आनन्दरूपसे और कहीं सत्र भादि 
खत हैं---जिनकी अभी नाना रुपोंमे अभिव्यक्ति नहीं हुई है; 
घनीमूत विज्ञान ही जिनका खरूप है; जो केवल आनन्दमय 
ही हैं; चित्मय अक्ा ही जिनका मुख है; ओतः अनुशातः , सत्ता व्यापकके ही अधीन दोती है, इस न्यायसे परमात्माके 
अनुश और अविकल्प--इन चार ख़रूपोंमें जिनकी (रा च्याप्त कारण्तकी खतः कोई सत्ता आदि नहीं है। वह 
अभिव्यक्ति होती है# तथा जो एकमात्र अपने खरूपभूत , रमात्माके अधीन सत्ताका ही प्रकाशक होनेके कारण परमात्तामें 
आनन्दके ही उपभोक्ता हैं; जिनके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही आरोपित या कब्पित है। इस प्रकारके चिन्तनका नाम अलुशाद- 
ही नहीं; वे प्रात नामसे प्रसिद्ध ईबवर ही पूर्णत्रक् परमात्मा, ६ | अध्यस्त, आरोपित या कब्पित वस्तु अपने अधिष्ठानसे 
अं / पाद हैं। (चार व्यूहोमे ये ही 'अनिरद्ध? "पं «रत नी रको: वा भोरेशशलर्म ही उन्मी आंे 
_.. मामसे प्रसिद्ध है । ) हे सर 
| है। अतः परमात्मामें आरोपित कारण-तत्त भी उनसे एथक्‌ नहीं, 
इस प्रकार तीनों पादोके रूपमें वर्णित ये परमात्मा सबके हा गो 
2८६ तार है। ये अलग है। ये सम्पूर्ण विश्वके परमात्मरूप ही है। इस प्रकारका चिन्तन अनुशायोग कहा गया 


है। ये ठीनों योग कारण-शानकी अपेक्षा रखते हैं, अत. कारणमें 
काम 505०7 उत्पत्ति, खिति और कर रन दा जे अधशन पह 


- रूप्न एवं मायामात्र बताया गया है। इन भोगोंद्ार कारणका 

जाग्रत्‌ आदि तीनो ही अवखाओंमें उक्षि से मोहित छय या संद्वार होता है। छयके आधार हैं तुरीय परमात्मा अतत. 

यह जगत्‌ भी वाखवर्म सुषुस्तवूप ही है; क्योंकि इनसे मोहित पल हरी बला कि दी हैं। फंममो हो 

हुए मतुष्योको कभी किसी भी वस्ठुका तात्विक शान नहीं “अविकल्प' लामसे निर्दिष्ट पारमार्थिक तुरीय हैं। प्मथायमादेदाः? 
2०.०० पर किनमनति-न+ नमन नननिनन न नमन नमन मनन नननीन न नीनीनीीयन--  सअन्‍ड 


# “ओत' आदिका स्वरूप आगे वताया जायगा । , शादिने दाय श्रुति उन्हींके सबरूपकी मोर सकेत करती है। 





-# इस प्रसब्कका सारांश यों समझना चाहिये---जागव) सम 
और. सुघुप्ति-कालमें अनुभव किया जानेवाछ। जो कुछ भी प्राइत 


क्षमस्त रूपोंसे कारणमें व्याप्त हैं। श्स प्रकार कारणमें परमात्माकी 
व्यापकताका चिन्तन करना ओतयोग कहलाता है। व्याप्त वस्तु 


णज८टछ 


% श्रीडु्सिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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खरूपसे स्थित हो जाती है | साथ ही ये परमात्मा अविकब्प 
भी हैं--भेद और संशयसे रहित हैं; क्योकि ये मत और 
वार्णीके विषय नहीं हैं, चित्स्वरूप हैं | अतः ये चार रूपवाले 
ओकार ही हैं। अवश्य ही यह ऑंकार ओत; अनुज्ञात्‌5 
अनुश और अविकल्प--इन अपने ही खरूपोसे चार रूपो- 
वाला है। अतः तुरीय पादकी भांति यह ओकार भी परमात्मा 
ही है| क्योकि यह सब कुछ नाम-रूपमय ही है। अर्थात्‌ 
नाम वाचक है और रूप वाच्य । यदि वाच्यके चार भेद हैं 
तो वाचकके भी हो सकते हैं; क्योकि उनमे भेद नहीं है। 
अतः जैसे परमात्मके ओत आदि चार खरूप हैं, वेसे ही 
ओकारके भी हैं। इसलिये ठुरीय, चित्खरूप, ओत, अनुज्ञातृः 

, अनुज और अविकल्परूप होनेंके कारण ओकार और परमात्मा 
दोनो परस्पर अमिन्न हैं | जैसे वैश्वानर आदिका ठुरीयमे छय॑ 
होता है; उसी प्रकार ओत आदिका अविकल्पमे लय होता है; 
अतः यह सब कुछ अविकल्परूप ही है | उसमे किसी प्रकारका 
कोई भी भेद नहीं है । 


चहुर्थ पादके विषयमे श्रुतिका यह उपदेश है--“मात्रा- 
रहित ओकार अर्थात्‌ परमात्माके नामात्मक ओकारका मात्रा- 
रहित--बोलनेमे न आ सकनेवाल निराकार खरूप ही ( मन- 
बाणीका अविषय होनेके कारण ) व्यवहार्मे न आ सकनेवाला) 
प्रपश्चणे अतीत, कल्याणमय एब॑ अद्वितीय परमात्माका चतुर्थ 


पाद है। जो इस प्रकार जानता है; वह आत्मा ही आत्माके 
द्वाय परमात्मामे पूर्णतः प्रवेश कर जाता है। यह उपासक 
बीर होता है; संसारमे कहीं मी उसका परामव नहीं होता 

( तुरीय परमात्माको जाननेके लिये उपर्युक्त रूपसे * 
चिन्तन करना तो एक उपाय है ही; दूसरा मी उपाय है; उसे 
बताते हैं--)) अथवा रृसिंहसम्बन्धी सन्त्ररेज आनुष्ठुभसे 
तुरीयकों जाने | निश्चय ही यह परमार्त्मके खरूपकी प्रकाशित “” 
कर देता है; क्योकि यह सबका संहार करनेमे समर्थ ( उम्र ) 
है, परिमवकों सहन न कर सकनेवाला ( वीर ) है, महान्‌ 
प्रभु है; सर्वत्र व्यापक ( विष्णु ) हैक । सदा उज्ज्वल-- 
प्रकाशमय है; अविद्या और उसके कार्यसे रहित है; अपने 
आत्मीय जनोका अज्ञानमय बन्धन दूर कर देता है; 
सर्वदा छेतसे झत्य है; आनन्दखरूप है; सबका अधिष्ठान 
और सन्मात्रखरूप है | अविद्या; तम और मोह.( मल, 
आवरण और विक्षेप ) को सर्वथा नष्ट कर डाढनेवाला है 
तथा “अहम? ( मैं ) का एकमात्र रक्ष्या्थ सबका जात्मा है 


इसलिये इस मन्त्रराजको तथा इसके वाच्यार्थरूप भगवान्‌ - 
हर्तिंहको ही सबका आत्मा एवं परब्रक् जानकर निरन्तर 
उनका चिन्तन करता रहे । इस प्रकार जानने तथा इसीके 
अनुसार उपासना करनेवाला यह पुरुष बीर एवं मनुष्योमे 
सिंहरूप--श्रेष्ठ होता है। 


+्क्घमद 2 ++ 


# यहां '्सर्वेसंहारसमर्थ:'आदि पदोंद्वारा मन्त्राज आनुष्डभकी ही व्याख्या की गयी है। आरम्भते लेकर “ञूपाएएउउक्‍/य झा रथ गये खेख कफ जसूके केकर पहलोए ववम कर तक “उम्र वीर 


महाविष्णुम! इन तीन परदोंकी व्याख्या हो गयी है, जो स्पष्ट है। 


“स॒दोज्ज्वछः? इस पदके द्वारा “ज्वलन्तम्‌ः पदकी व्याख्या हुई है। यह 


भी स्पष्ट ही है। 'अवियाकार्यदीनः' इसके द्वारा 'सवेतोप्ुखम! का भाव व्यक्त किया गया है। “्संवेतोमुखमः पद शानखरूपताकी छ्ष्य 
करता है; अतः उसके द्वारा अविया एवं उसके कार्यका निराकरण होता उचित ही है! 'स्वात्मवन्धहरः” पदमें 'तृ्लिहम! पदका भाव 


है । ध्लृसिहमः में दो पद हैं---“न! और “सिंहम! । गत्यथैक “नृ" धाहुसे 


ध्नू' शब्द बनता है; अतः भय! का अधथे दै--शानखरूप तथा“ 


त्रिविध परिच्छेदशुन्य आत्मा । 'सिंहस! पदके दो भाग हैं--..सि+- हम्‌। 'पिल्‌ बन्धने! श्स थाहुपे 'सि!वना है, अतः उसका अब 
हुआ वन्धनकारक अशान । «६! का अप है---संहार करनेवाछा | श्स प्रकार “नूतिहम! पदका अर्थ हुआ आत्माको बन्धनमें डालनेवाले 
अज्ानका संहारक । इसी भावसे 'खात्मवन्धहरः कहा गया है । 'सीषणम? पदका अर्थ है डरानेवाछा । डर या भय वहीं हें, जहाँ 
हैत दै। मगवान्‌ चू्सिह और उनका मन्त्रराज ह्वेतकी मवमीत करनेवाला है, जत्तः उनेके पास द्वैद या भ्रम फटकने नहीं प्राता ! शत 


भावको ध्यानमें रखकर "स्वदाद्वैतरहितः कहा गया है। 'सर्वाधिष्ठनसन्मात्रःः पदसे “म्त्युदत्युमः 
अतः वहीं सबका अधिष्ठान दै 


सृत्युमें ही सबका रूय छोता हैः 


! भगवान्‌ सृत्युके भी खत्यु 


पदका भाव व्यक्त किया गया है। 
हैं, अतः वे तथा उसके मन््र ही 


सर्वाधिष्ठान दो सकते हैं। ध्तमामि' का जर्थ श्स प्रकार है--नन्‍ूनही है; “मा” का-असात्मक शनखरूप प्रमानन्दमय छुरीय पका, 


८मिः-हिंसाकारक अविया; तम्र और मोह जिसमें, वह; 


इसीको रूष्षयमें रखकर /निरस्ताविद्यातमोमोह.! कहा गया दै । ते भी 


है-...मीति हिंसाकर नात्र तमोध्शानादिख्कषणन्‌ ।! नह 'दका तो स्वषतः उष्लेद्य दुआ दी है। 
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राप्तिःरुूष गुणकी दृष्टिसे भी दोनोंमे समानता है। इसी प्रकार 
आदिमान्‌ होनेके कारण भी दोनोमै समानता हैं--अकार 
सम्पूर्ण वर्णमि आदि (प्रथम ) है और वेश्वानर भी विराट 
रूपमे सबसे पहले प्रकट हुआ है। इन सब समानताओंकि 
कारण तथा ऊपर बताये अनुसार स्थूछरूप, सूक्षमरूप, कारण- 
रूप और साक्षीरूप होनेसे भी दोनोमे अमिन्नता है| जो इस 
प्रकार जानता है, वह अवश्य ही जगतके सम्यूर्ण भोगोको 
प्राप्त करलेता है और सबका आदि (सबमे प्रधान) बन जाता है | 
खम्मावरथा और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्‌ ही 
जिनका खान ( शरीर ) है तथा जो पूर्ववत्‌ चार ख़र्पोंवाले 
हैं, बे पूर्णतम परमाप्माके द्वितीय पादरूप तैजस हिरण्यगर्म 
और ओकारकी द्वितीय मात्नाके रूपमें उपलब्ध होनेवाला 
पूर्बवत्‌ चार रुपोसे युक्त उकार--ये एक ही है | उकार ही 
तैजल है। उकारके जो स्थूछ, सूक्ष्म, बीज और साक्षी--ये 
चार रूप है; इनके द्वारा अवश्य ही उकार भी तेजस पुरुष- 
की भांति चार स्वरूपोंवाछा है। अतः इस समानताके कारण 
दोनों परस्पर अभिन्न हैं | इसके सिवा ओंकारकी दूसरी मात्रा 
जो डकार है, वह पहली मात्रा अकारकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
- (ऊपर उठा हुआ अथवा श्रेष्ठ ) है तथा उमयरूप है--भ 
ओर मके बीचमे होनेके कारण दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है; अतः दोनोंके मावसे युक्त है। इसी प्रकार द्वितीय 
पादरूप तैजस हिरण्यगर्म प्रथम पादखरूप वेश्वानरसे उत्कृष्ट 
है तथा वेश्वानर और प्राज्ञ दोनोके मध्यवर्ती होनेसे वह उभय- 
सम्बन्धी भी है। अतः इस समानताके कारण भी उकार ही 
तैनस है । इतना ही नहीं। पूर्ववत्‌ स्थूल, सृक्ष/ बीज और 
साक्षीरूप होनेंके कारण भी दोनो परस्पर समान और अमिन्न 
हैं। जो इस प्रकार जानता है; वह निश्चय ही शानकी परम्परा- 
को समुन्नत करता है तथा सबमे समान भाववाल्त होता है । 
सुषुप्ति तथा उसके द्वारा उपरृक्षित सम्पूर्ण जगत्‌की 
-अल्यावस्था ही जिसका स्थान है अर्थात्‌ समष्टि कारणत्तमें 
जिसकी स्थिति है; जो ओत) अनुशात; अनुश और अविकत्प-- 
इन चार ख्योंवाला है; वह आश ईश्वर, जो परमात्माके तृतीय 
पादरूपमें बताया गया है; 3“कारकी तीसरी मात्राके रूपमें 
उपलब्ध होनेवाल् पूर्वोक्त चार रूपोसे युक्त मकार ही है| 
निश्चय ही यह मकार अपने स्थूछ) यूक्षम/ बीज ओर साक्षी- 
इन स्वरूपोंसे चार रूपवात्य है और प्राश् भी चार रूपोबाल्य 
है। अतः अत्यधिक समानताके कारण मार ही ग्राज्ञ है। 
इसके सिवा, मिति और अपीति अर्थात्‌ माप करने और 
बिलीन करनेके कारण भी मकार और प्राज्ञ परत्पर समानता 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ण्ट्रे 


रखते हैं। पअः और «उःके उच्चारणके बाद “्मःका उच्चारण 
होता है; अतः वे दोनो उसके द्वारा माप लिये जाते हैं; तथा 
आ्लोम! कहते समय भ्मःके उच्चारणफे साथ मुख बद हो 
जाता है, अतः ५अः और “उ? उसीमें विछीन हो जाते हैं | 
इसी प्रकार वेश्वानर और तैजल भी आरद्वारा माप लिये जाते 
हैं; क्योंकि जाग्रत्‌ और खमके अन्तमे सुषुप्ति-अवखा आती 
है तथा सुषु्तिमं जाम्रतू और खमका छय हो जाता है । अतः 
क्रमशः जाग्रतू और खम्तके अधिष्ठाता वेश्वानर और 'तेजस भी 
प्राशमे बिलीन हो जाते हैं | इन समानताओंके कारण तथा इसके 
अतिरिक्त पूर्ववत्‌ स्थूछ, सूह्म, बीज और साक्षीरूस होनेसे 
भी दोनों परस्पर समान एवं अमिन्न हैं।जों इस प्रकार 
जानता है; वह अवश्य ही इस सम्पूर्ण कारण-जगत्‌को माप 
लेता अर्थात्‌ भलीमॉति जान छेता है तथा सबकी अपनेमें 
विलीन” कर छेता है। प्रत्येक मात्राको प्रतिमात्राके रूपमें 
परिणत कर दे। “अ) “35 पः--ये मात्राएँ हैं | 
अकारका उकारमे छय होता है; उकार उसकी प्रतिमात्रा है 
और मकार उकारकी प्रतिमात्रा है। तथा मकारकी प्रतिमात्रा 
प्रणव है; क्योंकि प्रणवमे ही सबका छूय होता है। अतः 
अकार आदि मात्राओँके अपनी-अपनी प्रतिमात्नामे लय होने- 
की भावना करें। ( इसी प्रकार वैश्वानरके तैजस हिरण्यगर्भमे 
और उनके प्राश ईश्वरमे लय होनेकी भावना करनी चाहिये। ) 
इन वैश्वानर आदि तीन पादोंके अतिरिक्त जो परमात्माके 
चतुर्थ पादके रूपमे उपवर्णित तुरीय परमेश्वर हैं, वे 
कारणात्मा ईश्वर्कों भी अपना ग्रास बना छेते हैं--अपनेमे 
विलीन कर छेते हैं। वे खराद है--अपनी ही शक्तिसे 
शक्तिमान्‌ सम्राट हैं; ख़् ही सर्व॑समर्थ ईश्वर हैं. तथा अपने 
ही प्रकाशसे प्रकानित होनेवाले परमात्मा है । उनके भी चार 
खरूप हैं--ओत, अनुज्ञातृ, अनुज्ञा और अविकत्प | अवध्य 
ही ये परमात्मा “ओतः हैं--सर्वत्र व्यापक हैं; ठीक उसी तरह) 
जैसे संहार-कालमे कालामि और सूर्य अपनी म्रचण्ड ज्वालाओं 
और प्रखर रश्मियोसे इस सम्पूर्ण जगत॒को बाहर-भीतरसे 
व्याप्त कर छेते हैं । ये परमात्म अनुशता भी हैं। इस सम्पूर्ण 
जगतके लिये अपने-आपको दे डालते हैं---सबकी अपना खरूप 
ही बना छेते हैं; ठीक वैसे ही, जैसे सूर्यदेव अन्धकारको अपना 
खरूप बना छेते हैं, उसे अपने प्रकाशमें विछीन करके 
ग्रकाशरूपता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ये परमात्मा 
अनुशैकरस हैं--एकमात्र शानके रखसे परिपूर्ण हैं, अज्ञानका 
नाझ करके चिन्मय स्वरूपसे ही खित हैं; ठीक उसी तरह) 
जैसे जलामेयोग्य काठ आदिको जलाकर अग्नि केवल तेजोमय 
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इस प्रकार व्यध्टि और समष्टिकी (ओकारकी एक-एक हे 
मात्रा और अनुष्ठुप्‌.मन्त्रके एक-एक बा और परमात्माके है 232 मा न 
एक-एक पादकी ) एकताका चिन्तन करके भाज्ाकों प्रति 3 व 4 पदक 83232 
”  अन्तश्करणको परमात्मामे ही लगाकर बाहर-भीतरसे 
मात्राके रूपमें परिणत करे। अर्थात्‌ अकार और विराट पवित्र देशमे पवि्त आसनपरे बैठे कं 
पा दा रे दिग जीन को और जज वेत्र देशमे पवित्र आसनापरे सुखपूर्वक बैठें और ( न्यास 
एवं हिरण्यगर्भकी मकार एवं ईश्वरमे विलीन करे। फिर >> रक्षोप्-मन्जेके पाठ, दिग्बन्धन, कवचपाठ, गणपति 
उसको भी,अर्धमात्रा एवं तुरीयमे विललीन करके क्रमशः ओत, स्मरण एवं रक्षा आदिके द्वारा ) सब प्रकारके विष्नोका निवारः 
अज्ञात, अनुश और अविकव्पका चिन्तन तथा पूर्व पूर्वका करके ग्राणायामपूर्वक ध्यानमे इन परमात्माके तस्वका अनुभः 
उत्तरोत्तमें ऊय करते हुए अन्तमे सबको अविकव्परूप करे | फिर परमात्मामे ही इस सम्पूर्ण प्रपश्षकी स्थिति देखते 
परमेश्वरमें ही लीन कर दे और निर्विशेष परमेश्वरका चिन्तन. ढुंढ प्रोणाभिदोत्र और प्रपश्चेयागकी रीतिसे प्राण और प्रपश्े 
करते हुए, उन्हींमे स्थित हो जाय | अपना सम्बन्ध हटा छे और सैर्बंखसू्म, ऑधांरयुक्त 


१. श्रीविद्यारण्य मुनिने इसःप्रसह्की टीकामें,संक्षेपसे प्राणाभिहोत्रकी रीति इस प्रकार कही है । “४ हीं? इस बीज मन्त्रका उच्चारण 


करते हुए चिदानन्दस्वरूप आराध्यदेवका ध्यान करे और फिर “क्ष' से उल्ठे चछकर “अ' तककी वर्णमालका (  ईं सं"*****शत्यादि 
रूपसे ) उच्चारण करते हुए उन्हीके खरूपभूत सर्वेजगन्मय शरीरका ( जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण और साक्षीरूपसे चार प्रकारका है) 
चिन्तन करे और ऐसी भावना करे कि यह चतुविंध शरीर सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मासे प्रकट हुआ है, अतः यह सच्चिदानन्दमय ही 
है । फिर 'सो5हम?, “हंसः” इन मन्‍्त्रोंके जपद्धारा जीवात्मा और परमात्माको परस्पर एंकत्ताकी भावना करे । इस अकार एकत्व-चिन्तनरूप 
अभिमे ही “खाह्य' का उच्चारण करके थक्त चारों शरीरोंका होम ( छय ) कर दे । पु 
२, प्रपद्च-याग भी इसी प्रकार करना होता है। “ड ही? इस मन्त्रका उच्चारण करके सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्माका चिन्तन करते हुए 
«अ' से लेकर थक तककी बर्णमाछाको अनुरोम-ऋमसे (अं आं ” * “इत्यादिरूपसे ) उच्चारण करे । फिर समस्त प्रपश्चको सच्चिदानन्दमय 
परमेश्वरसे उत्पन्न हुआ देखकर उसके भी सच्चिदानन्दमय होनेकी भावना करे। तत्पश्चात्‌ “हंस:, सो5हम! इस प्रकार प्राणाशिहोत्रकी अपेक्षा 
उल्टे ऋमसे जप तथा साथ-ही-साथ परमात्मा और जीवकी एकताका चिन्तन करते हुए उस चिन्तनमय अिमें “स्वाह्य' का उच्चारण करके 
समस्त अपन्न होम दे--विलीन कर दे । हैं 
३, यह “सकल: का अथे है। इसके द्वारा सकलीकरण नामक न्यासकी ओर सकेत किया गया है। पहले इस उत्तरतापनीयके 

प्रथम खण्डमें बताये अनुसार इस आत्माकी “डे” इस नामके द्वारा अतिपादित होनेवाले श्रह्मके साथ एकता करके तथा अक्मकी आत्माके 
साथ ओऑंकारके वाच्या्थरूपसे एकता करके वह एकमात्र जरारहित मृत्युरहित, अमृतखरूप, निर्मय, चिन्मय तत्त्व “डे” है---हस प्रकार 
अलुभव करे | तत्पश्चात्‌ उस परमात्मखरूप ओंकारमें स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--इन त्तीन शरीरोंबाढे सम्पूणे दृश्य-पपन्नका आरोप करके 
अधीत्‌ एक परमात्मा द्वी सत्य हैं, उन्हींमें इस स्थूछ, सक्षम एव ' कारणं-जगवक्की कव्पना हुई है--ऐेसा विवेकद्वारा अनुभव करके यह 
निश्चय करे कि यह जगत्‌ सच्चिदानन्दखरूप परमात्मा ही है; क्योंकि तन्‍्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण अवश्य यह तत्खरूप 
( परमात्मखरूप ) ही है। जौर इस इृढ निश्चयके द्वारा इस जगवक़ो “डँन्के वाच्यार्थभूत परमात्मामें विलीन कर डाले । श्सके वाद चतुर्विष 
शरीरकी संश्कि लिये निश्नाद्वित प्रकारसे सकलीकरण करे | “ओम? का उच्चारण अनेक प्रकारसे दोता है--एक तो केवल मकारपर्यन्त 
उच्चारण होता हैः दूसरा विन्‍्दु-पर्यन्‍त, तीसरा नाद-पर्वन्‍त और चौथा शक्ति-पर्यन्त दोता है। फिर उच्चारण बंद हो जानेपर उसकी “ 
“शान्त' संशा होती है। सकलीकरणकी क्रिया आरम्भ करते समय पहले “ओम! का उपयुक्त रीतिसे शान्तपयन्त उच्चारण करके ध्शान्त्यतीत- 
कलात्मने साक्षिणि नमः” इस मन्त्रसे व्यापक-न्यास्त करते हुए ध्साक्षीः का चिन्तन करे | फिर शक्ति-पर्यन्त प्रणणका उच्चारण करके 
ध्यान्तरिकलाशक्तिपरावागात्मने सामान्यदेद्दाय नमः” श्स मन्त्रसे व्यापक करते हुए अन्तमुंख, सत्खरूप, अद्यशानरूप सामान्य देहका चिन्तन 
करे । फिर प्रणवका नादपर्यनत उच्चारण करके विधाकलानादपद्यन्तीवागात्मने कारणदेहाय नमः श्स मन्त्रसे व्यापक करते हुए प्रल्य, - 
सुएु्ति एव ईश्षणावस्था्में खित किश्नित्‌ बहिरसुंख सत्लरूप कारणदेहका चिन्तन करे । फिर प्रणवका किन्दुपयेन्त उच्चारण करके प्रतिष्ठाकल- 
बिन्दुमध्यमावागात्मने सूपषमदेहाय नमः! इस मन्त्रसे व्यापक करते हुए सूहमसृत। अन्तःकरण, आण तथा इन्द्रियोंके सघातरूप सुहमशरीरका 
चिन्तन करे । फिर अणवका मकारपवैन्त उच्चारण करके ८लिवृत्तिकणवीजबैखरीबागात्मने स्थूलशरीराय नम.” इस सल्तसे व्याप्त कप्ते 


पन्नीकृत भूत एवं उसके कार्यरूप स्थूलदरीरका चिन्तन करे । हे 
दे ४. यहाँ ध्याघार! झच्द पीठ तथा उसके भी आधारभूत खान आदिका बोधक है । उपर्युक्त अकारसे उत्पन्न हुआ चइ चतुर्विष 





# महान्तं चिश्ञमात्मानं भत्वा धीरो न शोचति # 


८५ 





तृतीय खण्ड 


अजुष्ठुप मन्त्रराज़के पादोंके अलग-अलग जप तथा ध्यानकी विधि 


निश्चय ही उस ग्रणवकी जो'पहली मात्रा अकार है; वह 
अनुष्टप्‌ मन्त्रराजके प्रथम पादके दोनो ओर लगायी जाती है#। 
इसी प्रकार प्रणवकी दूसरी मात्रा “3? अनुष्ठुप्‌.मन्त्रके द्वितीय 
- पादके आदि-अन्तमे लगती है ( यथा--3॑ज्वलन्त सर्वतीमुखम्‌ 
उम्र | इस द्वितीय पादरूप मन्त्रका जप करते हुए, हिरण्यगर्भका* 
ध्यान करना चाहिये ) । इसी तरह प्रणवकी तीसरी मात्रा “मः 
अनुष्ठप्‌ मन्त्रके तृतीय पादके आगे-पीछे लगती है (यथा-- 
म॑ नू्सिहं सीषर्ण भद्वम मस् । इसके जपके साथ-साथ प्राज्ञ 
ईश्वरका ध्यान होना चाहिये )। चोथी मात्रा ओत; अनुजञातृ, 
अनुना और अविकव्परुपा है; उसके द्वारा उक्त चार रूपो- 
वाले तुरीय पादका अनुसन्धान ( ध्यान ) करके अनुष्ठुप्‌: 
मन्त्रके चतुर्थ पादसे भी उक्त त॒रीय पादका ही चिन्तन करे । 
फिर पूर्वोक्त त॒रीया ( चौथी ) मात्रासे ठुरीय पादका अनुसन्धान 
करते हुए तुरीय-तुरीयस्वरूप जो परमात्मा हैं, उनके द्वारा 
निरन्तर ध्यानपूर्वक सम्पूर्ण जगत्‌को ग्रस के अर्थात्‌ सबको 
परमात्मामे ही विछीन कर दे| | 

अवश्य ही उस प्रकरणग्राप्त प्रणवक्नी जो पृहली मात्रा 
है, वह अकार है; वह प्रथिवी है, वह ऋक्‍्सम्बन्धी मन्त्रोके 
साथ ऋग्वेद है| वह तह्मा देवता है; बसु नामक देवताओका 
गण है, गायत्री छन्द है, गाह॑पत्य अग्नि है। इस प्रकार वह मात्रा 


विराट पुरुष वैश्वानरका प्रतिपादन करनेवाल्ली तथा परमात्मा- 


का पथम पाद है | केवछ प्रथम पाद ही नहीं, सभी पादोंमे 
बह मात्रा रहती है; क्योकि पहले बताये अनुसार उसके 
स्थूछ; यृक्रम। बीज ओर साक्षी--चार खरूप हैं । ( अतः 


स्थूछरूपसे वह प्रथम पादमे, सूक्ष्मकूपसे द्वितीय पादमैं, बीज- 
रूपसे तृतीय पादम और साक्षीरूपसे चतुर्थ पादमें रहती है | ) 

प्रणवकी दूसरी मात्रा उकार है; वह अन्तरिक्ष-लोक है| 
वह यजु:-मन्त्रोंके साथ यजुर्वेंद है; “विष्णु देवता है 
रुद्र नामक देवताओका गण है, त्रिष्टुप्‌ छन्द है; दक्षिणाप्नि 
है। वह मात्रा तैजस हिरण्यगर्भाा बोध करानेवाली 
तथा परमात्माक्रा द्वितीय पाद है। द्वितीय पाद होते हुए भी 
वह सभी पादोमे रहती है; क्योकि उसके स्थूलः सूह्षम। बीज 
और साक्षी--चार खरूप है। 

प्रणयकी तीसरी मात्रा मकार है। वह झुलोक है; वह 
साम-मन्त्रोंसहित सामवेद है; रुद्र देवता है; आदित्य नामक 
देवताओका गण है; जगती उन्द है; आहवनीय अम्रि है । वह 
प्राश-ईश्वरका बोध करानेवाली तीसरी मात्रा परमात्माका तृत्तीय 
पाद है। साथ ही वह अन्य सभी पार्दोमे भी रहती है; क्योंकि 
उसके स्थूछ, सूक्ष्म; बीज और साक्षी--ये चार स्वस्प हैं। 

प्रणवके अन्तमे जो उसकी चौथी मात्ना--अध॑मान्ना है, 
वह ओंकार ( बिन्दु ) है; वह सोमलछोक है, वह अथर्व- 
मन्त्रोंसहित अथर्ववेद है; संवर्तक-अम्नि देवता है; मद्त्‌ नामक 
देवताओका गण है; विराट छन्द है; एक ऋषि अम्नि है। 
वह मात्रा बिन्दु आदि रूपसे तुरीय परमात्माका बोधक होनेसे 
भाखती ( प्रकाशमयी ) मानी गयी है। वही पूर्णन्रह्म 
पूरमात्माका तथा मन्त्रराज अनुष्ठुपका भी चत्॒र्थ पाद है 
तथा बह अन्य सब पादोमे भी है; क्योंकि उसके स्थूछ, सूदम, 
बीज और साक्षी--ये चार खखूप हैं । 





#इस प्रकार जो मन्त्र बनता है; उसका उच्चारण करके वैश्वानर था विराट पुरुषका ध्यान करना चाहिये। अकार और 
->विराद्‌ दोनोंको “चुरात्मा” बताया गया है; अत यहाँ बीज, विन्दु, नाद और शक्तिसे थुक्त अकारकों ही अलुष्दपू-मन्त्रके प्रथम पादके आदि- 
उन्त्में छगाना चाहिये; यों करनेपर मन्‍्त्रका उच्चारण इस प्रकार होगा--“अ उम्र वीरं महाविष्णुम्‌ अम? । 

+ इस प्रसज्कका भाव यह है कि “असम? इस चार रूपोंवाले अकारसे चार रूपोंवाढे विराट पुरुषकी एकताका अनुभव करके उसके 
द्वारा विराटका ध्यान करे, फिर अलुष्टपू-मन्त्रके प्रथम पादसे भी विरादका ही सम्बन्ध मानकर उसके द्वारा भी उन्हींका स्पष्टरूपसे चिन्तन 
करे । फिर “अम? का उच्चारण कर अकाररूपमें ही विराटका चिन्तन करके उमः का उच्चारण करते हुए हिरण्यगर्भका ध्याल करे। 
तत्पश्चात्‌ “अ! को “उ' में विछीन करते हुए भावनाद्वारा ही विराट्का हिरण्यगर्समें छय करे । फिर अनुष्टपू-मन्त्रके द्वितीय पाद तथा उकारसे 
भी हिरण्यगर्मकी ही भावना करते हुए मकारके द्वारा अव्याकृतका चिन्तन करके उसमें (हिरण्यगमंका छय करे । तदनन्तर अलुष्दपके 
तृत्तीय पाद और मकारसे भी अव्याक्ृतका ही चिन्तन करते हुए नादपयेन्त उच्चारित ओत्त, अनुशात्‌ आदि रूपवाले श्रणवद्धारा तत्खरूप 
तुरीयका चिन्तन करके उसीमें अव्याकृतका लय करे । फिर अनुष्टप के चतुर्थ पादसे भी छुरीयका ही चिन्तन करके पुन बिन्दु, नाद 
आदिसे युक्त प्रणवद्वारा उच तुरीय-चुरीयखरूप परमात्माका द्वी चिन्तन करते हुए सबका उन्हींमें छय करके उनके खरूपमें स्थित हो जाय । 


उ० औअ० ७४-- 


ः 


दा है आय नि त तप पर लक [ खूण्ड ३ 








* सप्तात्मा चठुरात्म अकाररूप ब्रह्माका नामिमे चिन्तन सप्तात्मा चतुरात्मा मकारूप रुद्वका भ्रूमध्यमें; सप्तात्मा 
करे# सप्तात्मा चतुरात्मा उकाररूप विष्णुका छृदयमे, चतुरात्मा चतुःस्तात्मा एवं चतुरात्मा उें“कारलूपँ सर्वेश्वकका 
# ज्वूलन्त सर्वतोमुख स्वप्नस्थानाय सुष्टमप्रशाय सप्ताह्मायैकोनर्विशतिमुखाय सक्ष्ममुले चतुरात्मने तैजलाय हिरण्यग्मोया- 
न्तरिक्षयजुवेंदविष्णुरुद्रशिष्दुन्दक्षिणान्न्युकारात्मने स्थूलघइ्रमवी जसाध्ष्यात्मने द्वितीयपादाय नमः ॥ २ ॥ 
ड नृसिंदं सीषण भद्ठ सधुप्तसानायैकीभूताय प्रशानधनायानन्दमयायात्मानन्दमुजे चेतोमुखाय चतुरात्मने प्रश्ावेखराय धुसाम- 
+ बेद्रुद्रादित्यजगत्याहवनीयमकारात्मने स्थूलसूइमवीजसाध््यात्मने तृतीयपादाय नम. ॥ ३ 0४ 
ओ* भृव्युमृत्युं नमाम्यहं सर्वेश्वराय सवेश्ञाय सवेशक्तये सवोन्त्रयोमिणे सर्वात्मने सर्वयोनये सर्वप्नमवाय संवाष्ययाय सोमकोकाथर्ववेद- 
« सवतैकाप्षिमरुद्विराडेकप्योंड्वारात्मने स्थूलसमवीजसाश्ष्यात्मने चतुर्थपादाय नमः ॥ ४ ॥ 
३०» उन वीर मद्दाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम । सूसिद भीषण भद्गं सृत्युरृत्यु नभाग्यहम्‌ । लान्तश्मकश्ायावदिष्पक्षायानुमयप्रशञायाप्रशाय- 
नाम्रशायाप्रशनमनायाद्ययाव्यवद्दा्यीयामाद्यायाज्छुणायाचिन्त्यायाव्यपदेश्यायैका त्यप्रत्यवत्तारायामात्राव अपन्ोपशमाय शिवाय शान्ताया- 
ः द्वैताय सर्वेसह्दारसमर्धाय परिभवासद्याय प्रसवे व्याप्ताय सदोज्ज्वलययाविधाकार्यदवानाय खात्मवन्‍्धदराय सर्वदा द्ैतरहितायानन्तरूपाय स्वौषिष्ठान- 
सन्मान्नाय निरस्ताविधातमोमोद्दायाक्षत्रिमाइविमर्शायोदाराय तुरीयतुरीयाय नमः ॥ ५ ॥ 
इसके बाद पुनः प्रणवंत्ते पक बार व्यापक करके नि्नाद्वितरुपसे अहन्यास करे-- 
४ उन बीर॑ महृविष्यु पृथिव्युग्वेदसद्वावसुगायत्रीगादेपत्याकारभूरन्‍्यात्मने सर्वशानग्नततयात्मने द्ववयाय नमः। ३ ज्वन्त 
सर्वतोधुखमन्तरिश्षयजुवेंदविष्णुरूजिष्डव्दक्षिणान्युकारसुव.पजापत्यालतने नित्यतृप्त्यैश्येशत्तयात्मने.. शिरसे खाद्या। ह नूसिईं भीषण 
मई धुसामवेदर्रदित्यनगत्याइवनीयमकारखःउर्सात्मनेघ्नादिवोषशचयात्मने शिखाये चुप । है सृत्युमृत्युंनमाम्यद सोमछोकाथरष- 


वेदरसंबर्धकास्निमर्दविराडेकष्योंक्ा रभूसुवःलर्वक्षात्मने खातर्यवल्शत्तयात्मने कंबंचाय डंग। ४» उम्र वीर मद्दाविष्णु ज्वलन्त संवेतोमुखम! 
सूर्सिई भीषण भ्द सत्युरृत्यु नमाम्यदम्‌ ऑंकारमाखत्यडप्वीयेशतयाल्मने नेतरतयाय बोषद । हे उम्र बोर महाविष्णुं ज्वहन्त सबैतो- 
मुखम । चृ्िंह मीषण सह खत्युमृत्यु नमाम्यइस । पृथिव्यकासेंदजद्यवसुगायत्रीगाईंपत्यान्तरिक्षेझ्ारयजुवेंदविष्णु रूजिष्टन्दकिणार्नि- 
घुमकारसामेदरपूदितयजगत्याइननी वसो हो के झूर पद सवर्ंका्निमरव वि दे किंग ती द्मातमन5 मत या फू । 

३. चतुराध्मा होकर अथौत चहुर्मूतिरूपसे आत्माका ही पूंजन करके, मूर्तिचतुश्यमें व्यापक परमनन्दबोधके पिन्धु साक्षीका 
ध्यान करते हुए उन्हींमें मूति-वतुध्यके निम्न दोनेकी भावना करे । यहो आत्मपूजा है। 

४. मदयपी5 वहिसुंख, सदात्मक तथा गुणवीजलरूप है। मूछाधारपर खित ऋमशः दार्मिशद-दल, अध्टदक एव चतु्ददक कंम--- 
इस प्रकार उस मद्दापीषकी आइति है । 

७. पृथिव्यादि, अन्तरिक्षादि। धुलोकादि और तोमछोकादि जो चतुविष अध्क हैं, वे दी कत्तीत होकर वत्तीस द्कोंमें खित हैं। 
अष्टद्‌क कमठमें सत्७ चित+ आनन्द) पूणे, आत्म ज्जैद, प्रकाश और विमश--इनकी स्िति है, तथा चहुईछ कमल तह्मसवेशर७ 
विष्णुसबेंशवर, रदसर्वेश्वर तथा सर्वेश्वर-सर्वेश्वए--इन चारोंका गवस्थान है। ये ही सव मिलकर परिवार कदे “गये हैं । हि 

, ६, अकारए उकार। मकार तथा ओझ्ारसे सम्बद् धृथिवी, अन्तरिक्ष) धुझेक और सोमछोक हैं-..इन चारोंके साथ बेढ देवता हे 
आदि सात्त-सातका समुदाय है; इसीको लक्ष्यमं रखकर “चतुःसप्तात्मा” कह गया है । य्यपि ये आठ-आठ हैं; तथापि अकार आदिकी 
गणना न करनेंसे सात-सात होते दें । 

७, समष्टि-व्यष्टियत स्थूछ। चछ्षम। कारण और साक्षी---इन चतुर्विंध खरूपोंसे विशिष्ट होनेंके कारण उन्हें चतुरात्मा गतावा 


गया है । 
<. अग्निका अर्थ यहाँ चिन्मय प्रकाश समझता चादिये । “अग्निरूप' कहनेसे यह घनित होता है कि प्रणवके ध्यानमें 


इथ-पैर आदिसे धुक्त विम्नदकी करपना च करके मल्यकालीन अग्नि एवं उसके सइझ अकाशमय खडूपकां ही चिन्तन करना चाहिये। 


# लोक वैद। देवता; गण) छन्‍्द) अध्नि और व्याहृतिरूपसे तों अकार सप्तात्मा है और स्थूछः पहम। बीज एवं हक 
हुरात्मा है । यही वात उकार आदिके सम्बन्ध सी है। 'सत्तात्मा के साथ भी पूवेबत “परिवार्सद्धितः शस विशेषणका सम्बस्धे है 


खण्ड ३ ] कर महान्तं चिभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ष््टछ 
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अमृतमय, चतुरौत्मा; सर्वमय एवं चतुरौत्मा होकर महीन्‌ चतुशसप्ताली, चतुरात्मी तथा मूलाघारखित अम्रि-मण्डरंमे 
पीठके ऊपर परिवौरसहित इस प्रणवरूप परमात्माका, जो अमिर््ष हैं, सम्यक्‌ प्रकारसे चिन्तन करे । 

देह मगवानक्ा सपरिकर पीठ अब आतन तथा मूत्र $- उस प्रकाज्ी भावना करके किये आवास शब्दक दाए परिवर्तक 
पीठन्यासकी तथा “अमृतमय' कहकर मूर्तिन्यासकी सूचना ढी गयी है। सच्चिदानन्द पूर्णात्मरूपिणी जो इच्छा, शान, क्रिया, खातन्थ्य एवं 
सत्र-स्वरूपिणी भगवाबकी पराशक्ति है; वही मूति है। इस अम्नतमयी मूर्तिकी मावनासे परिपृ्ण होना ही “ममृतमय' होना है। पीठ 
आदिकी कल्पनाका प्रकार थों बताया गया है---(४ चतुरशीतिकोटिप्राणिजात्यात्मने बद्मवनाय नम.” इस मन्‍्त्रसे व्यापक करते हुए केश, 
रोम आदिको एक ध्यन' के रूपमें भावनादारा देखे । “5 पद्मभूतनामरूपात्मकेम्यः आकारेम्यो नमः” इससे व्यापक करते हुए पत्चोक्ृत 
पञ्मभूत एव नाम-रूपात्मक सात पातुओंको सात प्राकारों ( परको्ों ) के रूपमें कल्पित करे। “3० नवच्छिद्रात्मभ्यो नवद्वारेम्यो नम * इससे व्यापक 
करते हुए प्रत्येक प्राकार ( घेरे ) में नौ-नी गोपुरों ( द्वारों ) के रूपमें शरोरके नौ छिद्दोकी ही मान ले । इसी प्रकार स्थूछशरीरको 
स्थान मानकर यृध्ष्मशरीरकी महाराजराजेश्वर आत्माका परिचारक माने । फिर निम्नाश्वितरूपसे 'सवित” को राजराजेश्वरद्धार, सकाम- 
निष्काम पृत्तियोंकी द्वारदेवता, काम-बैराग्यको द्वारपाल, श्रोत्रादि शानेन्द्रियोंकी राज-परिचारक, मनको राजदूत आदिके रूपमें मानकर 
८ सविद्रुपेभ्यों राजराजेश्वरद्वारेम्यो नम ५ “सकामाकामदत्तिम्यो द्वारदेवताभ्यों नम.?, “कामवैराग्याम्या द्वारपालाम्या नम ', 'दिगग्न्याथात्मक- 
्रोत्रादीन्दियरूपिम्यो राजपरिचारकेम्यो नम.', “वन्द्रात्मकाय मनसे राजदूताय नम.', कक्षरूपिण्ये सर्वकार्यनिश्चयकत्यैं बुझुथे नम.", “रूह- 
रूपाय सर्वेकायोमिमानकर्मेंडहकाराय नम.) “विष्णुरूपाय सर्वकार्यानुसधानकर्में चित्ताय नमः), “्सवेंश्वररूपाय सर्वोधिकारिणें आणाय नम '-- 
इस प्रकार न्यास, जप अथवा भावना करके सूह्ष्मशरीरको मगवानकी सेवाका उपकरण बनाकर ्गुणत्रयात्मने प्रासादाय नम! इस मन्तरसे 
ब्रिगुणमय प्रासाद ( मदर ) की कह्पना करे | फिर बिन्दुपयेन्त प्रणवका उच्चारण करके “परमात्मासनाय नम,' इस मन्त्रसे उसका अपने 
इंदयके भीतर न्यास करे । साथ द्वी यह भावना करे कि यह भगवानके विराजनेके लिये सुन्दर आसन है। तत्पश्चात्‌ पहले बताये हुए 
किश्निदवहिर्मुख सत्खरूप कारण-शरीरको ग्रुणोंकी साम्यावस्थारूप पीठके रूपमें कल्पित करे । फिर शक्तिपर्यन्त अणवका उच्चारण करके 
“परमात्ममूतंये नमः” इस मन्त्रके द्वारा क्वयसे लेकर मस्तकपर्यन्त व्यापक न्यास करते हुए पूर्वोक्त सब्चिदानन्दरूप, अन्तर्गुख सामान्य- 
शरीरमय अद्ठाको ही भगवानक्को मूर्तिके रूपमें चिन्तन करे । वह मूर्ति शानपराशक्तिहूपा है। उसके चार हाथ हं---जो शहन, चक्र, गदा 
और श्ञानकी मुद्राप्रे शोभा पा रहे हैं। सब प्रकारके अछछ्कार उसको शोसा वढा रहे हैं । वह मूर्ति आत्मानन्दानुभवके समुद्र 
गेने छगा रही है । 

१. थ, छ, म्‌ तथा 5*---ये ऋमझ: स्थूछ देह, सृध्ष्मदेह, कारणदेह तथा सामान्य देह हैं, इन चारोंका जो आत्मरूपसे चिन्तन 
करता ६ वही चतुरात्मा है। 

२, “सर्वभय.” के सर्व! शब्दसे सर्वात्मक विराट आदि चारों पादोंका प्रतिपादन होता है; इन सर्वोत्मक पादोंका न्यास 
करनेसे साधक सर्वमय होता है। न्यासका क्रम इस प्रकार दै--+ऐश्वर्यशक्त्यात्मने धुकोफ़ाय नम,' इससे दाहिने दाथकी अँयगुलियोंद्वारा 
मस्तकका स्पर्श करे । इसी प्रकार 'शानशत्त्यात्मने दर्योय नम" इससे नेत्रका, 'सहारशक्त्यात्मने5श्ये नम."एससे मुखका, “क्रियाशत्तयात्मने वायवे 
नम ' टससे नासिकाका, “सर्वाश्रयश्वत्यात्मने आकाशाय नम.” इससे हृदयका, “च्छाशकत्यात्मने प्रजापतये नमः? इससे गुद्प्रदेश (उपस्थ एवं गुदा )- 
का तथा व्सवोधारशकत्यात्मने पृथिन्दे नम." इससे चरणोंका स्पशे करे । यद सप्ताइन्यास है । पादन्‍्यासका ध्यान और मन्त्र आगे बततायेंगे। इसके 

५ बाद उन्नीस मुखोंमें भी न्यास किया जाता है । पाँच आण, पॉच शानेन्द्िय, पॉच कर्मेव्चिय, मन; बुद्धि, चित्त और अहज्भार--ये उन्नीस 
मुख दे । प्राण-न्यासके मन्त्र इस प्रकार है--अ्रणयनशक्त्यात्मने प्राणाय नमः “अपनयनशत्तयात्मने अपानाय नम." “्यानयनशक्तयात्मने 
व्यानाय नमः|'उत्तयनशत्तयात्मने उदानाय तम.' तथा प्समनयनशत्तयात्मने समानाय नमः'। इन्द्रियादिन्यासके सन्त इस प्रकार दैं---।मनु सन्‍्धान- 
शत्तयात्मने नमः? (निश्चयशत्तयात्मने नम. ५ “अहद्बारशक्त्यात्मने नमः. 'सदृब्पशत्तयात्मने नम ५८अवणशात्तयात्मने नम-,स्पर्शनशत्तयात्मने नम * 
वर्शनशत्तयात्मने नम !, 'रसनशक्त्यात्मने नम.) 'धराणशत्तयात्मने नमः 'वचनशत्त्यात्मने नमः “्मादानशक्तयात्मने नम.५ गमनशत्तयात्मने 
नमः, “विसगंशत्तयात्मने नम. “आनन्दशत्तयात्मने नमः'। इन मन्न्रोंद्ारा क्रमशः चित्त, बुद्धि, अहकार/ मन, अ्वण, त्वचा, नेत्र, रसना। 
नासिका; वाक्‌, द्वाथ, पैर, लिझ्ल और शुदा आदिम उन-उनकी शक्तियोंके रूपमें सगवानूका द्वी निवास है--ऐसी भावना करे | श्सके बाद 
निम्नाद्धित पाँच मन्त्रों को पढते हुए व्यापकन्यासपूर्वक चार पादोंका ध्यान करे-- 

० उग्र वीर मद्दविष्णुं जागरितस्थानाय स्थूलप्रशाय सप्ताज्नायैकोनर्विशतिमुखाय स्थूलभुजे चतुरात्मने विश्वाय वैश्वानराय परथिन्युस्वैद- 
ब्रह्मव छुगायत्रीयाहपत्याकारात्मने स्थूलवृ६मवीजतताक्ष्यात्मने अथमपादाय नम* ॥ १ ॥ पर 


क 


७९० ५ ्ः ओनसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌-# जहर 


न्न्न्न्न्न्त्त्लल्न्ल्लस्ल्सल््स्य्स्ल््स्लस्ल्स्स्ल्ल्ल्ललल्लस्सस्ट पर 
कारणरूप शरीरको व्यास करके उनके अधिष्ठानभूत आत्माको महाकारणमें विलय करके अकारः उकार 
सब्र ओरसे अकाशित करे अर्थात्‌ सर्वव्यापक्ष आत्माका इन मात्राओँसे ( जो ऋमशः फिरट, 32 कम 
तेजोमय खरूपसे चिन्तन करे। फिर उत तेजका--आत्म- पा हैं ) एकका दूसरीमें लय करते हुए सबका तुरीय कह 
चैतन्यरूप बलका निरोध करके उसके गुणोंसे अर्थात्‌ में लय॑ करे। फिर पूर्चचत्‌ ओत, अनुजञातृ, अनुश और 
स्थूछत्व, सूक्ष्मलल, बीजत्व; साक्षित्व आदि पूर्वोक्त गुणोसे अविकत्पका चिन्तन करते हुए सबको अविकल्पमें छीन 
बच्य-बाचक ( परमात्मा एवं ओझ्वार ) की पूर्ववत्‌ एकता करके अविकत्यरूप परमात्माका चिन्तन करे और उन्हींगे 
करें । तदनन्तर महास्थूलकोी महासूक्ष्मे और महायृक्षष्मो सबका उपसंहार कर दे । 


कििअनथानओ न ३७००० "प०-छ ०“ 





कऔझ->क-कै-साक००---नानाा 


नमक कर 8 मम लकीन 2 मल गटर कली अप अत कक गदलिलक न िनिनमीदक पल िकिवद किक 
उच्चारण करके अमृतका स्राव करे । अमृत-ल्लाव भावनाका विषय है । पूवोक्त ऋद्मसरवेश्वर आदि चारों मूर्तियोंकी, नाना प्रकारकी में-साममिथेसे 
चतुर्विध पूजा करके उन सूतियोंकी तेजसे अकट हुई मानकर उनका तेजोमय चार छिज्लरूपसे चिन्तन करें तथा मल्तररान नाएसिहसहित 
प्रणयका उच्चारण करके भावनाद्वारा उक्त चारों छिल्लोंकी एक रूपमें परिणत करके उसपर अमृतका ल्ाव करे--यह चतुमूतियोग है। 
अक्षाका ही? इस वाक्‍्यांशके ढारा श्रह्मयोग सूचित किया गया है। जिस प्रकार चतुमूंतिं-ब्रोगमें चार स्थानोंमें चार मूतियोंका चिन्तन, 
पूजन, उन तेजोमयी मूर्तियोंका उपसहार। एकीकरण और अमृतल्लाव आदि विधि बतायी गयी है, उसी प्रकार इस जद्वदोगों केवल 
सरखतीरूप मूलप्रकृतिसहित सपरिवार अहासर्वेश्वरका दी चिन्तन और पूजन आदि करने चाहिये। ५विष्णुका हीः (एस वास्यांशसे 
_विष्णुयोग सचित किया गया है। पूवोक्त चारों मू्तियोंकी जगह चारों ख्थानोंमें विष्युसबेंशवरका ही मूल-प्रकृति श्री तथा परिवारसद्दित 
चिन्तन करके पूजन आदि करना विष्णुयोग है। “रुदका ही? इस वाक्यांशसे रद्रयोगकी सूचना दी गयी है। यहाँ भी चार मूत्तियोंकी हु 
जगह चारों स्थालोमें उमारूपा सूल्यक्ृति और पूर्वोक्त परिवारसह्दित श्ररुद्र|सवेंश्वतका ही ध्यान पं पूजन आदि कर्तव्य है। 'विभकत 
अथीत्‌ पृथक -पृथक्‌ रूपमें इल तीनोंका ही' इस वाव्यांशसे भेदयोण सूचित किया गया है। यहाँ चारों खानोमें तीनों प्रकृतियों तथा तिविष 
परिवारोंसद्वित उक्त अद्वासर्वेश्वर आदि तीनों सूर्तियोंका द्वी चिन्तन और पूजन आदि करे । इस योगमें सर्वत्र द्वा्विशद्धऊ। अध्दरू मौर 
चतुर्दछ कमरोंको पूवोक्त देवताओंसे विशिष्ट रूपमें ही चिन्तन करना चाहिये । इनमें अक्षा पीतवर्ण और चार मुखोंवाले हें। उत्तके चार 
भुजाएँ हैं और दा्थोर्मे ऋमशः खुक्‌-छुवा, अक्षमारा, दण्ड और कमण्डल धारण किये हुए हैं । उनके साथ खेतव्णों सरखती हैं। बिनके 
दार्थोंमें अक्षमाला, पुस्तक, मुद्रा और कलद्ा शोभा पाते हैं। भगवान्‌ विष्णुका विभह विद्ुतके समान कान्तिमान्‌ है; वे अपने चार हाथोमें 
चक्र; शहू) गदा और पत्न धारण किये हुए है । उनके साथ रक्वणों रूष््मी ह---जिनके हाथोंमे दो कमछ। श्रीफक और अभयक्री मुद्रा 
है । भगवान्‌ झिवकी कान्ति श्वेत है । वे अपने चार हार्थो्में परशु, दरिण, झूछ और कपाऊ धारण किये हुए हैं। उनके साथ इयामव् 
उमा ईै--जो पाश) अहुश) अभय और वर पारण करती है। तीनों सूर्तियोंकों एक ही पीठपर विराजमान समझना चाहिये। इत्तियोंकी 
उनके अह्दु्में अथवा वाम उरुपर बैठी हुई ध्यासमें देखें । कमलुके आए दलमेंसे प्रत्येक दलमें वेदादि, वराह्मठि। शवोदि तथा तड 
आदि इन चतुर्विष अछावरणोंका चिन्तन करना चाहिये । “एक रूपमें भी इनका हो? इस वाक्यांशके द्वारा अमेद-योगकी छचना दी _ 
गयी है । अक्मा आदि तीनोंकों एक विभ्नहमे ही देखकर अधीत््‌ इन्हें एकरूप ही मानकर चारों खानोंमें इनका चिन्तन और पूजन भाद्ि 
करे । इनके साथ शक्तियोंकी अविभक्तरूप मूल्यकृति माया और पूर्वोक्त परिवारोंका भी चिन्तन करना चाहिये। गद्य आदि दीनोंकी 
जहाँ एकता है; वहीं सर्वेशवर-विश्नह है; अत्तः यहाँ सर्वेश्वर और मायाशक्तिका ही चिन्तन है। सर्वेबरके तीन सुख और छ वाह हैं। 
थे अपनी आुजाओंमें हरिण, परशु; शह्व, चक्र, अक्षमारा और दण्ड धारण किये हुए है। उनके औीविभदका वर्ण अनिर्देश्य है, वाणीद्वारा 
उसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हो सकता । उनकी शक्तिमूता जो माया प्रकृति है; वह भी तीन सुख और छः अजाओंवाली है। उसके 
हायोमें पाश, अहुश, कमर, कमछ-पुद्रा औरे पुस्तक है । उसकी कान्ति भी अनिर्देदव है। “डिजनरुपमे हो! इस वावयादके द्वारा खिकुगोग_ 
सूचित किया गया है; शक्ति और परिवारसहित शह्मा आदिका सर्वत्र ज्योतिर्भय लिक्लरुपसे चिन्तन और पूजनादि करे बी हिह्- 
योग है। इन सबके पूजनकी विधि और सन्त्रोंका उल्छेख ओविदारण्यसुनिद्धारा विरचित दीपिका नामक व्याख्यामें विसतारके साध 
हुआ है। मिश्ञासु साथक वहींसे उनका संग्रह कए सकते है। यहाँ अधिक विज्ञारके भयसे उल्लेख नहीं किया जा सका है।.' 


खण्ड ३ ] # महान्त विभुमात्मानं सत्वा धीरे न शोचति # ५८९, 


५ 








द्वादशान्तमे चिन्तन करे |# सप्तात्मा; चतुरात्मा; चतुश्सप्तात्मा, ही तथा ज्योतिर्मय लिद्धरूपमे ही देवता, गुरु, मन्त्र और 
चतुरात्मा एवं आनन्दाम्रतरूप ओड़ारका घोड्शान्तमे चिन्तन आत्मारूपते चार बार भलीमोति नाना प्रकारकी भेंट- 
करे [| तदनन्तर इन सबका पूर्वोक्त आनन्दामृतद्वारा चार सामग्रियोंसे पूजन करे | फिर प्रणवके उच्चारणद्वारा उन 
प्रकारसे अर्थात्‌ देवता; शुरु) मन्त्र और आत्मारूपमे लिझ्लोंका उपसहार कर सबको एकीमूत करके अमृतका 
पूजन करके और अज्माका ही; विष्णुका ही; रुद्रका ही; अभिषेक करे और उस सर्वदेवमय तेजको बढ़ावे ।[ 

प्रथक्‌ परथक्‌ ईन तीनोंका ही और एक साथ मी इन तीनोंका उक्त सर्वदेवतामय -तेजसे त्रिविध--स्थूछ सूक्ष्म एव 


“कार आगेके वाक्योंमें मी समझना चाहिये। यहाँ अष्टदक कमल्‍में अकारके सम्बन्धीरूपसे बताये गये जो अकारसहित पृथिवी आदि 


ञ 


आठ हैं, वे मानो “अनुष्दुप्‌-मन्त्र' के प्रथम पादके आठ अक्षररूप हैं; उन्हींमें खित साह्नोपाह्न वेदोंका और चतुर्दल कमरमें खित बद्यन्नह्मा, 
ब्रह्मविष्णु, अक्षरद्र और अक्वसवेश्वरका यहाँ परिवाररूपसे चिन्तन करना चाहिये। आठ दर्के भीतर पू्वादि दिज्ञाओंके दलोंमें 
तो चारों वेदोंका चिन्तन करना चादिये। और अधिकोणमें व्याकरण आदि छ वेदा्ोंका, नैकरत्यकोणमें मीमांसाका, वायव्यकोणमें 
न्यायका और इंशानकोणमें शतिहास, पुराण, आगम ( तन्‍्त्र ), काव्य, नाटक आदिका चिन्तन करना चाहिये । इसी प्रकार चतुर्दल कमलके 
चार दलॉमेंसे पूर्वर्म लह्मसवेंश्वर, दक्षिणमें अह्मरद्र, उत्तरमें अह्मविष्णु और पश्चिममें अद्यम्ञाका चिन्तन करे | इसी प्रकार आगे भी चार 
मूर्तियोंकी स्थिति समझली चाहिये । तात्पये यह कि प्रणवस्थ अकार जिनका ख्रूप है; ऐसे रज प्रधान, चन्द्रमण्डलब्॒ती श्रोत्झ्मा अधीत्‌ 
अह्यसवेश्वरका सरखती मूरप्रकृतिके सहित नाभिमें यानी तेजोमण्डलके मध्यसागमें---अध्दकू कमलके मध्यवती चतुर्दर कमरकी कर्णिकार्म 
ध्यान करे । 


# इसी तरह उकारके सम्बन्धीरूपमें बताये हुए जो अन्तरिष्ठ आदि सात हैं, उनकी इश्सि सप्तात्मा और स्थूछ भादि भेदसे 
चतुरात्मा उकार ही जिनका खरूप है, जो +ओऔमूलप्रकृतिके साथ हैं। सत्तवप्रधान हैं और सूयेमण्डलके मध्यमें ख्ित है; उन ओविष्णु- 
सर्वेश्वरका, ढंदयके अष्टदल कमलमें, ध्यान करे । उकारके सम्बन्धीरूपसे वर्णित अन्तरिक्ष आदि अष्टकरूप जो अलुष्ठुपू-मन्त्रके द्वितीय, पादके 
आठ अक्षर हैं, वे प्रत्येक दकम स्थित हैं और उनके मीतर क्रमशः वराह, नूसिह, वामन, परशुराम, श्रीराम, वहूमद्र, श्रीक्ृषष्ण और 
करिक--ये आठ परिवार हैं! उस अष्टदक कमरके मध्यगत चतुर्दल कमलक्ी मध्य-कर्णिकामें ओऔविष्णुसवेंश्वरका ध्यान करना चाहिये। 
इसी प्रकार मकारसम्बन्धी जो थुलोक आदि जष्टक हैं, वे दी भकारकी गणना न करनेसे सात होते हैं और उन्हीकी इध्िते मकार 
सप्तात्मा है तथा पूर्ववत्‌ स्थूछ-युम आदि मेदसे वह चतुरात्मा है । ताइश मकारखरूप र्वसवेंशवर्का भूमध्यमें ध्यान करे | वे उमारुपा | 
मूलप्रकृतिके साथ विराजमान हैं, उनमें तमोगुणकी प्रधानता है और वे अप्लिमण्डलर्मे स्थित हैं। भमध्यगत अष्टद्क कमलके आए दहॉंमें 
घुलोकादिरूप अष्टक ही मानो अनुष्ठुप्‌मन््रके तृतीय पादके आठ अक्षरलूपमें 'सखित हैं और उनमें शव, भव, पश्ुपति, ईशान, भीम, 
महादेव, रुदध प.व्व उग्र हो परिवाररूपमें विराजमान हैं । इस अष्टदलके भीतर चतुर्दख कमछकी मध्यकर्णिका्में मकारंखरूप रुद्र- 
सर्वेश्वरका ध्यान करना चाहिये । 

३ मकारसम्बन्धी अर्पमान्राके सम्बन्धले चतायी हुई जो सोमछोक आदि आठ वस्तुएं है, उनमे मात्राकी गणना न होनेसे ने सात 
होते हैं, उनको दृष्टिसि ओकार सप्तात्मा है और पूर्ववत्‌ स्थूल, सूँहरम आदि भेदसे चतुरात्मा है। इसके सिवा सम्पूर्ण उन्कारमे अ) उ, सू्‌ 


«और अर्धमात्रा--ये चार मात्राएँ हैं; इसमें प्रत्येक मात्राके साथ एक-एक सप्तकका सम्बन्ध है। ओझ्भारमें वे सभी अन्तर्भूत्त हैं। अत यह 


चतुःसप्तात्मा भी है। पहले अर्धमात्राकी इप्सि स्थूलादि-मेदविशिष्ट ओद्वारकों चतुरात्मा कहा गया है, किंठु सम्पृण ओदार भी स्थूल- 
सह्ष्म आदि चार मेदोंवाल्य है, अत: दुबारा उसके लिये “चतुरात्मा” विशेषण दिया गया दे । ऐसे तुरीय प्रणवरूप ओद्ञारका, जो ग्रुणोंकी 
साम्यावस्थारूप उपापिसे युक्त एवं शक्ति-मण्ठल्मे स्थित और मूल-प्रकृतिरुूपा मायाके संदित है, द्वादशान्तर्म अधीौत्‌ वत्तीस द्लोंचाले 
कंमलमें चिन्तन करे ! भूलाधारस्थ वत्तीस दलोंमें बताये हुए पूर्वोक्त देवता ही यहाँ परिवार हैं। बत्तीस दलवाले कमलके भीतर सद्‌ आदि 
अष्टविध मूर्तियोंसे युक्त अष्टद्ल-कमछ है तथा उसकी भी कर्णिकाम व्याप्त चतुदंल कमलठके भीतर ब्रह्मसर्वेश्वर आदि चार मूर्तियाँ खित 
हैं, उसकी मध्यकर्णिकाममें अकाररूप सर्वेश्वरका ध्यान करना चाहिये। पूर्वोक्त ग॒ु्णोवाले ओड्भारका ही, जो तुरीय तथा आनन्दामृत- 
खरूप है, पोडशान्त्म चिन्तन करे | अधोमुख द्वा्निशएल, अष्टदक एवं चतु्देछ कमरछोंसे तथा उनमें बताये हुए पूवोक्त देवतारूप परिवारोंसे 
युक्त पीठकों दी यहाँ पोडशान्त कहा गया है। यह आनन्दासतरूप तुरीय गुणवीजरूप उपाधिसे युक्त एवं शषक्ति-मण्डलमें स्थित दे । 

* _ यहाँ चहुमूंतियोग, शह्मयोग। विष्णुयोग, रदयोग, मेदयोग, अमेदयोग और लिह्॒योगका क्रमश उच्लेख हुआ है। प्रणबका 


ण्‌९२ के भीजसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ कर [ खण्ड ५ 
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वेदोमे प्रधान प्रणवकी; श्न्नैमनअकार आदि मात्राओसे; 
संयोज्य+ परस्पर समानताके कारण संयुक्त करके अर्थात्‌ पहले 
बताये अनुसार 3े“कारकी मात्राओं तथा परमात्माके प्रथम- 
द्वितीय आदि पादोंकी एकताका अनुभव करके; हत्वा८ 
स्थूछका सूक्ष्मे ओर सूक्ष्मकता कारणमे छूय करते हुए, इसी 


क्रमसे सबका तुरीयमे संहार करके; वश्याम (ृत्वा)>वहों 


कारणरूपा मायाकों पूर्वोक्त ओतयोगके द्वारा अपने वशमे 
करके; स्फुरन्तीम्‌ ( मत्वा )>अनुज्ञात्‌-योगके द्वारा “आत्म- 
सत्ताके अधीन ही. उसकी सत्ता और स्फूर्ति है? ऐसा अनुमव 
करके; असतीम्‌ ( झत्वा )> अनुज्ञायोगके द्वारा उसकी 
प्रथक्‌ सत्ताका अभाव-सा करके; निपीडब्र<उसे साक्षी 
चेतन्यमे निम्न ( विलीन ) कर दे। यो करनेके पश्चात्‌; 
सिंहेन संभदक्ष्यल अज्ञान आदिसे सर्वथा असम्पृक्त विश्यद्ध 
बोधमय परमात्माके साक्षात्कारद्धारा उस मायाके आवरणकों 
छिन्न-मिन्न करके अथवा मन्त्रराज नारसिंहके जपद्वारा ठुरीय- 
* तुरीय परमात्माका चिन्तन करते हुए भगवान्‌ ओर उनके 
सल्त्रके प्रभावसे मायाका सर्वथा संहार करके; [ थः स्थितो 
भवति& जो स्थित होता है;] स एप वीरः८वही यह उपासक 


वीर है---उसको कमी संसारसे पराभव नहीं आत्त होता| 

ख्ओतान्‌- प्रणवकी मात्राओँसे व्याप्त चतुः-सप्तात्मा 
विराद आदि तथा अहमसर्वेश्वर आदिको पढ़ा स्पृष्ठा: 
अनुष्ठुपू मन्‍्नके प्रत्येक पादसे संयुक्त करके अर्थात्‌ प्रणवंक्ी 
सात्राओ तथा अनुष्ठपके पादोकी पूर्वचत्‌ एकताका चिन्तन 
करके; हृत्वा>क्रमशः उनका पूर्वोक्त रीतिसे संहार करके; 
तास्ू&उस कारणरूपा मायाको; ( जिसने ) खयम्‌ अग्रसन्‌« _ 
खय॑ भ्स लिया अर्थात्‌ पूर्वोक्तरूपसे परमात्मतत्ततके अनुमवसे 
मायाका सर्वथा संहार कर दिया; [ सा/्ूूवह विद्यान्‌ 
उपासक; ] नत्वा5इसी खण्डमे बतायी हुई रीतिसे मगवान्‌- 
को नमस्कार करके; च८तथा; बहुधा इद्दा>सन्त्रराज 
नारसिहके पदोके अनुसार उग्र; वीर आदि बहुत-से रूपोमे 
भगवानका साक्षात्कार करके; स्तयं नुसिहः सन उछभौ- 
खय्य॑ वृसिहस्वरूप होकर अथवा मनुष्योमे श्रेष्ठ होकर 
उद्धासित होता है; अथवा उसके समक्ष खयं भगवान्‌ शृसतिह 
तेजोमय खरूपसे प्रकट हो जाते हैं; इति-इस प्रकार यें 
मन्त्र हैं। इन दो मन्त्रोमे प्रथमसे लेकर चतुर्थ खण्डतकके 
अमिप्रायका संक्षेपतः संग्रह हो गया है । 


न +न- * 
पश्चेम खण्ड 
अन्लुशप-मस्त्रका ओऔकारमें अन्तभौच करके उसीके छारा परमात्माके चिन्तनकी विधि 


(पहले बताया गया है कि अनुष्ठ॒पू.मन्त्रका ओड्लारमे 
अन्‍्तर्भाव करके उसीके छवारा परमात्माका चिन्तन करे | अब 
प्रक्ष होता है कि कैसे अनुष्ठुपका प्रणवमे अन्तर्भाव हो और 
किस प्रकार उसके द्वारा परमात्माका चिन्तन हो | इस जिज्ञासा 
का समाधान करनेके लिये इस खण्डका आरम्भ हुआ है। 
(अथः शब्द प्रकरणके आरम्मका सूचक है। ) ओड्लारकी 
प्रथम मात्रारूप यह अकार आप्ततम ( अतिशय व्यापक ) 
अर्थवाल्य ही है । अतः यह आस्तम ( अतिदय व्यापक ) 
अर्थवाले आत्मामे ही संगत होता है; सबके आत्मा भगवान्‌ 
नसिंहमे--दरसिंह नामसे प्रसिद्ध परन्नहझ्ममे ही यह गतार्थ होता 
है; क्योकि यह अकार ही आदध्रतम ( अतिशय व्यापक ) 
है। यही साक्षी है। यही ईश्वर है। अतः यह सर्वगत है-- 
सर्वत्र व्यापक है; इससे मिन्नरूपमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ कोई 
अखित्व नहीं रखता; क्योकि यही व्याप्ततम--अतिशय 
व्यापक है| यह सब जो कुछ दिखायी देता है; यह आत्मा 
ही है। जो यह आत्मा है? वही यह सब कुछ है। जो कुछ 
प्रतीत होता कै सब मायामात्र है। आत्मा या अकारसे 


मिन्नरूपमे इसकी सत्ता नहीं हैं। यह अकार ही उम्र है 
क्योकि यही व्यासतम--अतिशय व्यापक है। यह अकार ही 
वीर है; क्योकि यही व्याप्ततम है। यह अकार ही महान्‌ हैः 
क्योकि यही व्यासतम है। यह अकार ही विष्णु है; क्योंकि 
यही व्याप्तम है। यह अकार ही ज्वछन्‌ (सब ओर 
देदीप्यमान ) हैं; क्योंक्रि यही व्याप्ततम है | यह अकार ही 
सर्वतोमुख है; क्योंकि यही व्याप्ततम है। यह अकार ही 
उर्सिंह है; क्योक्ति यही व्याततम है| यह अकार ही भीषण 
है; क्योकि यही व्याप्ततम है | यह अकार ही भद्र है; क्योकि 
यही व्याप्ततम है| यह अकार ही म॒त्युर॒त्यु है; क्योंकि यही 
व्यासततम है | यह अकार ही “नमामि! ( आत्मतत्वका 
आच्छादन करनेवाले अज्ञानसे झुत्य ) है। क्योंकि यही 
व्यात्तम है। यह अकार ही “अहम? है; क्योकि यही 
व्यासतम है । जा 

जो इस प्रकार जानता है; वह नित्यमुक्त आत्मा ही हो 
जाता है। वह झसिंह्वरूप अ्म ही हो जाता है। वह 
कामनारहिित होता है। उसके मनसे सब छोकिक कामनाएँ 

















खण्ड ४ ] # भहास्त विश्ुमात्मान॑ सत्वा घीसे न शोचति # ण्ष््‌ 
चतुर्थ खण्ड 
अपने आत्माका पहले तुरीय-तुरीयरूपसे और पीछे भगवान उसिहके रूपमें ध्यान करके त्रह्मके 
“ साथ अपने-आपको पएकीभूत करनेकी विधि 


पूर्वोक्त इस आत्मा एवं परबह्मरूप ओड्डारको; जो ओतादि- 


रूपसे प्रसिद्ध तुरीय ओड्जारके पूर्वभागमे साक्षीरुपसे प्रकाशमान - 


है; मन्त्रराज अनुष्ठपका 'नमासिः? पदतक उच्चारण करके; उसके 
द्वारा नमस्कार करके प्रसन्न करे। प्रसकज्ञ करके भावनाद्वारा 
संसारके उपसंहारकी शक्ति प्राप्त करे । फिर चार सान्नाओवाले 
ओड्लारका उच्चारण करते हुए, पहले बताये अनुसार विराट, 
तेजस आदिका उत्तरोत्तरमे /संहार करके अनुष्ठुपूमन्‍्तरके 
अवशिष्ट “अहम? पदका उच्चारण करते हुए; अपने आत्माका 
तुरीय-तुरीयरूपसे ध्यान करे । कै 

इसके अनन्तर इस आत्मा एवं परब्रह्मरूप ओड्जारको ही; 
जो ओत-अनुज्ञात्‌ आदिरूपसे प्रसिद्ध तुरीय ओड्डारके पूर्च- 
भागमे साक्षीरूपसे प्रकाशित हो रहा है तथा जो उग्र, बीर 
आदि ग्यारह पदोके गुणोसे युक्त एकादशात्मा- नारसिंह- 
मन्त्रस्वरूप हैं; उन्हे नमस्कार करके ओड्ठारका उच्चारण 
करते हुए. ओतादिका अनुज्ञात्‌ आदिमे रूय करे। फिर 
तुरीय-ठुरीयकों उपलब्ध करके 'उप्रम/ आदि एक-एक पदसे 
उम्रत्व आदि गुर्णोसि विभिष्टरूपमे भी उन्हींका चिन्तन करते 
हुए. अपने आत्मारूपसे भगवान्‌ इसिहका ध्यान करे | 

तदनन्तर इस आत्मा एवं परबह्मरूप श्ोह्लारका ही, 
जो ओत-अनुज्ञात्‌ आदिरुपसे प्रसिद्ध तुरीय ऑओंकारके 
अग्रभागमे साक्षीरूपसे प्रकाशित हो रहा है; प्रणवके द्वारा ही 
भलीभोति चिन्तन करके अनुष्ठुपअन्त्रके 'डप्रम/ से लेकर 
“मव्युरुत्युमशतक नो पदोके साथ सत्‌; चित्‌। आनन्द, पूर्ण 
और आत्मा--इन श्रह्मके पॉचो स्वरूपोमेसे प्रत्येकका सम्बन्ध 
होनेसे जो पञ्अविध नवात्मक स्वरुपवाछे हैं; ऐसे सब्बिदानन्द- 
पूर्णा त्मस्वरूप परमानन्दमग्र परब्रह्मका भलीमॉति ध्यान क्रे#। 
_ ततलश्रात्‌ अनुष्टुप्‌ सन्‍्त्रके 'अहम? इस पेदके द्वारा अपनेको 





# ध्यानके समग्र उच्चारणके योग्य वाक्य इस प्रकार होंगा--- 
डे उथ् सचिदानन्दपूर्णप्रत्यवसदात्मान नृर्सिह परमात्मान पर अहम 
चिन्तयामि । | बीर सच्चिदानन्दपूर्णप्रत्यक्तदात्मान नृर्सिह परमात्मानं 
पर ब्रह्म चिन्तयामि । इसी प्रकार न्मृत्युमृत्युम! पदतक नो वाक्य 
होंगे । इसके वाद फिर इसी क्रमसे 'सदात्मानम! की जगह 
“चिदात्मानम? कर दिया जायगा, उसके भी नौ वाक्य होंगे। फिर 
“आननन्‍्दात्मानम्‌! कर देनेसे उसके भी नौ वाक्य होंगे । इसी प्रकार 
धूर्णात्मानम!"और “अत्यगात्मानम! का भी करमश- सन्निवेश करनेमें 
५-५ वाक्य और भी होंगे। 


अहण कर “नसामि? इस पदके द्वारा नमस्कार करके ब्रक्मके 
साथ अपने आपको एकीमूत कर दे #॥ 

अथवा केवल अनुष्ठुपूमन्त्रके द्वारा ही मगवानकी 
सर्वात्मता और सर्वरूपताका चिन्तन करे । ये भगवान्‌ ही 
धत? (आत्मा) हैं; ये ही सर्वत्र सर्वदा सबके आत्मा हैं ! ये 
ही सिंह ( बन्धननाशक ) हैं। वे ही श्रुति-स्थृति आदिमे 
प्रसिद्ध परमेश्वर है| क्योंकि वे सर्वत्र सर्वदा सबके आत्म- 
रूपसे विराजमान होकर सबके अज्ञान आदिकों अपना ग्रास 
बनाते हैं--सभीका अशान दूर करके उन्हें अपना स्वरूप 
बना छेते है। अतः सबके आत्मा (  ) तथा “सि? बन्धनका 
“? अर्थात्‌ नाशक होनेके कारण ये ही एकमात्र तर्सिंह हैं। 
ये ही ठुरीय है। ये ही उम्र है। ये ही वीर है। ये ही महान्‌ 
है | ये ही विष्णु है। ये ही ज्वलन्‌ (सब ओरससे देंदीप्यमान) 
हैं | ये ही सर्वतोमुख है। ये ही ठर्सिंह है। ये ही भीषण 
( वायु) सूबे तथा झुत्युको भी मयभीत करनेवाले ) है। ये 
ही भद्र ( परम कल्याण एवं आनन्दके निकेतन ) है तथा ये 
ही मृत्युके भी मृत्यु है। ये ही “नमामि? (परिपूर्ण शानावन्द- 
खरूप आत्माको आच्छादित करनेवाले अश्ानसे झज्य ) है 
और ये ही “अहम? पदके एकमात्र आश्रय है। इस प्रकार 
पहले बतायी हुई उपासनासे तथा यहाँ अनुष्डुपूपाद-मिश्रित 
उपासनासे प्रणवमय परमात्माके ध्यानयोगमे आरूढ़ हो 
ब्रह्मख॒रूप ओझ्लारमे दी अनुष्ठुपमन्त्रको अन्तर्भूंत करके सब 
कुछ ओझ्लार ही है--ईस प्रकार प्रणववाच्ष्य परमात्माका 
चिन्तन करे । 

इसी विषयमे दो मन्त्र हैं, जिनका अन्बय और अर्थ 
इस प्रकार है--सिंहमजों वस्तुतः समस्त बन्धनोकों काटने- 
वाल एवं अविचल होकर भी उपाधिवश् या अविवेकके 
कारण चश्नलू-सा प्रतीत हो रहा है; ऐसे (सिंह? नामसे कहे हुए 
आत्माको; संस्तम्य-अपनी ही महिमामे स्थिर करके; 
गुणधान> स्थूलत्व और स्थूछभोक्तृत्व आदि पूर्वोक्त गुणोसे 
समृद्ध होकर जो वैश्वानर आदि खरूपकों प्राप्त हो गये है; 
ऐसे; खसुतान्‌5ख अर्थात्‌ आत्माके ही स्थूछ विश्व आदि 
पुत्नोको (जो परमात्माके प्रथम आदि पाद है); ऋषभस्थ८ 


# लमस्कार-वाक्य भी इसी प्रकार ४५ हो सकते हैं । 
उदाहरणके लिये एक लिख दिया जाता है---४ उम्र सब्चिदानन्दपूर्ण- 
प्रत्यक्सदात्मान ( चिदात्मान इत्यादि ) नृसिह् परमात्मान पर तक्षाह 
नमामि।' अद्याके साथ आत्माको एकीभूतत करना भावनाद्वारा दी होता है। 





ज्थ्ड 


%# भीनर्खिहोच्रतापनीयोपनिषद्‌ # 


[ खण्ड ६ 


चत्कतततत्त्च्च्ल््च््््ि ता चित वरननपन्‍4<3+++++--+--०त7ेु 


( चिन्तन ) करके मकारके द्वारा उसे अतिशय व्यापक, 
अतिशय उत्कृष्ट, चिन्मात्रस्वरूप, महामायायुक्त) महाविभूति- 
सम्पन्न केवल सच्चिदानन्दसय एकरस परत्रह्मरूपमे ही जाने । जो 
इस प्रकार जानता है, वह आत्मा ही होता है; वह भीरसिंहदेव- 


खंरूप परत्रह्म ही हो जाता है । वह कामनासे रहित होता है ।- 


उसके मनसे समस्त कामनाएँ निकछ जाती हैं। उसे सम्पूर्ण 
कामनाओका फल ग्राप्त हो जाता है--उसके मनमे किसी भी 


बस्तुको पानेकी इच्छा शेष नही रहती । वह केबल आत्माकी 
कामना रखता है, अनात्माकी नहीं | उस विद्वान उपासकके 
प्राण कर्मफठभोगके लिये ऊपरके छोकोंमे गमन नहीं करते, 
यही--आत्मामे ही एकीमावको प्राप्त हो जाते हैं | वह पहले 
ब्रह्मखरूप होता हुआ ही पुनः ब्रह्मको प्राप्त होता है ( उसका 
ब्ह्मसे मिन्न होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) | इस प्रकार उन, 

प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताओसे कहा । हि 


०55० 528 /20५ 
पृष्ठ खण्ड 
अपने-आपको प्रणवके चाच्यार्थ परत्रह्ममे विछीन करनेकी विधि 


( प्रजापतिके द्वारा पूर्वोक्त उपदेश सुननेके अनन्तर ) 
उन देवताओने परमात्मतत्वका अपरोक्ष अनुभव प्राप्त 
करनेकी इच्छा की ( अतः तदनुकूल साधन--ध्यान आदिमे 
लग गये ) | इसी समय पापात्मा असुर-भावने ( विषयासक्ति: 
अविवेक और अभिमान आदिके रूपमे वहों आकर ) उन 
प्रसिद्ध देवताओकी सब ओरसे अस छिया--उन्हे ध्यानसे 
हटाकर विषयोकी ओर प्रइृत्त कर दिया। ( किंतु कुछ 
साधन कर लेनेसे उनका विवेक जाग्त्‌ हो चुका था; अतः ) 
वे देवता सोचने छगे--““अहो | इस पापात्मा असुर-भावको 
( जो हमारे पुरुषार्थ-साधनमे विष्न डाल रहा है ) हस ही क्यो 
न अपना झ्रास बना ले--परमात्म-चिन्तन्में छगकर इसे 
नष्ट क्यों न कर डालें। इस प्रकार विचार करके उन्होने 
ओकारके सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हीं ठुरीय-ठुरीय 
परमात्माको; जो उम्र भी हैं और अनुग्र (शान्त ) भी; 
घीर भी है और अवीर भी) महान्‌ भी हैं और अमहान्‌ 
(रुघु ) भी; विष्णु (व्यापक ) भी हैं और अविष्णु 
( अव्यापक ) भी; “ज्वलन! ( सब ओरसे प्रकाशमान ) 
भी हैं ओर अज्वलून्‌ ( अप्रकाशमान ) भी) सर्वतोमुख 
(सब ओर सुखोबाले ) भी है और असर्वतोमुख भी) 
हिंद ( बन्धननाशक आत्मारूप) भी हैं और अद्सिंह मी; 
भीषण ( भयानक ) भी हैं और अभीषण ( सौम्य ) भी; 
भद्र भी हैं और अभद्र भी; खत्युमृत्यु मी हैं और अमृत्यु- 
सृत्यु भी; 'नमामिः ( सश्नशत्य ) भी है और “अनमामि 
भी; “अहम! भी हँ और धअनहम? भी) उन्हे भ्रीडरसिंहदेव- 
सम्बन्धी अनुष्ठपू-मन्त्से ही जान लिया | तब उनके ऊपर 
आक्रमणके लिये आया हुआ वह पूर्वोक्त पापात्मा असुर-भाव 
घ॒रीय-ठरीय परमात्माके चिन्तनके अमावसे खय्य॑ भी 
सब्चिदानन्दर्घन ज्योतिः्रूप हो गया। इसलिये जिसके 


अन्तःकरणका मर अथवा वासना-जारू परिपक्त होकर नहः- 
प्राय नही हो गया है, वह इन्ही ओंकारके सम्मुख प्रकाशमान 
ठुरीय-तुरीय परमात्माको भ्रीजरसिंहदेवसस्बन्धी अनुष्ठपू-सन्त्रस 
ही जान ले | इससे उसके अन्तःकरणमें प्रकट हुआ पापात्मा 
असुर-भाव सच्चिदानन्दधन ज्योतिःखरूप हो जाता है । 

इस प्रकार कारणात्मक ज्योतिःखवरूपताकों प्रात्त हुए 
वे देवगण ( अन्तःकरणके अत्यन्त शुद्ध हो जानेंके कारण ) 
उस ज्योतिसि भी ऊपर उठनेके इच्छुक हुए। क्योकि: 
द्वितीयसे वे भयकों ही देख रहे थे। फिर तो उन्होने ओकारके 
सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हीं तुरीय-तुरीय परमात्माका 
भ्रीडसिंहदेवसम्बन्धी अनुष्ठुपू-मन्त्रद्वारा अनुतस्धान करके. 
प्रणवके द्वारा ही उनमे स्थिति प्रात की। उन्हे प्राप्त हुईं 
बह कारणात्मक ज्योति इस सम्पूर्ण कार्य-कारणमय जगतके 
पहलेसे ही भलीमॉति प्रकाशित, प्रतीतिके अविषय, अद्वितीय 
अचिन्त्य, अलिड्) खग्नकाग, आनन्दघनः विशेषज्ञत्यः 
परब्रह्मखरूप ही हो गयी। इस प्रकार जाननेवाला विद्वान, 
खप्रकाश परत्ह्म ही हो जाता है। * 

( इस प्रकार ठुरीय-तुरीय परमात्मामे निष्ठाकी योग्यता 
प्राप्त हो जानेपर ) वे देवता पुत्रैषणा ( पुन्न-कामना )» 
वित्तैत्रणा ( धन-कामना ) और छोकेषणा ( छोकमे सम्मान 
यश आदिकी कामना ) से तथा उन्हे चरितार्थ करनेके 
साधनोंसे भी ऊपर उठकर--उन सबकी इच्छा और प्रयक- 
का सर्वथा त्याग करके; घरोसे निकलकर अहंकाररहित एवं 
प्रिग्रहह्त्य हो; शिखा और यशोपवीतका भी हर 
संन्यासी होकर अंधे; बहरे। भोले-भाले। नपुंसक/ गूंगे और 
पागलेकी भाँति इधर-उधर विचरते हुए; शम; दम) उपरतिं, 
तितिक्षा/ समाधान (और श्रद्धा )-ईन कं सपिन- 
सम्पत्तियोंसे सम्पन्न होते हुए आत्मामे ही रमण; आत्म 
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निकल जाती है। उसे सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्राप्त हों 
जाता है---उसके मनमे किसी भी वस्ठुको पनेकी इच्छा शेप 
नहीं रहती | वह केवछ आत्माकी ही कामना रखता है, 
सनात्माक्ी नहीं। दृत्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्कमण 
( कर्मफलमोगके लिये ऊपरके छोकोमे गमन ) नही करते; 
यही--आत्मामे ही एक्रीमावक्ो प्राप्त हो जाते है। वह पहलेसे 
अहास्वस्प होता हुआ ही पुनः ब्रह्मको ही प्रात्त होता है 
(६ केवल बक्से भिन्न होनेका भ्रममाच दूर होता है ) । 

यह 3“कारकी दूसरी मात्रा जो उकार है; ग्ह उत्क्ृएतम 
( अतिगय श्रेष्ठ ) अर्थवाढ्या ही है। अतः यह अतिमव श्रेष्ठ 
अर्थवाले आत्माम अर्थात्‌ हसिहदेवस्वरूप परवहामे ही 
गतार्थ होता है। इसलित्रे यह उकार सत्यस्वरूप है। इससे 
मिन्न दूनरी कोर्ट बस्तु सत्य मद्दी है। असत्‌ होनेके कारण 
वह सत्र अभ्रेय दै--उसमें सान-सम्बन्धकी योग्वताका अमाव 
है। बद अनात्मप्रकराश है--दूमेरेसे प्रकाशित होनेवाली वस्तु 
६४ उसमे स्वयं अपनेक्ो प्रकामित करनेकी क्षमता न होनेसे 
बह असत्‌ दे। बट उकारखनूप आत्मा स्वप्रफाभ टै--अपने 
डी.प्रकामसे प्क्रानित टोनेब्राढा ६ | ( भी हूँ? इस तथ्यको 
छदयट्म करनेके लिये अन्य प्रकाश या प्रमागक्री आवश्यकता 
नहीं होतीः एसक्रा अनुभव्र स्वतः द्वोता है। ) असझ्न है; 
अतः अपने सिया दूसरी किसी अनात्म वस्तुकों नहीं देखता। 
इसीलिये टसे अन्य किसी नामसे ख्याति नहीं प्राप्त हुई। 
यह कैवछ सर्वोत्कृष्ट आत्ममात्र दे । यद् आत्मखरूप उकार 
दी अनुष्डपूमन्त्रका अद्भभूत उम्र है--उसके उप्रल-्गुणसे 
विभूषित है; बयोकि यद्दी उत्कृष्ट ( सर्वश्रेष्ठ > ६ । यह उकार 
दी वीर हैं; क्योक्ति यही उत्कृष्ट द । यद्द उकार ही 
महान्‌ दे; क्योद्धि यद्दी उत्कृट 5 । यह उकार ही विष्णु 
“है; बयोफि यही उत्कृष्ट ६। वद्द उकार द्वी ज्वलून्‌ (सत्र 
ओरसे देदीप्यमान ) 2; वर्बोकि वद्दी उन्कृट्ट हे । वह उकार 
ही सर्वतोमुज दे बयोऊ़ि यद्दी उत्कृष्ट द। यद्द उकार ही 
-जर्सिंद्द है बयोक़ि बरी उत्कूट दे । यह उफार ही भीषण हे। 
क्योंकि यद्दी उत्कृष्ट है | यह उमर दी भद्र 7; वर्योकि यही 
उत्कृष्ट रे । यट उ्ार ही सृत्युमृत्यु हे; बयोकि वही उत्कृष्ट 
है। बद उकार ही पनमामिः हे; क्योकि यही उत्कृष्ट ट | यह 
उद्धार दी प्थद्मः हें। क्‍योंकि यही उत्कृष्ट हे । इसलिये 
आत्माको दी उकारके रपम जाने | 

जो दस प्रकार जानता के; वह आत्मा ही द्वोता है-- 
नृसिंहदेवस्वरूप ब्रह्म दी हो जाता ८। वद् कामनासे रहित 
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होता है | उसके मनसे सत्र छोकिक कामनाएँ निकछ जाती 
हैं। उसे सम्पूर्ण कामनाओका फल प्राप्त हो जाता है--उसके 
सनसे क्रिती भी वस्तुको पानेकी इच्छा शेष नहीं रहती । वह 
केवल आत्माकी ही कामना रखता है; अनात्माकी नहीं। 
सृत्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्कमण नही करते ( कर्मफलभोगके 
लिये ऊपरके छोफोमे गमन नहीं करते ) यही--आत्मामे ही 
एकीमावको प्राप्त हो जाते है । वह पहलेसे ब्रह्मखरूप होता 
हुआ ही पुनः अह्मकी आप्त होता है ( केवल ब्रह्मसे मिन्न 
होनेका श्रममात्र दूर होता है ) । 

ओड्डारकी यह तीसरी भात्रा जो मकार है; वह महाविभूति 
( असीम ऐ्वर्य ) के अर्थमे है| यह महान्‌ ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
आत्मामे--श्रीदसिहृदेवस्वरूप ब्रह्ममें ही गतार्थ होता है। 
इसलिये यह मकाररूप आत्मा अनस्प ( महान्‌ ) है; अमिन्न- 
रूप ( अद्वितीय ) है। खग्रकाश--अपने ही प्रकाशसे 
प्रकागित होनेबाछा है तथा यह मकारखरूप आत्मा ब्रह्म ही 
है| यही अतिशय व्यापक और अतिथय श्रेष्ठ है। यह ब्रह्म 
ही सर्व) महामायावी तथा महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मकारखरूप ब्रह्म ही उम्र हैं। क्योकि यही महाविभूति 
( परमैश्वर्य ) से सम्पन्न है। यह मकारखरूप ब्रह्म ही वीर 
है; क्योकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारखरूप 
ब्रह्म ही महत्‌ है; क्योकि यही महाविभूतिसे स्न्न है। यह 
भकारखरूप ब्रह्म ही विष्णु है; क्योकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है| यह मकारस्वरूप ब्रक्म ही ज्वलन्‌ ( सब ओरसे 
देदीप्यमान) है, क्योकि यही महाविभूतिसे तमन्न है। यह मकार- 
खरूय ब्रह्म ही सर्वतोमुख है; वयोकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न 
है। यह मकारखरूप ब्रह्म ही द॒सिंह है; क्योकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप अह्म ही भीषण है; क्योकि यही 
महात्रिभूतिसे सम्पन्न है । यह मकारखरूप ब्रह्म ही भद्र है 
क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारखरूप अन्न 
ही मृत्युमृत्यु है; क्योकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मऊारख़रूप बह ही 'नमामिः है; क्योकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है | यह मझारखरूप ब्रह्म ही (अहम! है। क्योकि यही 
महाविभूतिसे सम्पन्न है। 

इसलिये अकार और उकारके द्वारा इस अतिशय व्यापक, 
अतिगय उत्कृष्ट) चिन्मात्रस्वरूप) सर्वद्रषठा) सर्वसाक्षी; सबको 
अपनेम छीन करनेवाले, सबकी ओीतिके एकमात्र आश्रय: 
केवल सद्िदानन्दमय, एकरत आत्माका--जों इस संत 
चित्‌ आदिके वाच्यमेदसे होनेबाली भेदअतीतिके पूर्वते ही 
सबके साक्षीरूपमे भलीमॉति प्रकाशित है-अवुसन्धान 
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सर्वथा शुत्य )) भहादेव ( परप्रकाशमय )) महेद्यर ( सर्व- 
नियन्ता )) महासत्‌, महाचित्‌, महानन्द---अर्थात्‌ असीम 
सब्विदानन्दमय॒ तथा महाप्रशु ( सनिधि एवं सत्तामात्नसे 
सबके प्रवर्तक ) रूप है। आत्मा महत्त्वादि गुणोसे विशिष्ट है 
और मकार “महत्‌ः आदि शब्दोंका आदि होनेंके कारण 
तत्तत्खरूप है। जो यो जानता है; वह झरीररहित, इन्द्रिय- 
रहित, प्राणरहहित, तम (मोह एवं अज्ञान ) सेड्रहित तथा 
झुद्ध सब्विदानन्दस्वरूप खराद ( स्वयम्पक्राक्ष ब्रह्म ) हो 
जाता है। ., हे 


जब कोई किसीसे पूछता है कि “तुम कोन हो !” तब 
वह “अहम? ( मैं हूँ ) ऐसा उत्तर देता है | इसी प्रकार यह 
समस्त आणिसमुदाय “अहम? कहकर ही अबनेकों सूचित 
करता है | अतः “अहम? यह सबका वाचक है| इस 
“अहमःका आदि अक्षर यह प्रणवकी प्रथम माचारूप अकार 
है | अतः यह अकरार भी सबका वाचक होनेसे सर्वरूप है; 
वह पूर्वोक्त प्रकारसे जाननेवाला विद्धान्‌ दही ( सर्वस्वरूप 
ही ) हो जाता है । सम्पूर्ण जगत्‌ यह आत्मा ही है; क्योकि 
यह सबका अन्तरात्मा है| यह सम्पूर्ण जगत्‌ बिना आत्माके 
नहीं रह सकता । अतः आत्मा ही यह सब कुछ है । अतः 
सर्वात्मक्ष अकारके साथ सर्ब्ात्मक्ष आत्माका अनुसंधान 
( चिन्तन ) करे | सब्विदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही यह संब जगत्‌ 
है | यह सब कुछ सच्चिदानन्दससूप हैं | 


निश्रय ही यह सब कुछ सत्खरूप हैं; क्योकि “तत्‌ 

सत्‌ ( वह है )? ऐसी प्रतीति सबको होती है। निश्चय ही यह 
सब्र कुछ चित्‌ ( चिन्मय ) है; 'घ प्रकाशित होता है; पट 
प्रकाशित होता है? इत्यादि रूपमे सब कुछ प्रकाशस्वरूप 
( चिन्मय ) ही -प्रतीत होता है। देवताओं | बया छुमने 
समझ लिया कि “सत्‌ः क्या है! ( ठेवता बोले--) यह-यह 
सत्‌ है अर्थात्‌ “इदम? रूपसे प्रतीत होनेवाली घट-पट आदि 
समी वस्तुएँ सत्‌ हैं | ( प्रजापतिने कहा--) नहीं | 'इद्म? 
रूपसे प्रतीत होनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ ही असत्‌ ( नाशवान्‌ ) 
है; अतः बह सत्‌ नहीं है | 'अनुभूतिः ही सत्‌ है। यदि पूछो 
कि ध्यह अनुभूति वया है ?? तो मुनो । 'इयम्‌-इयम? ( यह- 
यह अनुभूति है ) यो कहनेसे अनुभूतिका ज्ञान नही होता । 
अनुभूति वाणीका विपय नहीं है, इसलिये प्रजापतिने बिना 
कुछ कहें ही खय॑ अनुमव करते हुए देवताओकों उसका 
: ख़रूप बताया; खतःपिद्ध खरूप ही अनुयूति है--यह बात 
द्वेवताओको समझायी | इसी प्रकार चित और “आननन्‍दः- 
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को भी बिना कुछ कहे ही खय॑ अनुमव करते हुए प्रजापतिने 
देवताओसे बताया | तात्यय॑ यह कि खतःसिद्द खवरूप शुद्द- 
बुढ् आत्मा ही चित्‌ और आनन्द है; *इृदम? रूपसे प्रतीत 
होनेवालछा प्रात दृश्य प्रन्‍श्य नहीं | इसी प्रकार ब्रह्मके अन्य 
सब छक्षण भी ख़तःसिद्द आत्मखरूपके ही वोधक हैं । 
उनका वाणीद्वारा प्रकाशन नहीं हो सकता, वे सब अनुभवैक- 
गम्य है; परत केवल मौन हो जानेसे देवता ब्रह्मका खरूप “* 
अच्छी तरह समझ न सके, इसलिये प्रजापति “आनन्द! शब्द- 
के द्वारा ब्रह्मके स्वरूपका ( छक्षणासे ) परिचय कराते है--- 
वह ब्रह्म परम आनन्द है| उस ब्रह्मका नाम है--प्रह्ः। , 
इस ध्वह्मः दब्दमे अन्तिम अक्षर मकार है। अतः यह मी 
ब्रह्म शब्दसख्वरूप ही है | इसलिये मकारके द्वारा परम ब्रह्मका 
अनुसंधान ( चिन्तन ) करे। 

जब कोई किसीसे पूछता है कि “क्या यह बात ऐसी ही 


है !? तब वह मनुष्य, यदि उसको पूछे हुए. विपयमे सभ्य 


नहीं रहता; तो “उ? (हाँ, ऐसी ही है) इस प्रकार दृढतापूर्वक 
उत्तर देता है | अतः “उ? अवधारणाथंक ( हृढ निश्चयका 
सूचक ) है। इसलिये अ, 3, म--इन तीन मात्राओमेसे 
अकारके द्वारा इस आत्माका अनुसन्धान ( अहण ) करके 
मकारस्वरूप ब्रह्मके साथ उसकी एकता करे और उकारके 
द्वारा इस एकताके विष्यमे निस्संदेह होकर अपना निश्चय 
प्रकट करे। अर्थात्‌ भ (आत्मा ) उ (निश्चय ही ) म्‌ 
( ब्रह्म है ) इस प्रक्तार निश्चित रूपसे जान ले। जो इस 
प्रकार जानता है, वह थरीररहिव, इन्द्रियरहिक्,...प्राणरहित 
एबं अश्ानरहित; केवछ सच्चिदानन्दमय खग्नफाण आत्मा 
हो जाता है। 

धनिश्रय ही यह सब कुछ ब्रह्म हैं; क्योकि वह अचा 
( कारणरूपसे सबका संदर्ता ) उग्र ( सहारशक्तिसे विभिष्ट ) 
बीर ( परामवको सहन न करनेवाढा ), महानः विष्यु 
( व्यायक )) ज्वक्त्‌ ( सब ओरसे प्रकाशमान ) सर्वतोमुख 
( सर्वव्यापी )) उंसिह ( बन्धननाशक परमात्मा ) भीषण 
( काछ वायु और सूर्य आदिकों भी मयमीत करनेवाल ४ 
भद्र ( परस कल्याणमय » खत्युका भी खुत्यु, न्मो्ि 
( अज्ञानझूत्य ) और “अहम! ( अहम! इस नामक 
परम आश्रय ) है | 

निश्चय ही यह अक्य संवत--देश। काल और बस्तुकी 
सीमासे रहित हैं; क्योकि वह उग्र, बीर। महतः विष्णु 
ज्वक्तः सर्वतोमुख) सरविंह। भीषण) भद्रः खब्युख्यः नमामि 


खण्ड ७ ] 
ही क्रीडा, आत्मासे ही संयोग और आत्मामें ही आनन्दका 
अनुभव करते हुए तथा प्रणबकी ही खप्रकाण, विशेषणशूज््य+ 
परत्रह्म जानते हुए उसीमे छीन हो गये | इसलिये देवताओके 
अतका आचरण करते हुए प्रणवके वाच्यार्थभूत परत्रह्ममे 
विलीन हो जाय | इस प्रकार जानने और करनेवाला विद्वान्‌ 
आत्मासे ही आत्माको परज्रह्मरूपमे देखता है| इस विपयमे 
यह रछोक है--- 

श्य्वेप्वशड् संयोज्य सिंह श्ड्भेप योजयेत्‌। 

म्थद्वाम्यां खड़मावदछय जयो देवा उपासते ॥ 

मड्ेपु-प्रणवकी अकार; उकार और मकार-इन मात्राओ- 
में; अश्द्वम संयोज्य-अवयवशून्य तुरीय परमात्माका सयोग 


॥+ महान्तं चिश्वुमात्मानं मत्वा घधीरो न शोचति # 
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करके अर्थात्‌ परमात्माकोी ही ओकारका बाच्यार्थ जानकर३ 
सिंहम-टसिंहदेवतासम्बन्धी मन्राज अनुष्ठपको। खबरे 
योजयेत्‌-प्रणवकी अकारादि मात्राओमे नियुक्त करे अर्थात्‌ 
मन्त्रराज अनुष्ठपूकी प्रणवमे ही अन्तर्भूत करे | तसश्वात्‌३ 
शखज्बाभ्यामज|्प्रणवकी दो मात्राओ--अकार-उकारदारा 
डड्मम>प्रणवकी एक मात्रा--मकारकों; आावअम्त्रोधकर 
अर्थात्‌ भकारमे उनके लयकी भावना करते हुए, तीनो 
मात्राओकी एकताका बोध एवं चिन्तन करके; ज्यों देवा 
उपासते-तीनों देवता ( उत्तम; मध्यम और अधम अधि- 
कारी ) ऊँची स्थिति प्राप्त कर छेते हैं. (इस प्रकार इस 
इलोकमे पॉचवे-छठे खण्डोंका साराण आ गया है )। 


| >--०04ए ४-० 
सप्तम खण्ड 
परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अनुभच एवं चिल्तन करनेका भकार 


कहते हैं, देवताओने प्रजापतिसे कहा--'मगवन्‌ | पुनः 
हमें शञानोपदेश कीजिये |! यह सुनकर प्रजापति बोढे-- 
प्तथास्वु )? फिर उन्होने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ 
क्रिया--आत्मा अज ( जन्मरहित 9 अमर ( झत्युरहित ) 
अजर ( जरारहित ) अमृतस्व॒रूप, अमय; अशोक ( शोक- 
हीन )) अमोद् ( मोहझत्य )) अनशनाय ( भूखरहित ); 
अपिपास ( प्याससे रहित ) तथा अद्देत है । और अकार इन 
सभी विशेषण-दब्दोंका आदिभूत है; अतः अकारके द्वारा इस 
अजत्व आदि गुणोंसे विशिष्ट आत्माका अनुसन्धान ( चिन्तन ) 
करके॥9 फिर उद्दुत्कृष्ट ( अतिशय श्रेष्ठम ) उद्दुत्पादक 
( सबके ख्ट )) उद्॒त्यवरेण्ट ( परमात्मारूपसे ससारकी स॒ष्टि 
करके जीवरूपसे प्रवेश करनेवाला ), उद्ुत्यापयिता ( नियन्ता- 
रूपसे सबको मर्यादाम स्थापित करनेवाला )) उद्ुदद्रश 
( विष्णुरूपले पाछन करते समय सदा सबपर विशेषरूपसे 

# आगे आनेवाले “आत्मना एकीकुयौत” ( आत्मासे एकाकार 
करे ) इस वाक्यके साथ सम्बन्ध होनेपर बाबय पूरा दोता है। 
यहाँ आत्माक़े दस विशेषण दिये गये ६ । उनमें चारके द्वारा उसमें 
देहथर्मका निराकरण किया गया दे । फिर त्ीनके द्वारा बुद्धि-पर्म- 
का दोके हारा प्राण-धर्मका और एकके द्वारा सामान्यतः सभी 
प्रकारके धर्मोका निषेध किया गया है । 

१, उत्तश्त्वधमोदुत्कूटल्ले सत्ति उत्दश्तवम्‌ उद॒त्कृषत्वमू-- 
उत्कर्षसज्ञक धर्ममात्रसे उत्कृश्ता रखकर जो उत्कृएत्व होता है; 
वही “उद॒त्कृटत्व” है । सब प्रकारके सांसारिक धर्मोसे रहित होते 
हुए सर्वश्षत्त आदि गुर्णेसि विशिठ होना ही बरक्मकी उद॒त्कृ्ता दे। 


दृष्टि रखनेवाला )) उद्दुत्कर्ता (सर्वोत्कृष्ट कर्ता )) उदुत्पथवारक 
( खय॑ बुद्धि, विवेक और सहारा देकर सबको सदा कुमार्ग- 
से निद्ृत्त करनेवाला ), उदुद्गासक ( रुद्ररूपसे सबके परम 
संहारक ) उदुद्भान्त ( कारणरूपसे सर्वत्र ध्यापक ) त्तथा 
उद्त्ती्णविक्ृति ( साक्षीरूप होनेसे सब बिकारोंके ऊपर 
उठे हुए) होनेके कारण उकारके द्वारा परम-चिंहे ( परबक्ष ) 
का अनुसन्धान ( चिन्तन ) करे। ( साराश यह कि ब्रह्म 
उत्कृष्ट आदि गुर्णोति युक्त है; अतः ये “उदुत्कृ४ः आदि 
शब्द उन-उन गुणोंसे विभूषित ब्रह्मके वाचक हैं; तथा 
८उदुत्कृष्ट आदि सभी विशेषणोंका आदि अक्षर उकार हैः 
अतः यह उकार भी तत्तच्छब्दखरूप ही है। इस प्रकार 
समानाधिकरणता होनेसे उकारके द्वारा परब्रह्मका चिन्तन 
करना चाहिये। ) तत्पश्चात्‌ अकारखरूप इस आत्माको 
उकारके पूर्वार्धभागखरूप ब्रह्मके प्रति आइृष्ट करे--- 
आत्माकी त्रह्मके साथ एकता करे; अर्थात्‌ आत्माकों अह्म- 
ख़रूप जाने | फिर उकारके उत्तरा्धमाग अर्थात्‌ उत्तर मात्रा- 
द्वारा पूर्वोक्त ब्रह्मको अहण करके मकारके अर्थभूत इस आत्मा- 
के साथ एकीमूत करे--अ््म और आत्माकों एक जाने। 
प्रणवकी तीसरी मात्रा मकारके द्वारा आत्माका ग्रहण इसलिये 
किया जाता है कि मकार और आत्मा दोनो ही महत्‌ (सर्व- 
व्यापी ) महस्‌ ( चिन्मय तेजसे युक्त )) मान ( सर्वताधक 
प्रमाणखरूप ) मुक्त ( सब प्रकारके बन्धन और परतन्त्रतासे 

१. बन्यनकारक अजशानका नाशक होनेसे सिंह" शब्द अद्यका 
वाचक है। 
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व्यापकके तुल्य है--व्याप्यकी सत्ता न होनेके कारण यह 
आत्मा वस्तुतः व्यापक न होकर व्यापक्के सहश है| यह 
आत्मा सद्धनखरूप? है ( घट-सत्ता पट-सत्ता आदि खूपसे 
जो सतके भेद प्रतीत होते है; थे वास्तविक नहीं; औपाधिक 
हैं। घट-पटादि वस्तुओमे भेद है; सत्तामं नहीं )। इसी 
प्रकार यह आत्मा चिद्घन और आनन्दघन भी है । ( सत्‌- 
चित्‌ और आनन्‍्द--इन तीन नामोसे प्रतिपादित होकर भी ) 
थह वास्तवमें एकरस है। यह किसी भी एक शब्द या एक 
नामके द्वारा व्यवहारभे नहीं व्यया जा सकता; क्योकि आत्मा 
एकमात्र--अद्वितीय है। ( इसके समान दूसरी कोई वस्तु है 
ही नही, जिससे इसकी तुलना हो सके | अतएव यह वाणीका 
विषय नहीं है । ) 

( इस प्रकार आत्माको सर्वत्र ओतओत बतछाकर अब 
3“कारकी सर्वव्यापकता बतछाते है---) यह ओड्ार ओत और 
प्रोत ( व्यापक ) है; क्योकि जब कोई किसी मनुष्यसे पूछता 
है कि पकया यह बात ऐसी ही है ? क्या यह बात ऐसी नहीं 
है ? तो उसके उत्तरमे वह ओम्‌ (हाँ ) का ही उच्चारण 
करता है| ( अतः सबका वाचक होनेके कारण ओड्लार सर्वत्र 
व्यापक है |) निश्चय ही वाणीमात्र 3“कार है । यह सब 
कुछ वाणीमात्र ही है | इस जगतमे कोई भी ऐसी वस्तु नही 
है, जो बिना शब्दके--विना नामके हो | निश्चय ही यह 
रँ“कार चिन्मय है ( चितका अर्थ है चेतना--बोध; 3“कार 
परमात्माका बोधक है; अतएवं चिन्मय है )। यह सब्र जो 
कुछ प्रतीत होता है; चिन्मय ही है | इसलिये परमात्माके 
लक्षणभूत चिन्मबरूसे युक्त होनेके कारण यह उे”कार 
परमेब्वर ही है। इस प्रकार परमेब्चर और 3“कार दोनोकी 
चिन्मय्रता एक ही है। यह 3“कार और परमेश्वररूप एकमात्र 
ब्रह्म अम्रृतखरूप और सर्वथा मयरहित है | निश्चय ही ब्रह्म 
अमय--भयसे अत्यन्त दूर है | जो इस प्रकार जानता है; 
वह भी अवध्य ही भयरहित ब्रह्म हो जाता है| यह इस 
प्रसद्धका यूढ़ रहस्य है। 

(इस प्रकार तुरीयस॒रूप 3>क्रार और आत्माक्री ओत- 
रूपता (सर्वव्यापक्ता) तथा एकता बतलछायी गयी। अब 
उन दोनोंकी अनुश्ञातृरूपता बतछायी जाती है--) निश्चय 
ही यह आत्मा अनुज्ञाता है; क्योकि यद्दी इस सम्पूर्ण जगत्‌को 
अपना खरूप प्रदान करता है । यह सब कुछ जडरूप होनेके 

# वाणीके चार भेद है--परा, पहयन्तो, मध्यमा और बेखरो । 
इन्कोंते किंसी-व-किसीके द्वारा ही वस्तुओंकी अतोति होती है। 


“ # ओजूर्सिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 


ल््व्च्च्श् ््च्च्च्न्‍ ्लं् ँ न्‍् ्चच्चच्ंंंंिंि्टिस्‍स्‍ििलडि-डिडडडडडजतन्‍>>+<०----_..क्‍तहतुन]8हतकली0 


[ खण्ड ८ 





कारण खतः आत्मवान्‌ नहीं हो सक्ता--आत्मा ही इसे 
अपनेमे छीन करके आत्मखखरूप बना सकता है। वास्तवमे तो 
यह आत्मा न ओत है न अनुशाता ही; क्योंकि यह असझ 
और अविकारी है तथा इससे मित्र किसी दूसरी वस्तुकी सत्ता 
भी नही है। इसी तरह यह “कार भी अनुश्ञाता है; क्योकि 
जब कोई किसीसे कुछ मॉगते हुए कहता है कि “या मैं 
आपकी अम॒क वस्तुका उपयोग कर हूँ १? तो वह “ओम? 
(हों ) यों कहकर ही अपनी अनुमति प्रदान करता है। 
निश्चय ही वाणीमात्र ओड्भार है। वाणी ही इन सबके विषय- 
में अनुमति प्रदान करती है। निश्चय ही यह ओड्डार चिन्मय - 
है; क्योकि यह चित-शक्ति इस सम्पूर्ण अनात्म जगतकों 
आत्मसात्‌ ( अपनेमे छीन ) कर छेती है। इसलिये 3“कार 
साक्षात्‌ परमेश्वर ही है। वे दोनों एकमात्र ब्रह्म ही हैं | यह 
अमृतखरूप है, यह ब्रह्म स्वथा भयरहित है। यह प्रसिद्ध 
है कि ब्रह्म सर्वथा भयश्ून्य है। जो इस प्रकार जानता है; बह 
अवश्य ही ब्रह्मखरूप हो जाता है | इस प्रकार इस प्रकरणका 
गूढ रहस्य है। 

निश्चय ही यह आत्मा अनुशेकरस (एकरस बोधखरूप ) 
है; क्योकि यह प्रशानवन ही है । इस सम्पूर्ण कार्य-ऋरणमय 
जगत्‌के पूर्वसे ही यह भडीमॉति प्रसाशित है | अतण्ज़ 
घनीभूत चैतन्य्वरूप ही है | वास्तव तो यह आत्मा न ओत 
है ओर न अनुजाता ही; क्योकि यह सब जगह आत्माकी ही 
अपेक्षा रखनेबाला है। खतः तो अनात्म होनेके कारण असत्‌ 
ही है (इसलिये कौन किसमे व्यापक हो और कोन किसका 
अनुज्ञता हो !)। निश्चय ही यह डें“कार भी अनुशैकरस 
है; क्योंकि “ओम? इस प्रकार कहकर ही मनुष्य क्रिसी वस्तु- 
के लिये अपनी अठुमति प्रकट करता है। अवश्य ही वाणी- 
मात्र 3०कार है। क्योकि वाणी ही अनुमति देती है। निश्चय 
ही यह 3“कार चिन्मय है; क्योंकि चित्‌ ही अनुज्ञा है। अतः 
चिन्मय होनेके कारण 3“कार साक्षात्‌ परमेश्वर ही है। इस 
अर वे दोनों एकमात्र ब््म ही हैं। यह अमृतखरूप कै 
यह ब्रह्म सदा मयझूत्य है | ऐसी म्रसिद्धि है कि तह्म सर्वथा 
सयसे रहित ही है। जो इस प्रकार जानता है; वह भयरहदित 
ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा इस प्रकरणका गूढे रहस है। 

अवदय ही यह, आत्मा अविकल्प ( निर्विशेष ) के 
क्योकि इसके सिंत्रा दूसरी कोई वरुदु नही है । निश्वय ही यह 
3“कार भी अविकल्प है; क्योकि बह भी अद्वितीय ही है। 
अवश्य ही यह डें“कार चिन्मय है। इसलिये परमेश्वरवरूप 
ही है । इस प्रकार वे दोनो एकमात्र ब्रह्म ही है; क्योकि वह 
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तथा अहम्‌ है ।% इसलिये प्रगवस्ध अकारके द्वारा परम 
नह्मका अनुसन्धान ( चिन्तन ) करके मक़रारके छारा सन 
आदिके रक्षक तथा मन आदिके साक्षी आत्माका अन्येषण 
( चिन्तन ) करे | वह साक्षी आत्मा जब सुपुत्ति-अवस्थामे 
इस कार्न-कारणमत्र समरूर्ण जगतज्ी उपेज्ा--इसके प्रति 
अइता और मम्ताके भाषऊा त्याग कर देता हैः तब्र यह सब 
इस त्रह्मखरूप आत्मामे प्रवेश कर जाता--छीन हो जाता है; 
इससे प्रथकू जगनूऊ़ी सत्ता नही रहती। और जब यह जागता 
है, तब्र यह सब जगत्‌ फिर इसीसे प्रकट हो जाता है। यह 
आत्मा अपनेसे ही प्रकट हुए इस सम्पूर्ण प्रगद्य़ों कुछ काल 
तक अपनेम ही खापित करके रखता है | फिर अपनेमे ही 
इसका संहार करके इसको सब ओर व्याप्त कर छेता है। 
तत्पश्रात्‌ इसे चिन्मब प्रऊकाशसख्रूपमे परिणत करके अपनेमे 
ही लीन बार लेता है| इस प्रफार इन समज् पदाथोंको ही 
यह आत्मखरूपता प्रदान करता है । ( यह तब करनेक्री 
इसमे पूर्ण शक्ति है; क्योकि ) यह अति-उम्र, अतिबीर, अति- 
महान्‌। अतिविष्णु ( अतिमय व्यापक » अतिज्वलून्‌ 
( अत्यन्त प्रऊाशमब » अतिस॑तोमुख, अतिर॒सिंह। अति- 
भीपग, अतिमद्र, अतिमृत्युमृत्यु, अतिनमामि ( अज्ञानसे 
अत्यन्त दूर ) और अति-अद्म्‌ ( (अहम? पदक्रा अन्तिम 
लक्ष्य ) होकर सदा अपनी महिमामे ही स्थित रहता है। 
इसलि्यि इस आत्माको अकारके अर्थभूत परअह्मके साथ 
एकीमूत करे ओर उकारके द्वारा इस एकताके अति सदेह- 


रहित हो जाय । ( फिर उस बह्का मकारके अर्थभूत आत्माके 
साथ भी एकताका अनुभव और चिन्तन करे। ) जो इस 
प्रकार जानता है; वह शरीररहित, इन्द्रियरहित, प्राणरहित 
तथा अजानरहित केवछ सच्चिदानन्दमय खयपग्रकाश परमात्य- 
खरूप हो जाता है| इस विषयमे यह छोक है-- 
शक खद्गार्धमाहुप्य शज्जेणजेन योजयेत । 
खज़मेन परे खडे तमव्रेधापि योजयेत्‌ ॥ 

(इस छोकमे इस खण्डके भीतर कही हुईं सभी बाएं 
साररूपसे आ गयी है। ) 

ख्दसूत्पगतकी प्रथममात्रा अकारके अर्थभूतत आत्माको; 
अद्वाधेस आक्लष्य>द्वितीय मात्रा उकारके पूर्वारष--अझ्यके प्रति 
आकुष्ट करके लर्थात्‌ आत्मा और त्ह्मक्की एकताका अनुभव 
करके; अनेन खद्ढेण योजयेत्‌-फिर मकारके अर्थ भूत इस आत्माके 
साथ अउकारके उत्तराधखरूप ब्रह्मफों भी सयुक्त करे) अर्थात्‌ 
ब्रह्मकी आत्माके साथ एकताका चिन्तन करें; एन क्षमा 
“अहः शब्दके आदिभूत प्रगवस्ध अकारके अर्थरूप आत्माकों) 
परे श्यवे-्व्रह्मशब्दके अन्तिम अक्षर मकारसे अभिन्न जो 
प्रगवश्ध मकार है; उसके अर्थभूत ब्क्षके साथ. ( उकारदवारा 
एक्रीयूत करे ); तम्रन्रउस अन्तिममात्रारूप परमात्माक्रों) जो 
प्रणयके अकारद्वारा प्रतिपाद्य है, अनेच अपि योजग्रेत-इस मन 
आदिके रक्षक एवं साक्षी प्रगवस्थ मक्ारके अर्थभूत आत्माके 
साथ संयुक्त करें अर्थात्‌ परमात्मा और आत्माकी एकताका 
अनुभव एवं चिन्तन करे | 





अष्टम खण्ड 
भयरहित ब्रह्मरूप छो जानेकी विधि 


पिछले खण्डोमे प्रगवकी विभक्त ( पृथक्‌-पृथक्‌ की हुई ) 
मात्राओंद्वारा आत्मा एवं परमात्माका प्रतिपादन क्रिया गया। 
अब तुरीवग्वरप अविभक्त प्रणवके द्वार “भोत" “अनुगातृ॥ 
ध्ञनुन्ना! और *अविकल्पः रूपसे आत्मतत्वके बोधका प्रकार 
बतलाया जाता है | यह प्रसिद्र है कि यद ब्रह्मस्वरूप। आत्मा 
सर्वत्र ओत और प्रोत है ( सामान्यत+ सत्रूपसे सबमे “ओत? 
और चिदानन्दखस्पसे सबमे 'ओतः है। ओत-प्रोतका अर्थ है--- 
पूर्णतः व्यापक ) । इस अह्ममय आउ्मामे सम्पूर्ण जगत्‌ है; 
क्योंकि यह सबका आत्मा है। इसीलिये यह सर्वस्वरूप है। 
( अत व्याप्य-व्यापकमाव भी नहीं वन सकता | जब कोई 


व्याप्य हों; तमी उसमे व्यापक रह सकता है| जब सब्र कुछ 
आत्मा ही है; तब व्याप्य कहोंसे आया। इसीलिये भ्रुति 
कहती है---) वास्तवमे आत्मा ओत (व्यापक ) नहीं है। 
निश्चय ही यह आत्मा अद्वितीय है। ( अद्वितीय होनेके कारण 
ही इसे पओोतः अर्थात्‌ व्यापक भी कहा गया है। ) आत्मा 
एज़मात्र ही है। इसीलिये इसे 'अहयः कहा गया है। 
( अद्वितीयता भी व्यवहारमात्र ही है. और समस्त व्यवहार 
कब्यित है; किंतु आत्मा इन कब्पनाओंसे रहित है। अतः ) 
यह अविकत्प है--निर्विशेष है | कोई भी वस्तु, जो आत्मारें 
मिन्न है; सत्त्‌ नही है| अतएव यह आत्मा “ओतः अर्थात्‌ 


# यहाँ भी उच्च आदि पदोंका भाव वैसा द्वी है; जेसा ऊपर बताया गया है। 
+ छिंदका अर्थ दै--जहासरूप | सिं? अरथीत्‌ बन्‍्धनकारक अशानको “इ” अर्थात्‌ नष्ट करनेवाझ शानखरूप जछा। 
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मेभी त्रिगुणमय खरूपसे स्थित रहनेवाली, सर्वत्र ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिवरूपमे उपस्थित और आत्म-चेतन्यसे उद्दीत रहने- 
वाली है। इसलिये सर्वत्र जो गुण-मेदसे त्रिविध खरूपकी 
उपलब्धि होती है; वह आत्माका ही स्वरूप है। कारणरूपमे 
भी वही स्थित है। मायाके कारण ही जीव और ईश्वरका 
भेद है | शरीरमे अभिमान रखनेवाला चेतन जीव कहलाता 
है ओर उसपर नियन्त्रण रखनेवाला ईश्वर कहा गया है। 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समष्टि-शरीर्मे अमिमान रखनेवाले 
जीवका नाम ही “हिरण्यगर्भ! है। गुण-मेदसे उसके भी तीन 
रूप है | ईश्वरकी भाँति उसमे भी आत्म-चेतन्यका बोध खतः 
प्रकट होता है | यह हिरण्यगर्भ सर्वव्यापी ईश्वर है, क्रिया 
एवं शानखरूप है। सम्पूर्ण क्षेत्रःसमुदाय सर्वभय है 
(क्योकि वह सर्वात्मक मायासे उत्पन्न है ) | सब अवस्थाओ- 
में (छोटे-बढ़े सभी रूपोसे ) प्रकट हुए सम्पूर्ण जीव भी 
सर्वमय है| तथापि अल्प शरीरमे अमिमान रखनेके कारण वे 
अल्प कहछाते है। वही यह परमात्मा सम्पूर्ण भूतो, इन्द्रियो, 
विराट बल्माण्ड, इन्द्रियाधिष्ठाता देवों तथा अन्नमय आदि 
पोंच कोशोकी सृष्टि करके उनमे प्रवेश करता है और प्रवेश 
करके मूढ़ न होते हुए भी मूढ़की भाँति व्यवहार करता रहता 
है | यह सब कुछ मायासे ही होता है। ( अतः मायाका कार्य 
होनेसे यह जगत्‌ और तत्सम्बन्धी व्यवहार सब-के-सब मिथ्या 
ही है |) इसलिये यह आत्मा एकमात्र--अद्वितीय ही है। 
यह सन्मात्रखरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य; मुक्त, निरक्षन 
( मायातीत ); विभ्रु ( सर्वव्यापक )) अद्देत; आनन्द्सय, पर 
( सर्वोत्कृष्ट ) तथा प्रत्यगेकरस ( आत्मामे ही एकमात्र रस- 
की उपलब्धि करनेवाला ) है | इन भत्यक्ष आदि तथा सत्‌; 
चित्‌; आनन्दकी उपलब्धि आदि प्रमाणोद्वारा इसका शान 
होता है | यह सब कुछ सत्तामात्र ही है | इस कार्य-कारणमय 
जगतके पूर्वसे केवल सत्स्व॒रूप ब्रह्म ही खतःसिद्ध है ( श्रुति 
भी कहती है---“सदेव सोम्येदमत्र आसीत? ) | इस बअक्षमे 
उससे मिन्न दूसरी किसी वस्तुका अनुभव नही होता। ब्ह्ममे 
अविद्या भी नहीं है; क्योकि वह ज्ञानखरूप, खयम्पकाश, 
सबका साक्षी; निर्विकार और अद्वितीय है। यहाँ इस जगतूमे 
भी देखों--जो कुछ भी है, वह समन्मात्र है | जो सत्से मित्र 
है; वह असत्‌ है| इस प्रकार सम्पूर्ण कब्पनाओके साक्षीरूपसे 
सत्यखरूप ब्रह्मकी ही पहलेसे उपलब्धि होती है| वास्तवमे 
कार्यकी सत्ता न होनेसे यह परमात्मा कारणरूप भी नहीं है। 
यह सत्‌-खरूप ब्रह्म अपने आत्मामें ही सित; आनन्दमय; 
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चिदूघनखरूप एवं खतःसिद्ध है। निश्चय ही किन्हीं अन्य 
प्रमाणोसे इसकी सिद्धि नहीं होती | वही विष्णु, वही शिव 
और वही ब्रह्मा है | अन्य सब रूपोमे मी वही उपलब्ध होता 
है। वह सर्वग ( सर्वत्र व्यापक ) एवं सर्वस्वरूप है। अतएव 
नित्य-शुद्ध है । उसके खरूपका कमी बाघ नहीं होता | 
वह बुद्ध ( श्ञानखरूप ) सुखरूप आत्मा है।यह सम्ूर्ण 
जगत्‌ निरात्मक ( आत्मासे झूत्य ) नहीं है; तथा निरपेक्ष 
आत्मा भी नहीं है; क्योकि खतन्त्र आत्मा तो इस जगतदी 
उत्पत्तिके पहलेसे ही स्वतःसिद्ध हैं। यह सब जगत्‌ कदापि 
सत्य नहीं है। आत्मा अपनी ही महिमामे स्थित, सर्वथा 
निरपेक्ष, एकमात्र साक्षी और खयम्पकाश है | 


देवताओने पूछा---“वह नित्य; झुद्ध-बुद्ध एवं आत्मभृत 
तत्त्व क्या है ? प्रजापतिने कहा--“वही आत्मा है | उस 
ब्रह्मके आत्मा होनेसे किसी ग्रकारका संशय नहीं करना 
चाहिये । यह आत्मखरूप ब्रह्म ही इस सम्पूर्ण जगतकी 
खुष्टि करता है | यह द्रष्टका भी द्रष्टा; निर्विकार; साक्षी; 
नित्य-सिद्ध और अविद्यारहित है; क्योकि यह बाहर और 
भीतर है तथा कार्य और कारणका भी निरीक्षण करनेवाला 
है। यह पहलेसे ही भलीमॉति प्रकाशित है तथा अज्ञानरूप 
अन्धकारसे सर्वथा परे है|? इतना उपदेश देकर. प्रजापतिने 
पूछा--देवताओ ! बताओ तो सही, मेरे छवारा उपदेश दिये 
हुए. आत्माके खरूपका तुम्हे साक्षात्कार हुआ कि नहीं ! 
देवता बोले--हमने आत्माके खरूपका साक्षात्कार ते किया; 
किंतु वह अव्यवहार्य ( व्यवहारमे न आनेयोग्य ) तथा अल्प 
है। यह सुनकर प्रजापतिने कहा--“नही। आत्मा अब्य 
नही है। वह सबका साक्षी है निर्विशेष है। उससे मिन्न 
दूसरी कोई वस्ठ है ही नही। वह सुख और दुःख दोनोएे 
रहित है। अद्वितीय परमात्मा है| सर्वज्ञ कै अनन्त कै 
अभिन्न: है तथा द्वेतरहित है । सायाके कारण ही उसकी 
सदा सम्यकू प्रकारसे उपलब्धि नहीं होती | परंत बासवमे 
वह प्रकाशित न होनेवाछा नहीं है। कारण कि वह ख़यं- 
प्रकाश है। माया और अज्ञान मी आत्मामे ही कल्पित होनेके 
कारण आत्मासे मिन्न नहीं है । त॒म्ही सब छोय आत्मा 
हो ।? इतना कहकर पुनः प्रश्न किया--वया अब भी उुम्हे 
आत्म-तत््वका दर्शन हुआ ! यदि हुआ तो अद्वैतरूपसे या 
द्वैतरूपसे !” देवताओंने कहा--हमे तो ह्वैतका ही दर्शन 
होता है | प्रजापतिने कहा--“नही) ठम्हे द्ेतरूपमे आत्माका 
दर्शन नहीं होता; क्योकि आत्मा तो ठम्ही हो। वह हमे 
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अह्य विकल्पसे शृत्य है। वास्तवमें परमात्मा अविकल्प भी 
नहीं है; क्योकि उसमे! कोई भेद नहीं है ( भेदकी सत्ता होने- 
पर ही सबिकल्प और अविकल्प आदि भेद हो सकते है ) | 
इस परमात्मामें कोई मी भेद उपछृब्ध नहीं होता | इसमे 
जो भेद-सा मानता है; वह सैकड़ों और सहल्लों प्रकारसे मेद- 
को प्राप्त होकर--सहस्ो मिन्न-मित्र योनियोमे जन्म लेकर 


मृत्युसे मृत्युकों प्रात होता रहता है| इसलिये यह अद्वितीय: 
खय्प्रकाश और महानन्दमय तत्व आत्मा ही है | यह ब्रह्म 
अमृतस्वरूप हैं; यह ब्रह्म सर्वथा भयसे रहित है | ऐसी प्रतिद्धि 
है कि ब्रह्म भयसे झूत्य दी है। जो इस प्रकार जानता है, वह 
भयख्नूत्य ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा इस प्रकरणका गूढ़ 
रहस्य है | 
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प्रणवक्के द्वाय आत्माको जानकर साक्षिरुपसे स्थित होनेकी विधि 


'निश्रय ही उन प्रसिद्ध देवताओने प्रजापतिसे कहा-- 
अगबन्‌ | हमे इस 3“कारके रक्ष्यार्थभूत आत्माका ही उपदेश 
करें | “्तथास्तुः कहकर प्रजापति बोले---+उपठ्रश ( समीप 
रहकर देखनेवाछा साक्षी) और अनुमन्ता ( अपनेमे ही 
अध्यस्त प्राण और बुद्धि आदिको संनिधानमात्रते केवल 
अनुमति देनेवात्य ) यह आत्मा (सिंह? अर्थात्‌ वन्धननाशक 
प्स्मात्मा ही है; चित्सरूप ही है; निर्विकार है और सर्वत्र 
साक्षिमात्र है। अतएव द्वेतकी सिद्धि नहीं होती; केवछ आत्मा 
ही दिद्ध होता है--एक्मात्र आत्माकी ही सता प्रमाणित होती 
एवं अनुभवमे आती है। आत्मा अद्वितीय है--उत्तसे मिन्न 
किसी दूमरी वस्तुकी सत्ता नही है। मायासे ही अन्य वस्तुकी 
अतीति-सी होती है। निश्चय ही वह उपठ्रणश आदिके रूपमे 
चतलावा हुआ यह आत्मा साकात्‌ परमात्मा ही है । यह माया 
ही समूर्ण द्वैत-प्रग्शके रूपमे भासित होती है। ठीक ऐसी 
ही वात है । वही यह माया ग्राजमें अविद्यास्पसे स्थित होकर 
उसके खरूपपर आवरण डालती है। वही सम्पूर्ण जगत्‌के 
झूपमे भासती है। आत्मा तो विद्यद्ध परसाव्सा ही है | यद्यपि 
व्य्‌ह खपकाद ( अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेत्राल ) एवं 
सर्वश्ञ है; तथापि यहाँ सुपुप्तावश्यामे जानते हुए भी अरने और 
चुसरेकों पथक पृथक नहीं जानता; क्योंकि उस समय वह 
अविपयरूप है, सत्तामात्रसे मिन्न किसी भी विप्रथका उसके 
साथ सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार वह अज्ञानव्प भी है 
अर्थात्‌ भेद-ब्ञानकों अहण करनेवाले अन्तःकरणके साथ उसका 
सम्बन्ध नहीं है। यह बात अनुभवसिद्द है तथा बह तमोमयी 
( अज्ञानखरूपा ) माया मी अतुमवसते ही जानी जाती है। 
इसलिये जड-मोहात्मक, प्रवाहरुपसे अनन्त और अत्वन्त 
तुल्छ यह ध्यमान जगत ही उसका खल्प है। बह माया 
ही इस पुरुषके समक्ष 'इदम? रूपसे मतीत होनेवाले इस 
डब्ब-प्रपश्यको अभिव्यक्त कंरनेवाली है। यद्यपि यह नित्य 


निवृत्त है; द/ँढनेपर कहीं भी इसकी सत्ता नही होती; 
तथापि अविवेकी पुरुषोकों यह आत्माकी भाँति अपना खरूप 
ही दिखायी देती है। यह इस चेतन आत्माकी सत्ता और 
असत्ताका भी दरशन कराती है ( मायाद्वारा प्रकट हुए. जगत्‌का 
कोई चेतन आत्मा साक्षी अवश्य होना चाहिये--शस युक्तिसे 
आत्माक्री सत्ताका अन्मव होता है; तथा यह माया खय ही 
आवरण बनकर. आत्माके खरूपको छिपा देती है; इसलिये 
उसकी असत्ता-सी प्रतीत होती है) | सिद्वत और असिद्धता 
तथा खतन्‍्त्रता और अख्तन्त्रताके कारण भी यह आत्माकी 
सत्ता और अउत्ताका भान कराती है ।# वही यह प्रसिद्ध माया 
साधारण वट-बीजकी भोंति एक होकर भी अनेक वस्बृक्षेकि 
समान असंख्य जीवोंके उत्पादनकी शक्तिका केद्ध है। यह 
केसे ? सो बतछाते है। जेंसे एक साधारण व८-बीज अपनेसे 
अभिन्न अनेक वट-इक्षोकी वीजसद्वित उत्पन्न करके उन सब- 
में अपनी पूरी शक्तिके साथ मौजूद रहता है; उसी प्रकार यह 
माया अपनेसे अमिन्न एवं परिपूर्ण क्षेत्रों ( झरीरों )को 
दिखाकर आमासद्वारा चेतन आत्माकों जीव और ईश्वरके 
भेदमे प्रतिष्ठित कर देती है । यह खय ही माया और अविदया 
बन जाती है| यह प्रसिद्ध माया अति विचित्र, अत्यन्त दृढ। 
अनेक अनेक अद्डुरोबाली, खय तीन गुण विभक हक कु खय तीन गुणोंमे विभक्त होकर अड्'डुरों- 
परअपनी महिमा खित निर्विकत्प चैत्तन्यखरूप आत्मा 
अवियासे सम्बन्ध होनेपर, उसके साधकरूपसे प्रकट होता है। अतः 
उसके खरूपकी सिद्धि होनेसे उसकी सत्ता प्रमाणित होती है । तथा 
प्रकृतिस्स होनेपर आसक्तिवश जब वह जड़प्रधान हो जाता है, तब 
उसके खरूपकी सिद्धि न होनेसे उसको सत्ता उपछब्ध नहीं होतो। 
इसी प्रकार बह मायाका मी शासक और अधि3ता होनेके कारण 
छतन्‍्त्र है और अविद्यावश जब अपने खरूपकों भूछ छात्रा है, तब 
आयापरबण होनेके कारण अखतन्त्र हो जाता है, खतन्त्रत उसकी 
सत्ताका और अछत्त्रता उसकी असत्चाका भान कराती है। 
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रूप नहीं हो ( क्योंकि स्वरूपभूत सत्तामात्रसे ही तुम माया- है; प्रजापतिने कहा | तब देवता बोले--मगवन्‌ ! आपको 
की आश्चर्यरूपतामे हेतु बने हो, विकारकों प्रास होकर नही; नमस्कार है; हम आपके ही हैं। मी 
अतः सर्वदा एक्रूप होनेके कारण तुम्हे आश्चर्यरूप भी नहीं इस प्रकार उन असिद्ध प्रजापतिने देवताओंकों उपदेश 


व्कहा जा सकता )"--अ्रजापतिने कहा । “जो कुछ बतायां दिया, उपदेश दिया | इस विषयम यह छोक है-- 
जया; इसे हों! कहकर “अनुज्ञाः रूपसे स्वीकार करो 


और इस आत्माके विषयर्मे बताओ |” आत्मा ज्ञात भी है 5 लपले 030 थक । 
और अशत भी; देवताओने उत्तर दिया और कहा-- अलुज्ञामह्॒य॑ लब्ध्वा उपब्रष्टास्मान्नजेत्‌ । 
यह ऐसा भी ( शात-अज्ञात भी ) नहीं है । उपद्ृष्टारसावजेत्‌ ॥ 
ध् व्यापक को 
कर ने जे शव ली ते चाह. का गा गा वार फ 
प्यजापतिम जब यो कहा; तब देवता बोढे---“भगवन्‌ ! हम केवछ नुशञाता आत्माको 


ह जाने। व्यश्रात्‌ अनुज्ञा-प्रगवके द्वारा अनुशारूप आत्माक्ों 
खते ही हैं; फिर भी नहीं देखते; हम उसे कहकर बता जाने तथा अविक्परूप प्रशबद्वारा अविकत्परूप आज्माको 


नहीं सकते । मगवन्‌ ! आपको नमस्कार है; हमपर ग्रतन्ष जानकर उपद्रश-भावको प्राप्त हो-साक्षीरूपसे स्थित हो जाय | 
होइये ।? देवताओंका यह कथन सुनकर प्रजापति बोले-- ( इस शोकमे आठवें और नवें खण्डोंका संकषेपते सार 
डरो 'मतः पूछो) क्‍या जानना चाहते हो ! देदता बोले-- आ गया है । अन्तिम वाक्यकी पुनराइत्ति ग्रन्थ-समात्ति 
अमवन्‌ ! यह अनुज कया है ! ध्यह आत्मा ही अनुश्॒ सूचित करनेके लिये है। ) 
॥ नचम खण्ड समाप्त ॥ ९॥ 
न ्श्ल््सय 2 2253:9--- 
॥ अथर्ववेदीय श्रीनसिहोत्तस्तापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


3 «० आशय 


शान्तिपाठ 


क भद्दे कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियजत्राा । 
स्क्रिहैस्तुएवा*सस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
स्वत्ति न इन्द्रों कृद्अवाः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः 
स्वसि नस्ाक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो इहस्पतिदधात ॥ 
डें० शान्ति; ! शान्ति: |] शान्ति !)] 
+औ-झज्यक के कार--4 


सत्यकी जय है 
रत्यमेव जयति नाजूत खत्येन पन्‍था विततों देवयानः । 
घेनाक्रमस्त्यपयों हाप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम॑ निधानम्‌ ॥ 
5 ६४ ( मुण्डक० ३ १। ६ ) 
सत्यकी ही जय होती है, असत्यवी नहीं, बह देवयानमार्म सत्यसे ही व्याप्त है, जिससे पुर्णकाम ,ऋषियण गमन 
करते हैं, जहाँ उस सत्यखरूप परसात्माका परमधाम है) 











खण्ड ९ | 





# महाल्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति $ 


द्ण्रे 





मित्र नहीं है ।? तब देवताओने कहा--भगवन्‌ ! अभी पुनः 
उपदेश कीजिये | प्रजापतिने कहा--'तुम खय ही आत्मा 
हो । ठुमसे प्रथक्‌ द्ेतका कही दर्शन नहीं होता । यदि ठुम्हे 
हेत दिखायी देता है तो तुम आत्मज्ञ नही हो; क्योंक्रि यह 
आत्मा अतद्ढ है। ( जो असड़्ढ है; उसका द्वेतके साथ सम्बन्ध 

_ न होनेंके कारण उसे द्वतका दर्शन भी नहीं हो सकता । ) 
हुम अपनेको--आत्माको छेतदर्शी मानते हो, इसलिये तुम्हें 
आत्माका ज्ञान नहीं है | 


अत, उुम्हीं छोग खप्रज़श आत्मा हो--ठुम खय ही 
द्वैतरूपमे भासित होते हो, वास्तवमें अद्वेत आत्मा ही हो। 
यह जो कुछ दिखायी देता है; सव सत्खरूय आत्मा ही है; 
क्योकि संद कुछ सवित्‌ (शान )-खरूप है| इसलिये 
ठुग्ही सत्‌ एवं संविद्रप आत्मा हो ( किठु इस समप्रय ससड 
हो रहे हो--मिथ्या द्तके प्रति तुम्हारे मनमे आसक्ति हो 
रही है )। यह सुनकर वे प्रसिद्ध देवता वोले--नहीं, ऐसी 
बात नहीं है। अहो ! हम तो असद्ध ही है--हमारी कही 
भी आसक्ति नहीं है।? तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा--- 
ध्यदि तुम अस्ध हो तो ठ॒म्हें द्वेत कैसे दिखायी देता है १? 
देवता ब्रोकि--'हम नहीं जानते कैसे हमे देत दिखायी देता 
है | प्तव तो तुम खयं ही छतरूपमे प्रकाशित हो रहे हो । 
(क्योंकि असब्ल होनेंके कारण आत्माकोीं अपनेसे मिन्न किसी 
द्वैतका दर्शन नहीं हो तकता । जो कुछ दिखायी देता हैं; 
- वह आत्मामे ही अध्यस्त है; अतः उससे मित्र नहीं है ) 
--यथों निश्चयपूर्वक प्रजापतिने कहा | ( यदि आपने हमे 
ससदझू) सत्‌-सविद्वप बताया है तो ससझ्ृ) सत्‌ और सबित्‌ 
असझ्ज आत्माके छक्षण कैसे हो सकते है ! ऐसी शहझ्झ होने- 
_ पर कहते है--)'ठुम ससझ्भ) सत्सविद्वप मही हो) ( तब 
आपने हमे सत्‌ और संवित्‌-स्वरूप बताया क्यों ? देवताओ- 
* -के इस प्श्षपर प्रजापति वोढे--(हमने सत्‌ और संवितूके 
लक्ष्यमूत आत्मस्वरूपका प्रतिपादन करनेंके लिये ही ठम्हे 
सत्‌ और सबित्‌ बताया है । ) सत्‌ और सब्वित्‌--ये दोनों 
शब्द उसी आत्मतत्तको रक्ष्य कराते हैं; जो सष्टिके पहलेते 
ही भलीमॉौति प्रकाशित है| वह अव्यवहार्य ( व्यवहारमे न 
छा सकने योग्य ) होता हुआ ही अद्वितीय है। देवताओं! 
क्या अब भी ठुम्मने आत्माकों समझा ?? देवता बोले--“हाँ; 
भलीमॉति समझ लिया; आत्मा विदित और अविदित--- 
दोनोंसे परे है । ( मने-बुद्धिका विषय न होनेके कारण तो 
बह विदितसे परे हे और खप्नकाश; चित्मय होनेके कारण 


अविदितसे परे है।)? तब उन सुग्रसिद्ध प्रजापतिने कहा-- 
वही यह अदृय ब्रह्म है। वह बृहत्‌ ( महानसे भी महान्‌ ) 
होंनेके कारण नित्य है; शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वरूप है, सत्य, सूक्ष्म; 
सब ओरसे पूर्ण, द्वेतरहित, सत्स्वरूप, आनन्दरूप तथा 
चिन्मात्र आत्मा ही है| किसी भी दूसरेंके द्वारा वह व्यवहार्य 
( बाच्य ) नहीं है। 


“यद्यपि आत्माको दृष्टि आदिका विषय न होनेके आरण 
ठुम देख नहीं पाते; तथायि इस बल्यको, जो प्रणवका वाच्यार्थ 
होनेके कारण प्रगवरूप ही है; अपने आत्मख्यमें देखो 
वही यह सत्य है। आत्मा त्रह्म ही है ओर ब्रह्म आत्मा ही 
है। निश्चय ही इस विपयमे संशय नहीं करना चाहिये। 
हाँ; अवश्य ही यह सत्य है। इस सत्यको विवेकशील विद्वान 
ही देख पाते है | यह ब्रह्म या आत्मतत्व न भब्द है न 
स्पर्श है, न रूप है न रस है; ओर न गन्ध ही है| न बागी- 
द्वारा बोलनेगोग्य है और न॑ हाथसे ग्रहण करनेयोग्य | 
वह पेरोसे पहुँचनेयोग्य स्थान भी नहीं है। गुदादह्वारा त्यागने 
अथवा उपस्थ-इन्द्रियद्वारा विषयानन्दके रूपमे अनुभव करने- 
योग्य भी नहीं है | सनसे मनन करनेयोग्य और बुद्धिसे' 
जाननेयोग्य भी नही है। अहड्लारका और चित्तका भी विषय 
नही है । प्राण, अपानः व्यान। उदान और समान--इन 
पॉचो प्राणौका भी विष्रय नहीं है। बह न इस्ठियरूप है न 
विपयरूप | उसके न करण है न लक्षण है। बह असक्त, 
निर्शुण, निर्विकार; अनिर्देश्य, सर, रज एवं तमोगुणसे रहित 
तथा सायासे झल्य है। वह उपनिपदोंके द्वारा ही लक्षणासे 
जाननेयोग्य है । मलीमभॉति प्रकाशित है | सदा एकरस 
प्रकाशमय है। इस सम्पूर्ण कार्य-कारणमय जगत्‌के पहलेसे 
ही मलीमॉति प्रकाशित है। उस अद्व तत्वक्ो पमै यह हूँ 
और वह मेरा खरूप है? इस प्रकार देखो |” यो कहकर वे 
प्रतिद्ध प्रजायति बोहे--देवताओ ! क्या इस आत्माको तुमने 
देखा अथवा नही देखा ! देवताओंने कहा--देखा, वह 
विदित और अविदितसे परे है । अहो ! यह माया कहो चली 
गयी ? और केसे इस खपक्राश आत्मामे पहले रह सकी १? 
प्रजापतिने कहा--उससे क्या ? ( क्या इस बातको न जानने- 
से तुममे कोई न्यूनता आ जाती है! ) नहीं; कुछ भी 
नहीं--देवताओने कहा | प्रजापति बोले---“इस मायाके लिये 
आश्चर्य करनेकी आवश्यकता नहीं) तुम खयं ही आश्रर्यस्स 
हो । ( क्योंकि तुम्हारे ही आश्रित रहकर माया विचित्र कार्य 
करनेकी शक्ति पाती है! ) परंद गासतवमें हुम मी आश्चर्य- 


2, 
3४ 


हितीय अध्याय 


शकदेवजी प्रत्माके सम्वच्चमें जनकका 
झुकदेवजीको थात्माके सम्वस्धर्में जनकका उपदेश; जीवन्‍्सुक्ति और विदेहसुक्तिक्का खरूप 


खुक नामके एक महातेजस्वी मुनीश्वर थे, जो निरन्तर 
आत्मानन्दके आस्वादनमे तत्यर रहते थे। उन्होंने उत्पन्न होते 
ही सत्यकी। तत््व्शानकी प्राप्ति की | इसलिये उन महामना 
झुकदेवजीने अपने विवेकसे स्वयं---बिना किसी उप्देशके 
चिरकाछतक दिचारकर आत्मखरूपका निश्चय किया ॥१-२॥ 

अनिरवचनीय होनेके कारण, अगम्य होनेके कारण 
और मनरूपी पष्ठ इन्द्रियमे स्थित होनेके कारण यह आत्पा 
अणु-परिमाण है; चिन्मात्र है; आकाशसे भी अत्यन्त 
सूक्ष्म है। इस परम चिद्रूपी अणुके भीतर कोठि-कोटि 
ब्रह्माण्डरूपी रेणुदाएँ शक्ति-क्रमसे उत्पन्त और स्थित होकर 
ब्लीन होती रहती हैं। वाह्मशूत्यताके कारण आत्मा आकाझ- 
खरूप है और चिद्ृपताके कारण अनाकाशखरूप है; उसका 
निर्देश नहीं किया जा सकता; अतएव वह अवस्तुरूप है; उसकी 
सत्ता है, अतः वह वस्तुरूप है; प्रकाशात्मक होनेके कारण वह 
चेतन है और वेदनाका बिपय न होनेके कारण वह शिलाके 
समान है; अपने अन्तः्थ आत्माकाशमें वह चित्र-विचित्र-- 
नाना प्रकारके जगतका उन्मेष करता है । यह विश्व उसका आत्म- 
प्रकाशमात्र है; अतएब उससे प्रथक्‌ नही है। जगदूभेद भी आत्मा- 
मे ही भासित हो रहा है; अतएवं वह भेद भी आत्ममय 
ही है। वह सबसे सम्बद्ध: है, इस दृष्टिसे उसकी सर्वत्र 
गति है; और उससे गति न होनेके कारण वह कही जाता 
नहीं । उसका कोई आश्रय न होनेके कारण वह “नास्ति? रूप 
है, तथा सत्खरूप होनेके कारण “अस्तिः-रूप है| घनदाताकी 
परम गति है। जो ब्रक्न आनन्द और विज्ञानस्वरूप है, 
चित्तके द्वारा सरे सड्लल्पोका परित्याग ही जितका ग्रहण 
है, जाग्रतू अवस्थाकी प्रतीतिके अभावकों ही जिसकी 
प्रतीति बुद्धिमानू लोग बरतछाते है; जिसके संक्रोच और 
विकाससे जगवका प्रढब और सुजन होता है; वेदान्त-वावयोकी 
लो निष्ठा है तथा बाणीके लिये जो अगोचर हैः वही सब्बित्‌- 
परमानन्दस्वरूप ब्रह्म मै हूँ; दूसरा नही हूँ---इंस प्रकार अपनी 
ही सूक्ष्म चुद्धिके द्वारा श्रीशुकदेव सुनिको सब कुछ झात हो 
गया। खर्य प्राप्त हुए. परतत्त्वमे वे अविश्रान्त-निरन्तर संलम्म 
मनसे स्थित हुए.। 'यही वस्तु है; चह नही? इल अकारका 
विश्वास आत्मतत््वमे उनको प्राप्त हुआ और तब) जिस प्रकार 


५ छः 


| 


च्लदफे घाराप्रषातले तु्ट हुए चातकका चापत्य दूर हो 
जाता, है; उसी अकार नाना प्रकारके भोगोसे उल्नन्न होनेवाके 
विषय-चापल्यसे विरत होकर उनका चित्त केब्ल्ब-अब्खाको < 
प्रात्त हो गया ॥ ३-१३ | 

एक वार उन विम्ल ग्रज्ञाबन्‌ झुकदेवजीने मेरु-परव॑त/र 
एकान्तमे स्थित हो अपन पिता श्रीक्षप्णद्वपययन मुनिसे भक्ति- 
पूबक ग्रश्न क्रिया--“मुनीश्वर | यह जगत्‌-फ्ाञ्न कैसे उत्पन्न 
हुआ, किस प्ऱार विछीन होता है! वह क्‍या है; किपका' 
है। कब हुआ है ! बताइये |! इस प्रकार पूछनेपर 
आत्मज्ञानी व्यासजी महाराजने झुककों यथावत्‌ सारी बातें 
बतलायी; किंठु थये सब बाते तो मुझे पहलेसे ही ज्ञात हैं? 
यो समझकर थुकदेवजीने पिताकी बातोकी अपनी बुद्धिसे 
वैसा आदर नहीं दिया। इस प्रकार झुकदेवजीके अमिप्राव- 
को समझकर भगदान्‌ व्वासजीने छुकदेव मुनिसे कहा, भैं 
तत्त्दवः इन बातोको नहीं जानता | मिथिलापुरीमे जनक नामकेः 
एक राजा है; वे इन सब बातोकी भलछीमोति जानते हैं; पुत्र ! 
ठुम उनसे सब कुछ ग्राप्त कर सकते हो ।? पिताके वार इस 
प्रकार कहे जानेपर श्रीशुकदेवजीने सुमेरु-पर्वतते उतरकर 
भूतलकी ओर प्रयाण किया और वे जनकके द्वारा परिषालित: 
विदेहनगरीमे जा पहुँचे || १४-२० ॥ 

जब द्वारपालोने महात्मा जनकको यह समाचार दिया किः 
८राजन्‌ । राजद्वारपर महर्षि व्यासके पुत्र भ्रीझुकदेव मुनि उपस्ितः 
हैं,” तब ग्ुककी परीक्षाके लिये राजाने अवज्ञापूर्वक केवछ इतना ही 
कहा कि “वे वही ठहरें? इसके वाद राजा सात दिन चुप रहे |; 
तदनन्तर राजा जनकने झ्ुकदेदजीकों राज-प्राइगमे वुछ्वाया। , 
वहाँ मी राजा सात दिनोतक उसी अकार उदासीन रहे-* 
तदनन्तर राजाने उनको अन्तःपुरके ऑयनमे बुलाया, और वहाँ 
भी सात दिनोतक राजा झुकदेवजीके सामने नहीं आवे। महाराज 
जनकमने अन्तःपुरमे युवती ख्तियों) नाना परकारके भोजन तथा 
भोग्य-पदार्थोके द्वारा सोम्यददन श्ुकदेवजीका आदंर-सत्कार 
किया। वे मोंग और सोज्य पदार्थ व्यास-पुत्र श्रीशरकदेवके मनको 
उसी प्रकार नहीं हर सके; जिस प्रकार मन्द पदन इृढताएवेंक 
खित हुए पर्दतकों चछावमान नहीं कर सकता। झुकदेवजी 
असज्ञ) समभावापत्न; निर्विकारः मौन और असन्नचित्त ह। ०» 
निर्मल पूर्णचन्द्रके समान खत रहे ॥ २१-२७॥ 


॥ ४» श्रोपरसात्मने नमः ॥ | 


_,सामवेदीय 
महोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


३४ आप्यायन्तु ममाझनि वावप्राणअश्लुः श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व अक्यौपनिषर्द 
आहं ब्रक्ष निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेउस्तु तदात्मनि निरते य 


डपनिष्त्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु | 


हं० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


प्रथम अध्याय 
खूश्टिकी उत्पत्तिका वर्णन 


अब यहोँसे महोपनिषद्का व्याख्यान किया जाता है | 
“उस समय निश्चयपूर्वक एक नारायण थे; न ब्रह्मा थे न रुद्र; 
वन जल था न अभि और न सोम थे; न ये घुछोक और 
न्भूलोक थे; न नश्नत्र थे और न सूर्य थे; न चस्रमा ही थे । 
उन्होंने एकाकी रहना पसंद नहीं किया | उन परम पुरुषका 
अन्तःस्थ सड्भ॒त्यछूपी ध्यान यज्ञस्तोम ( महान्‌ बज ) कहलाया | 
उससे उत्पन्न हुए चौदद पुरुष और एक कन्या। दस इन्द्रिय; 
#यारहवों तेजस्वी मन; बारहवों अहड्लार; तेरहवों प्राण तथा 
ज्वौदहवों आत्मा -ये ही चौंदह पुरुष है और पढ्रहयी बुद्धि 
ही कन्या है। इनके अतिरिक्त पॉच सूक्ष्ममूतरूपी तन्मान्राएँ 
त्तथा पॉच महाभूत--इन पत्चीस तल्लोका एक पुरुष (विराट 
शरीर ) बना | उसमे विराट पुरुषने प्रवेश किया | इस पच्बीस 
अच्तोवाले पुरुपसे प्रधान संवत्सर नहीं उत्तन्न होते । कालरूपी 
संव॒त्सरसे ही इस पुरुषके सबत्सर उत््न्न हुए. | 
पश्चात्‌ उन प्रसिद्ध नारायणने अन्य कामनासे मनमे ध्यान 
अकिया) उन अन्तःस्र ध्यान करनेवालेके छलाटसे तीन नेत्रोाछा, 
हाथेमे त्रिश्वल लिये हुए, पुरुष उत्पन्न हुआ “| उस श्रीससन्न 
पुरुपके अज्ञमे यम, सत्य) ब्ह्मचर्म, तप, वेराग्य, खाधीन मन; 
ऐश्र्य और प्रगवके साथ व्याहृतियों, ऋग्वेद, यजुबेंद) 
सामबेंद और अथर्ववेद तथा सारे छन्द सम्राश्रित थे | इसी हेतु 
बह महान्‌ देवता “ईशानः और महादेव? कहलछाया | 
पश्चात्‌ पुनः नारायणने अन्य कामनासे मनमे ध्यान 
किया ] उन अन्तःस्थ ध्यानीके छलाटसे स्वेद गिरा; वह पसीना 


फेलकर जल बन गया | उस जल्से हिरण्यमय तेजकै रूपमे अण्ड 
उत्मन्न हुआ, उससे चतुमृस ब्रह्माकी उत्पत्ति हुईं। उन्होने ध्यान 
क्रिया | पूर्व दिशाकी ओर मुख करके भूह व्याह्मति; गायत्री 
उन्‍्द, ऋग्वेद एवं अग्नि देवताका ध्यान किया। पश्चिमकी ओर 
मुख करके भ्रुवः व्याह्ृति, त्रिष्ठय्‌ छन्द) यजुरबेंद एवं वायु 
देवताका ध्यान किया। उत्तरक्री ओर मुख करके खवः व्याह्ृति, 
जगती छन्‍्द; सामवेद एव सूर्य देवताका ध्यान किया। दक्षिणकी 
ओर मुँह करके महः व्याह्मति, अनुष्टप्‌ छन्‍्द, अधथर्ववेदः 
तथा सोम देवताका ध्यान किया | 

सहस्तो सिरवाले” देवताका, जिनके सहसो नेत्र है; जो 
सब प्रकारके कल्याणके हेतु है; जो सर्वतः व्याप्त हैं; परात्पर हैं; 
नित्य हैं, स्वरूप हैं-#-उन हरि नारायणका अहाने ध्यान किया | 
ये परम पुरुष ही विश्वरूप हैं; इन पुरुषपर ही विश्वका जीवन 
अवलूम्बित है; उन विश्वके स्वामी, विश्वरूप, विब्वेश्वर्को-- 
क्षीरसागरमें शयन करनेवाले देवताकों ब्रह्माने ध्यानमें देखा। 

पद्मकोशके समान; सम्यकरूपसे कोशके आकारमे लम्बाय- 
मान अधोमुख जो हृदय है, जिससे निरन्तर सीत्कार-उब्द निकल 
रहा है, उसके मध्यमे एक महान्‌ ज्वाला प्रज्वलित हो रही 
है, जो विश्वको प्रफाशित करनेवाली दीपशिखाके समान दर्सों 
दिगाओमे प्रकाश वितरण करती है; उस ज्वाछाके मध्यमें 
थोड़ी दूर ऊपर उठी हुईं एक पतली वहिशिखा व्यवस्थित है। 
उस भिखाके बीचमे परमात्माका निवास है; वे ही ब्रह्मा हैं; 
वे ही ईशान हैं; वे ही इन्द्र हैं, वे ही अक्षर परम खरा हैं। 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 





०६ 











भी निष्वःछ रहता है, चित्तके होते हुए भी निश्चित्त रहता 
है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सम्पूर्ण अर्थ-जालके मध्य 
व्यवहार करता हुआ उनसे उसी प्रकार निःस्पद्द रहता है; जैंसे 
.पराये घनके विषयमे मनुप्य निःस्पृह रहता है, तथा जो आत्मामे 
ही पूर्णताका अनुभव करता है, वह जीवन्मुक्त है || ४२-६२॥ 


“दरीरके काछ-कवलित होनेपर वह जीवन्मुक्त अवस्थाको 
छोड़कर गतिहीन पवनके समान विदेहमुक्त अवस्थाको प्राप्त होता 
है। विदेहमुक्त अदस्थामे जीवकी न उन्नति होती है न अवनति 
होती है और न उसका लय ही होता हैः वह अवस्था न सत्‌ है; 
न असत्‌ है और न दूरस्थ है | उसमे न अहंभावहै और न 
परायाभाव है । विदेहमुक्ति गम्भीर; स्तब्ध अवस्था होती है; उसमे 
न तेज व्याप्त होता है ओर न अन्धकार | उसमे अनिर्वचनीय, 
और अमिव्यक्त न होनेवाला एक अकारका सत्‌ अवशिष्ट 
- रहता है | वहन शत्त्य होता है न आकारयुक्त होता है, न दृश्य 
होता है और न दर्शन होताहै। उसमे ये भूत और पदार्थोंके समूह 
नही होते--केवछ सत्‌ अनन्तरूपमे अवस्थित होता है। बह ऐसा 
अद्भुत तत्त्व होता है कि जिसके खख्पका निर्देश नहीं किया 
जा सकता | उसकी आक्ति पूर्णसे भी पूर्णतर होती है। वह 
नसत्‌ होता हैन असत्‌; और न सत्‌-असत्‌ दोनो होता है; न माच 
होताहै और न भावना; वह चेतनामात्र होता हैपर॑तु चित्तविहीन 
होता हैं, अनन्त होता हैं। अजर होता है परंत शिवसखरूप, 
कल्याणकारी होता है। उसका आदि, मध्य और अन्त नही 
द्ोता । वह अनादि तथा दोषहीन होता है। द्रष्ठ/ हश्य और 


% महोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 


च्नचचचच्च््स्‍्ििििइििसिसिति तल भरना पर <++++ह२८+०...._> 


दर्शनकी त्रिपुटीमे वह केवछ दर्शनखरूप ग्राना जाता 
है । झुकदेव मुनि | इस विषयमे इसके अतिरिक्त कोई 
वूसरा निश्चय नहीं किया जा सकता। छुसने इस तक्व- 
को खय्य॑ ही जान लिया है तथा अपने पितासे भी सुना 
है कि जीव अपने सड्लृल्पसे ही वन्धनमे पडता है और 
सड्डव्पहीन होनेपर मुक्त हो जाता है। अतएव तुमने खये उस 
तत्वको जान लिया; जिसको जान लेनेपर इस संसारमे महात्माओं- 
को समस्त दृश्योसे अथवा भोगोसे विरति उत्पन्न हो जाती है। 
ठमने पूर्ण चेतनामे स्थिति छामकर समस्त प्राप्तव्य वस्तुको 
प्राप्त कर लिया है | तुम तप/सखरूपमें स्थित हो। ब्रह्मन्‌! 
तुम मुक्त हो, श्रान्तिकों छोडो | शुकदेवजी ! बाहर तथाः 
अत्यन्त बाहर; अन्त/्करणमे तथा उसके भी भीतर देखते 
हुए भी तुम नही देखते; ठुम पूर्ण केवल्य-स्ितिमे साक्षि- 
मात्र रहते हो? ॥| ६३--७३ ॥ 


तदुपरान्त श्रीशुकदेवजी शोक; भय और अमसे रहित 
होकर, संशयहीन और निष्काम हो) परतत््वख्तरूप आत्मा 
स्थित होकर चुपचाप विश्रामकों प्रात हुए | अखण्ड समाधि- : 
के लिये वे सुमेर-पर्वतके शिखरकी ओर लौट गये ! वहाँ 
सहस वर्षोतकः ख्लेहहीन दीपकके समान उन्होने आत्मदेशमे 
स्थित हो निर्विकल्प समाधिके द्वारा शान्तिछाम किया।. 
सड्डल्परूपी दोषोंसे रहित, झद्धखरूप+ पवित्र और निर्मछ 
आत्मपदम वे महात्मा झुकदेवजी वासनाविहीन होकर उसी 
प्रकार एकत्वको प्राप्त हुएः जिस प्रकार सल्छि-कण समुद्रमें 
विलीन होकर उसमे एकताको प्राप्त होता है )| ७४-७७ ||; 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 





ईअध्याय २ ] 





जब राजा जनकने इस प्रकार श्रीशुकदेवजीके स्वभावकी 
परीक्षा कर ली; तब उन्हे पास बुछाया और प्रसन्नश्चित्त 
देखकर उन्हे प्रणाम किया | उनका खागत करते हुए राजने 
कहा--प्आपने अण्ने सासारिक कृत्योको निःशेप दर दिया हैः 
आपको सारे मनोरथ प्राप्त है; ऐसी स्थितिमि आपकी वया 
अभिलापा है ?” श्रीशुकदेव मुनि बोढे--पगुरुदर । मुझे गीघर 
> और ठीक-ठीक वतलछाइये कि यह जागतिक प्रप्ञ केसे उप्नन्न 
होता है और क्रिस प्रकार विछीन होता है ” महात्मा 
जनकने श्रीशुकदेवजीसे सारी वराते यथादत्‌ बतलायी; इन्ही 
बातोकों उनके परन जानी पिता पहले ही बतल। चुके थे | 
( इसपर झुकदेण्जीने कहा--) "मैंने स्वयं ही विशेषरूपसे 
इसे जाना था, पूछनेपर मेरे पिठाजीने भी यही बाते मुझको 
बतलछायी । गानिश्रेष्। आपने भी यही बात बतरछायी और 
यही विषय शास्त्रोमे मी दिखलायी देता है। मनके विकव्पसे 
अप्ज्ध उपन्न होता है और उस विकब्पके नाग होनेपर 
इसका नाथ हो जाता है। निन्दनीय ससार निःसार है; यह 
निश्चित है। तब हे महाभाग ! यह है क्या वस्तु १ मुझे सत्य 
- बात बताइये | जगत्‌के सम्बन्धमे भ्रान्त हुआ मेरा चित्त आपके 
द्वारा ही भान्तिकों प्राप्त कर सकता है? || २८-३५ ॥ 


राजा जनकने कहा--“शुकदेवजी ! तुम सुनो) मैं स- 
जान-विस्तारको कहता हूँ---जो समस्त शानका सार तथा रहस्यो- 
का भी रहस्य है; एव जिसके जाननेसे पुरुष श्रीत्र ही मुक्तिको 
आप हो जाता है। दृश्य जगत्‌ है ही नहीं-यह बोध हो 
जानेपर मनकी दृश्य-विपयसे परिशुद्धि हो जाती है। जब यह 
बोध परिपक्व हो जाता है; तब उससे निर्वाणरूपी परमा शान्ति 
आप होती है। वासनाओका जो निःशेष परित्याग होता हैः 
वही श्रेष्ठ त्याग है; उसी विश्वद्ध अवस्थाकों साधुजनोने मोक्ष 
४ क्या है। पुन: जो झुद्द वासनाओसे युक्त है तथा जिनका 
"जीवन अनथोसे झृत्य है एवं जिन्हें शेयतत््व जात है; महाबुद्धि- 

मान्‌ शुकदेवजी । वे पुरुष जीवन्मुक्त कहलाते है । पदार्थ 
आमावनाकी दृठता ही बन्‍्ध कहलाती है और ब्रह्मत्‌ | वासनाओ- 
की क्षीणताकों ही मोक्ष कहा जाता है ॥ ३६-४१ ॥ 

“बिना तपश/साधन आदिके, खमावतः ही जिसे जगत्‌के 
भोग अच्छे नहीं छगते, वह जीवन्मुक्त कहछाता है। यथासमय 
प्राप्त होनेवाले सुखो और दुःखोमे अनासक्त हुआ जो न प्रसन्‍न 
होता है और न हुसी होता है; वह जीवस्पुक्त कहलाता है। 
हर्ष, अमर्ष (उद्देग )) मयः क्रोध: काम और कार्पण्य(गोक)की 
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इृशष्टिसे जिसका अन्ताकरण अछूता रहता है; वह जीदन्मुक्त 
कहलाता है| जो अहड्डारमयी वासनाकों सहज ही त्याग करके 
खित होता है; वह चित्तालम्बनका सम्बकू प्वाग फरनेव्राल 
जीवस्मुक्त कहलाता है। जिसकी दृष्टि सदा अन्तर्मुखी रहती है; 
जिसको न किसी पदार्थकी आकाह्डा दोती है और न उपेक्षा) जो 
सुपुप्तिके समान खितिमे विचरंण करता कै; वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है । जो सदा आत्मामेँ रत है; जिसका मन पूर्ण 
और पवित्र है, परमश्रेष्ठ शान्त अवखाकों प्रासक्र जो 
ससारमे किसी वस्तुक्नी इच्छा नही करता, जो किसीके प्रति 
आसक्ति न रखता हुआ उदासीन विचरण करता है, वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है । जिसका छृदयाकाश स्वेध पदायोके 
द्वारा तनिक भी लिपायमान नहीं होता, तथा चेतन 
संवित्‌ ही जिसका खरूप है; वह जीवन्मुक्त कदछता 
है | रागनेप, सुख-दुःख, धर्माघम) फछाफल्की अपेक्षा 
न करके जो काम करता है; वह जीवन्पुक्त कहछाता 
है। जो अहमावक्ों छोड़करः मान और मत्सर त्यागकरः 
निरुद्देंग और सकब्पहीन होकर कार्य करता है? वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेहरहित होकर साक्षीके समान 
अवस्थित रहता है; तथा बिना किसी इच्छाके कूर्तव्यमे 
लगा रहता है; वह जीवन्पुक्त है। जिसने धर्म और अधर्मको) 
जगतके चिन्तनकी तथा सारी इच्छाओको अन्त/करणसे 
परित्याग कर दिया है; बह जीवन्पुक्त कहछाता है | यह सारा 
इब्य-प्रपञ्ञ, जो देखमेमे आता है--इसको जिसने भलीभोति 
त्याग दिया है: वह जीवस्मुक्त कहलता है। चरपरे: खट्टे 
नमकीन) के, खादिष्ट तथा खादहीनकों जो एक समान 
समझकर खाता है, वह जीवन्मुक्त कहछाता है। बुढ़ापा सत्य 
विपत्ति, राज्य और दारिय--सबको रम्य मानकर जो उपभोग 
करता है; वह जीवन्पुक्त है। धर्म और अधम; सुख-हुःखः 
तथा जन्म और मरण--इनको जिसने हृदयसे पूर्णतः त्याग 
दिया है, वह जीवन्युक्त है। जो समत्वपूर्ण तथा खच्छ बुद्धिसे 
उद्देंग और आननन्‍्दसे रहित होकर न शोक करता हैन 
उत्साहित होता है; चह जीवन्मुक्त है । सारी इच्छाओं; सारी 
शड्भाओ; सारी कामनाओ और सारे निश्चयोकरा जिसने मनसे 
परित्याग कर दिया है; वह जीवन्पुक्त कहछाता है | जनम: स्थिति 
और विनाशमे) उन्नतितथा अवनतिमै--संदा जिसका मन एक 
समान रहता कै) वह जीवस्मुक्त है। जो न किसीसे द्वेष 
करता है और न किसीकी आकाड्डला करता है; जो ग्रार्धपात 
भोगोका उपभोग करता है। बह जीवन्पुक्त कहलाता है। 
जिसने ससारका चिन्तन छोड दिया है; जो कलावान होकर 
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[ अध्याय ३ 
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नकरनेवाल्य मन्त्र है---विन्ताका त्याग करना । ब्राह्मण ! थोडा 
ओी चिन्ताका त्याग करनेसे आनन्दकी प्राप्ति होती है और 
थोड़ी भी चिन्ता करनेसे दुःख प्राप्त होता है। गरीरके समान 
गुणहीन, नीच तथा शोचनीय वस्तु कोई नही है। अहड्लार- 
रूपी गहस्थका यह शरीर महायह है। पिताजी | यह नह हों 
जाय या चिरकाछतक रहे--इससे सुझे क्‍या! इन्द्रियरूपी 
'पञ्च जिसमे पंक्तिमे बेचे हुए है, जिस घरके प्राह्णमे तृष्णा 
च्चछती-फिरती है; चित्तवृत्तिरूपी भ्रत्यजनोसे जो समाकीर्ण 
है--.ऐसा यह दारीररूपी गृह मुझे इश नहीं, प्रिय नहीं। 
यह्‌ मुखरूपी द्वार जिहारूपी बंदरीसे आक्रान्त होकर भयानक 
बन रहा हैं। जिसके द्वारपर दॉतरूपी दृड्डीके टुकड़े दिखछायी 
पड़ रहे है--ऐसा यह शरीररूपी गृह मुझे इ४ नहीं, प्रिय 
नहीं | है मुनीश्वर | भीतर और बाहर रक्त और मासते व्याप्त 
केवल विनाशशीछ इस शरीरमे रम्यता कहों है. बतलइये तो? 
शरत्काछीन बादछोकी बिजछीमे तथा गन्धर्वनगरीमे यदि 
किसीने स्थिरता निश्चित की है; तो वह इस शरीरकी स्थिरतामे 
विश्वास कर सकता है | वाल्यावस्थामे गुरुसे, माता-पितासे, बढ़े 
छड़कोसे तथा अन्य छोगोंसे डर लगता है; अतएव शैश्यव भयका 
घर है| ( झुवावस्थामे ) अपने चित्तत्थी गुफामे रहनेवाले, 
नाना प्रकारके भ्रमेंमि डालमेबाले इस कामरूपी पिशाचसे 
बलात्‌ विवश होकर मनुष्य पराजित हों जाता है। बुढ़ापेमे 
उन्‍्मत्तके समान कॉपते हुए, मनुष्यको देखकर दास; पुत्र 
और ख्रियों, बन्धु तथा मित्रगण हँसा करते हैं। बुढ़ापेमे 
असमर्थताके कारण छ,छम्ता बहुत अधिक वढ़ जाती है। यह 
अदापा हृदयमे दाह प्रदान करनेवाली सारी आपदाओकी प्रिय 
सहेली है । संसारमे जिस खुखकी भावना की जाती है; वह 
कहाँ है ! आयुकों तृणके समान पाकर काछ उसे काठता ही 
जा रहा है। छोटेसे तृण तथा रजःकणको महेन्द्र तथा स्वर्णमय 
खुसेर पर्वतकों सर्पप ( सरसो ) बना देनेवाछा यह सर्वसंहारी 
काल अपना पेट भरनेके लिये सबको आत्मसात्‌ करनेको 
<द्यत है। तीनो छोक कालके द्वारा आक्रान्त है) २९-३८ ॥ 
ध्यन्त्रके समान चश्चछ अज्भरूपी पिंजेरेमे मासकी पुतलीके 
समान; स्नायु तथा अस्थिकी ग्रन्थियोसे निर्मित ल्रीके शरीरमे 
कौन-सी वस्तु है, जिसे सुन्दर कहा जाय १ नेत्रमे स्थित त्वचा; 
मास; रक्त, ऑसू--इनकी अलछग-अछग करके देखो; इनमे 
कौन-सी वस्तु रम्य है! फिर व्यर्थ ही क्यो मोहको प्रास हो रहे 
दो। मेरु-पर्वतके शिखरोके तटसे समुछूसित होनेवाढी गड्भाजीकी 
चझल गतिके समान, है मुनि ! मुक्ताहारका सम्यक्‌ उछास 
जिसमे देखा गया हैं, काछ आनेपर उस छलनाके स्तनको 
अमदानके कोमेमे मासके छोटे पिण्डके रूपमे कुत्ते खाया 


करते हैं | केश और काजल घारण करनेबाली तथा देखनेमे प्रिय 
छगनेवाली होनेपर भी जिनका स्पर्श दुःखदायी होता है, वे 
दुष्कृतिरूप अमिकी झिखाके समान नारियों पुरुषको तृणके 
सदृश जछा डालती दें। ख्तियों बहुत दूरपर जलनेवाली 
नरकाभियोकी सुन्दर और दारुण इन्धनखरूपा हैं; वे सरस 
प्रतीत होनेपर भी वस्ठुत्ः नीरस है) काम सामके किरातने 
पुष्षरूपी मगोके आज्ोंको बन्धनमे बॉधनेंके लिये स्लीरुपी 
जाल फेला रवखा है| पुरुष जो जीवनरूपी तलेयाके मत्स्य हैं' 
ओर चित्तरूपी कीचडमे विचरण करते है। उनको फेंसनेके 
लिये नारी छुर्वासनारूपी रज्लुमे बेंधी बंसीमे पिण्डिका (पारे)- 
के समान है। यह सारे दोषरूपी रत्नोको उत्न्न करनेवाल 
समुद्र ही है | यह दुःखोकी »छ्ूछा हमसे सदा दूर ही रहे । 
जिसके स्त्री है; उसे भोगेच्छा उत्पन्न होती है। जिसे स्त्री नहीं। 
उसके लिये भोगका हेतु दया हो सकता हैं! जिसने स््ीको 
छोड दिया; उसका संसार छूठ गया और सतारको छोड़कर 
ही मनुष्य सुखी बन सकता है ॥ ३९-४८ ॥ 


धदिशाएँ भी नहीं दीख पडती; देश भी दूसरेंके लिये 
उपदेशपद बन जाते है; अर्थात्‌ काल-कबल्ित हो जते 
हैं, पर्वत भी चूर-चूर हो जाते है; तारे भी द्ृक-दूक होकर 
मिर जाते हैं | समुद्र भी सूख जाते है; ध्रुव नक्षत्रका . 
जीवन भी अख्यायी होता है। सिद्ध पुरुष भी नाशको आप 
होते है; दानवादि भी जराग्रस्त हो जाते हैं। चिस्कालखायी 
ब्रह्मा तथा अजन्मा विष्णुभगवान्‌ भी अन्तर्धान हो जाते हैं । 
सारे भाव अभावको प्राप्त होते है; दिल्याओंके अधिपति 
भी जीर्ण-शीर्ण हो जाते हैं। बड़े-बड़े देवता तथा सारे 
प्राणिवर्ग, जैसे जल बडवानलकी ओर दौड़ता है। उसी 
प्रकार विनाशकी ओर दोडते है। क्षणमरमे आपदाएं, आ 
घेरती है और क्षणमे सम्पदाएँ आ जाती है। क्षणमरमें 
जन्म होता है और क्षणमें ही मृत्यु हो जाती है । यह समस्त प्रपश्ध 
नश्वर है। इस विश्वमे कायर पुरुषके छारा शरीर मोरे जाते 
है। एकके द्वारा सैकड्रोंका विनाश होता है। विषय-वासनाके 
कारण चित्तकी विषमता ही विष है; विष विष नहीं कहता; , 
वयोकि विष एक जन्‍्मका विनाश करता है और विर्षय 
जन्स-जन्मान्तरकों नष्ट कर देते हैं। इस समय इस दोषस्पी 
दावानलसे दग्ध मेरे चित्तमे ऐसा भान हो रहा है। झुगतृष्णा- 
के सरोवरमे खड़े होनेपर मी मुशमे भोगाशाकी स्फरणा नहीं 
होती | अतण़् दे गुरुवर | आप तत्वशञानके द्वारा मुझे भीघ्र 
ही बोध प्रदान कीजिये । नहीं तो मान और मत्तरकों छोड- 
कर, चित्तमे मगवान्‌ विष्णुक स्मरण करते हुए मै चित्र- 
लिखितकी भाँति रहकर मौन घारण कर दूँगा! || ४९-५७ ॥ 


॥ तृतीय अध्याय समात्त,। रे ॥ 
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तृतीय अध्याय 


निदाघके वेरग्यपूर्ण उद्गार 


निदाघ नामके एक मुनीश्वर बालक अपने पितासे आज्ञा 
आप्तकर अकेले तीर्थयात्राके लिये निकले | साढ़े तीन करोड 
तीथोंमे लान करके अपने घर छोटे तथा घर छौटकर उन 
महायशस्रीने अपने पिता ऋभु मुनिसे अपना सब समाचार 
कह सुनाया | [ उन्होंने कहा-- _ (पिंताजी | साढ़े तीन करोड 
तीर्थोंसे खान करनेसे जो पुण्य हुआ है, उसके फलस्वरूप मेरे 
मनमे इस प्रकारके विचार प्रकट हुए हैं। संसार उत्पन्न 
होता है; न" हो जाता है और नष्ट होता है पुनः उत्पन्न 
होनेके लिये | समस्त चर और अचर प्राणियोकी चेशके साथ 
यह प्रपश्ष॒ अख्यर है; क्षणसल्रायी है | ऐश्वर्यकी भूमिमे 
(उत्पन्न होनेवाले ) ये पदार्थ सारी भआपदाओके हेतु 
है। लोहेकी सलाईके समान एक दूसरेसे अछूग रहते 
हुए ये पदार्थ केवछ इस मानसिक कल्पनारूपी जुम्बकके 
द्वारा एकन होते है | जिस प्रकार पथिकको मस्स्थलमे चलते- 
चलते विरति हो जाती है, उसी प्रकार मेरी इन पदार्थोंमे 
अरति हो गयी है। ये जागतिक पदार्थ मुझे दुःखमय प्रतीत होने 
छगे है। अब इस दुःखका शमन कैसे होगा--यह सोच- 
छोचकर मेरा हृदय सन्तत्त हो रहा है | ये घन, जिनके पीछे 
चिन्ताओँके समूह चक्रके समान भ्रमण करते रहते हैं; मुझे 
आनन्द नहीं प्रदान करते। ्ली-पुत्रादि मानो उम्र आपदाओ- 
के निकेतन हैं | मुनीखवर ! संसारमे उदार रूपमे स्थित: 
अत्यन्त कोमलाड्ी जो ये श्रीलक्ष्मीजी हैं, वे भी परम मोह- 
क्री ही हेतु हैं। निश्चय ही वे भी आनन्द प्रदान करनेवाली 
हीं हैं। मनुष्ययी आयु पलछवके कोणके अग्रभागमे लथ्कते 
.._ हुए जलकणके समान क्षणभद्भुर है | इस ठुच्छ शरीरको 
असमय ही छोड़कर उन्मत्तके समान मुझे जाना ही पड़ेगा । 
विषयरूपी सर्पके सज्ढसे जिनका चित्त जर्जर हो गया है; तथा 
जिनको प्रोढ आत्मविवेक नहीं हुआ है; उनके लिये जीवन 
कष्टका ही हेतु बनता है | वायुकों लपेटना बनता है; आकाशको 
खण्ड-ख़ण्ड करना बनता है लहरोको गूँथना बनता हैः 
परंतु जीवनमे आस्था रखना नहीं बनता । जिसके 
हवारा प्राष्य चस्तुको सम्यक् रीतिसे प्राप्त कर छिया 
जाता है। जिसके कारण पुनः शोक नहीं करना पढ़ता; 
जिसमे परा शान्ति प्रात कर छी जाती है। वही जीवन 
कहलताहै | यो तो इक्ष भी जीते हैं। छग और पक्षी भी जीते हैं। 


किंतु बस्तुतः वही जीता है, जिसका मन आत्मचिन्तनमे छगा 
हुआ है | इस ससारमे उतन्न हुए; उन्हीं जीवोका जीवन श्रेष्ठ 
है; जो पुनः आबागमनमे नही पढते; शेष तो बूंढे गधेके 
समान हैं| ज्ञानी युरुषके लिये शात््र भाखखरूप हैः रागी 
पुरुषके लिये ज्ञान भारखरूप है; अशान्त पुरुषका मन 
भारखरूप होता है; और जो आत्मज्ञ नही है। उनके लिये यह 
शरीर भाररूप है। अहड्डारके कारण बिपत्ति आती है; अहड्ढार- 
के कारण दुष्ट मनोव्याधियों उततन्न होती हैं । अहड्ढारके कारण 
कामनाएँ. उत्पन्न होती हैं । अहड्भास्से बढ़कर मनुष्यका कोई 
दूसरा शत्रु नही है। अह्जारके बश होकर चर और अचर- 
रूप जिन-जिन भोगोको मैंने भोगा है; वे सब-के-सब अवस्त, 
अर्थात्‌ मिथ्या भ्रमरूप थे वस्तु तो केवल अहड्ारच्ृत्यता 
ही है। यह मन व्यत्न होकर इधर-उधर व्यर्थ ही दौड़ता हैः 
व्यर्थ ही दूर-दूरतक जाता है; इसका ढंग गॉवसे घूमनेवाले 
कुत्तेके-जैसा है। तृष्णारुपी कुतियाके पीछे-पीछे भव्कनेवाले- 
कुत्तेंके समान इस क्रूर मनके वशीभूत होकर मै जड हो 
गया था | ब्रह्मन्‌! अब मैं उसकी दासतासे मुक्त हो गया हैँ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | चित्तका निम्रह करना समुद्र-पानसे भी कठिन हैः 
सुमेरु-पर्वतको उखाड फेंकनेसे भी हुष्कर है तथा अम्रि- 
भक्षणसे भी विषम कार्य है। बाह्य त्तथा आभ्यन्तर विषयोका हेतु. 
चित्त है; उसके आधारपर ही जाग्रत्‌/ खप्त और सुषुत्ति--इन 
तीनो प्रकारके जगतकी स्थिति है। चित्तके क्षीण होनेपर संसार 
क्षीण हो जाता है। अतएव प्रयक्षपूवक चित्तकी ही चिकित्सा, 
होनी चाहिये। १--२१॥ 

क्रुनीश्वर | जिन-जिन श्रेष्ठ गुणोका मैं आश्रय लेता हूँ; मेरी 
तृष्णा उन-उन गुणोकी उसी प्रकार काठ डालती है। जैसे हु 
चुहिया वीणाके तारको काठ डालती है । यह तृष्णा चद्छ 
बदरीके समान अल्डनीय खलमे मी अपना पैर जमाना 
चाहती है; तृप्त दोनेपर भी विविध फलोकी इच्छा करती है; एक 
स्थानपर चिरकालतक नहीं ठहरती । क्षणमात्रमे पाताल पहुँचती 
है और क्षणभरमें आकाशकी सैर करती है; क्षणभरमे दिशा- 
रूपी बुल्ञोमें घूमने लगती है; यह तृष्णा हृदय-कमलसे विचरण, “ 
करनेवाली भ्रमरी है। संसारके सारे दुःखोमि यह तृष्णा हीः 
दीर्ष ढुःख देंनेवाली है; जो अन्तःुरमे रहनेवालेकी भी॥ 
अत्यन्त सछुत्मे डाल देती है। तृष्णारूपी महामारीका नाझ [ 
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खानके समान सह्य हो जाता है; झेगारोपर छोटना चन्दनके 
लेपके समान शीतल छगता है, निरन्तर बाणोंके समूहका शरीरपर 
गिरना गर्मीको शान्त करनेवाले घारागह ( फच्चारे ) के जलकणो- 
की वर्षाके समान मनोरज्ञक वन जाता हैं; अपने सिरका काटा 
जाना सुखप्रद निद्राके समान, ( जीम आदि काटकर ) गूँगा कर 
दिया जाना सुखके मूँद दियेजानेके समान तथा बघिरता महान्‌ 
उन्नतिके समान लगती है; पर यह अवस्था उपेक्षासे नही प्राप्त 
होती । दृढ़ वैराग्यजन्य आत्मश्ञानसे यह प्राप्त होतीहै । गुरुके 
उपदेशानुसार खानुभूति आदिके द्वारा जो अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है; उसके अभ्यासद्वारा निरन्तर आत्मसाक्षात्कार 
किया जाता है। जिस ग्रकार दिग्भ्रमके नष्ट हो जानेपर पहलेके 
समान ही दिद्याक़ा बोध होने छगता है, उसी प्रकार विज्ञानके 
द्वारा विध्वस हो जानेपर जगत्‌ नहीं रहता--इस प्रकारकी 
भावना करनी चाहिये। न धनसे पुरुषका उपकार होता है; 
न मित्रोसे और न वान्धवोसे | न शारीरिक क्लेशके दूर होनेपर 
और न तीर्थस्थानमे वास करनेसे पुरुष उपकृत होता है । केवल 
चिन्मात्रमे विछीन होनेपर ही परम पद प्राप्त हो सकता 
है॥ १८--२८॥ - 

“जितने दुःख हैं; जितनी तृष्णाएँ है तथा जित्तनी 
दुश्सह दुश्चिन्ताएँ है; शान्तचित्त पुरुषोगे वे सब उसी प्रकार 
नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार रवि-किरणोमे अन्विकार नष्ट हो 
जाता है ] इस संसारमे शमसे युक्त पुरुषका कठोर और 
महु--सभी आणी उसी प्रकार विश्वास करते है जैसे 
माताका पुत्र विश्वास करते है। अम्गृतके पान करनेसे तथा 
छक्ष्मके आलिक्वनसे वैसा सुख नहीं प्राप्त होता) जेसा 
सुख भलुष्य मनकी शान्तिसे पाता है | झुमाशुभको 
सुनकर स्पर्श करके, भोजन करके; देखकर तथा जानकर 
जिसे न हर्ष होता है और न दुःख होता है; वह शान्त 
कहलाता है । चन्द्रमण्डलके समान जिसका मन खच्छ है 
तथा मृत्यु; उत्तव तथा युद्धमे जिसका मन अघीर नहीं होता, 
वह शान्त कहत्मता है। तपस्ियोमें; वहुशुतोमे, य्ञ करने- 
बालोमे, राजाओमे; वनवासियोमे तथा गुणीजनोंमे शमशीछ 
ही सुशोमित होता दै। सत्तोषरूपी अम्नृतका पान करके जो 
शान्‍्त एवं तृप्त हो जाते है; वे ही आत्मामें रमण करनेवाले 
महात्मा परमपदको प्राप्त होते है। जो अप्रात॒ वस्तुके लिये 
चिन्ता नहीं करता तथा सम्प्रात वस्तुमे सम रहता हैः 
जिसने छु!ख और खुखको नहीं देखा है--वही सन्दुष्ट 
कहलाता है। जो अग्राप्त वस्ठुकी कामना नहीं करता; 
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और प्राप्त वस्तुका ही ययेच्छ भोग करता है, वह सौम्य और 
समान भावसे आचरण करनेवाल्ा पुरुष सन्तुष्ट कहलाता है । 
अन्तःपुरके ऑगनमे ही जिस प्रकार साध्वी ज्री प्रसन्न रहती 
है, उसी प्रकार यथाप्रासमे ही जब बुद्धि रमने लगती है; तब 
वह खरूपानन्द प्रदान करनेवाली जीवन्मुक्तावला कहलाती 
है। समयानुसार, झाल्ानुतार, देशानुसार: सुखपूर्वक, जहाँ- 
तक हो सके सत्सक्षमे विचरण करते हुए इस मोक्षपथके क्रमका 
तबतक बुद्धिमान्‌ पुरुष विचार करे; जवृतक उसे आत्मविश्रान्ति 
प्रात्त न हो जाय | गरहस्थ हो या संन्‍्यासी; जो तुरीबावखाकी 
विभ्रान्तिसे युक्त है तथा संसार-सागरसे निषृत्त हो चुका है; वह 
चाहे जागतिक जीवनमे रहे या न रहे; उसे करने अथवा न 
करनेसे कोई प्रयोजन नही श्रुति-स्मृतिके भ्रमजाछूसे उसे कोई 
मतलूव नहीं । मन्दराचलसे विहीन ( क्षोमरहित ) समुद्रके 
समान वह आत्मख् होकर स्थित'रहता हैं ॥ २९-४१ ॥ 
जब त्वमात्मक हृश्यको आत्मरूप देखनेवाली शुद्ध 
सर्वात्मवेदना उदय होती है; तब दिशा और कारमे फैला हुआ 


. सारा वाह्म जगत्‌ चिद्र॒पात्मक प्रतीत होता है | इस प्रकार जहाँ 


जिस रुपमे आत्मा समुछसित होता है; वहों शीघ्र उसी रूपमें वह 
खित हो जाता है और तहद्गूपमे ही विराजमान होता है। 
जो कुछ यह समस्त खथावर और जड्डमात्मक जगत्‌ दिखलाबी 
देता है, वह प्रत्यकालमे उसी प्रकार पिनागकरों प्राप्त हो जाता 
है; जेंसे सुघुप्तिनिे खप्त विलीन हो जाता है | आत्मा ऋत 
( यज्ञ )-खरूप है; परजह्म है; सत्यलरूप है--इत्यादि संज्ञएँ 
महात्माओं तथा ज्ञानीजनोने व्यवहारके लिय्रे कव्पित की है। 
जिस ग्रकार 'कह्कुणः शब्द और उसका अर्थ खर्णसे प्थक्‌ कोई 
सचा नही रखता तथा कड्ढणमें स्थितखर्ण कक्ृणसे पुथक्‌ सत्ता 
नहीं रखता) उसी प्रकार “जगत? झब्दका अर्थ परब्नह्म ही 
है। उस परमह्मने जगतके रूपमे यह इन्द्रजाल फैलाया है। 
द्रश्ठका दृश्यके अन्तर्भूत होकर रहना ही वन्धन कहता है। 
इच्यके वशमे होनेसे द्रश् बद्ध होता है और इृब्यके अमावमें 
वह मुक्ति प्राप्त करता है। जगत्‌ और मैन्तू इत्यादिल्प 
जो सृष्टि है; वह दृश्य कहलाती है । संसारमें सारा प्रपद्मल्पी 
इन्द्रजाछ मनके द्वारा ही पोछता है। जबतक सनकी यह 
कव्पना चलती रहती है; तबतक मोभके दर्शन नहीं होते | 
यह विश्व स्ववँभू त्रह्मकी मानसिक संष्टि है; अतण़् 
यावत्‌ परिद्यमान जगत्‌ मनोमव ही है। बाहर अगवा 
हुद्यके भीतर कही भी मन सह्पमे अवखित नहीं है । नो 
विषयोका भान होना के वही सन कहलाता है। स्का 
करना ही मनका लक्षण कै; मन सड्डत्यल्समे ही रहता 
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निदाघके प्रति उनके पिता ऋभुका उपदेश 


निदाव मुनिकी बात सुनकर उनके पिता ऋशभु सुनि 
बोले--ज्ानियोमे श्रेष्ठ निदाध मुनि | तुम्हारे लिये अब कुछ 
* अन्य ज्ञतव्य नहीं रह गया है। तुम ईश्वरकी कृपासे अपनी 
प्रशासे ही सब कुछ जान गये हो । तथापि चित्तकी सल्नितासे 
उत्मन्न तम्होरे भ्रमको, हे मुनि ! मैं दूर करूँगा । मोक्षद्वारके 
चार द्वारपाल बतछाये गये हैं---शम, विचार; सन्तोष और 
चौथा सत्तज्ञ | पूर्ण यत्रपूवक सब कुछ छोडकर इनमे एकका 
भी आश्रय पकड छे। एकको वशमे करनेसे शेष तीनो वहमे हो 
जाते हैं। पहले संसार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये शाज्रोंके 
हारा; तप और दमके द्वारा तथा सत्सक्षके द्वारा अपनी 
प्रशाको बढ़ाये । आत्मानुभव; शात्ष तथा गुरुके वचनोकी 
एकपाक्यताके अभ्यासते निरन्तर आत्मचिन्तन किया जाता 
है| यदि निरन्तर तुम सट्ढुल्प और आगाके अनुसन्धानका 
त्याग करते हो तो तुम्हे वह पवित्र अचित्तल--कंवल्य 
आप्त ही है। चित्तका जो अकर्दृत्व है; वही चित्तकी इत्तियोका 
निरोध अर्थात्‌ समाधि कहलाता है। यही केवल-अवस्था है 
और यही परम कल्याणरूपा परा शान्ति कहलाती है। 
संसारके समस्त पदार्थोमें आत्ममावनाका भल्तीमॉति मनसे 
परित्याग करके तुम संसारमे गूँगे, अंधे और वहिरे-से होकर 
रहो | सब कुछ प्रशान्त है; एक है; अजत्मा है; आदि- 


मध्य-हीन कै सब ओर प्रकराभयुक्त है; केवल अनुभवरूप 


है, अचित है, सब कुछ प्रशान्‍्त है?--इत्यादि जो शब्दमयी 
दृष्टि है; वह व्यर्थ है। आत्मब्रोधमे बाधक ही है । जो कुछ 
भी यह दृश्य प्रपन्च है; तत्वतः सब प्रणवरूप है। जो छुछ भी 
हृदय यहाँ दिखलायी देता है; वह चिद्‌-जगत्‌मे दिखायी 
देता है। वह चितके निष्पन्दका एक अंभमात्र है। अतणव 
चितसे अतिरिक्त कुछ नहीं है--ऐसी भावना करो । तुम 
नित्य प्रबुदचित्त होकर सांसारिक कार्योकों करते हुए 
भी आत्माके एकत्वकों जानकर प्रशान्त महासिस्धुके समान 
निश्चक बने रहो ॥१-११॥ 
ध्वासनारूपी तृणकों दुग्ध करनेवाला अन्नि यह आत्म- 
शान ही है | इसे ही “्समाधिः शब्दसे लक्षित करते है। 
चुपचाप बैठें रहना समाधि नहीं है। जिस प्रकार रलके 
इच्छारहित होकर पडे रहनेपर भी छोग उसकी ओर 
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आकर्षित होते हैं; उसी प्रकार सत्तामान्न परतत्वकी ओर 
सारा जगत्‌ आकर्षित होता है | अतए्व़ है मुनि ! 
आत्मामे कं और अकर्तत्व दोनों हैं | इच्छारहित 
होनेके कारण आत्मा अकर्ता है और सह्निधिमात्रसे वह 
कर्ता है। मुनि | कर्तत्व और अकर्तृत्व--ये दोनो त्रह्ममे 
पाये जाते हैं। जिसमे यह चमत्कार है; उसका आश्रय लेकर 
स्थिर हो जाओ। अतण्‌व “मैं नित्य ही अकर्ता हूँ? इस 
प्रकारकी प्रबल भावनासे युक्त होनेपर केव्े परम अमृता 
नामकी समता ही अवशिष्ट रहती है। निदाघ ! सुनो; जो 
सत्वमे रिथित होकर इस लछोकमे जन्मे हैं, वे महान्‌ गुणी हैं । 
उनकी सदा ही उन्नति होती है तथा वे आकाशमे चन्द्रमाओँके 
समान सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ १२-१७ ॥ 

पसरवस्थ पुरुष रात्रिमे खर्णकमलकी भॉति विपत्तिमे 
कुम्हराते नहीं । वे प्राप्त मोगके सिवा अन्य वस्तुकी आकाह्ला 
नहीं करते और शाज्लोक्त मार्ममे विचरण करते हैं । वे 
स्वमावतः ही झैज्नी, करुणा, सुदिता और उपेक्षा प्रभृति गुणोंसे 
सुशोमित रहते हैं | सौम्य ! वे समभावमे रहते हुए निरन्तर 
साधुब्ृत्तिमे एकरस बने रहते हैं | समुद्रके समान मर्यादाको 
छोड़कर वे विशालह्ृदय हो जाते है। वे महात्मा सूर्थनारायण- 
के समान नियति-पथपर ( नियमानुकूछ ) चलते रहते है । 
कीं कौन हूँ; यह विस्तृत जगद्मपश्च कैसे उत्पन्त हुआः-- 
सतजनोके साथ प्राशपुरुष यक्षपूर्वक इन प्रश्नोपर विचार 
करे | चह अंकार्यसे न छगे, तथा अनार्य घुरुषका सद्भ न करे) 
सबका सहार करनेवाले झुत्युको उपेक्षाकी दृष्टिसे न देखे । 
शरीर; अर्थ, मांस तथा रक्त आदिको धुणास्पद समझकर 
उनकी उपेक्षा करे तथा प्राणिसमुदायरूपी मोतियोकी छडियोंमें 
सूत्रके समान पिरोये हुए चिदात्मापर ही दृष्टि रबखे। 
उपादेय वस्तुकी ओर दौडना तथा हेयवस्तुका सर्वथा त्याग 
कर देना--यह जो मनका खरूप है; वह बाह्य है; आभ्यन्तर 
नहीं; इसको जान छो। चिद्घनके विषयमे गुरु ओर शाज्॒के 
द्वारा बतछाये हुए. मार्गसे तथा अपनी अनुभूतिसे भमं 
ब्रह्म ही हूँ?--यो_ जानकर स॒ुनि शोकविहीन हो जाय। 
इस अवस्थामे झतद) तीढष्ण कृपाणकें आधात कमलके कोमल 
आधघातके समान सह्य हो जाते हैं; अभ्निके द्वारा दाह हिम- 





दश्२ 


के सहोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ४ 





सूर्यनारायण नही दीखते | वह ब्रह्म प्रशानखरूप ही है; सत्य 
ही प्रज्ञानका लक्षण है। अतएव ब्रह्मके परिज्ञानसे ही मर्त्य 
जीव अमरत्वको प्रास होता है | उस कार्य-कारणरूप ब्रह्मका 
साक्षात्कार हो जानेपर पुरुषके हृदयकी सेंठि खुल जाती 
हैं, सोरे सशय दूर हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो 
जाते हैं ॥ ६९--८२ ॥ 


ध्ञनात्मताकों त्यागकर; जागतिक स्थितिमे निर्विकार 
होकर; अनन्यनिष्ठासे अन्तशस्थ सवित्‌ अर्थात्‌ आात्मचैतन्यमें ही 
लीन रहो । मद्भूमिमे प्रमसे दीखनेवाल्ा सारा जल जैसे मसुस्थल 
मात्र ही रहता है; उसी प्रकार जाग्रतू-स्वप्न-सुधुस्तिरूप यह समस्त 
जगत्‌ आत्मविचारसे चिन्मय, ही है| जो छक्ष्य-बुद्धि तथा 
अल्क्ष्य-बुद्धिका त्याग करके केवछ आत्मनिष्ठ होकर रहता है; 
वह श्रेष्ठ ब्रह्मश्ञानी खययं साक्षात्‌ शिव है। जगतका अधिष्ठान 
अनुपम है; वाणी और मनकी पहुँचके परे है; नित्य, विश्वु; 
सर्वगत; सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और अव्ययस्वरूप है। यह संसार 
सर्वशक्तिमान्‌ महेश्वरका सनोबिछास सात्र है । संयम 
ओऔर असंयमके द्वारा जागतिक अ्रपश्च शान्तिकों प्रात होता 
है॥ ८३-८७ ॥ 


धसनोव्याधिकी चिकित्साके लिये तुमको मैं उपाय 
बतछाता हूँ । जिन-जिन वस्तुओकी ओर यन जाता है, उन- 
उनका त्याग करता हुआ मनुष्य मोक्षकों प्राप्त करता है। 
आत्माधीन होना, एकान्तप्रियता तथा अमिलूपित जागतिक 
बस्तुके त्यागकी भावना जिसके लिये दुष्कर हो जाती है, उस 
पुरुष-कीटको घिक्कार है । केवछ अपने अयत्तसे सिद्ध 
होनेवालें अपनी अमिल्‍षित वस्तुके त्यागरूप मनश्शान्तिके 
अतिरिक्त दूसरी छुम गति नही है। सड्डल्पहीनताके शख््से 
जब इस चित्तकों काठ दिया जाता है, तब सर्वस्वरूप; 
सर्वान्तर्यामी; झ्ञान्‍्त परबरह्मकी प्राप्ति होती है | प्रपद्य- 
की भावनासे मुक्त होकर, महान बुद्धिसे युक्त होकर, चित्तका 
निरोध करके स्थिरमावसे अपनेको न्िन्मात्रमे स्थित करो। 
श्रेष्ठ भीरप अर्थात्‌ अभ्यास ओर वेराग्यका आश्रय छेकरः 
तथा चित्तकों अचित्तावस्था अर्थात्‌ निरुद्धावस्थामे ले जाकर 
हृदयाकाशमे ध्यान करते हुए बारंबार चेतनमे छगे हुए चित्त- 
रूपी चक्रकी धारसे मनकों मार दो । तब तुम निःशक्ल हो 
जाओगे और कामादिरूपी भन्रु तुम्हे बॉध न सकेगे। यह चह 
है, मैं यद हूँ, वे पदार्थ मेरे है--यह भावना ही मन दे; इन 
भावनाओके व्यागरूपी दावसे मनका नाश किया जाता 
है | जिस प्रकार शरदके आकांशमे छिन्‍्न-मिन्‍न बादकोके 





समूह वायुके वेगसे बिछीन हो जाते हैं, उसी प्रकार विचारके 
द्वारा ही मन अन्तहिंत हो जाता है। चाहे प्रछयकाढीन उनचास 
पवन बहें; अथवा सारे समुद्र मिलकर एकार्गवरूप हो जायें, 
बारही आदित्य तपने छगें, तथापि मनोविहीन पुरुषकी कोई 
क्षति नही हो सकती । केवल सड्डुल्पह्दीनतारूपी एक साध्यसे 
समस्त सिद्धियाँ श्राप होती है, तत्पदका आश्रय लेकर सद्डुत्प- 
हीनताके विस्तृत साम्नाज्यमे स्थित हो जाओ | कही भी 
अचञ्चछ मन नहीं दिखलायी देता। चम्लछता मनका धर्म 
है, जेंसे अभिका धर्म उष्णता है | यही चश्चछा स्पन्दन- 
शक्ति चित्तत्ममें स्थित है अर्थात्‌ चित्तका धर्म है; इसी 
भानसिक शक्तिको जगत्‌-अपल्का स्त॒रूप समझना चाहिये। 
जो मन चत्चरूताहीन हो जाता है; वह अमृतरूप कहलाता है; 
वही तप है। उसे ही शास्त्रीय सिद्धान्तमे मोक्ष कहते है| मन- 
की जो चश्चछ्ता है; वह अविद्या है; वासना उसका खरूप 
है । शत्रुरूपिणी उस बातनाकों विचारके द्वारा नष्ट करना 
चाहिये ॥ ८८--१०२ ॥ 


८निष्पाप मुनि | पुरुषार्थके द्वारा जिस लक्ष्यमे सनको छूयाओ 
उसे प्रातकर अर्थात्‌ सविकल्प समाधिमे स्थित हो निर्विकर्प 
समाधिकरों प्रास करो । अतएव प्रयत्षपू्वक चित्तकों चित्त- 
के द्वारा बशमे करके; शोकहीन अवख्थाके आश्रयसे, आतड़- 
से मुक्त होकर शान्ति छाभ करे । मनका पूर्ण निरोध करनेमे 
विघयविहीन मन ही समर्थ होता है । राजाको पराजित करनेंके 
कार्यमे राज्यविहीन राजा ही समर्थ होता है। जिन्हे तृष्णारूपी 
गहने पकड रक्‍्खा है; जो ससार-समुद्रमे गिरे हुए, है, भेंवरोके 
जालमे पड़ कर रक्ष्यसे दूर मठक रहे क्रैउनको बचानेके लिये अपना 
विषयचिहीन मन ही नौकारूप है । ऐसे मनके द्वारा इस भारी 
बन्धनरूप सनके जालको काट डाछो, और खय ससारसागरके 
बार हो जाओ; दूसरेके द्वारा यह समुद्र पार नहीं किया जाता। 
अन्तःकरणको वासित ( आच्छादित ) करनेवाली मन-नामक्री 
वासना जब-जब उदित हो) तब-तब प्राज्ञ ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष 
उसका त्याग करें। इससे अविद्याका नाश होता है। एक 
भोगवासनाका पहले त्याग करो) उसके बाद भेंद-वासनाका 
त्याग करों। उसके बाद भावाभाव दोनोका त्याग करके 
विकल्पहीन होकर सुखी हो जाओ । इस मनका नाश ही 
अविद्यानाश कहलाता है। मनके द्वारा जो कुछ भी अनुभवर्में 
आता हो; उस-उसमे आखा न होने दो । आखाका स्वांग कर 
देना ही निर्वाण है; और आखाको पकड़े रहना ही दुःख 
है । जो प्रशाविहीन हैं; उन्हीमे अविद्या वियमान रहती 
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है; अतएव जो सड्ड तय है; वही मन है--यह जान लेना चाहिये। 
किसीने कमी सद्कृष्य और मनको प्रथक्‌ नहीं किया, सारे 
सड्त्पोके गछ जानेपर केवछ आत्मखरूप ही अवशिष्ट रहता 
है। में, तू और जगत्‌ इत्यादि दृश्यप्पथ्ञके प्रआान्त 
हो जानेपर, हच्य जब सत्ताकी ( परतत्वकों ) प्राप्त होता है, 
तमी बेसा केबल्य प्राप्त होता है। जब महाप्रत्यके समय समस्त 
दृश्य सत्ताहीन हो जाता है; उस समय सृष्टिके पूर्वकालमे 
केवल गान्त आत्मा ही अवमिष्ट रहता है | जो आत्मतूय कभी 
अस्त नहीं होते, जो जन्मरहित तथा सर्वदोष॑बिव्जित देव हैं; 
सर्बठा स्कर्ता तथा सर्वस्वरूप है, जहों वाणी जाकर छौट 
आती है; जिन्हे मुक्त पुरुष ही जानते है, तथा जिनकी आत्मा 
आदि सनाएँ कल्पित है, खाभात्रिक नहीं; वें ही परमात्मा 
कहलछाते है ॥| ४२-५७ ॥ 

'चित्ताकाश, चिदाकाण और तीसरा (भौतिक ) आकाश 
है। हे मुनि | आकाम और चित्ताकादसे भी सट्मतर चिदाकाश- 
को जानो । मुनिपुद्धव | एक देशसे दूसरे देशमे जानेपर जो 
बीचमे जित्तका व्यवधान है; उस (बाघ ) का निमेष होनेपर 
चिद्ाकाग ही अवशिष्ट रहता है; यह जानना चाहिये । उस 
चिद्काझमे यदि समस्त सड्डत्पोको निरस्त करके स्थित होते हो 
तो निःमन्देह सर्वात्मक गान्त पदको प्रात होओगे। चिदाकागमे 
खित होनेपर जो सुन्दर ओठदार्य और वैराग्य-रससे युक्त 
आनन्दमत्री अबखा आप्त होती है; उसे सम्रावि कहते है | 
दृष्य पदाथाकी सत्ता ही नहीं ह--जब इस प्रकारका बोध होता 
है तथा गग-द्वेपादि दोप श्रीण हो जाते ह; उस समय अभ्यास- 
ब्रलूम जो एकांग्र-रति उलन्न होती है। उसे समाधि कहते है | 
ध्ग्यकी सत्ताका अभ्षाव जब बोध माता है; तब वही निश्वय- 
पूर्वक जानका खम्धप है। वही चिदात्मक शैयत है; वही 
केवल्ीमात्र अर्थात्‌ आत्क्रेवल्य हैः उसके अतिरिक्त अन्य 
सब कुछ मिथ्या ६ । जिस प्रकार उन्मत्त ऐराबत हाथीका 
' सरसोके एक कोनेके छिद्रमें बाधा जाना समव नहीं, 
विंहोके साथ एक धूलिकणके कोटरमे मच्छरोका युद्ध करना 
असमभत्र ह तथा क्मछकी पखडीम स्थापित सुमेद-पर्वतका 
अमरशिश्ुके द्वारा निगछा जाना असम्भव कथा है; उसी 
प्रकार निदाव ! इस जगतका अखिलमे आना सम्मव 
नहीं; धसे तुम केवल श्रमात्मक जानो । राग-हेप आदि 
क्लेशोमे दूपित चित्त ही संसार है; वही चित्त जब दोपोंसे 
विनिर्मृक्त हो जाता है; तब इसे संसारका अन्त अर्थात्‌ मोक्षकी 
प्राप्ति कहते है । मनसे झरीरकी भावना करनेपर ही आत्मा 








जरीरी बनता है; जब वह देहवासनासे मुक्त होता है, तब देहके 
धर्मेसि लिपायमान नहीं होता | मन क्पको क्षण बना देता है 
और क्षणमे कब्पत्वकों आभासित करता है। यह सतार 
केबल मनोविछास मात्र है--यह मेरी निश्चित सति 
है॥ ५८--६८ ॥ 

जो दुश्वरितसे विरत नहीं हुआ है; जो अभान्त है; 
समाहित ( एकाग्रचित्त ) नही है तथा जिसका चित्त शान्‍्त नहीं 
हुआ है; ऐसे मनुष्यको आत्मब्रोध नही होता। प्रकृष्ट कैवल्यशानके 
द्वारा ही आत्मताक्षात्कार किया जा सकता है। उस आनन्दमयः 
इन्द्वातीत, निर्गुण, सत््वरूप, चिद्घन ब्रह्मको अपना ख़रूप 
समझ छेनेपर पुरुष कदापि भयक नही प्रात होता । जो श्रेष्ठसे भी 
श्रेष्ठनतर; महानसे भी महान) तेजोमय स्वरूपवाला; शाइवत, शिव- 
स्वरूप (कल्याणकारी), सर्वज्ञ। पुराणपुरुप; सनातन; सर्वेश्वर, 
एवं सब टेवताओके द्वारा उपास्य है; यह ब्रह्म मै हूँ---इस 
प्रकारका निश्चय महात्माओके लिये मोक्षका हेतु बनता है। बन्घ 
और मोश्षके दो ही कारण बनते है, ममता और ममताझून्यता | 
ममतासे प्राणी बन्धनमे पढ़ता है और ममतारहित होनेपर मुक्त 
हो जाता है । जीव और ईश्वररूपसे; ईभण (अहृके सेकल्प)से 
लेकर सकत्पके त्यागतक, सारी जड़ तथा चेतनात्मक 
सृष्टि ईखबरके द्वारा कव्पित हुई है| जाग्रदबरथासे लेकर 
मोक्षकी प्राप्तितकक समस्त ससार जीवके द्वारा कव्पित हैं। 
क्ठोपनिषद्के त्रिणाचिकेताग्निसे छेकर शवेताइबतरके योगतक- 
के भान ईश्वरीय श्रान्तिके आश्रित है। छोकायत अर्थात्‌ 
चार्बाक-सिद्दान्त्ते छेक़र कपिलके साख्यसिद्वान्ततकका 
दार्शनिक ज्ञान जीवश्रान्तिकि आश्रित है। अतएघ मुमुक्षु 
युरुषको जीव और ईदवरके वाद-विवादमे बुद्धि नहीं छगानी 
चाहिये, वल्कि दृढ़ होकर ब्रह्मतत्मका विचार करना 
चाहिये । जो पुरुष समस्त दृश्य-जगत्कों निर्विशेष चित्खरूप 
समझता है वही अपरोध् शानवान््‌ है | वही शिव 
है, वही ब्रह्मा है; वही विष्णु है। विपयोका त्याग ढुलभ हैः 
तत्वजानकी प्राति हुर्लभ है तथा सदुसक्ी झृपाके बिना 
सहजावस्थाकी प्राप्ति दुर्लभ है | जिसकी बोधात्मिका भक्ति 
जाग्रतू हो गयी है, जिसने सारे कर्मोक्रा त्याग कर दिया है, 
ऐसे योगीकी सहजावखा खयमेय प्राप्त हो जाती है | जबतक 
पुरुषकी इसमे तनिक भी अन्तर जान पढता है; तबतक 
उसके लिये भय है--इसमे सशय नही । सर्वमय सच्िदानत्द- 
को ज्ञानचछुसे देखा जाता है; जिसे ज्ञानचक्षु नहीं; वह परबरहा- 
को उसी प्रकार नहीं देख सकता; जेंसे अंधेकों प्रकाशमान 


, 
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ऋशभुका उपदेश चालू 
अज्ञान एवं शानकी सात भूमिकाएँ 


महर्षि ऋभ्र बोढे---'तात ! इसके आगे मै जो कुछ 
कहता हूँ; उसे ठीक-ठीक सुनो | अज्ञानकी सात भूमिकाएँ. 
होती है, और ज्ञानकी भी सात भूमिकाएँ होती है। इनके 
बीच असंख्य दूसरी भूमिकाएँ उत्पन्न होती हैं । खसूपमें 
अवस्थित होना मुक्ति है। अहं-मावना ही खरूपसे च्युत 
होना है । शुद्ध सत्तामात्र संवित्‌ ही आत्माका खरूप 
है; उससे जो विचलित नहीं होते, उनमे अज्ञानसे उत्पन्न 
राग-हेष आदि दूषित भाव नहीं होते | खरूपसे च्युत 
होकर बासनार्थ जो चित्मे ड्बना है; उससे बढ़कर कोई 
वूसरा मोह न हुआ है और न होगा | एक विपयसे दूसरे 
विषयको जाते समय जो मध्यमे स्थिति होती है। वह 
ध्वस्तमननके आकारवाली स्वरूपस्थिति कहलाती है। सारे 
सड्लृ्पोकी सम्यक्‌ झान्तिसे शिलाके समान जो निस्वेष्ट स्थिति 
होती है; जो जाग्रत्‌-अवस्था तथा सप्नावस्थासे बिनिर्मुक्त होती 
है, वह परा स्वरूपस्थिति कहलाती है। अहंताके भीण हो 
जानेपर, शान्त) चेतन तथा भेदभावसे शृज्य जो चित्तकी 
अवस्था होती है; वह सख्वरूपस्थिति कहलाती है || १-७ ॥ 
पमोह सात प्रकारका होता है--प्रथम वीज-जाग्रत्‌ अवस्था, 
दूसरा जाग्रत्‌ू अवस्था; तीसरा महाजाग्रत्‌ अवस्था: चौथा 
जाग्रतूख॒प्त अवस्था पॉचवों खम्नावथा। छठा खम्म॑जाग्रत्‌ 
अवस्था और सातवों सुषुसि अवख्था। फिर ये एक दूसरेसे 
रिछष्ट होकर अनेक रूप धारण करते है। अब इनके प्रथक्‌ 
प्रथक लक्षण सुनों। प्रथम, जो नामरहित निर्मल चेतनमे 
चितकी आगे होंनेवाली चित्त, जीब आदि नामः शब्द तथा 
अर्थक्री पात्रतासे युक्त अवस्था होती है; वह बीजरूपमे स्थित 
जाग्रत्‌-अवस्था वीजजाग्रत्‌ कहलाती है ! यह शाताकी नवीन 
अवस्था होती है; अब ठुम जाग्रतकी सम्यक स्थितिकी वात 
सुनो । बीज-जाग्रत्‌ अवस्थाके बाद “यह मै हूँ; यह मेरा हैः- 
अपने मीतर जो ऐसी ग्रतीति होंतीदै; वद अतिरिक्त भावनाओखसे 
पहले होनेवाढी मोहकी दूसरी जाग्रतू अवस्था कहलाती है । 
5. हि. का ः 
“यह वह पुरुष है; में यह हूँ; वह मेरी वस्त हैं! यह पूर्वजन्मो- 
का उदित हुआ पुष्ट प्रत्यय महाजाग्रत्‌ कहछता ईं । अख्ढ 


अथवा रूढ़, सर्वथा मनोमय, जों मनकी काल्पनिक सृष्टि 
जाग्रदवस्थामे होती है; उसे जाग्रतस्वप्त कहते हैं | एक चम्द्रमे 
दो चन्द्रोका भान होना; झुक्ति ( सीप ) से रजतका मान 
होना, मगतृष्णामे जलका भान होना--इत्यादि भेदसे 
अभ्यासको प्राप्त हुआ जाग्रत्खम् अनेक प्रकारका होता है। 
थोड़ी देरतक मैंने देखा, अब यह दृष्टिगत नही हो रहा है-- 
जिस अवस्थासे जागनेपर मनुष्यकों इस प्रकारका परामर्श (स्म्रृति) 
होता है, वह खम्म कहल्णता है। चिरकाछतक साक्षास्फार न हो नेंके 
कारण जो पूर्ण विकासको नही प्राप्त हुआ; बड़ी-बड़ी वातोवालछा, 
देरतक टिकनेवाल्य खवम्त जाग्रतके समान ही उदित होता है; 
वह जाग्रत्‌ अवखामे भी परिस्फुरित होनेवाल्ा खम्म 
स्वृम्नजाग्रत्‌ कहलाता है। इन छः अवस्थाओका परित्याय कर 
जीवकी जो जडात्मक अवस्थिति होती है; वह आनेवाले 
हु/खबोधसे युक्त अवस्था सुषुसि कहछाती है । उस अवखामे 
जगत्‌ अन्तस्तममे छीन हो जाता है। व्रह्मन्‌ | मैने अशनकी 
इन सात भूमिकाओकों वतलछाया । इनमे एक-एक सैकडो 
प्रकारकी विविध ऐश्वयंसि युक्त अवस्थाओका रूप धारण 
करती है । अब हे निष्पाप पुत्र | ज्ञानकी जो सात भूमिकाएँ है; 
उनको सुनो, जिनको जान लेनेपर पुरुष पुनः मोह-पढ़मे 
नहीं पड़ता || ८-२१ ॥ 





धसिद्धान्तवादी छोंग योग-भूमिकाओके बहुतरे भेद बतछूति 
है, परंतु मुझे तो ये हो कल्याणप्रद सात भूमिकाएँ, अधीष 
है। इस प्रकार इन सात सूमिकाओमे होनेवाले अवबोचको “शान? 
कहते है; और इन भूमियोंके पश्चात्‌ होनेवाली मुक्ति 'हैंय 
कही जाती है। झ॒मेच्छा नामकी पहली शानभूमि कहल्मती है। 
दूसरी विचारणा कहलाती है। तीसरी तनुमानसी/ चोथी 
सत्त्वापत्ति उसके बाद पॉचबी असंसक्तिः षष्ठी पदार्थामावना 
तथा सप्तमी ठुयंगा है। इनके अस्तर्गत बह मुक्ति हैं, जिसे 
प्रात्तकर युनः शोक नहीं करना पडता। अब छुम इन 
भूमिकाओकी परिभाषा सुनो । की मूह बनकर क्यों बंठा हूँ ! 
शास्त्र तथा संतजनोसे मै जिज्ञासा करूँगा?-इस प्रकारकी वराग्य- 





अध्याय ४ ] 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


दौरे 








है। सम्यक्‌ प्रशावान्‌ पुरुष न्ञाममात्रके लिये भी कहीं अविद्या- 
को अज्ञीकार नहीं करते | इस दुः्ख-कण्टकसे आकीर्ण 
संसारस्षी श्रमजालमे तमीतक अविद्या अपने साथ शरीरीको 
निरन्तर श्रमाती है, जबतक इसको नष्ट करनेवाली मोहनाशिका 
आत्मसाक्षात्कारकी इच्छा खय उत्पन्न नहीं होती। अबविद्या 
जब परतत्वक्री ओर अवलोकन करती है; तब इसका अपने- 
-- आप बिनाण हो जाता है। सर्वात्मबोध दृष्टिगत होनेपर अविद्या 
ख्य ही विलीन हो जाती हैं। इच्छामात्र अविद्याका खरूप 
है, इच्छाके पूर्णतः नागको ही मोश्न कहते है और 
मुनि | इच्छाका नाश सड्डुल्यहीन होनेपर ही सिद्ध होता 
है॥ १०३--११६ ॥ 

धच्चित्ताकाझमे वासनारूपी रजनीके तनिक भी क्षीण होने- 
पर; चेतनास्मी सूर्यके प्रकाशसे कलिरूपी तम क्षीणताको प्राप्त 
हो जाता है। चित्त जब विपयोके पीछे नहीं पड़ता तथा सामान्यतः 
सर्वगामी बन जाता है; तब चित्तकी ऐसी अनिरबंचनीय अवस्था ही 
आत्मा और परमेश्वरनामसे अभिद्दित होती है | यह सब कुछ 
निश्चय ही ब्रह्म है। वह नित्य और चिद्घनखरूप है। वह 
अव्यय हैं। इसके सिवा जो दूसरी मन नामकी कव्पना है; बह 
कहीं है ही नहीं। केवल श्रममात्र है | इस त्रिलोकीमे न कोई 
जन्मता है न मरता है। ये जो भावविकार दीख पढ़ते हैं; 
इनका कहीं अस्तित्व नहीं है | एकमात्र) केवल आभासरूपः 
सर्वव्यापी, अव्यय और चित्तके विपयोके पीछे न दौड़नेवाले 
केब्रछ चिन्मात्रकी ही सत्ता यहाँ है । उस नित्य व्यापक झुद्ध; 
चिन्मात्र) उपद्रवश्यन्य, शान्त) शमस्वरूपमे स्थित निर्विकार 
चिदात्मामें ख्यं चित्‌ ही जो खमभावानुतार सह्लंल्य करके 
दौढता है; वह चैत्य अर्थात्‌ चितकी सड्डत्पावस्था खय 
दोषरद्वित होते हुए भी मनन करनेके कारण मन कहलाती है। 


अतणव सड्डब्पके द्वारा सिद्ध मन सडझ्डल्पके द्वारा ही विनाश- 
को प्राप्त होता है ॥| ११७--१२३॥ 


कम ब्रह्म नही हूँ, इस सझ्लुल्पके सुदृढ़ हो जानेसे मन बन्धन- 
में पडता है, तथा “सब कुछ ब्रह्म ही है? इस सड्ड॒ल्पके सुदृढ होने- 
पर मन मुक्त हो जाता है। मै दुबला हूँ, दुःखग्नस्त हूँ, मैं 
हाथ-पैरवाला हूँ?---इस भावके अनुकूल व्यवह्ारसे जीव बन्धनमे 
पडता है । भमैं दुःखी नही हूँ; मेरा शरीर नही, आत्मतत्तमे 
स्थित मुझको बन्ध कहाँ !'--इस प्रकारके व्यवहार्मे छीन 
मन मुक्त हो जाता है। मै मास नहीं; मे अस्थि नही, में देहसे 
परे दूसरा ही तत््व हूँ"---इस प्रकारका निश्चय कर लेनेपर जिसके 
अन्त+करणसे अविद्या क्षीण हो गयी हैं; बह मुक्तिको प्राप्त 
होता है। अनात्म पदार्थमे आत्ममावना होनेसे यह अविद्या 
कब्पनामात्र हैं | परम पुरुषार्थ अर्थात्‌ अभ्यास और वेराग्यका 
आश्रय लेकर बहुत बुद्धिमत्तापूवंक, यक्षसे भोगकी इच्छाका 
दूरसे ही त्याग करके निर्विकल्प होकर सुखी हो जाओ । 'मेरा 
पुत्र) मेरा धन; मै वह हूँ, यह हूँ; यह मेरा हैः--यह सब 
बासना ही इन्द्रजाल फैछाकर विविध खेल कर रही है। तुम 
अश्ञ मत बनो। तुम शानी बनो; सासारिक भावनाको नष्ट कर दो) 
अनात्म पदार्थमे आत्ममावना करके क्यो मूर्खकी भाँति रो 
रहे हो। यह मासका पिण्ड, अपवित्र, मूक, जड शरीर तुम्हारा 
कोन है, जिसके लिये बलात्‌ दुःख-सुखसे अमिभूत हो रहे 
हो ! अहा ! कितने आश्चर्यकी बात है कि जो तह्म सत्य है, उसे 
मनुष्योंने भुला दिया है। तुम कर्तव्य-कर्मो्मे रत रहते हुए 
मनको कमी उनके प्रति रागानुरक्षित मत होने दो। अह्य | केसी 
आश्चयंकी बात है कि कमलछनालके तन्तुओसे पर्बत बॉध दिये 
गये है! जो अविद्या है ही नहीं; उसीके द्वारा यह विश्व अमिभूत 
हो रहा है। उस अविद्याके कारण तृणके समान तुच्छ जाग्रतू 
आदि तीनो जगत्‌ बज्जवत्‌ हो रहे है? | १९४--१२३४ ॥ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 


द्शद 


# महोपनिषद्ध्‌ # 


[ अध्याय ५ 
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थका मै विश्रामको प्राप्त हुआ | चिन्मात्रके अतिरिक्त और कुछ 
है नही; इस प्रकार समझो | इस समस्त जागतिक छीछासे 
विरत होकर तथा असन्दिग्ध भावसे चिन्मात्रको 
देखो || ४८--५९ ॥ हि 

“जिन्होंने सड्भुत्पफजालको निरस्त कर दिया है; जो चित्तत्व- 
हीन परम पदको प्रास है; वे ही समस्त दोषोसे निद्नत्त हो ब्रह्म- 
को प्रात्त करते हैं; जो विमनस्कताको प्राप्त हो छुके है, वे 
शान्त चिवाले महाबुद्धिमान्‌ है। वेदान्तविचारशील प्राणी 
जिनके चित्तकी बृत्तियोँ क्षीण हो गयी है, मनख्रिन्तनके 
त्यागका अभ्यास करते-करतें जिनका मन कुछ परिपक्क हो गया 
है, जो मोक्षका उपाय खोजनेवाले पुरुष हेय तथा उपादेय--- 
दोनो प्रकारके दृश्योका त्याग कर रहें है; जो नित्य द्र्ट अर्थात्‌ 
आत्मतत्त्वके साक्षात्कारमे छगे हैं तथा अद्गष्टा अर्थात्‌ 
प्रपश्चकी नहीं देखते, जो विशेषरूपसे ज्ञातव्य परम तत्वमे 
जागरूक होकर जीवन धारण कर रहे है, जो रसमय तथा रस- 
हीन पदार्थोमे अत्यन्त परिपक्व वैराग्यके कारण धने मोहसे 
युक्त संसार-पथमे सोये हुए है; वैराग्यकी तीजताके कारण पक्षीके 
जालूके समान जिनका संसार-वासनाका जाछ टूट गया है तथा 
हृदयकी भ्रन्‍्थि शिथिल हो गयी है, ऐसे साधकोका खभाव 
विज्ञानके द्वाए उसी प्रकार संशुद्ध हो जाता है; जिस प्रकार 
कातक ( निर्मली ) फलके द्वारा जछ खच्छ हो जाता है | 
मन जब रागविहीनः अनासक्त/ इन्द्वातीत तथा निरालम्ब 
हो जाता कै तब वह पिंजड़ेसे छूंटे हुए, पक्षीके समान 
मोहजालसे बाहर निकल जाता है। सन्देहरूप दुराज्मापन 
जिनका शान्त हो गया है; जो प्रपद्यात्मक कुवृहछसे विरत हैः 
उनका चित्त सब प्रकारसे पूर्ण होकर पूर्णचन्द्रके समान 
सुशोमित होता है | ६०-५८ ॥ 


“न मै हूँ और न यहाँ दूसरा कुछ है; मैं सब दोपोसे 
रहित ब्रह्मखरूप हूँ--जो इस प्रकार सत्‌ और असतके 
मध्यसे देखता है वही वस्ठ॒तः देखता है | जिस प्रकार सहज 
ही प्राप्त हुए दर्शन; द्रश तथा इृश्योमे मन बिना रागके ही 
जाता कै उसी प्रकार घीर बुद्धिवाले कर्तव्य-कर्मोमें बिना 
आसक्तिके ही छंगे रहते हैं | मलीमोंति जानकर भोगा गया 
भोग उसी प्रकार ठुष्टिका कारण बनता है; जिस प्रकार जानकर 
हेवा किया गया चोर चोरी छोड़कर मैत्रीका ही निर्वाह 
करता है| जिसकी मनमे शड्छा भी नही थीः ऐसे गाँवके मार्गमे 
आ जानेपर पथिक जिस दृष्टिसे उसे देखता है, उसी इष्टिसे ज्ञानी 
पुरुष भोगके ऐेहवर्योको देखते है। निमद किया हुआ मन 


अनायास प्राप्त हुए थोड़ेसे भी भोगकों। जो विख्तार- 
को नही प्राप्त हुआ है; क्लेश्षदायक्र होनेके कारण, 
बहुत अधिक समझता है । बन्धनसे मुक्त हुआ राजा 
भोजनके एक आसमात्रसे सन्त॒ष्ट हो जाता है; परंतु वह यदि 
शत्रुके द्वारा आबद्ध न हों तथा आक्रान्त न हो तो राष्ट्र भी 
उसके लिये उपेक्षणीय हो जाता है। हाथसे हाथको 
संमर्दितकर; दॉत-से-दात पीसकर तथा अड्भोसे अन्जोकों » 
दबाकर, अर्थात्‌ अपने सम्पूर्ण पराक्रम और उत्ताहरे, 
पहले मनपर विजय प्राप्त करनेकी चेश करनी चाहिये। इस 
संसार-समुद्रमें मनपर विजय करनेके अतिरिक्त कोई दूसरी 
गति नहीं है | इस महानरकके साम्राज्यमे दुष्कृतरुपी! 
मतवाले हाथी धूम रहे है।आग्ारूपी बाणो और बरछोसे सजे- 
धजे इन्द्रियरूपी शनरुओका जीतना दुष्कर है। जिन्होंने चित्तके) 
दर्पको नष्ट कर दिया है तथा इन्द्रियरूपी शत्रुओको वहामे कर 
लिया है; उनकी भोग-वासना उसी प्रकार नष्ट हो जाती 
है, जैसे हेमन्‍त ऋतुमे कमछका पौधा नष्ट हो जाता है ।रात्रिम 
बेतालके समान हृदयमे वासनाका- तमीतक निवास कै 
जबतक एकाग्रताके अभ्यासद्वारा मनको जीत नहीं लिया 
जाता । विवेकी पुरुषका मन अभीष्ट कार्य. करनेके कारण 
अत्यके समान हैः सारे प्रयोजनोको सिद्ध करनेके कारण 
मन्त्रीरूप हैं और मेरे विचारसे समस्त इन्द्रियोको कहमे 
करनेके कारण सामन्तरूप है । मेरे विचारसे मनीषी पुरुषकी 


* मन छान करनेके कारण स्नेहशील छलनास्वरूप है तथा पालन, 


करनेके कारण पाछन करनेवाछा पिता है। मनरूपी पिता 
शास्रदृष्टिसे तथा आत्मप्रकाश) आत्मबुद्धि एवं आत्मानुभवेके 
द्वारा परम सिद्धिकों प्रदान करता है | अलन्त हु& 
अत्यन्त हृढ़, खच्छ; मलीमोति वहामे किया हुंओ) 
भलीमॉति जाग्रत्‌, आत्मगुणोसे तेजखी बनाया हुआ मनोरम 
मनरूपी मणि हृदयमे सुशोभित होता है ! बक्नन ! 
मॉति-मॉतिके पड्लोसे मलिस इस मनरूपी मणिकों 
सिद्धिके लिये विवेकरूपी जलसे धोकर आलोकवान््‌ बनो । 
श्रेष्ठ विवेकका आश्रय लेकर बुद्धिसे सत्यका साक्षात्‌ ( निश्चय ) 
करके; इन्द्रियरूपी शन्रुओकों पूर्णतः छिन्नकर सतार-सागर: 
से पार हों जाओ ॥ ६९-८४ ॥ 

“केवुछ आस्थाकों---संसारकी आशाको ही अनन्त छुगखोका 
कारण जानो; और सर्वत्र केवछ अनास्थाको सुखका घर समझी) 
वासनाके सूनसे बेंधा हुआ यह संसार बारंबार होता है। वह, 
प्रसिद्ध वासना अत्यन्त ढु।खका कारण बनती है और छुखका 


है. 


अध्याय ५ 


# सहान्तं विश्व॒मात्मानं मत्या चीरो न शोचति # 


द्ण 








से पूर्व जो इच्छा होती है; उसे शञानीजन शुभेच्छा कहते है। शा्र 
तथा संतजनोंके सम्पर्कके कारण अभ्यास और चेराग्यके साथ- 
साथ जो सदाचरणकी भपर्ृत्ति है; वह विचारणा कहलाती है। 
विचारणा और शमेच्छाके द्वारा इन्द्रियोके विषयोमे अनुरक्ति 
जब शीणताको प्राप्त होती है, तब वह तनुमानसी अवस्था कहलाती 
है। इन तीनो भूमियोके अभ्याससे वेराग्यके वशीभूत हो जब 
. चित्त शुद्ध सच्वख्वरूपमे स्थित होता है; तब उसे सत्त्वापत्ति 
कहते है। इन चारों भूमियोके अभ्याससे सत्त्वारूढ़ होकर 
चमकनेवाली जो ससर्गहीन कछा है; वह अससक्ति कहलाती 
है । इन पॉचो भूमियोके अभ्यासके फलस्वरूप दृढतापूर्वक अपने 
आत्मामे ही रमण करते रहनेसे तथा आन्तर और बाह्य पदार्थोंकी 
भावना नष्ट हो जानेसे जिसमे दूसरोंके छारा व्विरकालतक प्रयत 
करनेपर वाह्मआन होता है, वह पदार्थाभावना नामकी पष्ठ भूमिका 
है। इन छः भूमियोमे चिरकालतक अभ्यास करनेके बाद 
भेदबुडिका अभाव हो जानेके कारण जो आत्ममावम एकनिष्ठा 
हो जाती है; वह ठुर्गगा स्थिति कहलाती है । यही दुर्यावखा 
जीवम्मुक्त पुरुषकी होती है। इसके पश्चात्‌ जो तुर्यातीत 
अवस्था है, वह बिदेहमुक्तिका विपय है। निदाघ ! जो महा- 
भाग्यवान्‌ पुरुष सप्तमी भूमिकाका आश्रय छे चुके है, वे आत्मामे 
रमण करनेवाले महात्मा महान्‌ पदको प्राप्त हो गये है। 
जीवन्मुक्त पुरुष सुख-दुःखके अनुभवी स्थितिमे नहीं पडते। 
ये कभी कर्तव्य-क्रमोंमे छगे रहते हैं ओर कमी उनसे अछग हो 
जाते है। अपने पासके लोगोके द्वारा चेताये जानेपर सोकर जगे 
हुएके सम्रान उठकर, सनातन आचारोका आचरण करने छगते 
है । ये सात भूमिकाएँ बुद्धिमान्‌ पुरुषोकों ही जात होती है। 
इन श्ञानावस्थाओको श्राप्तकर जो पश्च, म्छेच्छ आदि है; वे 
भी देह-रहते या देह त्यागनेके बाद मुक्तिको प्राप्त करते है-- 
इसमे सन्देह नहीं है। दृदयकी गॉठोका खुल जाना ही ज्ञान है 
और ज्ञान होनेपर ही मुक्ति होती हैं ॥ २९ -४० ॥ 
प्ृगठृणास जलकी भ्रान्तिके समान अनात्ममे आत्मबुद्धि 
आदि अविश्याक्री शान्ति ही मुक्तिदै, जो मोहसागरसे पार हो गये 
है, उन्होंने ही परम पदको प्राप्त कियाहै | वे आत्मसाभात्कार- 
की प्राप्तिम छगे हुए पुरुष इन भूमिकाओमे सख्त होते है। 
मनकी पूर्णतः शान्तिके उपायको योग कहते हैं। उस योगकी 
सात भूमिकाएँ ह और उन भूमिकाओंको ऊरर बता 
«आये है| इन भूमिकाओका छुथ्य है ब्रह्मददकी म्राति-- 
जहाँ तू; में; अपने ओर परावेका कोई भाव नहीं रहता; न 











कोई भावात्मक बुद्धि होती है और न भावाभावका चिन्तन 
होता है। सब शान्त, आलम्बनशस्य; आकाशखरूप, शाब्वत, 
शिव; दोषरहित, मासमान न होनेवाछा। अनिरवचनीय, कारण- 
हीन) न सत्‌ न अतत्‌, न मध्य न अन्त, सम्पूर्ण नहीं और 
सम्पूर्ण भी; मन और वाणीके द्वारा अग्राह्म; पूर्णसे पूर्ण, 
सुखसे सुखतरस्व॒रूप; संवेदनमें न आनेवाछा, पूर्ण शान्त, 
आत्मसाक्षात्तारखरूप तथा व्यापक ब्रह्मका खरूप है | 
समस्त जागतिक पदार्थोकी सत्ता आत्मसबेदनके अतिरिक्त 
दूसरी कुछ नही है |] ४१९--४७ ॥ 


“द्रष्ट और दृश्यका सम्बन्ध होनेपर बीचमे दृष्टिका जो 
स्ल्प होता है, वह द्रष्टा, इब्य तथा दर्शनकी त्रिपुटीसे वर्जित 
सक्षात्काररूप स्थिति होती है । चित्त जब एक देशसे दूसरे 
देशकों जाता है; तब बीचमे जो नचित्तकी स्थिति होती है; उस 
जाब्यबिहीन सविद्रुप मननमे सदा तनन्‍्मय रहो । जाग्रतू; 
सख्त और सुघुसिसे परे जो तुम्हारा सनातन खरूप है; उस 
जड-चेतनरहित स्थितिमे सदा तन्‍्मय रहो | एक जडताको 
छोड़कर--क्योकि वह पत्थरका हृदय है; पाषाणरूपताकी प्राति 
है*--उससे रहित जो अमनस्क स्थिति है; सदा उसमे तन्मय रहो। 
चित्तको दूरसे त्यागकर जिस क्रिसी स्थितिमे हो, उसीमें स्थिर 
रहो । परमात्मतत््वसें पहले मन निकला | तत्यश्रात्‌ मनसे ही 
विक्रल्पजालतसे पूर्ण यह जगत्‌ विस्तृत हुआ | हे विप्र | झूत्यसे 
भी शूत्य उत्नन्न होता है; जैसे आकाश शृत्य है और उससे 
सुन्दर छगनेवाली नीलिमा उलसित होती है। सझ्ृृ्पके नाश 
हो जानेके कारण जब चित्त गलित हो जाता है, तब संसारके 
मोहका कुहासा भी गछ जाता है। तब शरदूके आनेपर 
ख्च्छ आकाशके सदृश वह अजन्मा, सबका आदि और अनन्त 
एक चिन्मात्र विभासित हो उठता है। बिना क्र्तके 
और बिना रंगके आकाशमे चित्र उठ आया। बिना द्रष्टके; 
खानुभवः निद्राविहीन खवम्नदर्शन हो रहा है। साक्षिखरूप, 
समानरूपसे खच्छ, निर्विकल्प, दर्पण-जेंसे चिदात्मामे 
बिना इच्छाके तीनो जगत्‌ प्रतिब्रिम्बित हो रहे हैं । जह्म एक 
है, चिदाकाशरूप है, सर्ववरूप है और अखण्डित है--- 
चित्त-वाजल्यक्री शान्तिके लिये यत्पूर्वक्क यह भाव्ना 
करनी चाहिये । जिस प्रकार एक मोटी शिल्पपर रेखाएँ ओर 
उपेरेखाएँ खिंची होती है? उसी प्रकार त्रेछोक्यते खचित एक 
ब्रह्मको देखना चाहिये | किसी दूसरे कारणके न होनेपर यह 
जगत्‌ उम्तन्न ही नहीं हुआ | अब मैनेजो जानना था, उसे जान 
लिया; जो अद्भुत देखना था; उने देख लिया। चिरकालका 
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उपायका विचार करते हुए, इस रोगके घर अर्थात्‌ अविद्याकी 
चिकित्साके लिये पूरा प्रयक्ञ करो, जिससे यह जन्म अर्थात्‌ 
आवागमनके कष्टोमे तुम्हे बारंबार न डाछे, और चित्रूपी 
समुद्र अपने-आपमे स्वच्छ आत्मपरिस्पन्दनके द्वारा विभासित 
हो उठे। “वह चित्‌-सत्ता एक अखण्ड खरूपवाली है?-- 
इस प्रकार अपने भीतर दृढ़ भावना करनी चाहिये | वह 
'चित्‌-शक्ति चिन्मय समुद्रमे किख्लित्‌ क्षुमित हो रही है । 
समुद्रमे छहरोके समान वहाँ स्नच्छ चिन्मय तरड् ही उठ 
रहे है। अपने-आप आकाश-सरोवरमे जेसे वायु छहराता है 
उसी प्रकार खात्मामे ही आत्मशक्तिसे आत्मा तरज्ञायमान 
होता है। सर्व-शक्तिमत्ाके कारण इस प्रकारकी देवी स्कुरणा 
अणमात्रके लिये होती है। देश, काल और क्रियाकी शक्ति 
जिसको नवछायमान करनेमे समर्थ नहीं होती; वह आत्मशक्ति 
अपने खमावकों जानकर उच्च अनन्त पदमे स्थित है | 
यह चित्‌-शक्ति जाननेसे न आनेंके कारण परिमित-सी होकर 
रूपकी भावना करती है। उस परम आकर्षक-शक्तिके द्वारा जब 
इस प्रकार रूपकी भावना होती है; उसी समय उसके पीछे 
नाम और संख्या आदि दृष्टियोँ छग जाती है | बह्मन्‌ ! 
विकत्पके रूपको धारण करनेवाला तथा देश, काछ और 
क्रियाका आधारभूत जो चित्‌-शक्तिका रूप है; वह क्षेत्रश 
कहछाता है । पुनः वह भी वासनाओकी कल्पना करता 
हुआ अह्लारका रूप घारण करता है। अहड्लार जब 
निश्चयात्मक एवं दोपयुक्त हो जाता हैं; तब वह बुद्धि कहलाता 
है। और बुद्धि जब सहृल्यका रूप ग्रहण करती है; तब 
मननास्पद सन बनती है । मन जब घने विकल्पमे पड़ता 
है, तब शनेः-इनैः इन्द्रियर्प ग्रहण करता है। हाथ-पैरयुक्त 
शरीरकों बुद्धिमान्‌ पुरुष इन्द्रिय कहते है | इस प्रकार 
जीव सड्डृष्ष और वासनाकी रज्जुओसे बैंधकर दुःखजालमे 
कसा हुआ ऋमशः अघोगतिको ग्राप्त होता है । इस तरह 
डाक्तिमय चित्‌ घने अहड्लारकों प्राप्त होकर रेशम बनानेवाले 
कीड़ेके समान स्वेच्छासे बन्धनमें पडता हैं। अपने ही द्वारा 
करद्िपत तम्मात्ररूपी जालके भीतर रहकर, *2हुलामे बे हुए 
सिहके समान चित्‌-भक्ति अत्यन्त विवद्यताकों प्राप्त हो जाती 
है | आत्मा ही कही मनः कही बुद्धि कही ज्ञान 
कही क्रिया, कही अहछ्लार और कही चित्तके नामसे 
जाना जाता है | कही इसे प्रकृति कहते है; और कही “माया 
हैः ऐसी कल्पना करते है | कही यह वन्धनके नामसे 
असिद्ध है और कही पुर्य्ठछ कहलाता है| कही इसे अविद्या 
कहते है और कही “इच्छा? माना जाता है । बह आशा- 
'पाश्का निर्माण करनेवाले अखिल विश्वको उसी प्रकार धारण 
करता ढें। जैसे भीतर फछविहीन बटवीज वटकों धारण 
ऋरता है ॥ ११४--१ ३३ ॥ 


“चिन्तारूपी अभिशिखासे दग्घ, क्रोंधरूपी अजगरके द्ारा 
चब्ाये हुए; कामरूपी समुद्रके कल्छोलमे स्थित तथा जपने पिता- 
मद आत्माकों भूछे हुए इस मनका; अद्यन्‌ ! कीचड़से फेंसे 
हाथीके समान उधार करो । प्रपश्लकी भावनासे व्याप्त इस 
प्रकारके जीवाश्रित भाव ब्रह्मके द्वारा छाखों, करोड़ो तथा 
असंख्य रूपोमे कल्पित होकर पहले उत्न्न हो चुके हैं; 
और आज भी चारों ओर उत्न्न हो रहे हैं, तथा निश्लरसे 
उद्मन्न जलकणोंके समान और भी उत्मन्न होते रहेंगे | कुछ 
तो प्रथम ही उत्तन्न हो रहे है और कुछ माव सौसे अधिक बार 
उसन्न हों चुके है; कोई असंख्य जन्म अहण कर चुके 
है और किन्हीके दो-ही-तीन जन्म हुए, है। कोई किन्नर, 
गन्धर्व, विद्याधर एवं नागरूपमे प्रकट है; कोई सूर्य, चन्द्र, 
वरुण; शिव, हरि एवं ब्रह्मारूप बन रहे है। कोई ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वैश्य या झूद्ररूपमे स्थित है। कोई तृण, ओषधि, 
चुक्ष, फल, मूल एवं पत्रके रूपमे है। कोई कदम्बः नीबू भाम) 
ताड़ तथा तमाल चुक्ष बन रहे है | कोई महेन्द्र, महयः 
सहाय) सन्दरः मेरु आदि पर्वतोका आकार धारण किये हुए हैं। 
कोई खारे समुद्र, तथा कोई दूध, घृत, ईखके रस तथा 
जलकी राशिके रूपमें अवस्थित हैं| कोई विद्याल दिगाओंका 
रूप घारण किये हुए है| कोई महान वेगशाली नदियोके रुपमे 
है। कोई हाथसे फेंके जानेवाले गेंदके समान मुत्युके छरा 
बारबार ताडित होकर आकादमे ऊपर उठते और नीचे 
गिरते रहते है। कोई-कोई मूर्ल मनुष्य विवेककों प्राप्त करके 
भी सहर्तो जन्म सोगकर पुनः संसाररूपी सड्ढठमे पढते हैं। 
दिशा और कालके द्वारा अनवन्छिन्न आत्मतत्व अपनी 
शक्तिसे सहज ही दिशा और कालके द्वारा आकलित जो 
शरीर अहण करता है; बही जीवके पर्यायभूत वासनाके आवेशते 
संकल्पोन्मुख चमश्लछ मनका रूप धारण करता है | वह 
सट्डल्पात्मिका मनःशक्ति क्षणमात्रमे निर्मछ आकाशकी भावना 
करती है; उसमे शब्दबीज अद्'ुरोन्पुख रहता है| ततश्राव्‌ 
वही मन और भी घनीभूत होनेपर घने स्पन्दनके क्रमसे वायुके 
स्पन्दनकी भावना करता है। उसमे स्पर्ण-बीज अड्डुरोन्मुख 
रहता है | उसके बाद दृढ़ अभ्यासके द्वारा शब्द और स्पर्शसूप 
आकाझ और वायुक्रे संधर्षसे अम्नि उत्पन्न होती है । वह रुप- 
तम्पात्राके साथ मिलकर तीन शुणोसे युक्त होती है। उन 
तीनों गुणोके साथ संयुक्त हुआ मन रस-तन्मात्राका अनुभव 
करता हुआ क्षणमात्रमे जलकी शीतलताका चिन्तन करता है | 
इससे उसे जलका अनुभव होता है। पश्चात्‌ उन चार गुणोसे 
युक्त होकर मन दूसरे ही क्षण गन्ध-तन्मात्राकी भावना करता 
है, इससे उसे प्ृथ्वीका अनुभव होता है। इस प्रकार पाँचो 
तन्मात्राओसे घिरकर सुक्ष्मताका त्याग करता हुआ वह 
आकाशमे अमिकणोके आकारमे स्फुरित शरीरको देखता दे। 


हो 


+ 


अध्याय ५ | 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


६१७ 








उन्मूछन करनेके लिये आती है | जीव चाहे धीर हो; अत्यन्त 
बहुभुत हो; कुीन हो, महान्‌ हो, फिर भी वह तृष्णासे 
उसी प्रकार बँध जाता है; जेसे शरद्धुलासे मिंह बंध जाता है। 
बस्म पुरुषार्थका आश्रय लेकर और भलीमॉति उद्यम करते 
हुए. शास्रानुसार शान्तिपूवंक आचरण करता हुआ कौन 
पुरुष सिद्धिकी नहीं प्रात्त करता | 'मै ही अखिल विश्वरूप 
हूँ; मै अच्युत परमात्मस्वरूप हूँ, मेरे सिवा और कुछ नहीं 
हैः---इस प्रकारके शानद्वारा होनेवाला अहभाव ही श्रेष्ठ है। प्मैं 
समस्त प्रपश्चते अतीत हूँ, वालके अग्रमागसे भी सूक्ष्म हूँः--- 
ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकारके आनसे जो अहकार होता है, वह दूसरा 
शुभप्रद अहंभाव है और वह मोक्षका कारण बनता है, बन्धनका 
नहीं। ऐसा अहंभाव जीवन्मुक्त पुरुपोकों ही होता है। 
(हाथ-पैर आदिसे युक्त यह शरीरमात्र मैं हूँ?--इस ग्रकारका 
निश्रय ठीतरा छोकिक अहड्डार है और यह अत्यन्त तुच्छ 
है। यह अहंकारात्मक दुरात्मा जीव ही ससाररूपी दुःखद 
बृक्षका मूल है | इससे मारा गया प्राणी अधः्पतनकी ओर 
ही दौड़ता है | इस छुःखद अहड्डारको त्यायकर और 
चिरकालतक शुम अहड्शारकी भावनामे छगा हुआ प्राणी 
शमयुक्त होकर मुक्तिको प्राप्त होता है। पहले कहे गये दो 
अलौकिक अहड्लारोको अज्जीकार करके तीसरे दुःखद छौकिक 
अहड्जारको त्याग देना चाहिये | पश्चात्‌ उनको भी छोड़कर 
जो सब प्रकारके अहड्ढारोंसे रहित होकर स्थित है; वही उच्च 
पदको प्राप्त होता है ॥ ८५-९६ ॥ 


भमोगकी इच्छामात्र ही वन्‍्धन है और उसका त्याग 
ही मोक्ष कहलाता है | मनकी उन्नति उसके विनागमे 
है। मनोनाश महामाग्यवानका लक्षण है। ज्ञानी पुरुषके 
मनका नाश हो जाता है । अज्ञानीके लिये मन वन्धनरूप 
है | ज्ञानीका मन न आनन्दरूप हैं न आनन्दरहित है; 
न चल है; न अचल और न स्थिर ही है; वह न सत्‌रूप 
है, न असतरूप ही और न इनके बीचकी ही स्थितिमे रहता है । 
जैसे चितमे प्रकाशित होनेवाला आकाश यृक्ष्मताके कारण 
दिखकायी नहीं देता; उसी प्रकार अखण्ड चेतनसत्ता 
सर्वव्यापी होते हुए. भी दृष्टिगोचर नहीं होती । सारे सड्डल्योसे 
रहित, सारी सज्ञाओसे झृत्य यह चिदात्मा अविनाभी तथा 
खात्मा आदि नामोसे व्यक्त किया जाता है। जो शञानियोंकी 
इंष्ठिमि आकाशसे भी सौगुनी खच्छ, निर्मेठ तथा निष्कल- 
रूप ( अवयवरह्ित ) है; एवं जो सकछ एवं निर्मल संसारके 
रूपमें एक्रमात्र अपना ही दर्शन कराती है--इस प्रकारकी चित: 


चेतनसतत्ता न अस्त होती है न उदय होती है; 
न उठती है नख्थिर रहती है; न जाती है न आती है; 
न यहों है और न यहाँ नही है | वह चित्‌ अर्थात्‌ चेतनसत्ता 
विकव्परहिंत; निरालम्ब और निर्मल खरूपवाली है। गुरुको चाहिये 
कि प्रारम्भमे शम-दम आदि गुणोके द्वारा शिष्यके अन्तःकरणको 
शुद्ध करे | पश्चात्‌ 'यह सब कुछ ब्रह्मरूप है और तुम शुद्ध 
ब्रह्मतरूप हो? ऐसा बोध प्रदान करे । अज्ञानी पुरुषको तथा 
जो अद्ध-जाग्रत्‌ है, उसे जो कहता है कि प्सब ब्रह्म ही हैः, 
वह उसे महानरकजालमे ढकेल देता हैं। जिसकी बुद्धि जाग्रत्‌ 
हो गयी है; भोगकी इच्छा नष्ठ हो गयी है, तथा जो सर्वथाः 
आक्ाह्वारहित हो गया है--ऐसे पुरुषको ग्राश गुरु वेदान्तका 
यह उपदेश दे कि अविद्यारूप मर है ही नहीं | जिस प्रकार 
दीपकके होनेपर ही प्रकाश होता है; सूयनारायणके होनेपर ही 
दिन होता है; पुष्पके होनेपर ही सुगन्ध होती है; उसी प्रकार 
चित्‌-चेतनके ऊपर ही जगतूकी स्थिति है । यह जगत 
वास्तवमे है नही, केवछ भासत! है| जब तुम्हारी ज्ञान-दृष्टि 
निर्मल--आवरणसून्य हो जायगी, ज्ञानका सब ओर प्रकाश 
हो जायगा तथा ठुम अपने खरूपमें स्थित हो जाओगे, तभी तुमः 
मेरे उपदेशके बछाबछकी ठीक-ठीक जान सकोगे ॥| ९७-१ ०७ ॥॥ 


'स्वार्थनाशके लिये उद्यम करना ही जिसका एकमात्र 
प्रयोजन है; ऐसी श्रेष्ठ अविद्याके द्वारा ही, अ्रह्मन्‌। सब 
दोषोको हर लेनेवाली विद्याकी प्राप्ति होती है। अस््रके द्वारा 
अख्रका शमन होता है तथा मलके द्वारा मछ धोया जाता है; 
विषके द्वारा विषका शभन होता हैं; अनुके द्वारा शत्रु मारा 
जाता है | इसी प्रकारकी यह भूतमाया है; जो अपने नाशसे 
ही हर्ष प्रदान करती है। इसका ख्रूप दिखलायी नहीं देता; 
दिखलायी देते ही यह नष्ट हो जाती है। परमार्थतः यह 
माया है ही नही--इस प्रकारकी €ढ भावनाके साथ “सब जम. 
ही हैः--ऐसी जो अन्तर्भावना होती है, वही मुक्ति प्रदान 
करती है। यह भेददृष्टि ही अविद्या है। इसका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये ॥ १०८-११३ ॥ 


मुने | ( मायाके द्वारा ) जो नहीं प्राप्त होता है, वह 
अश्षयपद कहलाता है | छिज ! यह माया किससे उत्पन्न 
हुई--यह तुम्हे नहीं विचारना है | कौ इसे किस प्रकार 
नष्ट करूँ--यही तुम्हें बिचार करना है । इसके क्षीण 
होकर नष्ट हो जानेपर तुम उस अक्षयपदकों जान सकोगे । 
जहँसे यह प्रकट होती है, जेसा इसका स्वरूप है। जि 
प्रकार यह नष्ट होगी--अर्थात्‌ निदान; छक्षण और दमनके 


, 
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“अन्तरकी आस्थारूप एवं भावनामय भावोकी सम्पत्तिका विगतज्वर होकर रहो। हे महामतिमान्‌] जिसका यह अन्तिम जन्म 
त्याग करके; है निष्पाप | ठुम जो हो, उसी स्थितिसे इस जगत्‌मे है; उसमे शीघ्र ही, बंदमे श्रेष्ठ मुक्ताके समान, निर्मल विद्या 
सुखसे विचरण_ करो । ५मै सर्वत्र अकर्ता हूँ-इस प्रवेश करती है। विरक्त चित्तवाछोकी। सम्यकरुपते, 
भावनाकी दृढ़तासे वह परम अमृता नामकी कह शेप स्ानुभूतिसे प्रकट की गयी यह बात है कि द्रहमकों ह्यके 
रहती है | खेद तथा उल्छासके विलास अपने ही किये हुए. सम्बन्धसे जो निश्चयात्मिका आनन्द-प्रतीति होती है, उस 
है--इस भावनासे न सहृब्पके क्षीण होनेपर समता ही अपने आत्मतत्वसे उत्पन्न स्पन्दनकी हम सम्यक्‌ रीतिसे 
अवशिष्ट रह जाती है। समस्त पदार्थ समताकी जो सत्यनिष्ठ उपासना करते है। बासनाओके साथ द्रष्म, दृश्य और 
स्थिति है; उसमे चित्तके भलीभाँति स्थित होनेपर बह घुनः दर्शन--इन तीनोका त्याग करके साक्षात्कारके रूपमे भासमान 
आवागमनका कारण नहीं बनता। अथवा स॒ानि!समस्त कर्तृतत आत्माकी हम सम्यक्‌ उपासना करते है । अखि और 
तथा अकर्तत्वका त्याग करके! मनको पीकर) तुम जो हो) उसी नार्ति--इन दोनो पक्षोके बीचमे स्थित, प्रकाशोंको मी अकाशित 
स्थितिमे स्थिर हो जाओ | अन्तमे समाचिस्थ होकर जिससे तुम करनेवाले, शाश्वत आत्माकी हम सम्बक्‌ उपासना करते हैं | 
त्याग करते हों) उसका भी त्याग कर दो । चेतनने ही अपने हृदयमे स्थित महेश्वरको छोड़कर जो अन्य वस्तुकी 
मनः-संकल्पका आकार धारण कर रबखा है तथा वही प्रकाश प्राप्तिके लिये प्रयक् करते है; वे अपने हाथमे स्थित कौरतुम- 
एवं अन्धकार बना हुआ हैं। अतः वासना करनेवालेका म्रणिका त्याग करके दूसरे रक्ञकी इच्छा करते है। इन 
प्राणस्पन्दनके साथ-साथ समूछ त्याग करके आकाशके समान इन्द्रियरूपी शत्रुओको--चाहे ये उठे हुए. हो या नहों-- 
निर्लेंप एवं प्रशान्तन्चित्त हो जाओ | छुदयसे सारी वासनाओकाबारंबार विवेकरूपी दण्डसे उसी प्रकार मारना चाहिये) जैसे 
त्याग करके जो निराकुछ होकर रहता है; वह मुक्त है; वह इन्द्र बज़से पहाड़ोको मार गिराते है॥ ११-२१ ॥ 
परमेश्वर है । उसने दसो दिद्ञाओम आ्रन्तिकें वश होकर (संसाररूपी राजिके दुःखप्नरूप एवं सर्व था शूत्य इस देहमय 
घूमते हुए समस्त द्रषटव्य पदार्थोको देख लिया । युक्तिपूर्वक , श्रममे जो कुछ प्रपश्चका प्रसार देखा; सब ही अपवित्र देखा। 
आचरण करनेणछे ज्ञानी पुरुषके लिये यह संसार गोष्पदके ब्राल्यजीवनमे अशानसे आबद्ध रहा; यौवनमे वनिताद्वारा मारा 
समान सहज ही तरमेयोग्य हो जाता है। शरीरके बाहर तथा गया; अब अन्तमे यह नराधम ब्ली-पुत्रकी चिन्तामे दुखी 
भीतर; नीचे-ऊपर तथा दिशाओमे--इधर-उधर) सर्वत्र आत्म होकर क्या कर सकता है | सत्‌के सिरपर असत्‌ खित है। 
ही आत्मा है। उसके लिये जगत्‌ अनाव्ममय नहीं होता | १-१०॥ _ रमणीय भाबोके ऊपर अरमणीयता सवार है। सुखोके सिर 

“वह स्थान नहीं कै; जहाँ मै नहीं हूँ; और वह वस्ठु नहीं. पर डुःख ख्त हैं। मै किस एकका आश्रय हे. ! जिनके 
है, जो आत्ममय न हो । मै दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करूँ; निमेष और उन्मेषसे जगत्‌का सहार और सृष्टि होती है; इस 
सब कुछ सत्‌ और चिन्मय होकर व्याप्त है। यह सब्र कुछ ग्रकारके पुरुष भी जब कालके गालमे चवछे जाते है; तब कर 
निश्चयपूर्वक ब्रह्म ही है; यह सब आत्मा ही व्याप्त हो रहा की तो गणना ही क्या है| संसार ही हुःखोकी 322 शो 
है | है निष्पाप ! मै और हूँ; यह और है---इस प्रकार- कही गयी है, उसमे शरीरके पड़े रहनेपर है फ के पा 
की भ्रान्तिको छोड दो । व्यापी और नित्य घनत्रह्ममे कल्पित सकता है ! मैं जाग गया हूँ; मै जाग गया हूँ | को जि 
भावोकी सम्भावना नहीं है | इसमें न शोक है न मोह है; न॒चुरानेवाछा हुंष्ट चोर यह मन ही है ! मनने सुझव 3 
जरा है न जन्म है | जो आत्मतस्वमे है; वही है; अतएब से चुरा लिया है। मै इसको 5 | हक लक 
सर्वदा सर्वत्र किसी वस्तुकी इच्छा न करते उ जो कुछ हा रे न करो; यह मम आम 2 

उसीकों अनासक्त होकर भोगते हुए. सन्‍्ताप- हेय और उपादेयसम्बन्धी हक 
रे 30६ । त्याग और ग्रहणका परित्याम करके सर्वदा सुस्थिर हो जाओ। संसारकी ओससे निराक्या ) नित्यता+ 


अध्याय ५ | 


*£ महान्तं विश्वुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


१९ 





हू 


बही अहड्ढारक्ी कछाओसे युक्त और बुद्धि-बीजसे समन्वित 
पुरयैध्क कहलाता है; जो प्राणियोके हृत्कमल्मे मेंडरानेवाले 
घटपदके समान है । उसमे तीत्रसंवेगके द्वारा तेजखी शरीरकी 
भावना करता हुआ मन उसी अकार स्थूलताको प्राप्त होता है, 
जेंसे पाकके द्वारा ब्िल्वफल | खच्छ आकाशमे, मूषा (सोना 
गछानेके पात्र ) मे पिघले सोनेके समान स्फुरित होकर वह 
तेज अपने स्वभावके द्वारा ही गठित होने छगता है। उसका 
ऊपरी भाग सिरके पिण्डके समान तथा अघोभाग पेरके 
समान हो जाता है तथा दोनो पाइवोमे बाहुकी आकृतियों 
एवं मध्यमे उदरका आकार समयानुसार व्यक्त होकर शुद्ध 
शरीररूप धारण करते हैं। वे ही बुद्धि; वीर्य, वर, उत्साह, 
विज्ञान और ऐश्वर्यसे युक्त होकर सब लोकोके पितामह 
भगवान्‌ ब्रह्मा बनते है | १३४-१५७ ॥ 

ध्यूत, भविष्य और वर्तमानकों स्पष्ट ठेखनेवाले भगवान्‌ 
ब्रह्माजी अपने उत्तम और सुन्दर गरीरकों देखकर सोचने छगे 
कि इस चिन्मात्र आत्मस्वरूपी परमाकराशमे, जिसका ओर-छोर 
नहीं दिखायी ठेता; पहले क्या होना चाहिये। इस प्रकार चिन्तन 
करते ही तत्काछ उन्हे निर्मल आत्म-दृष्टि प्रात्त हुईं | उन्होने 
अतीत कालके अनेकों सर्गोकों देखा तो समस्त धर्मों और 
शुणोके सरे क्रम उन्हे स्मरण हो आये । उन्होने छीछासे ही नाना 
ग्रकारके आचारोसे युक्त माति-भोतिकी प्रजाको आकाशमे गन्धर्व- 
नगरके समान सड़ृत्पसे उत्पन्न कर दिया | उनके खर्ग और 
अपवर्गके लिग्रे तथा धर्म, क्राम और आर्थकी सिद्धिके लिये 
अनन्त चित्र-विचिन्न शा्तरोंकी कल्पना की | ब्रह्मारूपी मन- 
की कल्पनासे जगतकी स्थिति होनेके कारण ब्रह्माके जीवनके 
साथ ही इसकी स्थिति है, उनके नाशके साथ यह भी नाशको 
श्राप्त होता है। द्विजवर ! वास्तवमे कद्दी कोई न उत्तन्न होता 
है और न मरता है। सब कुछ मिथ्या दीख पडता 
है। यह विश्व-प्रपत्न॒ आगारूपी सर्पिणियोक्री पिथरी है। 
इसका त्याग करो | “यह असत्‌ है? यो जानकर मातृभावमे 
खित हो | अर्थात्‌ मैं ही इसका उत्पादक हूँ; ऐसी भावना 
करो । गन्धर्वनगर भूषित हो या अभूपित--चह जिस प्रकार 
ठुच्छ है, उसी प्रकार अविद्याके अगख॒रूप सुत-दारा आदि- 
की स्थिति है। फिर इनके लिये सुख-ढुःख क्या करना । 
'धन-दारा आदि प्रपश्चका बढ़ना दुःखमय्र है। इसमे सतुष्ट 
होनेकी कोई बात नहीं है| मोह-मायाके वढनेपर; भरा; इस ल्ेकमे 
किसको शान्ति मिली है । जिन बस्तुओकी अधिकतसे मूर्खको 
अनुराग होता हैं, उन्हीकी प्रासिसे प्राज पुरुषको वैराग्य 
उत्पन्न होता है। अतएव, तत्वशानी निदाघ | सासारिक 
व्यवहारोमें जो-जों नष्ट होता जाय; उसकी उपेक्षा करते 
चलो और जो-जो प्रात्त होता जाय, उसे ग्रहण करते 





प 


जाओ । जो भोग प्राप्त नहीं हैं; खमावतः उनकी 
इच्छा न करना तथा जो प्राप्त है, उनका उपभोग 
करना--यही पण्डितका छक्षण है | सत्‌ और अखतके 
मध्यमे शुद्ध पदकों जानकर तथा उसका अवलरूम्बन करके 
आभ्यन्तर तथा बाह्य दृश्योको नतो अहण करो और न 
त्याग करों । कर्ममे स्थित जिस ज्ञानी पुरुषको इच्छा और 
अनिच्छा समान है, उसकी बुद्धि जलमे पद्मपत्रके समान लिपाय- 
मान नही होती । ब्राह्मण | यदि ऐन्द्रिय विषयोका विभव तुम्हारे 
हृदयमे स्पन्दित नहीं होता; तो तुम ज्ञातव्य पदार्थों जानकर 
ससार-सागरसे समुत्तीर्ण हो गये । उच्चपदकी प्राप्तिके लिये 
अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक घासनारूपी पुष्पोसे गन्ध छेकर उससे 
शीघ्र ही अपनी चित्तवृत्तिको दूर हटा लो ॥ १५८-१७५॥ 

“वासनारूपी जछसे पूर्ण इस ससार-सागरमें जो प्रजारूपी 
नोकापर आएूढ़ है; वे विद्वान दूसरे पार पहुँच गये है । ससार- 
रूपी समुद्रको जाननेवाले पुरुष सासारिक व्यवहारका न तो 
त्याग करते है न उसकी आकाह्ला ही करते है। वे सारे 
व्यवहारोका अनासक्तरूपसे निर्वाह करते है। सत्तासामान्य 
अनन्त आत्मतत्त्व-रूप चेतनका जो विषयोग्मुख होना है; उसी- 
को विज्ञ पुरुष सड्डल्पका अड्डुर मानते है | वह सह्ृल्प थोडी- 
सी सत्ता प्राप्त करके जब झनेः-शनेः घनीभूत होता है; तत्र वह 
बादलके समान दृढ होकर चित्ताकाशको आच्छन्न करके 
जडताका कारण बनता हे। चेतन चिषयोको अपनेसे 
प्रथकूकी भोंति समझता हुआ; जिस प्रकार बीज अद्डुराबथा- 
को प्राप्त होता है; बेसे ही सड्डब्पावस्थाकों प्राप्त 
होता हैं। सह्लुल्पसे सद्लुल्प-क्रिया स्वयं ही उत्पन्न होती है 
और स्वय ही गीघ्र-शीध्र बढती है | वह दुःखका ही कारण 
बनती है, सुख प्रदान नही करती | चित्तमे सड्भल्पक्री क्रिया- 
को रोकों। स्थितिमे पदार्थोक्री भावना मत करो; क्योंकि 
सड्डल्पका नाम करनेके लिये जिसने कमर कस छी है, वह 
पुनः उनका अनुगमन नहीं करेगा । भावनाका केवल अमाब 
हो जानेपर सद्जडल्प खर्य ही नष्ट हो जाता है | मुनि! 
सड्त्यके छारा ही सड्डल्यको और मनके छारा मनकी छित्र 
करके तुम अपने आत्मस्वरूपमे स्थित हो जाओ; इसमे दुष्कर 
ही क्या है ? क्योकि जिस प्रकार यह आकाश ज्ञुत्य है; उसी 
प्रकार यह जगत्‌ झन्य हैं। जिस प्रकार धानका छिलका तथा 
तेबिकी कालिमा क्रियासे नष्ट हो जाती है, विप्र। उसी प्रकार 
पुरुषका मलूख्यी दोप क्रियासे दूर हो जाता है। घानके छिल्के- 
की भॉति जीवका मर उसके स्वभावगत है; तथापि वह नष्ट 
अवश्य हो जाता हैं--इसमे सन्देह नही हैं। अतए उद्योगी 
बनो? ॥| १७६-१८६ ॥ 


॥ पश्चम अध्याय समात् ॥ ५॥ 
--बक्जफसत-- 


दर्द 


% सहोपनिषद्‌ $ 


[ अध्याय ६ 
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नहीं प्राप्त होते | जो नित्य ग्रास कर्मको करता है झन्रु- 
मिन्नकों समान दृष्टिसे देखता है तथा इच्छा और अनिच्छासे 
मुक्त है; न शोक करता है न क्रिसी वस्तुक्ली इच्छा करता 
है, सबसे प्रिय बोलता है, पूछे जानेपर मुदु भाषण करता 
है, ओर प्राणियोके आशयको जानता है; वह सतारमे शोकको 
नहीं प्राप्त होता । ध्येय वस्तुके त्यागसे विछसित होनेवाल्ली पूर्व 
इृष्टिका अवलम्बनकर) संसार-तापसे रहित एवं आत्मस्थ होकर 
जीवन्मृक्तकी भाँति जगत्‌मे विचरण करो | सारी आशाओको 
हृदयसे व्यागकर, वीतराग एवं वासनाझत्य होकर, बाहरसे समस्त 
जागतिक व्यवहारोको भलीभोति करते हुए संसारमे ताप- 
रहित होकर विचरण करों । वाहरसे कृत्रिम क्रोधका नास्य 
करते हुए, तथा छृदयसे क्रोधश्ून्य) बाहरसे कर्ता तथा हृदयसे 
अकर्ता बनकर शुद्धचित्तसे छोकमे विच्रण करों। अहड्ढार्को 
छोडकर, शान्तचित्त होकर, कलड्ढ-कालिमासे सर्वथा मुक्त हो, 
आकाश-सा खच्छ जीवन ले छुद्ध मनसे छोकमे विचरण 
करो ॥ ६१-६९ ॥ 

“उदार एवं श्रेष्ठ आचरणसे युक्त; समस्त सदाचारोका 
अनुगमन करता हुआ, भीतरसे अनासक्त होकर बाहरसे 
यलशील-सा रहे । अन्तः्करणमे वैराग्यवान्‌ होकर बाहरसे 
आश्यान्दित व्यवहार करे । यह मेरा बन्धु है और वह 
नही है; यह तुच्छ बुद्धिवालोकी वात हैं। उदार चरित्रवालोके 
लिये तो सारा संसार ही अपना कुट्ठम्बर होता है | जो भाव और 
अमादसे मुक्त है, जरा-मरणसे वर्जित है, जहाँ सारे सड़स्प पूर्णतः 
शान्त हो जाते है, ऐसे रागरहित ए॑ सुरम्य पदका आश्रय छो | 
यह खच्छ) निष्काम, दोषविहीन ब्राह्मी खिति है। इसको 
ग्रहण करके विहार करता हुआ पुरुष सझ्ढूट्काल्मे मोहकी नहीं 
प्रात्त होता | वेराग्यसे अथवा शझास्त्रश्ञानसे तथा महत्त्वादि 
गुणोंके द्वारा जो सड्ृल्पका नादक्रिया जाता हैं; उससे मन सयं 


ही उन्नत अवस्थाकों ग्रास होता है । निराशाके वशीभूत हुआ 





मन वैराग्यके द्वारा पूर्णताकों प्राप्त होता है। वही भाश्माबुक्त. 
होनेपर शरदमे स्वच्छ सरोवरके सम्तान रागकों मास्त होता 
हैं | उसी भोगले विरक्त मनकों पुनः-पुनः प्रतिदिन व्याणारोमे 
डालते हुए प्राज्ञ पुरुषफ़ो छन्ना क्यो नही आती | चित्‌ और 
विषयके योगकों बन्धन कहते है | उस योगसे मुक्त होना ही 
मुक्ति कहलाता है । निश्चयपूर्वक विषयविहीन चित्‌ ही आत्मा 
है, यह समस्त वेदान्त-सिद्धान्तका सार है।इस निश्चयक्रो 
ग्रहणकर पदीत्त अन्तःकरणसे स्वयं ही अपने आपको देखो ॥ “ 
इससे आनन्दपदकी प्राप्ति होगी | मैं चित्‌ हूँ | ये लोक . 
चित्‌ है; दिशाएँ चित्‌ है | ये जीवमात्र चित्‌ है | दृश्य और 
दर्शनसे मुक्त होकर: केवछ खच्छ रूपवाछा साक्षी चित्मत्मा 
निराभास और नित्य उदित होकर द्र॒ष्टा बन रहा है। विषयोसे 
मुक्त; पूर्ण ज्योतिःस्वरूप, समस्त खंवेदनसे पूर्णतया मुक्त 
चित्खरूप तथा महान संवित्‌ मात्र मै हूँ। मुनीश्चवर | सारे 
सड्डब्पोको पूर्णतः शान्त करके समस्त एघणाओका परित्वागकर 
निर्विकल्पपदमे जाकर आत्मस्थ हो जाओ || ७०-८२॥ 


“जे ब्राह्मण इस महोपनिषद्का नित्य अध्ययन करता है, 
वह अश्रोज्िय हो तो श्रोत्रिय हो जाता है। उपनीत न हो 
तो उपनीत हो जाता है । वह अभ्निपूत होता है; वह वायुपूत 
होता है; वह सोमपूत होता हैं; सत्यपूत होता है। वह. 
सव्वेथा पतित्र हो जाता है। वह सब देग्ताओंका परिचित हो जाता 
है । उसको सारे तीर्थल्लानोका फल प्राप्त होता है। उसे सब 
देवताओके ध्यानका फछ मिल जाता है। वह सब यशोका 
अनुष्ठान कर छेता है। सहलों गायत्रीके जपका फल उसे 
प्रात होता है | सहर्तों इतिहास-पुराणके पाठका फछ 
उसे मिल जाता है | दस हजार प्रगवजपका फछ उसे मिलता 
है। जहॉतक उसकी दृष्टि जाती है; वह पंक्तिको पवित्र करता है। 
सात पहले और सात आगेकी पीढियोको पतिन्र करता है। 
यो भगवान्‌ हिरण्यगर्भ--अह्माजीने कहा । इसका जप करनेसे 
अमृतत्वकी प्राप्ति होती है; यह उपनिषद्‌--रहस्् है !! 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 


ज्ण्ख्फफ4द0१-+-: 
॥ खामवेदीय महोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
+->> और 


शान्तिपाठ 


३ ३ आप्यायस्तु मप्ताज्ञनि वावप्राणश्रक्लु। 


माह ब्रह्म निराकुयों मा मा बक्ष -निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं . मेंस्तु तदात्मनि 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्तु। 


डें० शान्तिः ! शान्ति: ! 
>> 5 फफ.0९-०- 


सवाणि ५ ब्रह्मोपनिषर्द थे जय 
ओ्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सवोणि सर्वे ब्रह्नोपनिषर्द 


निरते य 


) शान्तिः !॥ 


अध्याय ६ ] 





समता, अभिज्ञता। निष्कामता। निष्कियता। सोम्यता 
निर्विकल्पता, बृत्तिः मैत्री; संतोष, मुदुता तथा मदुभाषिता प्रमरति 
गुण वासनासे विहीन तथा हेयोपादेयसे मुक्त ज्ञानी पुरुषमे रहते 
हैं । तृष्णारूपी भीलनीके फौछाये हुए. वासनारूपी जालमे तुम 
पेस गये हो; चिन्तारूपी रश्मियोंके द्वारा ससाररूपी मृगजल 
चारो ओर फेछा हुआ है | तात ! जित प्रकार बवडरसे 
औघजाल छिन्न-मिन्न हो जाते हैं; उसी प्रकार इस शानरूपी 
>सेज बछौंसे उसे काटकर अपने व्यापक स्वरूपमे स्थित हो 
जाओ ॥ २२-३२ ॥ 


“कुल्हाडीके द्वारा इक्षेक समान, मनसे ही मनकी काटकर 
"पावन पदको शीघ्र ही प्रातकर खिर हो जाओ। खड़े रहते, 
चलते, सोते, जागते; निवास करते; उठते और गिरते समय 
भी थ्ये सत्र असत्‌ ही है? ऐसा निश्चय करके दृश्यमे 
आस्थाकी छोड दो । यदि इस दृश्यका आश्रय छेते हो तो 
फवत्तयुक्त होकर बन्धनमे पडते हो; और यदि इस दृश्यका 
-सम्यक्‌ त्याग करते हो तो चित्तद्ूत्य होकर मोक्षके भागी बनते 
हो । न मै हूँ; न जगत्‌ है--इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
ठुम पर्व॑तके समान अचल होकर रहो | आत्मा और जमत्‌के 
मध्य; द्रण/् और दृध्य--इन दोनो अवस्थाओके बीच अपनेको 
सर्वदा दर्शनखरूप आत्मा ही समझते रहो। आखादनके पदार्थ 
तथा आखादनकर्तासे मिन्‍्न तथा इन दोनोके मध्यमे 
अवस्थित केवल आखादनका ध्यान करते हुए, परमात्ममय हो 
जाओ। बीच-बीचमे निरालम्ब-अवस्थाका अवलूम्बनन कर 
स्थिर हो जाओ | रख्जुसे बेघे हुए तो मुक्त हो जाते है; परंतु 
'तृष्णासे बेंधे हुए जीव क्रिसीके ढवारा भी सुक्त नही किये जा 
सकते | अतएव निदाघ | तुम सड्भत्थ को छोडते हुए, तृष्णाका 
त्याग करों । अहमावशृत्यतारूपी वर्छीके छारा इस 
अदहृभावमयी; स्वभावत्तः उत्पन्न हुई पपिनी तृष्णाकों काटकर 
समस्त प्राणियोकों उत्तन्न होनेवा़े भगसे असय होकर सुन्दर 
परमार्थलोकम विचरण करो । में इन पदार्थेका हूँ और 
ये मेरे जीवन है; इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ और नये 
मेरे बिना कुछ है--अन्तःकरणके इस निश्चयक्रा त्याग करके 
तथा मनसे विचारकर मैं पदार्थोका नहीं हूँ तथा पदार्थ 
मेरे नहीं ३:--ऐसी भावना करो । शान्तचित्तसे विचार- 
पूर्वक कर्मोकों सहज भावसे करते हुए जो वासनाका त्याग 
हैं, ब्रह्मन्‌ | वही ध्येय कहा गया है || ३३-४३ ॥ 

(समता रखनेवाली बुद्धिसे जो वासनाका सर्वथा क्षय करके 
ममतारदित हो जाता है; उसीसे द्वारीर-बन्धन छोड़ा जाता है। 
ऐसा वासताक्षय अवश्यकर्तव्य है । जो अहंकारमयी वासनाको 
सहजमें ही छोडकर ध्येय वस्तुका सम्बक्‌ त्याग करके स्थित 
ड्ोता है; वह जीवन्मुक्त कददछाता है। जो सड्डृल्परूपी वासनाका 


# महाल्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरयो न शोचति # 
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मूलसहित त्याग करके शान्तिको प्रात होता है; उसीका वह त्याग 
जानने योग्य है। और उसीको मुक्त एवं ब्रह्मवेत्ताओमे श्रेष्ठ जानो। 
ये ही दोनो ब्ह्मतवक्रो प्रात होते हैं; ये ही दो संसारतापसे मुक्त 
है। शम-दमसम्पन्न संन्यासो और योंगी; हे मुनीश्चवर! यथासमय 
आ पडनेवाले सुखों और दुःखोमे रत नहीं होते | जिसकी 
जन्त्ंशिमि इच्छा-अनिच्छा दोनों ही नहीं है तथा जो 
सुधुप्ते समान आचरण करता है; वह जीवम्म॒ुक्त कहलाता 
है। जो वासनाशूत्य है, वह हषे, अम्ष, मय क्रोध काम और 
कार्पण्यदष्टिसे न प्रसक्ष होता है; न दुखी होता है | 
जो तृष्णा बाह्य विषयोकी वासनासे उत्पन्न होती है, वह 
बन्धनकारक होंती है, और जो तृण्णा सब्र अ्रकारके विपयोकी 
वासनासे मुक्त होती है; वह मोक्षकारक होती है । 'मुके 
अमुक् वस्तु प्रास हो?--इस अकारकी प्रार्थनासे युक्त इच्छा 
हुःख, जन्म और भय प्रदान करनेवाली होती है। उसे 
हृढ़ बन्धनख्रूप जानो । महात्माछोेग सत्‌ और असतूरूप 
समी पदार्थोकी इच्छाका स्वंदा एवं सम्यक्‌ त्याग करके परम 
उदार पदको प्राप्त होते हैं। बन्धकी आस्था ( बन्धनकी सत्तामें 
विश्वास) तथा मोक्षकी आखा एवं सुख-हुःख-स्वरूपवाली सतत 
और असतकी आस्थाका सर्वथा त्याग करके तुम गग्ान्त 
महयसागरकी भाँति स्थिर हो जाओ ॥| ४४-५३ ॥ 


धमहात्मन्‌ | पुरुषकों चार प्रकारके निश्चय होते हैं) 
“पैरसे छेकर सिरतक मेरी सटि माता-पिताके द्वारा हुई है!--यह 
पहला निश्चय है। अह्मन्‌ ! बत्धनमे ढुःख देखकर "मैं सब 
प्रकारके सासारिक भावोसे परे बालके अग्रभागसे भी सू#म आत्मा 
हूँ?---इस प्रकारका दूसरा निश्चय संतजनो को मुक्ति प्रदानके लिये 
होता है | विप्रवर । तीसरा निश्चय यह है कि “मैं समस्त 
जगतके पदार्थोका आत्मा हूँ) सर्वववरूप और अक्षय हूँ |? यह 
निश्चय मोक्षका कारण बनता है। “मै अथवा जगत्‌ सब 
आकाशवत्‌ शुत्य है?--इस प्रकारका चोथा निश्चय मोक्षसिद्धि 
प्रदान करता है | इनमेसे पहला निश्चय बन्धनमे डालनेवाली 
तृष्णासे युक्त होता हैं। शेष तीनो निश्चय खच्छ; श॒द्ध तृष्णासे 
युक्त होते है और इन त्रिविध निश्चयोवाले पुरुष जीवन्युक्त 
तथा आत्मतत्वमे विछास करनेवाले होते है | परम बुद्धिमान ! 
सब कुछ मै ही दूँ---इस प्रकारका जो निम्वय है; उसको अहृण 
करके बुद्धि पुनः विषादकों ग्राप्त नही होती ॥ ५४-६० ॥ 

ध्यूज्य ही प्रकृति; माया; अह्मश्ञान। शिव) पुरुष, ईशान 
तथा नित्य आत्माके नामसे पुकारा जाता है| परमात्ममयी 
अद्दैतशक्ति ही छैत एव अद्वैतसे उसन्न हुए, पदार्थेसि जगतके 
निर्माणकी छीछा करकेविकसित होती है। जो समस्त पपड्से परे 
आत्मपदका आश्रय छेकर एक परिपूर्ण चित्मब स्थिति 
रहकर न उद्देंग करते हैं न सन्हुषट होते हैं, संसारमे वे शोककी 





चैरछ 
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छोकीमे नहीं जाता । जिसकी काशीक्षेत्रमँ अक्ननाछ नामक 
अदेशके अन्तर्गत मृत्यु होती है; वह मेरे तारक-मत्तकों प्रासत 
करता है, और उसे वह मुक्ति मिलती है, जिससे उसे 
आवागमनमे नहीं आना पडता । काशीक्षेत्रमे चाहे कहीं भी 
मृत्यु हो, शक्करजी प्राणीके दाहिने कानमे मेरे तारक-मन्त्रका 
उपदेश करते हैं; जिससे उसके सारे पापोके समूह झड जाति 
हैं तथा बह मेरे सारूप्यको --समान रूपको प्राप्त हो जाता 
है। वही साल्णेक्य-सारूप्य मुक्ति, कहलाती है| जो द्विंज 
सदाचार-रत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है और 
मुझे सर्वात्मस्वरूप चिन्तन करता है; वह मेरे सामीप्यकों प्राप्त 
होता है--सदा मेरे समीप निवास करता है | वही सालोक्य- 
सारूष्य-सामीष्य मुक्ति कहलाती है। जब ग़ुरुके द्वारा उपदिष्ट 
मार्गसे मेरे अव्यय, निर्विकार स्वरूपका ध्यान करता है; तब 
वह ह्विज भ्रमरकीठके समान शम्बक्‌ रूपसे मेरे सायुज्यको 
आप्त करता है | वही कल्याणमयी) ब्रह्मानन्दकों प्रदान करने- 
वाली सायुज्य-मुक्ति है। मेरी उपासनासे जो चार प्रकारकी 
मुक्तियाँ होती हैं--सायुज्य, सारूप्य, सालोक्‍्य एवं केवल्यः 


उनमे यह कैवल्यमुक्ति किस उपायका अवरूम्बन करनेसे 
सिद्ध होती है, सो सुनो ॥ १७-२३ ॥ 


अकेली माण्ड्रक्योपनिषद्‌ मुमुक्षुजतोकों मुक्ति अदान 
ऋरनेसे समर्थ हैं । यदि उससे भी ज्ञानमे परिपक्कता न आये 
तो दस उपनिषदोका पाठ करों । उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र 
ही सुझे अद्वेत धाम अर्थात्‌ तेजके रूपमें प्राप्त करोगे। 
अज्ञनीकुमार ] यदि उससे भी ज्ञानकी हृढ़ता न हो तो 
बत्तीस उपनिष्रदोका सम्यकरूपसे अभ्यास करके संसारसे 
निदृत्त हो जाओ | यदि विदेहमुक्त--छरीर छोड़नेके बाद 
मुक्त होना चाहते हो तो एक सौ आठ उपनिषदोका 
पाठ करों। उन उपनिषदोके नाम) क्रम और आान्तिपाठ 
यथार्यतः कहता हूँ; सुनो । ईशा, केने। कटे प्रश्न: मुण्डेक, 
साप्क्क्य; तैत्तिरीये; ऐतरेय, छात्दोग्य; बृहृदारण्यक) अहा; 
फ्र्२े 93 पृह १५७ 9६6॥! फ्र्ट 
क्रैबल्य, जाबाल) इ्वेताश्वतर। हंस, आरुणिकः गर्भ; नारायण) 
प्पु २७० २१ श्रे रे3 
परमहंस, अमृतबिन्दु, अमृतनाद, अथर्वशिरत, अधर्वशिखा, 


हर ई ५ 
मैत्रायगी, कौषीतकित्राह्मण, ब्ृहजाबाछ, इंसिंहतापनीयः 
श्द थे 3०7 39 ञ्रे ल्ड्डे 
कालत्रिरुद्र, मेत्रेयी, सुबाल, क्षुरिका, मन्त्रिका। सवेसार 
४ उह 3 >डै5 39 बट 
» शुकरहस्य, वचञ्नसूचिका) तेजोबिन्डु) नादविन्हु, 
3९ ७. 5० ढ़ 
ध्यानबिन्दु, ब्रह्मविद्या। योगतत्वः आत्मप्रबोध) नारद- 
है.॥. | ड० बट योगचूडामरणिं 
परिज्राजक) त्रिशिखित्राह्मण। सीता बूड़ामणिं) निर्वाण: 
डे ९ प्द्् 
मण्डल्थाह्मण दक्षिणामूरति बरभ) स्कत्द) तरिपादिसूति 
पथ ण्ड 
अमहानारायण) अदयतारक; रामरहस्यः रामतापनीय$ वासुदेव; 


पड पद पद # हट१ धर 
मुद्रल, शाण्डिल्य, पैड़छ, मिक्षुक। महत्‌ः झारीरकः 
हज 


3 ह्ड ६७ परमहंसपरिजञ ह्& 
योगशिखा, तुरीयातीत; संन्यास, [जक; अक्षमाला, 
ड्ट 8९ हो छ., ४3२ ख्डे ज्डे 
अव्यक्त; एकाक्षर: अन्नपूर्णा; सूर्य, अभि; अध्यात्म; कुष्डिका, 
छड हि छख्छ ज्ट ७९ द्ध० 
सावित्री, आत्मा; पाश्ुपत, परब्ह्म/ अवधूत; त्रिपुरातापनीयः 
5 


<८3 ्ढे द्ण | 


८१ 

देवी, त्रिपुरा, कठरुद्र, भावना; रुद्रह्दय, योगकुण्डली, 
दस द्टट ८९ ५१० ७५ बप 

भस्मजाबाल, रुद्राअजाबालछ; गणपति, जावालदशन, तारसार, - 


हैः ६3 प्रढ प्राणामिहोंत्र गोपाल्तापनीय ९७ ९5 
महावाक्य, पद्मत्रह्म; ) 8 कृष्ण) 
श्थ्ट ९९ ७० १०३. १०२ 


९9 

याशवल्क्य, वराह; शास्यायनीय, हयग्रीव; दत्तात्ेय, गएड) 
शत १०3 कू कह पूछ ०६ ९०७ 

ऋलिसंतरण, जाबालि, सौमाग्यलरूक्ष्मी, सरस्वतीरहस्य+ बंह्च 
और मुक्तिकोपनिबद्‌ ॥ २४-रे५ ॥ 

ये एक सौ आठ उपनिंषदे मनुष्यके आधिदेविकः 
आधिमौतिक और आध्यात्मिक--तीनो ता्पोंका नाश करती 
हैं। इनके पाठ और स्वाध्यायसे ज्ञान और वेराग्यकी प्राप्ति होती 
है तथा छोक-वासता; शास्त्र-वासना एवं देह-वासनारूप तरिविध 
वासनाओका नाश होता है । पूर्व और पश्चात्‌ विहित प्रत्येक 
उपनिष्द्की झ्ान्तिका पाठ करते हुए, वेदविद्याविशारद 
ब्रतपरायण; स्नान किये हुए) खय॑ आत्मतत्त्वोपदेशके मुखसे-- 
अहण अर्थात्‌ श्रवण करके जो द्विजश्रेष्ट अष्ोत्तरबात 
उपनिषदोंका पाठ करते हैं; वे जबतक प्रारव्धकर्मोका नाश 
नही हो जाता; तबतक जीवम्मुक्त बने रहते हैं। उसके पश्चात्‌ 
कालक्रमसे जब प्रारब्धका नाश हों जाता हैः तब वे मेरी 
विदेह-मुक्तिको प्राप्त करते हैं । समस्त उपनिषदोके बीच एक 
सौ आठ उपनिषद्‌ सारखरूप हैं | इनका एक वार भी श्रवण 
करनेसे सारे पापोके समूह नष्ट हो जाते हैं | पवनकुमार | ठुम 
मेरे शिष्य हो; अतणब मैंने तुम्हारे लिये इस शास््रका वर्णन 
किया है । मेरे द्वार वर्णित यह अधेत्तरशत उपनिषद्रूप 
शास्त्र अत्यन्त गोपनीय है। शानसे। अज्ञानते अथवा परत 
मी इनका पाठ करनेंसे संसाररूप बन्धनसे मुक्ति मिल जाती है। 
जो ठुमसे राज्य अथवा घन मेंगिः उसे उसकी कामना-पूर्तिके 
लिये राज्य अथवा घन दे सकते हो; परंतु इन एक सो 
आठ जिस-किसीको देना ठीक नहीं। निश्चय- 
पूर्वक जो नास्तिक हैं; कृतष्न हैं, ढुराचारी हैं; मेरी मक्तिसे 
मुँह मोड हुए हैं. तथा शाल्ररूप गद्ोमे गिरकर मोहित हे 
रहे हैं अर्थात्‌ जो केवल शास्र-चर्चामे ही लगे हुए क उन्हें 
तो कमी नहीं देना चाहिये | मारुति ! सेवापरायण हिष्यको) 
अनुकूछ ( आज्ञाकारी 2 पुत्र॒को अथवा जो कोई भी मेरा 
भक्त हो; अच्छे कुलमे उतन्न हो) सु्ील और सद्दुद्सिसन्न 
हो उसे मलीमॉति परीक्षा करके अषोत्तर्शत उपनिषदो- 


॥ $» श्रीपरसात्सने नसः ॥ 


शुक्कयजुवेंदीय 
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मु 


कोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


3/ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णालयर्णयुदच्यते। 


पूर्णय पूर्णमादाय 


पूर्णमेबावशिष्यते ॥| 


३० शान्ति: | शान्ति |] शान्तिः !!) 


प्रथम अध्याय 


आराम और हल्ुमानका संवाद; वेदान्तकी 'महिमा, मुक्तिके भेद; १०८ उपनिषदोंकी नामावली तथा वेदोके: 
अनुसार विभाग; डउपनिषदोके पाठका माहात््य तथा उनके श्रवणके अधिकारी 


3“श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीमे रमणीय रत्षमण्डपके वीच 
सीता; भरत, लक्ष्मण और अजुन्न आदिसे समन्वित होकर 
रत्तसिंहासनपर आसीन थे | सनक-सनन्दनादि मुनिगण, 
चश्षिष्ठ आदि गुरुजन तथा झुकादि अन्यान्य भागवत रात- 
* दिन उनका सतबन करते रहते थे | सर्वान्तर्यामी एव 
निर्विकार श्रीरामचन्द्रजी एक समय अपने स्वसूप-ध्यानमें रत 
होकर समाधिस्थ हो रहे थे । उनकी समाधि टूटनेपर श्री- 
हनुमानजीने भक्तिपूर्वक सुननेकी इच्छासे सतवन करते हुए, 
श्रीरामचन्द्रजीसे पूछा--'रामजी | आप परमात्मा हैं; सत्‌-चित्‌ 
और आनन्दखरूप परबरह्के अवतार है। रघुबर | इस 
अवसरपर मैं आपको बारवार प्रणाम करता हूँ । श्रीरामजी, 
मै आपके यथार्थ स्वरूपको जानना चाहता हैँ, जो मुक्ति 
प्रदान करनेवाला है, जिससे में अनायात--सहजमे ही इस 
संसार-वन्धनसे छूट जाऊँ | रामजी [क्पा करके मुझसे उसका 
वर्णन कीजिये; जिससे मै मुक्त हो जाऊँ? ॥ १-६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा---“महाबलशाली हनूमान्‌ | तुमने 
« अच्छा प्रश्न किया । मै तत्त्वकी वात कहता हूँ, सुनो | मेरा 
खर्स वेदान्तमे अच्छी प्रकारसे वर्णित है, अतएब॒ तुम वेदान्त- 
शास््रका आश्रय लो |? श्रीहनूम्ानजीने पूछा---“रघुवशियोमे 
श्रेष्ठ औरामजी ! वेदान्त किसे कहते है; और उसकी सखि्रतिं 
कहाँ है--मुझे बतलाये।? श्रीरामजीने कहा--“हनूमानजी ! 
सुनो, में तुम्हें अविलम्ब बेदान्तकी स्थिति बतलाऊँगा। 
मुझ विष्णुके निःश्वासते सुविस्तृत चारो वेद उत्तन् हुए। 
तिलोमे तेलकी मॉति वेदोमे वेदान्त सुप्रतिष्ठित है |? श्रीहनूमान- 
जीने पूछा--“भरामजी ! वेद कितने ग्रकारके हैं; और राघव ! 
उनकी शाखाएँ कितनी है तथा उनमे उपनिषद्‌ कौन-कौन-से है; 


यह कृपा करके तत्त्ततः--यथार्थरूपसे समझाइये?! ||७-१०॥| 

श्रीरामजीने कहा--वेद चार कहे गये है--ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामबेद और अथर्ववेद | उन चारोकी अनेकों 
शासराएँ हैं, और उन शाखाओके उपनिषद्‌ भी अनेको है। 
ऋग्वेदकी इक्कीस भाखाएँ है | पवनतनय । यज्ञुवेंदकी एक 
सौ नो भाखाएँ है। और शन्रुतापन।| सामवेदसे सहख शाखाएँ 
निकली है। कपीम्वर ! अथर्ववेदकी शाखाओके प्रचास भेद 
हैं | एक-एक गाखाकी एक-एक उपनिपद्‌ मानी गयी है। 
जो व्यक्ति उन उपनिषदोके एक भी मन्त्रका भक्तिपूर्वक पाठ 
करता है; वह व्यक्ति मुनियोंके लिये भी दुर्लभ मेरी 
सायुज्य-मुक्ति ग्राप्त करता है|| ११-१४ ॥ 

हनूमानजीने कहा--भ्रीरामजी ! कोई-कोई मुनिश्रेष् 
कहते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकारकी होती है। और कुछ 
मुनिगण कहते हैं कि तुम्हारा नामस्मरण करनेसे मुक्ति होती है 
तथा काभीमे मरनेवालेकी भगवान्‌ भंकर तारक-मन्त्रका उपदेश 
देते है, जिससे प्राणी मुक्त हो जाता दैं। दूसरे मुनियोका कथन 
है कि साख्ययोगसे मुक्ति होती है; और कुछ मुनियोके 
मतसे भक्तियोग ही मुक्तिका कारण है। अन्य महर्षियोके. 
कथनानुसार वेदान्त-वावयोके अर्थका विचार करनेसे मुक्ति प्रात 
होती है। और किसी-किसीके मतमे साछोक्य, सायुज्य, 
सामीष्य और केवल्यरूपसे मुक्ति चार प्रकारकी कही गयी 
है? ॥ १५-१६ ॥ 

# 9९ 8 कहा---“कपिवर | कैबल्य-मुक्ति तो एक ही 
प्रकारकी है; वह परमार्थरूप है। इसके अतिरिक्त भक्तिपूरवक 
मेरा नाम-सरण करते रहनेसे दुशाचारमे लगा हुआ 
मनुष्य भी सालेक्यमुक्तिको प्राप्त होता है; वहोंसे वह अन्य 


।् 


3# 


जीवन्मुक्ति एवं विशेहसुक्तिका खरूप, 

तसश्षात्‌ भीहनूमानजीने औरीरामजीसे. पूछा-- 
“भगवन्‌ ] जीवन्मृक्ति क्या है; विदेह-मुक्ति क्या है और इनके 
होनेमे प्रमाण क्या है ! तथा उनकी सिद्धि केसे होती है और 
उस सिद्धिका प्रयोजन क्या है ? ॥ १ ॥ 

श्रीरासचन्द्रजीने कहा--“हनूमान्‌ ! जीवको #मैं भोक्ता 
हूँ; मै कर्ता हूँ; मै सुखी हूँ और मै इसी हूँ?---इत्यादि जो 
शान होता है, वह चित्तका धर्म है। यही ज्ञान क्लेशरूप होनेके 
कारण उसके लिये बन्धनका कारण हो जाता है । इस प्रकार- 
के शानका निरोध ही जीवम्मुक्ति है। घटरूप उपाधिसे मुक्त 
घटाकाशकी भाँति प्रारब्धरूप उपाधिके नष्ट होनेपर यह जीव 
विदेहमुक्त हो जाता है। जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिके होनेमे 
अशेत्तरद्त-उपनिषद्‌ ही प्रमाण हैं। कर्तापन और भोक्तापन 
आदि दुःखोकी निद्ृत्तिके द्वारा नित्यानन्दकी प्रासि ही इनका 
प्रयोजन है । वह आनन्द-प्राप्ति पुरुषके प्रयत्तसे--पुरुषार्थसे 
सिद्ध होती है। जेसे पुत्रेष्टि-यशके छारा पुत्रकी; वाणिज्य- 
व्यापारके द्वारा धनकी एवं ज्योतिशेम यज्ञके द्वारा खर्गकी 
प्राप्ति होती है; उसी प्रकार पुरुषके प्रयत्नसे होनेवाले वेदान्त- 
के अ्रवण-मनन और निदिध्यासनसे उत्पन्न हुई समराधिसे 
जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धि होती है ओर वह सारी वासनाओ- 
के नाश होनेपर प्रास होती है ॥ २ ॥ 

#पुरुषका प्रयक्ष या पुरुषार्थ दो प्रकारका होता है--- 
शास््रविरुद्ध और शाजआनुकूछ | उनमे शास््रविरद्ध पुरुषार्थ 
अनर्थका कारण होता है और शाख्नानुकूछ पुरुषार्थ परमार्थ- 
को सिद्ध करनेवाला होता है। लोक-बासना, शास्तर-चातना 
तथा देहँ-वासनाके कारण प्राणीको यथार्थशानकी प्राप्ति नही 
होती | अर्थात्‌ ये तीन प्रकारकी बासनाएँ ही शानकी प्रासिमे 
बाधक हैं। वासनाएँ पुनः दो प्रकारकी होती .हैं--अभ 
और अशुभ | श्भ वासनाओके द्वारा; हनूमान्‌ ! यदि तुम 
शानका अनुशीलन करते हो तो क्रमशः उसके द्वारा मेरे 
पदको प्राप्त करोगे; और यदि अशभ मावोसे युक्त रहते हो 
तो वे तुम्हे महान्‌ संकटमे डाछ देगे । कपीश्वर ! पूर्वके 
तंस्कारोनों ठम्हे यत्रपूर्वक जीतना चाहिये । छ॒माश्चम मार्गोंस 
बहती हुई वासनारूपी नदीको अपने पुरुषार्थक द्वारा श॒भ- 
सार्गमे छगाना चाहिये। अश्यभ मार्गमि जाते हुए वासना- 


द्वितीय अध्याय 


उनके होनेमें प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा प्रयोजन 


प्रवाहको छुभ मार्गोमे उतारना चाहिये; क्योकि सनका यह 
खमाव है कि अश्यमसे हटानेपर वह झुमकी ओर जाता है 
और शुभसे हणाये जानेपर अश्यभमे प्रदत्त होता है। * 
मनुष्यकी चाहिये कि पुरुषार्थके द्वारा यत्पूर्वक चित्तस्पी 
बालकको फुसछाकर--थपथपाकर झुभमे ही छगाये। अम्यास- 
के द्वारा जब तुम्हारी दोनो प्रकारकी वासनाएँ जल्दी ही भीण होने 
लगे, तब शन्रुओका मर्दन करनेवाले हनूमान्‌ ! तुम जान 
लेना कि अभ्यास परिपक्षताको प्रत्त हो गया। पबनकुमार | 
जहाँ वासनाके अस्तित्वका सदेह भी हो, वहाँ शुम वासनाओ- 
में ही बारंबार चित्तको छगाये | शुम वासनाओकी वृद्धि 
होनेपर कमी दोष नहीं उत्पन्न हो सकता || ३-१० ॥ 
“महामति हनूमान्‌ | वासनाक्षय, विशान और मनोनाश-- 
इन तीनोका एक साथ चिरकाढृतक अभ्यास करनेपर ये 
फल प्रदान करते हैं। जबतक इन तीनोका बारंबार एक 
साथ अम्यास न किया जाय, तबतक सैकड़ों वर्ष बीतनेपर 
भी केवल्य-पदकी ग्रासि नहीं होती । यदि अछग-अछग 
इनका चिरकाछतक भी खूब अभ्यास किया जाय तो, जिस 
प्रकार ठुकड़े-ठुकड़े करके जपे हुए, मन्त्र सिद्ध नहीं होते; 
उसी प्रकार इनसे सिद्धिकी प्रासि नहीं होती। यदि इन 
तीनोका चिस्कालतक अभ्यास किया जाय तो हृदयकी दृढ़ 
ग्न्थियों भी निःसंदेह उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं) जैसे 
कमलकी नालको तोड़नेपर उसके रेशे हूट जाते हैं | जिस 
झूठी संसार-बासनाका सैकड़ो जन्मोंसे अभ्यास हो रहा कै 
वह चिरकाल्तक साधना किये बिना कदापि श्लीण नहीं 
होती | इसलिये, प्यारे हनूमान्‌ | पुरुषार्थके द्वारा प्रयत्ष करते . 
हुए विवेकपूर्वक मोगकी इच्छाओंको“दूरसे ही नमस्कार करके 
इन तीनोका सम्यकूरूपते अवलम्बन करो || ११--१६ ॥ 
८बासनासे युक्त मनको ज्ञानियोने बद्ध बतछाया है और 
जो मन वासनासे सम्यकृतया मुक्त हो गया है; वह सुक् 
कहलाता है। महाकपि ! मनको बासनाविहीन खितिमे शीत 
हे आओ | भलीमॉति विचार करनेसे और सत्यके अभ्याउसे 
वासनाओका नाश द्वो जाता है। वासनाओके नाशते चित्त 
उसी प्रकार विलीन हो जाता हैः जैंठे तेडके समात हो 
जामेपर दीपक बुच्च जाता है | वासनाओका भलीमोति लाग 


अध्याय १] 


 महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति # 


द्र्५ 








को प्रदान करना चोहिये| इस प्रकारका जो व्यक्ति इन 
उपनिषदोंकी पढ़ता या सुनता है, वह - मुझको प्राप्त होता 
है--इसमे कुछ भी संदेह नहीं है॥। ३७-४७ ॥ 
यही बात ऋचामे भी कही गयी है) कहते हैं, बेद-विद्या-- 
उपनिषद्‌ ब्राह्फे पास गयी ओर बोली--'मेरी रक्षा करो) 
मैं तुग्हारी निधि हूँ | याद रहे--मुझे निन्‍्दकों; मिथ्याचारी 
और दुष प्रकृतिबालोको मत सुनाना; कमी मत सुनाना; तमी मै 
वीर्यबती--सामर्थ्ययुक्त अथवा सफल होऊेंगी |? जिसे शुरू 
श्रुतशील ( गात्ञाभ्यासी ); प्रमादरहित, मेधावी और भह्मचर्यसे 
युक्त समझे; उसीके समीप आनेपर उसकी सम्यक परीक्षा करके 
इस आत्मविपयक वेष्णवी विद्याको प्रदान करे || ४८-४९ ॥ 
पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे श्रीहनूमानजीने पूछा--भगवन््‌ ) 
ऋग्वेदादिके अनुसार उपनिपदोक्ा अछग-अछग बिमाग 
करके भान्ति-मन्त्रोको मुझपर अनुग्रह करके कहिये ॥ ५० |) 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--ऐतरेय, कौपीतकित्राह्मण नादे 
बिन्हु।आतमँप्रवोध,निर्वा णे,मुद्रर, अभमौलिका, तिं पुरा; लो भोग: 
लक्ष्मी और वहुच--ये दस उपनिषद्‌ ऋग्वेदीय हैं और 
इनका शान्ति-मन्त्र है 'वाद मे मनसिः इत्यादि | ५१ ॥ 
ईशावोस्प; बृह॒दार ण्यक्र; जावाछ, हंस, परमेहंस, सुबाल) 
मन्त्िका, निरालम्ब,त्रिशिखिब्राह्मण,मण्डल्ब्राह्मग,अद्दयतारक) 
पैड़ल, मिक्षुक, त॒रीयातीत, अध्यात्म, तारसार, याशवल्वय, 
शाव्यायनी और मुक्तिका--ये झक्कमजुवेंदके उन्नीत उपनिषद्‌ 
है; इनका शान्तिमन्त्र है 'पूर्णमद, पूर्णमिद्स! इत्यादि ॥५२॥ 
कठब॑ल्ली, तैत्तिरीय, ब्रह) कैचल्ये, ताइबतर) गम, 
नारायण) अमृतबिन्दु, अम्ृतनाद, कालाग्निरुद्र, छ्षुरिकरा, 
सर्वतार, शुकरहस्म, तेजोबरिन्दु, ध्यानविन्दु। ब््विद्या, 
योगतत्व, दक्षिणामूर्ति, स्कन्द।, शारीरक; योगशिखा, 
एकाक्षर; अक्षि; अवधूत, कठरुद्र, रुद्रह्नदय, योगकुण्डली; 
पस्चब्रह्म/ प्राणाग्निहोत्र) वराह, कलिसतरण और सरखती 


रहस्य--ये क्ष्णयजुरवेदके वत्तीस उपनिषद्‌ है। इनका 
शान्तिमत्त्र है---+सद्द नाववहु सह नो भुनक्तुः इत्यादि ॥५१॥| 





केन। छान्दोग्य, आरुणिक, . मैन्नायणी) मैत्रेयी, 
वजर्यूचिका, योगचूडामणि, वासुदेर्व, महंत) समन्‍्यास, अव्यक्त, 
कुण्डिका; साविच्नी, रद्राक्षजाबाल, जाबालदर्शन और जाबालि-- 
ये सामवेदके सोलह उपनिषद्‌ है) इनका शान्तिमन्त्र है 
'आप्यायन्तु समाज्ञानि०? इत्यादि || ५४ ॥ 
.. प्रसनें) मुण्डेक, माण्ड्रैक्य, अर्थेरवशिरत, अधेर्वशिखा/ 
वृईजाबाल) ,सिहैतापनीय नाररदपरिब्राजक, सीता, शरभ; 
जिपाद्िभूतिमहानारायण, रामरहस्य, रामतापनीय, शाप्डिल्य, 
परमहसपरित्राजक, अस्नपूर्णा) सूर्य, आत्मा; पाञ्मुपत, परबह्म) 
जिपुरातापनीय, देवी भावना; भस्मजाबाल, गणपति, महावाक्य, 
गोपालतापनीय, कृष्ण, हयग्रीब, दत्तात्रेय ओर गरुंड--ये 
अथर्ववेदके इकतीस उपनिषद्‌ है; इनका शान्तिमन्त्र है 
“भर्र कर्णेमिः शणुयाम०? इत्यादि | ५५ ॥ 
जो छोग मुक्तिके अभिलाप्री हैं; जो नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, इस छोक एवं परछोकके भोगोसे वेराग्य, शम-दम 
आदि पट्समपत्ति तथा मोक्षामिलाघरूप साधनचत॒ष्टकसे समन 
हैं, वे श्रद्धावाव्‌ पुरुष सत्कुलमे उत्पन्न; भोत्रिय ( वेदशान- 
सम्पन्न )) शास््रातुरागी, गुणवान्‌) सरलू्हृदय, समस्त प्राणियोकी 
भलाईमे रत तथा दयाके समुद्र सहुरुके निकट विधिपूर्वक 
मेंट लेऊर जाते हैं और उनसे १०८ उपनिषदोकों विधिपूरवक 
पढ़कर निरन्तर अ्रवण-मनन-निदिध्यासनका अभ्यास करते 
है। फिर प्रारब्धका क्षय होनेपर जब उनके स्थूल; सूक्ष्म तथा 
आतिवाहिक--तीनो शरीर नश्ट हो जाते हैं; तब वे उपाधिमुक्त 
घटाकागके समान परिपूर्णताको प्रास करते हैं; अर्थात्‌ ब्रह्ममे 
छीन हो जाते है । यही विदेहमुक्ति कहछाती है; इसीको 
कैबल्यमुक्ति मी कहते है। अतएवं ब्रह्मलोकमे रहनेवाले भी 
ब्रह्माजीके मुखसे वेदान्तका श्रवण-मनन-निदिध्यासन करके 
उन्हींके साथ केबल्यक्लो प्राप्त करते हैं। अतः सबके लिये केवल 
शानद्वारा ही कैवल्यमुक्ति कही गयी है--कर्मयोग, साख्य- 
योग तथा उपासनादिके द्वारा नही। यह उपनिषद्‌ है ॥५६॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ | 


-» अकेले कक": 


3० आअं० ७९--- 


दद्र८ 


तथा प्राणवायुका निरोध अर्थात्‌ प्राणायाम--ये प्रबूछ उपाय 
हैं। इन श्रेष्ठ युक्तियोके रहते हुए जो हठपूर्वक चित्तको 
निरुद्ध करनेकी चेश करते हैं, वे दीपककों छोड़कर अन्धकारंमें 
भठकते हैं । जो मूढ़ पुरुष हठसे चित्तकों बशमे करनेका 
जद्योग करते हैं; वे उन्मत्त हाथीको ऋमल-नालके तस्तुओँसे 
बॉधनेकी चेश करते हैं | ब्ृत्तिर्प छताओके आश्रयभूत 
चित्तरूपी इक्षके दो बीज हैं--एक है प्राणोका स्पन्दन 
( गति ); दूसरी दृढ़ भावना ! प्राण-बायुके सश्बालनसे- घट- 
घट-व्यापक सवित्‌--समष्टि-चेतना चलायमान हो उठती है| 
चित्तकी एकाग्रतासे ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उससे मुक्ति- 
लाभ होता है | अतएव चित्तकी एकाग्रताके साधनोमे ध्यान- 
की यथोचित विधि वतलायी जाती है-॥| ४२-४७ || 


४चित्त सर्वथा विकरारहीन न हो; तो भी यशके आविर्भाव 
और अरिष्टके तिरोमावके क्रमसे केवछ चेतन्य--चिदानन्द- 
स्वरूप परअह्मका चिन्तन करो | जिस क्षण चित्त चिदानन्दें 
आरूढ होता है; वह यशकी स्थिति है; और जिस क्षण- उससे 
अलग होता है; वह अरिप्टकी स्थिति है। चित्तक्री चाश्वल्यके 
कारण यह खाभाविक स्थिति होती है; अतएव॒ अरिष्टकी 
स्थितिसे पुनः-पुनः यशकी स्थितिमे चित्तकों स्थापितकर 
परब्रह्मके चिन्तममे गो | अपानवायुके भीतर रोक दिये 
जानेपर जबतक' ृृदयमे प्राणवायुका उदय नहीं, होता, 
तबतक वह कुम्मकावस्था रहती है, जिसका योगीलोग अनुभव 
करते हैं। और प्राण-बायुके बाहर रोक दिये जानेपर जबतक 
अपान-वायुका उदय नहीं होता, तबतक जो पूर्ण समावसथा 
रहती है; उसे बाह्य कुम्मक कहते हैं || ४८-५० ॥ 

८८न्चिरकाल्तक ध्यानका अभ्यास करते रहनेपर जब अहड्जार 
विछ॒प्त हो जाता है और मनोद्ृत्ति श्रह्माकारमे प्रवाहित होने 
लगंती है; तब उसे सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। जब चित्त- 
की सारी इृत्तियोँ शान्त हो जाती हैं; उस समय परमानन्द 
प्रदान करनेवाली असम्पज्ञात नामकी समाधि होती है; जो 
योगियोको प्रिय है | इस समाधिक्री अवस्थामे कुछ भी भान 


नही होता | हो केसे; उस स्थितिम मन और बुद्धिका * 


अस्तित्वतक नहीं रहता; केक चितस्वरूपकी अवशस्थिति 
होती है | इस समाधिमे चिच निरालम्ब होकर कैबल्य-स्िति- 
में रहता है; सनिदोग इस समाधिकी भावना करते हैं। इस 
समाधिमे ऊपर; नीचे और बीचुमे--सर्वत्र शिवखरूप पूर्ण 
ब्रह्म ही अनुभूत होते हैं; यह समाधि परमार्थ अर्थात्‌ मोक्ष- 
स्वरूप है तथा साक्षात्‌ ब्रह्माके मुखसे उपदिष्ट हुईहै॥५१-५४॥ 


# मुक्तिकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 


. “हद भावनाके द्वारा पूर्वापरका विचार छोडकर चित्तजो 
पदार्थके खरुपको अहण करता है; उस चित्तविकारको बासना 
कहते हैं। कपिश्रेष्ठ | आत्मा चित्तके तीज संवेगसे जैसी भावना 
करता है; इतर वासनाओसे मुक्त होकर वह शीघ्र वैसा ही 
बन जाता है [इस प्रकारका पुरुष वासनाके वशीभूत होकर 
जो कुछ देखता है; उसीकों सद्ृस्तु--यथार्थ मानकर मोहको 
प्रात्त होता है। वासनाके वेगकी विभिन्नताके कारण चित्त 
अपने वासनात्मक खरूपकों नहीं छोड़ता | एक वासनाके 
छोड़ते-छोड़ते दूसरी वासनामे रमने लगता है | जिस प्रकार 
नशेके कारण पुरुषकी विवेकबुद्धि नष्ट हो जाती है; उसी 
प्रकार बह दुरुद्धि श्रान्त होकर सब कुछ देखता है | वासना 
दो प्रकारकी होती है--झुद्ध और मलिन | मल्नि बासनों 
आवागमनर्मं डाछती है ओर शुद्ध वासना मनुष्यकों जन्म-« 
मृत्युसे छुड़ाती है। शानीजन कहते हैं कि मलिन वासना 
निबिड़ अहड्डार और घन अज्ञानस्वरूप होती है, वह पुन्जन्म 
प्रदान करती है || ५५-६० ॥ 

४८जिस प्रकार बीजके अच्छी प्रकार भ्रुन जानेपर उससे 
अद्डुर नहीं उत्पन्न होता; उसी अकार संसार-वासनाके नष्ट 
हो जानेपर पुनर्जन्म नहीं होता | अतएव दग्ध-बीजके समान 
स्थिति होनी चाहिये । वायुनन्दन ! चबाये हुएक्ी चबानेके समान 
नाना झास्रोकी व्यर्थ आलोचनासे क्या छाम; प्रयत्ञ होना 
च्चाहिये भीतरी प्रकाशकों खोजनेंके लिये | कपिशादूछ | दर्शन 
और अदर्द्न अर्थात्‌ सत्‌-ख्याति और असत्‌-ख्याति दोनों- 
को छोड़कर जो खयं केवल्यरूपमे स्थित रहता है; वह ब्रह्मविद्‌ 
नहीं, खय॑ ब्रह्मखरूप ही है । चारो वेदोंका और अनेकों 
शात्रोका अध्ययन करके भी जो ब्रह्मतत्वकों नहीं जानता; 
वह परमानन्दसे उसी प्रकार वश्चित रहता हैः जैसे कल्छुल 
भोजनके पदार्थोर्मे रहती हुई भी उनके रसको नहीं जानती । 
जिसका अपने शरीरकी अपविन्न गन्धको प्रत्यक्ष करके भी 
उससे विराग नहीं होता; उसको विराग पेंदा करनेवाल्म 
दूसरा कौन-सा उपदेश दिया जा सकता है॥ ६१-६४ ॥ 

«शरीर अत्यन्त मल्युक्त है और आत्मा अत्यन्त निर्मल है; 
दोनोके मेदकी जानकर किसकी झुचिताका उपदेश किया जाय | 
जो वासमासे बैँधा है; वही बद्ध है; और वासनाओका 
नागर ही मोक्ष है। अतएव वासनाओका सम्यकूरूपसे परित्याग 
करके मोक्ष-प्राप्तिकी वासनाका भी त्याग करो । पहले मानसी 
वासनाओका त्याग करके विषय-वासनाओका भी त्याग करों; 
और मोक्षादिकी शुद्ध--निर्दोष बासनाओंकोी अहण करो | 


अध्याय २] 


# महान्तें विभुमात्माने मत्वा घौरो न शोचति # 


द्दश७ 








करके मुझ चेतन्यखरूपमे जो निवात दीपशिखाके समान 
निश्चल होकर स्थित रहता है; वह मुझ सचिदानन्दखरूपको 
एकीमावसे प्राप्त दोता है| समाधि अथवा कर्मानुप्ठान वह 
करे या न करे | जिसके हृदयमें वासनाका सर्वथा अभाव हो 
गया है; वही मुक्त है; वही उत्तमाशय है || १७-२० ॥| 
८जिसके मनसे बासनाएँ दूर हो गयी है; उसे न नैष्कर्म्य- 
से--क्मोंके त्यागसे मतलब है और न कर्मानुष्ठानसे | उसे 
समाधान अर्थात्‌ पद्सम्पत्ति और जपक्ी भी आवश्यकता 
नहीं है | सारी वासनाओंका त्याग करके मनका मौन धारण 
करनेके अतिरिक्त कोई दूसरा परम पद नहीं है। किसी 
प्रकारकी प्रत्यक्ष वासना न होनेपर भी चक्षु आदि इन्द्रियों जो 
खतः अपने-अपने वाह्य विपयोमे प्रदृतत होती है। इसमें 
' क्ोई-न-कोई सूक्म वासना ही कारण है। अनायास सामने 
आये हुए दृथ्य विपयोंमें जेसे चक्नु-इन्द्रियकी वारंबार 
प्रवृत्ति रागरहित ही होती है; उसी प्रकार धीर पुरुष कार्योंमे 
अनासक्तभावसे ही प्रदत्त होते हैं। पवनतनय ! जो सत्ता- 
बुद्धिसे पक्रट होती है और उसीके अनुकूल होती है तथा 
जिसमे चित्तका उदय और लूय भी होता है; मुनिछोग 
उसी इत्तिको वासनाके नामसे पुकारते ६ । चिर-परिचित 
पदार्थॉंके अनन्य चिन्तनके द्वारा जो चित्तमें अत्यन्त 
चश्चछता उत्पन्न हो जाती है; वही चित्त-चाग्वल्य जन्म, जरा 
और मृत्युका एकमात्र कारण होता है। वासनाके कारण 
प्राणोर्मि स्पन्दन होता है और उस स्पन्दनसे पुनः वासनाकी 
डसत्ति ह्वोती है; इस प्रकार चित्तत्मी बरीजमे अड्डुर छगते 
रहते हैं ॥। २१--२६ ॥ 

८पनित्तरूपी इक्षके दो बीज हं--प्रण-सन्दन ( प्राणोंकी 

गति ) और बासना । इन दोनोमेसे एकके भी क्षीण होनेसे 
दोनों नए हो जाते हं। अनासक्त होकर व्यवहार करनेसे; संसार- 
का चिन्तन छोड देनेसे और गरीरकी विनश्वरताका दर्गन 
करते रहनेसे बासना उत्मन्न नहीं होती। और वासनाका 
भलीमॉति त्याग हो जानेपर चित्त अचित्तताकों प्राप्त होता 


है, अर्थात्‌ उतकी वासनात्मिका प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। - 


वासनाके नष्ट हो जानेपर जब मन मनन करना छोड़ देता 
है, तब मनके निराकृत होंनेपर परम शान्तिप्रद विवेककी 
उत्पत्ति होती है| जब्रतक तुम्हारे अंदर जानकी उत्तत्ति नही 
हो जाती; जब्रतक तुम्हे परमपद अज्ञात है; तबतक गुरु तथा 
शाल्त-प्रमांणके दररा निर्गीत मार्गका आचरण करो | तदनन्तर 
कग्योका परिपाक होनेपर जब निश्चयपूर्णक तुम्हे तत्वका 


शान हो जाय, तब तुम्हें निश्चित्त होकर समस्त शुभ 
वासनाओका भी त्याग कर देना चाहिये | २७-३१ ॥| 


“॑चित्तनाद दो प्रकारका होता है---सरूप और अरूप। 
जीवन्मुक्तका चित्तनाश सरूप होता है और विदेहमुक्तका 
अरूप होता है। अर्थात्‌ जीवन्मुक्तका चित्त खरूपसे रहता 
तो है; पर वह अचित्त हुआ रहता है; विदेहमुक्त होनेपर 
उसका खरूपतः नाश हो जाता है | पवनसुत ! अब एक्ाग्र- 
चित्तसे मनोनाशके विषयमे सुनो | जब तुम्हारा मन चित्त- 
नागकी ख्ितिक्रो प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ उसकी 
अनुसधानात्मिका बृत्ति शान्त हो जायगी; तब मैत्री; करुणा; 
मुदिता और उपेक्षा प्रभति गुणोसे युक्त होकर वह परमशान्तिकों 
प्रात्त कर लेगा--इसमे कोई संग्रय नही है | जीवन्मुक्तका मन 
आवागमनसे मुक्त हो जाता है; अतः उसका वह मनोनाश 
सरूप कहलाता है। विदेह-मुक्ति मिल जानेपर जो मनोनाश 
होता है; वह अरूप कहछाता है। अतणएव सहलो अद्'ुरः 
त्वचा, पत्ते, शाखा एवं फल-फूलसे युक्त इस ससार-दृक्षका यह 
मन ही मूल है--यह निश्चित हुआ | और वह मन सद्डृत्प- 
रूप है। सड्लृल्पको निद्ृत्त करके उस मनस्तत्त्वको सुखा डालो, 
जिससे यह ससार-बृक्ष भी नीरस होकर सूख जाय। अपने 
मनके निम्रहका एक ही उपाय है; वह है यह निश्य करना 
कि मनका अभ्युदय--उसका स्फीत होना ही उसका विनाश-- 
पतन है; और उसके नागमें ही उसका महान्‌ अभ्युदय-- 
उसकी उन्नति है। शानसे मनोनाश होता है। अज्ञानीका मन 
उसके लिये »शद्बूछारूप--बन्धनका कारण होता है| णत्रिमें 
वेताल्ेकी भाँति दृदयमे वासनाओका बेग तमीतक रहता 
है; जबतक एक तत््वके दृढ अभ्याससे मनपर विजय नहीं 
कर ली जाती | जिनका चित्त और अभिमान क्षीण हो गये 
हैं और इन्द्रियर्सी शत्रु बशमे हो गये हैं, उनकी भोग- 
वासनाएँ उसी प्रकार क्षीण हो जाती है, जैसे हेमनत ऋतुके 
आनेपर कमलिनी--क्रमछका पौधा खयमेब नष्ट दो जाता है | 
हाथसे हाथकों मकर; दॉतसे द्यॉत पीसकर तथा" अड्जोको 
अड्जोसे दबाकर--अर्थात्‌ अपनी पूरी शक्ति छूगाकर पहले 
अपने मनको जीतना चाहिये। बारंबार एकाग्रचित्त होकर 
बैठने तथा सद्युक्तिके द्वारा आत्म-चिन्तन करनेके अतिरिक्त 
मनको जीतनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ३२-४१ ॥ 


“पजिस प्रकार मदमत्त हाथी अद्डुशके बिना वशमे नहीं 
आता, उसी प्रकार चित्तकों पशमें करनेके लिये अध्यात्म- 
विद्याका ज्ञान, सत्सज्ञति; वासनाओका भरीमॉति परित्याग 


हु 


॥ $# श्रीपरमात्मने नसः ॥ 


कृष्णयजुरवेंदीय 
छल 


गर्भापानपषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3* सह नाववतु । सह नो झुनक्तु । सह वीय करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विदिषावहै ॥। 
३० शान्ति; | शान्तिः [! शान्तिः !!! 
गर्भकी उत्पत्ति एवं बुद्धिक्रे प्रकार 


<“ शरीर पश्चात्मक, पॉचोमें वर्तमान, छः आश्रवोवाला, 
छः गुणोके योगसे युक्त, सात धातुओसे निर्मित, तीन मलेसे 
दूषित; दो योनियोंसे युक्त तथा चार प्रकारके आह्वार्ससे पोषित 
होता है | पश्चात्मक केसे है! प्रथिवी, जछ; तेज, वायु; 
आकाश (--इनसे रचा हुआ होनेके कारण ) शरीर पश्चात्मक 
है। इस शरीरमे प्रथिवी क्या है ? जल क्या है | तेज क्या है ! 
वायु क्या है ! और आकाश क्या है ! इस शरीरमे जो कठिन 
तत्व है; वह प्रथिवी है; जो द्रव है; वह जल है; जो उष्ण है; 
बह तेज है; जो सश्जार करता है; वह वायु है; जो छिद्र है, वह 
आकाश कहल्यता है। इनसे प्रथिवी धारण करती है; जल 
एकत्रित करता है; तेज अकाशित करता है, वायु अवयवोको 
यथारथान रखता है, आकाश अवकाश प्रदान करता है। 
इसके अतिरिक्त श्रोत्र शब्दको ग्रहण करनेमे, त्वचा स्पर्श 
करनेमे, नेत्र रूप ग्रहण करनेमे, जिह्ना रसका आखादन करनेमे, 
नासिका दझूँधनेमे, उपस्थ आनन्द छेनेमे तथा पायु मल्तेत्सग- 
के कार्यमे लगा रहता है | जीव बुड्धिद्धारा शान प्राप्त करता है; 
- मनके छारा सड्भृल्प करता है; वाक्‌ इन्द्रियते बोलता है | 
शरीर छः आश्रयोवाल् केसे है ! इसलिये कि वह मधुरः 
अम्ल) लवण: तिक्त: कु और कषाय--इन छः रसोका 
आखादन करता है। घडज, ऋषम) गान्धार; मध्यम, पदञ्स) 
जैबत और निपाद--ये तस खर तथा इष्ट, अनिष्ट और 
प्रणिधानक्ारक ( प्रणवादि ) शब्द मिलाकर दस प्रकारके शब्द 
(ख़र ) होते हैं। शक्त) रक्तः कृष्ण, घूम्र। पीत। कपिल 
और पाण्डुर--ये उत्त रूप (रंग) है ॥ १॥ 


सात धातुओसे निर्मित केसे है ! जब देवदत्तनामक व्यक्तिकी - 
द्रव्य आदि मोग्य-विषय जुडते हैं, तब उनके परस्पर अनुकूल 
होनेके कारण षट्रस पदार्थ प्राप्त होते हैं--जिनसे रत बनता है । 
रससे रुघिर, रुधिरसे मांस, माससे मेद, भेदसे ख्ायु) जायुसे 
अखि, अँस्िसे मजा और मजासे शुक्र--ये सात घातुएँ उत्पन्न 
होती हैं। पुरुषके शुक्र और ख््रीके रक्तके संयोगसे गर्भका निर्माण 
होता है। ये सब धातुएँ हृदयमे रहती हैं; हृदयमे अन्तरापि उत्पन्न 
होती है; अमिस्थानसे पित्त, पित्तके स्थानमे वायु और वायु- 
से हृदयका निर्माण खुजन-कमसे होता है ॥| २ ॥| 

ऋतुकालमे सम्यक्‌ प्रकारसे गर्भाधान होनेपर एक राज्रि- « 
में झुक्र-शोणितके संयोगसे कछछ बनता है । सात रातमें 
बुदूबुद बनता है। एक पञ्षमे उसका पिण्ड ( स्थूछ आकार ) 
बनता है | वह एके सासमे कठिन होता है। दो महीनोम वह 
सिरसे युक्त होता है; तीन महीनोमे पेर बनते हैं, पश्चात्‌ चौथे 
महीने गुल्फ ( पैरकी घुद्धियों )) पेट तथा कठि-अदेश तैयार 
हो जाते हैं। पॉचवें महीने पीठकी रीढ़ तैयार होती है | छठे 
महीने मुख; नासिका; नेत्र और श्रोत्र बन जाते हैं। सातवें 
महीने जीवसे युक्त होती है | आठवे महीने सब लक्षणोसे 
पूर्ण हो जाता है । पिताके झुक्रकी अधिकतासे थुत्र 
माताके रुघिरकी अधिकतासे पुत्री तथा श॒क्त और शोणित 
दोनोके ठुल्य होनेसे नपुंसक संतान उत्तन्न होती है | व्याकुल- 
चित्त होकर समायम करनेसे अंधी; कुबड़ी) खोड़ी तथा 
बौनी संतान उत्मन्न होती है । परस्पर वायुके संबर्षसे 
झुक दो भागोमे बेंठकर यूक्ष्म हो जाता है। उतसे शुम्म 


अध्याय २] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ब्श्द 








इसके बाद उनको भी छोड़कर, अथवा उन भव्य वासनाओं- 
को व्यवहारमे रखते हुए; भी भीतरसे शान्त अर्थात्‌ सब 
प्रकारकी वासनाओंसे मुक्त रहकर सबके प्रति समान स्नेह 
रखते हुए एकमात्र चित्सरूपमे अपनी वासना छगाओ । 


' मारुति | फिर उस चिह्गासनाकों भी मन और बुद्धिके साथ 


परित्याय करके अन्ततोगत्वा तुम मुझमें पूर्णतया समाहित हो 
“जाओ । जो शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, स्तरहित 
और गन्धरहित है; जो कमी विकारको नहीं प्राप्त होता, 
जिसका न कोई नाम है और न कोई गोत्र है तथा जो 
सब प्रकारके दुःखोंको हरनेवाला है--पवनतनय [इस प्रकारके 
मेरे खरूपका तुम भजन करो ॥ ६५-७० ॥ 

“हनूमान्‌ | जो साक्षिख्ररूप है, आकाशके समान अनन्त 
है, जिसे एक थार जान लेनेपर कुछ भी जानना शेष नहीं 
रहता; जो अजन्मा; एक--अद्वितीय, निरलेप, सर्वव्यापी एवं 
सर्वश्रेष्ठ है; जो अकार-उकार-मकाररूप तीन कछाओसे थुक्त 
तथा सम्पूर्ण कलाओंसे विमुक्त अद्वय-तत््व है; वह ओड्जाररूप 
अक्षर--अविनाशी अक्ष मैं,ही हूँ । मैं द्रश हूँ; शद्धखरूप 
: हूँ; कभी विकारको ग्राप्त नहीं दोता और मेरे अतिरिक्त कोई 
दूसरा पदार्थ नहीं है; जो मेरा विषय बने | अर्थात्‌ मेरा 


द्रश्ठपन भी कहनेके लिये ही है। मैं आगे-पीछे, ऊपर-नीचै-- 
सर्वन्न परिपूर्ण हूँ। मैं भूमा हूँ; मुझमें किसी प्रकारकी कमी 
नहीं है। हे हनूमान्‌ ! तुम मेरे इस खरूपका चिन्तन करो । 
मैं अज हूँ, अमर हूँ; अजर हूँ, अमृत हूँ, खयंग्रकाश हूँ, 
सर्वव्यापी हूँ, अव्यय--अविनाशी हूँ? मेरा कोई कारण 
नहीं--मैं खयम्भू हूँ; समस्त कार्य-कछापसे परे मैं शुद्धखवरूप 
हूँ, नित्यतृत्त हूँ--इस प्रकार तुम चिन्तन करो । इस प्रकार 
चिन्तन करते-करते जब काल्वश शरीरपात होगा; तब वायुके * 
स्पन्दनके समान ठुम जीवन्मुक्त-पदका भी परित्याग करके 
निर्वाण मुक्ति--विदेह-मुक्तिकी अवस्थामे पहुँच जाओगे । 
यही बात ऋचामे भी कही गयी है---“जो आकाझमे तेजोमय 
सूर्यमण्डलकी भाँति, परमव्योममे चिन्मय प्रकाशद्वारा सब 


“ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विष्णुके उस परमधामकों विद्वान्‌ 


उपासक सदा ही देखते हैं| साधनामें सदा जाग्रत्‌ रहनेवाले 
निष्काम उपासक ब्राह्मण वहोँ पहुँचकर उस परमधामकों और 
भी उद्दीध्त किये रहते हैं, जिसे विष्णुका परमपद कहते हैं। 
वह परक्षपद निष्कराम उपासकको प्राप्त होता है !? 
जो इस प्रकार जानता है; वह उक्त फलका भागी होता है | 
यह महा-उपनिषद्‌ है? || ७१-७६॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
----+>904--- 
॥ शुक्ृयजुर्वेदीय मुक्तिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


नेजयक 0 (७० 


शान्तिपाठ 
ड। पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णाटयूणेमरुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 
४ शान्ति: | शान्ति; || शान्तिः || 





मन ही बन्ध-मोक्षका कारण हे 
मन एवं भनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। 
चनन्‍्धाय विषयासक्त मुक्त निर्विषयं स्मृतम्‌॥ 


(अक्मबिन्ढु० २। हे ) 


मजुष्योंके बन्ध और सोक्षमें मन ही कारण है; विषयासक्त मन बन्धनके लिये है और निर्विषय स़नन ही मुक्त 


माना जाता है । 


नजर श नए 40.5 


॥ ४* औपरमा्मने नसः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
।+ दि. प 
कंबत्यापानषद्‌ 
शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु । सह नो शुनक्तु । सह वीर्य करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विदिषावहै । 
3० शान्ति: | शान्ति: )) शान्तिः !!] 
आत्माका खरूप तथा उसे जाननेका उपाय 


महर्षि आश्रकायन भगवान्‌ अजापति ब्रह्माजीके पास 
विधिपूर्वक समिधा हाथमें छेकर गये और बोले; ःमगवन्‌ ] 
सदा संतजनोके द्वारा परिसेवित, अत्यन्त गोप्य तथा अतिशय 
श्रेष्ठ उस ब्रह्मविद्याका मुझे उपदेश कीजिये, जिसके दवारा 
विद्वानलोग शीघ्र ही सरे पापोको नष्ट करके परात्पर 
पुरुष--परबह्मको प्राप्त होते हैं|? अह्याजीने उन महर्षिसे 
कहा--आश्वछायन ! तुम उस परात्पर तत्त्वको श्रद्धा, भक्ति) 
ध्यान और योगके द्वारा जाननेका यत्र करो | उसकी प्राप्ति 
न कर्मके द्वारा होती है; न संतान अथवा धनके छारा। 
ब्रह्मशानियोने केवछ त्यागके द्वारा अमृतत्वक्रों प्राप्त किया 
है। खर्गछीकसे भी ऊपर गुहामे अर्थात्‌ बुद्धिके गहरमे 
स्थित होकर जो ब्रह्मलेक प्रकाशित है; उसमे यति-- 
संयमशील योगीजन प्रवेश करते हैं । जिन्होने वेदान्तके सबिशेष 
शञानसे तथा अश्रवण: सनन ओर निदिध्यासनके द्वारा परम 
तस्व॒का निश्चय कर लिया है; वे शुद्ध अन्तःकरणवाले 
योगीजन संन्यास-योगके द्वारा ब्क्मछोकमे जाकर कल्पके अन्तमे 
अमृतखरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। लानादिसे श॒द्ध होनेके 
अनन्तर निर्जन स्थानमें सुखसे बैठकर, आऔवा, सिर और 
शरीरको सीधे रखकर सारी इन्द्रियोका निरोध करके भक्ति- 
पूर्वक अपने गुरुकों प्रणाम करके संत्यास-आश्रममे स्थित 
योगीलोग अपने हृदय-कमलमे रजोगुणरहित, विशुद्ध, दुःख- 
शोकातीत आत्मतत्वका विशद्रूपसे चिन्तन करते हैं| इस 
प्रकार जो अचिन्त्य है; अव्यक्ष और अनन्तखरूप है; 


कल्याणमय है, प्रशान्त है, अमृत है; जो ब्रह्म अर्थात्‌ निर्खिछ 
ब्रह्माण्डका मूछ कारण है; जिसका आदि, मध्य और अन्त 
नही; जो एक अर्थात्‌ अछितीय है; विश्व और चिदानन्द है। : 
रूपरहित और अद्भुत है, उस उम्ासहित अर्थात्‌ ब्ह्विद्याके 
साथ परमेश्वरकी, समस्त चराचरके खामीकों, प्रशान्तखस्प) 
चिलोचन, नीलकण्ठ महादेव अर्थात्‌ परात्र परब्नक्षको--जो 
सब भूतोका मूल कारण है, सबका साक्षी है तथा अविद्यात 
परे प्रकाशमान हो रहा है; उसको मुनिछोंग ध्यानके हारा 
प्राप्त करते हैं || १-७ ॥| 

ध्वही ब्रह्मा है; वही शिव है; वही इन्द्र है; वही 
अक्षर--भविनाशी परमात्मा है, वही विष्णु है; वह प्राण है 
वह काल है, अमर है; वह चन्द्रमा है। जो कुछ हो छुका 
है और जो मविध्यमे होनेवाला है; वह सब वहीं है; उसे 
सनातन तत्तकों जानकर प्राणी झृत्युके परे चला जाता है !, 
इसके अतिरिक्त मुक्तिका दूसरा कोई मार्ग नहीं, है | जो 
आत्माक्ों सब भूतोमे देखता है तथा सब भूतोकों आत्मामे 
देखता है; वह परब्रह्मको प्राप्त करता है; दूसरे किसी उपायते 
नहीं । आत्मा--अन्त/्करणकी नीचेकी अरणि तथा 
प्रणबको ऊपरकी अरणि बनाकर शानीजन ज्ञानरूपी मत्थनके 
अभ्यासद्वारा संसार-बन्धनको नष्ट कर देते हैं--शानामिमे जला 
डालते हैं। वही प्राणी मायाके वश अत्यन्त मोहमसत होकर 
शरीरको ही अपना खरूप मान सब प्रकारके कर्माको करता है | 
वह्दी जाग्रत्‌ अवस्थामे स्री; अन्न-पान आदि नाना प्रकारके 


# भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


द्के१ 








( जुड़वों ) संतान उत्न्न होती है। पद्ममूतात्मक झरीरके 
* समर्थ--खख्थ होनेपर चेतनामें पद्म शानेन्द्रियात्मक बुद्धि 
होती है; उससे गन्ध, रस आदिके ज्ञान होते हैं। वह 
अविनाशी अक्षर डे“कारका चिन्तन करता है, तब 
इस एकाक्षरकों जानकर उसी चेतनके शरीरभे आठ 
प्रकृतियों ( प्रकृति, महत्‌-तत्त्य, अहड्ढार और पॉंच तन्मात्राएँ) 
- तथा सोलह विकार (पॉच झानेन्द्रियाँ, पॉच कर्मेन्द्रियों; पॉच 
स्थूछ भूत तथा मन ) होते है। पश्चात्‌ माताका खाया हुआ अन्न 
एवं पिया हुआ जछ नाडियोंके सूल्नोंद्ारा पहुँचाया जाकर 
गर्भय् शिश्षके आणोंक्रों तृ्त करता है। तदनन्तर में महीने 
वह शानेन्द्रिय आदि सभी छक्षणोसे पूर्ण हो जाता है। तब 
बह पूर्व-जन्मका स्मरण करता है। उसके झुम-अश्ुभ कर्म 
भी उसके सामने आ जते है ॥ ३ ॥ 
तब जीव सोचने छगता है--“मैने सहस्तनों पूर्व-जन्मोकों 
देखा, उनमे नाना प्रकारके भोजन फ़िये; नाना प्रकारके-- 
नाना योनियोंके स्तनोंका पान किया । मै वारबार उत्पन्न हुआ, 
अंत्युको प्राप्त हुआ | अपने परिवारवारलोके लिये जो मैंने 
शुभाशुभ कर्म किये, उनको सोचकर मैं आज यहाँ अकेला 
दग्ध हो रहा हूँ | उनके भोगोकों भोगनेवाले तो चले गये; 
में यहाँ दुःखके समुद्रमे पड़ा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ । 
यदि इस योनिसे मैं छूट जाऊँगा--इस गर्भके वाहर निकल 
गया तो अश्युभ कर्मोक्ा नाश करनेवाले तथा मुक्तिरूप फल- 
को प्रदान करनेवाले महेश्वरके चरणोंका आश्रय देँगा। यदि 
मै योनिसे छूट जाऊँगा तो अश्यम कर्मोका नाग करनेवाले 
और भुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नारायगकी 
शरण ग्रहण करूँगा । यदि में योनिसे छूट जाऊँगा तो अशुभ 
कर्मोका नाश करनेवाले और मुक्तिरूप फछ प्रदान करनेवाले 


साख्य और योगका अभ्यास कहूँगा| यदि मैं इस बार योनिसे 
छूट गया तो मैं त्र्मका ध्यान करूँगा |? पश्चात्‌ वह योनिद्वार- 
को आत्त होकर योनिरूप यन्त्रमे दबाया जाकर बड़े कष्टसे जन्म 
अहण करता है। बाहर निकलते ही वैष्णबी वायु ( माया ) के 
स्पर्शसे वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओंकों भूछ जाता 
है और शुभाशुम कर्म भी उसके सामनेसे हट जाते हैं || ४ ॥ 

देह-पिण्डका “शरीरः नाम कैसे होता है! इसलिये कि 
श्ञानामि; दर्शनामि तथा जठरामिके रूपमें अप्नि इसमे आश्रय 
छेता है | इनमें जठराप्मि वह है, जो खाये; पिये, चाटे और 
चूसे हुए पदार्थोकों पचाता है | दर्शनामि वह है; जो रूपोको 
दिखलाता है; शञानाम्रि शुभाशुभ कर्मोंको सामने खड़ा कर 
देता है। अग्िके शरीरमें तीन स्थान होते हैं--आहबनीय 
अग्नि मुखमें रहता है; गाईपत्य अम्नि उदरमें रहता है; और 
दक्षिणामरि हृदयमे रहता है। आत्मा यजमान हैं) मन बद्मा है; 
छोमादि पशु हैं; पैय ओर संतोष दीक्षाएँ हैं, शानेन्द्रियों यश- 
के पात्र है; कर्मेन्द्रियों हबि ( होम करनेकी सामग्री ) हैं; सिर 
कपाल है, केश दर्भ हैं; मु अन्तरवेदिका है, सिर चतुष्कपाल 
है, पाइवेकी दन्‍्तर्पक्तियों घोडश कपाछ हैं; एक सौ सात 
मर्मस्थान हैं, एक तो अस्ती सधियों हैं; एक से नो ख्वायु हैं, 
सातसो शिराएँ हैं, पॉच सौ मजाएँ: हैं, तीन सौ साठ अस्थियों 
हैं, साढ़े चार करोड़ रोम हैं, आठ पल (तोले ) हृदय है, 
द्वादग पल (बारह तोला ) जिहा है प्रथमात्र (एक सेर ) 
पित्त, आढकमात्र ( ढाई सेर ) कफ; कुडवमान्र ( पावभर ) 
शुक्र तथा दो प्रद्ध (दो सेर ) मेद है; इसके अतिरिक्त 
शरीरमे आहारके परिमाणसे मलमूत्रका परिमाण अनियमित 
होता है। यह पिप्पछाद ऋषिके द्वारा प्रकटित मोक्षशाल्र है। 
फैपलाद मोक्षशात्र है ॥ ५ ॥ 


॥ गर्भापनिषद्‌ समाप्त ॥ 


>२+-३७०६७:०-००- 


शान्तिपाठ 


$ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु | सह वीये कखापहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विडिषावहे । 
3० शान्ति: | शान्ति: |] शान्तिः !!! 


वि: * ५ $ $ * ५ 


॥ ४» श्रीपरमात्मने लसः ४ 


कृष्णयजुर्वेंदीय 
कठरुद्रोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ ॥ 
3# सह नाववतु | सह नो अ्रुनक्त | सह वीर्य करवावहे। तेजखि नावधीतमस्तु । मां 
पिदविषावहे | 
3० शान्ति: | शान्ति [! शान्ति: !!! 
संन्‍्यासकी विधि और आत्मतत्तवका वर्णन 


हरिः 3० एक समय देवगण भगवान्‌ प्रजापतिके पास गये 
और बोले--मगवन्‌ | हमें बह्मविद्याका उपदेश कीजिये । 
भगवान्‌ प्रजापति बोले---“शिखासहित केशोका मुण्डन करा 
और यजोपवीतका त्याग करके, पुत्रको देखकर यों कहे--- 
(तुम ब्रह्मा हो, तुम यज्ञ हो; तुम वषटकार हो; तुम 3“कार 
हो, तुम खाहा हो, ठुम खधा हो, तुम धाता हो; तुम बिधाता 
हो, तुम प्रतिष्ठा हो।” तब पुत्र कहे, मै ब्रह्मा हूँ 
मै यज्ष हूँ, मैं वषटकार हूँ; मै 3“कार हूँ, मै खाह्य हूँ; मे 
खा हूँ; मै धाता हूँ; मै विधाता हूँ; मै वश हूँ, मै प्रतिष्ठा 
हूँ ।! परित्राजक ( संन्याती ) होकर घरसे निकलनेपर जब 
पुत्र-कलन्नादि पीछे-पीछे चले तो उनको देखकर अश्रुपात न करे। 
यदि अश्रुपात करेगा तो सन्तानका नाश हो जायगा | फिर वे 
सब छोग संन्यासीकी प्रदक्षिणा करके इधर-उधर बिना देखें 
वट जाते हैं। ऐसा संन्यासी देवछोकका अधिकारी होता है । 

“ब्रक्षचारीके रूपमे वेदोका अध्ययन करने एवं वेद- 
शास्यानुसार व््मचर्यका पालन करनेके पश्चात्‌ विवाहपूर्वक 
पुत्रोको उत्तन्न करके उनको सुसंस्कृत बना; यथाशक्ति यक्ञ- 
हवन करके अपने बन्धु-बान्धवों तथा गुरुजनोंसे अनुज्ञा पातकर 
संन्यास ग्रहण क्रिया जा सकता है । इस पकार संन्यास अहण 
करनेवाछा वनमे जाकर बारह रात्रियोतक दुग्धसे अभिदोत्र 
करें) बारह रात्रियोतक केवल हुग्धाहारपर रहे। बारह राजियोके 
अन्तमे विष्णुसम्बन्धी तथा प्रजापतिसम्बन्धी चरुकोः जो तीन 
मिट्टीकी ठीकरियोपर सिद्ध किया गया हों) वेश्वानर अग्नि 
तथा प्रजापतिके उद्देश्यसे हवनकर अभिहोन्रमे प्रयुक्त दारुपात्रोको 


भी अभ्िमे होम दे | मिट्टीके पात्रोका जछमे विसर्जन कर दे 
और तैजल--खर्णादिके बने पदार्थोंको अपने गुरुको प्रदान 
कर दे | उस समय यों कहे--ध्तू मुझे छोड़कर दूर न 
जाना; और मै तुम्हे छोड़कर दूर नहीं जाऊँगा ? कुछ 
शा््रोके मतसे, इसके पश्चात्‌ गाह॑पत्य, दक्षिणामरि और 
आहवनीय--इन तीनो प्रकारकी यज्ञाप्मियोते अरणियोंके 
पाससे भस्म्की मुष्टि लेकर पान करे | शिखासहित केशोका 
वपन कराके और थज्ोपवीत उतारकर “ड* भूह स्वाहाः-इस 
सन्त्रसे जलमे डाछ दे । इसके बाद अनशन, जलप्रवेश, अगि- 


प्रवेश, वीरोके मार्गका ग्रहण करके (पाण्डवोकी भांति) महा- " 


प्रस्थान करे; अथवा किसी द्वद्ध संन्यासीके आश्रममे चछा जाय | 
हुग्घ अथवा जलके साथ जो कुछ वह भोजन करे; वही उसका 
सायंकालीन हवन है; प्रातःकाछ जो भोजन करे, वही प्रात+- 
कालीन हवन है। अमावास्थाकों जो भोजन करता है; वही 
दर्श-यज्ञ है | पूर्णिमाको जो मोजन करता है। वह उसका 
पौर्णमास्य यज्ञ है। वसनन्‍्त ऋठुमे जो वह केश, दाढ़ी, मूँछ। 
शरीर-रोए9ँ, नख आदि कटवाता है; वह उसका अमिशेम है। 
संन्यास लेनेके बाद पुनः अंग्न्याधान न करे; 'ृत्युजंयमावहम? 
इत्यादिक आध्यात्मिक मन्त्रोका पाठ करे | “खखि 
सर्वेजीवेम्य/---सब जीवोका कल्याण हो) यह कहकर केवछ 
आत्मतत्तका ध्यान करता हुआ; ऊपर हाथ उठाये पपश्ातीत 
पथमे बिचरण करें; गहहीन होकर विचरण करे । मिक्षातरके 
सिवा और कुछ ग्रहण न करें। थोड़ी देर भी एक जगह न 


हि 


क महाल्त विश्वुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 
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भोगोंकों मोगता हुआ परितृप्ति छाम करता है। वहीं जीव 
खप्नावस्थामे अपनी मायासे कल्पित जीवलोकर्म सुख-दुःखका 
भोक्ता बनता है और सुपुप्तिकालमे सारे मायिक् प्रष्चके 
विलीन होनेपर वह तमोगुणले अमिमूत होकर सुख-स्वरूपको 
प्राप्त होता है। पुनः जन्मान्तरोंके कर्मोंकी प्रेरणासे वह जीव 
सुधुस्तिसि खम्न-जगतमें उतरता है और उसके बाद जाम्रत्‌- 
अवख्ाामे आता है | इस प्रकार स्थूछ; सूक्ष्म और कारण 
शरीररूपी तीन पुरोमे जो जीव क्रीडा करता है, उसीसे यह 
सारा प्रपौश्न-वैचित्य उत्तन्न होता है॥| ८-१४ ॥| 

“इस समस्त प्रपत्॑का आधार आनन्दखरूप अख़ण्ड 
बोध है--जिसमें स्थूछ, सूक्ष्म और कारण-शरीररूपी तीनो 
पुर छयको प्राप्त होते हैं। इसीसे प्राण उत्पन्न होता है, मन 
और सारी इन्हियों उ्न्न होती हैं; आकाश) वायु, अभि; 
जल और सारे विश्वकों धारण करनेवाली पृथ्वी उत्तन्न होती 
है। जो परत्रझ्म सबका आत्मा है; समस्त कार्य-कारणरूप 
विश्वका महान्‌ आयतन अर्थात्‌ आधार है; जो सूश्म-से-सहम 
है, अविनाशी है; वह तुम्हीं हो; तुम वही हो | जाग्रत्‌ू, खम् 
ओर सुधुत्ति आदि जो अपन भासमान है; वह ब्रह्म- 
खरूप है और वही मैं हूँ---यों जानकर जीव सारे वन्धनोंसि 
मुक्त हो जाता है। तीनों धाम अर्थात्‌ जाग्रत; खम्र और 
उधुप्तिमे जो कुछ भोक्ता, भोग्य ओर भोग हैं, उनसे 
विलक्षण साक्षी, चिन्मात्रखरूप, सदाशिव मैं हूँ। मुझमे ही 
सब कुछ उलन्न हुआ है; मुझमें ही सत्र कुछ प्रतिष्ठित है; मुझमें 
ही सब लयको प्राप्त होता है; वह अद्वय ब्रक्मखरूप मे ही हूँ । 





मैं अणुसे भी अणु हैँ, इसी प्रकार मैं महानसे भी महान हूँ; 
यह विचित्र विश्व मेरा ही ख़ख्य है | मै पुरातन पुरुष हूँ, में 
ईश्वर हूँ; मै हिरण्यमय पुरुष ब््षा हूँ; में शिवखरूप हूँ । 
वह पाणि-पाद-विहीन, अचिन्त्यशक्ति परत्रह्म में हूँ। में 
नेत्रोंके बिना देखता हूँ; कानोके बिना सुनता हूँ; बुद्धि आदिसे 
प्रथक्‌ होकर मै ही जानता हूँ, मुझको जाननेवाछा कोई नहीं 
है; मैं सदों चित्खरूप हूँ । समस्त बेद मेरा ही ज्ञान कराते 
हैं, में ही वेदान्तका कर्ता हूँ; वेदवेता भी में ही हूँ। मुझे 
पुण्य-पाप नहीं छगते, मेरा कभी नाथ नहीं होता और न 
जन्म ही होता है। और न मेरे शरीर, भन-बुद्धि और इन्द्रियों 
ही हैं। मेरे लिये न भूमि हैं न जछ है; न अभि है; न वायु 
और न आकाश ही है।? जो इस प्रकार गुहा--बुढ्निके गहरमें 
स्थित; निष्क ( अवयवहीन ) और अद्वितीय, सदसत्से परे 
सबके साक्षी मेरे परमात्मखरूपकों जानता कै वह शुद्ध 
परमात्मस्वरूपको आत्त होता है | जो शतरुद्रियका पाठ करता 
है; वह अग्रिपूतत होता है; वायुपूत होता है; आत्मपूत 
होता है, सुरापानके दोषसे छूट जाता है, ब्रह्महत्याके दोषसे 
मुक्त हो जाता है; वह खर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता है 
बह शुमाशुम कर्मेंसे उद्धार पाता है; भगवान्‌ सदाशिवके 
आश्रित हो जाता है तथा अविमुक्तखरूप हो जावा है। अतएव। 
जो आश्रमसे अतीत हो गये हैं; उन परमहसोंकी सदा-सर्वदा 
अथवा कम-से-कम एक बार इसका पाठ अवश्य करना चाहिये। 
इससे उस ज्ञानकी प्रासि होती है, जो भवसागरका नाश कर देता 
है | इसलिये इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य फैवल्यरूप 
मुक्तिको प्राप्त होता है; कैवल्य-पदको प्राप्त होता है ॥ १५-२५॥ 


॥ कऋृष्णयजुवेदीय केवल्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+->औ७६-+ 


,... शान्तिपाठ 
ऊ सह नाववतु | सह नौ झुनक्तु। सह वीर्य करबावहै। तेजखि नावधीतमस्तु। मा 
विद्विषावहै | 
४ शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !॥ 
- 4032 ४2:2 ८८8४7 
ज्ञानमयी दृष्टि 
“दर्षि शानमयी कृत्वा पर्येद्‌ बरह्ममयं जगत्‌।! 
'इष्टिको ज्ञान ( बह्म ) मयी करके जगवको त्रह्ममय देखे । 


++->>>०्कैक-नननल++ 


उ० झअँ० €७--- 


"हैद 


। जो सब विशेषोंसे रहित परानन्दरूप तत्त्व है, वहाँ 
५ «+० प्रद्नेसि केसे हो | इस कारण यह मन सूक्ष्म और 

<0 अर्थात्‌ सीमित शक्तिसम्धन्न होकर सर्वत्र गमन करता 
है । क्योकि शत; त्वक्‌, नेत्र आदि शानेन्द्रियाँ तथा शब्द: 
स्पर्श आदि उनके विषय एवं वाक्‌ , पाणि आदि कर्मेन्द्रियों 
सीमित दरक्तिसमन्न है। अतएव परतत्त्वको प्राप्त करनेमे ये 
समर्थ नहीं हैं | जो साधक उस इन्द्ररहितः निर्मुण, सत्य- 
खरूप और विज्ञानघन ब्रह्मानन्दको “यह मेरा ही ख़रूप हैः. 
इस प्रकार जान छेता है; उसे कही भी भय नही होता | 
इस प्रकार जो अपने इन्द्रियोका स्वामी अपने गुरुके उपदेशसे 
आत्मसाक्षात्कारके द्वारा अल्ानन्दकों जानता है; बह साधु- 
असाध्ुु कर्मोके द्वारा कमी संत्तत नहीं होता | विषय तापक 
हैं और चित्त ताप्य है; चित्त और उसके विषयोसे यह ऋखिल 
जगत्‌ थिभासित हो रहा है। परन्तु वेदान्त-शात्रके वाक्योके 
शानसे यह प्रत्यगात्माके रूपमे अनुभूत होता है | श॒द्ध-बुद्ध-मुक्त- 
खमाव ब्रह्म; ईश्वर-चैतन्य, जीव-चैतन्य) प्रमाता; प्रमाण, प्रमेय 


# कठरुद्रोपनिषद्‌ # 


और फछ--ये सप्तविध तत्व कहे गये हैं, जिनमे व्यवहारको 
लेकर भेद है। मायाकृत उपाधियोसे अत्यन्त मुक्त ब्रक्ष 
--अद् चैतन्य कहलाता है। मायाके सम्बन्धसे बह ईश है; 
अविद्याके वशीमूत वही जीव है; तथा अन्तःकरणके 
सम्बन्धसे वही प्रमाता---शाता कहलाता है | उस अन्त;/करणकी 
वृत्तिके सम्बन्धसे वह प्रमाण-संज्ञाको प्राप्त होता है। वह चैतन्य 
जबतक अज्ञात है, तबतक प्रमेय-कोटिमे आता है. और वही 
ज्ञात हो जानेपर फल कहछाता है। अतएव जुद्धिमान्‌ पुरुष 
अपने-आपको ५ध्मैँ सब उपाधियोंसे मुक्त हूँ?--इस अकार 
चिन्तन करे | इस प्रकार जो तत्त्वतः जानता है, वह ब्ह्मत्वको 
प्रात्त करनेयोग्य हो जाता है। मैने समस्त वेदान्तके 
सिद्धान्तोका सार यथार्थतः कहा है | जीब खथं--अपने ही 
कर्मोसे उत्पन्न होता है; स्वयं ही मरता है और खयं ही 
अवशिष्ट रहता है। यह सब आत्माकी क्रीडा है, आत्माके 
सिवा कोई दूसरा तत्त्व नहीं है | यही उपनिषद्‌--रहस्य 
है? ॥ २६-४३ || 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय कठरुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


2-.3९४३-७-#-०--4 


शान्तिपाठ 


$* सह नाववतु | सह नौ अ्ुनक्तु । सह वीर्य करवावहे। तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विद्विषावहै। ' गे 
3“ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति: [!! 
“जनक ड2228४२-- 


देहनाशसे आत्माका नाश नहीं 
घटावमासको भाझुघंडनाशे न नह्यति। 


देहावमासकः साक्षी देहनाशे न नदयति ॥ 


( आत्मप्रबोध० १८ ) 


ध्लैसे धढ़ेका प्रकाशक सूर्य घढेके नाश हो जानेपर नष्ट नही होता, चैसे ही देहका प्रकाशक साक्षी ( आत्मा ) देहके 


नएासे नाशको नहीं श्राप्त होता !? 


-अछवेहिकफड--ए 


रे 


# महान्ते विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


द्श्५ 








ठहरे; जीव-हिंसासे बचनेके लिये केवल वर्षाकालमे भ्रमण 
नकरे। 

४इस विषयमे दूसरे छछोक भी हैं, जिनका भाव इस 
अकार है--संत्यासीकों चाहिये कि वह कुण्डिका, चमस 
'तथा शिक्य ( झोली ) आदिको, तथा तिपाई, जूते, शीतको 
दूर. करनेवाढी कन्या (कथरी)) कोपीनके ऊपर अन्न 
ढकनेवाल्य वल्ष। कुशका बना पवित्र, लानके अनन्तर 
घारण “करनेका वस्र तथा उत्तरीय वन्त्र॥ यज्ञोपवरीत एवं 
वेदाध्ययन--संबका त्यांग कर दे ।. वह अपना खान; 
पान तथा शौच पविन्न जलके द्वारा सम्पादन करें | 
'लैंदीके किनारे जाकर सोये या देवभन्दिरमें सोये | अत्यधिक 
झआआराम न करे अथवा आयासके द्वारा गरीरको व्यर्थ कष्ट 
न दे; दूसरोंके द्वारा अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न न हो 
और निन्‍्दा सुनकर गाली या गाप न दे | संन्‍्यासी प्रमादरहित 
होकर त्रह्मचर्यपूवंक जीवन बिताये | स्लियोका दर्शन) स्पर्श) 
केलि--क्रीडा, चर्चा, गुह्य ( क्रामसम्बन्धी ) विपयोकी बातचीत; 
काम-सट्ड॒ल्प, सम्मोगके लिये प्रयक्ष तथा सम्भोगकी क्रिया-- 
येआठ प्रकारके मैथुन विचारवान्‌ पुरुणोंने गिनाये हैं। उपर्युक्त 
अष्टविध मैथुनके त्यागरूप ब्रह्मचर्यका पालन मुमुक्षुजनोको 
करना चाहिये || १--६ ॥ 

“जो जगतका प्रकागक है; नित्य प्रकाशके रूपमे अपनेद्वारा 
ही प्रकाशित है; वही जगतका साक्षी है; निर्मल आकृति- 
वाला सबका आत्मा है। वह प्रजानधनखरूप हैं; सब 
प्राणी उसीमें प्रतिष्ठित है। मनुण्य न कर्मके द्वारा, न सतानके 
हारा ओर न अन्य किसी साधनके द्वारा--बलिक ब्रह्मानुभवके 
द्वारा ही ब्रह्मकों प्रात्त कर सकता है। वह सत्य-ज्ञान-भानन्द- 
रूप अद्वितीय ब्रह्म इस माया; अज्ञान; गुद् आदि नामोसे 
कहे जनिवाले संसारमें व्याप्त है तथा केवल विद्याके द्वारा जाना 
जाता है। जो परम व्योम नामक नित्य धाममे विराजमान 
इस ब्रह्मको जानता है; वह द्विजश्रेष्ठ ऋमशः सभी कामनाओँको 
प्रात्त कर छेता है--यूर्णकाम हो जाता है। अज्ञान और 
मायागक्तिके साभी अत्वगात्माकों जो पमै एक अह्मखरूप हूँ? 
यो जानता है, वह ख़य॑ ब्रह्म हो जाता है ॥| ७-१२ ॥ 


हे “धूर्वोक्त शक्तियुक्त इस ब्रह्मलरूप आत्मासे उसी प्रकार 
अपन्लीकृत आकाझ्य अर्थात्‌ शब्द-तन्मात्र उत्तन्न हुआ; जेसे 
रज्जुमें सपंका भान होता है। पुनः आकादसे वायुसंशक अपन्ी- 
कृत स्पर्श-तन्मात्र उसन्न हुआ। वायुसे अभि; अमिसे जल और 
_जछसे ध्थिवी उत्पन्न हुई | उन सूक्ष्म भूतोंकों शिवरूप ईश्वरने 


पश्चीकृत करके उन्हींसे ब्रह्माण्ड आदिकी सूष्टि की | ब्रह्माण्ड- . 
के भीतर प्राणियोंके पुराकृत कमेकि अनुसार देव, दानव) 
यक्ष, किन्नर; मनुष्य, पशु; पक्षी आदि योनियोकी सृष्टि हुईं तथा 
अर्थ, सायु आदिसे निर्मित यह प्राणियोका झरीर भी कर्मानुपार 
ही प्रकाशित हो रहा है। समस्त शरीरधारियोका यह जो 
अन्नमय आत्मा--स्थूल शरीर प्रकाशित हो रहा है, उससे मिन्न 
एक प्राणमय आत्मा और है; जो इस अन्नमय आत्माके भीतर 
खत है। उससे भी सृह्ष्म दूसरा विज्ञाममय आत्मा है; जो 
प्रागमय आत्माके भी भीतर स्थित है। उससे भी सूक्ष्म 
आनन्दमय आत्मा है; जो विज्ञाममय आत्माके भी भीतर है। 
अन्नमय आत्मा प्रागमयसे भरा है, उसी प्रकार प्राणमय आत्मा 
खमावतः मनोमय आत्मासे पूर्ण है | मनोमय आत्मा विशान- 
मयदे पूर्ण है। सदा सुखख्रूप विज्ञानमय आत्मा आनन्दसे पूर्ण 
रहता है। उसी प्रकार आनन्दमय आत्मा अपनेसे मिन्न 
साक्षिख्य सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी ब्रह्मके द्वारा पूर्ण है | वह ब्रह्म 
किसी दूसरेके द्वारा नहीं; वल्कि स्वतः सब ओररसे पूर्ण है। जो 
यह सत्य एवं ज्ञानस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है; वही सबका पुच्छ--- 
आधार है। वह सर्बका सार एवं रसमय ( आनन्देस्वरूप ) 
है। उस सनातन तत््वको प्राप्कर यह देही सर्वत्र सुखी होता 
है | इसके सिवा अन्यत्र सुखता कहाँ है ! अखिल प्राणियोंके 
आत्मस्वरूप इस परानन्द ब्रह्मके न होनेपर कौन मानव जीता 
रह सकता है अथवा कोन प्राणी नित्य चेश करता है? 
अतणव सर्गन्तर्यामीरूपसे जो चित्तमें भासित होता है; वही 
परमपुरुप दुःखोसे घिरे हुए! जीवात्माकों सदा आनन्द प्रदान 
करता है | १३-२५ | 

“जो अद्श्यत्व आदि लक्षणोसे युक्त इस परतत्वसे अभेद- 
रूप परमद्वितकों प्राप्त कर छेता है, वही महासंन्यासी है | सद्रप 
परबह्न जो देश-कालछ-बस्तुसे अपरिच्छिन्‍्न है; वही अमयपद 
है, परम कल्याणखरूप है; परम अमृत है | जबतक 
मनुष्यकी इससे थोडा भी अन्तर--व्यवधान दीख पडता 
है, तबतक उसे ( जन्म-मृत्युका ) भय है--इसमे संदेह 
नहीं । भगवान्‌ विपष्णुसे लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र तृणपर्यन्त 
सभी तारतम्यके अनुसार नित्य इसी आनन्दकोषसे 
आनन्द आप्त करते हैं | इस लोक तथा परलोकके भोगोसे 
विरक्त, प्रसन्‍न चित्तवाढे श्रोत्रियको यह खरूपभूत आनन्द खय 
ही अनुभूत होता है--उती प्रकार जेंसे खर्य परमात्माके अंदर 
होता है । शब्दकी प्रवृत्ति किसी निमित्तको छेकर होती है। 
परतत्वमें निमित्तका अमाव होनेसे बाणी वहोंसे लौट आती 


द्श्द 


# रुद्बहदयोपनिषद्‌ # 











नमस्कार है। रुद्र ब्रह्मा हैं और उमा वाणी हैं। इन दोनों 
रूपोंमे रुद्र और उमाको नमस्कार । रुद्र विष्णु है और “उमा 
लक्ष्मी हैं। उनकी और उनको नमस्कार | रुद्र सूर्य हैं और 
उमा छाया हैं | उनको और उनको नमस्कार | रुद्र चन्द्रमा 
हैं और उमा तारा हैं, उनकों और उनको नमस्कार | रुद्र 
दिवस हैं और उमा रात्रि हैं। उनको और उनको नमस्कार | 
रद्र यज्ञ है और उम्रा वेदी हैं। उनकों और उनको 
नमस्कार | रुद्र अग्निदेव हैं और उमा खाह्ाय हैं। उनको 
“ओर उनको नमस्कार। रुद्र वेद हैं और उमा शास्त्र हैं। 
उनकी और उनकी नमस्कार | रुद् वृक्ष हैं और उमा छता 
हैं। उनकी और उनको नमस्कार । रुद्र गन्ध हैं और उमा 
पुष्प हैं। उनको और उनको नमस्कार । रुद्र अर्थ हैं और 
उमा अक्षर हैं। उनको और उनको नमस्कार | रुद्र लिज्ग हैं 
और उमा पीठ हैं। उनको और उनको नमस्कार।| इस 
प्रकार सर्वदेवात्मक रुद्रकों एथक्‌प्रथक्‌ नमस्कार करे। मै 
भी इन्हीं मन्त्रपदोके द्वारा महेश्वर और पार्वतीकों नमस्कार 
करता हूँ । मनुष्य जहॉ-जहाँ रहे; इस अर्धालीसहित मनन्‍्त्रका 
उच्चारण करता रहे | ब्रह्महत्यारा भी यदि जलूमें प्रविष्ट 
होकर इस मन्त्रका जाप करे तो सब पापोसे सुक्त हो 
जाता है || १७-२५ ॥ 


“जो सबका अधिष्न है, इन्द्वातीत है; सब्चिदानन्दखखरूप; 
सनातन परम ब्रह्म है; मन और वाणीके अग्रोचर है; 
झुक ] उसके भलीमॉति जान लेनेपर यह सब ज्ञात हों 
जाता है; क्योंकि सब कुछ उसका ही खरूप है, उससे 
मित्र कुछ भी नहीं है। दो विद्याएँ जानने योग्य हैं--वे 
हैं पपा और अपरा | उनमें अपरा विद्या यह है--ऋग्वेद, 
यूजुवेंद+' सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा; कल्प; व्याकरण, निरुक्त; 
छन्‍्द और ज्यौतिष; तथा मुनीश्वर | इस अपरा विद्यामे 
आत्मविषयके अतिरिक्त सब प्रकारके बोद्धिक ज्ञानका 
समावेश्ञ हो जाता है। अब परा विद्या वह है; जिसके द्वारा 
आत्मविषयका ज्ञान होता है। वह आत्मतत्व परम अविनाशी 
है। बह देखनेमे नहीं आता, अहण नहीं किया जाता । 
नाम-रूप और गोत्रसे वर्जित हैं। उसके चक्षु और श्रोत्र नहीं 
हैं। वह विषयातीत है; उसके द्वाथ-पैर नहीं हैं। वह नित्य 
है, विभु है; सर्वगत है, सक्षमसे सूक्ष्म है तथा वह कमी 
विकारको प्राप्त नही होता | वह सब भूतोका प्रभच-्ान 
है; उस परमात्माको भीर पुरुष अपने आत्मामे देखते 
हैं ॥ २६-३२ | 


ल््न्न्न्त्त्त्त्त्त्त्त्लत्त्त्स्स्ल्न्न्न्न्न्न्न्््च्च्स्न्न्न्च््ििितिििििि न स2पनल्‍न्‍र८म+ 


“जो सर्चज्ञ है--जिसे भूत-भविष्य-वर्तमानका ज्ञान है, 
जो सम्पूर्ण विद्याओका आश्रय है; ज्ञान ही जिसका तप है) 
उसीसे भोक्ता एवं अन्नरूपमें यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता 
है। जो जगत्‌ सत्यकी तरह प्रतीत होता है, वह सब जहामे 
उसी प्रकार स्थित है, जैसे रज्जुमे सर्प | वही यह अविनाशी अं 
सत्य है; जो इसको जानता है, वह मुक्त हो जाता है| शानसे 
ही संसार-बन्धनका नाश होता है; कर्मसे नहीं। अतएव- 
मुम्क्षुको विधिपूर्वक श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ अपने गुरुके पास 
जाना चाहिये | तब गुरु उसे ब्रह्म और आत्माके एकत्वका ज्ञान 
करानेवाछी पराविद्या प्रदान करे | यदि पुरुष गुह्ामें निहित 
उस अक्षरत्रह्मकों साक्षात्‌ कर छेता है तो अधिद्यारूपी 
महाग्रन्थिको काटकर वह सनातन शिवके पास पहुँच जाता है। 
यही बह अम्रृतरूप सत्य है, जो मुमुक्षुओको जामना 
चाहिये || ३३-३७ ॥ 


“प्रणव धनुष है; आत्मा बाण है और ब्रह्म वह रक्ष्य 
कहलाता है | उसको प्रमादरहित होकर बींधना ( चिन्तन 
करना ) चाहिये तथा लक्ष्यमे घुसे हुए बाणकी भोंति ही 
उस ब्रह्ममे तन्‍्मय हो जाना चाहिये। छक्ष्य अर्थात्‌ ब्रह्म 
सर्वंगत है । शर अर्थात्‌ आत्मा सब ओर मुखवाला है. और 
बेद्धा अर्थात्‌ साधक यदि सर्ब॑गत हो तो शिवरूप लक्ष्यकी प्राप्तिमे 
संशय नहीं रह जाता ।' जहाँ चन्द्रमा और सूर्यका विग्नह 
प्रकाशित नहीं होता, जहाँ वायु तथा सम्पूर्ण देवताओकी भी 
गति नहीं है, वे ही ये तेजोमय परमात्मा साधकके द्वारा चिन्तन 
करनेपर अपने विश्युद्ध एवं रजोगुणरहित खरूपसे प्रकाशित होते 
हैं। इस शरीररूपी दक्षमे जीव और ईश्वर नामके दो पक्षी निवास 
करते हैं | उनमें जीबर कर्मोका फल भोगता है; महेश्वर नहीं | 
महदेश्वर कर्मफछका भोग न करते हुए केवल साक्षीरूपमे प्रकाशित 
हो रहा है, उसमे जीव और ईश्वरका भेंद मायाके द्वारा कलिपत , 
हैं। जिस प्रकार घटाकाश और महाकाश आकाशके ही 
कल्पित भेद है, उसी प्रकार परमात्माके जीव और ईश्वररूप भेद 
भी कब्पित है | वस्तुतः तो चिन्मय जीवात्मा सदा खतः साक्षात्‌ 
शिव है। जीव और ईश्वरमे जो चित्‌ कै वंह चिंतके 
औपाधिक आकार-सेदसे मिन्न-मिन्न प्रतीत होती कै 
ख़रूपतः मिन्न नही है; क्योंकि' खरूपतः भेद होनेपर तो 
दोनोंकी चित्सरूपताकी ही हानि हो जायगी । ( जड बस्तुमे' 
ही खरूपगत भेद होता है; चितमे महीं | ) चित्से जो 
चित॒का मेद कहा जाता है; वह चिदाकारता ( चिन्मयता ) से 


॥ #* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेंदीय 
रुददूदयोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


४ सह नाववतु । सह नौ झनक्तु । सह वीर्य करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विदिषावहै । 
ह ३० शान्तिः | शान्तिः !] शान्ति: ||! 
भगवान्‌ रुद्रकी सर्वभेष्ठता, सर्वस्वरूपता और त्रह्मखरूपता 


हरि; 3० रुद्रहददय, योगकुण्डली, भस्सजाबाल, 
रुद्राक्षजवाल और गणपति--ये पॉच उपनिपद्‌ प्रणवके मूल 
तत््वको बतछाते हैं | ये भ्रुतिकि महावाक्य हैं। ब्रह्म- 
... शानात्मक अमिदोत्रके ये पॉच महामन्त्र है; अथवा मुक्तिकी 
0 लिये पांच ब्रह्म अर्थात्‌ मन्त्रात्मक अभिकोत्र 
'॥ १ ॥ 

श्रीज्चुकदेवजीने व्यासजीके चरणोंमे सिर झुकाकर प्रणाम 
* किया और बोले, 'भगवन्‌ | बतलाइये, सब वेदोंमे किस एक 
देवताका प्रतिपादन हुआ है ओर किसमें सारे देवता वास 
करते हैं ! किसकी सेवा-पूजा करनेसे सबेदा सब देवता 
मुझपर प्रसन्न रहेंगे १? श्रीशुकदेवजीकी इस बातकों सुनकर 
उनके पिता उनसे बोले--“शुक | सुनो--भगवान्‌ रुद्र 
सर्वदेवखरूप हैं, और सब देवता रुद्रखरूप हैं | रुद्रके 
दक्षिण पाइर्वमें सूर्यभगवान्‌। ब्रह्मजा तथा गाह॑पत्य, 
> दक्षिणाम्रि और आइवनीय--ये तीन प्रकारके अमिदेव स्थित 
हैं । वामपार्बमें भगवती उम्रा, विष्णुमगवान्‌ और सोम-- 
ये तीन हैं | जो भगवती उमा हैं, वही विष्णुमगवान्‌ हैं और 
जो विष्णुभगवान्‌ हैं; वही चन्द्रमा है! जो गोविन्दको 
नमस्कार करते हैं; वे शड्डरजीको नमस्कार करते हैं। और 
जो भक्तिपूवंक विष्णुभगवानक्ी अर्चना करते हैं; वे 
वृषभध्यज अर्थात्‌ शड्डस्जीकी ही पूजा करते है। जो 
बिख्पाक्ष अर्थात्‌ भगवान्‌ भाश्वतोपसे द्वेष करते हैं; वे 
जनाद॑नसे ही ह्वेष करते हैं। जो रुद्रको नहीं जानते, वे 
कैशवको भी नहीं जानते । रद्से बीज उत्पन्न होता है और 


उस बीजकी योनि ( अर्थात्‌ क्षेत्र ) विष्णुभगवान्‌ हैं। जो 
रुद्र है; वे खयं ब्रह्म हैं और जो बहा हैं, वे अमिदेव 
हैं | रुद्र त्ज्ञा और विष्णुखरूप हैं। और अभि-सोमात्मक 
समस्त जगत्‌ भी रुद्र ही है। सश्टिमे जितने पुँछिज्न प्राणी हैं, 
सब महेश्वर है और जितने ख्लीलिज्ञ प्राणी हैं, सब भगवती 
उमा हैं। सारी खाबर और जनज्ञमखवरूप सृष्टि उमा-महेश्वररूप 
है। समस्त व्यक्त जगत्‌ उमाका खरूप है। और अव्यक्त 
जगत्‌ महेश्वरका खरूप है। उमा ओर शह्डरका योग ही 
विष्णु कहलाता है। जो उन विष्णुभगवानको भक्तिपूर्वक 
नमस्कार करते हैं, वे आत्मा, परमात्मा और अच्तरात्मा-- 
इस त्रिविध आत्माकों जानकर परमात्माकों प्राप्त होते हैं। 
अन्तरात्मा ब्रह्मा हैं और परमात्मा महेश्वर हैं। और सभी 
प्राणियोके सनातन आत्मा विष्णुमगवान्‌ हैं । इस जिलछोकी- 
रूप वृक्षके, जिसके तने और शाखाएँ भूमिपर फेल़ी हुई हैं; 
अग्रभाग विष्णु हैं। मध्य ( तना ) ब्रह्मा हैं और मूल्भाग 
भगवान्‌ महेश्वर हैं । विष्णु कार्यरूप है; अह्मा क्रियारूप “हैं 
और महेश्वर कारण-खरूप हैं। प्रयोजनके अनुसार रुद्वने 
अपनी एक ही मूर्तिको तीन प्रकारसे व्यवस्थित किया है। 
धर्म रुद्रख॒रूप है; जगत्‌ विष्णुखरूप है और समस्त शान 
ब्रह्माखरूप हैं । “अ्रीरुद्र रद रद? इस प्रकारसे जो बुद्धिमान 
जपता है; इससे समस्त देवोंका कीतन हो जानेके कारण 
वह सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है || २-१६ || 

“पुरुष रुदरखरूप हैं और ल्लियों उमाखरूपा हैं--इन 
दोनो प्रकारके रूपोंसे भगवान्‌ रुद्र और भगवती उमाको 


॥ ४ औपरसात्मने नमः ऐ 
; अथवेवेदीय 


नीलरुद्रोपनिषद्‌ 


५ शान्तिपाठ 
3» भर कर्णमि! शुणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियजत्रा। । 


णिरेर्रेस्तु्टया* सस्तनूभिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
खस्ति नत्ताक्ष्यों अर्शिनेमिः खर्ति नो बृहस्पत्िदधातु ॥ 
3० शान्ति: ! शान्ति; ]] शान्ति !]] 
सगवान, नीलरुद्रकी महिमा और शिव-विष्णुकी एकता 


भगवान्‌ नीलकण्ठ | आपको हम अपने दिव्यधामसे 
नीचे प्थिवीपर अवतीर्ण होते देखते है। हम देखते है कि 
आप दुष्टोका विनाश करते हुए, अपने उग्र रुद्ररूपसे मयूर- 
पिच्छके समान गगनको ही मुकुट बनाये प्थिवीपर अवदीर्ण 
होते है और प्रथिवीमे प्रतिष्ठित होते है; क्योंकि आप ही 
भूमिके अधीश्वर है। (तात्पय यह कि नीककण्ठ भगवान्‌ रुद्र 
अपने गगनव्यापी स्वरूपसे दिव्यधामसे प्रथिवीपर अवतीर्ण 
होकर दुष्टरोंका नाश करके प्रथिवीकी रक्षा करते है। वे प्थिवीके 
अधिदेवता हैं | उनकी अष्टविध मूर्तियोमे प्रथिवी भी 
एक़ मूर्ति है | इस मन्त्रमे भगवान्‌ शिवकी भूमिमयी 
मूर्तिका निर्देश है। ) 

लोगो | इन भगवान्‌ नीलकण्ठको देखो, जिनका वर्ण 
अत्यन्त छा हैं | ये प्राणियोके जीवनखरूप हैं । ये 
भगवान्‌ रुद्र जमे निक्षित ओबधियोमे पधारकर 
पापोका विनाश करते हैं | ( जमे ओषधियों डालकर उसके 
द्वारा अभिषेक करनेसे पापनाश होता है | ) निश्चय ही 
तुम्हारे अकल्याणको नष्ट करनेके छिये और तुम्हारे अप्राप् 
अभीश्को प्रा करानेके छिये वे ( योगक्षेमकारी ओषधियुक्त 
जलूरूप भगवान्‌ रुद्र ) तुम्हारे समीप आयें | ( इस सन्त्रमे 
भगवान्‌ रुद्रकी जलमयी मूर्तिका निर्देश है | ) 

क्रोधखवरूप भगवान्‌ रुद्र ! आपको नमस्कार | मन्यु 
( क्रोधावेश )-खरूप भगवान्‌ भव | आपको नमस्कार । 
भगवान्‌ नीलकण्ठ ! आपकी दोनों भ्रुजाओकों नमस्कार 
और आपके बाणकोी भी नमस्कार | केलासवासी ! आप 
पर्वतपर ( संसारसे अछग ) रहकर सबका मद्धल करते है। 
भगवन्‌ ! जिस बाणकों इुष्टोंपर फेंकनेंके लिये आपने 
अपने हाथमें धारण किया है, गिरित्रावा | उस बाणको हमारे 
लिये कल्याणकारी बनाइये । उसके द्वारा पुरुषों (हमारे खजनों ) 
का बंध मत कीजिये | 


केलासवासिन्‌ू | ( अपनी ) कल्याणमयी ( पवित्र) 
वाणीके द्वारा हम आपके निर्मछ शुणोका वर्णन करते हैं । 
क्योकि यो करनेसे हमारे लिये यह समस्त जगत्‌ दुःख- 
रहित तथा अनुकूछ हो जायणा | आपके जो बाण हैं; वे 
कल्याणमय हैं | आपका घनुष कल्याणकारी होता है ।आपके 
घनुषकी अत्यज्ञा भी कल्याणरूपिणी है। हे मूड ! हे मबल- 
खरूप ! इन सबके छाारा आप हमे जीवन प्रदान करते हैं। _ 
( तात्पर्य यह कि भगवान्‌ रुद्रका विनाशक रूप एवं विनाशके 
समस्त साधन भगवद्धक्तोंके लिये तथा जगतके लिये नव- 
जीवनका विधान करनेके लिये हैं और वास्तविकररूपमे 
कल्याणखरूप हैं। ) 

भगवान्‌ रुद्र ! आप पर्व॑तपर रहकर सबका कल्याण 
करनेवाले हैं | आपका जो पापहारी अघोर ( सौम्य ) खवरूप 
है, आप अपने उस कल्याणकारी स्वरूपके दारा हमे सब 
ओरसे प्रकाशित करें | अर्थात्‌ हमारे सम्मुख सदा सबे ओर 
आपका सौम्य मछूछमय खरूप ही रहे। ये जो'आंपकी 
ताम्रवर्ण, हल्की छाछ) भूरी, अत्यन्त छाछ तथा ओरशमी 
सहसो रुद्रमूर्तियाँ ( किरणे ) चारो ओर दिशाओमे व्याप्त 
हैं, निश्चय ही हम स्त॒ुतिके लिये उनकी कामना करते हैं। 
(यहाँ अन्तमे भगवान्‌ रुद्रके सू्यंखरूपका निर्देश है ) ॥१॥ 

- विलोहित ( अधिक रक्तवर्ण ) नीलकण्ठ भगचान- ! 
ईमने अवतार प्हृर्ण करते हुए आपको देखा है |पिको 
(उस अवताररूपमे ) या तो गोपोने देखा है- या “जल 
भरनेवाली गोपसुन्द्रियोने देखा हैं। योगियेंकि'छिंये भी 
दुर्दश आपको ( उस स्यामसुन्दर-स्वरूपमे ) विश्वके समस्त 
प्राणियोने देखा है | उस देखे हुए श्रीकृष्णचरूपधारी-आरपकी 
नमस्कार । ( यहाँ श्रुति भगवान्‌ रुद्ध एवं अवतारज॑वेग्रहोंके 
एकत्वका निर्देश करती है ।) मयूरपिच्छघारी ( मयूर- 
मुकुटी ) | आपको हम नमस्कार करते हैं | आप ही महात्‌ 
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नहीं, अपितु जडरूप उपाधिके ही कारण है। यदि भेद खरूप सर्वसा्री परमात्माको वे ही घुरुष देखते है, जिनके 
है तो वह भेद जडरूप ही है। चित्‌ तो सर्वत्र एक दोष क्षीण हो गये हैं; जो मायासे आइत हैं, वे इतर प्राणी 
ही होती है| युक्ति और प्रमाणसे चितकी एकता नहीं देख सकते। जिस महायोगीकों इस प्रकार खरूप-शान 
ही निश्चित होती है; इसल्यि जब पुरुषको चितके हो गया है; उस पूर्णवरूपताको प्राप्त हुए सिद्ध महात्माका 
एकत्पका परिज्ञान हो जाता है; तब वह न शोककों प्रात होता. कहीं आना-जाना नहीं होता | जिस ग्रकार एक और पूर्ण 

४ है न मोहकी । वह केवल अक्लैत परमानन्दख्वरूप शिव- आकाण कहीं नहीं जाता; उसी प्रकार अपने आत्मतत्वका 
म्ावकों प्राप्त हो जाता है। समस्त जगत॒का अधिष्ठान वह अनुमव करनेवारा शानी महात्मा कही नहीं जाता। जो 
सत्यस्वरूप चिद्घन परमात्मा है। मुनिलोेग उसे 'महस्र मुनि निश्चयपूर्वक्त उस परम ब्रक्मकों जानता है, वह अपने 
अस्सिः ( वह परमात्मा मै ही हूँ) ऐसा निश्चय करके खर्यमे स्थित हो, सबिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता 
शोकरहित हो जाते हैं। अपने अन्तःकरणमे खयज्योतिः- है” || २८-५२ ॥ 


॥ रृष्णयजुवेदीय रुद्रहद्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 
5 सह नाववतु । सह नो झुनक्तु । तह वीय कखाबहे । तेजस नावधीतमस्तु । मा विद्धिषावहे । 
| उ शान्तिः | शान्तिः !| शान्तिः !! 


नी 





आठ गुणोंसे युक्त आत्माको जाननेका फल 


य आत्मापहतपाप्मा विजय विस्रत्युर्विशोको बिजिधवत्सोडपिपासः सत्यकामः सत्यसब्डुल्पः 
सो5न्वेप्व्यः स विजिज्ञाखितव्यः स सवोध्ध् लोकानाप्नोति स्वोश्य् काप्रान्यस्तमात्मानमठुबिद् 

- विजानातीति ह प्रजापतिर्वाच। (छान्दोग्यण ८|७।१) पे 
शिय 
!._ अजापतिने कहा-जो आत्मा पापरहित, जरा ( छुद़ापा ) रहित, रत्युरहित, शोकहीन, भूखसे रहित, प्यासले रहित, 
सत्यकास और सत्यसह्ृत्य ( इन आठ 'खभावगत गुणोंसे छुक्त ) है, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये। -जो 


उसको खोजकर जान छेता है, वह सब छोकोंको और समस्त कामनाओंको भ्राप्त हो जाता है। 





॥ *» श्रीपरसात्सने नसः ॥ 


ऋग्वेदीय 


सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


3० चाह में मनसे अ्तिष्ठिता सनो में वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एथि। बेदसय म आणीज; 
शरुतत में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युत॑ वदिष्यामि | सत्य॑ बदिष्यामि। तन्मामवतु । 
तद्डक्तारमवतु | अबतु मामवतु वक्तारमबतु वक्तारस्‌ ॥ 

3० शान्ति; | शान्तिः !! शान्ति: !]] 


बस बीजमन्तरोंसे युक्त ऋग्वेदके मन्‍्तरोंसे सरस्वतीदेवीकी स्तुति, उसका फल; नाम-रूपके सस्वन्घसे 
बह्मकी जगत्‌-स्वरूपता और समाधिका वर्णन 


हरि; 3» | कथा है कि एक समय ऋषियोने भगवान्‌ 
आश्वछायनकी विधिपूर्वक पूजा करके पूछा---““भगवन्‌ | जिससे 
#तत्‌? पदके अर्थभूत परमात्माका स्पष्ट बोध होता है, वह शान 
किस उपायसे प्रात्त हो सकता है १ जिस देवताकी उपासनासे 
आपको तत्त्का ज्ञान हुआ है; उसे बतलछाइये |? भगवान्‌ 
आश्रकायन बोले--'मुनिवरो | बीजमन्त्रसे युक्त दस 
शआचाओसहित सरख्ती-दशश्छोकीके छारा स्तुति और 
जप करके मैंने परासिद्धि प्रात की है।? ऋषियोने पूछा-- 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर | किस प्रकार और 
किस ध्यानसे आपको सारखत-मन्न्रकी प्राप्ति हुई है तथा 
जिससे, भगवती महासरखती असन्न हुईं हैं; वह उपाय 
बतलाइये ।? तब वे प्रसिद्ध आश्वकायन मुनि बोले, “इस श्री- 
सरखती-दरश-झोकी महामन्त्रका मैं आश्रकायन ही ऋषि हूँ; 
आनुष्ठुप छन्‍्द है; भ्रीवागीश्वरी देवता हैं, “यह्वागः यह 
बीज है; “देवी वार्च? यह शक्ति है; "प्र णो देवी? यह कीरूक 
है, औीवागीश्वरी देदताके प्रीत्यर्थ इसका विनियोग है| भ्रद्धा। 
, मैधा$ प्रशा) धारणा; वाग्देवता तथा महासरखती--इन नाम- 
मन्त्रोंके द्वारा अद्धन्यास किया जाता है। ( जैसे, 5* अ्रद्धायै नमो 
हुद॒याय नसः, ड* सेधायै नमः शिरसे खाहा, <* अज्ाये नमः 
शिखाये बषटू, 5घारणाये नमः कवचाय हुम्‌ , उँ वार्देवताये 
आग नेन्नन्नयाय वौषटू, ऊँ महासरखत्ये नम अख्राय फट । ) 


ध्यान 

हिम; मुक्ताहार, कपूर तथा चन्द्रमाकी आमभाके समान 

झुत्न कान्तिवाली; कल्याण प्रदान करनेबाछी) सुवर्णसह॒श पीत 

चम्पक पुष्पोकी माछासे विभूषित, उठे हुए सुपुष्ट क्ुचकुम्मोंसे 

मनोहर अजद्भवाली वाणी अर्थात्‌ सरस्वतीदेवीकों मै, विभूति 

( अश्टविध ऐडश्वय एवं निःश्रेयत )के छिये, मन और वाणी- 
द्वारा नमस्कार करता हूँ। 

“%% प्र णो देवी? इस मन्त्रके भरद्वाज ऋषि हैं, 
गायत्री छन्द है; श्रीसरस्वती देवता है | झ# नमः--यह 
बीज) शक्ति और कीलक तीनो है। इष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये 
इसका विनियोग है। मन्त्रके द्वारा अद्धन्यास होता है। 

“वस्तुतः वेदान्त-शास््रका अर्थभूत ब्रह्मतत््व ही एकमात्र 
जिनका स्वरूप है और जो नाना प्रकारके नाम-रूपोमे व्यक्त 
हो रही हैं, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें ।? 

४४ प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिवोजिनीवती धीना- 
सविन्यवतु ॥ १ ॥ 

3%.-दानसे शोभा पानेवाली, अन्नसे सम्पन्न तथा स्तुति 
करनेवाले उपासकोकी रक्षा करनेवाली सरखतीदेवी हमे 
अन्नछे सुरक्षित करें (अर्थात्‌ हमे अधिक अन्नप्रदान करे) ॥|१॥ 

“आ नो दिवः०? इस मन्त्रके अत्रि ऋषि है; त्रिष्दुप्‌ छन्द 
है, सरखती देवता हैं; ही-यह बीज; शक्ति और कील्क तीनों है। 


* 
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दछ१ 
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जाक्तिशाली इन्द्र हैं | ( देवराज इन्द्र नहीं; जो असुरोसे 
पराजित होते है | यहाँ गोविन्दसे तातपय है |) अथवा 
आप अपने भक्तोके सामने हजारों ( असंख्य ) नेत्रोसे सम्पन्न 
विराट्ख़रूपमें मी प्रकट होते है। और आपके इस ( श्रीकृष्ण ) 
खरूपके जो सत्वात्मक सहचर ( गोपाल; गोपिकाएँ आदि ) 
है, उन्हे हम नमस्कार करते है । ेु 
भगवन्‌ ! आपके शक्तिगाली किंतु इस समय प्रयुक्त न 
“- होनेवाले आयुधोकों अनेक नमस्कार |! दोनो हाथ जोडकर 
मै आपके धनुष्रको नमस्कार करता हूँ | अपने और शत्रुकै-- 
इन दोनो पक्षोके राजाओके लिये आप अपने धनुषकी प्रत्यश्चाको 
उतार दीजिये । अर्थात्‌ आप शान्तखरूप धारण कर ले और 
युद्धकी आशड्डा ही मिटा दें। भमगवन्‌ ! आपके हाथमे जो बाण 
हैं, उन्हे लौटा ले---पृणीरमे रख ले | अर्थात्‌ अपनी सहार-मूर्ति- 
का स्याग करके अपने परम सौम्य शिव्ख्पमे मुझे दर्णन दे | 
सह्खाक्ष, रिखण्डी, शत वाणोके यथुगपत्सघानकर्ता ! 
आप ऊपने धनुषकों चढाकर, अपने बाणोंके मुखोको 
तीष्ण करके हमोरे कल्याण एवं सुखके छिये उन्हे धनुपपर 
चढायें । ( हमारे शन्नुओके नष्ट होनेपर ) आपका धनुष 
प्रत्यञ्या-रहित हो । बलेश देनेकी क्रिया छोडकर बाण तृणीरमे 
रबखे जायें । आपके बाण जो पर्वतोकों भी चूर्ण करनेवाले 
है; इस आपके निपद्ध ( तरकस ) में प्रवेश करके कल्याणमय 
हो | आपके धनुषसे सघान क्रिया हुआ बाण विश्वमे चारों 
ओरसे हमारी रक्षा करे। इस रक्षणके अनन्तर आप अपने उस 
याणकों अपने वणीरमे रख दे । भक्तोपर अत्यधिक कृपाकी 
वर्षा करनेवाले | आपके समीप जो अमोघ बाण है और आपके 
हाथमे जो धनुष है; उनके दारा आप चारो ओरसे हमारा 
परिपालन करे । 
उन सर्पों ( डसनेवाले जीवो ) को नमस्कार; जो प्रथिवी- 
पर रहते है। जो आकाशमे रहते है और जो खर्गमे रहते हैं, 
उन सप्पों ( कष्ट देनेवाली शक्तियों ) को नमस्कार | जो 
प्रकाशमय लोकोंमे (ग्रहोमे ) रहते है तथा जो सूर्यकी किरणोमे 
रहते हैं, जो इस जलमे रहनेवाले हैं, उन सब सर्पों ( क्लेग- 


दायिका शक्तियों ) को नमस्कार । जो राक्षसोके बाणके 
रूपमे है; जो यनस्पतियोमें रहते हैं और जो गड्ढोमे पढ़े 


-है; उन सब सर्वोंको नमस्कार । (इस मन्त्रमे सर्वत्र व्यापक 


भगवान्‌ रुद्रके कारवरूपका निर्देश है| ) 

जो भगवान्‌ श्र अपने भक्तोके लिये नीलकण्ठ स्वरूप 
घारण करते है; अर्थात्‌ भक्तोके कल्याणके लिये ही जिन्होंने 
हालाहल पान करके उसे चिहरूपमे अपने गलेमे धारण किया 
है, जो भगवान्‌ अपने निज जनोके लिये हरितवर्ण श्रीहरि रूप 
बन जाते है ( यहाँ भगवान्‌ जिव एवं मगवान्‌ विष्णुका 
एकत्व प्रतिपादित है ) हे ओषधियों ! उन काछी पूँछवाले 
( महिप्रूपधारी भगवान्‌ केदारेश्वर ) के लिये शीक्र अमोघ 
शक्तिसम्पन्न बनो; क्योंकि इससे तुम उन्हे सतुष्ट कर सकोगी | 

वे पिड़लवर्ण एवं पिड़छ कानोवाछे, नीलकण्ठधारी 
भगवान्‌ शिव वही हैं, जिन सर्वस्वरूप, नीलशिखण्डघारी 
( सर्वव्यापक ) भगवान्‌ विरूपाक्ष भव ( शड्डुर ) के द्वारा 
देवताओंके ही नही, अपितु वाणीका प्रयोग करनेवाले--- 
चेतन प्राणिमात्रके पिता ब्रह्माजी मारे गये । हे बीर ! सर्व- 
व्यापक स्वरूपसे उन्हे ही प्रत्येक कर्ममे ( व्यापक एवं 
कर्मरूप ) देखो | यह उन ( भगवान्‌ श्ढुर ) के सम्बन्धमे 
पूछनेकी इच्छा ( गड्ढा ) को छोड दो, जिसके द्वारा हम इस 
विश्वकी उनसे विभक्त कर देते है--उनसे अछग भोग्य मान 
छेते है | अर्थात्‌ इस विश्वकों उन्हीका रूप मानना चाहिये । 
जगत्कारणखरूप भगवान्‌ भवकी नमस्कार संहारकर्ता रुद्रको 
नमस्कार, जगत्‌का नाश करनेके लिये शत्रुरूप बने हुए 
प्रभुको नमस्कार, उन नीलशिखण्डधारी ( गगनमुकुटी ) को 
अथवा काले सीगोवाले ( महिषरूप केदारेश्वर नीलरुद्र ) को 
नमस्कार तथा उन (दक्षकी ) सभा ( विवाहमण्डप ) को 
सुशोमित करनेवाले कुमाररूप प्रभुको नमस्कार । 

जिनसे घोड़े उत्पन्न हुए; खब्चर हुए, तथा चारो ओर 
दौडनेवाले गधे हुए, उन नीलशिखण्डधारी ( महिषरूप 
केद्रेश्वर नील्रद्र ) को नमस्कार | समामण्डपकी शोभा 
बढानेवाले उन भगवानको नमस्कार, नमस्कार ॥ ३ ॥ 


॥ अथ्ेवेदीय नीलरुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ ह॒ 
ह शान्तिपाठ 
3 भर कर्णेमिः अणुयाम देवा भद्वं पश्येमाक्षमियजत्रा: । 
खिररजरेस्तुटुवा*सस्तनूमिव्यशेम. देवहित॑ यदायु) ॥ 


£22| 


4६5. 


खास्त 


खर्ति न इन्द्रो पृद्भवा! खर्ति ना पूषा विश्ववेदाः।। 
-नस्ताक्ष्यों अरिधनेमिः खरति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


3० शान्ति: | शान्ति !! शाम्तिः !] 


उ० आअं० ८१---८२-- 


अ०»+-_+_->फकुसकीक ०-० 


६७४ 


के सरस्वतीरहस्पोपनिषद्‌ कै 





“जो नाम-जाति आदि भेदोसे अष्टथा विकल्पित हो रही 
हैं तथा साथ ही निर्विकल्पसवरूपमे मी व्यक्त हो रही हैं, वे 
सरखतीदेवी भेरी रक्षा करे |? 

'छीं? यद्‌ वागृबदन्त्यविचेतनानि 

राष्ट्री देवानां निषबसाद मनन्‍्द्रा । 
चतस्र ऊर्ज दुदुद्दे. पर्यांसि 
क् स्थिदस्थाः परम॑ जगाम ॥ ७॥ 
छीं--राष्ट्री अर्थात्‌ दिव्यमावकों प्रकाशित करनेवाली 
तथा देवताओकों आनन्दमग्न कर देनेवाली देवी वाणी 
जिस समय अज्ञानियोकों ज्ञान देती हुई यज्षमे आसीन 


( विराजमान ) होती हैं, उस समय वे चारो दिशाओंके लिये. 


अज्न और जलका दोहन करती है | इन मध्यमा वाकमे जो 
श्रेष्ठ है, वह कहों जाता है ! ॥ ७ ॥ 

“देवी बाच॑! इस मनन्‍्त्रके भार्गव ऋषि हैं, त्रिष्ठुप छन्‍्द 
है, सरस्वती देवता है; 'लौः?--यह बीज) शक्ति और कीलक 
तीनो है | मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 

ध्यक्त ओर अव्यक्त वाणीवाले देवादि समस्त प्राणी 
जिनका उच्चारण करते है; जो सब अमीश'्ट वस्तुओकों हुग्घके 
रूपमे प्रदान करनेवाली कामघेनु है वे सरस्वतीदेबी मेरी 
रक्षा करें|? 

सौ देवीं वाचसजनयन्त देवास्तां 


विश्वर्पाः पशवो... चद॒न्ति । 
सा नो मन्देषमूर्ज दुद्याना 
घेजुवागसयाजुप सुष्दुतैतु ॥ «८ ॥ 


सौः--प्राणरूप देवोने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणीको 
उत्पन्न किया; उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं । वे 
कामघेनुतुल्य आनन्द॒द्ययक तथा अज्न और बल देनेवाडी 
बागरूपिणी भगवती उत्तम स्तुतियोसे सस्तुष्ट होकर हमारे 
समीप आये | ८ ॥ 

“उत स्वः०१ इस मन्त्रके बृहस्पति ऋषि हैं; त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द 
है, सरख॒ती देवता है; 'सं?--यह बीज) शक्ति और कीछक 
तीनो है | ( विनियोग पूर्वेचत्‌ है ) मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 

८जिनकों ब्रह्मविद्यारूपसे जानकर योगी सारे बन्धनोको 
नष्ट कर डालते और पूर्ण मार्गके द्वारा परम पदकों प्राप्त होते 
हैं, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करे । 

ध्सः उत्त त्वः पद्यन्न ददशें बाच- 

मुत त्यः ख्ण्वन्न श्यणोस्येचाम । 
उतो च्वस्मे तन्‍व॑ विसखे 
जायेव पत्यथ. उशती सुवासा।॥ ५॥ 
सं--कोई-कोई वाणीकों देखते हुए भी नही देखता 
( समझकर भी नही समझ पाता % कोई इन्हे सुनकर 


नही सुन पाता; किंतु किसी-किसीके लिये तो ये वाग्देदी 
अपने स्वरूपको उसी प्रकार प्रकट कर देती हैं, जैसे पतिकी 
कामना करनेवाली सुन्दर वस्न्रोसे सुशोभित भार्या अपनेको 
पतिके समक्ष अनाइतरूपमे उपस्थित करती है॥ ९॥ 

अम्बितमे--हस मन्त्रके शत्समद ऋषि है; अनुष्दुप 
छन्द है, सरस्वती देवता है; एँ--यह बीज, भक्ति और 
कीलक तीनो है। मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 

धब्रह्मज्ञानीलोग इस नाम-रूपात्मक अखिल प्रपश्नको 
जिनमे आविष्टकर पुनः उनका ध्यान करते है, वे एकमात्र 
ब्रह्मस्वरूपा सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करे |? 

“४ अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । 

अग्रशस्ता इध स्ससि प्रशस्तिमम्ब नस्क्ृधि ॥१०॥ 


ऐँ-..( परम कल्याणमयी )--माताभोमे सर्वश्रेष्ठ 
नदियोमे सर्वश्रेष्ठ तथा ठेवियोसे सर्वश्रेष्ठ हे सरखती देवी ! 
धनामावके कारण हम अप्रशर्त ( निन्दित )-से हो रहे हैं; मा! 
हमे प्रशस्ति ( धन-समृद्धि ) प्रदान करो || १० ॥ 

जो ब्रह्माजीके मुखरूपी कमछोंके वनमे विचरनेवाली 
राजहंसी है) वे सब ओरसे ब्वेत कान्तिवाछी सरस्॒तीदेवी हमारे 
मनरूपी मानसमे नित्य विहार करें । हे कास्मीरपुरमे निवास 
करनेवाली शारदादेवी ! तुम्हे नमस्कार है। मै नित्य तुम्हारी 
प्रार्थना करता हूँ । सुझे विद्या ( ज्ञान ) प्रदान करो । अपने 
चार हाथोमे अक्षसूत्र, अड्डुश/ पाश और पुस्तक धारण 
करनेवाली तथा मुक्ताहारसे सुशोमित सरखती देबी मेरी 
वाणीमे सदा निवास करें | हझहुके समान सुन्दर कण्ठ 
एज सुन्दर लछाछ ओठोवाली, सब प्रकारके भूषणोंसे विभूषिता 
महासरखती देवी मेरी जिहाके अग्रमागमे सुखपूर्वक 
विराजमान हो । जो ब्रह्माजीकी प्रियतमा सरस्वतीदेवी 
श्रद्धा) घारणा और मेधा-खरूपा है; वे भक्तोके जिहाग्रमें 
निवासकर शम-दमादि गुणोंकों प्रदान करती हैं। जिनके 
केश-पाग चम्द्रककासे अल्रुत हैं. तथा जो भव-संतापको 
शमन करनेवाली सुधा-नदी है। उन सरखतीरूपा भवानीको 
मैं नमस्कार करता हैँ. । जिसको कवित्वः निर्भयता, भोग और 
मुक्तिकी इच्छा हों; वह इन दस मन्त्रोंके द्वाए सरसतीदेवीकी 
भक्तिपूर्वक अर्चना करके स्ठ॒ति करे । भक्ति और अद्भापूवक 
सरखतीदेवीकी विधिपूर्वक अर्चना करके नित्य स्तवन करनेवाले 
मक्तकों छः महीनेके भीतर ही उनकी कृंपाकी ग्रतीति हो जाती 
है। तदनन्तर उसके सुखसे अनुपम अप्रमेय गद्य-पद्यात्मक शव्दोके 
रूपमे छलित अश्रोवाली वाणी खथमेव निकलने छगती है | 
प्रायः सरखतीका भक्त कवि बिना दूसरोसे सुने हुए. ही ग्रन्थोंके 
अभिप्रायकों समझ छेता है। आआाह्मणों ! इस अकारका निश्चय 


भी ससखती देवीने अपने श्रीमुखसे ही प्रकट किया था। ब्रह्माके 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


द४३ 








अमीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग है | इसी 
समन्त्रके द्वारा अद्धन्यास करे | 

अड्भों और उपाड्रॉके सहित चारों बेदोंमे जिन एक ही 
देवताका स्तुति-गान होता है; जो ब्रह्मकी अद्वेत-शक्ति हैं; 
वे सरखतीदेवी हमारी रक्षा करें |? 

व्हे?ः आ नो दिवो बुहतः प्वतादा 
सरस्वत्ती यज़ता गनन्‍्तु यज्ञम्‌। 

जुजुधाणा . घताची 

शब्माँ नो घाचम्ुशती शूणोतु ॥२॥ 


ही-हम छोगेंके द्वारा यह्वव्य सरखती देवी प्रकाशमय 
घुल्येकसे उतरकर महान्‌ पर्वताकार मेघोंके बीचमे होती हुईं 
हमारे यज्षमे आगमन करें | हमारी स्तुतिसे प्रसन्न होकर वे 
देवी स्वेच्छापूर्वक हमारे सम्पूर्ण सुखकर स्तोत्रोकों सुने ॥२॥ 

पपावक्ा न? इस भन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैं; गायत्री 
छनन्‍्द है, सरखती देवता हैं; श्री? यह वीज, शक्ति और कीलक 
तीनों है। इशर्थसिद्धिके लिये इस मन्त्रका विनियोग है। मन्त्रके 
द्वारा ही अद्भन्यास करे | 

जो वस्तुत; वर्ण, पद, वावय--तथा इनके अथोकि 
रुपमें सर्वन्न व्याप्त हैं; जिनका आदि और अन्त नहीं है; जो 
अनन्त खरूपबाली हैं; वे सरखतीदेवी मेरी रक्षा करें [? 

'श्रीं? पावका नः सरखती चाजेमिवाजिनीवती । यह व 
घिया बसु: ॥ ३ ॥ 

अी-जो सबको पवित्र करनेवाली, अन्नसे सम्पन्न तथा 

कर्मोद्गारा प्रा्त होनेवाली धनकी उपलब्धिमें कारण हैं; वे 
सरखतीदेवी हमारे यशमे पधारनेकी कामना करें ( अर्थात्‌ 
यश्षमे पधारकर उसे पूर्ण करनेसे सहायक बनें )| ३ || 

“चोदयिन्नी ०? इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द्‌ है, सरखती देवता हँ । “बलूंः---यह बीज) शक्ति और 
कीलक तीनो है; अभीष्ट आर्थकी सिद्धिके लिये विनियोग है। 
मन्त्के द्वारा ही न्यास करे। 

“जो अध्यात्म और अधिदेवरूपा हैं तथा जो देवताओ- 
की सम्यक्‌ ईश्वरी अर्थात्‌ प्रेरणात्मिका शक्ति हैं, जो हसारे 
भीतर मध्यमा वाणीके रूपमे स्थित हैं; वे सरखती- 
देदी मेरी रक्षा करें | 

“हूं? चोढ़यिन्नी सुनृतानां चेतन्ती सुमतीनां थज्श दे 
सरखती ॥ ४ ॥ 

ब्लूँ---जो प्रिय एवं सत्य बचन बोलनेके लिये प्रेरणा 


हव॑. देवों 


देनेबाली तथा उत्तम बुद्धिवाले क्रियापरायण पुरुषोंको उन 
का कर्तव्य सुझाती हुईं सचेत करनेवाली हैं, उन सरखती: 
देवीने इस यज्ञकों धारण किया है || ४ ॥ 

'महो अर्ण/---इस मन्‍्त्रके मधुच्छन्दों ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द है, सरखती देवता है, 'लौः:--यह बीज; शक्ति और 
कीलक तीनो है। मन्जके द्वारा न्यास करे | 


ध्जो अन्तर्यामीरूपसे समस्त त्रिकोकीका नियन्त्रण करती 
हैं, जो रुद्र-आदित्य आदि देवताओके रूपमे स्थित हैं, 
वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करे |? 

वसौ# महो अर्णः सरखती प्रचेतयति केतुना । घियो 
विश्वा विराजति ॥ ५॥ 

सौ+--( इस मन्त्रमे नदीरूपा सरसख्वतीका स्तवन किया 
गया है ) नदी रूपमे प्रकट हुई सरखतीदेवी अपने प्रवाहरूप 
कर्मके द्वारा अपनी अगाध जलराशिका परिचय देती हैं। ओर 
ये ही अपने देवतारूपसे सब प्रकारकी कर्तव्यूविषयक बुद्धि- 
को उद्दीत्त ( जाग्रत्‌ ) करती है ॥ ५ || 


ध्वत्वारि बाकृ०--इस मम्त्रके उचथ्यपुत्र दी्धतमा 
ऋपि है; निष्ठुप्‌ छन्‍्द है; सरस्वती देवता हैं;-ऐ---यह बीज; 
शक्ति और कीलक तीनो है । (इश्टसिद्धिके लिये विनियोग है।) 
मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 

“जो अन्तईंधिवाले प्राणियोके लिये नाना प्रकारके रूपोंमें 
व्यक्त होकर अनुभूत हो रही हैं। जो सर्वत्र एकमात्र शत्ति-- 
बोधरूपसे व्याप्त हैं; वे सरस्वतीदेबी मेरी रक्षा करे |? 

'ऐं? चअत्वारि बाक परिमिता पदाति 
तानि विदुब्रोह्मणा ये सनीषिणः। 
नत्रीणि निशह्विता. नेड्अयन्ति 

तुरीय॑ वाचो भनुष्या चदन्ति॥ ६ ॥ 

ए-.वाणीके चार पद है अर्थात्‌ समस्त वाणी चार 
भागोमे विभक्त हैं--परा; पव्यन्ती, मध्यमा और बैखरी | 
इन सबको मनीषी--विद्वान्‌ ब्राह्मण जानते हैं | इनमेसे तीन 
“मरा; पद्यन्ती और मध्यसा तो हृदयगुहामे स्थित हैं; 
अतः वे बाहर प्रकट नहीं होती | परंतु जो चौथी वाणी बैखरी 
है, उसे ही मनुष्य बोलते है | ( इस प्रकार यहाँ वाणीरूपमें 
सरखतीदेवीकी स्तुति है ) | ६ ॥ 

ध्यहाग्वदन्ति०? इस मन्त्रके भार्गव ऋषि हैं, त्रिष्ठुप्‌ 
उन्द है; सरस्वती देवता हैं | क्लीं--यह बीज, शक्ति और 
कीलक तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 


झुहा 


डन्हॉल 


(] 
डर 
डर 


जा बा ४ 





#. 


॥ <* अओपरमात्मने नमः ॥ 


अथर्ववेदीय 
देव्यपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
३ भ्रद्रं कर्णेमि! शृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियजत्रा। । 


स्थिरेरह्नेस्तुष्टुवा *सस्तनूमिव्यशेम 


देवहितं यदायु) ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः खर्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो इहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्तिः | शान्तिः !] झान्तिः !!] 
देवीकी ब्रह्मस्वरूपता। देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति; देवी-महिमा और इसके पाठका फल 


सभी देवता; देवीके समीप जाकर; प्रार्थना करने छगे-- 
हादेवि ! ठुम कौन हो १? ॥ १ ॥| 

उन्होने कहा-मै अ्ह्मसवरूपा हूँ | मुझसे प्रकृति-पुरुषात्मक 
कारणरूप और कार्यरूप जगत्‌ उत्तन्न हुआ है। मै आनन्द और 
अनानन्दरूपा हूँ | मै विज्ञान और अविज्ञानरूपा हूँ | अवश्य 
जाननेयोग्य अहम ओर अव्रक्ष भी मै ही हूँ | पश्चीकृत और 
अपश्लीकृत महाभूत भी मे ही हूँ । यह सारा दृश्य जगत्‌ 
मै ही हूँ । वेद और अवेद मै हूँ | विद्या और अविद्या भी 
मैं, अजा और अनजा ( प्रकृति और उससे मिन्न ) भी मै हूँ; 
नीचे-ऊपर, अगल-बगल भी मै ही हूँ। मै रुद्रो और वसुओ- 
के रूपमे सज्ार करती हूँ | मै आदित्यों कौर विश्वेदेवाके 
रूपोमे फिरा करती हूँ | मै मित्र ओर वरुण दोनोका, इन्द्र 
एवं अग्निका और दोनों अश्विनीकुमारोका भरण-पोषण 
करती हूँ । मै सोम, त्वष्टा, पूषा और भगको धारण करती 
हूँ। त्ैलोवयकों आक्रान्त करनेके लिये विस्तीर्ण पादक्षेप 
करनेवाले विष्णु; ब्रह्मदेव और प्रजापतिको मैं ही धारण 
करती हूँ । देवोको हृवि पहुँचानेवाछे और सावधानीसे सोमरस 
निकालनेवाले यजमानके लिये हृविद्रध्योसे युक्त धनको धारण 
करती हैँ। मै सम्पूर्ण जगत्‌की ईश्वरी, उपासकोकों घन 
देनेवाली, ज्ञानवती और यज्ञाहोंमे (यजन करने योग्य देवोसे ) 
मुख्य हूँ। मैं ही इस जगत्के पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान- 


स्रूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हैँ | मेरा थ्ाव 
आत्मखरूपको धारण करनेवाली बुद्धिज्नत्तिमे है।जो इस 
प्रकार जानता है, वह देवी-सम्पत्ति छाम करता है? ॥२--७॥ 
तब उन देवोने कहा--“देवीको नमस्कार है। बढ़े-बडोको 
अपने-अपने करतेब्यमें प्रदत्त करनेवाली कल्याणकर्न्ी महादेवीको 
सदा नमस्कार हैं| गुण-साम्यावस्थारूपिणी मद्जलमयी देवीको 
नमस्कार है | नियमयुक्त होकर हम उन्हे प्रणाम करते है | 
उन अग्निके-से वर्णवाली, शानसे जगमगामनेव्राली, दीमिमती, 
कर्मफल्प्राप्तिके हेतु सेवन की जानेवाली दुर्गा-देवीकी हम 
शरणमे हैं | असुरोका नाश करनेवाली देवि ! तुम्हे नमस्कार 
है | प्राणरूप देवोने जिस प्रकाशमान बेखरी बाणीकों उत्तन्न 
किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते है | वे कामधेनु- 
तुल्य आनन्ददायक और अन्न तथा बल देनेवाछी वाग्रूपिणी 
भगवती उत्तम स्वुतिसे संतुष्ट होकर हमारे समीप आये । 
कालका भी नाश करनेवाली, वेदोद्वारा स्तुत विष्णुशक्ति; 
स्कन्दमाता ( शिवश्वक्ति )) सरखती ( ब्रह्मशक्ति )3 देवमाता 
अदिति और दक्ष-कन्या ( सती )) पापनाशिनी एवं कल्याण- 
कारिणी भगवतीको हम प्रणाम करते हैं| हम महालकक्ष्मीको 
जानते है और उन सर्वशक्तिरूपिणीका ही ध्यान करते हैं। 
वे देवी हमे उस विषयमे ( शञान-ध्यानमें ) महत्त करें। 
है दक्ष | आपकी जो कन्या अदिति है, वे प्रसता हुई और 


% महास्तं विभ्ुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति # 


7. ददण 


-््ंक्डि्स्््ल्च्ख्च्िच्च्््स्च्च्च््चचच््चचिँ  खखखखचचिचचचचचचचचच्चस्लस्चचचि 





द्वारा ही मैने सनातनी आत्मविद्याकों प्रास किया और सत्‌- 
चित्‌-आनन्दरूपसे मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्राप्त हैं॥ १-११ || 

तदनन्तर सत्त, रज और तम--इन तीनो गुणोके साम्यसे 
प्रकृतिकी सृष्टि हुई। दर्पणमे प्रतिब्रिम्बके समान प्रकृतिमे 
पडी चेतनकी छाया ही सत्यवत्‌ प्रतीत होती है | उस 
चेतनकी छायासे प्रकृति तीन प्रकारकी प्रतीत होती है; 
प्रकृतिके द्वारा अवच्छिन्न होनेके कारण ही तुम्हे जीवत्व प्राप्त 
हुआ है | झुद्ध सत्तप्रधाना पकृति माया कहलाती है । 
उस शुद्ध सत्त्वग्रधाना मायामे प्रतिबिम्बित चेतन ही अज 
( ब्रह्मा ) कहा गया है । वह माया सर्वज्ञ ईश्वरकी अपने 
अधीन रहनेवाली उपाधि है। मायाक्ो वशमे रखना; एक 
( अद्वितीय ) होना और सर्वज्ञत्व--ये उन ईश्वरके लक्षण 
हैं। सात्विक, समश्रूप तथा सब लोकोके साक्षी होनेंके कारण 
वे ईश्वर जगत्‌की सृष्टि करने, न करने तथा अन्यथा करनेमे 
समर्थ हैं | इस प्रकार सर्वश्त्व आदि गुणोसे युक्त 
वह चेतन ईश्वर कहलाता है | मायाक्री दो गक्तियाँ 
हैं--विन्लेष और आवरण । विश्षेप-गक्ति लिड्ड-शरीरसे 
लेकर त्रह्माण्डतकक्े जगत्‌की सूष्टि करती है | दूसरी आवरण- 
शक्ति है, जो भीतर द्रष् और दृश्यके भेदकों तथा बाहर ब्रह्म 
और सष्टिके भेदकों आइत करती है। वही ससार-बन्धनका 
कारण है, साक्षीकों वह अपने सामने लिड्ड-शरीरसे युक्त प्रतीत 
होती है। कारणरूपा प्रकृतिमं चेतनकी छायाका समावेश 
होनेसे व्यावहारिक जगतमें काये करनेबरार जीव प्रकट होता 
है। उसका यह जीवत्व आरोपबश साक्षीमँ भी आमासित 
होता हैं । आवरण-शक्तिके नष्ट होनेपर भेदकी स्पष्ट 
प्रतीति होंने छगती है ( इससे चेतनका जडमें आत्ममाव नहं| 
रहता; अतः ) जीवत्व चला जाता है। तथा जो शक्ति 
सृष्टि ओर ब्रक्कके भेदको आइत करके स्थित होती है; 
उसके वशीभूत हुआ ब्रह्म विकारको प्राप्त हुआ-सा भासित 
होता है; वहाँ मी आवरणके नष्ट होनेपर ब्रह्म और सृष्टिका 
भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत होने लगता है | उन दोनोमेसे 
सृष्टिमे ही विकारकी स्थिति होती है, ब्रह्ममे नहीं। अस्ति 
- (है), भाति ( प्रतीत होता है ), प्रिय ( आनन्दमय ), रूप और 


नाम--ये पॉच अंश हैं | इनमे अस्ति; भाति और प्रिय--ये तीनों 
ब्रह्मेके खरूप है तथा नाम और रूप--ये दोनो जगतके 
ख़रूप है। इन दोनों--नाम-रूपोके सम्बन्धसे ही सब्चिदानन्द 
परत्रह्म जगत्‌-रूप बनता है || १२--२४ ॥ 

साधकको हृदयमे अथवा बाहर सर्वदा समाधि-साधन करना 
चाहिये | हृदयमे दो प्रकारकी समाधि होती है--सविकल्प और 
निर्विकल्परूप | सविकल्प समाधि भी दो प्रकारकी होती है--- 
एक हृस्यानुविद्ध और दूसरी शब्दानुविद्ध | चित्तमे उत्न्न होने- 
वाले कामादि विकार दृश्य है तथा चेतन आत्मा उनका साक्षी 


है--.इस प्रकार ध्यान करना चाहिये | यह दृश्यानुविद्ध सविकल्प 


समाधि है | मै असद्भ; सच्चिदानन्द, खयम्प्रकाश; अद्वितस्वरूप 
हूँ---इस प्रकारकी सबविकत्प समाधि शब्दानुविद्ध कहलाती है। 
आत्मानुभूति-रसके आवेशव॒द दृश्य और शब्दादिकी उपेक्षा 
करनेवाले साधकके हृदयमे निर्विकल्प समाधि होती है । 
उस समय योगीकी स्थिति वायुश्यूल्य प्रदेशमे रखे हुए 
दीपककी भोँति अविचल होती है | यह हृुदयमे होनेवाली 
निर्विकलषष और सविक्रल्प समाधि है | इसी तरह बाह्य- 
देशमे भी जिस-किसी वस्तुको लक्ष्य करके चित्त एकाग्र 
हो जाता है, उसमे समाधि लछूग जाती है | पहली 
समाधि द्रष्ट और दृश्यके विवेकसे होती है; दूसरी 
प्रकारकी समाधि वह है; जिसमे प्रत्येक वस्तुसे उसके नाम 
और रूपकों प्रथक्‌ करके उसके अधिष्ठानभूत चेतनका 
चिन्तन होता है। और तीसरी समाधि पूर्ववत्‌ है, 
जिसमें सर्वत्र व्यापक चेतन्य-रसानुभूतिजनित आवेशसे 
स्तब्धघता छा जाती है। इन छः प्रकारकी समाधियोंके 
साधनमे ही निरन्तर अपना समय व्यतीत करे | देहामिमानकै 
नष्ट हो जाने और परमात्म-ज्ञान होनेपर जहाँ-जहों मन 
जाता है, वही-वहीं परम अम्नृतत्वका अनुमव होता है। 
हृदयकी गेठि खुल जाती है, सारे सशय नष्ट हो जाते हैं, 
उस निष्कक और सकल ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर विद्वान 
पुरुषके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं | 'मुझमे जीवत्व और 
ईश्वरत्व कल्पित हैं, वास्तविक नही? इस प्रकार जो जानता 
है, वह मुक्त है--इसमें तनिक भी सन्देह नही है।| २५-३१३॥ 


॥ ऋग्वेदीय सरखतीरहस्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 


, _ 3* बाह्‌ से मनसि ग्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराबी्म एथि। वेद्स म आणीख। 
शत मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदरधाम्युत॑ वदिष्यामि । संत्यं वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु । 
तद्क्तारमवतु | अबतु मामबतु वक्तारमचतु वक्तारम्‌ ॥ हि 

3० शान्तिः | शान्ति: !! शान्तिः !!! 


'+-+---२कंशिकक>--+--- 





द्छट % देव्युपनिषद्‌ # 











इस अथरवज्यीर्षका जो अध्ययन करता है, उसे पॉचों पापोंका नाश करता है; प्रातःकालमे अध्ययन करनेवाला रावि- 
अथर्वशीर्षेके जपका फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्षकों में किये हुए पापोका नाश करता है, दोनों समय अध्ययन 
न जानकर जो प्रतिमास्थापन करता है, वह सैकड़ो छाख जप ऊरनेवाछा पहलेका पापी मी निष्याप होता है। मध्यरात्रिमे 
करके भी अर्चासिद्धि नहीं प्रात करता । अशेत्तरशत (१०८. जरीयक॥ सन्ध्याके समय जप करनेसे वाक्सिद्धि आस होती है। नयी 
बार ) जप (इत्यादि ) इसकी पुरश्चरणविधि है। जो इसका दस प्रतिमापर जप ॒करनेसे देवताका सान्निध्य ग्राप्त होता है। 
बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पार्यसि मुक्त हो जाता है भोमारिवनी ( अम्ृतलिद्धि ) योगमे महादेवीकी सत्रिधियें जप 


220 करनेसे महारृत्युसे तर जाता है | जो इस प्रकार जानताकै; वह 
और महादेवीके प्रसादसे बड़े दुस्तर संकर्टोंकी पार कर जाता महामृत्युस़े तर जाता है | इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी 


है । इसका सायकाल्‍लमे अध्ययन करनेवाला दिनमे किये हुए. अह्मविद्या है॥ २६ ॥ 


॥ अथर्वेवेदीय देव्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


3 किफिमकणएण 


शान्तिपाठ 


ऊ भर कर्णमिः शृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियजत्राः । 
खिरेरज्रैस्तुट्रुवा सस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायु। ॥ 
खस्ति न इन्द्रो बृद्धभ्रवाः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः । 
खत नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बहस्पतिदधातु ॥ 


य 


डं० शान्ति; | शान्ति: !! शान्तिः !!! 


ननन+ ++-.3२३-8६२७५०७०७७ 


सब ब्रह्म है 


सर्च ख्विदं त्रह्म तज्जलानिति शन्‍्त उपासीत | अथ खल्लु कतुप्रयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंलरोके पुरुषो 

अवत्ि तथेतः प्रेत्य भच्बति स ऋतु कुर्चीत । 
(छान्दोग्य ३ | १४। १) 
यह सब त्रह्म ही है। ब्रह्मसे ही जगत्‌ उत्पन्न होता है, बरह्ममें ही विछीन होता है और अह्यमें ही चेश करता है। 
शान्‍्त ( संयत ) होकर तऋह्मकी डवासना करनी चाहिये। पुरुष कर्मसय हैं। इस छोकमे जैसा कुछ कर्म करता है, मरनेके 
बाद पाठोकर्ते बह बैसा ही होता है। इसलिये सत्कर्मका अजु्ान करना चाहिये । 


-- ०३5७३ शआु222£8.४7- 
32 न पक न पल पल नस कम सन अमर पलटा पक क 
% श्रीवियाके उपासकोंके लिये चार स्ध्याएँ आवश्यक हैं | इनमें तुरीय-सन्ध्या मध्यरात्रिमें होती दै । 


# सहान्त विभ्ुमात्माने मत्वा घीरो न शोचति # 


श्छ3 


ल््य्स्स्य््ल्््््य््ल्््लललच््ल्््च्च्ल्खच््च्य्य्स्ल्तत्स्स्ल्ल्ल्स्तलल्ल्स्स्ल्ल 


उनके स्ठुत्य॑ई और मुत्युरहित देवता उसन्न हुए | काम 
(क) थोनि (०) कमछा (ई » वज़पाणि--इन्‍्द् 
(छ 9 गुहा (ही)। छ स--वर्ण, सातरिश्वा--वायु 
(क ) अश्न (ह 9 इन्द्र (छ » पुन; शुह्दा (ही )। 
स, के, ल--वर्ण, और माया (ही ), यह सर्वात्मिका 
जगन्माताकी मूछ विद्या है और यह ब्रह्मरूपिणी है । 
( गिवशवत्यमेद्रूपा, ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मिका, सरखती- 
लक्ष्मी-मौरीरुपा, अशुद्ध-मिश्र-शुद्घोपासनात्मिका, समरसीभूत 
दिवशकत्यात्मक ब्रह्मखरूपका निर्विकत्य ज्ञान देनेवाली, 
सर्वतत्वात्मिका महान्िपुरठुन्दरी-यही इस मन्त्रका भावार्थ 
है। यह मन्त्र खब मन्त्रोका मुकुटमणि है और मन्त्रगा्रमे 
पश्चदशी कादि श्रीविद्याके नामसे प्रसिद्ध है। इसके छः प्रफार- 
के अर्थ अर्थात्‌ भावार्थ) वाच्यार्थ; सम्प्रदायार्थ, कौलिकार्थ; 
रहतयार्थ और तच्चार्थ “नित्या-पोडशिकार्णवः अन्यमे बताये 
गये है । इसी प्रकार “बरिवत्यारहस्थम/ आदि अन्धोमे इसके 
और भी अनेक «र्थ दरसाये है। श्रुति भी ये मन्त्र इस 
प्रकारते अर्थात्‌ ऋचित्‌ खल्पोद्यार, क्चित्‌ लक्षणा और 
छक्षित छक्षणसे और कही बर्णके पृथक प्थक्‌ अवयब 
दरसाकर जान-बूझकर विश्वग्लुलरूपसे कहे गये है) इससे 
यह मादूम होगा कि ये मन्त्र क्रितने गोपनीय और महत्त्वपूर्ण 
हैं।) ये परमात्माकी शक्ति है। ये विश्वमोहिनी है। पाणः 
अडुझआ) धनुष और बाण धारण करनेवाढी हैं | ये 'श्रीमहा- 
विद्या! हैं। जो इस प्रकार जानता है, वह शोकको पार कर जाता 
है | मगवती | तुम्हे नमस्कार हैं। माता) सब प्रकारसे 
हमारी रक्षा करो ॥ ८--१६ ॥ 


( मन्त्रद्रण ऋषि कहते है-- ) वही ये अष्ट बसु है) 
वही ये एकादश रुद्र है; वही ये द्वादश आदित्य है; वही ये 
तोमपान करनेवाले ओर न करनेवाले विश्वेदेव हैं; वही ये 
यातुधान ( एक प्रकारके राक्षत ); असुर; राक्षस, पिगाच; 
यक्ष और सिद्ध हैं; वही ये सत्व-रज-तम हैं; वही ये ब्रह्म- 
विष्णु-रुद्ररूपिणी हैं; वही ये प्रजापति-इन्ह्र-मनु है; बही ये 
ग्रह; नक्षत्र और तरे है; वही कछा-काप्टादि कारूरूपिणी है; 
पापका नाग करनेवाली, भोग-मोक्ष ठेनेवाली, अन्तरहित; 
विजयाधिज्ञात्री; निर्दोप, शरण छेने योग्य, कब्याणदात्री और 
मडछरूपिणी उन देवीकों हम सदा प्रणाम करते हैं | 
वियत्‌--आकाश (ह ) तथा “ई कारसे युक्त; दीतिहोन्र--- 
अग्नि (२ ) सहित; अर्धचन्द्र ( ” ) से अछकृत जो देवी- 
का बीज (हों) कै; वह सब मनोरथोक़ो पूर्ण करनेवाल्य है। इस 


एकाशर अह्का ऐसे यति ध्यान करते हैं, जिनका चित्त 
शुद्ध है; जो निरतिशयानन्दपूर्ण हैं और जो श्ञानके सागर हैं। 
( यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता है। 3“कारके समान ही 
यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा है | संक्षेपसे इसका 
अर्थ इच्छा-शान-क्रियाधारः अद्देत। अखण्ड, सच्िदानन्द 
समससीभूत शिव-श्क्ति-स्फुरण है |) वाणी (एऐं ) साया 
( ही ) भ्ह्मसू--काम (हीं) इसके आगे बदत्र अर्थात्‌ 
आकारसे युक्त छठा व्यज्ञन ( चा 9 “अवाम श्ोत्)-- 
दक्षिण कर्ण ( उ ) और बिन्दु अर्थात्‌ अनुखारसे युक्त सूर्य 
(मु ) नारायण अर्थात्‌ 'आाससे युक्त स्काससे तीसरा वर्ण (डा) 
अधर अर्थात्‌ 'ऐःसे युक्त वायु ( ये) और “विच्चेट---यह 
नवार्णमन्त्र उपासकोंको आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाला है। 
(इस मत्त्रका अर्थ--हे चित्व॒रूपिणी महासरखती | हे सद्गृपिणी 
महालक्मी | है आनन्दरूपिणी महाकाली ! ब्रह्मविया पानेके 
लिये हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली- 
महारूध्मी-महासरस्वतीस्वरूपिणी चण्डिके । तुम्हे नमस्कार है। 
अविद्यास्प रज्जुकी दृढ़ ग्रन्यिको खोछर मुझे मुक्त करो। ) 
जो हृदयरूप कम्लके मध्यमे रहती हैं, प्रातःकालीन सूर्यके 
समान जिनकी प्रभाहै, जो पाश और अड्डुश घारण किये रहती 
हैं, जिनका मनोहर रूप है, जिनके हाथ वरद और अभय मुद्राओसे 
युक्त है; जिनके तीन नेत्र हैं; जो छाल वल्ल पहने रहती हैं 
_और भक्तोके मनोरथ पूर्ण करती है; उन देवीकी मैं भजता हैँ। 
महाभयक्रा नाश करनेवाली, महासद्भुटको श्ञान्त करनेवाली 
और महान्‌ करुणाक़ी साक्षात्‌ मूर्ति तुम महादेवीकों मैं 
नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वरूप ब्रक्मादिक भी नहीं जानतै--- 
इसलिये जिन्हे अजेया कहते हैं, जिनका अन्त नहीं मिल्ता-- 
इसलिये जिन्हें अनन्ता कहते हैं, जिनका ख़रूप देख नहीं 
पडता--इसलिये जिन्हें अलक्ष्य कहते है, जिनका जन्म 
समझमे नहीं आता--इसलिये जिन्हें अजा कहते हैं; जो 
अकेली ही सर्मत्र हैं--इसलिये जिन्हे एका कहते हैं, जो 
अकेली ही विश्वरूपमें सजी हुई हैं--इसलिये जिन्हे नैका कहते 
हैं, वे इसीलिये अशेया, अनन्ता, अजा, एका और नैका 
कहाती है | सब मस्त्रोमे प्मातृकाः--मूछाभररूपसे रहनेबाली; 
शब्दोमे अर्थरूपसे रहनेवाली शानोमे (चिन्मयातीता?, झूत्यों- 
में धयुन्यताक्षिणीर तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, 
वे दुर्गा नामसे प्रसिद्व हैं | उन दुर्विजेया, दुराचारनाशिनी 
और ससार-सागरते तारनेवाली दुर्गदेबीकों ससारते डरा 
हुआ मै नमस्कार करता हूँ ॥ १७--२५ || 


॥ ४* श्रीपरसात्मने नसः ॥ 


ऋग्वेदी 


ऋ्रम्व 


य 


सोभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ 


ह शान्तिपाठ 
_ $* बाद मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एथि | वेदय म आणीखः 
भुत मे सा प्रहासी। । अनेनाधी तेनाहोरात्रान संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्य॑ वदिष्यामि | तन्मासवतु । 
तद्॒क्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
3० शान्ति: ! शान्तिः !] शान्ति: !!! 
प्रथम खण्ड 


श्रीमहालक्ष्मीका श्रीखक्तके अनुसार ध्यान 

हरि! 3०। एक समय देवताओने भगवान्‌ आदिनारायण- 
से कहा--भगवन्‌ ! हमारे लिये सोभाग्यलश््मी-विद्याका 
उपदेश कीजिये ।? मगवानने कहा--'बहुत अच्छा; आप 
सब्र देवगण एकाग्रचित्त होकर सुने। जो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण- 
रूप तीनो अवस्थाओसे परे तुरीयखरूपा है---नही-नही) ठुरीय- 
से भी अतीत अर्थात्‌ निर्युणसरूपा हैं, सबसे बढ़कर उत्कट 
अर्थात्‌ भयज्ञर रूपवाली हैं, तथा जो सभी मन्न्रोको आसन 
बनाकर उनपर विराजमान हैं, पीठों और उपपीठोंमे प्रतिष्ठित 
देवताओसे आइत है; चार भ्रुजाओसे युक्त हैं--उन श्री 
अर्थात्‌ छक्ष्मीदेवीका 'हिरण्यवर्णास्‌०! इत्यादि श्रीयूक्तकी 
पश्चदश ऋचाओब$के द्वारा ध्यान करे | 


उक्त पदञ्नदश ऋचाओवाले श्रीयूक्तके इन्दिरा। आनन्द, 
कर्दम और चिक्लीत ऋषि हैं| श्री अर्थात्‌ इन्दिरा प्रथम 
मन्त्रकी ऋषि है तथा आनन्द, कर्दम और चिकक्‍लीत शेप 
चतुर्दश मनन्‍्त्रोके दरश दहै। ये तीनो इन्दिरा ( लक्ष्मी ) के 
पुत्र हैं। 'हिरण्यवर्णाम०? आदि प्रथम तीन ऋचाओका 
अनुष्ठुप्‌ छन्द है; 'कां सोस्मि०” इस ऋचाका बृहती छन्द 
है। उसके आगेकी दो ऋचाओका त्रिष्टप्‌ छन्‍्द है, उनसे 
अगले आठ मन्‍्त्रोका अनुष्ठप्‌ छन्द है। शेष मन्‍्त्रोका छन्द है 
अस्तारपडक्ति । श्री और अग्नि इन ऋचाओके देवता हैः 
महेरण्यवर्णास! यह बीज है, “कां सोस्मिः यह शक्ति है । 
हिरण्मयी, चन्द्रा, रजतसजा। हिंरण्यल्लजा, हिरण्या, 
हिरण्यवर्णा--इन नामोको चतुर्थी विभक्तिमे रखकर आदिमे 
अणव और अन्तमे नमः बोलकर अद्भन्यास करे | जैसे-- 


/ न्यास, पूजन और यन्त्रकी विधि 

3० हिरिण्मय्ये नमः हृद्याय नमः। ॑* चन्द्राये नमः शिरसे 
खाहा । $* रजतत्लजाये नमः शिखाये घषदू। हँ० हिरण्य- 
खजाये नसः कचचाय हुस्‌। ४* हिरण्याये नमः नेत्नत्रयाय 
वौषदू । ४* हिरण्यवर्णाये नमः अखाय फटू । 

--पश्चात्‌ भ्रीसूक्तके मन्त्रोंसे अड्धन्यास करे | सिर, नेत्र) 
कर्ण नासिका; मुख; कण्ठ, दोनो भुजाएँ, हृदय, नामि; छिज्ञे। 
गुदा, ऊरु (जोघ ) जानु, जद्डा ( पिंडली )--इन स्थानोंमे 
श्रीयूक्तके मन्त्रोसे क्रमशः न्यास करे । इसके बाद निम्नलिखित 
मन्त्रके अनुसार ध्यान करे--- 

जअरुणकमलसंस्था तद्ग॒जःघुञ्षवर्णा 

करकमलछ्तेष्टा भी तियुग्माम्बुजा 
मणिकटकबिचित्रा55छछ्टता55कल्पजालैः 
सकछभुवनमाता संतत श्री: श्रियै नः ॥ 
अर्थात्‌ हल्के छा ( शुरूबी ) रंगके कमलदल- 
पर बैठी हुईं, कमछ-परागकी राशिके समान पीत वर्णवाली) चारों 
हाथोमै क्रमशः बर-मुद्रा, अभय-मुद्रा और दो कमल-पुष्प 
घारण किये हुए मणिमय कडोसे विचित्र शोभा धारण फरने- 
वाली और अलड्ढाससमूहोसे अछद्भुत, समस्त छोकोकी जननी 
श्रीमद्ालक्ष्मीदेवी निरन्तर हमे श्रीसम्पन्न करें ॥ १॥ 

(तत्पश्वात्‌ यन्त्र लिखकर उसकी पूजा करे। यन्त्रके 
कर्णिकाइत्तके ऊपर अष्टदछ; उसपर द्वादशदकः तथा 
द्वादशदछके ऊपर षोडशदल बनाकर तीनोको हक 
घेर दे । ) पीठकर्णिका अर्थात्‌ बीजकोषके मीतर साध्य- 
श्रीवीज (श्री) को लिखे। उसके बाद अष्टद्छ, छादशदछ और 


| 


च। 


॥ ४ ओ्रीपरसात्सने नसः ॥ 


ऋग्वेदीय 


बहवचोपनिषद्‌ 


् 


५ शान्तिपाठ 
$* बाड़ मे मनसि अतिष्ठिता मनो में वाचि प्तिष्टितमाविरावीर्म एथि। वेद्य म आणीखः 
भरत में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि | सत्य॑ वदिष्यामि। तन्मासवतु । 
तद्क्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमबतु वक्तारमू ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: [! शान्ति: |! 


8 


देवीसे सबकी उत्पत्ति और देवीकी प्रह्मरूपता 


हरि। 3० । एकमात्र देवी ही सष्टिसे पूर्व थी; उन्हींने 
ब्रह्माग्डकी सृष्टि की | वे कामकछाके नामसे विख्यात ह वे 
ही शरज्धारकछा कहलाती है। उन्हींसे ब्रह्मा उत्तन्न हुए; विष्णु 
प्रकट हुए रुढ़ प्रा्ुर्भूत हुए. । उन्होंते समस्त मदद्रण उत्यन्न 
हुए। उन्हींसे गानेवाले गन्धर्त) नाचनेबाली अप्सराएँ और 
वाद्य बजानेवाले किन्नर सब ओर उलन्न हुए। उन्हींसे भोग- 
सामग्री उत्तन्न हुईं, सब्र कुछ उत्पन्न हुआ, सब्र कुछ भक्तिसे 
ही उत्न्न हुआ | अण्डज; स्वेदज, उद्धिज तथा जरायुज-- 
जितने खावर-जड्म प्राणी हैं; उनकी तथा मनु्यकी सृष्टि भी 
उन्‍्हीसे हुईं। वे ही अपरा गक्ति है, वे ही ये भाग्मव्री विद्या, कराडि 
विद्या; हाढि बिद्या या सादि विद्या कहलाती ६; ये ही रहस्यरूपा 
है। वे ही प्रगववाच्य अक्षर तत्त्व हैं; 3“ अर्थात्‌ सच्चिदानन्द- 
ख्ब्या वे ब्राणीमान्रम प्रतिष्ठित है | वे ही जाग्रतू; खप् 
और सुपुत्ति--३न तीनो पुरों तथा स्थूछ, सूक्ष और कारण-- 
इन तीनों प्रकारके दरीरोकों व्यातकर बाहर और भीतर 
प्रकाश फैला रही है | टेश, काछ और वस्ठुके भीवर असइ्ढ 
होकर रहती हुईं वे महत्रिपुरसुन्दरी प्रत्यकचेतना है ) वे 
ही आत्मा €; उनके अतिरिक्त सब असत्य है, अनात्मा है| 
ये ब्रह्मविद्या है; भावाभाव-कछसे विनिर्मुक्त चिन्मयी विद्या- 
भक्ति ६ तथा अद्वितीय अह्मका बोध करानेवाली है। वे सत्‌, 
चित्‌ और आनन्दरूप लहरोवाछी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बाहर 
और भीतर प्रविष्ठ होकर खय अकेली ही विराजमान हो रही 
हैं| उनके अस्ति, भाति और प्रिय--इन तीन रूपोंमे जो 
अस्ति है, वह सन्मात्रका बोषक हैं। जो भाति है, वह चिम्मात्र 


है और जो प्रिय है; वह आनन्‍्ठ है। इस प्रकार सब आकारो- 
में श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही विराजमान हैं; तुम और मैं, सारा 
विश्व और सारे देवता तथा अन्य सब कुछ श्रीमहात्रिषुर- 
सुन्दरी ही हैं। छलिता नामकी वस्तु ही एकमात्र सत्य हैः 
वही अद्वितीय, अखण्ड परवह्म-तत्व है | पॉर्चों रूप अर्थात्‌ 
अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूपके परित्यागसे तथा अपने 
स्रूपके अपरित्यागसे अधिष्ठानहूपम जो एक सत्ता बच 
रहती है; वही मद्दान्‌ परम तत्व है॥ १ ॥ 

उसीको 'प्रजान ही ढहा है? अथवा ५ ब्रह्म हूँ? इत्यादि 
वाक्योंसि प्रकट किया जाता है। “्वह तू है? इत्यादि वावयोसे 
उसीका कथन किया जाता है। ध्यह आत्मा ब्रह्म हैं; 
प्रह् ही में हूँ, “जो में हूँ?, “वह मै हूँ?, जो वह है; सो मैं 
हैं--झत्यादि भ्रुतिवाक्योके द्वारा जिनका निरूपण होता है, थे 
यही पोडगी श्रीविद्या €। वही पग्चदगाक्षर मन्त्रवाली श्रीमहा नि पुर- 
सुन्दरी; बाला, अम्बिका; बगला; मातड़ी, स्वयत्रर-कब्याणी, 
भुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा, बाराही, तिरस्करिणी, राजमात्ी; 
झुकस्यामला; ल्वुध्यामला, अश्वारूढा, ग्रत्यद्धिरा; धूमावतीः 
सावित्री, सरखती; व्रह्मानन्दकछा इत्यादि नासोंसे अभिददित 
होती है। ऋचाएँ एक अविनाशी परम आकाशमे प्रतिष्ठित हैं, 
जिसमें सारे ठेचता मलीमोति निवास करते है; उसको जानने- 
का प्रयक्ष जिसने नहीं क्रिया; वह ऋआऋचाओके अध्ययनसे 
क्या कर सकता है। निश्चय ही उसको जो जान ढछेते है, वे 
ही उसमे सदाके लिये स्थित हो जाते है। 


॥ ऋग्वेदीय वहब्चोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


४० शान्तिः | शान्ति !! शान्तिः !!! 


>ॉए+5ककाई#ाईए>०- 
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अप्मि आदि कोणोमे ऋ्मशः मदक--नव शाक-विशेष, सलिल: 
शुम्शुछ एवं कुरुण्टक--पुष्पविशेषकी पूजा करें। देवीके 
दक्षिणमे झ्डनामक निधि और बसुधाकी तथा वाममे पद्म- 
नामक निधि और बसुसतीकी पूजा करे |) इस प्रकार द्वितीय 
आवरणकी पूजा होती है । फिर ब्राछकी आदि अर्थात्‌ बाऊकी; 
विसछा, कमछा, वनमालिका; विभीषिका, मालिका शाहढरी 
ओर बसुमालिकाकी पूजा करे | इस प्रकार तृतीय आवरणकी 
पूजा होती है । इसके पश्चात्‌ इन्द्र आदि देवताओं तथा उनके 
बज़ आदि आयुधोकी पूजासे चठुर्थ आवरणकी पूजा होती है । 
पुरश्चरणके लिये बारह छाख मन्त्र-जप करना चाहिये | ( इस 
प्रकार एकाक्षरी सौभाग्यरक्ष्मीकी पूजा-विधि समास हुईं। ) 

( अब “श्रों हीं अर? रूप ज्यक्षरी विद्याकी पूजा-विधि 
बतायी जाती- है। इसका पूजा-क्रम एकाक्षरीके पूजा-क्रमके 
समान ही है। केवछ तृतीय आवरणकी पूजामे कुछ विशेषता 
है।) यहां आदिमे प्रणव और अन्तमे नमः लगाकर प्रत्येक 

॥ प्रथम खण्ड 





नामका चतुर्थी विभक्तिसहित प्रयोग करते हुए. ( जैसे, '# 
श्रिये नमः इत्यादि ) श्री; छद्मी) वरदा; विष्णुपत्नी) वसुप्रदा, 
हिरण्यरूपा, स्वर्णमाल्नी, रजतखजा) ख्र्णप्रमा; खर्गपाकारा, 
पैद्मवासिनी, पद्महस्ता, पद्मग्रिया; मुक्तालड्वारा, चन्द्रसूर्या, 
बिल्वप्रिया, ईश्वरी, भुक्ति; मुक्ति, विभूति; ऋद्धि, समृद्धि: 
कृष्टि; पुष्टि, घनदा, धनेश्वरी, श्रद्धा, भोगिनी, भोगदा, साबिद्री: 
घान्नी; विघान्नी प्रद्नति नाम-मन्त्रोंके द्वारा शक्तिकी पूजा करे । 
एकाक्षर मन्‍्त्रके समान ही अद्भादिके द्वारा पीठ-पूजा करें। 
पुरश्चवरणके लिये एक लाख मन्त्र-जप करे। जपका दशाश तर्पण) 
तर्पणका दा हवन और हवनका दआाश ब्राक्ममभोजन 
कराये ( तथा ब्राह्मण-मोजनका दद्याग अभिषेक अर्थात्‌ मार्जना 
करे )। निष्काम उपासना करनेबालोको ही श्रीविद्याकी सिद्धि 
होती हैं। सकाम उपासना करनेबाल्गेको कंदापि सिद्धि नहीं 
होती । इस प्रकार सौभाग्यलक्ष्मी-उपनिषद्का श्रीक्रम नामक 
प्रथम खण्ड समाप्त हुआ ॥ १॥ 
समाप्त ॥ २ ॥ 


ज-+->छक०--- 


द्वितीय खण्ड 
योगसम्बन्धी उपदेश ह 


इसके बाद आदिनारायणसे देवताओने कहा--भगवन ! 
छुरीया मायाके द्वारा निर्दिष्ट तत््वके विषयमे हमसे कहिये | 
ध्बहुत अच्छा! कहकर भगवान्‌ आदिनारायणने उपदेश 
आरम्भ किया-- 

ध्योगसे योगको जानना चाहिये, योगसे योग बढता है। जो 
योगी योगमे सदा सावधान रहता है, वह योगी चिरकाछतक--- 
अनन्तकारुतक आनन्दोपभोग करता है | मितमोगी अर्थात्‌ 
शरीरनिर्वाहके लिये आवश्यक अन्न-वस्त्ादिका उपमोग करनेवाला 
साधक राग-द्वेष-समोहरूपी कषाय--सलके परिपक्क हो जानेपर: 
निद्रा---आल्स्य त्यागकर; प्रपश्नके बह्त्वकी प्रासिमे बाघक 
होनेके कारण एकान्त स्थानमे ( संसारके कोलाहलछूसे 
रहित प्रदेशमे ) जाकर साधन करता हैं--आत्माको 
परमात्मामे छगानेका अभ्यास करता है। वह या तो शीतोष्ण 
आदि इन्दोसे रहित होनेके लिये राजयोगमे प्रदत्त होता 
है अथवा गुरूपदिष्ट मार्गपर चछता हुआ प्राणायामके द्वारा 
हठयोंगका अवरूम्बन करता हैं| तात्यय यह कि राजयोग ओर 
हठयोगके भेदसे योग द्विविध है | प्राणायामका अभ्यास 
करनेवाले पहले मुखसे वायुक्ों खीचकर भीतर भरते है और 
नामि-प्रदेशसे अपानवायुकी जठराभिके को४मे खींचकर मुखके 


द्वारा खीची हुई वायुके साथ उसका सयोग कराते है; पश्चात्‌ 
अंगूठे, अगुलियों तथा दोनों हथेलियोके दारा दोनों कान: 
नेत्र तथा नासा-पुटोकों बद करके प्राणायामके अभ्यास- 
द्वारा त्तथा प्रणवका नाना प्रकारसे ध्यान करके उसीमे तल्लीन हुए. 
योगीजन चेतन्यस्वरूप आत्माका साक्षात्कार करते है।॥ १-१॥ 


“अम्यासकी एक और विधि है---जो कान; मुख नेत्र और 
नासाकिद्रोको बंद करके ही की जाती है । वह है शुद्ध 
सुषुग्णा नाडीमे प्रगवके विशुद्धा अनाहत नामक नादकों स्पष्ट 
सुनना । अनाहतचक्रमे ध्वनिकों सुननेपर नाना प्रकारके 
विचित्र घोष सुने जाते है, और इस साधनाके छारा साधक 
तेजस्वी हो जाता है; उसके झरीरमे दिव्य गन्ध आने छगती 
है और खस्थ होकर वह दिव्यदेह प्राप्त करता है। झत्व- 
में अर्थात्‌ सुपुम्णा नाडीमे पूरे मनोयोगके साथ ध्वनि 
सुनते रहनेसे आरम्भने ही--जहोँसे वह सुषुम्णा नांडी 
आरम्भ होती है, उस मूलछाघारवक्रमे ही साधक योगवान्‌ हो 
जाता है अर्थात्‌ दीपश्िखाके आकारके जीवात्माको छृदय- 

- पुण्डरीकसे सूलाधारचक्रमे छाकर सुघुग्णा नाडीसे संयुक्त कर 
देता है। इस प्रकार इच्छाशक्तिकी प्रेरणासे जब जीवात्मा 
सुघुस्गा-मार्गपर चलने छगता है; तब द्वितीय अर्थात्‌ ख़ाधिहान- 


खण्ड १ ] 


योडशदल पद्मोके ऊपर और भूब्त्तोंके बीचमे श्रीसृक्तकी 
आधी-आधी ऋचा छिले | ( अर्थात्‌ अश्दलके ऊपर और 
पहले भूवृत्तके अदर “अश्वपूर्ता रथमध्यां? इत्यादि ऋचाको; 
द्वादगदलके ऊपर तथा द्वितीय भूड्त्तके भीतर 'काँ सोस्मितां 
हिरण्यप्राकाराम? इत्यादि तथा षोडगारके ऊपर तथा ठृतीय 
भूह॒चके भीतर 'गन्धद्वारां दुराधर्बा” इत्यादि ऋचा छिखे।) 
उसके बाहर निर्भूइत्तमे 'यः झुचिः अय्रतो भुत्वा! इत्यादि 
फछभुतिरुप ऋचाकों छिखकर पोडशारके मध्य और ऊपर 
अकारसे सकारतक मातृका-बर्णोंको लिखे| ( क्रम यह है कि 
अत्येक सकार-पर्यन्त दलमे दो-दो व्यज्नन-वर्ण तथा प्रत्येक्र दलके 
ऊपर भूडत्तके नीचे क्रमणः अकारादि सोलह खर-वर्णोको 
लिखे | इसी प्रकार द्वादशदलके दो-दो दल्केके पार्वमे क्रमशः 
न ही श्री छी स्लों जगससूत्ये नम? ये अक्षर लिखे 
तथा द्वादशदलके दछ्ोमे हीं श्रीं की? इन बीजोको दो-दो 
करके छिखे। फिर भूबृत्तके नीचे अष्टदल कमलके दो-दो दलो- 
के पार्वमे क्रमः (है? और 'क्षः छिखे | अश्टदलके दलोमे 
आ। ई ऊ और ऋ अनुस्वारसहित छिखकर पटकोणके कोणो- 
मे 'श्रीं ही छी? बीजोको क्रमणः दो-दो वार लिखे और प्रणवद्दारा 
धट्कोणको बेर दे |) सबके ऊपर निर्भूवनत्तम वपड्युक्त त्वरिता- 
यीज़के साथ श्रीवीजकी लिखे | इस प्रकार दस अन्लौवाला 
श्रीचक्र अर्थात्‌ प्रणय, पटकोण, भूबृत्त एवं अ्टदछ, भूडृत्त 
द्वादगदछ, भूइृत्त, पोडगदल) भूडुत एव निर्भूवनत्त बनाये । 


'श्रों हृद्याय नमः इत्यादि अड्भमन्त्रोंसे प्रथण आवरण- 
पूजा होती है। पद्म आदि निधियोसे द्वितीय आवरण-पूजा 
होती है। छोकपालों अर्थात्‌ इन्द्र आदि देवताओसे तृतीय 
आवरण-पूजा होती है। उनके वज्ादि आयुर्धोते चतुर्थ आवरण- 
पूजा होती हैं| श्रीवृक्तके अन्तर्गत ऋचाओ्वारा आवाहनादि 
अर्थात्‌ आवाहन, सनिधापन; सम्बोधन) सम्मुखीकरण आदि 
, कार्य होते है| ( फेली हुईं अ्लल्मि दोनों अनामिकाओके 

मूलमे अब्युएके सिरोको रखनेसे आबाहनी मुद्रा होती है। 
दोनों अद्ुुशेको ऊपर उठा दोनो मुष्टियोको सयुक्त 
करनेसे सनिधापनी मुद्रा होती है | इन दोनो अब्लुषरोको 
सश्यिमे प्रवेश करानेसे सम्बोधनी मुठ़ा होती है । दोनों 
सुश्यिकों उत्तान करके मिलाये रखनेसे सम्मुख्ीकरणी मुद्रा 
होती है और आवाहनी मुद्राकों अधोमुख करनमेंसे स्थापनी 
मुद्रा होती है |) इसके पश्चात्‌ ( देवीकी पोड्भोप्चार पूजा 
करके ) पुरश्ररणके लिये पोडय सह सन्त्र-जप करे । 
६ यहोतक श्रीमहारक्ष्मी-यूजाका क्रम बताया गया | ) 


# महास्तं विभुमात्मानं मत्या धीरे न शोचति # 


ब्छर्‌ 


( इसके बाद सौमाग्यलक्ष्मी-यूजाका क्रम लिखा जाता 
है--) एकाक्षर सौमाग्यत्क्मी-मन्त्र 'त्री” के भ्गु ऋषि 
है, 'नीचद्वायत्रीः छन्‍्द है और श्री देवता है। “श्री? बीज 

रे इत्यादिके जैसे 
है | 'श्रां? इत्यादिके द्वारा अड़न्यास करे | जेसे-- 

शआ हृदयाय नसः। श्री शिरसे खाह्य। भ्रं शिखाये 

वधटू। श्रैंकबचाय हुम। श्ं नेत्रजञयाय वौषटू। भः अखाय फदू। 


इसके पश्चात्‌ नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें-- 
सूयाक्ष्यो द्विपझ्माभयवरदकरा तप्तकात॑खराभा 
शुआआमेभयुग्महयकरछतकुम्भाद्धिरासिच्यमाना । 
रक्तोघावद्ुमौलिबिमलतरदुकूछात॑वालेपनाब्या 
पद्माक्षी पद्मनाभो रसि कृतवसतिः पद्मगा श्री: अिये नः। 


धजिन्होने अपने दोनो हाथोमे दो पद्म तथा शेप दोमे वर 
और अभय मुद्राएँ धारण कर रकक्‍्खी है, तप्त काख़नके समान 
जिनके शरीरकी कान्ति है; झुश्न मेघकी-सी आभासे युक्त दो 
हाथियोकी सूँडोमे धारण किये हुए, कछशोके जछसे जिनका 
अमिपेक हो रहा है, रक्तवर्णके माणिवयादि रक्नोका मुकुट जिनके 
सिरपर सुभोभित है; जिनके वस्र अत्यन्त खच्छ है; ऋतुके 
अनुकूल चन्दनादि आलेपनके द्वारा जिनके अद्भ छिप्त है; 
पद्मके समान जिनके नेन्न हैं; पद्मनाम अर्थात्‌ भीरगायी 
विष्णुमगवानके उरःखलमे जिनका निवास है, वे कमलके 
आसनपर विराजमान श्रीदेवी हमारे छिये परम ऐश्र्यका विधान 
करे | 

( इस प्रकार ध्यान करके एक पीठयन्त्र अद्धित करे | ) 
वह पीठयन्त्र तीन बृत्तोसे युक्त अप्टदछ पद्म; द्वादश राशिखण्ड 
तथा चतुष्कोग--इस आकारका रमापीठ होता है। अष्टदल- 
की कर्णिका अर्थात्‌ वीजकोपमे साध्यसहित श्रीबीज ( श्री ) 
लिखना चाहिये--जेंसे “श्री श्रोमा देवी जुघताम्‌।? (इसके पश्चात्‌ 
प्रात/झृत्य, पीठन्यास एवं ऋष्यादिनयास करके ) आदिसे 
प्रणव और अन्तमे “नमः? जोडकर प्रत्येक नामके साथ चतुर्थी 
विभक्तिका प्रयोग करते हुए (जैसे---'$* विभूल्यै नमः? इत्यादि) 
विभूति, उन्नति, कान्ति, स॒ष्टिः कीतिं, सनति, व्युष्टि, 
सत्कृष्टि एव ऋद्धि--इन नौ भक्तियोकी पूजा करे | 
( इसके वाद “श्रीकमलासनाय नमः कहकर आसनका न्यास 
करे; और ) अड्|न्यासके द्वारा परथम आवरणकी पूजा करे । 
( 'श्रां हृदयाय नम? इत्यादिके द्वारा अम्रि आदि कोणमे 
स्थित केद्रोमे तथा दिद्याओमे पूजा करके पूर्वादि दिगाओमे ) 
क्रमशः वासुदेव, संकर्षण; अयुम्न और अनिरुद्धको पूजे ( तथा 


ब््ण्छ 


# सौभाग्यलक्ष्स्युपनिषद्‌ # 


[ खण्ड हे 








अज्जॉवाली कुण्डलिनी-शक्तिका ध्यान करे | यह शक्ति जाग्रत्‌ 
होनेपर सामथ्यंवती- होती है ओर सब अकारकी सिद्धियो- 
को अदान करती है | सणिपूरक-चक्र छृदयचक्र है | वह 
अष्टदल पद्मके आकारका नीचेकी ओर मुख किये रहता है| 
उस चक्रमे ज्योतिर्मय छिह्ठका ध्यान करना चाहिये। वही 
ज्योतिर्मथ छिल्ठ हंसकलाके नामसे विख्यात है, जो सर्व॑प्रिय 
है; उसके -जाग्रत्‌ होनेपर समस्त छोकोंकों वद्यमे करनेकी 
शक्ति प्रास होती है। कण्ठमे जो चक्र हैं, वह चार अछुछ 
प्रमाणका है; उसमें बायी ओर इडा अर्थात्‌ चन्द्रमाडी और 
दाहिनी भोर पिद्डछा अर्थात्‌ सूर्यनाडी है। इन दोनोके 
बीचमे श्वेतवर्णकी सुघुम्णा नाड़ीका ध्यान करे | जो इसको 
जानता है; उसका अनाहत-चक्र सिद्धि “प्रदान करता है। 
इसके आगे ताछुचक्र है; जहाँ निरन्तर अम्ृतकी धार प्रवाहित 
होती रहती है | ताछुचक्रमे दस अथवा बारह दल होते हैं । 
घोंटीके चिहकी जड़मे तथा आगेके दॉतोकी जडतक फेला 
हुआ जो चक्रके आकारका रन्प्र--छिद्र हैं, उसीमे ताछ- 
चक्र स्थित है । उस चक्रमे झ्ृज़्यका ध्यान करे | इससे चित्त 
शूत्यमे विल्लीन हों जाता है। सातवों भूचक्र अँगूठेके परिमाणका 
है, उस द्विदल पद्ममे निवातदीपशिखाके आकारमे शान- 


नेचका ध्यान करे | इस चक्रके जाअत्‌ होनेपर कपालकन्द अर्थात्‌ 
अदृडके कारणमूत कमोंकी वाक-सिद्धि अर्थात्‌ उनके 
विषयका सारा ज्ञान हो जाता है| आठवों आज्ञाचक्र है, 
उसे ब्रह्मरन्ध अथवा निर्वाणचक्र भी कहते हैं| वह रम्ध्र 
सूईंकी नोकके परिमाणका है | वहों गतिशील धूम्नशिखाके 
आकारका ध्यान करें। वहाँ जालन्धर पीठ है | उसकी 
उपासना करनेसे मुक्तिछाम होता है | अतएव इसे परबह्ाय- , 
चक्र भी कहते है। नवों आकाशचक्र है। वहाँ पोडशदरू 
पद्म ऊपरक्ी ओर मुख किये स्थित है| उसके बीचकी 
कर्णिका त्रिगुणोकी जननी होनेके कारण तीन शिखरोवादे 
पर्बतके आकारकी कही गयी है | उसके बीचमे ऊपरकी ओर 
झुकी हुईं शक्ति है| उसकों देखते हुए ध्यान करे। वहाँ 
ही पूर्णगिरि पीठ है; जिसकी उपासना करनेसे सब प्रकारकी 
कामनाओकी!सिद्धि 'होती है || २-९ ॥ 

“इस सौमाग्यलश्मी-उपनिषद्को जो नित्य पढता है; वह 
अग्मिपूत होता हैं; वह वायुपूत होता है। वह सब प्रकारके 
धन-धान्य; स्त्री-पुत्र; हाथी-घोड़े, गाय-मैंस, दास-दासीसे युक्त 
योगी और ज्ञानी होता है | अन्तमे वह परमपदको ग्राप्त करता 
है--जहोंसे फिर नहीं ललौयता, फिर नहीं छौठता ॥ १० ॥ 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
-+>र 505... 
॥ ऋग्वेदीय सौभाग्यलए्ष्मी-डपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+-च्बाक ६ 6:०--<- 


शान्तिपाठ 
ड बाद मे मनप्ति अतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितवाविरातरीम एथि । वेदस मे आणीलः 
शत में मा प्रहातीः | अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यु्त बद्िष्यामि | सत्य वदिष्यामि | तन्मामवतु । 
तहक्कारमबतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारस्‌ ॥ | फ 


ड० शान्ति | शान्तिः !] शान्ति | _ 
>छ४48+- 


धन वित्तेन तर्पणीयों मुष्यः ।! 


( कठोपनिषद्‌ १ | १ | २७ ) 


वनसे मजुष्य कभी तृप्त होनेवाछा नहीं है 0 
जा 


खण्ड ३ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 


द्ष३ 








चक्रक्नों विघटित करके--मेदकर उसीके मध्यूखित छिद्रमेसे 
: होकर आगवायु सध्यगा होती है अर्थात्‌ सुपुम्णामे प्रवेश कर 
जाती है || ४-६ ॥ 
पद्मासनादिपर स्थित हुए योगीका आसन दृढ होता 
है। उसके बाद विष्णुग्रन्थि अर्थात्‌ मायाक्रो, जो तृतीय 
मणिपूरक नामक चक्रमे रहकर अनेक करामनाओका विस्तार 
करती रहती है; विच्छिन्न कर देनेपर परमानन्दकी प्राप्ति 
सम्भव हो जाती है | झज्य अर्थात्‌ मायाकों छॉबकर 
उठता हुआ प्राणवायु जब नाडीके साथ संघर्षणकों पास 
होता है; तब उससे भेरीके समान ध्वनि सुन पढ़ती है 
और तृत्तीय मणिपूरक चक्रकों मेदकर चलनेपर प्राण- 
बायुसे मर्ईल-ध्वनि अर्थात्‌ मृदड्न-जैसी ध्वनि होती है । इसके 
आगे अन्य चक्रोंकी मेदता हुआ वह महा ग्ूत्य अर्थात्‌ आकाग- 
चक्रमे जाता है, जहाँ सब ग्रकारकी सिद्धियों प्राप्त होती हैं। 
उसके बाद प्राणवायु ताहच्क्से चित्तकों जयकर ताहचक्रको 
मेदता है; जहाँ चित्तगत सम्पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति होती 
है॥ ७-९ ॥ 
इस साधनाकी समाप्तिमे वैष्णवशब्द--प्रगव अब्दायमान 
होता है; भब्दके रूपमे खय प्रर्रट होता है | उस 
प्रणाव-ध्वनिमे चित्त विन हों जाता है; इस प्रकार 
सनकादि मुनियोने कहा है। उस महाशूत्य चक्रमे खत 
होकर सावक्र अन्त अर्थात्‌ जीवमे अनन्त--परमात्माका 
सप्रारोप करता है। मायाग्रत खरूप--अग्रूप आत्मामे 
निरंग परमात्माको समर्पितकर तथा आत्माकी सर्वव्यापक 
महृतिका ध्यान करके कृतकृत्य हो जाता है, अमृतस्वरूप ह्ले 


जाता है | सप्रज्ञात योगक्ों असप्रश्ञात योगसे जीते और 
भाव अर्थात्‌ सविचार समाधिका निरोध अभाव--निर्विचार 
सम्राधिसे करें। उसके बाद निर्विकत्य समाधिकों प्रात्त करके 
साथक्र परमतत्त--केतरल्थमे स्थित होता है। निर्विकल्प 
समाधिमे स्थित साधकका अहमाव छूट जाता है और आत्म- 
तत्मे अध्यर्त मायात्मक जगत्‌का भी लोप हो जाता है | 
ऐसा विद्यान्‌ पुनः “यह मै हूँ भौर यह मेरा हैः इत्यादि 
चिन्तामे नहीं पडता || १०-११ ॥ 

“जिस प्रकार पानीमे नमक मिलानेसे वह उसमे घुछ-मिलल 
जाता है; उसी प्रकार मनका आत्मामे चिलीन हो जाना 
सम्राधि कहलाता है। जब ग्राणायामक्रे अस्याससे ग्राणवायु 
सम्पकरूपसे क्षीण होकर कुम्भकमोे खिर हो जाता है; और 
मानसिक चृत्तियों अत्यन्त विछीन हो जाती हैं, उस समय 
तेल्घारावत्‌ चित्तका आत्माके साथ एक्ीमाव समाधि कहतायता 
है। जीवात्म और परमात्माका समत्व होनेपर जब सारे सह्लुत्य 
नष्ट हो जाते हैं; उत्त स्थितिको सम्राधि कहते है | प्रभा 
अर्थात्‌ जागतिक बोध्से शूत्य जिस स्थितिमे मन और बुद्धि 
पूर्णवः विछ्लीन हो जाते हैं, जिसमे कुछ आभासित नही होता-- 
सब झूत्याकार प्रतीत होता है; वह निरामब--मबरोगकी 
निदृत्तिकी अवस्था समाधि कहलाती है| शरीरके इधर-उधर 
चलनेपर भी देही अर्थात्‌ जीवात्मा जब निश्चल, नित्य 
खयग्रकाश खरूपमे खित रहता है, उसे समाधि कहना चाहिये | 
उस समय साधकका मन जहाँ-जहों जाता है, वहॉ-बहों परम- 
पदकी भ्रासि होती है | उसके छिये सर्वत्र परबह्ा समवस्थित 
होता है। सर्वत्र परमत्रह्म समवखितत होता है? || १४-१९ |] 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 





तृतीय खण्ड 
नवचक्र-विधेक 


श्रात्‌ भगवान्‌ आदिनारायगंते देवताओने निवेदन 
किया--“भगवन्‌ | आप कृपया हमारे लिये नवचक्रविवेकके 
विपयमे उपदेश कीजिये [? बिहुत्त अच्छा? कहकर भगवानूने 
डादेश आरम्भ कियां-- 

अखाधारमे व्रह्मचकरहै; वह गोनिके आकारमे तीम बेरोसे 
युक्त है; यहाँ कर्णिकाके मूल कुण्डलिनी-शक्ति सोये हुए 
सर्पके आकारसे खित है | तप अम्िके रूपमें उसका तबतक 
न्यान करना चाहिये, जबतक बह जाग्रतू न हो जाय। 
वहीं भगवती निपुराक्का खान कामरूप नासक्‌ पीठ है, 


जिसकी उपासना करनेसे सारे मोगोकी आप्ति होती है | इतना 
आधारनामक प्रथम चक्रके विषयमे हुआ ॥ १ || 

'दूवरा छः दरोंका खाधिश्ान-चक्र है | उस पढदुछ 
पच्नके कर्णिकापीठमें पश्चिमाभिमुख एक शिवलिद्वका, जो 
ऐेँगेके अहुरके समान छाल वर्णका है; ध्यान करे । बहा 
उल्यानपीठ है; उसकी उपासना करनेसे जगतूको आकर्षित 
करनेको सिद्धि आाप्त होती है। तीसरा नामिचक सर्पके समान 
कटे आकारका ओर पोच बेरोसे आइतहै। उस चक्रमे कौटि- 
कोटि बाल्यूयोंकी-सी प्रभासे युक्त तथा तड़ितके समान क्षीण 


खण्ड ३ | # महास्त॑ विभुमाव्मावं मत्या घीरो न शोचति # च्ण५ 
( सौमाग्यक्ष्मी-उपनिषदू्मे वर्णित श्रीछक्त ) 
अथ श्रीसूृक्तप्रारम्मः 
हिरण्यवर्णा... हरिणी. सुवर्णरजतत्जाम आदित्यवर्ण त्पसोड्धि.. जातो 


चन्द्रों हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदी भ भा वह ॥ $॥ 

हे जातबेदा ( सर्वज्ञ ) अन्निदेव ! सुवर्णके से रगवाली; 
विश्चित्‌ दरितवर्णविशिष्ठ, सोने और चोदीके हार पहननेवाली, 
चन्द्रवत्‌ प्रसन्नकान्ति; खर्णमयी लक्ष्मीदेवीको मेरे लिये 
आवाहन करो ॥ १ ॥ 

त्ाँ स आ बह जातवेदों रक्ष्मीमनपगामिनीम। 

यर्यां दिरिण्यं विन्देयं गासइर्व पुरुषानहम्‌ ॥ २॥ 

अग्रे | उन छक्ष्मीदेवीको, जिनका कभी विनाश नहीं 
होता तथा जिनके आयमनसे मैं सोना, गो, धोड़े तथा 
युत्रादिकों प्राप्त करूँगा, मेरे लिये आवाहन करों॥ २ ॥ 

अश्वपूर्वा. रथसध्यां _ हस्तिनादप्रमोदिनीस्‌ । 

श्रिय॑देवीसुप हये श्रीमी देवी जुपतास॥ ३॥ 

जिन देवीके आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं 
तथा जो हखिनादकी सुनकर प्रमुदित होती हैं; उन्हीं श्रीदेवीका 
मैं आवाहन करता हैँ; लक्ष्मीदेवी मुझे प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

का सोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्डी 
ज्वलन्ती कप तर्पयन्तीस । 

पद्मवर्णा 

तामिहोप हमे... श्रियम्‌ ॥ ४॥ 

जो साक्षात्‌ बह्मरूपा, मन्द-मन्द मुसकरानेवाली, सोनेके 
आवरणसे आहत, दयाद। तेजोमयी; पूर्णकामा। भक्तानु- 
अहकारिणी, कमलके आसनपर जिराजमान तथा पद्मवर्णा हैं; 
उन छक्ष्मीदेवीका मैं यहां आवाहन करता हूँ ॥ ४ ॥ 

चन्द्रां प्रभास यशसा ज्वलन्ती 

श्रियं छोके देवजुशटमुदारास्‌ । 
तो पद्मिनोमी शरण प्र पढ़्ये- 
उलए््मीमें. नइयतां.त्वाँ बणें ॥ ५॥ 

मैं चन्द्रके समान चुश्न कान्तिवाली; सुन्दर घुतिगालिनी; 
यदसे दीतिमती, खर्गलोक्मे देवगणोंके द्वारा पूजिता, 
उद्धारशीछा; पद्महस्ता लक्ष्मीदेवीकी शरण अहण करता हद 


मेरा दारिद्रय दूर हो जाय | मैं आपको शरण्यके रूपमे वरण 
करता हैँ || ५॥ 


पदुमेस्थितां 


बनस्पतिस्तत॒ वृक्षोधय बिल्वः । 
तस्प॒ फलानि तथप्ता चुदन्तु 
था अन्तरा याश्र बाह्या अलक्ष्मी:॥ ६॥| 
है. दूयके समान प्रकादाखरूपे | तुम्हारे ही तपसे 
बृक्षोमे श्रेष्ठ मक़ल्मय विल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ | उसके फल हमारे 
बाहरी और भीतरी दारिद्रयको दूर करे ॥ ६ | 


उपेतु सां देवसखः 
फीतिश्. मणिना सह । 
प्रादुभूतोन्‍स्सि._ राष्ट्रेब्स्सिन्‌ 
* कीतिसद्धि ददातु मे॥७॥ 


देवि ! देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र 
तथा दक्ष प्रजापतिक्की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हाँ। अर्थात्‌ 
मुझे धन और यश्ञकी प्रात्ति हो। मै इस राष्ट्रमे--देशमे 
उसन्न हुआ हूँ; मुझे कीर्ति ओर ऋद्धि प्रदान करें | ७ ॥ 

छुत्पिपासामर्ां. ज्येन्‍्टामछक्ष्मी नाशयाम्यहस्‌। 

अभूतिमसम॒द्धि च सर्चा निशुंद में शुहात्‌ ॥ ८॥/ 

लक्ष्मीकी ज्येष्ठ बहिन अलक्ष्मी ( दरिद्रताकी अधिष्ठान्नी 
देवी ) का; जो क्षुषा और पिपासासे मलिन--श्षीगकाय 
रहती हैं, में नाश चाहता हैँ । देवि ! मेरे घरते सब प्रकारके 
दारिद्रथ और अमड़लको दूर करो ॥ ८ ॥ 

गन्धद्वारं दुराघर्षा नित्यपुण्ट॑ करीषिणीस । 

देखरीं सर्वभूतानां तामिहोपहये श्ियस्‌ ॥ ५॥ 

जो दुराधर्षातथा नित्यपुष हैं; तथा गोबरसे (पशुओंसे) युक्त 
गन्धगुणवत्ती एथिवी ही जिनका सर्प है, सब भूतीकी खामिनी 
उन छक्ष्मीदेवीका में यहॉ--अपने घरमे आवाहन करता 
हूँ ॥९॥ 

मनसः काममाकृति थाचः सत्यमशीमहि । 

पश्मूनां रूपमचस्थ सयि ओऔरीः श्रयतां यशः ॥१०॥ 


सनकी कामनाओ ओर संकब्पकी सिद्धि एवं वाणीकी सत्यता 
मुझे प्राप्त हों; गो आदि पश्चुओं एवं विभिन्न अन्नों---भोग्य 


पदार्थकि रूपमें तथा यशके रूपमें श्रीदेवी हमारे यहों 
आगमन करें || १० ॥ 


देडट. 











रूपा तथा चन्द्र, दूर्य एवं अभ्निरुया वे होती हैं | चन्द्रवरूपमें थे 
ओपषधियोका पोषण करती हैं। कव्पहक्ष, पुष्प; फल, लता एवं 
श॒ल्मी ( झाड़ियों )) ओषधियों एवं दिव्य ओषधियोकी 
खरूपभूता द्वोती हैं तथा उसी चन्द्रके अमृतखरूपमें देवताओके 
डिये “महस्तोम? नामक यश्षके फलकों देनेवाली होती हैं। 
अम्नतके द्वारा देवताओंको) अन्नके द्वारा पशुओं ( प्राणियों ) 
को तथा तृ्णके द्वारा उसपर अबरूम्बित रहनेवाले जीवॉकी-- 
इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोकों वे तृप्त करती हैं। 

“वे सूर्यादि समस्त भुवनोको-छोकोंको प्रकाशित करनेवाली 

'हैं। दिन; राज्ि; निमेषसे लेकर घड़ी प्रशाति कालकी कलाएँ; आठ 

पह्रोसे युक्त दिन-राजिके भेदसे पक्ष; मास, ऋतु, अयन तथा 
संबत्तरके भेदसे मनुष्योकी सौ वर्षकी आयुकी कल्पनाके द्वारा 
वे खर्य ही प्रकाशित होती है।विरुम्द तथा शीम्रतासे 
उपलक्षित निमेष॒से केकर पराधपर्यन्‍न्त काल्यक्र तथा 
जगन्क्रादि अकारसे चक्रके समान घूसनेवाले कालके सभी 
विश्वेष-विशेष विभाग उन्हींके स्वरूप है, जो प्रकाशरूपा एवं 
कालरूपा हैं । 

“वे अभिरूपा होकर प्राणियोके लिये अन्न एवं जलादि- 
पानके लिये क्षुधा एवं पिपासारूपसे, देवताओंके लिये मुख- 
रूपसे (देवता अग्रिमे होमे हुए पदार्थ ही पाते हैं) 
वनौषधियोफे लिये शीतोष्णुरूपले, तथा काष्ठोके बाहर 
एवं भीतर नित्य एवं अनित्य दोनो प्रकारसे ( नित्यरूपमे 
व्यापक अभितत्त्व एवं अनित्यरूपमे प्रज्वल्िताम्नि प्रभति 
रूपोमे ) स्थित है। 

“बे श्रीसीताजी अपने श्रीदेवीरूपमे तीन प्रकारका रूप 
धारण करके श्रीमगवानके संकल्पानुसार सम्पूर्ण छोकोंक्ी 
रक्षाके लिये व्यक्त होती है। वे लोकरक्षणार्थ श्री तथा रूपमी- 
रूपमे लक्षित होती हैं; यो जाना जाता है । भूदेवी सम्पूर्ण जलमय 
समुद्रोसहिित सातो द्वीपवाली प्रथिवीके रूपमे भूः-शुवः आदि 
औददी भ्ुुवनोकी आधार एवं आधियमूता प्रणवश्वरूपा होकर 
व्यक्त होती हैं । विद्युन्मालाके समान मुखवाली नीलादेवी भी 
सम्पूर्ण ओषधियो एें समस्त प्राणियोंके पोषणके लिये सर्वरूपा 
हो जाती हैं। समस्त भुवनोके अधोभागमे जलाकारस्वरूप, 
मण्ड्ूकमयी' तथा भुव्नोंकी आधाररूपा वही आदिद्ाक्ति जानी 
ज़ाती हैं। 

, “उन भ्रीसीताजीका क्रियाशक्ति-रूप श्रीहरिके सुखसे नादके 
रूपमे व्यक्त हुआ । उस नादसे बिन्दु प्रकट हुआ | बिन्दुसे 
डेन्कारका आविर्भाव हुआ | 3“कारसे पेरे राम-वैखानस 


#% स्वीततोपनिषद्‌ # 





नामका पर्वत है। उस पर्व॑तकी कर्म एवं शञनात्मिका 
अनेक शाखाएँ व्यक्त हैं | उसी पर्वतपर वेदअ्रयीखरूप 
सवर्थिकों प्रकट करनेवाल्ता आदि-शाज्ञ है। तातयी यह कि 
श्रीराम-वैखानस पर्वत ही नित्य वेदखरूप है और लोक बह 
वेदीके रूपमे व्यक्त होता है। उस आदि-शाल्रको कक; यजुः 
एवं सामात्मक होनेसे जयी कहा जाता है। कार्य-सिद्धिके लिये 
चार नामोसे उसका वर्णन होता है | अर्थात्‌ देवखरूप वर्णन- 
के मन्त्र; यक्ष-विधि-निर्देशक मन्त्र तथा यश्षमे गानके मल्त्र-- 
येही तीन प्रकारके मन्त्र होनेसे वेदोकी भरयी कहते हैं; किंतु 
यशञम्रे ब्रह्मा होता; अध्वयुँ एवं उद्भाताके कार्यकी दृष्टिसे 
बेदोको चार नामोसे सम्बोधित किया जाता है---ऋमग्वेद, 
यजुवेद, सामवेद तथा अरथथर्वाज्विसत्वेद । यशकर्मम 
चातुह्दोत्र प्रधान है और उसमे देवस्वरूपादि ठीनका ही 
उपयोग होनेसे वेदोंकों च्यी कहते हैं। अथर्वाद्विस्स वेद साम, 
कक एवं यजुशखरूप ही है। आमिचारिक कर्मोकी समानता- 
से इन चारोका एयक्‌धथक्‌ निर्देश द्वोता है। 


“आऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ कही गयी हैं। यजुवेंदीयों- 
की एक सो नो शाखाएं हैं | सामवेदकी एक सहख शाखाएँ 
हैं और अथर्ववेदकी पॉच शाखाएँ । इन वेदोंमे प्रथम 

* ( सर्वश्रेष्ठ ) वेखानल मत है, जो प्रत्यक्ष दर्शन है। 
इसढिये मुनियोद्धारा नित्य परम वेखानत (श्रीरामरूप ) का 
स्मरण किया जाता है। कल्प, व्याकरण, शिक्षा) निरुक्त; 
ज्योतिष तथा छन्द--ये छः वेदाडु हैं । अयन, मीमांछा और 
न्यायशाल्नका विस्तार--ये वेदोंके उपाड् है। धर्मश पुरुषोंके 
सेबनके लिये चारों वेद तथा वेदोले अधिक ये अज्भ-उपाद्भादि 
हैं । सभी वैदिक शाखाओमें उनके समयाचार ( साम्प्रदायिक 
आचरण ) की शास्त्रके साथ सगति छगानेके लिये निबन्ध हैं। 
धर्मशात्रो (स्ट्वतियो )की महर्षियोने अपने अन्तःकरणके दिव्य 
शानसे पूर्ण किया है । मुनियोने इतिहास-पुराण, वास्तुवेद,  : 
धनुर्वेद; गान्धर्ववेद तथा आयुर्वेद--ये पॉच उपवेद बताये हैं । 
इन सबके साथ दण्ड; नीति और व्यापार-विद्या दथा 
परतत््यमे प्राणजय करके स्थिति---इस प्रकार इकीस भेदयुक्त 
यह खतः्प्रकाश--खययं प्रकटित शात्र है। 

#धूर्वकाबमे वेखानत ऋषिके छृदयमें भगवान्‌ विष्णुकी 
वाणी प्रकट हुईं | उली बाणीको बेदजेयीके रूपमे इस प्रकार 
कल्पित करके देहधारी अपनी उन्नति करता दै | वेखानत 

 ऋषिने अपने छृदयमे प्रकट उस भगरवद्वाणीकों संख्यालूपमे 
संकल्प करके पहले जिस प्रकार प्रकट किया; उसी प्रकार वह 


॥ * ऑपरमात्मने नमः ॥| 
अथर्ववेदीय 
हि जे... हा 
सातापानपषद्‌ 
शान्तिपाठ 
ऊँ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भरद्धं पर्येमाक्षमियजत्राः । 


खिरेरज्लेस्तुट्टवा *सरतनृभिव्यशिम 


देवहितं. यदायु। ॥ 


स्व्ति न इन्द्रो इृद्धअभवाः स्वस्ति' नः पृषा विश्ववेदा। | 
स्वत्ति नाक्ष्यों अरिश्नेमिः खसरति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
उ० शान्ति: ! शान्तिः !] शान्तिः !| 
धीसीताजीके खरूपका तात्तिक वर्णन 


एक बार देवताओओंने प्रजापति त्रह्माजीसे पूछा कि 'श्रीसीता- 
जी कौन हैं ! उनका क्या ख़रूप है !? तब उन पजापतिने 
बतलाया कि “वे शक्तिख्पा ही श्रीसीताजी हैं | मूल प्रकृति- 


खरूपा होनेके कारण वे सीताजी ही प्रकृति कहलञती हैं। ' 


वे भीसीतानी प्रणयकी प्रकृति्वर्पा दोनेसे भी मकृति कही 
जाती हैं। प्सीता? यह उनका नामात्मक रूप तीन वर्णोका 
है और वे ताक्षात्‌ योगमायाखरूपा हैं | सम्पूर्ण जगत्‌-प्रपञ्न- 
के भगवान्‌ विष्णु वीज है ओर उनकी योगमाया “ईकार 
रुपा हैं। 'सकार? सत्य, अमृत प्राप्ति# नामक ऐडवर्य अयवा 
सिद्धि एवं चन्द्रका वाचक कह्द गया है। दीर्घरूप-मात्रायुक्त 
कार! महात्ृक्ष्मका ख़रूप, प्रकाशमय एवं वरिस्तारकारी 
(जगतल्लश ) कहा गया है | वे (ईकारःरूपिणी अव्यक्तरूपा 
. महामाया अपने चन्द्रसत्रिम अमृतमय अवयर्वों एवं दिव्य 
अलकार भाला मुक्तामालादि आभूषणोंसे अलंकृत खरूपमें 
व्यक्त होती हैं | उनके तीन ख़रूप हैं, जिनमें अपने प्रथम 
ख़रूपसे वे शब्दत्रद्ममयी हैं। वे बुद्धिखरूपा खाध्यायकालमें 
असक्न दोनेपर बोधको प्रकट करती हैं। अपने दूसरे ख्वरूपमं वे 
धरध्वीपर महाराज सीरध्वज जनककी यशमूमिमे हलाग्रते उत्पन्न 
हुई। अपने तीसरे खरूपमें वे “ईकारः रूपिणी अव्यक्तखरूपा 
# अणिम्रादि अष्टविध ऐेश्वर्यमे अआ्राप्ति' नामक सिद्धिका भी 
बेन जाता है । प्राप्ति कहते दे स्वत गमनकी शक्तिको । 


लन आं० <३--- 


रहती हैं | इन्हीं तीनों रूपोंको सीता कहा जाता है। शौनकीय 
तन्त्रमे निम्नलिखित भावके इलोक मिलते हैं--- 


“ीसीताजी श्रीरामकी नित्य सन्निधिके कारण जगदानन्द- 
कारिणी हैं। समस्त शरीरधारियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संह्वार करनेवाली हैं | श्रीसीताजीको मूलप्रकृति कही जाने- 
वाली पडेइवर्यसम्पन्ना भगवती जानना चाहिये | प्रणव- 
खरूपा होनेके कारण अक्षवादी उन्हे अकृति बतलते हैं। 
बद्यासूतके 'अथातो अद्यजिज्ञासा? इस सूत्रमे उन्हींका प्रति- 
पादन है| वे श्रीतीताजी सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, सर्वद्नोक- 
मयी; सर्वकीर्तिमयी, सर्वधर्ममयी, सबकी आधारभूता, कार्य 
एवं कारणरूपा, चेतन एवं जड दोनोंकी खरूपभूता, अक्मा- 
जीसे लेकर जड पदार्थोतककी आत्मभूता, इन सबके गुण 
एवं कर्मके भेदसे सबकी शरीररूपा; देवता, शऋषि, 
मनुष्य एवं गंन्धवोंकी खरूपभूता। असुर, राक्षस; भूत; प्रेत; 
पिशाच प्रभ्धति प्राणियोंकी शरीररूपा; पद्महाभूत, दस 
इन्द्रियों, मन एवं प्राणरूपा अर्थात्‌ समस्त विश्वरूपा मद्दालक्ष्मी 
देवताओंके भी खामी मगवानसे भिन्न एवं अभिन्नखरूपा 
जानी जाती हैं। ह 


“वे श्रीसीताजी शक्तयातना--शक्तिख रूपा होकर इच्छाशक्ति, 
क्रियाशक्ति एवं साक्षात्‌ शक्ति--इन तीन रेपौमें प्रकट होती 
हैं। इच्छाशक्तिमय उनका खरूप भी त्रिविध शेता है. 
भीदेवी, भूमिदेवी एवं नीछादेवीके रूपमें कल्याणरूपा, प्रभाव- 


॥ # ओीपरसात्मने नमः ॥ 


अथर्ववेदीय 


श्रीराधिकातापनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ऊँ भद्रें कर्णेमिः श्रूणुयास्॒ देवा मद्र॑ पश्येमाक्षमियजत्राः । 


खिरेरद्रैस्तुष्टवा "स्तन मिर्व्यशेम 


देवहित॑ थदायु।॥ 


खस्ति न इन्द्रो इंद्भवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो चृहस्पतिदंधातु ॥ 
ड० शान्तिः | शान्ति: !! शान्ति: !) 
 श्रुतियोद्धारा भौराधिकाजीकी उपासना और स्तुति 


किसी समय उपासनाओंके खरूप एवं लक्ष्यका विचार 
करते समय ब्रह्मवेत्ताओ ( वेदशो ) ने परस्पर यह विचार 
करना प्रारम्भ किया कि श्रीसधिकाजीकी उपासना किस 
लिये होती है । इस विचारमे प्रबृत्त होनेपर उनपर भगवान्‌ 
आदित्य ( वेदोंके अधिष्ठाता प्रकाशमय शानके रूपसे ) 
अत्यन्त क्ृपाड हुए। अर्थात्‌ प्रकाशखरूप वैदिक ज्ञान उनमे 
प्रकट हुआ । ( उन्‍होंने श्रीरधिकाजीकी उपासनाके सम्बन्धमे 
“भ्रुतियौंकी इस प्रकार संखम पाया--) ॥ १॥ 

श्रुतियों कहती हैं--सम्पूर्ण देवताओँमें जो देवत्व 
(शक्ति ) है; वह भ्रीराधिकाजीकी ही है। समस्त प्राणी 
ओऔराधिकाजीके द्वारा ही अवखित हैं। अर्थात्‌ देवतासे 
लेकर छ्ुद्र प्राणियोंतक सभी जीव श्रीराधिकाजीकी शक्तिसे 
खत एवंचेष्टायुक्त हैं और उन्हींसे अमिव्यक्त हुए, हैं। इसलिये 
हम सब श्रुतियों उन श्रीराधिकाजीको नमस्कार करती हैं ॥२॥ 

“देवताओंके निवास पश्चमूत, इन्द्रियों आदिम शरीराधिका- 
जीकी प्रेरणासे दही कम्पन ( चेश ) होती है। तथ्य उन्हींकी 
प्रेरणासे वे हँसते ( उलास प्राप्त करते ) और नाचते ( क्रिया- 
शी होते ) हैं | सबकी अधिदेवता श्रीराधिकाजी ही हैं 
(सब उनके वें हैं)। अत अपने सम्पूर्ण पापोंके 
. नाशके लिये व्याइतियों ( भू+मुवः-खः या अर-ह्ी-छीं )- 
द्वारा इवन करके फिर भ्रीराघिकाजीको हम प्रणाम करती हैं ! 


( तात्पययें यह कि विशुद्ध दृदयसे ही श्रीरधिकाजीकी उपासना - 
हम है, अतः यजनसे आत्मशुद्धि करके तव प्रणाम करती 
।३॥ 


“जिनके दिव्य शरीरकी कान्तिके पड़नेसे (जिन थोगमाया- 
रूपके आश्रयसे) इन्द्रनील्मणिके समान चर्णवाला (इन्द्रियातीत 
नीलिमाव्यज्ञक ) देवाधिदेव श्रीकृष्णचर्धका शरीर भी गौर 
जान पड़ने छूगता है. ( घनतत्त्व होकर आविर्भूत होता है ) 
तथा जिनकी कान्ति पढ़नेसे मौरे, कोए और कोयल ( विषय- 
रस-छोडप, कठुभाषी पापी एवं मघुरभाषी; पर स्वरूपसे कृष्ण 
अर्थात्‌ योग-ज्ञानादि साधक, जिनका बाह्मरूप नीरस एवं 
अनाकर्षक है ) मी ( रासमण्डल्में ) गौरवर्णके ( सत्वमुणी 
एवं भक्तियुक्त ) हो जाते हैं, उन विश्वकी पालिका श्रीराधिका- 
जीको हम नमस्कार करती हैं ॥ ४ ॥ 


“हम सब श्रुतियों, सांख्य-योग शासत्र तथा उपनिषद्‌ जिन 
परबह्मकी अभिन्न शक्तिकी अयम्यताका प्रतिपादन करती हैं 
जिनको स्वरूपतः मी प्रकार पुराण भी नहीं जानते, उन 
देवताओंकी पालिका श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती हैं॥५॥ 


सस्पूर्ण संतारके अधीश्वर जिभुवनमोहन भ्रीकृषष्णचन्द् 


जिन्हें प्राणणे भी अधिक प्रिय मानते हैं; इन्दावनमें 
म्थितत अपनी (अश्रुतियोंकी ) इए---आराष्य-देवी उन भीडृन्दा- 


# मद्दाल्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति # ६५९ 
ल्््््स्स््ख्च््च्स््स्ल्््ल्ल््च््््ं्च्वच्च्ंच्ल््््ल््ल्लललसत 


* सब मैं बतताता हैँ। सुनो ! जो सनातन अक्ममय रूपधारिणी 
क्रियाशक्ति कही गयी कै वह भगवानकी साक्षात्‌ शक्ति है | 
भगवानके सरणमात्र ( संकल्यमात्र ) से वे जगतके रूपोको प्रकट 
करती तथा दृश्य-जगतमे खर्य व्यक्त होती हैं | वे शासन एवं 
कृणखरूप/ शान्ति तथा तेजोरूपा, व्यक्त (प्राणियों) की; अव््यक्त 
( देवादि ) की कारणभूता एवं उनके चरणादि समस्त अवयव 
'तथा मुख एवं वर्ण ( रूपादि )-मेदस्वरूपा) भगवानके साथ 
चलतेवाली ( उनके संकल्पसे ही गति करनेवाली ); भगवानसे 
कभी विलग न होनेवाली एवं अविनाशिनी निरन्तर भगवानके 
साथका ही आश्रय करनेवाल्ी) कहे हुए और न कहे हुए 
सभी खरुपोंवाली, निमेष-उन्मेषसे लेकर सृष्टि, स्थिति; सहार, 
तिरोधान, अनुग्रह आदि समस्त सामथ्योसे युक्त होनेके कारण 
साक्षात्‌ गक्तिस्पमे वर्णित होती हैं । 


#श्रीसीताजीका इच्छाशक्ति रूप भी तीन प्रकारका है | 
प्रलयके समय विभामके लिये भगवानके दाहिने वल्षःस्थछपर 
श्रीवत्तकी आकृति धारण, करके जो विश्राम करती हैं, वे 
योगशक्ति हैं| भोगशक्ति भोगरूपा हैं। ये कल्पश्नक्ष) कामपेतु, 
चिन्तामणि तथा शद्ढु) पद्म ( तथा मकर) कच्छप ) आदि 
नो निधियोमे निवास करती हैं और भगवद्धक्तोकी कामनाके 
अनुसार अथवा उनकी कामनाके बिना भी नित्य-मैमित्तिक 
कर्मक्रे द्वारा। अभिहोत्रादिसि अथवा थम नियम, आसन; 
प्राणायाम, अत्याहार/ धारणा, ध्यान, समाधिसे--किसी 
भी निमित्तते भगवानकी उपासना करनेवाछोके उपमोगके 
लिये बड़े-बड़े भोगोंसे, विशाल द्वार एज प्राकारवाले भवनोसे; 
विमानोंसे अथवा मगबद्विआ॒हके अर्चन-पूजनादिकी सामग्रियोसे 


अचैनरूपमे, स्नानादि ( तीर्थस्नानादि ) रूपमे, पिलृपूजा 
आदिकेरुममे, अन्न ( भोज्य पदार्थ ) एवं पीने योग्य रस आदिसे, 
यह मगवानकी प्रसक्ष करनेके लिये है--यों कहकर वे सब 
उपमोग-सामग्रियोका सम्पादन करती हैं। - 


“श्रीसीत्ताजीकी वीरशक्ति चठुमुजा हैं। उनके हाथो 
अभय एवं वरदानकी मुद्राएँ तथा दो कमल हैं | किरीठ एवं 
आमूषणोसे वे भूपिता हैं | सम्पूर्ण देश्नाओंसे घिरी हुई। 
कव्यबृक्षके मूलमे चार श्वेत हाथियोद्वारा रतजटित कलशेकि 
अमृत-जलसे अमिषिक्त होती हुई वे आसीन हैं। अन्मादि समस्त 
देवता उनकी वन्दना करते हैं। अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यसे वे युक्त 
है और उनके सम्मुख खडी होकर कामपैनु उनकी स्व॒ुति 
करती है। वेद और शालत्र आदि भी मूर्तिमान्‌ होकर उनकी 
खुति करते हैं। जया आदि अप्सराएँ एवं देवनारियों उनकी 
सेवा कर रही हैं ) सूर्य एवं चन्द्र दीपक बनकर बहों प्रकाश 
कर रहे हैं | तुम्बुरु एवं देवषिं नारद आदि उनका गुणगान 
कर रहे हैं। राका और तिनीवाली नामकी देवियों उनपर 
छत्र लगाये हैं | ह्ादिनी एवं' माया उनके दोनों ओर चेंवर 
डुला रही हैं। खाद्दा एवं खधा उनपर पंखे झल्ती हैं। 
भगु और पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। 
दिव्य सिंहासनपर अष्टदलूपक्षके ऊपर आसीन थे महादेची 
समस्त कारणों एवं कार्याको निर्मित करनेवाली हैं | इस प्रकार 
भगवती रक्ष्मीके मगवानसे प्रथक्‌ निवासका ध्यान करना 
चाहिये | उन्होंने अपनेक्ो अनुरूप दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत 
क्रिया है। वे स्थिर होकर प्रसन्न नेत्रोंसे समस्त देवताओद्वारा 
पूजित वीरलक्ष्मी कह्दी जाती है |?” 


॥ अथवेधेदीय सीतोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+>->यह है हक. 


शान्तिपाठ 


ओ भद्रं कर्णेमिः श्ुणुयाम देवा भद्रं पस्येमाध्षमियंजत्रा । 
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फिरेरज्रैस्तुटवा*सस्तनूमिव्यंशेम 
खस्ति न इन्द्रो इंद्धश्वा 
खस्ति नस्ता्््यों अरिश्टनेमिः 


देवहितंं. यदाबु। ॥ 
खस्ति नः पूृषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


४० शान्तिः ! शान्ति) || शान्ति !]] 
--“मेफ कीट वडक-- 


॥ <** श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऋग्वेदीय 


श्रीराधोपनिषद्‌ 


बच 


/+ शान्तिपाठ 
ओ बाड़ में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में बाचि प्रतिष्ठितमाविराबीरम एवि । वेद्य मे आणीखः 
श्रुत॑ में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्य॑ वदिष्यामि | तन्मामपतु । 


तद्गक्तारमवतु | अबतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारस ॥ 
डे० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !!! 


श्रीशधाजीके खरूप तथा नामॉका वर्णन 


डे» एक वार ऊर्ध्वरेता सनकादि महर्षियोने भगवान्‌ 
भीत्रह्मजीकी स्ठ॒ति करके पूछा, “देव | सर्वप्रधान देवता 
कौन हैं और उनकी कौन-कौन-सी शक्तियों हैं तथा उन 
शक्तियोंमे सष्टिका सर्वश्रेष्ठ कारण कौन-सी शक्ति है? यह 
सुनकर श्रीत्रह्मजी धोले--पुत्रो ! सुनो; किंतु इस अति 
गोपनीय रहस्यको तुम किसीसे प्रकट न करना--तुम इसे 
किसी ऐरे-गेरेको मत दे डालना । हों जो स्नेही हों; ब्रह्मवादी 
हो गुरुभक्त हों; उन्हें अवश्य देना । उनके अतिरिक्त ओर 
किसीको देनेसे महान्‌ पाप छगेगा | भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही 
परमदेव हैं। वे छहो ऐश्वयासे पूर्ण भगवान्‌ गोप और 
गोपियोके सेव्य, श्रीडन्दा ( ठुलूसी ) देवीसे आराधित और 
भ्रीवुन्दावनके अधीश्वर हैं । वे ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं। उन्हीं 
भीएरिके एक झूप नारायण भी हैं जो कि अखिल ब्रक्माण्डोके 
अधीश्वर है। ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसे भी पुरातन और नित्य हैं। 
उनकी आहादिनी, सन्धिनी, शान, इच्छा और क्रिया आदि 
बहुत-सी शक्तियों हैं । उनमें आह्ादिनी सर्वप्रधान हैं । ये ही 
परम अन्तरख्ञभूता श्रीराधा हैं | कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, 
इसलिये ये राधा है; अथवा ये सर्वंदा कृष्णकी आराधना करती हैं, 
इसलिये राधिका कहलाती है| श्रीराघाकों गान्धर्ना भी कहते 
है; ब्रजकी गोपाड्चनाएँ; द्वारकाकी समस्त श्रीकृष्ण-महिषियों ओर 


*# राधा राखेखरी रम्या 
बृन्दाराध्या 
वृषभानुखुता 


परात्परतरा 


गोपी 
पूर्णो 


कृष्णमन्त्राधिदेवता । सर्वोच्चा 
रमाशेषगोपीमण्डलपूजिता । सत्या सत्यपरा 
मूल्प्रकृतिरीश्वरी । गान्ववों राधिकाइधरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी ॥ 
पूर्णचन्धनिभानवा । अुक्तिमुक्तिपदा. लिरत्यं 


श्रीलक्ष्मीजी इन्ही भीराधिकाजीकी कायव्यूह (अंशरूपा) हैं। ये 
राधा और श्रीकृष्ण रस-सामर एक होते हुए, ही शरीरसे 
क्रीड़ाके लिये दो हो गये हैं। ये श्रीसमधिकाजी भगवान्‌ हरिकी 
सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी विद्या हैं. और श्रीकृष्णके प्राणोक्री 
अधिष्ठात्री देवी हैं । वेद एकान्तमें इनकी ऐसी ही स्तुति किया 
करते हैं । इनकी महिमाका मैं अपनी सम्पूर्ण आयुमें भी " 
वर्णन नहीं कर सकता | जिसपर इनकी कृपा होती हैः 
परमधाम उसके हाथमे आ जाता है । इन श्रीराधिकाजीको न 
जानकर जो श्रीक्ृषष्णकी आराधना करना चाहता है; वह महामूर्ख 
है; मूढ़तम हैं| श्रुतियों इनके इन नामोंका गान करती है-- 
३ राधा २ रासेश्वरी; ३ रम्या) ४ कुष्णमन्त्राधिदेवता; ५ सर्वाचा। 
६ सर्ववन्धा, ७ जुन्दावनविहारिणी, < इन्दाराध्या, ९ समा 


- १० अश्येषगोपीमण्डलपूजिता, ११ सत्या। १९ सत्यपरा। 


१३ सत्यमॉमो। १४ शीक्षण्णवल्णां। १५ इंफभावुतुत। 
१६ गोपी, १७ मूल-प्रकृति; १८ ईश्वरी। १३ याग्धर्वा। 
२० राधिका, २६ आरम्या; २९ दक्मिणी। २३ परमेश्वरी, 
२४ परात्परतरा, २५ पूर्णा, २६ पूर्णचन्द्रनिमानना/ २७ 
भुक्तिमुक्तिपदा तथा २८ भवव्याधिविनाशिनी । इन 
अद्धाईस नामोंका जो पाठ करते हैं; वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं। 
यो भगवान्‌ श्रीज्रह्मजीने कहा है# । 

सर्ववन्धा च बृन्दावनविद्दारिणी ॥ 

सत्वमामा. भऔीक्लष्णवक्ठमा ॥ 


अवत्याबिविनाशझिनी ॥ 


#. मद्दात्स विभुभाव्मानं मत्या धीरो ने शोघति # 


बनकी पालिका--अधविष्ठात्री देवी भीराधिकाजीकी हम नित्य 
नमस्कार करती हैं || ६ || 

4विश्वमर्ता श्रीकृष्णचन्द्र एकान्तमें अत्यन्त प्रेमा्द होकर 
जिनकी पदधूलि अपने मस्तकपर धारण करते हैं और जिनके 
प्रेममें' निमम होनेपर हाथसे गिरी वंशी एवं बिखरी अलकों- 
का भी स्मरण उन्हें नहीं रहता, तथा वे क्रीतकी भाँति 

“जिनके वशर्म रहते हैं; उन भ्रीराधिकाजीको हम नमस्कार 
बरती हैं || ७ ॥ 

“औरासमण्डलमें जिनकी रातक्रीड! देखकर चन्द्रमा एवं 
विवज्ला देवपत्रियोंकी अपने शरीरका भी भान नहीं रह जाता 
और भ्रीवृन्दावनके समस्त जड़ एवं जज्ञम भी अपने खवरूपको 
भूल जाते हैं अर्थात्‌ जड़ पराषाण) तर ग्रभ्ति खबित होने 
लगते हैं और जज्ञम ( चर ) प्राणी विमुग्ध--स्थिर हो जाते हैं; 
श्रीरापमण्डलमे भावावेशयुक्ता उन श्रीराधिकाजीको दस नमन 
करती हैं || ८ ॥ 

(जिनके अइमे लेटे हुए भीकृष्णचन्द्र अपने शाश्वत 
विद्वारश्थान गोलोकका स्मरणतक नहीं करते; कमलोद्धवा 
लक्ष्मी और श्रीपावतीजी जिनकी अंशरूपा हैं, उन समस्त 
दाक्तियोंकी अधिष्ठान्री शराधिकाजीको हम प्रणाम करती हैं॥९॥ 

८(श्रीडलितादि ) सखियोके साथ ( ऋषभ; गान्धारादि ) 
खरोसे ( तार, मध्य और मन्द्र--इन ) तीनों ग्रामोंसे तथा 
( अनेक ) मूच्छनाओं ( ख़रके चढ़ाव-उतारों ) से गाते 
हुए। प्रेमविषग होकर जिन्होंने ( श्रीरासक्रीड़ाके समय ) 
श्रीडून्दावनमें एकमात्र अपनी ही शक्तिसे ब्राह्मी निशा ( एक 


देर 


मासपर्यन्त दीर्घरात्रि ) का विस्तार ( प्राहु्भाव ) किया; 
उन श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती हैं ॥ १० !| 

८किली समय दो झुजाआँवाली ( चहुर्भुजी नहीं) भीकृष्ण- 
की मूर्ति बनकर अर्थात्‌ खय॑ द्विभुज श्रीकृष्ण-वेश घारण करके 
बंशीके छिद्रोकी श्रीराधिकाजीने खरसे भर दिया । (ताले 
यह कि श्रीकृष्ण-वेश धारण करके किसी दिन श्रीराधिकाजीने 
बेणु-बादनका प्रयत्ष किया और वे कैवल वंशी-किद्रोंसि ( गायन- 
रहित) ध्वनि निकाल पार्यी । ) इसीसे अत्यन्त उललसित होकर 
देव-देव भ्रीकृष्णचद्धने कुन्द एवं कल्पदृक्षके पुष्पोंकी माला 
बनाकर उनका शज्धार करके उन्हें प्रसन्न किया ॥ ११ ॥| 

(जिनका इस उपनिषद््में वर्णन हुआ है वे श्रीराधिकाजी 
और आनन्द-सिस्घु श्रीकृष्णचन्द वस्तुतः एक ही शरीर एवं 
परस्पर नित्य अभिन्न हैं। केवल लीलाके लिये वे दो खरूपोमे 
च्यक्त हुए हैं | अवएव जिंस लीलाके लिये उन परम रस- 
सिन्धुका श्रीविधह दो रूपोर्मे शोमित हुआ; उस लीलाको जो 
सुनता या पढ़ता है; वह उन परम भ्रभरुके विश्युक् धाम 
(गोलोक) में जाता है? ॥ १२॥ 

इस उपनिषद्कों पूर्वकालमे वशिष्ठजीने मधुरभाषी 
बृहस्पतिजीको पढ़ाया | बृहस्पतिजीने अपने यजमान इन्द्रको 
उपदेश किया और तमीसे यह उपनिषद्‌ बाहेस्‍्पत्यके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ | 

प्रणवस्तरूप परमपुरुषको नमस्कार |प्रणवके सरणके साथ 
आद्य परमपालिका शक्तिको नमस्कार ! नमस्कार !| 


॥ अथर्ववेदीय श्रीयधिकातापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


० >-+-उन्फ्ह--- 


शान्तिपाठ 
ऊँ मह्े कर्णेमिः श्रुणुयाम देवा भद्दं पस्येमाक्षमियंजत्राः । 
सिरेर्वैस्तृष्ठवारसस्तनमिव्यशेम.. देवहित॑. यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रों इृद्धभवाः स्स्ति ना पूषा विश्ववेदा! । 
खलि नत्ाक्ष्यों अरिश्नेमिः खत्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
४० शान्ति: | शान्तिः [! शान्ति: !!] 
--+-»#0-+-८ 


कृष्णयजुरवेदीय - 
ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


३» सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु । सह बीये करवापहे । 
तेजस्रि नावधीतमस्तु । मा विहिपाबहै। 
3० शान्ति; ! शान्तिः !! शान्तिः !॥| 
मनके लूयका साधन; आत्माका स्वरूप तथा बह्मकी प्रांप्तिका उपाय 


डे» । मन दो प्रकारका बताया गया है; एक तो शुद्ध मन 
और दूसरा अशुद्ध । जिससे कामनाओ--विषय-भोगोके 
संकल्प उठते रहते हैं; वह अशुद्ध मन है; तथा जिससे 
कामनाओका सर्वया अभाव हो गया है; वही शुद्ध मन दै। 
मनुष्योका मन ही उनके बन्धन और मोक्षका कारण है। 
विषयासक्त मन बन्धनका और विषय-संकल्पसे रहित मन 
मोक्षका कारण माना गया है | क्योकि विषय-संकल्पसे शृत्त्य 
होनेपर ही इस मनका लय होता है, इसलिये मोक्षकी अमिलाषा 
रखनेवाला साधक अपने मनको सदा विषयोसे दूर रक्‍्खे। 
जब मनसे विष्रयासक्ति निकछ जाती है और वह द्वदयमे स्थिर 
होकर उन्‍्मनीभावकों आस्त ( संकल्पू-विकल्पसे रहित ) हो 
जाता है; तब वही परम पद है। मनको तमीतक रोकनेका 
प्रयन्ष करना चाहिये, जबतक कि वह द्वृदयमे ही विलीन नहीं 
हो जाता । मनका द्वदयमे छय हो जाना--यही शान और 
मोक्ष है; इसके सिवा जो कुछ है; वह अन्थका विस्तारमात्र 
है। जब न तो कोई चिन्तनीय रद जाय ओर न अचिन्तनीय 
ही रह जाय, चिन्तनीय तथा अचिन्तनीय दोनोमेसे किसीके 
प्रति भी मनका पस्‍क्षपात न रह जाय, उस समय यह 
साधक ब्द्धभावकों प्राप्त हो जाता है। खर अर्थात्‌ 
प्रणवके साथ परसात्माकी एकता करे और फिर प्रणवसे 
अतीत परम तत्वकी भावना ( चिन्तन ) करे | प्रणवातीत 
तत््वकी उस भावनाके द्वारा भावस्वरूप परमात्माकी दी 


उपलब्धि होती है; अमावकी नहीं | अर्थात्‌ उसके बिना 


समाधि शल्यरूप ही होती है | वही कलाओसे रहित अर्थात्‌ 
अवयवदीन; विकल्पश्ृत्य एवं निरक्षन--मायारूप मलरहित 
ब्रह्म है। प्वह ब्रह्म मैं हूँ? यो जानकर मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म 


हो जाता है । विकल्प-झुन्य, अनन्त, हेतु और दृश्ान्तसे रहित; 
अग्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय ब्रक्मको जानकर विद्वान 
पुरुष अवश्य ही ब्रद्मरूप हो जाता है ॥ १-९ ॥ 


न संहार है न सृष्टि; न बन्धन है न उससे छूटनेका 
उपदेश; न मुक्तिकी इच्छा है न मुक्ति | ऐसा निश्चय होना 
ही परमार्थवोध ( यथार्थ ज्ञान ) है | जाप्रतू; खप्न और 
सुषुप्ति---तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्माका सम्बन्ध मानना 
चाहिये | जो इन तीनों अवस्थाओसे अतीत हो गया है; 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता | सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तर्यामी 
आत्मा अत्येक प्राणीके भीतर स्थित है। प्रथकू-पृथक्‌ जलमें 
प्रतिबिम्बित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति वही एक और! अनेक 
रूपोर्में दृष्टिगोचर होता है। घटमे आकाश भरा है; किन्तु 
घटके फूट जानेपुर जेसे केवल घड़ेका द्वी नाश होता है; उसमे 
भेरे हुए आकाशका नहीं, उसी प्रकार देहघारी जीव भी 
आकाशके ही समान है---शरीरके नाझसे आत्माका नाश नहीं 
होता । जीवोका यह भिन्न-भिन्न प्रकारका झरीर घटके 
ही सह है, जो बारंबार फूठता या नष्ट होता रहता है। 
यह नष्ट होनेवाला जड शरीर अपने भीतर परिपूर्ण चिन्मय 
ब्रक्षको नहीं जानता; परंतु वह सर्वंसाक्षी परमात्मा सब 
शरीरोंको सदा ही जानता रहता है। जीवात्मा जबतक नाममात्रका 
अस्तित्व रखनेवाली मायासे आहत है; तबतक हृदय-कमलमे 
बद्धकी भाँति स्थित रहता है; जब अशानमय अन्धकारका 
नाश हो जाता है; तब शानके आछोकमें विद्वान पुरुष जीवात्मा 
ओर परमात्माकी नित्य एकताका ही दर्शन करता 
है॥ १०-१५॥ 


# महोन्त विभुमात्माने मत्या घौरो न शोचति क 


द्द्३े 





८( इस प्रकार भगवानकी आहादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजीका 
वर्णन हुआ, अब उनकी सन्धिनी-शक्तिका विवरण सुनो । ) 
यह सन्धिनी-शक्ति धाम) भूषण, शय्या और आसनादि तथा 
मित्र और ऋत्यादिके रूपमें परिणत होती है और मृत्युछोक्म 
अवतार लेनेके समय माता-पिताके रूपमे परिणत हो जाती 
है। यही अनेक अवृतारोकी कारण है। शानशक्तिको ही 

ज्षे्रशशक्ति कहते हैं और इच्छाशक्तिके अन्तर्भूत माया- 
शक्ति है। यह सत्व, रज और तमोगुणरूपा है तथा बहिरज्ञ 





और जड है। (जड होनेके कारण मगवावकी दृष्टि पड़नेसे ) यह 
अनन्त कोटि ब्ह्माण्डोंकी रचना करती है तथा यही माया और 
अविद्यारुपसे जीवका बन्धन करती है। क्रियाशक्तिकों ही 
लीलाशक्ति कहते हैं । 

ध्जो इस उपनिषद्कों पढ़ते हैं; वे अन्नती भी जंती हो 
जाते हैं तथा वे अग्निपूत, वायुपूतत और सबंपूत हो जाते हैं | 
वे शरीराधाकृष्णके प्रिय होते हैं और जहॉतक दृष्टिपात करते 
हैं, बहाँतक सबको पवित्र कर देते हैं। ० तत्तत्‌ ।? 


॥ ऋग्वेदीय भीराधोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
+--्छकुध्भ- 
शान्तिपाठ 
अं वाद में मनसि ग्रतिष्ठिता मनो में वाचि अतिहितमाविरावीम एथि | वेदस म आणीखः 
भरते मे भा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यूते बदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि | तन्‍्मामवतु | 
तडकारमबतु । अवतु मामवतु वक्तारमबतु वक्तारमू ॥ 
3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्ति: !)) 


एकमात्र 


"7+»कै०-+--- 


श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं 


एको वशी सर्वंगः कृष्ण ईडयथ पकोर्पि सन्‌ चहुचा यो विभाति। 
त॑ पीठस्थं येधजुभजन्ति घीरास्तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेकोी वहूनां यो चिद्धाति काम्रान्‌। 
ते पीठय॑ येउल्ुुभजन्ति धीरास्तेषां सुर्ख शहवर्त भेतरेषाम्‌ ॥ 


॥। 


। एकसात्र सबको वशर्मे रखनेवाऊे, सर्वच्यापी भगवान्‌ 


भी बहुत रूपोर्मे प्रकाशित हैं । जो धीर भक्त उन पीठस्थ 
दूसरोंको नहीं । 


जो नित्योके भी नित्य हैं, चेतनोंके भी परम चेतन हैं, जो एक ही बहुतोंकी 


( गोपाल्पू० ता० ) , 


, श्रीकृष्ण सवेथा खबन “करने योग्य हैं। वे एक होकर 
भगवादकों भजते हैं, उन्हीको सनातनी सिद्धि मिलती है, 


कासना पू्े करते हैं, उन 


पीठस्थ श्रीभगवानको जो धीर भक्त भज़ते हैं, उन्हींको सनातन सुल मिलता है, दूसरोंको नही। 
४-५ 5७७८६&६३८70-....... 


॥ 5 श्रीपरमात्मने नसः ॥ 
कृष्णयजुर्वेंदीय 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ऊँ सह नाववतु । सह नौ अुनक्तु | सह वीय करावहै | तेजखि नावधीतमस्तु । मा 


विहिषावहे । 
ई० शान्तिः | शान्तिः [| शान्तिः [|] 
ध्यानयोगकी महिमा तथा खरूप 


यदि बहुयोजनविस्तीर्ण पर्वतके समान भी भारी पाप- 
राशि हो, तो भी वह ध्यानयोगके द्वारा नष्ट हो जाती है। 
( ऐसे महापाप ) और किसी साधनसे कमी नष्ट नहीं 
होते ॥ १॥ 

बीज ( कारणभूत ) अक्षर ( मकार ) से परे बिन्दु है 
और बिन्हुसे परे भी नाद स्थित है। जिससे सुन्दर शब्दका 
उच्चारण होता है। शक्तिरूप प्रणव नादसे भी परे स्थित है 
तथा अकारसे लेकर शक्तिपय॑न्त प्रणवरूप अक्षरके क्षीण होंने- 
पर जो शंब्दहीन स्थिति होती है; वही “शान्तः नामते प्रसिद्ध 
परम पद है। जो अनाहत ( बिना आघातके उत्पन्न, ध्यानमे 
सुनायी पड़नेवाछा, मेघ-गर्जनके समान प्रकृतिका आदि-झब्द ) 
है, उस शब्दका भी जो परम कारण--छक्ति है; उसके भी 
परमकारण सच्चिदानन्दखरूप शान्तपदको जो योगी प्रात्त कर 
लेता है; उसके समस्त संदेह नष्ट हो जाते है॥ २-३ ॥ 

बालकी नोकके पचास हजार भाग किये जायें, फिर ,उस 
भागके भी सहर्त भाग करनेपर उस भागका भी जो अर्दध- 
भाग है, उसके समान सृक्ष्मातियूक्ष्म वह निरद्षन ( विशुद्ध ) 
ब्रक्ष है--यो जानना चाहिये | तात्मर्य यह कि वह अत्यन्त 
दुलक्ष्य परमतच् है। जैसे पुष्पमे गन्ध व्याप्त रहती है; जैसे दूधमे 
घुत अछक्षित रहता है, जैसे तिलमे तेल अनुस्थूत रहता है; जैसे 
सोनेकी खानके पत्थरोंमे तोना अव्यक्त रहता है; उसी प्रकार 
वह आत्मा समस्त प्राणियोमे छिपा है। निश्चयात्मिका बुद्धिसे 
सम्पन्न) अशानरद्दित अक्यवेत्ता ( यूत्नकी ) मणियोमे सूच्रके 
समान आत्माको व्याप्त जानकर उसी ब्रक्षखरूपमे स्थित रहते 


हैं। जैसे तिलोमें ते व्याप्त है: जेंसे फूलोंमें सुगन्ध व्याप्त 
है, बेसे ही पुरुषके शरीरके बादर एवं भीतर संव ओर 
आत्मतत् व्यात होकर स्थित है॥ ४-७ ॥ 

जैंसे इृक्ष अपनी पूरी कछाके साथ रहता है और उसकी 
छाया बृक्षकी कछासे हीन रहती है; वैसे ही आत्मा अपने 
कलात्मक ( ख-सचब्चिदानन्द ) ख़रूपसे और निष्कछ ( छाया- 
स्थानीय जगद्गुप ) भावसे सर्वत्र व्यातत होकर अवस्थित है ॥८॥ 

( उपयुक्त आत्मखरूपकी उपलब्धि--अनुभूतिके लिये 
साधन निर्देश करते हैं कि विधिवत्‌ आसनपर अवखित 
होकर ) पूरकके द्वारा श्वावको भीतर खींचते हुए नाभिखानमें 
अतसी-पुष्पके समान नीलवर्ण, चत॒र्भुज महावीर ( भगवान्‌ 
दिष्णु ) का ध्यान करना चाहिये । कुम्मकके द्वाए-- 
खासको भीतर रोके हुएए द्ृदयस्थानमे छाछ कमछकी कर्णिकापर 
विराजमान) छालवर्णके, चार मुखवाले छोकपितामद ब्क्माजीका 
ध्यान करना चाहिये । रेचकके छारा श्वास छोड़ते समय . 
ललाटमें विद्याखरूप, तीन नेत्रोंवाले, शुद्ध स्फटिकके समान 
उज्ज्वल रंगके; कलारहित, पापविनाशक भगवान्‌ शक्करका 
ध्यान करना चाहिये ॥ ९---११ ॥ 

सुषुम्गापथमे उपयुक्त तीनों कमछोमेंसे नामिस्यानका कमर 
आठ दल्केका है। छृदयस्थानका कमछ ऊपर नाल एवं नीचे मुख 
करके अवस्थित है | छछाटमे अवस्थित कमर केलेके फूछके समान 
नीललोहित ( बैंगनी रंगका ) है। ये तीनो कमल सर्वदेवमय 
हैं। इन तीनोंसे ऊपर मूर्धदेशमें एक और कमर है| उसमें 
सौ दल है। उत खिले हुए. कमछकी कर्णिका विस्तृत है। 


+ महान्त॑ विभुमाव्मान॑ मत्वा धीरों न शोचति # 


द्श्प 


कलसनतन+भनतभनपनपतपभास तरफ पतन पपपरपपना नस ल्‍ऋतसझभिभभआिधानिभतनििधनानभभ भय ता 





शब्दत़ह्म (प्रणव ) भी अक्षर है ओर परत्नह्न भी अक्षर है। 
इनमेसे जिसके क्षीण होनेपर जो अक्षय वना रहता है; वह (परजह्म) 
ही बाखवमे अक्षर (अविनाश) है | विद्वान पुरुष यदि अपने 
लिये शान्ति चाहे तो उस अक्षर परमनह्मका ही ध्यान करे ) दो 
विद्याएँ जाननेयोग्य हैं--एक तो बह, जिसे धशब्दत्रह्न! कहते 
हैं और दूसरी वह, जो 'परबह्मः के नामसे प्रसिद्ध है। 
धब्दब्रह्म! ( वेद-शात्तनोके श्ञान ) मे पारज्ञत होनेपर मनुष्य 
 परब्ह्मको जान लेता है। बुद्धिसाव्‌ पुरुष प्रन्थका अभ्यास 
करके उससे ज्ञान-विज्ञानके तत्त्वको ग्रहण कर छे, फिर समूचे 
अन्यको त्याग दे--ठीक उसी तरह; जैसे धान्य--अन्न चाहने- 
वाल्य मनुष्य अबको तो ले ढेता है और पुआलकों खलिहानमे 
ही छोड़ देता है। अनेक रंग-रूपीवाली गौओंका भी दूध 
एक ही रंगका होता है । इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष विभिन्न 
साम्प्रदायिक चिहोको धारण करनेवाले पुरुषोके शानको भी 


गौओंके दूधकी भाँति एक-सा ही देखता है। बाह्य चिहोकि 
मेदसे शञनमे कोई अन्तर नहीं आता । जैसे दूधमे थी छिपा 
रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक शणीके भीतर विज्ञन ( चिन्मय 
ब्रह्म ) निवास करता है) जिस प्रकार घीके लिये दूधका 
मन्‍्थन किया जाता है, वेंसे ही विशञानमय ब्रह्मकी प्रातिके 
हिये मनको सथानी बनाकर सदा मन्थन ( चिन्तन और 
विचार ) करते रहना चाहिये | तदनन्तर शानदृष्टि प्रतत करके 
अग्निके समान तेजोमय अह्का इस प्रकार अनुमव करे कि 
ध्वह कछायत्य, निर्मल एवं शान्त परबह्म में हूँ |? यही 
विज्ञान माना गया है। जिसमे सम्पूर्ण भूतोका निवास है, 
जो खय॑ भी स्पूर्ण भूतोके दुदयमे निवास करता है तथा 
सब॒पर अह्ैतुकी दया करनेके कारण प्रसिद्ध है; वह सर्वात्मा 
बासुदेव में हूँ, वह सर्वात्मा वासुदेव मै हूँ । इस प्रकार यह 
उपनिषद्‌ पूर्ण हुई || १६-२२॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय अह्मविन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
. 5 सह लावबतु | सह नौ अुनत्तु। सह वीर्य करवावहे | तेजखि नावधीतमस्तु | भा 
विदविषावहे | 
3 शान्तिः ! शान्तिः !] शान्तिः |] 





निश्रयके अनुसार बह्मकी प्राप्ति 


५ 
सर्वेकमों सर्वकामः सर्वेगन्धः सर्वस्सः सर्वेभिद्मभ्यात्तोषवाक्यनादर एप म आत्माउन्तहंद्य प्तदू 


चह्मेतमितः प्रेत्यामिसम्भविताउस्मीति यस्य 
शाण्डिल्यः । 


स्यादृद्धा न विचिकित्सा5स्तीति ह स्मा55ह शाण्डिल्यः 


( ३। १४ | ४) 


हि शाण्डिल्य ऋषिके ये वचन हैं---जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, स्वेर्स, समस्त विश्वमे सर्वन्न व्याप्त, वाक्रहित 

५ हि हे के हक ० 
अर साश्रमशूल्य है, वह मेरा जात्मा हृदयमें सदा विराजप्तान है। यही जहा है। इस दरीरको छोड़कर जामेपर मैं इसी 
पखहाकी अत्त हो जाऊंगा | जिसका ऐसा उड़ विश्वास है, जिसको इसमें कोई संदेह भी नहीं है ( उसे इसी भ्रह्मकी 


प्राप्ति होती है )। 


+ौ-.+०-०००००७०००००७७७०------- 


उ० आं० ८४--.. 


॥ #* ओीपरसात्सने नमः ॥ 


अप क दा र 
तेजोबिन्दूपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 
ड सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु । सह वीर्य करबावहै । तेजखि नावधीतमस्तु | मा _ 


विहिषावहै । 


४० शान्ति) | शान्ति) !! शान्तिः !!) 


प्रणयखरूप तेजोमय विन्हुके ध्यानकी महिमा तथा उसके अधिकारी एवं भनधिकारी 


3» मायिक जगत्से परे हृदयाकाशम अवस्थित प्रणवखरूप 
तैजोमय विन्दुका ध्यान ही परम ध्यान है। वह तेजोमय 
विन्दुका ध्यान आणव ( अत्यन्त सूक्ष्म उपायसे साध्य ); शाम्भव 
( शिवरूपताकी प्राप्ति करानेवाछा ) एवं शाक्त ( शुरुकी 
शक्तिसे ही साध्य ) है। इसी प्रकार स्थूछ) सूक्ष्म तथा इन 
दोनोंसे परे सर्वातीत फलखरूप भी है! बुद्धिमान मुनियोके 
हिये भी उस बिन्दुके ध्यानकी साधना बड़ी कठिन है। वह 
कठिनतासे आराधित ( लिद्ध ) होता है। वह ढुदंश है। 
उसका आशभ्रयण कठिनतासे हो पाता है। वह कठिनाईसे 
ही रक्षित होता है। वह दुखर है। उस ध्यानको अन्ततक 
निभा छेना अत्यन्त कठिन है || १-२॥ 

आहारको जीतकर ( मिताह्ारी होकर 9» क्रोधको वश्ममे 
करके, समस्त सज्जोसे तदुस्थ होकर, इन्द्रियोपर विजय करके; 
सुख-दुःखादि इन्होंसे रहित होकर, अहंकारकों त्यागकरः 
समस्त आशाओको छोड़कर एवं संग्रहहीन होकर; तथा 
दूसरोको जो अमम्य है; उसे भी ग्रासत करनेके दृढ़ निश्चयसे 
युक्त होकर$ केवल गुरुसेबाका ही प्रयोजन रखनेवाला साधक 
इस ध्यानका मुख्य अधिकारी है। इस तेजोमय बिन्हुके 
ध्यानमे साधकछोग वैराग्य, उत्साह एवं गुरुमक्ति--ये तीन 
द्वार ( प्रमुख साधन ) उपलब्ध करते हैं; अतः यह हंस 
( विश्वुद्धतत्व ) त्रिधामा कहा जाता है ॥ रे-४ | 

यह ध्यान करनेयोग्य तेजोबिन्दु परम गोपनीय एवं 
अधिष्ठानरूप है। यह सबको प्रतीत न होनेंके कारण अव्यक्त 
है, ब्रह्मखरूप है; इसका कोई अधिष्ठान नहीं | यह खय॑ ही 
सबका आधार है। यह 2 समान कक ० 
सूक्ष्मकलात्मक एवं भगवान्‌ विष्णुका प्रसिद्ध परमपद (परमघास 
भी यही है। यह तीनो छोकोका पिता ( उत्पत्तिखान » 
बिगुणमय, सबका आश्रय, त्रि्वनखरूप/ निराकार; 


गतिहीन) समस्त विकब्पोंसे रहित, बिना किसी आधार एवं 
आश्रयका--सग्रतिष्ठानखरूप है | यह समस्त उपाधियोसे रहित; 
स्थिति, चाणी प्रश्ृति इन्द्रियों एवं मनकी गतिसे परे, खभावकी 
भावना ( अपने वास्तविक खरूपके चिन्तन )-द्वारा ही ग्राह्म 
तथा समष्टि और व्यष्टिवाचक पदोसे मी अगम्य है || १--७ ॥ 

यह तेजोबिन्दु आनन्दस्वरूप, विषय-सुखोसे परे, बडी 
कठिनाईसे साक्षात्‌ होनेवाल्ा, अजन्माः अविनाशी। चित्तकी 
दत्तियोसे विनिमृक्त। शाश्वत, निश्चक तथा अर्र्ब्लित है। 
वही त्रह्मखरूप है। वही अध्यात्सखरूप है। वही निष्ठा; 
परम मर्यादा और वही परम आश्रय है। वह शत्य न होनेपर 
भी झत्यके समान है और छत्यसे परे स्थित है। वह न ध्यान 
है, न ध्यान करनेवाछा है और न ध्येय है; तथापि सदा ध्यान 
करनेयोग्य अथवा ध्येयख्वरूप ही है। वह सर्वखरूप और 
सबसे परे है | झून्यखरूप है | उस परमतत््वसे परे कुछ भी 
नहीं है। वह परात्पर है। वह अचिन्त्य है | उसमे जागरण 
आदिका व्यापार नहीं है | उसे ज्ञानी महात्मा-सत्यरूपसे 
ही जानते हैं | वह मुनियोके योग्य ( मुनियोका आराध्य) 
तत्व है और देवता उसे परमतत्वरूप ही जानते हैं ॥८--११॥ 

लोम; मोह, मय; अहड्शार/ काम और क्रोधके परायण 
तथा पार्षोमे छगे हुए छोग) संदी-गर्मीके हन्द्रोमे आसक्त) 
सूख-प्यासकी चिन्ता एवं विविध संकल्प-विकल्पोमि संलम, 
ब्राह्मण ( उच्च ) वंशमे उत्पत्तिका गर्व रखनेवाले और मृक्ति- 
प्रतिपादक शाझ्लोके केवल संग्रहसे आसक्त ( केवल शात्र- 
ज्ञानी ) उस तेजोबिन्दुको नहीं जान पाते | तथा वह भव) 
सुख-दुःख तथा मानापमानादिमे फेंसि हुए. छोगोको भी नहीं 
प्राप्त होता । जो इन सारे ( दूषित ) भावोसे छूटे हुए है; 
उन्हींके द्वारा यह परात्पर ब्रह्म ग्रात्त होनेयोग्य हैं। उ्हीके 
द्वारा वह परात्पर ब्रह्म प्रात्त होनेयोग्य है ॥ १२-१३ ॥ 


॥ कृप्णयजुर्वेद्ीय तेजोविन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


>+--+-<5 लि 
है शान्ति | शान्ति: !! शान्तिः !!! 


नि आए ००. आल, आय 





# भद्दान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति # 


दे 








उतत कर्णिकापर पहले सूर्य; फिर उनके ऊपर चन्द्रमा और 
चेद्रके ऊपर अप्लि--इस प्रकार एकके ऊपर एकका 
क्रमशः चिन्तन करे | क्योंकि वह कमछ सुप्त है; अतः सूय; 
चन्द्र एवं अग्निके घारणके लिये ध्यानके द्वारा उसे पहले 
जाग्रतू---विकसित कर लेना चाहिये। उस पद्मपर स्थित बीजों 
( पचास अक्षरों ) का उच्चारण करके ही यह जीवात्मा बात- 
'चीत आदि व्यवहारका निर्वाह करता रहता है ॥| १२-१४ |] 


( नामि; हृदय एवं छछाद )--इन तीनों थानों तथा 
( अपनी उपासनाके पूरक कुम्मक/ रेचक )-रूप तीन 
मार्गोवाले; विष्णु, अक्मा एवं शिवरूपसे निविध अहाखरूप; 
प्रभवरुपसें अकारादि त्तीन अक्षरोंचारे; उसी रूपमें अकार, 
उकार। मकार--इन तीन माज्ञओंदाढे तथा उनमें व्याह् 
अर्धमात्राखरूप जो परमात्मा हैं; उनको जो जानता है, 
चही बेदके ताल्थेका शाता है। इन तेछकी धाराके समान 
अविन्छिच्न, घंटेकी अतुरणनरूप ध्वनिके समान दीर्धकालतक 
ध्वनित होनेवाछ् तथा बिना वाणीके ( प्राणोद्दारा ही ) 
. उच्चरित विन्‍्दुपर्यन्त प्रणयके बाद प्रकृड होनेवाडे भादकों 

जो जानता है वही वेदोंको ठीक जानता है॥ १५-१६ || 


प्रणव घनुष है; आत्मा ही बाण है एवं परमक्ष परमात्मा 
उसके लक्ष्य हैं | प्रमादहीन साधकके द्वारा ही वह वेधा जाता 
है। अतः बाणकी भॉति उत्त रक्ष्यमे तन्मय हो जाना चाहिये [ 
अपने शरीरकों नीचेकी अरणि ( यशिय अप्रिमन्थन-कराष्ठ ) 
बनावे और प्रणवको ऊपरकी अरणि बनावे । ध्यानाभ्यासलूपी 
मन्थन-क्रियाके द्वारा साधक काहमें व्यात्त हुईं अमिकी 
मोति सबके भीतर व्याप्त परमदेव परसात्माका साक्षात्कार 


"करे ह १७-१८ | 


जेसे ( बच्चे ) कमलकी नाछते पानी धीरे-धीरे खींचते 
है, वैसे ही योगी योगावख्थामें खित होकर. धीरे-धीरे आणोको 
खीँचे ( अर्थात्‌ ख्राधिष्टान आदि चक्रोंका भेदन करते हुए 
प्राणको कमशः ऊर्व॑मूमिकामँं छे जाय) । जैसे किसान रस्सी- 
द्वारा कुएँसे जरू निकाछता है; उसी प्रकार प्रणवकी अरधमात्रा 
( अव्यक्त नादोज्चारण ) को रस्सी बनाकर दृद्य-कमछस्सी 
कुऐँसे नाल ( सुषठग्णा )मार्गके द्वारा जलरूपा कुण्डलिनीको 
अमष्यमे छे जाय । नासिकाकी जड़े लेकर दोनो मौंहोंके 
मध्यमे जो छल्यट है; बहातक अमृत-स्ान समझना चाहिये। 
यही विश्वका महान्‌ निवास-खान ( परमात्मपद ) है। यही 
विश्वका महान्‌ निवासखान ( परमात्मपद ) है| 


॥ कष्णयजुवेंदीय ध्यानविन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
--*०0-+-- 
शान्तिपाठ 


3 सह नावबतु | सह नौ अन्त । सह थीर्य करापहे | तेजणि नावधीतमस्तु । मा 
- विहिपादे | 
ई० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !] 





ब्ह्मत्ञानसे 


एवं बेद्‌ ॥ 


ब्ह्मलकी प्राहि 


हे यो पंप महानज आत्मापजरोप्मरोपसुतोल्णयों अ्माप्यं मै ब्रह्मामयं हि सै ब्रह्म भवति ये 


( बृहदारप्यक ४ | ४ ।२५) 


यह भहारर झात्मा जन्मसे रहित, बुढ़ापेसे रहित, गैर भयसे 
समय है। जो इस अकार जानता है, वह सिश्य ही कर हे रहित है। परह्म भसय है, निश्चय अहम 


+“7-उकेन्करक 2... 


इछ० 


नादविन्दूपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 








मान्राओमेसे प्रत्येक मात्रा तीन-तीन कछारूपी मुखसे सुशोमित 
है | इस प्रकार द्वादशकलात्मक “ड“कारः कहा गया है। 
धारणा; ध्यान और समाधिके द्वारा इसको जानना चाहिये | 
उन द्वादश कलाओंमे प्रथमा मात्रा '्ोषिणी! कहलाती है, 
ह्वितीया “विद्युन्माल्टाग, तृतीया 'पतड्ी) चतुर्थी भ्वायुवेगिनीः 
पञ्चममी प्नामधेयाः ओर घड्ठी मात्रा "ऐज़्द्रीर कहलाती है। 
सप्तमीका नाम 'चैण्णवी? है और अष्टमी “शाझ्डरी? कहलाती 
है । नवमी पमहती) दशमी प्ुवाः, एकादशी "मौनी? और 
द्वादशी मात्रा 'त्राह्मी! कहलाती है। यदि प्रथमा मात्रा 
उपासकका प्राणान्त होता है तो वह भारतवर्षमे सार्वभौम 
चक्रवर्ती राजाके रूपमे जन्म छेता है | द्वितीया मात्रामे प्राणों- 


का उत्क्रमण होनेपर वह महिमाशाली यक्ष होता है| तृतीया 
सात्रामे विद्याधर और चतरर्थमे गन्धर्व होता है। यदि पदञ्चमी 
मान्नामे उसका आणोसे वियोग होता है तो वह ठुषित नामंके 
देवताओंके साथ रहता हुआ चन्द्रछोकमें सम्मानित होता है। पष्ठी 
मान्नामे (मृत्यु होनेपर) इन्द्रका सायुज्य ग्रास होता है। सप्तमी- 
में मगवान्‌ विष्णुके पद “( बैकुण्ठ-धाम ) को प्राप्त करता 
है। अष्टमीसे रुद्रककमे जाकर पशुपति भगवान्‌ शड्ढरका 
सामीप्य छाम करता है । नवमी मात्रामे महर्तोक, दशमी 
मात्रामे ध्रुवल्ोक, एकादशी मात्रामे तपोलोक तथा छादशी 
मात्रामे आणका उत्क्मण होनेपर उपासक शाश्वत ब्रह्मलोकमे 
( ब्रह्माकी आयुपर्यन्त ) प्रतिष्ठित होता है | १---१० ॥ 


तृतीय खण्ड 
योगयुक्त स्थितिका वर्णन 


इसकी अपेक्षा भी परतर---श्रेष्ठ; छुद्ध, व्यापक; निष्कल 
तथा कल्याणखरूप सदा उदित परमतब्रह्म-तत्व है; उसीसे 
अरस्निः सूर्य; चन्द्र आदि सभी प्रकारकी ज्योतियोका उदय 
होता है । जब मन इन्द्रियातीत और सत्त्व आदि तीनो 
गुणोके परे परतत््वमे लीन होता है, तब वह उपमारहित और 
अमभावखरूप हो जाता है। उस स्थितिमे साधकको योगयुक्त 
कहना चाहिये। जो परसात्माका भक्त है, जिसका मन परमात्मा- 


में ही आसक्त है, वह योगमार्गके द्वारा खस्थ होकर सब 
प्रकारकी -छौकिक आसक्तियोसे मुक्त हो धीरे-धीरे शरीरमे 
आत्मामिमानकी त्याग दे | तब उसका संसार-बन्धन 
नष्ट हो जाता है। वह निर्मल, केबल्य-प्रापतत और 
परसात्मखरूप हो जाता है । और उसी ब्रह्ममावसे 


परमानन्दको प्राप्त करता है, परमानन्दका उपभोग करता 


है ॥ १-४ ॥ 





॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


डितीय अध्याय 


अथम खण्ड दर 
शानीके लिये प्रारष्ध नहीं रह जाता 


है महामते | निरन्तर प्रयत्न करके आत्माके स्व॒रूपको 
जानकर उसीके चिन्तनमे अपना समय ज्यतीत करो; समस्त 
प्रारब्धकर्मोके भोगोंकों भोगते हुए तुम्हे उद्विग्न नही होना 
चाहिये | आत्मजान हो जानेपर भी प्रारव्ध स्वय नही छोडता | 
परंतु जब तत्त्वजानका उदय होता हैं; तब जानीकी दृष्टिमे 
प्रारव्धकर्मका उसी प्रकार अभाव हो जाता है, जिस प्रकार 
खप्नत्येकके देहादिक असत्‌ होनेके कारण जागनेपर नहीं 
रह जाते । जन्मान्तरके किये हुए. जो कर्म है, वे ही प्रारव्ध 
कहे गये हैं। परंठ ज्ञानीके लिये तो जन्मान्तर मी नहीं है; 
अतः उसके लिये कमी भी प्रारध्ध नही रहता । जिस प्रकार 
स्वप्नकालीन देह देह नही होती, अध्यासमात्र होती है; उसी 


प्रकार यह जाग्रतू-काछूका शरीर भी अध्यासमात्र है | अध्यर्त 
पदार्थकी उत्पत्ति कहों होती है । और जिसकी उत्पत्ति नहीं 
हुई; उसकी स्थिति कहाँ ] ( जेंसे रज्जुमे सपंका अध्यात 
होनेपर रज्जुमे सर्प नहीं पैदा होता और न वहाँ सपंकी 
स्थिति ही होती है। ) इस प्रपत्ञका उपादान-कारण आत्मा 
है, जिस ग्रकार मिट्टीके पान्नोका उपादान-कारण मिट्टी है। 
वेदान्तके अनुसार यह प्रपश्च अशानके कारण आत्मार्मे भासता 
है; यदि अशान नष्ट हो जाय तो विश्वकी विश्वता कहों रहेगी | 
जिस प्रकार भ्रमसे मनुष्य रज्जुबुद्धिका त्याग करके उसे सर्प- 
बुद्धिसे अहण करता है; उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष सत्य 
(आत्मा )का ज्ञान न होनेंके कारण प्रपश्चकों देखता है। 


॥ # श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऋणग्वेदीय 


नादबिन्दपनिषद्‌ 


हर 


शान्तिपाठ 


# बाद में मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिममाविराबीम एथि। वेदय म॑ आणीखः 
श्रुत मे मा प्रहासी! | अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि | सत्य वदिष्यामि | तन्मामवतु । 
तद्॒क्तारमवतु | अव॒तु मामवंतु वक्तारमपतु वक्तार्म ॥ 

ड॑० शान्ति: ! शान्ति: !| शान्तिः ||! 
प्रथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 
3“कारकी हंसरूपमे उपासना 


उँ>| प्रणवरूपी इंसका अकार दक्षिण पक्ष (पाख ) और 
उकार उत्तर (वार्यो) पक्ष माना गया है। मकार ही उसकी पूँछ है 
तथा अर्द्धमात्रा सिर है। रजोग्रुण और तमोगुण उसके दोनों 
पैर हैं और सत्तगुण शरीर कहलाता है | धर्म दक्षिण नेत्र है 
और अधर्म वाम नेत्र कहलाता है। भूलोक उसके दोनों 
पैरोंमे है। भुवलक उसके दोनो जानुओँमे है; स्वछौक उसके 
कटिदेशमें है और महत्लोंक नामिदेशमे है) जनछोक उसके 


हृदयमें है, तपोलोक कण्ठदेशमें है। भौंहों और छलाटके बीचमें 
सत्यक्रोक व्यवस्थित हैं । उपर्युक्त कथनके अनुमोदनमें 
श्रुतिने समतिरूपसे 'सहस्ताक्ष्यम्‌ः& यह मन्त्र प्रदर्शित किया 
है। इस ग्रकारसे वर्णित जो 3“काररूपी हंस है। उसपर 
आरूढ--उसके चिन्तनमे निमग्न हुआ हंसयोग-विचक्षण 
पुरुष--प्रणवकी ध्यान-विधिसे कुशल उपासक कर्मानुष्ठान 
करते हुए कोटि-कोटि पापोसे छूटकर बन्धन-मुक्त हो 
जाता है॥| १--५ ॥ 


४ फसी शत 


हदितीय खण्ड 


डेंगकारकी बारह मात्राएँ और उनमें प्राण-व्रियोगका फल 


जकार नामकी प्रथम मात्रा आग्नेयी है; अग्निमण्डल- 
सहश उसका रूप कै; अग्नि उसके देवता हैं | दूसरी उकार 
नामकी मात्रा वायव्या है, वायुमण्डलसहण रूपवाली है। 


वायु उसके देवता हैं । उसके बाद मकार नामकी उत्तर-मात्रा 
सूर्यमण्डलके सहज है; सूर्य ही उसके देवता हैं | और चौथी 
अर्द्धमात्रा बारुणी है; उसके देवता वरुण हैं | उन चारो 


# पूरा मन्त्र और उसका अर्थ इस अकार है--'सहल्ाक्ष्य वियतावस्य पश्नौ हरेइंसस्थ पतत खगे स देवान्‌ सर्वनुरस्ययद्य 


सम्पद्यन्‌ याति भुवनानि परय ।* 

अर्थात्‌ सू्ेदेवके विचरण करनेयोग्य जो खगे--धुलोक 
पूदं और पश्चिमके आकाशख़रूप, 
सापित करके सम्पूण छोकोंको पत्य 


है, उसकी ओर उडनेवाले श्रीविष्णुरूपी इस ( जार ) के दो गस हैं- 
अकार और उकार--ये दो मात्राएँ । वह अन्काररूप हस सात्तिक देवताओंको अपने स््वमय हृदयमें 
क्ष देखता हुआ त्द्यलोकतक गमन करता है उसपर आरूढ हुआ उपासक भी वहाँतक पहुँच जाता है। 


दर 


# लादविन्दुपनिपद्‌ + 


हु 


[ अध्याय ३ 


््फ््फ्््<__-_-+न---लसस्ट्टटट---ड>+>>--7777.....2€२2€२[08तीुहुनुनुनुनीरनलन््््े्े 
न्नन्ल्लच्खस्््््लच््च्च््््््य्स्च्स्स्स्स्स्य्य्स्य्च्स्स्य्प्य्सस्स्फ्लफ्लसस्प. 





एकाग्र होकर इधर-उघर कहीं नहीं दौड़ता । विष्रयोके 


यह नाद मनरूमी सृगके बॉधनेमे जालका काम करता 


उद्यानमे विचरनेवाले मनरूपी मतवाले हाथीको वशीभमृत है | सनरूपी तरड्को रोकनेमे तटका काम करता 


करनेसे यह नादरूपी तीक्ष्ण अंकुश ही समर्थ होता है। 


है ॥ १-९५॥ 


89-सकपलए2स2-3--++ 


दितीय खण्ड 


सादमे मनका रूय 


ब्रह्मस्वरूप प्रणयम संछप्त नाद ज्योतिःस्वरूप होता हैः 
उसमे मन लयको प्राप्त होता है। वही भगवान्‌ विप्णुका 
परमपद है । जबतक शब्दोका उच्चारण और श्रवण होता है; 
तमीतक मनमें आकाशका संकल्प रहता है | निःशब्द होनेपर 
तो बह परम ब्रह्म परमात्मरूपमे ही अनुभूत होता है | जबतक 
नाद है, तबतक मन है | नादके सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर होनेपर 


मन भी अमन हो जाता है | सशब्द नाद अक्षर-बहासे 
कीण हो जाता है | उस निःशब्द नादकों ही परम पद कहते 
हैं। जब निरन्तर नादका अनुसन्धान करनेसे धासनाएँ 
सम्यकूरूपसे क्षीण हो जाती हैं, तब सन और प्राण निःसन्देह 
निराकार ब्रह्ममे विछीन हो जाते हैं | कोरि-कोटि नाद और 
कोटि-कोटि बिन्दु ब्रह्मप्रगवनादमे लीन हो जाते हैं॥ १-५॥ 


तृतीय खण्ड 
मनके अमन हो जानेकी स्थितिका वर्णन 


जाग्रतू; खप् और सुषुत्ति प्रश्नति सारी अवस्थाओसे 
मुक्त हुआ तथा सारी चिन्ताओंकों त्यागककर जो योगी 
म्तवत्‌ रहता है; वह मुक्त है--इसमे संशय नहीं है। वह 
शह्डु-हुन्दुमिनादको कदापि नहीं सुनता | जिसमे सन अमन 
हो जाता है, उस अवस्थाके होनेपर मन इस देहमे 
रहकर भी काप्टवत्‌ निश्वेष्ट प्रतीत होता है। वह न शीत 
जानता है न उप्ण और नं सुख जानता है न दुःख | न 


मान समझता है न अपमान । समाधिके द्वारा वह इन संबका . 


सम्यक्रूपसे त्याग कर देता है | योगीका चित्त जाग्रतू; खपत, 
सुधुसि आदि तीनो अवस्थाओका कभी अनुसरण नहीं 
करता । थोगी जाग्रतू तथा खष्नावस्थासे मुक्त होकर अपने 
खरूपमे अवस्थित होता है। बिना दृश्य वस्तुके ही जिसकी 
दृष्टि स्थिर है; ब्रिनां प्रयलके ही जिसकी प्राणवायु सिर है; 
बिना किसी अवलम्ब या आशभ्रयक्े ही जिसका चित्त खिर 
हो गया है; वह थोंगी ब्रह्ममय प्रणवके अन्तर्वर्ती तुरीय-सुरीय 
खरूप नादरूपमें स्थित है | यह इतना उपनिषद्‌ है॥॥ १-५॥ 


>ौ+-श्करकरघईं082-- 
॥ दतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
॥ ऋग्वेदीय नाद्विन्दुपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
"++-्य७ & ७०-4० 
शान्तिपाठ 
ऑ वाह मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि ग्रतिष्ठितमाविरावीर्स एथि। बेद्य मं आणीखः 
श्रुत॑ मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोराजान्‌ संदधाम्युतं वद्ष्यामि । सत्य॑ वदिष्ियामि | त्मामवतु । 
तद्गक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्ता समवतु वक्तारस ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: !] शान्ति ॥॥ 
7... ०. अ्यवस्डव----- 


च्ब 


खण्ड १] 








जब सामने रज्सीके ठुकढ़ेकी अच्छी तरह पहचान लेनेपर 
जैसे उसमे प्रतीत होनेवाल्ा सर्पल्‍्प नहीं रह जाता, उसी 
प्रकार अधिष्ठानखलरूप आत्माका शान होनेपर जब प्रपश्च भी 
भून्यताकों प्रा्त दो जाता है; तब देह भी प्रपश्लरूप ही 
होनेके कारण उसके साथ ही शूत्यतामें परिणत हों जाता है| 
उस अवख्थामें प्रारब्धकी स्थिति कैसे रह सकती है। अज्ञनी- 
>जनोंको समझानेके लिये प्रारब्धकी बात कही जाती है । 
तदनन्तर कालवद ही प्रारूयके नष्ट हों जानेपर प्रणव और 
ब्रह्ककी एकताके चिन्तनसे नादरूपसे साक्षात्‌ ज्योतिमय, 


# मद्दान्तं विश्ुमाआार्न भहवा घौरो न शोचति # 


हु 


शिवस्वरूप परमात्माका आविर्माव होता है--ठीक वैंसे ही; 
जिस अकार मेषके दूर हो जानेपर सूर्यनारायण प्रकाशित हों 
उठते हैं। योगी सिद्धासनसे बैठकर वैष्णबी मुद्रो धारण करके 
दहिने कानके भीतर उठते हुए नाद ( अनाहत ध्वनि ) 
को सदा सुनता रहे । इस प्रकार अम्यासमें छाया हुआ नाद 
बाह्य ध्वनियोको आइत कर छेता है। इस प्रकार एक पक्ष 
अर्थात्‌ अकारको जीतकर दूसरे पक्ष उकारकों श्रीते और 
क्रमशः सम्पूर्ण प्रभवपर विजय प्राप्तकर तुर्यपद अर्थात 
आत्मपाक्षात्कारको प्राप्त होता है॥ १-११ ॥ 





द्वितीय खण्ड 
नादके अनेक प्रकार 


अभ्यासके प्रारम्भसे यह नाद बहुत जोर-जोरसे और 
माना ग्रकारसे सुनायी देता है और अभ्यासके बढ़ जानेपर 
बह सूक्ष्मले सूकष्मतर रूुपमे सुनायी पड़ता है। प्रारम्भमे समुद्र, 
बादल भेरी तथा झरनोंसे उत्तन्‍्न ध्वनिके समान एवं मुदल्लू; घंटे 


तथा नगारेकी ध्वानक समान वह नाद सुनायी देता है और 
अन्तमे किड्डिणी, चंशी; बीणा तथा भ्रमरकी ध्वनिके समान 
मधुर नाद सुन पढ़ता है | इस प्रकार सूक्षम-से-सूक्ष्म होते हुए. 
नाना प्रकारके नाद सुनायी पढ़ते हैं| १-३ ॥ 


+3++>०दुफ-०--- 
तृतीय खण्ड 
नादानुसंधान 


जब्र महान मेरी आदिको ध्वनि सुन पढ़े; तब उसमें 
चुढ्मते दूद्मतर नादका विचार करें--घने नादकों छोड़कर 
सूक्ष्म नादमें अथवा सूक्ष्म नादको छोड़कर घने नादमे रमते 
या जाते हुए मनको अन्यत्र न छे जाय | पहले जिस किसी 
भी सूक्ष्म याधननादमें सन रूगता है; वहीं-वहीं वह ख्र होकर 
उठ नादके साथ ही विल्लीन हो जाता है | सारे बाह्य प्रपश्षको 
भूड़कर दूघसें मिले हुए पानीके समान नादमें एकीसूत हुआ 


मन उस नादके साथ ही सहसा चिदाकाशम विलीन हो जाता 
है। इसलिये नाद-अवणसे अतिरिक्त विष्रयोंकी ओरसे उदासीन 
होकर सयमी पुरुष निरन्तर अम्यासके द्वारा मनको तत्काल 
अपने अति उत्सुक बनानेवाले नादका ही श्रवण एवं चिन्तन 
करता रहे । सारी चिन्ताओंका त्याग करके, सारी चेशओोको 
छोड़कर नादका ही अनुसंधान करे। क्योकि नादमें चित्त 
विछीन होता है; नादमे चित्त बिीन होता है ॥ १-५ ॥ 





्ध्क 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
कक >> 4 ->>:> आल 


. तृतीय अध्याय 
अथम खण्ड 
नादके द्वाथ मन कैसे वशीभूत होता है 


जिस प्रकार पुष्परसका पान करता हुआ भ्रमर पुप्पगन्ध- 
कौ अपेक्षा नही करता, उसी प्रकार नादमें सदा आसक्त 
रहनेवाछा चित्त विषपयोकी 


चित्तत्मी आल्तरिक से नादकोंगहण करनेपर उत्त सुन्दर 
नादकी गन्धसे बेंधकर तत्काल सारी चपलताओंका 


आकाज्ला नहीं करता । "एप कक कक +८ (न कर दस है। किए उ्वास्रो मुहकर चोर परित्याग कर 'देता है। फिर ससारको भूहकर और 
६. “अन्तेदर्य॑ बहिईंशिनिंमरेषोन्मेपवर्णिता । एप. सा वेण्णयी मुद्रा स्वततन्नेषु गोपिता॥ 


धाहरकी ओर निलिसेप 


इष्टि हो और भीतरकी झोर लक्ष्य हो-..-सद तन्त्रोंमि गृढ भावसे बतायी 


हैई बह वैष्णदी मुद्रा यही है 7 


दडछ 


हु अख्ठतनावीपनिषद्‌ 








39 तप, 5४ सत्यम--इस प्रकार ) व्याह्मतियों तथा प्रणव- 
सहित सम्पूर्ण गायन्नी-मन्त्रका ( ** आपो ज्योती रसोउसत 
बच् सूंऊुतः खरोस्‌ इस ) गिरोभागके साथ पूरक, कुम्मक 
और रेचक करते समय जब तीन-तीन बार मानस-पाठ करे; 
तब उसे एक प्राणायाम? कहते है || ७-१० ॥ 

प्राणवायुकोी आकागमे निकालकर छृदयकों वायुझयत्य 
एवं चिन्तनझज््य करके झत्यमावमसे मनको छगा दे; यह रेचक 
प्राणायामका लक्षण है। जैसे मनुप्य मुखसे कमल-नालद्वारा 
धीरे-धीरे जलको खीचता है, उसी प्रकार धीरे-धीरे वायुको 
अपने भीतर अहण करना' चाहिये--यह पूरकका छक्षण है। 
न तो श्वासकों भीतर खीँचे; न बाहर ही निकाले और न 
शरीरको हिलाये ही--इस प्रकार प्राणवायुका निरोध करे; 
यह कुम्भक आणायामका लक्षण है | ११-१३ ॥ 


रूपोकों अंधेके समान देखे, शब्दकों बहरेके समान 
सुने तथा शरीरकों लकंडीके समान समझे | अर्थात्‌ रूप; 
शब्द तथा शरीरके सुख-दुःखादिसे तनिक भी प्रभावित न 
हो | यह “प्रशान्तः का छक्षण है | बुद्धिमान पुरुष मनको 
संकव्पात्मक ( संकल्पसखवरूप ) समझकर उसे आत्मामे 
( बुद्धिमि ) विछीन कर दे तथा उस बुद्धिको भी परमात्म- 
चिन्तनमे स्थापित करे---छगाये | इसीको “धारणा? कहा गया 
है। शास्ब्रेक अनुकूछ ऊहा ( युक्तिपूर्वक विचार ) “तक 
कहा जाता है और जिसे प्राप्त करके दूसरे समस्त प्राप्तब्योका 
अपमान कर देता है--सबकों तुच्छ समझ छेता है, उस 
स्थितिको “समाधि? कहा जाता है।| १४--१६ ॥ 


भूमिके समान एवं रमणीय तथा ( अश्जुद्धता; विषमता; 
कीटादियुक्तता प्रश्नति ) सम्पूर्ण दोषोसे रहित भागमे मानसिक 
रक्षा ( दिग्वन्धादि ) करके और मण्डल ( यदेतन्मण्डल्ू 
तपति--इत्यादि मण्डल-ब्राक्षण ) का जप करके पद्मासन; 
खस्तिकासन अथवा भद्वासनमेसे क्रिसी योगासनकों भलछी 
प्रकार छगाकर उत्तरकी ओर मुख करके बैठे । फिर एक अगुलीसे 
नासिकाके एक छिद्गको बंद करके दूसरे खुले छिद्रसे वायुको 
खींचकर दोनो नासापुटोको बंदकर उस वायुकों धारण करे | 
उस समय तेजोमय शब्द ( प्रणव ) का ही चिन्तन करे । 
वह शब्द “3“कार? खरूप एकाभर ब्रह्म ही है। फिर इसी 
४320 इस एकाक्षर ब्रह्मका ही चिन्तन करता हुआ रेचक 
करे--वायुको धीरे-धीरे छोड़े । इस प्रकार अनेको वार इस 
प्रणबस्वरूप दिव्य-मन्त्रके द्वारा ( आणायाम करते हुए ) 
अपने चित्तके मछको दूर करे || १७---२० ॥ 


इस प्रकार प्राणायामद्वारा पापरामिका नाश करके पहले 
बताये हुए ( अकार, उकार) मकार; विन्दु तथा नादरूप ) 
प्रगाव-मन्त्रका ध्यान करे अर्थात्‌ प्रणबकी प्रत्येक सात्राके साथ 
उसके छोक, गुण एवं अधिदेवताका चिन्तन करते हुए, 
प्राणायाम करे । इस प्रकारके प्रणवरगर्भ प्राणायामकों स्थूछाति- 
स्थूछ मात्राईसे अधिक कभी न करें | अपनी दृष्टिको 
तिर्यक्‌ ( सामनेकी ओर ); ऊपरकी ओर अथवा नीचेकी ओर >' 
स्थिर करके महामति ( परम बुद्धिमान्‌ ) साधक स्थिरतापूर्वक 
ख्ित होकर, निष्कम्प ( अज्ञचालनहीन ) रहकर तब 
योगका अभ्यास करे || २१-२२ ॥ 

यह योग तालबृक्षके समान कुछ समयमे फल देनेवाला 
है ओर इसका घारण नियत योजनापूर्वक ( अर्थात्‌ जितना 
प्रथम प्रारम्भ करें; उसे उतना ही रखे या बढ़ाता जाय; पर 
न तो घठाये और न मध्यमे उसका विराम करें--इस प्रकार ) 
करनेयोग्य है। इसमे द्वादश मात्राओकी ( प्रणवकी अ)उ, म तथा 
नादरूप चारो मात्राओकी तीनो ध्राणायामोमे ) आश्ञत्ति भी 
कालसे निश्चित कही गयी है। अर्थात्‌ एक मात्राके लिये जितना 
समय दिया जाय, दूसरीके लिये भी उतना ही समय देना 
चाहिये । कोई मात्रा ज्ीत्र एवं कोई देरतक मनमे न जपी 
जाय ॥ २३ ॥ 

यह प्रणव-नामक घोष बाह्य प्रयल्लसे उच्चारित होनेबाला 
नही है । यह व्यज्ञन नही है। ख्र-भी नहीं है। कण्ठ, ता 
ओड् और नासिकासे उच्चारित होनेवाढा ( सानुनासिक ) भी 
नही है । यह रेफजातीय ( अर्थात्‌ मूद्धांसि उच्चारित होनेवाला 
भी ) नहीं है । दोनो ओष्ठोंके भीतर स्थित दन्तनामक स्थानसे 
भी इसका उच्चारण नहीं हो सकता | यह वह अक्षर है; जो 
कभी क्षरित ( च्युत ) नहीं होता अंर्थात्‌ यदद नादके अव्यक्त- 
रूपसे नित्य प्रकृतिमे विद्यमान रहता है | कहनेका तात्यय॑ यह 
है कि प्रणवका प्राणायामके रूपमे तो उपयुक्त प्रकारते समयादि- 
संयमसे अभ्यास करना चाहिये और निरन्तर नादके रूपमे 
मनको उससे छूगाये रहना चाहिये | २४ ॥ 

# एक समय इस प्रकारके प्रणवर्गय प्राणायामकी अस्सी 
आवृत्तियोंको “स्थूल मात्रा! कहते हैं। एक वार वायु रोककर अस्सी बार 
अणवके जप करनेको “्यतिस्थूलमात्रा' आणायाम कहते है और 
हैसे प्राणायामकी अस्सी वार आवृत्ति ध्स्थूलातिस्थूलमात्रा? प्राणायाम 
है | इससे अधिक प्राण रोकला या अधिक आवृत्ति करना ह्वानिकर 
है प्राणायाम प्रात: मध्याह साय एवं अपैरानिमें---श्स प्रकार चार 
बार नित्य करना चाहिये । 


अनजिनननिनलापकबननन 


बे 


॥ # श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय 
अम्तृतनादोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
# सह नाववतु । सह नौ झनक्तु | सह 'वीयं करबावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विद्निषाबह । 
ड० शान्ति! | शान्तिः |! शान्तिः !!] 
प्रणयोपासना; योगके छः अड्ढ। प्राणायामकी विधि; योग-साधनका फल; पॉँचों प्राणोंका रंग 


बुद्धिमान्‌ पुरुष गाल्योका अध्ययन करके एवं बार-बार 
उनका अभ्यास करके व्रह्मविद्याकी प्राप्िके परम कारणमूत 
इस ब्रिजलीकी चमकके समान क्षणप्रक्राणी जीवनको व्यर्थ 
नष्ट न करे | ड“कारके रथमे बैठकर और भगवान्‌ विष्णुको 
सारथि बनाकर बह्छोकरके वथार्थ पदका अन्वेषण करते हुए 
भगवान्‌ रुद्की आराधनामें तत्पर होना चाहिये |# तबतक 
रथसे चले, जवतक रथसे चने योग्य मार्गपर ही स्थिति हो। 
जब वह मार्य पूरा हो जाता है; तव उस रथन-मार्गपर खड़े 
हुए रथको छोडकर मनुष्य ख़तः आगे चला जाता है) 
तातये यह कि जबतक छक्ष्यकी प्राप्ति न हो जाय; तवतक 
इढतापूर्चकय साधनमें सम रहना चाहिये; लक्ष्य-सिद्धिके 
पश्चात्‌ अनावश्यक साधन खतः छूट जाते है | 

प्रणवकी जो अकार आदि मात्राएँ हैं, उनके लिज्नभूत 
जो 'जागरितस्थानः स्ाज्ः एकोनविंशतिमुखः इत्यादि 


- पद है, उनके आश्रयभूत विश्व, विराट आदिके चिन्तनपूर्वक 


उनका त्याग करके खरहीन ( केवछ नादरूप ) मकारके 
हार उसके अर्थभूत प्राज्ञ ईश्वर्का चिन्तन करनेसे साधक 
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ऋ# यहाँ प्रणण तथा उसको मा्राओंके चिन्तनकी वात 


कही गयी है । प्रणवक्ों तीन मात्राएँ हैं--अकार, उकार तथा 
मार । अकार विष्णुका, उकार अक्माका तथा मकार संगवान्‌ 
रुदका वाचक है । इन तीन मात्राओंका क्रमश चिन्तन करना 
चाहिये । विष्णुकी सारथि बनाना ध्यकार! रूप प्रथम मात्राका 
चिन्तन करना है। अह्यलेक-पदका अन्वेषण उकारका चिन्तन 
है जोर रूको आरापनाका तात्पर्य मज़रका चिन्तन दै | 


० अं <ए--- 


क्रमशः उस सूट्ष्पपद ( तुरीयतत्व ) में प्रवेश करता हैं; जो 
अकारादि खरो और ककारादि व्यज्ञनोसे व्यवहृत होनेवाले 
सम्पूर्ण प्रपश्लसे सर्वथा परे है | शब्द-स्पर्शादि पॉचो विषय) 
उन्हे अहण करनेवाली इन्द्रियाँ तथा अत्यन्त चश्चल मन--इनको 
सूर्यखरूप अपने आत्माकी किरणोके रूपमे देखे | अर्थात्‌ 
आत्मप्रकाशसे ही मनकी सत्ता है और उसी आत्मप्रकाशकी 
वाह्य सत्तासे शब्दादि विषय भी सचतावान्‌ हैं, ऐसा चिन्तन 
करे | इस प्रकार अनात्मपदार्थोकी ओरसे सन और इन्द्रियो- 
को समेथ्कर केवल आत्माके चिन्तनकों 'प्रत्याह् कहां 
जाता है। प्रत्याहार, ध्यान; प्राणायाम, धारणा) तक (विचार ) 
तथा समाधि--ये योगके छः अड्भ बताये गये हैं || १--६ ॥ 


जैसे पर्व॑तोंमे उत्पन्न खर्णादि धाठुओका मर उनको 
अग्निमे तपानेसे भस्म हो जाता है; बैठे ही इन्द्रियोद्गारा छाये 
गये दोष प्राशेके रोकने ( प्राणायाम करने ) से भस्म हो 
जाते हैं। प्रागायामके द्वारा दोगो ( इन्द्रियोँगे आये हुए 
विकारों ) को तथा धारणाके छारा पापों ( इन्द्रिय-छोडुपताके 
संस्कारों ) को भस्म कर दे | इस प्रकार पापो तथा उनके 
सस्कारोका नाश करके आराध्यके मनोहर खरूपका चिन्तन 
करें | आराध्यके उस मनोहर खख्पका चिन्तन करते हुए, 
वायुको मीतर स्थिर रखना ( कुम्भक करना ) रेचक करना 
( श्वासक्रों छोडना ) तथा वायुकों खींचना (पूरक करना)--- 
इस अकार रेचक, पूरक तथा कुम्भकके रूपमे तीन प्रकारके 
प्राणायाम बताये गये हैं। प्राण-शक्तिका विस्तार करनेवाल 
साधक ( ३* भू, झ* भुवा, ऊँ स्व॥, हँ? महा, ऊँ जनक 


॥ ४* अीपरमात्मने नमः ॥ 


ऋग्वेदीय 


ख् 


मुहलोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


$ चाद में मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एथि | वेदय मे आणीखः 
श्रुत॑ में मा अह्यमीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युत वदिष्यामि ! सत्य वद्ष्यामि। तन्‍्मामवतु। 
तद्क्तारमवतु | अबतु मामवतु वक्तारमवरतु वक्तारम्‌ ॥ 
डें० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड * ; है 
पुरुषसूक्तका संक्षिप्त चिषय-निरूपण 


(पुरुषयूक्तःके द्वारा प्रतिपादित अर्थ-निर्णयकरी व्याख्या 
करता हूँ---इसे भगवान्‌ वासुदेवने इन्द्रसे कहा और आगे 
विवेचन किया । पुरुषसंहितामे पुरुषसृक्तका अर्थ संक्षित रीति- 
से इस प्रकार बताया जाता है-- 

पुरुषसूक्तके 'सहखशीषो०? इस मन्त्रसे 'सहस्र? शब्द 
अनन्तका वाचक है| इसी प्रकार 'दशाहुलूम? यह पद भी 

” अनन्त योजनोका सूचक है |इस पुरुषसूक्तका उक्त 'खदख- 
शीर्षा०” भन्‍्त्र भगवान्‌ विष्णुके देशगत विशुत्वका वर्णन 
करता है; अर्थात्‌ यह बतलाता है कि भगवान्‌ सम्पूर्ण देशोमें 
व्याप्त हैं। दूसरा मन्त्र इन्हीं भगवान्‌ विष्णुकी काछतः व्याप्ति 
बतलाता है, अर्थात्‌ यह सूचित करता है कि मगवान्‌ विष्णु 
सर्वकालव्यापी हैं--सव समय रहते हैं | तीसरा मन्त्र भगवान्‌ 
विष्णुके मोक्षप्रदत्वको अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि मोक्षदाता है--- 
यह बतल्ाता है | 'एताबानस्थ०? इस तीसरे मन्त्रसे श्रीहरिके 
वैमवका वर्णन किया गया है | १-३ ॥ 


इन तीन मन्त्रोके समुदायद्वारा ही चह॒व्यूहात्मक 
भगवत्खरूपका वर्णन भी है| “न्रिपाद? प्रभति मन्त्रके हारा 
चत॒व्यूंहके अनिरुद्ध-खरूपका वैभव वर्णित है | 'तस्माहिराव्ठू०? 
इस भन्त्रद्वारा पादविभूतिरूप नारायणसे श्रीहरिक्ी खरूपभूता 
प्रकृति ( माया ) तथा पुरुष ( जीव ) की उत्पत्ति प्रदर्शित 
की गयी है । “यत्पुरुषेण? इत्यादि मन्त्रद्यारा उश्खिरूप यज्ञ 
कहा गया है ओर “सप्तास्यासन्‌ परिधयः०? मन्त्रमे उस सृष्टि- 
यज्ञके लिये समिधाका वर्णन हुआ है। यही सष्टियज्ञ 'तं 
यज्षमितिः मन्त्रके छारा बताया गया है ओर इस 
मन्त्रके द्वारा सोक्षका वर्णन भी हुआ है। “तस्मादितिः 
इत्यादि सात मन्त्रोमें जगतकी स॒ष्टि कही गयी है | 'चेदाहम? 
इत्यादि दो मन्‍्त्रोमे श्रीदरिके वैमवका वर्णन किया गया है। 
और “यश्ञेन०? इस मन्त्रके द्वारा सृष्टि एवं मोश्षके वर्णनका 
उपसंहार किया गया है। जो इस प्रकार इस पुरुपसूक्तको जानता 
है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है || ४-९ ॥ 


+०->-बूस्ा990--०-५ 
दितीय खण्ड 
महापुरुषका रूप-घारण 


इस ग्रकार प्रथम खण्डके द्वारा मुद्॒छोपनिषरद्मे पुरुष- 
चूक्तका जो वेभव प्रतिपादित हुआ है; उसी भगवदीय शान- 
का भगवान्‌ वासुदेवने इन्द्रको उपदेश देकर, फिर सूक्ष्मतत्त 
सुननेके लिये नम्न होकर शरणमे आये हुए, उन्हीं इन्द्रके 


लिये उस परम रहस्यसवरूप श्ञानका पुरुपसूक्तमय दो खण्डो- 
के द्वारा उपदेश किया है॥ १ ॥ 

इस पुरुषयूक्तके दो खण्ड कद्दे जाते हैं। पुरुषयूक्तमे 
जिस पुरुषका वर्णन है; वह नाम-रूप तथा शानका 


# भहान्त विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 
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थोगी जिससे मार्ग देखता है; अर्थात्‌ मनके द्वारा जिस- 
जिस स्थानको उसमे प्रवेश करके गमन करनेयोग्य मानता है 
प्राण उसी मार्ग ( द्वार ) से मनके साथ गमन करता है। 
अतरव प्राण श्रेष्ठ मार्गसे जाय, इसके लिये नित्य अभ्यास करना 
चाहिये | दृदयद्वार ही वायुक्रे प्रवेशका द्वार है। इसी दृदय- 
द्वाससे आण सुष॒ग्गासार्गमे प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊध्वे- 
गमनका मार्ग है। सबसे ऊपर इस सुषुग्गामार्गमे मोक्षका 
द्वार ( जित मार्गसे प्राणोत्सर्ग होनेपर योगी मोक्ष प्राप्त करता 
है ) ब्रह्मस्थ है | इसीको योगी सूर्ममण्डल जानते है | ( इसी 
सूर्यमण्डल या ब्रह्मरम्थको बेघकर प्राण छोड़नेसे मुक्ति होती 
है) ॥ २५-२६ | 
भय क्रोध, आलल्य, अत्यन्त निद्रा, अधिक जागना; 
बहुत भोजन करना और सर्वथा निराहार रहना--इनको योगी 
सर्वदा छोड़ दे | इस बविधिसे भलछी प्रकार जो क्रमशः 
( उत्तरोत्तर बढ़ाता हुआ ) नित्य अभ्यास करता 
है; उसे तीन महीनोंमें खय॑ ही ज्ञान प्रात हो जाता है-- 
इसमे सन्देह नहीं | चार म्रहीनोमे वह देवताओंकों देखने 
- छगता है; पॉच महीनोंमे देवताओंके समान शक्तिशाली हो 
जाता है और निःसन्देह छः महीनोमे यदि उसकी इच्छा हो 
तो वह कैवल्य (जीवस्पुक्तावस्था) को प्राप्त कर छेता है| २७-२९॥ 
पृथिवीतल्वकी घारणाके समय प्रगवकी पॉच मात्राऔका, जल- 
तत्वकी धारणाके समय चार सात्राओका, अभितत्वकी धारणाके 
समय तीन माज्ाओका, वायुतत्तकी धारणाके समय दो सात्राओ- 
का; आकागतत्वकी धारणाकेसमय एक मात्राका और खय्य॑ प्रणव- 


कस 
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के रूपमे उसके अर्धमात्राखरूपका चिन्तन करे। अपने गरीरमे 
ही मनके द्वारा ( पैरसे मस्तकतक क्रमशः पथिवी आदिकी ) 
धारणा करके पद्मभूतोंकी सिद्धि करके उनका चिन्तन करे | 
इस प्रकार प्रणव-धारणाद्वारा पश्चभूतोपर अधिकार ग्राप्त होता 
है ॥ ३०-३१ ॥ 

तीस अंगुछ लंबा प्राण ( श्वास ) जिसमे प्रतिष्ठित है; 
वही इस प्राणवायुका अधिष्ठान ( आश्रय ) वास्तविक प्राण 
है। यही “प्राण” नामसे विख्यात है। जो बाह्य प्राण है; वह 
तो इन्द्रियगोचर है। इस बाह्य प्राणमे एक छाख तेरह हजार छः 
सौ अस्सी निःश्वास ( श्वास प्रश्नास ) एक दिन-रात्रिमे आते 
हैं॥ ३२-३१॥ 

आदि प्राण दृदयस्थानमे, अपान गुदास्थानमें, समान 
नामिदेशमें तथा उदान कण्ठमे निवास करता है | व्यान 
सम्पूर्ण अद्भोमें सबंदा व्यापक होकर रहता है। अब क्रमशः 
प्राणादि पॉचों वायुओंका रंग वर्णन किया जाता है | प्राणवायु 
छाल रंगकी मणिके समान कहा जाता है। अपान-बायु गुदाके 
मध्यमें इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) नामक कीड़ेके समान छाल है। 
नामिके मध्यमागमे समानवायु गायके दूधके समान अथवा स्फटिक 
मणिके समान उज्ज्वछ है। उदानवायु धूसर ( मठमैले ) 
और व्यान-बायु अभि-शिखाके रंगका अर्थात्‌ प्रकाशमय 
है ॥ ३४-३७॥ 

जिसका प्राण इस सण्डल ( पद्मतत्तात्मक शरीर-स्थान, 
वायु-आन एव दवर्दयादि द्वारों ) को बेधकर भस्तकमें' 
चला जाता है; वह जहा-कही भी मरे, फिर जन्म नहीं छेता | 
वह फिर जन्म नहीं लेता || ३८ ॥ 


॥ कृष्णयजुबँदीय अस्तनादोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





५( शान्तिपाठ 
3* सह नाववतु | सह नो झुनक्तु | सह वीर्य करखाबहै। तेजखि नावधीतमस्तु । म्ञा 


विहिषाबहै 


3० शान्तिः ! शान्ति: [| शान्ति; ||] 
भीतर-बाहर नारायण ही व्याप्त हें 


“अच किशिज्ञमत्सें 


इच्यते श्रूयतेषणि वा। 
अच्तबेहिस्थ॒तत्सर्चे व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ 


( नारायगोप ० ) 


जो कुछ जगत्‌ देखने या सुननेमें आता है, उस सबको बाहर और सीतरसे व्याप्त करके नारायण स्थित हैं। 
>*> छू 


न 


5३८ 
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ज्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य््स्य्स्ल्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्प्ः 


प्राणमय, सनोस्य; विज्ञानसय और आननन्‍्दमव |. प्रिय होना) 
उल्नन्न होना; बढना; बदलना) घटना और नाथ होना--ये “छः 
भावविकारः हैं | भूख, प्यास, शोक, मोह, बृद्धाबखा और 
मृत्यु--ये 'छः ऊर्मियो? हैं | कुछ, गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम 
और रूप--ये “छः भ्रम? होंते हैं। इन सबके योगसे परम 
पुरुष ही जीव होता है; दूसरा नहीं ॥ १-९ ॥ 

जो इस उपनिपद्का नित्य अध्ययन करता है; वह अमि- 
पूच होता है। वह वायुपूत्त होता है | वह आदित्यपूत 
होता है | वह रोगहीन हो जाता है। श्रीसम्पन्न हो जाता है। 
पुत्र-पीच्रादिकी समृद्धिसे युक्त हो जाता है | विद्वाल, हो जाता 
है । महापापोसे पवित्र हो जाता है| »८ *८ )८ काम, क्रोध, 
छोम; मोह; ईष्यादिसे बाधित नहीं होता । सम्पूर्ण पापोसे 
मुक्त हो जाता है | इसी जन्ममे वह पुरुष ( परमात्मरूप ) हो 
जाता है ॥ १० ॥ 


इसलिये इस पुरुषसूक्तका अर्थ अत्यन्त रहस्पयुक्त है। 
यह राजगुह्य; देवगुह्य एवं गोपनीयोसे भी अधिक गोपनीय 





है | जो दीक्षित न दो; उसे इसका उपदेश न करे; जो 


विद्वान्‌ होनेपर भी जिश्यासुभावसे प्रश्न न करता हो, उसे भी 
इसका उपदेश न करे। जो यज्ञ न करता हो, उसे भी उपदेश 
न करे; अवैष्णवको न करे, अयोगीको न करे; बहुमापीको 
न करे) अप्रियमाषीकों न करे; जो वर्षमरमे एक बार वेदोंका 
खाध्याय न कर छे; उसे भी न करे; असंतोषीको न करे 
और जिसने वेदोंका अध्ययन न किया हो; उसे भी इसका 
उपदेश न करे । 

इसको इस प्रकार जाननेवाला विद्वान्‌ गुरु भी पवित्र 
देशमे, पुण्य नक्षत्रमे; प्राणायाम करके, परमपुरुषका ध्यान करता 
हुआ; विनीतमावसे शरणमे आये हुए, शिप्यको ही उसके 
दाहिने कानमे इस पुरुपसूक्तके अर्थका उपदेश करे । बहुत 
न बोले । नहीं तो; वह उपदेश यातयामत्वरूप दोपसे दूषित हो 
जाता है ( उसका सार चला जाता है; अतः चह उपदेश 
सफल नहीं हो पाता ) । बार-बार कानमे उपदेश दे | ऐसा 
करनेवाला अध्येता ( शिष्य ) और अध्यापक ( गुर ) दोनों 
इसी जन्ममे पुरुष--अक्षरूप हो जाते हैं॥| ११ ॥ 


ै॑ैौ++४#४4 नाई... 


॥ ऋग्वेदीय मुहुकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
+-+४5७०--- 


शान्तिपाठ 


ऊ बाद में मनसि ग्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एथि | वेद्स म आणीखः 
श्रुत॑ मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्य वदिष्यामि | तन्‍्मामवतु । 
ठद्वक्तारमवतु । अबतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

४० शान्ति: | शान्ति: !] शान्ति !!! 


«>तीनसजमा2 ८2 पसपरफप३9- 


नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायण: परः। 


नारायणपरं ब्रह्म तर नारायणः 


पर४ | 


नारायणपरो ध्याता ध्यान नारायणः पर+॥! 


( नारायणोप० ) 


नारायण परमज्योति हैं, नारायण परमात्मा हैं, नारायण परमश्रह्म हैं, नारायण परमतस्व हैं, नारायण परम 


ध्याता हैं और नारायण ही परम ध्यान है। 


खण्ड ४ ] 


# भद्ठान्तं विशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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अविषय होनेके कारण ( अपने ब्ह्मस्तरूण्से ) सांसारिक 
प्राणियोंके लिये हुज्षय है। अतः संसारी जीवेंके लिये अपने इस 
दुर्शयविपयत्व ( खरूप ) को छोडकर बलेशादिसे युक्त देवादि 
( सत्तगुणविश्रिष्ट जीवों ) के उद्धारकी इच्छासे उन्होंने 
सहख ( अनन्त ) कलाओवाले अवयकवोसे युक्त ऐसे कल्याण- 
खरूप वेषको धारण किया, जो दर्गनमात्रसे मोक्ष देनेवाला है। 
उसी वेष ( रूप) से भूमि आदि छोक़ोंमें व्यास होकर वे अनन्त 
“थोजनोतक स्थित हुए। सृष्टिके पूर्व पुरुषखरूप नारायग़ ही 
भूत, वर्तमान एवं भविष्य--तीनो कार्लोके रूपसे अवस्थित 
थे। वे ही इन सब ( जीवों ) को मोक्ष देनेवाले हैं। वे 
सम्पूर्ण महत्वमालियोसे श्रेष्ठ है। उनसे अधिक श्रेष्ठ और कोई 
भी नहीं है ॥| २-३ ॥| 
उक्त महापुरुष (परमात्मा) ने अपनेकों चार अंशो 
(चतु्गूहों ) मे प्रकट किया | उनमेसे तीन अश्यो ( तिपाद्विभूति 
अथवा वाहुदेव, अुम्न और सड्डर्पग्ररूप ) से वे परमव्योम 
(अपने परमधाम बैकुण्ठ ) मे निवास करते हैं तथा इनसे मिन्न 
अवशिष्ट चतुर्थ अंश--चदुर्थ व्यूइरूप अनिदद्ध नामक प्रतिद्ध 
नारायणके हरासम्पूर्ण विश्वकी रचना (अभिव्यक्ति ) हुई ॥४॥ 


उस अनिरुद्धछप च॒र्थपादा्क नारायणने जगतकी 
चृष्टिके लिये प्रकृति ( ब्रह्मा ) को उत्न्न क्रिया | वे ब्रक्माजी 
शरीर प्राप्त करके भी सश्टिकर्मकी न जान सके | तब उन 
अनिरुद्भबरूप मारावणने ब्रक्नाजीको सष्टिका उपदेश किया | 
भगवान्‌ नारायणने कहा--'त्क्षाजी ! तुम अपनी इन्द्रियोंका 
यज्ञकर्ताओंकि रूपमे ध्यान करो, कमलकोगसे उत्पन्न सुहृढ 
अन्यिरूप ( वलवान्‌) अपने गरीरकों हृथि समझो, मुझे अमि 
मानो; वसन्तकालमे घृतकी धारणा करो, ग्रीष्म ऋतुमे समिधाका 
भाव करो; शरद्‌ ऋतुक्ो रसरूप समझो। इस प्रकार अ्निमें 
हवन करनेपर तुम्हारा शरीर इतना सुद्द हो जायगा कि 
उसके स्पर्गसे बज भी कुण्ठित हो जायगा | तब अपने कार्यरूप 
( कारणरूपमें विछीन होनेकी अवखासे कार्यरूपसे ) सब 
प्राणी--अश्चु प्रश्तति जीव प्राुभूत होगे। फिर सम्पूर्ण स्थावर- 
जड्भम जगत्‌ हो जायगा। इस प्रकार जीव एवं आत्माके 
योगद्वारा भोक्षका प्रकार भी वर्णन किया गया; यह समझना 
चाहिये | जो इस सष्टि-यज्ञ तथा मोक्षप्रकारकी भी जानता है; 
वह पूर्णायुको प्राप्त होता है ॥ ५-७ ॥| 


तृतीय खण्ड 
उपासकॉद्वारा अनेक रुपमे देखे गये सहापुरुपमें आत्मत्वकी भावनासे उनके स्वरूपकी प्राप्त 


एक ही देव बहुत प्रकारसे प्रविष्ट होकर खर्य॑ अजन्मा 
रहते हुए भी वहुत प्रकारसे प्रकट होता है | ( ताले यह कि 
चही एक देव नानात्वमे व्याप्त है। वह ख़य॑ अजन्मा है, 
किंद॒ नानात्वकी सृष्टि भी उसीके द्वारा होती है। नानालके 
रूपमें भी वही है ) ॥ १ ॥ 

अध्वर्यृगण उसीकी उपासना इस अग्निके रूपमे करते 
हैं। यजुवेंदीय उसीको “्यह यु: है? इस बुद्धिते सर्ववशिय 
कमोंमे योजित करते हैं | सामगान करनेवाले उसे 
धाम! समझते है। इसी नारायणरूपमे निश्चय यह सब 
( दृव्य-जयत्‌ ) प्रतिष्ठित है | (तातय॑ यह कि वही 
परमतत्व यज्ञमे अग्नि, मन्त्र तथा साम है। इससे भी आगे 


वह समस्त जगत्‌का आधार है| )सर्प उसे विष भानकर 
अपनाते है। सर्पवेत्ता ( योगी ) इसे सर्प--आणरूपसे अहण 
करते हैं| देवता इसे अम्ृतरूपमे अपनाते हैं और मनुष्य 
इसे घन मानकर जीवन-निर्वाह करते हैं। असुर माया समझते 
हैं; पितर ख़धा ( पितृभोजन ) मानते हैं, देवजनवेत्त 
( देवोपासक ) देवता मानते हैं, ग़न्धर्व रूप समझते हैं और 
अप्सराएँ गन्धर्य समझती हैं | इसकी जो जिस भावसे 
उपासना करता है; यह परमंतत््व उसके लिये उसी रुपका 
हो जाता है। इसलिये अह्मज्ानीकों “पुरुपलप परमत्रहम मैं 
ही हूँ? यह भावना करनी चाहिये। ऐसी भावनासे वह उसी 
खस्पको पस हो जाता है और जो इस रहस्यक्ों इस प्रकार 


जानता है, बह भी तद्गूप हो जाता है॥ २-३ ॥| 
अशनकनननीन--पीीनन-+-नन+, 


चतुर्थ खण्ड 


महाका खरूप तथा उपनिषद्के अध्ययनका माहात्स्य; 
ऊर्मियोंसे वर्जित: पद्चकोर्गोसे अतीत; घड्भावविकारोसे 


टस आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक और आधिदेविक--ये प्तीन तापः हैं जो कर्ता- 


बह ब्रह्म तीनों तापोंसे रहित, छः 


रहित--इस प्रकार सबसे विकक्षण है | 


सूक्तके भनधिकायी तथा उसके डपदेशकी विधि 
कर्म-कार्य, ज्ञाता-शन-शेय और भोक्ता-मोग-भोग्य---इस 


“ग्रकार एक-एक निविध हैं| चमे, मांस; रक्त, अरिस, नसों और 


मजा--ये 8; कोश (घाहु)! हैं। काम; ओष, जेम; मोह, मद 
और मालर्ब--ये %ः शबुव॒र्गः हैं । पञ्ष कोश? हैं--..अ्नमंय, 


दि८० 


ऋतु इन्चन और अरदू ऋतु हृविष्य ( चर्-पुरोंशशादि विशेष 
हृविष्य ) हुए । अर्थात्‌ देवताओने इनमे यह भावना 
की । [ इस मन्त्रमे सष्टिरूप यज्ञका वर्णन है ओर आगे आठ 
मन्नोतक वही है । ] ॥ ६॥ 

३3# त॑ यज्ञ वहिंपि प्रीक्षन्‌ पुरुष जातमगत्तः । 

तेन देवा अयजन्त खाध्या ऋषयश्र ये॥ ७ ॥& 

सबसे प्रथम उत्पन्न उस पुरुषकों ही यज्ञमे देवताओ; 
साध्यी और ऋषियोने ( पश्ञ मानकर ) कुझके द्वारा पप्रोक्षण 
करके ( मानसिक ) यज्ञ सम्पूर्ण किया | [ इस मन्त्रमे सृष्टि- 
यज्ञके साथ मोक्षका वर्णन भी किया गया है। ] ॥ ७॥ 

७४० तस्मायज्ञात्सवंहुतः सम्न्‍त पषदाज्यस्‌ । 

पंशुन तोॉश्नक्रे धायच्यानारण्यान्‌ आस्याश् ये॥दतवा 

उस ऐसे यज्ञसे जिसमे सब कुछ हवन कर दिया गया 
था; प्रशस्त घुतादि ( दूध, दि प्रति ) उत्तन्न हुए | इस 
उस यश्रूप पुरुषने ही वायुमे रहनेवाले, ग्राममे रहनेवाले, 
बनमे रहनेवाले तथा दूसरे पशुओकों उत्तन्न किया | (तात्पर्य 
यह कि उस यजसे नम, भूमि एवं जलमे रहनेवाले 
समस्त प्राणियोकी उत्तत्ति हुई और उन प्राणियोसे देवताओके 
योग्य हवनीय ग्रात्त हुआ। ) ॥ ८ ॥ 

० तस्माचज्ञात्सवहुत धऋषचः सामानि जज्षिरे। 

उन्दांसि जज्षिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ ९ ॥ 

जिसमे सब कुछ हवन किया गया था; उस यज्ञपुरुषसे 
ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए । उसीसे गायत्री आदि छन्द 
प्रकट हुए । उसीसे यजुर्वेदकी भी उत्पत्ति हुई ॥ ९ | 





# उपनिषद्के अनुसार भ्रुतिने मोश्षका प्रतिपादन भी 


किया है । परोक्षवादों वेदोध्यम/-अ्रुतियोमें अध्यात्मवाद परोक्ष- “ 


रूपसे निरूपित है। अतः मोशप्तिपादनके लिये श्स श्ुतिका 
अयथे इस प्रकार होगा-- 

उस आत्म-शोपनरूप यश्षमें देवताओं---दिव्यदृत्तियोंने पुरुष- 
शरीरामिमानोकी, जो शरीरमें अहुजझ्ञार करके पश्ञु हो गया था, 
कुशोंके--साधनोंके द्वारा प्रोक्षित--विशुरे किया । इस प्रकार 
प्रोक्षित होनेपर वह अग्जन्मा आह्मय--अरद्मशानसम्पन्न हुआ | 
इसी अकार इन्द्रादि देवताओंने, साध्य देवताओंने और ऋषियोंने . 
भी यजन किया । सबने इसी रीतिसे शरीराभिमानीका आत्मशोधन 
करके मोक्ष आ्राप्त किया । 


+ मुहलोपनिषद्‌ $ 








४४ सस्मादश्वाा अजायन्त ये के चोसयादतः । 

गावो हट जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजाबयः ॥ १० ॥ 

उस यज्ञपुरुपसे घोड़े उत्पन्न हुए । इनके अतिरिक्त 
नीचे-ऊत्र दोनों ओर दॉतोवाले ( गर्दभादि ) भी उल्मन्न 
हुए। उसीसे गौएँ उत्पन्न हुई और उसीसे बकरियों और 
भेड़ें भी उत्पन्न हुई ॥ १०॥ 

उ# यत्पुरुष॑ व्यद्धु। कतिधा ज्यकल्पयन। 

झुखं किसस्थ को बाहू का ऊरू पादा डच्येते ॥ ३१ ॥ 

देवताओने जिस यज्ञपुरुषका विधान ( संकल्प ) किया, 
उसको कितने प्रकारसे ( क्रिन अवयवोके रूपसे ) कह्पित 
किया, इसका मुख क्या था, बाहुएँ क्या थीं, जंघाएँ क्‍या 
थीं और पैर कौन ये--यह बताया जाता है | ११॥ 

३४ ब्राह्मणोड सुखसासीद्दाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तद॒स्य यद्‌ वेइयः पद्भयाँ झुद्दो अजायत ॥ १२ ॥ 

ब्राह्मण इसका मुख था । ( मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए । ) 
क्षत्रिय दोनो भुजाएँ बना । ( दोनों श्रुजाओसे क्षत्रिय उत्पन्न 
हुए । ) इस पुरुषकी जो दोनो जद्धाएँ थीं। वही वैश्य हुईं 
अर्थात्‌ उनसे वैश्य उत्पन्न हुए: और पैरोसे झृद्ग-बर्ण प्रकट 
हुआ॥ १२॥ 

ड* चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सू्यों अजायत | 

मुखादिन्द्श्चाग्निश्व॒ प्राणादु वायुरजायत ॥ १३ ॥ 

इस यज्ञपुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्तन्न हुए.। नेत्रोसे सूर्य 
प्रकट हुए । मुखसे इन्द्र और अम्नि तथा प्राणसे वायुकी 
उतत्ति हुईं || १३ ॥ 

3० नाभ्या आसीदन्तरिक्ष॑ श्ीष्णों थोः समवर्तत । 

पदुम्याँ भूमिदिश: ओच्रात्तथा छोकों अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 

यशपुरुषकी नाभिसे अन्तरिक्षकोक उत्पन्न हुआ | मसतक- .. 
से खर्ग प्रकट हुआ | पैरोसे प्थिवी; कानोसे दिद्याएँ हुईं । 
इस प्रकार समस्त छोक उस पुरुपमें ही कल्पित हुए || १४॥ 

४* सप्तास्यासन्‌ परिचयक्धिः सप्त समिधः कूताः 

देवा यद्यज्ञ॑ं तन्‍्वाना अबन्नन्‌ घुरुषं पशुम्‌॥ १५॥ 

देवताओने जब यज्ञ करते समय ( संकल्पसे ) पुरुपरूप 
पश्का बन्धन किया, तब सात समुद्र इसकी परिधि ( मेखल्ाएँ ) 
थे। इक्कीउ प्रकारके छन्‍्दोकी ( गायत्री; अतिजगती और 
ऋृतिमेसे प्रत्येकके सात-सात प्रकारसे ) समिधा बनी ॥ १५॥ 
[ इस मल्ज्मे सुष्टि-यशकी समिधाका वर्णन है | ] 


# महान्त॑ विभुमाव्माने मत्वा धीरो न शोचति & 
व लिलमिक नली कक लक क33777+-> चना न++ 
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दि. 








( झुद्ृछोपनिषद्म वर्णित पुरुषखूक्त ) 
अथ पुरुषसूक्तप्र/रम्भः 


४४ सहस्शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष॥ सहस्नपात्‌। 

स भूमि चिश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्ञाडुरूम्‌॥ १ ॥» 

उन परमपुरुषके सहसतों ( अनन्त ) मस्तक सहसो नेत्र 
और सहसो चरण हैं। वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त भूमि ( पूरे 
स्थान) को सब ओरतसे व्याप्त करके इंससे दस अछ्ुुछ ( अनन्त 
योजन ) ऊपर खित हैं। आर्थात्‌ वे *अल्ाण्डमे व्यापक होते 
हुए उससे परे भी हैं | [ यह मन्त्र भगवान्‌ विष्णुके देशगत 
विभुल्वका प्रतिपादक है। |॥ १ ॥ 

$ पुरुष एवेद सर्व यद्धुतं- यच्च भव्यम्‌। 

उताझतत्वस्पेश्ानो यंदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 

यह जो इस समय वर्तमान ( जगत्‌ ) है; जो बीत 
गया और जो आगे होनेवाछा है; यह सब वे परमपुरुष 
> ही हैं। इसके अतिरिक्त वे अमृतत्व ( मोक्षपद ) के तथा 
जो अन्नसे ( भोजनद्वारा ) जीवित रहते हैं, उन सबके भी 


#ऋ% उपनिषद्के अनुसार पुरुषसक्तके आरम्भिक चार मन्‍्हमोंमें 
वाम्नदेव, सकर्षण, प्रधुम्न एवं अनिरुद्ध---इन चतुव्यूंहात्मक भगवत्‌- 
ख़रूपोंका वर्णन भी होता है। प्रथम मन्त्रमें भगवानके वासुदेव- 
खरूपका वर्णन है। मन्त्रके अनुसार वे अनन्त हैं, सबको व्याप्त 
करके भी सबसे परे हैं । उन्हींका दिव्य अकाश समस्त अन्त.करणोंमें 
है और फ़िर भी वे अन्त.करणोंके धर्मोसे निल्स्ि, सबसे परे हैं । 
यही उनका चेतनात्मक बासुदेवरूप है| 


दूसरे मन्त्रमें उनके संकपेण-स्रूपका वर्णन है । सकर्षणखरूप 
दिव्य प्राणात्मक है । समस्त जगत्‌ त्रिकालमों इसी रूपसे व्यक्त होता. 
है और भगवानूका यही रूप उसका शासक एवं स्वामी है। यही 
भगवानका ईशवरख्रूप है । 


तीसरे मत्में भगवानके प्रयुन्न-खरूपका वेभव है । भगवानका 
यह खरूप सौन्दये-घन, दिव्य कामात्मक एवं ध्यानगम्य है । 
निपादिभूतिमें नित्यकोको्मे मगवान्‌ इसी ख्वरूपसे विराजमान हैं । 
श्रुतिके इस तात्पयंकी उपनिषदने स्पष्ट किया है। 


चतुर्थ मन्तमें भगवानकु अनिरुद्---दुलिवार खरूप है। 
भगवानूका यह स्वरूप योगमायासमन्वित है । वही जगद्भूप एव 
जगवका कारण है। यही रूप भगवानूकी चहुर् पादविभूतिका है। 





ईश्वर ( अधीश्षर--शासक ) है। [ यह मन्त्र भगवानके 
सर्वेकालव्यापी रूपका वर्णन करता है। ] ॥ २॥ 
३४% एतावानस्थ महिमातो ज्यायांइव प्रुषः। 
पादोध्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्पारृत दिवि॥ हे ॥ 
यह भूत, भविष्य; वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन 
परम पुरुषका वैभव है | वे अपने इस विभूति-विस्तारसे महान 
हैं। उन परमेश्वरकी एकपाद विभूति ( चतुर्थाश ) में ही 
यह पद्चमूतात्मक विश्व है । उनकी शेष त्रिपादिभूतिमे शाश्वत 
दिव्यछोक ( बैकुण्ठ) गोलोक, साकेत, शिवलोक आदि ) हैं। 
[ यह मन्त्र भगवानके वेभवका वर्णन करता है और नित्य 
छोकोके वर्णनद्वारा उनके मोभपदत्वको भी बतलाता है |] ॥३॥ 
#“त्रिपादूध्वे उद्देत, पुरुषः पादो&स्पेहासवत्युनः । - 
ततो विष्वढः व्यक्रासत्‌ सादानानशइने जसि॥ ४8 ॥ 
वे परमपुरुष स्वरूपतः इस मायिक जगतूसे परे त्रिपादू- 
विभूतिमे प्रकाशमान हैं । ( वहाँ मायाका प्रवेश न होनेसे 
उनका खरूप नित्य प्रकाशमान है।) इस विश्वके रूपमे उनका 
एक पाद ही प्रकट हुआ है। अर्थात्‌ एक पादसे वे ही विश्वरूप 
भी हैं। इसलिये वे ही सम्पूर्ण जड एव चेतनमय उमयात्मक 
जगतको परिव्याप्त किये हुएं. हैं । [ इस मन्त्रमे भगवानके 
चत॒बव्यूंहरूपमेसे चतुर्थ अनिरुद्धरूपका वर्णन हुआ है। यही 
रूप एकपाद ब्माण्डवेभवका अधिष्ठान है। ]॥ ४॥ 
३४ तस्माद्‌ विराजायत विराजो अधि पूरुषः। 
स॒जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिसथों पुरा ॥ ५॥ 


उन्हीं आदिपुरुषसे विराट ( ब्रह्माण्ड ) उत्पन्न हुआ | 
वे परमपुरुष ही विराटके अधिपुरुष--अधिदेवता ( हिरण्यगर्म ) 
हुए | वह ( हिरण्यगर्म ) उत्पन्न होकर अत्यन्त प्रकाशित 
हुआ। पीछे उसीने भूमि ( छोकादि ) तथा शरीर ( देव, 
मानव तिर्यक्‌ आदि ) उत्तन्न किये | [ इस मन्‍्त्रमे श्री- 
नारायणसे माया एवं जीवोकी उ्मत्तिका वर्णन है| ]॥ ५॥ 


४» यत्युदपेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। 
वसन्तो अस्थासीदाज्यं औष्स दृष्मः दरहूविः या ६ ॥ 


देवताओंने उस पुरुषके शरीरमे ही हृविष्यकी भावना 
करके यज्ञ सम्पन्न किया | इस यश्षमे वसन्‍्त ऋतु धुत, भीष्म 


॥ ४ अ्रीपरसात्मने नमः ॥ 
सामवेदीय 
साविच्युपनिषद्‌ 

'शान्तिपाठ 


| ऊँ आप्यायन्तु ममाड्ञानि वाक्मआणशक्षु। श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियांणि च सर्वाणि सच अह्ौपनिषदं 
माहं ब्रह्म निराकुपों मा मा भ्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेउस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सनन्‍्तु । 


डै० शान्ति: | शान्ति: [! शान्तिः [!| 
सचिता एवं साविन्नीकी सर्वव्यापकता। साविन्नीके चार पाद; साविन्नीको जाननेका फलः 
बला-अतिवबला विद्याओंकी उपासना 


हरि; 5० ॥ सबिता कौन हैं और साविन्नी कोन हैं! अभिदेव 
ही सविता हैं; एथिवी साविन्नी हैं | वे अमिदेव जहों है; वहां 
पृथिवी है। जहाँ प्रथिवी है; वहाँ अभ्रिदेव हैं।वे दोनों योनि 
अर्थात्‌ विश्वके उत्पादक हैं । वे दोनो एक जोड़ा हैं। 
सविता देव कौन हैं और साविन्नी देवी कोन हैं! वरुण ही 
सबिता है और आप ( जल ) सावित्री हैं । जहाँ वरुण हैं, वहाँ 
आप है; और जहाँ आप (जल ) है; वहों वरुण हैं। वे दोनो 
योनि अर्थीत्‌ विश्वके जन्मदाता है। वे दोनो एक जोड़ा है। 
सविता कौन हैं और सावित्री कौन हैं! वायुदेव सविता है।आकाश 
सावित्री हैं। जहाँ वायु है; वहाँ आकाश है; जहाँ आकाश हैः वहों 
बायु है। वे दोनो योनि हैं। वे दोनों एक जोड़ा है। सविता कौन 
है और साविन्नी कौन हैं! यज्ञ सविता हैं और छन्द सावित्री 
है। जहाँ यज्ञ है, वहाँ उन्द है; जहाँ छन्द है; वहाँ यज्ञ है। 
वे दोनो योनि है। वे दोनों एक जोड़ा हैं। सविता क्या है 
और सावित्री क्या हैं ! गरजनेवाले मेघ सबिता हैं और 
विद्युत्‌ सावित्री है। जहाँ गरजनेवाले मेघ हैं; वहाँ विद्युत्‌ है 
जहाँ विद्युत्‌ है? वहाँ गरजनेवाले मेघ हैं । वे दोनो योनि हैं। वे 
दोनो एक जोड़ा हैं | सबिता क्या है और सावित्री क्या हैं 
आदित्य सबिता है और चुलोक सावित्नी हैं। जहाँ आदित्य 
हैं, वहाँ चुलोक है; जहाँ चुलोक है; वहाँ आदित्य हैं। वे दोनो 
थोनि हैं। वे दोनो एक जोड़ा है। सविता क्या है और 
सावित्री क्या हैं चन्द्र ही सविता हैं और नक्षत्र साविती हैं| 


जहाँ चन्द्र हैः वहाँ नक्षत्र हैं। जहों नक्षत्र हैं; वहोँ चन्द्र हैं । 
वे दोनो योनि है। वे दोनो एक जोड़ा हैं। सविता क्या है 
और सावित्री कया है ! मन ही सविता है और बाणी साविद्नी 
है | जहाँ मन है, वहाँ वाणी है; जहाँ वाणी है; वहाँ मन है । 
वे दोनों योनि है। वे दोनों एक जोड़ा है। सविता क्या है 
और साविच्ी क़्या हैं ! पुरुष सविता है; जी साविन्नी है। जहाँ 
पुरुष है; वहाँ र्री है; जहाँ स्री है; वहाँ पुरुष है। वे दोनों 
योनि हैं। वे दोनो एंक जोड़ा हैं॥ १-९ ॥ 

उस साविन्नीका प्रथम पाद है 'मू:७#--तत्सवितुर्वरेण्यम । 
अभि ही वरेण्य है | आप (जल) बेरेण्य है | चन्द्रमा बेरेण्य है 
( बरेण्य अर्थात्‌ वरणीय) पूज्यख़रूप) प्रशंसनीय खल्प )। 
उस साविन्रीका द्वितीय पाद है तेजोमय आप अर्थात्‌ जल 
रुव:--भर्गों देवस्य घीमहि ।? अम्ति ही चह भर्ग अर्थात्‌ 2 
तेज कै; आदित्य ही भर्ग है। चन्द्रमा ही मर्ग है। उस 


____ 0 ७ _खउ_जनि्जे---+-+-्ूप5प 
# सावित्री देवताका मल्न-- भूजुंवः खः तत्सवितुररेण्य 


भर्गों देवस्थ घीमदिं पियो यो नः मचोदयाव्‌ । पु 

प्रथम पाद--भू: अथोव्‌ भूलोक उस सविता देवताका बरेण्य 
है। महिमा है 

दितोय पाद---आुचः अपीद्‌ तेजोमय आप ( अन्तरिक्ष छोक ) 
उस सविता देवताके तेजका दम ध्यान करते हैं। 

ठृतीय पाद---खः अधीतद खलोंक-जों इमारी बुद्धियोंको 
जरिति करे । 


# महाल्त विसुमात्मानं मत्या घौरो नशोचति # ५, 


डक. वेदादहमेत॑ पुरुष महाल्त- 
सादिव्यवर्ण तमसस्तु परे। 
सर्वोि रूपाणि विचित्य. धघीरी 
ज्ञासानि छुत्वासिददुन्‌ यदास्ते& ॥ ६६ ॥ 


तमयू ( अविद्यारुप अन्धकार ) से परे आदित्यके समान 


प्रकाशखरूप उस महाव्‌ पुरुषकों मै जानता हैँ । सबकी बुद्धिमे « 


र्मण करनेवाल्ा वह परमेश्वर सृष्टिके आरम्भर्मे समरत 
हपोंकी स्वना करके उनके नाम रखता है; और उन्हीं नामेंसे 
व्यवहार करता हुआ सर्वत्र विराजमान होता है॥१६॥ 
/[ झस मन्त्रमे और इसके आगेके मत्त्रमे भी श्रीहरिके वैमवका 
वर्णन है। ] 
४०. घाता. पुरसाचमुदाजहार 
शक्रः प्रविद्वनू प्रदिशतश्वत्तलः । 
तसेव॑ विद्यानमत इंह. भवति 
नान्‍्यः पन्‍था (विद्यते अयनायाँ ॥ १७ ॥। 


६८१ 


पूर्वकालम अद्याजीने जिनकी स्तुति की च्लननल्तानततततततत ,दानने किकेलते के गे, इसेचतें इन्द्रने चारों 
"हद्याओंमे जिसे ( व्याप्त ) जाना था; उस परम पुरुषकों जो 
इस प्रकार ( सर्ववरूप ) जानता है; वह यहीं अमृतपद्‌ 
( मोक्ष ) प्रात कर छेता है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग 
निज-निवास ( खख॒रूप या भगवद्धाम )-की ग्रात्तिका नहीं 
है॥ १७॥ 
है. यज्ञेन यशमयजन्त देवा- 
सानि धर्मोणि पथमान्यासन्‌ । 
ते है लाक॑ सहिमानः सचल्त 
यत्र पू8्वे साध्याः सन्ति देवाश ॥ १८॥ 
देवताओने ( पूर्बोक्त रूपसे ) यशके द्वारा यशेंखरूप परम 
पुरुषका यजन ( आराधन ) किया। इस यशसे सर्बप्रथम 
सब धर्म उत्तन्न हुए। उन धर्मेके आचरणसे वे देवता महानु 
महिमावाडे होकर उस खर्गछोकक्ा सेवन करते है; जहाँ 
प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं॥ १८ ॥ [ इस मन्त्र्े 
सृष्टियश एवं मोक्षके वर्णनका उपसंहार है। ] 


॥ पुरुषसूक्त सम्पूर्ण ॥ 


>+-+सक-6२०-०-- 


परमपद 


यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुवोति यत्र न चन्द्रमा माति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाभ्रिदृह॒त्ति 
यत्र न सृत्युः प्रविशति यत्र न हुःखानिप्रविशन्ति सदानन्‍्द परमानन्द शान्तं शाश्वत सदाशियं ब्रह्मादिवन्दित 


योगिध्येय पर पद यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः । 


( दृहजाबाछ० ) 


जहाँ सूचे वहीं तपत्ता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, जहाँ 
अप्मि नहीं जरुता, जहाँ सृत्यु प्रवेश नहीं करता, जहाँ दुःख नहीं आ सकते, जो सदानन्द, परमानन्दं, शान्त, सनातन, 


सदा कक््याणमय, चह्मादिसे चन्दित है, वही थोगियोंका ध्येय परमपद्‌ है, जिसको प्राप्त होकर योगी छौठते नहीं । 


७00 आग 
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#न ये दोनों मन््र ऋगेदकी प्रचलित प्रतियोंके पुरुषयुक्तमें लहीं मिकते, 
ल्‍र परन्तु पुरुषयत्तके पृथक प्रकाशित कई 
सिलते हैं। मूल उपसिषदर्से सी इनका संकेत है । ये मन्त्र ध्यास्मात्मिकोपनिषद/' व्महावाक्योपनिषद” तथा 2387 


जाये हैं। १७ वा मन्त्र ्तेत्तितीय आरण्यक' में भी है। 


[ उपनिषद्‌ ईस सत्वमें मोक्-निरूपणका उपसंशार भी निरूपित--निर्दिष्ट करता है। अतः शोक्ष-निरुयणके छिये शुत्रिका ऊर्थ इस 


अकार होना चाहिये । 


सम्पूणै कमे, जो भगवदपेण-चुद्धसि भगवानके खिये फिये जाते हैं,वश हैं । 
हक , उस कमरूप यशके द्वारा सात्विक वृत्तियोंने 
अगवावूका यजन--पूजन किया। इसो भगवदपंण्डुडिसि किये गये यहरूए कममोंके द्वारा ही सर्वप्रथम थम उत्पन्न कक 25 


उत्पत्ति भगवदपेमबुद्धिते किये गये कमोंसे हुई । इस अकार 


रूप कर्मका आचरण करते हैं, वे उस भगवानक्े दिव्यपामक्ों जाते 


उ+ जे० ८६-- 


# 


भगवदपेणदिसे अपने समस्त कममोंके द्वारा जो भगवानका यजन- 
हैं; जहाँ उनके साध्य--जाराध्य आदिदेव भगवान्‌ विराजमान हैं। 


॒ 


॥ ४ शीपरसात्सने नसः ॥ 


अथर्ववेदीय 
सू्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ड* भह्र कर्णमिः शृणुयाम देवा भर्र पश्येमाक्षमियजत्रा। | 


खिरेरड्रैस्तुट्रुवा*सरतनूभिव्यशेम देवहित॑ 


यदायु। ॥ 


खख्ति न इन्द्रो इृद्धभवा। खस्ति न पूषा विश्ववेदाः। 
खरत नस्ताए्ष्यों अरिश्नेमिः खरति नो चृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: [| शान्ति: [!! 
आदित्यकी सर्वव्यापकत/ सूर्यमन्त्रके जपका सादात्स्य 


इरिः 5० । अब सूर्यदेवतासम्बन्धी अथर्ववेदीय मरन्‍्त्रोंकी 
ब्याख्या करेंगे | इस युर्यदेवसम्बन्धी अधथर्वान्विरस-मन्त्रके 
ब्रह्मा ऋषि हैं| गायत्री छन्‍्द है। आदित्य देवता हैं। 'इंसः 
'सो<हं? अम्नि नारायणयुक्त बीज है । हल्लेखा शक्ति है | वियत्‌ 
आदि सृष्सि संयुक्त कीछक है। और चारो प्रकारके पुरुषार्थों- 
की सिद्धिमे इस मनन्‍्न्रका विनियोग किया जाता है । छः स्वरोपर 
आरूढ बीजके साथ, छः अज्ञोवाले, छालकमलपर स्थित, 
, सात घोड़ोवाले रथपर सवार, हिरण्यवर्ण, चत॒ुर्भुज तथा चारो 
हार्थोमे क्रमशः दो कमल तथा वर और अभय मुद्रा घारण किये; 
काछूचक्कके प्रणेता श्रीसूर्यनारायणकों जो इस प्रकार जानता 
है; निश्चयपूर्वक वही ब्राह्मण ( ब्रक्षवेत्ता ) है। “जो प्रणवके 
अर्थभूत सब्चिदानन्द्मय तथा भू; भुवःऔर खरःरूपसे जिभुवनमय 
हैं, सम्पूर्ण जगतकी सृष्टि करनेवाले उन भगवान्‌ सूर्यदेवके 
सर्वश्रेष्ठ तेजका हम ध्यान करते हैं; जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा 
देते रहते हैं।? भगवान्‌ यूर्यनारायण सम्पूर्ण जन्नम तथा स्थावर 
जग्रतके आत्मा हैं; निश्चयपूर्वक सूर्यनारायणसे ही ये भूत 
उत्पन्न होते हैं | सूर्ससे यश) मेघ। अन्न (बलू-वीय ) और 
आत्मा ( चेतना )का आविर्भाव होता है | दे आदित्य | तुम- 
को हमारा नमस्कार है। ठुम्हीं प्रत्यक्ष कर्म-कर्ता हो; उम्हीं 
प्रत्यक्ष ब्रह्म हो; तुम्हीं प्रत्यक्ष विष्णु हो; तुम्दीं प्रत्यक्ष रुद्र 
हो । तुम्हीं प्त्यक्ष ऋग्वेद हो। तुस्हीं प्रत्यक्ष यजुवेंद हो, 
तुम्हीं प्रत्यक्ष सामवेद हो। तुम्दी अत्यक्ष अथर्ववेद हो । तुम्हीं 
समस्त छन्दःखख्स हो । आदित्यसे वायु उत्पन्न शेता है। 


आदित्यसे भूमि उत्पन्न होती है; आदित्यसे जल उलन्न होता 
है। आदित्यसे ज्योति ( अभि) उत्न्न होती है। आदित्यसे 
आकाश और दिशाएँ उत्पन्न होती हैं। आदित्यसे देवता 
उत्पन्न होते हैं | आदित्यसे बेद उत्पन्न होते हैं । निश्य ही ये 
आदित्य देवता ही इस त्ह्माण्ड-पण्डलको तपाते (गर्मी देते ) हैं। 
वे आदित्यअज्म हैं। आदित्य ही अन्तः्करण अर्थाव्‌ मन, बुद्धि 
चित्त और अहड्जाररूप हैं | आदित्य ही प्राण, अपान; समान, 
व्यान और उदान--इन पॉचों प्राणोंके रूपमे विराजते हैं। 
आदित्य ही श्रोत्र,; त्वचा, चक्षु, रसना और प्राण--इन पॉच 
इन्द्रियोंके रूपमें कार्य कर रहे हैं | आदित्य द्वी वाकू। पाणि) 
पाद) पायु और उपस्थ--ये पॉचो कर्मेन्द्रिय मी है | आदित्य 
डी शब्द; स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये शनेन्द्रियोके पॉच 
विषय हैं | आदित्य ही वचन, आदान। गमन, मह-त्याग 
और आनन्दु--ये कर्मेंन्द्रियोके पॉच विषय बन रहे हैं। आनन्द- 
सय; ज्ञानमय और विशानमय आदित्य ही हैं। मिन्नदेवता तथा 
सूर्यदेवको नमस्कार । पभो | मृत्युसे मेरी रक्षा करो। दीतिमानव्‌ 
तथा विश्वके कारणरुप सूर्यनारायणको नमस्कार है। सूर्यसे सम्पूर्ण 
चराचर जीव उत्पन्न होते हैं, सूर्यके द्वारा ही उनका पालन होता 
है, और फिर सूर्यमे ही वे लयको प्रात होते है । जो सूर्यनारायण 
है, वह मैं ही हूँ । सविता देवता हमारे मेत्र हैं तथा पर्वके द्वारा 
पुण्यकालका आख्यान करनेके कारण जो पर्वतनामसे प्रसिद्ध हैं, 
वे दूर्य ही हमारे चक्ष हैं। सबको घारण करनेवाले धाता नामसे 


# मह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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साविभ्ीका यह तीसरा पाद है 'स्वः--घियो यो नः प्चोदयात्‌ ।? 
स्री और युरुष दोनों प्रजोत्पादन करते हुए ( गहसखथाश्रम- 
का पालन करते हुए) जो इस साविश्नीदेवीकों इस प्रकार 
जानते हैं; वे पुनः मृत्युको नहीं प्रा्त होते | अर्थात्‌ सविता 
देवताके उपासक मृत्युको जीत छेते हैं और अमरत्वकों प्रास 
करते हैं । 

5 बला-अतिबछा विदाओंके विराट पुरुष ऋषि हैं; 
गायत्री छन्द है और गायत्री देवता हैं। अकार बीज है; 
उकार शक्ति है और मकार कीलक है| क्षुपा आदिके निवारणके 
निमित्त इसका विनियोग है | क्लॉके द्वारा घडड्भन्यास करे | 
*४* की हृद्याय नमः, ४* कीं शिरसे खाहा, 5* कली शिखाये 
वषटू; ४* छीं कवचाय हुस, 5“ हो नेन्न्रयाय वोषटू, है 
झी अख्ताय फट |? अब ध्यानका वर्णन करते हैं | अमृतसे 
जिनके करत आदर हो रहे हैं, सब प्रकारकी सञ्ीवनी 


शक्तियोसे जो समत्न हैं, पापोकानाश करनेमें जो सुदक्ष हैं तथा 
जो वेदोंके सारखरूप, किरणात्मकः प्रणवरूप विकारवाले एवं 
चूर्यनारायणके सदझ सुदीक्त शरीरवाले हैं, उन बला और 
अतिबला विद्याओँंके अधिष्ठात-देवताओंको मैं निरन्तर अनुमव 
करता हैँ । वल्ा-अतिबलछा विद्याओंके अधिष्ठातृ-देवताका 
मन्त्र है-- 

४० हीं बके महादेवि हीं महाबके की चतुर्विधपुरुषाध- 
सिद्धिमदे तत्सविततुव॑रदात्मिके हीं वरेण्य॑ भर्गों देवस्य 
बरदात्मिके अतिबले सर्वदयामूर्ते बे सर्वक्षुहुमोपनाशिनि 
धीसहि थियो यो नो जाते अचुयः था प्रचोदयादात्मिके 
अणवश्षिसकात्मिके हुं फट्‌ स्वाहा । हो 

इस कार जाननेवाला कृतकृत्य हो जाता है । वह 
सावित्रीदेवीके ही छोकको प्राप्त होता है। यह उपनिषद्‌ है। 


॥ सामवेदीय साविष्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
५+#कपलकपत 


शान्तिपाठ 


, ३ आप्यायन्तु ममाज्ञानि वाकप्राणअक्षु! श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व अद्यौपनिषद 
माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेउस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिष्त्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्तु । 


3४० शान्ति: | शान्तिः !| शान्तिः ||) 





ब्रह्मको हँदना चाहिये 


अथ यद्द्मिस्मिन्‌ अह्यपुरे दहरं पुण्डरीक वेदम दहरो5स्सिन्नन्तरा- 


अब इस अक्मपुर ( शरीर ) के भीतर जो 


तद्बाव विजिज्ञासितव्यप्रिति । 


(छान्‍्दोग्य ८ । १। १) 


सूक्ष्म कमलसहक्ष स्थान है, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है. और 


“उसके भीत्तर जो ( त्रद्म ) है, उसको डूँढ़ना चाहिये और उसीकी विशेष जानकारी आत्त करनी चाहिये । 


-. +#४६&४४००--... 


॥ #४ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
अक्ष्युपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु। सह नो अुनक्त | सह वीर्य करवावहै। तेजखि नावधीतमस्तु। मा विडविपायहै। 
३० शान्ति: | शान्ति |] शान्ति !|! 
प्रथम खण्ड 
भेत्ररोगद्दरी विद्या 


कथा है कि एक समय भगवान्‌ साक्कति आदित्यलोककी 
पधारे । वहाँ सूर्यनारायणको प्रणाम करके उन्होंने चाह्लुष्मती 
विद्याके द्वारा उनकी स्तुति की । 5“ चश्लु-इन्द्रियके प्रकाशक 
भगवान्‌ भ्रीसूर्सनारायणको नमस्कार है | 5“ आकाशमे 
विवरण करनेवाले सूर्यनारायणकों नमस्कार है। ढें“ महासेन 
( सहस्तो किरणोकी भारी सेना साथ रखनेवाले ) भीसूर्य- 
नारायणको नमस्कार है। 3“ तमोशुणरूपमें भगवान्‌ सूर्य- 
नारायणको नमस्कार है। डे“ रजोगुणरूपमें भगवान्‌ सूर्य- 
नारायणको नमस्कार है| ७“ सत्वगुणके रूपमे भगवान्‌ 
श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है। डे? हे मगबन्‌ | मुझे असत्से 
सतकी ओर छे चलिये; मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे 
चलिये; मुझे मृत्युसे अम्ृतकी ओर ले चलिये। भगवान्‌ सूर्य 
शुचिरूप हैं, और वे अप्रतिरूप भी हैं--उनके रूपकी कहीं 


भी ठुलना नहीं है। जो अखिल रुपोको धारण कर रहे हैं तथा 
रस्मिमाछाओसे मण्डित हैं; उन जातवेदा (सर्वश्ञ) खर्णलद॒श 
प्रकाशवाले ज्योतिः्खरूप और तपनेवाले भगवान्‌ भास्करको 
हम स्मरण करते हैं। ये सहस्ो किरणोवाले और शत-शत 
प्रकारसे वर्तमान भगवान्‌ सूर्सनासयण समस्त प्राणियोंके समन 
उदित हो रहे हैं | जो हमारे नेत्रोके प्रकाश हैं, उन अदिति- 


* नन्‍्दन भगवान्‌ भ्रीजूर्यको नमस्कार है | दिनका भार वहन 


करनेवाले विश्ववाहक सूर्य देवके प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित 
है। इस प्रकार चाक्षुष्मती विद्याके द्वारा स्तुति किये जानेपर 
भगवान्‌ सूर्यनारायण अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले--“जो 
ब्राह्मण इस चाह्लुष्मती विद्याका नित्य पाठ करता है; उसको आँख- 
का रोग नहीं होता उसके कुलमे अंधे नहीं होते | आठ व्राह्मणो- 
को इसका अहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है । 
जो इस प्रकार जानता है; वह महान हो जाता है ॥ १ ॥ 





द्वितीय खण्ड 
ब्रह्मविद्याका उपदेश 


तदनन्तर साक्वति मुंनिने सूर्यनारायणसे कहा, 'सगवन्‌] 
मेरे लिये ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये [! उनसे भगवान्‌ 
आदित्य बोले--'साह्लृति | सुनो; तुमसे अत्यन्त दुलेभ तत््व- 
शानका वर्णन करता हूं, जिसके विज्ञानमात्रसे तुम जीवन्मुक्त 
हो जाओगे | सबकी एक; अज; शान्त; अनन्त; हुंव, अव्यय 
तथा तत्त्वतः चैतन्यरूप देखते हुए, तुम ज्ञान्ति और सुखसे 
रहो । असचेदन अर्थात्‌ आत्मा अथवा परमात्माके अतिरिक्त 
दूसरी किसी वस्तुका भान न हो--ऐसी स्ितिको ही योग 


मानते है; यही वास्तविक चित्तक्षय है| अतएव योगस्र होकर 
कर्मोकी करो; नीरस अर्थात्‌ विरक्त होकर कर्म मत करो। 
अब असंघेदनरूपी योगकी प्रथम भूमिका वतलछते है-- 

योगमे प्रवृत्त होनेपर अन्तःकरण प्रतिदिन चासनाओँसे 
बिस्क्त होता जाता है और नित्यप्रति उदार कमोमे संल्म 
होता और उन्हींमे प्रसक्षताका अनुमव करता है। मूर्ख 
सनुष्योकी आम्य-चेशओं ( अश्छील विषयमोगकी ग्रदृत्तियों ) 
से वह सदा घृणा करता है। किसीकी छिपी हुई मार्मिक बातोकों 


# भहान्त विश्ुुमात्मान मत्वा चीरो न शोचति # 
ल््िअअ़इस्‍इञल्‍ललिइइ४७इइअइ््थइइइि कि ििसससििसिसिसिसििििििििललततत्त 


प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमारे नेत्रोंको दृष्टिशक्ति प्रदान करके 
धारण करे | 

(औवूरगायत्री) (हम मगवान्‌ आदित्यको जानते हैं+-- 
पूजते हैं, इम सह ( अनन्त ) किरणोंसे मण्डित भगवान्‌ सूर्- 
नारायणका ध्यान करते हैं; वे सूर्यदेव हमें प्रेरणा प्रदान करे [?॥ 
पीछे सविता देवता हैं, आगे सविता देवता है। उत्तर---वायें 
' मी सविता देवता हैं, और दक्षिण भागमे भी (तथा ऊपर-ीचे 
भी ) सविता देवता हैं | सविता देवता हमारे लिये सब कुछ 
प्रसव करें ( सभी अभी४ वस्तुएँ दें ) | सविता देवता हमे दीर्ष 
आयु प्रदान करें | “४० यह एकाक्षर मन्त्र ब्रह्म है। 'घृणि? 
यह दो अक्षरोका मन्त्र है; 'सूर्व/ यह दो अक्षरोंका मन्त्र है। 
आदित्य? इस मन्त्रमे तीन अक्षर हैं | इन सबको मिलाकर 
बूर्यनारायणका अशक्षर महामन्त्र--४* घुणिः सूर्य आदित्योम! 
बनता है | यही अथर्वाज्विस्स चूर्यमन्‍्त्र है। इस मन्त्रका जो 


द्ट५ 
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प्रतिदिन जप करता है; वही आह्षण ( ब्रह्मवेत्ता ) होता है, 
बही आक्षण होता है | सूर्सनारायणकी ओर मुख करके जपनेसे 
महाव्याधिके भयसे मुक्त दो जाता है। उसका दारिद्रथ नष्ट 
हो जाता है | सरे दोषों:--पापोसे वह मुक्त हो जाता है। मध्याह- 
में सूयंकी ओर मुख करके इसका जप करे । यो करनेसे 
मनुष्य सद्यउतयन्न पत्च महापातकोंसे छूट जाता है। यह 
सावित्री विद्या है; इसकी कहीं कुछ भी प्रशंसा न करें। जो 
महामांग इसका प्रातः पाठ करता है; वह भाग्यवान्‌ हो जाता - 
है, उसे गौ आदि पज्न प्राप्त होते हैं, वेदार्थ-शानकी प्राति 
होती है। तीनों काछ इसका जप करनेले सेकड़ों यशोका 
फल ग्राप्त होता है। जो घूर्यदेवताके हस्त नक्षत्रपर रहते समय 
(अर्थात्‌ आश्रिन मातमे ) इसका जप करता है, चह महामत्यु- 
से तर जाता है; जो इस प्रकारसे जानता है; वह भी महारूत्यु- 
से तर जाता है। 


॥ अथर्ववेदीय खयोंपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+-यक ३ ७०4. 


शान्तिपाठ 
ड भर कर्णेमिः श्ृणुयराम देवा भ्र पर्येमाक्षमियजत्रा। । 


स्ररररेस्त्‌पुवा*सस्तनुभिव्यशेम. देवहित॑ 


यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्ववाः खस्ति नः पूषरा विश्ववेदा। । 
खस्ति नस्‍्ताश्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो चृहस्पतिदधातु ॥ 
इ० शान्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 


जगतकी दुःखमयता ओर आनन्‍्दमयता 


अक्षस्य दुःखौघमयं शस्यानन्द्म्य_जगत्‌ । 


अच्धे शुवनमन्धस्थ प्रकाश तु॒॒खुचल्षुघाम ॥ 


( वराहोपनिषद्‌ २२ ) 


जैसे अन्धेके लिये जगत्‌ अन्धकारमय है और अच्छी जाँखोंवालेके छिये प्रकाशमय है, वेसे ही भज्ञानी 


( जगवक्ो भगवानूसे रहित विषयमय देखनेवाले ) के छिये जगत्‌ दुःखोंका समूहमय है 


भगवानसे पूर्ण देखनेवाके ) के लिये आानन्द्मय है । 


और कझ्ावी (्‌ समस्त जगतूमें 


+--/०<कसजलक 6: ०००मे९२-.+-५ 


भपप.्रः८/कऋूखबऋछ छा दे फू ++++-.. 
# भ्मादित्याय विद्नहे सहत्तनकिरणाय धीमहि। तत्न, सूर्य: प्रचोदयात्‌ (7? 


दट८ट 





ः पॉचबी भूमिकाकों प्राप्त होनेपर साधकका चित्त शरत्‌- 
कालके मेघसण्डोके समान आकागमे विलीन हो जाता है; 
ओऔर केबल सत्त्वमात्र अवश्िष्ट रहता है। इसमे चित्तके विलीन 
हो जानेके कारण सांसारिक विकल्योका उदय ही नहीं होता । 
सुपुप्ततद नामकी इस पॉचव्वी भूमिकाके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण 
विशेषाञ ( भेद ) शान्त हो जाते हैं, और साधक केवल 
( निर्विश्ेष ) अद्वेत स्थितिमं आ जाता है | द्वेतका आमात 
नष्ट हो जाता है, और आत्मजानसे सम्पन्न प्रसन्न साधक पॉचवी 
भूमिकामे पहुँचकर सुपुप्ततनन ( आनन्दमयी ) ख्थितिमे ही 
रहता है। वह बाहरके व्यवहार करता हुआ भी सदा अन्तर्मुंख 
ही रहता है और सदा परिश्रान्त होकर निद्रा छेनेवालेके 
समान दिखलायी देता है। इस भूमिकामे अभ्यास करता हुआ 
वह वासना-रहित होकर कऋमदः तुर्या नामक्ी छठी भूमिकामे 
पदाप॑ण करता है। जहाँ नसत्‌ है न असत्‌ है; न अहड्ढार है 
न अनहड्डार है, उस बिश्युद्ध अद्वेतावस्थामे वह अत्यन्त निर्भय 
होकर मननात्मक बृत्तिसे इहित हो जाता है। उसके हृदयकी 
ग्रन्थियों नष्ट हो जाती हैं, संदेह शान्त हो जाते हैं; वह 
जीवम्मुक्त होकर भावनाइल्य हो जाता है और निर्वाणकों न 
प्राप्त होनेपर मी निर्वाणको प्रात्त हुआ-सा हो जाता है । उस 
समय वह चित्रलिखित दीपककी मॉति निर्चेष्ट रहता है | इस 
छठी भूमिकासे स्थित होनेके पश्चात्‌ वह सातवीं भूमिकाको 
प्रा्त होता है॥ ३३-४० ॥ 





[ खण्ड २ 








विदेहमुक्तिकी अवस्था ही सातवीं भूमिका बतायी गयी है। 
यह भूमिका परम झान्त एवं वाणीके द्वारा अगम्य है। यही 
सब भूमिकाओकी अन्तिम सीमा है, यहाँ योगकी सारी भूमिकाएँ: 
समाप्त हो जाती हैं | छोकराचारका अनुगमन करना छोड़कर 
देहाचारका अनुसरण छोड़कर तथा शास्रानुगमनको त्यागकर 
अपने अध्यासको दूर करो। विश्व, प्राश और तैजत आदि- 
रूए समस्त जगत्‌ “कार? मात्र है; क्योकि बाच्य और-< 
बाचकमे भेद नहीं होता (3“कार वाचक है और परमात्मरूप 
सम्पूर्ण विश्व वाच्य है ) ] भेदसे इसकी उपलब्धि नहीं होती | 
प्रगवकी पहली मात्रा अकार ही “विश्वर है, उकार “तैजसः 
है और मकार “प्राशः खरूप है--ऐसा क्रमशः अनुभव 
करे । समाधिकाछसे पूर्व ही अत्यन्त प्रय्षपूर्वक चिन्तन 
करके स्थूछ और सूक्ष्मके क्रमसे सबको चिदात्मामे विलीन कर 
दे | चिदात्माको अपना ख़रूप समझे । मैं नित्य, श॒ुद्ध। बुद्ध; 
मुक्त, सत्तामात्र, अह्यय परमानन्द-संदोहमय एवं वासुदेव- 
ख़रूप 3“कार हूँ---ऐसी हृढ़ भावना करे | क्योकि यह सारा 
प्रप्य आदि; मध्य और अन्तमे केवछ दुःखभय ही है; 
अतएब है अनध |! सबको छोड़कर तत्त्वनिष्ठ बनो। मैं _ 
अविद्यारूपी अन्धकारसे परे, सब प्रकारके आभाससे रहित, 
आनन्दस्वरूप; निर्मछ; झुद्ध/ मन और वाणीकी पहुँचके परे, 
प्रशनघन और आनन्‍्दस्वरूप ब्रह्म हूँ---इस प्रकारकी भावना 
करनी चाहिये | यह उपनिपद्‌ है || ४१-४९ ॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय अक्ष्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
कक 2, ३० न 


शान्तिपाठ 


अं सह नाववतु। सह नौ झुनक्तु । सह वीये करवावहै। तेजखि नावधीतमस्तु। मा विडिपाबहै । 
3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !)) 


«०_-_्याबएबीक-क किन. 


परमात्माका चिन्तन करो 


लोेकवार्त्तायाः 
द्च्वा 


निद्राया 


कव्िन्नावसरं 


शब्दादेरात्मविस्खतेः । 
चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ ५ ) 


रे नींद, छोकचर्चा, इन्द्रियोंके शब्दादि विषय और आत्मविस्दति ( परमात्माका स्मरण न करना ) इन (चारों) को 
कहीं तनिक-सा भी अवसर न देकर मनले निरन्तर आत्मा ( परमात्मा ) का चिन्तन करो । 
हि >०-+-+>्बाक0004:000000००--- 


खण्ड २ | 


# महात्तं विभुमात्मानं मत्वा घीौरो न शोचति + 


द्टज 








दूसरोपर प्रकट नहीं करता। परंठु सदा पुष्यकर्मोका ही सेवन 
करता रहता है और जिनके द्वारा किसी प्राणीको उद्देग न हो) 
ऐसे सूदु ( दया और उदारतासे पूर्ण ) सोम्य कर्मोका सेवन 
करता है। निरन्तर पापसे डरता है और भोगकी आकाडू नहीं 
करता | वह ऐसे वचन बोलता है; जिनमें स्नेह और प्रेम भरा 
हो, मुदुल और उचित हो तथा देश-कालके अनुकूल हों । 
अन, वचन और कर्मसे वह सजन पुरुषोंका सह्छ करता है 
और जहों कहींसे भी संग्रह करके नित्य सत्‌-शास्रोका 
अनुशीलन करता है। ऐसी स्थिति आनेपर वह प्रथम भूमिका- 
को आस होता है। संसार-सागरको पार करनेके लिये जो इस 
प्रकारके विचारोमे संखम रहता है; वह भूमिकाबान्‌ कहलाता 
है और दूसरे “आर्य! कहछाते हैं | जो योगकी विचार नाम- 
की दूसरी भूमिकाकों प्राप्त होता है; उसके छक्षण ये 
हैं... १-१० ॥ 


वह ऐसे श्रेष्ठ बिद्वानोका आश्रय छेता है जो श्रुति, स्मृति, 


सदाचार; धारणा और ध्यानकी उत्तम व्याख्या करनेके 


कारण अधिक विख्यात हो | बह पद और पदार्थोके विभागको 
ठीक-ठीक जानता है और श्रवण करनेयोग्य शास््रोंका शान 
प्राप्त कर लेनेके कारण कतंव्य-अकर्तव्यके निर्णयकों ठीक 
उसी म्रकार जानता है; जेसे धरका खामी घरके पदाथोंको 
जानता है। मद, अमिमान, मत्सरता ( डाह ), लोभ और 
मोहकी अधिकता उसके मनमे रहती नही; किंतु वाह्य आचरणमे 
भी जो थोड़ी-बहुत इन दोरषोंकी स्थिति देखी जाती है, उसको 
भी वह उसी मॉति त्याग देता है; जैसे सॉप केचुलको | ऐसी 
बद्धिवाला साधक गान) गुरु और संतजनोकी सेवाके द्वारा 
रहस्पपूर्वक सारी बातोको यथावत्‌ जान छेताहै॥| ११-१४॥ 


* इसके बाद चह अछतर्गा नामकी तीसरी योगमूमिकामें 
पवेद करता है--ठीक वैसे ही, जैसे एक सुन्दर पुरुष खच्छ 
पृष्य-शय्यापर आरूढ होता है। शाल्रोंके वाक्य जिस अर्थको 
प्रकट करते है; उसमें विधिपूर्वक अपनी निश्वछ बुढ्धिको 
उगाकर ( शा्तोके वचनोपर पूर्ण श्रद्धा रखकर ), तपल्चियोंके 
आश्षममें रहकर तथा अध्यालशात्रकी चर्चा करते हुए वह 
पत्थरकी शब्यापर आसीन होकर अपनी विस्तृत आयु व्यतीत 
करता है | वह नीतिश पुरुष चित्तको शान्ति प्रदान 
करनेके कारण अधिक भानेवाले वनभूमि/विह्र ( बनके 
खानोंमे भ्रमण ) द्वारा विषयोभि अनाठक्त हो ख्ामाविक 
सुख-सोख्यका उपभोग करता हुआ अपना समय बिताता 
है। ततआलोंके अम्यात्ते तथा पृण्यकर्तके अनुष्ठानसे 


जीवकी यह यथार्थ वस्तुदृष्टि निर्मछ होती है। इस तृतीय 

भूमिकाकों प्राप्त करके वहँ खय॑ बुद्ध ( शनी ) होकर अनुभव 
करता है ॥ १५-१९ ॥ 

असंठर्ग दो प्रकारका होता है; उसके इस भेदको सुनों | 

यह असंसर्ग सामान्य और श्रेष्ट--दो प्रकारका है। मै न 

तो कर्ता हूँ न भोक्ता हूँ; न बाध्य हूँ और न बाधक ही हूँ--- 

इस प्रकार विषयोमे आसक्त न होनेका भाव ही सामान्य 

असुसर्ग कहलाता है | सब कुछ पूर्वजन्ममे किये हुए कर्मोके 

फल-रूपमें उपसित है; अथवा सब कुछ ईश्वराधीन है; 

अतण्व सुख हो या दुःख, इसमें मेरा कर्तृत्व ही क्या है। 

मोगोंका विस्तार ( अधिक संग्रह ) महारोग है; सब प्रकारकी 
सम्पदाएँ परम आपदाएँ हैं । सारे संयोग एक दिन वियोगके 
लिये ही हैं; आधियों ( मानसिक चिन्ताएँ ) अशानियोंकि लिये 
व्याधिरूप हैं | समस्त पदार्थोको काल निरन्तर अपना ग्रास 
बनानेमें लगा है; अतएव सारे पदार्थ अस्थायी हैं;--इस प्रकार 
शाज्रोंकेबचनोको समझनेसे सर्वत्र अनाख्या हो जानेके कारण जो 
मनमें उनके अमावकी भावना होती है; उसे सामान्य असस्ग 
कहते हैं। इस प्रकार क्रमशः महात्माओंके सत्सझूसे मैं कर्ता 
नही हूँ; ईश्वर कर्ता है अथवा मेरे पुराकृत कर्म ही कर्ता हैं 
ऐसा निश्वय करके सब प्रकारकी चिन्ताओ तथा शब्द-अर्थकी 
भावनाको भी अत्यन्त दूर कर देनेके पश्चात्‌ जो मौन ( सन- 
इन्द्रियोंका पूर्ण संयम )) आसन ( आन्तरिक खिति ) और 
शान्तभाव ( बाह्य भावोका विस्मरण ) हो जाता है--वह श्रेष्ठ 
अतंसर्ग कहछाता है || २०-२६ ॥| 


संतोष और आनन्‍्दमयी होनेसे मधुर प्रतीत होनेवाली 
(ही भूमिका इस प्रकार उदय होती है; मानो वह अन्तःकरण- 
की भूमिमे उग्र हुआ अमृतका छोटा-सा अड्डर हो। इस 
भूमिकाके उदित होनेके पश्चात्‌ अन्तःकरणमे अन्य भूमिकाओके 
प्रकट होनेके लिये एक भूमि ( क्षेत्र ) हो जाती है। उसके 
>द साधक क्रमशः द्वितीय और तृतीय भूमिकाओंको भी पास कर 
रेता है। इनमे यह तीसरी भूमिका ही सर्वश्रेष् होती है; क्योंकि 
इसमे पुरुष सम्पूर्ण स्डुब्पात्मक वृत्तियोका त्याग कर देता . 
है। इन तीनों भूमिकाओके अभ्याससे अश्ञानके क्षीण होनैपर 
चतुर्थी भूमिकाकों प्रास हुए साधक सर्वन्न सममभावसे देखत्ते 
हैं| उस समय अ्वैतभाव इंढ़ होकर द्वेतमावकी शान्ति हो 
जाती है; इससे चौथी भूमिकापर पहुँचे हुए साधक इस लीफकों 
खम्नवत्‌ देखते है | पहली ठीनों भूमिकाएँ जाग्रत:खस्पा हैं 
तथा यह चौथी भूमिका खम्र कहती है ॥ २७-३२॥ 
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अंधा नहीं होता । आठ ब्राह्मणोको इस विद्याका दान 
करनेपर--इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि 
होती है |+ 

जो सब्चिदानन्दखरूप हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप हैः 
जो किरणोसे सुझोभित एवं जातवेदा ( भूत आदि तीनों 
कालोकी बातको जाननेवाले ) है; जो ज्योतिःखरूप, हिरण्मय 
( सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ ) पुरुपके रूपमे तप रहे हैं, इस 
सम्यूर्ण विश्वके जो एकमात्र उप्त्तिस्यान कै उन प्रचण्ड 
प्रतापवाले भगवान्‌ यूर्यकोी हम नमस्कार करते हैं। ये सूर्यदेव 
समस्त्र प्रजाओ ( प्राणियों ) के समक्ष उदित हो रहे हैं। 

3० नमो भ्रगवते आदित्याय अहोवाहिनी अहोवाहिनी 
खादा | ह 


डे» घड्विध ऐप्र्यसे सम्प्त भगवान्‌ आदित्यको 
नमस्कार है। उनकी प्रभा दिनका भार बहन करनेवाली है; 
दिनका भार वहन करनेवाली है। हम उन भगवानके लिये 
उत्तम आहुति देते हैं। जिन्हे मेघा अत्यन्त प्रिय है; वे 
क्रषिगण उत्तम पंखोवाले पक्षीके रूपमे भगवान्‌ सूर्यके पास 
गये और इस प्रकार प्रार्थना करने छगे--“सगवन्‌ ! इस 
अन्धकारको छिपा दीजिये, हमारे नेत्रोकों प्रकाशसे पूर्ण 
कीजिये तथा तमोमय बन्धनमे बँघे हुए-से हम सब प्राणियोको 
अपना दिव्य प्रकाश देकर मुक्त कीजिये। पुण्डरीकाक्षको 
नमस्कार है | पुष्करेक्षणकों नमस्कार है। निर्मल नेत्रोवाले-- 
अमलेक्षणको नमस्कार है। कमक्ेक्षणको नमस्कार है। विश्व- 
रूपको नमस्कार है। महाविष्णुको नमस्कार है|? 


॥ ऋृष्णयजुर्वेदीय चाश्लुषोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शी ३०8००क 
शान्तिपाठ 


< सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्त | सह वीये करवावहे । 
तेजसिब नावधीतमस्तु । मा विद्विषाबहे 


3० शान्ति | शान्ति: !] शान्ति: | 








#चाक्लुषी ( नेत्र )-उपनिषद्की श्वीघ्र फल देनेवाली विधि-- 
( छेखक--प० श्रीमुकुन्ददछूमजी मिश्र) ज्यौतिषाचार्य ) 
नेत्ररोगसे पीडित अश्रद्धाल साधकको चाहिये कि प्रतिदिन प्रात.कार हरिद्रा ( हृ॑दी ) से अनारकी शाखाकी कलूमके द्वारा 


कॉसेके पात्रमें निम्नलिखित वत्तीसे यन्त्रकों लिखे--- 






मिलनििकि निकल मम अमल 
+ १५ | ३ । छ 


६ रे ११ 








ध्षम चक्षूरोगान्‌ शमय शमय' 


फिर उसी यन्त्रपर तौँबेकी कथेरीमें चसुर्मुंख ( चारों ओर चार वत्तियोंका )घीका दीपक 
जलाकर रख दे । तदनन्तर गन्ध-पुष्पादिसे यन्त्रका पूजन करे । फिर पूर्वको ओर मुख करके वेंठे और 
हरिद्रा ( हल्दी ) को माछासे «० हीं इंसः इस वीजमन्त्रको ६ मालाएँ जपकर नेन्रोपनिषदके 
जा वर उइ। जा कम-से-कम बारह पाठ करे । पाठके पश्चात्‌ फिर उपयुक्त बीजमन्त्रकी ५ मालाएँ जपे । तदनन्तर 


१४ | ९ | ८ | * | सू्यभगवानको अद्धापूर्वक अर्ध्य देकर प्रणाम करे और मनमें यह निश्चय करे कि मेरा नेत्ररोग शी ही 
नष्ट हो जायगा । 

ड़ | ७ । १० | ३ हसा करते रहनेसे इस उपनिषद्‌का नेत्ररोगनाशक अरुत प्रभाव बहुत शीत्र देखनेमें 
आता है। 


धुण्डरीकाक्ष', '्ुष्करेशुण' और “कमकेक्षए--इन तीनों चार्मोका एक ही अर्थ है---कमठके समान नेत्रोंवाले भगवान्‌ । 


हा 


4 


हि 
१ #* श्रीपरमात्सने समः मे 


कृष्णयजुर्वेदीय 
चाक्षुपोपानिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


#* सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु । सह वीर्य करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विडिपावहै। 


ड० शान्तिः ! शान्ति: !] शान्तिः !|! 


' अब नेत्र-रोगका हरण करनेवाली पाठमात्रसे सिद्ध 
होनेवाली चाक्षुधी विद्याक्री व्याख्या करते हैं; जिससे समस्त 
नेत्रोगौका सम्पूर्णणया नाश हो जाता है और नेत्र तेजयुक्त हो 
जाते हैं| उस चाह्षुप्री विद्याके ऋषि अहिलुध्न्य हैं, गायत्री 
छन्द है, सूर्यभगवान देवता है; नेत्ररोगकी निव्रत्तिके लिये 
इसका जप द्ोता है--यह विनियोग है #| 


चाक्षुपी विद्या 

३» चक्छ चम्ठः चक्कुः तेजः स्थिरों सव। माँ पाहि 
पाहि। खरित॑ चक्षरोगान्‌ू शमय शमय। सम जात्तरूप 
पतैजी दर्शय दर्शय। यथाहस्‌ अन्धों न स्माँ तथा कल्पय 
कल्पय । कल्याण कुरु कुद। यानि मम पूर्वजन्मोपार्लितानि 
चक्कुप्रतिरोधकदुप्कृतानि सर्वाणि निर्मुंलय निमूलय । 
कं नमः चश्ल॒ुस्तेजोदान्रे दिव्याय भास्कराय | ४४ नमः 
करुणाकरायास्ृताय । ४ नमः सूर्याय। <*» नमो भगवते 
सूर्यायाक्षितेजले नमः । खेचराय नमः । महते नमः। रजसे 
नमः तमसे नमः। अखतो मा सद्रमय। तमसो सा ज्योतिगंमय। 
झत्योमो जरूत गमय। उप्णो भगवान्छुचिरूप:। हँसो भगवान्‌ 
झुचिरप्रतिरूप:। य इमां चाक्षुप्मतीविद्यां ब्राह्षणो नित्यमधीते 
न तखाक्षिरोगी सचति। न तस्प कुछे अन्धों भवति। 
जष्टी नाह्मणान्‌ आहयित्वा विद्यासिद्धिभंबति ॥ 





रा 
# तस्पाश्नाक्षपीविधाया अहिवुध्य ऋषि. गायत्री छन्द, 


सूर्यों देवता, चक्षूरोगनिवृत्तये विनियोगः । 
छ० अ० ८3 


3» (भगवानका नाम लेकर कह्दे )। दे चक्षुके अमिमगनी 
सूर्यद्रेव ! आप चक्षुमे चक्षुके तेजरूपसे स्थिर हो जायें । मेरी 
रक्षा करे ! रक्षा करे | मेरे ऑखके रोगोका शीघ्र शमन करें, 
शमन करे | मुझे अपना सुवर्ण-जैसा तेज दिखला दें; दिखला 
दें । जिससे मै अंधा न होऊे ( झृपया ) वैसे ही उपोय करें, 
उपाय करें | मेरा कल्याण कर; कल्याण करें । दर्शन-शक्तिका 
अवरोध करनेवाले मेरे पूर्जन्माजित जितने भी पाप हैं; सबको 
जड़से उखाड़ दें; जड़से उखाड दें] डे? (सचिदनिन्दखरूप ) 
नेत्रोको तेज प्रदान करनेवाले दिव्यखरूप भगवान्‌ मास्करको 
नमस्कार है। 3“ करुंणाकर अम्ृतखरूपकों नमस्कार है। 
डे» सूर्यमगवानक्ो नमस्कार है । 3“ नेत्ञोके प्रकाश भगवान्‌ 
सूर्यदेवकों नमस्कार है । 3० आकामबिहारीको नमस्कार है | 
परम श्रेष्ठखरूपकों नमस्कार है । 3० ( सबमे क्रिया-शक्ति 
उत्पन्न करनेवाले ) रजोगुणरूप सूर्यभगवानको नमस्कार है। 
( अन्धकारको सर्वथा अपने अंदर समा लेनेवाले ) तमोगरुणके 
आश्रयभूत भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार है। हे भगवन्‌ | मुझको 
असत्‌से सत्की ओर ले चलिये। अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे 
चलिये। मत्युते अम्ततकी ओर ले चलिये । उप्णखरूप भगवान्‌ 
सूर्य शुचिरुप हैं | इंसख॒रूप भगवान्‌ सूर्य शुचि तथा अप्रतिरूप 

>»हैं--डनके तेजोमय खरूपकी समता करनेवाल्य कोई नहीं है। 
जो आरक्षण इस चाक्षुप्मती विद्याका नित्य पाठ करता है; उसको 


नेजसम्बन्धी कोई रोग नहीं होता | उसके कुछमें कोई 


६९२ 


# नारायणोपनिषद्‌ # 





पुण्डरीक ( कमल ) है; अतः इसका स्वरूप बिद्युतके समान 
परम प्रकाशमसय है। देवकीनन्दन भगवान, श्रीकृष्ण ब्रह्मण्य 
( ब्राह्मणप्रिय ) हैं| भगवान्‌ मछुसूदन ज्ह्मण्य हैं | पुण्डरीक 
(कमल )के सबझ् नेत्नोवाछे भगवान्‌ विष्यु ब्रह्मण्य हैं | अच्युत 
बिप्णु ब्रह्मण्य हैं। सम्पूर्ण भूतोमे स्थित एक ही नारायण- 
देव कारणपुरुष हैं। वे ही कारणरहित परब्रह्म हैं | 3 यह 
अथर्ववेदीय उपनिषद्का प्रतिपादन है | ४ ॥ 

प्रातःकाल इस उपनिषद्का पाठ करनेवाल् पुरुष राज़िमे 
किये हुए, पापका नाश कर डाछता है| सायंकाछमे इसका 


पाठ करनेवाला मनुष्य दिनमें किये हुए. पापका नाश कर 
डालता है | सायंकाल और प्रातःकाल-दोनों समय पाठ करने- 
वाल्य साधक पहलेका पापी हो तो भी निष्पाप हो जाता है। 
दोपहरके समय भगवान्‌ सूर्यकी ओर मुख करके पाठ करने- 
बाछा मानव पॉच महापातको और उपपातकोसे सर्वथा मुक्त 
हो जाता है । सम्पूर्ण बेदोके पाठका पृण्य-लछाभ करता है। 
और अन्तम भगवान्‌ श्रीनारायणका सायुज्य प्राप्त कर छेता है; 
जो इस प्रकार जानता है वह भी श्रीमन्नारायणका सायुज्य प्राप्त 
कर लेता है ॥ ९ ॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय नारायणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
स्स्छथछ३०) 
शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु । सह नौ अनक्तु | सह बीये करवावहै। 
- तेजखि नावधीतमस्तु । मा विश्विषावहै । 
डँं० शान्ति | शान्तिः || शान्ति |!! 


---#०-३#प्ड्छहबत- 


श्रीनारायणके ध्यानसे मुक्ति 


अथ यदिदं बह्मपुरं पुण्डरीकः तस्मात्त- 


डिदामसाज्ं 


प्रह्मण्यो. देवकीपुनो 


द्ीपवत्पमकाशम्‌ । 


ब्रह्मण्यो. मचुखुदनः । 


ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्ह्मण्यो विष्णुरचयुतः ॥ 


सर्वभूवस्थमेक॑ नारायण कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्म । 


शोकमोहविनिमुक्ती विष्णुं 


ध्यायन्न॒ सीदति ॥ ( आत्मप्रबोध० ) 


धअब जो यह बद्मपुर-कसल है, उसमें विद्युत्की आसाम्ात्र दीपकके समान; प्रकाशरूप, ब्राह्मणोंके प्रिय अथवा 
ब्राह्मण जिनको प्रिय हैं, ऐसे देवकीनन्दन, त्द्मण्य भधुसूदन, शरह्मण्य कमझनयन अच्युत विष्णु भगवान्‌ हैं। ( उन ) 
सर्वेभ्नतोंसें स्थित एकमात्र कारणपुरुष कारणरद्वित परमह्म नारायण विप्णुका जो ध्यान करता है, वह शोक-मोहसे छूट 


जाता है और कोई कष्ट नही पाता 7 


॥ # आीपरसात्सने नमः ॥ा 


कृष्णयजुरवेंदीय 
नारायणोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ - 


# सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु | सह वीये करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विह्विषापहै । 
हैँ? शान्ति: | शान्ति: |! शान्ति: ||) 


भगवान नारायणकी सर्वकारणता एवं सर्वरूपता; अष्ठाक्षर नारायण-सन्‍्त्रका खरूप और. महिमा 


3 इस परमात्माके नामेके स्मरण करके अब नारायणोप- 
निषद्‌ आरम्भ किया जाता है। निश्चय ही, भगवान्‌ नारायण 
सबके शरीरोंमें शयन फरनेवाके अन्तर्यामी आत्मा हैं। 
उन्होंने संकल्य किया--'मैं जीवोंकी स॒ष्टि करूँ |? अतः 
उन्हींते सबकी उत्पत्ति हुई है। नारायणसे ही समष्टित प्राण 
उद्मत् होता है; उन्हींते मन और सम्पूर्ण इन्द्रियोँ प्रकट होती 
हैं। आकाश) वायु) तेज, जछू तथा सम्पूर्ण विश्वकों धारण 
करनेवाली प्रृथ्वी:--इन सबकी नारायणसे ही उत्मत्ति होती 
है। नारायगसे त्रक्ा उसन्न होते हैं | नारायणसे शिवजी प्रकट होते 
हैं। नारायणसे इन्द्रका जन्म होता है| नारायणसे प्रजापति उसन्न 
होते हैं। नारायणसे ही बारह आदित्य प्रकट हुए हैं। ग्यारह रुद्र+ 
आठ व्चु और सम्पूर्ण छन्‍्द ( वेद ) नारायणसे ही उत्पन्न होते 
,- हैं, नारायणसे ही प्रेरित होकर अपने-अपने कार्यमें प्रइत्त होते 
हैं और नारायणमे ही लीन हो जाते हैं| यह ऋग्वेदीय 
उपनिषद्का कथन है॥ १॥ 

भगवान्‌ नारायण नित्य हैं। ब्रह्म नारायण हैं | शिव 
भी नारायण हैं। इन्द्र भी नारायण हैं। काल भी नारायण हैं । 
दिशाएँ भी नारायण हैं. । विदिआाएँ ( दिशाओंके बीचके कोण ) 
भी नारायण हैं । ऊपर भी नारायण हैं। नीचे भी नारायण 
हैं। मीतर और बाहर भी नारायण हैं | जो कुछ हो चुका 
है तथा जो कुछ हो रह है और होनेवाल्ा है; यह सव भगवान्‌ 
नारायण ही हैं | एकमात्र नारायण ही निष्कलड्) निरक्षन; 


निर्विकल्य, अनिर्वचनीय एवं विद्ञुद्ध देव हैं; उनके सिवा दूसरा 
कोई नहीं है। जो इस प्रकार जानता है; वह विष्णु ही हो जाता 
है; वह विष्णु ही हो जाता है। यह यजुवेंदीय उपनिषद्का 
प्रतिपादन है ॥ २ ॥|* 

सबसे पहले ४» इस अक्षरका उच्चारण करे; इसके 
बाद “नमः पदका, फिर अन्त 'नारायणाय? इस पदका उच्चारण 
करे | “४० यह एक अक्षर है। “नमः ये दो अक्षर हैं। 
ध्नारायणाय! ये पॉच अक्षर हैं। यह “* नमो नारायणाय? 
पद मगवानर नारायणका अशक्षरमन्त्र है। निश्चय ही; जो 
मनुष्य भगवान्‌ नारायणके इस अधष्ाक्षरमन्त्का जप करता है) 
वह उत्तम वीर्तिसे युक्त हो पूरी आयुतक जीवित रहता है । 
जीवोका आधिपत्य, धनकी इड्धि, गौ आदि पश्चुओँका 
खामित्व--ये सब भी उसे प्राप्त होते हैं। तदनन्तर्‌ वह्‌ 
अमृतत्वको प्राप्त होता है; अमृतत्वको प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके अम्ृतमय परमधाममे जाकर परमानन्दका 
अनुभव करता है) । यह सामवेदीय उपनिषद्का कथन है।| ३॥ 

आन्तरिक आनन्दमय अह्मपुरुष प्रणयखरूप है; पञः 
८3? “मः--थे उसकी मात्राएँ हैं। ये अनेक हैं; इनका ही 
सम्मिलित रूप “$» इस ग्रकार हुआ है। इस प्रणवक्रा जप 
करके योगी जन्म-मृत्युरूप संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
“3 नम्तो नारायणाय? इस मन्त्रकी उपासना करनेवारा साधक 
वैकुण्ठघाममे जायगा । वह यह चैकुण्ठधाम विशानघन 


द्ण्छ 





चतुर्विध खर, वेद, अम्रि; गुण आदिका उच्चारण करके; 
उनका न्यास करके प्रणव-मन्त्रोंकों ढुगुना जप करके पश्चात्‌ 
राम-मन्त्रके आगे एवं पीछे प्रणव लगाकर जो जप 
करता है; वह भ्रीरामका खरूप ही हो जाता है। तात्पर्य यह्‌ 
कि पहले प्रणवके तीनो अक्षरोके ऋषि; देवता, छन्‍्दकी जानकर 
उनका न्यास करना चाहिये | फिर प्रणवकलामें कहे गये 
घड़क्षरमन्त्रोका उनके आदि-अन्तमें प्रणव छगाकर जप करना 
चाहिये | यह प्रणव-कछामे कहा गया | षडक्षरमन्त्र श्रीराम- 
पडक्षरमन्त्र ही है। 


[ खण्ड २ 


हनुमानजीने कहा कि मुझसे भगवान्‌ भीरामने यह 
बतलाया है | इसलिये प्रणव श्रीरामका अद्भ बतलाया गया है |? 
इस प्रकार पवनपुत्नके कहनेपर उन ऋषियोने पुनः भ्रीहनुमान- 
जीसे पूछा और उनके उत्तरमे हमुमानजीने बताया---/“ओऔराम- 
के भक्त श्रीविभीषणजीकी बनायी हुई “शरीरामपरितर्या/मे सात 
सहख संस्कृत-वाक्य, सात सहक्ष गद्य, पॉच सो आर्याहन्द, 
आठ सहख छोक, चौबीस सहख पद्म, दस सहस दंण्डक हैं। - 
इन मनन्‍्त्रोके क्रको जानकर जीव कतक्ृतत्य हो जाता 
हैए॥ ७-१० ॥ 


दिंतीय खण्ड 
श्रीयमकी प्रापिके साधन 


श्रीहनुमानजीने कहा--एक समयकी बात है, विभीषण- 
ने सिंहासनातीन रावणान्तक भगवान्‌ 'भ्रीरामको एृथ्वीपर 
लेव्कर दण्डचत्‌ प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की--“हे भहाबाहु 
भ्रीरघुनाथजी | मैंने अपनी “शरामपरि्वर्याः्से केवल्य- 
खरूपका वर्णन किया है। वह सबके लिये सुछभ नहीं | अतः 
अशजनोंकी सुल्भताके लिये आप अपने सुछूम खरूपका 
डपदेश करे? ]| ११] 


यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने कहा--०तम्हारे अन्यमे 


जो पॉच दण्डक हैं, वे घोर-से-घोर पापात्माओकों भी पविन्न 
करनेवाले हैं | इनके अतिरिक्त जो मेरे छियानबे करोड़ नामी 
(राम) का जप करता है, वह भी उन सभी पापोसे छूट जाता 
है । इतना ही नहीं; वह खतः सच्चिदानन्दस्वरूप हो जाता 
कै ॥ १२॥ 

विभीषणजीने पुनः प्राथंना की--“जो पॉनच दण्डक या 


छियानबे करोड़ राम-नाम जपनेमे असमर्थ हाँ; वे वया करें 7? 
भगवान्‌ श्रीरामने बतछाया--“आदि-अन्तमें प्रणवसे सम्पुटित 
करके मेरे मनन्‍्त्रका पचास छाख जप; इसी प्रकार मेरे मन्त्रसे 
दुगुने प्रणका जप जो करता है; वह निःसंदेह मेरा खरूप 
ही हो जाता है ।? विभीषणजीने पुनः प्रार्थना की कि “जो 
इतनों करनेमे भी असम हो, वे क्या करें १? भगवान्‌ श्रीरास- 
ने कहा--“वे तीन पद्यों (गायत्री )का पुरश्चरण करें और जो 
इसमें भी असमर्थ हो; वे मेरी गीता ( रामगीता ); मेरे सहखनास- 
का जप जो मेरे विश्वरूपका परिचायक है; करें अथवा जो मेरे 
एक सी आठ नार्मोका जप अथवा देवर्षि नारदद्वारा कहे 
श्रीरामस्तवराजका पाठ अथवा हनुमाचजीद्वारा कहे गये मन्त्र- 
राजात्मक स्तोत्र तथा सीतास्तोच्र या भ्रीरामरक्षा आदि इन 
स्तोत्नोसे नित्य मेरी स्तुति करते हैं, वे भी मेरें समान हो जाते 
हैं, इसमे कोई संदेह नही ।? पु 


+->ानकि सिवा 
॥ अथवेचेदीय क्रीयमोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
>> नककनत+ * 


शान्तिपाठ 
ऊँ भद्दे कर्णेमिः शृणुयास देवा भद्रं पर्येमाक्षमियजत्राः । 


खिरेर्रैस्तुष्रवा *सस्तनूभिव्येशेम.. देवहित 


यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा; खस्ति न) पूषा विश्ववेदाः। 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमि। खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति; | शान्ति: )| शान्तिः |! 


काा्फ्शु००झ--+ 


जज 


॥ # श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
अथर्ववेदीय 
श्रीरामोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
औ भद्दे कर्णेमिः शुणुयाम देवा भह्रं परश्येमाक्षमियंजत्रा। । 


खिरेरह्रेस्तुट्टवा सरतनूभिव्यशेम.. देवहितं 


यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इृद्भवा। खसरति ना पूषा विश्ववेदाः | 
खस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिध्मेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति ! शान्ति !! शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
भीरामका खरूप, उनके भज्ञ, राम-मन्त्रका माहात्य 


एक समय सनकादि योगीन्द्रों तथा अन्य ऋषियों और 
प्रहादादि भगवान्‌ विष्णुके भक्तोंने हनुमानजीसे यह पूछा-- 
है महावाहु महावरूवान्‌ वायुपुत्र | आप यह बताये कि 
अठारहों पुराणो, अठारहो स्मृतियों; 'चारों वेदों, सम्पूर्ण 
शाज्ों एवं समस्त अध्यात्मविद्याओमे त्रह्मवादियोंके लिये 
कौन-सा तत्व उपदिष्ट हुआ है! विष्णुके समस्त नाममोंमेंसे 
तथा गणेश, सूर्य; शिव और शक्ति--इनमेसे वह तत्व कौन- 
साहै!॥ १--३॥ 

भ्ीहनुमानजीने उत्तर दिया--योगीन्द्रइन्द, ऋषिगण 
तथा विष्णुभक्तजन ! आप संसारके वन्धनकों नाश करने- 
बाली मेरी वात सुनें | इन सब ( वेदादिकों )मे परम 
तत्व बह्खरूप तारक ही है। राम ही परम ब्रह्म हैं | राम ही 
परम तप/खरूप हैं | राम ही परम तत्त्व हैं| वे श्रीराम ही 
तारत्रह्म हैं. || ४-५ || 

श्रीपवनपुत्रके यह उपदेश देनेपर योगीसदों, ऋषियों 
और विष्णुभक्षोने फिर हनुमानजीसे पूछा--हनुमानजी ! 
आप हमें श्रीरामके अज्ञोका उपदेश करे | तब उन पवनकुमार- 
ने कहा--४्णेश, सरखती। हुर्गा, क्षेत्रणछ, सूर्य; चन्द्र 
नारायण, नरसिंह, वासुदेव) बाराह तथा और भी दूसरे समी 


देवताओके मन्त्रोको; भीसीताजी, लक्ष्मणजी॥ हनुमान) शन्ु्ष 
विभीषण, सुग्रीव, अड्जद) जाम्बबान्‌ और भरतजी--इन सबको 
श्रीरामका अज्ज जानना चाहिये । अज्ञोंकी पूजाके बिना राम- 
मन्त्रका जप विप्तकारक होता है? ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार हनुमावजीके कहनेगर उन सब योगीद्द्वादिने 
पुनः उनसे पूछा--महाबलूवान्‌ अज्नीकुमार | जो गहरथ 
ब्राह्मण (ब्रह्मवादी ) हैं; उनको प्रणवका अधिकार केसे हो 
सकता है! 

श्रीहनुमानजी बोले--एक बार श्रीअयोध्याजीमें रत्- 
सिंहासनासीन भगवान्‌ श्रीरामसे मैंने इसी प्रकार पूछा था-- 
ध्योगियोके चित्तरूपी मानसरोवरमे विहार करनेवाले हंसके 
समान सीतानाथ ! ग्रहर्थ ब्राह्मणोंको प्रणयमे किस प्रकार 
अधिकार प्राप्त हो !? भगवान्‌ भ्रीरामने बताया--“जिनको इस 
छः अक्षरके मेरे मन्त्रक्रा अधिकार प्राप्त है; उन्हींको प्रणव-जप- 
का अधिकार है; दूसरोंको नहीं । जो अणवक्ों केवछ 
अकार, उकार; मकार और अर्धमात्रासहित जपकर पुनः 
धएमचन्द्रः मन्त्रका जप करता है, में उसका कल्याण करता 
हूँ। इसलिये प्रणयके अकार; उकार, मकार एवं अर्ध- 
मात्राके ऋषि, छन्द। देवताका न्यास करके; इसी प्रकार वे; 


ध्थद 


# श्रीकृष्णोपनिषद्‌ # 





बॉसुरी बना रक्खा है; उनकी मायाकी साधारण जगत्‌ केसे 
जान सकता है १ निश्चय ही देवताओँका बल ज्ञान है। परंतु 
भगवानकी मायाने उसे मी क्षणमरमे हर लिया। श्रीशेषनाग 
श्रीबलराम बने; और सनातन ब्रह्म ही श्रीकृष्ण बने । सोलह 
हजार एक सी आठ--रुक्मिणी आदि भगवानकी रानियाँ 
बेदकी ऋचाएँ तथा उपनिपद्‌ हैं | इनके सिवा जो वेदोंकी 
ब्रह्मल्पा ऋचाएँ हैं, वे गोपियोके रूपमे अवँतीर्ण हुई हैं । 
हेंप चाणूर मल्ल है; मत्सर दुजजय मुष्टिक है, दर्प ही कुबछ॒या- 
पीड हाथी है। गर्व ही आकाशचारी बकासुर राक्षस है। 
रोहिणी माताके रुपमे दयाक्ा अबतार छुआ है; पृथ्बी साता 
ही सत्यमामा बनी हैं । महाव्याधि ही अघासुर है और साक्षात्‌ 
कलि राजा कंस बना है। श्रीकृष्णके मिन्न सुदामा शम हैं; 
अक्रूर सत्य हैं और उद्धव दस हैं। जो शह्डु है; वह ख्य॑ 
विष्णु है तथा लक्ष्मीका भाई होनेसे लक्ष्मीरूप भी है; वह्‌ 
क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न हुआ है; मेघके समान उसका गम्भीर 
धोष है। दूध-दहीके भंडारमें ज़ो भगवानले मठके फोड़े. और 
उनसे जो दूध-दह्दीका प्रवाह हुआ, उसके रूपमे उन्होने 
साक्षात्‌ क्षीर्सागरको ही प्रकट किया है और उस महासागरमें 
वे बालक बने हुए पूर्ववत्‌ क्रीड़ा कर रहे हैं | शतरुओके संहार 
तथा साधुजनोकी रक्षामे वे सम्यक्रूपसे स्थित हैं। समस्त 
प्राणियोपर अहैतुकी कृपा करनेके लिये तथा अपने आत्मजरूप 
धर्मकी रक्षा करनेके लिये श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं, यो जानना 
चाहिये | भगवान्‌ शिवने श्रीहरिको अर्पित करनेके लिये जिस 
चक्रको प्रकट किया था; भगवानके हाथमे सुशोभित वह चक्र 
ब्रह्मखरूप ही है || १०-१९ ॥ 


घर्मने चेंबरका रूप ग्रहण किया है, बायुदेव ही 
वेजयन्ती माछाके रूपमे प्रकट हुए हैं; महेश्वरने अग्निके 
समान चमचमाते हुए, खज्जका रूप घारण किया है। कश्यप 
मुनि ननन्‍्दजीके घरमे ऊखल बने हैं ओर माता अदिति रज्जुके 
रूपमे अवतरित हुई हैं। जैसे सब वर्णोके ऊपर अनुखार 
शोभा पाता है, उसी प्रकार जो सबके ऊपर सुशोमित आकाश 
है, उसे ही भगवानका छन्न जानो । व्यास-वाल्मीकि आदि 
शानी महात्मा देवताओंके जितने खरूप बतलाते हैं तथा 
जिन-जिनको लोग देवरूप समझकर नमस्कार करते हैं वे 
सभी देवता भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही आश्रित हैं। भगवायके 
हाथकी गदा सारे शन्रुओका नाश करनेवालछी साक्षात्‌ कालिका 
है। शाहघनुषका रूप खयं वैष्णबी मायाने धारण किया है 
और प्राणसंहारक काल ही उनका बाण है। जगत्‌के बीजरूप 
कमलछकी भगवानने हाथमे छीछ्षापूर्वक धारण किया है। 
गरुडने भाण्डीरवटका रूप अहण किया है, और नारद मुनि 
सुदामा नामके सखा बने हैं। भक्तिने इन्दाका रूप धारण 
किया है | सब जीवोको प्रकाश देनेवाली जो बुद्धि है; वही 
भगवानकी क्रिया-शक्ति है। अतः ये गोप-गोपी आदि सभी 
भगवानसे मिन्‍न नहीं हैं ओर विभु--परमात्मा श्रीकृष्ण भी 
इनसे भिन्‍न नही हैं। उन्होने ( श्रीकृष्णने ) खर्गवासियों- 
को तथा सारे बैकुण्ठधामको भूतछपर उतार लिया 
है॥ २०-२५॥ हि 

जो इस प्रकार जानता है; वह सब्र ती्थोका फल पाता 
है और देहके बन्धनसे मुक्त हो जाता है--यह उपनिभद्‌ है। 


॥ अथवेवेदीय भ्रीकृष्णोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


>><><मछु०-००- 


शान्तिपाठ 
ऊँ भद्द॑ कर्णेमिः श्रुणुयाम देवा भद्दे पश्येमाक्षमियंजत्राः । 


खिरेरड्रेस्तुट्टया *सस्तनूमिव्यंशेम : देवहित॑ 


यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा। खस्ति ना पूषा विश्ववेदा।। 
खत नस्‍्ताक्ष्यों अरिधनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 
ड० शान्ति: | शान्ति) |) शान्ति: !॥ 
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॥ ४* ओऔपरमात्मने नमः ॥ 
अथवेबेदीय 
श्रीकृष्णोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


#* भद्र कर्ेमिः शरणुयाम देवा भर पर्येमाश्षमियंजत्रा। | 


# ७ अर आर 


थिरेर्नैस्तुष्टवा*सस्तनूभिव्य॑शेम 


देवहित॑ यदायु।॥ 


खस्ति न इन्द्रो इृद्धभवाः खत्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
खस्ति नसाक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
३० शान्ति; ! शान्तिः [| शान्तिः |] 
भ्रीकृष्णके परिवारोंके रूपमे विभिन्न देवी-देवताओका अवतरण, श्रीकृष्णफेः साथ उनकी एकरूपता 


भीक्ृष्णावतारसे पूर्व जब देवताओसे भगवानने उन्हें 
पृथ्वीपर अवतीर्ण होनेके लिये कहां, तब वे ( जन्मभीर ) 
समस्त देवता उन सनातन भगवानसे बोढे--“भगवन्‌ | 
हम देवता होकर प्रृथ्वीपर जन्म लें; यह हमारे लिये बड़ी 
निन्दाकी वात है। हमारे छारा स्वेच्छासे तो भूतलपर जन्म 
* ग्रहण करना सम्भव नहीं है; परंतु आपकी आशा है; इसलिये 
हमे वहा जन्म छेना ही पड़ेगा। फिर भी इतनी प्रार्थना 
अवश्य है कि हमें गोप ( गँवार मनुष्य ) ओर जख्लीके रूपमे 
वहाँ उत्पन्न न करें | जिसे आपके अड्ढ-स्पर्णसे वश्चित रहना* 
पड़ता हो ऐसा आपके सान्निध्यसे दुर रहनेवाला मनुष्य बन- 
कर हममेसे कोई भी शरीर धारण नहीं करेगा; हमे सदा 
अपने अद्डभोंके स्पशंका अवसर दें; तभी हम अवतार ग्रहण 
करेंगे [? रुद्र आदि देवताओका यह स्नेहपूर्ण वचन सुनकर 
ख़यं भगवानले कहा--देवताओ | मैं तुम्हें अद्ध-स्परशंका 
अवसर दूँगा; तुम्हारे बचनोंकी अवश्य पूर्ण करूँगा? || १-२॥॥ 

भगवानका यह आश्वासन पाकर वे सब देवता बड़े 
प्रसन्न हुए और बोछे--'अब हम क्तार्थ हो गये |? फिर 
सब देवता भगवानक्ी सेवाके लिये प्रकट हुए | भगवानका 
परमानन्दमय अंश ही नन्द्रायजीके रूपमें प्रकट हुआ। 
नन्‍्दरानी यशोदाके रूपमे साक्षात्‌ मुक्तिदेवी अवतीर्ण हुईं। 
सुप्रतिद्ध माया सात्तिकी; राजली और तामसी--यो तीन 
प्रकारकी बतायी गयी है | भगवानके मक्त श्रीरद्वदेवमे साखिकी 


माया है; ब्रह्माजीमे राजसी माया है और दैत्यवर्गमे तामसी 
मायाक्ा आ्रादुर्भाव हुआ है | इस प्रकार यह तीन प्रकारकी 
माया बतायी गयी | इससे भिन्न जो वेष्णवी माया है; जिसको 
जीतना किसीके लिये भी सम्भव नहीं है, जिसे पूर्वकालमें 
ब्रह्माजी भी पराजित न कर सके तथा देवता भी जिसकी 
स्तुति करते हैं, वह त्रह्मविद्यामथी वैष्णबी माया ही देवकी- 
रुपमे प्रकट हुई। निगम ( वेद ) ही वसुदेव हैं; जो सदा 
मुझ नारायणके खरूपका स्तवन कैरते हैं | वेदोका तात्पय॑- 
भूत त्रह्म ही श्रीयहराम और श्रीकृष्णके रूपमे इस महीतलूपर 
अवतीर्ण हुआ । बह मूर्तिमान्‌ वेदार्थ ही धन्दावनमे गोप- 
गोपियोके साथ क्रीडा करता है। ऋचाएँ उस श्रीकृष्णकी 
गोएँ और गोपियों है । ब्रह्मा छक्कुटीरूप धारण किये हुए हैं 
और रुद्र वश अर्थात्‌ बंशी बने हैं| देवराज इन्द्र सींगा बने 
हैं। गोकुछ नामक वनके रूपमे साक्षात्‌ वैकुण्ठ है। वहोँ दुमोके 
रूपमे तपखी महात्मा हैं | लोम-ऋषादिने दैत्योका रूप धारण 
किया है; जो कलियुगमे केवछ भगवानका नाम छेमेमात्रसे 
तिरस्कृत ( नष्ट ) हो जाते हैं ॥| ३-९॥ .- 


गोपरुपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि ही छीछा-विश्रह धारण 
किये हुए. है। यह जगत्‌ मायाते मोहित है, अतः उसके लिये 
भगवानकी छीलाका रहस्य समझना वहुत कठिन है। 'पेह माया 
समस्त देवताओके लिये भी दुर्जय है। जिनकी मायाके प्रभाव- 
से ब्रह्माजी लछुटी बने हुए हैं और जिन्होंने भगवान्‌ शिवको 


॥ <* श्रीपरमात्मने नसः ॥ 
अथव्व॑वेदीय 
गणपत्युपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
३ भद्र कर्णेमिः श्णुयाम देवा भद्गं पर्येमाक्षमियेजत्रा। | 


खिरेरज्लेस्तु्बा<सस्तनूमिव्येशेम.. देवहित॑ 


यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इृद्भवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिध्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !| 
भगवान्‌, गणनायककी स्तुति; उनके वीजमन्ज, महामन्ज तथा गायजी; उपनिषद्के 
पाठका तथा गणपति पूजनका माहात्स्य 


हरि; ७० । भगवान्‌ गणपतिकों नमस्कार है। तुम्हीं 
प्रत्यक्ष तत्त्व हो । त॒म्ही केवल कर्ता हो) ठ॒म्ही केबल धर्ता 
हो, त॒म्हीं केवल हर्ता हो । निश्चयपूर्वक तुम्ही इन सब रूपोमे 
विराजमान ब्रह्म हो | तुम साक्षात्‌ नित्य आत्मखरूप हो | मै ऋत- 
न्याययुक्त वात कहता हूँ,सत्य कहता हूँ । ठुममेरी (मुझ शिष्यकी) 
रक्षा करो; वक्ता ( आचार्य ) की रक्षा करो । शओताकी रक्षा 
करो | दाताकी रक्षा करो; धाताकी रक्षा करो । व्याख्या करनेवाले 
आचायकी रक्षा करो; शिष्यकी रक्षा करो। पश्चिमसे रक्षा 
करो) पूर्वसे रक्षा करो, उत्तरसे रक्षा करो; दक्षिणसे रक्षा 
करो; ऊपरसे रक्षा करो; नीचेसे रक्षा करों, सब ओरसे 
मेरी रक्षा करो; चारो ओरसे मेरी रक्षा करो | ठुम वाड्मय 
हो; तुम चिन्मय हो; तुम आनन्दमय हो; तुम ब्रह्ममय हो । 
ठुम सच्चिदानन्द; अद्वितीय हो | तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो; तुम 
शानसय, विज्ञाममय हो। यह सारा जगत्‌ तुमसे उत्पन्न 
होता है | यह सारा जगत्‌ तुमसे ठहरा हुआ है। यह सारा 
जगत्‌ तुममे लूयको प्रास होगा | इस सारे जगतकी तुममे 
पतीति हो रही है। ठुम भूमि, जल, अभि: वायु और 
आकाश हो । परा; पश्यन्ती; वैखरी और मध्यमा--वाणीके ये 
चार विभाग तुम्दी हो | तुम सत्त; रज और तम-तीनो 


गुणोसे परे हो। ठम भूत) भविष्य और बत॑मान--तीनों 
कालोसे परे हो । तुम स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--तीनो शरीरोसे 
परे हो | तुम मूलाधार चक्रमे नित्य स्थित रहते हो । इच्छा, 
क्रिया और शान--तीन प्रकारकी शक्तियोँ त॒म्ही हो । तुम्हारा 
योगिजन नित्य ध्यान करते है | तुम ब्रह्मा हो; ठुम विष्णु होः 
तुम रुद्र हो; तुम इन्द्र हो; तुम अभि हों; तुम वायु होः 
तुम सूर्य हो; तुम चन्द्रमा हो) तुम ब्रह्म हो; भू, भुव5, स्नः-- 
ये तीनो छोक तथा 3“कारवाच्य परब्रह्म भी तुम हो | 

गणके आदि अर्थात्‌ ग्‌ का पहले उच्चारण करके उसके 
बाद वर्णोके आदि अर्थात्‌ अ का उच्चारण करे; उसके बाद 
अनुखार उच्चारित होता है | इस प्रकार अर्धचन्द्रसे 
सुशोभित “गं? 3“कारसे अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे बीज- 
सन्त्रका खरूप ( 3 गं ) है। गकार इसका पूर्वरूप कै 
अकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अन्त्य रूप है; बिन्दु उत्तर 
रूप है। नाद सन्धान है। संहिता सन्धि है। ऐसी यह 
गणेशविद्या है| इस महामन्त्रके गणक ऋषि है; निचृद्गायन्नी 
छन्द है; श्रीमहागणपति देवता है | वह महामन्त्र है-- 
४४ गे गणपतये नमः । एकदन्तको हम जानते हैं | वक्रठ॒ण्डका 


॥ # श्रीपरसात्मने नमः ॥ 
कृष्णयजुर्वेंदीय 


[6 


कलिसंतरणोपनिषद्‌ 


ु शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु । सह नो अुनक्तु । सह बीय कखावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विदविषावहे । 
3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः |! 
हरे राम' आदि सोलह नामोंके मन्त्रका अद्भुत माहात्म्य 


हरि। ४*। द्वापरके अन्त नारदजी त्रह्माजीके पास गये, 
और वोले--'भगवन्‌ ! मैं भूछोकमे पर्यटन करता हुआ किस 
प्रकार कलिसे ज्राण पा सकता हूँ ९ ब्रह्माजी ब्रोे--“वत्स | 
तुमने मुझसे आज बहुत अच्छी वात पूछी है। समस्त 
श्रुतियोका जो गोपनीय रहस्य है, उसे सुनो--जिंससे 
कल्युगमे भवसागरकों पार कर छोंगे। भगवान्‌ आदि- 
पुरुष नारायगके नामेच्चारणमात्रसे मनुष्य कलिके दोषोंका 
नाग कर डालता है |? नारदजीने फिर पूछा--“वह कौन-सा 
नाम है ? हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीने कहा-- 
हरे राम हरे राम रास रास हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
ये सोलह नाम कलिके पापोंका नाश करनेवाले हैं। 
इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय सारे वेदोंमे भी नहीं देखनेमे 
आता इसके द्वारा पोडग कछाओसे आज्त जीवके आवरण 


नष्ट हो जाते हैं | तसश्रात्‌ जैसे मेघके विलीन होनेपर सूर्यकी 
किरणे प्रकाशित हो उठती हैं; उसी प्रकार परत्रह्षका खरूप 
प्रकाशित हो जाता है। फिर नारदजीने पूछा--'भगवन ! 
इसके जपकी क्या विधि है ?” अ्ह्माजीने उनसे कहद--५इसकी 
कोई विधि नहीं है। पविन्न हो या अपवित्र, इस मन्त्रका निरन्तर 
जप करनेवाल्ता सालोक्य, सामीप्य) सारूप्य ओर सायुज्य-- 
चारो प्रकारकी मुक्ति प्राप्त करता है। जब साधक इस 
सोलह नामोवाल्ठे मन्‍्त्रका साढ़े तीन करोड़ जप कर छेता है; 
तब ब्रह्महत्याके दोषको पार कर जाता है। वह वीरहत्याके 
पापसे तर जाता है | खर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता है। 
पितर, देवता और मनुष्योके अपकारके दोष्से भी छूट 
जाता हैं। सब धम्मोके परित्यागके पापसे तत्काल ही पवित्र 
हो जाता है। शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, शीघ्र ही मुक्त हो 
जाता है। यह उपनिषद्‌ है | ० 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय कलिसंतरणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+-८७0-- 
शान्तिपाठ 
३० सह नाववतु । सह नौ भरुनक्तु । सह वीय॑ करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विहिषावहै । 


3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!] 
2४774 


उ० आं० ८८-८९... 


॥ ** श्रीपरमात्सने नमः ॥ 
सामवेदीय 


जाबालदशनोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


3० आप्यायन्तु ममाद्भानि वावप्राणश्रक्षु। श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब््मौपनिष्द 
माहँ ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेपस्तु तदात्मनि निरते य॑ 


उपनिषत्सु धम्ोस्ते मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु | 


३० शान्ति: ! शान्ति: !) शान्तिः |)! 
प्रथम खण्ड 
योगके आठ अहू और दस यमोका वर्णन 


सम्पूर्ण भूतोकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले चतु- 
भुज भगवान्‌ महाविष्णु महायोगी दत्तात्रेयकके रूपमे 
अवतीर्ण हुए। दत्तात्रेयजी योग-साम्राज्य (के अधिपति-पद) पर 


दीक्षित हैं--वे योगमार्गके सम्राट्‌ हैं। उनके शिष्य सुनिवर्य _. 


साह्डति नामसे प्रसिद्ध थे | वे गुरुके बढ़े ही भक्त ये | एक 
दिन एकान्तमें युरुजीकी सेवामे उपस्थित हो उन्होने हाथ जोड़- 
कर विनयपूर्वक पूछा--“भगवन्‌ ! आठ अज्ञोंसहित योगका 
मेरे लिये विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जिसके जान लेनेमात्र्से 
मैं जीवन्मुक्त हो जाऊं? ॥ १-३ ॥ 

भगवान्‌ दत्ताजेयने कहा--शसाड्ुते | झुनो मैं तुम्हें 
आठ अद्जोंसह्िित योगदर्शनका उपदेश करता हूँ। ब्ह्मन्‌ ! 
यम) नियम; आसन; प्राणायाम प्रत्याहार/ धारणा, ध्यान 
और समाधि--ये योगके आठ अज्भ हैं | इनमेसे यमके दस 
भेद हैं---अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) ब्रह्मचर्य; 
दया, आजंब ( सरलता ); क्षमा, ध्रति, परिमित आहार 
और बाहर-मीतरकी पवित्रता |-४-६ || 

“तपोधन ! वेदमे बतायी हुईं विधिके अतिरिक्त जो मन; 
वाणी और शरीरद्वारा किसीको किसी प्रकारका कष्ट दिया जाता 
या उसका प्राणोसे वियोग कराया जाता है, वही वास्तविक 
हिंसा है; इसके सिवा दूसरी कोई हिंसा. नहीं है ( इस हिंसा- 
का सर्वथा त्याग ही अहिंसा है ) । मुने | आत्मा सर्वत्र व्याप्त 
है; उसका शत्त्र आदिके द्वारा छेदन नहीं हो सकता | 


हाथो या इन्द्रियोके द्वारा उसका ग्रहण होना भी सम्भव 
नही है--इस प्रकारकी जो बुद्धि है; उसे ही वेदान्तवेत्ता 
महात्माओने श्रेष्ठ अहिंसा बताया है। मुनीश्वर | नेत्र आदि 
इन्द्रियोके द्वारा जो जिस रूपमे देखा, सुना; दूँधा और 
समझा हुआ विषय है, उसको उसी रूपसे वाणीद्वारा ( अथवा 
सकेत आदिके द्वारा ) प्रकट करना सत्य है। ब्रह्मन] इसके 
सिदा सत्यका और कोई प्रकार नहीं है। अथवा सब कुछ सत्य- 
खरूप परब्रह्म परमात्मा ही है; परमात्माके सिवा दूसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं--इस प्रकारका जो निश्चय 
है, उसीको वेदान्तशानके पारगामी विद्वानोने सबसे श्रेष्ठ 
सत्य कहा है | दूसरेके रत्न, सुवर्ण अथवा मुक्तामणिसे लेकर 
एक तृणके छिग्रे भी मन न चढछाना--दूसरोकी 
छोटी या बड़ी किसी भी वस्तुके लिये मनमे कमी छोभ न 
लाना ही अस्तेय है| विद्वान, महापुरुषोंने इसीकों अस्तेय 
( चोरी न करना) माना है। इसके अतिरिक्त महामुने | जगतके 
समस्त व्यवहारोमे अनात्मबुद्धि रखकर उन्हें आत्मासे दूर रखने- 
का जो भाव है, उसीको आत्मश महात्माओंने अस्तेव कहा 
है | मन, वाणी और शरीरके छारा ल्लियोके सहवासका 
परित्याग तथा ऋतुकालमे ( धर्मबुद्धिसे ) केवल अपनी ही पत्नीसे 
सम्बन्ध--यही ब्रह्मचर्य कहा गया है । अथवा काम-कोधादि 
झन्रुओको संताप देनेवाले मुनीश्वर ! मनको परब्रह्म परमात्मा- 
के चिन्तनमें संचरित करना--छगाये रखना ही सर्वोत्तम 


््न््ज 


# महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


द्य 


ल्ल्ल््ल््््््स्स्स्स््ल््स्स्स्स््््ख्लच्च्च्च्स्च्ंच््च्््च्च्चचआअखचच्चस्चस्स्स्सस्लि 


हम ध्यान करते हैं; बह दन्ती (गजानन) हमे प्रेरणा प्रदान करेऊ| 
(वह गणेश गायत्री है) एकदन्तः चत॒र्भज, चारो हाथोमे पाश, 
अद्डुश/अभय और वरदानकी मुद्रा धारण किये तथा मूपक-चिह- 
की ध्वजा लिये हुए; रक्तवर्ण, छवे उदरवाले, सूप-जैसे बड़े-बडे 
कार्नोंवाले, रक्तवस्रधारी, शरीरपर रक्तचन्दनका छेप किये 
हुए; रक्तपुप्पोसे भलीमोँतरि पूजित, मक्तके ऊपर अनुकमा 
करनेवाले देवता, जगतके कारण, अच्युत, सुष्टिके आदिमे 
आविभूंत, प्रकृति और पुरुषसे परे श्रीगणेशजीका जो नित्य 
ध्यान करता है; वह योगी सब योगियोमे श्रेष्ठ है। 

ब्रात (देवसमूह)के नायककों नमस्कार; गणपतिको नमस्कार: 
प्रमथपत्ति ( शिवजीके गणोके अधिनायक ) के लिये नमस्कार, 
लम्धोदरको, एकद॒न्तको; विध्नविनाशकको, शिवजीके पुत्रको 
तथा श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार; नमस्कार || 


यह अथर्वगिरस्‌ ( अथर्ववेदकी उपनिषद्‌ ) है। इसका 
जो पाठ करता है, वह ब्रह्मत्वको प्राप्त करनेका अधिकारी हो 
जाता है। सब प्रकारके विष्म उसके लिय्रे बाधक नही होते । 
वह सब जगह सुख पाता है । वह पॉचो प्रकारके महान्‌ पातको 
तथा उपपातऊरोंसे मुक्त हो जाता है-। सायकारू पाठ 
करनेवाला दिनके पापोका नाग कस्ता हैं। प्रातः पाठ करनेवाल्य 
रातिके पापोका नाग करता है । जो प्रातः-सायं दोनों समय 
इस पाठका प्रयोग करता है, वह निष्पाप हो जाता है। घर्म; 


अर्थ; काम और भोक्षकों प्राप्त करता है | इस अथर्वेशीरषको; 
जो शिष्य न हो) उसे नही देना चाहिये। जो मोहके कारण 
देता है; वह पातकी हो जाता है। सहल बार पाठ करनेसे 
जिन-जिन कामनाओका उच्चारण करता है, उन-उनकी सिद्धि 
इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है | इसके द्वारा जो 
गणपतिकों स्नान कराता है; वह वक्ता बन जाता है। जो 
चतुर्थी तियिकों उपवास करके जपता है; वह विद्यावान्‌ हो 
जाता है | यह अथर्वंण-वाक्य है | जो इस मन्त्रके द्वारा 
तपश्चरण करना जानता है; वह कदापि भयकों नहीं प्राप्त 
होता । जो दुर्वाडुरोके द्वारा भगवान्‌ गणपतिका यजन करता 
है, वह कुबेरके समान हो जाता है। जो छाजोक़े द्वारा यजन 
करता है; वह यशस्त्री होता है; वह मेधाबी होता है। जो 
सहस्र छड़डुओ ( मोदको ) के द्वारा यजन करता है; वह वाम्छित 
फलक़ो प्राप्त करता है | जो घृतके सहित समिधासे यजन करता 
है, वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता 
है। आठ ब्राह्मणोक़ो सम्यक्‌ रीतिसे ग्रहण करानेपर सू्यके 
समान तेजस्वी होता है। सूर्यग्रहणमे महानदीमे या प्रतिमाके 
सप्तीप जपनेसे भन्त्रसिद्धि होती है। वह महाविध्नसे मुक्त 
हो जाता है, महापातकसे मुक्त हों जाता है, महान दोपसे मुक्त 
हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है; 
सर्वज्ञ हो जाता है। 


॥ अथव॑चेदीय गणपत्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


““-च्&७०0 कि 


शान्तिपाठ 
३ भद्रं कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भर पर्येमाक्षमियंजत्रा। | 


खिरेरड्रैस्तुष्टया *सस्तनूमिव्यंशेम 


देवहित॑ यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इद्धभवाः खस्ति ना पूषा विश्ववेदाः। 
खस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥। 
उ० शान्तिः | शान्ति: |] शान्तिः !!! 


+---<“55&2,:७०-.ह- 


कर |. &कलनाव किले कक परे को पा फू] _ौ>ऊ२]/0पे्ौप्"तप"7"77८7 विद्धदे बक्रतुण्डाय घीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ )१ 


+ नमो आतपतये नमो 


गणपत्ये नमः प्रमपपतये नमस्तेइस्तु रम्बोदरावैकदन्ताय विश्लविनाशिनेशिवसुतताय श्रीवरदमूतेये नमो नम.। 


*£ जावालदर्शनोपनिषद्‌ 5६ 





[ खण्ड ४ 





है । इसी प्रकार मानसिक जप भी मनन और ध्यानके भेद- 
से दो प्रकारका है। उच्चस्वस्से किये जानेवाछे जपकी अपेक्षा 
[,उपाग्ु जप ( अत्यन्त मन्दखरसे किया गया जप ) हजार- 
शिना उत्तम बताया गया है। इसी प्रकार उपाझ्ुकी अपेक्षा 
मानसिक जप सहस्तगुना श्रेंट कहा गया है | उच्चछरसे 


किया गया जप सब छोगोकी यथावत्‌ फल देनेबाला होता 
है; परंतु यदि उस मन्त्रकों नीच पुरुषोने अपने कानोसे 
सुन लिया तो वह निप्फल हो जाता है ( शास्त्रीय पवोपर 
उपवासादि करना तथा किसी प्रकारका नियम ग्रहण करना 
त्रत कहलाता है )? [| ८-१६ | 


॥ छ्वितीय खप्ड समाप्त ॥ २॥ 


अ-++++कैकन- ०-० 


तृतीय खण्ड 


नो प्रकारके योगिक आसनोका वर्णन 


ध्मुनिश्रेष्ठ | आसन नो प्रकारके है--स्वस्तिकासन; गोसुखासनः 
पद्मासन, वीरासन; सिंहासन; भद्गासन; मुक्तासन, मयूरासन 
और सुखासन। घुटनों और जॉध्ोके बीचमे अपने दोनो 
पैरोको भलीमोति रखकर ग्रीवा, मस्तक और शरीरकों 
समभावसे धारण किये रहना खस्तिकासन कहलाता हैं; 
इसका नित्य अभ्यास करना चाहिये । दाहिने पेरके गुब्फ 
( खने ) को वायी ओरके प्ृष्ठभागतक और बाये पैरके 
गुल्फ ( ठखने ) को दाहिनी ओरके प्रष्ठभागतक ले जाय, 
इसीकी गोमुखासन कहते है| विग्रवर ! दोनो पैरोको दोनों 
जॉधोपर ( व्युत्कमसे अर्थात्‌ बाये पेरकों दाहिनी जॉघपर 
और दाहिने पैरकों वायी जॉघपर ) रखकर उनके अऑगूठोको 
दोनों हाथोसे पीठके पीछेसे पकड़ ले । यही पद्मासन 
है | यह सम्पूर्ण रोगोंका भय दूर करनेवाछा है । 
बायें पैरकों दाहिनी जॉपपर रक्‍्ले और दरीरकों 
सीधा रखकर बैठे; इसको वीरासन कहा गया है। ( दोनो 
टखनोकोी अण्डकोषके नीचे सीबचनीके दोनों पाश्वमे ले 
जाय और उन्हे इस प्रकार रक्खे कि बाये टखनेसे सीवनीका 
दाहिना पाश्श्व और दायें टखनेसे सीवनीका वाया पार्श्व 
लगा रहे । फिर दोनो हाथोको घुटनोपर रखकर सब अगुलियो- 
को फैला दे। मुँहकों खोलकर एकाग्रचित्त हो नासिकाके 


अग्रमागपर दृष्टि जमाये रक्लें | यह योंगियोद्वारा सदा 
सम्मानित होनेवाला सिहासन कहा गया है ! ) दोनों टखनो- 
को अण्डकोषके नीचे सीवनीके दोनो पार्श्रमागोंसे ( इस 
प्रकार ) छगाकर रबखे ( कि पेरोका अग्रमाग पीछेकी ओर 
मुडा रहे ) ओर दोनो हाथोसे पार्श्रआाग और पेरोको दृढता- 
पूर्वक बॉधकर स्थिरभावसे बेठ जाय--यह भद्गासन है; जो विष- 
जनित रोगका नाश करनेवाछा है | सीवनीकी सूक्ष्म रेखाको 
बाये टखनेसे दबाकर उस बायें टखनेकों फिर दायें 
ट्खनेसे दबा दे तो यह मुक्तासन होता है। मुने | लिड़के 
ऊपरी भागमे बायें टखनेकी रखकर फिर उसके ऊपर दाहिने 
टखनेकों रख दे तो यह भी मुक्तासन कहलाता है | मुनिश्रेष्ठ ! 
अपनी दोनो हथेलियोकों ध्रथ्वीपर टिकाकर, कोहनियोके 
अग्रमागको नाभिके दोनों पाश्वोंमे छगाये । फिर एकाग्रचित्त हो 
सिर ओर पैरको ऊँचा करके आकाझमे दण्डकी भांति ( एृथ्बी- 
के समानान्तरमे ) स्थित हों जाय | यह मयूरासन है जो 
सब पापोका नाश करनेवाला है। जिस-किसी प्रकार बेठनेसे 
सुख और घेर्य बना रहे, वह सुखासन कहा गया है। 
असमर्थ साधक इसी आसनका आश्रय हे। जिसने आसन 
जीत लिया, उसने मानो तीनो लोक जीत छिये | साइुते ! 
इसी विधिसे योगयुक्त होकर ठुम सदा प्राणायाम किया 
करो? || १-१३॥ 


॥ दृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
>-९((न्कैप्रोए+-+ 
चतुर्थ खण्ड 


ज्ञाड़ी-परिचय तथा आत्मतीर्थ और आत्मज्ञानकी महिमा 


ध्साते | मनुष्यका शरीर अपने हाथके मानसे ९६ अंगुलका _ 


होता है। इस शरीरका जो मध्यभाग है; उसमे अभ्निका स्थान है। 
उसका रग तपाये हुए सोनेके समान माना गया हैं। उसकी 
आकृति त्रिकोण है। यह मैने ठुमसे सत्य बात बतायी है । 
गुदासे दो अगुल ऊपर और छिझ्ढडसे दो अगुछ नीचेका 


जो स्थान है; उसे ही मनुष्योके शरीरका मध्यमाग समझो । 
वही मूलाधार है । मुनिश्रेष्ठ | चहोँसे नो अंगुल ऊपर कन्द- 
स्थान है। उसकी लंबाई-चोड़ाई चार-चार अगुलकी है और 
आकृति मुर्गीके अडेके समान है | वह ऊपरसे चमड़े 
आदिके छारा विभूषित है। मुनियुद्धथ ] उस कन्द्थानके 





बण्ड२) सा रलटलपपपापालननरपननलतसनननननगननगसनपतनस तले २] 


ब्रह्मच॑र्य है । सब आणियोंकी अपने ही समान समझकर उनके 
प्रति मन; वाणी और शरीरद्धाय आत्मीयताका अनुभव करना 
( अपनी ही मोंति उनके दुःखको दूर करने और उन्हें 
सुख पहुँचानेकी वेश करना ) ही वेदान्तवेत्ता महात्माओके 
द्वारा दया कही गयी है| पुत्र मित्र; जी; शत्रु तथा अपने 
आत्मामे भी सदा मनका एकसा भाव रखना ही मैरी 
इृष्टिमे आर्जव ( सरलता ) दै--सत्र समतापूर्ण भावकों ही 
० मै आजब कहता हूँ । मुनिश्रेष्ठ| शनुओंद्वाय मन। वाणी 
और झरीरने मी मलीमॉति पीडा दी जानेपर भी बुद्धिमें 
तनिक भी श्लोम न आने देना ही क्षमा है | बेदसे ही 
(वैदिक आशामोके पालने ही) ससारको मोश्की प्राप्ति होती 
है, अन्यथा नहीं--इस प्रकारका जो दृढ निश्चय है; उसीकों 
वैदिकोंगि श्रति कहा है | अथवा मी आत्मा हूँ; आत्मासे 
मिन्न दूसरा कुछ नहीं हूँः--इस निश्चयसे कभी विचलित न 
होनेवाली जो बुद्धि है; वही सर्वोत्तम ध्ृति है | थोडी मात्रामे 
शुद्ध सात्विक अन्न अहण करना; उदरके दो भाग अन्नसे 
और एक अंशकों जछसे पूर्ण करके चतुर्थ अंगको खाली 


# महान्त॑ विभुमात्मार्त मत्वा घीयें न शोचति है 


खण्र्‌ 


रख छोड़ना--इस प्रकार जो वटरअअटअअनललक्‍्नलअलब्लक्अ्नअबाबक्‍्नलनसन«न न पार लो बोगगाके सहूछ मोलर अमुकूल मोजन 
है, वही परिमित आहार कहा जाता है। महामुने ! मिद्दी 
और जरुसे जो अपने शरीरके मछको छुडाया जाता है; उसे 
बाह्य शौच कहते हैं तथा मनके द्वारा झुद्ध भावोका जो मनन क्कै 
उसे मानसिक औौच माना गया है। इसके अतिरिक्त सनीडी 

महात्मा भी विश्व आत्म हूँ? इस शानको ही सर्वश्रेष् झौच 
( पवित्रता ) कहते हैं। यह शरीर अत्यन्त मलिन है और 
देहधारी आत्मा अत्यन्त निर्मल है; इस प्रकार शरीर और 
आत्माक्रा अन्तर जान छेनेपुर किसको पविन्न किया जाय 
सुब्रत! जो मनुष्य शांन-शौचका परित्याग करके वाह शोचमे ही 
रमा रहता है; वह मूढ़ सुवर्णकों त्यागकर मिह्टीके ढेलेका संग्रह 
करता है। श्ानख्यी अमृतसे ठ॒प्त एवं कृतार्थ हुए योगीकि 
हिये कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। यदि रहता है 
तो बह तलवेता नहीं है। आत्मश महात्माओंके लिये तीनों 
छोक्कोमे भी कहीं कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिये मुने | छम 
सब प्रकारसे प्रयक्त करके अहिंसा आदि साधनोंके छार 
अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करके आत्माको अविनाशी अह्चखरूप 
समझो? ॥ ७-२५ ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ २॥ 





द्वितीय खण्ड 
दस नियमोका वर्णन 


“तप, सतोष; आखतिकता दान, ईश्वरपूजा; सिद्धान्तश्रवण, 
लजा; मति, जप और जत--ये दस नियम कहे गये है; इनका 
क्रमदः वर्णन करवा हूँ, सुनो | बेदमे बताये हुए, प्रकारसे 
कुच्छ और चान्द्राग आदि त्रतोंद्वारा जो मरीरकों सुखाया-- 
उसे श्षीण किया जाता है; उसे ही विद्वान्‌ युझ्य तप कहते 
हैं। मोन्न क्‍या है तथा आत्मा कैसे और किस हेतुसे ससार- 
बन्धनको प्रा्त हुआ है; इन सब बातेंकि विचारकों ही तरवश्ञ 
विद्वान तप कहते हैं) देवेच्छाते जे कुछ मिल जाय; 
उतनेरे ही मनुष्योंके हृदयमें जो सदा प्रसन्नता बनी रहती 
है, उठीको जञान-मार्गरर चलनेवाले विद्वान संतोष मानते 
हैं। अथवा सर्वत्र आसक्तिरहित होकर अह्मा आदि देवताओं- 
के लछोकतकके सुखोंसे वेराग्य होनेके कारण जो मनमे एक 


खाभाविक प्रसन्नता बनी रहती है, महात्मा पुरुष उसीकों » 


उत्तम सतोष मानते हैं] वेदी ओर स्मृतियोमे बताये हुए 
धर्मपर दृढ विश्वास होनेको ही आस्तिकता कहते है | क्छेशमे 
पड़े हुए. वेद पुरुषोकों जो न्याय्ोपाजित घन अथवा अन्य 
आवश्यक पस्तुए दी जाती हैं, उसीक्ो मै दान कहता हूँ।| १-७ || 


(राग आदि दोषोसे रहित हृदय; अतत्य आदिसे अदूषित 
वाणी ओर हिंसा आदि दोगेसे मुक्त जो ( भगवत्‌- 
प्रीत्यर्थ ) कर्म हैं, उन्हींका नाम ईश्वर-पूजन है| सत्य) शानः 
अनन्त, सर्वोत्कृष्ट, नित्य---अविचल एवं परमानन्द्खरूप वही 
अपना अन्तर्यामी आत्मा है--इस सिद्दान्तकों बारंबार सुनना 
ही सिद्धान्त-अवण जानना चाहिये। वैदिक तथा लौकिक 
मार्गमि जो निन्दित कर्म माना गया है, उसको करनेमे जो 
खाभाविक संकोच होता है; उसे ही छज्जा कहा गया है| 
गुरुजनके कहनेपर भी वेद-विरुद्ध मार्गसे सम्बन्ध न रखते 
हुए तम्पूर्ण वैदिक उपदेशोमि जो पूर्णतः भा होती है; उसी- 
का नाम सति है| वेदोक्त रीतिसे ही भन्त्रोकी बार-बार 
आइत्तिको जप कहते है | इसके अतिरिक्त वेदोंकी ही भाँति 
कब्पसूच, धर्मशात्र; पुराण और इतिहासमें जो मनकी बृत्तियो- 
को निरन्तर लगाये रखना है--अर्थात्‌ इतिहास-पुरांण आदिका 
जो सदैव अनुभीलन करना है, उसीको मै जप कहता हूँ | जप 
दो अकारका बताया गया है--बाचिक और मानसिक । वाचिक 
जप «उच्चेः? और उपाशुः--दो ग्रकारका माना गया 


७०७ 


# जावाल्दशनोपनिषद्‌ ४ 
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ही हैं | पयस्विनीके देवता प्रजापति हैं । विश्वोदरा नाडीके 
अधिदेवता भगवान्‌ अग्निदेव है )| ३९--३८ ॥ 
वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ मुनीश्वर | इडा नामकी नाड़ीसे नित्य 
ही चन्द्रमा सब्चार करते हैं ओर पिड़लछा नाडीमे सूर्यदेव 
सब्चरण करते है | पिड्डला नाडीसे इडा नाडीमे जो संबत्सरा- 
त्मक प्राणमय सूर्यका सक्रमण होता है; उसे वेदान्ततत््वके 
शाता महर्पियोने उत्तरायण कहा है। इसी प्रकार इडासे 
पिड़लामे जो प्राणात्मक सूर्यका संक्रमण होता है; वह दक्षिणायन 
कहा गया हैं। जब प्राण इडा और पिड्डछाकी सचिसे आता 
है, उस समय; है पुरुषश्रेष्ठ | इस शरीरके मीतर अमावस्या 
कही जाती है | जब प्राण मूलाधारमें प्रवेश करता है, उस 
समय हे तापसोमे श्रेष्ठ विद्वददर ! तपस्वियोने आजद्य विधुव 
नामक योगका उदय कहा है । मुनिश्रेष्ठ | जब प्राणवायु मूर्द्ध 
( सहखार ) में प्रवेश करता है; उस समय तत््वका विचार 
करनेवाले महर्पियोने अन्तिम बिपुव योगकी स्थिति बतायी 
है। समस्त उच्छबास और निःश्वास मास-संक्रान्ति माने गये 
हैं । इडा नाडीद्वारा जब प्राण कुण्डलिनीके स्थानपर आ जाता 
है, तब है तत््वशशिरोमणि ! चन्द्रअहण-काल कहा जाता है। 
इसी प्रकार जब प्राण पिज्ञला नाडीके द्वारा कुण्डलिनीके स्थानपर 
आता है, तब हे मुनिवर ! सर्यग्रहणकी बेला होती है ।| ३९---४७॥ 
(अपने शरीरमे मस्तकके स्थानपर श्रीशेछ नामक तीर्थ 
है। छ्लाटमें केदारतीर्थ है । हे महाप्राश ! नासिका और दोनों 
भौंहोंके मध्यमे काशीपुरी है | दोनों स्तनोंकी जगहपर कुरुक्षेत्र 
है | हृदयक्रमलमे तीर्थराज प्रयाग है। हृदयके मध्यमागमे 
चिदम्बरतीर्थ है। मूलाधार-स्थानमे कमछालय तीर्थ है। जो इस 
आत्मतीर्थ ( अपने मीत्तर रहनेवाले ) का परित्याग करके बाहरके 
तीर्थोमि मटकता रहता है, वह हाथमे रक्खे हुए बहुमूल्य रत्तको 
त्यागकर कॉच खोजता फिरता है | सावनामय तीर्थ ही सर्वश्रेष्ठ 
तीर्थ हैं। भाव ही सम्पूर्ण कर्मोंमे प्रमाणभूत है। पत्नी और 
पुत्री दोनोका आलिड्नन किया जाता है; किंतु दोनोमे भावका 
बहुत अन्तर होता है; पतल्लीका आलिड्नन दूसरे भावसे और 
पुन्नीवा आलिज्जन दूसरे भावसे किया जाता है | योगी पुरुष 
अपने जात्मती/म अधिक विश्वास और श्रद्धा रखनेके कारण 
जलसे भरे तीया ओर काष्ठ आदिसे निर्मित देवप्रतिसाओकी 


शरण नहीं लेते | महामुने । बाह्मतीर्थसे श्रेष्ठ आन्तरिक तीर्थ 
ही है | आत्मतीर्थ ही महातीर्थ है; उसके सामने दूसरे तीर्थ 
निरर्थक है। शरीरके भीतर रहनेबाला दूषित चित्त वाह्य- 
तीर्थेमि गोते छगानेमाचसे झुद्ध नही होता, जैसे मदिरासे मरा 
हुआ घडा ऊपरसे सेकडो वार जल्से घो लिया जाय तो 
भी वह अपवित्र ही रहता है। अपने भीतर होनेवाले जो 
विघुव-योग, उत्तरायण-दक्षिणगायन काछ और सूर्य-चन्द्रमाके 
अहण है, उनमे नासिका और भौहोके मध्यमे स्थित बाराणसी 
आदि तीथोंमे भावनाद्वारा स्नान करके मनुष्य छुद्ध हो 
सकता है। मुनिश्रेष्ठ ज्ञानयोगमे तत्पर रहनेवाले महात्माओका 
चरणोंदक अज्ानी मनुष्योके अन्तःकरणकों शुद्ध करनेके 
लिये उत्तम तीर्थ है || ४८--५६ ॥ 

(शिवस्वरूप परमात्मा इस शरीरमे ही प्रतिष्ठित है; इनको 
नजाननेवाला मूढ़ मनुष्य तीर्थ, दान, जप) यज्ञ, काठ और पत्थर- 
में ही सर्वदा शिवको ढूँढ़ा करता है। साडुते | जो अपने भीतर 
नित्य-निरन्तर स्थित रहनेव्राले मुझ ॒परमात्माकी उपेक्षा करके 
केवल बाहरकी स्थूछ प्रतिमाका ही सेवन करता है; वह हाथ- 
में रकखे हुए. अन्नके आसक्रो फेककर केव्छ अपनी कोहनी 
चाटता है । योगी पुरुष अपने आत्मामे ही शिवका दर्शन 
करते है; प्रतिमाओमे नहीं। अज्ञानी मनुष्योंके हृदयोमे 
भगवानके प्रति भावना जाम्रतू करनेके लिये ही प्रतिमाओकी 
कल्पना की गयी है | ५७--५९ ॥ 

“जिससे मिन्‍न न कोई पूर्व है न पर ( न कारण है, न 
कार्य ), जो सत्य, अद्वितीय और प्रशानघनखरूप है; उस 
आनन्दमय ब्रह्मकों जो अपने आत्माके रूपमे देखता है; वही 
यथार्थ देखता है | महामुने | यह मनुष्यका शरीर नाडियोंका 
समुदायमात्र है, जो सदा सारहीन है। इसके प्रति आत्ममाव- 
का परित्याग करके बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करों कि "मै? 
ही परमात्मा हूँ । जो इस शरीरमे रहकर भी इससे सदा 
मिन्‍न है, महान है, व्यापक है और सबका ईश्वर है। उस 
आनन्दखरूप अविनाशी परमात्माको जानकर धीर पुरुष कभी 
शोक नहीं करता | ६०--६२ ॥ 

पमुने | ज्ञानके बलसे भेदजनक अज्ञानका नाग हो जानेपर 
कौन आत्मा और ब्रह्ममें मिथ्या भेदका आरोप करेगा? ॥ ६३॥ 


॥ चठुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ७ ॥ 
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# महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


छ्ण्रे 








सध्यभागमे नामि है; यो योगबवेत्ता महात्माओने कहा है। 
कन्दके मध्यमागमे जो नाडी है; उसका सुषुम्नाके 
नामसे वर्णन हुआ है। उसके चारो ओर ५२ हजार नाडियो 
है । उनमे चोदह प्रधान है; जिनके नाम इस प्रकार 
है--म॒पुम्ना। पिड़छा, इंडा, सरखतीः पूषा, वरुणा; हस्ति- 
जिहा, यशख्विनी, अलम्बुसा, कुह्दृ; विश्वोद्रा, पयखिनी, 
,... गद्ठिनी और गान्धारा | ये ही चौदह नाडियों प्रधान मानी 
गयी है | इन चौदहमे भी प्रथम तीन ही सबसे प्रधान- है । 
'इनमे भी एक ही नाडी--सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ है| मुने | वेदान्त- 
आाह्नके ज्ञाता विद्वानोने इसे ब्रह्मगाडी कहा है | पीठके 
अध्यभागसे जो वीणादण्ड (भेरुदण्ड ) नामसे प्रसिद्ध 
हड्डियोका समुदाय है; उससे होकर सुषुम्नानाडी मस्तकतक 
पहुँची हुई है। मुने ! नामि-कन्दसे दो अंगुल नीचे कुण्डलिनी- 
का स्थान है। वह अष्टप्रकृतिरूपो मानी गयी है | वह वायुकी 
यथावत्‌ चेश्ठ और जछ तथा अन्न आदिको रोक करके ही सदा 
नाभि-कन्दके दोनो पाश्चोंको घेरकर स्थित रहती है तथा ब्रह्मरन्प्रके 
मुखको अपने मुखसे सदा आवेष्टित किये रहती है। सुपुम्नाके 
चाम-मागमे इडा औरदक्षिण भागमे पिड़छा स्थित है | सरस्वती 
और कुह्ू-ये दोनों सुघुम्नाके उमय पाश्वोमे स्थित हैं | 
गान्धारा और हस्तिजिहा--ये क्रमशः इडाके पष्ठ और पूर्व 
मागोमे स्थित है। पूषा और यगख्िनी क्रमद्: पिडलाके पृष्ठ और 
पूर्व आगोमें स्थित हैं। कु और हस्तिजिहाके बीचमे 
विब्वोदरा नाडी है | यशाखिनी और कुहूके मध्य 
आगमे वरुणा नाडी प्रतिष्ठित है | पूपा और सरखतीके 
अध्यमे पयखिनी नाडीकी स्थिति बतायी गयी है। 
भात्घारा और सरखतीके बीचमें झड्िनीका स्थान है। 
अलम्बुसा नामिकन्दके मध्यभागसे होती हुईं गुदातक फैली 
हुई है । सुपुम्नाका दूसरा नाम राका है। उसके पूर्वभागमें 
कुह्ू नामकी नाडी है | यह नाडी ऊपर और नीचे 
| ख़त है। इसकी स्थिति दक्षिण नासिकातक मानी गयी है। 
इडा नामकी नाडी बायीं नासिकातक स्थित हैं। यगसिनी 
'नाडी दायें पैरके ऑगूठेतक फैली हुई है। पूपा पिड्ललाके 
'उश्ठभागसे होती हुई दाये नेज्रतक फेली हुईं है और 


'पयस्वनी नाड़ी विद्वानोंद्वारा दाहिने कानतक फैली हुई बतायी. 


जाती है। सरखती नाडी ऊपरकी ओर जिहातक फैली हुईं 


है | हस्तिजिहा नाडी बायें पैरके अँगूठेतक खित है | शब्धिनी 
जात... 


१. एथ्वी, जछ, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 
अहृज्वार--ये आठ प्रह्तियाँ हैं। 


नामकी जो नाडी बतायी गयी है; वह बायें क्रामतक फेली 
हुईं है | गान्धाराकी स्थिति वेदान्तशोद्दारा वायें नेत्र॒त॒क 
बतायी गयी है| विश्वोदरा नामकी नाडी नामिकन्दके मध्यमे 
स्थितहै |] १-२२ ॥ 

“प्राण, अपान) व्यान, समान; उदान) नाग) कूर्म; कृकर 
( झकल ) देवदत्त और धनज्ञय--ये दस प्राणवायु सब 
नाडियोंमे सख्ऋरण करते है। इन दसोमे प्राण आदि पॉनच 
ही मुख्य हैं | सुत्रत | इन पॉचोमे भी प्राण और अपान ही 
श्रेष्ट एव आदरणीय माने गये है | इनमेसे प्राण नामक वायु 
मुख ओर नासिकाके भध्यभागमे, मामिके मध्यमाग्में तथा 
हृदयमे नित्य निवास करता है। अपान वायु गुदा, लिह् 
जॉधों, घुटनों) सम्पूर्ण उदर, कटि; नामि तथा पिण्डलियोमे भी 
सदा वर्तमान रहता है | व्यान वायु दोनो कानो) दोनो नेत्रो 
दोनो कर्धों, दोनों टखनो; प्राणके स्थानो और कण्ठमे भी 
व्याप्त रहता है | उदान वायुकी स्थिति दोनों हाथों 
और पैरोमे जाननी चाहिये। समान वायु निःसंदेह सम्पूर्ण 
शरीरमे व्याप्त होकर रहता है | नाग आदि पॉचो वायु चमडी 
और हड्डी आदिमे रहते हैं || २३-२९ ॥ 


'साड्डुते ! उच्छबास और निःश्वास ( श्वामको भीतर छे 
जाना और वाहर निकाछना ) और खॉसना--ये प्राणवायुके कार्य 
हैं| मह-मूत्रादिका त्याग अपान बायुका कार्य है | मुनिपुद्धव | 
समान वायु सब शरीरको सम अवस्थामे रखता है| उदान 
वायु ही ऊपरकी ओर गमन करता है | वेदान्ततत्त्वके शाता 
विद्वानोका कहना है कि व्यानवायु ध्वनिका व्यक्ञक है। 
महाभुने | डकार, वसन आदि नाग वायुका कार्य है। शरीरमे 
शोभा आदिका सम्पादन धनज्ञय वायुका कार्य बताया गया है। 
ऑखोका खोलना, मीचना आदि कूम॑ नामक वायुक्री 
प्रेरणासे होता है | कृकर ( झृकछ ) नामकी वायु भूख-प्यास- 
का कारण है। तन्द्रा और आलुस्य देवदत्त बायुका कार्य 
बताया गया है || ३०--३४ ॥ 


'ुने ! सुधुम्ना नाडीके देवता गिव और इडाके देवता 
भगवान्‌ विष्णु है। पिद्छछा नाडीके त्रह्मणी और सरखती 
नाडीके विराट देवता है। पूषाके देवता पूषा नामक आदित्य हैं | 
वरुणा नाडीके देवता वायु है। हस्तिजिहा नामक नाडीके 
वरुण देवता हैं | मुनिश्रेष्ठ ! यशखिनी नाड़ीके देवता भगवान्‌ 
भास्कर हैं| जछूलवरूप वरुण ही अहम्बुता नाडीके देवता माने 
गये हैं | कुहकी अधिष्वात्री देवी छ्लुधा हैं । गान्धारीके 
चन्द्रमा देवता है । इसी प्रकार शहिनीके देवता भी चन्द्रमा 
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भरते हुए पोडण मात्रासे विशिष्ट अकारखरूप प्रण॒करा 
एकाग्रचितत होकर चिन्तन करें। जब वायु भर जाय तब 
विद्वान पुरुप मन और इन्द्रियोको वशमे रखते हुए. चौसठ 
सात्राओसे विशिष्ट उकारके खरूपका कुछ काहूतक चिन्तन 
करे और प्रगवका जप करते हुए बायुकी धारण किये रहे। 
इसके बाद वत्तीस मात्राओसे विशिष्ट मकारका चिन्तन करते 
हुए इडा नाडीके द्वारा धीरे-धीरे वायुकों निकाल दे | बुद्धिमान 
पुरुष इसी प्रकार इडा नाडीके छारा वायुकों भरते हुए पुनः 
अभ्यास करे ) मुनीश्वर | इस प्रकार प्रतिदिन प्राणायामका अभ्यास 
करना चाहिये । नित्य ऐसा अभ्यास करनेसे सनुष्य छ+ 
महीनोमे जानवान्‌ हो जाता है| एक वर्षतक पूर्वोक्त प्रकारसे 
आाणायाम करनेसे साधकको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है । 
इसलिये प्राणायामका नित्य अभ्यास करना चाहिये | जो 
मनुष्य योगाभ्यासमे संछग्न और सदा अपने धर्मके पालनमे 
तत्पर है, बह प्राणायामक्रे द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करके संसारसे 
सुक्त हो जायगा ॥ ७-११॥ 


“जिसके द्वारा बाहरसे बायुकों उदरके भीतर भरा जाता 
है, वह पूरक है। जलूसे भरे हुए. क्ुम्म ( घड़े ) की भाँति 
बायुको उदरमे घारण किये रहना कुम्भक कहलाता है और 
उस वायुकों पुनः उदरसे बाहर निकारूना रेचक कहलाता 
है॥ १२-१३ ॥ 


: जो प्राणायाम प्रस्वेदजनक होता है अर्थात्‌ जिसको 
'करते समय गरीरमे पसीना निकल आता है, वह सब प्राणायामो- 
में अधम माना गया है | यदि प्राणायाम करते समय 
शरीरमे कम्पन होने छगे तो उसे मध्यम श्रेणीका प्राणायाम 
समझना चाहिये; तथा यदि प्राणायामके समय शरीर 
ऊपरको उठता हुआ-सा जान पड़े तो उसे उत्तम माना गया 
है | जबतक उत्थानकारक प्राणायाम सिद्ध न हो जाय, तबतक 
पूर्वोक्त दोनों प्रकारके प्राणाया्मोका ही अभ्यास करता रहे | 
उपर्युक्त उत्तम प्राणायामके सम्पन्न हो जानेपर विद्वान पुरुष सुखी 
हो जाता है| सुब्रत | आणायामसे चित्त शुद्ध हो जाता है 
ओर विज्य॒ुद्ध चित्तमे अन्तःप्रकाशस्वरूप शुद्ध आत्मतत््वका 
साक्षात्कार होने छगता है। प्राणायाममे संलग्न रहनेवाले 
महात्मा पुरुषका प्राण चित्तके साथ संयुक्त हो परमात्मामे 
सित हो जाता है और उसका शरीर कुछ-कुछ ऊपरको 
उठने लगता है| इससे ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होता है। रेचक 
और पूरक छोडकर विशेषतः कुम्मकका ही नित्य अम्यास 

* ऋरना चाहिये | यो करनेवाछा योगी सब पापोसे मुक्त होकर 


चचन 


उत्तम ज्ञानको प्राप्त कर छेता है | वह मनके समान वेगवान्‌ 
होता एवं मनपर विजय पा जाता है | उसके शरीरमे वाछोका 
पकना आदि दोप दूर हो जाते है। प्राणायाममे अनम्य निष्ठा 
रखनेवाले पुरुषके लिये कुछ भी दुलंभ नहीं है। इसलिये 
पूर्ण प्रवक्ष करके प्राणायामोका अभ्यास करे )| १४-२० ॥ 
'सुब्नत | अब मैं प्राणायामके विनियोग ( रोगविशेषकी 
निनत्तिके छिये उपयोग ) बतलाता हूँ। दोनो सध्याओके--८ 
समय अथवा ब्राक्मवेछामे अथवा मध्याहुके समय सदा बाहरकी 
वायुको भीतर खीचकर उदरमे भरने तथा उदर) नासिकाके 
अग्रमाग) नाभिके मध्यमाग और पैरके ऑँगूठेमे उस वायुक्ो 
धारण करनेसे मनुष्य सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है तथा सो 
वर्षोत्त जीवित रहता है | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
मुनीश्वर | नासिकाके अग्रभागमे धारण करनेसे भी प्राण- 
वायुपर विजय प्राप्त हो जाती है। नामिके मध्यभागमे घारण 
करनेसे समस्त रोगोंका निवारण हो जाता है | ब्नन्‌ | पैरके 
अँगूठेसे बायुका निरोध करनेसे शरीरमे हृल्कापन आता है। 
योगका साधन करनेवाछा जो मनुष्य सदा जिह्ाके छारा वायु 
खीचकर उसे पीता रहता है, वह थकावट और जहूनसे मुक्त 
होकर नीरोग रहता है। मिह्द्वारा वायुकी खीचकर उसे जिह्ा- 
के मूलभागमे ही रोक दें और शान्तमावसे ( भावनाद्वारा ) 
अमृतपानकरे। यो करनेसे वह सब प्रकारके सुख प्राप्त कर लेता 
है। जो इडा नाडीके द्वारा वायुकी खीचकर उसे भौंहोके बीचमे 
घारण करता और ( भावनाद्वारा ) विद्युद्ध अमृतका पान करता 
है, वह सब रोगोसे मुक्त हो जाता है। बेदिक तत्त्वको 
जाननेवाले साझ्ुति मुनि | इडा और पिज्ञछा नाड़ियोके द्वारा 
वायुकी ख़ीचकर यदि उसे नाभिमे धारण करे तो उससे भी 
मनुष्य सब व्याधियोसे मुक्त हो जाता है। यदि एक मासतक 
तीनों सन्ध्याओके समय जिहाद्वारा धीरे-धीरे वायुकी मीतर खीच- 
कर और पूर्वोक्त अम्रतपानकी भावना करते हुए, उसे नामिमे 
रोके रहे तो बात और पित्तसे उत्पन्न सम्पूर्ण दोष निःसन्देह नष्ट 
हो जाते हैं। दोनों नातिका-हछिद्रोद्वारा वायुकी भीतर खीचकर 
यदि उसे दोनो नेन्नोमे घारण करे तो नेत्रके रोग नष्ट हो 
जाते है और कार्नोंमे उसे रोकनेसे कानके सब रोग नष्ट 
हो जाते है। इसी प्रकार वायुकी भीतर खीचकर यदि उसे 
मस्तकमे स्थापित करे तो सिरके सब रोग नष्ट हो जाते है। 
साडते | ये सब मैने तुमसे सच्ची बातें बतायीं है॥ २१--३१॥ 
“एकाग्रचित्त होकर खस्तिकासनसे बैठे और अणवका 
जप करते हुए धीरे-धीरे अपानवायुकों ऊपरकी ओर उठाये 


# महास्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ज्ण्प 





पथ्चम खण्ड 
नाड़ी-शोधन एवं आत्मशोधनकी विधियाँ 


साडकृतिने पूछा--“त्ह्मन्‌ ! नाडीकी शुद्धि केंसे होती 
है, यह मुझे ठीक-ठीक और सक्षेपमे बताइये जिससे कि नाडी- 
झुद्धिपूरषक सदा परमात्माका चिन्तन करते हुए मैं जीवन्मुक्त 
हो जाऊं ॥ १॥ 

भगवान्‌ दत्तात्रेयने कहा--साड्कते । सुनो) मै सक्षेप- 
से नाडी-झुद्दिका वर्णन करता हूँ। झासत्रोके विधिवाक्यों- 
द्वारा जो कर्म बतलछाये गये है, उनमे कर्तव्यबुद्धिसे सलझ रहे | 
कामना और फल्प्राप्तिके सकत्पकों त्याग दे | योगके यम 
आदि आठों अड्भोका सेवन करते हुए गान्त एवं सत्यपरायग 
रहे | अपने आत्माके चिन्तनमे ही स्थित रहे और ज्ञानी 
महापुरुषोकी सेवामें उपस्थित हो उनसे भलीमोति मिश्रा 
ले। तसश्रात्‌ पर्वतशिखर, नदी-तट, विल्व-बध्के समीप, 
एकान्त वन अथवा और किसी पविन्र एवं मनोरम प्रदेशमे 
आश्रम बनाकर एकाग्रचित्तसे वहों रहे | फ़िर वहाँ पूर्व या 
उत्तरकी ओर मुँह करके किसी आसनसे बठे | ग्रीवा, मस्तक 
और बरीरको समान भावसे रखकर मुख बंद किये हुए, 
भछीमॉति खिर हो जाय । नासिकाके अग्रमागपर चन्द्र- 
मण्डलकी भावना करें और वहाँ प्रणवके बिन्दुमे तुरीयस्वरूप 
परमात्माको अमृतका ल्ोत बह्ते हुए नेत्रोद्दारा प्रत्यक्ष देखे। 
उस समय चित्तको पूर्णतः एकाग्र रखे । फिर इडा नाडीके 
द्वारा ( अर्थात्‌ नासिकाके बायें छिद्रसे ) प्राणवायुकों खींच- 
कर उदरमे भर ले और देहके मध्यमे स्थित जो अभि है, 
उसका ध्यान करें मानों उस वायुका सम्पर्क पाकर अभिदेव 


ज्वालाओके साथ प्रज्यलित हो उठे हो | फिर प्रणवके 
बिन्दु और नादसे संयुक्त अग्नि-वीज (रं) का चिन्तन 
करे | तदनन्तर बुद्धिमान साधक पिड्ला नाडी ( अर्थात्‌ 
नासिकाके दाहिने छिद्रद्वारा ) प्राणवायुकों विधिपूर्वक शनें- 
शनेः बाहर निकाले | फिर पिद्छला नाडीद्वारा पूर्ववत्‌ 
ग्राणवायुकी खीचकर अपने भीतर भर छे और अभिवीजका 
चिन्तन करे ) उसके बाद इडा नाडीद्वारा फिर उसे धीरे-धीरे 
बाहर निकालछ दे | इस प्रकार एकान्तमे छगातार तीन-चार 
दिनोतक अथवा प्रतिदिन तीनो संध्याओमे तीन-चार या छ+ 
बार यह क्रिया करे | इससे उसकी नाडी झुद्ध हो जाती है । 
फिर इस नाडीझुद्धिके प्रथक्‌ चिह्न भी उपलछक्षित होते हैं । 
शरीर हल्का हो जाता है, जठराभ्ि उद्दीत्त हों जाती है और 
अनाहतनादकी अभिव्यक्ति होने छगती है | यह चिह्न सिद्धि- 
का सूचक है। जबतक यह चिह्न दिखायी न दे; तबतक इसी 
प्रकार अभ्यास करता रहे || २-१२ ॥| 


“अथवा यह सब छोडकर आत्मशुद्विका अनुष्ठान करें । 
यह आत्मा सदा शुद्ध, नित्य, सुखखरूप तथा खयप्प्रकाश है । 
अज्ञानवश ही यह मलिन प्रतीत होता है | ज्ञान होनेपर यह सदा 
विश्युद्वरूपमे ही प्रकाणित होता है। जो ज्ञानरूपी जछसे 
अज्ञानरूपी मछ और क्रीचडको धो डालता है, वही सर्वदा शुद्ध 
है; दूसरा नहीं। क्योकि वह दूसरा मनुष्य शानक्री अवहेल्नी 
करके छौकिक कर्मोमे आसक्त है॥ १३-९४ ॥ 


॥ पश्चम खण्ड सप्राप्त ॥५॥ 
हर ०-०4 0०-- 


पृष्ठ खण्ड 
धराणायानकी विधि, उसके प्रकार, फल तथ्य विनियोग 


ताहुते | अब मैं प्राणायामक्रा क्रम बरतछाता हूं; इसे 
अद्मापूवंक सुनो । पूरक; कुम्मक और रेचक--इन तीनोसे 
जो आण-सयम सम्पन्न होता है, उसे प्राणाबाम कहा गया 
है | 3“कारके जो तीन वर्ण अकार, उकार और मकार 
हैं; वे कम: पूरक, कुम्मक और रेचकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
बताये गये हैं। इन तीनो बर्णोका समूह ही प्रणव कहा गया है | 
अतः प्राणायाम भी प्रणवमय ही है। इडा नाडीके द्वारा वायुकों 
धरे-बीरे भीतर खीचकर उसे उदरमे भरे और वहाँ 
खित पोड्ममात्राविभिष्ठ अकारका चिन्तन करे | तलश्रात्‌ 


उत्त उदरमे भरी हुई वायुकों कुछ कालछ्तक धारण 
किये रहे और उस समय चौसठ मात्रासे विश्विष्ट उकारके 
खरूपका चिन्तन करते हुए; प्रगबका जप करता रहे। 
जबतक सम्भव हो; जपमे संछ रहकर बायुकों धारण 
किये रहे । तदनन्तर विद्वान पुरुष बत्तीस मात्राओंसे विशिष्ट 
मकारका चिन्तन करते हुए पिद्डछ नाडीके द्वारा धीरे-धीरे 
उस भरी हुई वायुको बाहर निकाले । यह एक प्राणायाम 
है। इसी प्रकार अभ्यास करता रहे || १-६ || 


धुनः पिज्जछा नाडीके छारा वायुक्रों धीरे-धीरे भीतर 


बडी 


छण्ट 


स्थापित करे, तदनन्तर अपानवायुके स्थानसे उस वायुकों 
हटाकर कटिके दोनों मागोमे ले जाय और वहोँसे जॉधोके 
मध्यमागम के जाय | जॉबोसे दोनों घुटनोमे, घुटनोंसे 
पिंडलियोमे और पिंडलियोसे पेरके ओगूठेमे ले जाकर उस 
वायुकों रोके । प्रत्याहार-परायण महात्माओने प्राचीन कालसे 
इसीको प्रव्याहार कह्या है | १--९॥ 

“इस प्रकार प्रत्याहारके अभ्यासमे छगे हुए महात्मा पुरुषके 
सब पाप तथा जन्म-मरणरूप व्याधि नष्ट हो जाती है। स्वस्तिकासन- 
का आश्रय ले विद्वान्‌ पुरुष स्थिरभावसे बैठे और नासिकाके 
दोनो छिठ्रोसे बायुकों मीतर खीचकर उसे पेरसे छेकर मस्तक- 


# जावालदशनोपनिपद्‌ * 


[ खण्ड ९ 








तफके स्थानोमे पूर्ण कर दे । दोनों पैरोमे, मूलाघारमे, नामि- 
कन्दमे, हृदयके मध्यमागमे, कण्ठके मूलभागमे, ताछमे, मौंहो- 
के मच्यमागमे; छलाटमे तथा मस्तकमे वायुकों घारण करें। 
यह वायु-धारणात्मक प्रत्याहार है ॥| १०---१२॥ 

#विद्दान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त हो देहसे आत्मबुद्धिको हटकर 
उसे खथय ही निछ्वन्द्र एवं निर्विकल्पस्वरूप अपने आत्मामे 
स्थापित करें। वेदान्ततत्वके जाननेवाले महात्माओने इसीको 
वास्तविक प्रत्याहार बताया हैं | इस प्रकार पत्याहारका 
अभ्यास करनेवाले पुरुषके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं 
है! ॥ १३-१४ ॥ 


॥ सप्तम्म खण्ड समात्त ॥ ७ ॥ 


_०्फलफ्प्0०-- 


अष्टम खण्ड 
घारणाके दो प्रकार 


धमुब्रत | अब मै पञ्ञ धारणाओका वर्णन करूँगा | अपने 
शरीरके भीतर जो आकाश है, उसमे बाह्य आकाशकी धारणा 
करे | इसी प्रकार प्राणमे बाहरी बायुकी, जठरानलूमे बाह्य 
अग्निकी, शरीरगंत जलके अशमे ही बाह्य जर-तत्वकी तथा 
अरीरके पार्थिव भागमे ही समस्त प्रथ्वीकी धारणा करें और 
प्रत्येक तत्वकी धारणाके समय क्रमशः ह, य॑ं, रं, व, लूँ--- 
इन बीज-मन्त्रोका उच्चारण करें | यह धारणा सर्वश्रेष्ठ अरतायी 
गयी है; यह सब पापोका नाश करनेवाली है। पैरसे लेकर 
घुट्नेतकका भाग प्रथिवीका अंश माना गया है घुटनेसे छेकर 
गुदातकका भांग जछका अंश बताया जाता है | गुदासे ऊपर 
हृदयतकका भाग अभ्िका अंश है। हृदयसे ऊपर भौहोके 
मध्यभागतक वायुका अंश है तथा मस्तकका भाग आकाण- 
का अँश बताया गया है । हे महाप्राज्ञ | प्थिवीके भागमे जह्माका, 
जलके अंगमे भगवान्‌ विप्णुका, अभिके अंगमे महादेवजीका, 


वायुके अंशमे इश्वरका तथा आकाशके अशमे सदाजिवका ध्यान 
करें# | १-६॥ 

“अथवा मुनिश्रेष्ठ | तुमसे एक दूसरी घारणाका वर्णन 
करता हूँ। बुद्धिमान्‌ पुरुष अन्तर्यामी पुरुष ( आत्मा )समे 
सबपर शासन करनेवाले बोधमय, आनन्दमय एबं कल्याण- 
खरूप परसमात्माकी प्रतिदिन धारणा करे | इससे सब पार्पोकी 
शुद्धि हो जाती है। कार्यस्वरूप श्रह्मा आदिका अपने-अपने 
कारणमे छय करके सबके परम कारण, अनिर्बचनीय तथा 
बुद्धिसे परे जो अव्यक्त परमात्मा हैं, उनकी अपने आत्मामे 
घारणा करे--अर्थान्‌ ये साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा ही अन्तर्यामी 
आत्माके रूपमे विराजमान हैं, ऐसा निश्चय करे तथा इस 
प्रकार आत्मधारणा करते समय अपने मनको सम्पूर्ण कछाओ- 
से युक्त प्रणचस्वरूप परमात्मामे ही स्थापित करे | साथ ही 
मनके द्वारा समस्त इन्द्रियोकी भी अपने-अपने विषयोंसे हटाकर 
आत्मामे संयुक्त करे? ॥ ७---९ ॥ 


॥ अश्स खण्ड समाप्त ॥ ८ ॥ 


नव खण्ड 
दो प्रकारके ध्यान तथा उनका फल 


“अब मैं ससार-बन्धनका नाश करनेवाले ध्यानका प्रकार 
बतलाता हूँ । जो समस्त संताररूपी रोगके एकमात्र औषध), 
ऊर्ध्व रेता; मयड्गभर नेत्रोवाले, योगीश्वरोके भी ईश्वर, विश्वरूप 
तथा महेश्वररूप है, उन ऋत एय॑ सत्यस्वरूय परब्रह्म परमात्माका 
अपने आत्मारूपसे आदरपूर्चक चिन्तन करे | अपनी बुद्धिमे 


यह निश्चय करें कि वह परबत्रह्म परमात्मा में ही 
हूं ॥ १-२॥ 

“अथवा ध्यानका दूसरा प्रकार यो है--जे सत्यखखरूप, सब॒का 
ईश्वर, ज्ञानरूप, आनन्दमब, अद्वितीय, अत्यन्त निर्मल; 
नित्य तथा आदि; मध्य एवं अन्तसे रहित है; स्थूछ अग्खसे 


# यह पश्नमूतोंकी धारणा “रामतापनोयोपनिषद! प्रष्ठ ५२८ की टिप्पणी 'भूत-शुद्धि'के न्ामसे दी गयी हैं; उसको पढने-- 


से भूत्तवारणाका खरूप स्पष्ट हो जायगा। 


खण्ड ७ ] 
और कान आदि इन्द्रियोकों दोनो हाथोंसे भलीभोति दबाये 
रक्लै--दोनो ओँगूठोसे दोनो कानोको ढक छे। दोनों तर्जनी 
अँगुलियोसे दोनो नेत्र आच्छादित कर छे तथा अन्य दो-दो 
अँगुल्योसे नासिकाके दोनो छिद्रोकी वद कर छे; इस प्रकार 
ऊपरकी सब इन्द्रियोको आच्छादित करके उस वायुकों तबतक 
मस्तकमे घारण किये रहे, जबतक आनन्दमय अमृतका आविर्भाव 
न हो जाय | महासुने | यो करनेसे ही प्राण ब्र्मरन्श्रमे प्रवेश 
> करता है! है निष्पाप साकृति ! जब वायु अनक्षरन्त्रमे प्रवेश कर जाय 
तब पहले गह्ृु।वनिके समान एक गम्भीर नाद होने लगता 
है। बीचमे वह नाद मेघकी गर्शनाके तमान हो जाता है 
जब वायु भस्तकके मध्य भलीमोति स्थित हो जाती है; उस 
समय पर्वतसे गिरते हुए झरनेकी कछकल-ध्वनिके समान 
शब्द होने छगता है | महामते ! ऐसा होनेके पश्चात्‌ योगी 
अत्यन्त अतन्नताका अनुभव करते हुए साक्षार्‌ आत्माके 
सम्मुख हो जाता है। फ़िर आत्मतत्नका सम्यक ज्ञान होता 
है और उस योगके प्रभावसे संसार-बन्धनका नाश हो जाता 
है ॥ ३२-२७ ॥ 

(अब ग्रागवायुकों जीतनेका दूसरा प्रकार बतछाते हैं--.) 
गुदा और छिड्ढके ब्रीचमे जो नाडी है; उसे सीवनी 
कहते है; क्योकि वही गरीरके दो अर्धाशोंकों सीलकर एक 
करती है। बुद्धिमान मनुष्य अपने दायें और वाये रखनेसे 
उस सीवनीकों स्वस्मावसे दबाकर बैठे और छुटनोंके नीचे 
जो सन्धि है, उसमे भगवान्‌ व्यम्बकनामक ज्योतिर्लिश्धकी 
आवना करे | साथ ही सरखतीदेबी और गणेशजीका भी 
ध्यान कर लें। फिर विन्दुयुक्त प्रणयक्ता जप करते हुए 
लिड्ढकी नछीके छिद्रद्वरा आगेकी ओोरते दायुकी खीचकर उसे 
मूलाधारके मध्यमे स्थापित करे | वहाँ उस बायुकों रोकनेसे 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 
त्स्स््स्स्ल््ल्स्ल्ल्स््च््च्य्स्स्स््््ल्लचच्ल्च्ल््च्््चच्््््ल् अ्_्टञच््स्चा 


छ०्७ 


वहॉँकी अभ्नि प्रदीक्त होकर कुण्डलिनीपर आरूढ़ हो जाती है। 
फिर उस अभिको साथ लेकर वायु सुषुम्ना नाडीके द्वारा ऊपर- 
को जाने छगती है ] इस प्रकार अम्यास करनेसे वायुपर विशेष 
रूपसे विजय प्राप्त हो जाती है || ३८--४२ || 

ध्मुनिश्रेष्ठ | पहले पसीना निकलना, फिर कंम्पन होना 
तत्यश्चात्‌ शरीरका ऊपरकी ओर उठना--ये सत्र वायुपर 
विजय प्राप्त कर लेनेके चिह हैं | इस प्रकार अभ्यास करने- 
वाले पुरुषके सब रोग मूलतः नष्ट हो जाते हैं। साडुते ! 
भगन्दर तथा अन्य सब रोग भी मिट जाते है। बढ़े और 
छोटे--सभी पातक नष्ट हो जाते है। पाय नह हो जानेंसे चित्त 
परम शुद्ध और दर्षणकी मोति खत्छ हो जाता है | तलश्रात्‌ 
इृदयसे ब्रह्मा आदि देवताओके छोकोतकमे प्राप्त होंनेवाले 
भोगजनित सुखोके प्रति वेराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस 
प्रकार जो ससारसे बिरक्त होता है, उसे कैबल्य-मोक्षका 
साधनमूत शान प्राप्त हो जाता है | उस जञानसे नित्य कल्याण- 
मय परमात्मदेवका तत्त्व जान लेनेके कारण सब प्रकारके वन्‍्धनो- 
का सर्वथा नाग हो जाता है। जिसने एक बार भी शञानमय 
अमृतरसका आखादन कर लिया, वह सब कार्योकी छोडकर 
उसीकी ओर दौड पडता है | ज्ञानी पुरुष इस सम्पूर्ण जात्‌- 
को ज्ञानखरूप ही बताते हैं; जिनकी दृष्टि कुत्सित है, थे दूसरे- 
दूसरे अशानी मनुष्य इस जगत्‌कों विष्रवरूपमे देखते हैं । 
आत्मखरूपका भीभोतति ज्ञान होनेपर अज्ञानक्रा पूर्णतः नाश 
हो जाता है। ओर हे महाग्राश | अज्ञानके नष्ट हो जानेपर राग 
आदिका भी सहार हो जाता है। राग आदि न रहनेसे पृण्य- 
पापका भी छय हो जाता है । पुण्य-पापके न रहनेसे शानी 
मनुष्यको फिर शरीर धारण नही करना पडता ॥ ४३-५१॥ 


॥ षष्ट खण्ड समाप्त ॥ ६॥ 
७७४८. : ०० 


संप्तम खण्ड 
प्रत्याहारके विविध प्रकार तथा फल 


महामुने | अब मै प्रत्याहरका वर्णन करूँगा | विषयोमे 
ख़मभावतः विश्वर्नेवाली इन्द्रियोको बलूपूर्वक वहोँसे लौटा 
जानेका जो प्रयत्न है, उसीक्रो प्रत्याहार कहते है। प्मनुष्य जो 
कुछ देखता है; वह सब ज्ह्य है? यो समझते हुए ब्रह्ममे 
चित्तको एक्ाग्र कर छेना--यह बह्मवेत्ताओद्वारा चतछाया हुआ 
अत्याह्र है। मनुष्य मरणकाल्तक जो कुछ मी झुद्ध या 
अश्युद्ध कम करता है; वह सब परसात्माके लिये करें-- 
'परमात्माको ही उसे समर्पित कर दे; यह भी प्रत्याहार कहलाता 


है। अथवा नित्य और काम्य; सब ग्रकारके कर्मोको भगवान्‌- 
की आराधनाके भावसे करे--उन कमोंद्रार भगवानकी 
पूजा करे; इसे भी ग्रत्याहार कहते है। अथवा वायुको एक 
खानसे खीचकर दूसरे स्थानपर स्थापित करे--दोतके मूल- 
भागसे वाय्ुका आकर्षण करके उसे कण्ठमे थापित करे, कप्ठ- 
से हृदयमे ले जाय, हृदयसे खींचकर उसे नाभि-प्रदेशमे 
खापित करें; नामिश्रदेशसे कुष्डलिनीमे छे जाकर रोके, 
कुण्डलिनीके स्थानसे हटाकर विद्वान पुरुष उसे मूलाघारमे 


॥ # श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 


शुकरहस्योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु | सह वीये करवावहे । 
तेजस्ति नावधीतमस्तु । मा विदियाबह। 
उँ० शान्तिः ) शान्ति: !! शान्ति३ [| 
प्रथम खण्ड न्‍ 
भगवान्‌ शंकरका शुकदेवजीको उपदेश; “तत््वमसि” आदि महावाक्योंके षडद्डन्यास 


अब हम रहस्योपनिषद्क्ी व्याख्या करते है | एक समय 
देव्पिंगणोने पितामह ब्रह्माजीकी पूजा की और प्रणाम करके 
उनसे पूछा-भगवन्‌ | हमे गूढ उपनिषत्तत्व वतलाये (! तब 
ब्रक्षाजीने कहा--पहले एक समय सद्दातेजस्वी; समस्त वेदोके 
जाता, तपरोनिधि वेदब्यासने पार्वतीके साथ भगवान्‌ शंकरकों 
दण्डबत्‌ प्रणाम करके; हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की 
थी--॥ १ ॥ 

श्रीवेदव्यासजीने कहा--देव-देव, महाप्राश, जीवके 
बन्धनको काटनेका दृढ़ जत धारण करनेवाले प्रभो ! मेरे पुत्र 
शझुकदेवके वेदाध्ययनके लिये किये जानेवाले उपनयन-सस्कार- 
कर्ममे यह प्रणव एवं गायत्री-मन्त्रके उपदेशका ससय 
आ गया है। अतः हे जगहुरो ! आप उन्हे ब्रह्म--प्रणव एवं 
परमात्म-तत्तका उपदेश करे? ॥ २-३ ॥ 

भगवान्‌ शडझ्ढरने कहा--मेरे द्वारा केवल्यस्वरूप साक्षात्‌ 
सनातन परज्क्कका उपदेश दिये जानेपर तुम्हारा पुत्र वेराग्य- 
पूर्वक सब कुछ छोडकर खतः प्रकाशखरूपकों प्रात कर छेगा | 
ताले यह कि मेरे द्वारा पुत्नकों ब्रक्षज्ञानका उपदेश करानेका 
आग्रह करोगे तो पुत्र विरक्त हो जायगा? ॥ ४ ॥ 

श्रीवेदव्यासजीने आर्थना की--'महेश्वर ! मेरे पुत्रका जो 
भी होना हो; सो हो। किंतु इस उपनयन-कर्मके समय आपकी 
कृपासे, आपके द्वारा अह्मशानका उपदेश पाकर मेरा पुत्र शीम ही 
सर्वक्ञ हो जाय ! आपकी कपासे वह चारो प्रकारके ( सायुज्य; 
सामीष्य, सारुष्य एवं साछोक्‍्य ) मोक्षोकरों प्राप्त करे? || ५-६ ॥ 


श्रीवेदव्यासजीकी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ शद्डुर 
प्रसन्न होकर सम्पूर्ण देवषियोकी समामे उपदेश देनेके लिये 
भगवती पार्वतीके साथ दिव्य आसनपर विराजमान हुए. । तब 
कृत-कझत्य ( समलमनोरथ ) श्रीश्रकदेवजीने आकर अत्यन्त 
भक्तिपूर्क्क उन ( भगवान्‌ शिव )से अणवकी दीक्षा ग्रहण 
की और फिर उन भगवान्‌ शड्डूरसे यह प्रार्था करी-- 
“देवाधिदेव/ सर्वेज्ञ, सच्चिदानन्दखरूप, उमारमण, भूत- 
नाथ) दयानिधे | आप प्रसन्न हो | आपने मुझे अ्रणवके 
अन्तर्गत ( प्रणवात्मारूप ) एवं उससे परे स्थित परम अह्मका 
उपदेश तो कर दिया; अब मैं विगेषतः 'तत्वमसि”, 'मज्ञानं 
ब्रह्म? प्रभति चारों महावाकर्योका घडड्न्यास क्रमपूर्वक सुनना 
चाहता हूँ । सदाशिव प्रमो ! अब कृपा करके आप उनको 
रहस्य बतलाये? ॥ ७-११ ॥ 


भगवान्‌ सदाहिव बोले--हे ज्ञाननिधि शुकदेवजी | ' 


मुने ! तुम अत्यन्त चुद्धिमान्‌ हो। तुम्हे अनेकों साधुवाद। 
ठुमने वेदोमें छिपे हुए, पूछने योग्य रहस्यक्रों ही पूछा है 
अतः रहस्पोपनिपद्‌ नामसे असिद्ध इस गूढ़ रहस्थसव उपदेशका 
घडड़न्यास-सहित वर्णन किया जाता हैं; जिसके भली प्रकार 
जान लेने म्त्से साझात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है; इसमे सन्देह नहीं। 
फिर ( नियम यह है कि ) गुरु अज्ञहीन वाक्योंका उपदेश न 
करे। सभी महावाक्योका उपदेश उनके घडड्धके साथ ही करे। 
जैंसे चारो वेदोमे उपनिषद्भाग (ज्ञानकाण्ड ) शिरःखानीय 
( सर्वोत्तम ) है।- बैंसे ही समस्त उपनिषदोमें यह रहसों- 


खण्ड १० ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीौरो न शोचति # 
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सर्वथा परे है; आकाशसे भिन्न है; स्पशमे आने योग्य वायुसे 
भी विलक्षण है; नेत्रोंसे दीख पड़नेवाले अभ्रितत्वसे भी 
सर्वथा भिन्न है, रसखरूप जल और गन्धस्व॒रूप प्रथिवीसे भी 
सर्वथा विलक्षण है; जिसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोद्दारा नहीं जाना 
जा सकता; जो अनुपम है; देहसे अतीत है, उस सच्चिदानन्द- 
ख़लप एव अन्तरहित परवह्मका अपने आत्माके रूपमें 


ध्यान करे; बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करे कि वह परब्रह्म 
परमात्मा मै ही हूँ! इस प्रकार किया हुआ निर्विशेषका 
ध्यान मोक्षका साधक होता है॥ ३-५ ॥ 

#इस तरह ध्यानके अभ्यासमे छगे हुए, महात्मा पुरुषको 
क्रमगः वेदान्तवर्णित ब्रह्मतत््वका विगेष शान हो जाता है, 
इसमे तनिकर मी सदेह नहीं है? ॥ ६ | 


॥ नवम खण्ड समाप्त ॥ ९ ॥ 
>-०्य-भदए०-+ 


दशस खण्ड 
समाधि एवं उसका फल 


अब मै ससार-बन्धनका नाग करनेवाली समाधिका वर्णन 
करूँगा। परमात्मा और जीवात्माकी एकताके विषयमे निश्यात्मक 
बुद्धिका उदय होना ही समाधि है। यह आत्मा नित्य, सर्व- 
व्यापी, कूटस्थ--एकरस एवं सब प्रकारके दोपोंसे रहित है । 
यह एक होते हुए भी मायाजनित भ्रमके कारण मिन्न-मिन्न प्रतीत 
होता है; खरूपतः उससे कोई भेद नहीं है। अतः केवल 
अद्देत ही सत्य है | प्रपश्ञ या ससार नामकी कोई वस्तु नहीं 
है। जैसे आकाश ही धटाकाश और मठाकाणके नामसे 
पुकारा जाता है; उसी प्रकार अज्ञानी पुरुषोंने एक ही 
परमात्माको जीव और ईश्वर--इन दो रूपोमे कव्पित कर 
“लिया है। मै न देह हूँ; न आण हूँ, न इन्द्रियसमुदाय हूँ 
और न मन ही हूँ; सदा साक्षीरूपमे स्थित होनेके कारण 
मैं एकसात्र गिवखरूप परमात्मा हूँ--मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकारकी 
जो निश्चयात्मिका बुद्धि है; वही यहाँ समाधि कहलाती 
है॥ १-५ ॥ 

कै वह परमात्मा ही हूँ; ससार-बन्धनमें बेंघा हुआ जीव 
नहीं हूँ; इसलिये मुझसे मित्र किसी भी वस्तुकी किसी भी कालमे 
सत्ता नहीं है | जैसे पेन और तरद्ठ आदि समुद्रसे ही उठते 
हैं और पुनः समुद्रमे ही लीन हो जाते है, उसी प्रकार यह 
जगत्‌ मुझमे ही उत्तन्न और विछीन होता रहता है। अतः 


सृष्टिका कारणभूत सम्ष्टि मन भी मुझसे प्रथक्‌ नहीं है। 
यह जगत्‌ और माया भी मुझसे अछ्य कोई असखित्व नहीं 
रखते । इस प्रकार जिस पुरुषको ये परमात्मा अपने आत्मा- 
रूपसे अनुमव होने छगते हैं, वह परम पुरुषार्थववरूप 
साक्षात्‌ परमाम्रतमय परमात्मभावकों ग्रात्त हो जाता है। 
जब योगीके मनमे सर्वत्र व्यापक आत्मचैतन्यका अपरोक्ष 
अनुभव होने छगता है; तब वह खयं परमात्मखखरूपमे 
प्रतिष्ठित हो जाता है। जब ज्ञानी महात्मा सब भूतोको 
अपनेमे ही देखता है और अपनेकों ही सम्पूर्ण भूतोमे 
प्रतिष्ठित देखता है, तब वह साम्षात्‌ श्रह्म हो जाता है | जब 
समाधिमे स्थित पुरुष परमात्मासे एकीमूत होकर अपनेसे 
भिन्न किसी भी भूतको नहीं देखता, तब वह केवल परमात्म- 
खरूपसे प्रतिष्ठित होता है | जब मनुष्य केचछ अपने आत्मा- 
को ही परमार्थ--सत्यखरूप देखता है और सम्पूर्ण जगत्‌को 
मायाका विलासमात्र मानता है; तव उसे परमानन्दकी प्राप्ति 
हो जाती है | 

महामुनि भगवान्‌ दत्ताजेयजी इस प्रकार उपदेश देकर 
मौन हो गये तथा मुनिबर साकुति उस उपदेशको हृदयद्धम 
करके अपने यथार्थ खरूपसे खित हो अत्यन्त निर्मय 
खितिसे पहुँचकर छुखसे रहने छगे | ६-१३ ॥| 


॥ द्शम खण्ड समाप्त ॥ १०॥ 
0 सा ०“ 
॥ सामचेदीय जावालूद समाप्त ॥ 


५ शान्तिपाठ 
, > आययायन्तु ममाज्ञानि वाक्माणश्रक्लु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मीपनिषदं 
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उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्तु । 
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[ उसी 'तत्वमसिः महावाक्यके त्वम! पदके ऋषि 
आदिका जप निम्न प्रकारसे करके उसका न्यास करना चाहिये |] 

त्वंपद्रमहामन्त्रस्य विष्णुऋषिः । गायत्री उन्दः। 
परमात्मा देवता | ऐएँ बीजम्‌ | की शक्ति: । सौः कीलकम्‌ । 
मम मुत्तयर्थें जे विनियोगः । 

'ासुदेवायः अद्जुष्टम्यां नसः । 

'संकपृणाय? त्जनीभ्यों साहा । 

“अद्युस्नायः मध्यमसास्यां बषदू । 

'अनिरुद्गाय! अनामिकाम्यां हुस्‌ । 

धवासुदेवायः कनिष्टिकाभ्यां वौषट। 

धवासुदेवसंकर्पणप्रचुस्तानिरुद्धेम्यः करतलकर- 

पृष्ठाभ्यां फट । 

[ यह करन्यास करके |] इसी मन्त्रसे हृदयादिन्यास 
करना चाहिये | 'भूझषवः सुचरोझ्ः इस मन्त्रसे दिग्वन्ध करना 
चाहिये | 

ध्यान 

जीवत्व॑ सर्वभूतानां सर्वन्नाखण्डविग्नहम्‌ | 

चित्ताहड्ञारयन्तारं जीवाख्यं त्वंपद॑ भजे ॥%& 


[ अन्तमे महावाक्यक्रे अन्तिम तीसरे 'असिः पदके ऋषि 
आदिका एवं न्यास-मन्त्रोंका उल्लेख किया जाता है। ] 
असिःपद्मदहमन्त्रस मन ऋषि: । गायत्री उन्दः। 
अरधनारीश्वरों देवता । अव्यक्तादिबीजम्‌ । नृत्तिहः शक्ति: | 
परमात्मा कीलकम्‌। जीवब्रहौक्याथें जपे विनियोगः । 
धृथ्वीदयणुकायः अद्भु छार््या नमः । 
'अव्दयणुकाय? तर्जनीम्याँ स्वाहा । 
'तेजोहयशुकाय!. मध्यमाभ्यां. वषटू | 
धवायुद्दयणुकायः अनामिकाभ्यों हुम्‌ । 
“आकाशह यणुकाय! कतिष्टिकाभ्यां वौषट। 
धृथिव्यप्तेज़ोवाय्वाकाशद्र-यणुकेस्य: 
करतलकरपघृष्ठाभ्यां. फट । 

[इस मन्‍््रसे करन्यास करके इसी प्रकार हृदयादि- 
न्यास करे । ] 'भूरुवः सुवरोस! इस मन्त्रसे दिः्सन्ध कर के । 
ध्यान 
जीवो प्रह्मेति वाक्यार्थ यावदस्ति मनास्थितिः। 
ऐक्यं॑ तत्व॑ लूये कुर्वन्ध्यायेद्सिप्द सदा पा 

इस प्रकार महांवाक्यके पडड़ (-त्यास ) बतछाये गये । 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


_०४००१9७७.५३००- 
तृतीय खण्ड 
चारो महावाक्योंक्री पद्विन्यासपूर्वक व्याख्या 


अब रहस्योपनिपद्के विभागके अनुसार वाक्योका अर्थ 
बतलानेबाले छोक कहे जाते हैं। [ वाक्‍्यार्थ छोकोमे है; 
और ोकोका भाव इस प्रकार है-] जिसके द्वारा ( प्राणी ) 
देखता है। इस जगतके विपयोको सुनता है; सूँघता है, वाणी- 
द्वारा कहता है और खादिड़ या अस्वादिष्ठको पहचानता है 
( रसज्ञान करता है ) उसे 'प्रज्ञानः कहा गया है। चतुमुंख 
ब्रह्माजी, देवराज इन्द्र, देवगण; मनुष्य एवं घोड़े; गाय प्रभति 
पशुओमे एक ही चेतनतत्व त्र्ष है | वही प्रज्ञान ( शानरूप ) 
ब्रह्म मुझमे भी है॥ १-२ ॥ 

ब्रक्मविद्याको प्राप्त करनेके अधिकारी इस ( मानव ) 


देहमें परिपूर्ण परमात्मा बुद्धिके साक्षिरूपसे अवस्थित होकर 
स्फुरित होनेपर “अहं? कहे जाते हैं । खतः पूर्ण परात्मा यहाँ 
व्ह्मः शब्दसे वर्णित हैं; तथा 'अस्मिः ( मैं हूँ.) यह पद उनके 
साथ अपनी एकताका बोध कराता है; अतः में अहमसखरूप 
ही हूँ ॥ ३-४॥ 

[ 'ठत्तमसि? वाक्यमे | सश्षिके पूर्व एकमात्र द्वेतकी सत्ता- _ 
से रहित, नाम-रूपह्दीन सत्ता थी और अब भी वह सत्ता बैसी 
ही है---“तत्‌? पदसे यह प्रतिपादित होता है। उपदेश श्रवण 
करनेवाले शिष्यका जो देह और इन्द्रियोंसे अतीतख्वरूप हैः 
बही यहाँ महावाक्यके (त्वं? पदसे वर्णित है तथा महावाक्यके 


# जो सम्पूर्ण प्राणियोंके जीव-तत्तका वोधक है, जिसकी मूर्ति सर्वत्र अखण्डित है और जो चित्त तथा अहड्भारका नियन्त्रणकृ्तों है; 
उस ध्त्वमः पदके द्वारा बोध्य जीव-नामक परमेश्वरका हम सरण करते हैं। है 

| जबतक मनकी स्थिति है ( जवृतक मनोनाश नहीं हो जाता )) तबतक “जीव जह्य ही है', इस वाक्यार्थके रूपमें “असि' पदका 
चिन्तन करे, अथीत्‌ “अस्लि! पद जीव और बह्मकी एकता वतला रहा है--हस भावका मनन करता रहे । फिर यों करते-करते जब 
मनका लूय हो जाय, तव जीव और ब्रह्म दोनोंकी एकतारूप तत््वका अनुभव करते हुए “असि? पदके तात्पर्यंको सदा ध्यानके द्वारा 


प्रत्यक्ष करता रहे । 


खण्ड २ ] # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # ११ 





थिपत्ति? कनिष्ठिकाम्यां बोषटू। 
शिरःखानीय ( सर्वोत्तम ) है। जिस विचारवानने यो वे भूमाधिपति/ क बोषदू 
३३०५ के ब्रह्मका ध्यान किया हैं। उसे पुण्यके “एकम्रेचाद्वितीयं ब्रह्म” करतलकरशछास्यां फट । 
हेतुभूत तीर्थ-स्नान, मन्त्रजप) बेदन्याठ तथा जपादिसे कया [ फिर नीचेकी रीतिसे हृदयादिको स्पर्श करते हुए. 
प्रयोजन है। महावाक्योंके अर्थकीं सौ वर्षोतक विचार करने- आस करना चाहिये । ] 
से जो फल पाप्त होता है, बह उनके ऋष्यादि-स्मरण तथा 


ध्यानपूर्वक एक वारके जफ्ते ही प्रात्त होजाता है ॥१२-१ण। डे 2 । महा! न कस ः 
[ऋष्यादि पडज्ञका पाठ करके पुनः उनका मस्तकादिमे आओ लिंक म + लिए: अपर 
"ज््यास करना चाहिये । वह इस ग्रकार है -- ] कल शा अधायट “हि 
5४% अस्य श्रीमहावाक्यमहामन्त्रस्य हंस ऋषि: । अब्यक्त- है 2 कलम लो रे $ 
गायत्नी छन्‍्दः। परमहंसो देवता | ह॑ बीजम्‌। सः दाक्तिः यो वेभ श 328 | 
सो5हं कीलकम। मम परमहंसपीत्यथें महावावयजपे विनियोगः। 'एकमेचाहितीय॑ ब्रह्मा अख्राय फट 
[ मिम्न प्रकारसे दोनों हाथोंक्री निर्दि्ट ऑँगुलियोंका धमूभुँबः सुवरोस? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये । 
स्पर्श करते हुए, न्यात करना चाहिये--] ध्यान 
'सत्य॑ ज्ञानमनन्त ब्रह्म” अड्डुष्टाम्याँ नम्तः | नित्यानन्द॑ परमसुखद केवर्ल ज्ञानमूर्ति 
पतित्यानन्दो ब्रह्म! तजनीम्याँ. खाहा | इन्द्ातीत॑ गगनसहदश॑ तधत््वमस्थादिरश्यम्‌ । 
पनित्यानन्दम्य॑ म्रह्मः सध्यसाम्यां वषद। एक॑ नित्य विमरूमचर्र सर्वधीसाक्षिभूत 
थो वे भूमाः अनासिकाम्याँ. हुम्‌। भावातीतं त्रिगुणरहित॑ सहुरं त॑ नमासि ॥& 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
द्वितीय खण्ड 
तत््वमखि” महावाक्यके प्रत्येक पदके प्ृथक-पृथक्‌ पडढ्न्यास 
महावाक्य चार हैं-१---५७४० प्रज्ञानं बह) । २--४* 'इंशानाय' तजेनीम्यों खाहा। 


अहं चह्मास्मि! (३--(७४* तत्वमसिः और ४-७ अयमात्मा 
ब्रह्म ।! इनमेंसे 'तत्थममसिः इस अमेदवाचक ( जीवब्नह्मके 
अमेदके म्रतिपादक ) महावाक्यका जो छोग जप करते हैं, न कनिष्टिकाम्यां वो 

च वामदेवयय” कनिष्टिकाम्यां वोषटू । 
वे भगवान्‌ शड्डरकी सायुज्यभुक्तिके अधिकारी होते हैं। का है 


“अघोराय! मध्यसास्यां बषटू । 
'सद्योजातायः अनामिकास्याँ हुस्‌ । 


पतत्पुरुषेशा नाघो रसद्योजातघासदेवेभ्यो नम: 

[तत्वमसिः महावाक्यके 'तत्‌! पदरूप महामन्त्रके ऋषि करतलकरपृष्ठाभ्याँ फट । 
आदिका स्मरण निम्नरूपसे करके उनका यथास्थान न्यास इन्हीं करन्यासके मन्त्रोसे हृदयादिन्यास करके 'सूरजुबः 
करना चाहिये--] सा सुबरोस! इस भन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये | 

तत्यठमहासन्त्रस्स परमहँस कषिः । अन्यक्तगायत्री ध्यान 
छन्दः | परमहंसो देवता । हं वीजम्‌। सः शक्ति:। सोडहं है. 5 गत 

्य ज्ञानं जेयं ज्ञानगम्यादर्त 
कीलकम्‌ । मस साथुज्यमुक्त्यर्थे जपे विनियोगः | थे. ; 
शुद्ध चुद्धं मुक्तमप्यव्यय॑ च। 
[ करन्यास ] 


सत्य ज्ञात सचिदानन्दुरूप॑ 

ध्यायेदेव॑ तन्‍्सहीं. आजसानस्‌ शा 
पक हज अर कक बल वजन वश की 339 4 कद 328: क/502079:50 हट 
+ नित्यालन्द्रूप, परमसुखदायी, कैवल्यरूप, शानमूति, इन्द्ोंसे परे, आकाशकें समान ज्यापक एवं निेप, ्त्वमसिः आदि 
मद्दावाक्योंके लक्ष्य, एक, न कक निमेल, खिर; सम्पूर्ण बुद्धियोंके साक्षिरुपमें अवस्थित,पड़भावविकारोंसे अतीत, निश्ुणेंसे रहित, उच्च 
परमब्रह्मखरूप सदर हम नमस्कार करते है। 


+ शानके साधन श्व शानक्ते विषय, तथा साथ ही शानकी गम्यतासे परे, शुद्ध, चुद, मुक्त, अव्यय, सत्यखरूप, शान- 
खरूप एवं सच्चिदानन्दखरूप प्रकाशमय रूपमें उस दिव्य प्रकाशका ध्यान करे । 


“तत्पुरुषाय' अन्लुप्ाभ्यां नम. । 


॥ ४ श्रीपरसात्मने नमः | 


अथवंवेदीय 


| 6. | 4 


त्रिपाद्िभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


$* भद्र॑ कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमिर्यजत्रा। । 


खिरेरड्रैस्तुष्टुवा ९सस्तनूभिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु) ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्ववाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताए्षयों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिद्रधातु ॥ 
४० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्ति: !!! 


पू्व॑काण्ड 


अथम अध्याय 
पाद-चतुश्यके खरूपका निर्णय 


परमतत्वके रहस्थकी जाननेकी इच्छासे श्रीज्ह्माजीने 
देवताओंके वर्षोसे सह वर्षोतक तपस्या की । सहस्त देववर्ष 
व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीकी अत्यन्त उग्र एवं तीत्र तपस्यासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ महाविष्णु प्रकट हुए.। ब्रह्माजीने उनसे 
कहा--“भगवन्‌ ! मुझे परमतत््वका रहस्य बतलाइये; क्योकि 
परमत्वके रहस्यको वतलानेवाले एकमात्र आप ही है; दूसरा 
कोई नहीं है। यह किस प्रकार ! ( यदि आप यह पूछें तो ) 
वही वतछाता हूँ । आप ही सर्वश्ञ हैं। आप ही सर्वदक्तिमान्‌ 
हैं ।आप ही सबके आधार हैं। आप ही सब्‌ कुछ बने हुए 
हैं । आप ही सबके स्वामी हैं। आप ही तमस्त्र कार्योकि प्रवर्तक 
हैं। आप ही सबके पालनकर्ता हैं| आप ही सबके निवर्तक 
(विनाश्क ) हैं। आप ही सत्‌ एवं असत्ख़रूप हैं। आप ही 
सत्‌ एवं असतसे विलक्षण हैं। आप ही मीतर और वाहर--सर्वत्र 
व्यापक हैं। आप ही अत्यन्त सूक्ष्मतर हैं। आप ही महानसे मी 
अत्यन्त महान हैं। आपही सबकी मूल-अविद्याके विनाशक हैं । 
आप ही अविद्यामे विहार करनेवाले मी हैं| आप ही अविद्या- 
को घारण करनेवाले अधिष्ठान है। आप ही विद्या ( ज्ञान) द्वारा 
जाने जाते हैं | आप ही विद्याखरूप हैं। आप ही विद्यासे परे 
भी हैं। आप ही समस्त कारणोंके कारण हैं | आप ह्वी समस्त 
कारणोंकी समष्टि (समुदाय ) हैं। आप ही समस्त कारणोंकी 


व्यष्टि ( पृथकू.पथक्‌ कारण ) हैं| आप ही अखण्ड आनन्द- 
रूप हैं| आप ही पूर्णानन्द हैं| आप ही निरतिशय आनन्द- 
खरूप हैं। आप ही तुरीय-ठरीय ( ठुरीयावस्थाके ठुरीय ) 
हैं | आप ही वुरीयातीत हैं | अनन्त उपनिषदोंद्यार 
आप ही अन्वेषणीय हैं । निखिल शास्त्रोके द्वारा आप ही 
ढँढ़ने योग्य हैं। आप ही ब्रह्मा ( मैं ), शंकरनी, इन्द्र 
आदि सब देवताओं तथा समस्त तन्त्रशाल्रोंद्ारा अन्वेषण 
करने योग्य हैं। सभी मुसुक्षुओद्वारा आप ही हँढ़े जाने योग्य हैं। 
सभी अमृतमय ( मुक्त ) पुरुषोंद्यारा आप ही खोजने योग्य हैं । 
आप ही अमृतमय हैं, आप ही अम्ृतमय है; आप ह्वी अमृतमय . 
हैं। आप ही सर्वरूप हैं, आप ही स्वरूप हैं, आप ही 
सर्वरूप हैं। आप ही मोक्षखरूप हैं; आप ही मोक्षदाता 
हैं तथा मोक्षके सम्पूर्ण साधनखरूप भी आप ही हैं। 
आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपके अतिरिक्त 
जो कुछ भी प्रतीव होता है; वह सब ( बुढ्िद्वारा ) 
बाघित ( अतत्व--मिथ्या ) है--यह निश्चित है। इसलिये 
आप ही वक्ता है; आप ही गुरु हैं, आप ही पिता हैं; आप ही 
सबके नियन्ता है; आप ही सर्वंखरूप है और आप ही सदा 
ध्यान करने योग्य हैं--यह सुनिश्चित है? नी १ ॥| 
परमतत्वश् भगवान्‌ मह्ाविष्णु ध्ताधु-साधुः कहकर प्रशंसा 


खण्ड दे ] 


# महान्त विश्वुमात्मानं मत्या घौरो न शोचति # 


१३ 





'असि? पदके द्वारा उन 'तत्‌? एवं 'स्वम? पदोंके बोध्य ब्रह्म 
और जीवकी एकताका अहृरण कराया गया है । उस एकत्वका 
अनुमव करो ! 

[ “अयमात्मा ब्रह्म/ इस महावाक्यर्मे ] “अयब? पदके 
द्वारा ख़तःप्रकाश अपरोक्ष--नित्य प्रत्यक्ष खरूपका वर्णन 
हुआ है | अहंकारते लेकर शरीरपरय॑न्तकों पत्यगात्मा 
बताया गया है | दिखायी पड़नेवाछे सम्पूर्ण जगतमे 
जो व्यापक तत्त्व है; वही “ब्रह्म! शब्दसे वंणित है। वह ब्रक्ष 
खतःप्रकाश, आत्मखरूप है ॥ ५-८॥ 

“अनाव्मामें आत्मदृष्टि करनेसे मैं अज्ञानकी निद्रामे पड़कर 
कैं! और भरे? की प्रतीति करानेवाली 230%/% 
पहुँचा था। श्रीमुरुदेवके द्वारा मह्गावाक्यके पदोंका स्पष्ट उ 
दिये जानेपर खरूपरुपी सूर्यके उदित होनेसे मै जग गया हैँ | 
(ऐसा अनुभव करके शुकदेवजी मनन आरगम्म करते हैं--] 

महावाक्यके अर्थद्रों समझनेके लिये वाच्य और 
रक्ष्य---_न दोनों ही अथोकी प्रणालीका अनुसरण करना 
चाहिये । वाच्य-सरणीके अनुसार मौतिक इन्द्रिय आदि मी 
"व? पदके वाच्य होते हैं; किंठ रुक्ष्यार्थ वही है; जो 
इन्द्रियादिसे अतीत विशुद्ध चेतन है। इसी प्रकार “'तव्‌पदका 
वाज्य तो ईश्वरत्व; सर्वशत्व आदि गुणोंसे विशिष्ट परमात्मा है; 
किंतु रक्षयार्थ है--केवछ सच्चिदानन्दमय ब्रह्म | अतः यहाँ 
भाग-त्याग लक्षणासे 'अस्ति? पदके द्वारा उक्त दोनों पदोंके 
रक्ष्यायंको ही लेकर जीव और ब्रक्षकी एकता बतायी जाती है। 

“लव” और “ववः---वे काये (शरीर) तथा कारण (माया) रूप 
उपाषिकें द्वारा ही दो हैं । उपाधि न रहनेपर दोनो ही एकमात्र 
सश्चिदानन्दखवरूप हैं। जगत भी “यह वही देवदत्त है ( जो 
अमुक सानपर अमुक समयमे मिलता था )--इस वाक्यमे “यह? 
और “वह? इन दोनों वचनोंके हेत॒भूत देश और कालका 
अन्तर छोड़ देनेपर देवदत एक ही निश्चित होता है। यह 


जीव कार्य ( शरीर ) की उपाधिते युक्त है और ईश्वर कारण. है-इसे 


( माया ) की उपाधिसद्दित है | कार्य एवं कारणरूपकों छोड़ 
देनेपर पूर्ण शानस्वरूप बच रहता है ॥९--१२॥ 


पहले गुरके द्वारा श्रवण करे | अनन्तर मनन किया 
जाय | फिर निदिध्यासन करे । यह पूर्णबोधका कारण होता 
है। दूसरी विद्याओंका सम्यक्‌ ज्ञान भी निश्य ही नश्वर है; 
किंठ अक्मविद्याका सम्बक्‌ ज्ञान रिथर ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाल्ा 
है । भगवान्‌ ब्रज्लाजीकी आशा है कि गुरु यडज्धर सहित 
महावाक्योका उपदेश करे । केवल महांवाक्योंका उपदेश न 
करे ॥ १३-१५ ॥ 

भगवान्‌ शछ्ढर बोढे--“मुनिश्रेष्ट झुकदेव ) तुम्हारे 
त्रक्षवेत्ता पिता व्यासजीकी ग्रार्थनासे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें 
इस रहस्योपनिषद्का उपदेश किया है| इसमे सचिदानन्द- 
खरूप बक्षका उपदेश है। तुम उसका नित्य ध्यान करते 
हुए जीवन्मुक्त होकर विचरण करोगे। जो सर ( प्रणव ) 
वेदके प्रारम्भमे उच्चारण किया जाता है और जो बेदान्तमें 
( शानकाण्डमे ) प्रतिष्ठित है; उसकी प्रकृति ( त्रिमात्रा ) मे 
लीन होनेपर जो उससे परे ( अर्धमात्राखरूप ) अवस्थित 
है, वही मदेश्वर ( परमत्रह्ञका खरूप ) है? ॥ १६-१८॥ 


भगवान्‌ शह्डरके द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जानेपर 
झुकदेवजी सम्पूर्ण जगत्‌के साथ तन्मयावर्थाक्ो प्राप्त हो गये | 
फिर उठकर भगवान्‌ शब्डूरकों प्रणाम करके सम्पूर्ण परिग्हको 
छोड़कर वे भानो परमत्र॒क्षके समुद्रमें पैर रहे हौं---इस प्रकार 
आहनन्दमभ होकर वहोंसे चल पढ़े। पुत्रकों जाते देखकर 
महामर॒नि इृष्णद्वेपायन व्यासजीने उनके पीछे चछते हुए 
घुत्न-वियोगसे कातर होकर उन्हे पुकारा | उस समय जयतके 
समख जड-चेतन पदार्योने ( व्यातजीकी पुकारका ) अत्युत्तर 
दिया । सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्यासने उस जत्तरको 
छुनकर पुत्रकों सकछ--जगदात्माकार देखकर अपने पुत्र 
शुकदेवजीके साथ ( समान ) परमानन्द प्रास किया ( उन्हें 
परम गसन्नता हुई ) ॥ १९-२२ ॥ 

जो गुरुकी कृपासे इस 


अध्ययन करता 
समझ छेता है; 


वह सभी पापोंसे छूटकर साक्षात्‌ 
कैबल्यपदका उपभोग करता है, सक्षात्‌ कैवस्थपदका उपभोग 
करता है ॥ २३ ॥ 


॥ तत्तीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥ 





॥| कष्णयजुवेंदीय शुकरहस्पोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु। सह नौ झुनक्त । सह वीये करवापहे। 


तेजसिव नावधीतमस्तु | मा 
४ शान्तिः | शान्तिः !! शान्ति: !! 


उन्अ० २७०-.... 


उश्द # त्रिपाद्धिभूतिमद्ानारायणोपनिषद्‌ * 


[ अध्याय २ 








झब्दोकि वाच्य, अद्ेत परमानन्दरूप, विभु ( सर्वव्यापक्र)) अकार जानता कै वह पुरुष उन ( श्रीनारायणभगवान्‌ ) की 
नित्य, निष्कलक्ठ) निर्विकल्प। निरक्षन संश्ारहित, शुद्ध उपासनासे उनके सायुज्यको प्राप्त करता है--यह संशयरहित 
देवता एकमात्र नारायण ही हैं; दूसरा कोई नहीं है। जो इस वात है? ॥ ३-११ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 
+०६०५५७०./००२०७ 


ह्वितीय अध्याय 
साकार-निराकार परब्रह्मके स्वरूपका निरूपण 


तब ( प्रथमाध्यायके उपदेशको सुनकर ) शिष्यने अपने 
भगवत्स्वरूप गुरदेवसे कहा--“भगवन्‌ ! बेकुण्ठ एवं 
श्रीमन्नारागणको भी आपने नित्य बतलाया है। वे ही 
( बैकुण्ठ एवं श्रीनारायण ) तुरीयतत्व हैं; यह भी कहा ही 
है। श्रीवेकुण्ठधाम साकार है और भ्रीमन्ञारायण भी साकार 
हैं; किंतु त॒रीयतत्व निराकार है। साकारतत्व अवयवयुक्त 
होता है और निराकार अवयवरहित। अतः श्रुति यह कहती 
है कि साकार अनित्य होता है और निराकार नित्य होता है । 
जो-जो ( पदार्थ ) अवयववाले हैं, वेसब अनित्य हैं---अनुमान- 
प्रमाणसे यही सिद्ध होता है तथा प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। अतः 
उनदोनों (बैकुण्ठ एवं नारायण ) की अनित्यता बतलाना ही 
उचित है। आपने उनका नित्यत्व किस प्रकार बतछाया है १ 
तुरीयतत्त अक्षर ( अविनाशी) है--यह श्रुति कहती है; अतः 
तुरीयतत्त्वका नित्यत्व प्रसिद्ध है। नित्य एवं अनित्य--ये परस्पर- 
विरोधी धर्म हैं। इन दोनो विरोधी धर्मोका एक ही ब्रह्ममें 
होना अत्यन्त विरोधी ( असंगत ) है। इसलिये श्रीवैंकुण्ठ- 
धाम एवं भ्रीमन्नारायणकी भी अनित्यता ही बतछाना उचित 
है! ( शिष्य यह शह्का करता है। )॥ १॥ 

गुरु शह्लाका निवारण करते हुए, कहते हैं--४० तुम जो 
कहते हो, वह) ठीक ही है; ( किंतु ) साकार-तत्व दो प्रकारका 
होता है--उपाधिसहित तथा उपाधिरहित | इनमे उपाधि- 
सहित साकार किस प्रकारका है! अविद्यासे उत्पन्न समस्त 
कार्य एवं कारण अविद्यापादमें ही है; और कहीं नहीं। 
इसलिये समस्त अविद्योपाधिसे युक्त साकार-तत्त्व ( पदार्थ ) 
अवयवयुक्त ही है । अवयवयुक्त होनेसे (वे ) अवश्य 
अनित्य होगे द्वी। (इस प्रकार) उपाधियुक्त साकारका 
वर्णन हो चुका | 

“तब उपाधिहीन साकार किस प्रकारका है ! निदपाधिक 
साकार तीन प्रकारका है--अक्षविद्यासाकारः आनन्दसाकार 
तथा उमयात्मक ( ब्रह्मविद्यानन्दात्मक ) साकार । ( यह ) 
त्रिविंध साकार मी फिर दो प्रकारका होता है--नित्यसाकार 


और मुक्तसाकार। नित्यताकार तो आदि-अन्तहीन सनातन 
(शाश्वत ) है। जो उपासनाद्वारा मुक्तिपदकों प्राप्त हुए हैं; 
उनका साकार देह मुक्तसाकार है | उस ( मुक्त पुरुषके आकार ) 
का आविर्भाव अखण्ड शानसे होता है। अर्थात्‌ भगवद्धामर्मे 
खित मुक्तात्माओंका शरीर शानघन है। वह ( मुक्तात्माओं- 
का साकार शरीर ) भी शाश्रत होता है; परंतु वह मुक्त- 
साकार ऐच्छिक ( इच्छाधीन ) होता है। दूसरे कहते हैं 
( ऐसी स्थितिमें ) उसका शाश्वतपना ( नित्यत्व ) कैसे होगा ! 
( इसपर कहते हैं--) || २-७॥ 

“अद्वेत; अखण्ड, परिपूर्ण; निरतिशय परमानन्दरूप; शुद्ध; 
शानस्वरूप; मुक्त; सत्यस्वरूप ब्रह्मकी चेतन्यरूप साकारता होनेसे 
उपाधिहीन साकारका नित्यत्व सिद्ध ही है । इसीलिये 
निरुषाघधिक साकारके निरवयव होनेके कारण उससे कोई 
अधिक ( महान्‌ ) होगा; ऐसी शड्ढ्ा दूरसे ही निछृत्त हो 
जाती है | समी उपनिषदोमें, समस्त शात््र-सिद्धान्तोंमें ध्रह्ष 
निरवयब चेतन्य है? यही सुना जाता है। और विद्या; आनन्द 
तथा तरीयका सर्वत्न अमेंद ही सुना जाता है |? 

४ तब ) विद्या आदि साकारका भेद किस प्रकार है !? 
शिष्यकी इस शड्ढाका समाधान करते हुए, गुरु कहते हैं-- 
८(ठुमने ) सत्य कहा है--विद्याकी प्रधानतासे विद्यासाकार 
आनन्दकी प्रधानतासे आनन्दसाकार तथा ( विद्या; आनन्द ) 
दोनोंकी प्रधानतासे उभयात्मक साकार कहे जाते है। यहाँ 
प्रधानताको छेकर ही भेद है, वह भेद वस्तुतः अमेद 
ही है? ॥| ८-१० ॥ 

“मगवन्‌ | अखण्ड अद्वैत परमानन्दस्वरूप ब्रह्मके लिये साकार 
और निराकार--ये दो विरोधी धर्म प्रतीत होते हैं। दो विरोधी 
धर्म उनमें किस प्रकार रह सकते हैं !? इस शह्लाका निवारण 
करते हुए गुद कहते हैं---यह ठीक है। जैसे सर्वव्यापी निराकार 
महावायुका और उसीके खरूपभूत त्वकू-इन्द्रियके अधिष्ठता- 
रूपमे प्रसिद्ध साकार महावायु-देवताका अभेद ही सब कहीं सुना 
जाता है; जैंसे प्र्वी झादि व्यापक शरीरवाछे देवविश्ेषोकि 


अध्याय १ | 


करते हुए. (साधुवाद देते हुए) अत्यन्त प्रसन्न होकर 
ब्रह्माजीसे बोले--“सम्पूर्ण परमतत्वका रहस्य ठ॒म्हे बतछाता हूँ। 
सावधान होकर छुनो ) अक्माजी ! अथर्ववेदकी देवदर्शी 
नामक शाखा परमतत्वरहस्थ नामक अथववेदीय 
महानारायणोपनिषद्मे प्राचीन कालसे गुर-शिष्य-संवाद अत्यन्त 
सुप्रतिद्ध होनेसे सर्वेजात है ! पहले ( अतीत कल्पमे ) उसके 

- खरूपको जाननेसे सभी महत्तम पुरुष बह्ममावक्ो प्राप्त हुए 
हैं | जिसके सुननेते सभी बन्धन समूछ नष्ट हो जाते हैं; 
जिसके शानसे सभी रहस्य शात हो जाते हैं; उसका खरूप 
कैता है; यह बतलाते हैं--॥ २-३ ॥ 

#शान्त; अप्रमत्त; अत्यन्त विरक्त, अत्यन्त प्रवित्र; गुर 
भक्त, तपल्ी शिष्यने अह्मनिष्ठ शुरुकी प्रा्करः उनकी 
प्रदक्षिणा की) भूमिपर छेटकर उन्हें साश्ज्ञ प्रणाम किया और 
दोनो हार्थोकी अज्ञक्ति ब्रॉधकर, विनयपूर्वक समीप जाकर 
कहा--“भगवन्‌ | गुरुदेव | मुझे परमतत्वके रहस्यकों खोलकर 
बताइये |? अत्यन्त आदरपूर्वक हष॑से शिष्यकी बहुत प्रशता 
करके शुरु बोले--५परमततल-हस्थोपनिष्रदूका क्रम बतढा 
रहा हूँ, सावधानीसे सनो-- 

ध्रह्ष कैसा है ! ( भूत, भविष्य; वर्तमान ) तीनो कालोंसे 
जो अवाधित है--क्रिसी भी काछमें जिसका अभाव नहीं 
होता; वह अह्म है। समस्त कारछोसे अवाधित (अनवच्छिन्न ) 
तत्व ब्रह्म है। ब्रह्म सगुण एवं निर्मुण दोनो है| अह्म आदि 
मध्य एवं अन्तसे रहित है। यह सब (दृश्याह॒श्य जगत्‌ ) 
ब्रह्म है | ब्रह्म मायातीत है. और गुणातीत है। ब्रह्म अनन्त, 
प्रमाणोंसे अज्ञेय अखण्ड और परिपूर्ण है। अध्वितीयरूप, 
परमानन्द, शुद्ध; बुद्ध, मुक्त, सत्यखरूप, व्यापक, भेदहीन 
एवं अपरिच्छिन्न है | त्रह्म सच्चिदानन्दखरूप एवं खतःप्रकाश 
है । ब्रह्म मन-बाणीसे अतीत है (ब्रक्ष सम्पूर्ण प्रमाणोसे परे है। 
अगणित वेदान्तों ( उपनिषदों ) द्वारा अरक्म ही जानने योग्य है। 
देशसे; कालसे तथा बस्तुसे ्रह्म परिच्छेदहीन (अतीमित ) है। 
ब्रह्म सब प्रकार परिपूर्ण है | ब्रह्म ठुरीयलरूप, निराकार एवं 
अद्वितीय है। ब्रह्म द्वेतके साथ अवर्णनीय है | ब्रह्म प्रणवसरूप 
है। ब्रह्म प्रणवात्मारूपते कहा गया है। प्रणवप्ररतति समस्त 
मल्त्रोका लख्पसत ब्रह्म है | ब्द्मके चार पाद हैं || ४-५ ॥ 

जदके वे चार पाद कौन-कौन हैं !--अविद्यापाद, सुविद्या- 
पाद, आनन्दपाद और तुरीयपाद--ये ही वे चार पाद हैं। 
बुरीयपद तुरीयावख्थाका भी दुरीय तथा दरीयातीत है | इन 


# महान्ते विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


जश्ण. 


चारों पादौसे मेंद क्या है! अविद्यापाद प्रथम पाद है; विद्यापाद 
दूसरा है; आनन्दपाद तीसरा है और तुरीयपाद चौथा है। 
मूल-अविया प्रथम पादमें ही हैं; दूसरोमे नही। विद्या, आनन्द 
एवं तुरीयके अंश सभी पादोमे व्याप्त होकर रहते हैं। यदि 
ऐसी बात है तो विद्यादि पादोमे भेद किस प्रकार है !--उन 
विद्यादिकी प्रधानताके कारण उनके द्वारा मामोका निर्देश होता 
है। वस्तुतः तो अमेद ही है। उन चार पादोमे एक नीचेका 
पाद ही अविद्यामिश्रित होता है। ऊपरके तीनों पाद झुद्ध 
ज्ञान एवं आनन्दखरूप तथा अमृत ( आश्चत ) रहते हैं। वे 
तीनों पाद अलौकिक परमानन्द्खरूप अखण्ड अमित तेजोराशि- 
के रूपसे प्रकाशित रहते हैं | और वे अनिर्वचनीय, अनिर्देश्यः 
अखण्ड आनन्देकरसात्मक हैं । उनमेंसे मध्यम अर्थात्‌ आनन्द- 
पादके मध्यप्रदेशमे अमित तेजके अवाहरूपमें नित्य वैकुण्टसे 
विराजमान है और वह निरतिशय आनन्द एवं अखण्ड ब्रह्मा- 
नन्‍्दखरूप अपनी मूत्तिसे प्रकाशित है। जैसे अनन्त मण्डल 
दिखायी पड़ते है; उसी प्रकार अखण्ड आनन्दमय भगवान्‌ 
विष्णुक्की अमित दिव्य तेजोराशिके अन्तर्गत सुशोमित श्रीमह्म- 
विष्णुका श्रेष्ठ खान विराजमान है। भगवान्‌ विष्णुका यह 
परमधाम क्षीरसमुद्रके मध्यमें स्थित अविनाशी अमृतके कलशके 
समान दिखायी पड़ता है। सुदर्शनचक्रके दिव्य तेजके मध्यमे 
जैसे सुदर्शनके अभिमानी देवपुरुष रहते हैं, जैसे सूरयममण्डलूमे 
सूर्वनारायण हैं; देसे ही अमित, अपरिन्छिन्न, अद्देत 
परमानन्दरूप तेजोराशिमे आदिनारायण दिखलायी पड़ते हैं । 


ही ( आदिनारायण ) तुरीय अक्ष हैं। वे ही दुरीयातीत 
हैं। वे ही विष्णु ( व्यापक ) हैं। वे ही समस्त अक्मवाचक 
शब्दोंके वाच्य हैं ,, वे ही परम ज्योति हैं | वे ही मायातीत 
हैं। वे ही गुणातीत हैं | वे ही कालातीत हैं। वे ही समस्त कर्मों- 
से परे हैं । वे ही सत्य एवं उपाधिरहित हैं । वे ही परमेश्वर 
( सर्वसंचाउक ) हैं। वे ही पुराणपुरुष हैं। प्रणवादि समस्त 
मन्तरूप वाचकोके वाच्य, आदि-अन्तरहित; आदि-देश-काल- 
वस्धु तथा ठुरीय संजावाले ( इन सबके वाच्य ) एवं नित्य 
परिपूर्ण, सब प्रकारसे पूर्ण, सत्यंकल्प, आत्माराम, तीनों 
कारछेसे अवाधित खरूपबाले, खर्यज्योति, खयंप्रकाशमय/ 
अपने समान वस्तुसे रहित अर्थात्‌ सर्वथा अद्वितीय, जिनके 
समान भी कोई नहीं है; फिर अधिककी तो बात ही क्या; 
जिनमे दिन-राजिके विभाग नहीं हैं; जिनमे संबल्सरादि कारू- 
विभाग नही हैं; निमानन्दमय अनन्त-अन्निन्य ऐश्वर्यवाडे, 
आत्माके भी अन्तरात्मा, परमात्मा, शनात्मा; चुरीयात्मा आदि 


ज्श्ट 





कार्य ) से वि्षण भी नारायण ही हैं। परमज्योति, खय- 
प्रकाशमय; ब्रह्मानन्द्मय, नित्य, निर्विकल्प, निरञ्ञन, अवर्णः 

नीय, झुद्ध एकमात्र देवता नाराबण ही हैं; दूसरा कोई नही 
है। न वे ( किसीके ) समान दै और न ( किसीसे ) अधिक 
है (उनके सिवा कोई दूसरा है ही नही) । 


# ज्िपादिभूतिमहानारयणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ३ 





#संदायरहित होकर परमार्थतः जो इस प्रकार जानता है; बह 
सम्पूर्ण बन्धनोंकों छेदन करके, झत्युकी पार करके मुक्त हो 
जाताहै; मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानकर सर्वदा उन 
( श्रीनारायण ) की उपासना करता है; वह पुरुष नारायण 
खरूप हो जाता है, वह नारायणस्वरूप हो जाता है?॥ १६ ॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


०>-->-गुँगइसिपै-०_ 


वृतीय अध्याय 
मूलाविद्या और प्रदंयके खरूपका निरूपण 


शिप्यने “ठीक है? कहकर फिर पूछा--“सगवन्‌ | परम- 
तत््वज्ञ शुर्देव | आपने बिलासके सहित महामृछ- 
अविद्याके उदयक्रमका वर्णन किया ) उस (मूलाविद्या ) मे 
प्रपश्नकी उत्पत्तिका क्रम क्रिस प्रकार है; इसे विशेषतः वर्णन 
करें | मै उसका तत्त्व जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 

"ऐसा ही हो? यह कहकर शुरु बोले--“यह अनादि प्रपद्य 
जैसा दिखायी पडता है; वह नित्य है या अनित्य--इस प्रकारका 
संशय उत्पन्न होता है। प्रपश्न भी दो प्रकारका है--विद्या- 
प्रपश्ष और अविया प्रपञ्ञ | विद्या-प्रपौद्नकी नित्यता तो इसीसे 


सिद्ध है कि वह नित्यानन्दमय चेतन्यका विलास तथा झुद्ध) बुद्ध, 


मुक्त) सत्य एवं आनन्दसवरूप है | अविद्याप्रपश्च नित्य है या 
अनित्य १--कुछ छोग प्रवाहरूपसे उसकी नित्यता बतलाते है । 
शाख्त्रीमे प्रल्यादिका वर्णन सुना जाता है; इस कारणसे दूसरे 
उसकी अनित्यता बतछाते है। वस्तुतः दोनो ही (बाते ) 
नही है। फिर है किस प्रकार ! समस्त अवियया-प्रपग्न 
महामायाका संकोच एवं विकासरूप विलास ही है। क्षण- 
क्षणमे शून्य ( तिरोहित ) होनेवाल्य अनादि मूल-भविद्याक्रा 
विलास होनेके -कारण परमार्थतः कुछ भी नहीं है । 
अर्थात्‌ समस्त अविद्याप्रपश्न प्रतिक्षण विछीन होनेवाला हैः 
अतः उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है| वह किस प्रकार ! 
एकमात्र सद्धितीय ब्रह्म ही है। यहाँ नाना ( अनेक ) नामकी 
चस्तु कुछ भी नहीं है (--ऐसी "पति है ) | अतएव ब्रह्मसे 
मिन्न सब्र बाधित ( प्रतीतिमात्र, सत्ताहीन ) ही है। सत्य ही 
परम ब्रह्म है| ब्रह्म सत्यखरूप) ज्ञानस्वरूप एवं अन्तहीन 
हैः॥२॥ 

ध्तब विछास ( अभिव्यक्ति )-सहित मूल-अविद्याके 
उपसंहारका क्रम किस अकार है !? ( यों शिष्यके पूछनेपर ) 
अत्यन्त आदरपूर्वक बडी प्रसच्चतासे गुरु उपदेश करते हैं--- 
पसहख्र चढु्युगोंका अह्माजीका एक दिवस होता है। इतने 


ही समयक्की फिर उनकी रात्रि होती है। रात और दिवस 
दोनोंका सम्मिल्ति रूप एक दिन होता है। उस एक दिनमें 
सत्यछोकतकके समस्त छोक्ोंकी उत्पत्ति; स्थिति एवं छय हो 
जाते हैं | (ऐसे ) पंद्रह दिनोका ( अक्ाजीका ) पक्ष 
(पखवाडा ) होता है। दो पश्ोका महीना होता है। दो 
महीनोंका ऋत होता है। तीन ऋठओंका अयन होता है। 
दो अयनोका वर्ष होता है। अह्मके बर्षोंके प्रमाणसे सौ वर्षकी 
ब्रह्माजीकी परमायु ( पूर्ण आयु ) होती है | इतने समयतक 
उन ( ब्रह्माजी ) की स्थिति कही जाती है | ख्थितिके अन्तमे 
अण्डगत विराट्पुरुष अपने अंशी ह्रिण्यगर्मकों प्राप्त होते 
( उनमे छीन हो जाते ) हैं। हिरण्यगर्भके कारण परमात्मा 
अण्डपरिपालक नारायणको वे हिरण्यगर्भ प्राप्त होते हैं। 
फिर सी वर्षेत्रंक उनकी प्रछयय होती है। उस समय सब जीव 
ग्रकृतिमं छीन हो जाते हैं। म्रत्यके समय सब शृत््य 
(अभावरूप ) हो जाता है || ३-४ ॥ 

“उन ब्रक्माजीकी स्थिति एवं प्रठकय आदि-नारायणके अंशसे 
अवतीर्ण इन अण्ड-परिपालक महाविष्णुके दिवस एवं रात्रि 
कहे जाते हैं | इन दिवस एवं रात्रिका ( अर्थात्‌ ब्रह्मके सौ 
वष्षोंके जीवन एवं सौ वषोक्री प्र्यका ) महाविष्णुका एक 
दिन होता है। इसी प्रमाणसे दिन, पक्ष, मास; संवत्सर 
आदि भेदसे उनके सो करोड ( एक अरब ) वर्षोतक उनकी 
स्थिति कही जाती है। स्थितिके अन्तमे ( वे ) अपने कारण महा- 
विराट पुरुषकों प्राप्त होते ( उनमे छीन हो जाते ) हैं | तब 


* आवरणके साथ ब्रह्माण्ड विनष्ट हो जाता है। ब्रह्माग्डका आवरण 


विनष्ट होता है; वही ( आवरण ) विष्णुका खरूप है| उनकी 
( श्रीमह्माविष्णुकी ) उतनी दी ( उनके एक अरब वर्षकी ) 
गब्य होती है। प्रछयके समय सब झत्य हो जाता है॥ ५ ॥ 

“अण्डपरिपालक महाविष्णुकी स्थिति एवं प्रठय ( उनके दो 
अरब वर्ष) आदिविराटू पुरुषके दिवस-रात्रि बद्े जाते हैं | उन 


अध्याय २ ] 


के महान्त विभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति # 


ऊर3 








उनके उस व्यापक रूपसे विलक्षण किंतु उस ( व्यापक रूप ) से 
अभिन्न, तथा अपरिच्छिन्न होते हुए भी अपनी मूर्तिके आकारकेः 
देवता सर्वत्र सुने जाते हैं--अर्थात्‌ जैसे प्रथिवी आदिके 
अधिष्ठाता देवता अपने प्रृथिवीरूपी मौतिक शरीर एवं देव- 
शरीर दोनोंते युक्त हैं; वैसे ही सर्वात्मक पजहामें साकार 
एबं निराकारका भेद होनेपर भी विरोध नहीं है। विविध 

-अकारकी अनन्त विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न परअक्षके ख़रूपका 
शान हो जानेपर विरोध नहीं रह जाता । अर्थात्‌ जब जान 
लिया जाता है कि परब्नह्ममें विविध प्रकारकी अनन्त विचिन्न 
शक्तियों हैं; तब विरोधी घर्मोका विरोध असक्नत नहीं 
लगता ! इत ( ज्ञान ) के अमावमे ही अनन्त विरोध प्रतीत 
होते हैं ॥ ११-१२ ॥ 

“और जब श्रीराम-भ्रीकृप्णाद अवतारखसरूपोमें अद्वैत 
परमानन्दस्वरूप परत्नह्के परमतत्व एवं. परमैश्वर्यकी 
स्मृति सर्वत्र स्ताभाविक रूपसे ही विद्यमान सुनी जाती है, तब 
अद्वैत परमानन्दररूप, सब प्रकारसे परिपूर्ण परमरहाके विषयमे 
क्या कहा जाय । अन्यथा यदि सर्वपरिपूर्ण परत्नह्मका साकार- 


- रहित केबल निराक़ार खरूप ही वास्तवमें अभिप्रेत हो, तब 


५७६: 


तो केवल निराकार आकाशके समान परक्षम भी जडता आ 
जायगी । इसलिये परमार्यतः परबह्के साकार एवं निराकार 
दोनों रूप खावतः छिद्ध हैं ॥ १३ )) 


<इस प्रकारके अद्देत परमानन्दखरूप आदिनारायणके 
पलक उठाने और गिरानेसे मूल-अविद्याक्ी उपत्ति, स्थिति 
“एवं छय हुआ करते हैं | आत्माराम, अखिछ-रिपूर्ण आदि- 
नारायणकी अपनी इच्छाते जब कमी उनका उन्मेष होता है 
(पलक उठते हैं); तब उस (उन्मेष) से पजहाके निचले पादमे, 
जो सब ( अमिव्यक्तियों ) का कारण है, मूलकारणल्‍ूप 
अच्यक्त ( प्रकृति ) का आविर्भाव होता है। अव्यक्तसे मूल 
( तंस्कार ) का एवं मूछ-अविद्याका आविर्भाव होता है। 
उठी (अव्यक्त) से 'सत्‌ःदाब्दसे वाच्य अविदामिश्रित 
अरह्म ( जीव ) व्यक्त होता है। उस ( अव्यक्त-प्रकृति ) से 


महत्व; महत्से अहड्ढारः अहड्भारसे ( शब्दादि ) पांचों , 


तम्मात्राएँ, पॉचों तन्मात्राओँसे ( आकाशादि ) पश्चमहाभूत 
और पॉचों महाभूतोंसे पक्के एक पादूसे च्याप्त एक 
अविद्यात्मक अण्ड उत्रन्न होता है ॥ १४॥ 

“उस (अविद्याण्ड) में तत्वत: भुणातीत, चुद्ध सत्तमय तथा 
लीला ( क्रीड़ा ) के लिये निरतिशय आनन्दरूप धारण किये 
मायोपाधियुक्त नारायण होते हैं | ताल यह कि अविद्याण्द 


गुणावीत झुद्द सत्वमय नारायणका ही छीछाके लिये धारण 
किया हुआ निरतिशय आनन्दरूप मायोपाधिक खरूप ही है। 
ये वही नित्य परिपूर्ण पादविभूतिस्वरूप बेकुण्ठवासी नारायण 
हैं। वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोकी उत्तत्ति; स्थिति, प्ररुयादि 
तम्रख़ कार्य एवं कारणसमूहोके (प्रकृतिऱ्प ) परम कारणके 
भी कारणरूप महामायातीत तरीयखरूप परमेश्वर विराजित हैं। 
उनसे स्थूछ विराट्खरूप उलन्न होता है । वही विराद-स्वरूप 
समस्त कारणोंका मूल है। वह ( विरादू ) अनन्त मस्तकों 
तथा अनन्त नेत्रों, हाथों और पैरोसे युक्त पुरुष है। वह 
अनन्त कार्नोवाछा सबको घेरकर (व्याप्त करके ) खत है | 
वह सर्वव्यापक है। वह संगुण एवं निर्ुणखरूप है। वह 
शान; बल; ऐसे, शक्ति तथा तेजःसरूप है। नाना प्रकारके 
अनन्त विचित्र जगतके आकारमें वही स्थित है | वही 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त परमविभूतिके समुदायसे सम्पन्न 
विश्वरूप परमात्मा है। वह निरतिदय निरड्ुुशता ( परम- 
खतन्‍्त्रता ) सर्वजता; सर्वशक्तिमत्ता सर्ब-नियन्तृत्थ आदि अनन्त 
कल्याणकारी शुर्णोका आकर है। वह अवर्णनीय अनन्त दिव्य 
तेजोराशिके रूपमें स्थित है। वह अविद्याके पूरे अण्डमें 
व्यापक है। वह महामायाके अनन्त विहासोंका अधिड्ठानविशेष 
एवं निरतिजय अद्वैत परमानन्द्खरूप परअक्मका विलास- 
विग्रह है || १५ ॥ 

(इस (विराट पुरुष ) के एक-एक रोमकूप-छिद्रमें अनन्त- 
कोटि अल्लाण्ड और ( उनके ) खावर भी उसन्न होते हैं । 
उन सब अण्डोंमेसे प्रत्येकर्म मारायगका एक-एक अवतार होता 
है। उन्हीं नारायणसे हिरण्यगर्भ(अक्षा) उत्तन्न होते है। नारायण 
ही उस अण्डका विराटखरूप उसन् होता है; नारायणसे ही सब 
लोकोंके लश प्रजापति उततन्न होते हैं। नारायणतसे ही एकादश रुद्र 
भी उत्तन्न होते हैं | नारायणसे ही अखिल लोक उत्पन्न होते 
हैं। नारायणसे इन्द्र उसच्र होते हैं। नारायणसे समस्त देवता 
उसस्न होते हैं | नागयणसे बारह आदित्य उसन् होते हैं | 
सब (आठों ) बसुनामक देवता, सभी ऋषि; सम्पूर्ण आ्रणी तथा 
समस्त छन्‍्द नारायगसे ही उमन्न होते हैं । नारायगसे ही प्रदत्त 
होते ( क्रियाशील बनते ) हैं । नारायणमें ही सब लीन हो जाते 
हैं। अतः ( ये ही) नित्य, अविनाश; सर्वश्रेष्ठ एवं सवयंप्रकाश 
हैं। नारायण ही ब्रह्मा हैं । नारायण ही शिष हैं। नारायण ही 
इन्द्र हैं। नारायण ही दिशाएँ हैं | नागयण ही विदिशारूप 
( कोण ) हैं। नारायण ही काछ हैं | नारायण ही समस्त कर्म 
हैं। नारायण ही मूर्त एवं अमूतरुप हैं। नारायण ही समस्त ह 
कारणरुप तथा हम का्बलल्प है। इन दोनों (सारण तथा 
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# अिपादिसूतिमद्ानारायणोपमिषद्‌ # 


[ भभ्याय ४ 








तमसखआब्दके द्वारा अविद्या कद्दी जाती है ॥ ३-८॥ 

समस्त भूत इन ( ब्रक्ष ) का एक पाद ( भाग ) हैं। 
इनके शेष तीन पाद अमृतख्वरूप ( नित्य ) हैं; जो परम 
च्योममे प्रतिष्ठित हैं। तीन पार्दोचाछा पुरुष सबसे ऊपर प्रकाशित 
है और इसका अवशिष्ट एक पाद सम्पूर्ण जीवोके रूपमे 
इस जगतमें प्रकट हुआ | इसके वाद वह जड-चेतनात्मक 
विश्वमे चारो ओर व्याप्त हो गया । विद्या, आनन्द एवं ठुरीय 
नामक तीन पाद झाश्वत हैं। शेष चौथा पाद अविद्याके 
आम्रित है? ॥ ९-१० ॥ 

[ शिष्य पूछता है--] आत्माराम श्रीआदिनारायणके 
उन्मेष-निमेष ( नेत्रोन्‍्मीलन-निमीलन ) केसे होते हैं ? उनका 
खरूप क्या है ९? ॥ ११ ॥ 


गुरु बतछाते हैं--थबाह्म-दृष्टि उन्मेष ( पछक खोलना ) 
है और आन्तरिक-हृष्टि निमेष (पलक बंद करना ) है। 
अन्तर्ष्टिसे अपने खरूपका चिन्तन करना ही निमेष (पलक 
बंद करना ) है। बाह्म-दृष्टिसि अपने खरूपका चिन्तन करना 
ही उन्सेष ( पछक खोलना ) है। जितने परिमाणका उन्मेषकाल 
होता है; उतने ही परिमाणका निमेषकाल भी होता है। उन्सेष- 
कालमें अविद्याकी स्थिति होती है। निमेषकालमे उस ( अविद्या ) 
का लय होता है। जैसे उन्मेष होता है; वेसे ही चिरंतन 
अत्यन्त सूक्ष्म वासनाके प्रभावसे फिर अविद्याका उदय हो 
जाता है। पहलेकी भांति ही अविद्याके कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। 
फिर कार्य तथा कारणरूप उपाधिके भेदसे जीव एवं ईश्वरका 


भेद भी दिखायी देने छयता है। यह जीव कार्यरूप उपाधिते 
युक्त है और ईश्वर कारणरूप उपाधिसे युक्त हैं। ईश्वरकी 
महामाया उन्हींकी आशके अधीन रहती हैं | वे (महामाया) 
उन ( ईश्वर ) के संकल्पके अनुसार कार्य करनेवाली, विविध 
प्रकारकी अनन्त महामायाश्ञक्तियोंसि मली प्रकार सेवित, अनन्त 
महामायाजालकी उत्पत्तिका स्थान; महाविष्णुकी छीला-शरीर- 
रूपिणी तथा ब्रह्मदिके लिये भी अगोचर हैं। जो भगवान्‌. 
विष्णुका ही भजन करते हैं, वे इन महामायाकी अवश्य पार 
कर जाते हैं | दूसरे छोग ( जो भगवान्‌ विष्णुका भजन नहीं 
करते ) अनेक उपायोंका अवल्म्बन करके भी कभी नहीं 
तरते । अविद्याके कार्यरूप अन्तःकरणोंका आश्रय लेकर वे 
अनन्तकालतक जन्मते रहते है; क्योकि उन (अन्तःकरणों) 
में ब्र्मचैतन्य प्रतित्रिम्बित होता है। प्रतिबिम्ब ही जीव कहलते 
हैं। सभी जीव अन्तःकरणकी उपाधिसे युक्त हैं; यों ( कुछ 
लोग ) कहते हैं। समस्त जीव महाभूतोसे उत्पन्न सूहमशरीररूप 
उपाधिते युक्त हैं, इस प्रकार दूसरे छोग कहते है। बुद्वियें 
प्रतिबिम्बित चेतन्य ही जीव है, ऐसा दूसरोंका मत है। हद 
सब (जीवों ) में उपाधिकों लेकर ही भेद है; अत्यन्त भेद 
नहीं है। स्वतः परिपूर्ण भीनारायण तो अपनी इस इच्छाशक्तिसे 
सदा लीला किया करते हैं | इसी प्रकार सब जीव अशानवश 
उन ततुच्छ विषयोमे, जिनमे सुख नहीं है; सुखप्रासिकी आशासे 
असार ससार्चक्रमे दौड़ते रहते हैं। इस प्रकार अनादि संसार- 
वासनारूप विपरीत-अ्रमके कारण. ही जीवोंकी संसार-चक्रमें 
घूमनेकी अनादि-परम्परा चलती रहती है? ॥ १२-१४ ॥ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥ 


॥ पूर्वकाण्ड समाप्त ॥ 





अध्याय ४ ] 


# महान्तं बिभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ज्श्थ 


ज्ल्््ल्््््य््च््स््््स्च्च््च्ललल्स््ल्च्लल््ु्लरला्््््््लचचचचसस््स्तस्स्स्स्स्ससस्सर 


दिवस-राज्िका एक दिन होता है! इसी प्रकार दिन; पक्ष, 
मास) संव॒त्सर आदि भेदसे उनके कालमानके सो करोड़ (एक 
अरब ) वर्षपर्यन्‍्त उनकी स्थिति कही जाती है। खितिके 
अन्तमे आदिविराद पुरुष अपने अंशी मायोपाधिक नारायणको 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ उनमें लीन हो जाता है। उस विराद्‌ 
।. पुरुषका जितना खितिकाल हैं; उतना ही अछ्यकाल भी होता 
-है | प्रठत्यकफे समय सब झृत्य हो जाता है ॥ ६॥ 
धविरादकी स्थिति एवं अछय मूल-अविद्याण्ड-परिपाडक 
आदि नारायणके दिवस-रात्रि कहे जाते हैं। उन दिवस-रात्रि- 
का एक दिन होता है | इसी प्रकार दिन) पक्ष, मास, संवत्सर 
आदि भेदसे उनके कालमानके सो करोड़ वर्षोके समयतक 
उनकी स्थिति कह्दी जाती हैं। स्थितिके अन्तमे निपादिभूति- 
नारायणकी इच्छासे उनका निमेष होता है ( उनकी पहके 
गिरती हैं) | इस निमेषसे मूल-अविद्याप्डका उसके 
आवरणके साथ प्रल्य हो जाता है | तब मूछ-अविद्या, जो 


सत्‌-असतसे बिलक्षण, मनिरब॑चनीय, लक्षणरहित, आविर्भान- 
तिरोभावरूप, अनादि अखिलकारथणोंकी कारणरूप एबं अनन्त 
महामायाबिद्येषणोंसे युक्त है; अपने बिछासके साथ तथा सम्पूर्ण 
कार्यरूप उपाधिके सहित परमदृक्ष्म मूछ कारण---अव्यक्तमे प्रवेश 
कर जाती है । अव्यक्त फिर बह्में प्रवेश कर जाता है; उस 
समय इंधनके जल जानेपर जैंसे अमन अपने वास्तविक खरूपको 
प्रात कर लेता है, वैसे ही मायोपाधिक आदिनारायण मायारूप 
उपाधिके नष्ट हो जानेपर अपने स्वरूपमे स्थित हो जाते हैं । 
समस्त जीव अपने खरूपकों प्राप्त हो जाते है । जैसे जपा 
( जवा ) पुष्पके सान्निध्य ( समीपता ) से स्फटिकमे छलाईकी 
प्रतीति होती है और उस ( पुष्प ) के अमावमे झुद्ध स्फटिक 
प्रतीत होता है; वेसे ही अक्ममे भी मायारूप उपाधिसे ही 
सगुणत्व/ परिच्छिन्नत्व आदिकी अतीति होती है। उपाधिका 
नाश हो जानेपर निर्युणत्व, निरवयवत्व आदिकी प्रतीति 
होती है? ॥ ७॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 


एस्डलड3 
चतुर्थ अध्याय 
महामायातीत अख़ण्ड अद्दैत परमानन्द्मय परतत्त्व-खरूपका निरूपण 


3 | उपाधिका नाश हो जानेके कारण ब्ह्मका निर्विशेष 
रूप अत्यन्त निर्मल होता है। वह अविद्यासे परे, अतः अत्यन्त 
शुद्ध है। शुरू वोधानन्दमय कैवल्यखरूप है । ब्रक्षके चारो 
पाद निर्विशोष हैं। वह अखण्डखरूप, सर्वतः परिपूर्ण, खयप्रकाश 
सब्चिदानन्द है | अद्वितीय तथा ईश्वररहित है---अर्थात्‌ उसका 
कोई खामी, नियन्ता नहीं है। वह अह्म समस्त कार्य-कारण- 
ख़रूप, अखण्ड चिद्घनानन्‍दरूप, अतिदिव्य मज्ञलकार, 
निरतिशय आनन्दरूप तेजोराशिविशेष, सर्वपरिपूर्णण अनन्त 
चिहद्चिलातमय विभूतिका समष्टिरूप; अद्भुत आनन्दमय आश्चर्य- 
पूर्ण विभूतिविशेष्वरूप, अनन्त चिन्मय सम्माकारः शुद्ध 
शान-आनन्दविशेषस्वरूप, अनन्त परिपूर्णानन्द्सय दिव्य विद्यु- 
न्माछाख॒रूप है | इस प्रकार ब्रह्मका अद्वितीय अखण्डानन्दमय 
खरूप बर्णित हुआ ॥ १॥ 

फिर शिष्य कहता है--“भगवन्‌ ! अ््षके पादमेदादि 
केसे सम्भव है और यदि है तो वह अद्वैतखरूप है--यह 
कित प्रकार कहा गया १! ॥ २॥ हर 

गुरु शझ्काका समाधान करते हैं--“इसमें विरोध नहीं 
है। अ्रक्ष अद्वेत है; यही सत्य है। और यही कहा गया है| 
ब्क्षमे भेद नहीं बताया गया है; ( क्योकि ) ब्रक्मके अतिरिक्त 


कुछ भी नही है। पादभेदादिका वर्णन तो अह्मके खरूपका 
ही वर्णन है | वही कहा जा रहा है। ब्रह्म चार पादवाला 
( चतुःपादात्मक ) है। इन ( चारो पादो ) मे एक अविद्यापाद 
है और तीन पाद अमृत ( नित्य ) हैं। (दूसरी शाख्ाओंके ) 
उपनिषदोम चर्णित खरूपका ही यहाँ वर्णन किया गया है | 
( शाखान्तरीय उपनिषदोमे इस अकारके वचन मिलते है---.) 
“तिपादखरूप ब्रह्म अविद्यारूप अन्धकारसे परे, ज्योतिर्मय, 
परमानन्दखरूप एवं सनातन परम कैबल्यरूप है। मै इस 
आदित्यके समान प्रकाशमय, तमसके परे स्थित महान पुरुषको 
जानता हूँ | उसको इस प्रकार (तमससे परे तेजोमयरूपमे ) 
जाननेवाला यहाँ ( ससारमे ) अमृतखखरूप (मुक्त ) हो जाता 
है। मोक्षग्रात्तेके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सम्पूर्ण 
ज्योतियोकी ज्योति तमससे परे कही गयी है। सबकी आधार- 
हि भूत) अचिन्त्यखरूप, आदित्यवर्ण ( प्रकाशखरूप ) परम 
* ज्योति तमससे ऊपर ( परे ) प्रकाशित है | जो एक; अव्यक्त, 
अनन्तस्वरूप; विश्वरूप पुरातन तत्त्व तमखसे परे अवस्ित है; 
वही ऋत (समस्त काम्य कर्मोका फछ--खर्गादि ) है। उसीको 
सत्य ( निष्कामभावका प्राप्य ) कह गया है| वही सत्य 
( नित्यतत्ता ) है। वही परम विद्वद्ध ब्ष है (इन मन्तोंमे ) 


सर 


अबस्थाओमे प्रकाशित होते है। समस्त रंसार नारायणमय 
प्रतीत होता है। नारायणसे मित्र कुछ नहीं है; इस बुद्धिसे 
उपासक सर्वत्र विहार करता है॥ १० ॥| 

४(इस प्रकार) निरन्तर (भाव- ) समाधिक्री परम्परासे सब 
कही सभी अवखाओोमे जगदीश्वरका रूप ही प्रतीत होताहै । 
ऐसे महापुरुपकों कभी-कमी ईश्वर-साक्षात्कार भी होता है ॥ १ १॥ 

“इस ( महापुरुष ) को जब शरीर छोडनेकी इच्छा होती 
है, तब भगवान्‌ विप्णुके सब पार्षद उसके पास आते हैं | 
तब भगवानका ध्यान करता हुआ हुदय-कमछते स्थित आत्म- 
तत््वका अपने अन्तरात्माके रूपमे चिन्तन करके भली प्रकार 
( मानसिक ) उपचारोसे ( उसकी ) अर्चा करता है। फिर 
हंस-मन्त्र 'सो 5हम्र्‌? का उच्चारण करता हुआ, सभी (इन्द्रिय- ) 
द्वारोका संयम करके, मनका भरी प्रकार निरोध करता है 
और प्रणब ( के उच्चारण ) से प्रणव ( के अर्थ ) का अनुसंधान 
( विचार ) करता हुआ ऊपरकी ओर गमन करनेवाले वायु 
( प्राण ) के साथ धीरे-धीरे ब्मरन्थ्रते बाहर चला जाता है । 
बहों 'सो&हम! इस मन्त्रते बारह ( दस इन्द्रियोँ और मन 
तथा बुद्धि ) के अन्तमे ( उनके आधाररूपसे ) स्थित परमाँत्मा 
( चेतनतत्व ) को एकत्र करके ( अर्थात्‌ इन्द्रियो, मन एवं 
बुद्धिसे चेतना आकर्मित करके ) पश्नोपचार ( जछ; पुष्प; 
धूप) दीप) नेवेद्य ) से ( मानसिक रूपसे उस चेतन-तत्त्तका ) 
पूजन करता है। फिर 'सो5हम! इस मन्त्रसे घोड़ा तत्तवोंमि 
खित शानात्माकोी एकत्र करके भी प्रकार उपचारोसे उसकी 
पूजा करता है। इस प्रकार पहलेके ग्राकृत शरीरका त्याग 
करके फिर कव्पनामय); मन्त्रमय, झुद्ध ब्रह्म-तेजोमय, निरतिशय 
आनन्दमय महाविप्णुके स्वरूपके समान खल्पवाले शरीरको 

२३ ्ः 

धारण करता है और सूर्यमण्डलमें स्थित भगवान्‌ अनन्तके 
दिव्य चरणारविन्दके अक्ुुठ्ठसे निकले हुए निरतिगय आनन्दमय 
देवनदी गड्जाजीके प्रवाहका आकर्षण करके भावनाके द्वारा इस 
( देवग्ढा-प्रवाह ) मे खान करता है | तलश्रात्‌ वछ्च-आभरणादि 
सामग्रियोसे अपनी पूजा ( अलछ्भति ) करके, साक्षात्‌ नारायण- 
खरूप होकर फिर युरुकों नमस्कार करके प्रणयखरूप गरुड़का 
ध्यान करता है और ध्यानके द्वारा प्रकट महाप्रगवरूप गरुड़की 
पश्चोपचारसे अर्चा करता है । इसके बाद वह गुरुकी आशासे 
प्रदृक्षिणा एवं नमस्कार करके प्रणवरूप गरुढ़पर सवार होता है 
और महाविप्णुके समस्त असाधारण चिहोंसे चिहित होकर तथा 
उन्हींके समस्त असाधारण दिव्य आभूपणोसे भूषित होकर: 
सुदर्शन-पुरुष ( पुरुष-विग्रहघारी सुदर्शनचक्र ) को आगे 
करके, विष्वक्सेनसे रक्षित, मगवानके पार्षदोंसे घिरा हुआ 
आकाशमार्गमे मवेश करता है। सार्गके दोनो पाश्चोमि खित 


# जियाहिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ५ 








अनेक पुण्यलेकोंकी पार करके, वहां रहनेवाले पृण्य-पुरुषोति 
पूजित होकर; सत्यछोकमे प्रवेश करके ब्रह्माजीकी पूजा करता 


है और ब्रह्मा तथा सत्यरोंकके सभी वासियोद्वारा भली प्रकार 


पूजित होकर, मगवान्‌ शबड्ढरके ईशान-कैवल्य (दिव्य कैछास ) 
में जा पहुँचता है। वहों भगवान्‌ शह्डरका ध्यान करके; शिवजी- 
की पूजा करके; सभी शिवगणों एवं शब्डूरजीद्वारा भी पूजित 
होकर ग्रहमण्डछ त्तथा सप्तर्षिमण्डछकों पार करके सूर्यमण्डरू 
एवं चन्द्रमण्डलका मेदन करता है और कीलकनारायणका ध्यान 
करके, श्ुवमण्डलका दर्शन करके! भगवान्‌ भुवकी पूजा करता 
है। फिर शिंशमार-चक्रका भेदन करके; मिंशुमार प्रजापतिकी 
भरी प्रकार अर्चा करता है और चक्र ( शिशज्ञमारचक्र ) के मध्यमे 
खित सर्वाधार सनातन महाविष्णुकी आराधना करके, उनके द्वारा 
पूजित होकर तब ऊपर जाकर परमानन्दको ग्ाप्त होता है ॥१२॥ 
तब सब वैंकुण्ठनिवासी उसके पास आते हैं | उन सबकी 
पूजा करके; उन सबसे पूजित होकर तथा और ऊपर जाकर 
विरजा नदीको प्रात करता है| वहोँ खान करके भगवानका 
ध्यान करते हुए फिर उसमे डुबकी छगराकर, वहाँ अपश्वीक्षत 
( मूलरूप, अमिश्रित ) पश्च महाभूतोसे बने सूक्ष्म अद्जवाले 
भोगके साधनरूप सूक्ष्मशरीरको छोड़ देता है तथा मन्त्रमय) 
दिव्य तेजोमय, निरतिशय आनन्दमय महाविष्णुके खरूपके 
समान शरीर धारण करके; फिर जछसे बाहर निकू आता 
है। वहाँ अपनी पूजा करके; प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हुए 
ब्रह्ममय वेकुण्ठमे प्रवेश करके, वहाँके निवासियोकी भी प्रकार 
पूजा करके ( देखता है कि ) उस दिव्यधामके मध्यमें ब््ा- 
ननन्‍्दमय अनन्त परकोटे, भवन, फाटक; विमान एवं उपवन- 
समूहोसे तथा देदीप्यमान शिखरोसे उपलक्षित निरुपम; नित्य; 
निर्दोष, निरतिशय, असीम ब्रह्मानन्दनामक पर्वत सुशोमित है १६१ 
“उस ( पे ) के ऊपर निरतिशयानन्दसय दिव्य तेजोराशि 
प्रज्बलित है । उस ( तेजोराध्ि ) के मध्यमे शुद्ध शानमय 
आनन्दखरूप प्रकाशित है | उसके मंध्यमे चिन्मय बेदी है। 
वह ( बेदी ) आनन्दमब एवं आनन्दवनसे भूषित है। उसके 
मध्यमे उसके ऊपर अमित तेजोसशि प्रज्वकित है। ( उस - 
तेजोराशिमें ) परममज्शछ्मय आसन सुशोभित है | उस “ 
( भद्रासनपञ्म ) की कर्णिकापर झुद्ध शेषभगवानका भोगासन 
सुझोमित है| उसके ऊपर भलछी प्रकार विराजमान आनन्द- 
परिपालक आदि-नारायणका ध्यान करके; उन सर्वेशवर्का 
विविध उपचारोंसे पूजन करता है। फिर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार 
करके; उनकी आशा लेकर और ऊपर-ऊपर जाकर पॉचो वेकुण्ठो- 
को पार करता है तथा अण्डविराट्के कैवल्यपदको ग्राप्त करके) 
उनकी आराधना करके उपासक पससानन्द प्रा्त करता है? १४ 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 





छ२्‌ 





अध्याय ५ ) # महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
५ ८ >> -- परम तप मन लिपिक भयम न ननभ धनिया परम न भस्म 5 
उत्तरकाण्ड 
पद्दम अध्याय 


संखाससे तसनेका उपाय और मोक्षमार्गका निरुपण 


श्रीगुर्भगवावकी नमस्कार करके फिर शिष्य पूछता है-- 
गवन्‌ | सम्पूर्णतः नष्ट हुईं अविद्याका फ़िर उदय केसे 

होता है ! ॥ १॥ 

ध्यह सत्य है? यों कहकर गुरु बोढे---वर्पा ऋतके प्रारम्भमे 
जेंसे मेढक आदिका फिरसे ग्रादुर्माव होता है; उसी प्रकार 
पूर्णतः नष्ट हुई अविद्याका उन्मेपकालमे ( मगवानके पलक 
खोहनेपर ) फ़िर उदय हो जाता है ॥ २॥ 

.. ( शिप्यने फिर पूछा--) 'भगवन्‌ ! जीवोका अनादि 
संलाररूप भ्रम किस प्रकार है ? और उसकी निदृत्ति केसे होती 
है ! मोक्षके मार्गका खरूप कैसा है! मोक्षका साधन केसा है ? 
अथवा म्रोश्षका उपाय कया है! मोक्षका ख़ल्प केसा है! 
सायुज्य-मुक्ति क्या है ! यह सब तत्वतः वर्णन करें? ॥ ३ ॥ 

अत्यन्त आदरपूर्वक; बढ़े हप॑से गिप्थकी बहुत फ्रांस 
करके गुर कहते है--'सावधान होकर छुनो | निन्‍्दनीय, 
अनन्त जम्मोमें बार-बार किये हुए अत्यन्त पुष्ठ अनेक प्रकारके 
विचित्र अनन्त हुप्कर्मोके वासनासमूहोंके कारण (जीव ) को 
शरीर एवं आत्माके पृथकृत्वका शान नही होता । इसीसे “देह 
ही भात्मा है? ऐव अत्यत्त दृढ भ्रम हुआ रहता है। “में अजानी 
हूँ, में अब्पत्ष हूँ; मैं जीव हूँ; मै अनन्त ढुःखोका निवास 
हूँ; में अनादि कछसे जन्म-मरणरूप सतासमे पछा हुआ 
हूँ? इस ग्रकारके भ्रमक्की वातनाके कारण संसारमे ही 
प्रवृत्ति ( चेष्ट ) होती है | इस ( प्रदत्त ) की निदृत्तिका 
उपाय कदापि नहीं होत। मिथ्याखरूप, खप्नके समान 
विपयभोगोका अनुभव करके; अनेक प्रकारके असख्य 
अत्यन्त दुलेभ मनोरथोंक्री निर्तर आगा करता हुआ अतृत्त 
( जीव ) सदा दौढा करता है। अनेक प्रकारके विचित्र 

[ खूह-यु्म, उत्तम-भधम अनन्त झरीरोक्ो धारण करके 

उन-उन शर्सेरोमे विहित ( प्रात होने योग्य ) विचिध विचित्र, 
अनेक शुभ-अश्यभ प्रारव्धकर्माक भोय करके; उन-ठनन 
कमेकि फठकी वालनासे चासिव ( लित्त ) अन्तःकरणवालोकी 
बास्यार उन-उन कर्मोके फरुप दिपयोमे ही प्रदृत्त होदी 
है। संसारकी निवृत्तिके भार्गमे प्रदत्त ( रेचि ) भी नहीं 
उत्पन्न होती | इसलिये (उनको ) अनिष्ट ही इ४ ( मद्छकारी ) 
की भोति जान पड़ता है। ससार-बासनारुम विपरीत प्रमरे 
इए (महलखरूप मोधमार्ग ) अनिष्ठ (अमइल्फारी ) की 
भांति जान पड़ता है। इसलिये सभी जीवोंढी इशविश्यरो 
घुखबुद्ठि है तथा (उसके न मिलनेमे ) दुःखबुद्धि है वास्तव 


उ५० आअ० ९० र-- 


अबाधित ब्रह्मठुखके लिये तो प्रवृत्ति ही उप्न्न नहीं होती; 
क्योंकि उसके खवरूपका जान जीवोको है नही । वह (अह्मसुख) 
क्या है; यह जीव नही जानते; क्योंकि बन्धन कैसे होता है 
और मोक्ष केसे होता है; इस विचारका ही ( उनमे ) अभाव 
है। यह ( जीवोक्ी अवस्था ) कैसे है ! अश्ानको प्रवहतासे | 
अज्ञानकी प्रबकृता किस कारणसे है (--भक्ति; ज्ञान; वैराग्यकी 
वासना न होनेसे | इस प्रकारकी बासनाक्रा अमाव बयो है? 
--अन्तःकरणकी अत्यन्त मल्निताके कारण || ४ ॥| 

अतः ( ऐसी दर्मामें ) संसारसे पार होनेका उर्पाय 


, क्या है !? गुरु यही बतराते हैं--५अनेक जन्मोक़े किये हुए 


अत्यन्त श्रेष्ठ पृष्योके फछोदयसे सम्पूर्ण वेद-शा्नके 
तिद्वान्तोका रहस्यरूप संत्युरुषोका संग ग्राप्त होता है | उस 
( उत्सग ) से विधि तथा निषेषका शान होता है। तब 
सदाचारमे प्रशत्ति होती है । तदाचारसे सम्पूर्ण पापोका नाश हो 
जाता है। पापनाअसे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो जाता है ५-६ 
“तब ( निर्मल होनेपर ) अन्ता/करण सदूगुरुका कटाक्ष 
( दयादृष्ट ) चाहता है । सदगुरके ( झृपा- ) कटाक्षके छेशसे 
ही सब सिद्धियों प्राप्त हो जाती हैं | सब बन्धन पूर्णतः नष्ट 
हो जाते हैं । श्रेयके सभी विज्न विनष्ट हो जाते है | तमी श्रेय 
( कल्वाणकारी गुण) खतः आ जे हैं। जैसे जन्मान्धको 
रूपका शान नहीं होता, उसी प्रकार गुरुके उपदेश बिना 
करोड़ी कत्पोमे भी तलवशञान नही होता | इसलिये सद्गुके 
(इपा-) कयक्षके लेदासे अविरम्य ही तल्शन हो जाता है॥| ७ || 
'जं्र सदूमुरुका कृपा-कथक्ष होता है; तब भगवावकी 
कथा सुनने एव ध्यानादि करनेमे श्रद्धा उपन्न होती है। उस 
( ध्यानादि ) से हृदयमें खत दुर्गातनाकी अनादि अन्यिका 
विनाञ्ष हो जाता है। तब हृदयमे स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ 
विन हो जाती हैं। इससे हृदय-कमलकी कर्णिकामे परमात्मा 
आवियृत होते है | 
(इससे भगवान्‌ विश्युमें अत्य्त दृढ़ भक्ति ञ्यत्न 
होती है। तब ( विषयोके प्रति ) बैराग्य सदय होता है। 
चेराग्यसे चुद्धिमे विज्ञान ( व्वशञन ) का आकत्य होता है। 
जम्यावके द्वारा वह ज्ञान क्रमशः परिपक्त होता है || ८-९॥ 
परिषक्ष विश्ानसे ( पुरुष ) जीवशभुक्त हो जाता है। 
सभी शुभ एवं अशुभ कर्म वासनाओके साथ नह हो जाते 
है। तब अलन्त दृढ़ झुद्ध सात्विक बासनाहवाय 
भक्ति होती है। अतिशय भक्ति 3 28 अंक 
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है तथा उनकी आशा छेकर और ऊपर जाकर विविध विचित्र 
अनन्त मूल-अविद्याके विकार्सोक़ों देखकर उपासक परम 
आश्रर्यान्वित होता है॥ १५॥ 


ध्वहों अखण्ड परिपूर्ण परमानन्द्खरूप परह्मके समस्त 
खख्पोमे विरोध प्रदर्शित करनेवाली ( सब प्रकारसे विरुद्ध 
धर्मोवाली )) अपरिच्छिन्न यवनिका ( पर्दे ) के आकारवाली, 
भगवान्‌ विप्णुक्की महायोगमाया मूर्तिमान्‌ अनन्त महामाया- 
खरूपोसे भी प्रकार सेवित हैं। उनका नगर अत्यन्त 
कौठुकेसि पूर्ण, अत्यन्त आश्रर्यसागर; आनन्दखरूप, शाश्रत 
है | अविद्यासागरमे प्रतिविम्बित नित्य वेकुण्ठके प्रततबिम्बरूप 
दूसरे वैकुण्ठकी मॉति ( वह ) प्रकाशित है॥| १६ ॥ 

“उस पुरमे पहुँचकर, उपासक योगलूक्ष्मी अड्डमायाका 
ध्यान करके अनेक प्रकारके उपचारोसे उनकी आराधना करता है 
तथा उनके द्वारा पूजित होकर और उनकी आज्ञा प्राप्त करके और 
ऊपर जाता है। वहां मायाके अनन्त विछासोको देखकर वह 
परम आश्चर्यमे डूब जाता है || १७॥ 

“उससे ऊपर पादबिभूति नामक वैकुण्ठ-नगर शोमित 
है | अत्यन्त आश्रर्यमय अनन्त ऐश्वर्यका समश्खिरूप, आनन्द- 
रसके प्रवाहोंसे यूषित, चारों ओर अमृत नदीके प्रवाहसे अत्यन्त 
मड़छ्खरूप, ब्रह्मतेजोविशेषस्वरूप अनन्त ब्रह्मवनोंसे चारो ओर 
घिरा हुआ; अनन्त नित्य-मुक्तोंसे चारो ओर व्यात, अनन्त 
चिन्मय भवनसमूहोसे भरा हुआ अनादि पादविभूति नामक 
वैकुण्ठ इस प्रकार सुशोमित है। और उसके मध्यमें चिदानन्द- 
पर्बत शोमित है । उस ( पर्वत ) के ऊपर निरतिशय आनन्द- 
खरूप दिव्य तेजोराशि प्रज्वकित है। उसके मध्यमे परमानन्द- 
रूप विमान प्रकाशित है | उसके भीतर मध्यस्थानमे चिन्मय 
आसन विराजमान है | उस ( आसनरूप ) पद्मकी कर्णिकापर 
निरतिशय दिव्य तेजोराशिके मध्य समासीन आदि-नारायणका 
ध्यान करके विविध उपचारोसे उनकी आराधना करता है; 
तथा उनसे पूजिंत होकर; उनकी आशा लेकर और ऊपर 
जाता है। आवरणसहित अविद्या-अण्डका भेदन करके; अविया- 
पादकों पारकर विद्या-अविद्याक्ती संधि ( मध्यथान ) मे जो 
विष्वक्सेन-वैकुण्ठ नामक नगर शोभित है ( साधक वहाँ 

पहुँचता है ) ॥ १८-१९ ॥ 

“अनन्त दिव्य तेजकी ज्वालमालाओसे चारों ओर निरन्तर 
प्रज्यलित, अनन्त ज्ञान एवं आनन्दके मूर्तिमान्‌ खरूपेद्वारा 
चारों ओर घिरा हुआ, छुद्ध ज्ञानरूप विमानावलियोंसे विराजित 
बह नगर अनन्त आनन्दरूप पर्व॑तोसे परम कौठुकमय प्रतीत होता 





है। उस ( पुर ) के मध्यम कल्याणपर्वतके ऊपर शुद्ध आनन्द- 
रूप विमान शोमित है | उसके भीतर दिव्य मन्न्मय आसम 
विराजमान है | उस ( आसनरूप ) पद्मकी कर्णिकापर अहा- 
तेजोराशिके मध्यमे समासीन भगवानके अनन्त ऐश्रर्यखस्प) 
विधि-निषेघके परिपालक, समस्त पत्तियों एवं सम्पूर्ण कारणोके 
कारणखरूप, निरतिगय आनन्दलक्षण, महाविष्णुखरूप, 
समस्त मोक्षोके परिषाकक, अमितपराक्रमी--इस प्रकारके 
श्रीविष्वक्सेनजीका ध्यान करके; प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करता 
है। फिर विविध उपचारोंसे ( उनकी ) पूजा करके, उनकी 
आज्ञा लेकर, और ऊपर जाकर उपासकर विद्याविभूतिको प्रात 
करता है तथा विद्यामय, चारो ओर स्थित ब्रह्मतेजोमय अनन्त 
चैकुण्ठोंकी देखकर परमानन्द प्राप्त करता है॥ २०॥ 

८ वहँसे आगे ) विद्यामय अनन्त समुद्रौकी पार करके 
ब्रह्मविद्या नदीको पाकर ( उसुके पार पहुँचकर ) बहों लान 
करके, भगवाबका ध्यान करते हुए उपासक पुनः गोता 
लगाता है और मन्‍्त्रमय शरीरकों छोड़कर, विद्यानन्दमय 
अमृत दिव्य शरीर अहण करता है। इस प्रकार नारायणकी 
सरूपता ( उनके-जैसा विग्रह ) प्राप्त करके; आत्माकी पूजा 
करता है, फिर नित्यमुक्त सभी वेकुण्ठवासियोद्दारा भछीभोति 
पूजित होकर; आनन्द-रससे भरपूर ब्रह्मविद्या-पाहोंसे; अनन्त 
क्रीडानन्द नामक पव॑तोंसे चारों ओर व्याप्त; ब्रह्म-विद्यामय 
सहस्ो प्राचीरोसे तथा आनन्दामतसे पूर्ण खाभाविक 
दिव्य गन्धसे युक्त चिन्मय अनन्त अ्ह्मवनोंसे अत्यन्त 
शोमित--इस प्रकारके ब्रह्मविद्या-बैकुण्ठमे उपासक प्रवेश 
करता है। उसके भीतर अवखित अत्यन्त उन्नत बोधानन्द- 
मय भवनके अग्र (सम्मुख )-भागमे स्थित प्रगवरूप विमानके 
ऊपर विराजमान अपार ब्रह्मविद्या-साम्राज्यक्ी अधिष्ठातृदेवी, 
अपने अमोघ मन्दकरदाक्षसे अनादि मूल-अविद्याकों नष्ट कर 
देनेवाली, एकमात्र अद्वितीया, अनन्त मोक्षसाम्राज्य-छक्ष्मीका 
इस प्रकार ध्यान करके, प्रदर्षिणा तथा नमस्कार करके 
अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता है। फिर 
पुष्पान्ञलि समर्पित करके; विशिष्ट स्तोच्रोंसे उनकी स्तुति करके; 
उनके द्वारा भडीभोति पूजित होकर, उनकी आशय लेकर 
उन्हींके साथ और ऊपर जाता है। वहों ब्रह्मविद्याके तटपर 
पहुँचकर, शान एवं आनन्दमय अनन्त बैकुण्डोकों देखकर: 
निरतिशय आनन्द प्रात्त करता है तथा श्ानानन्दमय अनन्त 
समुद्रोंकी पार करके, अह्मवनोमे तथा परम मद्झलसय पर्वेत- 
शिखरपर वरावर चछते हुए, शानानन्दरूप विमानोंकी 
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“तब परमानन्दकी प्राप्ति होनेपर उपासक आवरणसहित 
ब्रह्माण्डका भेदन करके; चारों ओर देखकर ब्रह्माण्डके खरूप- 
का निरीक्षण करता है तथा परमार्थतः उसके स्वरूपको त्रह्मश्ञान- 

- के द्वारा जानकर ( समझ जाता है कि ) समस्त वेद, शात््र; 
इतिहास; पुराण; समस्त विद्या-समूह; त्रह्मादि सब देवता और 
सभी परमर्पि मी ब्रह्माण्डके मीतर स्थित प्रपश्लके एक देश 
(एक अद्ज ) का ही वर्णन करते हैं| ( वे सब ) बल्माण्डके 
खरूपको नही जानते। ब्रह्माण्डसे बाहर स्थित प्रपश्चके रहस्यकों 
तोजानते ही नही । फिर ब्रह्माण्डके भीतर एवं वाहरके प्रपश्न- 
शानसे दूर मोक्षप्रपश्न॒ ( ख़रूप )-शान तथा अविद्या-प्रपद्य- 
शानकों तो जान ही केसे सकते हैं? || १ ॥ 


'्रह्माण्डका खरूप कैसा है ?? ॥ २॥) 

“बह मुर्गेके अंडेके समान आकारका महत्तत्वादि-समष्टि- 
भय ब्रह्माण्ड तेजोमय, तपे हुए खर्णके समान प्रभावाल; 
उदय होते हुए करोड़ों सू्योके समान कान्तिवाला, चारो 
प्रकारकी ( उद्धिज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज ) यृष्टिसे 
उपछ्षित पॉचों (प्रथिवी, जल, अम्नि; वायु और आकाशरूप) 
महाभूतोसे ढका हुआ, तथा महत्तत्त, अहड्लारः तम और 
मूलप्रकृतिस घिरा हुआ है ॥ ३ ॥ 

“अण्डकी मित्ति सवा करोड योजन विश्ञाल है। प्रत्येक 
आवरण उसी प्रमाणका ( उतना ही विशाल ) है ॥ ४॥ 


“चारों ओरसे ब्रह्माण्डका प्रमाण दों खरब योजन है। 
महामण्ट्ूक आदि अनन्त गक्तियोंसे बह अधिडित ( धारण 
किया हुआ ) है। श्रीनारायणके खेलनेकी गेंदके समान वह 

. है। परमाणुके समान विष्णुलकसे चिपका है। किसीके द्वारा 
न देखी, न सुनी अनेक प्रकारकी अनन्त विचित्रताओंकी 
विशेषतासे युक्त है ॥ ५॥ 

“इस ब्रह्माण्डके चारो ओर ऐसे ही दूसरे अनन्त कोटि 

क अपने आवरणोंके साथ प्रकाशित होते हुए अवखित 
॥६॥ 


( बेब्रह्माण्ड) चार मु्खो के; पॉच मुखोके, छः मु्खोंवाले, 
सात मुखोंके, आठ मुखोके--इस प्रकार संख्याक्रमसे सहस्त 
सुलोतकके, श्रीनारायणके अंशरूप, रजोगुणप्रधान एक-एक 
सष्टिकर्ता (ब्रह्मा ) द्वारा अधिष्ठित हैं। विष्णु; महेश्वर नाम- 
वाले; श्रीनारायणके अंगरूप, सत्त्व तथा तमोगुणप्रधान एक- 


एक खिति तथा संह्ारकर्तासे मी अधिष्ठित हैं | (वे सब ब्रह्माण्ड) 
विशाल जल्प्रवाहमें मत्य तथा बुलबुछोके अनन्त समूहोकी 
भाँति घूमते रहते हैं ॥ ७ ॥) 

कीड़ामे छगे बालककी हथेलीमे ऑवलोके समूहकी मोंति 
मद्गाविष्णुकी हथेलीमे अनन्तकोंटि ब्रह्माण्ड शोमित हो रहे 
है॥८॥ 

“जलयन्त् ( रहूँट ) में छगे घड़ोंकी मालके समूहकी भाँति 
महाविष्णुके एक-एक रोसकूपके छिद्रोमें अनन्तकोटि त्द्माण्ड 
अपने आवरणोके साथ घूमते रहते हैं ॥ ९॥ 

(उपयुक्त गति-प्रात्तपपासक) समस्त ब्रह्माण्डोंके मीतर एवं 
वाहरके प्रपद्चके रहस्यको ब्ह्मश्ञानके द्वारा जानकर तथा नाना 
प्रकारकी विचित्र अनन्त परमैश्वर्यकरी समष्टिरूप विशेषोकरो 
भी प्रकार देखकर अत्यन्त आश्रर्यमय अमृतसागरमें गोता 
लगाता है और निरतिशय आननन्‍द-समुद्ररूप होकर सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डसमूहांको पार कर जाता है। इसी प्रकार अमित, 
अपरिच्छित्न तमःसागरको पार करके; मूल अविद्यापुरको 
देखकर; विविध विचित्र अनन्त महामायाविशेषोसे घिरी हुईं, 
अनन्त महामायाशक्तियोकी समष्टिरूपा, अनन्त दिव्य तेजोमय 
ज्वाछ्यमाछाओसे सुशोमित, अनन्त महामायाविछासोकी परम 
अधिष्ठानखरूपा, निरन्तर अमित आनन्द-प्व॑तपर विहार 
करनेवाली, मूछ-प्रकृतिकी जननी अविद्यालक्ष्मीका इस प्रकार 
(वर्णित रूपसे ) ध्यान करता है। फिर विविध उपचारोसे उनकी 
आराधना करके, समस्त ब्रह्माण्ड-समष्टिकी जननी भगवान्‌ 
विष्णुकी महामायाकों नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेकर 
और ऊपर/से-ऊपर जाकर महाविराट-पदको पाता है? ॥'१०॥ 

भहाविराटखरूप कैसाहै १? समस्त अविद्यापाद विराट 
है । सब ओर आँखोबाछा, सब ओर मुखोबाला, सब 
ओर झ्थोवाछा तथा सब ओर पैरोंबाल्ा है। हाथोंके द्वारा 
( हाथवालोको ) तथा पखोके द्वारा उडनेबालेको युक्त करता 
है। यह देवता अकेल्य ही खर्ग तथा एथिवीको उत्पन्न करता 
है | इसका रूप दृष्टिमे नहीं ठहरता | इसे कोई नेत्रोे नहीं 
देखता | हृदयसे; बुद्धिसि तथ मनसे इसका ध्यान किया जाता 

है | जो इसको जानते हैं, वे अमृतखरूप ( मुक्त ) हो 
जाते हैं ॥ ११-१४॥ 


४ ऐसे ) मन तथा बाणीसे अगोचर विरायख़रूपका 
ध्यान करके नाना प्रकारके उपचारोसे उनकी आराधना करता 


डज्रद 


# जिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ७ 








सप्तम अध्याय 
महानारायण-यन्त्रका चणन 


ध्‌ भगवान्‌ नारायणके पुनः प्रकट होनेपर ) उपासक 
उनकी आज्ञासे नित्य-गढडपर चढ़कर, समस्त वेकुण्ठ- 
वासियोसे घिरा हुआ; महासुदर्गनकों आगे करके, विध्वक्सेन- 
द्वारा परिपालित ( रक्षित ) हो, ऊपर-ऊपर जाकर ब्रह्मानन्द- 
विभूतिमे पहुँच जाता है | वहाँ वह सर्वत्र स्थित ब्रह्मानन्दमय 
अमन्त वेकुण्ठोका दर्शन करता है; फिर निरतिशय 
आनन्द-समुद्ररूप होकर वह आत्माराम, आनन्दविभूतिखरूप 
अनन्त पुरुषोकी देखता और उन सबका उपचारोसे मली- 
भाँति अर्चन करता है। फिर उन सबसे भी पूजित होकर 
उपासक; वहोंसि ऊपर-ऊपर जाते हुए, ब्रह्मानन्दविभूतिमे 
पहुँच जाता है। तत्पश्चात्‌ अनन्त दिव्य तेजोमय परव॑र्तोसि 
अछझ्लुत, परमानन्द्रूप तरज्ञमालाओसे शोमित अतंख्य 
आनन्दसमुठ्रोकी पार करके, तथा विविध विचिन्र अनन्त 
परमतत्व-विभूति-समश्सिरूपोकों एवं परमाश्रयरूप ्रह्मानन्द- 
विभूति-खरूपोकी भी अतिक्रमण करके उपासक परमाश्रयंमे 
डूब जाता है || १॥ 

/इसके पश्चात्‌ सुदर्शन-मामक वैकुण्ठ नगर प्रकाशित होता 
है । वह नित्य मद्जलरूप, अनन्त वैभवपूर्ण, सहलों आनन्दरूप 
प्राचीरों ( चहारदीवारियो) से घिरा, दस सहख्त कक्षोसे युक्त, 
अनन्त उत्कट प्रज्वलित (प्रकाशमय ) अरोके मण्डलूसे युक्त, 
निरतिशय दिव्य तेजोमण्डरूरूप, देवताओंके लिये भी 
परमानन्द्खरूप, शुद्ध-बुदखरूप, अनन्त आनन्दरूप विद्युत॒के 
परम विल्यसके समान प्रकाशमान, निरतिशय परमानन्द्सागर 
तथा अनन्त चिद्रृप ( शानमूति ) आनन्दमय पुरुषोसे 
अधिष्ठित है ॥ २॥ 

“उसके मध्यमे सुदर्शन नामक महाचक्र है। “वह ( नित्य ) 
गतिशील; पवित्र; विस्तृत एवं पुरातन है, जिसके द्वारा पवित्र 
होकर मनुष्य पापोसे तर जाता है--उस पवित्र, झुद्ध; 
परमपावन चक्रके द्वारा पवित्र होकर हम अतिपापरूप भन्नुकी पार 
कर जायेंगे | वह गतिशील चक्र भगवद्धामका द्वाररूप है; वह 
ज्वालाओसे परिपूर्ण, पवित्र; ज्योतिमय, अतिशय प्रकाशमान, 
अत्यन्त तेजखी तथा अमृतकी असंख्य धाराओंकी खबित 
करनेबाल्य चक्र हमको छोकमे सुब॒ुद्धियुक्त बनाये |? [ श्रुति इस 
प्रकार जिसकी स्तुति करती है; वह ] दस सहख अरोंसे युक्त; 
प्रज्वल्तिति; दस सहख्त अरोका समष्टिरू्प एवं निरतिशय 
पराक्रमका विलास है; वह अनन्त दिव्यायुधों एवं दिव्य 


शक्तियोंका समष्रूप, महाविष्णुका मूर्तिमान्‌ अमोघ प्रताप 
अयुतायुत-कीटि योजन विशाल, अनन्त ज्वाला-मालओंसे 


-अलड्डुत, समस्त दिव्य मद्जछोका निदान ( आदिकारण ) 


तथा अनन्त दिव्य तीर्थोका निज सन्दिरखरूप सुदर्शन 
महाचक्र इस प्रकार प्रज्वकित होता रहता है॥ ३-६ ॥ 

“उस (चक्र ) के नामिमण्डलूस्थानमे निरतिशय आनन्द- 
मयी दिव्य तेजोराशि छक्षित होती है। उसके मध्यमैं 

हसतार-चक्र प्रज्यलित है । वह ( सहस्तारचक्र ) अखण्ड 
दिव्य तेजोमण्डलके आकारका तथा परमानन्दमय विद्युत्‌:पुश्के 
समान उज्ज्वल है। उसके मध्यमे छः सौ अरोंका चक्र प्रज्वलित 
है। उसका भी खरूप अमित, परम तेजोमय, श्रेष्टविह्रका 
स्थान एवं विज्ञानका धनीभूत पुक्न है। उसके मध्यमे तीन सौ 
अरोंवालछा चक्र प्रकाशित है | वह भी परम कल्याणका विलास- 
खरूप; तथा अनन्त चिन्मय सूर्यौंका समष्टिरूपहै। उसके भीतर 
सौ अरोका चक्र प्रकाशमान है । वह भी परम तेजोमण्डल- 
रूप है। उसके बीचमे साठ अरोका चक्र प्रकाशित है। 
वह ब्रह्मतेजका परम विलछासरूप है। उसके भीतरी भागमे 
घटकोण-चक्र प्रज्व॒ल्त है। वह अपरिच्छिन्त अनन्त दिव्य 
तेजोराशिखरूप है। उसके भीतर महानन्दपद शोमित 
है। उसकी कर्णिकामे चिन्मय सूर्य, चन्द्र तथा अम्निके सण्डछ 
प्रज्वलित हैं | वहाँ निरतिशय दिव्य तेजोराशि दिखायी 
पड़ती है। उसके भीतरी भागमैं एक साथ उदित 
अनन्तकोटि सूर्येकति समान प्रकाशमय सुदर्गन-पुरुष विराजमान 
हैं। सुदर्शन-पुरुष महाविष्णु ही हैं; क्योंक्रि थे महाविष्णुके 
समस्त असाधारण चिहोसे चिह्नत हैं । 

“उपासक इस प्रकार सुदर्शन-पुरुषका ध्यान करके अनेक 
प्रकारके उपचारोंसे उनकी आराधना करके प्रदक्षिणा तथा 
नमस्कार करता है; फिर वह उपासक उनके द्वारा भी भली 
प्रकार पूजित होकर; उनकी आज्ञा प्रातकर ऊपर-ऊपरको 
जाता हुआ परमानन्दमय अनन्त वैकुण्ठोको देखकर परमानन्द 
प्राप्त करता है॥| ७-१५ | 

“उससे ऊपर विविध विचित्र अनन्त चिद्चिलासमय विभूति- 
सरूपोको पार करके; तथा अनन्त परमानन्द-विभूतिके समष्टि- 
रूप अनन्त निरतिशय आननन्‍द-समुद्रोंको छॉघकर उपासक 
क्रमशः अद्वैत-संखान ( धाम ) को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 

“अद्वैत-संखान( कैवल्यघाम ) कैया है ! अखण्ड 


अध्याय ६ ] 


# महान्द॑ विश्युमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


उ्र५ 








क्रमबद्ध पड्क्तियोमं ( पहुँचकर ) उपासक परमानन्द छाम 
करता है॥ २१॥ 

“उसके बाद तुलसी नामका बेैकुण्ठ-नगर प्रकाशित है| 
वह परम कल्याणरूप, अनन्त ऐश्वर्ययुक्त, अमित तेजोराशि- 
स्वरूप, अनन्त ब्रक्मतेजोरामिका समश्स्विरूप, चिदानन्दमय 


अनेक प्राकार-विशेषों ( चहारदीवारियों ) से घिरा हुआ; 


“अमितब्रोधमय आनन्दपर्बतके ऊपर स्थित, बोधानन्द-मदीके 
प्रवाहसे अत्यन्त मद्लमय निरतिगयानन्दस्वरूप अनन्त 
तुलसी-बनोसे अत्यन्त शोमित, सम्पूर्ण पवित्रोमे परम पवित्र, 
चितस्वरूप, अनन्त नित्यमृक्त पुरुषोंसे अत्यधिक संकुल तथा 
आनन्दमय अनन्त विमान-समूहोसे सुगोमित, अमित 
तेजोराशिके अन्तर्गत दिव्य तेज/ख़रूप है॥ २२॥। 

“उपासक ऐसे आकारवाले तुल्सी-बक्ुण्ठमे प्रवेश करके, 
उसके भीतर दिव्य विमानके ऊपर विराजमान, सर्वपरिपूर्ण 
महाविष्णुके सर्वाद्भोंमे विहार करनेवाली, निरतिशय सौन्दर्य- 
छावण्यकी अधिष्ठात्नी देवी, वोधानन्दमय अनन्त नित्य 
परिजनोसे परिसेत्रिता, महार्क्ष्मीकी सखी श्रीतुल्सी-लक्ष्मीका 
इस प्रकार ध्यानकर। उनकी ग्रदक्षिणा तथा ( उन्हे ) 
नमस्कार करता है तथा अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी 
पूजा करके; स्तोतरविशेषसे रठुति करता है। फिर उनके द्वारा 
भी पकार पूजित होकर तथा वहोंके निवासियोद्दारा 
भीमॉति पूजित होकर, उनकी आज्ञा पाकर और ऊपर- 
ऊंपर जाकर परमानन्द नदीके किनारे पहुँचता है। वहाँ चारों 
ओर खित शुद्ध ज्ञानानन्दमय अनन्त वैकुण्ठोक्ो देखकर, 
निरतिशय आनन्द प्राप्त करता है तथा वहाँके निवासी चिद्रूप 
( शनखरूप ) पुराणपुरुषोद्वारा भी प्रकार पूजित होता है | 
आगे दिव्य गन्ध एवं आनन्दमय पुष्पवृप्टिसमन्वित दिव्य 
मज्छ-भवन बहवनोंमें, अम्रित तेजोरागिखरूप एवं तरड- 
मालओसे परिपूर्ण निरतिशय आनन्दरूप अमृतके सागोमे, 
फिर अनन्त शुद्ध जानखरूप विमान-समुदायोसे मेरे आननन्‍्द- 
गिरिके शिलरसमूहोंमें बरावर चलते हुए, उपासक वहोंसे भी 
ऊपर-ऊपर विमानपडक्तियो तथा अनन्त तेजोमय पर्वतक्तियोमे 
चलकर, इस क्रमसे विद्यापद तथा आनन्दपादकी संधि 
( मध्यस्थान ) में पहुँचता है। वहां आनन्दनदीके प्रवाहमे 
ज्ञान करके; वोधानन्द-वनमें पहुँचकर (देखता है कि ) 
वहाँ असृतमय युर्प्पोक्ी निरन्तर वर्पासे युक्त श॒ुद्बोघमय 
परमानत्द-खरूप बन है। परमानन्दरूप प्रवाहोसे ( वह वन 
चारो ओर ) च्याप्त है | सूर्तिमानू परम मड़छोसे परमाश्चयय- 


खरूप हो रहा है। वह अपार आनन्द-सिन्धुरूप है। क्रीडानन्द 
नामक पत्व॑तोद्वारा सत्र ओर शोमित है। उसके बीच शुद्ध 
बोधानन्दमय वैकुण्ठ है। यही अज्मविद्यापादका वेकुण्ठ है; 
जो सहखो आनन्द-प्राचीरोसे प्रज्वलछित (मछीमॉति प्रकाशमान ) 
है | वह अनन्त आनन्दरूप विमान-समूहोंसे भरा हुआ, 
अनन्त बोधमयविशेष  भवनोसे चारो ओर निरन्तर जगमगाता 
हुआ अनन्त क्रीडा-मण्डपौसे युक्त, बोध-आनन्दमय, अनन्त 
श्रेष्ठ छत्न; ध्वजाएँ चेंवर, वितान ( चेंदोवे ) तथा द्वारोसे 
अलड्डुत, परमानन्द-व्यूहरूप ( घनीभूत परमानन्दविग्रह ) 
नित्य-मुक्तोद्यारा चारों ओरसे व्याप्त, अनन्त दिव्यत्तेजोमय 
पर्वतोका समश्िरूप, अपरिच्छिन्‍न्न अनन्त शुद्धबोधमय 
आनन्दका मण्डल, वाणीसे अगोचर ( अवर्ण्य ), आनन्दमय 
ब्रह्म-तेजोराशि-मण्डल, अखण्ड तेजोमण्डलरूप, झुद्दानन्द- 
खरूपका समष्टि-मण्डलरूप, अखंण्ड चिद्धनानन्द-स्वरूप 
है॥ २३॥ 


«उपासके इस प्रकारके बोधानन्दमय वैकुण्ठमे प्रवेश 
करके, वहोंके सभी निवासियोद्धारा भछीभोंति पूजित होता है। 
परमानन्द पर्वतपर अखण्ड बोधरूप विमान प्रकाशमय रूपमें 
खत है। उसके भीतर चिन्मय आसन विराजमान है | उस 
(आसन ) के ऊपर अखण्ड आनन्दमय तेजोमण्डल सु शोमित है। 
उसके मध्यमे समासीन आदि-नारायणका ध्यान करके, प्रदक्षिणा 
एवं नमस्कार करके, उपासक विविध प्रकारके उपचारोसे 
उनकी मली प्रकार पूजा करता है तथा पुष्पाज्ञक्ति निवेदित करके, 
स्तोत्र-ग्शिपते स्तुति करता है | अपने ( नारायण ) खरूपसे 
अचस्थित उपासकको देखकर, उस उपासकर्ी आदि-नारायण 
अपने सिंहालनपर भल्ली प्रकार बैठाकर, उस बेकुण्ठके समी 
निवासियोक्रे साथ समस्त मोश्ष-साम्राज्यके पद्मामिपेक ( राज- 
तिलक ) के उद्देश्यसे उसे मन्त्रोद्दारा पवित्र किये हुए 
आनन्दखरूप कलुशोके ( जल ) द्वारा जान कराते है, तथा 
दिव्य मझ्ूल्खरूप महावाद्येके ( घोषके 2 साथ नाना 
प्रकारके उपचारोसे उसकी भी प्रकार अर्चा करते हैं । फिर 
अपने सभी मूर्तिमान्‌ अल्झ्ारोसे अलड्डत करके, ( उसकी ) 
प्रदक्षिणा तथा ( उसको ) नमस्कार करते हैं और पतुम जहा 
हो। मैं ब्रह्म हूँ। हम दोनोमे अन्तर नहीं है। तुम्हीं कै? (मेंरे 
खरूप ) हो । मैं ही दुम (तुम्हारा खरूप) हूँ |? यो उच्चारण- 
कर (दीक्षा देकर ), यो कहकर (उसका तत्त प्रत्यक्ष कराके ) 
डेप समय आदिनारायण अन्तर्हित हो जाते हैं? || २४-२५ || 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 
जा 4 अंक 
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महायन्त्मय परम बैकुण्ठका यह नाराबणयन्त्र विजयी 
होताहै॥ २१-२९ ॥ 

“उसका खरूप केसा है !? द्विष्यके इस प्रकार पूछनेपर 
गुरु वह ऐसा है? कहकर ( यन्त्रका खरूप ) बतलाते है-- 
“पहले पदकोण चक्र बनाना चाहिये । उसके मध्यमे छः दलयेका 
कमल अड्लवित करे | उस कमलकी कर्णिकापर प्रणव (३» ) 
लिखे | प्रणयके बीचमे नाराबणका बीज-मन्त्र ( अं ) लिखे | 
वह बीज-मन्त्र साध्यगर्मित होना चाहिये। अर्थात्‌ उसके 
साथ जिस उद्देह्यसे यन्त्र-यूजा करनी हो; उसका सूचक 'सस 
सर्वाभीष्रसिद्धि कुर कुछ स्वाहा! यह वाक्य दिखना 
चोहिये। कमलके दल्योपर विष्णु एवं दसिंहके पडक्षर मन्त्रोको 
लिखना चाहिये |# विप्णु-प्रढक्षर मन्त्र 'उ# विष्णवे नसः 
और दरसिंह-पढक्षर मन्त्र 'एूँ छी श्री दी क्षरीं फट! है। 
दल-कपोछोमे ( दो दर्लोके मध्यमे ) श्रीराम तथा श्रीक्ृषष्णके 
षडक्षर मन्त्रोको लिखे । राम-प्रडक्षर मन्त्र “रा रामाय नस£ 
और कृष्ण-पडक्षर मन्त्र 'छी कृष्णाय नमः है । पटकोण चक्रके 
छः कोणोमे 'सहस्तार हुं फट? यह सुदर्शन-षडक्षर मन्त्र लिखे | 
छहो कोण-कपोछोमे ( दो कोनोके मध्य अर्थात्‌ रेखाओके 
सामने बाहर) “४ नसः शिवाय? यह प्रणव-युक्त शिव-पश्चाक्षर 
मन्त्र लिखे ॥ २० ॥ 

“उस ( षद्कोण चक्र ) के वाहर प्रणवकी इस प्रकार 
मालाकी मॉति लिखे कि बत्त बन जाय | इत्तके बाहर अष्टदल 
कमल बनाये । उसके दलोपर '४* नमो नारायणाय? यह नारायण- 
अशभर मन्त्र और 'जय जय नरसिंह? यह नर्तिंह-अशक्षर मन्त्र 
लिखे | दलोके बीचके स्थानोपर राम; कृष्ण तथा ओीकरके 





१. 'ममः यह पद अथवा साधकका पष्ठथन्त नाम बीज-मन्त्रके 
ऊपर होगा “स्वोीश्सिद्धिम! यह पद वीज-मन्‍्त्रके नीचे होगा। 
वीजके वामपाश्वम 'कुरु कुरः लिखा जायगा और दक्षिण पाश्नेमें 
खाद! रहेगा । 


# इस म॒कार जहा भी मन्त्र लिखनेका वर्णन आता है, वहाँ 
मन्त्रका एक-एक अश्वर एक-एक दलपर, दलोंके मध्यमें या कोणपर-.. 
जहां लिखे हैं---क्रमशः लिखने चाहिये। एक मन्त्रफो लिखकर 
उसके अधक्षरोकि नीचे दूसरे मन्त्रके अक्ष्रोंकी उसी' प्रकार लिखना 
चाहिये। इस प्रकार जितने मन्त्र लिखने हों, उनके अक्षरोंको 
क्रमशः एकके नोचे एक लिखता जाय। सपुक्ताक्षरोंकी एक ही 
अक्षर मानकर लिखे । 


अष्ठा्षर मन्त्र लिखे | मन्त्र क्रमशः ये हैं---'# रामाय हुं फट 
स्वाहा? 'हीं दामोद्राय नम? “उत्तिष्ठ श्रीकर खाह? || ३१॥ 

“८उस ( अष्टदछ कमल ) के बाहर प्रणवके माछाकी तरह 
लिखते हुए, इत्ताकार बना दे । इत्तके बाहर नौ दलोका कमल 
बनाये । कमलके दलोमे ( क्रमशः ) राम; कृष्ण एवं 
हयग्रीवके नवाक्षर मन्त्र लिखे। मन्त्र क्रमशः ये है-- 
“5 रामचन्द्राय नमः 5०”, 'क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय छी?, » 
“हूसौं हयप्रीवाय नमः हसौं | दल्ोके मध्यमे '#* दक्षिणा- 
सूर्तिरीश्वरोस! यह दक्षिणामूर्ति-नवाक्षर मन्त्र लिखे ॥१श॥ 

“उसके बाहर नारायण-बीज (अं) से युक्त ( अर्थात्‌ भ॑ भ॑ 
लिखते हुए ) बृत्त बनाये | इत्तसे बाहर दस दलोेका कमल 
बनाये। उन दलोपर राम तथा कृष्णके दशाक्षर भन्त्र लिखे | वे 
मन्त्र ये हैं--'हुँ जानकीवछुमाय स्वाहा! “गोपीजन- 
वल्ुभाय साहा? । दलोेके संधिस्थानोमे ४» नमो 
भगवते श्रीसहानुलिंहाय कालदुश्वदनाय सस॒ विज्ञान 
पच पच ख्ाहा? यह नसिह-मालछा-मन्त्र लिखे ||३१३॥ 

“दशदरू कमल्‍के बाहर इसिहके एकाक्षर मन्त्र 'क्षरों'के 
द्वारा छत्त बनाये | वृत्तके बाहर बारह दल्लेका कमल बनाये | 
दलोपर नारायण तथा वासुदेवके द्वादशाक्षर मन्त्र लिखे | मन्त्र 
क्रमशः ये हैं-“-5*» नमो भगवते नारायणाय?, '**» नमो 
भगवबते वासुद्ेवाय ।? दलोंके कपोछोमे ( क्रमशः ) महाविष्णु, 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णके द्वादशाक्षर मन्त्र छिखे। मन्त्र इस प्रकार 
है---'** नमो भगवते महाविष्णवे', “४० ही भरताग्रज राम 
ह्रीं स्वाहा?, 'श्री ही की कृष्णय गोविन्दाय नमः” |[३४॥ 

“उसके बाहर जगन्मोहन बीज-मन्त्र कली? से बृत्त 
बनाये । बृत्तते बाहर चौदह दलोका कमल बनाये | उन 
दल्लोपर ( क्रमशः ) छक्ष्मीनारायण, हयग्रीव, गोपाल तथा 
दधिवामनके मन्‍्त्रोको लिखे। मन्त्र ये हैं. ही ही श्रीं 
श्री छक्ष्मीवासुदेवाय नमः, '** नप्तः सर्वकोटिसवविद्या- 
राजायः, “झीं कृष्णायः गोपालचूडामणये स्वाहा?, “<* नमो 
सगवते दुधिवासनाय 5» ।? दो दल्लोके सन्धि-स्थानोपर 
हीं पद्मावत्यन्नपूर्ण माहेश्वरे स्वाह” यह अन्नपूर्णेश्वरी- 
मन्त्र लिखे ॥३५॥ 

“उसके वाहर केवल प्रणवसे एक च्त्त बनाये । इत्तसे बाहर 
सोलह दल्केका कमल बनाये | उसके दलछोपर श्रीकृष्ण तथा 
सुद्शनके पोडशाक्षर मन्त्रोकों लिखे | मन्त्र क्रमशः इस प्रकार 
है-“*# नमो भगवते रुक्मिणीवक्ठमाय खाहा?, “* नमो 
अगवते महासुदर्शनाय हुं फट्‌।? उसके दल्के संन्धि-मागोमें 
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आनन्द्खरूप, अनिबंचनीय, अमितबोधसागर; अपार आनन्द- 
का समुद्र, विजातीय विशेषताओं ( विशेषों ) से रहित; सजातीय 
विशेषताओसे युक्त, निरवयव, निराधार; निर्विकार, निरश्चनः 
अनन्त, ब्रह्मानन्द-समष्टिका घनीभाव, परमचिद्विछासका समष्ि- 
खरूप, निर्मछ; निष्कलड्ढ एवं दूसरे किसीके आश्रयसे रहित 
है। अत्यन्त निर्मछ अनन्तकोटि सूर्योके प्रकाश उसके सम्मुख 

- एक चिनगारीके समान है; जो अनन्त उपनिषदोका अर्थ- 
स्वरूप) समस्त प्रमाणोंसे अतीत, मन एवं वाणीका अविषय और 
नित्यमुक्तखरूप है| उसका कोई आधार नहीं है; वह आदि-मध्य- 
अन्तरहित, क्रेबल्यरूप, परम शान्त, सूक्ष्से भी सुक्ष्मतरः 
महानूसे भी परम महान; अमित आनन्दखरूप; शुद्ध बोध- 
आनन्द-ऐश्वयरूप, अनन्त आनन्दमय स्वरूपीका समष्िरूप) 
अविनाशी, अनिर्देग्य, कूटर्थ (निर्विकार)।अचछ, श्रुव) दिदा- 
देद एवं काल्‍से रहित, भीतर और बाहरसे भी सम्पूर्ण जगत्‌- 
को व्याप्त करके परिपूर्ण, परम योगियोद्वारा अन्वेपणीय, देश- 
काछ तथा बस्तुके परिच्छेदसे रहित, निरन्तर नूतन, नित्य 
परिपूर्ण, अखण्ड आनन्द अमृतरूप, शाश्वत, परमपद, 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त विद्युसववत्तोंके समान, अद्वितीय, 
तथा अपने ही प्रकाशसे निरन्तर प्रकामित है | (वहों ) 
परमानन्दखखरूप अपरिच्छित्र अनन्त परम ज्योति, जो शाश्वत 
है; निरन्तर प्रकाशमान है )] (७-१८ || 


“उसके भीतर वोधानन्द-महोज्ज्यछ, नित्य मड्डल-सन्दिर, 
चिन्मय समुद्रके मन्थनसे उत्पन्न चित्साररूप, अनन्त 
आश्चयेकरा सागर, अमित तेजोरागिके अन्तर्गत विशेष तेज:- 
लडप, अनन्त आनन्द-प्रवाहोते अल्छुत निरतिशय आनत्द- 
सागर-स्रूप, निरुपम; नित्य, निर्दोष, निरतिशय, निस्सीम 
तेजोरामिरुप, निरतिशय आनन्दखरूप सहस्ती प्राकारो 
( चहारदीवारियो ) से अलड्ठत, झुद्ध वोधमय भवनसमूहोसे 
भूपित, चिदानन्दमय अनन्त दिव्य उपयनोसे सुभोभित, 
निरन्तर होनेवाली अपार पुष्पवर्पासे चारो ओरसे व्यास धाम 
है । वही त्रिपाहिभूति वैकुण्ठ-खान है। 


'वही परम कैवल्य है| वही अवाधित परमतल है। 
वही अनन्त उपनिपदों द्वारा अन्वेपणीय पद है। वही समस्त परस- 
योगियों तथा मुम्ुक्षुओद्वारा चाह जाता है। वही घनीमभूत 
तत्‌ हैं | वही घनीभूत चित्‌ है। वही घनीभूत आनन्द है | 
वही धनीभूत शुद्धवोधरूप अखण्ड आनन्दमय बह्मचैतन्यका 
अधिदेवता-खरूप है। सबका अधिष्ठान, अद्वयय पर्नक्षका 
विद्वार्मण्डड, . निरतिशय  आनन्दरूप तेजोमण्डछ, 


अक्वितत परमानत्दरूप परब्रह्मका परम अधिष्ठानरूप मण्डल; 
निरतिशय परमानन्दका परममृर्त्खरूप मण्डल; अनन्त श्रें्ठ 
मूर्तियोका समश्टिरूप मण्डल, निरतिशय परमानन्दरूप-खरूप 
परमत्रह्मकी परममूर्तिरूप परमतत्तके विछासका खरूपभूत 
मण्डल) बोधानन्दमय अनन्त परम विल्ासोकी विभूतियोका 
समए्रिरूप मण्डल, अनन्त चिह्विछासकी विभूतियोका समष्टिरूप 
मण्डल; अखण्ड झुद्द चेतन्यका निजमूर्तिरूप विग्रह; वाणीके 
अगोचर अनन्त झुद्धोधका विग्रहरूप, अनन्त आनन्दसमुद्रो- 
का समष्टिरूप, अनन्त बोधखरूप पर्वतों तथा अनन्त बोधानन्द- 
रूप पर्वतोसे अधिडित, निरतिगय आनन्द एवं परम मड़छूमय 
खरूपोका समप्टिरूप। अखण्ड अक्वैत परमानन्द्खरूप परअह्मकी 
परममूर्तिके परम तेज:पु्ञका पिण्डरूप, चिद्रप ( शानस्वरूप ) 
सूर्यक्रा मण्डछरूप तथा वत्तीस विभिन्न व्यूहोसे अधिष्ठित 
है। केगवादि चौबीस व्यूह, सुदर्शन आदिके न्यास-मन्त) 
सुदर्शनादि यन्त्रोका उद्धार, अनन्त-गरुड़-विष्यवसेनादि (पार्षद) 
तथा निरतिगय आनन्दरूप भी उसीमे है ॥ १९-२० | 
“उपर्युक्त आनन्द -ब्यूहके बीचमे सहकोटि योजन विस्तीर्ण 


» उन्नत चिन्सय प्राताद है । ( वह ) ब्रह्मानन्दमय करोडो विमानसे 


युक्त एवं अत्यन्त मज्ल्खरूप है। अनन्त उपनिपदोंके अर्थ- 
खरूप उपबन-समुदायोसे भरा है। सामवेदरूपी हसोके कलनादसे 
उसकी अत्यन्त झोभा होती है | आनन्दमय अनन्त शिखरोसे 
चह अछद्ठुत है। चिदानन्द-रसके झरनोसे व्याप्त है। भखण्डा- 
नन्‍्दरूप तेजोराणिके भीतर स्थित है । अनन्त आनन्दमय 
आश्रयोंका समुद्र है | उसके भीतरी भागमे निरतिभय 
आनन्दखरूप प्रणय नामक्र विमान है। जिसका प्राकार 
अनन्तकोटि सूयोके प्रकामते भी अतिशय मकाशमय है (वह 
विमान ) आनन्दसय झअतकोदि शिखरोसे जगमगा रहा 
है। उसके भीतर वोघानन्द-पर्ततके ऊपर अष्टक्षरीमण्डप 
सुशोमित है | उस (मण्डप) के मध्यमें आनन्दवनसे विभूषित 
चिंदानन्दमयी वेदिका है | उसके ऊपर निरतिशयानन्द्खरूप 
तेजोराशि प्रज्वल्तित हो रही है । उसके भीतर भणशप्षरी पग्मसे 
विभूषित चिन्मथ आतन विराजमान है | उस ( आसनरूप 
प्म ) की अणवरूपी कर्णिकापर चिन्मय सूर्य, चन्द्र तथा 
अमिके मण्डल ( क्रमणः एकके ऊपर एक ) प्रज्वरित है। 
नहीं अखण्ड आनन्दरूप तेजोराशिके भीतर परम मड्छाकार 
अनन्तासन विराजमान है| उसके ऊपर महायत्त्र प्रत्वद्धित 
है | निरतिशय ब्रह्मानन्दकी परममूर्तिर्प वह महायन्त्र समस्त 
ब्रह्मतेजकी रामिका समा्स्विरूप, चित्खरूप; निर्मल, परजह्म- 
लरूप; एवं परहाका परम रहस्यमय केवल्यरूप है| 


३० 


ह जिपाद्धिभूतिमहानाययणोपनिषद्‌ शः 


[ अध्याय ७ 








नमः, 5» अधोक्षजाय नसः, 5 नारसिंहाय नसः, जे 
अच्युताय नमः, ** जनादनाय नमः, 3 उपेन्द्राय चमः 
४» हस्ये नमः, ३* श्रीकृष्णाय नमः ।॥! 

( श्रीरामगायत्री--) ४ 

दाशरथाय विद्यहे सीतावल्कभाय धीमहि तज्नो रामः 
प्रचोदयाव, । 

( श्रीकृष्णगायत्नी-- ) 

दामौदराय विद्यहे वासुदेवाय घीमहि तन्नः कृष्णः 
प्रचोदयातत्‌। 

“उसके बाहर प्रगवसे सम्पुटित अंकुद-बीज “४ 
क्रों ऊँ» मन्‍्त्रसे इत्त बनाये। उस बृत्तसे बाहर ( कुछ 
अन्तर छोड़कर उसी मन्त्रसे ) फिर बृत्त बनाये । दोनो 
इत्तोके मध्यमे बारह कोष्ठ (च्त्त ) बनाये, जिनके मध्यमे 
अन्तर हो | उन कोष्टो ( छूत्तों ) में आदिमे प्रणव तथा 
अन्तमे "नमः लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त कौस्तुम, 
बनमाला; श्रीवत्स, सुदर्शन, गरुड़। पद्म, ध्वज, अनन्त, 
शार्ड़) गदा) शह्लु एवं नन्‍्दकके मन्त्र लिखे | मन्त्र इस प्रकार 
होंगे-- 

३ कौस्तुाय नमः, ऊँ वनमाछाये नमः, ऊँ श्रीवस्साय 
नमः, 5» सुद्शनाय नमः, 5 गर॒डाय नमः, 5 पद्माय नमः, 
४७० ध्चजाय नमः, ** अनन्ताय नमः, ४3 शाहगेय नमः, 
# गदाये नमः, <* शझ्राय नमः, उ* नत्दकाय नमः | 


#करोष्टोके अन्तराछोमे आदियमे प्रणवयुक्त ये मन्त्र लिखे---* 


७४ विष्वक्सेनाय नमः, ४* आजचक्राय स्वाहा, 
ड७ विचक्राय स्वाहा, ४“ सुचक्राय स्वाहा, ४ 'ीचक्राय 
स्वाहा, ४ संचक्राय स्वाहा, ४» ज््वाछाचक्राय खाहा, 
<* क्रद्धोस्काय स्वाहा, 5 सहोल्काय स्वाहा, 5 वीर्योल्काय 
स्वाहा, ४* विद्योल्काय साहा, ४  सहस्रोल्काय 
खाहा ॥ ४०-४२ 8 

“उसके बाहर प्रणव सम्पुटित गर॒डपश्चाक्षर डे 

क्षिप ४» स्वाहा #» मन्त्रसे वृत्त बनाये। दोनो इत्तोके 
मध्य भागमे अन्तर छोड़कर बारह बच्चन बनाये | उन 
बज्जोके कोणोमे ये मन्त्र लिखि--- 
- ४ पद्मनिधये नमः, 5० महापश्मनिधये चसः, ७० गरुड- 
निघये नमः, ४ श्ड॒निधये नमः, 5» सकरनिघये नमः, 
४४ क्र्छपनिधये नमः, ७० विद्यानिधये नमः, डे परसानन्द- 
लिधये नमः, 5 सोक्षनिधये नमः, डे लक्ष्मीनिधये नमः, 
ब० अद्वनिधये नमः, हे? सुकुन्दनिधये नमः । 





“उन बज्रोके वीचके भागोमे ये मन्त्र लिखे-- 

3४ विद्याकल्पकतरवे नमः, झ आनन्दकल्पकतरवे नमः, 
४# त्रह्मकस्पकतरवे नमः, <* मुक्तिकल्पकतरचे नमः, छईे 
अद्धतकल्पकतरवे नमः, र४ बोधकव्पकतरवे नमः, उँ० विसूतति- 
कल्पकतरवे नमः, <* वेकुण्ठकल्पकतरवे नमः, # चेदुकल्पक- 
तरवे नसः, <* योगकल्पकतरवे नस, ** यज्ञकब्पकतरवे नमः, 
३४% पद्मकल्पकतरवे नमः | न 

८““इसंबत्तको शिवगायत्री तथा परबक्म-मन्त्रके अक्षरोद्गारा 
वृत्तरूपसे घेरे | ( अर्थात्‌ इत्तके बाहर पहले शिवगायत्री 
इस प्रकार लिखे कि चत्तके चारो ओर गोलाईमे आधी दूरके 
लगभग वह लिखी जाय और आगे 'परबह्म? सनन्‍्त्र लिखकर 
उस गोलेको पूरा कर दे । ) मेल्त्र ये है-- 

( शिव-गायत्री--) 

तत्पुरुषाय विद्यह्दे सहादेवाय धीमहि तक्नो रुद्र प्रचोदुयात्‌। 

( परब्रह्मसन्त्र--) 

श्रीमझारायणो ज्योतिरात्मा नारायण: परः | 

नारायणपर॑बह्य नारायण नमोस्तु ते॥ 

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित श्रीबीज अर्थात्‌ '#* 
श्रीमौस? मन्त्रसे दत्त बनाये | वृत्तके बाहर चाछीस दुलोका कमल 
बनाये | उसके दल्ोपर व्याह्ृति एवं शिरोभागसे सम्पुटित 
वेद-गायत्रीके चारों पाद तथा सूर्याशक्षर मन्त्र लिखे | मन्त्र 
इस प्रकार होंगे-- 

8४ भू; ४४ भुवः छे# सुत्र; ७० महा ४० जनः हे 
तप ४» सत्यम्‌ ४० तत्सवितुर्॑ रेण्यम्‌ ७४ भर्गों देवस्य धीमहि 
<# घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ४» परो रजसे सावदोस ओ- 
मापो ज्योत्ती रसोछत॑ ब्रह्म भू भुंवः सुवरोस्‌ ॥? डे घुणिः सूर्य 
आदित्य: ॥? 

४दलोके सन्धि-स्थकोपर सब कही प्रणव और भ्रीबीजसे - 
सम्पुटित नारायण-बीज अर्थात्‌ '# श्रीम॑ श्रीमोस! यह 
सन्‍्त्र ढछिखे || ४२-४४ ॥ 

८उसके बाहर आठ झूछीसे अद्लित भू-चक्र बनाये [ 
चक्रके भीतर चारो दिशाओमे प्रणवसे सम्पुटित 'हंसः सो5हम? 
मन्त्र और नारायणाख्र सन्‍्त्र छिखे | पूरा मन्त्र यह है-- 
८३ इंसः सो5हमोस? '<* नसी नारायणाय हुं फट? || ४५ || 

८उसकेबाहर प्रणव-मालासे युक्त इत्त बनाये | इत्तके वाहर 
पचास दललोका कमछ बनाये । उन दलोमे “७” को छोड़कर 
मातृकाके सभी शेष पचाठ अक्षर ( अर्थात्‌ अआइ इं ड ऊ 


अध्याय ७ ] 





# महान्त विभुमात्मानं मत्वा घौरो व शोचति # 


जरर, 








सब खर. तथा सुदशन-माला-मन्‍्त्र लिखे | पूरा मन्त्र यह 
है-...झुदर्शनसहाचक्राय दीप्तरूपाय सवतो मां रक्ष रक्ष 
सइस्तार हुं फट खाहा | ( पहले एक-एक खर लिखा 
जायगा; फिर खरोके नीचे क्रमशः प्रत्येक दलपर मन्त्रके दो- 
दो' अक्षर जैसे प्रथम दलपर 'सुदः दूसरेपर 'शनः इस 
प्रकार लिखे जायेंगे ) ॥३६॥ 

--.. ““उसके बाहर वराह-बीजसे युक्त दत्त रहेगा। वह बीज हुं? 
है। इत्तले बाहर अठारह दल्ोका कमल बनाये | उन दल्योपर 
श्रीकृष्ण तथा वामनके अशदशाक्षर मन्त्र लिखे | मन्त्र क्रमशः 
इस प्रकार हैं---'झ्ली कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवछभाव 
स्वाहा, (४० नमो विष्णवे सुरपतये महाबराय स्वाहय |? दलेके 
सन्पि-आनोपर गरुड-पश्चाक्षर मन्त्र और गरुड-माल्य:मत्त्र 
लिखे । मन्त्र क्रमशः ये हैं--क्षिप ** खाद्य), 'ह* नमः पक्षि- 
राजाय सर्वविषयृतरक्ष/क्ृत्यादिमेदनाय सर्वेटसाधकाय खाहा।* 
( इसमे पहले दछूपर 'क्षिपः दूसरेपर “४०, तीसरेपर “स्वाहा, 
चोयेपर “४* नमः, पॉचबेंपर 'पक्षिश छठेपर 'राजायः और 
शेष॒पर शेष मन्त्रभागके दो-दो अक्षर लिखे जायेंगे ) ॥३७॥ 

#“उसके बाहर “ही? इस भाया-बीजसे बृत्त बनाये । उसके 
बाहर फिर अष्टदटक कमल बनाये। उन दर्लोपर श्रीकृष्ण 
तथा वामनके अष्क्षर मन्त्र '# नमो दामोदरायः और 
वासवाय नमः 5० इनको ( क्रमशः ) लिखे । दल्ोके सन्धि- 
स्लछोपर नील्कण्ठके अ्यक्षर तथा गएडके पद्माक्षर मन्त्रोंको 
( पहले तीन दल्ोपर पहलेका एक एक अक्षर, फिर शेषपर 


दुसरेका एक-एक अक्षर--इस अकार ) लिखे। मन्त्र ये 


हैं-...'प्रं सी 5; नमो5ण्डजायः ॥ ३८ ॥ 


४उसके बाहर कामदेवके वीज-सन्त्र ( छी ) से इत्त 
बनाये । इत्तसे बाहर चोबीस दर्लोका कमर निर्मित करे। 
उन दर्लोपर भरणागत-सन्त्र एवं मारायण-मस्त्र (पहले 
एक-एक अक्षरके से शरणागत-मन्त्र और झेपर दल्वोपर 
नारायण-मन्नके अक्षर ) तथा नारायण एवं हयग्रीवके गायत्री- 
मन्त्र (क्रमशः ) लिखे। मन्त्र इस प्रकार हैं---'औमन्नारायण- 
चरणो शरण प्रपचेः, 'औसते नाराययाय नमः', 'नारायगाय 
बिद्यहदे धासुदेवाय धोमदि तत्नो चिण्णु: प्रचोदुयात्‌ः 'वामीश्वराय 
विद्वहे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्‌ ।? उसके 
दछोके सन्धि-भागमेंसे उत्तिहनगायत्री, सुदर्शन-सायत्री तथा 
ब्रक्षमायत्री-सन्त्र ( क्रमश: ) ढिखे | मन्त्र ये हैं--'वा्ननखाय 
विदनहे तीइणदंड्राय धीमहि दत्त: सिंह: प्रचोदयात्‌ः, 'सुदर्शनाय 
विश्नद्दे हेतिरानाय धीमहि तम्रश्नकः प्रचोदयातः “तत्सवितु- 
वैरेण्यं भर्गों देवल घीमद्ि पियो यो न; प्रचोदयात” ॥३९॥] 


छ० झँ० ९२--- 


“उसके बाहर 'इसौं? इस हयग्रीवके एकाक्षर बीज-सल्ते 
बृत्त बनाये | उसके बाहर बत्तीस दर्लोंका कमल बनाये। 
उसके दल्लोपर ( क्रमशः ) दर्सतिंह एवं हयग्रीबके अनुष्ठुप्‌ 
मन्‍्त्रोको छिखे। मन्त्र ये हैं-- 

उर्म्म वौर॑महाविष्णुं ज्वलन्त॑ सर्वततोमुखम्‌ । 

ज्सिहँ भीषण भर झुत्युसत्युं नमास्यहस ॥ 

ऋग्यजुःसामरूपाय चेदाहरणकर्मणे ॥ 
अगवोद्रीथवपुषे... महाश्वशिरसे नमः ॥ 
४दलोके सन्धि-मागोमे ( ऋमशः ) राम तथा कृष्णके 
अलुष्हुपू-मन्‍्त्र लिखे-- 

राममद्र महेष्वास रघुदीर नृपोत्तम। 

सो दक्षास्पान्तकास्माक रक्षां देहि भ्रियं च ते ॥ 

देवकीसुत गोविन्द चासुदेच जगत्पते । 

देहि मे तनय॑ कृष्ण ल्वाम॒हं शरण गतः ॥ 

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुस्ति अम्निबरीज (४० रमोस ) 
से इत्त बनाये । बृत्ते बाहर छत्तीस दकोक्का कमल 
बनाये । उसके दलयोपर हयग्रीवका छत्तीत अक्षरोवाल्ा और 
फिर ( उसके नीचे ) अड़्तीत अक्षरोवाला मन्त्र छिखे । 
मन्त्र क्रमशः यो है-- 

“हंसः विश्वोत्तीणस्वरूपाय चिन्मयानन्दरूपिणे | 

हुर्म्य नमो हयओऔत विद्याराजाय विष्णवे 'सोडहम ॥ 

(इसों ४ नमो भगवते हयप्रीवाय सर्ववागीश्ररेश्वराय 
सर्वेवेदसयाय सर्वदियां मे देहि स्वाहा ए 

/(( इस सन्त्र्मे २८ अक्षर होनेसे पहलेके दो 'इसौमोम? 
प्रथम दलूपर तथा “नमो? दूसरे दछपर और शेषपर एक-एक 
अक्षर लिखे जायेंगे |) दलोके सन्धि-खलोमे आदियें 
“#» तथा अन्तमे “नमः लगाकर केशवादिके चहुर्थी विभक्ति- 
युक्त चौबीस नाममन्त्र (पत्येक दरूपर पूरा एक मन्त्र) तथा शेष 
बारह दल्लोपर राम-कृष्णके दोनों गायत्री-मन्धोंके चार-चार 
अक्षर एक-एक खलपर ( पहली गायत्रीके चार-चार अक्षरके 
वाद दूसरीके चार-चार अक्षर क्रमसे ) छिखे | सन्त्रवे हैं-- 

$* केशवाय नमः, ऊँ नारायणाय नमः, 5४» भाधवाय 
नम), 5* गोविन्दाय नमः, 5० विष्णवे नम; $* सधुसूदनाय 
नमः, 5 जिविक्रमाय तसः, के बासनाय नमः, 5* श्रीघराय 


५ नेम, 3* हीकेशाय नमः, $ पद्मनाभाव नमः, 


दामोदराय चमः, ४* संक्षणाय नमः, उे वासुदेवाय नमः, 
उ प्रयुगताय नमः, ऊँ अनिरद्धाय नमः, ए# पुरुषोत्तमाय 


धरेर 


# जिपादधिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ८ 








रसके असंख्य झरनोसे अत्यन्त मद्धलरूप हैं | शेषनागकें दस 
सहस्त फणसमूहोके विद्या छत्नसे शोमित हैं। उस फणोके 
मण्डलमे स्थित अत्यन्त त्तेजखी मणियोकी ज्योतिसे उनका 
श्रीविग्रह विशेष देदीप्यमान है; तथा शेषनागकी अद्भ-कान्तिके 
निर्रोसे व्यास है। वे निरतिशय त्रह्मगन्धखरूपकी निरतिशय 
आनन्‍्दरूप ब्रह्ममय गन्धके विशेष*( घन ) खस्प हैं | अनन्त 
ब्रह्मगन्ध-मूर्तियोके समश्टिरूप है | अनन्त आनन्दमय तुरूतीकी 
मालाओँसे नित्य नृतनरूप हैं | चिदानन्दमय अनन्त पुष्प- 
मालाओसे सुशोमित हैं। तेज-प्रवाहकी तरज्ञोंके अविरल 
प्रवाहसे प्रकाशमान हैं। निरतिशय अनन्त कान्तिविशेषके 
आवतेसि स्वदा सब ओर ग्रज्वलित हैं| बोधानन्दमय अनन्त- 


धूप-दीपावलियोसे अत्यन्त शोमित हैं । निरतिशय आननन्‍्द- 
खरूप चेंवरोसे परिसेवित हैं | निरन्तर निरुपम निरतिशय 
उत्कद ज्ञानानन्दमय अनन्त-फछोंके गुच्छोसे अछछ्लुत हैं। 
चिन्मयानन्दरूप दिव्य विमान; छत्न एवं ध्वजसमूहोसे विशेष 
शोमित हैं | परम मल्लछूमय अनन्त दिव्य तेजोंसि सर्वदा 
प्रकाशमान हैं। वाणीसे अतीत अनन्त तेजोराशिके अन्तर्गत 
अधमान्नाखरूप, तुरीय, अनाहत ध्वनिरूप; तुरीयातीत, 
अकथनीय तथा नाद-विन्दु-कछा एवं अध्यात्मखरूप आदि 
अनन्त रूपोमे अवस्थित, निर्मुण, निष्क्रिय, निर्मल, निर्दोष; 
निरक्षन; निराकार, दूसरेंके आभ्रयसे हीन, निरतिशय अद्वैत 
परमानन्दखरूप ( उन ) आदिनारायणका ध्यान करे? ॥५०॥ 


॥ सप्तम अध्याय खमापह ॥ ७॥। ल्‍ 





अष्टम अध्याय 
परम खायुज्य-मुक्तिके स्वरूपका निरूपण 


तब पितामह ब्रक्षाजी भगवान्‌ महाविष्णुसे पूछते हैं--- 
भगवन्‌ ! झद्ध अद्वैत परमानन्दखरूप आप ब्रहके ( खरूपके ) 
विरुद्ध (ये पूर्ववर्णित ) वैकुण्ठ, भवनः प्राचीरें, विमान 
प्रभूति अनन्त वस्तुरूप भेद केसे हैं !॥ १॥ 

“तुमने ठीक ही कहा? यह कहकर भगवान्‌ महाविष्णु शड्धा- 
का निवारण करते हैं---जैंसे शुद्ध खर्णके कड़े, मुकुट) बाजूबंद 
आदि भेद होते हैं (जैसे ये आकार-भेद खर्णकी एकताके 
बाघक नहीं ), जेंसे समुद्रीय जलके बडी-छोटी तरज्ञे, फेन, 
बुलबुले, ओले; नमक) बी आदि अनन्त बस्तुरूप भेद हैं (जैसे 
ये भेद जलके एकत्वमे बाधक नहीं )) जैसे भूमिके पर्वत; बुक्ष, 
तिनके; झाड़ियों; उता आदि अनन्त वस्तुमेद हैं ( जैसे ये 
भेद भूमिके एकत्वके विरोधी नहीं ); वैसे ही अद्वैत परमानन्द- 
ख़रूप मुझ परम त्रह्मका सब कुछ अद्नैतरूप सिद्ध ही है। सब 
(प्रतीयमान छौकिक-पारलौकिक भेद ) मेरे खरूप ही हैं। 
मेरे अतिरिक्त एक अणु भी विद्यमान नहीं | ( मुझसे मिन्न 
तुच्छतम भी कोई स्वतन्त्र सत्ता नही है )*॥ २॥ 

पितामह ब्रह्मा फिर पूछते हैं--“सगवन्‌ | परम वैकुण्ठ 
ही परम भोक्ष ( धाम ) है। सर्वत्र ( सभी शाल्योमे ) परम 
मोक्ष एक ही सुनायी पढ़ता ( वर्णित ) है । फिर अनन्त वैकुण्ठ 
तथा अनन्त आननन्‍्द-समुद्रादि अनन्त मूर्तियों किस प्रकार 
हैं? ।॥ १॥ 

“यह ठीक ही है? कहकर भगवान्‌ महाविष्णु वोले--एक 
ही अविद्यापादम अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड अपने आवरणोके साथ 


सुने जाते ( शास्लोमे प्रतिपादित ) हैं। ( जैसे अनन्त अद्याण्ड- 
भेद होनेसे अविद्याकी एकतामें बाधा नहीं आती) वैसे ही ) 
एक ही अण्ड (ब्रह्माण्ड )मे बहुत-से छोक, बहुत-से वेकुण्ठ 
और अनन्त विभूतियों भी हैं ही । सभी ब्रह्माण्डोमे अनन्त 
लेक हैं और अनन्त बैकुण्ठ हैं; यह सभी (शाज्ो)को निश्चित 
रूपसे मान्य है । ( जब एक अविद्यापादकी यह स्थिति है तो ) 
पादज्ञयके सम्बन्धमे भी यही बात है; उसमें कहना क्या है। 
निरतिशय आनन्दका आविर्माव मोक्ष है; यह मोक्षका लक्षण 
तीनो पादोमे है; इसलिये तीनो पाद परम मोक्षधाम हैं | तीनों 
पाद परम वैकुण्ठ हैं | तीनों पादः परम कैवल्य ( धाम ) हैं। 
वहाँ झुद्ध चिदानन्द ब्रह्मके विछासरूप आनन्द, अनन्त परमा- 
ननन्‍्दमय ऐश्वर्य, अनन्त वेकुण्ठ और अनन्त परमाननन्‍द- 
समुद्रादि हैं ही ॥ ४ ॥ 

८उपासक वहों ( सातवें अध्यायमे वर्णित श्रीनारायणके 
समीप ) पहुँचकर इस प्रकारके ( जैसा खरूप उनका वर्णित है ) 
नाणायणका ध्यान करके, ( उनकी ) प्रदक्षिणा तथा ( उन्हे ) 
नमस्कार करता हैं; तथा अनेक प्रकारके उपचारोसे उनकी 
अचचना करके निरतिशय अछ्देत परमानन्दखरूप हो जाता है | 
उनके आगे सावधानीसे बैठकर अद्वेतयोगका आश्रय छेता 


है और सर्वाह्रेत परमानन्दखरूप अखण्ड अमित तेजोरागि: 


खरूपकी विशेष रूपसे ( सम्यक ) भावना करके उपासक खर्य 
शुद्ध बोधानन्दमय अमृतखरूप एवं“निरतिगय आनन्दसय 
तेजोराशिखरूप हो जाता हैं | तब महावाक्योंके अथका 
बार-बार ससरण करता हुआ--अझ् मै हूँ; में ही हैं 


अध्याय ७ ] 


# महास्ते विश्वुमात्माने सत्वा घीयो न शोचति # 
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ऋऋषतुछ एपुओओऔर्जःक खगघठचछज 
झमदठबदणतथद्धनपफब समयरलचश 
घस हक्ष) लिखे । उसके दछोकी सन्धियोमे प्रणय तथा 
, श्रीबीजसे सम्पुदित राम एवं कष्णके माल्-मन्त्र ( क्रमगः 
ऊपर-नीचे) लिखे | मन्त्र इत प्रकार होगे-- 

( यममाला-मन्त्र--) ४ 

-.. ४० ओमों नसों भगवते रघुनन्दनाय रक्षोप्नविशदाय 
मधुरप्रसब्रवद॒नायामिततेजसे बछाय रासाय विष्णवे लमः 
श्रीमोसः । 

( श्रीकृष्णमाला-मन्त्र--) 

४% श्रीमों नमः क्ृप्णाय देवकौपुन्नाय वासुदेवाय 
निगरच्छेदनाय सर्वकोकाधिपतये सर्व॑जगन्मोहनाय विष्णवे 
कामिताथदाय साहा श्रीमोम? ॥ ४६ ॥ 

“उसके वादर अष्ट घूलोंसे अद्जित एक भूचक्र और बनाये। 
उन शूलोमे अणवसम्पुटित महानीलकण्ठ-मन्नके अक्षर अर्थात्‌ 
४७ #० नमो नीलकण्ठाय ४» हिखें। शल्ोके अग्रभागमे 
आदियमें प्रणव तथा अन्तमे बसः रूगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त 
लोकपालोके मन्त्र इस प्रकार क्रमश! लिखे-- 

ओमिन्द्राय नम ओमरलये नमः, ४ यसाय भमः, 
३० निरकतये नमः, डे” बरुणाय नमः, थे» वायवे नमः, हर 
सोसाय ममः, ओोसीश्ञानाय नमः ॥ ४७७ ॥ 

“उसके बाहर प्रणव ( $* ) की मालासे युक्त तीन वृत्त 
बनाये) उसके बाहर चार द्वारोंसे युक्त चार भू पुर वनाये, जिसमें 
जंक्रेके चारों कोनोपर महावज्र गोमित हों | उन बजे मे म्रणव तथा 
श्रीबीजसे सम्पुटित्त दो अमृत-वीज--५४० श्री व॑ व॑ श्रीं कण 
छिसे । प्रणव-इत्तोंके बाहर सबसे बाहरी भूपुर-वीयीमें 
ये मन्त्र छिखे-- 'ओसाधारशक्त्ये नमः, ऊ* मूलप्रकृत्य 
नमः, ओमादिकूमाय नमः, ओोमनम्ताय जम), ४४ पृथिच्ये 
नमः !? मध्यभू पुर-मार्गमे ये सन्‍त्र लिखे--* क्षीससमुद्राय 
नस+, 5 रक्रद्वीपय नसः, ४* रक्मण्डपाय नमः, उ# 
इवेतच्छब्राय नमः, 5*कल्पकदृक्षाय नसः, ४» रत्तसिंहासनाय 
लमः ।? प्रथम भूपुर-वीबीमं आदिमे प्रणव तथा अन्तमे नस्तः 
लगाकर चहर्थी विभक्तियुक्त धर्म, शान; वैराग्य, ऐशश्वर्य, अधर्म, 


अज्ञान, अवैरा्य, अनेश्चयं। सत्व; रजसू+ तसस, माया 


अविया, अनन्त एवं पश्के मन्त्र लिखे | (इन सतन्त्रोंके ये रूप 
झैंगे--४* धमौय नम, $* शानाथ नम;, उ* वैराग्याय नमः, 
ओमैश्रयौय नमः, ओमघसोथ नमः, ओऔसमज्ञानाय न, 
जोमवैरप्थाय नमः, जोमनैश्रयोय नस्म, 5० सत्त्याय नमः, 


4७ रजसे नसः, मे समसे नमः, ये सायाये नसः, 
ओसविद्यान नमः, ओमसनन्‍्ताय नसः, है पश्माय तसः। ) 
बाहरी इतकी वीथीमे--विमछा) उत्कर्षिणी, जाना क्रिया) 
योगा; प्रही। सत्या, ईशाना--इन सबके चतुर्ध्यन्त 
नाम आदिसे प्रण० और अन्‍्तमे 'समः लगाकर छिखे 
(# विमलाये नमः, ओसुल्कर्षिण्ये नसः, ऊँ ज्ञानाये 
नमः, ३* क्रियायै नमः, 5० योगाये नम+, डे अहृये नमः, 
झ#* सत्याये नमः, ओोसीशानाये नमः) । मीतरी इंचकी वीथी- 
में 'ओमलुग्रहाये नमः, ऊँ नमो भगवते वि्वे संबे- 
भूतात्मने वासुदेवाय सर्वोत्मसंयोगयोगपीअत्मने नम? छिखे। 

#त्तोके बीचके ख्थानोमें--मर्त्रोंके बीज, प्राण, शक्ति; 
दृष्टि, बश्य आदि; सन्त्र-यन्त्रोंके नाम, गायत्री, प्राणपतिश/ 
भूतझ॒द्धि तथा दिवपालेंके वीज--ये यन्त्रके दस अच्ड (तथा 
इनके अतिरिक्त ) मूलमन्त्र; सालामन्त्र; कवच तथा दिग्वन्धन- 
के मन्त्र भी दिये जाते हैं । 

“इस ग्रकारका यह यन्त्र महायन्त्रमय है। योगके द्वारा 
जिनका अस्तःकरण शानसे आलोकित हो उठा है; ऐसे पुरुषौ- 
द्वारा इसे परम मन्‍्त्रोंसे अछ्छुत किया गया है। पोडशो- 
पचारोसे पूजे जानेपर तथा जप-हचनादिसे साधित ( सिद्ध ) 
होनेपर यह यन्त्र शुद्ध ब्रह्मतेजोमय, सब प्रकारके भयोसे 
छुड़ानेवाला, समस्त पापोंका नाशक) सभी अभीशेको देनेवाल्य 
तथा सायुज्य मुक्ति देनेवाल्ा है। यह परमबैकुण्ठ-महानारायण- 
यन्त्र ्रकाशमान है| ४८-४९ ॥ 

“38 ( यन्त्र ) के ऊपर भी आदिनारायणका ध्यान करे । 
वे निरतिशय आनन्दमयी तेजोराशिके भीतर भलीमोति 
विराजमान हैं । शब्दातीत आनन्दमय तेजोराशिस्वरूप, 
चैतन्य ( श्ञान ) के सारसे आविर्भूत आनन्दमय विग्नह्युक्त, 
वोधानन्दखरूप, निरतिशय सौन्दर्यतिन्धु, तुरीयस्वरूप, 
हुरीयातीत तथा अद्वेत परमानन्दमय हैं । निरन्तर ठुरीयातीत 
निरतिशय सौन्दर्य एवं आनन्दके पारावार हैं; छावष्य-सरिताकी 
लहरोसे उल्छसित तथा विद्युतकी-सी कान्तिसे प्रकाशित हैं, 
उनका विग्नह दिव्य एवं मज्डल्मय है। वे मूर्तिधारी परम 
मज्नछोसे सेवित हैं। चिदानन्दमय अनन्तक्ोटि सूथोक्रि समान 
तेजोमय प्रकाशवाले अनन्त भूषणोंसे अछ्छुत हैं। सुदर्शन, 
चक्र; पाश्ज़न्य शह्डु; पद्म, कौमोदकी गदा, नम्दक खड़, 
शाञ-घनुप्, सुसछ, परिष आदि चिन्मय अनेकों मूर्तिमान्‌ 
आखुधोते सुसेवित हैं | श्रीवत्स, कौस्तुम एवं वनमाछसे उनका 
वक्ष/खल अद्वित (शोमित ) है | ब्द्मरूप कसवनके अमृतमय 
उुष्योकी वर्षासे निरन्तर आनन्दखरूप हैं। प्र्मानन्दमय 


उर३ेछ 


# जिपाह्ििभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ८ 





इस ग्रकार भगवान्‌ महाविप्णुके इस परम उपदेशका 
है लाभ करके पितामह ब्रह्माजीने परम आनन्द प्रास किया। तदनन्तर 
भगवान्‌ विप्णुके कर-स्पर्शसे दिव्यज्ञान प्रात्त करके पितामह 
उठे और उठकर उन्होने प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
विविध उपचारोंसे भगवान्‌ महाविष्णुकी मलीमॉति पूजा 
की | फिर अज्ञर्लि बॉधकर; विनयपूर्वक समीप जाकर बोढे-- 
“भगवन्‌ | मुझे मक्तिनिष्ठा प्रदान करें | हे कृपानिये ! मै आपसे 
अमिन्न हूँ; मेरा सब प्रकार पालन करें? || १६-१७ || 
धवही हो; साधु ! साधु [? इस प्रकार (ब्रह्माजीकी ) 
भलीभॉति प्रशंसा करते हुए भगवान्‌ महाविष्णु बोढे--“मेरा 
उपासक सबसे उत्कृष्ट हो जाता है | मेरी उपासनासे सब 
मच्जल होते हैं। मेरी उपासनासे वह सबको विजय कर लेता है 
मेरा उपासक सबके द्वारा वन्दनीय होता है। मेरे उपासकके 
लिये असाध्य कुछ नहीं है। सम्पूर्ण चन्धन पूर्णतः नष्ट हो 
जाते हैं | सदाचारीकी जैंसे सब लोग सेवा करते हैं, वेंसे ही समस्त 
देवता उसकी सेवा करते हैं । महाश्रेय भी ( उसकी ) सेवा 
करते हैं | मेरा उपातक उस ( उपासना ) से निरतिशय अद्वेत 
परमानन्दखरूप परत्रह्म हो जाता है | जो भी मुसुक्षु इस 
मार्यसे सम्यक्‌ आचरण करता है; बह परमानन्दखरूप परब्नह्म 
हो जाता है॥ १८॥ 

“जो कोई (इस) परमतत्त्व-रहस्य आथवंण महानायवणो- 
पनिषद्का अध्ययन करता है, वह समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है | 
वह जान-बूझकर तथा अनजानमे किये पापोसे मुक्त हो जाता है। 
महापापोसे पविन्न हो जाता है | छिपाकर किये गये, प्रकट- 





रूपसे किये गये, बहुत दिनोंतक अधिक रूपमें किये गये समी 
पापोंसे मुक्त हो जाता है। वह सभी लछोकोको जीत छेता है। 
उसकी सभी मन्‍्त्रोंके जपसे निड्ठा हो जाती है । वह समस्त 
वेदान्तके रहस्यकों प्राप्त करके परसार्थका ज्ञाता हो जाता है | 
वह सम्पूर्ण भोगोका भोक्ता ( उन भोगोके द्वारा मिलनेवाले 
आनन्दसे युक्त ) हो जाता है | उसे समी योगोका ज्ञान हो 
जाता है। वह समस्त जगत्‌का परिषालक हो जाता है। वह अद्वेत- -- 
परमानन्दस्वरूप परब्रह्म हो जाता है ॥ १९ ॥ 

ध्यह परमतत्त्व-रहस्य॒ गुरुभक्तिविहीनकों नहीं बतछाना 
चाहिये। जो सुनना न चाहता हो; उसे मी नहीं वतलाना चाहिये; 
न तपस्थाविहीन नास्तिककों और न मेरी ( भगवानकी ) 
भक्तिसे रहित दाम्मिककोी बतछाना चाहिये | मत्सरयुक्त 
युरुषकों नही बतलाना चाहिये। मेरी निन्‍्दामे छगे ( भगवानूमे 
दोषदृष्टि करनेवाले ) क्ृतम्रकों मी नहीं वतलाना चाहिये |२०॥ 

ध्जो यह परम रहस्य मेरे ( भगवानके ) भक्तको 
बतलावेगा; वह मेरी भक्तिमे निष्ठावान्‌ होकर मुझे ( भगवान्‌: 
को ) ही प्राप्त करेगा । जो हम दोनों ( ब्ह्माजी एवं भगवान 
विष्णु ) के इस संवादका अध्ययन करेगा, वह मनुष्य बरह्म- 
निष्ठ हो जायगा । जो श्रद्धावान्‌ तथा असूया (दोषदृष्टि ) रहित 
होकर सुनेगा या हम दोनोके इस संवादको पंढ़ेगा, वह पुरुष 
मेरे सायुज्यको प्राप्त करेगा! ॥ २१-२३ ॥ 

( इतना कहकर ) तब महाविष्णु अन्तर्थान हो गये | 
तत्पथात्‌ ब्रह्नाजी अपने स्थान ( ब्रह्मलोक ) को चले गये ॥२४|॥ 


॥ अष्टम अध्याय सम्राप्त ॥ ८ ॥ 


3 --अनअक-श>- 


॥ उत्तरकाण्ड समाप्त ॥ 
लक 
॥ अथर्वेवेदीय जिपाह्िभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


जय 0 ०-९ 


शान्तिपाठ 
3४ भद्रं कर्णनि! शृणुयाम देवा भद्ग पर्येमाक्षमिर्यजन्राः | 


सिरेर्वेस्तुट्टया *सस्तनू मिरव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रों बृद्धभवा; खस्ति न पूषरा विश्ववेदा। । 
खस्ति नसाक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥। 
डं० शान्ति! | शान्ति: [| शान्ति: !|| 


ऋ-_->००५६००--- 


अध्याय < ] 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


उद्देरे 








म्रह्म मैं हूँ; जो भी में नि ब्रह्म ही मं दूँ मै हीं मं हूँ, 
मैं अहंता ( मेद-अतीति ) का हवन करता हूँ---खाहा ( बह 
भर हो जाय ) मैं ब्रह्म हूँ? इस प्रकारकी भावनाद्वारा/ जैसे 
परम तेजोरूप महानदीका प्रवाह परम तेजोरूप समुद्रमें प्रवेश 
कर जाय, जैसे परम तेजोमय समुद्रकी तरझ्लें उस परम 
.. तेजोमय समुद्रमें प्रवेश कर जायेँ, उसी प्रकार सब्चिदानन्द- 
खरूप उपासक सर्वरूपसे परिपूर्ण, अद्वेत परमानन्द्खरूप 
रह मुझ नारायणमें कं सखिदानन्दखरूप हूँ, में अजन्मा 
हैं; मैं परिपूर्ण हूँ? इस अकार (खरूपभूत होकर ) प्रविष्ट हो 
जाता है। तब उपासक तरज्भहीन; अद्वेत, अपार; मिरतिशय 
सब्चिदानन्द-समुद्र हो जाता है ॥ ५ ॥ 

जो इस ( उपदिष्ट ) मार्गके द्वारा भलीमोति आचरण 
( उपासना ) करता है, वह निश्चय ही नारायण हो जाता है। 
सभी मुनिगण इसी मार्गसे सिद्धिको प्राप्त हुए है असंख्यों 
परम योगी (इसी मार्गसे) सिद्धिकों (परम गतिकों) 
पहुँचे हैं? )) ६ ॥ 

तब ( अपर्युक्त उपदेशके अनन्तर ) दिष्य गुरुसे पूछता 
“का सालम्ब एवं निरालम्ब योग किस प्रकारके 

॥७॥ 

(गुरुदेव वतछाते हैं--) साहम्बयोग वह है, जिसमें 
सब प्रकारके कमोंसे दूर रहकर कर-चरण आदि अज्डलोवाली 
मूर्तिवेशेध अथवा मण्डछ ( ज्योति ) आदिका (ध्यान- 
आर हिये ) आल्स्वन किया जाय; यही सालम्ब 

है 


“निरालम्बयोग वह है; जिसमें समस्त नाम, रूप; कर्मको 
अल्न्तदूरसे छोड़कर, समस्त कामनादि अन्तःकरणकी इत्तियो- 
के साक्षीकुपसे, उस ( अन्त;करणकी किसी भी बृसि )के 
आहमनसे शूत्य रहकर भावना की जाय | यही ( भावनाहीन 
स्ितिमें रिथित होना ही ) निराछ्म्बयोग है? || ८ || 

तव तो (जब निरालम्बयोग इतना हुरूह है ) निरालम्त- 
योगका अधिकारी किस प्रकारका होता है णा९॥ 

“जो पुरुष अमानित्व आदि ( झनके ) लक्षणोसे युक्त हों, 
उसीको निरालम्भयोगका अधिकारी बनाना (मानना ) चाहिये। 
ऐसा अधिकारी कोई विरता ही है। इसलिये सभी अधिक्ारी- 
अनधिकारियोंके लिये भक्तियोग ही श्रेष्ठ कह्य जाता है। 
भक्तियोग उपद्रव ( विष्त )-रहित है | भक्तियोगहे मुक्ति 


प्रा्त होती है। भक्तोंको (बिना परिभ्मके अविछम्ब ही 
तलजान हो जाता है॥ १०-११ ॥| 


धवह ( अनायास अविलम्ब तत्वज्ञान ) कैसे होता है ! 
इस शंकाके उत्तरमें बतलाते हैं---“भक्तवत्सल भगवान्‌ खब ही 
मोक्षके सभी विज्लेसि समी भक्तिनिष्ठ छोगो ( भक्तों ) की 
रक्षा करते है। ( उनके ) समस्त अमीएट प्रदान करते हैं। 
मोक्ष दिलवाते हैं | ( भक्त खतः मोक्ष नहीं चाहता | भगवान्‌ 
उसे अपनी ओरसे मोक्ष प्रदान करते हैं; इसीसे दिलवाते हैं-- 
बरबस देते हैं, यह कहा गया । ) विष्णु-भक्तिके बिना अज्यादि 
समस्त ( देवताओं ) का भी करोड़ों कत्पोमे भी मोक्ष 
नहीं होता । क्योंकि कारणके बिना कार्य प्रकट नहीं 
होता; अतः भक्ति ( जो कारण है; उस ) के बिना ( कार्य ) 
ब्रह्मशान कमी उत्पन्न नहीं होता | इसलिये तुम भी समस्त 
उपायोकी छोड़कर भक्तिका आश्रय छो | भक्तिनिंठठ बनो | 
भक्तिनिष्ठ बनो । भक्तिके द्वारा सभी सिद्धियों सिद्ध ( प्राप्त ) 
होती हैं। भक्तिके द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है ॥ १२॥ 

४ इस प्रकार गुरुके उपदेशकों सुनकर; परम तत्त्वके सभी 
रहस्योकी जानकर, सम्पूर्ण संशयोको दूर करके ध्शीम्र ही 
मोक्ष प्राप्त कर दूँगा? ऐसा निश्चय करके; तब सिष्य उठा | 
उठकर गुरुकी प्रदक्षिणा एवं उन्हें नमस्कार करके, गुरुकी पूजा 
करके; गुरुकी ही आश्ञासे उसने क्रमशः मक्तिनि४ होकर परिपक्त 
भक्तिके आधिवयसे परिपक्त विशन प्रास किया । उस ( परिपक्ष 
विज्ञन ) से बिना परिश्रमके ही शिष्य, शीघ्र ही साक्षात्‌ 
नारायणखरूप हो गया? ॥ १३ ॥ * 


( यह आख्यान सुनाकर ) तब भगवान्‌ महाविष्णु 
चत॒मुंख बद्याजीकी ओर देखकर बोढे--'जह्माजी ! मैंने आपसे 
परम तत्का समस्त रहस्य कह दिया। उसके स्मरणमात्रसे 
मोक्ष हो जाता है | उसके अनुष्ठानसे सम्भूर्ण अनात शात हो 
जाता है । जिसके खरूपको जान छेनेसे अशात भी शात हो 
जाता है, वह सम्पूर्ण परमतत्त्व-रहस्थ मैने वतल दिया? || श्धा 

'गुरु कोन है !? ब्रह्ाजीके इस प्रश्नके उत्तम भगवान्‌ 
बतखाते हैं--धुरु साक्षात्‌ आदिनारायण पुरुष हैं| वह आदि- 
नारायण मैं ही हूँ । इसलिये एकमात्र मेरी शरणमे आओ । 
मेरी भक्तिमे निष्ठवान्‌ होओ। मेरी उपासना करो | इस प्रकार 
मुझे ही प्राप्त करोंगे | मेरे अतिरिक्त सब कुछ बाधित 
( अत्तत्व ) है। मुझसे अतिरिक्त अबाधित ( सत्ता रखने- 
चाछा ) कुछ भी नहीं है। अद्वितीय निरतिश्य आनन्द मैं ही 
है| सब प्रकार परिपूर्ण मैं ही हूँ, हैं ही सबका आख्व हूँ | 
वाणीका अविषय निराकार परबहाखरूप मैं ही हूँ । मुझसे 
मिन्न अपुमात्र भी नही है? || १५ ॥ 


उरेद 


# नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ # 


[ उपदेश २ 








और अपने मनके अनुरूप एक गुरुके समीप निवास करे। 
वहाँ गुरकी सेवा करते हुए. पहले अपनी शाखाका अध्ययन 
करे | फिर क्रमशः सम्पूर्ण विद्याओंका अभ्यास करते हुए 
बारह वर्षोतक गुरु-सेबापूर्वक ब्रक्षच्यका पालन करे । 
तत्पश्चात्‌ क्रमशः पचीस वर्षोतक ग्रहस्थ-धर्मका और पचीस 
वर्षोतक बानप्रख-आश्रमके धर्मोका विधिपू्वक पाछन 
करे । चार प्रकारके ब्रह्मचर्य,# छः प्रकारके गाह॑स्थ्यूं तथा 
चार प्रकारके वानप्रथ[-धर्मका भलीमोति अभ्यास करके 
उन-उन आश्रमोंके उचित समस्त कर्मोंका यथावत्‌ अनुष्ठान 


करें | फिर साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो समस्त संसारसे ऊपर 
उठकर मन; वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा सब प्रकारी 
आशाको त्याग दे । इसी प्रकार वासनाओं और एपणाओके 
भी ऊपर उठे--उनका भी त्याग कर दे। फिर सबके प्रति 
वैरभावका त्याग करके मन और इन्द्रियोको वशमे रखते हुए 
संन्यासी हो जाय | परमहंस-आश्रम (संन्यास) में रहकर 
अपने अच्युतख्वरूपका चिन्तन करते हुए, जो शरीर-त्याग 
करता है; वह मुक्त हो जाता है; वह मुक्त हो जाता है। यह 
उपनिषद्‌ ( गूढ़ रहस्यमय शान ) है॥। २॥ 


॥ प्रथम उपदेश समाप्त ॥ १॥ 





द्वितीय उपदेश 


संन्यास-अहणका क्रम 


तदनन्तर वे शौनक आदि सम्पूर्ण महर्षि इन मगवान्‌ 
नारदजीसे विनयपूर्वक बोले--'भगवन्‌ | हमे संन्‍्यासकी 
विधि बताइये |? नारदजीने उनकी ओर देखकर कहा-- 
(संस्यासका सारा खरूप लोकपितामह ब्रह्माजीके मुखसे ही 
समझना उचित होगा ।? यों कहकर सन्नयागकी पूर्तिके 
पश्चात्‌ उन सबको साथ छे वे सत्यछोकमे गये और विधिवत्‌ 


ब्रह्मच्चिन्तनमे छगे हुए परमेष्ठीको प्रणाम करके उनकी स्तुति 
करने छगे । स्तुति करनेके अनन्तर पितामहकी आशासे 
वे सबके साथ वहाँ यथायोग्य आसनपर बैठे | तदनन्तर 
नारदजीने पितामहसे कहा--““भगवन्‌ | आप हमारे गुर, 
पिता; सम्पूर्ण विद्याओके रहस्यकों जाननेवाले तथा सर्वश्ञ हैं । 
अतः आप मुझे एक रहस्पकी बात; जो मुझे बहुत प्रिय है; 


# चार प्रकारके अह्यचारी ये हैं---गायत्र, जाह्म, प्राजापत्य तथा इहन्‌ । श्नमेंसे उपनयवके वाद, जो त्तीन राततक विना 
जमकका भोजन करके गायत्रीका जप करता है, वह गायत्र है; जो वेदाध्ययलपरयन्त जहाचर्यका पान करता है, वह बाक्ष है, 
जो एक वर्षतक वैदिकत्त ( अह्मचये ) का पालन करता है, वह आजापत्य कहलाता है मौर जो स्ृत्युपयन्त गुरुकुछमें रहकर अह्वचर्य- 


का पालन करता है, वह नैष्ठिक जह्यचारी बहन्‌ कहा गया है ।, 


+ &: पकारके गृहस्थोंके नाम ये हैं--.वातांक, शालीन, यायावर, घोर सन्यासिक, उन्छबृत्ति और अयाचित । इनमें जो 
खेती, गो-रक्षा और वाणिज्यरूप वैश्योचित दृत्तिसे जीवन-निवाह करते हुए ख-धर्मका पार करता है। वह वार्ताक कहलता है; 
जो यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान और ग्रतिग्रह--..इन छः कर्मोमे सलप्न रहकर याजल, अध्यापन और अतिग्रहके दारा 
जीवन-निर्वाह करता है, वह शालठीन साना गया है, जो सत्युरुषोंके घरोंपर जा-जाकर उनसे थोड़ा-योडा मॉगकर अपने कुद्धवके 
भरण-पोषणके लिये आवश्यक अज्नका संभह करता है, वह यायावर कहलाता है; जो अपने हाथसे निकाले हुए प्रवित्र जलसे सब कार्य 
करते हुए अतिदिन साधुपुरुषोंसे एक दिनके निर्वाहके लिये अन्न अहण करता है वह थोर संन्यासिक है; जो खेत कट जानेपर या 
बाजार उठ जानेपर वहाँ विखरे हुए अनाजके दानोंकों चुन-चुनकर लाता है और उन्हींसे जीवन-निवोह करता है, उसे उन्छ कहते 
हैं और जो किसीसे याचना न करके दैवेच्छासे प्राप्त हुए अन्नपर ही जीवन-निवोह् करता है, वह अयाचक कहलाता है। 

यूं वानम्रखके भी चार मेद हैं--वैखानत, औदुम्बर, वालखिल्य और फेनप | इनमेंसे जो विना जोते-वोये उत्पन्न हुए नीवार 
आदि जयली अन्नोंसे अभिहोत्र आदि कम करता है; वह वैख्ानत कहलाता है; जो सबेरे उठते ही जिस दिशाकी ओर इष्टि जाय, उसी 
दिशामें जाकर वहके गूलर, बेर आदि फलों तथा भीवार और हयामाक आदि बजन्नोंका सम्रह करके उन्हींते अतिंदिन जीविका 
चुराता है; वह औदुम्बर माला गया है; जो जंग और वल्कछ धारण करके आठ महीनोंतक दृत्ति उपा्जन करता चौमासेमें 
संगृद्दीत अन्नका भोजन करता तथा कार्तिकी पूर्णिमाको समृहीत फूछ और फरूका त्याग करता है; वह वालखित्य कहता है; तथा जो 
से पत्ते झौर फरूका आद्वार करते हुए जहाँ-कद्दी मी रहकर अपने कृ्त॑न्यका पालन करता है, उसे फेनप कदते दें। 


॥ #* आीपरसात्सने नसः ॥ 


अथर्ववेदीय 


नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ऊँ मद कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्दे पर्येमाश्षमियंजत्रा। । 
सिरेस्वैस्तुट॒वाध्सस्तनूमिरव्यशिमदेवहित॑ यदायुः ॥ 
खत्ति न इन्द्रो इद्धअवाः खस्ति ना पूषा विश्ववेदाः । 
खलि नस्ताए्ष्यों अरिण्नेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
हैं? शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !)| 
ग्रथम उपदेश 
चारद-शौनक-संवाद 


एक समयकी बात है; परित्राजकोके समुदायकों सुगोभित 
करनेवाले नारदजी सब लोकोमे विचरण के थे। दी 
अपूर्ब-अपूर्वपुण्य-ख्लों एवं पुण्य-तीर्थमि जाकर उर 
* और भी पति बनाया और उन तीर्थोके दर्शनसे खयं भी 
चित्तशुद्धि प्राप्त की। उनके मनमे कहीं किसी भी प्राणीके 
प्रति बैरका भाव नहीं था। उनका मन शात्त था 
सम्पूर्ण इन्द्रिया वशमे हो गयी थीं। वे सब ओरसे विरक्त 
होकर अपने खरूपके अनुसधानमें छगे हुए, ये | घूसते- 
घूमते वे नेमिपारण्यमे आये; जो नियमजनित आनन्‍्दके 
कारण बविशेषरूपसे गणना करनेयोग्य पविन्न तीर्थ है। वह 
स्थान असंख्य मुनिजनोंसे भरा हुआ था । उन्होंने उस पुण्य- 
खलीका दर्शन किया। वे अपनी बीणाके तारोंसे वैराग्य- 
वोधक प्स रि गम प ध नि! इन खरविशेषोका झकार 
कर रहे थे। वे जागतिक चर्चासे दूर रहकर मुखसे भगवान: 
की मधुर कथाके गीत अछाप रहे थे। उन्हे सुनकर स्थावर- 
जड्भम सभी प्राणी आनन्दसे झूम उठते थे। वे उस भक्तिप्रधान 
सगीतसे मनुष्य, मृग, किम्पुरुष,देवता, किनर तथा अप्सराओंको 
भीमोहित कर रहे थे। नेमिपारण्यमें बारह वर्षोका सत्रगाग 
चल रहा था । उसमें वेदाध्ययनसे सम्पन्न; सर्वज्ञ; तपस्यामें सलझ 
रहनेवाले और शान-बैराग्यसे विभूषित शौनक आदि सहर्षि 
सम्मिलित हुए थे। उन्होंने परम भागवत ब्रह्मकुमार देवि 
नारदकी आया देख उनकी अगानी की | उनके चरणोंमें 
मस्तक झुकाया और यथायोग्य अतिथि-सत्कार करके उन्हे एक 
सुन्दर आसनपर बैठाया | फिर खय॑ भी सब छोग यथाञान 
बैठ गये । तलश्रात्‌ शौनक आदि. महर्पियोने विनयपूर्वक 
उनसे पूछा-+“भगवन्‌ | ब्रक्मकुमार नारदजी ! संसार-बन्धन- 


संस्कार हैं; इनके साथ शौच: 


से मुक्ति कैसे होती है! उस मुक्तिका उपाय क्या है---यह 
हमलेगोको वतानेकी कृपा करें? | १॥ 

उनके इस प्रकार प्रश्न॒करनेपर वे भििभुवनप्रसिद्ध 
देव्िं नारदजी इस प्रकार बोढे--“उत्तम कुलमे उत्पन्न पुरुष 
यदि उपनयन-संस्कारसे युक्त न हुआ हो तो पहले विधिपूर्वक 


उपनयन-सस्कार कराये। फिर चौवालीस# संस्कारोसे सम्पन्न 


# चौवालीस संस्कार श्स प्रकार दै--( १) गर्भाषान, 
१३) पुसवन, (३ ) सोमन्तोन्नयन, ( ४ ) विष्णुबलि, ( ५) 
जातकम, ( ६ ) नामकरण, (७) उपनिष्कमग, ( ८ ) अक्षप्राशन, 
(५ ) चूडाऊमे, ( १० ) कर्णवेष, ( ११ ) अक्षरारम्भ, (१२) 
उपनयन, ( १३ ) जत्तारम्भ, ( १४ ) समावर्तन, ( १५) विवाह, 
( १६ ) उपाकर्म, ( १७ ) उत्सजन । 

सप्त पाकयज्ञ-संस्था 

(१८ ) हुत। ( १९ ) प्रहुत, (२० ) आहुत, ( २१ ) झूलूगव, 
( २२ ) बलिहरण, ( २३ ) प्रत्यवरोहण, ( २४) अष्टकाहोम । 

सप्त ह॒विय॑ज्ञ-संस्था 

(२७) अग्नयाधान, ( २६ ) अधिद्दोत्र, ( २७ ) दर्श-पूर्णमात, 
(२८ ) चातुमीत्य, ( २९) आययगेष्ठि, ( ३० ) निरूढपशु- 
बन्ध, ( ३१ ) सौचामणी । 

सप्त सोमयज्ञ-संस्था 

(३२ ) अप्िष्टोम, ( ३३ ) अत्यग्निष्टोस) ( ३४ ) उद््य, 
(३५) पोडशी, (३६) वाजपेय, (३७) अतिरात्र, (३८) आप्ोयोम। 

(१९ ) वानप्रख्, (४० ) संन्यास--ये तो चाढोस 
» सत्तोष, त्तप और खाध्याय--ये 
चार और गिन ढेनेसे चौवालीस सस्कार होते हैं। 


ज्३्८ 


+ नारदपरिवाजकोपनिपद्‌ * 


[ उपदेश दे 


न्च्च्््ज््््जशय्््ल््च््यच्ं्््॒र््ेल ् सच चस्स्स्स्प्य््लडड-फ््ज- 


ध्यदि कहो, आतुर संन्‍्यासका कौन-सा समय विद्वानोंकों 
मान्य है; तो मुनों। जब प्राण निकलनेका समय अत्यन्त निकट 
हो, बह आतुर-संन्यासका ठीक समय माना गया है । 
इससे मिन्न समयको ठीक नहीं माना गया है | आदुर संन्यास 
यदि ठीक समयसे हो तो वह मुक्तिसार्गक्ी प्राप्ति करानेवाला 
होता है। आतुर-संन्यासमे भी विद्वान, पुरुष शास्रविहित मन्त्रों का 
पाठ करते हुए. विधिवत्‌ सब आवश्यक कृत्य करके ही 
मन्तोच्चारणपूर्वक संन्यास ग्रहण करे । आतुर-संन्यात हो चाहे 
क्रम-संन्यास, उसके विधि-विधानमे कोई भेद नहीं है; क्योकि 
कर्म मन्‍्त्रकी अपेक्षा करता है और कोई भी मन्त्र ऐसा नही 
है; जो किसी-न-किसी कर्मसे सम्बन्ध न रखता हो । मन्त्रहीन 
कर्म वास्तवमे कर्म ही नहीं है | अतः मन्त्रका परित्वाग न 
करे | यदि मन्‍्न्रके बिना कर्म करे तो वह राखमे छोडी हुई 
आहुतिके समान व्यर्थ होता है | ठने ! शात्नविधिके अनुसार 
बताये हुए. कर्मको संभेपमे करनेसे आतुर-संन्‍्यास सम्पन्न होता 
है। इसलिये आतुर-संन्यासमे भन्‍्त्रोंका बार-बार उच्चारण 
आवश्यक एवं विहित है | ५--९ ॥ 

“यदि अग्निहोत्री पुरुष देशान्तरमे गया हुआ हो और उसे 
वैराग्य हो जाय तो जलमे ही ग्राजापत्येष्टि करके तत्काल संन्यास 
ले लछे। यह प्राजापत्य याग केवल मनसे करे अथवा विधिमे बताये 
अनुसार भन्त्रोंका उच्चारणमात्र करके करे अथवा वेदोक्त 
अनुष्ठान-पद्धतिंके अनुसार विधिवत्‌ कर्म-अनुष्ठान करे | यह 
सब करके ही विद्वान्‌ पुरुष संन्यास ग्रहण करे | अन्यथा वह 
पतित हो जाता है॥ १०-११ ॥ 

“जब मनमे सब पदार्थोंकी ओरसे पूर्ण वैराग्य हो जाय; 
तभी संन्यासकी इच्छा करनी चाहिये । इसके विपरीत 
आचरण करनेसे सनुष्य पतित हो जाता है। विरक्त बुढिमान्‌ 
सन्‍्यास अहण करे और रागवान्‌ पुरुष घरपर ही निवास 
करें | जो मनमे राग ( आसक्ति ) होते हुए भी संन्यास ग्रहण 
करता है; वह ह्विजोमे अधम हैं तथा उसे नरककी प्राप्ति 

' होती है || १२-१३ ॥ 

धजितकी जिह) दिब्नेन्द्रिय, उद्र और हाथ आदि सभी 
इन्द्रियों मछीभोंति बशमे हो तथा जिसने विवाह न किया 
हो, ऐसा ब्रह्मचारी आ्रह्मण ही संन्यास ले | संसारकों सारहीन 
समझकर सार वस्तुकों प्राप्त करनेकी इच्छासे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
पूर्ण वैराग्यका आश्रय लेकर विवाह किये बिना ही संन्यास ले 
लेते है। कर्म ही प्रह्वति (संसारमे प्रदत्त होने ) का छक्षण 
हैऔर शान ही संन्यातका मुख्य छक्षण है। अतः चुद्धिमाच्‌ पुरुष 


शानको सामने रखकर ही यहाँ संन्यास अहण करे |] १४-१६॥ 

जब परमतत्वरूप सनातन ब्रह्मको ज्ञान हो जाय; तब 
एक दण्ड धारण करके यज्ञोपवीतसहित शिखाको त्याग दे । 
जो परमात्मार्मे अनुस्कत और उनसे मिन्‍न वस्तुआँकी ओरसे 
विरक्त है; जिसके मनसे छोकैपणा; वित्तेषणा, पुन्रैषणा--ये 
सभी एपणाएँ निकल गयी हैं, वही मिक्षान्नभोजन करने 
( संन्यास लेने ) का अधिकारी है। जेंसे साधारण मनुष्य 
अपनी पूजा और वन्दना होनेपर अत्यधिक असन्न होता है, 
वेसी ही प्रसन्नता जब डंडोसे पीटे जानेपर भी हों. तभी 
वह भिक्षु होनेका अधिकारी होता है | मै ही वासुदेव नामसे 
प्रसिद्ध अध्वितीय अविनाशी ब्रह्म हँ---ऐसा भाव जिसके मनमे 
हृढ़ हो गया के। वही मिक्षात्रमोजनका अधिकारी है । 
जिस पुरुषमे शान्ति; शम ( मनोनिग्रह ); दस ( इन्द्रियनिश्रह ) 
शौच; संतोष) सत्य; सरलता, कुछ भी संग्रह न करनेका 
भाव तथा दम्भका अमाव हो, वही संन्यास-आश्रममे प्रवेश 
करें। जब मनुष्य मन) वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी 
प्राणीके प्रति पापका भाव नहीं रखता; तभी समन्यासका 
अधिकारी होता है | ( मनुप्रोक्त ) दस प्रकारके धममोका 
अनुष्ठान करते हुए एकाम्रचित्त हो विधिपूर्वक उपनिषदोका 
श्रवण करे तथा अह्मचर्य-पाछुन एवं ख्ाध्यायद्ारा ऋषि- 
ऋणसे, यज्ञानुझानद्वारा देव-ऋणसे और पुत्रकी उत्पत्तिद्वारा 
पिठ-ऋणसे भक्त होकर ( विरक्त ) छ्विज संन्यास अहण करे | 
घृति; क्षमा; दम ( मनोनिभ्रह ) अस्तेय ( चोरी न करना ) 
शौच (बाहर-मीतरकी पवित्रता): इन्द्रियनिग्रह; ही ( निषिद्ध 
कर्म एवं अविनय आदिसे खामाविक संकोच » विद्या, सत्य 
तथा अक्रोध ( क्रोाधका अभाव )--ये दस घर्मके खख्प हैं | 
जो भूतकालमे किये हुए भोगोका चिन्तन; भविष्यमे मिलनेवालें 
भोगोकी आकाह्ला तथा वर्तमान समयमे प्रा्त हुए भोगोका 
अमिनन्दन नहीं करता, वही संन्यात्-आश्रममें निवास कर 
सकता है| जो अन्तः्करणमें स्थित इन्द्रियोंकों अपने भीतर 
और बाहरके विषयोको वाहर ही रोक रखनेमें सदा समर्थ 
है, वही संन्यास-आश्रममे निवास करे। जेंसे प्राण निकल 
जानेपर शरीर सुख-दुःखका अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार 
प्राण रहते हुए भी जिसपर सुख-दुःखका गाव नहीं पड़ता, 
वही संत्यात-आश्रमसे निवास करनेका अधिकारी है | १७-२ण। 

“दो कौपीन ( लेंगोटियां ), एक कन्या ( शुदड़ी ) और एक 
दण्ड--इतनी ही वस्ठुओंका परमहंस संन्यासीको संग्रह करनेका 
अधिकार है; इससे अधिक संग्रहका उसके लिये विधान नही 


उपदेश ३ ] 


$ महान्तं चिधुमात्मान मत्या घीरो न शोचति $ 


उर्फ 





बतछानेकी कृपा करें| आपके सिवा दूसरा कोन है; जो 
मेरे अभीष्ठ रहस्थका भलीभोति प्रतिपादन कर सके | यदि 
कहें; धूछो। वह तुम्हारा अभीए विषय वया है £ तो सुनिये | 
मेरी प्रार्थना है कि यहों बैठे हुए हम सब छोगोसे आप 
सनन्‍्यासके ख़रूप और क्रमका वर्णन करें | 

इस प्रकार नारदजीके आर्थना करनेपर ब्रह्माजीने सब 
“ओर दृष्टिपात करके सबको देखा और दो घडीतक वे जन्म- 
मंत्युरुप सातारिक बलेशके निवारणका उपाय हँढ़नेके लिये 
सम्राधिनिष्ठ हो गये । समाधिके द्वारा क्रिसी निश्वयपर 
पहुँचकर अक्षाजीने भुनः नारदजीकी ओर देखा और इस 
प्रकार कहना प्रारम्भ किया-- 

वेश नारद ! पूर्वकाछम पूरुफसूक्त और उपनिपदोम 
वर्णित गूढ़ रहस्यक्रे अनुरूप सर्वोत्कष्ट दिव्य विग्रह घारण 
करनेवाले भगवान्‌ बिदाद पुरुपने जित्त रहस्यक्षा उपदेश 
मुझे दिया था; उसीक्रों सोच-विचारकर में नुम्हें बताता 
हूँ | सन्‍यातका ख़रुप और कम अलन्त गूढ है | अतः हु 
पूर्ण सावधान होकर उसे सुनो । नारद | उत्तम कुछमे उम्रन्न 
और माता-पिताकी आशक्े अधीन रहनेशाल ब्रालक यदि 
उपनयन-सस्कारसे समन न हुआ हो तो सबसे पहले [विशनि- 
पूर्वक उसका उपनयन-संस्कार होना चाहिये । तलश्रात्‌ 
बह अपने पिताके समीप अन्यत्र क्रिप्ती उत्तम कुछम उसन् 
हैए महुरुकी सेवामे उपस्थित होथे | थे सदगुर किसी श्रष् 





तम्रदायमे खित; श्रद्धाकः श्रोमिय, शात्रके प्रति अनुराग 
रखनेवाले, गुणवान्‌ तथा सरल हो | उनके पास पहुँचकर 
शिष्य गुरके चरणोमे नमस्कार करे और आवश्यक सेवा- 
भुश्रूषाके अनन्तर गुरुकों अपना अमीए वताये । फिर 
बारह व्षोतक गुझकी सेवा करते हुए, सम्पूर्ण विद्याओका 
अभ्यास करे। अध्ययन समाप्त करके गुरकी आशासे किसी 
ऐसी कन्याके साथ विवाद करे, ओ उसके कुछके योग्य तथा 
मनके अनुरूप हो | फिर यचीस वर्षोतक गुरुकुल्बास करके 
गुर्की आना गहस्ोचित कर्म करते हुए/--आहागोके लिये 
जो दोपकी वात है उनका न्याय करके;--अपने वरगकी वृढ्ि- 
के उद्देग्यसे एक पुत्र उसपन्न के | और ग्रह्शोचित पीस 
वर्ष व्यतीत करनेके अन्तर वानप्रखका आश्रय छे | उसमे 
भी पत्नी वर्षोतक तीनो समय स्नान करते हुए दिनके 
चौथे पहस्मे एक बार भोजन करें; अकेा होकर ही बनमे 
रहें; ग्राम और नगरके पूर्वपरिचित मागोंकी छोड़ दे और बिना 
जोतेयोये उत्पन्न तिन्नीके चावल आदि संग्रह करके उसीडे 
द्वारा आश्रमोचित धर्मसा निर्वाह करते हुए, दृष और श्र 
लोक और परलेकके मोगोस पूर्णतः बिग्कत ही जाय | चालीस 
सस्कारोसे सम्पन्न हो. सत्र ओरमे बरराग्य धारणकर चित्तश॒द्ध 
प्रात करे | और आग; भगया, ईरप्पा (दोषद), तथा अहद्वार 
आदि दोपोकी भस्म करके साधन-चतुष्टय्से सम्पन्न होवे | 
ऐसा हनेंपर बह संन्यास लेनेका अधिकारी हो जाता है। 
यह उपनिषद्‌ है? || १-२ ॥ 


॥ द्वितीय उपदेश समाप्त ॥ १॥ 


ह वृतीय उपदेश 
संन्यासके अधिकारी, खरूप, विधि, नियम एवं आचार आदिका निरुपण 


तदनन्तर देवपिं नारदने अपने पिता अद्याजीसे पूछ--- 
भवन | दिल प्रकार संन्यास लिया जाता है! तथा संन्यासक्रा 
अविवारी कौनहै 7 अह्याजीने कहा-- अच्छा, पहले संस्यासका 
अधिकारी कौन है, इसका निरूपण करके पश्चात्‌ संन्यासकी 
विधि बतायी जायगी। सावधान होकर सुनो ! नपुसक, पत्तित, 
किसी भइसे,हीन, ज्रीक़े प्रति अधिक आसक्ते, बहरा; बालक, 
0 पासण्डी; चर ( पडयन्तकारी » ढिड्ढी (वेषधारी), 
वेंखानसहर ह्विज, वेतन लेकर अध्यापन करनेवाला, शिपिविष्ट 


उपदेश प्राप्त करके अधिकारी नहीं होते | जो पहलेते ही 
संन्याती है; अर्थात्‌ कर्मफलक्ी इच्छा न रखते हुए वर्णाश्रमोचितत 
पहन करता है; वही संन्यास-आश्रममें प्रवेश 


“जे दूसरोंते खबं नहीं टरता तथा रोकी अपनेद्राय 
भेई नहीं पहुँचाता। वही परितराजक ( तंनयाती ) है--ऐसा 
स्मृतियोका कथन है। नेहुंसक) क्रिसी अड्डते हीन, अधा, 
बालक, पापी; पतित, | वेखानस्हर द्व्जि; चक्की, 
हिद्ढी, पासण्डी, भिष्रिवि्ट अमहोत्र म्‌ करनेवाला, दो तीन 
तार सन्याम अहण करनेवाढा तथा बेतन लेकर अध्यापन 
रह आहुर-सन्‍्यातके सिया ऋम-सन्यासके अधिकारी 
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£ नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ :- 
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लिये किसी दूसरेकी साथी न बनाकर सदा अकेला ही विचरण 
करे | एकक्ी सिद्धि ठेखकर सन्‍्यासी न तो अपने साधन- 
को छोड़ता है और न सिद्धिसे वच्चित होता है ॥| ३४---५३॥ 

पानी पीनेके लिये कपाल ( लकडी या नारियलका पात्र ) 
रहनेंके लिये किसी इक्षकी जड; पहननेक्ो फटे पुराने कपड़े; 
सदा अकेले रहनेका ख़माव और सबमे समताका भाव-- 
यही जीवन्मुक्त पुरुषका छक्षण है। संन्यासी सम्पूर्ण भूतोका 
हितेपी हो, श्ान्तभावसे रहे, त्रिदष्ठ और कमण्डलु धारण 
करे, एकमात्र आत्मामे ही रमण करनेवाल्ा हों तथा सब 
कुछ छोडकर अकेला घूमता रहे | केवल मिक्षाके लिये ही 
वह गॉवमे अवेश करे | संन्यासी यदि अकेला रहे, तभी वह 
मास्नीय आदेशके अनुसार यथार्थ मिक्षु होता हैं। एकसे 
दो होते ही घह “मिथुन? ( जोडा ) माना गया है। तीनका 
समुदाय होनेपर उसे “गॉवः कहा गया है; तथा.इससे अधिक 
व्यक्ति एक साथ हो जायें, तब्र तो पूरा नगर-सा ही हो 
जाता है | सन्‍्यासीको कभी अपने पास अधिक व्यक्तियोंकों 
आनेका अवसर देकर नगर, गाँव अथवा मिथुनकी स्थिति 
नहीं उत्पन्न करनी चाहिये | इन तीनो ( नगर; आम और 
मिथुन ) का आयोजन करनेवाला संन्‍्यासी अपने धर्मसे गिर 
जाता है। अनेक व्यक्तियोका एकत्र संयोग होनेपर उनमे या 
तो राजा--प्रभु; सेठ आदिकी बातें होगी; अथवा कहाँ केसी 
भिक्षा मिलती है--यह चर्चा शुरू हो जायगी; अथवा परस्पर 
स्नेह, चुगली और मत्सरता आदिके भाव उत्मन्न होगे | इसमे 
तनिक भी सदेह नहीं है | संन्यासी निःस्प्ृह्ट होकर सदा 
अकेला रहे | किंसीके साथ वार्तालछाप न करें। वह सदा 
धनारायण” कहकर ही दूसरोकी बात या नमस्कार आदिका 
उत्तर दे | वह एकाकी रहकर मन, वाणी, शरीर 
तथा क्रियाद्वारा केवछ श्रक्मका ही चिन्तन करे। किसी तरह 
भी मृत्यु या जीवनका अभिनन्दन न करे । जबतक आयु 
पूरी न हो) तबतक केवल कालकी ही प्रतीक्षा करता रहे। न तो 
वह भृत्युकी प्रशंसा करे और न जीवनका अमिनन्दन करे | 
जैसे भव्य अपने स्वामीकी आशाकी प्रतीक्षा करता रहता हैं; 
उसी प्रकार वह एकमात्र कालकी प्रतीक्षा करे| ( जिह्ारहित ); 
नपुंसक; छूला; अंधा, बहिरा एवं मुग्ध ( जड ) की भांति 
रहनेवाल मिक्षु--इन छः प्रकारके गुणोसे निश्चय ही मुक्त 
हो जाता हैं । जो भोजन करते हुए मी भ्यह 
खादिष्ट है; यह खादयुक्त नहीं है।? इस भावसे अन्नके 
रससे आसक्त नही होता तथा हितकर; सत्य और नपी-ठुली बात 


कहता है; उसे “अजिह? ( जिह्ारहित ) कहते है| जो आजढी 
जन्मी हुई नवजात कन्या; सोलह वर्षोकी युवती नारी तथा सै 
वर्षोकी आयुवाली बृद्धा ल्लीको देखकर कही भी राग-हेप आदि 
विकारोके वशीभूत नहीं होता; वह 'घण्डक्रः (नपुंसक) कहा 
गया है । मिक्षाके लिये तथा मल-मूत्रका त्याग करनके लिये 
ही जिसका घूमना होता है; और एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
जानेंके लिये भी जो प्रतिदिन एक योजन (चार कोस ) से आगे 
नहीं जाता ( एक योजनका रास्ता ते करके शेष समय 
ध्यान आदिये व्यतीत करता हैं), वह 'पद्नु? (लूछा ) ही है। चलते 
या खड़ा होते समय जिसके नेत्र चार युग ( छग्रभग दस हाथ ) 
भूमि छोड़कर इससे अधिक दूरतक नहीं देखते, वह सन्यासी 
“अन्घः कहलाता है| हितकी वात हो या अहितकी, मनको 
सुख देनेवाली बात हो या झोक प्रदान करनेवाली, उसे सुनकर 
भी जो मानो नही सुनता ( उसपर ध्यान नही देता); वह भ्वधिरः 
कहा गया है | विषय अपने समीप हो; शरीरमे भक्ति हो 
और समी इन्द्रियों खस्थ हों, तब भी जो सोये हुए; पुरुषकी 
भाँति उन विषयोके प्रति आकृष्ट नही होता, उस मिझ्लुकी 
“मुस्धः ( भोछाभाछा ) कहते हैं | ५४-६८ ॥ 

धनट आदिके खेल, जुआ, युवती स्त्री; सम्बन्धियों; भक्ष्य 
मोज्य पदार्थ तथा रजखछा स्त्री--इन छः वस्तुओकी ओर 
सन्‍्यासी कमी दृष्टिपात न करें। राग) देष। मठ, माया) 
दूसरोके प्रति द्रोह तथा अपनोंके प्रति मोह--इन छः बातोको 
संन्‍्यासी कभी मनसे मी न सोचे । मश्न (कुर्सी ); इवेत वस्त) 
जख्रियोकी चर्चा, इन्द्रियोकी लोडपता, दिनमे सोना और सबारी- 
पर चलना--ये संन्यासियोके लिये छः पातक हैं। आत्म-. 
चिन्तन करनेवात्म संनन्‍्यासी दूरकी यात्राका यत्नपूर्वक त्याग 
करें ॥ ६९-७१ ॥| 

प्सन्यासी सदा मोक्षकी हेठुभूता उपनिषद्‌-विद्याका अभ्यास 
करें। बह न तो सदा तीरथोंका सेवन करे और न अधिक उपवातत 
ही करे । वह अधिक विद्याएँ पढ़नेका खमाव न 
बनाये | सभाओमे व्याख्यान देनेवाला न बने | सदा ऐसा 
बर्ताव करें जिसमे पाप, शठता और कुटिल्ता न हो | जेसे 
कछुआ सब ओरसे अपने अद्जोको सम्ेट छेता है; उसी 
प्रकार इन्द्रियोकों विषयोकी ओरसे समेटकर जो इन्द्रिय और 
मनके व्यापारकों ्षीण कर ढेता है; कामना ओर परिमहसे 
मुँह मोड़ लेता है; सुख-दुःख आदि इन्द्रोसे हु या गोकके 
बशीभूत नहीं होता; नमस्कार ( मिन्न-मित्र देवताओकी 
स्तुति) और खा ( श्रादू-तर्पण ) को छोड़ ठेता हैं; 


के 
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है। यदि रागबश अधिक वस्तुओंका संग्रह करता है तो 
वह मृत्युके पश्चात्‌ रौरव नरकमें जाकर घुनः पशु-पक्षी आदि 
थोनियोंमे जन्म छेता है | शीत आदिसे बचनेके लिये फटे-पुराने 
साफ़ कपड़ोंको सीकर एक गुदडी बना ले और बस्तीसे 
बाहर रहकर गेरुए रंगका वल्ध धारण करे | 
संत्यासी एक ही वस्र घारण करे अथवा बिना वस्॒रके ही 
( दिगम्बर ) रहे। दृष्टिको इधर-उधर चारो ओर न छे जाकर 
एक ही खानपर नियन्त्रित रक्खे | मनमे किसी मी वस्तुके 
लिये छोभ न आने दे। सदा अकेला ही विचरण करे। 
वर्षा ऋतुमे किसी एक ही ख्ानपर निवास करें। कुट्डम्ब, 
जी-पुत्र, ( व्याकरण आदि ) वेदाज्ञौंके अन्य, यज्ञ और 
यशोपबीतका त्याग करके संन्यासीको सर्वत्र गूढ़ भावसे ( बिना 
अपना विज्ञापन किये ) विचरण करना चाहिये।| २८---१२॥ 


'काम; क्रोध; पमंड, छोम और मोह आदि जितने भी दोष 
हैं, उन सबका परित्याग करके तंन्यासी सब्र ओरसे ममताको 
हटा ले । अपने मनमे राग और द्वेषको खान न दे । मिट्टीके 
ढेले, पत्थर और सुवर्णको समान समझे | प्राणियोक्री हिंसासे 
“ सर्वथा दूर रहे तथा सब ओरले निःसृह होकर मुनिववत्तिस 
रहे | जो दम्भ और अहड्लारसे मुक्त है, हिंसा और चुगली 
आदि दोषोंसे दुर है तथा आत्मज्ञानके लिये उपयोगी गुणोसे 
मुशोमित है; वह संन्याती मोक्षकों प्राप्त होता है | इन्द्रियोकी 
व्षियोंनि आसक्ति रहनेपर मनुष्य निःसंदेह अनेक प्रकारके 
दोषोमे फेंस जाता है; किंतु थदि उन्ही इन्द्रियोंक्ों अच्छी 
प्रकार वशमे कर ले तो वह (मोक्षरूप) सिद्धिको प्रात होता है। 
विषय-भोगोंकी कामना भोगोके उपभोगसे कंदापि शान्त नहीं 
होती । भोगसे तो बह उल्टे बढती ही है---ठीक उसी तरह, 
जैसे घी डालनमेसे आग और भी अज्वल्ति हो उठती है। जो 
“3: यो कह शब्द सुनकर कोमल या कठोर वस्तुका स्पर्श कर, 
खादिष्ठ या खादहीन भोजन करके, सुन्दर या विक्तत रूप 
देखकर और सुग़न्ध था दुर्गन्ध सूँबकर न तो इ्षसे फूल 
उठता है और न ग्लानिका ही अनुभव करता है; उसीको 
जिततेन्द्रिय जानना चाहिये | जिसके मन और वाणी बुद्ध हैं 
तथा सबंदा भलीमॉति दोषोंसि सुरक्षित ( बचे हुए ) हैं, 

वेदान्तअव॒णका पूर्ण फछ आध्त करता है । ब्राह्मण 
उम्मानसे विषकी भाँति उद्धिग्न रहे और अपमानको अमृतकी 
भाँति समझकर सदा उसकी अमिलाषा करे | अपमानित 


परृद्ष सुखसे सोता, सुखसे जागता और इस लोकमे सुखसे ही 


विचरता है; किंतु अपमान करनेवाला ख़तः नष्ट हे जाता 


है। अतिवादो ( कठोर वचनो ) को सहन करे। किसीका 
अनादर न करे तथा इस ( नह्वर ) देहको लेकर किसीके 
साथ बेर न करे। जो अपने ऊपर क्रोध करता है; उसके 
प्रति बदलेमे क्रोध न करे | यदि वह गाली देता हो, तो भी 
खयं तो उसे अच्छी ही बात कहे | दो नेत्र, दो कान; दो 
नासिकाछिद्र और एक मुख--इन सातों द्वारोंके अनुभवसे 
सम्बन्ध रखनेवाली वाणीको कभी असत्यरूपमे न बोले | 
सुख चाहनेवाला युरुष अध्यात्मतत्तमे अनुराग रखकर 
खिरभावसे बेठे, किसीसे कोई अपेक्षा न रक्खें, सनसे सब 
तरहकी कामनाओंकों निकाल दे तथा अपने सिवा किसी 
दूसरेकी सहायक न बनाकर अकेछा ही इस संसारमे विचरता 
रहे | इच्द्रियोंकी वशमे रखने, राग-द्ेषका नाश करने तथा 
किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेसे मलुष्य अमृतत्व (मीक्ष ) 
का अधिकारी होता है। यह शरीर रोगोंका घर है, इसमें हड्डियोंकि 
संभे छगे हैं। र्नायुजाछकी डोरीसे यह बैंधा है। मास और रक्त 
इसपर थोष दिया गया है। इसे चमड़ेसे मह दिया गया है। यह्‌ 
मर और मूत्रसे सदा ही पूर्ण रहता है। इससे बुर्गन्ध निकलती 
रहती है | बुढ़ापे और शोकसे व्याप्त होनेके कारण यह सदा 
आतुर ( असमर्थ ) रहता है| वीय॑ और रजते उत्पन्न 
होनेके कारण यह रजखल ( रजोगुणी अथवा धूलसे भरा 
हुआ ) है। साथ ही यह अनित्य भी है ( आज गिरेगा या 
कंठ; इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है )। इसमे पॉच भूत 
उदा ही डेरा डाले रहते हैं; अतः इसे त्याग दे ( इसके प्रति 
अहंता और ममता न रक्‍्खे ) | यदि मूर्ख मनुष्य मास; रक्त; 
पीष, मछ; मूत्र, नाडी, मजा और हृड्डियोके से इसः 
शरीरसे प्रेम करता है तो वह नरकसे भी अवईय प्रेम करेगा | 
इस शरीरमे जो अहभाव है; बही कालसूत्र नामक नरकका 
मार्ग है, वही महावीचि नामक नरकमे छे जानेके लिये बिछा 
हुआ जाछ है। तथा वही असिपत्र वन नामक नरककी श्रेणी 
है। शरीरमे होनेवाढी अहंता कुत्तेका सांस लेकर चलनेवाली 
ठनीके समान है। उसको सब प्रकारके यज्रोद्दारा त्याग 
दे्‌ | सवनाझ् उपखित हो, तो भी फेल्याणकामी पुरुषको उसका 
रात नहीं करना चाहिये। अपने प्रियजनोंमे सुकृत (पुण्य ) 
और अग्नियननोंमे दुष्कृत ( पाप ) को छोड़कर--स्वय 
उनसे सम्बन्ध न रखकर ध्यानयोगक्के द्वारा साधक सनातन ब्रह्म- 
को प्राप्त कर छेता है | इस प्रकार धीरे-धीरे हु 
की त्याग करके संन्यासी पुरुष सब प्रकारक्े इन्दरोसे मुक्त हो 
“रह परमात्मा ही स्थिति प्रात्त करता है। सिद्चिलमके 


ज्डर 


लोग जो केवल केश धारण करते हैं, वास्तविक शिंखाधारी 
नही हैं | जो ब्राह्मण आदि ह्विज वैदिक कर्मके अधिकारी 
माने जाते हैं, उन्हींकों यह बाह्य सूत्न--बज्ञोपवीत धारण 
करना चाहिये; क्योकि वह कर्मका अद्भ माना गया है। 
जितके ज्ञानमयी शिखा और शानमय ही यज्ञोपवीत है; उसीमे 
पूर्णरूपसे ब्राह्मणल प्रतिष्ठित द--अक्षक्ञ पुरुष यही मानते 
हूं ॥ ८०-८९ ॥ 
“यह सब जानकर ब्राह्मण घरका त्याग करके संन्यासी 
हो जाय; एक बस्तर घारण करे; सिरके बाल मुँडा ले और 
किसी भी बस्तुका संग्रह न करे। यदि शारीरिक क्लेश 
सहनेमे समर्थ न हो; तो कौपीन आदि घारण करे | 
यदि वह शारीरिक वलेश सह सकता हो तो विधिपूर्वक सन्यास 
ले दिगम्बर रहे | अपने पुत्र, मित्र, स्री) माननीय गुरुजन 
तथा भाई-बन्धु आदिको छोड़कर चला जाय, खाध्याय एव वैदिक 
क्रमेंकि अनुष्ठानका त्याग करके समस्त ब्रह्माण्डके साथ सम्बन्ध 
त्याग दे | कौपीन, दण्ड और अड्ज ढकनेका वच्ध भी न> 
रखे | सब प्रकारके इन्द्ोंका सहन करते हुए. न सर्दीकी परवा 
को न गर्मीकी; न सुखके लिये छाछायित हो और न दुभ्ख- 
से भयभीत ही हो । निद्राकी भी चिन्ता न करे । मान- 
अपमानमे समान भावसे रहे | छहों ऊर्मियोसे प्रमावित न हो। 
निन्‍्दा, अहड्लार; मत्सरता (डाह ); गव॑; दम्भ, ईर्ष्या; असूया 
(्‌ दोपदृष्टि ), इच्छा; द्वेष, सुख, दुख, काम) क्रोध, छोम, मोह 
आदि छोड़कर; अपने शरीरको मुर्देके समान मानकर) आत्मासे 
अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तुको बाहर-भीतर न खीकार करते 
हुए+ नतो किसीके सामने मस्तक झकाये, न यश्ञ और श्राद्ध करे, 
न किसीकी निन्‍्दा या स्व॒ुति करे | अकेछा ही खतन्‍्त्रतापूर्वक 
बिचरण करता रहे | देवेच्छासे भोजन आदिके लिये जो कुछ 
भी मिल जाय; उसीपर संतुष्ट रहे | सुबर्ण आदिका संग्रह न 
करे। न किसीका आवाहन करे न विसर्जन । न मन्त्रका प्रयोग 
करे न मन्त्रका त्याग करे | न ध्यान करे न उपासना। न कोई लक्ष्य 
हो न लक्ष्यदीनता | न किसीसे अलग रहे; न संयुक्त | न किसी 
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एक स्थानपर रहनेका आग्रह हो, न अन्यत्न जानेका। कोई 
उसका अपना घर या आश्रम न हो । उसकी बुद्धि सदा खिर 
रहे। जनझूत्य भवन; चृक्षकी -जड; देवालय, घास-पूसकी 
कुटिया; कुलालशाला; अग्निहोत्रशाला, अग्निदिगन्तर) नदी" 
तट) पुलिन (कछार ) भूणह ( गुफा); पर्वतीय गुफा, झरनेके 
पास, चबूतरे या वेदीपर अथवा वनमे रहे । खेतकेठ, ऋशभु 
निदाघ; ऋषम) दुर्वासा, संवर्तक, दत्तात्रेय तथा रैवतककी 
भांति न कोई चिह्न धारण करे और न अपने आचारको ही 
किसीपर प्रकट होने दे | बालक उन्मत्त अथवा पिशाचकी 
भाँति व्यवहार करे। उन्मत्त न होते हुए. भी उन्मत्तकी भाँति 
आचरण करें| चिदण्ड, झोली, पात्र, कमण्डछु, कटिसूत्र 
ओर कौपीन--सब कुछ 'मूंः खाहाः कहकर जलमे 
छोड़ दे | ९० ॥ 

ध्कटिसूत्र, कौपीन; दण्ड, वस्त्र और कमण्डछु--सबको 
जलमे छोड़कर दिगम्बर होकर विचेरे | आत्माका अनुसंधान 
करे । दिगम्बरकी भॉति रहकर इल्द्दोको सहन करे---उनसे 
प्रभावित न हो । किसी भी वस्तुका संग्रह न करे । तत्त्व 
एवं ब्रुक्ककी प्राप्ति करानेवाले शानसार्ममे भलीभोति खत 
रहे | मनको शुद्ध रखे । प्राण-रक्षाके छिये उचित समयपर 
हाथरूपी पात्रसे अथवा और किसी पान्नसे ब्रिना मेंगि ही 
मिले हुए-आहारको अहण करे | छाभ-हानिक्रों समान मानकर 
ममतासे रहित हो जाय । केवल ब्रह्मको चिन्तन करे । 
अध्यात्म-चिन्तनमे ही निष्ठा रक्खे | श॒भाश्ुभ कर्मोका निममूंठन 
करके अपने आत्माके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तुकों सर्वथा त्याग 
दे। एकमात्र पूर्णानन्द्खरूप परमात्माके बोधसे सम्पन्न हो 
धअहँ बह्मास्मि? ( वह ब्रह्म मै ही हूँ ) ऐसी निश्चित धारणा 
रखकर भ्रमरक्रा चिन्तन करनेवाके कीव्की तरह केवल 
ब्रह्मस्तरूप प्रणवका ही चिन्तन करें। तीनों शरीरोके प्रति 
अहंता और ममताका भाव त्यागकर) सर्वत्याग करके ही 
वह शरीरका त्याग करें। इस प्रकार करनेबाला संन्‍्यासी इतकूत्य 


होता है; यह उपनिषद्‌ है।| ९१-९२ | 








॥ दृतीय उपदेश समाप्त ॥ ३॥ 
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चतुर्थ उपदेश 


संन्‍्यास-घधर्मके परमका महत्व तथा संनन्‍्यासग्रहणकी शास्त्रीय विधि- 


जो लोक) वेद, विपय-मोग तथा इन्द्रियोकी अधीनता 
त्यागकर केवल आत्मामे ही स्थित रहता है; वह सन्‍्यासी 
परमगतिको प्राप्त होता है। श्रेष्ठ संत्यासी नाम, गोत्र आदिके 
बरण देश काल) शाह्नजान; कुछ, अवखी, आचार, जत 


ओर शीलका विज्ञापन न करे | किसी भी स्लीसे बातचीत न 
करे। पहलेकी देखी हुई किसी ज्लीका स्मरणतक न करें, उनकी 
चचासे भी दूर रहे तथा स्तरियोका चित्र भी न देखे | 
सम्भाषण, स्मरण, चर्चा और चित्रावकोकन--ल्लीसम्बन्धी 


उपदेश ३ | 
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ममता और अहद्भारसे झृत्म हो जाता हैं, किसी भी वस्ठुकी 
अपेक्षा नहीं रखता; निष्काम तथा एकान्तसेवी हो जाता है; 
बद निश्वय ही संतार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है || ७२-७६ ॥ 

'प्रमादरहित, कर्म, भक्ति एवं शानसे सम्पन्न तथा केवल 
पत्माके ही अधीन रहनेवाला साधक, चाहे वह--अश्षचारी, 
हहख अथवा वानप्रख--कओई भी क्यों न हो) बैराग्य होनेपर 
उ्यास ग्रहण कर सकता हैं। अथवा यदि वेराग्य मन्द होनेके 
रण उन-उन आश्रप्मोमे प्रधानतः आखा बनी हुई हो तो पहले 
अहाचर्याभमकी अवधि पूरी करके ग्रहस्थ बने; रहखसे वानप्रस्थ 
हो जाय और वानग्रथ होनेके अनन्तर सन्‍्यासत हे। अयवा 
तीब वैराग्य होनेपर श्रह्मचर्य-आशभ्रमसे ही संन्यासमे प्रवेश 
करे। या शहुख अथवा वानप्रथ-आश्रमसे संन्यास ग्रहण 
करे । अथवा ब््मचारी हो या अब्रक्मचारी, स्नातक हो या 
न हों) अम्वेत्र त्याग चुका हो या उसते अलग ही रह हो--- 
जिस दिन उसे वेराग्य हो, उसी दिन वह घर छोडकर 
संन्याती हो जाय | सन्यास-आश्रममे प्रवेशके समय कुछ 
विद्वान्‌ प्राजापत्य नामक इप्टि करते हैं; उसे करे अभवा न 
करें। अथवा केवल “आग्नेयी? इण्टिका ही अनुष्ठान करे ( अग्नि 
देवतारे सम्बन्ध रखनेके कारण यह इष्टि 'आग्नेयी? कहछाती 
है)। अग्नि ही प्राण है; अतः इस आस्नेयी इष्टिहारा 
साधक प्राणका ही पोप्ण करता है। अथवा '"त्रैघातवीया? 
इष्टि का ही ( जिसका इन्द्र देवतासे सम्बन्ध है) अनुष्ठान करे | 
सत्त, रज़ और तम--ये ही तीन धातु है, जिनका इस त्रैधातवीय 
इष्टिके द्वारा हवन किया जाता है। शाज्लोक्त विधिसे इष्टि करके 
अर ते योनि: *% इस मन्तसे अग्निको सूँघे | मन्त्रका अर्थ 
इस प्रकार है--'हें अमिदेव | यह सम्रष्टि आराण तुम्हारे 
आविर्भाबका कारण है। यह प्राण ही सबत्सरात्मक् काछ 
दै; जिससे उतन्न होकर तुम उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हों 
रहें हों। अपनी उत्पत्तिके कारणभूत इस प्राणको जानकर 
ठुम इसीमे खित हो जाओ और इस प्रकार हमारे प्राणसे 
तादाल़्य प्राप्त करके हमारे भानरूपी घनको बरढ़ाओं ।? निश्चय 
ही यह ग्राथ अग्निकी उत्तत्तिका कारण है। इसलिये 'प्रार्ण 
गच्छ खां योनि सच्छ खाहा! ( हे अग्निदिव | तुम आणको 


प्राप्त कर; अपने कारणको प्राप्त कर उसके साथ एक हो जाओ )* 


इसी प्रकार यह मन्त्र ऋता है। ( इसी अकार साधक 
भी कहें। ) 
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* अब ते चोनिर्कतियो यतो जातो अरोचथा, | 
ते जानन्नप्न आरोहाथा नो वबर्षया रविम ॥ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


५24 








“आहवनीय अग्निमेसे अग्नि के जाकर पूर्वोक्त प्रकारसे 
इष्टि करके अग्निको दँबे | यदि अग्नि न मिछ सके तो जमे 
ही हवन करे। “निश्चय ही सम्पूर्ण देवता जछखरूप है । 
सम्पूर्ण देवताओंके लिये मै हवन करता हूँ; यह उन्हे प्रात 
हो? ( आपी वै सर्वा देवताःसर्वोम्यो देवताम्यो जुददोमि साहा ) 
यो कहकर हवन करे। फिर उस जलमेंसे थोड़ा-सा जल उठाकर 
उसका आचमन कर छे । वह घुतयुक्त जल आरोग्यकारक एव 
मोक्षदायक होता है | फिर शिखा, यशज्ञोपबीत; पिता; पुत्र 
ख्री; कर्म; अध्ययन एवं अन्यान्य सन्त्रोंका जप त्यागकर 
ही आत्मवेत्ता पुरुष परित्राजक ( संन्यासी ) होता है । 
ब्रैधातवीय मोकषसम्बन्धी मन्त्रोसे बह्मकों जाने । जो सत्य, ज्ञान 
आदि छक्षणोंसे युक्त है; वही अक्ष है; वही उपासनाके योग्य 
है। यह ठीक ऐसा ही है? || ७७-७९ ||, 


नारदजीने अक्षाजीसे पुनः प्रइन किया--+यशोपवीत 
कर रहनेपर वह ब्राह्मण कैसे रह सकता है” तत्र ब्रह्माजीने 
उनसे कहा--“विद्वान्‌ पुरुष शिखासहित सम्पूर्ण सिरके वाले- 
का मुण्डन कराके अरीरपर यज्ञोपवीतके रूपमें धारण किये 
जानेवाछे वाह्म सूत्रकों तो त्याग दे और जो अविनाभी परबह्म 
परमात्मा है; उन्हींकी सबमे व्यापक सूत्ररूप समझकर अपने 
भीतर धारण करे | जो उन ( ज्ञान ) का हेत हो, उसे 
ध्यूत्ः कहते है । अतः #्सूत्र” परमपदका नाम है। जिसने 
उस परमपदरूप सूत्रको जान लिया, वही वेदोका पारगामी ब्राह्मण 
है। जेसे सूत्रमे मनके पिरोये हुए. होते है उसी प्रकार जिस 
परमात्ममे यह सम्पूर्ण जगत्‌ पिरोया हुआ है; वहीं सूत्र है। 
योगका जाता तत्वदशी योगी उसी सूत्रकों धारण करे । विद्वान 
पुरुष उत्तम योगका आश्रय ले बाह्य सूतरका तो त्याग करे और 
इस ब्द्मखरूप सज़की धारण करे। जो यो करता हैं; बही चेतन 
है। उस ब्रह्मरूप सज़के घारण करनेसे सन्‍्यासी न तो कमी 
उच्छिएट (जूठे मुँह) होता हैं ओर न कमी अपबित्र ही होता 
है । जानरूपी यशोपवीत धारण करनेवाले जिन सम्यासियोंकि 
भीतर वह ब्रह्मरूपी सूत विद्यमान है, वे ही इस संसारमे 
उज़के यथार्थ खल्पको जाननेवाले तथा यजोपबीतधारी है । 
"सम्याती जानमयी मिला धारण करते हैं, जानमे ही स्थित 
होते है और नानका ही यश्ञोपवीत पहनते है। उनके ल्यि्‌ 
जान ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जान ही सबसे पवित्र 
ब्रताया गया हैं। जैसे अमिकी मिला उसके खरूपसे सिन्र 
नहीं होती; उसी प्रकार मिल" विद्वाल्‌ सम्यासीने जञनमयी 
दिखा धारण करें'रवखी है; वही गिखाघारी कहलाता है; दूसरे 
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आठदिके अभिमानसे रहित एवं जआहारोपाजेनकी चेण्ठसे रहित 
होता है। सन्‍्यासी मुनि कौपीन पहनकर रहे अथवा नगा 
ही रहकर ध्यानमे तत्पर रहे | इस प्रकार ज्ञानपरायण योगी 
ब्रह्ममावकी प्रासिसे समर्थ होता है | संन्यासका चिहृनविशेष होते 
हुए भी उसमे जान ही मोक्षका विशेष कारण है । प्राणियोके लिये 
नाना प्रकारके चिहोका धारण मोक्षसाधक ज्ञानके अभावमे निरर्थक 
ही होता है | जिसके विपयमे कोई भी यह नहीं. जानता कि 
यह साधु है या असाघ; मूर्ख है या बहुत वड़ा विद्वान; अथवा 
सदाचारी है या दुराचारी) वही ब्रह्मवेचा ब्राह्मण है । इसलिये 
विद्वान्‌ संन्यासी किसी भी चिह्ृविशेषो न धारण करके 
स्वधर्मका ज्ञान रखते हुए, सर्वोत्तम त्रह्मचिन्तन-अतका पालन 
करे। वह गूढ़ धर्मका आश्रय लेकर इस प्रकार आचरण करे, जिससे 
उसके आचरणके विषयकी कोई वात दूसरोपर प्रकट न हों । 
समस्त प्राणियोंके लिये सदेहका विपय बना हुआ वह वर्ण और 
आश्रमले रहित हो अन्ध; जड और मूककी भाँति प्रथिवीपर 
विश्वरण करे । उस शान्तचित्त संन्‍्यासीका दर्शन करके देवता 
भी वैसी स्थिति प्राप्त करनेके लिये छाल्ययित होते है । जब 
आत्मसत्ताके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुके अस्तित्वका चिह्न 
भी न रह जाय, तभी केबल्य थ्राप्त होता है | यही ब्रह्म- 
तत्त्तका उपदेश है? || २३-३६ ॥ 


तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसी पूछा--पमगवन्‌ ! 
सन्यासकी विधि क्या हैं; यह बतानेकी कृपा करे |? तब 
ब्ह्माजीने प्तथास्तु? कहकर ख्रीकृति दी और इस प्रकार 
कहा--आतुर-संन्याससे अथवा क्रम-संन्यासमे चतुर्थ आश्रम 
स्वीकार करनेके लिये पहले प्रायश्षित्तरूपमे कच्छू आदि जत 
करके फिर अष्टभ्राद्ध करें | देवता; ऋषि, दिव्यमनुष्य, 
भूत, पितर, माताएँ और आत्त्मा--इन आठके निमित्त आठ 
श्राद्ध करना आवश्यक है। पहले 'सत्यः और “बसु? नामके 
विश्वेदेवीका आवाहन करे; फिर देवभ्राद्धमे ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महादेवजीका। ऋषिभ्ादमे देवर्षिं, राज्िं तथा 
मानवर्षियोका; दिव्यश्राइमे आठ बसुओ, ग्यारह रुद्रो तथा बारह 
आदित्योका) मनुष्य-आड़मे सनक, सनन्‍दन; सनत्कुमार तथा 
सनत्सुजातका; भूतभाड्धमे प्थिची आदि पश्च महाभृतों; नेत्र 
आदि इन्द्रियो तथा जरायुज आदि चह॒र्विघ प्राणिसमुदायोका; 
पिठृश्राइमे पिता, पितामह तथा प्रपितामहका$ मातृश्राद्मे 
माता; पितामही और प्रपितामहीका तथा आत्मश्राद्यमे अपना; 
अपने पिंताका और पितामहका--यदि उसके प्रिता जीवित हो 
> किलाव्मों ज्लोल़कर अपना। पितामह और प्रपितामहका, 





आह्ान करे । आठो श्राद्धोको एक ही यजका अद्भ बनाकर 
करनेपर प्रत्येक श्राद्मे दो-दोके क्रमसे ब्राह्मणोको निमन्नरित करके 
उनका विधिवत्‌ पूजन करे | अथवा यदि आठ प्रथकू प्थक्‌ यज्ञ 
किये जायें तो ऐसी स्थितिमे अपनी शाखामे आये हुए मन्त्रोद्गारा 
इन आठ भ्राद्योको आठ दिनमे या एक दिनमे करे | पित॒याग 
( श्राइकल्प ) मे बताये हुए विधानके अनुसार ब्राह्मणोके 
पूजनसे लेकर भोजनतक्र सब ऋत्य विधिपूर्वक सम्पन्न करके - 
पिण्डदान दे । फिर दक्षिणा और ताम्बूछसे ब्राह्मणोको सतुष्ट 
करके उन्हे विदा करे और शेप कर्मकी सिद्धिके लिये सात 
या आठ छोड़कर शेष सभी केशोकों मुंड़वा दे। साथ 
ही मूँछ, दाढ़ी और नख भी कटवा दे | ऊपर बताये अनुतार 
सात केशोकों अवश्य बचा छे | कॉख और उपस्थके केश भी 
न कथये | भौरके पश्चात्‌ लान करें | उसके बाद सायंकाछीन 
संध्या-वन्दन करके एक सहस्थ ग्रायत्रीका जप करें। फिर 
ब्रह्मयज्ञ करके खतन्त्र अभिकी स्थापना करें। फिर अपनी 
शाखाका उपसंहार करके उसमें बताये अनुसार आज्पमृमागपर्यन्त 
घीकी आहुति दे | हवनकी विधि पूरी करके तीन आत सत्तूका 
प्राशन (भोजन ) करे | फिर आचमन करके अभ्िकी रक्षाके 
लिये उसमें ईंघम आदि रखकर, खय॑ अभिसे उत्तरकी ओर 
काले सुगचर्मपर बैठ जाय और पुराण-कथा सुनते हुए रातभर 
जागरण करे । रातके चोथे पहरके अन्तमे ज्ञान करके पूर्वोक्त 
अग्निमे चरु पकाये । फिर पुरुषसूक्तके सोलह मन्नोद्वारा उस 
चरुकी सोलह आहुतियों अभ्िमे डाे ओर विरजा-होम करके 
आचमनपूर्वक दक्षिणासहित वस्त्र; सुबर्ण। पात्र और पेनुका 
दान करें और इस प्रकार विधिको पूर्ण करे । इसके बाद 
ब्रह्माका विसर्जन करके-- 
सं मा सिन्नन्तु मरुतः समिन्द्र. सं बुहस्पतिः। 
से मायमपक्‍िः सिद्चत्वायुषा च धनेन च बलेन चायुप्मन्तं 
करोतु सा ॥& 

या ते अग्ने यज्ञिया तनूस्तयेह्यारोहात्मात्मानम्‌ | 

अच्छा वसूनि कृण्वन्नस्प्रे नयो पुरूणि॥ * 

यज्ञो भूतल्वा यक्षमासीठ खा योनिम्र। 

जातवेदी भ्रुव आजायमानः सक्षय एहि।॥ा 

# अथोंत्‌ मरुह्ण, इन्द्र, बृहस्पति तथा अग्नि--ये सभी 
देवता मुझपर कल्याणकी वर्षा करें । थे अभिदेव मुझे आयु, शान- 
रूपी धन तथा साधनकी शक्तिमे सम्पन्न करें, साथ ही मुझको 
दीघंजीवी भी बनायें । 

+ दे अभिदेव ” जो तुम्दारा यशिय ( यज्ञॉमे अकेट होनेवाछा ) 
स्वरूप है, उसी स्वरूपसे तुम यूहों पधारों और मेरे लिये वहुत-से 
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इन चार वातोका जो मोदबश आचरण करता है; उसके 
चित्ता अजय ही विकार उत्तन्न होता है और उस 
विकारसे उसका धर्म निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तृष्णा, 
क्रोध, असत्य, माया; छोम, मोह; प्रिय; अम्रिय, शिव्पकल्ा, 
व्याख्यानमे योग देना; कामना; राग; छँंग्रह; अहड्ढार; ममता; 
चिकित्साका व्यवसाय) धर्मके लिये साहसका कार्य; प्रायश्षित्त 
दूसरोकि घरपर रहना; मन्त्र-्प्रयोग, औषध-वितरण) जहर देना, 
: आशीर्वाद देना--ये सब . न्यासीके लिये निपिद् हैं| इनका 
सेवन करनेवाल्मो सम्यासी अपने धर्मसे नीचे गिर जाता है। 
सोक्षधर्ममे तत्यर रहनेव्राला मुनि ( संन्यासी ) अपने किसी 
चुह्ृद्के लिये भी 'भाभो, जाओ, ठहरो? खागत और सम्मान- 
की बात न करे । मिक्षु खप्नमे भी कभी किसीका दिया हुआ 
दान न छे |! दूसरेकी भी न दिलये और न खर्य किसीको 
देने-लेनेके लिये प्रेरित ही करे | री, भाई; पुत्र आदि तथा अन्य 
बन्धु बान्धवोके शुभ या अश्ुम समाचारको सुनकर या देखकर भी 
सन्‍्यासी कमी कम्पित ( विचलित ) न हो; वह शोक और 
मोहको सा त्याग दे | अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न 
करना ); अह्चर्य, अपरिग्ह ( किसी बस्तुका संग्रह न 
करना ) उद्दण्डताका अभाव, किसीके सामने दीन न बनना, 
खाभाविक प्रसन्नता, खिरता, सरहता; स्नेह न करना; गुरुकी 
सेवा करना, श्रद्धा, क्षमा, इन्द्रिय्तंयम, भनोनिग्नह, सबके 
प्रति उदासीनताका माब, घीरता, खमावक्ी मधुरता, सहन- 
शीछता, करणा, छा, जश्ञान-विश्ञान-परायणता, ख़त्प आहार 
जया धारणा-यह मनको वश्षमें रखनेवाक्े सन्यातियोंका 
विख्यात सुधर्म है। इन्द्रोंसे रहित, सच्वगुणमें सर्वदा खित 
और सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला तरीयाभ्रम्मे रिथित परमहंस 
सन्यासी साभात्‌ नारायणका खरूप है। गॉवमे एक रात रहे ओर 
बढ़े नगरमें पॉच रात; किंतु यह नियम वर्षाके अतिरिक्त 
समयके लिये ही है, वर्षामे चार महीनेतक बह किसी एक 
ही खानपर नियास करे | सिश्लु गॉवमे दो रात कभी न रहे | 
यदि रहता है तो उसके अन्तःकरणमे राग आदिका असक् 
आ सकता है | इससे वह नरकगामी होता है। यॉक्के एक 
किनारे किसी निर्जन प्रदेशमे मन और इन्द्रियोंकी सयममें 
रखते हुए निवास करे । कहाँ भी अपने लिये मठ या आश्रम 
ने बनाये । जैसे कीड़े हमेशा धूमते रहते हैं, उसी अ्क्ार आठ 
“दीनॉतक संन्याली इस िवीपर विचरता रहे । केव वर्क 
चर महीनोंमि वह एक्र निवास करे | वह एक वच्च पहन- 
कर रहे अथवा विना बल्के दिमम्बर होकर रहे । उसकी 
दृष्टि इधर-उधर चच्चछ न हकिर एक रश्यपर ही खिर रहे] 


हु 


# सहान्तं विश्ुमात्मान मत्या चौरो न शोचति # 


उधर 


वह कमी विषयोंमें आसक्त न हो तथा सत्युरुषोंके पथकी कलड्ठित 
न करते हुए ध्यानपरायण रहकर प्रृथ्वीपर विचरे | संन्यासी 
अपने धर्मका पालन करते हुए. सदा पवित्र स्थानपर रहे । 
योगपरायण मभिक्षु प्रृथ्वीतूपर दृष्टि रखते हुए ही. उदा 
विचरण करे। रातको, दोपहरमे तथा दोनों सन्ध्याओंके समय 
कमी भ्रमण न करे तथा ऐसे स्थानोपर भी न धूसे जो 
तय; दुर्गम तथा प्राणियोके लियेबाघाकारक हों । गांव एक 
रात पुरवेमे दो दिन, पत्तन (छोटे शहर: कस्बे) मे तीन दिन और 
नगरमे पॉच रात्ियोतक संन्यासीको रहना चाहिये | वर्षाकालमे 
किसी एक खानपर, जो पवित्र जल्से घिरा हुआ हो, निवास करना 
चाहिये । मिक्ष॒ सम्पूर्ण भूतोंको अपने ही समान: देखता 
हुआ अधे; जड़; वहरें, पागल और गूँगेकी भाँति चेष्ठ 
रखकर प्रथ्वीपर विचरण करे | वहूदक और वनस्थ यत्तियोके 
लिये तीनो कारलोंका स्नान बताया गया है | परंतु जो /हसः 
संन्यासी है; उसके लिये एक ही वार स्नान करनेका विधान 
है । हससे भी ऊँची स्ितिमे जो परमहंस है, उसके छिये 
स्नान आदिका कोई बन्धन नहीं है || १-२२ ॥ 

कौन, योगासन; योग, तितिक्षा, एकान्तशील्ता; 
निःश्वृहता तथा समता--ये सात एकद॒ण्डी संन्यासियोंकि 
पाछन करनेयोग्य नियम हैं। जो परमहंसकी स्थितिमे 
पहुँचा हुआ है; उसके लिये स्नान आदि अनिवार्य न 
होनेके कारण वह कैवछ सम्पूर्ण चित्ततत्तियोका त्यागमात्र 
करे | चमडी, मास, रक्त; नाडी; मजा, भेद और हड्डियो- 
के समुदायरूप इस शरीरमे रमनेबाले पुरुषों तथा मछ, 
मूत्र और पीवमें रमनेवाले कीडोमे कितना अन्तर 
है ! सम्पूर्ण कफ़ आदि वृणित बस्तुओंकी महाराशिरूप यह 
शरीर कहाँ और अज्ञशोभा) सौन्दर्य एवं कमनीयता आदि 
गुण कहाँ | मूर्ख मनुष्य मांस, रक्त; पीब, विष्ठा; मूत्र, नाडी, 
मजा और हड्डियोके समुदायरूप इस शरीरमे यदि प्रीति 
करता है; तो नरकमें भी उसकी अवश्य प्रीति होगी । ज़ियोक्रे 
आग ने करने योग्य गुप्त अज्ञ और सड़े हुए नाड़ीके घावमे 
कोई भेद न होनेपर भी मनुष्य अपने सनकी मान्यताके 
भेदसे प्रायः ठगा जाता है | ज्ियोका वह गुप्त अज्ञ क्या है! 
““ हो भागोमे विदीर्ण हुआ चर्मखण्डमात्र वह भी अपानवायु- 
जो छोग उसमे रमण 
है | भला; इससे बढ़कर दुस्ताहस 
संन्यासीके लिये न कोई 


है 


हड 


७७५ 

ध्यदि जानप्रासिकी इच्छासे संन्यासी हुआ हो ती वह सो 
पग जानेंके पश्चात्‌ आचाय॑ आदि ब्राह्मणोद्दारा यों कहकर 
घुलानेपर कि--'हे महाभाग | ठहरो, ठहरो; यह दण्ड, वस्त्र 
ओर कमण्डछ अहण करो तुम्हे प्रणण और महावाक्यका 
उपदेश ग्रहण करनेके लिये शुरुके मिक्रट आना चाहिये |? 
उनके समीप आ जाय | फिर आचायोंद्वारा देनेपर दण्ड, 
कटिसूत्र; कोपीन, एक शाटी ( चादर ) और एक कमण्डड 
अहण करे | दण्ड बॉसका होना चाहिये | उसकी ऊँचाई पैरसे 
लेकर मस्तक तककी हो। वह खरोंच अथवा छेदसे रहित; बरावर 
चिकना एवं उत्तम लक्षणोसे युक्त हो। उसका रंग काछा न 
हो। इन सब बस्तुओको लेनेके पहले वह आचमन कर 
ले और-- 


# सारदपरित्राजकोपनिषद्‌ # 








[ उपदेश ५ 
सखा सा गोपायोजः सखा थोड्सीन्‍्द्वस्स बद्चोड्खि 
चाज्नन्नः शर्म मे भव यत्पापं तन्निवारय [<& * 

--इस मन्न्रका उच्चारण करके दण्डको हाथमे छे | फिर--- 

जगज्जीव्नं जीवनाधारभूत॑ मा ते मा मन्सन्नयस्व सर्वदा 
सर्वंसौम्य । 

--इस मन्त्रके साथ प्रणवका उच्चारण करते हुए कमण्डल 
गअहण करे । तत्श्रात्‌ 'कौपीनाधारं कटिसूत्रमोमः यो कहकर 
कटिसूच्न ग्रहण करे; 'गुह्ाच्छादुक॑ कौपी नमो म? यो कहकर कौपीन 
अहण करे तथा 'शीतवातोष्णन्राणकरं देहैकरक्षणं वखमोस? 
इस मन्त्रका उच्चारण करके वन्न ग्रहण करे। तदनन्तर पुनः 
आचमन करके योगपट्टमिषिक्त हो थमैं कृतार्थ हो गया)! यह 
मानता हुआ अपने आश्रमोचित सदाचारके पालनमे तत्पर हो 
जाय | यह उपनिषद्‌ है| ३९ || 








॥ चतुर्थ उपदेश समाप्त ॥ ४ ॥ 


>> १0)0 /22<- 
पश्चम उपदेश 
संन्यास और संन्यासीके भेद तथा संन्‍्यास-धर्म और उसके पालनका महत्त्व 


इसके बाद अपने पिता ब्रह्माजीसे देवर्षि नारदने पूछा-- 
“मगवन्‌ ! आपने ही बताया है कि संन्यास सब कर्मोंकी निद्ृत्ति 
करनेवाला है; फिर आप ही यह भी कहते हैं कि संन्‍्यासी अपने 
आश्रमोचित आचारके पालनमे तत्पर हो जाय। (ये दोनो बातें 
परस्परविरुद्ध जान पडती है। इस विरोधका परिहार केसे 
हो १)? तब पितामहने कहा---“शरीरमें स्थित देहधारीजीवकी 
चार अवस्थाएँ होती हैं--जाग्रत्‌, स्वप्न; सुषुस्ति और तुरीय। इन 
अवस्थाओंके अधीन होकर ही पुरुष कर्म, ज्ञान और वैराग्यके 
पवर्तक होते हैं | तथा समस्त प्राणी इन चार अवस्थाओके 
अधीन होकर जब-जब जिस अबस्थामें स्थित होते हैं; उसके 
अनुकूल आचरण करते हैं। (इसी प्रकार जो जिस आश्रममे स्थित 
होता है; वह उसीके अनुकूल आचरण करता है। ब्रह्मचारी; 
गहस्थ और वानप्रस्थके द्वारा अनिवार्यरूपसे सेवन करनेयोग्य 
जो श्रौत-स्मार्व कर्म हैं, संन्यास उन्ही कर्मोका निवर्तक है। 
पर॑तु संन्‍्यास-आश्रमके अनुकूछ जो श्रवण, मनन; निर्दिध्यासन 
आदि साधन हैं, उनका त्याग वहाँ भी नहीं होता। इसी दृष्टिसे 


पालनमे तत्पर हो जाय |? नारदजीने कहा--'भगवन्‌ | 
ठीक है। अब हमें यथार्थरूपसे यह बताइये कि सन्यासके कितने 
भेद हैं और उनके अनुष्ठानमे किस प्रकारका अन्तर है ?? 
ब्रह्माजीने कहा---“बहुत अच्छा | संन्यास-मेदसे आचार- 
भेद कैसे होता है, यह जानना चाहते हो तो बतछाता हूँ; 
श्रवण करो । वास्तवमे तो संन्यास एक ही है; किंतु अज्ञानसे, 
असमर्थतावश और कर्मछोपके कारण तीन भेदोंमे विभक्त 
होकर वैराग्य-संन्यास; शञान-संन्‍्यास, शान-वैराग्य-संन्यात और 
कर्म-संन्यास--इन चार मेदोंको प्राप्त होता है| वह सब इस 
प्रकार है| मनमे अनर्थकारी दुष्ट कामका अमाव होनेसे विषयोंकी 
ओरसे विरक्त होकर जो पूर्वजन्मके युण्यकर्मके प्रभावसे 
संन्यास लेता है, वह वेराग्य-संन्यासी कहलाता है। जो गाल्मको 
जाननेसे तथा पापमय एवं प्रुण्यमय छोकोंका अनुभव और 
श्रवण करनेसे प्रपश्लकी ओरसे खमावतः विरक्त हो गया 
है, क्रोध। ईर्ष्या, असूया ( दोषदष्टि ) अहंकार और 
अभिमान ही जिसके खरूप हैं; ऐसे समस्त संसारकों अपने 
मनसे हटाकर, सत्री-कामना घन-कामना? और, छोकमे ख्यातिकी 
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$ दे दण्ड | तुम मेरे सखा ( सहायक ) हो, मेरी रक्षा करो। मेरे ओज ( प्राणशक्ति ) की रक्षा करो । तुम वहीं मेरे सख्रा 
हो, जो इन्द्रके द्वाथमें वञ्रके रूपमें रहते हो । तुमने ही बज़रूपसे आघात करके उृत्नासुरका संह्यर किया है। तुम मेरे लिये कल्याणमय्‌ 


बनो । मुझमें जो पाप दो, उसका निवारण करो । 


उपदेश ४ ] 


# महान्त॑ विभ्ुमात्मान॑ मत्वा चीरो न शोचति # 
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४ 
--इन दी मन्त्रौद्धारा अमिके आधिदेविक खरूपको अपने. सर्वभूतेम्यो मत्तः सर्व॑ प्रवर्तते स्वाहा? ( मेरी ओरसे सब 


आत्मामे स्थापित कर ले। फिर अभिका ध्यान करके प्रदक्षिणा 

और नमस्‍्कारपूर्बक अमिशालामे उसका विसर्जन कर दे | 

तदनन्तर प्रातःसंध्योपासन करके सहस्त बार गायत्नीका जप 

और सूर्योपसथान करे | तत्पश्चात्‌ नामितक जहूमे प्रवेश करके 

उसमे बेठकर अष्ट दिवपाछोंकों अध्य दे | फिर मायत्रीका 
विसजन करके सावित्रीकों व्याहृतियोमे प्रविष्ट करे अर्थात्‌ 

-" शविद्रीदेवीसे व्याहतियोमें प्रवेश करनेकी प्रार्थना करे | 

प्रार्थनाके मस्त्र इस प्रकार हैं--- 

“अहं वृक्षस॒ रेरिवा । कीर्ति: पृष्ठ गिरिरिव । ऊध्वपवित्नो 
वाजिनीव खम्नतमस्मि | द्ववि्ण सवर्चसम्‌ | सुमेघा अछूतो- 
क्षितः । इति ब्निशल्ञोवेंदानुवचनम्‌ !? & 

“यरछन्द्साम्पभों विश्वरूप: । टन्दोस्योध्ध्यस्ता- है 
त्संबसूव । स मेन्द्रों मेघया रप्षणीतु । अस्ृतस्य देव धारणो 
भूयासम्‌ हा 

शरीर से विचषंणम्‌। जिह्या में सधुमत्तमा । कर्णाम्पां 
भूरि विश्रवस्‌ । अह्णः कोशोधसि मेघयापिद्ितः । शर्त मे 
गोपाय ॥यू॑ 

“दारेषणायाश्र धनैषणायाश्र लोकैषणायाश्र व्युत्यितो हम 
# भू: संस्यस्तं सया? ''# मुवः संन्यस्त मयाः 
3४ छुबः संन्यस्त॑ या? '$ शूभुंबः सुचः संन्यस्ते 
मय? $ 

इस अकार मन्द, मध्यम और उच्च खरतसे वाणीद्वारा 
अथवा मन-ही-मन इन मन्‍्त्रोंका उच्चारण करके तथा 'अमर्य॑ 


मलुष्योपयोगी विशुद्ध धन ( साधन-सम्पत्ति ) की सृष्टि करते हुए 
आत्मारुपसे मेंरे आत्मामें विराजमान हो जाओ । तुम यश्रूप 
होकर अपने कारणरूप यश्षमें पहुँच जाओ । हे जातवेदा ' तुम 
* शथिवीसे उत्पन्न होकेर अपने धामक्े साथ यहाँ पधारो । 

% इस मन्त्रकां अर्थ इसी अबुके पृष्ठ ३२८ पर देखिये । 

“| ये दोनों मन्र एक ही मन्त्रके भाग हैं । पूरे मन्त्रका अर्थ 
इसी जइके पृष्ठ ३१८ पर देखिये। 

६ इस वाक्‍्योंका अर्थ श्स अकार हैं--« मे स्ीकी कामना; 
बनकी कामना और लोकमें ख्यातिकी कामनासे ऊपर छठ 
गया हूँ। मैने भूछोकका सन्‍्यास ( पूर्णत, त्याय ) कर दिया ! 
हे भुव. ( अन्तरिक्ष ) लोकका परित्याग कर दिया तथा मैंने 
खर्गेलोकक्ों भी सवंधा त्याग दिया। मैंने भूछोंक, भुवरोक और 
खर्गलोक--..इन तोनोंको भलीमाँति त्याग दिया ।? 

3० आँ० ९७-.. 


प्रांणिवोको अमयदान दिया गया? सुइसे ही सब॒की प्रदत्त 
होती है ) इस मत्तसे जलका आचमन करके पूर्व दिशाकी 
ओर पूरी अज्ञलि भर जछ डालकर “४* स्वाहा! कहकर शेष 
बचे हुए. शिखाके बाल्येकों उखाड़ डाले | तसश्रात्‌ः-- 
यज्ञोपदीत परम पवित्र प्रजापतेय॑त्सहज पुरस्तात्‌ 
आयुष्यमग्यं अतिमुत्च शु॒अं यज्ञोपवीत॑ बलमस्तु तेज: ॥ 
यज्ञोपवीतं बहिन निवसेत्‌ त्वमन्तः प्रविश्य मध्ये हाजलस्‌ । 
परम पविश्न॑ यशो बर्लं ज्ञानवैराग्य॑ सेधां प्रयच्छ ॥8& 
--यह मन्त्र पढ़कर यज्ञोपबीत तोड़ डाले | और उसे 
जलाज्ञलिके साथ हाथमें लेकर (४ भू: समुद्र गष्छ स्वाहा? 
“इस मन्‍्न्रके द्वारा जलमे ही होम दे। फिर “ह* भू: 
संन्यस्तं सया? ५४» भुवः संन्यस्त सया! “४ सुवः संन्यस्तं 
सयाः---इस प्रकार तीन बार कहकर; तीन बार जलको 
अभिमन्त्रित करके उसका आचमन करे | तत्पश्रात्‌ “#* भू: 
स्वाहा! कहकर वत्र और कटिसूलकों भी जहमें ही त्याग दे । 
तदनन्तर इस बातका स्मरण करते हुए कि मै सब कर्मोंका 
त्यागी हूँ, दिगम्बर होकर खरूपका चिन्तन करते हुए, ऊपर 
बोह उठाये हुए उत्तर दिशाकी ओर चछा जाय ॥ ३७ ॥| 
“यदि पूर्ववत्‌ चिह्बत्त्‌-संन्याती हो तो शुरुसे प्रयण और 
महावाक्यका उपदेश प्राप्त करके; मुझसे मिन्न दूसरा कोई 
नहीं है--इस निश्चयके साथ आनन्दपूर्वक विचरण करता 
रहे | फल) पत्र और जलका ही आहार करे | पर्वत, बन 
तथा देवमन्दिरोमे सचरण करे। संन्यासके बाद यदि दिगम्बर 
हो गया तो वह अपने हृदयमे सदा केवल आनन्दस्वरूप 
आत्माकी अनुभूतिको ही भरकर कमोंसे अत्यन्त दूर रहनेमे ही 
झाभ्न मानता हुआ कछोके रस, छिलके; फ्ते, मूल एवं जलसे 
प्राण धारण करे और केवल भोक्षकी ही अमिलात्रा रखकर 
पव॑तकी कन्द्राओमे प्रणवका जप एवं ब्रह्मका चिन्तन करते 
हुए सत्र सचरण करनेवाले अपने भरीरका त्याग कर दे॥३८॥ 


# यह यशसूत्र परम पवित्र है | यह पूवकाज्यों प्रजापतिके 
साथ ही प्रकट हुआ था। यह सर्वश्रेष्ठ आधुष्य (आयु वढानेका साधन ) 
है । इस यश्चोपवीतको मेरे कण्ठमें पहना दो। यह “श्र यशोपदीत 
मेरे वछ और तेजको बढनेवाला हो । यश्ोपवीत बाहर" ने रहे । हे 
यश्षमय सूत्र ! ठुम मेरे भीतर प्रवेशकर मेरे आत्माके साथ निरन्तर 
एक होकर रहो । तुम परम प्रवित्र हो। मुझे सुबश, बल, शान, 
वैराग्य तथा धारणाशक्ति प्रदान करो । 


री 


७४८ % नारदपरिवराजकोपनिषद्‌ # [ उपदेश ५ 
ल्च्च्च्च्च्च्््््््््ज््च्ल्लचख्च-चल्‍बझबच्शखच््््च्च्च््स्ल्ल्ल्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्ल्ल्ल्ल्््_व्ल्ल्-ड-डि-- 
श्रमतककी भांति है अर्थात्‌ उनके लिय्रे क्रम-संन्यासक्रा विधान. छोटा ही है । संत्यासी अपने हाथसे तैरकर नदी पार न करे। 
है। परमहंस आदि (अर्थात्‌ परमहंस, तुरीयातीत एवं पेड़पर न चढ़े | सवारीपर न चले। खरीद-बिक्री न करे। 
अवधघूत--इन ) तीन प्रकारके संन्ग्गसियोके लिये कटिसूत्र, किसी वस्तुकी अदला-बदछी भी न करे । दग्भी और असत्य- 
कौपीन; वस्त्र; कमण्डड और दण्ड घारण करनेकी आवश्यकता चादी न बने | यतिके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि 
नही है। वे सभी वर्णोके घरसे एक वार मिक्षाटन कर सकते है तो उसमे अन्य आश्रमोंके घर्मोक्ी संकरताका दोष आता 
हैं, तथा उन्हें दिगम्बर होना चाहिये। यही उनके लिये है। इसलिये संन्यासियोंका मनन आदिमे ही अधिकार है॥|२१॥ 
सामान्य विधि है। संन्यास-ग्रहणके समय भी जबतक उनके “आठुर और कुटीचकके छिये भूछॉंक और भुवर्कनोककी 
भीतर अलंबुद्धि न हो जाय अर्थात्‌ अबतक मैंने जो कुछ अध्ययन प्रात्ति होती है। बहूदककों खर्गलोक, हंसको तपोछोक तथा 
किया है; वह पर्याप्त है; उससे अधिक अध्ययन करनेकी अपने. परमहंसको सत्यलोक प्राप्त होता है। त॒रीयातीत एवं अवधूतको 
लिये कोई आवश्यकता नही है--ऐसी बुद्धि जबतक उत्पन्न न अपने आत्मामे ही कैवल्य प्राप्त होता है | वह भ्रमरका चिन्तन 
हो जाय, तबतक उन्हें अध्ययन करना चाहिये | उसके करनेवाले कौटकी भाँति निरन्तर खरूपका अनुसंधान करते 
पश्चात्‌ कटियूत्र) कौपीन; दण्ड, वस्र और कमण्डडु--सबर्की रहनेके कारण आत्मरूप ही हो जाता है | मनुष्य जिस-जिस 
जलमें विसर्जन कर देना चाहिये । यदि वह दिगम्बर हो तो भावका चिन्तन करते हुए. अन्तमें शरीरका त्याग करता है; 
कन्याका छेशमात्र भी अपने पास न रक्खे | न अध्ययन करे; उंसी-उसीको वह प्राप्त होता है--यह बात अन्यथा नही है । 
भ व्याख्यान दे और न कुछ श्रवण ही करे | प्रणबके लिवा यह शरुतिका उपदेश है ॥ २२-२३ ॥ 
और कुछ न पढ़े | न॒तर्कशाल्न पढ़े, न शब्दशात््र | बहुत- “अतः यो जानकर संन्यासी आत्माके खरूपका चिन्तन 
में शब्दोंकी शिक्षान दे | वामिन्द्रियके द्वारा बाणीका व्यर्थ छोड़कर और किसी आचारमसे तत्पर न हो। मिन्न-मिन्न 
अपव्यय न करे (अधिक न बोडे )। हाथ आदिके इशारे- आचारोका अनुष्ठान करनेसे तदनुकूछ लोकोकी प्राप्ति होती - 
से बात करना या अन्य किसी भाषाविशेषके ह्वारा भी बात है; परंतु शान-वैराग्यसम्पन्न संत्यासीकी अपने आपमे ही 
करना निषिद्ध है । शूद्र, ज्री, पतित एवं रजस्वछासे बातचीत मुक्ति होती है। किसी भी अन्य आचारमे आतत्त न होना 
न करे | यतिके लिये देव-पूजाका विधान नहीं है। उसे उत्तव ही उसका अपना आचार है | जाग्रत्‌ू; खप्त और सुषुप्ति-- 
नही देखना चाहिये तथा तीर्थयात्रा भी उसके लिये इन तीनों अवस्थाओमे वह एकरूप होता है। जाग्रतकाल्मे 
आवश्यक नहीं है ॥| १८--२० ॥ “ बही विश्व, खप्तकालमे तेजल और सुषुप्तिकाहमे प्राश्ष कहलाता 
धअब पुनः उंन्यासीके विशेष नियम बताये जाते हैं। ऐ। अवखो-मेदसे उन-उन अवस्थाओके खामीमे मेद होता 


कुठीचक संन्यासीके लिये ही एक स्थानपर मिक्षा अहण करनेकी है। कार्य-मेदसे ही कारण-मेद माना जाता है। जाप्रत्‌ आदि 
विधि है । बहुदकके लिये अनिश्चित घरोसे मधुकरी ग्रहण करने-.. अंपेखाओमे चौदह करणोकी' जो बाह्य दृत्तियोँ और 
का विधान है। हंसके लिये आठ घरोंसे आठ ग्रास अन्न छेकर.. अन्‍्तर्वत्तियों हैं, उनका उपादान-कारण एक है। आन्तरिक 
भोजन करनेका विधान है। परमहंसके छिये पॉच घरोसे पतियों चार मानी गयी हैं--मन; बुद्धि, अहंकार और 
अन्न लेनेका नियम है। द्वाथ ही उसका पात्र है | ठुरीयातीव-  चिंच | उन-उन वत्तियोके व्यापार-भेदसे पथक्‌-प्ृथक्‌ आचार- 


के लिये गोमुख-इस्तिसे फलाहारका नियम है । अर्थात्‌ जैसे , मेंदे होता है ॥ २४॥ -- 

गायको जो कुछ भी खिलाया जाय, वह मुँह खोलकर ले छेती है, “जाग्रत्‌-अवथा और उसके स्वामी विश्वकी स्थिति नेत्नके 
उसी प्रकार देवेच्छासे जो कुछ भी फल-फूछ मिल जाय, भीतर है। खम्म और उसके अधिए्ठाता तैजसका कण्ठमे 
उसीको वह ग्रहण करे | अवधूतके लिये सभी वर्णाके लोगोके समावेग है। सुषुस्त और उसके खामी ग्राशकी स्थिति हृदवमे 
यहोंसि अजगरबत्तिके अनुसार अन्न-अहण करनेका नियम है। है तथा तुरीय परमेश्वर्की स्थिति मस्तक ( त्रह्मसन्त्र )मे मानी 
यति किसी ग्रहस्थके घर एक रात भी न ठहरे | किसीको भी १, ओज् ने झ्राण, त्वचा, रसना--ये पाँच शानेन्द्रियों; वाक: 
नमस्कार न करे। तुरीयातीत और अवधूत--इन दोनोमे पाणि; चरण, गुदा और उपख--ये पाँच क्मेन्दियों तथा मतत बुडि: 
अवस्थाके अनुसार कोई जेठा या छोटा नहीं होता | जिसे. चित्त और अहकार--ये चार अन्तःकरण--सब मिलकर चौदह 
अपने खरूपका शान नहीं है; वह अबस्थामे बड़ा होनेपर भी करण कहे गये हैं । 


उछ७छ 


उपदेश ५] : # महास्तं विभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति # 








कामना-इन त्रिविध खरूपोंवाली देहिक वासनाको) शाजवातना-. वह संन्यास अनिमित्त-संस्यास कहा गया है ! संन्यासी छः 
को तथा छोक-वासनाको त्याग देता है; तथा जैसे साधारण छोग. प्रकारके होते हैं--कुटीचकः बहूदकः हंस, परमहंस, 
बमन किये हुए. अन्नको त्याज्य समझते हैं; उसी प्रकार इन समस्त ठुरीयातीत तथा अवधूत । कुटीचक संन्यासी शिखा और 
भोगोंकों त्याज्य मानकर जो साधन-चतुश्यसे सम्पन्न हो संन्यास यशोपवीतसे युक्त होता है| वह दण्ड, कमण्डल, कौपीन और 
भहण करता है; वही शान-संन्यासी कहलाता है। जो क्रमशः सब॒ कत्था धारण करता है | पिता, माता और गुरु--तीनोंकी सेवा- 
शाह्लोंका अभ्यास करके, सब कुछ अनुभवमे छाकर ज्ञान और में संछ्झ रहता है । पिठर ( पात्र ) खनित्र (खनती) 
> बैराग्यके द्वार केवल अपने खरुपका ही चिन्तन करते हुए और जोडी आदि साथ रखता है और मस्त्र-्साधनमे 
दिगस्वर हो जाता है; वही यह शान-वैराग्य-संन्यासी है। जो छगा रहता कै एक ही जगह भोजन करता रहता है, 
अह्ाचर्यको समाप्त करके गहस्थ होकर तथा एहखसे वानप्रथ-  स्वेत ऊर्ध्व॑पुण्द्ट धारण करता है और चिदण्डी होता 
आश्रममे प्रवेश करके पूर्ण वैराग्य न होनेपर भी आश्रम-क्रके है | बहूदक भी कुटीचककी भॉति शिखा यशोपदीते, 
अनुसार अन्तर संन्यास ग्रहण करता है, वह कर्म-संन्याती है। दण्ड, कमण्डछ; कौपीन और कन्या धारण करते हैं। ललाठमें 
अथवा ब्रह्मचर्यसे ही सन्यास लेकर संन्याससे जो दिगम्बर हो जाता. निपुण्डू लगाते हैं | सबके प्रति समभाव रखते हैं और मघुकरी- 
? पेंह वैराग्य-संन्याती है | विद्वत्संन्यासी शान-न्यासी है। इतिसे कई घरोसे अन्न छाकर केवछ आठ ग्रास भोजन करते 
तथा विविदिषा:संन्‍्यासी कर्मसंन्यासी है ॥ १-७ ॥| हैं। हसनामक संन्याती जय धारण करनेवाले, तरिपुण्ड्रोर्ब- 
#कर्म-संन्यास भी दो प्रकारका होता है--एक निमित्त संन्यास॒ उण्ड्रंघारी, अनिश्चित घरोसे मधुकरी छाकर भोजन करते 
और दूसरा अनिमित्त-संन्यात | आतुर-संन्यास निमित्त-सन्यास तले तथा कोपीनखण्ड एवं तुण्ड ( तूँबी ) घारण 
कहाता है और ऋ-संन्यातको अनिमित्त-संन्यास कहते हैं। ते हैं। परमहंस शिखा और यज्ञोपवीतसे रहित होते 
रोग आदिसे आतुर होनेके कारण जिसमे सव कर्मोका लोप शो हैं| वे पाँच गहोसे अन्न लाकर कैबछ एक रात भोजन करते 
जाता है; अर्थात्‌ निशमे नित्य-नैमित्तिक आदि कोई कर्म नहीं हैं अर्थात्‌ दूसरे दिन दूसरे पॉच गहोंका अन्न अहण करते है। 
बन सकते; तथा जो प्राणल्यागकेसमय खीकार किया जाता है, वह..." दष ही पात्र होता है। अतएव वे “करपात्री? कहछाते 
उन्यास निमित्त-र्यास माना गया है। ( इसीको आतुर-संन्यास. | पके कौपीन धारण करते; एक ओढ़नेका व्र रखते 
भी कहते हैं| ) शरीरके सबछ होनेपर जो विचारके द्वारा यहे और बॉसका दण्ड धारण ' करते हैं | वे या तो एक चादर 
निश्रय करके कि उतन्न होनेवाली सब वसतुएँ नथ्वर हैं, देह -भोव्केर रहते हैं था सब अड्जोमे भस्म रमाये "रहते हैं। 
आदि सबको त्याज्य मानता और--.. परमहस सर्वत्यागी होते हैं। तुरीयातीत संन्याती गोमुख 
ईंसः शुचिषइसुरन्तरिक्षसद्धोत्ता चेदिषद्तिधिदुंरोणसत्‌ । होते हैं अर्थात्‌ जैसे गायें दैवेच्छावश जो तृण भादि प्रात हो 
'ाडस्ससतसह थोसलदब्जा गोजा ऋतजा बद्विजा ऋत॑तृहत्‌ ॥. है उसीसे निर्वाह करती हैं, उसी पकार वे देवेच्छावग जो 
"बह परमात्मा आकाशमे विचररनेवाल्य हंस ये पर कुछ प्राप्त हो जाय उसीको अपना आस बनाते हैं। विशेषतः बे 
अन्तरि्चारी बसु है | वही होता और वेदीपर गा रा कछहरी होते है| यदि अन्नाहारी हो तो केवछ तीन घरोंका 
) है। गहसयोंके घरोमे अतिथिरूपते आश्रय छेनेवाल भी वही... रण करते है | देहके सिवा और कुछ उनके पास शेष 
है महष्वेमे उसकी सत्ता है । श्रेष्ठ वरतुओमे भी उसीका या | वे दिगम्वर रहते और मुददोंकी तरह शारीरिक 
अखिल है। सत्यमे उसीका निवास है। आकागमे भी वही * चेशसे रहित होते हे | अवधूत किसी नियमके बन्धनमे नहीं 
सत्य है | वही जरुते प्रकट होता है । वही गौ (इष्ी रहता | वह कछड्लित और पतित मनुष्योको छोडकर हे 
शत कक अं है । खबे भी उसीका प्राहुमाव.* उणोके मतुप्योसे अजगर-इत्तिके अनुसार आहार ग्रहण 
3३ पंताल प्रकट करता वैदा 
एव विलक्षणरपे वही क बह मित्र है॥ को हि अपने खरूपके चिन्तनमे छागा रहता 
“र मन्तरके अनुतार वेब परजझ् परमेश्वरको “आहुर पुरुष सन्यास हेनेके बाद यदि 
समझता और ब्रह्से अतिरिक्त सव कुछ नश्वर है, हक, | चाहिये गा पाछन करते हुए. ३५040: 


45080! हा के) बहूदक और हंस--.. प्रकारके 
करता है, उसका सन्यासियोंकी सन्‍्यास-विधि ब्रह्मचर्यादि अर के चतुर्था- 
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ओऔर इन्द्रियोको सदा अपने वश्मे रक्खे । जो संन्‍्यासी 
घरसे निकलकर वनका आश्रय छे इन्द्रिय-सयमपूर्वक शानयशञका 
अनुष्ठान करताहै और कालकी प्रतीक्षा करता हुआ विचरता रहता 
है, वह निश्चय ही ब्ह्ममावको प्राप्त करनेका अधिकारी होताहै। 
जो मुनि सम्पूर्ण भूतोको अभय-दान करके बिचरता है; उसे भी 
किसी प्राणीसे कही भय उत्पन्न नहीं होता। जो मान और 
अहंकारका त्याग करके इन्द्रजनित विकारसे रहित हो जाता 
है; जिसके मनके संदेह नष्ट हो जाते हैं; जो न तो किसीपर 
क्रोध करता; न किसीसे दवेष रखता और न वाणीसे कभी 
अस्त्य ही बोलता है; जो पुण्य-ख्थानोमे विचरता, किसी भी 
प्राणीकी हिंसा नहीं करता तथा समय प्राप्त होनेपर मिक्षासे 
जीवन-निर्बा ह करता है; वह ब्रह्ममावको प्राप्त करनेमे समर्थ होता 
है। संन्यासी वानप्र्ध और शहसख्थोसे कभी संसर्ग न रक्खे। 
वह इस बातको चाहता रहे कि जिससे उसक्री जीवन- 
चर्या दूसरोपर प्रकट न हो । संन्‍्यासीमे ह्षका आवेश नही होना 
चाहिये । जैसे कीट सदा चलते रहते हैं, उसी प्रकार संन्यासी 
भी सूर्यके दिखाये हुए. मार्गसे प्रथिवीपर विचरता रहे अर्थात्‌ 
'रातको न चले || ४१--४६॥ 

“कामनासे युक्त, हिंसासे युक्त तथा छोक-संग्रहसे युक्त 
जो-जो कर्म हैं; उनको संन्यासी नम तो खयं करे और न 
दूसरोसे ही कराये । असत्‌ शासरोमे कमी आसक्त न हो। 
कोई जीविकाका साधनभूत कर्म करके जीवन-निर्वाह न करे। 
अनावश्यक बात करना और तक करना छोड़ दे । वादी 
और प्रतिवादीमेसे किसीका पक्ष ग्रहण न करे। शिष्योका 
संग्रहन करे | बहुत-से अन्थोका अभ्यास न करे तथा अपने 
पक्षकी सिद्धिके लिये खीचतानकी व्याख्याका उपयोग 
न करे। नये-नये आयोजन कभी न करें--सव॑ंथा 
'निःसड्डुल्प होकर रहे । वह अपने आश्रमके चिह्नविशेष तथा 
अपने गूढ़ अभिप्रायकोी दूसरोपर प्रकट न होने दे। मुनि 
होकर भी उन्मत्त और बालकोकी भांति चेष्ट करे | विद्वान 
होते हुए भी मूकको भांति रहे । मनुष्योके समभ्न उन्हींकी 
दृष्टिक अनुसार अपनेको प्रदर्शित करें | वह न तो कुछ करे 
न कुछ बोले और न भले अथवा बुरेका चिन्तन ही करे | अपने 
आत्माम ही रमण करता रहे । सन्‍्य|सी मुनि इसी वृत्तिसे रहकर 
जड़की भाँदि सर्वत्र विचरता रहे । इन्द्रियोको संयममे रखते हुए 

आसक्तिका सर्वथा त्याग करके वह अकेला ही इस प्ृथिवीपर 
भ्रमण करे | आत्मामे ही क्रीडा और आत्मामे ही रमण करने- 
वाल्य मनस्वी पुरुष सर्वत्न समान दृष्टि रक्खे । विद्वान होकर 


# नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ # 
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भी वालककी भांति क्रीडा करे । कार्यकुशल होकर भी मूख॑की 
भाँति आचरण करे, उन्मत्तकी भांति बात करे और वेदोका 
विद्वान्‌ होकर भी गौकी मॉति आचरण करे अर्थात्‌ यह हो 
आर यह न हो--इस बातके लिये कोई आग्रह न 
रक्‍्खे । दुष्ट पुरुषोके आंक्षेप करने, अपमान करने; 
वश्चना एवं दोषारोपण करनेपर भी सम रहे | उनके मारने; 














बॉध रखने या इत्तिमे बाधा डालकर कष्ट पहुँचानेपर भी वह 


विचलित न हो | मूर्ख छोग शरीरपर या आसपात मल- 
मूत्का त्याग कर दे अथवा और भी अनेक प्रकारके कष्ट देकर तंग 
करें) तो भी कल्याणकामी पुरुष चुपचाप सहन करे | सकटमे 
पड़नेपर भी वह अपने आत्माके द्वारा अपना ही उद्धार करे। 
लोगोसे मिला हुआ सम्मान योग-सम्पत्तिकी बड़ी भारी हानि 
करताहै। साधारण छोगोद्वारा अपमानित योगी योगसिद्धिको 
अवध्य प्रात्त कर लेता है। योगी पुरुष सत्पुरुषोके धर्मको 


कलछ्कित न करते हुए अवश्य ही ऐसा आचरण करे; * 


जिससे साधारण छोग उसका अपमान ही करें औरडसके सम्पर्कर्म 
न आवें । संन्‍्यासी योगयुक्त होकर मन, वाणी, शरीर और 
क्रियाद्वारा जरायुज और अण्डज आदि किसी भी ग्राणीके साथ 
द्रोह न करे तथा सब प्रकारकी आसक्तियोंकों त्याग दे । काम, 
क्रोध, घमंड, छोम और मोह आदि जितने भी दोष हैं, उनका 
परित्याग करके संन्‍्यासी निर्मय हो जाता है || ४७--५९ ॥| 
धमिक्षाका अन्न भोजन करना, मौन रहना; तपस्या करना; 
विशेषतः ध्यानमे छगे रहना, उत्तम ज्ञान प्राप्त करना और 
वेराग्यवान्‌ होना--यह भिक्षुक्ा धर्म माना गया है। गेरआ 
वस्त्र पहनकर संन्यासी सदा ध्यानयोगमे तत्पर रहे। गाँवके 
किनारे; वृक्षेके नीचे अथवा किसी देवालयमे निवास करे | 
यह नित्य मिक्षाके अन्नसे ही जीवन-निर्वाह करे | किसी एकके 
अन्नका भोजन तो वह कभी न करे। बुद्धिमान पुरुष 
प्रतिदिन अपने आश्रमोचित आचारका पाछन करे और 
तबतक करता रहे जबतकः अन्तःकरण पूर्णतः झुद्ध न हो जाय | 
अन्तःकरण झुद्ध हो जानेपर बह संन्यास लेकर जहाँ-कहीं भी 
स्वेच्छानुसार विचरण करे। सन्‍्यासी बाहर और मीतर--सर्व॑त्र 
नारायणका दर्शन करते हुए, वायुकी भांति पाप-सम्पर्कसे रहित 
होकर मौनभावसे सब ओर विचरता रहे | वह सुख-दुःखमे 
समान भावसे रहे । मनमें क्षमा-माव रक्खे | हाथपर जो कुछ 
आ जाय, उसीकों भोजन करे | कही भी बेर न रखते हुए 
ब्राह्मण, गौ; घोड़े और मृग आदि समो ग्राणियोमि समहष्ट 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 
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गयी है | जाग्रत्‌ आदि ठीनों अवस्थाओंकों प्रकाशित करते 
हुए तुरीयरूपमैं जिसकी स्थिति वतायी गयी है; बह तुरीयखरूप 
अविनाशी परमात्मा मैं ही हूँ---यों जानकर जो जाग्रत्‌- 
अवखामे भी सुधुस्तकी भाँति रहता है। जो-जो सुनी और 
जो-जो देखी हुई वस्तु है; चह सब मानो अविशात ( अपरिचित)- 
सी है--इस प्रकार उनकी ओर ध्यान न देते हुए जो निवास 
, करता है; उसकी खम्नावस्थामें भी वैसी ही अवस्था बनी 
रहती है | अर्थात्‌ वह खम्ममे उपलब्ध पदार्थौकों भी ग्रहण नहीं 
करता | ऐसा पुरुष जीवन्पुक्त है--इस प्रकार ज्ञानीनन कहते 
नहैं। समस्त श्रुतियेकि अर्थका प्रतिपादन भी यही है कि उसी- 
की मुक्ति होती है। मिक्षु इहछोक और परछोकके विषयोकी 
भी अपेक्षा नहीं रखता | यदि उसमें अपेक्षा हों तो उसीके 
अनुरूप वह बन जायगा--अपने खरूपसे नीचे गिर जायगा | 
खरूपानुसन्धानकीं छोड़कर अन्य शात्नोका अभ्यास उसके 
लिये उसी प्रकार व्यर्थ है; जैसे ऊेंटकी पीठपर छदा हुआ 
केसरका भार | उसकी योगशाक्धमें प्रवृत्ति नही होनी चाहिये! 
उसे सांख्यशास्रका अभ्यास तथा भन्त्र-तन्त्रका व्यापार भी 
नहीं करना चाहिये । यदि संन्यासीकी प्रवृत्ति अन्यान्य शा्नो- 


. में होतीं कै; तो वह सव उसके छिग़े मुर्देको पहनाये हुए 


आभूषणके समान है। चमारकी भोति सबसे अत्यन्त दूर 
रहकर कर्म, आचार और विद्यासे भी दूर रहे | प्रुवका भी 
उच्च खरसे कीर्तन न करे) क्योकि मनुष्य जो-जो कर्म करता 
है, उसका फछ भी उसे भोगना पडता है| अतः सबको रेड़ी- 
के तेलके फेनकी भाँति निःसार समझकर त्याग दे और 
परमात्मचिन्तनमे संल्ष मनोमय दण्ड तथा हाथरूपी पात्र 
धारण करनेवाले दिगम्बर संन्यासीका दर्शन करके--उसके 
आदर्शको सामने रखकर मिक्षु सब ओर विचरण करें| वह 
चालक, उन्मत्त तथा पिशाचकी भोति जीवन अथवा मृत्युकी 
कामना न करे। आज्ञाकारी भृत्यकी भोति मिश्षु केवछ काल- 
की ही प्रतीक्षा करता रहे || २५-२६ |॥ 

जो तितिक्षा ( सहनशीछता ), क्वान, वेराग्य और शम- 
दम आदि सदगु्णेतति शूत्य रहकर केवल मिक्षासे जीवन- 
निर्वाह करता है; वह सन्यासी सन्यास-बत्तिका हनन करनेबालय 
है। केवल दण्ड धारण करने, शेड मुँडाने, बेष बनाने और 
दिखावेंके लिये किसी आचारका पान करनेसे मोभ नही 
मिलता | जिसने शानरूप दण्ड धारण किया है, वही एकद॒ण्डी 
कहराता है। जिसने काष्ठका दण्ड तो धारण कर छिया है 
किंतु सनमे सम्पूर्ण कामनाओंको खान दे खखा है, तथा जो 
शानसे सर्वथा झृत्य है, वह उंन्यासी महारौरब नामक घोर 


नरकोमें पड़ता है। महर्षियोने प्रतिष्षाको शकरीकी विष्ठके 
समान बताया है | अतः संन्यासी इस प्रतिष्ठाकों ध्यागकरः 
कीथ्की भाँति सर्वत्र विचरण करे | दिगम्बर संन्‍्यासी बिना 
मोँगे जो मिल जाय, वही भोजन करें और वैसे ही वख्से 
अपने शरीरको ढेंके | वह दूसरोकी इच्छासे ही वल्न पहने 
और दूसरोकी इच्छासे ही जवान करे | जो खममे भी जाग्रतू- 
अवस्थाकी भाँति ही विशेषरूपसे सावधान हो वैसी ही चेश 
करता है; वह श्रेष्ठ संन्यासी ब्रह्मवेत्ताओमे वरिष्ठ (प्रधान ) 
माना गया है। मिक्षा आदि न मिलनेपर विषाद ने , 
करें और मिल जानेपर हर्षसे फूल न उठे। मिक्षा उतनी 
ही ग्रहण करें; जितनेसे प्राण-रक्षा हो सके | शब्द आदि 
विषयोकी आसक्तिसे सर्वथा दूर रहे । सम्मानकी प्राप्तिको 
वह सब प्रकारसे घुणाकी दृष्टिसे ही देखे | सम्मानका छाम 
उठानेवाल्संन्यासी मुक्त होनेपर भी बंध जाता है।[२७-३४॥ 


“जब चूल्हेकी आग बुझ जाय; घरके सब छोग भोजन 
कर लें, ऐसे समयमे संन्यासी उत्तम वर्णवाले एहस्थोके घर 
मिक्षा लेने जाय । मिक्षाक्रा उद्देश्य प्राण-यात्राका निर्वाहमात्र 
होना चाहिये | हाथको ही पात्र बनाकर विचरनेवाल्ा करपात्री 
यति बार-बार मिक्षा न मॉगे | एक बारमें जो मिल जाय, उसे 
खड़े-खढ़े पा छे या चलते-चछते भोजन करे। जबतक 
हाथका भोजन समाप्त न हो जाय; बीचमे आचमन (जलूपान) 
न करे [ संन्यासी समुद्रकी भोति मर्यादाके भीतर ही रहते 
हैं। उनका आशय महान्‌ होता है। वे महान्‌ होकर भी 
सूर्यकी भाँति नियति ( नियत मार्य ) का त्याग नहीं करते | 
जिस समय संन्यासी मुनि गोकी भांति मुखसे आहार ग्रहण 
करने लगता है अर्थात्‌ यदि कोई उसके मुखमे कुछ डाल दे, 
तभी वह भोजन करता है; उस समय सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति 
उसकासम्भाव हो जाताहै और वह अमृत्त्व (मोक्ष )आप्तिका 
अधिकारी वन जाता है | जो घर निन्दनीय न॑ हो; वही मिक्षा 
लेनेके लिये जाय | निन्‍्दनीय घरोकों छोड दे | जिस घरका 
दरवाजा खुला हो, उसीमे प्रवेश करे | जिसका द्वार बंद हो; 
उस घरमे न जाय | वह धूछते आच्छादित निर्मन घरों 
आश्रय ठे अथवा दृक्षक्ी जडकों ही अपना निवासखान 
बनाये । समस्त प्रिय और अप्रियकी भावनाओंकोी त्याग 
दे ॥ ३५---४० ॥| 

(ठंन्यासी मुनि जहाँ 
तो अग्नि रकले और न 
जो कुछ ग्राप्त हो जाय, 


पूर्यास्त हो जाय; वहीं सो रहे | न 
कोई घर ही बनाये । देवेच्छासे 
उसीपर जीवन-निर्वाह करें । मन 


जज 





करता है । उत्तर दिज्यावाले दलमे प्रवेश करनेपर उसे झान्ति- 
का अनुभव होता है। ईशान-दलमे जानेपर ज्ञान होता है। 
डस कमलकी कर्णिकामे स्थित होनेपर उसके भीतर वेराग्य- 
भाव जाग्रत्‌ होता है तथा केसरोमे स्थित होनेपर उसका 
मन आतक्रचिन्तनमे लगता है। इस प्रकार चैतन्य ही जिसमे 
मुखकी भाँति प्रधान है; उस आत्मखरूपकों जानकर विद्वान 
पुरुष तुरीयातीत त्रह्मरूपमे स्थित हो जाता है || ३ |॥ 
धजीवकी चार अवस्थाओमे प्रथम अवस्था जाग्रत्‌ है 
दूसरी अवस्था खप्न है9 तीसरी अबखा सुपुत्ति है, चोथी 
अचख्ा तुरीय है तथा इन चारोसे रहित तुरीयातीत है | एक 
ही आत्मा विश्व, तैजस, प्राज्ञ ओर त्टरथ-मेदसे चार प्रकार- 
का प्रतीत होता है। अतः “एक ही परमात्मठेव सबके साक्षी 
एवं सत्त्यादि गुणोंसे रहित है और वह ब्रह्म मै खयं हूँ? यो 
कहे । तुरीयातीत पुरुषको जाग्रत्‌ आदि चारों अवस्थाओके 
अनुभवसे परे मानना चाहिये । नहीं तो जैसे जाग्रत्‌-अवस्थामे 
जाग्रत्‌ू आदि चार अबस्थाएँ होती है; खप्नमे खप्नादि 
चार अवस्थाएँ होती है, सुपुप्तिमे सुपुप्ति आदि चार अवस्थाएँ 
होती दे तथा तुरीयम तठुरीयादि चार अवस्थाएँ होती है, उसी 
प्रकार तुरीयातीतमे भी इन अवस्थाओके होनेकी सम्भावना हो 
सकती है | किंतु वास्तबमे त॒रीयातीत-तत््व निगुंण है; अतः 
इस प्रकारके अवस्था-मेद सम्भव नहीं हैं। स्थूछ, सूक्ष्म एव 
कारणरूप जो विश्व, तेजस एवं प्राज्ञ ईश्वर है; उनके साथ सब 
अवश्थाओंमे एक ही साक्षी स्थित होता है । अथवा तटस्थ 
ईश्वर ही द्रष्टा ह--यदि यो कह्देतो ठीक नहीं; क्योकि तटस्थ पुरुष 
बीजोपाधिक (मायोपाधि क)ईश्वररूपसे देखे जाते हैं। अतः उनका 
भी कोई द्रष्टा होनेके कारण तटस्थको द्रष् नही माना जा सकता | 
इसलिये वह द्रष्ट नही है; ऐसा ही निश्चय करना चाहिये। 
फिर तो जीवकों ही द्रश्ठ मान लिया जा सकता है। नहीं; 
जीव द्रष्टा नही हो सकता; क्योंकि वह कठूंत्व, भोक्तुत्म और 
अहड्ढार आदिसे संयुक्त है । जीवसे इतर जो तुरीयातीत 
परमात्मा हैं, वे उक्त दोषोके सम्पर्कसे रहित है । यदि कहे 
जीव भी तो खरूपतः झुद्ध चेतन्य ही है; अत्तः वह भी 
कर्तृत्व आदिके सस्पर्शसे रहित है; तो यह ठीक नहीं। 
क्योकि उसमे जीवत्वका अभिमान होनेसे इस शरीररूपी क्षेत्र- 
में भी उसका अमिमान है ओर शरीरामिमानके कारण ही 
उसमें जीवत्व है। परमात्मासे जीवत्वका व्यवधान वैसा ही है; 
जैसे महाकाशसे घटाकाशका । व्यवधानके कारण ही यह हंस- 
खरूप जीव उच्छवास और निःश्वासके वहाने सदा 'सो5हस! 


$ नारदपरिधराजकोपनिषद्‌ # 
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इस भन्त्रका जप करते हुए अपने खरूपका अनुसंधान “करता 
है। यो समझकर शरीरमे आत्मामिमान त्याग दे। जो 
शरीरामिमानी नही होता, वही ब्रह्म है, यह कहा जाता है। 
संन्‍्यासी आसक्तिका त्याग करके क्रोधपर विजय प्राप्त करे; 
खब्पाहारी एज़ं जितेन्द्रिय हो तथा बुद्धिके द्वारा समस्त इन्द्रिय- 
द्वारोको बद करके मनको परमात्मचिन्तनमे छगाये | योगी 
सदा साधनमे संलम रहकर कही निर्जन स्थानोमे; गुफाओ . 
और बनोमे बैठ जाय और भलीमॉति ध्यान आरम्भ करे | 
सिद्धिकी इच्छा रखनेवाला योगवेत्ता पुरुष अतिथि-सत्कारः 
श्राद्ध और यज्ञोमे तथा देवयात्रा-सम्बन्धी उत्सवोमे जहाँ 
अधिक जनसमुदाय एकत्र होता हो; कदापि न जाय । योगी 
पुरुष योगमे प्रदत्त होकर ऐसा बर्ताव करें, जिससे दूसरे छोग 
उसका अनादर और तिरस्कार करे ) परंतु वह सत्पुरुषोंके 
मार्गको कलक्लित न करे । वाग्दण्ड, कर्मदण्ड और सनो- 
दण्ड--ये तीन दण्ड सदा जिसके नियन्त्रणमे रहते हो, धह 
महासंन्यासी ही यथार्थ त्रिदण्डी है| जो यति धुओं निकलना 
बंद हो जाने और अभि बुझ जानेपर श्रेष्ठ श्राक्मणोके घरसे 
सधुकरी छाकर उसका आहार करता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना 
गया है। जो बिना अनुराग ही संन्यास-घर्ममे रिथित रहकर 
दण्ड धारणपूर्वक मिक्षासे जीवन-निर्वाह करता है, किंठु जिसे 
संसारसे वैराग्य नही होता, वह संन्यासी नीच श्रेणीका माना 
गया है। जिस घरमे उसे विशेषरूपसे मिक्षा मिलती है; उसमे 
बासनावश पुनः मिक्षाक्े लिये जो नहीं जाता, वही वास्तविक 
यति साना गया है---इससे विपरीत आचरण करनेवाला नही। 
जो शरीर और इन्द्रिय आदिसे रहित, सर्वसाक्षी, पारमार्थिक 
विज्ञानखरूप, सुखमयः खयम्प्रकाश एवं परमतत्वरूप 
परमात्माको अपने आत्मारूपसे जानता है; वही वर्ण और 
आश्रमसे अतीत यथार्थ संन्‍्याती है। देहमे वर्ण और आश्रम 
आदिकी कल्पना मायासे ही हुई है। कै वोधस्वरूप आत्मा 
हूँ; मुझसे उन वर्ण और आश्रम आदिका किसी कालमे सम्बन्ध 
नही है?--इस प्रकार जो उपनिषदोके अनुशीलनद्वारा भली- 
भॉति समझ लेता है, वही अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थ संन्यासती ) 
है । अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेनेके कारण जिसके वर्ण 
और आश्रमसम्बनन्धी आचार छूट गये है; वह समस्त वर्णो 
और आश्रमोसे ऊपर उठकर अपने आत्मामे ही ख्थित है। 
जो पुरुष अपने आश्रमो और वर्णति ऊपर उठकर आत्मामे 
ही स्थित है, उसीको सम्पूर्ण बेदार्थका ज्ञान रखनेवाले जानी 
पुरुषोंने अतिवर्णाअ्मी ( यथार्थ संन्यासी ) कहा है | इसलिये 
नारद ! सभी वर्ण और आश्रम अन्यगत ( दरीरगत ) होनेपर भी 
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रक्खे 4 सन-ही-मन सबके ईश्वर सर्वव्यापी परमात्माका चिन्तन 
करते हुए; 'में ही परमानन्दखरूप ब््न हूँ; ऐसी भावना 
रखे | जो इस प्रकार जानकर; मनोमय दण्ड घारण करके; 
आश्ासे निद्वत्त हो जाता है तथा दिगम्बर होकर सदा मन; वाणी; 


# महान्त॑ विभुमांत्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


छषर 


शरीर और क्रियाद्वारा समस्त संसारको त्यागकर) प्रपश्षकी ओरसे 
मुँह मोडकर भ्रमरका चिन्तन करनेवाले कीटकी भाँति सदा 
अपने खरूपके चित्तनमे ही सलूग्न रहता है, वह मुक्त हो 
जाता है। यह उपनिषद्‌ है? | ६०--६६ ॥ 


॥ पश्चम उपदेश समाप्त ॥५॥ 
पृष्ठ उपदेश 
तुरीयातीत पद्‌ और उसकी आपछिके उपाय तथा यतिकी जीवनचय्यो 


तदनन्तर नारदजीने अक्याजीसे पूछा--“भगवन्‌ ! 
श्रमर-कीट-न्यायसे अपने खरूपका अनुसन्धान करनेपर मोक्ष 
प्रात्त होता है--यह आपने बताया; किंतु उस खरूपानु- 
सन्धानका अभ्यात कैसे हो ९? तव अ्माजीने नारदजीसे कहा-- 
'सत्यवादी होकर शान और वैेराग्यद्वारा इस शरीरबकी 
आसक्तिको त्यायकर, शेष बचे हुए एक विशिष्ट श्रीरसे 
खित होकर रहे ॥१॥) 

“जान ही वह शरीर है। वैराग्यको ही उसका प्राण समझो । 
शम और दम--ये दो नेत्र हैं। द्विशुद्ध मन मुख है; बुद्धि 
कला है; पॉच शनेस्िय, पॉच कर्मेन्द्रिय, पॉच प्राण, पॉच 
विषय, चार अन्तःकरण तथा अव्यक्त प्रकृति--ये पचीस तत्त्व 
ही उस शरीरके अवयब हैं। समष्गत जाग्रत्‌; खप्न; संघत्तिः 

: बुरीय और दरीयातीत--ये पॉच अचरथाएँ ही उस विशिष्ट 
गरीरके पॉच महाभृत हैं। कर्म, भक्ति; शन और वैराग्य--थे 
शरीरकी भास्रा अर्थात्‌ भुजाएँ हैं। अथवा जाग्रतू, खप्न, 
सुषुति और तुरीय--ये चार अवख्थाएँ ही चार भुजाएँ हैं। 
पहले बताये हुए चौदद करण पडुमे स्थित कमजोर खंमोंकि 
समान हैं | ऐसी खितिमें भी जैसे कौचड़मे पड़ी हुईं नावकों 
भी अच्छा नाविक दकेलकर उसे ठीक मार्गपर छा ही देता है, 
उसी प्रकार संसार-सिन्ुके पहुगें फंसी हुईं इस जीवनरूपी 
नौकाको उत्तम बुद्धिके द्वारा वशमे रखकर पार ल्गाये--ठीक 
उसी तरह; जैसे हाथीवान्‌ हाथीकों अपने वंशसे रखकर उसे 


ठीक रास्तेसे ले जाता है | शनमय विशिष्ट शरीरमे खित हुआ है 


पुद्ष करे अतिरिक्त जो कुछ मी है, चह सब ऋत्पित होनेके 
कारण नश्वर है--यो समझकर सदा 'अहं बल्मास्मिः ( मै 
त्रह्म ही हूँ) इस प्रकार उच्चारण करे । अपने आत्माके अतिरिक्त 
दूसरी कोई भी वस्तु शत्व्य नहीं है, ऐसा निश्चय करके 
जीवन्मुक्त होकर रहे | इस अकार रहनेवाला पुरुष कृतक्ृत्य 
हो जाता है । व्यवहार-कालमे भी यो न कहे कि की बहन 
नही हूँ ।? अपित निरन्तर की बहा हूँ? इस धारणाक़ों ही 


पुष्ठ करता रहे | जाग्रत्‌, खप्न, सुषुत्ति--इन तीन अवसथाओ- 
को पार करके तुरीयावस्थामै पहुँचकर संन्याती ठुरीयातीत 
परमात्मपदमे प्रवेश करे || २॥ ५ >> 
“दिन जाग्रतू-अवस्था है, रात्रि ख़प्न है; अर्द्धरात्रि सुपु्ति- 
खानीय है । ये तीनों अवस्थाएँ तुरीयमे है और हुरीयकी 
स्थिति तुरीयातीतमें है । इस प्रकार एककी अवस्थामे 
चार अवख्ाएँ हैं | मन; बुद्धि, चित्त, अहड्लार--इन चोरे 
अन्त/करणोमेसे प्रत्येकके अधीन जो नेत्र आदि चौदह करण 
» उनके व्यापार बताये जाते हैं | नेत्रोंका काम है रूपको 
ग्रहण करना, श्रोत्रोंका काय॑ है शब्दकी उपलब्धि, जिहा- 
का कार्य है रसाखादन, गन्धका अनुभव आणेन्द्रियका काम 
है; वोलनेकी क्रिया वा इन्दरियका व्यापार है, हाथोका काम है 
किसी बस्तुक़ो ग्रहण करना; पैरोका कार्य है चलना, मर 
त्याग गुदाका और विधयजनित आनन्दका अनुभव उपस्थका 
कार्य है। त्वचाका कार्य सर्शका अनुभव करना है। इनके 
अधीन विषय-अहणकी बुद्धि है। बुद्धिसे जानता है। चित्तसे 
चेतना प्रात्त करता है। अहड्डारसे अहंताका अनुभव करता है। इन 
सब भावोंकी विशेषरूपे सृष्टि करके इनके समुदायर्मी शररमे 
आत्मामिमान करनेके कारण तुरीय-चेतन ही जीव हो जाता 
है। जैसे घर्मे अभिमान करके मनुष्य गहर् बनता है, उसी 
प्रकार शरीरमे अमित्तान करके तुरीय-चेतन जीव होकर 
विचरता है ! शरीरके भीतर जो अष्टदछ ऋमहते युक्त हृदय 
» उसमे रहनेवाछा जीव जब उच्त कमलके 
विचरता है; तब उसमे युण्यानुश्शनकी ग्रवृत्ति होती है आम्रेय 
कोणबाले दछमे जानेपर उसे निद्रा और आह्स्य सताते हैं। 
दक्षिण दिशाके दल्मे खत होमेपर उसमे क्रूरताका भाव 
आता है। नेऋत्यकोणवाले दलका आश्रय लेनेपर उसके प्रप- 
बुद्धि जाग्रत्‌ होती है। पश्चिम दक्मो स्थिति होनेपर उसका 
मीडामें अनुराग होता है । बायव्यकोणके दलमे जानेपर उसकी 
बुद्धि गमनमें छगती है--धह इधर-उधर जानेका संकल्प 


जश2 
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४ सप्तम उपदेश 
संन्‍्यासीके सामान्य नियम और कुटीचक आदिके विशेष नियम 


तदनन्तर नारदजीके यह पूछनेपर कि ध्यतिका नियम 
कैसा होना चाहिये १? त्रक्माजीने इस प्रश्नकी सामने रखकर उत्तर 
देना आरम्भ किया। उन्होंने कहा, “संन्यासी विरक्त होकर केवल 
वर्षाके चार महीनोंमे ही किसी निश्चित स्थानपर विश्राम करे । 
शेष आठ महीनोमे एकाकी विचरण करे । कहीं एक स्थानपर 
अधिक दिनोतक निवास म करें) क्योंकि वैसा करनेसे 
पतनका भय है। श्रमरोकी भाँति एक स्थानपर न ठहरे | 
अपने अन्यन्न जानेका यदि कोई विरोध करे तो संन्यासी 
उस विरोधको खीकार न करे। अपने हाथो तैरकर नदी पार 
न करे | पेड़पर भी न चढ़े । देव-उत्सवके निमित्त होनेवाले 
मेलेको न देखे | सदा एक घरका भोजन और आत्माके 
अतिरिक्त बाह्य देवताओंका पूजन न करे | आत्माके 
अतिरिक्त सबका त्याग करके मधुकरी इत्तिसे मिक्षा छाकर 
अहण करे । शरीरको कृश बनाये रक्‍्खे । .मेदेकी इंद्धि न 
होने दे । घीको रुघिरके समान समझकर त्याग दे। एक घरके 
अन्नको मांतकी भाँति समझकर छोड़ दे | इच्च या चन्दन 
आदिके छेपको अशुद्ध मरू-मूत्रादिके छेपकी भांति मानकर 
उसका त्याग करे | क्षार (सोडा, साबुन आदि ) को चाण्डालके 
समान अस्पृश्य समझे | कोपीन आदिके अतिरिक्त अन्य 
वस्नोको जूठें बर्तनके समान समझकर, उन्हे त्याग दे। 
अभ्यद्गभर ( तेछ आदि मछने ) को स््रीके आलिक्षनकी 
भोति मानकर उससे दूर रहे | मित्रोके आनन्ददायक सन्नको 
मूज़के समान त्याज्य समझे | किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये मनमे 
होनेवाली स्पृह्धकों अपने लिये गोमासके समान वर्जनीय 
माने । परिचित स्थानको चाण्डाछका बगीचा समझे । स्रीको 
सर्पिणीके समान भयद्भुर समझे । खुवर्णनी कालकूछ 
समा-स्थलकोी इमशानभूमि; राजधानीकी कुम्भीपाक नरक 
तथा एक स्थानके अन्नकों मुर्देके लिये अपित पिण्डकी 
सॉंति समझकर त्याग दे । देहकों आत्मासे प्रथक्‌ 
देखना और अहत्तिमे फेसना छोड़ दे। खदेशको त्याग दे 
और परिचित स्थानोसे भी दूर रहे । अपनी आनन्दरूपताका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए, ऐसी प्रसन्नताका अनुभव करे 
सानो कोई भूली हुईं बहुमूल्य वस्तु पुनः प्रात्त हो गयी हो | 
जहाँ जानेपर अपने शरीरमे ही आत्मामिमान जाग्रत्‌ हो जायः 
जिसमे अपने दरीर्से सम्बन्ध रखनेवाले छोग रहते छवे, उस 
प्रदेशको सदाके लिये भूछ जाय। अपने शरीरको भी मुर्देकी भाँति 


त्याज्य मानकर उसमे आसक्त न हो ) जैसे जेलखानेंसे छूटा 
हुआ चोर छज्ञाबश अपनी जन्मभूमिक्रो न जाकर कहीं दूर 
जा वसता है, उसी प्रकार संन्‍्यासी जहाँ उसके पुत्र और 
साता-पितादि गुरुजन रहते हो, उस स्थानकी छोड़कर बहोँसे 
दूर ही रहे । विना यज्ञ किये ही जो कुछ प्राप्त हो जाय, 
उसीका आहार करे । ब्रह्मखरूप प्रणवके चिन्तनमे तत्पर 
रहकर अन्य समस्त कर्मोके वन्धनसे मुक्त हो जाय । काम, 
क्रोध; छोम, मोह, मद और मत्सरता आदिको जलाकर 
त्रिगुणातीत हो जाय | क्षुधा, पिपासा आदि छः प्रकारकी ऊमियोंसे 
प्रभावित न हो । जन्म; इंद्धि आदि छः प्रकारके भावविकारोसे 
भी अपना सम्बन्ध न माने। सत्य बोले, शरीर और मनसे पविन्न 
रहे तथा किसीसे भी द्रोह न करे। गंविमे एक रातः 
नगरमें पॉच रात, किसी पुण्यक्षेत्रमे पॉच्च रात तथा तीर्थमे भी 
पॉच रातसे अधिक न रहे | कहीं भी अपने छिये घर न 
बनाये । बुद्धिको परमात्मचिन्तनमें स्थिर रक्ले | झ्ठ कमी 
न बोले । पर्वतकी गुफाओसे निवास करे । श्रमणकालमें 


_सदा अकेल्य ही रहे। ( चौमातेके समय ) दो व्यक्तियोंकि साथ 


भी रह सकता है। तीनके साथ रहनेपर तो गॉव-सा ही बन 
जाता है; और चारके साथ हों नगर-सा बस जाता है। अतः 
संन्‍्यासी अकेला ही रहे | अपने चौदह करणो ( इन्द्रियो ) को 
पथक्र पथक्‌ विषयोके चिन्तनका अवकाश न दे । अखण्ड 
बोधसे वैराग्य-सम्पत्तिका अनुभव करके भ्मुझले भिन्न दूसरा 
कोई नही है, मेरे सिवा दूसरेका अस्तित्व ही नहीं हैः--ऐसा 
मन-ही-मसन विचार करके सब ओर अपने खरूपका ही 
साक्षात्कार करता हुआ जीवमन्मुक्त-अवस्थाको प्राप्त करे। जबतक 
प्रारब्धके प्रतिमासका नाश न हो जाय प्रणव-चिन्तनपूर्वक 


ओत; अनुज्ञत्‌ आदि चार खरूपोंमे अभिव्यक्त होनेवाले 


तुरीय-ठरीयरूपमे स्थित अपने निर्विकल्प आत्माका सम्यकू बोध 
प्राप्त करे | खल्पका ज्ञान हो जानेपर जबतक यह शरीर गिर न 
जाय, तबतक खरूपका चिन्तन करते हुए, ही कालूयापन 
करता रहे ॥ १ ॥- 

“कुटीचकके ढिये तीनों काछ स्नानका विधान है। वहूदक 
साय॑-प्रातः दो बार स्नान करे | इंसके लिये दिनमे एक बार 
ही ल्वानका नियम है | परमहंस मानसिक ल्लान करे | 
ठुरीयातीतके लिये भस्मल्जान बताया गया है। अर्थात्‌ वह सारे 
झरीरमे केवल विभूति छगा ले | तथा अवधूतके लिये वायब्य- 


उपदेश ६] 


# महान चिभुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति # 


प्र 








श्रान्वश आत्ममे आरोपित कर लिये जाते है; परतु 
आत्मवेत्ता पुरुष ऐसा नहीं करते | नारद |,ल्यशानी पुरुषो- 
के लिये न कोई विधि है न निषेध | उनके लिये अमुक 
बसु ताज्य है और अमुक वस्तु त्याज्य नहीं है; इस तरहकी 
कर्पता नहीं होती। और भी नियम उनपर छागू नही 
होते ॥ ४-१९ ॥ 

'जिज्ञातुकी चाहिये कि वहः सम्पूर्ण मूतोंसे तथा अद्मा- 
तके पदसे भी विरक्त हो; सबमे; पुत्र ओर धन आदिम भी 
प्रेम नरखते हुए मोक्षके साधनोमे श्रद्धा करें और उप्रनिषददों- 
का शान प्राप्त करनेकी इच्छाते हाथमे कुछ भेंट लेकर 
अक्षवेत्ा भुझ्की सेवार्म जाय। वहाँ दीर्घकाल्तक अपनी 
सेवाओंते शुरुकों संतुष्ट रखते हुए वित्तकों भलीमॉतति एकराग् 
करके ध्यानपूर्वक उपनिषद-धाक्योंके अर्थक्षा अवण करे | ममता 
और अह्ढार त्याग दे । सब्र प्कारकी आातक्तियोरे प््यक्ू 
रहे तथा शमदम आदि ताधनोसे सम्पन्न होकर अपनेमे ह्ठी 
आत्माका दर्शन करे | ससारमें सदा जन्म, मंत्यु और जरा 
आदि दोषोंका दर्शन करनेते ही उसकी ओरते विरक्ति होती 
है। और जो ससारसे विरक्त हो गया है, उसके द्वारा बया्थ- 
उप संन्याखाइण तम्भव होता है | इसमे तनिक भी पंदेहके 
हियरे खान नहीं है। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाल परमहस 


उपरनिषदोंके अवण आदिके द्वारा सक्षात्‌ मोक्षके एकमात्र साधन हैं 


व्रक्षविश्ञनका अम्यातत करे | प्महंस-नामक यति अक्ृविश्ञनकी 
प्रत्तिके लिये शरद आदि सम्पूर्ण लाधनोसे सम्न्न होवे | 
वैदन्तवेचा विद्वान योगी सदा उपनिषदोंके अम्याप्तमें तत्पर रहे | 
वमदम जादिते क्यत्ष हो सन और इन्द्रियोंको अपने बशमे 
हे | भपक्े लग दे । कहीं भी मत ने खखे । 5 
नन्द्र रहे । परिग्को सवेया त्याग दे | दिरके बालकों 
हैंड दे । पुराने बत्रका कोपीन पहने अथवा दिगमर रहे। 
* मनमे ममता और अहड्शारको कमी खान न दे । जो मित्र 
और शबुआरियें समान भाव रखता है तया समूर्ण जीबोंके प्रति 
बा 2 कं है, हे अन्तःकरण सर्वथा शास्त्र है, 
ते शानी पुरुष -समुद्रसे पार हो 
“अशादी नहीं ॥ २-२९ [| ४2७०४ 
'बिशञाहु पुरुष शुरके हिंमें तयर रहकर वहों एक वर्ष- 
तक निवास करे। नियम पालनमें कमी लीक रे 


तथा बह्ाचर्य और अहिंसा आदि यमोके पाछनमे भी सतत 
सावधान रहे | इस प्रकार साधन करते हुए ( गुझकृपासे ) 
वर्षके अन्तमे सर्वोत्तम शानयोगकी उपलब्धि करके धर्मानुकूल 
आचरण करते हुए"इस प्ृथ्वीपर विचरण करे । ऊपर बताये 
अनुसार वर्षके अत्तमे सोत्तम शानयोगकी प्रातिके अनन्तर 
बहचरय आदि तीनो आश्रमोका व्याग करके अन्तिम आश्रम 
संन्यासकों ग्रहण करें तथा गुरुकी आशा लेकर इस प्ृृथ्वीपर 
विचरण करे | वह आसक्तिको त्याग दे। क्रोपकों काबूमे 
खखे । आहार खत्ममात्र करे और सद्या नितेन्द्रिय बना 
रहे || १०-१३ ॥ ः 


“कर्म ने करनेवाछ ग्हर्थ और कर्मपरायण मिक्ु--औे 
दोनो अपने आश्रमके विपरीत व्यवहार करनेके कारण कभी 
शोमा नहीं पाते | मनुष्य मदिराकी तो पीनेपर मतवाल्य होता 
है; परंतु तरणी स्रीको देखकर ही उन्मत्त हो उठता है | 
इसहिये दर्शनमाजसे विषक्षा-सा प्रभाव डाल्नेयाली नारीको | 
संन्यातती दूरसे ही त्याग दे | ल्ियोके साथ बातचीत करना, 
उनके पाते संदेश भेजना; नाचना। गाना, हास-परिह्दस 
करना तथा परायी निन्‍्दा करा--संत्याती इन सबका 
जाग कर दे। नारद  यतिके लिये ( नैमित्तिक ) स्नान; 
जप; पूज) होम तथा अम्निहोत्र आदि कार्य कहंव्य नहीं 
। उठके हिये देव-पूजन, भराइ-तपंण, तीर्थयात्रा; न्नत 
घर्मअधर्म तथा छोकाचारसभवन्धी कार्य भी नही है। 
योगबुक्त संन्यासी समूर्ण कमोको त्याग दे; समस्त लोकाचारेसे .- 
भी दूर रहे | विद्वात्‌ यति अपनी बुद्धिको परमार्यमे 
ढगाकर कृमि; कीट, प्तज्ञ तथा वनस्पति आदि जीवोकी 
कमी हित ने करे | वह सदा अन्तर्मुंख रहे) बाहर 
और भीवरसे भी खच्छता रक्त | अपने अन्ताकरणको 
#ठ भान्त बनाये रहे तथा बुढ्धिकों आतमाननदसे ही 
परिपूर्ण किये रहे | नारद | हुम मीतरसे सम्पूर्ण आसक्तियोंका 
परितयाग करके संसारयें विचरते रहो | संन्यासीकों जे 
किसी ऐसे अरेशमे नहीं धूमना चाहिये, जहों अराजकता 
पहली हुई हो | संन्याती स्तुति और नमस्कार दूर रहे। 
शरद और तर्षणले भी अछग रहे । किसी शूत्य भक्तों अथवा 
'वतकी गुफाओमे आश्रय छे । संन्वालीको सदा खच्छन्दरुपरे 
विचरना चाहिये । गह उपनिषदद्‌ है? || ३४-४२ ॥| 


॥ पष्ठ उपदेश समाप्त ॥ ६॥ 
--+०३०५--- 


उ० आं० ९९... 


जद # नारदपरिवाजकोपनिषद्‌ % [ उपदेश ८ 





जाते है--एक संहार-भणक, दूसरा संष्टिअणव और तीसरा अन्तर्‌-बाह्य--उभयस्वरूप जो ब्रह्म-प्रणव है; वही विरौटप्रणवके 
उभयात्मक प्रणव | उभयात्मक अगवके आन्तर और वाह्य. नामसे कहा गया है | संहार-प्रणव बह्मादिसे अधिष्ठित होनेंके 
“दो खरूप हैं। इसीलिये उसे उभयात्मक कहते हैं | अन्तः- कारण ही ब्र्न-प्रणव साना गया है। स्थूछ आदि भेदसे युक्त 
प्रगवका खरूप आगे बतलायेंगे | उपयुक्त त्रहप्रगगका एक अकारादि चार मात्राएँ जिसका खरूप हैं, उस मात्रा- 
भेद व्यावेहारिक प्रणव है| व्यष्टिप्रणवका ही दूसरा नाम चद॒ष्टयात्मक गणबक्रा नाम अर्द्धमीत्राग्णव है | १॥ 

बाह्मे-प्रणव है। इन सबके अतिरिक्त एक आर्ष#णव मी है। अब अन्तःप्रणयका खरूप बतलाते हैं। 3» यह ब्रह्म 











१. अर्ड्मान्रा, अकार और उकार जिसके अज्ज हैं, ऐसा मकारमान्ना-प्रधान “्सहार-प्रणव' होता है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इसके 
अधिछता हैं । अतः यह मात्रात्रयप्रधान माना यया है, जैसा कि कहा यया है--- 

त्रिमात्राकलनोपेतसहारप्रणवासना; । अद्विष्ण्वीश्वररा विश्वसर्यखित्यन्तहेतवः ॥ 
भवेयुर्यंत एवाय सहारप्रणवों भवेत्‌ ॥ 

२, उकार, मकार और अर्धमात्राको अज्व बनाकर अकारमात्रकी अ्धानतासे बोला जानेवाला प्रणव “सष्टि-प्रणद” कहलाता है। 
इसके अधिए्ठाता देवता ब्रद्माजी हैँ; अतः यह एकमात्राप्रधान है । जैसा कि वचन है--- 

एक्मात्रात्मक॑ तारशुपादाय चतुमुंखः | यत्तः ससर्ज सकल सध्टितारों क्वतो भवेत्‌ ॥ 

३, उपयुक्त सार और सष्टि-प्रणवके अतिरिक्त एक अन्तर्वा्नोभयस्वरूप प्रणण और होनेसे 'क्ष-प्रणव' तीन प्रकारका छोता है। 
संहार-प्रणवकी तीन मात्राएँ, सष्टि-प्रणदकी एक मात्रा, अन्तःप्रणवकी आठ मात्राएँ तथा वाह्मप्रणवकी चार मात्राएँ--ये सब मिलकर सोलह होती 
हैं। इन सोलद मात्राओंसे विशिष्ट प्रणवको जद्षा-प्रणव” कहा जाता है। यद्यपि यह एक ही है, तथापि दृष्टिमेदसे अनेक भेदवालय हो जाता है। 

४. जिसके गर्भमे ( वर्णमालाके ) पचास अक्षर छिपे हुए हैं, उस “अकारः की अधानताको छेकर व्यवह्त होनेवाछय प्रणव 
ज्यावद्वारिक प्रणव कहलाता है। “अकारों वे सर्वा व सेपा स्पशोष्ममिः व्यज्यमाला वदवी नानारूपा भवतिः ( अकार ही समस्त वाणी 
है। यह अकार-मात्रा ही स्पर्श और ऊष्मा आदि वर्णोके रूपमें व्यक्त होकर वहुत-सी होती है, अनेक रूपोंमें दिखायी देती है )--इस 
धरुत्िके अतुस्तार अकार ही समस्त वर्णोका मूछ है। पचास वर्णोसे विभूषित एकमात्राप्रधान यह अणव है । चेखरी वाणीका, जिसके द्वारा 
सानवमात्र व्यवहार करते हैं, हेतु होनेते इस प्रणवको “व्यावहारिक” कहा गया है । दुगो आदि तथा इच्छा आदि तीन शक्तियोंसे यह युक्त 
है। वसुगण, रुद्रगण और आदित्यगण इसके अब्ज हैं। नौ अह्मा एवं पॉच अह्या इसके अधिष्ठाता देवता हैं | जैसा कि कह्दा गया है--- 

एक्मात्रात्मकत्तार:.. पन्चाशदवरणभूषितः । वेखरीकछनाहेतुव्यौवह्यारिक ईरितः ॥ 
-  दुर्गाविदिक्तित्रित. तथेच्छादित्रिशक्तिकम्‌ | वस्वादित्यक्ृजात नवत्रह्माधिदेवतम्‌ ॥ 
तथा पत्नब्रह्देद॑ तद्ाच्याथ॑ इतीरितः । 

०५, विरादू-प्रणव समष्रिप है; इससे वाह्मय व्यष्टि-प्रणव है; उसकी चार मात्राएँ हैं। उसीको ध्वाह्य प्रणवः कहते हैं। विश्व या 
वैशवानर ही श्सका अध्ष्ठाता है। कहा भी है--- 

व्यष्टेः.. समश्वाह्नत्वाचुलातुर्याशयोगतः । वाह्मप्रणण. आम्नातो विश्वाद्या वाच्यता गताः॥ « 

६. अकार, उकार, मकार, विन्दु, नाद, कछा और कलातीतरूपसे ऋषिमण्डलीद्वारा उपास्ममान सप्तमान्रात्मक अणवका लाभ 

ध्आपप्रणबः है। पद्चतक्मा, विराद्‌ और जन्तयोमी श्सके अधिष्ठाता हैं। कहा भी है--- 
सप्तमात्रात्मकः पश्चन्नद्मान्तर्योम्यधिष्ठितः । ऋषिमण्डल्सेव्यत्वादार्षप्रण.. उच्यते ॥ 

७. आपं॑-प्रणवके अतिरिक्त एक स्थिति-प्रणण सी होता है; यह अकार-उकार--उभयमान्नारूप है। जक्षा और विष्णु श्सके 

अधिष्ठाता हैं । समष्टि अकार आदि मात्राचतुष्यात्मक प्रणवक्ी “विराद्-प्रणच” कहते हैं । “विराद! आदि इसके अधिष्ठाता हैं। जैसा 


कि कहां है-- 
चतुःसमष्टमात्रायुग विराद्प्रणण उच्यते । विराडादियेवेद्ाच्य तह॒श्यं परमाक्षरम्‌ ॥ 


८. स्थूछ, यक्ष्म, कारण और साक्षी--इन चारकी मात्राओसे युक्त “्येमात्रा-प्रणव” होता है। ओोत, अनुशाक अनुश और 
अविकल्परूप परमात्मा ही इसके अधिए्ाता हैं। हू 


अफोब८] न नननननननिननननननलनलललललललन महान्त विभुमात्मान मत्ता घौरो न शोचति # 


उणु५ 


नरम नल टन अप ते 


ज्ञान कहा गया है। अथोत शरीर वाबुके समान ही वह 
शुद्ध हो जाता कै; उसे जख्से ख्रान करनेकी आवश्यकता 
नहीं है॥ २॥ 

'कुदीचकके डिये ललादम ऊर्भ्वपुण्डू तिछक लगानेका 
विधान है । बहूदकके डिये त्रिपुण्डका तथा हंसके ह्यि 
ऊ्तेपुण्ड निपुण्डू दोनोंकी विधि है। परमहंस केवल विभूति 

* - बवारण करे | तुरीयातीतके लिये तिलकपुण्डू कहा गया है । 
अवधूतके लिये किसी प्रकार तिलक आवश्यक नहीं है 
अथवा वुरीयातीत एवं अबधूत दोनेंके लिये ही तिलक 
अनावश्यक है॥ २ ॥ है 

'कुटीचक दो मह्दीनिपर बाल बनवाये। वहुदक चार महीने- 
पर | हंछ और परमहसके डिये वाल वनवानेका विधान नहीं है। 
यदि है भी तो छ मददीनेपर | तुरीयातीत और अवधूतके 
लिये तो क्षौरका नियम है ही नहीं ॥ ४ ॥ 

'कुटीचकके लिये एक खानका अन्न खानेकी विधि है। 
बहुदककी मधुकरीका अज्न खाना चाहिये । हँस और 
परमहंसके लिये द्वाथ ही पात्र है। उसपर जो कुछ आ जाय; 
उतना ही खाकर सन्तोष करे। ठुरीयातीतके लिये गो-मुखबृत्ति 
है अर्थात्‌ उसके मुखमे दूसरा कोई जो कुछ फल-फूछ देना 
चाहे; उसे वह गायकी माँति मुँह फेछाकर छे छे। अवधूतके 
लिये अजगर-दृत्ति है अर्थात्‌ देवेच्छा या परेच्छासे कमी जो कुछ 
मी आप्त हो जाय, उसीपर वह संतोष करे ॥ ५॥ 


कुटीचकके लिये दो वतन रखनेका विधान है। बहूदकके 
लिये एक चादर और इंसके लिये वद्धका एक हुकढ़ा 
रखनेका नियम है । परमहंस दिगम्बर रहे अथवा एक 
कौपीनमात्र धारण करे । तुरीयातीत और अवधूतको तो 
दिगम्बर ही रहना चाहिये | हंस और परमहंसके लिये ही 


मृगवर्भ रखनेका विधान कै। अन्य संन्यातियोंके लिये 
नहीं ॥ ६॥ 

ुटीचक और वहुंदकके लिये प्रत्यक्ष देवपूजनका 
विधान है। हँस और परमदँस केवल मानसिक पूजन कर 
सकते हैं । ठुरीयातीत और अवधूत केवल 'सोहहसस्मि! 
( वह बल्ल मैं ही हूँ ) यही भावना करे ॥ ७॥ 

'कुटीचक और बहुदकका मन्‍्त्र-जामें अधिकार है। हंस 
और परमहंस केबछ ध्यानके अधिकारी हैं | तुरीयातीत और 
अबधूतका खरूपानुसंघानके सिवा और किती कार्यमें अधिकार 
नहीं है। दुरीयातीत, अवधूद और परमहंस--इन तीनको ही 


. #त्लमसतिः आदि महावाक्‍्योंके उपदेशका अधिकार प्राप्त है। 


कुटीचक, बहूदक और हंस--ये तीनों दृतरोंके डिये 
उपदेश देनेके भषिकारी नहीं हैं ॥ ८ ॥ 

'कुटीचक और बहुदकके लिये मानुष्प्रणव अर्थात्‌ वाह्म- 
प्रगवके चित्तनका विधान है| हंस और परमहंसकों अन्तः- 
प्रणवका तथा तुरीयातीत और अवधूतको अ््मरूप प्रणवका 
चिन्तन करना चाहिये ॥ ९ ॥ ः 

'कुटीचक और बहुदकका प्रमुख साधन है--अवण | हंस 
और परमहंसका प्रमुख साधन है मनन तथा तुरीयातीत और 
अवधूतका प्रमुख साधन है निदिष्यातन। आत््मानुसंधावकी 
इन समीके हिये विधि है ॥| १० ॥ 

“इस प्रकार मुक्तिकी इच्छा रखनेवाछा संन्‍्याती सदा 
संसार-सागरसे पार उतारनेवाले तारकमन्त्र ( प्रणव ) का 
चिन्तन करते हुए. जीवन्मुक्त होकर रहे | वह अधिकार- 
विशेषके अनुसार केवल्य-प्राप्तिक उपायका अन्वेषण करे | 
यह उपनिषद्‌ है? ॥ ११॥ 


॥ सप्तम उपदेश समाप्त । ७॥ 
पज्थछ की क्‍टिपत-ब- 
अष्टम उपदेश 
प्रणवके खरुपका विषेचन 


ततश्मात्‌ नारदजीने मगवान्‌ बह्माजीसे पूछा--“भगवन्‌ ] 
जन्म-छत्युसे तारनेवाणा मन्त्र कोन-सा है ! मै आपकी शरणमें 
हूँ; बतानेकी कृपा करें।? ब्रह्माजीने 'तथास्तु! कहकर इस प्रकार 
उपदेश आरम्भ किया--/वत्त | 3० यही तारकसन्त्र है। 


यह ब्रह्मतरुप है। व्यष्टि और समष्टि दोनों प्रकारसे इसीका 
चिन्तन करना चाहिये ।? नारदजीने पूछा---“भगवन्‌ | व्यष्टि 
और समष्टि क्या है? ब्रक्ाजीने कद्दा--थव्य्टि और समष्ि 
ब्रह्मग्रणवक्े अज्भ हैं। एक ही ब्रह्म-प्गवके तीन भेद माने 
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न्द्रियों, पॉच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस समष्टि- 
ऋरण ही जिनके मुख है; पाताल, भू७ भुव७ स्व७ मह: 
जन; तपः ओर सत्यम--ये आठ छोक ही जिनके आठ 
अज्ञ हैं; जो स्थूल जगत्‌के उपमोक्ता हैं; स्थूल, सूक्ष्म; कारण 
और साक्षी--इन चार खरूपोमे जिनकी अभिव्यक्ति होती 
है; वे स्थूछ विश्वमे सर्वत्र व्यापक एवं अखिल विश्वरूप 
मैश्वानर पुरुष ही विश्वविजेता प्रभुके प्रथम पाद हैं। 

ध्खप्नावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्मे 
व्याप्त परमात्मा सूक्ष्मप्रश् हैं--उनका विशन बाह्य जगतकी 
अपेक्षा आत्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतमें व्याप्त है । सतः वे 
पू्वोक्तल्पसे आठ अज्ञॉवाले हैं। काम-क्रोधादि झत्रुओंको 
तपानेवाले नारद | वे खप्नलोकमे एकमात्र ही हैं; उनके 
सिवा दूसरा नहीं है | ( उनके भी पूर्ववत्‌ उन्नीस ही मुख 
हैं। ) वे सूक्ष्म जगतके सूक्ष्म तत्तोंका अनुभव और पालन 
करनेवाले हैं। उनके भी पूर्ववत्त्‌ स्थूल-सूक्ष्म आदि भेदसे चार 
खरूप हैं। उन्हे तैजस पुरुष कहते हैं; क्योकि वे 
तेजोमय एवं प्रकाशके खामी हैं। वे समस्त भूतोंके स्वामी 
हिरिण्यगर्भ हैं। पूर्वोक्त वैश्वानर तो स्थूछ हैं. और हिरण्यगर्म 
अन्तःप्रदेशमे स्थित होनेके कारण सृक्ष्म बताये गये हैं । 
इन्हें परमात्माका द्वितीय पाद बताया जाता है || ४-१३ ॥| 

“जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता; कोई भी स्वप्न नही देखता; वह स्पष्ट ही 
सुषुसि है। ऐसी सुषुति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्‌- 
की प्रल्यावस्था ( जब कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमे विलीन 
हो जाता है) जिनका स्थान (शरीर ) है, अर्थात्‌ समष्टि 
कारण-तत्वमे जिनकी स्थिति है, जो एकीमूत ( अद्वितीय ) 
हैं--जिनकी अभी नाना रूपोमे अभिव्यक्ति नहीं हुईं है; 
जो घनीभूत प्रश्ञानसे परिपूर्ण हैं; सुखी अर्थात्‌ आनन्द्खरूप 
हैं, नित्यानन्दमय हैं, सब जीवोके भीतर स्थित अन्तर्यामी 
आत्मा है तथा अपने खरूपभूत आननन्‍्दमात्रका उपमोग करने- 
बाल़ें हैं, चित्मय प्रकाश ही जिनका मुख है; जो सर्वत्र 
व्यापक एवं अविनाशी हैं; ओत; अनुज्ञाठं) अनुज और 
अविकल्प--इन चार स्वरूपोमे जिनकी अभिव्यक्ति होती है; 
थे प्राशनामसे प्रसिद्ध ईश्वर ही परन्रक्म परमात्माके तृतीय 
पाद हैं ॥ १४-१६ ॥ 

८इस प्रकार तीनो पादोके रूपमे वर्णित ये परमात्मा 
सबके ईश्वर हैं। ये सर्वश्ञ हैं। ये यृह्रमरूपसे भावना (ध्यान) 
करने योग्य परमेश्वर ही अन्तर्यामी आत्मा हैं। ये सम्पूर्ण 


# सारद्परित्राजकोपनिषद्‌ # 
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विश्वके कारण हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रल्यके स्थान भी ये ही हैं। जाग्रत्‌ आदि तीनों ही 
अवस्थाओमे लछक्षित होनेवाछा यह जगत्‌ भी वास्तव 
सुषुस्तरूप ही है। यह सब प्रकारकी उपरतिमे वाधक बना 





रहता है। ( सुषुस्तत्प इसलिये है कि इससे मोहित हुए 


सनुष्योक्ी कभी किसी वस्तुका ताक्त्विक शान नहीं होता । ) , 
इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ भी है; क्योंकि यहाँ 
चस्तुका प्रायः विपरीत ही ज्ञान होता है। इतना ही नहीं, 
कुछ-का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ मायामात्र 
ही है। 

“उक्त तीनो पादोंके अतिरिक्त जो चौथा तुरीय पाद है; 
वह ओत; अनुजशञात्‌, अनुश और अविकल्प--इन चार 
भेदोके कारण चार रूपवाला है। ठुरीयरूपमें स्थित ये परमात्मा 
एकमात्र सननिदानन्दरूप हैं। ओत आदि चार भेदोंमें खत 
होनेपर भी चठुर्थ पाद 'तुरीयः ही कहलाता है; उसके चारों 
भेद तरीय नामसे ही प्रतिपादित होते हैं; क्योंकि प्रत्येक 
रूपका तुरीयमे ही पर्यवसान--लछय होता है| इस तुरीय पादमें 
भी जो ओत; अनुशात्‌ और अनुज्ञारूप तीन भेद हैं; वे 
विकल्प-ज्ञानके साधन हैं; अतः इन तीन विकत्पो ( भेदों ) 
को भी यहाँ पूर्ववत्‌ खुषुसि एवं मनोमय स्म्नके समान तथा 
मायामात्र ही समझना चाहिये। यो जानकर यह निश्चय 
करना चाहिये कि इन विकल्पोंसे परे जो निर्विकत्परूप 
टु॒रीय-तुरीय परमात्मा हैं; वे एकमात्र सच्चिदानन्दरूप ही 
हैं॥ || १७-२० ॥ 

धमुने | इसके अनन्तर श्रुतिका यह स्पष्ट उपदेश है-- 
जो सदा ही न तो स्थूलकों जानता है; न सूह्ष्मको ही जानता 
है और न दोनोको ही जानता है; जो न तो अधिक जानने- 
वाला है न नहीं जाननेवाला है। ल़ अन्ताप्ज्ञ है न | 
बहिःपञ्ञ ( न भीतरका शान रखनेवालद्य है न वाहरका » 
तथा जो प्रज्ञानका घनीभूत खरूंप भी नहीं “है; जिसे नेत्रों- 
द्वारा नहीं देखा गया; जिसका कोई लक्षण नहीं है; जो कभी 
पकड़मे नहीं आ सकता; व्यवहारमें नहीं छाया जा सकता; 
जिसका चिन्तन नहीं हो सकता; जिसे किसी परिभाषामें « नहीं 
बॉधा जा सकता; एकमात्र आत्मतताकी प्रतीति ही जिसका 


# इस असदको स्पष्ट समझनेके लिये नृसिद्दोत्तरताएनी- 
योपनिषदका प्रथम खण्ड और वहाँ दी हुई टिप्पणियोंकों ध्यानपूर्वक 
पढना चाहिये । 
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# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ख्प् 


ल्च्|चच्स्चसचचनननचचचचच888ससचचच तल 


है। ४? इस एकाक्षर मन्त्रकों अन्तः्प्रणव समझो। यह 
आठ भागौंगें विभक्त होता है। अकार, उकार। मकारः 
अद्मावा। बिन्दु, नाद। कछा और शक्ति--ये ही उसके आठ 
भाग हैं। यह प्रणब केव चार ही मात्राओंसे युक्त नहीं है 
उसकी एक-एक मात्रा भी अनेकानेक भेदोंसे सम्पन्न है। 
केवल अकार ही दस हजार अवयवोसे सम्पन्त है। उकारके 
एक सहल और मकारके एक सौ अवयव हैं। इसी अकार 
अर्दमात्राअणवक्रा खरूप अनन्त अवयवोसे युक्त है। 
विराय्प्रणव स्गुणरूप है; संहार-प्रणव निर्गुणरूप है और 
दष्टिपफणव उमयात्मक है--वह सगुण-निर्गुण उमयरूप है। 
जैसे विराद-पभव प्छत अर्थात्‌ अकार आदि चार मात्राओकी 
समहिसे युक्त कै उसी प्रकार संह्ार-पणव प्छ॒त-प्छत अर्थात्त्‌ 
चतुर्थमात्ात्मक अर्द्धमात्राखरूप है ॥ २॥ 
विराटप्रणव अर्यात्‌ विराट्खरूप अद्य्णव सोलह 
भान्राओँका है। यह छत्तीत तत्वोसि परे है। वह पोडश 
मात्रारुप कैसे है, यह बताते हैं। अकार पहली मात्रा है; 
उकार दूसरी, मकार तीपरी; अर्द्धमात्रा चौथी; बिन्दु पॉचवी, 
नांद छठी, कछा सातवी, कछातीता आठवी, झान्ति नर्वी, 
झान्त्यतीता दसरवी, उन्मनी स्यारहवीं) सनोन्मनी बारहवीं; 
पुरी ( बेखरी ) तेरहवीं, मध्यमा चौदहवी; पर्यन्ती पंद्रहवीं 
जौर परा तोलहवी मात्रा है। यह सोलह मात्रांवाछा 
ब्रह्मअणव ओत, अलुगातृ, अनुज्ञ और अविकव्परूप 
चतुविध ठुरीयसे अभिन्न होनेके कारण पुनः चौसठ मात्राओ- 
वाला होता है ! यही प्रकृति और पुरुषरूपसे पुनः दो भेदौो- 
को प्रात्न होकर एक सी अद्यईस भात्राओंगाला खरूप धारण 
करता है। इस प्रकार एक होकर भी ब्रह्म-प्रणव दृष्टिसेदसे 
अनेकविध सगुण और नि्गयुण ख़रुपको प्राप्त होता है ॥३॥ 
( 3“कारकों ब्रह्मरूप बताया गया है। वह परजरह् 
परमात्मा केता है; यह बताते है । ) ये ब्ह्-प्गवरूप परमात्मा 
सबके आधारभूत तथा परम प्योति/ख़रूप हैं। ये ही सबके 
ईश्वर और सर्वत्र व्यापक हैं । सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप 
। समख प्रपश्चका आधार--अक्ृति भी इन्हीके गर्भमे है। ये 
सर्वाक्षमय हैं--- वर्णमालाके पचास वर्ण और उनके द्वारा वोध्य 
अथे, सब इनके खरूप ही हैं । थे कालखरूप, समस शाजत्र- 
मय तथा कल्याणरूप हैं। समस्त श्रुतियोमें श्रेष्ठ तत्व 
१. प्रॉंच झनेन्रिय, पाँच कर्मेच्तिय, पॉच प्राण, पथ 
शैब्दादि विषय, चार अन्त करण, पाँच महामूत, पाँच तन्मात्राएँ, 
ऋत्तत् मौर अब्यक्त प्रकृति-..ये छत्तीस तत्व हैं । 


पुर्षोत्तमरूपले इनका ही अनुसंधान करता चाहिये । 
समस्त उपनिषदोंके मुख्य अर्थ ये ही हैं | इन्हीमे उपनिषदे 
गतार्थ होती हैं। भूत; वर्तमान और भविष्य--इन तीनो 
काम होनेवाला जो जगत है तथा इन तीनों लछोकसे परे 
जो कोई अविनाशी तत्व है; वह सब 3“कारखरूप परतह् 
परमात्मा ही है--यह जानो | श्रेष्ठ नारद ! उ“कारकों ही 
मोक्षदायक समझो | प्रगवके वाच्यार्थभूत परमात्मा ही यह 
आत्मा हैं | 'अयमात्मा बह! ( यह आत्मा ब्क्ष है )-इस 
श्रुतिद्वारा '्रक्ष? शब्दसे उन्हींका वर्णन हुआ है। बह्की 
आत्माके साथ उ“कारके वाच्यार्थरूपसे एकता करके वह 
एकमात्र ( अद्वितीय ) जरारहित ( मृत्युरहित ) एवं 
अमृतस्रूप तत्व डें> है+--इस प्रकार अनुभव 
करों | इस अनुभवके पश्चात्‌ उस परमात्मखरूप 3“कारमें 
स्थूछ, सूक््म और कारण--इन तीनों शरीरोबाछे इस सम्पूर्ण 
हश्य-प्रपश्चका आरोप करके--अर्थात्‌ एक परमात्मा ही सत्य 
हैं; उन्होंमे इस स्थूछ, सूक्ष्ष और कारण-जगत्‌की कल्पना 
हुईं है--विवेकद्वारा ऐसा अनुभव करके यह निश्चय करे 
कि यह जगतू 3“ ( सचिदानन्दखरूप परमात्मा ) ही 
है। तथा तन्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण यह अवश्य 
तत्वरूप (परमात्मरू्प ) ही है। इस प्रकार जगतको 
८3» समझो अर्थात्‌ इसे :3“०के वाच्यार्थभूत परमात्मामे 
विलीन कर डाछो तथा त्रिविध शरीरवाले अपने आत्माको 
भी यह त्रिविध शरीररूप उपाधिसे युक्त त्ष ही है? ऐसी 
भावना करते हुए अह्मरूप ही निश्चय करो | इस तरह आत्मा 
और पख्ह्मकी एकताका दृढ निश्चय हो जानेपर आत्मखरूप 
परत्रह्चका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। अब 
क्रमग विश्व, तैजल आदिके वाचक प्रणवक्की मात्राओँका क्रम 
बताया जाता है। 

'स्थूछ (विराट जगत्खरूप ) एवं स्थूछ जगत्‌का भोक्ता 
होनेसे, सूक्ष्म ( सूह्म जगत्वरूप ) एवं सूक्ष्म जगत्‌का 
भोक्ता होनेंके कारण, एकमात्र आनन्दखरूप एवं आलनन्द- 
मात्रका उपभोक्ता होनेसे तथा इन तीनोंकी अपेक्षा भी 
विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा चार मेदोवाला है। ये 
चार भेद ही उसके चार पाद हैं, अतः वह चार पादोबाछा 
है। जाग्रत-अवख्ा तथा इसके द्वारा उपलक्षित होनेवाला 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही जिनका स्थान अर्थात्‌ छरीर है-जो 
सम्पूर्ण विश्व व्याप्त हो रहे हैं, जिनका शान इस स्थूछ 
( बाह्य ) जगतमें सत्र ओर फैछा हुआ है, जो इस सम 
विश्वके भोक्ता ( रक्षक ) हैं; पॉच शनेन्द्रियों, पांच करं- 
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का निरन्तर ध्यान करनेसे उन प्रकाह्ममय परम्त्माको जानकर 
मनुष्य सभस्त बन्धनोसे मुक्त हो जाता है; क्योंकि 
क्लेशोका नाग हो जानेके कारण जन्म-मृत्युका सर्वथा अमाव 
हो जाता है। ( अतः वह ) शरीरका नाश होनेपर तीसरे छोक 
( खर्ग ) तकके समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके सर्वथा,विद्युद्ध 
एवं पूर्णकाम हो जाता है। अपने ही भीतर स्थित इन 
ब्रह्मको सदा ही जानना चाहिये | इनसे बढ़कर जाननेयोग्य 
तत्त्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता ( जीवात्मा ); भोग्य 
(जडवर्ग ) और उनके प्रेरक परमेश्वर--इन तीनोंको जानकर 
मनुष्य सब कुछ जान छेता है | इस प्रकार इन तीन भेदोमे 
बताया हुआ यह सब कुछ ब्रह्म ही है। आत्मविद्या और 
तपस्या ही जिसकी प्राप्तिके मूल साधन है; वह उपनिपतद्‌- 
वर्णित परमतत्व ही ब्रह्म है। ( दृष्टिमेदसे वह छविँविध या 
त्रिविध बताया जाता है; परंद वासवमे भेद-दृष्टि अज्ञान- 
मूलक है; अतः सब रूपोमे वह एक ही ब्रह्म विराजमान 
है ) ॥ २-१३॥ 


जो इस प्रकार जानकर निरन्तर अपने खरूपभूत ब्रह्मका 

ही चिन्तन करता है; उस एकल्वदर्शी शञानीको वहों क्‍या 
शोक है और क्या मोह । इसलिये भूत, भविष्य और वर्तमान 
--तीनो काछोमे प्रकट होनेवाछा यह विराटू जगत्‌ अविनाशी 
ब्रह्मररूप ही है। यह सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और महानसे भी 
परम भहान्‌ परमात्मा इस जीवकी ह्ृदयरूपी गुहामे स्थित है । 
सबकी सृष्टि एवं रक्षा करनेवाले परमात्माकी कृपासे जो मनुष्य 
उस संकल्परहिंत परसेश्वरकी तथा उसकी महिसाको भी 
देख लेता है, वह सब प्रकारके दुःखोसे रहित हो जाता है। 
वह परमात्मा हाथ-पैरोसे रहित होकर भी सब बस्तुओको 
ग्रहण करनेवाछा तथा वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेयाल् है । 
ऑँखोके बिना ही वह सब कुछ देखता है । कानोंके बिना 
ही वह सब कुछ सुनता है। वह जाननेमे आनेवाली सभी 
. बस्तुओको जोनेता है; परंठु उसको जाननेवाला कोई नही है। 
ज्ञानी पुरुष उसे पुरातन महान पुरुष ( पुरुषोत्तम ) कहते 
हैं | वह इन अनित्य शरीरोमे नित्य एवं शरीररहित होकर 
स्थित है; उन सर्वव्यापी महान्‌ परमसात्माकों जान लेनेपर धीर 
पुरुष कभी शोक नहीं करता | वह सबका धारण-पोषण 
करनेवालछा है, उसकी अघटित-घटना-पटीयसी शक्ति अचिन्त्य 
है, सम्पूर्ण शाज्ोके सिद्धाल्तरूपसे स्वीकृत - अर्थविशेष-- 
परमात्माके रूपमे वही जाननेयोग्य है । परात्पर परब्रह्मरूपमे 
भी वही शातव्य है तथा सबके अबसानमे अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


जगतका प्रल्य होनेपर सबके संहारकरूपमे भी उसीको जानना 
चाहिये | वह कवि ( जत्रिकालज्ञ )। पुराण-पुरुष तथा सबसे 
उत्तम पुरुषोत्तम है । वही सबका ईश्वर तथा सम्पूर्ण देवताओं- 
द्वारा उपासना करनेयोग्य है। वह आदि, सध्य और अन्तसे 
रहित है; उसका कभी विनाश नही होता। वही शिव, विष्णु 
तथा कमलजन्मा ब्रह्मारूपी वृक्षोको प्रकट करनेवाला महान्‌ 
भूघर ( पर्वत ) है। जो पश्मभूतात्मक है तथा पॉच इन्द्रियों- 
में विद्यमान रहता है; जिसने अनन्त जन्मोके विस्तारकी 
परम्पराको बढ़ा रक्ख। है; उस सम्पूर्ण प्रपश्चको उस परमात्माने 
पञ्चयूतोके रूपोमे प्रकट किये हुए अपने ह्वी अवयबोद्वारा खयं 
ही व्यास कर रक्खा है; फिर भी वह खय॑ इन पद्नभूतात्मक 
अवयबोसे आध्वत नही है। वह परसे भी पर और महानसे 
भी महान्‌ है | वह खरूपतः खतः प्रकाशमय, सनातन एवं 
कल्याणरूप है। जो दुराचारसे निद्तत्त नही हुआ है; जिसकी 
इन्द्रियाँ अशान्त हैं---बशमे नहीं है; जो एक़ाग्रचित्त नहीं 
हुआ है तथा जिसका मन पूर्णतः शान्त नहीं हो पाया है; 
वह इस परसात्माकों उत्तम ज्ञानद्वारा नहीं पा सकता 
( उसके भीतर आत्मज्ञानका उदय होगा ही नहीं )। वह 
पूर्ण ब्रह्म न भीतर जानता है, न बाहर जानता है; न बाहर- 
मीतर--दोनोको ही जानता है; वह न स्थूछ है न सूक्ष्म है। 
न वह शानरूप है; न अज्ञानरूप है; वह पकड़मे आनेवाला 
तथा व्यवहारका विपंय नहीं है । वह अपने भीतर खय ही 
ख्ित है | जो इस प्रकार जानता है; वह मुक्त हो जाता कै 
बह मुक्त हो जाता है--इक्ष प्रकार भगवान्‌  ब्रह्माजीने उपदेश 
दिया | १४-२२ ॥ 


अपने ख़रूपको जाननेवाछा संन्‍्यासी अकेछा ही 
विचरता है। वह मयभीत मगकी भाँति कमी एक 
स्थानपर नहीं ठहरता | अन्यत्न जानेका यदि कोई विरोध 
(अथवा न जानेका अनुरोध ) करता है; तो उसे वह 
स्वीकार नहीं करता । अपने शरीरके सिवा अन्य सब 
वस्तुओको त्यागककर वह मघुकरी-कृत्तिसे मिक्षा अहण 
करता है | सदा अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए * 
उसकी सबके प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है--वह सबकी अपना 
आत्मा ही समझता है तथा इस प्रकार अपने-आपमें ही 
स्थित रहनेवाछा वह यति सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त हो 
जाता है | वह परित्राजक सम्पूर्ण क्रियाओं और कारकॉसे 
भेद-बुद्धि त्याग देता है | गुरु ( शास्ता )3 शिष्य और शात्र 
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सार अथवा ख़रूप है; जिसमें अ्पश्चका सर्वथा अभाव है-- 
ऐसा परम कल्याणमय शान्त, अद्वितीय तत्व ही उन पूर्ण 
ब्रह्म परमात्माका चतुर्थ पाद है--यह ज्ञानी महात्मा मानते 
हैं। वही बरह्मगणव है । वही जानने शेग्य है; दूसरा नहीं। 


सर्वप्रकाशक सूर्यकी मोंति वही मुम्॒क्षुजनोंका जीवनाधार है। 
खयग्पकाश ब्रह्म परम आकाशरूप है | परबह्म होनेके कारण 
हो वह सदा सत्र विराजमान है'। यह उपनिषद्का गृह 


' रहस है? ॥ २१-२३ ॥ 


॥ अष्टम उपदेश समाप्त ॥ <॥ 


नवम उपदेश 
ब्रह्मके खरूपका वर्णन; आत्मवेत्ता संन्‍्यासीके लक्षण 


तदनन्तर नारदजीने पूछा--'भगवन्‌ | बरह्मका खरूप 
केया है!” तब ब्रह्माजीने उनसे कहदा--'वत्स [ब्रह्म और क्या है 
अपना खरूप ही तो है--( यह आत्मा ब्रह्म ही है---सब 
कुछ अन्न ही है, अक्षके सिवा कुछ नहीं है )। जहा दूसरा 
है और मैं दूसरा हूँ---इस प्रकार जो लोग जानते हैं, वे पद्चु हैं; 
जो खमावसे पश्-वोनिमें उसन्न हैं; केवछ उन्हीका नाम पशु 
नहीं है। उन पस् परमात्माकों इस प्रकार सर्वात्म और 
सर्वरूपमें जानकर विद्वान्‌ पुरुष झुल्युके मुखसे सदाके लिये 
छूट गाता है। परमात्मज्ञानक्रे लिया दूसरा कोई मार्ग मोक्ष- 

: की आति करानेवाल्य नहीं है? || १ ॥ 

( नहाविषयक चर्चा करनेवाके कुछ जिशञसु आपसरमे 
कहते हैं--) क्या काछ, खमाव; निश्चित फछ देनेवाछा कर्म, 
आकरिक घटना; पॉची महायूत या जीवात्मा (जगत्‌का ) कारण 
है! इसपर विचार करना चाहिये | इन काछ आदिका समुदाय 
भी इस जगतूका कारण नहीं हो सकता; क्योकि थे चेन 
आत्माक़े अधीन है ( जढ होनेके कारण खतस्त्र नहीं हैं )। 
जीवात्मा भी इस जगतुक कारण नहीं हो सकता, क्योकि 
पेह सुख-हु/खोके हेतुभूत प्रारच्धके अधीन है| इस प्रकार 
विचार करके उन्होंने ध्यानयोगमें खित होकर अपने गु्णोसि 


इकी “हुई उन परमात्मदेवकी खरूपभूत अचिन्यशक्तिका में जो 


साक्षाक्तार किया; जो परमात्मदेव अकेले ही उन कालसे 
लेकर आत्मातक ( पहले बताये हुए ) सम्पूर्ण कारणोपर 
शासन करते हैं | उस एक नेमिवाले, तीन प्रेरोंवाले, सोलह 
पिरोंवाठे, पचास अरोबाड़े, बीस सहायक अरोसे तथा छ; 
” अष्कोंसे युक्त, अनेक रूपोंवाले एक ही पाशनसे युक्त, भार्गके 
पीन भेदोंवाले तथा दो निमित्त और मोहरूपी एक नासि- 
बाढ़े चक्रको उन्होंने देखा | पॉच खोतोंसे आनेबाले विषय- 
हैप जहते युक्त, पॉच खानोंसे उत्पन्न होकर भयानक और 
दैढी मेददी चालसे चल्नेयारी, पॉच आणरूप दरड्रोंबाली, 
पांच प्कारके ज्ानके सनरूप मूलवाली, 


पॉच भेँवरोवाली, पॉच ढुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्त; पॉच 
पर्वोवाली और पचास भेदोंवाली नदीक्ो हमछोग जानते 
हैं। सबकी जीविकारूप, सबके आभ्रयभूत इस विस्तृत अत्नचक्रमं 
जीवात्मा घुसाया आता ै। वह अपने-आपको और सबके 
प्रेरक परमात्माकों अछग-अछग जानकर उसके बाद उन 
परमातमसे स्वीकृत होकर अम्रतमावक्ों प्राप्त हो जाता है। 
ये बेदवर्णित पत्रक् ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी 
हैं | उनमें तीनों लोक खित हैं | वेदके तत्वकों जाननेवाले 
महापुरुष यहाँ ( इृदयमें ) अन्तर्यामीरूपते रिथित उन जह्- 
को जानकर उन्हींक्रे परायण हो उन पर्ष परमात्मामें ट्टी 
छीन हो गये | विनाशशील जडवर्ग एव अविनाश जीवात्मा-- 
इन दोनेके संयुक्त रूप व्यक्त और अव्यक्तखरूप इस विश्व- 
का परमेश्वर ही धारण और पोषण करते है तथा जीवात्मा 
इस जगतके विपयोका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसमे बंध जाता है और उन परमदेव परमेश्वरको 
जानकर सब प्रकारके वन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। सर्वज्ञ 
और जश्ञनी, सर्व॑स्मर्थ और असमर्थ--े दो अजन्या आत्मा 
है तथा भोगनेवाले जीवात्माके डिये उपयुक्त भोग्यतामग्रीसे 
उक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है। ( इन तीनों- 
इंशवरत् है वह शेष दोसे विरक्षण है; क्योंकि ) वे 
मात्मा अनन्त; सम्पूर्ण रुपोचाले और कर्तापनके अभिमान-' 
से रहित हैं। जब भतुष्य इस अकार ईधवर, जीव और प्रकृति--_ 
इन तीनोंको अल्नसुपमे प्रात कर लेता है, तब वह सब प्रकार- 
के बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है । प्रकृति तो विनाशक्षीछ है और 
इसको भोगनेवा् जीवात्मा अमृतखरूप अविनाशी है। इन 
जडतत्त और चेतन आत्मा दोनोको एक ईश्वर 
अपने शासन रखते हैं; ( इस प्रकार जानकर ) उनका 
निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उन्‍्हीमे लगाये रहनेते तथा 
तत्सय हो जानेसे भल॒ष्य अन्तमें उन्हें प्रात कर छेता है 
तो समस्त मायाक्षी निवृत्ति हो जाती है। उन परमदेव 


४ आओीपरसात्मने नमः ॥ 


सामवेदीय 
आरुणिकोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


$ आप्यायन्तु ममाड़नि वाक्प्राणअश्लु। श्रोत्रसथों बलमिन्द्रियाणि च सवोणि सर्व अज्लौपनिष्द 
माह ब्रह्म निराकुयों मा भा अह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेउस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धममास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्‍्तु । 


3० शान्तिः ! शान्ति: ] शान्तिः !!! 
संन्यासप्रहणकी विधि तथा संनन्‍्यासके नियम 


उे>-...प्रजापतिके उपासक अरुणके पुत्र आरुणि 
ब्रह्मलेकर्में त्रक्षाजीके पास गये | वहाँ जाकर बोले-- 
धभगवन्‌ ! किस प्रकार मैं समस्त कर्मोका त्याग कर सकता 
9 ब्ह्माजीने उनसे कहा--/अपने पुत्र, भाई-बन्धु आदिको, 
शिखा; यशोपवीत, यज्ञ एवं स्वाध्यायकों तथा भूलोक; भुवर्लक, 
खर्लोक, मह्ोंक, जनलोक, तपोलोक; सत्यलोक एवं अतल; 
तलातछ, वितल, खुतछ, रसातछ, महातल और पातालको--- 
इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका त्याग कर दे | केवल दण्ड, 
आजच्छादनके लिये वत्न तथा कौपीन धारण करे | शेष सब कुछ 
त्याग दे॥ १ ॥) 


ध्गृहस्थ हो; अ्रक्मचारी हो या वानप्रस्थ हो, यशोपवीतको 
भूमिपर अथवा जछमें छोड़ दे | छौकिक अग्नियोको अर्थात्‌ 
अम्निहोत्रकी तीनों अग्नियोंकी अपनी जठराग्रिमें छीन 
करें तथा गायत्रीको अपनी वाणीरूपी अभिमें स्थापित 
करे | कुटीमें रहनेवाला ब्रह्मचारी अपने कुट्ठम्बको छोड़ दे॥ 
पात्रका त्याग कर दे, पवित्री ( कुशा ) को त्याग दे । दण्डों 
और लेकोका त्याग करें--इस प्रकार उन्होंने कहा | इसके 
बाद मन्त्रद्दीनके समान आचरण करे । ऊर्ध्वंगमन अर्थात्‌ 
ऊर्ध्धलोकोंमे जानेकी इच्छा भी न करें| औषधकी भाँति 
( स्वाद-बुद्धि न रखकर; केवल शरीर-रक्षाके लिये ) अन्न 
अहरण करें; तीनो सन्व्याओंकि पूर्य स्नान करें। सन्ध्याकाछमें 
तमाभिमें स्थित होकर परमात्माका अनुसन्धान करे । सब वेदोर्मे 


आरण्यकोंक्ी आदत्ति ( पाठ एवं मनन ) करे; उपनिषदो- 
की आजृत्ति करे | उपनिषदोकी आइत्ति करे || २ ॥ 


८निश्रय ही ब्रक्मको सूचित करनेवाद्य यून--अह्यूत्र मैं ही 
हूँ, यो समझकर तिद्ृत्यूत्र अर्थात्‌ उपवीतका त्याग करे | इस 
प्रकार समझनेवाला विद्वान्‌ पमया संन्यस्तम्‌, मया संन्यस्तम्‌+ 
मया संन्यस्तम? (मैंने संन्यास लिया) मैने सर्वत्याग कर दिया; 
मैंने सब कुछ छोड़ दिया )--यों तीन बार कहकर-- 
अभय सर्वसूतेम्यो मत्तः सर्व अवतेते । 
सखा मा गोपायौजः सखा योज्सीन्द्वस्य वज्नोजसि 
बा्त्नन्न: शर्म में भव यत्यापं तन्निवारय॥ह 


--इस मन्त्रसे अमिमन्त्रित बॉसका दण्ड और कोपीन 
धारण करे; ओषधिकी मॉति भोजन करे; ओषधिकी भाँति 
अल्पमात्रामें भोजन करें। जो कुछ मिल जाय वही खा के | 
आरुणि ! ब्रक्चर्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा सत्यकी यक्षपूर्वक 
रक्षा करो; रक्षा करो; रक्षा करो ॥ ३ ॥ 


# सव(ईिंस्त तथा अहित्न ) प्राणियोंकी अमय आ्त है किक, 


भी सुझले सय न हो; क्योंकि मुझसे ही सारा विदव प्रवर्तित होता 
है। दण्ड ! तुम मेरे मित्र हो; मेरे ओजकी रक्षा करो । तुम मेरे मित्र 
हो, वृत्राचुरको मारनेवाले इन्द्रके वज्ञ हो। बच ! मुझे सुख प्रदात 
करो । मुझे संन्यास-धर्मसे गिरानेवाला जो भी पाप हो उद्धका 
निवारण करो । 


हे 


कप)... मय विशाल गला ननअकपानीननाननमतणा ९] # महान्त विश्ञमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति ७६! 
जल टटटपपपननानननननननानान भा भभाननननिनिननननवनितनतानताततात 


से मत परपरपद कदिओों 
चिपु्ीते जाता है। उमर्त संसार- सोम? ( वह ब्रह्म में हूँ ) महावाक्यके उपदे 
हज २ कल केक मोहित नहीं होता। उसकी सहन खिंति हो जाती है | वह परत्रह्म ही 5 
परिजाजक दीसा हो ! वह हौकिक धनते रहित होनेपर ही विष्युका परमचाम हैः जहाँ जाकर योगी लक के 
सुखी होता है। वह अक्लात्मशानरूप घनले सम्पन्न हो ज्ञान- इस संसारमे नहीं लौटते । वहाँ न तो सूर्य प्रका अल 
अनजान दोनौंसे ऊपर उठ जाता है | खुख-दुःख दोनोंके पार है और न चन्द्रमा ही प्रकाश पलाता है; उस 6: 
पहुँच जाता है | वह आत्मच्योतिसे ही प्रकाश ग्रहण करता प्राप्त होनेवाल्ा वह महात्मा इस तंसास्मे नहीं छोटता, 
है। सब शातव्य पदार्थ उसे शात हो जाते हैं। वह संग, इस संसारमें नहीं छौटता । वही कैवल्यपद है| इतना ही यह 
सब सिद्धियोंका दाता और सर्वेक्षर हो जाता है। क्योंकि उपनिषद्‌ है ॥ २३ ॥| 


॥ नवम उपदेश समाप्त ॥ ९ ॥ 


+--५«>कं७०७--- 
॥ अधर्वचेदीय नारदपरित्राजको पनिषदू समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 


ऊ भद्॑ कर्मेमिः भृणुयात्र देवा भर पश्येमाक्षमियेजत्राः । 

सिरेर्नैसतुष्डवाश्ससनूमिर्व्यशेम देवहित॑ यदायु। ॥ 

खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा। खस्ति ना पूषा विश्ववेदा । 

खरि नस्ताएष्यों अर्ध्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्तिः ! शान्ति: |) शान्तिः !!! 


डे ससससपमट2०औ 


अम्ृतत्वकी प्रापिका साथन लि 
तपोषिजितचित्तस्तु निःशच्द॑ देशमास्थितः । निःसद्भतत्वयोगशो निरपेक्षः शानें: शानैः ॥ 
पाएं छित्तवा यथा हंखो निर्विशाडं खमुत्कमेत्‌ | छिन्रपाशस्तथा जीवः संखारं तरते सदा ॥ 
यथा निवांणकाले तु दीपो द्रध्वा छूय॑ जजेत्‌ । तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दर्ध्या रूय॑ बजेत्‌ ॥ 
अखतरत्वं समाप्तोति यदा कामात्स मुच्यते | सर्वैषणाबिनिमुंकतर्िछत्वा त॑ तु न वध्यते ॥| 


| ( श्रिकोपनिषदू ) 
तपके द्वारा जिसने चित्तको जीत लिया है, उसे शब्द्रहित एकान्त स्थानमें स्थित होकर सद्नशून्य तत्वके लिये 
योगका शाता बनना जोर धॉरे-धीरे अपेक्षारहित बनना चाहिये । जैसे वन्धनको काटकर हंस आकाश्ार्मे निशा उड़ जाता 
है, वैसे ही जिसके बन्धन कट गये हैं, वह जीव संसारसे सदाके लिय्रे तर जाता है। जैसे दीपक चुझनेके समय सारे 
तेलको 2३४34 रह पे लक सबक कक अक्षमें लीन हो जाता है। साधक जब समस्त 
कामनाओँसे प्‌ त हो जाता है, तव वह ईसार- 

47३१ अप कप अम्वतत्वको प्राप्त दोता है। यों संसार-बन्धनको 


का 6 4 ० जल 
उ० अ० १६--- 


॥ ३० श्रीपरमात्मने नमः॥ 


सामवेदीय 


जाबाल्युपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3३ आप्यायन्तु ममाज्ञानि वाक्आणश्रक्लुः 


श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्च 


त्रक्षौपनिपद॑ माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेष्स्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्‍्तु । 
, डँ० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !]] 


पाशुपत-मतके अन्लुसार तत्त्वविचार; भस्म-धारणकी विधि तथा माहात्म्य; 
चिपुण्डकी तीन रेखाओंका अर्थ 


इरिः 5*। एक बार भगवान्‌ जावालिके पास पिप्पछादके 
पुत्र पेप्पछादि मुनि गये और उनसेवोले--'भगवन्‌ ! मुझे 
परमतत््वका रहस्य बतलाइये। क्या तत्त्त है, कोन जीव है; 
पश्ु है; कौन ईश्वर है और मोक्षका उपाय क्या है !? भगवान्‌ 
जाबालिने उनसे कह्--“तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जेसा 
मुझे ज्ञात है, वह सब निवेदन करूँगा ।? फिर पेप्पछादि मुनि- 
ने उनसे पूछा--/आपको यह किसके द्वारा शात हुआ ९ वे पुनः 
उनसे बोले---“श्रीकार्तिकेयजीसे ।? पैप्पछादिने फिर पूछा-- 
“घडाननको किससे शात हुआ ?? वे बोले--“श्रीमहादेवजीसे |? 
पैप्पछादिने फिर उनसे पूछा---महादेवजीसे उन्होने किस प्रकार 
जाना १? तब जाबालिने उत्तर दिया-“महादेवजीकी उपासनाके 
द्वारा! फिर पैप्पलादिने जाबालिसे कहा--“मगवन्‌ ! कृपापूर्वक 
हमें यह सब कुछ रहस्यसहित बतलाइये |? उनके द्वारा पूछे 
जानेपर जाबालिने सब तत्व बतलाया--+पशुपति ही अहड्ढार- 
से युक्त होकर जब सांसारिक जीव बनते हैं; तब पश्च 
कहलाते हैं. | पॉच कृत्योंसे सम्पन्न सर्वश, सर्वेश्वर 
महेश्वर ही पशुपति है|? 'पञ्म कौन हैं?” यह पूछनेपर 
उन्होंने बतलाया कि प्जीव ही पश्ठ कहलते हैं |! उनके पति 
होनेंके कारण मंहेश्वर पश्ुपति है। पेप्पछादिने फिर पूछा---“जीव 
कैसे पथ्चु कहलाते हैं और महेश्वर केसे पश्मपति १? भगवान्‌ 


जावालिने उनसे कहा--“जिस प्रकार धास-चारा खानेवाले, 
अविवेकी--जड; दूसरोंके द्वारा हके जानेवाले, खेती आदिके 
काममें नियुक्त; सब दुःखोकी सहनेवाले तथा अपने स्वामी- 
के द्वारा बॉधे जानेवाछे गो आदि पद्म होते हैं; पेसे ही 
जीव भी पद्म कहलाते हैं | तथा उनके स्वामीके समान होनेके 
कारण सर्वज्ञ ईश्वर ही पशुपति हैं।? धउनका शान किस 
उपायसे होता है ? तब भगवान्‌ जाबाहिने उत्तर दिया 
“विभूति घारण करनेसे |? “उसकी क्या विधि है ! कहा-कहों 
उसे घारण करना चाहिये १? भगवान्‌ जाबालि पुनः उनसे 


कहने छगे--सद्योजातादि? पॉच बहामसंज्ञक मन्त्रोंसे# भस्म 


# 3० सच्ोजातं प्रषयामि सथोजाताय वे नमों नमः । 

भवे भवेनातिभवे भव मां सवोकृवाय नमः ॥ 

3० वामदेवाय नमो ज्येप्ताय नमः ओेछाय नमो रद्वाव नमः 
कालाय नमः कलविकरणाय नमो वलूविकरणाय नमो बलाय 
नमो बल्प्रमवनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्‍्मथाय नमः ॥ 

3० अधोरेस्यो:थ घेरेम्यो धोरघोरतरेस्यः सर्वेम्यः सर्वशरवेग्यो 
नमस्तेधस्तु रदररूपेम्यः ॥ 

< तत्युरुपाय विज्यद्दे मद्देवाय धीमद्दि तन्नो रुद्रः अचोदयाद ॥ 

5० ईशानः सर्वविधानाम्‌ ईश्वरः सवमूतानां अक्षाषिपतिनक्षणो 
ब्रद्मा छिवो मेडस्तु सदाशिवोम्‌ # 








# महान्तं विभुमात्मानं सत्या भीरो न शोचति # जे 
बाई परमहंस परिनानकॉके लिये भूमिपर ही करे | उस समय “* द्वि #* हि है हि! इस उपनिषद्‌- 


आठन और शयन आदिका, बक्षचर्यपूर्षक रहनेका तथा मिट्टी- 
का पात्र; तूँबी अथवा काइका कमण्डछ रखनेका विधान है । 
संन्यासियोकी काम; क्रोध हर्ष रोष: दोमः मोह; दम्मः 
दर्प; इच्छा; परनिन्दा; ममता; अहड्डार आदिका भी परित्याग 
कर देना चाहिये | वर्षा ऋतुर्म एक खानमे स्थिर होकर 
रहे; शेष आठ महीने अक्रेछा विचरण करें, अथवा 
शक और साथी लेकर; दो होकर विचरे: दो होकर दिचरे॥ ४॥ 

इस प्रकार जाननेवाढा जो विद्वान्‌ ( संन्‍्याती होगा 
चाहे ) वह उपनयनके अनन्तर अथवा पहले भी उपर्युक्त 
विभिते अपने माता-पिता; पुत्र; अग्नि; उपबीतत, कर्म, पी 
अथवा अन्य जो कुछ भी हो--सबका परित्याय कर दे | 
सन्यातियोंक्ी चाहिये कि हाथोंको ही पात्र बनाकर अथवा 
उदरक्ो ही पा्रके रुपमें लेकर मिक्षाके लिये गाँवमें प्रवेश 


मन्त्रका उ्चारण करे । यह उपनिषद्‌ है; जो इस उपनिषद्को 
निश्चयपूर्वक यो जानता है; यही विद्वान है ! पछाश। 
बेल, पीपल अथवा गूलछरके दण्ड, मूँजक्री मेखला 
तथा यजोपवीत ( अर्थात्‌ द्विजल्वके बाह्य उपकरणों ) को 
त्यागकर जो इस ग्रकार जानता है, वही झूखीर है। जो 
आकाशमे तेजोमय सूर्यमण्डलकी भांति; परम व्योमम्रे चित्मय 
प्रकाशद्वारा सब ओर व्याप्त है; भगवान्‌ व्िष्णुके उस परम 
घामको विद्ान्‌ उपातक सदा ही देखते हैं। साधनामें सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवाले निष्काम उपासक जआह्मण वहाँ पहुँचकर उस 
परमघामको और भी उद्दीप्त किये रहते हैं; जिसे विष्णुका 
परम पद कहते है| वह परम प्रद निष्काम उपासकक्रों प्राप्त 
होता है। जे इस पकार जानता है, वह उक्त फ़ल्का भागी 
होता है। यह महा उपनिषद्‌ है! || ५ || 


॥ सामवेदीय आरुणिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


++२४७--- 


शान्तिपाठ 
3 आध्यायन्तु ममाजानि वाक्म्राणथ्ठु: श्रोतरमधो बरमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्च ब्रह्मोपनिषद 


माह अहम निराकुयों मा मा अब निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिरा 
उपनिषत्सु धर्मास्ते मरथि सन्‍्तु ते मृयि सन्तु। 


करण भेष्स्तु तदात्मनि निरते य 


3* शाल्तिः ] शान्तिः !] शान्ति: !! 





दो विद्याएँ | 


है विश चेंद्तिल्य छु शब्देशह् परं॑ च॑ यत्तू | शब्दबह्मणि निष्णातः पर 
डक ब्‌ * पर अह्याधिगच्छति ॥ 
#न्यप्रस्यस् मेधावी जानविश्ञनतत्वतः। पलालमिव धान्यार्थी त्यजेदू अ्नन्थमशेषतः ॥ 


दो विशाएँ जाननेकी हैं. 'इफदबह्यः और 'परबरह्म/--शाखज्ञान और भ 
निषुण हो जनिएर मजुष्य भगवाबको भी ज्ञान छेता है। बुद्धिमान एरुपकों वाहिये कि चह 
शान-विज्ञानसूप तख्वको आप कर हे; फिर उस अन्यको दौसे ही त्याग दे, जैसे धान 


को सरिहान्मे छोड़ देता है । 


( नहाबिन्दूपनिषद्‌ १७-१८ ) 


॥ #* श्रीपरमात्मने नसः ॥ 


सामवेदीय 


वासुदेवोपनिषद 


चर 


शान्तिपाठ 


3» आप्यायन्तु मसाड्नानि वाक्माणथ्रक्षु! श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे अक्ौपनिषद 
माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रक्ष निराकरोदनिराकरणमस्ववनिराकरणं मेष्स्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


3० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!] 
गोपीचन्द्नका महत्त्व, उसके घारणकी विधि और फल 


देवषिं नारदने सर्वेश्वर भगवान्‌ वासुदेवकी नमस्कार 
करके उनसे पूछा--भगवन्‌ ! द्रव्य, मन्त्र; स्थान आदि 
( देवता; रेखा, रंग एवं परिमाण ) के साथ मुझे ऊर्ध्वपुण्डकी 
विधि बतलाइवे । 

तब देवरि नारदसे भगवान्‌ बासुदेव बोले---(जिसे ब्रक्मादि 
मेरे भक्त धारण करते हैं, वह वैकुण्ठधाममें उत्पन्न, मुझे प्रसन्न 
करनेवाल्ा विष्णुचन्दन मैंने बैकुण्ठधामसे लाकर द्वारकामे 
प्रतिष्ठित किया है। कुद्दुमादिसहित विष्णुचन्दन ही चन्दन 
है। मेरे अद्भोमे वह चन्दन गोपियोंद्वारा उपछेषित और 
प्रभाल्त होनेसे गोपीचन्दन कहा जाता है | मेरे अज्का वह 
पवित्र उपलेपन चक्रतीर्थमे खत है । चक्र ( गोमतीचक्र ) सहित 
तथा पीछे रंगका वह मुक्ति देनेवाला है। [ चक्रतीर्थमे जहाँ 
गोमती-चक्रशिला हो, उस शिलासे लगा पीछा चन्दन ही गोपी- 
चन्दन है। शिलासे प्रथक्‌ तथा दूसरे रंगका नही | ] 

पहले गोपीचन्दनकी नमस्कार करके उठा छे; फिर इस 
मत्त्रसे प्राथना करें-- 

गोपीचल्दत पापष्व विष्णुदेहसमुदझधूव । 
चक्राह्षित नमस्तुभ्य घारणान्मुक्तिदों भव ॥ 

“हे विष्णुमगवानके देहसे समुत्यज्ञ पापनाशक गोपी- 
चन्दन ! हे चक्राह्गडित | आपको नमस्कार है। धारण करनेसे 
मेरे लिये मृक्ति देनेवाले होहये ।? 


इस प्रकार प्रार्थना करके “इम॑ मे गद्गे ०” इस मन्त्रसे जल 
लेकर 'विष्णोजु कसू० ? इस भन्त्रसे ( उस चन्दनकों ) रगढ़े । 
फिर 'अतो देवा अवन्त नो० ? आदि भ्रग्वेदके मन्तोसि तथा 


१. <म मे गड्ढे यमुने सरखति शुतत॒द्वि स्तोम॑ सचता परुण्या। 
असिकनया मरुददूधे वितस्तया55जींकीये शणुह्ा सुपोमया ॥' 
( ऋक० १० (७५१ ५ ) 
इस मनत्रके सिन्युद्दीप ऋषि हैं, मन्त्रोक्त सब नदियाँ देवता हैं, 
जगती छन्द है, जलदानमें इसका विनियोग है ।! इन ऋषि आदिका 
न्यास करना चाहिये। 
२. “विष्णोनु क॑ वीयांणि प्र वोच यः पार्भिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कमावदुत्तर सपरस्थ विचक्रमाणस्तोधोरुगायः ॥7 
( ऋकू> १। १५४। १) 
इस सन्‍्त्रका “विष्णोर्तु कमिति मन्त्रस्थ दीर्घतमा ऋषि: नारायणो 
देवता त्रिष्दप्‌ छन्दः मदेने विनियोगः ।* इस प्रकार विनियोग है। 
इल ऋषि आदिका न्यास करना चाहिये । 
३. 'अतो देवा जबन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । एथित्याः 
सं्त थाममिः ॥? 
सद्विष्णो: परम पर्द सदा पर्यन्ति चर॒यः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । 
तद्िम्ासों विपन्यवों जाग्ृवाँसः समिन्धते । विष्णोय॑त्परम परदम।! 
€ ऋकू० १। २२॥ १६+ २०-२१ ) 
इन तीनों सन्होंकी पढ़े। इनका विनियोग वाक्य यह दै-प्मतो देवा 


# भद्टान्त विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


जद 


मी किक लक रे पक पीपल पद कक कम कल जम लकिल 


संग्रह करे। 'भप्तिरिति भझ्ः& इस मन्त्रसे भस्सकी अमिमन्त्रित 
करे, 'मा मसतोके०'[ इस मन्त्रसे उठाकर जहसे मछे, 
ध्यायुषम०र[: इत्यादि मन्त्रते मसक; छलाठ, वक्ष/खल और 
कंन्धोपर निपुण्डू करे | व्यायुधम० तथा '्यम्बरुस० ६ इन 
दोनों मन्त्रोंकी तीन-तीन वार पढ़ते हुए तीन रेखाएँ खीचे | यह 
ध्षम्मवः बरत है, सम्पूर्ण वेदोंमे वेदशेंद्ारा कहा गया है । मुसुक्ष 
आवागमनसे वचनेंके लिये इसका सम्यक्‌ आचरण करे )! 
तदनन्तर सनत्कुमारने इन रेखाओंका परिमाण पूछा त्रिपुण्डू- 
भारणकी तीन रेखाएँ छलाटभरमे चश्षु और भ्रुवोके मध्यतक 
होती हैं | इनमें जो प्रथमा रेखा है; वह गाहपत्थ-अम्रिका 
अतीक, अण्वक्ा अकार; श्जोगुणखरूप, भूलोंक, देहात्मा) 
कियाशक्ति। ऋग्वेद; प्रात/क्ालीन सवन और अल्यादेबताका 





खरूप है। इसकी जो द्वितीय रेखा है; वह दक्षिणाग्निका 
प्रतीक, उकार, सखगुण; अन्तरिभः अन्तरात्मा; इच्छाशक्ति) 
यजुवेंद, माध्यन्दिन सबन और विष्णुदेवताका खरूप है। 
जो इसकी तृतीय रेखा है; वह आहवनीय अग्निका प्रतीक, 
मकार; तमोगुण, घुछोक, परमात्मा, शानशक्ति। सामबेद, 
वृतीय सबन और महादेवदेवताका खरूप है| यों समझकर 
जो भस्मका तिपुण्डू धारण करता कै वह विद्वान अक्षचारी, 
गहरे, वानप्रस्थ, सन्‍्यासी--जओ भी कोई हो, महापातक और 
उपपातकोंसे मुक्त हो जाता है। सब देवताओंके ध्यानका 
फल उसको मिलता है | उसे सब तीथोंके स्नानका फल प्राप्त 
हो जाता है। बह समस्त रुद्रमस्त्रोंके जापका फछ प्राप्त कर 
छेता है। वह पुनः आवायमनम नहीं पढ़ता, पुनः आवागमन 
नहीं पड़ता | #* सत्यम्‌--यह उपनिप्रद्‌ है) 


॥ सामवेदीय जावाल्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 


& आप्यायन्तु अम्राह्मानि वाक्माणभश्लु 


मत्लौपनिपद माह ब्रह्म निराहुयों मा मा ब्क्न 


ओत्रमथो वहमिन्द्रियाणि च॑ सर्वाणि सर्च 


निराकरोदनिराकरणमस्वनिराकरणं मेउस्तु तदात्मनि 


निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्तु। 
' ७४ शास्तिः | शान्ति: )! शान्ति: |] 
“+-+ 2 089:8--- 


'शिवका उपासक धन्य है 
र लगोरिकाडे भगवान्‌ विरिश्विसुपास्थैन॑ सर्मसामर्थ्यमाप्य। 
। चुतोष चित्ते वाब्छितार्थोश्व रथ्ध्वा घन्यः सोपास्योपासको भवति घाता ॥(दर््षिणामूर्ति० २०) 


बाढा ) हो जाता है । 


.._ 55 कक ल छल कक सके ८ स्छ77---_ अभिरिति मस्त वायुरिति भल्त व्योमेति भेज जलमिति सल सलमिति भस |] 


१ भा नल्ोके तनगे मा ने आयुष्ति ता नो 


| चाहुप॑ जमदस्नेः वश्यपस 


| सेल्क के हुणणि पहल व कप 


गोएु मानो अवेपु सेसि-। मा नोवीराहुद भामिनो व्वपीईविष्मन्त- संदमित्ता हवामहे ॥ 


( यजुबेंद १६ । १६ 
तन्नोधस्तु ज्यायुपम्‌ ॥ ( यजुवेंद ३। ६२) 
नाइताद ॥ ( यजुरेंद ३। ६५ ) 


जंद्ट 


# चासुदेवीपनिषद्‌ # 





निवात करता हैँ | जैसे तिलोमे तेल, लकड़ीमें 
अग्नि; दूधमे घी तथा पुष्पमे गनन्‍्ध ( व्याप्त है) 


वैसे ही भूतोमें उनके आत्मल्‍ू्पसे में अवस्थित हूँ। जरात्‌- , 


में जो कुछ भी दिखायी पडता है अथवा सुना भी जाता है; 
उस सबको बाहर और भीतरसे भी व्याप्त करके मैं नारायण स्थित 
हूँ। मैं देहादिसे रहित, सक्षम; चित्मकाण ( नञानखरूप ) 
निर्मल, सब्मे ओतप्रोत, अद्वैत परम ब्ह्मखरूप हूँ । 
ब्रह्मसन्थ्रमे, दोनो भौंहोके मध्यमे तथा हृदयमे चेतनाको 
प्रकाशित करनेवाले श्रीहरिका चिन्तन करे | इन स्थानोकों 
गोपीचन्दनसे उपलिप्त करके ( वहाँ गोपीचन्दसका तिलक 
करके ) तथा ध्यान करके साधक परमतत्वको प्राप्त करता है। 
ऊध्व॑दण्डी, ऊध्बरेता ( ब्रह्मचारी ); ऊध्वेपुण्डू ( घारी ) 
तथा ऊर्ध्बयोग ( उत्तम गति देनेवाले योग ) को जानने- 
बाला--इस ऊर्ध्व॑-चतुष्टयसे सम्पन्न संन्‍्यासी ऊध्वंपद 
( दिव्यधास ) को प्राप्त करता है। 
इस प्रकार यह निश्चित शान है। यह मेरी भक्तिसे खयं 
सिद्ध हो जाता है। नित्य गोपीचन्दन धारण करनेसे एकाम्र 
भक्ति प्राप्त होती है | वैदिक शानसम्पन्न सर्वश्रेष्ठ समी 
ब्राह्मणोंके लिये पानीके साथ घिसकर गोपीचन्दनके ऊर््व॑पुण्डू 
(करने ) का विधान है। जो मुमुक्ष ( मोक्षकी इच्छा 
रखनेवाला ) है; वह अपरोक्ष आत्मदर्शनकी पिद्धिके लिये 
गोपीचन्दनके अभावमे ( गोपीचन्दन न हो; तब ) तुलसीके 
जड़की मिट्टी ( से ) नित्य ( तिरक ) धारण करे | जिसका 
शरीर गोपीचन्दनसे लिप्त रहता है; उसके शरीरकी हड्डियों 





निश्चय ही ( दघीचिकी हृड्डियोंके समान ) दिनोंदिन चक्त 
( बज्रके समान सुदृढ़ ) होती जाती हैं। 

( दिनमे तो गोपीचन्दनका ऊर्ध्व॑पुण्डू करे ) और राजि- 
को अग्निहोत्रकी भस्मसे “अम्नेर्मसमासि०? आदिसे (भस्म लेकर) 
'हुदूं विष्णु०” आदि मन्त्रसे सलकर तथा 'न्नीणि पद्ौ०? आदि 
मन्त्रसे, विष्णुगायत्रीसे तथा ( यदि साधु हो तो ) प्रणव 
उद्धूलन करे ( सम्पूर्ण शरीरकों मले ) | 

जो इस विधिसे गोपीचन्दन धारण करता है, 
अथवा जो इस ( उपनिषद्‌ ) का अध्ययन करता है वह 
समस्त सहापातकोंसे पविन्न हो जाता है। उसे पाप-बुद्धि उत्तन्न 
नहीं होती । वह सम्पूर्ण तीथेमिं स्नान कर चुकंता है। 
(सब तीर्थोंके स्नानका पुण्य प्राप्त कर छेता है। ) सम्पूर्ण 
यज्ञोका यजन करनेवाछा ( उनके यजनके फलको प्राप्त ) 
होता है। सम्पूर्ण देवताभोसे पूजनीय हो जाता है | उसकी 
मुझ नारायणमे अचला भक्ति इद्धिको ग्राप्त होती है। वह सम्यक्‌ 
शान प्रास करके भगवान्‌ विष्णुका साथुज्य ( मोक्ष ) प्राप्त 
करता है | फिर ( संसारमे ) छौटकर नहीं आता; नही आता। -.. 

आकाझमे व्याप्त हुए सूर्यक्री भोँति भगवान, विष्णुके 
उस परमपदको सूक्ष्मदर्शी ( शानी ) सदा अपने दृदयाकाशमें 
देखते ( साक्षात्‌ करते ) है। भगवान्‌ विष्णुका वह जो परम 
पद है, उसे लछोक-व्यवहारमे अनासक्त एवं साधनके लिये सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवाले विप्रगण ध्यानमें प्रकाशित करते हैं । 
( ध्यानमें उसका साक्षात्‌ दर्शन करते हैं। ) 





॥ सामवेदीय चासुदेचीपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
हि ००९4 ००-- 
शान्तिपाठ । 
$ आप्यायन्तु ममाड्ानि वाकप्राणथश्लु! श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे अह्योपनिषर्द 
माहं ब्रह्म निराकुयो मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्थनिराकरणं मेप्स्तु तदात्मनि निरतेय 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तुं । 


3० शान्ति; | शान्तिः || शान्तिः !]! 


अी-+००छ०००---: 





१. 'मम्मेमेसासम्नेः पुरीपमसि चितः स्व परिचित ऊद्ध्वंचितः अयद्ध्वम्‌ १! ( वाजसनेयिसहिता १२। ४६ ) 
२. हद विष्णुविं चकमे भ्ेथा लिदये पदम । समूढमस्य पाइसुरे ॥! ( ऋक० १॥२२। १७ ) 
३, ल्रीणि पदा वि चक्रमे बिशुर्गोपा अदास्यः । अतो घर्मोणि घारयनू 7 (ऋक० १। २२। १८ ) 


# मद्दाष्तं चिसुमात्माने मत्वा घौरो न शोचति # 





विष्णुगायत्रींसे तीन वार अमिसन्त्रित केरे। तदनन्तर-- 


शब्डुचक्रगदापाणे द्वारकानिल्‍याच्युत । 
गोविन्द पुण्दरीकाक्ष मां पाहि शरणायतस्‌ ॥ 
धार्थोर्मे शद्डू) चक्त तथा गदा धारण किये, द्वारका- 
धाममें रहनेवाले हे अच्युत ! हे कमलछोचन गोविन्द | मै आप- 
की शरणमें आया हूँ; मेरी रक्षा करो |? 
इस प्रकार मेरा ध्यान करके ग़ह्थ अनामिका अंगुल़ि- 
द्वारा छछाद आदि ( छलाट, उदर; दृदय; कण्ठ, दोनो 
मुजाएँ, दोनों कुक्षि, कान) पीठका ( पेटके पीछेका ) भाग; 
गर्दनके पीछे तथा मस्तक--इन ) बारह स्थानोंपर बिष्णु- 
गायन्रीसे अथवा केशव आदि बारह नामों से ( चन्दन ) 
घारण करे | अक्षचारी अथवा बानप्र्ध ( अनामिकाले ही ) 
छलाढ) कण्ठ; द्वदय तंथा बाहुमूछ ( कन्घोंके पास बाहुके 
कूल्हों ) पर विष्णुगायत्रीके द्वारा अथवा कृष्णादि पॉच 
नामों से ( चन्दन ) घारण करे। संस्यासी तर्जनी अँगुलीसे 
सिर; छलाट तथा द्ृदयपर प्रणवके द्वारा ( चन्दन ) धारण करे | 


सतत नम न नमक ५५७५>+«ू०५3५७3०3०७५4५०भ.3५+५७५७५७५+सप०3+भ3ल्‍ाक..ब, 
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अभिमन्त्रणे विनियोग, ९ पूरव॑ंदद न्यास करे। 
१. ( विष्णुगायन्री )--नारायणाय विभ्वद्दे वासुदेवाय धीमहि 
तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ । * 
२. रुणाटे केशव विद्याज्ञारायणमधोदरे | 
साधव ढदये न्यस्थ गोविन्द कण्ठकूपके ॥ 
विश्ुश्ष दक्षिणे कुछ्तौ तहुले मधुयदनस्‌। 
निविकर्म कर्णदेशे वामे कुछ्तौ तु वामनस्‌ ॥ 
ओऔपषर तु सदा न्यस्पेद्‌ वामगरहो नर. सदा। 
पश्ननाम पृष्ठदेशे ऋकुषमोदर॑. ख्तरेत्‌ ॥ 
वामुदेव सरेन्‍्मून्ति तिलक कारयेद कमाव्‌ 
छलादमें केदाव, उदरमें नारायण, ददयमें. माषव, 
कण्ठकूपमें गोविन्द, दाहिनी कुक्षिमें विग्यु, दाएनी भुजामें 
स्पुयूदन, का्नोंमें निविक्रम, वायीं कुक्षिमें पामन, वामबाहुमें ओवर, 
पीठमें पश्चनाम, ककुद्‌ ( गर्दनके पीछे ) में दामोदर, मस्तकपर 
बाहुदेव--इस प्रकार भगवन्नामका न्यास करते हुए तिलक करे | 
*ै. 'हगा: सत्य: सालत, स्वाच्छौरि: घुरों जनादंन, 


अयव[--- 
झप्याय बासुदेवाय देवकीनन्दनाय न्च्‌ 
नन्दगोपजुआएय गोविददाय. नमो नम हे 


जद 








ब्रह्मादि ( ब्रक्षा। विष्णु; शिव » तीनो 'यूतियों; तीनों 
( मूः झुबः खः ) व्याइतियों। तीन ( गण-छन्द, मात्रा- 
उन्द तथा अक्षर-न्द ) छन्‍्द; तीनों ( ऋक, यजुः एवं साम ) 
वेद, तीनों (हु; दी; प्छुत) खर; तीनों (आइवनीय, गाह॑पत्य) 
दक्षिणाग्नि ) अग्नियाँ, तीनो (चन्द्र, सूये; अग्नि) ज्योतिष्मान: 
तीनो (भूत, वर्तमान; भविष्य ) कांछ; तीनों (्‌ जाग्रतू। खप्न, 
सुषुत्ति ) अवख्थाएँ, तीनों ( क्षर, अक्षर; परमात्मा ) आत्मा 
तीनों पुण्ड् ( अकार, उकारः. मकार--अणवकी 
ये तीन मात्राएँ )-ये सब अगवात्मक तीनों ऊर्ध्वपुष्ड्के 
ख़रूप हैं | अतः ये तीन रेखाएँ एकत्रित होकर डें“के रूपमें 
एक हो जाती हैं ( अर्थात्‌ तीनों पुण्ड् मिलकर प्रणवरूप 
होते हैं )। अथवा परमहंस प्रणवद्वारा एक ही ऊध्वरपुण्ड्र 
ललाटपर धारण करे। वहाँ ( छलाटसें ) दीपके प्रकाशके 
समान अपने आत्माको देखता हुआ तथा भी ज््म ही हूँ? ऐसी 
भावना करता हुआ योगी मेरा सायुज्य ( मोक्ष ) प्राप्त करता 
है और दूसरे ( परमहसके अतिरिक्त ) कुटीचक, त्रिदण्डी, 
बहुदक आदि संन्यासी हृदयपरके ऊर्ध्वपुण्डके मध्यमें 
या दृदयकमलके मध्यमे अपने आत्मतस्वकी भावना 
( ध्यान ) करें | 

उस दृदयकमलके मध्यमें नीले वादलके भध्यमें प्रकाशमान 

भॉति अत्यन्त सूक्ष्म ऊर्ध्वगुखी अग्निशिजा 

खित है । वह नीवारके भू ( सिक्के--कोपछमूल ) की भॉति 
पतली) पीतवर्ण तथा प्रकाशमय अणुके समान है| उसी अग्नि- 
शिखाके मध्यमे परमात्मा खित है। पहले दृदयके ऊपरके 
ऊर्घ्पुण्टरमे ( अग्निशिखाके' मध्य परमात्माकी भावनाका ) 
अभ्यात बरे । उसके पश्चात्‌ हृदय-कमलमें (उसी ध्यानका ) 
अम्यास करे | इस अकार क्रमशः अपने आत्मरूपकी मुझ 
परम हरिरूपसे भावना करे | 

जो एकाग्र मनसे मुझ अद्वैतरूप ( जिसके अतिरिक्त और 
कोई सत्ता नहीं, उस ) हरिका हृदय-कमहमें अपने आत्म- 
उुपसे ध्यान करता है; वह मुक्त है; इसमें सन्देह नहीं। 
अथवा जो भत्तिद्वारा मेरे अव्यय, ज्क्न ( व्यापक ), आदि- 
सध्य एवं अन्तसे रहित, खयंप्रकाश, 
जानता है. ( वह भी मुक्त है, इसमें सन्‍्देह नही )। 

मैं एक ही विष्णु अनेक रूपवाले ज 
आवर भूत्तो्मि भी ओतप्रोत होकर उनके ५३३ 


३३० 


# महास्तं विभ्ुुमात्मावं मत्वा घीसे न शोच्ति # 


च्च्ु्७्चशच्शच्ख्च्च्च्््््च््चि््च््यख््च ् ् ्  ्लच्चल्च्०८आ७४आआ़्ओऊ़ंआ३_ंटणंंंल्‍ऑिंडिजडल>->ल)- 





ब्रह्म, आत्मा आदि अत्यान्य परमात्मबवाचक शब्दोकी अपेक्षा 
“श्रीसबेश्वर! शब्ठका प्रयोग अत्यन्त सत्य सख्यामे ही हुआ 
है | दूसरा हेतु यह भी माना जा सकता है कि ब्रह्मः आत्मा 
आदि शब्द अनेकार्थ-ब्योतक है ओर सर्वेश्वर शब्द केवल 
एक ही सर्वोच्च पारमार्थिक पदार्थका प्रतिपादक है। अतणव 
उनका प्रयोग विभिन्न अर्थमि होनेके कारण अधिक स्थछोमे 
एब अधिक रूपेग हुआ है और 'सर्वेश्वएः ऋच्दका प्रयोग 
उसी खलमे हुआ है, जहाँ कि एक सर्वोच्च पारमार्थिक 
परमात्मतत्वके प्रतिपादनकी आवश्यकता हुईं। इसलिये 
अन्यान्य उपनिपदोमे प्रयुक्त 'सर्वश्धवर! शब्दकी चर्चा न करके 
केवल माण्ट्रक्य और वृहदारण्यक्र उपनिषद्मे पठित सर्वेश्वर 
शब्दका ही पाठकौको दिव्दर्णनमात्र करा दिया जाता है । 
'एप सर्वेश्वर एप सर्वेज्ञ एघो5त्तयौम्पेष योनिः सर्व॑स्य 
प्रभवाष्ययों हि भूतानाम्‌ | (साण्ड्क्य० १।५) 


ध्यही सर्वेश्वर प्रभु है; जो चराचरके शासक्र और 
भूत-भविष्यत्‌-बर्तमान कालत्रयमे बाहर-भीतरकी समस्त 
वस्तु और भावोके ज्ञाता हैं | अतणव ये ही अन्तर्यामी हैं 
और ये ही प्रभ्मु समस्त चराचरके उपादान और समस्त 
भूत-ग्राणियोंके निमित्तकारण तथा संहारक भी ये ही है |? 
यथपि कुछ महानुभाव इस श्रुतिकी व्याख्या करते हुए. 
यहोकि 'सर्वेश्वरः शब्दको वैसे ही परब्रह्मका मतिपादक नहीं 
मानते है, जेंसा कि उन्होंने परत्रह्म मान रक्‍्खा है; तथापि 
उपक्रमोपसहारादिपर विचार करनेसे उनकी वह व्याख्या 
असगत-सी हो जाती है। क्योकिइस उपनिपद्के आरम्भमें ही 
उ“कारपदवाच्य परबरह्मकी प्रस्तावना की गयी है, फिर उस 
परत्रह्मको सुगमरूपसे जाननेंके लिये उसी परत्रह्मके चार पादोकी 
गणना की गयी है। यद्यपि वह परमात्मतत्त एक ही है। किसी 
प्रकारसे विभक्त नहीं होता तथापि स्थानादिके विभेदसे विश्व 
तैजस; प्राज्ञ, तुरीय आदि उसकी अनेको संजाएँ हो जाती है 
उपयुक्त सभी संशाएँ सापेश है; इनमे अन्तर्यामिता एवं स्वेश्वरता 
सर्वत्र निरपेक्षरूपेण विद्यमान रहती है | जाग्रतू-अवस्थामे 
आत्मा; इन्द्रिय, शरीर--ये सब सञ्जरित रहते है । अतः इस 
अवस्थामे वह अन्तर्यामी :विश्व' कहैछाता है। जब सब 
इन्द्रियोकी शक्ति मनमे लीन हो जाती है, तब उस 
सप्नावस्थामे वह अन्तर्यामी प्रभु 'तेजसः कहलाता है; क्योकि 
वहों सनका ही अन्तर्नियमन करता है । जब वह मन मी 
आत्मामै लीन हो जाता है; तब उस सुषुप्ति-अवस्थामे केवल 
जीवात्माका ही अन्तर्नियमन करनेंसे वह अन्‍्तर्यामीः प्रभु 


धराज्र कहलाता है। जब वह प्रभु जाग्रत आदि समस्त भेदोकों 
अत्यन्त सूट्षमरूपसे अपनेसे छीन करके थोगनिद्राख होता 
है--तब वही प्तुरीय” कहलाता है। यत्ञपि जाग्रदादि अवस्थाएँ 
बदलती रहती है; किंतु परब्रह्मका सचिदानन्दात्मक वास्तविक 
खरूप चारो पादो ( अवस्थाओ ) मे अनुस्यूत रहता है। अतः 
सभी पादों ( अवख्थाओं ) के अन्तर्यामीमें सर्वेश्वरत्व भी 
निर्वाध है ही। यदि इस उपनिषद्मे खग्नतिपाद्य चतुर्थ पादमात्र 
ही परबह्त्वेन अभीष्ट होता तो आरम्भमैं 'सर्व हि एतढ़हझा! ऐसी 
प्रतिज्ञ न करके “चरतुर्थभाद एव ब्रह्म! ऐसी प्रतिज्ञा की जाती । 
अतः तृतीय पादके पश्चात्‌ और चदर्थ पादके पूर्वपठित 'सर्वेश्वर 
शब्द देहली-दीपकन्यायसे दोनो पादोके साथ ही अन्वित हों 
सकता है--यह नहीं, अपितु चारों पादोके साथ ही अन्वित 
समझना चाहिये । उपनिपदोमे जहाँ कहीं किसी श्रुतिके 
शब्दार्थमे सन्देह प्रतीत होता है, वह अन्यत्र दूसरी श्रुतिमे 
स्पष्ट हो जाता है, अतएव यही प्स्वेश्वरः शब्द बृहदारण्यक 
उपनिषद्मे स्प्टतया उसी परात्पर ब्रह्मका प्रतिपादन करता 
हुआ दृष्टिगत होता है; जैसा कि समस्त व्याख्याकारोने उच्च» 


ई 


५ 


से-उच्च परात्मतत्व मान रकखा है। क्योकि इसके अतिरिक्त _ 


फिर और कोई उपनिषत्‌-प्रतिपाद्य सर्वोच्च तत्त्व है ही नही | 
पस्॒ वा एप महानज आत्मा योध्यं विज्ञानमयः प्राणेषु 
य एयोअन्तहँदय आाकाशस्तस्मिन्छेते सर्वस्य वशी सर्चेस्पेशानः 
सर्व॑स्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयात्नो एचासाघुना 
कनीयान्‌ एव सर्वेद्धर एप भूताधिपततिरेष भ्रूतपाल एफ 
सेतु॒विंधरण एपाॉ छोकानामसस्भेदाय तसेत॑ वेदाजुवचनेन 
ब्राह्मणा विधिदिषन्ति बज्ञेन दानेन तपसा$नादाकेनेतमेव 
विदित्वा झ्ुनिर्भवति !.. ( इहदारण्यक० ४ । ४। २२ ) 


ध्वह यही परमपिता परमेश्वर भहान्‌ अज है; जिसका 
शास््रोमे अनेकी नामोसे उल्लेख मिलता है। यही प्रभु शरीर: 
इन्द्रिय, मन; प्राणादिमे विज्ञान ( प्रकाश ) मयरूपसे विराजमान 
है, अन्तर्यामीरूपसे हृदयान्तर्व॑र्तिआकाशमे सदा खित 
रहता है । अतएव॒ समस्त प्राणी इसीके वशमे हैं; इसीकी 
प्रेर्णासे प्रदत्त होते है; क्योंकि यही प्रभु सबके शासक हूँ 
एवं चराचरके अधिपति है । यद्यपि प्रत्येक जीव और समस्त 
सदसद्‌ वस्तुओके भीतर यह प्रशु॒ विराजमान है तथापि 
उनके गुण-दोगषोसे एवं भले-छुरे कमोसे लिप्त नहीं होता; 
पक्षपातरहित, न्यायकर्ता और सर्बन्न समान दयाद्ध होनेके 
कारण यही सर्वेश्वर है, यही सर्वेश्चर प्रभु समस्त भूतमाणियोका 
अधिपति: पालक और सेतुखरूप सर्वाधार है । इसीके आशित 


उपनिषदोंमें श्रीसवेस्वर 


( ठैखक--विदाभूषण, सांस्यन्ताहित्य-बेदान्ततीर्थ ओीजनवहमशरणनी बेदान्ताचार्य ) 


चेदेधु यक्तिसपि “गुप्तमनल्ततप्य 
भह्षाकसत्युरुपशब्दमुखैर्विनीतम्‌। 
नतलेह निर्मुणमशेषशुणाश्रयं त॑ 
सर्वेश्वर शुतिमिरा सुविभावयासि ॥ 

अनन्त कोटि अज्याण्डननायक विश्वम्मर परमपिता 
परमेश्वर-तल्लकी वेद एवं उपनिपदोमें जो मीमांता की 
गयी है; वह बह्म, आत्मा; विष्णु; उड़; शिव; केवल, सर्व; 
इन्द्र; उपेन्द। नारायण, हमिंह, कृष्ण, गोपाल, गोविन्द; 
परमात्मा; परमेश्वर, पुरुषोत्तम, बासुदेव, राम, थम; काल; 
ईश्वर; प्राण, आक्ाग) क) ख॑ं) 3”, सत्‌+ असत्‌ चित: 
आनन्द और अक्षर आदि अनेकी नामोसे की गयी है । 
उपर्युक्त सभी नाम सार्थक हैं। इन समभीमे औसर्वेश्वर्के ही 
स्वरुप-गुणोकी झोंकी होती है; क्योकि शब्द और अर्थका 
“वादात्य-सम्वन्ध माना जाता है। अतः भब्दके उच्चारण होतें 
ही उसका अर्थ भापित हो नाता है; परतु जो व्यक्ति भव्दकी 
शक्तिसे अनमिन हों; उनको बारंवार उच्चारण करनेपर भी 
' इन भब्दोका अर्थ ज्ञात नहीं हो पाता । जबतक भव्दशक्ति- 
को ध्ोतन करनेवाले साधनोंकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक 
अर्थ चाहे खर्य मूर्तिभान्‌ बनकर भी किसीके सामने उपखित 
हो जाय, अवोध व्यक्तिकों यह पता नहीं चछ सकता कि 
यह कौन वस्तु है; इसका क्या महत््व है एवं यह किस 
उपयोगमे आती हैं। जैसे नवजात जिश्वुको उसके माता-पिता, 
भाई आदि तत्तइथक्तियोको दिखलकर जबतक थारंवार उनके 
नाम नहीं सुनाये जाते, तवतक वह गिश्लु अपने जनक-जननी आदि 
आज्मीयोकी भी नहीं जान पाता | परतु उनका 
गान हो जानेपर वह अपने उन माता-पिता-श्राता आदिको 
उन-उन नामों युकारने छगता है और उनमे आत्मरक्षाका 
अभिनिकेश बना लेता है। अतएव जब कभी झेईं भी 
आपत्ति आती दीलती है; तो वह तत्षण तल्हीन होकर 
रेत है और अपनेउन पोषकरक्षक माता-पिता आदिकों 
इकारवा है और वे अपने कर्सव्यानुसार यथाशक्ति उसकी 
रक्षा करते हैं। अवस्था वढ़ जानेपर भी जब॒तक उस व्यक्ति- 
को किसी विशिष्ट आत्तिशाली संरक्षकका शान नहीं होता, 
के रह भौतिकविग्रही आता-पिता आदिपर 
। यही कारण है कि कुछ छोग बृद्ध हो 


उ० जँ० ९७... 


जानेपर भी हुःखके अवसरपर अरी मैया | अरे बाप | 
आदि बब्दोके वाच्यार्थकों ही अपना संरक्षक मानते हैं। अतः 
ईश्वर आदि गेब्दोसे पुकार न करके अरी मा ! आदि-भादि 
सम्बोधनोंके साथ-साथ ही रुदन करते देखे जाते है। यह 
छोकिक शानका उदाहरण शाल्लीय शानके साथ भी घनिष्ठ 
सम्नन्ध रखता है । जैसे माता-पिता शब्दीके प्रतिषाच व्यक्ति 
अपने पालनीयोकी जहँतक जितनी रक्षा करते हैं; बेसे ही 
उस सर्वाधार सर्वनियन्ता सर्वैश्वर गध्ुके ब्रक्ष आत्मा आदि 
अन्यान्य नाम एवं उन नामोके &ारा अभिव्यक्त होनेवाला 
तत्तदुणशक्ति-विशिष्ट परमात्म-तत्व भी वहीतक उतनी ही 
रक्षा करता है; जितनी सात्रामे कि उन-उन नामोसे परमात्म- 
गक्तिका आविर्भाव होता है। क्योंकि सर्वे गब्दा ब्रह्म- 
वाचका/ इस उक्तिके अनुसार माता-पिता, भैया आदि सभी 
शब्द ब्रह्म ( परमेश्वर ) के ही वाचक होनेपर भी उनसे 
परिसीमित त्राणरूप ही फछ मिलता है। अतः असीस रक्षक्रि 
लिये माता-पिता आदि अब्दोके अतिरिक्त किसी दूसरे ही 
अब्दका अवलम्ब लिया जाता है; किंठ परमात्माके मास 
अनन्त है। क्रमणः एक-एक नामकी उपासना करते-करते 
सहलो मानवजन्म व्यतीत हो जायें तब भी, निेतुक असीम 
कृपाकारक सर्वोच्च परमात्मतत्त-प्रतिपादक नामका प्राप्त होना 
क्रठिन है। अतः उपनिपदोमे उस अनन्त अ्ह्माण्डमायक 
सर्वाधार सर्वेश्वर प्रभुके कुछ ऐसे विशिष्ट नामोका उल्लेख 
है कि जिनका क्रम पूर्ण होकर एक ही जन्मे मनुष्यको 
सर्वोच्च नामकी आपत्ति हो सकती है; जिसके ग्रयोगसे असीम 
रक्षा सुछ्म हो जाती है ओर फिर अन्य नामादिका अन्येषण 

भी अवशभिष्ट नहीं रहता । 
बेद, उपनिषद्र आदि समस्त निगमागमम ऐसा एक 
महान्‌ भब्द ओसर्वेश्वरः है; जितका उच्चारण करते ही 
साथकको सर्वोच्च परमात्मतल्वकी झांकी हो जाती है | किंतु 
यह शब्द, इस अब्दकी महिमा, इस नामकी प्रतिमा और 
उसकी उपासना--ये सब प्राचीन काछसे ही बड़ी गोपनीय 
वस्तु मानी गयी है । यही कारण है कि जैसे छोकमे विशेष 
गोष्यवस्तु, जो अत्यन्त अमीष्ट हो उसका अत्यन्त गोपन 
टी किया जाता है, वैसे ही वेद और उपनिपदोंसे 
गब्दका अत्यन्त गोपन किया गया है | अर्थात्‌ 


ज्जर्‌ 


४: महान्तं निभुमात्मानं मत्वा भीरो न शोचति # 








माँ च्ेन्‍्न पाल्यसि ततों भंगबन्ममैव 

दामि्नेदिति छठ नो मनतीब्मीश। 
करुणादियुणास्ताब्धे- 

उसो हि सीदति जना इंति वे क्षिपेयुः ॥ 

भगवने | है ईश ! आप यदि मेरी रक्षा न करेंगे 


सर्नेश्वरस्य 


तो आप यह न समझें कि उससे केबल मेरी ही हानि 
होगी; किंठु पजहा देखो, सर्वेग्वर्का सेवक होकर भी हुःस 
या रहा है? यह कहकर जनता आपको भी उलाहना दिये 
बिना नहीं रहेगी | 

ऐसे विश्वासी भेक्तोपर 


हा दे ही सेंश्वर प्रभु॒जीघातिमीघर 
द्रविंत होते हैं । 


“शा ३प्टएुकऋ-4-. | 


उपनिषदोंमें आत्मानुभव 


( केशकर->अ्रीवाबूछालजी भुप्त द्यामः ) 


सुश्कि पूर्व जो जगत्‌की अनिर्बंचनीय अब्याक्षत अवस्थो 
- है; उसीक्षो “अव्यक्तः कहते है। यह “अव्यक्तः ही परमेम्बर- 

की “माया? नामक शक्ति है। संश्टिके प्रारम्भमे परमात्माद्वारा 
जो सृष्टिविषयक ईभ्षण ( आछोचन ) होता है; उसका नाम 
समष्ठि 'धुद्धि? ( महत्त्व ) है ।”अथवा यो कहिये कि सृष्टि- 
रखनाविषयक परमेश्वरका शान ही (ईक्षण” है। ईश्नणके 
अनन्तर “अहं बहु स्थाम? (मै बहुत रूपोमे प्रकंट हो 
जाऊँ )--इस प्रकारका जो परमेश्वरीय संकल्प है, वही 
“अहड्ारं? कहलाता है। उत अहड्ढारसे ही आकाशादि-ऋमसे 
पञ्ममहाभूतोकी उत्पत्ति हुई हैं? | 

ये पञ्ममहाभूत तम/प्रधान प्रकृतिसे उत्तन्‍्न हुए हैं । 
इन सबके जो प्रथकू-हुथक्‌ सत्तत-अश, है, उनसे श्रोत्र आदि 
पॉन्च शनेन्द्रियोका प्राहुर्भाव छुआ है । इन पॉचो सत्वांशोका 

१. ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणेनियृहामः 
( ऊहोंने ध्यानयोगमे खित होकर परमात्माक्की अपनी ही शक्तिका, 
जो अपने गुणोंसे आच्छादित ( अव्यक्त ) है, साक्षात्कार किया )-- 
इनेताश्रृतर० १। ३ । थह शुर्तिप्रतिपादित अव्यक्त दे । 

२, माया तु प्रकृतिं विद्यान्मायिंन तु महेर्वरम? (इवेता० ४ । 
९ ) यह झुति परमेशबरकी शक्तिका नाम “साया? बतलछाती है। 

३. '्तदैक्षत' इति ईश्षणरूपा बुद्धि: । 

४, “बहु स्थां प्रजायेय'! ( छान्‍्दो० ४ । ९ ) इति वहुभवन- 
संकरपरूप: अहड्गार, । 7 

५, तसादू वा प्तल्ाद्रात्मम आकाश समूतं, आकाशाद 
वायु: चायोरग्निः, अग्नेराप:) अक्भयः पृथिवी! ( तैत्ति० ३। १) 
इति 'श्नभूतानि श्रतानिं । 





सघात ही अन्तःकरण है | इसी प्रकार आकाश आंद पाँचो 
भूतोके जो प्रथक्‌ू पृथक राजस अंश हैं; उनसे ऋमशः वाकू) 
पाणि, पाद; शुर्दी तथा उपस्थ-ये पॉच कर्मेन्द्रियों उत्पन्न 


'हुईं। उक्त पॉचो राजत अंशोके मेलसे प्राणका प्रा्र्भाव 


हुआ; जो इत्तिभेदसे मुख्यतः पॉच प्रकारका भाना गया है। 
पॉच शानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय, पॉच प्राण, मन तथा बुद्धि- 
इन सन्रह तत्वोका समुदाय ही सूक्ष्म शरीर है। पिण्ठ और 
ब्रह्माण्डकी उत्मत्तिके लिये पॉचो भूतोका पदश्नीकरण हुआ । 
पञ्चीकृत भूतोंसे बना हुआ यह स्थूछ गरीर “अन्नमय कोप? 
कहलाता है। सूक्ष्म शरीरके रज्ञोमय अश--पॉच प्राण एव 
पॉच कर्मेन्द्रियोंका समुदाय मिलकर “प्राणमय कोप? है। 
मन तथा सात्तिक अंशभूत शानेन्द्रियाँ 'मनोमय कोफ/के' 
अन्तर्गत है । निश्चयात्मिका बुद्धि एवं जानेन्द्रियों 'विज्ञानमय 
कोंप? है| कारण शरीर ही 'आनन्दमय कोप? है। यही तंश्नेपसे 
खष्टिकी प्रक्रिया है ( पश्चदशी तत्व-विवेक १७ | ३६ ) | 
पश्चीकृत भूतोसे उत्पन्न विषयोका ही दर्शन-स्पर्ण आदि होता 
है। प्रत्येक इन्द्रिय अपनेसे संवन्ध रखनेवाले केवल एक ही 
विषयको अहण करती है; इसलिये सम्पूर्ण इन्द्रियग्राह्म विषय 
पाग्चमीतिक होनेके कारण विनश्वर है । उनकी उत्पत्ति 
होती है; अतः विनाश भी अवश्यम्भावी है। आत्मा नित्य- 
तिद्व चेतन है। इन विनाशशील जड़ बस्ठुओसे उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । वह इनसे सर्वथा प्रथकू एवं विलक्षण है। 
इस प्रकार अन्वय-व्यत्रिकले आत्माकों इन भूततोंसे धयक्‌ 
और अपना दी खरूप जानकर उसमे स्थिति ग्राप्त क्वी जा 
सकती है। आत्मस्थिति प्रात्त होनेपर ही जीव ऋतझत्य होता 
है। भीगुरदेवकी कृपाते इस दरीरके रहते हुए, ही आत्माका 


अनुभव होता है। और प्रयत्न करनेपर सबको हो सकता 
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# डपसिषदोमे भीसर्वेश्वर # 


>>>-+-फकलओििलिलनयननतितलननततितनतनतितततततििततितितत नल 


रहनेके करण अत्मस्त हुक्षम जीवुसमूह और परमाणु आदि 
बस्तुओका साइये नहीं होता । विद्वान मक्त वेदादि सच्छाल्ओं- 
द्वारा एवं यजरदयानलप आदि साधनोंसे इसी सर्वे्वर प्भुकों 
जानने एवं प्राप्त करनेकी इच्छा करते है। क्योंकि इसी 
सर्वेक्षर प्रभुको जानने ,एवं आराह्त करनेमे जीवनकी परम 
सफता है |? ॥॒ 

« आचीन समयमे सभी मुनिजन शसवेश्वरः नाथ और 
श्रीसर्मेश्वरकी ही उपासना करते थे। श्रीसबेंश्वर-प्रासिके लिये 
लौकिक प्रपश्चकों त्यागकर विरक्तिका अवहम्ब छेते 
थे | श्रीसनकादि-जैंसे मुनिमनोने पुत्रादि छोकिक एपगाओं- 
को छोडकर भ्रीसवैश्वरक्ी ही अपना परमाराध्य एवं परम 
प्राप्य माना है; क्योंकि भ्रुतियोमि 'नेति-नेति! कहकर जिस 
तत्वकों सर्वोच्च बतछानेका संकेत किया है; वह यही सर्वेश्वर- 
तस्त है। अतण्व़ इसी तत्वके उपासक प्राचीस ऋषि-मुनि 


सर्वेश्वर्यादी कहलाते थे। श्रीहंससगवानने श्रीसनकादिकों ' 


इसी सर्वेश्चवर-ततवका उपदेश किया था। फिर सनकादिने 
श्रीनारदजीकों इसी तत्वकी उपासनाका उपदेश दिया--जों 
. छान्दोग्य:ठपनिषद्मे भूमाविधाके नामसे वर्णित है । वृहृदारण्यक 
उपनिषद्‌मं वही भूमाविद्या सर्वेश्वरविद्योके रूपसे उपदिष्ट 
हुई है। देवर श्रीनारदजीने श्रीनिम्धाक आदि मुनिवरोकी इसी 
सर्वेश्षर-उपासना ( विद्या ) का उपदेदा किया । इस प्रकार 
परमराके रुपमें यह विद्या चडी आ रही है। श्रीनिम्बाकाचार्य- 
के परवर्ती समी आचोयोनि इसे अपनी परम गोप्य विद्या 
मानकर केवड उत्तमोत्तम अधिकारियोकों ही इसका उपदेश 
किया, जिससे उत्तरोत्तर यह विद्या विरतप्रचार बनती गयी। 
अन्यात्य नामोंसे इस विद्याका विशेष विस्तार हुआ | 
श्रीभावानके सभी नाम सवविधि कल्यागप्रद एवं समान 
ही हैं; इसमे तनिक भी संदेह नहीं। तथापि नामोंमे प्रकृति- 
प्रत्ययात्मक विशेषता बुछ-न-कुछ अबद्य माननी पड़ती है | 
क्योंकि जिन-जिन नामोंमें जैसा-जैसा प्रकृति-प्रत्ययक्ष योग है; 
* उन-डन नापोंसे देसे ही शक्तिविशेपका विकास द्वोता है। 
झसहिये उन-उन नामोंसे उपासना करनेवाडे साधकोकों उन्‍्हों 
अथकि अनुसार फछ प्राप्ति होती है। अतब वेद, ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, आरण्यक; इतिहास, पुराण आदि शात्रोमे ध्यान, 
यजन, पूजन, कीतन आदि विभिन्न-विभिन्न युगोके विशेष 
साधनोंकी भोति परमात्माके नार्मोकी उपासनाका भी क्रम 
देखा जाता है; जितसे यह सष्ट हो जाता है कि किस-किस 





जज 
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अवसरपर किन-किस ऋषि-सुनियोने किन-किन नामेंसे 
परमात्माकी उपासना की | 


जिस प्रकार पह्म' 'विष्णुः आदि व्यापकत्व-प्रतिपादक 
शब्द प्रक्ृति-प्रत्ययके ताप्पर्यानुसार उस परमात्म-तत्तकी 
व्यापकताकों सूचित करते है। “आत्म? शब्द निरन्तर सिति 
और 'सत” शब्द अस्तिता, 'पुरुषः शब्द पुरीरुम समस्त 
क्षेत्रेमे सिति और “असत? शब्द सृक्ष्म-कारणत्व प्रदर्णित 
करता है। “अक्षए' शब्द अविनागिता एवं (शाम शब्द 
योगियोंके स्मण-खलका झोतन करता है | तथा कृष्ण? शब्द, 
अपनी ओर आकर्षित कर ससारसे निदृत्तिकारिता प्रकटित 
करता है| रुद्! शब्द सदर कत्व, 'शिवः भब्द मडलमयता, 
धाइरः शब्द कल्याण कारकता; इन्द्र” शब्द आहादकत्त/ 
ध्यूरयः शब्द प्रकाशकत्/ 'काछ! शब्द गणनात्मकता, मत! 
शब्द नियामकता, “प्रजापति भब्द प्रजापालकता, धगणपतिः 
शब्द गणोका आधिपत्य योतित करता है। पाहादेवः शब्द 
एक बढ़े प्रकामात्मक खरूपका निर्देश करता है और 'ईश्वए 
शब्द आतकता प्रकण्ित करता दै। 'विश्वेश्वरः शब्द प्राकृत 
विश्वकी शासकता प्रदर्शित करता है। '्युरुषोत्तमः और 
धरमात्म' शब्द भी सदा स्ित रहनेवालेमे सर्वोच्च आतमत्व- 
का प्रदर्शन कराते हैं। उसी प्रकार 'सर्वेश्वरः शब्द समस्त 
प्राकृत-अप्राकृत वर्तुजातकी शासकता एवं नित्य-निरतिशय 
ऐड्र्य आदि सर्ोपरि भक्तिका प्रकाश करता है | यद्पि 
'इंइवरः भब्दके साथ अखिछ और निखिछ भब्दोके योगसे 
भी उपयुक्त अर्थ सम्मावित हो सकता है; किंतु उपनिषदोमि 
ऐसे विशेषणविशिट शब्द सर्वोच्च-तत्त प्रतिपादनके अबतरपर 
कही नही अपनाये गये | इसलिये यही निश्ित्त होता है कि 
उपनिपदोमि 'र्वेद्रः शब्द सर्वोच्च परमात्मतत्वका प्रतिषादक 
है। 8:28 ध्रह्ः हक +रद्रः भादि जितने मी 
परमात्मतत्वके याचक शब्द हैं, उन सभीक्षी शक्ति 
'सर्वेद्वरः शब्दमे समाविष्ठ है। 32५ 


इसलिये प्रभुको प्रसक्ष कर अपनी समस्त आपत्तियोंको 
मिटाने एवं नित्य निरतिशय आननन्‍्दकी प्राप्तिके लिये, किस 
अवतरपर अमुके किस नामसे किस स्वरुपकी उपासना 
( पर्थना ) करनी चाहिये--यह समझकर इस महान धार्मिक 
सहुटके समय; उपनिषदोके सर्वस्वरूप रहस्थात्मक इसी 
सर्वेदवरः मन्‍्त्रका उपयोग करना विशेष हितकर है। श्रीसवेंश्वर 


प्रभुमे अपनी रक्षाके लिये ऐसा! घमिष् अभिनिवेश 
223 दे कर लेना 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति « 


न्न्न्न््च्च्््य््््््  ?्ञ्लललच्च्क्््क्क्लल््ि---<--_-०८००० तह 


अब अग्न होता है, यदि वह जञानके योग्य है तो सभी छोग 
उमे क्यो नहीं जान सकते ! इसके उत्तरमे कहते हें--- 
ज्ञानगम्यस!ः--बह श्ञानगम्ब है अर्थात्‌ 'अम्रानिल'से लेकर 
'दछ्ाझ्वानाथंदर्शनम? ( गीता १३ | ७--११ ) पर्वन्त जिस 
सौघन-कलापक्रो ज्ञानका टेठ कहा है। जानशब्दवाब्य उन 
साधन-ममूहोंसे ही आत्मा गम्ब ( प्राप्प ) है; अन्यथा उसे 
नहीं प्राप्त किया जा सकता। फिर प्रथ्न होता है कि यदि आत्मा 
«सीथिनोंसे ही ग्म्य होता है तो क्या वह किसी दूर खानमे 
मिलेगा ! इसकी उत्तर है---नहीं 'हृदि सर्वस्थ विष्टितस्रः---वह 
सबके हृव्यमे अर्थात्‌ निखिल प्राणियोकी बुद्धिरूप हृदय-गुहा- 
में ही खित दै | सूर्यके प्रकाशके सर्वत्र सामान्यभावसे रहने: 
पर भी जैसे बह दर्पण किंवा सूर्यकान्तमणि आदिमे विशेष 
रूपसे अभिव्यक्त होता है; उसी प्रकार वह आत्मा भी सर्वत्र 
सामान्यभ|वसे रहनेपर भी उसे हृदयकन्दरारूप बुद्धि-गुहामे 
विशेष रूपसे प्रकाहित होता है | वह बस्ठुतः व्यवधानरहित 
है, परन्तु भ्रान्ति ( अविद्या )के कारण व्यवहित प्रतीत होता 
है तथा सब प्रकारके भ्रमका कारण जो अनजान है; उसकी 
निदृत्ति होनेपर प्राप्त हुआ-सा ज्ञत होता है। जानक्रियाका 
कर्म, जो शेय वस्तुका जानना है; उस प्रकार शानके फ़हरूप- 
से शैय न होनेपर भी वह आत्मा सबके हृदयमे अधिष्ठित 
है तथा खबं साक्षात्‌ शानखरूप है । अमानित्वादि साधनोसे 
प्रतिबन्ध दूर होकर इसका प्रकाद्य होनेके कारण इसे क्षय? 
कहा गया है. । आत्मा खग्नकाशख़रूप खयंसिद्ध है; अतएव 
वह आबनरण-भह्ढरूप बत्तिव्यासिका .ही विषय है। उसमे 
फल व्याप्ति केसे हो सकती है ! 
स्प्रकाशस्वरूपत्वात्‌ु सिद्धत्वाच्व॒चिद्रात्मनः । 
इृत्तिव्याप्यत्वसेवास्तु फलध्याप्तिः क्थ॑ भवेत्‌ ॥ 
( सदाचारा० ५ ) 
अर्थात्‌ उसमे फररूनच्याप्ति नहीं हो सकती | अस्ठु 
जाग्रदादि सभी अवखाभोमे एक अध्वितीय निर्मेल ज्ञान 
(सत्ता) ही सदा भात रहा है; परंठ उठ सर्वव्यापक 
निरवधिक, केवल शुद्ध विश्ञानधनखरूपको मन्द माग्यवाले 
नही जान सकते--- 
ज्ञानमेके सदा भाति सं्वोवस्थासु निर्मम । 
सन्दुसास्था न जानल्ति ख़रूप केवर्ल चृहत्‌ ॥ 
( सदाचारानुसन्धानम ३१ ) 
जो संकल्यका साक्षी शानस्वरूप है; जो सब चराचर 
-प्राणियोका जीवनरूप है “वेतनश्वेतनानाम! है; वही आत्मा 


है और बरी की हूँ" इस प्रकार जो जानता है और अनुभव 
करता है, वह मुक्त और कृतकृत्य है--इसमे छुछ भी संशय 
नहीं | अमाता ( अन्तश्करणविनिए जीजात्मा ), प्रमाण 
( प्रत्यक्षादि )) प्रमेय ( घद-पठ आदि ) तथा ( बृत्तिजान ) 
प्रमा जिस चेतन्य-प्रकाशसे प्रतीत होते हैं, उस चेतन्य-जानके 
लिये कौन प्रमाण चाहिये अर्थात्‌ वह चैतन्य बस्तु खतः- 
सिद्ध खयंप्रकाण है; प्रमाणान्तरसे उसका शान नहीं हो 
सकता | क्योकि वही तो प्रमाणोका भी प्रमाण है अर्थात्‌ 
अमाण भी उस चेतन्यसे ही प्रकामित होकर प्रमाणित होते है। 

इसी आत्माको-- 

एको देवः सर्वभृतेषु गृढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष; सर्वेभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो नियुंणश्र ॥ 
( इवेताश्तर० ६ । ११ ) 

“समस्त आग्ियोंमे एक ही देव स्थित है। वह सर्वच्यापक, 
समस्त भूतोका अन्तरात्मा; कर्मोंका अधिशता, समस्त प्राणियो- 
में बसा हुआ; सबका साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने- 
वाला, शुद्ध और निर्शुण है ।? इस श्रुतिमे 'साक्षीर कहा गया 
है। श्रीगीताजीमे भी 'डवब्रश्ठजुमस्ता च* ( १३। २२) 
कहा गया है अर्थात्‌ देह) चक्षु, मन और बु्धिरूप दृथ्य 
पदाथमे रहकर भी उन देह; चक्कु मन और बुद्धि आदिके समस्त 
व्यापारोको एवं इृश्योंको अविक्रियल्पसे वह देखता है। 
इसलिये “उपग्रष्टा? है और उन देह; इन्ट्रिय प्रमुतिकों अपने- 
अपने व्यापारमे अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रवृत्त होनेपर उन्हे 
रोकता भी नहीं--वह केवल साक्षीरूपसे सब कुछ देखता 
है-अतः आत्मा खमावसे ही साक्षी एवं द्रष्ट है। इसलिये 
द्रश्ठभाव आत्माका खख्य है | इसकी गाढ़ अवस्थामें सविकेत्प 
समाधि लगती है। अतः सत्र कालमे विराजमान सचिदानन्द- 
घन निर्णुण निर्बिकार निराकार आत्माका द्रष्ठभाव रखना 
ब्रह्माम्यास ही है तथा यह उच्चक्नोटिकी साधना है। 

चित्तमत काम, सकतय प्रस्ृति धृत्तियों दृश्य है; आत्म- 
चैतन्य उनका द्रश है; इस भावसे आत्मचेतन्यका ध्यान 
करना चाहिये अर्थात्‌ उन काम-संकत्यादि इत्तियोमिसे अत्येक 
बत्तिको द्रष्ठका दृस्यरूप जानकर तथा जो चेतन्य उन 
बृत्तियोका साक्षी हुआ हैं; उस द्रष्ठ लाभषीकों ही अपना यथार्थ 
खरूप जानना चाहिये । में असड्ढ) सब्िदानन्द लयंग्रकाश 
हूँ तथा सब प्रकारके काम-संकल्यादि देतते वर्णित हूँ; खगत; 
सजातीय तथा विजात्तीय भेदसे झून्य अन्तरात्मलरूप चाक्षी 


$ उपनिषदोम आत्मा्ञुभव # 


जजरै 
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है। अतः 
जाता है। 
गीतोपनिषद्म आत्माक्ों ज्योति! कहा गया है-- 
'ज्योतिषासपिं तज्ज्योति/ (गीता १३) १७) ] “ज्योतिःशव्द- 
का अर्थ है--अवभासकः प्रकाशक अथवा 'चेतन्य । आत्मा 
सर्वत्र विद्यमान होनेपर भी मन तथा बुद्धिके दारा गम्य नहीं 
है। उसे पअख्िः या 'नास्तिः भावसे बुद्धिका विषय नहीं 
बनाया जा सकता । वह अग्रमेय हैं; बुद्धि उसे माप नही 
सकती | छौकिक चुद्धिसे आत्माका रहना और न रहना-- 
दोनो समान जान पडते है। क्योकि बुद्धिकी पहुँच बहातक 
है ही नहीं। आत्मा सबका आश्रय है। किंतु वह आश्रय- 
आधशित-सम्बन्धसे लिप्त नहीं है। उसका आश्रय-भाव भी 
कव्पित ही है। आत्मा एक सर्वविछक्षण वस्तु है। भेद- 
अमेद, विभक्त-अविभक्त किसी भी लक्षणद्वारा उसे यथार्थतः 
व्यक्त नही किया जा सकता । श्रीगुरके मुख़से आत्मतत्त्वका 
इस प्रकार प्रतिपादन सुनकर गिप्य चकित हो उठता है 
और पूछता है--“भगवन्‌ ! यदि सर्वत्र विद्यमान होनेपर 
भी आत्माकी उपलब्धि सम्भव नहीं है, तब तो बह परमाणु 
आददिकी भांति जडरूप ही हो जायगा ” इस शड्ढजाका 
समाधान करते हुए श्रीगुर्देव कहते है-- 
ज्योतिषामपि._ त्तज्ज्योतिस्तमस. 


३ २७.३ 


ज्ञान क्षे 


प्रस्तुत लेखमें इसी विपयक्रा दिग्दर्शन कराया _ 


परसुच्यते । 

ज्ञानगम्यं हदि स्वस्थ विष्टितस्‌ ॥ 
(गीता १३। १७) 
बुद्धि अथवा इन्द्रियोंद्यारा उपलब्ध न होनेसे ही 
आत्माकों 'जड? नहीं कहा जा सकता) क्योकि वह उन छुढ़ि 
आदिकी पहुँचसे परे है । इन्द्रियोद्दरा जिन रूप आदि 
विष्योका अहण होता है; उन सबसे रहित होनेके कारण ही 
' झात्माकी उनके द्वारा उपलब्धि नहीं होती। अतः उसका 
इन्द्रियाग्राह्मत्व उचित ही है! “तत वह शेय ब्रह्म 'ज्योतिषामपि 
ज्योतिः? प्रकाशकोंको भी प्रकाश देनेवाला है | सूर्य आदि 
बाह्य ज्योति हैं और बुद्धि आदि आन्तरिक ज्योति हैं---इन 
सबका वह प्रकाशक है| चैतन्य-ज्योति ही जड-ज्योतिकी 
प्रकाशिका है--चैतंन्यसे ही जडका प्रकाश होता है। यदि 
ऐसा न हो तो जड निःसाक्षिक्र होकर अप्रकाशित ही रह जाय | 


'येन सूर्यस्तपति तैजलेद्द.” 'तस्थ भासा सर्वमिदं विभातिः 
“आँस्‍्यादि श्रुतियोंसे तथा-- 


यदादित्यगत॑ तेजो जगदूमासयते5खिलस्‌ । 
यत्नन्ट्रमसि यज्चाग्नो तत्तेजों विद्धि मामकम,॥ 
(गीता १५ । १३ ) 
_-.इत्यादि भगवद्दाक्योसे भी यही बात सिद्न होती है | 
यदि कहे आत्मा खस्पतः चैतन्य होते हुए भी जड़े ससर्ग- 
युक्त तो है ही; तो यह भी ठीक नहीं; क्योकि वह तमसः 
परम? है--अविद्याकल्पित जडवर्गसे परे है | जड अविद्याका 
कार्य होनेसे असत्‌ है और आत्मा नित्य सत्‌ है; अतः उससे , 
उसका ससर्ग नहीं है। तात्विक इश्टिसि सत्‌ और असवका 
सम्बन्ध हों ही नहीं सकता । सम्बन्धकी प्रतीति भी 
अज्ञानके ही कारण होती है। “उच्यते'--यह बात श्ुतियो 
और स्मृतियोद्वारा वर्णित है। यथा-- + 
“अक्षरात्‌ परतः परः (मुण्डक० २। ६।०२ ) 
निःसद्(्स ससब्गभेन कृटस्थस्य विकारिणा । 
आत्मनो5नाव्मना योगो वास्तवों नोपप्रथते ॥& 


“आदित्यवर्ण तमसः परस्तात? (श्रेताश्वतरोपनिपद ३ ८ ) 


अर्थात्‌ आत्मा आदित्यवर्ण और तमसे परे है। यहाँ 
“आदित्यवर्ण?का अर्थ है--आदित्य ( सूर्य ) जिस प्रकार अपने 
प्रकाशके लिये अन्य किसीकी भी अपेक्षा नहीं करता, उसी 
प्रकार ब्रह्म भी अपने प्रकाशके लिये क्रिसीकी अपेक्षा नहीं 
रखता अर्थात्‌ वह सर्बप्रकाशक् तथा खयग्रकाश है। वह 
आत्मा 'खयज्योतिः? अर्थात्‌ जडवर्गके साथ असस्पृष्ट होनेसे 
ज्ञानम!--जानखरूप है । तात्पर्य यह कि प्रमाणजन्य जो 
चित्ततृत्ति है अर्थात्‌ वेदान्त-भ्रवणादि-रूप भब्द-प्रमाणसे जो 
चित्तशत्ति विशेष उत्पन्न होती है; उस अविद्या-कालप्यरहित 
चित्तवृत्तिमे जो सवित्‌ ( चेतना या जान ) अभिव्यक्त होती हे 
वह आत्मा ( ब्रह्म ) की ही एक झलक है; वह आत्मा सवित्‌- 
खलप है और इसीलिये वह चेतन ही 'शेयम!---जेय है; क्योंकि 
वही अविद्यासे आइत रहनेके कारण अशात है | जड़ वस्ठुकी 


अज्ञातता न रहनेसे बह शेय नहीं कही जा सकती। 


# असज॒ एवं निर्विकार आत्माका आसत्तियुक्त विकारी 
जनात्माके साथ वास्तविक सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है । 


॥ अभिप्राव यह कि आदृत वस्तु ही अशात ऐती है, शानके 
हारा आवरणभन्ञमात्र होता है | जड बस्तुका आवरण नहीं स्वीकार 
किया गया है, क्योंकि वह इन्द्रियप्राष्त है। अनाबृत होनेसे वह 
अशात्त नहीं हैं, अतष्व शेय भी नहीं है; वंयोंकि अज्ञात ही शातन्य 
होता है, जो शात है, वह शातव्य नहीं | ह 


६ 





“ महात्तं विश्वुमात्मानं मत्वा घीये न शोचति < 
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अतएव उन तीनीका तथा बयाढ्वमीम अन्य उपनिष्रदोका 
केबल हिंदी भाषान्तर दिया गया है | यो इस गड्ढे कुछ ५४ 
उपनिपदें आ गयी ८ । नो उपनिषदोंकी जो पदच्छेद: 
अन्वयसहित व्याख्या प्रकाशित ईई है, चह 'कल्याण' 
पाठकोंके छुपरिचित गीताशाइ्ुस्भाष्य और गीता- 
रामाञुजभाष्यके अनुवादक भाई श्रीहरिक्तष्णदासजी 
शोगन्दकाकी उनके अपने दृष्ठिकोणसे लिखी हुई है 
और उसमे प्रकाशित मतके लिये वे ही उत्तरदाता है । 
गेष उपनिषदोमे, कुछ खलोको टिप्पणियां आदि देकर स्पष्ट 
ऋकरनेके अतिरिक्त प्रायः सभीका अक्षरानुवाद देनेका प्रयत्ष किया 
गया है | विपय गहन है; हसलोगोका ज्ञान सीमित और अब्प 
है तथा समय भी कम था, इसलिये यह निश्चित है कि यथासाध्य 
बहुत सावधानी वर्तनेपर भी अनुबादमे तथा छपाईमे भूले 
रही है | इसलिये हम अपने कृपाछ पाठकोसे क्षमा चाहते है। 
अपनिपदाके अतिरिक्त इस अड्ढडमे उपनिपदोपर कुछ प्रबन्ध 
भी प्रकामित किये गये है | निबन्धलेखक् परमादरणीय 
आचार्बो एव विद्वानोने अपने-अपने दृष्टिकोणसे विचार प्रकट 
किये है | उनमे भी विभिन्न मत है और उनके लिये वे लेखक 
महानुभाव ही उत्तरदाता है । 
यह सत्य है कि गतवर्षके 'नारी अछ्ठः के सहझ “उपनिपद्‌- 
अड्ढ? की सामग्री "कल्याण? के सभी पाठकोके लिये सरलतासे 
समझने योग्य नही है। तथापि यह एक ऐसी महान्‌ और 
परम आवश्यक वस्तु है कि जिसपर प्रत्येक भारतीयको गर्व है 
और जो प्रत्येक भारतीयके घरमे परम प्रिय तथा अत्यन्त 
समादरणीय अमूल्य रज्की मॉति सुरक्षित रहनी चाहिये। इससे 
अपनी-अपनी योग्यता, रुचि और अधिकारके अनुसार जो 
लोग जितना भी प्रकाश प्राप्त कर सकेंगे; उनके लिये वह 
उतना ही परम कल्याणकारी होगा। इस हेतुसे, विश्वास है 
कि सभी श्रेणीके पाठक इस अड्डुका हृदयसे विशेष सत्कार तथा 








खागत करेंगे | और जिस उत्सुकताके साथ तथा जिस बड़ी 
संख्यामे पुराने तथा नये ग्राहकोके पत्र इस अड्को याप्त करनेंके 
ल्यि आ रहे हैं, उसे टेखनेसे हमारा विश्वास सर्चथा सफूछ 
प्रतीत होता है। 

उपनिपदोका भाषान्तर तथा इस अड्डका सम्पादन करनेमें 
सम्पाठक-सण्डलके सदस्योने तो न्‍्यूनाधिकरूपसे पर्याप्त परिश्रम 
किया ही है, भाई शरीहरिकृणादाउजीने नो उपनिषदोपर 
व्याख्या लिखकर, अन्यान्य कतिपय हमारे पूज्य महानुभावोने 
संशोधन आदिम पूरा सहयोग देकर तथा विद्वान्‌ लेखकाने 
लेख भेजकर जो सहायता की है, उसके लिये हम उन समीके 
हृदयसे कृतज्ञ है | इस अड्डमे जो कुछ अच्छापन है) उसका भ्रेय 
तो वस्त॒तः उपनिपदोको ही है और हैं उन महानुभावोको, जिन्‍्हों ने 
अपना समय और मस्तिप्क छगाकर सहायता की है और लेख 
भेजे है। और श्रम) प्रमाद, अनजान तथा असावधानीसे जो 
दोप रह गये हैं, वे सब निश्चय ही हमारे है । विन पाठकंगण 
हमारे इस प्रयासको बाल-प्रयास समझकर प्रसन्न ही होगे; ऐसी 
आशा है | हमारा तो यही सौभाग्य है कि इस अछ्ुके 
सम्पादनका अनिच्छित भार आ पडनेसे जीवनका कुछ समय 
महान ज्ञानारणवमे गोते छगानेके प्रयासमे बीता, यद्रप्ति यह 
निर्विवाद सत्य है कि हमछोंग, अपनी अयोग्यतावश गहरे 
गोते लगानेमे असमर्थ ही रहे । पर यह जो कुछ हुआ) सब 
क्रेवल -भगवत्कृषा और सत-कृपाका ही प्रसाद है | हमारा 
यह अनुभव हैं कि टमपर भगवानकी तो असीम और अपार 
कृपा है, परन्तु हमारी असीम अयोग्यता और नीचता भी 
कम नहीं है। परन्धु विश्वास यही है कि भगवत्कृपामें इतनी 
अपरिमित शक्ति है कि उसके सामने हमारी अयोग्यता-औीन- 
नीचता परास्त होकर ही रहेगी । | 


हसुमानप्रसाद पोददार ] सादि 
चिम्मनलाल गोखामी 


# निवेदन और क्षमा-प्रार्थना # 


छ्ड्प 








हूँ---इस प्रकारका भाव सदा जागरित रखना चाहिये और मैं 
अन्तरात्मखरूप चैतन्य-मात्र; द्रष्टा), साभी हूँ---इस चिन्तन- 
धाराको ऐसे प्रवाहित करना चाहिये कि तार न टूटने पावे | 
इस प्रकारका अभ्यास सहज होनेपर स्वरूपभूत ज्ञानानन्‍्दका 
आविर्भाव होकर आत्मखितिपूर्वक जीव कृतकृत्य हों 
जाता है 


यस्थ देवे परा सक्तियथा देवे तथा शुरों। 
तस्वैते कथिता छार्था: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
( ब्वेतातर० ६ । २३ ) 
जिसकी परमेश्वरमे अत्यन्त मक्ति है और जैसी परमात्मा- 
मे है बेसी ही भीगुरुदेवमे भी है; उसीके अन्तःकरणमे इन 
तत्वोका अकाश होता है ! 
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निवेदन ओर क्षमा-्रार्थना 


समुप्य-जीवनका चरम और परम उद्देश्य है--अखण्ड 
पूर्ण आनन्द तथा सनातन आन्तिरूप भगवानकों प्रात्त करना । 
जीवनके अन्य सारे कार्य इसी एकमात्र चरम लक्ष्यकी सिद्धिके 
लिये किये जाने चाहिये | हमारे उपनिष्रद्‌ इसी परम छक्ष्यके 
खरूप तथा उसकी आपमिके विविध अनुमबपूर्ण साधनोका 
उपदेश करते हैं | हम भारतीय आज इस अपने घरके 
दिव्य परमोज्ज्यल प्रकाशकों छोडकर अजानान्धकारके नाशके 
लिये दूसरोकी टिमटिसाती चिरागपर मुग्ध हुए जा रहे हैं ! 
हमाय यह भोह दूर हो । हम उपनिषदोंका किसी अझमे 
यत्किखित्‌ परिचय प्राप्त कर सं इसी उद्देग्यते “उपनिपद्‌- 
अड्ड'के प्रकाशनका हमारा यह श्षद्र प्रयास है ! 

उपनिपदें जानकी खानें हैं | जीवनकी सभी दि्याओमे 
प्रकाश देनेवाली अखण्ड परम ज्योति है ) परमात्माके युनीत 
मार्गकी प्रथप्रदर्शिका है और परमात्मा परमेश्वरके विभिन्न 
स्पोक़े निर्भनान्त और समल्वयात्मक खरूपका साक्षात्कार कराने- 
वाली हैं। उपनिषदोंकी महिमा इसलिये नहीं है कि 
दाराझ्िकोहने इनसे प्रकाग प्राप्त किया या शोपैनहर, मेक्समूलर 
उस अन्यात्य पश्चात विद्वानोंने इनकी प्रशता की है | यह 
उनका सौभाग्य है, जो उन्हें उपनिषरदोंका कुछ आभास प्रात 
हैआ। वे उपनिषदोकों न जान पाते, जानकर भी प्रशंता न 
करते या कोई इन्हें व्यर्थ बताकर निन्‍दा भी करता तो इससे 
उपनिषदोंका महत्व तो अक्लग्ण ही रहता । क्योकि उनकी 
महिमाका आधार उनका निर्मलमड्छमय प्रकाशमवखरूप हीहै। 


आजकछ काढ-निर्णयक्री पद्धति चली है, और पश्चात्त्य 
विद्वानोंके मतोका अनुकरण करके भारतीय विद्वान भी उसी 
पद्धतिके अनुसार च रहे हैं। इसीसे उपनिषदोंका निर्माण- 


काल ईसासे सात-आठ सो वर्ष पूर्व बतलाते हैं | पर उन्हे 
यह समझना चाहिये कि ब्रह्मसूत्ममं उपनिषदोकी व्याख्या है 
और अहासूजका श्रीमद्भगवद्रीतामे उल्छेख है, इससे यह सिद्ध 
है कि भगवद्वीतासे पूर्व उपनिषदोका अल्लित्व था | 
श्रीमद्भगवद्गीताका प्राहुर्भाव ईसासे ३१०० वर्ष पूर्व महामारत- 
युद्धमे हुआ था--यह प्रायः निर्णीत हो चुका है । ऐसी अवस्था- 
में दूसरोंके अन्धेरेमे काल टटोलनेकी यह पद्धति कहाँतक 
समीचीन है; इसपर विद्वान्‌ सजन विचार करे । वस्तुतः 
उपनिपदोकी महत्ता काव्यर नही है, वह तो उनकी महान्‌ 
ज्ञानराशिकों लेकर है, जो वेदोंके सारके रुपमें ऋषियो- 
द्वारा शुत और संग्रहीत है एवं जो नित्य, सत्य और 
सनातन है। 5 

उणनिषदोंमें तत्तशान या ज्ञानक्रे परम साध्य तत््वके 
सल्पका साक्षात्कार ही नहीं है; वहॉतक पहुँचनेके विभिन्न 
रुचिके अधिकारियोके अनुकूल विविध साधनोका भी वर्णन 
है, और साथ ही मनुष्यको ऊँचे उठानेवाले उस सदाचारका 
भी महत्तपूर्ण उल्लेख है, जिसे जानकर प्रत्येक मनुष्य अपनेको 
ऊँचा उठानेका प्रयत्न कर सकता है । यह भारतीयोकी परम 
निधि है और किसी दिन इन्हंके प्रकाशले विश्व यथार्थ 
चुख-शान्तिका प्रसार होगा | 

उपनिषद्‌ सैकड़ों हैं | उनमे वारह प्रधान मानी जाती हैं | 


* इन बारहमेंसे--ईद, केन; कठ, अश्न, मुण्डक, माण्ड्रक्य; 


ऐतरेय, तैत्तिरिय और श्रेताश्वतर इन नौ उपनिषदोंको तो 
मूठ, पदच्छेद, अन्वय तथा व्याख्यासहित प्रकाशित क्रिया 
जा रह है। समय-संकोचसे जेय तीन---छन्‍्दोग्य, वृहदारण्यक्‌ 
और कोषीतकि-आहणपर व्याख्या नहीं लिखी जा सक्की | 


